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मूल्य. चालीस रुपये 


सुद्रक 

उद्योगणाला प्रेस 
(हन्जिन सेवक संघ) 
किससे, दिल्‍ली-& 


प्रधात संम्पात्य' 
चापाय द भारिय 


सम्यादश परिवार 
डॉ दोह्तमिह फोरारी ७ गपुगरर घुनि 
हरिमाऊझ उपाष्याप £ कमल सुति 
अगरभधाद माहच € रजा मुनि 
पिम्मर्मातर छाए ३ डा सप्मोमल तिपयो 
डा. भोहगसात साया ११ ० भोहनलास पाटया 
डा० दपतचार सागाए। १२ सातघरर पतन 
स्यवस्थापप 


विम्गनतिद्र्‌ सोडा 


मरुधरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति 


जोधपुर  व्यावर 


सम्पादकीय 


जगत है प्रदामन उतने गहरे होते है शि मनुरय का सोस ये योग थी और था राग के विरशंग जा आर 
उन्मख होना धत्य ते उठित होता है । फिर यदि बिि उम्पन्त ह॥ आरमेदन्‍न्धपर 
और कठित । इतसे पर भा जब जीवन में नवतारण्य या उझस्त खिद रा शव 
पूरष हो निश्ेेषस के पत्र जा सब्जस्वन लेन थी साचता है| मम्धावपरत मनि क्षीनिश्वीमादी मचराण कं; 4; 
असामान्य लोफोचर परपो से है उन्हें उय्रा नहीं प्राप्त वा ? मगर हो सी ब्रा रत उस व पर धर चर ये नहा 
मेक सका लिसरे विषय मे उड़ा गया टै--'प्राया बीरा महाबीहि जी यीर दरप दा महायागें था चले 24 शुसि- 
शी के विपय में झताविऊ सज्जनों ते छद॒गार ग्रथ में अधित है । उपये जायए यहा दुठ नेटी एटया 

मुनिश्री के थद्धादु वक्‍्तों फ्री सन्‍्पा बिप्रुण् # उन्हाय झापरी दीकारयपाएपनती थे हुं 
अभिनन्दन ग्रत समवित काने वा सक्ाप जिया ता उसे सम्पादा था मार पामात्‌ मरे गायों पर शा पडा 
इस बृहत्तर एव सत्तर कार्य को सम्उ्ल करने के हिए यम उत्थराज था जीर मै प्रराशन सम ते से एहझ वर्ष शा 
समय बढ़ा देने का अनुचाय किया विन्‍्तु बह स्वीकार नदी जिया गया। देव मे तपन उर््या। शामन्य ” साथ शाम 
जुटा और उतरा जो फठ आया वह पाठकों के समक्ष ₹ 
हु यीक्वा के फारण ग्रव के एफ साथ बनेक खाद स्यतिक्रम से शद्रित शागन पड़े जोर चतुत् घाट ते मद्रया ई 
से का भी सहायता जेनी पी । ऐसी स्थिति में सम्याइन और मुद्रण सब्दन्ती जो भृटिय रेट गई टी उसे 
क्षमाप्रार्थना जा आधिवारी अवब्य हूं। प्रारम्म में झापता नहीं थी जि पद का जोग्यर दाना प्रद् जाएया 
क्नति क्षमायारण पुन्प के कलिनन्दनग्रय को कमायारण ही होना था । नियसि थे उप खिखवान रा छापने शात्य में कौ 
होता था ? 

प्रथ में सत्ररित अधिफाश सामग्री उच्च यादि जी है मोह सब गमकँह 2 । चेशपर्ती पढे साटासिा 
माने गए है। चास्त्रिचक्रर्ती मूनिश्री के अविनन्दनार्य प्रस्तुत प्रये भी पदुखादरों मे विनक्त रो, घर खिचार समीची 
जान पडा | तदनुसार इसे छह उण्डो में विभझल जिया गया हैं। प्रवम खाट में मनि्वी था पलिल चीदनद्स 
सम्मरण आदि है । दूसोी खण्द में जैनदर्शन छऔर धर्म संबंधी महत्प्रवों निपच्य हैं । उससे जिसने ही निदन्ध जपने 
अपने विषय की गम्भीए और बिशद विवेचना से सम्पस्त हैं । यही याद सब्रते बड़ा है । सुतीय पड मे सस्झ 


एवं इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत की गई है। चलुर्थ खण्ट में साहिय जा परीचिय और सस्मस्याथी गयेघणया 2 
प्रथम खण्ड संत्रसायारण के डिए उपयोगी है । बह वजिशेषत राजस्थानी लनेपदीय सम्कफ्ृति या दिदपर्भन 84 77 
खण्ड की सामनब्री के सफ्लन और सम्पादन जा भार प्रसिद्र विद्वाव दा० बद्रीप्रमाद पचारी ने बहन जिया है । उठे 
एड में आग्डमापाविदी के दिए मननीय सामग्री सप्ल्ित ही गई हू 
वे सभा महानुनाव साथुवाद के पात्र है जिन्होंने सामग्री, झर्ये सलथा #न्य प्रतार में पहयोग प्रदान किया 


साथ ही उन सहयोगी छेवका के प्रति मैं क्षमाप्रार्वी है जिनके विउन्‍्य प्न्‍्त्र में सगन नहीं 
न छिया गया होता सो ग्रन्थ को अपना कलेबर समालना प्रटिस हो ज्ञाता। ब८5 इन्दथों 
निवेदन सी विज्म्व से प्राप्त हाने के कारण स्थान ने पा सये । 


परासप्रत सझाच सेयास 
ओऔर शअदा- 


५! 
नम 
६ 
टर 
गत 


५१-2० 


वेथसताप्रका के चित्र वणानृम्म से देने झा छिचार था। समिति के कअद्पक्ष उसके छिए पुन पुन जाप्रह 
फरते थे, फिल्‍नु वहत-से चित्र बहत विलम्ब से आए और अम्निम समय सके ठ्सते ही रहे । उसके झारण चित्रा पा 
ठग राक जने ता समय नहीं था | कतएव उस विचार को त्याग देता पडा । जैचका के चित्र परण्डश दिए गसा हू 


उद्योगणाण प्रेम के व्यवस्यापक श्री घ्रान्तिताज ब० जेठ के हादिक 


का 


६६ 
मर 


संहयाग सो रहा ही, साथ ही झद्धदय 
संथान-मन् श्रा जयानोसह जी तथा श्री सहदेवनी की छगन और नत्परता नी अविन्मस्गीप ई । 
लपना हो कफाय ने समझा होता तो समय पर उसऊा तैयार होना कठिन था । 


है लाझा है अस्तुत प्रव हिन्दी के गौव नी और साय ही जैन साहित्य के भण्दार में एक मद्ठान सतना की 
ऋद्धि करेगा । 


और कुणड 
कु कि यम द्र 


का उन्हान 


महावीर जपन्‍ती 
2 शोनाचनद्र भानिलल 
बा० २४६४ 

23892 20 प्रधान सम्पादय 
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मरुधरकेसरी पं० रत्न मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज 


प्रासंगिक 


मन्वरकेसरी मुनिश्ी मिश्रीमदजी महाराज सोजस सिटी पथारे तो मेरे मन से दर्शन करने जी अधिलापा 
उत्पन्न हैंड और मैं सोजत पहुँचा । व्यारधानश्त्रण आदि हे पम्चात्‌ मध्याकह्ल में महारायश्रों की सेबा में बैठा था । 
स्थानीय थावकसमुद्ाय भी उपस्थित वा । उस समय जन्पान्य चर्चाओं के वीच सोजन बालो की जोर से यह चर्चा 
आई क्रि गुस्देव की दीक्षा के पचास वर्ष पूर्ण हो रहे है। उस युभ अवसर एक अभिननन्‍्दनग्रव अधित जिया जाय तो 
हम लोग अच्छे टग थे उच्च रदर पर समारोह का आयाजन करें। आखिर यह तय हश्ना कि एस विचार शा छिया- 
न्वित परने के सम्बन्ध में जोध१र में मृस्य-मुस्प थ्रावको की एक बैठक जायोजित फी जाय । 


विचार की यह ठहर घान्त नहीं हुई । साजन-सघ की नावता गहरी धर स्थायी थी। जोंबपुर में मीटिंग 
का आयोजन क्रिया गया | उसमे अभिनन्दनग्रन्थ बवित करने का निशव्ेथ कर जिया गया जोर तदर्थ आ। गनन्दनप्रन्य- 
प्रकाशन समिति का भी निर्माण हो गया । जा सज्वन उसमें सम्मिलित हए थे उन्होंने अपना बात्मीय पमय कर मेरी 


अनुपस्थिति में ही मुझे उसका जध्यक्ष नियुयत्त कर दिया । मैं दज्ञार नटों कर सता । 


जोधपुर में मीटिंग करने का सुज्ञाव मैने ही दिया था और बह दस कारण कि वहाँ ब्यावर की जयेक्षा 
प्रस्तुत काय को सम्पत्त काने के छिए विशेष योग्य व्यक्ति मिलना सभव था ! वह 
सुयोग्य एवं गुरुदेव ले परम भक्त सज्जन है। सम्पन्त और प्रतिमाधाडी है। उन 
सम्पन्त हो सकेगा । 
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त देख-रेख में यार्प 


लेकिन हुला घह कि धध्यक्ष पद पर मुके आसीन कर देने के झारण तथा ब्यावर निवासी प० श्री नो भाचच्ध भी 
नारिल्‍ल की प्रधान सम्पादक के रूप में निथुक्ति होने के कारण समिति का प्रवान कार्यक्षेत्र ब्यावर हो गया । उससे 
मेरे उपर जो उत्तरदायित्व आज पटा उपे मने अपनी योग्यता और अपकाण के अनुमार निभान दा प्रपत्न किया है । 
इसमें ब्यावर निवासी उत्साहीं और कमठ कायऊर्त्ता श्री चिम्मनसिहजी लोढा का मुझे प्रर्ण सहयोग मिला है । उनके 
बहुमूल्य सहयोग के बिना इस गुरुतर कार्य को सभालना मेरे लिए अत्यन्त कठिन होता । 

ब्तने विशज्ञाद प्रन्य का इतने अल्प समय में तैयार हो जाना पण्डित सारिलट्जी के ही पुन्पार्थ का फ्ल है । 
इमके छिए उन्होने जो श्रम किया है, वाम्तव में वह अ्विस्मरणीय है । 


समिति की ओर से मैं उन सब सहपोगियो को शतण धन्यवाद अगित करता हैं जिन्होंने पन्य के लिए द्रव्य, 
सामयी तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान क्रिया है । 


अन्त में सोजत सव का आभार मानना मेरा परम ऊर्तव्य है जिसकी भावनास्वरप यह ग्रथरत्न बल्लित्व मे 
बापा जोर जिसने उसका समर्गंण समाराह विश्याद पैमाने पर सनाना तय क्रिया है। मुनिश्री के दीक्षास्थान पर ही 
दीक्षा स्वर्णजवन्ती का आयाजन सर्वथा उपयुक्त है। 


व्यावर --प्रखराज सिसोदिया 
बशाली प्रणिमा अध्यक्ष 


वि० सल० २०२५ मरघरण्सरी अभिनदनग्र्थप्र काशन समिति 


समपण 





गुरदेव | 
समपण और केवल समपण ही जिनके जीवन वात ब्रतत है 
उससे ग्रहण वरन का अनुराव बरना जति साहस ही है। कितु 
देंगे समपण का अथ हे श्रद्धा का पकाचन भदित का जभियजन 
और प्रमोदभावना का व्यवतीकरण। अतएव यह कृति आपबे 
पापन कर कमनो से सविनय समपित है। 


सरुघरकेसरी-अभिन दन ग्रथ प्रथ्शान समिति 
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माघ १८ १८८६६ (हा) 


प्रिय महोदय 


राएद्रपती गो क नाप ताप पत्र सख्या १० ८६६८ टिनाव १३ उनयरी १६६८ से 
यह चानायर प्रग र्ता 7 वि मुनित्रा सिश्रीमएजा महाराग वा अपिनालन प्रय 
समप्रित बरा या जायाजन विया जा रत है । 

मुतिता वा टाघायु ये डिय राष्त्यलि यी अपना हाभक्ामनायें भजत है। 


भवरीय 


पेमराज गुप्त 


राष्ट्रपति क अपर निज्ञी सचिव 


है 4 उप राष्टपति भारत 
“परदे नई विःसो-१ 
विविर-तजौर जनयरी १७ १६६८ 
प्रिय महोदय 
आपका पत्र टिनाय १३ जनयरी १६ छा प्राप्त हुआ थे यदान । 


मुप्य जातकर प्रमाता हुई कि जाप क्रा मरघरकसरा जी वा एवं आभन ह्मन्ग्रप 
आगामो मांग अप्रर म भेंट यरन जा रह हैं। 


मैं अभिनाचन प्रय था सकटा बे लिए घयना हाटिए हौाघभरामनाए अजना हु। 


आपत्त 


(ब्रो० थि० गिरि) 


रानसबन, जमउुर 


कमाक ६२७६, 
२६ नवम्बर १६६७ 


[4 


राज्यपाल महोदय की इस प्रद्राथन के जिए छुम कामनाए प्रेषित को जाती है । 
राज्यपाल महोदय ग्राद्या करत है हि मुनिश्री मिश्रीमतजी जैसे तपरवी सन्‍्त के सानिस्य्य 
में जनसावारण मे नैतिक मृल्यो के प्रति आस्पा और भी हृढ होगी । 

शयदाय 


सचिव, राज्यपाल राजरबान 


यह अतीव प्रसन्नता की बात है कि स्पानवयासी समाज मरप्ररा के एक मदान्‌ ज्योति- 
पुझज कविमम्राद व्याख्यानवावस्पति एवं समाजसुवारह सत मब्यरक्रेसरों प० रत्न 
१००८ मुनिश्री मिशत्रीमलजी महाराज साहब यी ४० थीं दीक्षास्वर्णजपस्ती पर 
अभिनन्दन ग्रथ का प्रकाथन कर रहा है । 

श्री मर्धरफेसरीजी फ्री समाजसगठन ऊे प्रति की गई सेवार्ये अत्यन्त ही स्लृत्य है । 
आपकफी स्पष्टवादिता के कारण जन-मानस सदा ही आपके प्रति आकयित एवं अदा" 
वान्‌ रहा है। ऐसे महान्‌ सन्‍्त का अभिनन्‍दन परते हुए हमे जार हें व उल्डास 
होना स्वाभाविक है। 

यह अभिनन्दनप्रत्य श्री मम्धरकेसरीजी की समाजमेबाजो है प्रति एक श्रद्धा का सुमन 
तथा समाजोपप्रोगी सामगरीयुकत प्रकाशन हो, यही घुभकामना है। ग्रव में सकदित 
सामग्री से आव्यात्मिफता का पिकास हो जिससे क्षाण भीतिकयादी थ्रुग क्रो मासय् 
लाभान्यित हो सक्रे । यही एक महान्‌ सन्त के प्रति ठमारी सही और रचनात्मक 
श्रद्धाजलि होगी । 


चांदमल लोढा 


जोधपुर न्यायाधीश, राजस्थान उच्चन्पायालय, 
दिनाक र४॑-३-६८ जोघपुर (राजस्थान ) 


डा० गोपीनाथ दार्मा, एम० ए०, पीएच० डो०, राजस्थान थि० प्रि०, जयपुर 


आप अिनन्दन ग्रन्थ निकालने जा रहे हैं । यह पुनीत वाय हमारे राजस्थान ऊे ज्ञोपकार्य 
को आगे वटाने मे बडा सहायक होगा ऐसी मेरी मान्यता है । 


प्रो० भागचन्द जेन, एम० ए०, शास्त्री, काव्यतीर्य, इटारसी 
हमारी शुभ कामनाएँ आपके साथ हे। हम जापके इस मगलमय पवित्र कार्य की 
सफलता चाहते है । 

ओ गोवधत शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, अहमदाबाद, 


महाराजश्नी मिश्वीमलजी के सम्मान में आप एक अनिनन्दनग्रन्थ प्रकाणित करने जा 
रहे हैं इसकी सूचना मिली। बडा ही नेक काम हे | जागशी योजना बति उत्तम है । 


पी छात गाछीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर 


श्र 
डा. ध््यातिप्रसादजा जन एम० ए० एल एस» यो० पो एच० डो० लघनऊ 
मष्यसवसरी मनियां मिथीसलूजी म७ मे पप्मिता“नाव ग्राय प्रशातित बर रह 
यह जानत्रर अत्यात प्रसानता हुई । विशिष्ट साता और पिटाता का इस प्रकार 
अपिनालन वरत हम उनके प्रति वुछ छवचला चापन वरते हैं। साथ ही इस वहान 
स्वय मा वित हात हैं --एक सुटटर साल त्यित्र सकतन प्रवारा में आ जाता है । 


शी रामपालम शोमाणो "एपुर । 


मत था हजारामल रुप्रतिग्राय वा आपने बहुत ही सु ”र सम्पाटस किया है। राजस्थान 
में इतना साहर स्मतिग्रय अब तन छापा प्रतीत नहां होता । सामग्री भी इसमे व ते 
ही अछो है । आशा है यह अभिनदन प्रयय भी ऐसा त्व रो हर शागा। 


डा रागाराम जत एमप्त ए थो एच० डो आरा (विहार) 


ग्रय प्रक्राणा योजना गरुके सुश्चियर 2गी। दुसकी रानतार सफ्टतां व लिय भरी 
मगर कामना है 


भुनि श्री कटैयातातजा फ्मल 


प्रसरीजी का अभमिन ग समाज व ये अत्यत गोरय या विषय है । समाज उनवा 
मू यवान सयाआं के रण गे अभिनाहतग्रय भेंट कर वुछ अर मे उऋण हा सबंगा । 
न 


सोमीलाल जन विजप एम० ए 


मम्धरवंसरी मुनि था मिश्रामठजी महाराज व॑ पावन अभिनाहस समारो> पर मह्ति 
हा रहे ग्रय व प्रवास पर जत्य ते प्रसनता होती है। मत्रिया तपस्विया साध्विया 
विशनता 7 स्वसाप्रना के साथ साथ लाइबायाणारा प्रशतिया द्वारा समाज वा 
गथावार 7 दिया ही है। आपरा समिति बे इस प्रयास पर हालिब बधाई हैलो हू । 


महूता शिसरघ द कोचर 
यो ए०, एप एन यो 
एफ एस० आर झाई० 
साहिदवलिरोधानि साहि“याचाय 
(हएटबर एव से" मे जज 


पो० झप्तपु (राज ) 
ता० २१० ६७ 
मुभ यर जानवर अस्पत प्रस सता हर हिस्ननियां मिथीमलजी महाराज को |क्षा 


भो स्वेध जपाती 4 संथयसर पर एक अभमिना"न द्रथ प्रसातित जिया जा रहा है । 
मे हग सबरदसर र अपनी हाटिक टामरशामनाए भ्रपित बश्ता हैं । 


विषयानुक्रम 


प्रथम खड॒ पृ० १--१६८ 


ह> मेल्ज जन म्परा 
जीवन-परिचय, पम्मरण, अरद्धानिवेदन, परम्पर 








क्रमाडू, विपय चेखवा पृष्ठ सस्प्रा 
१ मह्यरफ़ैसरी-जीवनपरिचय शोभाचन्य भारिलमस 9 
२ मस्धरकेसरी और उनकी सपसेवा चिस्मनभित नोरा २६ 
३ मम्बस्केसरी की सयमनिप्ठा मुनि क्षीर पचद्र रज्मा ३२ 
४ मन्धरकेसरी की फाब्यकता द्वा० नरेन्द्र भानाएत झट 
५ मत्धरकेसरी के चातुर्मासस्थलों की सूची मुनि हरी नपचन्द्ध “रजन श््३ 
६ मनघरकेसरी के आजनानुवर्त्ती सत्नन्सनिया शा हर प््ट 
७ सम्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्द ++- न" नाः फ्५ 
८ श्री घर्मदामजी महाराज मुतिश्ली रूपचन्द्र 'रज्स श्४० 
६ घन्नाजी महाराज श्री मुकन मुनि श८ट 
१० श्रीभूवरजी महाराज श्री रगत मुनि १४६ 
११ वीरयासन की वरिप्ठ विभूति-आचार्य रपुनाथजी हा ५५१ 
१० श्री बुधमाठजी महाराज जाम भारिख १४५६ 
23 लोकाश्ाह-व्यज़्तित्व और विच्यर यू ० लानचद्र नाहदा तर्णा.. २५६ 
द्वितीय खण्ड . पृ० १--शप्र५्‌ 
धरम, दर्शन, अध्यात्म 
१ बर्मतत्व का विज्वेषण प० चैनसुसदास जस हु 
> लअनकास्ल स्व० सनिश्री क्षीमलजी १ 
३ जैनदर्गत का व्यावहारिक पक्ष-भनेकान्तवाद प्रो० भागचन्द्र 'नामेन्द्र. ०१ 
४ जैनदर्णन की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रो० निहालचन्द्र जेन ३० 
५ जैनदर्णन बौर विज्ञान महावीरसिह मुटिया झ््ढु 
६ जैनदशन का मूलाधार डा० कुन्दनलाल जैन. ४० 
७ जैनदर्नन की द्वव्पव्यवस्पा प० जुगलक्झोर युरतार ४३ 
02 23200 वर्म हि सोनाग्यमल जैन... ४१ 
हे कई पि8 लद्ष्मीचन्द् जन सरोजः ढ्६्‌ 
२१ जैनदर्णंन मे मानस-विचार कक पक धो 
>> राजहुमार जन. ७० 


श्३ 


१३ जाय वमासद्धा त वो मुठ मन्न स्थायल्या 
१३ जापान में डर 
३४ जमांगगो में अप्ट प्रवातनभाताए ४7९ 
१८ चतिव उत्थान #व घमचासस 
१६ भावयायाग- एफ भामाया 
१७ पर्याष्तियाग 
१८ पा और राह 
१६ परत वागमा भे यनसश्वतिवितान 
२० जन प्रमाश्वितात 
९१ जताएगा मग स्थाक्ार 
२२ उपागा या आचार 
२३ धरतिगररहम्थ 
२४ राम मे नाम यहा 
२४ अनगिद्धा । में वारण वायब्ययस्था 
२६ जनागप मे प्रयुशाा नि चय और व्यवहार 
हा का अर्थाख्यान 
२७ पमसणभुति का प्राणतत्व सायमयाग 
२८ पथ वा रायर रानवय 
२६ तप तापसपरम्परा हर महातपस्वों महायीर 
समाविधरण 

है पिडपन में मीतियासप 
३२ जनागमा मे ताय प्ररक प्रमय 
५... विगमों में बल्मनिरुषण 
३४ गमतेतवद्र का जमटशन को न 
३५ एनिया और सायिश ४ अन्‍्भुद अतुमय 
३६ आ पन्यरमात्मवाट 

3 उमणपरम्परा और गणतत्र 

८. गौताक्त स्परभाव 
३६ छट्िव्ययस्य 
४. बिटेचा मे क्षापराहार 
४१ निदय और टयव शरनय 
४२ धारसघ का विभतिया 

शागम्यात बी जन बीर घोर प्रगासा 


विपरघाद पाचर 

थरीज्ञान मुनि 

मुनतिधी क्हैयालात कमल 
प्रो० अयत घूनिया 

मुनि मुलाबघद़ निर्मोहो 
मुनि यश! नयमल (सिशायसचिय) 
सुनिधी मिथीमल मधुरर 
कग्हैयालाल सोड़ा 

प० भिलापचद बटारिया 

प्‌ जयक्मार 
प॒जम्यप्रसाद 

होराजास शास्त्रों 

हरिमाऊ उपाध्याय 
अजितश्मार "स्त्री 


व वशोधर पस 

श्री धुरेश मूनि 

साध्यो उगराब कंयर अचना 
सप्ति छुशीलकमार 

सुरेश भनि 

धहियोप्त शर्मा 

सति भीयादनमल 

शी देवेद्रमति 
दरबारीतवाल फोदिपा 
भरी स्ोनाग्प मुनि कपुद 
प्रो० जप तीप्रसाद जन 
डा० घशेप्रशाद पचोत्ती 
राव नारापणप्चह मसूदा 
सुलित्त मिक्स 

महेंद्र राजा चम 

प० हुखनाशत छा 


डा. दृरातवग्म जत 


हृ 


अमणपस्क लि सया जनपम 


तृतीय खण्ड पृ० १--१७९ 


पसस्दृति, पला, इतिहास 


हे जास उत्तिसरात वो पाँच पशुड़ियां 


डा. दये-ल्श्मार 
पारसमस प्रतूद 


७३ 
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श्रमण पर्दति ओर छोपलत्र 
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४ प्राम ऐनिहासिंड मास्तीय संस्कृति -पर 
बंदिक सम्झति जा समन्वय 

9 श्रमणमन्क्ति का केन्द्र आउनी 

६ भारतीय सम्झ्सि की वैज्ञानिक विचान्पद्धाते 

७ पाति बाहुमय में निगव्ठ कौर निगठ नातपुत्त 

८ द्वितीय मउतिक्युग के तीन जॉस्तियागी सस्ते 

६ इनिद्रास मे जैन साज्त्प वा स्थान 
४० मुगरूसम्राद के जैनपर्म 
29 मालव्रभूम के दा जाचाय कालीदास जौए वात्म्यायन 
2२ आचार्प सोसनदव 
१३ वमप जैन प्रयातटय में सूरक्षि 

राजस्थानी नाया जे पदुदे, परवाने, पत्र 

24 गोपाचेद की मध्यज्ञागीन साह्ित्यज्षरा साथना 
2५ कुबलयमाला में ब्दित >२ पठाए 
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शोमाचद्ग भारिलल, न्यायती रथ 








स॒ जातो येन जातन याति बच समानतिम्‌ । 
परिर्वोत्तति स्सारे मत को बान जायते॥ 


जो निरतर गतिशी5 है--जिसम क्षण भर करिए भी स्थिरता मद जिस्म परिवतन की अजल्नगामिती 
धारा प्रवाहित हो रही है वही मधार है। 


इस परिवततेशीत समार मे भ्रमल्‍्प प्रतार व अनत अनात जीवधारी टप्टिगोचर होते हैं । वे इस घरातर 
पर झात॑ झपना जावनटीटा पूरी करते और अ त मं सटा 4 रिए आखें मूद उसे हैं । अधुता चात इस क्ष ट विश्व में 
ही प्रतिदित दा लाख मानयरा क॑ जाम वा औसत है । फिर हमार द्वारा अचात जगत ता बहुत विशाल है। इसबे 
अनिरिित चांत जतात जगत्‌ मे सनुष्येतर प्राणिया की गणवा करना असभव है। ऐसी स्थिति में बौन जान क्तिने 
प्राणों प्रतिटिंन ज मे ठेवे और महायारह के भव्य यने जात हैं ?े कोन उनका नाम रेता है ? कौन उहें जातता 
पहचानवा है ? 


कितु मानवेदर प्राणियों वी बात वान दाजिए) उनम मनुष्य जसी जाग्रत चदना मदों हाता-उहें 
विधिष्ट विवेजबुद्धि उयटथ नंद है। बे नगीं जानत कि जीवन का क्या मूल्य है ? क्या उपयोगिता है ?ै किय महान 
उद्दृ इय वी पूति म जीवन वी साथकता है २ 


मनुण्य न दव गहनतम प्रता पर विचार किया है। उस विचार के निष्क्ष म॑ यद्यपि एकरूपता नहा है 
और रुचि एवं सम्कार की मिलता वे वारण बट हो भी त । सकती तथापि अस्युट्य-साथना स मातव जीवन बी 
राफरता है, रस विचार मे मतभेट को बयवार नही । 


मगर अम्युट्यप्ाघना क्या है ? इस प्र”न व उत्तर भ्रनेक जोर परस्पर विराधी है | एक महत्त्वाकाशी समग्र 
विख पर क्पी वियय वच्य ता फटरा बर ही जाउत को सफ्त समझता है। दूसरा अथप्राण विपुट धतरालि सचित 
बार और धनवुदैर वश कर अपन प्र”्वार को तुष्टि म जीवत की इताथता भ्रनुभय बरता है। तासरा किसी अ ये 
प्रदार दी औरतिक समृद्धि प्राप्त वरने म जोयन की साथवता मानता है ॥ 


दु टिकी सयधा दस भिनता का मू” स्वर क प्रति विविध प्रकार की धारणाधा में निहित है। वहुडे 
छाग है जा शपन सत्र वो वतमान जीवन झा परिधि मं ही घिरा समभते हैं। वे मानत हैं कि इस जीवग तब हो 
हमारा अध्विव है न च्मय पूव था त जाये रटया । व आत्मा व अताहलि अनात अशय नायथय अस्तित्व पर विष्वास 
न । करते । ऐस छाग ऐटिक जीवन से समस्पाय रखने वा? उत्दप वा ही परम और घरम माय यह स्वाभाविक है । 


कक “्यक्िति ऐसे भी हैं और उनतो सख्या नगण्प नहा है जो सिद्धांत रूप मे आत्मतत्व वो अजर ग्रमर 
मानते हैं मगर भौतिर समृद्धि व बाबता सामना उगती सायदा का हवा ददा है । जीवन-यवद्वार मं व उस विस्मृत 
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कर देते हैं और ऐटिक सम्पत्ति को ही जम्युदयसाथना समझ लेते है। उस प्रज्ञार प्रवम और द्वितीय श्रेणी के व्यक्तियों 
में व्यवहारत काइ विनेष अन्तर नही रह जाता । 


रत 
न 


प हा 


री श्षेती मे ऐसे व्यक्तियों का समावेश होना हैजो जात्मा झे जमसत्व की आस्या से प्रेस्ति और 
(“9 प्रदत्त होते हैं । उनके छिए वतमान जीवन आत्मा की नुदीर्ध विजय-न्याता झा पठाय मात्र है । वे जनीत छौर उतागत 
में वर्तमान को विच्छिन्त करके नहीं देवते । अतए छिस क्म्युदय या सम्बस्ध केपल व्चेमान से है, - ऐसी उस- 
सम्पत्ति, नत्ता तथा जत्प भौतिक विनुतियों का उनके मन में जोई महत्व नहीं होता । वे आत्मा में निहित विरादु 
वैनव को ही अपना मानते और उसी के विक्रास की साथना में जीवन की सफ़्डता समयतते है । 


४» (७ 


रॉ । रा | | 
है हि 





जा जम्यदय इसी जीवन तक सीमित है और इस जीवन में भी बीच में ही बिनाट हो याता है उसमे 
आत्मा का स्थायी श्रेपस्‌ सिद्ध नहीं हो सकता । बह प्राप आत्मा के पतन वा हो रारण बनता है। अनएब सच्छा 
अच्युदय है बात्मिक गुणो का विकास । बात्मा में पान्मात्मिक गृगा री सत्ता है-ईब्वस्तवप्राप्ति की क्षमता ह। 
उसे प्राप्त फरने के छिए जाठन को सबममय, सपरोनिप्ठ और नियमपरायण बनाने वी धावध्यश्ता है। अपने स्व 


को इतना विराद बनाना पदता है कि जगत्‌ के समस्त चार प्राशियों का उसमें समावेश हो सके । परसेपयार को 
वात्मोपक्षार बनुभव करने की उद्दर दृष्टि शा विशास झरना होता है। शावज्ार एस स्थिति की जो” सजेस 
करने है-- 

अत्तमम मन्‍्नेज्ज छप्पि दाए। 


पद निज्षायों में वर्गीकतत विश्व के समस्त प्राणियों को साधक जात्मसदश माने । 


प्राणिमात्र के प्रति आन्ममावना उत्पत्त होने पर मनुष्य के जीवन के समस्त मासदण्द बदाल जाते है । 
वह गरीर में समाहित होता हुआ भी अपने हदव लौर मम्तिप्क में विब्वब्यापी बन जाता है। उसती भावना और 
विचारणा समस्त सकीर्ण सीमाओं क्ो पार करके अमीम हो जाती है । इसी स्थिति में साथुता का शिप्नास होता है । 


बस्तुत बढ़ी मानवजीवन की सर्वोत्किष्ट साथकना हैं ॥ 


यहा इसी श्रेणी के एक महामानव की जीवनी के कतिपय चित्र क्षेक्रित झिए जा हे है । उन्होने जपने जीवन 
को सर्वनूतहिलायां झवित किया है। उनकी मानसिक, ठाखिक कौर जायित शजित जगत के शाब्वन बेयस जी 
साधना में सहून्त है । उनका साक्ष्चिक 'बहम्‌' बिखर कर व्याप्त बन गश्य है। 


+3) 


वज्ञादपि कठोराणि, मृदनि कुमुमादपि । 
लोकोत्तराणा चेतानि, को हि विज्ञात्‌ महंति ॥ 


ऊझछोक्रोत्तर पुरुषों के चित्त की मबहनता को क्ौन समझ सकता है ? वह वच्ध से जबिक्त ञ्छोर त॑ 











होते हुए नी अपने प्रति बायने जाचार-विचार और शरीर के प्रति 


ने जिया है उससे तिछू नर डियने जी बात नहीं सोचते । अपने 


दरार शोर पर किए चरदचे ' 

बरु 2 हक केए बिना उन्होंने 'चरेवेति लि->-चल्ते रहा, चलने रहो, इस प्रेरणा को जीवन मे सपनाया है । 

उसे अपला व सच्चे परिव्राजक' हैं। इद्धावस्धा मे कौर रूण्शावस्वा में भी उनके मतत विहाए का क्रम भय नहीं होता । 
उपविर्चा ४ कर 


ते जैसा का परताह्ट करना, जन-मानस में नीति, धर्म और अध्यात्न ऊे चीज दो 


(७ मख्यरकेशरी जोवनपरिचय ४५ 


-+सजरजजस2जस जज चऔ चली 
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करना संयम और तप वी प्रेरणा दना भारत को पुरातत प्राध्यात्मिक सस्झ ते के सरतेण वे प्रयास में अपने आचार 
और विचार स॑ दत्तचित रहना एवं ऋषि महण्या वी परम्परा का अश््‌ ण्ण रख बर अग्रसर करना ही उनके जीवन 
का >द्य बन गया है । 


सुनितआं बे जीवा मं अतेकायर तत्व विद्यमात हैं जिहे अपपाकर पाठक अपन जीवा का सफ्ट एव 
सुफ्ल बना राउते है । उमस सु 5र प्ररणाएं ग्ररुण बी जा सक्‍ती ह। उनकी यीवनाों एवं “सा साचा हैं जिसमे अपने 
जावन का ढान कर पाई भी क्ताथ हा सकता है । 


उनके जोवन ब॑ पचहृत्तर और मनिजोवन व पचास सतत्मर पूण हाने जा रहे है। इस होघतात मे यटाने 
धम और मध क॑ लिए जो बुछ किया है उसय्ा मूत्यात्त करना सरठ नहों है किर इस सार्विप्त रण रेखा मे तो 
मभव हा नही | या म्नित्री के जोवन की एक झतत्र ही जकित की जाएगा। 


जप प्लौर राशद 


भारतवप के पश्चिमी भाग म राजस्थान प्रा व वा जा मारबाट भाग है उसकी अपनी कुछ विद्यपताए है । 
स्पतततासंनानी राठौड़ वीर दर्गाठटास भकतमणि मारा और ”तिहास प्रसिद्ध वीर अपरप्तिह जम मकमनम्विय्रों वी 
ज-प्रभूमि होन का गौरव इसी मह्स्यठतेत्न को प्राप्त हुआ है। इम प्ररेश के पर्वी पर्िचिमी तया उत्तरी भाग 
रेगिस्तान से प्रात्त हैं ता दश्िणी भाग म उरावटी प्रवतमाठा के श्रीडागण मे छडठकृती जूणी तथा जवाइ जसा सरिताए 
भी वभी वभी उसरा चरण प्र गाउन कर हती हैं। यदी कारण है कि इस क्षत्र 7 कुछ भाग म ज॑। रबा जौर खरीफ 
मी फसलें लाती है 4 । जायउकाटा भूसमाय में बवड बाजरा ज्वार मूंग मोट लिठ जाहि खरीफ वे। फेस टी प्रचर 
मात्रा मे उपने होती है। 


प्रकृति बी विचित्र खयहास्थनी हासे व कारण स्व पर दपा होते पर भा यदा के अनुपम सथा स्वादिष्ट 
फल बावला मतार॑ कर सरांयरो बाचरे दढाजू और पीक जा देश टेपा तर म प्रसिद्ध है । 


प्रायोन व मे न्‍्स तन का प्रयासन क्षत्रिय जाति व राठौला के जिक्र मे चिरवाह तक रहा । 


हुसी मस्भूमि व टक्षिणी भाग में पालो मामक विशाल नगर है जो आज विशिध7 प्रार्पा व कद्ध होने के 
कारण समस्त भारत म प्रसिद्ध हे । स नगर का भूतकाए भा कम गौरबपण नहों र। है। इसक गौर का प्रकट करने 
के हएए एक ही नथ्य प्राप्त है । 


क्यू जाता है यहा कभी करीब एक ऊछाख प्राठीवाद ब्राह्मणा व धर ये। वेप्राय॑ व थाचित "प्रवसाय 
नरते थ और रस कारण खूब सम्पन थे । कोई सामा य स्थिति का “यक्ति पाछी मं आउर निवास करता तो उस 
प्रत्यत धर शा एवं गक रगतमठा (रुपया) और ग निमाण करने के टिए एक एक इ भेंट के रूप मे प्रटान वी जाता 
था | टस प्रकार समागत यक्वि तकाल ल्‍्लाधिपति होकर नगर वा गौरव बटाद छगता था । 


आग गसास्यतवरा और समाजवा” वा ढाल पीटा जाता है। कानना क॑ बल पर समाजवाट वी प्रतिष्ठा करन 
बा प्रयास किया जा रत है मगर टिनाहिस जाथक बपम्य को वड्धि हावी लिखा हे रत है। वि पाठी नगर «न 
वा वत रामाजवाट यानन के बल पर न मैं घम4रित कल ये के आधार पर प्रतिध्टित था | जनतत्र और समाजवाल का 
स्थापता प्रजा के जीवन मे राष्ट्रधम यो भावना का प्रीष्ठा के बिना नही होती । 


>ीए- 


9) 


घनवाणव साथ हो पाठा का बड्धिवड भो प्रखिद्ध हा चका था । मारवाडी बह्ावत पाडो त। परचायत आज ( ।] 
भा प्रत्व बे कोन-कौत मे प्स्यात है । श्प्डे 


॥ 


इसा पाटी नार में अत्यविय सौल्को महत्ता थ्रीशापप्रटजी नियास करत थे । आपकी पत्नी औीमता कसर 
कवर बाई अध्टत उम्रपरायणा पतिद्रता एव चीरसोजय वी प्रतिमति थी । 


श- 
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हए बडा 


श्रीमती केसरकु बर बाई की पावन कुक्षि वे श्रावण घुकता १४, विनम्र स० २६०५४ मी शाप्र ते उतरा 
में एक मररत्न का जन्म हुजा । बही नररत्त आज मम्परफेसरी' की सरिमा से सडित हैं लौर यीडिनाडि जया 
की श्रद्धा और भातित के पात्र बने हुए है । । यही हमारे चरितनायत 5 | 


चरितनायक के विता श्रीयेषमट्णा वनाग्रायुन नगर मे राजा हि बसा प्रमय अधिगारी 44 रायायाद ने 
उन्हें 'वामदार' कहते है । आाद्वाजूव के रया लाबपुर साण के पमुग झाबात 4 उसे पूर्वेणा ने जययी प्रचाह थू या 
और रणकुणउता के कारण “राजा! वी पदपी प्राप्य की वी | राया पारव का समय बूयतार वी तैधभारी सा पर में 
कथो पर था। आप जाने जैसा वरुण ऊाथफीशल जोर प्रामाशितया । वारण राजा जौर पा | व वि्यानवाशत 
थे। राजकाय जापके लिए विजयाय था । 


महापुरुष पूरजन्म के युछ बिक्षिष्ठ सरगगारी जा लेका लशोश होते है। प्राय हैया सया है हि उ7 
सस्पारों यो पदुद्द बरने दे छिए प्रदति यन्नात शाप में अयास परता है । उनो हे: 


नो छपरा में हाई अरेगायाण घटाया 
४ ४ के पट उमर 
विकसित होता हुआ विशा युद्ध रह उप बारण कर देता हे । चरितवायर हे जीयप से नी रस परी हराय है। 


पांच बय की बसे में जापदी मातयिसोंग सह यरया पा । प्राति ने शरत्गमया था एव माय यापनस 
काठ कर फेझ दिया । 


माता का उिछोड़ होते पर आपके पिया मदताणी आपयो नी वाद्याणा मे गंध 3 उसे घषय सह शाप 
जीवन में बछ ऐसी स्पृहणीयत्ता उदबन हो चुरी थी वि जा नी आपको देखया, मूग्य हो यावा था क्प्तीलित झो नी 
आऊधित +र छेने बांदा जापया घैयव जेवर हृष्टियों से प्रमाधारण था। राया पा थी या रेपडीशी ने एप 
आपको देखा ता आपकी जदौकित प्रतिभा से अनायास हो झाफए्द ज़ोगर रापसलयय था भार अते ऊपर हे 
लिया | समस्त राजपरिवार मेहना साहये की सरेयाजं से प्रमस्तन खा। कया चर्तिसायक् गा लायपराउन राजमगा 5 में 
राजकुमार वी तरह ही होने छगा । ग्ही कम चाठता रदता तो आप एफ छत प्रद्भराष्त झूभा४ परशाधर दात । विन्‍्सु 
आपका जीवन ता किसी दूमरी ही दिया मे सयसर होने बाला ता। अनएप प्रदूति मे पुत्र जपदा पार्द किया । बि० 
स० १६६७ में मेर्ता साहब का आद्बाणव के सास से मतभेद हो गया, यह्मा तक कि परारवरिएण संम्पन्पों ते भी 
कटुता आ गईं। स्वासिमानी और अपने सिद्वान्त पर जटलछ रहने याले मेहताजी से भाद्यायन त्याग दिला सौर पाठ 
आ गए। चरितनायफजी के जीयन दी दिशा में पुन एक मो भा गया । 
विद्याभ्यास 
भाद्वाजून से पाली लोठने पर आपके विद्याध्यया का नियमित चम प्रार्व त्रमा। छझेबदा ६-५ मास जिसने 

स्वल्व काल में ही भापाज्ञान के साथ उच्चक्ोटि के गणित ऊा ज्ञान भी प्राप्त पर डिया। फठिनम ऊद्मामिति के 
व्याजसिद्धान्त आदि वा इतन से समय में अध्ययन कर लेगा आपकी जन्मजात प्रमिता का परिचायद्त है । पाठकों को 

है जानकर आरचर्य हो सहुता है कि इसी अन्तराल् में आपने चाणय्यवीति के चर“ अध्याय, नंद भाया के दो 
कायदे और अगरेजी बापा की दो रीडर थी पढ़ झाछी । उस प्रगार छह-सात महीनों में हो शापने सस्त्त, हिन्दी, 
उद्ूं और जगरेजी जापाओं का प्रायमिक सौर गणिनयास्त्र का अच्छा सासता जब्पास क्या । हु 


चरितनायक की विलक्षण कृणाप बुद्धि और मेधाशवित पर उतत समय विस्मय व्यक्त किया गया। साय 
भी साधारण व्यक्ति को आजचर्य, यहा तक कि अखिदवाप थी हो मक़्ता है, किन्तु जो जात्मा की अनन्त शव्ति पर 
भरोसा करते है, उनके लिए इसमे अविश्वास का कोई कारण नहीं। ज्ञान गौर दर्शन 
स्तरगामी हो सकते हैं । पूर्व व मे अजिन ज्ञान वर्तमान सव में सस्कार 
मिलते ही 'देवेच्छा बलीयमीः वह व्यक्त हो उठता है । 


ऐसे आत्मिक गुण क$ जो नवा- 
के मप में जाता हैँ और साधारण निमित्त 


23 + हम मी कक कर 
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मे पपुरुषा वी >द्ष्यसिद्धि मं वातावरण स्वत अनुसुल हाता जाता है। आयश्य रूप म प्रद्वति उसके जीयन 
निर्माण मे योग देती रहती है। हमारे चरितवायक्र वा माग ली सा स्वत प्रशस्त तोता रहा है। जेब वे चायशाउन 
समाप्त कर ही रहू थ लाभग १३ वप की आय मे उाह एव साथ अनक व्याधिया ने जा घरा । चच्र और तिकाबा 
उनम प्रधान थो । स्थिति इतनी विषम हो गई दि चरितनायकर वा पित्रा मह्ता साह्य तिराथां अनुभव करत उगे। 
पानी का वियोग पहले ही हो चका था पुश्ररत्त के वियोग को सभावना उनतव हत्य को मर्माहते करने हगी । पुत्रप्रम 
सै य्याकुत मे ता साहब ने धय का बाघ टूट गया । नयता स अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित हान उगी। चिकित्सक पूरा 
मनोयोग ल्‍छूगा कर चिकित्सा कर रहे थ परीक्षण हू! रह थे तरिन्तु चरितवायत्र की टगा सुधरती नहा पाई तती 
थां। अतत वे भा तिरागा के गरन तिमिर म॑ भटक्न 7गे। 


अय जीवत का घटी प विसी भी क्षण बल सकता घा जितु प्रकति तो म पुरुष के ज्ञायन निर्माण म सरस्न 
घी । उसका उीला का पार क्मिन पाया है । निमय वा “यापार अत्य'त नियूठ यौर रूस्‍्यमय हाता है । अचानक एक 
घरना होता है और बह चरितनायक व जावन को उस पय बी झार उपुख करती है चिस पर छह जागे च”वर 
ब्रग्रसर हाना था । 


चरितनायक 7त्र मछित अवस्था मे शय्यात्रण हा रह ये उसी समग्र परमतंवस्वी सतत वीमानमज्जो 
महाराज तथां सतमत्त म श्रीयधम “जी सचाराज वा अक्स्प्रात पटापण हेमा । बहता चाहए प्रकृति न उ7 भिला 
या निमित्त से मेहता साहब व॑ हार पर भेज टिया। उस समय महता सा व के निवासस्थान पर भीतर और बाहर 
भीड़ लग रही थी । मनियुगल का यहा आया रेथ्व लागो ने ध्राथना की-प यवर | आटर प्रवेश करने वा अवसर 
नहा है। मेहता साहय या पुत्र भ्रा तम स्थिति से है। उसके प्राण पल्लेर उत्न ही बाठे हैं । 


गुरतेव ने कहा-- टवे“ठा बलीयसी । आहर जावर मगरपाठ सुता टन मं क्या हानि है ? 


गुझटेव आर पधार | हष्टि पड़ते ही मेटताजी ने उनके चरणां मे मस्तव रस टिया और बाच की भाति 
विरुखते हुए बटा--गस्टेब ! मेरा सवस्व एुटा जा रहा है| मेरे जीवन का एश मात्र जाथार छिन रहा है। प्रभा ! 
उस वधाइए ! मरी रक्षा बीजिए | 


अदभुत्त चमत्कार 


गुस्टेव वा बात करण कक्‍र्णा से परिषृण हो गया। उठने ग्रमीर भाव स॑ उत्तर लिया--नावकजी ! 
धय धारण करा | जिसने ज मे लिया है उसकी मत्यु अनिवाय है। अगर आयु का अत आ गया है तो दंवरात इद्र भी 
किसी को बचा नही सक्तता ! अन त राक्ति के घनी तीयंगर भी अपने आयुष्य मं पछ भर की दृद्धि नही वर सक्रत। 
उपाय तभी तक कारगर हांते हैं जय आायु के दत्क अवशधिप्ट हा। कितु जाप सयथा निराध दा चुत हैं। आपको 
अपने चिरजाव व जोयन की आया नही रही है । एसी स्थिनि मं क्मवयात यटि बालक स्परास्थ्यवाभ कर तता क्‍या 
आप हसे वि वहिंत के हेतु सलम बनाने के सिए हम सौंप देंगे ? 


निरीह सात छोकोपकार और धमप्रचार बे लए ही जीवित रहत हैं में ताजी हम तथ्य रो भवीभाति 
परिचित थे। अतगव गुर्तव का 6स वाक्यावलछली से उनके हृत्य में आया का किचित संचार हुआ | उ दाने ।थ जाह 
कर निवलन विया--भगवन ! आपके आटेशपालन म॑ मुझे किचित दी समोच नद्यो ठागा । 


गश्टव ने मगत्पाठ का उच्चारण करने व॑ पश्चात दया”भाव से चरितताया वे मस्तव पर बर स्पा 
विया । गुरुट्व पधार गए। पूर दिन और रात तो ज्यों को त्या स्थिति बना रहो बियत दूसर लिन को अरुण वटा के 
साथ ही चेतता का पनरागमन होने वे छक्षण प्रवट होने लग । 


तपश्चया का दकिति तक और अनुमान से अगोचर है। ज॑। समग्र भौतिक साथन विफः हा जाते हैं व 
भी तप वा हिय प्रभाव अपना चमसार टिखकाता है । य"ट घटना राजवि नभि का स्मरण टिटा त्वा है। 


कि फल: 
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इस अतिरिता विता ये साप्र सी रसा वरना प्रश्न दा कत्तस्य है । सॉह्ग्रस्त होते के कारण विनाजौ प्रतित्ा 
विचतिन हों ता भी मैं उतनी प्रतिता भग नहीं होने दू गा । 


चारतनादय का हम हड़ता से तोना साजन प्रमातित हुए और वे उोववल्याण का भायता से छह पराक्ष 
रूप मे प्रासाहा लेसे जगे 


प्रचढ़ पिच फ्रोप 


अउयततीया पव अस्पन्त पुरातन है । भगवान आल्निथ के समय मे इस बमभूमियुग व प्रारभ म ही 
इस पद वा स्थापना हुर। धत्प चात बोच घाच मे प्रटित होत वाला अनेक्त मे त्यपूण घटयाए इस व वों नूतन 
गौरव से मब्ति बरचा २॥ है। ये । पर्वा न था जय हमारे चरितनायक न णुस्टवे के साथ विरागा जवस्था म प्रथम 
विशर गिया । “सो डिसे जाग चल कर आपो ध्रव्रापा जगोवार बरव मुनिजीवत म प्रवेश विया । धाय है अशय 
लताया पत्र | 


गुफ्तेव थे ज तयातोया के दिन पाठी से त्रि।र किया जता चरितनायर ने भी उनके पथ का अनुगमन 
किया । क्ष्य भतजन विटाचार के नाते बुछ ”रतक्र जाकर छौट गए मगर चरितनायव किसी हसरे नात गए 
थे । व अगय पच्ाव नीमरी ता साथ साथ गए। संख्या का समय हो गया। सन्‍ता साहब तय तक भी पाली नदी 
चोर थे। आपकी वादा साटया वा जटंग वा पर नर ।]। सभो जार तथा वी गई कित क्टो पत्ता नदी लगा । 
बाय) वा से महता साल्‍्व # पास भा एवं सवक भेज टिया वि बे जाटी पथ'रें और बना साहव वा पता छगाए। 


मठता साटद यः सवा* सुनते हा पाछी छीट । सत्र तक पता ठग चका था कि बना साहर (चरितनावव) 
मठाराजवां वो एहचान यए थ सभवत उत्थ क साथ चार गए हैं । 


गुस्रेय उस रामय यूरपुरा पहुच चक थे। मध्याद्न के १२ बज होगे वि कट पर सवार मंहताजी 
मूरपुरा पधार गए। उप्र सूथ तप र। था इधर मता साटव या तैजस्वी चेहरा तमतमा रत घा। 


पुत्र वयोग व। भाषण बाथना ने मेहता सा वा विवेत्त का आउादित कर टिया था । भतएपय आत 
हा था ने आ नव साथ ग्रुहटव वा सर्याटा ने झाठो से उपाठस्भ देना आरभ कर लिया। मगर क्षमासागर गरटैव 
बा सुखमण्श” “पर था एया लिविद्ार रटा। उ ।7 शात एवं गभीर स्वर मे कहा-- हम आपने सुपुत्र ब। साथ 
नही शाए #। बह अपी हटा से चठा आया है। या आप साथ छोतट्ता है ता हम क्‍या आपत्ति है। हम रॉफसे 
वात नदी हैं । हम बरा भरा वत बर आप अपने सौरव का क्‍या बम बरत हैं ? 


मेहता साहब या कांप चरितनाथा पर बरस पड़ा । उ ॥) झापदी वटक और कठार चटों से भट्सना 
ही नहीं वो दा चार घपत भा जल तिए। ये भू” गए कि पुत्र वयस्क है और गुरुट्य तयां अय सम्धा ते वुरुष यहा 
मोजूल हैं । 

मरितनायय फिर भा दद रहू । बार--पिताजी ! आप घर प्धारिए। मरा भाव घर चलन था अब सवधा 
नहीं है । 


दा याद से शा । से आग म घा या वास किया । मे ता साटब वा क्रापध और अधिक भरत उठा | जिस 
ऊंट पर गयार हार ब आए थे उस पिटठाते हुए बाल -४यत्रा हु कस नहों चछत शथा। सोधी तरद तयार न हुए 
तो कर स बांध बर रू चहूगा । 


सूसपुरा ये श्रावत् अब तर परी तरह सीन 4। मेदता साहय फा श्राप से बाठर होते ”खे सद होराचह 
जी दा 7--आप बया तने 5प्रहाते हैं? धारज राखए4 जावा कु यर साहय रब छा गजात ईैता छजा 70॥ 
इस पथक्रार बह प्रयाग ये सा हम "| ले जाने मं देंगे । 
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मेहता साहव वी उत्तेजना की सीमा न रही । सेठजी ऊे बछ्दी में रूप्द चु वती थी । उस छदर्ल जरसे 


हुए उन्होंने कहा -करिसकी हिम्मत है जो बस्पूर्वक मे सड़क को सोफह सझे | में एकनाझ को समन सुगा ! अमी 
मैं जाता है । आप और कापक़े गृरुनी किस प्रकार उसरो दीक्षा देते है, मे देख लू था । 

मेहताजी जैसे गए थे बसे ही पाली छोड आए। पाना द्वर, पाती तक उहण नहीं शिणा। मगर उतरा 
क्रोध आत्त नहीं हुजा । जापन परिणाम का विचार किये बिना ही युरदेव लबा उतते सीने सम्जता [ मनी 


नतमयमलजी बुव॒ुक्रिया तथा पूपारामजी खारीवाज) के विनद्र फौजदारी मुकदमा दायर कर दिया । 


आप 


इधर सेठ हीराचन्दजी जोधपुर गए कौर भदारी सूत्रचन्दरतों साहत्र ज्ञो सारी घदना सनाई ' प्यारी साह्व 





है ॥ह 
जीवपुर के प्रभावभादी व्यक्ति थे बौर उपर लव उनकी पहच थी। उन्होंन सेठ हीराचन्पती द्वारा पूज्य एुर्देस के 
पान संवाद भेज दिया--क्षप आनन्दपूर्वक विच्रें। किसी प्रतार उद्देम झनुमप परने यो आकयरला नहीं । लिस्ता 
और भय तो हम गृहस्थी के छिए है| हम सब निवदले सहेंगे, जाथ निर्मय रहे । 


मेठ हीराचन्दर्जा के लौटने ही भडारी साहब ने राज्य के उच्चाविशारियों को सेन कध्वा दिया वि 
मामने में वे बयाथे निणय ले । मेहतानी के प्रभाव से शो गाल निशय ने दे जिय्रा जाए 
परिणाम बह हुआ झि अभसियोग फाइठो में ही दवा रहा । चिर्णाद तक को निशय सामने नहीं आया 7 


>>) 


विलक्षण विचक्षणता 
गुरुदेव सून्पुरा से विहार कर मादतिया पवारे | दो दिन ठहर कर तीसों दिन विद्यार करत उसे सो झूया 
सन्दरामपी, राइतमलजी, मूलचन्दजी तथा छोटा उम्मेदमलडी ने गुम्देव के खग्णम्पर्श जर 
कुछ दिन ज्लौर विराजभिए | आज तो हम हगिज न जाने देंगे । 
युन्देव के उत्तर देने मे पूव ही चर्तितायक ने ऋह्म -भाइपो ! आप सतीब ड्यप्रद्ध के साथ सह्ाराज से 
विसजने का अनुरोध कर नहें है किन्तु इन दो दिनों में मैंने देखा दि आप बटेन्थडह़े सरदारो मे मे एक ने भी पी 
सामायिक्त नहीं की । धर्मध्यान ने होता हो तो सन्‍तो को रोकना निर्थक 


/ १५ 


वैरागीजी के इस सकल्षिप्त कबन में अनेफ तथ्य सन्निहित थे। एक और मादजियां के श्लावक के प्रति 
उपाल्म्म था तो दूसरी ओर यह सत्य नी स्पप्ट भठकता 


कला था दि श्रावको के साथ सन्‍्तो का दो नाता है वह घम्मफ्रिया 
क्ाहीहे। 


मर 


मूथा नन्‍्दरामजी विवेफजवानू आवक थे वेरागीजी दा कथन उन्हे अग्रिप नहीं लूगा, वीक 
कान का समर्थन करते हुए विनोद में कहा--मुस्देद, सी 


>> 


तीन पीटी तर तो हमे घड़े ही वात्मल्य में रक्या गया 


०5 ज्ट 
चौथी पटी (चरितिनायक) तो बदी ओजम्ची प्रत्तीन हो रही है। जान पडता है, झूव टिलाई से फाम चडने बाठा 
नहीं । हमे अभी से इनके लनुआासन के बनुत्ुल अपने जो बदलना पड़ेगा । अनुप्रह तर बाज से ही सामाणिक का नियम 


गुरुदेव उस दिन सादलिया में ही विराजे । उक नूतन वालायरण निमित हो यथा ! 


गुर्देव ने वि०ण स० १६६६ का चौसासा जप्तारप में कौर १६०० जा कह्ल्वाज मे व्यतीत किया। इस 
अवधि में चश्तिनायक ने मुन्देव के चस्णों मे रहते हुए श्रावक्र और साथु का प्रतिक्सय, दो सी बाज्दे, दसवेजालिक- 
सूत्र, नन्दीमूत्र ओर उत्तराध्यवच्यूत के १३ अध्यपत कठस्य कर इसिझे दे 


38828 थे । अनेक सूचन तवा सम्झाय भी कण्ठ्स्थ हो 
चुके थे। रात्रि के समब ऊब बाप समधर न्वर में स्तवनगान कस्ते सो एक समा बन्च जाना और भक्ति तथा चैरब्य 
की “हर में लहराने लगती थीं 

ति हरे श्रोताओं के मानस-यर मे वे लगता थीं। आप प्राय निरन्तर स्वाध्याय में लीन रहते थे | बाप 
देनब्विन प्रवृत्तियों ने लो ॥ ह 


प में एक प्रजार की बलख्ौक्रिजता का जाभास होने लगा था । 


एें8 मद्यरश्सरो जोवमपरिचय ११ 
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गुददेय की भविष्यवाणी 


विस १६७१ मक भावा -चानुसास्य में विचार निवासी श्रा छाटमतजां चारडिया न गुदटेव की सेवा 
मे रत्वर चार मास ब्यतात विए । चानुमास्य वे अत से गरटव ने प्र्यया--छाटमरजा दीपय में भय तस कम है 
अत क्ात्ममाधना वा विशप ध्यान रबंदा । जपरिग्ररयति मजुप्य का सादी शातिति प्रतान बरती है। वद्धावस्या मं 
ता उग पूरा तरह अपता हा तना चाहिए । 


सारडियाजा ने धर जाएर अपने पौत्र यो ड्यापार व्यवसाय वा भार समला टिया + व आत्माराधत मे हा 
लीन रखने टगे | अआवे तब गुस्तेउ को आबा का पायल विया और वुछ टिया बाल स्यगवासा हो गए । 


जतभुत घटना 

श्ग घौमाध मे एक और उरजयतीय घटना घरित हुई ! एक श्रावर जीविद्वार अप्टमभवन वी तपस्या मे 
उपायप मे धमरध्यात वर रह ये । रात्रि म चार घरम गेंघ जगा कर ५७ हजार वी घारी करत गए। जब व 
ग्राव वे वा र पहुच तो गाटठेय बे अवौकि+क प्रभाव थे टिग्भा'ल के गए और सूर्वोड्य तह प्राम व आसपास ही चर 
बाटते र? । प्रभात में लोरों ता। पता लगा । जांगा ने पीछा तिपा ओर पूरे माठ के गाय घोर पकत विये गए। 
सारी ते गएठव वे चरणा मे मतमस्तक हारर दामायायना को । 

इस चमलारों का टसकर जनता आओब श्रद्धार हो गे । समस्त प्रामनिवासियों ने मिलवर वरागीजो 
(घरितनायप) को हीखा या समाराह भावी सहा करन हो अनुराध तिया वित गुणटेव में उस स्वीवार नहीं 
किया । उत्तर मे फ्माया बरागीजा या अभी तक आया प्राप्त यहां हुई है और आजा व बिना दाशा नहीं दी 
जा सवता । 


अदभुत परो वा ओर शुभावी 


भाषा चातुर्मास्य को समाष्ति व परचाए्‌ गुरुट्य के साथ चरितनायक् जायपुर होते हुए सोजत प्यार । 
बयादद्ध शिनागप्ममन स्वासीजा थीगतापचद्वज़ी म॑ का भो यहां पटापण टुप़्ा । चरिततायंत रस समय तफ अपनी 
प्रधर प्रषा और मंधा व वारंग पयाख झूराति उपराजित कर घुते थ । सन्‍्ता और श्रावक्त वा ध्यान अतायास ही 
यात्री जार आकर्षित हो जाता था। सोजत म उक्त स्वामोजी ने चरिततायक व आगमज्ञान वी परीक्षा क्षी । प्र*त 
विपाा-तुम्हार भा र उपयोग कितन हैं ? 


आरिियापत - स्वा।मन्‌ | खपु्य रूप मे छह हैं ओर इस समय वा अपना ताने | बयोति जब मतिनान 
जोर थतनाण हाते हैं तव अचान पहीं हो सपत ७वं से तुटघन वे समय अचक्षुटणन समय नहीं है । यह धान उपयोग भा 
लब्पि को अप वा से है | उपयाग गो अपेशा से तो एवं समय म दो उपयाग हो हा नहीं सकते । 

स्वामाजी--तम आठारक हो या जनादारक ? 

सरितनायक--स्वामिन ! आहारश हू । 

रवामाजी -- भाषरह हा मा अमापर ? 

चरितनावव-स्वामित । भाप हू । 


रदामाजा ये उरार सनइ॒र अस्य ते सतत और प्रसव हुए | ब4--पूण आागा है हमार सर प्रमया 


तर था ! मुनि होगा। यह बह बर उहान चरियायक के ठिर पर बरलपता-_झप दिया और चुभागेव॑ति लिया । 
सदुभुत स्मरणराविन 
हशामों भ्राए्म पचराजी म० बे गुरजा हारा रबित ह शत पष झा यामत्र एफ रपना था जा महाभारत श्र 


>ज-॥४ ४ 


प्र 


हि ५५ञी.. + ०१४४१ ०४५०: 


थ्द्् 


कार 


ह 


॥| 
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के कथानक के आधार पर लिखी गई यी | महाभारत की सम्पूर्ण कयावस्तु सक्षेप में किन्तु अत्यन्त सु-दर ढंग से उसमे 
गस्फित की गई थी । रचना की एक ही प्रति थी और वह प्रमस्तचर्द्रजी त्वामी के पास थी । चरिततायक के गुम्देव ने 
उसकी एक प्रतिलिपि करानी चाही किल्तु स्वार्म/जी ने इसे स्वीवार नहीं दिया । तब गरदेव ने सहज भाव से फर्माया--- 
रात्रि मे यथावसर उस रचना का श्रवण तो करा दीजिए । 


अच्य श्रोतृसपूह के साथ स्वामीजी को वह रचता सुनाई गई। शओोताओं में हमारे चरितनायक भीयगे। 
आउरचय्य है, आपने एक वार सुनकर ही उम्र समग्र लावणी रचना को कठस्थ कर लिया । जब सन्त समुदाय निद्रा 
में लीन हो गया तो शूत्र ज्योत्य्ना में कण्ठस्थ की हुई रचना को लिपिवंद्ठ भी कर डाला | 


प्रात काल गुरुदेव ने स्वामीजी से कहा--स्वामीजी, ज्ञान का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। 
सकोचवृत्ति के कारण भारतीय विश्यवाओं का वहुत्त वडा महत्त्वपूर्ण भाग नष्ट हो यथा है। इस विपय मे उदारता 
बरतनी चाहिए । 


स्वामीजी मे उत्तर दिया--आपका कथन यथा हे, पर इस रचना पर मेरी ऐसी कुछ ममता हो गई हे 
कि उसे कम करना मेरे लिए सभव नही । 


इस वार्त्ालाप में भाग छेते हुए चरितनायक ने कहा--आपको कोई आपत्ति न हो और गुरुदेव का आदेश 
हो ती में वह रचना गुरुदेव को सुना सकता हू । 


गुरुदेव और स्वामीजी विस्मित हो गए । स्वामीजी ने कहा --वैरागीजी ! क्‍या कह रहे ही * 
वैरागीजी- सत्य निवेदन कर रहा हु । ब्रान्ना हो तो अभी सुना दूं । 
सुनाने की आज्ञा होते हो हमारे चरितनायक ने तत्काल उक्त रचना की २६५ गायाएं कठस्थ सुना दी । 


दोनों सन्‍्त तथा अन्य उपस्थित श्रोत्ता चकित गौर विस्मित रह गए ! इस काल में इतनी तीज्र स्मरण- 
शकवित | इतनी विज्ञाल मेवा ! 


स्वामी प्रसन्‍नचच्धजी ने कहा--बैरागी ! तुम्हारा वुद्धिविल सराहनीय है। अत्यन्त प्रसन्नता है कि सम्प्र- 
दाय में ऐसे भावी सन्त विद्यमान है । तुमने मुझे लूटने का सा काम क्या है परत्तु छुटने का शुझ्के दु ख नहीं है | बस, 
इतना ध्यान रखना कि इस वैभव का अपव्यय न ही । तुम स्वयं इसका उपयोग करना । 


वैरागी अवस्था मे आपने जिस असावारण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया वह आधुनिक युग मे सर्वया 
आश्चर्यजनक है ! 


शुरुदेव का चियोग 


वि० स० १६७४५ का चौमासा आउवा की देवली में साननद व्यतीत कर भरूरुदेव ने बिहार किया । हमारे 
चरितनायक छाया की भाति सदा साथ ही रहा करते थे। श्रावकों का समूह जय-जय के निनाद से आकाश को गुज़ित 
कर रहा था | उनमे एक दलीचन्द्रजी सोलकी भी ये । सोछक्रीजी चरिवनायक के गोत्रीय भाई और गरुठेव के अनन्य 
अद्धातु सकत थे। मागलिक श्रवण करने के परचात्‌ छोटते समय सोलक्रीजी का हृदय गद्गद हो उठा । अश्रुवारा प्रवाहित 
होने छगी । तव गुरुदेव ने फर्माया--दलोचन्द्रजी ! मेरे साथ ही दया पालो, शायद अब अपना मिलन नहीं होगा । 


दल्ोचन्द्रजी के कलेजे में जैसे वज्ञ का आघात हुआ | गुश्देव के वचनों पर उन्हे अविचल विस्वाम या, 
अतणव उन्हें निश्चय हो गया क्रि अवश्य कोई अवाछनीय परिस्थिति उत्पन्त होने वाली हे । 
पुम्देव ब्रामानुग्राम विहार करते हुए जोधपुर पधार गए। पौप बृक्‍्ला १५ की अपराह्न से गुरदेव को 


थीत का किचितू अनुभव होने छूगा । सम्पूर्ण रात्रि ज्वर की स्थिति में व्यतीत हुई | प्रात य्रुरुदेव मे फर्माया--सेरशा 
भाव सथारा करने का है। सन्‍्तों और श्लावको को सूचना हो जानी चाहिए । 


(&$ मण्घरकंसरी जीवनपरिचम रै३॥ 


नर अर आज आम न मल 


विद्युदृवग स मह दु सतराट समग्र जांघपुर में और दूर दुर तवा अयत्र भी फ्छ गया। अतत माघ इप्णा 
७ के तिन गुझटेव ने समाधिपुवक स्वर्गोरात्ण क्रिया । *स आकस्मिक दुघटना का चरितनायत्र था हुटय पर गभोर 
प्रभाय पश । आपकी विश्वित अव चरम सीमा तक पहुंच गई। पूथ नी मानमटजी म के स्थान पर अय स्वास जी 
श्रीुधमटजा म आपब गुरु अभिमाववर एवं पधप्रतटाक थे । 


दीक्षा में विध्न 


गुस्लेव के स्वर्गा +हुएए वे प*चात चरितनायह् श्रीवुधमभ”टजा महाराज मे साथ विद्वर बरतेटए साभत 
पधार | साजन श्रीगघ न गर महाराज स  प्राथता बी--पुस्टेव ! वराग्रीजी क चराग्य वी सूत्र परीक्षा हा चुत है। 
उ होने जपने जापवा समम ता उत्तृष्ट पात्त सिद्ध कर टिया है । अपर उनका दीक्षा की स्वीज ति प्रटान वीजिए। 


गरटव ने फ्शाया--धरागीजी की योग्यता सता सवर्बा' त है किन्‍्त उनके पिताजी कौ जाता प्राप्त नटो 
हुई है । 

वी संघ मे नियत किया छह बप स्यतात्त हो गए हैं। जीमघ उह जाचा दगा | पत्र अधिव प्रताशा 
करना उचित नटों । 


गरटव मौन रहे । मौन स्वीह्तिर्शणम वी उप्रित वा अनुसरण करक सघ न बरागाजा वी टाशा व रिए 
असयततीया का शुभ मूहूत निश्चित कर टिया । मगर भर मे हीसा सस्तार की धम मच गई । चरितनायव काबि छीव 
विटापर अतप्राजक उत्सव किए जाने ठग ॥ संघ मे अपूव उत्साह था गहरा उऊजाम था थौर अनुपम हप था। एक 
दवी बातावरण या सप्दि हो गई। 


तान वरिदौल निविध्त हो गए। चौथे लिन ज्या ही आप जलूस के साथ स्थातर मे छौट कि पुलिस सुपरि 
टेंडेंट सकिए हस्पूलर और राब इस्पवटर दल बल व साथ भरा धम” । चरितनायक वे पिताजी ते पुल्सि मे रिपाट 
कर ही थी आर उसी के जाधार पर पुछिस भ कारवार शुरू की था। मटता शाह ये अपना रिपाट मं दीक्षा न होने 
देने था दो कारण बतछाएं ये-- 


(१) दातार्थो अल्पवयम्क अयात नावारिक है और 
(२) साथ उस भगा कर ते आए हैं। 


पुलिस न जआारर टीक्षात्राय मे विष्न उपस्यित बर डिया। सघ व प्रमख जना से प्रतिधापषत् (मयव) 
टिखवा ठिय कि दौक्षा ने । दी जायगी। 


संघ मे जितना हप था उतना हा विपाल व्याप गया । गुशतव का सठों मे सघ एक्न्र हुआ । गुस्टय उसे 
समय भी सस्मित मुह में थ। वॉजे--चीघ्नता करन का परिणाम टेख लिया न आपने ! बितु भयभाव होते को 
बाय बारण नी । धम वे प्रताप से रोाद _ठोब होगा । 


इताय मे है स्थानीय “युद्झशियत्र सुपरिटेद्देंट शामातीजार बग्रयात और हॉविस साठय जोजशू भाई 
गुर मञराते ये दद्ताय पघारें। उ ने | सारी परिस्थिति जा अध्ययन जिया तो रपध्ट । गया वि उपते होता 
आराप मिथ्या हैं। फटय ”घर इन अधियारिया बे प्रयध्त से भौर उपर श्रासूपच”जी भड्डारा ढ़ प्रथत्त गे विध्न 
मे याहल दियर गए और राजाता प्राप्त हा गे वि दीशासस्वार सम्बन पर या जाए। 


दोला शमारोह 


राजा प्राप्त होते हो सर्र मे डिगुणित उत्याह और उमय उत्प न हो गई । समा मंगवाय सम्पत काने 
हूगे । आखिर राक्षा वा समय आ पहुचा | सोजत नयर य राजप्रात टार व बाहर धट इत वे नीच अगगित मात 
ममूह वी उपश्यिति मे रुक्षागस्‍्वार का विधिविधान प्रारम्भ हो गया । 
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पाली के श्रीहृस्तीमछजी रातटिया तथा रत्चन्द्रती असावत नरितनायक के पिता मेहता साहब को भी 
मना कर ले आए । मेहता साहब पर ह्टि पउने ही गुर्देव ने फर्माया--महता साहवे, क्या पिचार है ? दीक्षा 


ञड 

हि | दी जाय ? 
5 मेहता साहव ने नेयो से उज्ज्य मोती बरमसाते हृए दोनों हाव जोड़ वर उत्तर टिया गूरदेव ! अपराज 
8-५ 


दिलाइए । 


सम्पूर्ण वातावरण में अज्ञानक्ष परिवतन हो गया। यघ में मेहता साटब ऊे श्रति जी कया थी यह मु 


क्षमा करें । पुत्र के मोह से मूढ होकर मैन आपका शविनय किया हैं। अब जाप पी से मेरी तस्फने दीक्षा 
हि रता के रूप में परिणन हा गई ! चसिनिमायक ने वैरागी अवस्था से छुनि अवस्था मे प्रवेश विधा । 


कि 


अनेफानेक कठिनाठयों और विन-व्राधाओं को अपने हट सकत्पवलछ से एवं गुर्दव थे जागीतिक प्रभाव 
से पार फरके मुनि बने हमारे चर्तिनायक जान मरुपरकेसरी, आयुकवि, पण्टितरत्न, मतों मुनि श्रीमिश्रीमछजी महा- 
राज के रूप में विराजमान है । 


प्रव्रज्या-पर्याय अगीकार किये पचास वर्ष-आबी झतान्दी या लम्बा काल बीव गया। उस सुदीर्ष काद मे 
मुनिश्री न सयमसाथना के द्वारा आध्यात्मिक उत्लान्ति के साथ सख, झासन और राण्ट्र के उत्बान में नी बहुमृत्य 
योग प्रदान किया है । 


इस आधी जझताद्दी के कार्यक्रछाप का परिचय प्राप्त करने के छिए पाठकों फो एक पिल्चेस ग्रव की 
प्रतीक्षा करनी पडेगी । यहा अतिसक्षेद्र मं कतिपथ विपयो का ही बकने क्रिया जाएगा । 


ज्ञानाजंन 


मुनिश्री की प्रतिभा, प्रज्ञा, मेधा जीर स्मरणशबित कितनी तीव्र है, इसका परिचिय पाठफ प्राप्त कर चुके 
हैं । ६-७ मास जितने स्वल्प काल में हिन्दी, उदूँ, संस्कृत और अग्रेजी, इन चार भापाग्रो का प्राथमिफ ज्ञान प्राप्त 


कर लेना कोई साधारण वात नही है| पूर्पाजित सम्करारों की सहायता से ही इस प्रवार की सफलता प्राप्त की था 
सकती है । 


इस प्राथमिक शिक्षण के पण्चात्‌ छह वर्षों तक विरक्ति दशा में गुरुदेव के निरस्तर सास्निध्य में रहकर 
गापने आगमो का अभ्यास किया। जैसा कि पूर्व में उल्हेण किया जा चुका है, एक ही चातुर्मोस्थकाठ में मापने दो 
सो थोकड़े, सात आगम तथा अन्य स्तवन सज्ज्ञाप आदि कठम्य कर लिये थे। उसीसे अनुमान किया जा सऊत्ा है 
कि छह वर्षों में आपने कितना अध्ययन, चिन्तन और मनन किया | 


| मनीपी जन अध्ययन करते-करते कभी अघाते नही है। उनका ज्ञान ज्यो-ज्यो गहन होता जाता है त्यों 
त्यो उनकी जिज्ञासा प्रबछ से प्रवछतर होती जाती है। मुनिदशा मे प्रवेश करने के पश्चात्‌ आपको अध्ययनविपयक 
उत्कट अभिलापा और भी बट गई । आपका प्रथम चौमासा वि० स० १६७६ में जयतारण में हुआ | इस चौमासे 
में आपने जोधपुर नित्रामी पण्डित देवीदत्तजी से लघुकौमुदी, पचततन्न, तर्कंसग्रह तथा अमरकीप आदि या अध्ययन 
किया । इनके तात्पयं को भलीभाति हृदबगम कर लिया । 


तत्पश्चात्तू दूमरे चीमासे मे, जोधपुर मे, आपके अध्यापन के लिए भारतविस्पात्त विद्वान प० मगरवत्ती- 
लाडजी की सेवाए प्राप्त की गईं | पण्डितजी की अध्यायनणैली अनृढी थी । दु्बोध से दर्वोध त्रिपय को भी सुबोध 

शैली से विद्यार्यी को हदयगम करा देते थे | मन ग न्‍ि थे हे हि 
देयगम करा देते थे | मुनिश्री जैसे कुआग्रवुद्धि सुपात्र को पाकर उन्होने अपना ज्ञानभडार 


मुक्त कर ने भी के | 
पुक्त कर दिया और मुनिश्री ने थी उस अण्दार के बहुमूल्य रत्नो को आत्मसात्‌ कर क्तिया । इस चौमासे में आपसे 
अनेक विपयो का प्रौढ ज्ञान प्राप्त किया । 


जज जी 
नल ज्न्म्ड्क्ामिाथ्फ्ा 5 


(8 मद्घरकेसरी जीवनपरिचय १५ 
#रसजर जज सक्‍ल्‍ 22७2२ र> जज: क्‍>स >>: ल्‍क्‍:क्‍२२3२+५२०५२२५०२५०२००२ 


तोमरे साजत--चातुमास्य म पुन १७ दंवो त्तजा तथा पृ० स रलाछएजा का आमन्षित किया गया और 
मुनिश्नी न पाण्लित्य के अनक् साथाना का पार किया । 


वि० ख० १६८३ न चातुमास्य म चरितनायक वी रुचि प्राकृुतभाषा के अध्ययन वी हई। एसा होना 
स्वाभाव्रिक भी था क्योकि समस्य प्रादीर एवं मो लक पते वाइमय प्राइतमापा में निवद्ध है और उस भलाभाति 
जाने बिता आंगमा के वास्तविक भ्रौर गभीर अथ का समता कठिन होता है । आपकी इस जितासा का पूकत्ति बात 
भाषा के घुरुघर विहान प० रामकणया आसापा के सहयोग से हर । साथ ही पे भगवतीहाल्जी ने झापकों पया 
करण साहित्य और यायशास्‍्त्र का उच्चत्राटि का जययन कराया। 


वि£$ स १६८५ व जयतारण चातमास्य मं आपका अयय्रत बोर भी अधिक वरिज्सित हुआ । इस बार 
“पाजरण साहित्य “यायाचाय पण्ल्तप्रवर वि वश्वरतत्तजा पाच मास तक जयतारण मही रह। चरितिनायक् ने 
सिद्धातकौघमुटी यायमक्तावटी स्थाटाटमज्जरा दत्त्वाथराजयातिवातक्तार समतितव तथा महाभाप्य जम उच्च 
कोटि के प्रषा वा अध्ययन किया | आपरे समय का वहभाग अध्ययन मे ही ग्रतात होता था । अब आप याकरण 
साहित्य याथ और आगम् वे विधिष्ट विज्ञाता हा गए। आपका पराण्चिय प्रबर होकर निखर उठा। ”*स समय 
तक प्राप सम्कृत गद्य पद्य म सं टर रचनाएं बरने ”गे थे । अजमेर बाल्ज के प्रिपिपल प हाबरटालजा भी मनिभरी 
भी परीला के हतु प्राय अतिमास पषासत रत । 


मुनिता ने | दीसाटित्य का विषय आययन भी इस चौमास मे क्रिया इस प्रकार आपता अध्ययन सना 
सककोटि पर पहुच गया और आप प्रथम काटिवी विल्त्तास सम्पन हुए । 


वित्रिध भापानो और विविध विपया का भादाजन करने व पश्चात आगमा के अध्ययन का माण 
स्वत प्रशस्‍्त हां गया । आपका बुद्धिवमव विल्‍क्षण ता था जी स्वाध्यायनील शत के कारण सद्वातविक्त ज्ञान भी 
गहन हो गया । 


कवित्व और साहित्यसजना 


वि£ स १६८४ स आप वा ग्रप्रणयन कर रटे है । सवप्रथम आपको हा रचनाएं प्रवाटा म आइ समान 
सुधार और उन हिठ ख"वरणर । तत्पश्चात आपका क्वि्व गभोर और व्यापक हाता ही गया । आज तक झापक 
कवित्व बो विभरघारा जस्खल्ति गति स प्रवाहित हा रठी है। छाज्ा पद्या को आपकी जेधिनी से निर्माण हआ है। 
जोधपुर म मम्धरा व वविसमाज 34 आपरी असाधारण कवित्वगक्ति से विस्मित होकर आथपुकुवि के वरिष्ठ विस्ट 
में विभूषित क्रिया। राजस्थानी भाषा श्रजभाषा और खटी हिंदी मं आप सम्तान रूप से जिखत हैं। महाभारत 
आपकी राजरथानो भाषा वी एक विराद और उल्हष्ट कृति है। स श्रा स्तवना और भगना वी रचना कर चुके हैं। 
कठित से बठित समस्या वी त्त्तार पूत्ति वर दना आपके लिए खिठवाट है । 


हि और राजस्थानी भाषा म आपक्ता गद्य भा अतीव मनो"र ठॉना है। सवसाधारण यनता के जीवन 
के क्षम्पुल्य के इष्लिकोण से हो आप प्राय ल्खिते ट जो आपके सातजीवत कर अनुरूप ही है। आपता साहित्य जीवन 
मे धम के प्रति आस्था उत्पात वरने वाला एवं नतिकता का प्रतिष्ठा बरत बाला है । आधनिक्ता व नाम पर वास 
नाआ को भडवाने वाले सामाजिक मर्यालओं को भग करन बाते और उऊ रालता उ वन करने बाल कथित सालिय 
को भाप हलाहल विष सम|तर हैं । दुर्भाग्य से आज _स प्रशार का ग। साहित्य प्रचुर मात्रा मे टिखाई पहन उगा 
है मतित्रा के लिए य परिताप का विषय है। 


मनिनों की सारित्यिक साधना व सम्दाध मे एवं पृथक वितछ में मोमासा की जा रही है अतएवं यहां 
विस्तार म जाना जभाष्ट मद है । 
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चीरबाटा के झ्रावत सुस्टेव वी या में उपस्थित हुए । गुस्टेय उस समप चरिततायक्र व साथ साजत 
राह मे विरावमान थ। शावकों का प्राथना स्वरावार कर ग्रेस्तव चआरवाटहा पघार। वा पह्च बर चरितनाय ने 
से यागिया वो टलशारा और उनका जिद्धा पर ताठा कृगाया। आपने स्पाट किया हि आध्यात्मित उल्ततिव 
बार कार बाध्य मे” मा जाट झत्रुआ का बिनाए करने वाव हवा ऑसखफस्व दांत है। काम प्राघाटि व॑विजेशा 
देय ले से ये लय हैं। जा वामा है प्राधी 2 राग द्वप से शिरावा आत्मा वपित्र है. वह त्वत्व का गरिमा को नद्य 
पा सत्ता और थ हमारा आराष्य हो सता है । 


सम्बा जिवाट हुना । आ खर रा थासा वे वयारद्ध गुरजां ने हा उह समझाया--मूख क्यों प्रताप बरता 
9 | तर प्रन्ग वा उत्तर ता मिल रा गया है । 


उपस्टित जन-्जनेतर जनतान मनित्री व पराण्डित्य की भूरि भूरि प्रगमा बी और श्रावक्रा वा चित्त 
प्रए७वत हू गया । 

जि से १६८४ ये साप्रतरोष्ट--चातमास्य में आयसमाजिया स ईव्यरवन त्व विषय पर गंभीर चर्णा हुई । 
गुस्टेय वा स्वभावत शाला, दात तथा धाराशत्त महापु्षों म थ विनु मुनिश्वा प्रतिर्रोययों मं चघा वरने स कभी 
ल्चियरे महीं | ऑपसमाज व विशाना बे सथ हा चास्थाय मे भी आपने हो प्रमख भाग तिया भौर आपने थारय 
तो व सामने उहू परास्त लाना पथ । 


जमा प्रगार बिराहा तथा आहया थी हयरी से मूतियू जय स्रमाजे वे शाथ चर्या वरने क प्रगग उपस्थित 
हा । बाई बार तेरापया सम्प्रदाय व सल्ता से भी आपता वाह हुआ । 


अभिप्राय य* है कि आपनी बाहदवित भी बह प्रखर है । स्थानपयागा परम्परा के गरधषण भा. आप 
सहव घ्यान रखता है। जैतवम अयया स्थायव्रवासा परम्परा पर होने बाज आझाखपा को जापन सत्य अपन प्रगाढ़ 
यहुत्प से निरापरण शिया है। हस विपय में आपकी जागरूज़ता असाधारण है । 


जपणास्त्रा मेँ प्राठ प्ररार व प्रभावा मात गए हैं। मगर हम देखत हैं दि मरधरवेसरीजी आफ म॑ ही 
प्रवधन धमवषा तप ब्रत कवित्व एवं बाल आटि व द्वारा अतय प्रवार वे प्रभावात्य था समावदं है । उन समप्र 
जीवन को अध्ययन बरन से स्पप्ट का जाता है शि मश्यरबंसरी बास्तय मे जिनशासत बे 0 सुष्टढ़ स्तम्म हैं भौर 
अतमप य॑ सवर गरधाय एप परिताता हैं । 


संघ एफ्ता 


संघ घोर घम मे आधारापय हा सम्श्ध 7ै। ये गारण है हि जनागमा मे सप वी महिम्ता बद उटातत 
हड़। में प्राट था गा है ।7 पत्र मे सप का था ना अत्यंत भाव एवं हृ्यग्रा ध हाई । में का गई है । यासरतव 
में सघ वे बिसा धम टिक न खता। संघ जितना सुसगरटित भर दृढ़ हागा धरम का प्रभाव भा उतसा हो अपिर 
विस्तत होगा ; जब रष में अनवप्र उठ राशा होता है. परस्पर हस्या ”पवा जाम होवा है जौर सपने सहरय एक 
दूगर को गिरा बर अपनी धांदित को ध्ाण करन छगते है ता धम का भा आपात पहुय दिना 7 ी रहेया । 


मुनि्ी ते इस हष्य को बड़ा गहराई से अनुमय किया 3 । ह”सा बार आप संघ थी शकता व प्रवठ 
गाए हैं। चापव हितने ही रघाव/ थे ए ही हुई एर को दूर बरो जा सेश्स प्रयाग विया है । 


मारवाह के बगो प्राम सं बराव गो घर यावका के हैं। एम में रा हए का २९ ?। भाषन सनम एशसा 
बरा) व धरगर प्रह”ठ़ विया गिल थे | बा एक सवा दी यात एछडता से बाधा था। उप भग से बडत धरम या जौर 
झगन अप भगावा के भक्तों बा एव छिरी| बना शकेशा था ॥ उसे आपरा एकता को ध्रदाग हा निपर हुमा ॥ शज 
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दिन आप जब बाहर पधारे तो यति ने उपहासपूर्वेक कहा--तया दलयन्दों मिटा कर स्मैहसस्भेडन बारा दिया ? टू दिय्रा 
ही दलूवन्दी भ्ग करा देंगे तो हम वहा चठे क्या गीत गाएगे 


गुरुदेव ने फर्माथा--यतिजी, दल्वन्दी रहे यान रहें, इपसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं डे | हमारा पास 
उपदेश देना है । हम यान्ति चाहते हैं। बाप फूट के पक्षाती होी। तो भाप जाने, मगर उसमें आप छामा ता 
नहा हू। 


उसी दिन गुन्देव और चरितनायक ने शावकों से समक्ष ऐसा ओजस्वी भापण जिया कि तत्शाव उसता 
गहरा प्रभाव पटा और लम्बे का से चछा आने वाजा विवाद एड ही दिन में समात्ल हो गया । सब छोग मतनता 
को मूल कर परस्पर स्नेहसूत्र में धावद्ध हुए और 'महावीर स्वामी की जय वे तुमूछ नाद ने आयाश व्याप्त हा गया । 


बवि० स० २००४ में चरिसनायक फा चौमासा सादडी (मारबाड) में था । दपी समय क्वीलोडायाह गुर- 
कुल का वापिक उत्सव आयोजित किया गया । सेठकेवलचन्दजी चौयड़ा कध्यक्ष निर्वाबित हृहू | उन्मत्र युमप्राम से प्रार्म् 
हा । किन्तु उस समय मी स्थानकवासी समाज में दो दल थे । चीपडार्ज, से अध्यक्षाथ शापण में इस अनेयय् पर 
गहरा खेद प्रकाशित किया, यहा सत्र कि अनझन की घापणा कर दे । आयके यापर हैं स्थानीय तया बाहर से थाए 
छगभग ७०० नवयुवकों न भी अनशन प्रारम्भ कर दिया | ऐसी विषम परिनन्‍्चिति में चरितिवाबत क्रिस प्रज्ञार ाहार 
प्रहण कर सकते थे ? आपने मी आहार का पर्हिार कर दिप्रा । एक दिन बीत गया । 


० 


दूसरे दिन चरितनायक ने हृदय को हिला देने वाला मर्मस्पर्णी प्रवश्चन जिया । प्रवचचनमीयूप की धारा 
प्रवाहित होते ही लोगो फ्रे मन की मठीनता घुद गई और जो हृदय ऊपाय हें ताप से तप्त थे वे स्नेहन्सजिड से 
घीतल हो गए । सध में एकता जर प्रेम का प्रसार हजा | चिस्फाल से चती «व रही ततरार दूर हो सई 


वि० स० २०१७ का चानुर्मास्थ विलाडा में व्यतीत कर अनेक प्रामों कौर नगरो में विचरण फरतेह 
मस्यरकेसरीजी वालोतरा पथाने । वह्य करीब २४ वर्षो से जैन समाज में चार दठ चछे जा रहे थे । टस जस्तरास्य में 
एकता स्थापित करने के अनेक बार प्रयास किए गए थे पर वे सभी विफल रहे थे। किन्तु जाके प्रभाव एवं फौद्यछ 
में ऐसा चमत्कार प्रदर्णित किया कि दल्वन्दी समाप्त गई बौर वबाछोतरा-समान एक्सा के बन्यन में आवद्ध 
हो गया । 


वि० स० २०११ में सित्राना (मारवाड) में आपसे वर्षावास व्यतीत किया । वहा भी चिरकाल से बल्ेश 
पूर्ण दलवन्दी चली था रही थी | एकता स्वाधित फरने के छिए आपको अत्यधिक प्रयास करता पडा फिर मी आपके 
सख्रयत्व अन्त मे सकद हुए । मुफ़दमेवाजी का बचत हुआ | कंपराप की जाग झान्त हुई संघ में सौमनस्थ स्थापित 
हो गया । हे 
९. 


इसी श्रक्षर समदडी-सथ में व्याप्त कठहारित आपके प्रयासों से झास्त हुई । घने में तेरह परो में तीम 
दल थे । ममाज तीन तेरह हो नहा था । इसी कारण वर्मध्यान के दिए कोई ठिकाना नहीं था । एकना स्थापित करने 
के आपके सत्मयत्त सफल हुए । धवे से विहार कर लुणावा पघाने । वहा १० घरो मे ही फूट का साम्राज्य था। 
समझा-वुजाकर वहाँ भी शान्ति स्वापित की । व्यावर में व्याप्त कलह की आग को २फाने के छिए नो आपको अनशन 
करता पद | बापफी सहानुभूति में अनेक श्वावक्रो और श्राविकाओ ने भी अनशन प्रारम्भ कर दिया। एकता के 
प्रयत्न सफड़ होते न देख राव नाराप्णायहजी साहब मसूदा तथा स्थानीय उद्योगपति सेठ मुकुन्दरासजी राठी 


ने झरने समाप्त कसने का आाप्रहपूर्ण अनुरोध किया। किस्तु चरितनायक अपने सकल्प पर 
उत्तर दिया-- 


व्गदि 


र हट रहे । शापने 


सद्भिस्तु लोलया प्रोक्त शिलालिसितमक्षरम्‌ । 


सत्युरुप मनोविनोद में भी जो कह देते है, वह सिव्वालेख की तरह अमिठ हो जाता है 


ऐ3 मरपरश्सरो जोक्नपरियय १६ 
टडडटजर | ऑऑजडटडडडजडजडललडडटडडडडक्‍स्डजटलडडडटडटडड जज ल्‍डडडड डफज ड ह ऑल हज ल्‍>डडटरफजजर ल्‍>>र न्‍>*॒ 


जाप फ्रपधा-संध की अयला रस घरीर गा सूर्य अधि उहीं है। शाप वे उस थे शिए शहार वा 
उगग पर हते मे मे गोई स्‍िगर 7हां है । 


चाधिर आया तप यश प्रभावजना सिद्ध # जोर सप में शान्ति हथा एयगा स्थाविस हुई । 


भरिताायर संप को एहला ३ प्रसस समयतर हैं और उसे लिए उए से उप्र प्रयतत बरन से भा कभा 
गरी भव | बुछ उ। रहा ये प्रासुत दिए शए है / इस टिया गे आपद प्रयाग बढ़त स्थापव शोर महरत्यपू्ठ 
ग्श्है। 


परमणराप था एक्‍्सा में लिए दिए गए थापा रहस्य प्रयासा बा उरद प्रपत्र तिव्राप्र में जिया था 
ग्हाहै। 


जीपदपा 


मा घर यो सर है यह रतिंत वि वे मे समस्त घर्मों और सम्प्रत्पां वा माय है । जनपम 4 सम्पू्े 
सापारप्रगाण बा वे 5 आ सा है ओर जोपटया उसहा प्राण है। इगा वारध अपन श्रमाशायन ये इस छस्मे बाल 
मे भाषा जावे था ये तिमित जगणित वाय तिए है । जपने प्रभाव प्रवधना दारा ता घाव जावदया थी प्रतिझा 
इरते हो रह। हैं दिखु खड़व याह उस लिए आया ये पाया या भी अवरान ऐश रह है । 


पि० ग७ १८८७ का घटना है। बुध घातुमाध्य मे एर बार परीष १५० पु प्ाटर में बार बर 
लिए गए। विरय पर मूत्र प्मु अधारण कै बपतवद हो ”सा द्वा रह पे । चरितायप का श्स परता बा पता बरा। 
आग हृत्य में हथा का सागर उम्द पद्ठा। खाए यहाँ | टादुर साहूद वो श्र प्रंधित रिया हैशघ४8 अयराधा 
बो मिनी चाहिए तिरिपराघ जा तरी। "व मूर पयुआ ने अगर का अपराध रिया भी हाधा सहज बुभवा व 
बधोभुत हीएर हो। यह है॥ ताय आयराध २। जोटि में महा है । अत ततद्ाएं पत्रआावां मत्रा बर देना हा दया 
श्गा है 


दाहुर साहद मतिष्ना। रे शेप त्याग से प्रधावित 4 । उठते हररारू आरटेगो शो पा किया घोर पथुओ 
मैं बवाएीनसा बी सौंप ला । 


मषर समा ९ में रादत्र सघात रषि ओर मति 4 मनु ये मरीं है। यहीं भम्य भा हैं. अपष्य भा हैं प्रापिर 
मोर और अवाधिए भी हैं। यत॒मबाधि भी है है| 7हप्रवाधि भा हैं । पिछाहा मे हह्प्रदाधि जगा! धामता 
बता पक्ने। वि से २०१० मे बाद घोमागा रिटाहा मे घा। गगर प्ररष बे समप का हिंसा धावर से भाषदा 
धर ला । शा हिषुए शाग बाहगंधा में गे महाशिय पराइदर देगा) हैं। वई दाए बा रपपाए) पर घगहशा 
हारी गिए बर शिया बे टोहर छिय आपा भा गिर 


6ए 43 भावव। सै एफ धममाया-प सापस्वान है ॥84 गहरिल वशाता विए्वागंग बर है | 
सुपर गमर को शाघ उत्य इस 7द तिदिर आप बरते को 7ह मुवित है । सगे थी ह। अहिगादिय झसता ढ! 
बटु। 0 य है। मत मत एय पहना ४ ६ए हैजा चा५। । 


हिए॥ु शिरदा ये ते पहिशा क एव इहढ़ पाषाथ इन चुरा ह उन पर एसा दा |4 र# “भार पुन 
4 ४१ है? मे शव ह७ शा्जट+ चाहने थे दव शाह रहता है २ शाम रा धरना हार ७]4 


मद झाण में रहम शो मचा मिझ | रहा कोश हिल शुप्त और कये रश्दा शा है। बाप 
बे जिरेश 6 ८७२१॥। 


8्र ८26 ६६३ ४० ३ च 77००६ हंस ताज) ६ 0ा। बे इत्र । उटाव # औच१ व ।+ 
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साथ सामने आ गया। उसने झहा--तू मछतविया मारता रक्‍्याना चाहता हे ले मण थाए। शोी। मौझीय 

कापके घरीर पर लछाठिया बरसाना आारम्न कर दिया। साथी मुनिश्वी नवचन्द्रजी कुछ आ्वेध मे जाए तो ध्यप्त 


उन्हे मात रहने का आदेन देते हुए झहा -बहीं परीक्षा ता समय है । बाजमणत़ारी जा प्रतितव वरना स्म्ताग्नी 


धर । 


हर. 


के लिए पराजय का चिह्न है। फिर भी छाठिया वरायती रही | ऋगीध बीस प्रह्मात ने याद उब लाठी के सीच दरार 
हो गए तब मौटवी को प्रह्मर ऋरता बन्द यरना पदा। सुनिद्ली ने घास्त जौए गस्मीर नवाब से यह यातता सहन 7ी । 

लोहआअहान शरीर छिए मनिश्री क्ियी प्रशार स्थानत् में पहचे। सगर में उहलहणा मच गय्ा। प्रह्मा- 
कर्ता का नाम पूछा गया उिन्‍्तु चरितनायकू ने तय मुनितरी रूपचादजी ने बगाने से उदार कर दिया। मर प्रत्यक्ष- 
दर्गी एक कुम्भवार ने सारा भेद खोल दिया । 


सवेगी मूनि श्रीकवीन्द्रसामस्जी चस्तिनावत्ष प्री दशा देख दयाद्रतित हो उठे। सहसा उनसे मुझ से 


निकला---अरे जैनियों | मर मिदो | यह अत्याचार भी प्या साय ह ?, 
मगर में हाहाझार मच गया। हहताहझू हो गई । ह्वानतक थे बराद जनपमुह एजन हो गया। देसते 
ही देखते दुप्टो से बदला ठो, उन्‍्ह समाप्त वरके हो दस हेंगे जादि सारे लगने उसे | ५-६ हजार रोगो ने मे 


मुहल्ले को घेर छिपा । पुलिस भी घटनास्थन पर जा पहुंची । मगर सोध से उफननी जनना पर नियरुण पाना प्रुरीद 
के विए सम्भव न था । 


स्थिति ऊी अन्यन्त विपमना देख आहत जवस्पा में भी चस्तिनायक को हस्तक्षेप करना पडा । व्यप सपनी 
पीडा फो भद गए और मौलवी की समाव्य पीटा आपके हुदय वो सबने छूगी | आखिद मछलियों पर करणा की 
वर्षा करने वाजा धर्मपुस्ध मानव के प्रति करणाहीन केसे ही सत्ता था ? 


आपने मौडबवी फी सरक्षा के लिए सदेय प्रेधित किया । कधिफानियों ने जौननछ से सम्जद के पिछते द्वार 
में मौलवी को सिकाल़ू कर तहसील में पहुचा दिया जोर उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी । जनता 
छल का पता चता कि उसने तहसील को घेर छिया । दरवाजे तोड़ ठाले । गुरदेव के अपमान छा पू 
विना लोग नान्त नहीं होना चाहते थे । खालो फायर फिए गए, फि 
इज््च भर भी नहीं हटे । 





नी जान फ्री बाजी छगाहर जुपने बाले लोग 


स्थिति विपम से विधमता: होती जा रही टी । जनसा निपतण से बाहर हो चुकी थी । मयासपर हे 


जप ज्त्वाक्ताएट 
की सम्भावना ह॒दय को हिला थी | इस स्पिनि भें पुलिस जधिझारी और मजिस्देद भागे-्भागे चरितनायक 


ध्यद, पु 
सेवा में पहुंचे । वोजि--गुरुदेव ! जनये होने जा रहा है। रक्त की नदिया बह जाएंगी | आप हो इस स्पित्ति को 
संभाल सत्ने हैं । 


दयाद्रवित चस्तिनायक ने कसी प्रकार जनता पर नियत्रण स्थापित क़िया। टोस सिचित्‌ घान्त हुए। 


अचसर पाकर झरुमवमानो के अगुवा आपकी सेवा में उपस्धित हुए | कहने छग्रे--मपवन ! जाप दयालछ 
हैं। हमारे वालवच्चो को ते में हैं। उस सात्यक ने आपके री 
हे हमारे वाल्वच्चो की जिन्दगी जापकी मुट्ठी में हैं। उस नालाबक्त ने आपके ऊपर वया, हम सब पर त्वठी 
रसाई हूं । हम शमिन्दा हैं । क्षमा चाहते हमारे ऊपर रहम फीजिए !! गुम्देव ने 


उन्हे क्षमा का आच्चासन 
दिया और तीन बाते उनके सामसे रुवी-- 


१ आज से मछलियों का पकुइना पूरी तरह बन्द किया जाय । 
६ अमर कर दिए जाए । 


हटा दिया जाय, क्योकि उत्तके हिल में नी उसका यहा रहना उचित नहीं )। 


(8 सदपरक्सरी जीवगपरिदय २१ 
सडडडटडअडडिडडडनड जज डफजर: अधजजडडरजजडसडजरजजडडड जज डफड डडडडडफ >डड जज डडडजर. क्‍जसजर अडडधडडडडडडल 


मुस्तिमि नताओआ ने तीना बातें स्वीक्षार बी | गसश्तव न जनता से क्ह्ा--भाइयों ! अपना जावलयावा 
छह इप पूण हो चुवा है । अब मुसउमानो क प्रति किसी प्रतार का वरभाय यही रखना चाहिए | 


जयसमूह युसठमासा को साथ जेकर बनर वे चौक मे पगहुया और सभा क॑ रूप मे परिणत हा गया | ब 
जनता का आर स॑ युन तीत अतिरिक्त टात़ें पता वी गइ-- 
१ अप्टमी और एक्टरगी को परशुतथ् सबथा न विया याय। 
२३ हिलओआं के जिन दा मकाना पर अधिक्तार वर तक्या वा रूप द दिया गया हैउाई तलार 
जटाया जाय। 


३ भविष्य मे 0मा दुस्साटस न करन की हापथ छी जाय । 


मुस्लिम नताझ्ना न कठा--गरुद्टेव को चर्तें हम स्वाकार हैं।भ्रापत्री दा शर्तों को मानते मे तरा कठि- 
नाई है। 

श्लना बहते ही था त हुई ज्वाशए फिर भत्ते उठी। सभा ने मस र्माया के सामाजिक बहिप्कार का 
फसश क्या । जिन लो मवाना का तो* कर तवियें वना रिये गए थे उन से एक मे रामदवजी और, दूसरेम 

लिवजा ! को स्थापता बरदा भर । दस मिनिट मे हा य* वाय राम्पन हो गया। फिर भा लगा का जागढरा 

नही हुआ | एक बड़ा दछ जामाप्रस्जिट पर हमछा करने वे लिए बटा। चरिततायक को जब यट सवाद मिटा तो 
जापन सदेश भेजा--मत्जिद पर हमरा हुआ ता मैं भ्रनगन वर दू गा । 

इस सटेश से लाग शा त हुए । तत्पश्चात आपने लोगा वा समला वुझा कर प्रकृतिस्थ किया । 

उल्लिखित दा घटनाए ही भापको कस्णापरायणता का परिचय देय के लिए पर्याप्त हैं। वाहतव मे मुनिथी 
जावटया ब॑ प्रवठ समथक है । आपका अतस्तरकू कछंणा वरुणालय है | जीवत्या वे हिए आप द्वारा बिश गए प्रयला 
बा उल्टेख करता सभव नटी है। आपके जावन म झहिसा वी पूण प्रतिप्टा हुए है । 

महपि पतर्जाठि ने योगगास्‍्त्र मं लिखा है-- अहिसप्रतिष्ठाया तत्सीनिवों चरत्याग । अभिप्राप यह है 
कि भदिसा के राधक के इटग्रिट हिसरा जस्तु भो घर का त्याग करब अध््सव वन जाते हैं। तीथकर क॑ समवसरणश 
मे मिह और मग जमे जानिविरोधी जीव भी एक साथ प्रमपृत्रक वठते है । यह भद्दिसा वा ही लोकोत्तर प्रभाव है । 

चरितनायक वे गीवन में अहिसा की ध्रत्तिष्ठा किस कोटि तक हुर्ट है श्मका प्रमाण हम एक सिह के 
आचरण से मिलता है। 

चरिततायत को एक बार जाभुदा चौक पर राजिदि आम करना पा । रात्रि का प्रथम प्रहर ब्यतात 
ज्वते ही अचानक वहा एक मगराज (पौहत्था भिह) आ पहचा | वितु मनिराज वे साय चार आखें होते ही मगराज 
क अर वा रेवत्व जाग उठा और पालतू कुत्त के समान वह वही बठ गया । इससे पूव कई दिया से वह प्रतिराध्ि 
व य धौर ग्राम्य पपाआ का वध करता रहा था। छसरवा के क्वरसाहव द्वारा बाधे गा महदिप का लिक्ार बरव भी 
खट साफ तिकन भागा था । मगर मुनिराज व सा सध्य मे मग़राज राजि भर दत्त बरा रहा । 


मनिजरी व साथ जो श्राडु जन थ उहोंने धरात वाक गुझेव क॑ टिव्य प्रभाव का बसान विया तो जापन 
फर्माया--व्यक्ति वया चीज है ?े यट सब आद्याधम का ही अतौकिक प्रभाव है | 


चरितनायक को अहिसायाघना को परखन वे रिए यह एक अज्ञातत कसीटी है । 


त्तप प्रभाव 
वि०्स २ ५कबी एक विदिष्ट घटना भी उल्लेघनोय है। साटखिया ग्राम मे आपबा चातुर्मास्प था। 


0 ला 
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0 दीपावली के दुसरे दिन संध्या समग्र ३४ ऊदो पर सवार ६५ दस्युओ ने चार और से गाव यो बेर लिया । दस्यु बे 
ही खू रवार जौर साहसी थे । उसी दिस प्रात काछू मुण्डाणा और मत्हार गावों के करीब ३० जाटो को मोत के 


० 


घाट उत्तार दिया था | उनके घरीर के वस्त्र र्वतरजित दिखाई दे सटे थे । 





हब 55 मयकर टठाकुओ द्वारा गाव घिरा देख लोग जातक्रित हो उठे । नो ठोग याति-सते थे उन्हें मौन सामने 
नजर आने रूगी । वन के साथ प्राणो का खतरा था। ऐसी स्थिति में लोग मांग कर चरिलयापक का चरपन्थरण 
हि के जाएं। सवकी जिह्ला पर एक ही प्रब्न या - क्या होगा ? 


चस्तिनायक ने सबका वैये वबधाते हुए कहा--घबराओं मत । प्वराहट किसी भी मर्ज जी दया नहीं । 
धर्म के प्रताप से सव ठीक होगा । धर्मों 'धर्मो रक्षति र क्षत यो वर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रा परता है । 

उधर दस्युओ के नेता को चरितवायक के विराजमान होने का पता चछा ता उपसे सावियों जो लादेश 
दिया - गुरुदेव (चश्तिनायक्र) मेरे पित्ताजी के गुर है | जहा वे व्रिगजमान हो बहा हमें कोर्ट क्षत्याचा” नहीं परना 
है । जल्दी प्रस्थाव करो | ऐसा न हो कि गुन्देव से कोई उपाल्भ सूनता पढे । 


दम्युराज कल्याणमिहजी पी गुरुदेव के प्रति यद अदभुत थद्धा देख पिगे विस्मय ने होता | जैन एवं जँने 
तर जनता ने नप और अहिया के प्रभाव या प्रत्यक्ष देखा । सिद्धपुस्प के प्रभाव स जय जन्मजाव दिसकू जल्यु नी 


२ 


हिंसा का त्याग कर देते है तो टाकु तो मनुष्य थे 
राप्टीय भावना 


सन्त जन प्राणीमात्र पर सम भाव धारण करते है। निज-पर की सहीर्ण भावना उनके निकट नही फटकती । 
फिर भी वे जिस देश में जन्म लेते है, जो देश उनका कार्यक्षेत्र होता है, उसे विज्व का एक कषग मान वर से उसके 
उत्थान में योग देते ही हैं । अन्य राष्ट्रों ली अविरोधी उदार राष्ट्रीयता मन्‍्तजनों में नी होती है। चरितनायक के 
जीवन के कार्यफछापो का मन्‍्यन करने पर हमें उसका दर्शन हुए विना नहीं रहता । 


वि० स० १६८४ का समय स्वावीनतासग्राम का समय या | समग्र देश अपनी दासतामुक्ति के लिए जूझ 
रहा था। मगर रियासती से व्याप्त होने के कारण राजस्थान की चेतना मूछित-सी हो रही थी | राजाओ के प्रचण्ट 
आतंक ने जनता को दवा रक््खा था। ऐसे समय में रियासतों में जायूति का मन्त्र फू करना साहस का दाम था। रिन्‍्सु 


हमारे चरितनायक्र महान्‌ साहमियों में अग्रगण्प हैं। जिसे सत्य और न्‍्यायमगत समझा, सारी दुनिया विरोध में खड़ी 
हो जाय तव भी आप परवाह नहीं करते । 


सोजतरोइड--वर्षावास में आपने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण प्रवचन किए । श्रोताओं में नूतन स्फूर्ति और 
भआाणा। का भचार हुआ | दाता से मुक्त होने की तडफ पैदा हो गई | दूर-दूर तक बापके जोणीले व्यास्यानों की 
3 अ्का टः न > 
प्रसद्धि है के कम कोटि के नेताग्रो के कानो तक बाव पहुच गई | उसमे आक्ृप्ट होकर महात्मा गांधी, 
नरदार पटेल, भूना भाई देसाई तथा मणिलारू कोठारी आपके दक्षनार्थ उपस्थित हुए । आपका प्रवचन सुमकर सभी 
ने सन्तीप व्यक्त किया और गुजरात पधारने की प्रार्यना की । 


उस प्रकार जहा कटी भी आपका पदापंण हुआ, आपने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में सुन्दर योग 
प्रदाव किया । 


आपकी राए्ट्रीयभावना घर्ममातेक्ष होनी है और वह आपके जीवन का एक अग बन चकी 

जावपुर में एक बार आप करीब १२ फूट ऊचाई से जमीन पर गिर गए। नीचे जोधपुरी पत्थरों का 
कट वी। इस कारण गहरी चोद ही नही आई वरन्‌ वाम पाद की नितम्धरास्धि भी भग्त हो गई । छटा होना अब- 
भैते हो गया । भवानक वेदता का प्रसग या, फिर भी आपने असाधारण दैर्य एवं सटनशीलता का परिचय दिया । 


ऐ$ सब्यरक्सरों शोबनपरिचय २३ 


हि आम पक 


गृहमत मर भासमचा ता उसी समय डायटरा को ले आाए । छाकरा उपचार कराने गा निचय जिया 
गया । अरपताल में प्रविष्ट कराते पर भी विचार हान क्गा । मगर उरीतनायर ने स्पृएट कट हिया->रार शान्‍यत 
नहीं कमा ने वभी यान का है। सत्र मक बिता नचव । रह ता भज रहे जाए तो भल जाए । गरार व जान पर 
भी मरा कुछ यदो जाता । मे जिलों विक्रिसा त  वराऊया | दावटरा ने बश्तरा विजाग टिल्यया कि पिगा विधिद 
दया वा प्रयाग | है किया जाएगा स्‍ितु चसितिनाथक्र न मौत घारण वर तिया ) विवरण छावर हाइतरा वा चटा जाना 
पडा । एव टगो जर्र या दछान जाजू हिंवा बा जौर उसी से सवा व्याणभ हुप्ा । 


नम के ते हैं साची राष्ट्रीयता 
उप्र विहार 


खर्तियायत 7 जावन थी बनकर विशुपताआ मे एक बहुत बड़ी रिशेपता है--छम्न बिहार वो | घट है 
वि आज उप्र विटार वा अथ जारीज ही चतना समझा जान छया है। जगर काई समान एप की दिम १४२० 
माईए माय पार पर लेता है ता उस उप्रविशरा वश जाता है। झितु यह भ्रथ प्राममसम्मा महों है साधु 
पो ईर्थासिपिति से यततापूयक आगे वी चार हाथ भूमि वा भरी भाति निराक्षण वर हुए खठना चाहिए ॥ दतगति 
से घल्मे पर *पासमिति कद पारन ये । होता । 


ता उम्रविद्वार बा समीचान आटाय वया है ?ै व” मम्धरवसरोडी वी जीवनी स जाता जा सता है! 
आप हिसी एक स्थाप पर अधिय हिना कब मरा ठररत | जग एर मास तक ठटरा जा सकता है बच भा प्राय 
एव सप्ता” से अधिक वी ठटरते। ग्रामा मं अबपर दोलाव दित ठ रत हें । विशेष बारण की बात आह्ग है पर 
साधारणवया वन्य से भा बम दश्स्ता पापी प्रति है। यही वारण है कि चानुर्मास्ष व अतिरिबत चग्र आठ महीना 
भे आपने विशर था औमशत परीव आत् सौ मोल होता है। निगम १०० १५० ग्रामा मे पयटन ह जाता है। यास्तय 
मे पही उप्रवि ।र है । 


आंपक चाजुर्मोस्प स्थार्ण की सूची देखा से विडिस होगा कि शाप सग्रा की अपला प्रामा में चौमासा 
बरना और विहार करता अपिर पसा परते है । आप स्वय फ्मति हैं-- 


गावा से आजवल प्राय पल मशत्माभो का गयोग छोगा को यो ही यॉटवाई स प्राप्त जाता है. र्षोवि 
सतत वन भी धाय जाव“यत्रा शाधन-स विधाप्ोों बी सल्मताओं ब कारण बड़े-दरे धत्रा मही प्रधित्र मस्त रच लगे 
हैं । ऐती बस्तिया बी ओर उनको ध्यान आकधित पह्ढीं होता । पावा मे घट्त कम ही सात पुरुष पहुंचते है ॥ बात 
मॉस्यि लगे घार मास वा छम्बा निवास तो खत्यत हो दवभन्या है । फिर भी लो सास डाड़ बाटार पाया घोर घट 
परिष्णापनिता भमि का साधन चाहत हैं व” तो बवल गांवों म ही सलम है। गररो मे सा वह अप ही दुष्प्राप्य 
है। मार प्रापत्रा प्रभ ये बडा ही अत्मत है । छाट द्रामा में भो आपने भकवेजनों को भोड छगां रटती है । जहाँ 
प्राप पहुघने हें वही किसा यहे उगर वा सा दहृ्य घष्या हा जाता है । 


आपकी गण्शक्ति जाटों है। गुएभवितर से प्ररित होपर आप श्रीरपतायजयातली मूधसरवंथाता क्रावप्मा 
गुशजयत्री धाहि समारोह प्रतिव आयोजित बरनते हैं | छौंगगर जयता भी सागा मनाते ह#ै। ऐस अयगरा 
पर सहसा नर-मारो प्रामो में तत्र होते हैं और उनपर आय धामिकार बे सस्वारों वा आराषणध करते हैं । 


आय विनंषताए 


चरितगायव था दितृपरम्पर! दात्रिया वी है जैगा दि भापह साझ्षरी गा से प्ररीत होता है। आप 
विलाधों भा राजरोग अधिएरी रहे और बापराल में आपवा पालन प्राय रामणमादा गा देखें में राजम ० में 
हु रो । दव सब परताओं बा प्रशाय घरितनायत्र ने स्थवितर्त पर रघार रूब गे धरिशतित होगा है। उतर यादन 


ज 
। 
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में जो अमाधारण तेजस्विता, निर्मीफता और स्पप्टवादिता है, चह सम्मबत इसीया परिणाम है। इसी तेजर्विता 
के फारण अनेक राजवी आपके आदेशों का उसी प्रकार नतमस्तक होपर पालन करते हैं जैसे ग्िनीव शिष्य गुर के 
आदेश का पालन करता है । 

क्मन्तों का प्रभाव सस्त्रो पर भी देखा जाता है मगर मम्यरकेसरीजी इसके जगवाद ह। जैसे सूर्य के 
तेज के समक्ष अन्य तेज फीके पठ जाते ह॒ उसी प्रकार केसरीजी के सामने बड़े-बड़े तेजग्बी थी तेजोहीन हो जानते 
हू । आप किसी के दवाव में आना जानते नहीं । श्रीमस्तों ही मण्डछी हो, विद्वानों फ्री सभा हा अधबा सस्तो था 
समूह हो, स्देय मूर्वन्य होकर ही रहते है । आप दूसरों के चलछाए चलते नहीं, दूसरों को चडठाले हैं। वाग्नव में सथ 
हरा प्रदत्त 'मत्वथसकेसरी' विरद आपके लिए सर्वया उपयुवत्त ही है । 

'बिद्वमेच विजानाति विदृज्जनपरिश्रमम्‌' इस उक्ति मे अनुसार जापछा पिद्वानों के प्रति सेव सहानु बूति- 
मय व्यवहार रहता है । जो पिद्वान्‌ आपकी सेवा में उपस्थित होते है वे ययोचित खत्कार पाए बिना नहीं छोठले । 
यह आपकी विद्धत्ता एवं विद्याप्रेम का परिचायक है। 

ज्ञान के प्रचार के लिए आप मर्देव प्रयत्नशील रहते है । अभी तक जापके उपदेश एवं प्र"णा से सि० स्ि० 
सस्थाए स्थापित की गई ह -- 

(१) श्रीछोकाशाह जैन गुरुकुल, सादडी-मारवाड 

(२) श्रीगोतम जैन गुरुकुल, सीजत शहर 

(३) श्रीजिनेन्द्र ज्ञानमन्दिर, सिरियारी 

(४) श्रीपाद्व जेन कन्याणाला, कुशालपुर 

(५) श्रीजन स्थानकवासी कस्याशाला, नीमाज 

(६) श्रीपूज्य रघुनाथ जैन पुस्तकालय, सोजत शहर 

(७) श्रीजन बुधवीर स्मारक मडल, जोधपुर 

(८) श्रीजेन गोशाला, जयतारण 

(६) श्रीवर्धभान आयब्िल यात्ता सादडी, व्यावर, सोजत, जोधपुर 

इनके अतिरिक्त वाचनालूय, पुस्तकालय आदि थमेक सम्वाए आपके सद्पदेश से स्थापित 
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उपसहार 


मस्धरकेमरी मूनि श्रीमिश्रीमछजी म० के जीवन की यह सक्षिप्त रूपरेखा है । इससे पाठक समझ सकेंगे 
कि आपका व्यक्तित्व अत्यन्त तेजस्वी, ओजमस्वी और वर्चस्वी है जिसकी विराटता णब्दो के सागर मे नहीं स्माती, 
जिसकी स्मृहणीयत्ता सदा श्रद्धास्तद रही हे, जिससे सुपुप्त जनमानस मे जाग्रृति का स्वर मुखरित किया है और अपने 
जीवन को दिव्यता के उच्चतर सोपान पर प्रतिष्ठित किया है। 


नदणन, व्याकरण, साहित्य, गणित ज्योतिष आदि 


मस्धरकेसरीजी अनूठी प्रतिभा के प्रकराभमग् पज है | जैँ 
है । उन्होने छास पद्मो का निर्माण किया है, आशु- 


के ज्ञान के रूप मे जिनसे सहखर-महल्र किरणे विकीण्णे हो रही 
कवित्व उनके छिए क्रीडा है| 


हु 5 न्‍ हम प् 
है महवरकेसरीजी जीवन, जागृति और पावन प्ररेणा के चलते-फिरते मिशन! ह । उन्होंने श्रमणसघ के 
संघटन के लिए भगीरब-प्रयास किया है, शिक्षासस्थाओ की सस्यापना में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है, गामो और 


एक मदघरकेसरी जोवनपरिचय २५ 
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मगरा में फटी पहाम्ति बा उपणमन किया है शान्ति सौमनस्थ और एकता दो स्थापना थी है और समाज का 
गला घा में बाष्टा दुम्टिया व पिस्द मिल्‍नाह किया है। 
आब बतात का अनुतय उरिसा से सश्ति राजश्थान वा अतगत मख्धघरा वी बरिषप्ठ विभूति हैं। 5 एप 
प्रन्‍न परम और जावत से उस नूलने गौरय प्रटात जिया है जौर उसवा विश्वविश्वत्त या से चार चाट छगाए है। 
मण्धरासराजो व खरे जनराध आकाश वे दल ध्यमा ३ नक्षत्र है. अमणसघ ये प्रताष्मात सूय हैं आधार 
रतम्म हैं. शभा हैं सजग प्रहरा है। 


हा्डिन' बामना है कि मत्थरबसरीजी चिरजीवा हापर सघ और शासन बे अम्यु य मे मरान उत्तर 
टापित्य वा सफरया के साथ ददून करत रह | 
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जैन समाज का एक इतिहाप्त है और वह महत्वपूर्ण है! मगवान्‌ आदिताब से भगवान्‌ पाब्वताव तक के 
इतिहास यद्यपि ऋमब्रद्ध नहीं हे, किन्तु पार्र्वनाथ से मड़ावीर तक का फमबद्द मिलता है। चरम तेथिंकर मगवान्‌ 
महावीर स्वामी से आज तक का इतिहास वहत अशों में स्पष्ट है तथा पद्टावलियों से या अन्य आवारा से जाग पीछे 
का क्रम प्राय वरावर मिल जाता है | जैन इतिहासकारों ने इस दिया मे प्रयत्न नही क्रिया, यह कहते का ता में माहस 
नहीं कर सकता, किन्तु जितना करना चाहिये, उतना नहीं किया । ऐनिहासिक गवेपणा के डिप्रे बियुद धनराशि वी 
जरूरत हांती है तथा जीवन देने वाले व्यक्तियों की । यहा उस इतिहास तथा उस काल की मान्यताओं में से नहीं पड़ना 
चाहता । द्वेताम्वर और दिगम्व॒र दोनों आम्नायो का प्रचार था और दोनो आम्तायों के आचाय आज तक हाते आग्रै 
है। उदभट विद्वान, साहित्यकार तथा क्रियाकाण्डी सभी तरह के आचार्यों तथा सम्तो की जीवनिया मिलती हूै। बडे 
बडे राजा महाराजा भी जैनधर्मावलम्बी थे तथा उन्होंने जैनधर्म वी महत्वपूर्ण सेवा की 


चीज जब पुरानी पड जाती हे तो उसमें विफार पैदा होता ही है॥ प्िमिन्न युगो फ्री विभिन्न परम्पराप्रे 
पाइर्वनाथ और महावीर की परम्पराओ में भी फ्रितना अन्तर ? पाइ्वंनाथयुग की मान्यताओं तथा परम्पराकओषे में महा- 
चीर ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, यह कह दू तो भी चल सकता है । हर चीजे के अच्छाई और बुराई दो पहतू हो 
सकते हे । समय के साथ परिवेंतन अवश्यभावी है | जब किसी वात्त की अति हो जाती है तो उसमे परिवर्तत आव्ब्यफ 


हो जाता है। तापस से सन्‍्त हुए ओर सन्त से बति । धर्म के नाम पर जब यतियों का पासण्ड अत्यविक बढ गया 
तो क्रान्ति का आना स्वाभाविक हो गया । 


पन्द्रहवी शताब्दी की वात है धर्मप्राण लौकाशाह धर्मक्षेत्र भ अवतरित हुए | लौक़ाभ्राह का जन्म कहा हुआ 
तथा किस सवत्‌ भें हुआ, इस सम्बन्ध में काफी मतभेद है। विभिन लेखको ने विभिन्‍न जन्म स्थान तथा विभिन्‍न जन्म- 
सपत्‌ बताये हैं। हमारी घारणा यही है कि उनका जन्मस्थान अरह्टवाडा था तथा जन्म सवत्‌ १४७२ ! पर्मप्राण 
लोकाणाह का कार्यक्षेत्र निस्सन्देह अहमदाबाद रहा है, क्योकि उस काल मे अहमदाबाद धर्म का केन्द्र-स्यान या तथा 
) यतियों का बोलवाला था । यतियों में भी चमत्कारी यतियो को कमी नही थी, किन्तु धर्म अलग है और चमत्कार 
अलग । हमारा सम्बन्ध व्म का था। धामिक हृष्टि से शिविलाचार बेहद घर कर गया या । उसमे धर्म्राण लाौफ़ाणभाह 
सह न सके । उन्हें वचपन में आास्त्रवाचन का शौक था, किनन्‍्त्‌ यतियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर रवखी थी कि गहस्थ 
को शास्त्र भिल ही न सके । लौकाशाह लिखते वड़ा सुन्दर यह वात जब यतियों को मालूम हुई तो जिन्हे जिस 
शास्त्र के लिखवाने का काम पडता, वे लौकाशाह को बुलवाते । ल्लैफाआह जो चाहते थे, वही होने रगा । वे लिख कर 
देते और उन्हें जानने को मिरछता | अनेक गन्‍्यो के लेखन का काम उन्होंने किया, अत गनन्‍्नों मे उपपादित धर्म के रूप का 
जान होना स्वाभाविक था । गम्भीर जानकारी, ज्ञान तथा मनन के पश्चात शने जे उन्होने जवान सोली तो वर्म 
के ठकेंदार आग बबूला हो गये। छोकाजाह चालू प्रवृत्ति को किसी भी हालत मे सहन करने की स्थिति में नही थे, अत 
वे प्रगठ मे आये और सत्य धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया । उनके प्रवचनों को यत्ति तथा उनके भक्त सह ने सके और 
हर कामत पर उस श्रचार को रुकवाना चाहा । लौऊाणाह तो चूकि युग-पुरप थे अब पछोभन, भय या आतक किसी 
की उन पर श्रज्ञात नहीं पडा। वे निर्भीकतापूर्वक आगमप्ररूपित धम के प्रन्‍्ग र मे लूम गये । उनके तकंसगत प्रवचनों का प्रभाव 


भी वैसा ही पडा और अनस्य नरनारी उनके भक्त हो गये | यतियों के पाखण्ड और शियलाचार का भण्डा फूटा और 
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स्वयं मस्वरकेसरी सम्मेलन के पहडे पाठी पहले तथा आवका में ज्ञोथ फुँता | सर सरशविन्सामिदा या सर 
तप हो सकता है, यहू कल्यता ही सही हो सकती ली । व साय पहिले ये ही विचित्र च न) 


कं 


श्री प्रीरजभाई पालो आये और वात्तावरण देखकर चॉपयत हो वी | देह ना। वा ने गए दमरी ने एटा +>- भरे एसागनता 

है कि आपने मेरी नोधपुर याजा यो सफर का दित । कप जैया 5 हवा यापप्रम पी सख्ा मे दे 

तो समाज वा पत्याण हो तवाये । सके यहाँ वी सियरति थे यटी प्रचानता 2। “व सम्पे”न हा प्रवाय जन्‍्य प्राला वर 
स्ः 


बहत अच्छा पड़ेगा तलजा चूहत सस्मेलन यो उक्उझला ता मा ग प्चात वे एयणपा। 


मल्पन्केसरी ने वहा की ब्यवस्ण शो ता पस्ताहा ही, ज्ञाने याति सरता के स्वागत की नी झुस्दा पोडना 


स्वागत-समिति के पास उर्शनाथिप्रों ये आगमस एव जावासस्यवस्चा झे दिए पत्र लक सार जाने रगे। वर ला, वम्बर 
मद्रास, खानदेज-बरार आदि प्रदेशों से छोग पट्ुुचने 7गे॥ मश्या्मरी ज्मे हुए + ही, जब उताहें मे नो 
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सन्‍तो का आगमन --सम्मेलन से पहले हो एक्ननजाज करके सजी सन्त पारी उहच गये । उषा उसनता स्शावलस 


था! सोनस-त्तीन चार-चार मील तक स्पागनारं स्वी-पुरप सामने जाते, साथ थे मस्पररिपरी रोते । जब-बयजार के 


साथ सन्‍्तों का सगर मे प्रवेश होता । बासास के जैव यटी सन्‍पाा में जाह़र थी दाग गय व ]वा बाहर से भी पराफी 


सोग आगये थे, अत स्वागत में अवार मीद होनी थी ॥ सभी पर्चा हए ऐपा ही स्वागस 7 रा प्र्णाद्ध साम्प्ररायिवता 
का त्याग करने के लिये ही सम्मेठन हो रहा था क्षत लाने में साम्प्रदायिक 4 स्टि होते को सदा 5 ही नहीं था । वो उस 


समय नहीं पहुचे, उन्हें पश्चात्ताप करत ही देखा या सुना । ठोग पाठी नगर था जहो वार मान हे थे । 


श्ट 55 


से न मिलने वाले स्लो वे दिल नी उदाए ! बिसा हिसी के प्रयत्न मे जवोमारन्प समाप्त । 


सिन 
मतभेद वाले सन्‍्त्र भी ऐसे मिलते, सानो इसमें जली मतभेद था ही नहीं। बातावरण »ाय प्रर्यय पण्ना ही है । शिक्षा 


4 


सम्मेलन वा दिन आया | प्रवम तथा अस्तिम दिन दी सभा का दश्प 
दे 


देखते जैसा था । समय की बचिद्वारी 
है। मगठाचरण के पण्चात मरुपरफेमरी का प्रारम्भिक प्रवचन हुआ, जिसमे रद 


नहाने सम्मेपन पी गपरेजा रफ्प्ी । सही 
सही कभी की उन्होंने यहा पूर्ति कर दी। छोगो में ऐसा जोथ मरा कि, सम्मेयन के सिवाय दु८ सूके ही नहीं। बा * 
एक-एक करके सभी प्रमुख भन्‍्तोी के प्रवचद हुए । एकता के बिपय में सभी एकमत्त थे । 


मु 


सेपऐक्स तथा श्रमणसघ के सम्बन्ध में सन्नी के एच से एक बटर प्रवचन । चीच-पीच में ताडियो के स्थान 
पर जप-जयकार। ऐसे तो नेतृत्व प्रवर्तक माने श्रीपल्ताटालजी महाराज कर रहे थे, फिल्‍म उगता ऐसा ही था, मानों 
संचालन महपरक्रेसरोजी कर रहे हो । वास्तविकता भी पही थी । मन्धरकेपरी के दित का हो जौहर था कि सम्मेल्स 
का यहे रूप बना | दसे कौन प्रास्तीय सम्मेदन फहता । सीथ्यि मे करीब पन्‍्द्रह हजार स्‍्ती-पुल्प थे । छोटे से नगर मे, 
जहा +यानक्वानी जैनो के मुदिकल से ६०० घर होंगे, इतना बडा समूह | जैन-जैनेतर सभी अपने जापको गौरवान्वित 
सनुमव कर रहे थे । सभी आत्तिथ्य तवा सम्मेलन की सफठता के जिग्रे तत्यर थे । सदपरफेसरी भपने गस्तर उत्तर- 
दायित्व को अनुभव कर रहे थे । प्रथम दिन की सता कै बाद सन्‍्तमग्ठल मम्सेत सम्दस्धी काम से उस सया | यो देखा 
जाय तो सनन्‍्ती के उदार प्रवचनो के पच्चात्‌ करना गेप रह ही वया गया था ? प्रेम से मित्रे, वन्दसा को साथ बंठे तथा 


दू0 मण्परसशु्सरी और उनकी सपतवा २७८ 


2442२: ४४+२२२२००८२२०५२४०२४५२५०२०२०२२२२५२४४४४४४४२२४२२२२०२५५२२३३२२४४२२२२२२२२२५२२४२७२०४ 


सप्ती व एक आवाज से अजमर सम्मर्त्र का समथन विया। यदू सत्र कुछ दोक वापजू? सम्मदा ता लाता ही । 
समारत हुआ । वातावरण का क्या के ना ? जिधर रखो अपार खनमभठ जया जय जयवार | 


प्रस्तावा का रूपरेखा तथार करन मे भी महयरकसरा का प्रमख माग। सभो प्रस्तावा तथा निशचया मे 
एवसा थे हटाने । धमयरार हतभजे भा वी प्रसानता बा पार उ था। ये व बावायरण यारा हवा उस्ा”ह को 
देखर व गटगठ हा गये। शारवाई समाप्त ह*॥ थे *र क्या किया उत थे रहो था। किसी उचा वो हवा वार 
लाती भा था ता उत्सा हें | सम्म”न वे अखिर्मा त विधालू सभा हैः । वपिवर हुयी उपर ठा दूर दूर तक विराठ जन 
समठ टिया ता। प्रवत्तर सत्रि तापनाशायज्ा मशराज न सारन तवा वयासय मर चस्याध में हह्यस्थ ही विचार 
ड्यवत किये | राभा से ता था हिट में प्रसानता थी तथा जजमर सम्म से वा जिये उस्साह और जाप था। मम्यरकंगरी 
जब बोडत तव या 9२। जता था माता उनके राम राम मे उमशसघ समाया हूपा है । 


हंस सम्मठन में आय श्रात्र बेर वारवारई तो हुई वविशतु एक निशदय जत्यात में त्वपरूण था। सम्मेलन जमपेर 
में छोप जा रा था तया यर क्षेत्र खास त्तौर से मद्धर मनिया वा * अत मसर्थर मनि सम्मरन ने यह भी निणय डिया 
किया र॒गप्वारा बाव सता था स्वागत करा तथा साम वो करियाह सगे रा तू सितदगर्लर्स उह जन जाव । 
दंग सप्र काम बी जिस्मटारा या चहन बरन का घोषणा वा ! घापणा बे साथ चय जयाएर है और रा हुई भाता 
आग गूए उस हा । मह्थरसम्मरा] व तुरत पश्चात तरण मनिया या मे याघ लबर मरु।रसराजी आगे ब' बाम 
मे जुट गय । बुछ एगा व है हि उठ बेकाम रहा सखता भो फम ह। 


साधु सम्महन वे जिय देश वे सभो भागा से खलतमण्ठ5 धजमर वे रिये विक्ट पर । आबू जयपुर तथा 
भावबादा तर स्यागतवर्ता घ वे पठय गय और अतिथि सस्ता छा सवा मे एय गय। साया के पर लोहू ते न हा गये 
वितु पर घवडाय गैर ते विचर्ति हुए । साम्न से आन वाहे मठापुरुपा व परा को भा यी हालत था। 


द्लिण भारत थे पंजाब से सौराष्ट्र और मध्यप्रटेष स उत्तरत्र ग और देहरा थे सभो जोर से साथ उचा 
से अबमर की जार बड़ रहू थ। गभी दा भावभाया वात राजस्थानी से तो व दिया और उठ उफ़र जवमर पर्च । 
हम स्वागत अभियान भे मरघरकसरो का यवत्र गे तमण्डलो को प्रनिप्णा मं चार चाह शा गये। जामर मे "गभग 
पाच सो सन्त सतिया तथा एव साथ से ऊपर वावत झातवत्रायें एकत्रिस हए । जय घममेटो था। गरउग्सरी ते 
इस महारम्मतत मे भा अपना मे त््वपूण पराट अठी हिया और यहास्वा यते। स्थानरवासी रामाता 4 इतिहास से 
धायत यर गबस प्रद्ित में त्तपूण तथा विधवाल घश्मरा था। जना तथा जजना वी दृष्टि म सब ४ से मे मऊ 
मी फ्छस्वरुप रथानवयाभों समात्र को अछा या मिला । 


साम्मेट्त में रदा कमी थी पूर्ति ब लिय साहटा मारवा" हपा सांजत भागागर मे *। समस्त ए दाथा 
सर्च भा सबों सत्र तथा मतासतिया तथा अगध्य नर नारी एकत्रित ए। संपरेषद श्रमणसप निमणि ब + या 
आय कोई दिसी शव में मट्सूस बर किया “या ज्या समय बातगा उसरा मरत्व व गा। 


गाठहो सम्मेटन बे समय लो मण्यर्तपरी या यहा स्थान था जा माधर मतिन्यम्मेशन पाटो ये सा ।॥ 
गा।री मरघरव मरा का प्रमख केस है। सान्‍टी सघ या एव म्त्ववूण विश है। गाश्यार प्रटटा भर म प्रभाग रूप से 
साहही हो एवं एसमा हा २१ जछ स्पथातस्वासिया व घर हैं। धम रधप तविप इटट बड़ यच यरट से वे पड़ रिखसु ये 
विधशित यहा हए । मरधरासरी तथा इनव गुएप्रा ले समय पभमय पर हें गाज लिया सथा पम पर वि रहतये 
एिए हिस्‍्मया राह ! 


इन भक्त यत्न॑ बडी मस्पा में हैं का यहा शाधमस्महत्र हते रत बटत बड़ा जय पर्धररुसरी को 
है है। पतले पह्च बर जावश्यर व्यवस्था बरवात में उठाना अच्छा याय रं।। छाया मे जात भरत की बा मे 
तो आप गिद्वहुस्त कै ।॥ एगा जाग भरा कि छोग साध-सस्मेटन से [तथा अनिविगशार ढ लिए परागछ से हो 
गय। था र पे जाइर भा साहा धर बस गये तथा उर चोव चछय एप ॥ पाये खे जे अरध्िशचन वाना हो पम्मस्या 
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३०. मरुधरकेसरी-अभिनन्दवग्रन्थ (है) 


'-बलन्‍मन 
शी सीसी जय जऔ जीती जज जज टच ॑च ॑धतयय हा 
पीस पा की छा सब 30 88 कक की 
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के साथ हुए अजमेर अधिवेशन की अध्यक्षत्ता हेमचन्दभाई ने, सादडी-अधिवेशन वी पध्यक्षता सेठ चपायाठली बाठिया 
में तथा मीनासर-अधिवेशन की अब्यक्षता विनयचदभाई दु्मजी ने की । 


मरुघस्कैसनी के जीवन की अनेक विश्येषताओं में एक विश्येपता यह है कि वे जा सोच नेने है, उसे पूरा 
करके छोडते हैं । तीन महासम्मेतनो के सिवाव एक छोटानसा सम्मेवन सोजत में भी हुआ और बढ़ मह्परत्मरा को 
उन के परिणाम स्वरूप | इस धुन के धनी ले सोच छिया कि अपने दीक्षाल्षेत्र मे प्रमुप सभी सस्तो को लाता, ले जाये । 


ऐसी वन्य धन विरल ही होती है । 


थ्रमणसघ का निर्माण हुआ । बाहर से साम्प्रदायिक भावनायें समाप्त हुई, फिस्‍्तु बऋन्दर झगीनार्ही रह गे 
वह साम्प्रदायिक्ता निरन्तर सताती रही । कभी किसी बहाने से यो रूठ जाता तो उसी कोई दसरा । छआचाये जौर 
उपाय के पद भी रिक्त हा गये और कुछ ऐसी समस्‍यायें सी उपस्यित हो पड, जिनया समाधान थायस्यक था। अत 
चौये मम्मेलन ही योजना बनाई गई । चौथा सम्मेलन भी श्रजमेर में हुआ | आाचार्प पद थी चादर वही पर पृज्यत्री 


आनन्द-हपिजी म० का बोठाई गई । 


१8 3] 


सभी ऐसे आयोजनो में हमारे इत चरितनायक्र का सहयोग सक्रिय एवं महत्वपूर्ण रहा है। संघसेवा थी 
झावना के विना कभी सक्रिय सहयोग सम्भव नहीं हाता । 


अपने क्षेत्रों को सम्भाछने में आप जैसा पुरुपार्थ कम सन्‍्तों में मिडिगा । जबानी ओर प्रीटावस्था में तो छम््रे 
तथा छगातार विहार विस्मयजनक नहीं है, किन्‍तु बाज इस ७४५ वर्ष वी अवस्था में भी चातुर्मास के बाइ दो चार दिन 
में अधिक अनिवार्य परिस्थिति के सिवाय आप कहीं नहीं ठहरते | आठ माह बराबर पिचरते है और प्राय सभी क्षेत्रों 
को सम्भाउते हें। इतनी वृद्धावस्था, व्यखों मे मोतिया तथा घुटनों मे बादी का दर्द और फिर एम्बा-हम्बा विहार ! 
आठ महीनों में इतने क्षेत्रो को नायद ही कोई सन्त सम्भालते हो । मार्ग में बुचार जागया, गिर गये, चोट व्यगई, फिर 
भी विहार । घरीर जब तक चल मकता है, आप उसे अविश्वान्त चलाते है। खबर मिली मर्घरकेपरी गिर गये और 
ट आगई । डाक्टर गया पट्ठेन्पटूटी वधे, दा रोज बाद पुन सम्भालने गये तो गायव, जब कि डाक्टर एफ सप्माह 
क पूर्ण आराम वी हिदावबत कर गए । भक्त छोय कहते है - महाराज, व्यराम किया कीजिये, वे भाग वबूछा हो जाते 


2, 


22; 


| 
॥। समाज का खाता हू, उससे अधिक सेवा कर देना चाहता हु । इस तरह जाठ महीनों में कम से कम सात-भाठ सौ 
ले का विहार कर वहमत्यक गावो तो सभाल लेते है । 


34, 64% 


धर्म की अवहेलता आपसे कतई सहन नहीं होती । कही से ऐसी खबर मिल जाय, स्वय पहुचने का प्रयत्न 
करेगे था किसी को भेजेंगे तथा निराकरण की व्यवस्था फरेंगे। आपके भक्‍तो की भविन मी कमाल की देखी | छोटे-छोटे 
दस बीस घरो के सव और मझपरक्रेमरी का चानुर्मास । यह जानते हुए कि चार महीनों में एफ दिन भी चैन नटी मिचेगी 
तया १०० ४० दर्जनार्थी स्थायी रूप से रहेगे, भक्तिवश वे चानुर्मास कराने का प्रवत्त करते है। जहा नक छोटे गाव 
की विनती होती हैं, जाप वही चातुर्मास करते है । जगलू में मगछ वाली कहावत चरितार्य हो जाती है ! छोटे से ग्राम 
में ठाठ। वक्ता ध्रमात्रणाली हैं ही फिर सीत का पुद् । जैनो के सिवाय, दूसरे भो वडी सस्या में व्यास्यान से सम्मि- 
लित हो ज ते हैं। मैने अनेक चातुर्मायों में अजैन स्त्री-पुरुपो को बठाई तक करते देखा है । 

चाहर के भक्त भी नाना प्रकार की सेवाये करते रहते है । किमी ने वाटसे को पुस्तकें भेज दी तो किसी ने 
वँठऊ् जौर पूजणी । किसी ने गरीबो के लिये कम्बलो, धूमो था चादरो की मारे, तो किसी ने करते नण्ड था घोतिया । 
मत्धरकेसरी के चातुर्मास में दो-चार व्यक्ति नो ऐसे मिलते ही हें, जो स्थायी रूप से वही रहते 
चीजो को आवश्यकतामदो को देते की सेवा प्रदान कर देते हू । चीजे अधिकता मे ऐसे लोगो को 
विक्ता के ठिये परिश्रम करते हुए भी झावब्यक्रतामद होते है अथवा ज्णक्त, विधवा या वद्ध 
दना होती है । है 


हैं। वे उन बाई हुई 
ही देते है, जो आाजी- 
| इससे थी धर्म की प्रभा- 


मरुघरवसरो और उनकी राघसेवा ३६१ 
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एक बार एस ही एव प्रसंग म झुमे भा जाता पड़ा । पाउिस्तान वे हमले व समय श्रामाहनशाल सुखाडिया 
मुस्यमत्री राजस्थान ने सुर एवं हजार रगाई खनतां तथा हारणाविया का भेजन व ठिय कहा । महयरव॒सरी व गरझ 
दव आाबुधमहगी मटाराज को जयाता कार निमत्रण मरे पास आया हआ था। मं गया बा बिहार जतमैमूर तप़्तर 
बहनी गगा में नत्त बा शाए दो गई। से होकर अपीर वी और बाद का बात मे एयमग सो रजाई के रुपये एक 
तिल हो गये । याचमे का तरारा जरुग अटग ।ता है। वो सोचते है या अरीड होगी छोगा णा रपया ”ना परगा 
और व भवष्य मं जाने मे सतोच रंग । सम्घररुसरी इस बात वा वेभी विवार दो मत परत | उहें यह विश्यास 
हो गाय कि काम अच्छा है तथा आन बाला प्रत्ितश्रामाणिक है वे अवाठ का समयत बरग। उनका सयत अवात 
धनराति को बौस्‍र्शर | एक बार किसी ने उतस व ८ टिया मधराजे जाप खच बरत करवा हत है । मस्यरक्सरी न 
उत्तर लिया मैं "मा में उनेता भाषा मानता हू । पहल या यहौ पाया य। दें। आगे पावेंगे । थाहा देन स अधिक मि्ठ 
जाय गट सौर क्या बुश है ? 


भक्ता वी भत्ति ट्खतर वर्ग बार थाइनय हाता है। एक बार मे सोचत राह स्थानक में सनिता था पास 
बा था । एक प्राप्ीण महाराज व पास जाया और बहय >गा-- मरा राज पं भा झमक योजना गे एयेः हजार झ्पया 
सच करना चाचता हू । मनिजी ने व 7-तुम्तारी एसी स्थिति हम नहीं मानने । य& तो पस बा या बाम है ॥ तुम्केँ 
खन करना हा है ता जब तम्।र गांव मं आधेंगे और बाई धम वाम दपेगे तो व । खच बरता जमा "टों। इस प्रतार 
आप पा हखकर है दाने वे। प्ररणा करत हैं । 


मश्धरबमरा ने सघापयाया व सस्यायें सजा बरबा ही है। उनये अनरूप रामय समय पर सहायता भी 
हिडवार भित उनवा मोड कभी य  रकखा । आयडयवता महसूस बी उपह्ध डिया समस्या बनी और सहायता बरया 
ही । उन रम्धाआ मे अपना प्रभध्य वायम रर) कह बी प्रयत्य ने ते दिया । थे? घप्तस्पानक वा राय हा 
भर्यावी का ध्याव रपते हए घम स्थासक खड करवा  य। 


दजना एस सध है. पर वर्षों से क्त् था। हमारे चरिततायत वे । गये समभाषा और कला समाख 
करवा टिया) वी सताठही वालातरा सिवाना तथा समह्दीआरि शनत्र स्थानाब झगड आपने मिटाये। जहा भी 
गष ये पूट सखीताय। के किस्से पघत्म करो। वही आपग्र” पर टतरे भा तो यह चा रखर टटर जौर फूट थो 
सपराप्त गरते बे छिप्रे बाध्य किया । ऐस अवसर आए कि एमना के िए आपका अन्त भी करना पडा । 


जने धम था प्राण अहिसा तत्य है। जपधम वी प चान वो जाधार *स बा जा रकता है । जा सा जन 
घम वी हत है। हॉक्मा ये तिरख ने अहिसा वा जद बायरता कटा तो जना वे सियाय कार्ग सामने यही आपा और 
राष्ट्रविता महारमा गांधो व जब अध्िसा बा दि पे शासनस हू ने वा हथियार बताया तो सभा अहिसा वे गुण 
गाने छगे । 


प्रा गा जयधम की दने है इसे सभी विधारपा न र्वीवार जिया है। मश्धरवसरी भा जिशत प्रवत्तिया पे 
रत विराधा रहे है । भा गो के पाछा के टिये बड़-वड़ सतरे तत्र आपात नए है। सरकार पी अधि विरोधा प्रय 
लिया व विस्द मरघरब्मरीनी ने जनेर थार आयाज उठाई है। अररिया प्रचार शम्बघा जो भा योजना जब रभी 
मग्परदेगरी व राम गई और उ दोते गटि उसको उपयागिता हग़ा सक्सक्षपट से उसका समथत दिया । 


हम तरह मस्घरवगरा का जायव एर अजवायघर के रूप से है । सघववा का भावता तो इन१। रश्रगम 
सा हुई है। हाहिक ब्रामना है दि मर्घरा वे य” अनपम बसरा युयन्‍्यय तह हमार महय रे श्र मानव जायिब 
प्रग्युटय का पथ प्रगास्‍्त करत २० । 


स्कीम 
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प्ररुचघरकेसरी की संयम्ननिष्ठा 


सुनित्री रुपचन्द्रजी रजत! 








मन एवं इन्छ्ियों को अपने व् में जरते तथा प्राख्ियों फी रक्षा जरने का ही नाम सप्म है । जो मतुपय 


अपने मन और वद्धि पर नियत्रज प्राप्व कर वेवा है, वही श्ेप्ठ साधक है । वात्मविज्ञाव के उम्र में दो वाचे महत्वपूर्ण 
होती है--एक तो झयने आपके दापो का वदियीक्षय-परीलण फरना और उनके विस्वेषण द्वारा त्थाग करा सहत्य प्रहण 
करना, दूसरे आब्या त्मिक रहस्य का समन्तक्र, सम्पक्चारितर खो आत्मनिधि जान झर समार मे समस्त बैनव कय 
परित्याग जाना भर निर्मत् होकर जिन-दीक्षा छेता | यह दृद आस्था रखना कि जगतू में जपने आत्मगुणों का वितास 
ही शेबस्कार है और इसी में जीवन ही सार्थकला है । 

समस्त सभार इन्द्रियों का दास बना हुआ हूँ । इस कारण प्राय प्रत्येक जीव निर्यद, दीन-हीन कौर परापीन 
बना हुआ है। धात्मा के पराल्म और स्वाचीनता को इन्द्रियों की दासता छीन लेनी है। 


बात्मा को धाब्यात्मिक दृष्टि से सफर, उन्नत कौर झजितयानी बनाने के छिए इन्द्रिय-निप्रह अर्था 
नि'ठा अनिवायं हैं। दिनचर्या मतुएप वी सयमनिप्ठा की कसौटी है। निवमवद्ध दिनचर्या ही प्राणी के जिए 
भौर कल्पाणुकारी सिद्ध होती है । महान्‌ पुत्पों की दिनचर्या में वह वि: 


3 


सपम- 


उपयोगी 
धप्दता होती है, जो साधारण प्राणियों में नहीं 


6| २ | 


पाई जाती हैं। इस भेद (विनिष्ठता) की चर्चा करते हुए श्रुनिफार ने छिखा है-- 


सरसव मेर रेत दिन सिन्यु-विन्द्रु सम लेख । 


झठ-पडित चाफर धनी, तिम यह अन्तर पेस ॥। 


यदि व्यबित दिनचर्पा में सप्म से काम लेता है, परन्तु अग्ले जीवन में विषय-मोग, बलह और प्रदाप आादि 
को महत्व देते छय जाता है तो उसकी सयम-निप्ठा बर्थहीन हो जाती है ॥ 


सबमी जीवन बचा कठिन हैं । सयम के लिए सभी प्रकार के वधन आावध्यक हैं, जिससे शिथिछना नही काने 
पाये | जीवन में जो हार्प हमे यान्ति के समीप पहचा सकें, वही सश्मनिप्ठा के लक्षण हैं| दिनचर्या फो नियमबद्ध करके 
व्यक्ति सनी जावस्यक कार्पो क्षो उचित रूप से निवदा सहुता 


सभी जावब्यक छार्पो क्षो उचित नप्र से निवदा सकता है और अपनी साथना में अग्रसर हो सकता है । आत्म- 
साधन के लिए तो नियमित दिनचर्या अनिवार्प है 


निप्रमित दिनचर्या हर व्यक्नित जो नई प्रेरणा, नया उत्साह और नई स्फूर्ति प्रदान करती है। यहा में एक 
सहान्‌ योग-युकतात्मा सन मुनिश्ठी मिश्वीमछती महाराज की दिनचर्या की ज्ञाकी प्रस्तुत कर रहा ह-- 
मभेन्परकेसरोजी ऐस महान्‌ व्यक्ति है जिन्होंने बजनी सयमनिप्ठा का आादर्ण हमारे सामने प्रस्तुत फ़िया 
हैं। बाप के जीवन में नियमों का पालन और इन्द्रियनिग्रह उच्चस्तरीय हैं। आप प्रतीदिन रात्रि के पिछले प्रहर में 
हार्ट-लीन बजे जाग दाने हैं। नर्वेतवम आप प्‌ दी 


के 5 चपरमेप्ठी महामन का १०८ वार स्मरण करते है फिर जास्त्र-स्वाध्याय 
से सन्त हा अमूस्त समय का छाब उठाते £ै। सूपरोदिय के आसपास प्रार्चीन आध्यात्मिक सम्रीतः 


वेद्ध पद्मों का पठन एव 


(& मर्यरकेसरी की सपमतिष्ठा. बेहे 
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मनन आति आवश्यक क्िपा करत हैं । तत्पाचात प्रायना मे पधार कर भक्तगणयों का मगल्पात सनाते है। आपके 
बाचन की मधरता से सभा मुग्व हो उठने हैं। शौचार्ि से निछत्त होकर पुन कविता एवं जखनकाय मे गत हा जाते 
हैं। तत्पइचात “ययाख्यान आटि कार्या म अपना सप्तय लगाते है । 


आप पहर हित के पहठ विशिष्ट कारण के बिना किसी साथ एवं पय पटाथ वा उपयोग न करत । दस 
यरुप में इस प्रकार बी कटोर निप्णा का पालन बडुत कठिन है । 


आप प्रतिलिनि सात ” था (वस्तुओ) का ही आह्यार म उपयोग करते हैं । दूध ददों और छाठ आदि गहस्था 
के निभ्री घरो का ही काम मं लत है | वाजार स खरीटी हुई किसी वस्त का उपयोग नहा करते हैं। व्यजन भी आप 
सूखा और बटस कम (विशपक्र 4 ६ तरह का) नियमानुसार ही वाम म वेते हैं। बाजार के मिप्ठान भी आप काम 
मे नद्दो लते । बंवज मिथी व टूघ की बस्तु ही काम म लत हैं । 


आप सादा भोजन ही पस॒ठ बरत हैं । जिस जाति-कुठ म मासारलिं का प्रयोग हाता है उस वे घर से आहार 
पानी ग्रहण न पे बरते । इसी ध्यवस्था के बारण आप पधाय राजस्थान स ही भ्रमण करत हैं। आप अपने शरार पर 
भी युद्ध खाटी के बने हुए वस्त्र ही परनते हैं । 


आप चातुर्मास के प्रारभ मं मौत का तेला अवष्य करते है । टिवाती पर भी मौन वा तेल्य करते हैं जिसम 
१६ १२ हजार सूत्र गाथाओ का स्वाध्याय किया करते हैं । 


आप सध्या का प्रतिक्मण के समग्र हमेशा मौन रखते हैं। रात्रि को हायन के वाट पआ्राथना वे समय ही 
आपका मौन छतता है। दिन मे भी १२ प्रज एक घटा मौन रखते हे । हर मास मे शुक्ला एकादशी और इष्णा भ्रति 
पहा को मौन किया बरते हैं। आप विटेयी ट्वा का प्रयाग नो करते अत्यावश्यक होते पर देशी दवा या ही उपयाग 
करत है। बिना टारीरिक कारण के लिन में टायन मंदी करत | हमेशा दो विगय रा ज्याटा नहां छूगाते ॥ आप प्रतिदित 
दो बार वे सिवाय आंह्वार तरी वरत॑ हैं । मस्घरवेसरीजी की यट्रो टिनिचर्या है। 


रायम की सरता क लिए किम प्रकार आटर विहार को नियमित रखता चाहिए इस तथ्य को आपने भरी 
भाति समझना है और इसी कारण आप जपनी रसतां द टय पर पूरा नियश्रण रखत है। वस्तुत आपकी सयमर निष्ठा 
प्र्येन्‍' साधय व लिए अनुक्रणीय है । 
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मरुधरकेसरी की काव्य-कला 


डा० नरेन्द्र भानावत, 

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्त, 
हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर 








मरुधरकेसरी प० मुनिश्री मिश्रीमलजी म० उन कवियों में ह जिनमे एक ओर सत कवि का प्रचलित रूढ 
परम्पराओ के प्रति विद्रोह और भक्त कवि का अपने आराध्य के प्रति स्नेह-समर्पण है तो दूसरी ओर चमत्कारप्रिय 
कवि का बौद्धिक विलास और इतिदृत्तकार का तथ्यनिरूपक उल्लास है । इनकी समस्त काव्यचेतना छोक-जीवन से 
रस-प्रहण करती है | यही कारण है कि क्या कथा, क्या चरित्र, क्या शिल्प, सभी में छोक-तत्व उप्तर कर सामने झाया 
है । मस्घरकेमरी के व्यक्तित्व का ओज इनके प्रम्ावजाली पात्रो को मिला हे तो 'मिश्री' की मिठास काव्यगत बथिल्‍्प 
में विभिन्‍न राग-राग्रिनियों मे घुलमिल गई है । 


काव्य-रचना 


मेरुघरकेस री की दृष्टि जीवन के व्यापफ फठक पर टिकी है, पर वह सतहीं नहीं है। अनुभव की गहराई 
में डूवकर उन्होंने जीवन के सत्यो का मामिक उद्घाटन किया है। उनकी तलस्पशिनी अनुभूति और तथ्यभेदिनी दृष्टि 
ने इतिहास के अस्थिपजर में नवीन प्राण-चेतना फू़ी हे, नवरू रुधिर प्रवाहित किया है । उपदेश की दुनिया में प्रचलित 
लोकहप्टान्तों, लोक-फ्थाओं गौर छोक-उपमानो के माध्यम से रस-चर्वणा की है । महाभारत” के कथानक मे उन्हें 
जीवन के विविध रूप दिखाई दिये, अच्छे और बुरे पात्र दिखाई दिये । जीवन को सपूर्ण सदर्भो मे देखने-परखने की हप्टि 
से उन्होंने विद्यालकाय 'पाण्डव यथोरसायन की रचना की। जीवन-सयम भौर जीवन-विकास मे दृष्टान्तो का बडा 
हाथ रहना है | भास्त्रीयत्ता से दूर हटकर विशुद्ध छोक भूमि पर मुनिश्री ने जिस “मधुर हृप्टान्त मजूपा' की रचना की 
वह वर्षो के अनुभवों का मचित कोप है। मुनिश्री की दृष्टि ज्योतिपविज्ञान की ओर भी गई । जैन ज्योतिष के सार- 
तत्वो को उन्होंने 'चुधविलास” के तरग २ में नियद्ध किया । इसे रचनात्मक साहित्य मे न ग्रिवकर भले ही सुचनात्मक 
साहित्य में ही क्यो न किया जाय, पर इससे कवि की जीवन-हण्टि को जानने का तो अवसर मिलता ही है। विभिन्‍न 
चरितकाव्यो के माध्यम से मुनिश्री ने कर्मंवाठ, जीवनाचार, जीवनादर्ण की ओर सकेत किया है । 


मुनिश्री ने सौ मे भी अधिक ग्रथो का प्रणयन किया है । उनकी सूची इस प्रकार है--- 


श्रीमर्थरकेसरीविरचित साहित्य (प्रकाशित) 


१ पराटव यगोरसायन (महा मारत ) 
२. मदपरा के महान्‌ सत (४ चन्त्रि) 
3 सपत्पविजय (३५ चरित्र) 
४ सच्ची माना का सपुत (गजर्सिह चरित्र) 


५ नव नियान (नव चरित्र) 


अन्‍जिजडज जज जज जज डर ४४४००: 


मधर पचामत 
पतगर्सित चरित्र 
वमन माघा मजुधांप चरित्र 
भविष्यटत्त चरित्र 
१ गाविलतित चरित्र 
११ चीटाता चरित्र 
१२ विनयबता चरित्र ) 
१३ उकचुए चरित्र 
१४ घमतत्त-चरित्र 
१५ पुष्पयती चरित्र 
१६ प्रपाटा राबुर चरिय 
१७ मतहनरखा चरित्र 
१८ शीरसिर चरित्र 
१६ कयपयताटाट चरित्र 
२० मान मुनि चरित्र 
२१ "*च॑तिकारी बीर छाकाशार 
२२ धमवीर एाकागाह 
२३ धम्प्राण लाकागाट 
२४ त्गिम्बसमतसमीशा 
२५ बया मूर्तिपूजा शास्‍्त्रावत है २ 
२६ मू्तिषुजा क्षास्त्रोक्त न । है 
२७ सचा सपूत 
श८ टम्लाट का क्षफा र 
र६ भाषटारां भीडू 
+  टदणवाई रातीर 
१ मानते बना 
३२ मअहिसा 
३३ ततरो आप” 
३४ बुध विठास जनायातिप 
३4 बुध विरास द्वितीय भाग 
३६ बुध वबावनी 
३७ पद्यप्रबाधपट्टावसी 
+55 श्रमणसुरतर 
३६ जाय हिल खुश बहार (भाग १२) 
४. जन समाज सुधार 
ड१ पन सगात खुघार 
४२ मधुर यीणा 
४३ नररलण्ता 
डे४ मिला व सोलक 
डे मि्तो बा कजा 


तह कब 
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(५ चरित्र) 


(हरिगीतिका ) 
(राजस्थानी ) 
(गय) 

(गद्य) 

(गद्य) 
(गद्य) 
(गद्य) 
(गद्य) 

(श्य) 
(गद्य) 
(गद्य) 
(गद्य) 
(नाटव ) 
(गद्य पद्च) 


(गुहलिप्य सवाद) (पद्च-गद्य) 


(पच्च) 
(पच्च) 
(चाट) 


(भजन) 
(भजन) 
(भजन ) 
(भजन ) 
(गजब) 
(भय) 
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मिश्री के रवे (भजन ) 
मधुर मलय सगीतमाला (भजन ) 
मीठी वी (भजन) 
मोहन-सोहन सवाद (नाटक ) 
जैन मगलमाला (भजन ) 
अछूतों के अपमान का फल (गद्य) 
मधुर गायन (भजन ) 
मधुर स्तवनवाटिका (भजन ) 
गुरुभक्तिभजनमाला भाग १-२ (भजन ) 
वीरदल गायन (भजन ) 
मधुर काव्य (भजन ) 
मधुर कविता कुज (भजन) 
अमृत-गुटका (भजन ) 
मधुर रूपमाला (मजन) 
मधुर स्तवन सगीत (भजन ) 
मिश्री के लड्डू भाग १, २, हे (भजन ) 
चम्पा भजनामृत (भजन ) 
मधुर काव्य (द्वि० भाग) (भजन ) 

सुन्दर-मुख चपेटिका (भजन) 
मधुर शिक्षा खडकांव्य (पद्म) 
मनोहर फूल (भजन) 
जिनागम सगीत भाग १, २ (गास्त्रीय पद्य सगीत ) 
तत्वज्ञानतरगिणी (तात्विक ग्रथ) 
पथिकप्रवोध (भजन ) 
पाइवंप्रभा (भजन ) 
पाइवेपच्चीसी (पद्य) 
मधुर चतुविशति (भजन ) 
पूज्य पच्चीसी (भजन) 
रेणु-रसविनोद (भजन) 

भक्तिरस भजनावली (भजन) 
भवित के पुष्प (भजन) 
मधुर हरियाली (भजन ) 

चम्पक कली (भजन) 

मधूर मनन (भजन ) 

मदर मगलप्रा्थंना (भजन) 
मधुर भजनावली (भजन) 

मधुर वत्तीसी (मजन) 
भगवान महावीर जन्म कल्याणचरित्र 

उपदेश वबाबनी (विविव विपयक छन्द 


के छन्द ) 
आगे ओसा (नाटक) 


कि 


दद 
द्छ 
चद 
घह 
डू 

€१ 
हर 
६३ 
ड़ 
दा 
६६ 
६७ 
ह्द 


जडपूजकों ! पटो 
मपुर मगठ 

मधुर कायमाता 
मधुर स्तवनसुमनमाला 
नित्य स्मरण 

लि ये संगीत 

जयाती गायन 

औीमद रघुनावचरित 
मघुर साहित्पमाला १ 
जन धम पुप्पतता 
मधुर हृष्टातशतक 
गजब रा गाटालो 
गारारों गादाला 


अप्रकाडित साहित्य 


दू अत मद «6 वा जी |#७ 


जी 


बायय प्रयोकरण 


विक्रमसन चरित्र 
मिश्री काब्यविनाट 
हंट्टिमिह चरित्र 
विमलहुस चरित्र 
बराग्यापतर चरित्र 
चौव्ाजी चरित्र 
प्चट्डचरित्र 

सता लछत्मी चरित्र 
महं द्रतिह 
दतथभनमिंह 


(& मदघरकंसरों को वस्ध्यन्कला 


(गद्य चर्चा) 
(हारे) 
(भजत) 
(भजन) 
(भजन) 
(भजन) 
(भजन) 


(पथ्र) 


(भजन) 
(का य पद्) 


(पद्य) अनंत्र विषया पर 
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मद्यरक्मरी का रचनाआ का माटे तौर रो था भागा मे बाटा जा सबता है--(१) प्रद्धवाब्य थौर (२) 
मत्रतात वाच्य । प्रदाध काप्य यो फिर दा उपत्रगों मं विभकत बर सकते हैं (7) महाराप और (पर) पण्ल्वास्य । 
मे वात्य मे चरित नायक वी सम्पृण जीवनकया विस्तार से गाई जाती है जय प्रि सण्डका्य में जोवस वे विसा 
मामित अब का वष्य विषय यनाया जाता है। मसस्यर्रेसरी का दस्टि म॑ चाप ये मे” इतता स्पष्ट नद्धा रटा है | 
श्नो चरिवराध्यान यण्डरा पं की कोटि मे थे आयेंगे य्थवि उनम नायक वे जीवन वो पूरी बया है। रह एफ दा 
में क्यावाब्य की सता शा जा सकता है। सुकतया वाठ्य में कया का कोई घारा नहीं उलती। वर पूउन्यरस्परा ते 
ग्रावद्ध नरी हावर अपन आप से स्वतत्र और पूछ अथ का बाघक होता है । शनितरी 7 शतक कार्य रजत में पई नये 


प्रयोग किये हैं । 


स्थू” रूप से मर्थररेसरा व काथ्य-वव को रेशा चित्र द्वारा या दावा जा सता है-- 
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० प्र नन्द न्य 
३८ * मरुधघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (&) 
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ड़ काव्य 
जि आई मा 

हि / | 
पय/ 





<<6-> 


| 
प्रचनन्‍्ध 
है | घ 
45 | | 


महाकादप खण्ड धदावह्प 
ही ओं | मम 
व | ड़ 


प्ट 
मं 
8 





| 
१ पाइवयमो- (के) चरिनात्मक (खा) उपदेयात्मय (7) ऐसिहासिक 
रमायन १ गजसित चरिन १ स्वार्थ पर हृष्टान्त 2 पद्यमयपद्रायली 


२ चेजना सती चरिप्र.. २ ज्ञात, दर्सन, नारित तप 


श्फ 


स्वूलिभद्र चरिन पर व्यास्पानम्‌ 


न 


४ शीलमिंह चन्पि 


| | 


(क) स्तवनात्मक (छ) उपदेशात्मक (ग) दृष्डान्तपरफ .. (घ) बलात्मऊ (2) बन 
मधुर स्तवन उपदेशवावनी मधुर हृप्टान्त बृुधविलास 
वत्तीसी मजूपा प्रथम तरग 


न 


(गुरु शिप्य संवाद घातक) 





चुधवितास द्वितीय तरग 


(भाषा जैन प्योतिप सार) 


१ यह वर्गीकरण प्राप्त प्रतिनिधि रचनाओ के आधार पर किया गया है । 


(| मदघरवंरारी की बाव्य कसा. ३६ 


४क्‍:२,५५५२५४२३२२२०२२७+१२५५५५२४२४४३५२२५४२२३२२४४४४२२७२४२२००५२/२३२५/५२२५२७४००:२२०५०७:८०:०२७+ 


काब्य विवेचन 
प्रवाधवाव्प 


पराइवय यधारसायन सनित्री का य दू मे हज्प है। बह पेन दृष्टि से हिंसा गया महाभारत है। इसमे 
पदि या ध्यान दक्षिउस्त पर ललित रद है। हतना विशवाएराय प्रय छिप पर मुतिआ ने पाता वी जोबा राबधा 
विविध दृष्लिएाण प्रद्या विए हैं जा पुरातन भा नो व अनुरूप है । 

कृष्ण हि) समिया के। प्रिय पावर रखा है । भवित एवं रातिगुगात कविया थे उससे सौल्य-ाक्ष का उ था 
टने दिए खोटदर विया है। आछा-य बवि वी ह।ए> हुष्ण वे सौदय व त पर ने टिवतर उसव टाक्ति पल पर अधिक 
बैललित हुई है । यह भयत्न इलापनीय है । जन दृष्टि से हृष्ण यासुटव हैं। थे क्ति पः घनी हैं। उनवी ये शक्ति कस 
जम अत्याचारों नयगक मे उ मुल्न में तो छूगती ही है पूनता-थथ ' कावियां ट्मन* मे भो उनका 'ात्तिस्प उभरा है। 
च्ग धक्ति बे साथ साध करणा भाव भी गूया हभा है। नागिन की वितति और छम्पिप्रभाव से कृष्ण व. साहस वर हात 
गे बरणा और क। घय भाव की मित्रीन्‍्जजी अनुभूति है। 


नत्ति वा यट रूप परी की प्रतिषा मे भा प्रतिविवित है। सारा यी र्पागगायना और क्षायाया अत्याचारों 
से प्रतितोध जन वी यत्यता पापा का एप ही छाट मे पणन सालर बन पता है-- 


धुथड़ी न शार्ऊ मुष बसन मबोन तन 

ओढ़दा को धूस सोनो सृधभों पिलए दे । 
काजर न आंप आंजू लेवू मा तंब्ोस मुत 

शंचुती मं डोरो कमू शोभा हित भग पे। 








१ पृतना राक्षतति घुलवाई भेद को छेन गोदुल भांहो 
भेज दो कस उठ आई जसोदा दे खुत धवराऊ 
मेरी पोदो मे हुलराउ' । 
जसोदा 7हों देन सातिर डाश्नि शा छेन भई आतुर 
घतीधर छूट घयो जाहिर फरता पय-पान चीर डारो 


हृष्ण फिर कोनी विलेक्तारों। 
पॉइव ययोरसायत प शृ८० 


२ गेंद वो परषा महों है मागिन ! मामा से गयो जुबे हार रं। 

वासग हिर देसूं साप्ता मे आया छू इण च्हार रे 

माधित भागी नाग चेतायों आंयो बरी बलधार रे। 

वासग ऊठपो कोपे चढ़ियों इत पहुयो है मुरार रे। 

इक कर में झट गेंद उठाई दूजा से फथ लियो घार रे। 

युद्ध मच्यो दोनों म जानो फुण क्या मागहजार रे॥ --प १८३ 
३ सहस कर कर लडिय प्रभावे, जोस्पो माघव जिणवार रे॥ 

पकड़ घोस छै घायो कहैयो भागिन करी है पुकार रे 

कालों बदन अद डक जहूरीलो मत मारो भिरधार रे ६ 

पति भिक्षा अब दे दो दयालु थग करों चरणार रै।ा 

झृष्ण कहे नहीं माद इसको भाथ सेवुगो इक्घार रे। 

सदन सुकोमस व-दावन से ऊपर रमाली चोपड़ साररे॥ --प७ ऐहैढरे 
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४०. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (छै) 
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हि बी ी तीखी धीधधीसीध++.यजयय 


साल पे न बिंदी देऊ, वेणी ना गुथाऊ नैया, 
जे होट 5 नाखून नाही, रंगू दुक रगप। 
रे जोलो दु शासन भुज, उसाड़े ना पति सम, 


और ना जमावे गदा-मीम उसो जघ पे ॥ 


वक्ति कै साथ-साथ प्रेम और सौन्दर्य व्यजना के लिए भी ऊवि ने उपयुक्त जयमर दृद निशाओा है| सम्मणी 
हि से स्नानोपरान्त ध्यू गार बया किप्रा है मानो इन्द्राणी का रूप धारण कर लिया है 


3 
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स्‍्तान किधो सफ्रो तब सुन्दर और अनुपम रूप सवारस्धो। 
साग भरी गज मोतिन से, नय वेसर टोकि दे, अजन सारधों ॥। 
कुच कु भ कमे, गल हार विराजित, साडि निलाम्बर को पट डारुयो । 
कटि मेसल नूपुर नीके पने निज देह क्दीपन सो तब घारपो ॥॥* 


हिन्दी में सामान्यत कृष्ण और राघा के प्रेम-प्रसग फो लेकर विपुल पदमाहित्य का निर्माण हा पर सुनिश्री 
ने स्वकीय प्रेम-माव की ध्यान में रखते हुए प्रेम की पवितता और एकरसता यी अजिच्यक्ति के लिए रज््मणी के 
विशिष्ट पद दिया है। रुफ़्मणी कृष्ण की परिणीता पत्त्नी हैं। दोनो में प्रगाट प्रेम है 
सूर्य में किरण, चाद में चादनी, सर्प में मणि, मुनि-मन मे करणी, 
रुकमणी परम्पर हिले-मिले है-- 


। फूल में मुगन्ध, शरीर में सास, 
वली के मय में वागी आदि वी तरह कृष्ण बौर 


सुमन दिपं जिम वास, सास पींजर रवि किरणा। 
चन्द सुधघारस जाण, अहि मणि, मुनि मन जिरणा॥॥ 
लोनी घन की रास, भव्य चाहत ज्यों तिरणा । 
उदधि से अरविन्द, केवली मुफ्त ज्यों निरणा ।॥ 
काप्ठ वह्ि, हिंगलू मही, ज्यों पासे हिल-मिल रहे । 
त्यो हरि रलमणि सन मिल्यो, कहो अंतर कंसे गहे ॥* 


नेमिनाथ और राजमती के प्रसंग में 'वारहमासा' का वर्णन सुन्दर बन पडा है। नेमिनाथ के तोरण से 


वापस लौटने पर राजमती उनकी अनन्त प्रतीक्षा में बेचैन है। चैत्र मास से वसन्‍्त खिल गया है। वह पल-पर प्रिय का 
पथ निहारा करती है ।* विरह की पीडा से नेत्रो से अश्ुधारा प्रवाहित हो रही है और ऊपर से वैभास तप रहा है, 
हे कैसे वैय॑ घारण करे २* जेठ की गर्मी मे वह शारीरिक और मानसिक दोनो हृष्टियो मे जल रही है ।* आपाढ में 


कस माल > अल जी अब कलश जज टली न अमल लिलन पल 


पाडव यश्ोरसायन, पृू० ३७३ 


4 

२्‌ है पु० २२६ 

३ पाण्डव यशोरसायन, पृ० २३३-३४ 

४ चंत्र चहुदिश खिल रहयोजी, रुप भर राग बसत । 

पल-पल पेखू प्रेमसू जो, कथ तुम्हारो पंथ जी ॥॥ 

खलकया वाला नीर का जी, नयन विरह की पीर । 

ऊपर मास वैशाखरो स्वामी, किण विध घारु घीौर ॥ 

६ जोग लीजो मत जेठ मे जी काई, वाजे रूओ बाय । 
दोनू त्तरण सू जल रहीजी, कमघज म्हारी काय 0 


हु 


हु 


फ मद्घरबसरी की काध्य कला. ४१ 
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बाटटा वा घटा दखकर उसवा मन-मयूर प्रिय का स्प्ृति मे वूत उठता है।* इस प्ररार हौप महीवा मे रो रबर राजर 
हे ५ 
विलर मात्र रु? गई है । उसने समम पथ पर बढ़ बर टी आतत अपना कल्याण किया 


बुत मिशर्र क | जा सता है वि व्स विशधरकायं महावाब्य से मुनिश्री वे थिपयत बई नय प्रयाग क्यि 
हैं। पूरा ग्रय गय है और विभिन त्जों म॑ हिखा गया है । 


मनिश्वा टारा चिखित पण्ल्या प्र बे माद तौर से तान भाग किय जा सकते हैं। चरित्रात्म' उपट्यारमग 
भौर एतिहासित्र ) 


चरित्रात्मय यण्व्या था मे राजमिह चरित्र चटना सता चरित्र स्थूडिमद्र चरित्र और शीर्शमह चरित्र 
डाटघतीय हें। गजमिर चरित्र टोड़ सटिया पर आशित साब्य है जिसम गजसिः वे चरिश्र को उभारा गया है। 
बाप में स्थान-मस्थान पर पुण्य पाप के प्रभाव को विवेचना पषट वा प्रतिफल और दरबार की मीमासा के गई है । 
चजना सनी चरित्र मं सता चटना वो प्ररणारावित के रूप मे चित्रित किया गया है जा श्रणिक जमे राता वा भा उद्वा 
धना देकर सत्यध वी आर अभिमस करती १ । यारा पर अत्म्य साट्स असम धय और विरत्ि विवक वी गाया है 
गह चरित्र । स्थृटमद्र चरित्र जावत वे अनुराग और विराग दाता पशा वा बुट्ठता व साथ उत्थादित करन बाला 
मामित प्रमाक््याव है। दस वाप्य वा सटे है-भोग से योग का आर प्विषस शेना ! स्थूजिगद्र वोन्या व रूप रण 
मे गावठ डूबा है जौर जब विरत्ित हई ? ता रूप वे ग़रावर मे रह बर भा यह बमल्‍ू वी तरह याग और सयस 
मांग पर आरूट है। उसम ईर्पा राहत सप री वन ऊचाई है जिसे छू सपना सहज नहा ॥४ द्योटगिल चरित्र भो 
कंधानव प्रशढ़िया पर आवारित काटप है । इससे हाजसिल थी चीरता साटसिक्र काय और विरति की विवेचना है। 


उपटिशात्मय' सण्य्काया में स्वाथ पर ह्प्टात और चान हाय चारित्रापरि व्यास्यानम प्रमण है। 
स्थाथ पर हृष्टा तू का“यर मे सर भाषा मे घाव सी या स्‍्टाय वी चुवौता को माटनरा” स्वीशाइ यरता है। नादतपा” 
बे स्थान पर उनके पिता माता ६ पल्ला? आटि वार भा शिट-मुख वे आगे जाने को तयार मच न । जावन वा पह 





१ आंपो मास आपषाई रो जो घन घढ़ियों घनपोर। 
ओलु आये आपरो जो तो झूक रह्ो मत मोर॥प ६४७ 
२ झरशर पॉनर होगे जी राजुल बारा मास । 
समता धर सजम लियो सतो द्वोड दियो घर वारा ॥ प० ६४८ 
२ ६७४ पध्ठा कय यह प्र८ ५ एण्डों जौर ६ दात्रों म विभवतर है मिसम २६४४५ घायाए ४५६ दोहे १३६ रावये 
१३१ *वित ८५ घशपत्रा ७> सोरठ ६३ पद्धरो ३६ हरिगोतिशा ४५ विषरिणी ३१ भोतोदाम ३२ 
दुषप्पप १६ भ्ोटक १६ ब्रिभगों & पियेटर ६ नादूत ६ ३ डलिया ५ छद और ४ पर तविसम्यित छद हैं । 
४ होड़ बरे शत डाइ बनो बक्य गोदड़ होर सतोड सगे॥ 
कथन पोतल मॉहि यरायर वायस हस हिभार पे ॥ 
गया जधनू रवि जोड़ उछे मरराज़ अ्गारि जु भोग भगे। 
रपों मतिहोत कह सिधा सतसतग समान सु खार जगे ॥ -+र्सशल्पविगय प० १६६ 
४ सेह कहे शोसाय रे मरसो मेरी बलाय रे आटरा। 
कुण-कुण मरिपा पुत्र पिद्ठाडो देवेदी एवं छेताय रे॥ 
बई जियारा येत सरिया हुथयों कोष सायाय रे 4 
में दुप पाऊ अवको सरदा पुत्र आद्ोमहों भाप र॥ा 
ज्ञा जा मुप से आधा हुरदी भप्त जम्या दुपागाय रे। 
शेदा नपतों छोपष रती ना डू इण घंत द साथ रश + संवायविजण प० ४२ 
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४२. मरघरकेसरो-अभिननन्‍्दनप्रत्य (६) 
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कठोर सत्य नन्‍्दनभाह की जायें खोल देता है और वह अनुमव ऊरने उगता है. हि यह संसार स्वार्य पा मेला है । 
सयमपथ पर चलने में ही जीवन की सार्थक्ता है। नख्दनमाह संबमी वन का अपना छद्घार करता है। झानदशीय- 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र जौर तप के प्रतीक है ।* चारो उछावार है । एए अपने परिथा-यह ने बीच झोत की संग बातें 
जान लेता हैं, दूसरा आकाय-मार्ग से गमन कर अभीष्द स्थाठ पर पहचने की क्षमता राजा है, तीसरा भरे हृए थी 
पुर्नीवित कर देता है और चौथा निर्मीक़ वीर की भाति घन को परास्व कर स्वत विजयी बनता हू । चारो परस्पर 
सहयोग और सद्भाव से मार्ग मे आने बाली ऊठिनाउयों यो पार कर मिद्धि ध्राप्त करने है । 


के हा, 


सूफी प्रेमाह्यानक काव्यों मे खुदा तक पहचने के छिए बन्दे फो चार दश्माए-शरीयबतस तरीरत, हृगरीरल 
श्र मारिफत-पार करनी पड़ती है। आजोन्य ऊुति में ज्ञान, दर्शन, चारित और तप॒वी बही रिथति है। उुमार 
समरम्िह आदणप्रेमी है। वह प्रेमयत्र की प्राप्ति के लिए सूफी प्रेंमन्याब्यों के साथद की भाति योगी बसकर नहीं 
निकलता | वह अपने बाहुबलछू एवं पुरुपार्थ से मार्ग में पठने बाडी समस्त बाद्राजों रो दूर हर विजयी बनसा £ और 
अन्त में समम-मार्ग का पैथिक बनकर आत्मोद्धार करता है। समससिद्ठ सर्चंगुणसम्पत्व है । बह बीर नावक पा मानक 
है। सेता में हावी, आक्राम मे सूर्य, देवताजों मे इन्द्र, नक्षत्रों में चाँद, मनुण्यों मे राजा, पशुजों में सिह, बाददों भे 


६ जरडी दोली रे, करडका मोरी । 


केसो कुपातर पड़्यो पेट मे, आवत मौत चहे मोरी । 

काई निहाल करी निरभागी, साली जनम दे नई दोरी। 

मरसी तो मरजासी मुझे क्या, में न सर बनकर भोरो । 

किन किन का जम नाम रहता है, दुनिया कथन करती कोरी । 

आाखो बदीठ होप जा जरदी, अगर अकल रासे चोरी ॥-पृ० ८८ 
७ पर-मौत मर गतिया बिगरे, पति काल मरे भल आज भरे। 

पतिहीन तिया कितरी जग मे, बन सूरण कोई जरे सग में । 

मुझको नह चाह रती सुख की, परवा न कं पति के दु ख की ॥-प० ८६ 
१ देख लियो, देस लियो, देस लियो रे, 

चिरताली प्रेम थारो पेख लियो रे ॥हेरा। 

कपट फटारी कारी नागण सी भारी, 

आज़ तो उधड गई पोल सब यारी, 

जैसे ढठोंगी जन साधु भेस लियो रे ॥चिगाह॥। 

घूड धारा भाजना मे में भी घोखों खायो, 

सोठोडी बोलो में होली रूप लज़ पायो, 

तू तो स्वार्थ रो वाधियो सेकलियो रे ॥चि० ॥२॥ पृ० 5६-८७ 
३ मन्नि चुतवत्‌ जान जाणो, श्रद्धा सूत्रजधार है, 

चार्त्रि द्विज सुत समझ लोजे तप जु राजउुमार है । 
ज्ञान दशेन चरित तप चहु कर्म काटन की दवा, 


जो बराघे शुद्ध भावे लहे शिव सुस की हवा ॥पूृ० १०४-१०६ 


(8) मसदधरवंसरो को काध्य पसा ४३ 


ज४२२२३५५५८घ२८:च५२२५०५२५५४४४४२००:४२२५२४२४२:४०२४२२४००४०२५०- 





अज्जडजडडडडजडडजडजर 
बिजेडी बारास मे दूल्हा और क्षाघ म फीट के समान वीरा म॑ समरमिह है । 


शतिशतित खण्ज्का य व रूप मे पद्यमय पट्टावरी बा उाजेख विया जा सत्ता है। वस्तुत शास्त्रीय अयथ 
मय सण्ल्शाप नहा है पर सुनिथी ने रूम ६ परिच्दे [म विभवत दर महावीर स लवर बतमान समय तव पे 
विभिय सम्प्रटायो व पदुघर जाचार्यों वा परिचय प्रस्तुत जिया है| प्रथम परिच्छट मे भगवान महावार से जहर २३ 
दें पटूधर आचाप दवद्धि उमा तमण त्तक बा बणन है। हिवीय परि रेट आठ निह्ृवा से सम्बीधत है । इसो मे टवद्धि 
क्माध्मण व बाट हाने बाव ३५ वें आरचाय जाव॒राजजी तय बा पट परिचय तिया यया है। तृताय परिद्ेत म 
छबजी ऋषि की परम्परा के साथ खान सम्प्र य तथा प्रणावी श्रा भ्मरकिहडा का पाटानक्रप वणित है। पतुथ 
परिछ दरियापुरी सम्प्रटाप व सस्थापक्र श्रा घमसिहजी मटाराज से सम्बीघत है। पचम परिदधे” मे श्रा जीवराजजी 
मे वो हुकमीचहजी से था नानारापजा मश्रो स्व्रामाटासजी म० श्री चीतवटास जी म॑ था अमरसिल्जा मे 
और श्रो सायूरामजी म वा पाटानुतम बंणित 3 । पष्ठ परिद्े धर्मोद्धारग वी धमहामजोसम स गसर्म्वाधन है। 
दम धमटासाती मे वी परम्परा व साथ थ्रा रबुताथजा म० था जयमतलगी म॑ वीकुहलाजी म श्रा चौथमह्णी 
में 'रोत्ररी बही सम्प्रटाप छीबड़ा छाटी शाखा आाठ कोटि पारा पल मवांडी सम्प्राय श्रा मनोहरटासजों म० 
उजन पिधाण 4ी घानचटजी म॑ तथा “ताशप्र सिधाडा के पाटानपाट का वणन है। विभिन छा | मे तिरद्ध पट 
पद्च पद्ठायर। कत्रि पी भाषाधिवार क्षमता थे रतिहासित चान का परिचायित्रा है 


मुक्तक' काव्य 


झुबतंव वा थे में बाइ सानुवघ कया लेटा होती । य< जिस। भाव विशेष को तोबग्र आवशग ये साथ व्यक्त 
बरने वे लिए छिखां जाता है । उस विस्तार क्री जो गा ग? राई अधिर हांती है। घुनिती ने अवृभूत जीवन सत्य वो 
विभि ने मुक्त मुक्ताओ मे प्रायमात्तित किया है। उनत्र सम्रस्‍्त सुक्तक बोठ्य वो अध्ययन की सुविधा व लिए ५ 
बर्गों मं बॉटा जा सरता है -स्तर्मात्त्र उपह्यात्तत दष्टातात्मक करात्मक और ज्यातिप । 


स्तवनात्मक' मुक्‍्तक गस्प्रत मधुर स्तत्रन वत्तामी मे सगतीत हैं। इन मुक्तरों मे सामायत तीपबारा 
विट्स्माया पे परमेप्ठा जाटि का स्तयन किया गया है। तीकवरा मे ब्जि २३ वें तीथतर भगवान्‌ पा्वनाथ से विदष 
प्रभावित हैं। प्रव्ाय वाब्य का समारभ करत दुए भी बरि ने बई स्थछा पर पराष्यवाथ या मगताचरण किया है । बट 
पा्यनाथ व परचा से चमलत है । उससे बालन को भाँति मा ये रूप मे ध्पते मतारष पूरे बरन की आधा को है-- 


क्रो. पारस परधाघारी तोरे घरणत से इक्तारो॥ 
वितामणि चित चितित आये ज्यों बालश महितारों ॥ 
त्पों धुद्धाठानों जिन पारस हाजर हाथ विधारों। 

पूरे आसा बलिहारी ॥ 





१ पोज मे गयद सम बोघष सम बिनेद जैसे 
धुर॒ मे सुरंद चंद तारों गोच  चगका 

मरों मे नरिग्द पत्र बीच से भगेद्ध और 
अपरेंद अमुरान विश्जु घन झमव ॥ 

कलामवधिद अर जान मजु गोद दाजे 
रोध में फ्ति|द दाता पनिद ज्यों धप्त ! 

एसो गुणपुर सर समर सुन्दोर अहो! 
सनत को काोशो सम मन भाषों सबके। 

-संशापदिभप्र प €८ 


॥कम्शन 


7] 
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हि भवत के रुप से कबि न पार्द्यनाथ से उसी प्रह्गार का सेबदूप झनुनत वारता ”# “पा चरोशों चांद मे, 
थडड गकर पार्वती मे, कृष्ण राधा से और राम सीता स-- 
4)! मोहनगारों मन बस्यों, चित्त चरणों मे, हाँ क्षद चरोरी जैस । 
? ज्यों शकर मन गौरजा, हुरी राग में, राम लिया गम प्रेम ॥ 
बज स्‍ः दनिपः 
हू उन्हें एप पत्र के लिए भी पिस्मुत नही फरना चारता । जिस प्रारर चबमया पहयर अन्चि का, बाद 
हि आओ... बिजली को, मछली जल हो, कम सूर्य यो, मधुकर मालसी झो जौर हप मासमावेवर वो सही छग्राता उसी धार 
कवि अपने आराध्य से जल्म नहीं होना चाटता-- 
चद्ममक अगनि ना तज, धन ज्यों बिजरी, मच्छि निर्मेल नोर । 
कमल रवि विस्तरे नहीं, भात्रे सोड़े, तरबस हदों त्तौर ॥ 
मधुकर को मत मालतो। निस दिस घूम, सायससोथर हस | 
प्यारी पियू भूले नहीं, प्श्मवर सर पे, ज्यों उसमे परिज बस ॥ 
इण विधि प्रीति आपतते, अधिचल म्हारी, चाहती पाला फियन । 
तू भुझ्न जीवनवाल हो, अन्तर्पामी, चित्तराणी शिववान ॥ 
अपनी छूघुता और प्रयु को महत्ता के प्रतियादन मे भाव यो विशेष स्याम्द जाया 24 यह सिशाभद रप मे 
निणक हो अवगुणों को बढा-चटा कर भाराध्य के सम्मुस प्रत्ठ एरसा 2 । शनियी था ब्य सेन सोजमरपारी के 
चरणो में निवेदन करता है कि बह सावारिक फरो भें फपा हणा है, वाया था सब्दू ते थोयो इआ हे छोर परमता सु पी 
मेरपर्वत से भी उसकी 'विच शिला' भारी है-- 
गोयम गुरुवर शुणयारों, हैं चरणन फी बउलिहारी। 
काम स्याम रामा को रतियों, फसियों, फद फिरारी ॥ 
फर्सियों तम्यू तृष्णा फंसो, चसियो विषय सारी । 
समख गुण दौना हारी ॥ 
दाम घाम निज नाम वबयारण, के ऊीनो मुय त्यारों। 
है ममता मेर से स्होटी, वित्त सिन्‍ला पिन्तारों ॥॥ 
लगे अब बहाँ लो पारी । 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'विनयपत्रिदा' भे अपने सम्पन्ध में ऐसे बाप छपयत शिय है । हैए भायना संधि 
की विनम्रता, शालीनता और निर्राममानता की परिचाणत है । 
उपदेशात्मक मुकतक मुग्यत 'उपदेशवायनी' में सप्रनहीत है। ये कू-दिया पद में लिये गये है । उनमें साथा- 
शिक प्राणियों को नाम-स्मरण," दवा-प्र्भ-पालन, गुरु-नक्ति, वाणी-ममम, परम्य्यान-पाघन ॥* फचयाट, स्थार्थ-ल्याग 


१ कहे 'मिश्री' अणगार प्यार-घर पारस जप ले । पृ० ६ 
२ कहे “मिश्री अणगार, दयामय घर्म भराधे पू०्७ 
३ कहे “मिश्रो' अणगार घोलता जतना रासो। 
प्रथम हिया में तोल, बोल फिर बाहर भासों ॥॥ पृ० ६ 
डे कहे 'सिश्ली! अणयार भवत सत बण रे भोलो । 
अस्तर आँख उघाड, दूघ थोहर रो घोलो ॥॥ ह॒ 
धोलो पुनरषि जाक को, चडला रो पिण जाण । 
गाय भेस बकरी तणों, उनकी करे, पिछाण ॥॥ पृ० ११ 
५ कहे 'समिक्षो! अणगार, कठिन कर्मों रो कौंदो 
चुमियो सके न चल्‍ल, अचानक काहे आँठो॥। यू० २६ - 


(8 मष्घरदेसरों की काव्य-कला ४४५ 
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बाहि वी दिला दा गई है । त बचाने का सरर और वाधगम्य बनान के लिए व्यापार' हवाई यात्रा * खेती ३ स्तातर 
ओति प्रावहारिक ठोक कार्यां को आध्यात्मिक ६व प्रटान किया गया है। समाज मे याप्त टाग पाखप्ठ और 
बटाचार क प्रति झ्रावो प्रवट करत हुए नवर्ी बरागिया को खूब छत्र लो है ।! कवि वी उद्वाधना है वि यटि 
आप मद मुछाव हुं ता छोम माठ को उपपूनन कर सच्चे आत्म बीर बने ।६ 


हृष्टा वररक मुक्तर काय म॑ मधर है सात मजूपा उल्लेखनीय है । इसम १४३ हटा त हैं जा क्वित 
छद में लिखे गये है । वही कही टोहा छूट मे ति कप लिया गया है । जन सत गूठ व गम्भीर तत्व सिद्धान्त को इस 
प्रकार परिवेजित करने रह है वि बट वाजक जसे मत बुद्धि वाछू “यक्ित व हल्य में भी उतर सव॑ । ”सर्क लिए प्राचान 


३, टोदो है बिन समझ रो नर-तन रूप दुकान । 
साल भरपौं जिन धम रो तेजो भाव पिछान ॥8 
तेजी भाव पिछान करो "गुम करणो आऔे। 


पहै मिजी अणगार विणन से सफ़ों कमाले॥ प० शृ८ 


३ कह मिधी क्षणणगार धम को एरोप्देन है। 

ड्राईवर थ्रुदराज पावरसा जन बन है॥आा 

बन चने लाईट है. पुनि यतमा दुर्नीत। 

चघढ़ी सत्य के पौन से है नभ श्रद्धावीन ॥ 

भरद्धाधीत चत-य दुध्चों की मिल देन है। 

कहू मिश्री अणगार धमर यो एरोप्लेन है॥ प० १६ 
३ फह सिश्री अणगार खेत प्रुयों को पाको। 

साधन मिलिया सब आयो आनदद को को ॥ प० २ 
४ पह मित्री अणगार साथ रो साथू लेलो॥) 

नील सरोवर जाय चिषा करणोरी क्षलो ॥ 

झलो घोटों जाप रो जासी सारो मल । 

आतम होसी ऊमली मिल सुगत रो शल ।॥॥ 

शल करेला स्वाछ ज्ञान रो सुदर गेलो। 

कहै मिश्री अगगार साथ रो साबू छेलो॥ प ४७ 
४ कहै सिथ्री अणगार भमृति खूब रमाई। 

जटजुटनसो मुइुद तिलक माला गल भाई॥। 

भाई जुगती जोग हुंदय मे वडो धुतारो। 

करे जुम हद तोड मिसकरो भोडो “यारोए 

यारो प्रभु से निपट सात कह करे लुगाई। 

कहूँ घिनी अणगार ममुति छूब रमाई॥ प ४१३ 
६ कद मिश्री अणगगार अगर हल भरद सछालो। 

प्ग धार सौधम सघर बनकर के चातो॥ 

चालो डालो लोभ प घोदा भरमर घूल।) 

ओ जायायो आकरो सझूत पाप को सूल ॥ 

मूल उखाड़ो मोह भूल सम्मुख मत मातो 

कह मिश्री क्षणगार अगर छू मरद मदछालो॥। 
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गद्य में वालावबोध रूप में कई कथाए प्राप्त होती है । सामान्‍्य-व्यवहार में मी हम पद-पद पर हट्वान्त देकर किसी 
बात की पुष्टि करते है। मुनिश्री ने लोक-जीचन और व्यवहार मे प्रचछित विभिन्‍न दृष्टास्तों के माध्यम से कई 
जीवनोपयोगी धर्म और व्यवहार की वाते स्पप्ट की है । 





हीरा की हाडी' दृप्टान्त में बताया गया है कि मूर्स व्यवित मूत्यवान्‌ वस्तु की कीमत नहीं जाऊ सकत्ता । 
कठिहारे ने हीरे की हाडी और बावने चन्दन की मौली जछाकर नप्ट कर दिया-- चन्दन जरात चूले धरी हाडी घाट 
भर ।' 'मूर्ख लड़का! ह्टास्त में उस सेठपुत्र का वर्णन हे जो प्रात काछ थान की दुकान पर धान खाते हुए गधे को 
इसलिए नहीं भगाता कि सेठ की शिक्षा है 'प्रथम ग्रहाक ठाली जान मत दीजे रे ।| जब पेट भर धान सा चुतने के 
हि बाद गया जाने लगता है तो वह उसकी पूछ पक्रड कर उससे कीमत माँगने का आग्रह करता है ।* 'जवेरा घुस न 
जाय! हृष्ठान्त मे बहू की मू्खंता का वणन हूं जो घर में अघेरे को न घुसने देने के लिए दरवाजे पर लाठी लेकर 
वैठती हे और उसऊो पीटने के स्थान पर घर के सारे वतंव फोंड डालती है। सास जब दीप जल्ठती है तब कहीं 
जबकार भागता है । कहना न होगा फि मुनिश्नी ने विवेकशुन्यता का अच्छा खाका खीचा है । 


इन हृष्ठान्तो के माध्यम से कवि ने जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। जीवन में उप व्यक्ति मी प्रतिष्ठा है 
जो फ्िसी बात पर मनन कर उसे पचाना है | जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से या मुँह मे कोई बात निकाल देता 
है उम व्यक्त की कोई कीमत नहीं । “मनन करना ही मानवता है! दृष्टान्त इसी मूल्य को प्रतिप्ठित करता है ।* 
इसी प्रकार जीवन में ज्ञान और क्रिया का समान महत्व है। क्रिया के अमाव में केवल मात्र ज्ञान जूला या पगु हो 


जायेगा और ज्ञान के अभाव में केवल क्रिया अधी हो जायेगी। जीवन की सफलता व सार्थकता के लिए ज्ञान और किया 





१ मधुर दृष्टान्त मज़ूषा, पु० ५ 


२ घान की दुकान पर प्रात सेठ पुत्र भेज्यो, 
प्रथम ग्रहाक ठाली-जान मत दीजे रे । 
एन्र जाय धान के जु ढिग कर बंठो तब, 
खर साय रह्यो घान मूरख पतीजे रे १ 
पेट भर भू ख चाल्यो, पंछडो झाल्यो है तेह, 
जावे कठे माल-तणा दाम घरलोीजे रे । 
लोग कहे छोड, ना तो सिर फूट जासी, 
'मिश्री' ऐसे मूढ, ह्‌ट ताण के तणीजे रे ।॥ पु० ५० 
हे कलाकार अन्य सूर्ति हेम की घनाथ नामी, 
भूप को सभा में जाथ, कोमत कराई है । 
स्व सुदुद्धि-खान, डारुयो कान बीच डोरो, 
दूजे कान आयो, मूल्य फूटी कोडी नाई है हु 
इूजी के निकरयो मुख, तीसरी ठेठ पेढ, 
पौच्यो डोरो जाई है। 
सदा कोड सोनेये को मूल्य, 'मिश्रो” मुनि कहे, 


ऐसे जिनवाणी पर हेनु सोचो थाई रे || पृ० ४७ 


(8$ मद्धरदेसरों की काध्य-क्ला डं७ 
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का समपात सातुटन जाउश्यक है। दस जीवन सत्य दा दो मित्रा के परस्पर यवहार हारा उत्घाटित किया गया है ।' 


सामा-यत कहा जाता है कि उतार “यवितिया के पास ठल्मी का अभाव रहता है और मवीचस धती 
हाते हैं। प्रभचट के हाटी म सरस्वती वी वषा लक्ष्मी वी शभवित है। इसका ययग्य भिजिह उत्तर रते हुए एक 
क्षार मुनिश्वी न मक्पीचस का हुवे” चित्र उतारा है? सो दूसरी आर मक्वाबूस पर रख्मी के प्रसव हाव के कारणी 
वी विवरणिका स्त्रय रक्ष्मी के मय स्‌ प्रस्तत कराई है ३ 


कुठ मिड्राकर वहा जा सह़ता है कि रत हृष्यातपरक मकतऊो के जन में मुनित्री छोक जीयन को विविध 
पाश्वों ये टघ से हैं। अनुमद वी वरापकतता का प्रमाण तो यहो है कि *वम चोर माहुतर वश्या सती गई विष्य 
भूख पद्धिमान चाह जाटनी तथा परिवार के आय गम्बय यवाथ रूप म चित्रित हुए हैं। 


कवात्मक मुक्तक काप के जजगत बुबविशस अयस तरंग उत्लखनाय कति है । इसका जपर नाम गुर 
विष्पमवाट रावत है। इसमे गुरु द्वारा लौकिक प्रत्रर सम्व धी प्रश्न पूछे गये हैं। शिष्य उनका बचा ते कजात्मक 
उत्तर दता है। यह उत्तर सामायत एक ही रा” में लिया गया है। लेप के कारण झसब दो या दो से अधिक अथ 
होने बे कारण बढ कई प्र तो का समाधान एक साथ कर दंता है । यहा दुछ उदाहरण दृष्णय है-- 
१ कमसावन दोष सिन्र जावे हैं विदेश पव 
एए घोड़े चढ़ चाल्यो दुजे सीस ढोलियो । 
पथ मे निहार लोग ऐसो जो खयाल क्यो 
चठपो सो ठाफुर बोझबारो भव्य तोलियो ॥। 
पनघट ढोल्पो ढार भिन्न एक सोय गयो 
डूजो सोच सृतो पाय नोकर ही योलियो । 
दोनों समतुःय धतो चाकर को काम कहा 
सिश्री ज्ञान क्रिया ऐसे युगपत हो जियो ॥ प० २६ 
३ सूमडो सू-योडे मूडो, गीड से गड्ठी है भाँख 
मेलो है बदन घेलो खावे न छवावे है । 
भूत मो है भयातक निन्‍्तन जूवां केरो 
फटे हैं बलत सारे सेडो सरडावे है ॥ 
उर की सी बचाए गाल बठये बतर सम, 
मबखोचूस आणे-टाणे जावे न घुलावे हैं । 
अरे मतिहोन जाझ्जी रसिक उसी प होगी 
मिस्तरी भनत तोकू दाय कसे आवे है 4। ५० ८ 
३ निछमो कहत सूर जग से मरत कट 
ज्ञानी गुनियों के हम दाय नहीं आदे हैं । 
छेपष ने छोगाला आला दिल के विलाले होते 
रखबाला बने काहर आय को छुटावे हैं ॥ 
बुद्धिदान बात के करया सो तो राडी कह 
अचल छिनाल मद्दी ओपमा घढ़ावे हैं । 
इसीलिए सूम प्लेती जमो है हमारी तो जी 
मितरी मनत सदा बटगी बजावे हैं ॥ प ८ 
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(?) आडो जवलों चालणु, तवे न रोढी पाय। 


0! 


255 थाभो दीसे ठींगणो, कहो चेला क्िण न्याय ॥॥ 
; ह। उत्तर--सीधो' नही । 


१ गरु का प्रव्न है--क्या कारण है कि आदमी आठा-टेढा चलता है ? तवे पर रोटी नहें ? थाना नीचा 
रा ( दीखता है ? 


बी 
ग्किय! त ० कल. ही रिम हि [. अवीीक हक) 
ध्ह्ः निष्प उत्तर देता है --मार्ग सीवो (सरल) नहीं है, तवे पर रोटी बनाने के लिए सीबो (आटो, सामान 
5! विशेष) नहीं है और थाभा भी सीवो (ऊँचों) नहीं है । 
ब्क् (२) ढोल्यो ढले न चौक मे, श्वास सूखती जाय । 


महल छिगे प्यासो मरे कहो चेला किण न्याय ॥। 
उत्तर--:पायो' नहीं । 
गुरू का प्रव्न है--क्या कारण है कि पलंग चौंक में नही ढलता, फसल सूखती जा रही है, महल डिगता है 
और आदमी प्यासा है ? 
धिप्य उतर देता है--पल्ग के पायो (पागा) नही है, फसल को पायो (पानी पिलाप्रों) नही है, महरू के 
पायो (सहारा) नहीं और प्यासे आदमी को पायों (पानी पिलाया) नहीं । 
(३) टोठो पडियो माल से, करणी निरफल जाय। 
ऊविता फीको कवियणो, कहो चला किण न्याय ॥॥ 
उत्तर--भावष नहीं । 
गुरु का प्रज्न है--क्या कारण है कि माल में घाटा पड रहा है, तपस्या निष्फत जा रही है और कवि की 
कविता अच्छी नहीं लगती ? 


शिष्य उत्तर देता हे--मालछ के लिए भाव (वाजार भाव) नहीं है, तपस्या मे भाव (शुद्ध भावना) नहीं हैं 
भौर कविना में माव (अच्छे विचार) नहीं है । 
(४) पटवासू पदमण लडे, हाली भूखोी जाय। 
दर्जीडो धाकल करें, कहो चेला किण न्याय ७ 
उत्तर--'पोयो” नहीं । 


गुरु का प्रच्न है-क्या कारण है कि स्त्री पटवा से रूडती है, मजदूर भूखा रह जाता है और दर्जी अपने 
दादमा का फटकारता है । 


हि निप्प उत्तर देता है--स्त्री के पटवा से लडने मे पोयो (हार पिरोया) नहीं है, मजदूर के भखा जाने में 
ऐसे (रोटी बनी) नही है और दर्जी के फत्कारने मे पोयो (सुई मे डोरा पोया) नही है । 
(५) रगरेजा रुूलता फिरे, घर नारी घुरकाय। 
समेंदा ज्यों मैंदी मई, कहो चेला किण न्याय ।। 
उत्तर-रग नहों । 
गुर रा का प्रख्स यु 
दर पुर का प्रसन है--क्या कारण है कि रगरेज के पास काम नही है, धर्मपत्नी प्रेम नही करती हे, मेहदी मैंदा 
जसी ता नही है । 


शिप्प उत्तर देवा है--रगरेज के काम नही करने मे रण (रगते का रग) नही है, स्त्री के प्रेम नहीं करते 


(83 भरुपरेसरों शो राप्यदणा ४६ 
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मे रग (कषयट) ने । है महती मंदा लेखा शने मे रग (मर । मा रग) यहा है । 


हब उपयवत उतारस्णा से स्पष्ट है थि बवि पे व्यापक अनुभव अपार बुद्धिकौदए और भाड चाग्त् वी 
सू प पड़ से इस बहारमक शुपतप्रा वा रचना या है । इह़े छोर अनुभयों बा बोप बच जा यबता है । 


चाय मयतत्ा में ज्यातिप पाचवा घारा सया उनव्त यो सामाय सिद्धानों पर टिसे गहे लगप१ृ रिनाय 
था गया हैं। 


घाक्तत्व 


मस्थरवसरा था माब्य साथया या विशिष्ट गुण उसका सलाद ता सत्ता है । ये सारतत्व घर] और लिप 
हा में समान हप से अनुस्यूत है। सुविधा था उ्यातय वाइप्रर दिया से प्रभावित है । उठाहरेण बचा गजगिर चरित 
में मस्थत निश्रशिखित कथारवधरड़िया को हखा जा सस्ता है - 
१ राजा व ७ रापियाँ होन पर भा उसाा नि न्तात दाना । 
२ बाम या मुख्न दखता । 
बौलस पे चाय यान से पर हुसाता ये मर जाया । 
सातति व अभाव से टुया होकर रात्रा पा जथाा में जाना । 
रात्रि का सपना जाना । 
तगल मे विसा प्चिती झत्रा वो चरणा बात हुए दाता । 
पत्चित। स्त्री का राशस मे बंगुछ में फसा होता । 
राशस शा बच दे लिए राजा था बाा में खिरता । 
६ पाताल गे पहपय पर राजा को युरलतिताना वा गिसना 
१० उन होटा राजा की चार विशिष्ट गटियाएं हुया । 
११ गुटिताओ ५ प्रभार रे राजा पा राय वे। पराजित पर अभय यल्टा जी] पा बरघामात करेगा । 
१२ बारह वाटा तरह सवा प्रो प्रटठाया पाँच पँचा व स्यारहे उपयास क। हपरया परत से एवाशाशा 
पूरी छाता । 
है. शातिया वो अधिमधिय जाम ४ से उनता पुणरता कोना 8 
१४ ईच्यायटा पटरानी का आम ] सा थे हवे राविवां द्वारा परहरर था जर उसरा सर ररता । 
३१२ परशाता का पेकी #ई गुटसा ना गा घास रर था जाता 
१६ ईइव्याड रतिया बी से तोता जा वि्ीद शोर अपाहित होता । 
१७ पटरावाग (गजमिर गुसमार जय) रवयात पुत वा जे मे ह0 4 
है८ ऐस शधवात पुत्र को करिणयाधतू होगा विराए। हना । 
१६ हवीयाद थी बार/वर्धीव स्वियि के डुगार वा पार शिवयों से विदाल होगा । 
द. डुमार व प्रभाव से सूद बाग था हंस बहा को उहता शाह हा विदायर हो जाता मजा भोय 
मिछ जाना भा ॥ 
२ शाप वी प्रमाझयाहावितर से खा जा चाय ने या । 
४३ विश पुत्र पा जब में सुशह सिल व शत । 
३ अमंध 7 जल दृष दर भा मत गए बरना | 
गैडापविशय # धगहीद है बछा पा भा कप्पार प्रह यो € आपार पर हो विलिव न व है है। 
क्याव पह हृत्याव भार हि ये पि्श लिव के टह एमदिय ६ जा शरत है 
है प्रदभान्मका दे बारी दाइश हरा मार व श्द सिरशाज व हे 7 
३ वित आशा यराना ) वर विश शवा ही वी हारा विशेश झमचटा काीछएएाद 8 
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० 


३ दुनिप्रा में सभी को स्वार्थरत देखकर नायक का सयम उहण करना | 


<%5 ४ कठोर साधनामय जीवन जीते हुए अच्तत देवगति प्राप्त करता । 
हे ज्ञान, दर्घन, चारित्रापरि व्यास्यान की कथानकप्रमठियाँ नी इस प्रकार गरिनायी जा सकती हे-- 
री हक १, धर कह न 
ए्ट १ मत्नी-पुत्र, विप्रन्युन्न, खातीं-पुत और राज-पृत्र की परस्थर मित्रता होना । 
है है २ कारणवन चारो का परदेश-गमन करता । 

॥ 3३ चारो का किसी न किसी विद्या मे पारगत होना । मत्री-सुत का अपने ज्ञान-बल से सब कुछ जानना, 
व विप्र-पुत्र का मृत को जीवित करवा, खाती-पुत्र का लाकाण में सचरण करने वाला यत्र बनाना 
हि (8 तथा राजकुमार का सवको परास्त कर सदैव विजयी होना । 

थ्> ४. मार्ग में अबकर राक्षम का मिलता । 
५ मित्रों का परस्पर भटक जाना ! 
६ राक्षस का नित प्रति क्रिसी न क्रिसी मनुप्प का भक्षण करना । 


अपनी वारी आई जानकर किसी कन्या का चिन्तित होना । 
ऐसे अवसर पर कसी राजऊुमार हारा राक्षम का वध होना । 
कृत्या और राजकुमार का परस्पर विवाह होना । 

१० कन्या का अत्यन्त सुन्दर राजकुमारी या अप्यरा हीना । 


सिम ५5 


११ नाई द्वारा राजकुमारी के वाछो को लेकर प्रतिनायक को देना व उमके सीन्दर्य का वर्णन कर विप- 
मिश्रित आहार खिलाकर, नायक को मारकर, उसकी प्राप्ति का उपाय बताना । 
१२ बालो को देखकर प्रतिनायक का सूच्छित होकर गिर पडना। 
३ वोपे से नायक को मारकर प्रतिनायक् द्वारा नागिका को ले जाना । 
१४ मित्रों की सहावता से नायक का पुनर्जीवित होना । 
१५ प्रतिनायक को परास्त कर नायिका को छुडाना । 
2१६ प्रतिनायक की कन्याओ से मित्रो का विवाह करना । 
१७ नाई जैसे दुप्ट पात्रों को उनके किये का दण्ड देना । 
१८ संयम प्रहण कर चारो मित्रों का आत्मकल्याण करना । 


उपर्पूक्त कयानऊ-प्रहुठियों के अध्ययन से यह पता चलता हैं क्रि कवि की दृष्टि वस्तुचयन में लोकतत्व पर 
रही है । घिल्पविधान में सी मुनिर्शा लोकतत्व से बनुप्रेरित होते रहे है। बलंकारो का प्रयोग करते समय उनकी 
दृष्टि घास्त्रीय उपमानों को टूटने मे नहीं लगी रही । उनके प्रनावगाल्वी जिनने भी उपादान है वे लौकिक है । 
यवा--- 


१-- कहे मिश्री अणगार, मूढ रा मता हजारो । 


५ 
हटा हु 


डरे न करता पाप, बन्यों ज्यू ऊरँद-नगारो ॥--(उपदेश घावनो, पूृ० २७) 


हि 


२-- कहे मिश्री अणगार, खुशासमद मोठो गोली (--(उपदेश बाचनो, प २८ ) 


३-- कहे मिश्री! अण्गार, मिल्यी स्वार॒थ रो मेलो । 
अपणायतचच्य होय, कियो घन अघ कर सेलो | 
मेलोी हुयगो एम, शहद लिपदो जिस माली । 
पूर्व पुण्य सब ज्ोय, रखी बदनामी बाकी ॥--(उप० बावनी, पृ० ३७) 


४-- जहें मिश्री! अणगार, धान में पडगों ईलोी। 
सा--कर कियो सराव, रह्या फोफलिया पीलो ---उप० वावनी, प्‌० ५ २ 


($ मस्यरश्सरो को दाव्ययला ४१ 
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५-- बहू मिथी भ्रणगार शूठ का दोड़े टटटू । 
फिरतों गो ने घार जोर का जसे सतदू" ॥--(उप० बावनी प० ५४) 


६- धासा ने घीरपष करो घुल नखाणो नांय। 
तली बरा बरु ज्यों चौरासी रे माँय ॥--(उप० घाबनी प ५७) 


७-- कर्ियों तस्यू तत्णा कसो - वसियों विषय मजारी--(मधुर स्त० वत्तोसी प॑ ३) 
८-- है ममता मेद स म्टांटो वित्त स्िल्ता विस्तारी --(म स्‍्त० दत्तोसो ५० ३) 
६ -- गज गति गल ल्ूपारेल सी बत्तोस नार -- (मधुर दृष्टा-त मजूपा प० २) 

१०-- गाध्ममनों ग्रोखे चढ़ी देखे डावर नमन --(पा»्व ययोरसाण्न प ६४२) 

११-- सुखडों घणों उदास पड़त ज़स दग छवपों रेंटों रे (गरापविजय प ६३) 

११-- ननत को कौोकी सप्त सन भायो सबक (सक्पविजय प ६८) 


१३-- खटमाठ तने न लात को तजत ने कृप कक्‍पोत | 
स्पार णोह पुनि योह सर प्राणयारि शिय मौत ॥ 
तसे वेश्या विषय-मुख्त स्थुलिमट लव सीन (राइ-पविजय प १५३) 


जीपीवितया और मुशपरी मे प्रयोग मं भा कथि को हृव्टि छोर-जावन पर रही है। 'उसद मटावरे चास्त्रीय 
ने हायर सहू। हैं और हृटय पर सीधा चार करत हैं। यथा-- 


१ डरने का क्या काम मार दू यम के चेंदो रे (सक्षपरविजय १० ६३ 

२ भा रोल मचाई रे भोषा भस। रोल मचाई (म० स्तवन गतोमो प०२ ) 

३ पापी पेठ डुबाई रे सारी पापों पेठ ड्बाई (स० स्त बक्तोसो प २१) 

४ हुण पर भो नहीं हों करे हो पा ! अ घोड़ा सन । (पोडय यगोरसाथम प ८) 
४ मात कहे लड़ना सत लातू राह को मध्य में बातू (पॉडद योरसायन प॑ २०) 


दा” चयन मे भा कवि पयाप्त सजग रश् १ । भाषायचानित अध्ययत बी हप्टि से पि था वृतिस्व अत्यात 

महत्यपूण है । 'ताण पराणा पाया साजी दाणों, जसे जनव धा । वा पजि ने नई अथपत्ता दी हैं । 
ध् 

फाब्याट्श 

बबि के जो जीवताह' हैं थ # का पाटरा हैं; जीवन मंद क्रमवा८ पुर्धाथ पराजम सवायनप्राण 
संयम नि फ्पट्या च्मानटॉरी आह घारिलित रुणा पो अवतारणा करया चाहता है < । गृणा गा सवधारणा व छिए 
यह बादय सबध्ट है । जीवन सखी और समद्ध हे ॥ उसमे जभयहुसारन्‍्सा घृद्ि शाहिमत गा ऋद्धि शा” कबानान्गा 
गुस-सौभाग्य गौवगस्यामी भा छ 4 भरत पर द्वी सी रथ भर बाटुबरा सा यछ उतर यहो कवि पं आहण जावा 
गे माय हु। दी भ था पी प्रीिष्टा मैं कथि कम को साथाता है । 


भ गि बे 
सयति बयि से कोई वॉब्थायास्तीप प्रथ 7) छिखा है लथादि यधपाप्रसग बाब्य-्यवत बे 37 एप उसकी (_ ] 


भआवशमता थे बाल चेक पर विधार प्ररट विर हैं । कवि या उद्देश्य ले घापाजन है ने यथ अजन । घट जोवन 
से इदाप् धगल्पसिएां कौर दिववरा तो दूर दर गई) अर्पों प प्रास्मापा ) बनस खाफ्त१$ औद) भे विदर जापठ 
(90-52 200 कअ कबक पक > पे नकत 
है सपुर इ शाशमझ्या थे २४५ 
हे दुहित इतने सुश्रत भरम फाठइन एप घटत। 
आस्मातदा हीज हिल शिभा है उपरेय ॥+-उपश्च बादनों व ६ 


(रु 


डे 


५२ मसर्वरफेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्व (#) 


सीसी सीसी जीभ 





कक इक ० 8 या ३ या कम 6 9 8.9 बीआह ही जजीशरी रही ही एबी जीबी री जरी यही जी 


कर चित्त की चनुरता का उल्नास बढ़ाना चाहता है ।* इस उद्दंब्य की पूर्ति के लिए बह कविता को आन्तरिक यक्ति 
देकर प्रभावगारी चबनाना चाहता है और कला का पुट देकर आकर्षक भी । इसीन्शिए मगछाचरण करते समय कब्र ने 
जो कामना प्रक्ट की है या शब्द-यक्षित का जो वरदान मागा हे उसमें बब्दो की कोमरता और सुन्दरता के साथ-साथ 
उनकी प्रमावक शक्ति की भी याचना की है ।? कविता का प्रसाव ऐसा हा कि पाठक या श्रोत्ता उसे पटकर या सूत- 
कर उमगित हो उठे,” उसका रोम-रोम नाच उठे, वह सीधी हृदब में पैंठ जाय ।” अन्तरग और वहिरग दोनो सुन्दर 
और गफ्तिसम्पन्न हों, यही कवि को इप्ट है। इसी छिए उसने अपनों कविता को मोनियों की लडी कहा है जो प्यार 
के साथ हदप पर घारण की जा सके और ०वान्दरमाल”” की तरह सवको छमोद दे सके, रसमप वना सके । 





ह!॒ 
। 
हद 


हे 70० 


!। 


00% 


हि 


है 





१ ग्रुरु-द्िष्य-संवाद-शुम, विरच्यो मत री मौज। 
'मिश्षी' सुन कहे मनुज के, चतुरपणां रो चोज ॥। --बुधविलास, १ पु० ४३ 
(क) ग्रौतम-पद-अरविन्द अलि यो भन मोद भतौय । हु 
बसत्त वरदान रस, कोमल बच कमनीय ॥ -- पाडव यज्ञोरसायन, पु० २०६ 


हर 
६ 


(सं) नाथ आपजो निपद ही, ललित वयण की लू वे । -- पाडव यज्ञोरसायन, प॒० &६ 
है सुमता सदन भर, कुमता निझार कर, 
दीनन-दयार सार, अब्दक्नोप सप दो । +मदुर दृष्दान्त सजूपा पृ० २ 


सुणनों परिषद ऊमगे, जस कवि पावे झू व ।--पाडवयजोरसायन, प && 
५ रची बावनों रगधर जची सुजन हिय जास । हु 

नची करी-हुलि सुन निपट, पची स सनसादास ।---उपदेशवावनी, प प्र 
६ पद्दायली सुक्ता-लरी, पहनो हिय घरि प्यार --पद्यमय पद़ावली, प्‌० ७२ 
७ आ कविता रो वान्दरमाल । 'सकल्पविजय' का समर्पण | 


मरुधरकेसरी के चातुर्मास* 


स्थलो की सूची 


म्ुनिश्री रूपचद जी 'रजत' 











भ्रप्न सल्या सबत स्थान क्रम संख्या सवत स्थान 
१ १६६६ (वराग्य भाव म) जेतारन २९ श्ह्ह्छ बीशड़ा 
२ १६७० मल्वाज ३ श्ध्ध्ष बुमा 
ह।॒ १६७५१ भावा रेरै श्ध्ध्ध बुधी-सरारन 
ड श्ष्ज्र बुरचाया २ २० मिरियारा 
४ १६७३ जतारन 5 ३००३१ जैतारन 
६... रहछर४ माजत नहर शेड २२ जोधपुर 
७. श६७५ दवरी आउवा बर.. २ ०३ साजन घहर 
४... १६७६ जैतारन ३६. २ ०४ साटडी (मारबाह़) 
६. १६७७ जोधपुर ७ ३०५४ बगड़ो-सा जनपुर 
१९० १६७५८ साजत हर दर २०६ गुरहाया 
११ १६७६ जतारत €& २०७ जतारा 
हरे श्६्८ जाधपुर ० रण्ण्प साटलिया 
१३ १६५८१ शसहवाज 8; २०६ साहणी 
श्र श्र चंतारने ड२ २ १० बीटाडा 
१५ श्ष्ध३े जोयपुर ३ रश१ मीवाणा 
१६ १६८४ साजत रोड डड * हर सल्याज 
१७ १६८५ जवारन ४५ २०१३ हुसालपुरा 
श्र १६८६ सोजत शहर ४६ २१४ साजवगहर 
१6 १६८७ बजुटा ४७ र १५ स्यावर 
२० १६४८ दायू आण”पुर ४६. २०१६ साड़ी (मारवाड़) 
53। १९८९ सहवाज डह. २०१७ खवासपुरा 
जैर १६६० बालू आधरपुर | २०१५ साजता धहर 
० १६६१ जोधपुर के र्श्ह जाघपुर 
रे४ १६६२ सोजय हर श्र ड सांदराव 
२५ १६६३ डाँदारी ५३ अं बोटड़ा 
२६ श्ध्दर जापपुर शडध २ २२ चावरिद्रया 
२३ श्र सावत श र कक के के लिदाज 
च्ध १६६६ दसरशिहजी बार 7६ रे ४ गोदन 
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१ आरध्म ८ खास छातुर्याण दोक्षा दो अनुससि मे मिसने के कारण बराध्य भाष में पुरदय क माप रहरर दिये। 


मसर्धरके व. रे सिसनद्र इ२ नह 
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मरुधरकेसरीजी म० की आज्ञा मे विचरण करने वाले सन्‍तो और 
सतियो की डुम नामावली 


000०-०0 


) सन्त 
(१) १० मुनिश्री व्पत्रदजी महाराज 
(२) श्री सुकन मुनिजी क 
(३) श्री महेल्न मुनिजी रे 
(ख) सत्तियाँ 


श्री गुणवन्तीजी 
श्री भीलमाजी 
श्री मणकार कुँवरजी 


) 

) 

) 

७) श्री पवनकुँवरजी । 
(१?) श्री लक्ष्मी कुँवरजी 
(२) श्री सज्जनकूवरजी 
(३) श्री मबनकुँवरजी 
(४) श्री दाखाजी 
(५) श्री सावर कुँवरजी । 


(१) भी तेजकुँवरजी (२) श्री मनोहर कु वरजी (३) श्री बन कु वरजी । 
(१) श्री पवनकु वरजी (२) श्री कुवरजी (३) श्री कसु वाजी । 

(१) श्ली प्रेम कु वरजी (२) श्री श्रीकु वरजी (३) श्री मोहनकु वरजी । 
(१) श्री रतनर्कुंवरजी (२) श्री छोगाजी (३) थ्री जतन कु वरजी । 


श्री मणिकु वरजी म० ठाणा २ से पालनपुर में विराजमान है । 


सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अमिनन्दन 








कायकुदाल कर्मठ सन्त 


जनघमदिवाज्र गाचायसंश्राट 
थी आन दकपिजो महाराम 
सन ।रपह मम्धरकंसरी ामिश्रीम” जी म० रपार श्रमणमसघ के एक प्रतिष्ठित संत हैं। अमणसंधाय संगठन 
के सवद्धत तथा परिवद्धन मे आवन अनुकरणीय प्रयत्न ज्िए हैं । वत्त अजमर साधु पम्मत्न मे सता व लानत मे आपका 
जोस याग रहा 5 उस उ्ती विस्मत नी क्या जा सकता | स्थातक्वरामी समाज व्‌ बिखर॑ मातिया वा एव माल्या मे 
पिरोन के छिए साहही सम्मेरत में श्रमण पध का जो सेधाए अगित का तया आय उपरम्भ सता मे सघ 4 उनसे करन मं 
आपने साची निष्णा क साथ जा महग्राय टिया वह थ्रमणसघ के र्तिहास मे राख सस्मरणाय एवं डा तखताय रव्गा। 
आपके जायनपष्ा या म॑ने तिकट से अछयन विया है उसके आधार पर मे कट सबता हू वि आप श्रमणस्तप 
थे उससाटी सगरनप्रिय और एक कमर सत्त है। मुझ अउने श्रमणसघ मे आप जम काय उुटाल समाज सवी सनिशज को 
दप बर बडा सताप हांता है । 
मम्धरकेसरीजा एक अच्छ प्रार्याता होने बे साथ साथ जाणकबि भा है। आपक अनेत वास्यग्रय प्रद्ातित 
हा चुबें हैं। जनता पे उनको आर से ”सा है। पद्म कं अटावा आपने गद्यप्रव भा लिख हैं। स्थानव्॒वामी समान के 
इतिद्वास बी आपका अ-छो जानकारों है। 
धमप्रचार के क्षेत्र म भी आपका यायटान प्रगासनाय रथ है क्षोत्रा की सार सभाल बरना धमधिमप्र जनना मं 
चट उठासीनता छा जा बचा पहुचरर धम या प्रयार व्रत *7 घामिक वातावरण तथार वरना ये सब आपकी एसी 
विशपताए है. जो सभी तमणसंघाय साध पुनिराता वे छिए अनुक रणीय है। 
अपने अनुभय के थाधार पर मैं निसकाच वह सकता हू कि जापको श्रमणसघ को भगठित टखा वी सठा 
भावता रही है और उसके सवद्धनाथ पूणतया सहयोग दन वा भाव टिखराया है । 
अभिन”नप्रथ समतित बरव समाड आपरी रोवाओ। क प्रति आलरधाव अभिव्यकत्र कर रहा है य* सतोद 
पी बात है । 
मरी हाहिस भावना है ति आप सम्पस्टान चान और चारित्र का आराधना बरते हुए श्रमघसंपाय एयय बे 
रायद्धन मे औध्रिकाधित स|याग दन रहेंगे जिससे श्रमणसध जन जन तब भगवान्‌ महाबार के सिद्धाना था प्रचार करन 


में भफठ धन सवंगा ।ध्भम । 
जी 


श्रीमरुघरकेसरी मैरी दृष्टि में 
उपाध्याय श्रो अपर मनि 
हरार मे टयाणातल ट्घवाय कितु दढ़ सकरूप और अत्भत बाय मत्रा संयुक्त तो मण्यरवूगरीबय 
स्यक्तिस्द बड़ा हो | हूयान्‍प और विल्दाण है । 


प६ + मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (६) 
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श्रमण-सघ के सगठन-प्रमगो पर कितने ही प्रसंग ऐसे आये जब मैंन उनमें एप निर्भीत उ्त्‌ त्व और स्पप्ट 
धि डप ्रः न्द्र5 ्र आह्न जा 
वक्‍तत्व का जास्दोलिति होते देसा । उनकी विवक्षण सगठनशक्ति और स्पूरतिमान साहस देखकर क-वार मे आश्नय मे 


चूब कर रह गया। 


वे दिन स्मृतियों से ओझनठ नहीं हुए है जब सादटठी जैगे छोटे में ल्ेत्र में नश्विद भारतीय अथमगसथ दा 
पहला बधविवेगन बुाया गया । सैकदों साथु-साध्वियों जौर हजारों श्लावक-श्राविकाक ये स्वामस-मत्कार जौर 
आवास आदि वी सुचारु व्यवस्था में स्थानीय श्रावकसघ ने जिस मनोबल और उायदक्षता या परिचय दिया उसहेषीएे 
प्रेरक और मार्गदर्भक व्यक्तित्य कौन था ? मैसे जय उसकी पृष्ठभूमि में मर्वाकेसरी के पमब व्यक्तित्व जा खड़ा देखा 
तो सहज ही उनकी स॒दक्ष कर्मठता एवं तेजस्थिता का एक चित्र मेरे मन पर अक़ित हो गया। 


यह सत्य है कि व्यतितत्व सपर्पों से नही, निर्माण से निख्रता है। उसकी तेजस्थिता यी सार्थकला विश्व 
से नही, पु्नतिर्माण से मापी जाती हे। मग्थरकेसरी का व्यक्तित्व समाज में यियायक व्यक्तित्व रहा है। जैन पमाज में 
शिक्षणप्रम्गर के सिरए उनके प्रयत्न बडे तीन्र रहे हैं। सादडी जा जोकामाह जैन युठुदुल तथा धन्प जनेएर शिक्षप-सस्थाए 
उनकी शिक्षा-सम्दन्धो अभिरचि एवं जियाशीलता का उज्ज्वल प्रमाण है। उन शिक्षा सस्वानों ही एुलबारों में जब 
मैंने सैक्डा फुओ को थामिक संस्कार वी सुगन्ध दिए महते देखा, ला हृदय गगा अनियचर्नीय उाखाप से पुलक 
उठा था। 


वे अपनी परम्परा एवं समाज के प्रति-निप्ठाणन है । छोकाश्ाह तथा स्थायय्यासी समाज के प्रनि उनयी 
निग्ठा बी प्रखर है । जब जब ममाज पर विरोपी-प्रहार बौर आक्षेप हुए ह, उन्‍्होंन वटी हृदता के साथ उनता उत्तर 
दिप्रा है । 


उनका एक जार्यक्रम मुझे बहुत ही पसन्द जाया | वर्ष मे एक वार वे मरूपर प्रदेश जे श्राप छाटे-छोटे गावों 
में भी पहुच कर वहा की जनना में जागृति की नई लहर पैदा कर जाते है। जन-श्रद्मा का पौधा ययासमय सिचन 
पाकर हसा-भरा और मसुस्कराता रहता है।हमाना वर्तमान श्रमण-वर्ग, यो बडे नयगरो फी ओर आऊकुृप्त हो रहा है, मस्पर- 


केमरी के इस आदर को अपनाये, तो उन्हें घहरो से अधिक श्रद्धा गावों में सि् समेंगी। नगरो का श्रावकृवर्ग जाज 


पहाडो फी बढ़ तल॒हटी वन गया है जहा पानी बरसता बहुत है, पर सव ऊपर का ऊपर बह कर चल जाता है । गायों मे 
भव भी उपदेशों के पानी को अपने भीतर ही पज्ब करने वाली मनो-भूमि मिलती हैं । 


अभी-जसी सवत्मरी के विवाद पर कुछ विचित्र मन स्थितियाँ सामने आई है। रूघर्ष के उन नाजुक क्षणो 
में 'मम्बसकेसरी' ने जिस सत्साहम का परिचय देकर सगठन की सुहृद्ता के छिए जो कदम उठाया है बह सराहनीय 
तथा ऐतिहासिक घटना है । उनके इस साहस का मृत्याकन मैंने उनके पारिपादिवक वातावरण के चदर्भ में जाका है-जबव 
उन्हीं करी अपनी परम्परा के कुछ सुनिराज श्रावण में सबत्मरी हा आग्रह ले बठे हैं, तव भी उन्होंने आचार्पश्री के 
बनुयासन जो लक्ष्य मे रव कर भाद्रपद में सवत्मरी करने की स्पष्ट घोषणा कर दी । 


युगो के सथपं और वलिदानो के बाद जिस संगठन का सूतपात हुआ वढ़ जथने आप में एफ ऐतिहासिक 
घठना थी। हमारे मुनिराज अपनी मान्यताओं एव प्रति्छाओं के प्रण्य को अच्य रपकूर जब मण्यरकेसरी की विचार- 


बारा मे सोचेंगे तो उन्हे सगठन की सुदृटता का नया सूत्र मिलेया और थे इस ऐसिहासिक घटना जले महत्व एवं प्रभाव 
को क्षण एवं विसण्दित होने से बचा सक्केंगे । 


मुझे छगता हैं कि कमी-कुमरी मन्थकेसरी और में विचारो के दो मिन्‍न-मिन्‍न विनारो पर चलते “रहते है । 


पूर्व-पश्चिम का सा एक जन्‍्तर प्रतीत होता है, पर आरचर्व नही हो कि पूर्व-पब्चिम कभी-कभी एक दूसरे से आममे- 


हक आकर मिल भी जाते है | गतभेद एक अलग चीज है, मनोनेद जैसी चीज हमारे वीच नही है, उसका हमे 
गारव है ५ के 


हि 


ह 


है 
५ 


') सत्मरण जद्धानिवेटन अभिनादत ५७ 
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विचार भर को मपम्य और विराध बा आपार वनावर टहुता एक बौशिक सटता है। मन का छोटापन 
है। मस्घरवेगरों क जानने की गाधिक विराटता का विनार बरता हू ता छगता है कि क्या ने हमारा साध एप श्ावतः 
समाय उतबे रस में नने जाहण से प्ररणा ग्रःण बर जार जनपथ का वीन्ममि का टिए शेतनि यंत्र बनररु आग 
बढ । 

महझघधरकसरा के अमिता पश्नसग पर उनकी अरक एप उाउखनाय सवाओ तथा सटगुणा या साटर स्मरण हो 
रहा है। उन अ "न दन उनकी सवाआ वा अभिनाहन है । य० गणिपु प्रपाट थी प्रमोहभावना या प्रताव है। 
अमण पे व समझते तथा सबधने वे लिय्रे इस 4शार के सतप्रवत्ता जा क्षत्यात उपयोगिता एवं आावन्‍्याला है। 


स्वामी भीमिभीमलजी म० ज्यू मूं जाण पायो 


प्रवतक भो अम्बालालजी मे७ 


बंणो रा जीवन री 'यास्‍या परणा न वणी प॑ आपाणा गहां साहा जिचार बतावणा झकू साहा री पार प 
चाल्वागू भा “याटा उेठण मार । जणी ज वास्‍्त म्हे बणीराइ जोवन प॑ क्‍या सू मोका शाम या तक बचता रहू । 
गाढ़ा आण्यण ता व टू --भाई जा है सा थाणाउ छाव नी है ज्यात् वह कू । 


अस्यो 7बारपणा भा मतना सुवाव व मूडा आग तो प्रणसारा उाम्बी चाई दीया हाकणी ने मत मे समधतो 
रणा + ये तो वणारा रो थाता है। यो सभाव बबा सूइज मू बणाराई जीएा म॑ गरो उतरवारी बाविस नी करू तो 
भा धड़ाव अस्या छागौ रा पसयात् तो तीवा मे वणोज ग्था गणान पे जाणवा री काथिस नो को । ता भी वे आपा 
आप उणाह ग्या । बगा थाहा यक्तिया मे एव याम स्वामीजी वमित्ोमटजा मे रा भा हे। अणारे साय म्हारा 
सम्ब'ध बचत पुराणों है। सघ वेष्यां र पण्य ने पद आज न ताई घणी बारे भटा स्या ने बात्ता चाता कोडी पण में 
अंगारी बाता ५ अणारा जावा री वसौदी पथ परखवा रा विचार कट मी फोटो । प्र मन अथरग यो व ब जा ये 
पता रया थाने वस्याइ यणीतर सू करता भी रखा। आप आप मारा भा अस्या बारता गया थे अणारा पराला हावी 
री। पहू पट छैटी सू ने कट सजहाय सू संज हो दसता रसां ये सत्र दाण खरा उसतरता सया । 


राणवा भे आयो व सप बशवाउ पटठी भा आय सराई सथय यरणा पड़या पण हाथो नो शा्रटाय राक्षदा 
पेश रास्यो । 

सथ बणवा रे बा” जा जो बाला प । वा व रा समाघात करवा में न राध री बाख्वाटी राखवा में जो अणा 
हाथ घटाया वा सू दुण अपजाण है । 


यू हरेक गनथ मे पोडी घणी पगा ला* ला है थादा आपणा जाग्रर भा व्पा कर जधारी मौत बा ना रख 
छर' पथ स्वामीजो रा स्वभाय मे एह बात दखा अयसर छ* तो ताण रुणी ने मात्ाों देख्पा दो छाड् भा दणी । पथ 
धाषणां प्राग्रह रं पादे समाज रा पापव जा से सी ह जगा बात रा ध्यान वरावर रहे । 


भणाों र) मतेटद या नी है ब' थे गया ग्या गशाटास से जमना स्था जपताहागस उयू अवमरवार है पथ 
घवसर रा जाथ जरूर है । जयसर रा जाण ना वा ता मुयवाई है । 


बीई शाई कअषणात) पह्य मिरा पर व या बात धो रा बाडी रा स्वभाव रो है। आयारों बघावत है. खरा 
बयां बाज छा । शाय या विशक्ठ सांघ है जय व स्दामोजी सरी खरा बात बना साग-हपरट सात साय है जास 
एव पतन थे आशा है प्ठ भगर मे बात दूसश * । प*श दवार घना क्राँणा हा जाद उय छरा २० बिना पाभ 
भा धनाप्हे । 


(). 
श्ज्फे 
है 
वख्ऊे 


डे 


(2. 


्ंऊ 
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मनरा साफ ने वोली रा केंडवा मनख खतरनाक नी व्या करे । सतस्नाक सो बे छब्हे है, जो जेंए रा तो घटा 
है ने अमरत रा टाकणा है । मन में तो भाद्य राधे ने उपर सृ मोरिया ज्यू मीठा बोछे। देस ने देखा ती आणा रे 
वोली रा तेज सू समाज में फायदीडज व्यों 


ञ्त् 


0०0०० 


बोली रा कक वेता थक्रा मी स्वामीजी मने स्वभाव सू बडा नरम ने सहिए्णु छाग्या | सथ री समस्याग्रो 
रे बिपे म्हाणें आपस में नरी दाण बातचीत ने पूछताछ हरवा रो मोकों जायो, कणी कणी बात में म्हाणे बिचे सबदंस्त 
विचार भेद भो र्‌यो, अवे भी ब्हे सके, पण म्ह जागूह के वो मतनेद, मतभेद इज र्‌यो ने रेगा, मनभेद नी व्यो, नी बेगा। 


अणा री या सहनशीलता री ने उमवारी बादत मने अणारा पूरा जीवन म व्यापक झागी, अणीज गृणसू 
बीलाडा के वारणे दृष्ठा रा हाथ सू मार भी खमलीदी पण चू तक नी क्यों । 


0800-82: 00 


अवाणू ग्या फागण री वात है। म्हू विचरतों थक्रों जेतारण बायो । बढे सुणी, स्वामीजी ऊुझालूपुरा मे 
एकाएक पड ग्या ने जोर की लागी | म्हारों थोटा दिन जेतारण में रेवा रो मन हो पञ्म स्वामीजी रे छागयारी सुणी 
पो वणी टेम व्यार कर दीदो । कुयालपुरे पोच ने अणा ने देस्या लागी तो गेरी ही पण मने फई चिन्ता नी वी व्यू के, 
स्वामीजी को धीरज भी गेरो हो । में सोच्यो धीरज देसता झट ही सब ठीक ब्हे जावेला। व्यो नी यू उय, थोडा ही 
दना में म्हाणों व्यार होग्यो । म्हा सोजत ताई साथ आया भेछों ही होठी चोमासा वीदों | वद्दो आनन्द रयो | साथ 
रेंता यका कदी भी भेद नी दिस्यो । म्ह उमर ने दिक्षा दोई तरे सू स्वामीजी सू कम ह पण रचामीजी हमेशा बरावरी 
रो समकने ही उचित ने सम्मान पूर्ण वेवार राखे, या अणारा मन रा मोटापा री वात है। ई में मने दीखावट नी 
लागी । 


मने मारवाड में विचरता थका जाण वी के अस्या एकान्त ने छोटा-ठोटा माम जठ अक्सर सत्त-मत्पारा 
दर्शन दुर्लभ व्हे, स्वामीजी पहोच-पहोच ने वाने सम्भाले, जीसू वे धर्मध्यान री दृष्टि सू जाज भी हर्या-मर्या है । अस्या 
बुढापा में अतरो व्यार करणो, अपणास राखने कप्ट उठाता थका हर गाम में पहोचणों, यो शासनसेवा री साची हूस 
घना नी व्या करे । 


महू तो मानु हु के मारवाड से स्वामीजी एक जगमगाती जोत है, जो सव तरफ घूम-पूम ने सब ने उजालो 
देती रे । म्हारी तो तहे दिल सू या ही बावना है के ज्योतस्वत्प स्वामीजी झापणा प्रखर तेज सू जुगजुग तक संघ ने 
धोौर समाज ने जगमगाता रहे ने सघ, समाज अणारा प्रकाश में आगे सू आगे बता रहे । 


सबरो सार-सो रठा मे--- 


मरुषर री या ज्योत, जगमगती रेवे सदा । 
सघ करे उद्योत, ऊजालो नित पाय ने ॥ 


मरुधरा के महान्‌ सन्‍त ! छतठा अमिवन्दन 

श्री मधुकर सुनि 
.. पस्म श्रद्धेय पूज्य मुनिराज मरुधरकेसरीजी श्रीमिश्रोमछजी महाराज मझवरा के एक महान्‌ सन्त, महा- 
पुरुप हे । हक ऊ 


सेना मस्यरा का सजछा-सुफलछा व चम्य-श्यामछा होने का गौरव न सी मिला हो, परन्तु सन्‍्तजनो की 
थाकर-अवनि होने का सौसाग्य तो उसे अवश्य मिला ही है। 


88 सस्मरण, थठानिवदन अभिनादन श५& 
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सुदृर जताते वो आर ने ताकर भी अगर ”म निःटतम अनात का ओर हा चने ता भी यह बात छदृद़ता ब' 
साथ वह सहत कै कि ड्य पध्वाय मे भा यच्य हातय में तो घरानू सतजन अवनरिति हा हू । “विदास के स्वणिम पत्र 
उद्दघारित हू यन्‍स बात के सजग सा था हैं । 

मातजन चाह मस्घरा व हा या अय गिसी भाघराव हा वे तो यपत्ननत्र-सवत्र अचना व प्रवटात आवास 
ही हॉते है । 

मस्धरा में भा अनर घम्र परम्पराए प्रचरित हैं प्राय वे सभा घमन्यरश्यराएं सम्तगना की विय्रास भूमि 
घना है । 

लिगिलिंगतर यापिती जतधम परम्परा भी गरधरी का एश विधिष्ट्लम धम परम्परा है। ये जितना 
(विशि टतम है. उसनी शा उपच उ चनमे से तजना सी जनना भी है। 

इस परम्परा ने शत जना मा स्यासब्वराग्पयमय जावत सटा सर्वांगीण साटर रखा ैै। आच भा इस परम्परा 
पे सल्त जनधम पथ + प्रताधस्तस्म बन हुए हैं, जिनत जमठ आटार का आश्रय पारर साघवजन अपनी साधना बे 
शंपय पर चछय चग॒ जा रे है। 

एक मरा हो पहय समार पः सभो सरिप्ण संघीजना का यह डिण्ल्मि आधाप है कि त्याग और वराग्पबी 
तहुएना में अनव्गरम्परा व झातजना के साय माम्य रखने वा अधियार आज वे युग तब जय किसी भा घम वे सात 
समाज को तर मिट है । 

हा तो मद्परवसरीजा महाराज महबरा क एप मान संत है । सत जीवन वो गुण गरिमा आप मे है यह 
एव तथ्य है । 

मुख मुटा और अतस्तज जापयो विदपता प्रकट कर रथ है । जाप मे अनुवम्पा यो रापटा पा समावेश है । 
मूत> पा और विच्वप्रम सात जोवन की साविक सम्पत्ति मानों गई है। जाप मे भूव>या है और विश्व प्रम वी भावना 
है। ये विहय प्रम की भावना 5 व्यत्टि शो समप्टि वी झ्लार पं जाता है । यद्यवि बे सरीजी मटाराज स्वयं में एव स्यष्टि 
हैं परानु व सम्ति मे सम्मिलित हैं । अतण्व व पिघटन व यही विलु संगठन ब प्रमा हैं । 

स्पयरथा बरना भा आपकी एवं विशयता है । शाघु-सम्मटना बे प्रिय प्रसया पर सम्मिलित हाने बात सभा 
पह्म्पा ने इस बात वा अनुभव अवश्य जिया है। 

सहत पावर आपके थाटेच से का भा ड्यकिति विमश है जाता हा ऐसा बम दयन मे थाया है । यह आपब 
ध्यतिताव वा उलप है! 

आप और हम (उपप्रवतत थी बगजएाहजा मे और मधुक्तर मत्रि) सा वेदट है --वटुत सीविवट हैं। आज 
बाप भौर हम उमरणन्मष में हैं रस नात ही यह विवलयां उही हैं. यह निरटता ता पूयजा गे सम्ब घत है । 

आप साजायवर था रपुताघजी महाराज को सम्प्रटाप वा एच सत्म्य ह ता हम पृम्पप्रवर थी जयमट्जी 
प्रहारात को सम्प्र्यय ब गा ये है । आनायवर था रघुतायजा मे ।राज व पूयत्रवर यो जयमस्जा मे ।शाज दाना सगे 
गृष्भरावा थे । हमारा सा नकटता या यह प्रथम सावान है ॥ 


पझ्लाव न परम पूजनाय गृरटय था दधपरजा मे [राज और मेरे परस्मपूजनीय एस वो झोरावर्महजा 
पहाराज के दरित्यरित सम्यत्र अताव गहरे थे । पारा व विशटसा बा यह | वीय सावान है । 


साध का बात है पके आप गुर महाराज के द दा था सौझभाग से हैं मिटा घर जु आयन मर पूरप गुर दे 
जा ह ने गिए है । बाज भा भव कभी बातों का प्रसध पास्वक होता है हव बेर जामास मिटा है वि अब भा आायका 
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प्रश्नय टेना चाटिए | हमक सरवण जौर सवधन के लिए समव और !हकय प्रवत्त होन चाहिए। भानासर सम्मसस में 
इस स्व॒र को गु जाया गया था इस टा ज़ियात्मक रूर दव वे सिए इहान जपना समस्त डाजितया वा उपयाग किया 
और वतमान मे करते च जा रह है। यदो कारण है कि बाज श्रमणसव व सता म इनका एक म त्वपूण स्थान है 
और. समाज इनको अभिन तलग्रव भेंट बरब अपनी हालिश निष्ठा का अभिग्यज्ित करन वा स्तृत्य प्रयास वर 
रहा है । 


साम और गण ये हा वम्तुए है। वहदाट जिमसे जिसी यय क्त वस्तु था समूह का बोज हो उस नाम 
बहुत है । निपुणता विशवपता बमाझ आछो सिफ्तां का नाम गुण है । इनटोना को वेबर विटान छोगा न चार भग 
प्रकार वताए है । जते रही ताम प्रचत्त है जौर उमर अनुसार गुण भी प्रस्त ह। व नाम प्रचस्त है गुण प्ररास्त 
न है। कहां गण प्रशम्त हैं क्रितु गुण ब आसार नाम प्ररस्त नहा है। बी नाथ और गण होना प्रशास्‍्त 
नही है--न अआठा नाम हैजौर न अच्छा गुण है । इस चतुभगों वो उठाहरण से समझिए--एर व्यवित का 
नाम घातिहे जय उसक जीवन यवहार को दखत है तो उसम चाति के टरन टात हैं वह विसा से छरता 
झगइ़ता नहों किसी व बंध अनुचित कह देत पर भी य्राकुद नी होता से रान्ति रखता है। यरा साम 
भो प्रगत्त है और गण भी प्रहस्त है॥ एक प्रकत् का नाम शव है पराु जीवन में शाति नहा क्रोब 
का आग भे जरुता रहना है समभाने पर भी नही समता बिना कुट के सुन लड़ने मरने का तयार यठा है । एस 
घवित वा नामप्रटास्त है पर तु गण प्रदस्‍्त नही है । एक यवित का नामज्याटाप्रसाह है प्र्वति सर्सा थपु है शाति 
प्रिय है. जीयउन वे कसी क्षेत्र मं अप त ने होता प्रतिकूठ से प्रतिवूल परिस्थिति होत पर भी रात है कसा 
गरमी का निव्रट न आने दता । ऐसा व्यक्ति नाम स अप्र"स्त है कित गण स प्ररस्त है । एक यतित है जिसता नाम 
मूखलिरशामणि है । टोगा के ताड़े तोडया झूठी गवाहिया “सा और किसी वी प्रलिल यटी को धरा दृष्टि स दखनता 
ही उमर का बाम है । एसा “यक्ित नाम से भा जप्रगत्त है और काय से भा । 


उक्त चार भगा मे मनध्या के चार प्रत्रार बताने का प्रयत्न हुआ है। समा ससार बन यार भगा मे 
विभव्त हो जाता है। हमार में माय सम्मात नीय तद्धय बदनाय मस्घरूूस जी मदराज प्रथम जणा मे आते हैं । 
इनका नाम भी प्रणस्त है और हनतके गण भा प्रगस्त हैं। जनजगत मे ये मम्धरवसरी कः नामस प्रस्यात ह। 
मस्थरवेसरी वितना सेंटर और प्रागस्त नाम है? जस सिठ निभय रदता है क्य थो लिगट से आने दता 
और पंगल का बाटगा? माया ताता है वसे ही हमारे परम उद्ध य पल्घरकेसराजी म॑ भो प्रि जुल निर्मोतर सनिराज 
हैं । डर पया हाता है ? यह दहाने कभा जानता नहीं। भातासर सम्मे”टन से मने टेखा है वि ये प्रम्मटन की बहता मे 
पति की त्तरत ग़रजत थे वेघइक होकर अपना बात वहां बरते थ। जिन सवावी घाव था हर के 
मार जिनब रामने लगा वी जवान नी खण्ती थी समय आन पर ये उन पर बरस पहले थे । इनर दृतय मे सटा 
रामाज एवं राघ वे नवनिर्माण वी एक बरवता तड़प र.। है । धय है स्थानवयासा ता तमणसध जिसे सम्धर 
बसरा वे रूप मे एक निव्राम समाजसंबी सयमप्रिय भनिराज उपलब्ध त्आा ैै । 


उदय मस्धरवसगरिन! हिखन वा बटुत बुछ शिखा जासरता है विलु सेव में यदि अपना सात निवर”न 
करू ना यह मैं टढ़ता के साथ कह सकता हू कि थापकों सामाजिक जीवनगत विशयवाओं को अवरा को सामित 
रंखाओ मे बांधा नहा जा सकता तेया जापने स्थाननवासी जयजगत पर जा उपक्तार विए ह उनता बहा 
भा चुवाया न वो पता । वामईंघरवसरी अभिवयालल ग्रेध प्रकाशक फरसिति आपका आभना नप्रथ समा 
बरस आपके पुण्य चरणा मे था वद्धासुमा समर्थित बर रश है यह बरत सर दुरहदथिता तथा गृतचतापूणं प्रशास 
है। में दृत्य गे सता जैभिनालन करता हू । 
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मुनि कन्हपालाल 'कमर्ला 


पूज्य मण्थरवेसरीजी महाराज मस्बर के महाय्‌ सल्वरतय हे । जापमे भ्रमण यीयस का बी अँ्वंशवाबरी 
में सतु्वित्र सर की जो सेया वी है बड़ उतहास मे असर पूर्ठो पर स्पाटिंस पतियों में सर्वदा ब्रति 0 3 सम 
हुए साधुमम्मेछतों में जाते जो फाय किया है उसझे मूयाक़न मे आज मर्धरा या शानक कप गया कप टी ड्दा है । 
सादडी और सोजत के सम्मेलन के तो आप प्रयुस सूथसार रहे है। उर्दमात श्षमणस् वी संगठन थी यीजाराषय कप 
के अमीम प्रयासों का ही पुकल है । जाव के द्वारा छोझहित ये जनेझ कार्य सम्पर्त दुए है। आप ही अतसेया हर आ 
सेवा अमोध सिद्र 5६ है । आपकी ओजस्वी बाणी से सध का जो स्फूर्त चेवया प्रारय दुए / उसे घतल्‍थ खड़ा में जाबए 
करना गरागर में सागर समाने जैमा प्रयत्त सिद्र होगा । 


हि ५: 
हि 
डे 


बाल्यकाल से अब तक अनेक बार जापके जति निप्रठ संपर्क में राने के प्रसंग मुझे प्राष्य हु है । गेय दया 
है --आप उदास्मना, स्पप्ट, निर्गीफ बन्‍्या, र्समग्ी राजस्थानी गद्य-पयय ग।सगावा के प्रणता, समफर-प्रिशेला, संर्यप्रिय 
लोकनेता है । श्रावथ वे उस जोकोत्तर ब्यकितत्य फे प्रति मेरा घन-धत बगिवादत, बोटिवोडि जगिवरस / 


दिल की दिवाल पर ठगे सस्मरण 
हीरामुनि 'हिमकर' 


महापुरुषों का गुणानुकीर्तन वरता जीवन को निर्मेल बोर पत्चिय बनाते या एवं साधन है । क्योकि महा- 
पुरुष का जीवन परोपफकारी होता है। दूसरों के लिए वे स्वय को जवित कर देते है । मर्उतन्‍्फेसदी मिल्रीमठ जी म० भी 
एक ऐसे हो महापुरुष है । उनके जीवन के अनेक सस्मरण मेरे दिबर की दीवार पर सुनहरे कौर रंगीन चित्रों की तर/ 
ट्गे हुए है ! 


विक्रम स० २००४ का प्रसंग है। परम श्रद्देय सदुगुत्पर्य महास्वबिर श्री ताराचस्दजी मण० वी आज्ञा से 
में अपने भूतपूर्च सम्प्रदाय के सुडेलक श्रीनारामणचन्दजो महाराज एवं नेवामूनि श्री प्रत्तापमल॒जी म० की नेवा में 
था। उस वर्ष श्री नारायणचन्द्रजी म० के साथ मस्यरकेसरी मिश्री मलजी म० का सयुक्त वर्षावास सांदडी राजस्थान मे 
हुजा | उस समय मैंने बहुत ही नजदीऊ से मस्घरकेसरोजी म० की देखा । वे ऊपर से वस्तुत मिली की तरह कठोर 
ये। उनका अनुझासन गजब का था। उन्होंने मुझ पर जिस तरह उस समय कड़क अनुशासन किया वह प्रारम्भ से 
मन को कुछ अखरता रहा। मैने सोचा--ये महाराज तो काफी तेज स्वभाव के है। पर ज्यो-ज्यो मे उनके जत्यधिक 
सन्तिकट होता गया त्यो-त्यो झुक्के बह भी अनुभव होसे छगा फ़ि यह तो मिन्नी की तरह मीठे भी है। ये बाहर से 
जितने कउक है उतने ही अन्दर से मुलायम भी है । कवि की भापा मे उनका बस्तुन यहो परिचय है 


नालिकेरसमाकारा दुश्यन्ते हि सुहज्जना । 


मरुधरसकेरीजी का हृदय मक्खन से नी अधिक मुलायम है ॥। जब कयी कोई दीनहीन जन उनके पास जाकर 
अपनी करण कथा सुवाता है त्तो वे करुणा से विछुल हो जाते है। विह्नल ही नहीं होते पर किसी भावुऊ भवत को 
प्रेरणा कर उसके दु स-दर्द को जब्र तक नहीं मिदाते तब तक उन्हें चैन नही पठता । मैने जाँसों से देखा है--- 
सैकड़ों गरीब बन्धुओ को सुप्त्र रूप से सहायता के लिये उनका सकेत करते हुए | यदि कोई अनुदार सपन्‍न व्यवित सनु- 
नच करता है तो उम्र पर कैसरी फ्री तरह गरज भी पडते हैं। और उनकी गर्भार गजेना के बाद अ्रनुदार भी उदार 
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वी थरणी से वर जाता है | ऐस भा अनु ।र ध्यद्तित दख है जा मात्र न छात्त हुए भी कब” मह्यरकंगरा वे जाता को 
पाटन करन वे टिए मुक्त हाथ से हान दने मे सकाच नहीं करत । 


आपकी सरी विशपता जा मरे को आकपषित करती है यह है वि जापक्र तन मत और बचने मस्थानववासी 
जन समाज व प्रति गतरी निष्ठा है। स्थानकवासा समाज के सिद्धाता वे प्रति जपूव जास्था है। समाजो य न व 
लिए निर तर प्रयत्नगीत रहना ग्रापका स्वभाव है । ज॑ | की भी झापने चातुमास किया या राप वाड विराज बटौँ 
के भावुक भक्‍ता में भो यहो भावना भरी है कि समाज के वाय के लिए यदि तुम्ह प्राण अपित करना हा ता बीर 
सतनिक की तर” अधित करा । जझ की उपासना न प किलु गुणा की उपासना करा । ीर ाक्ागाह वी नरह तुम्ह 
भी का ते का हायताट फूकता है ज्षा उन मठपुस्षा दी जर्या वर्या बटे ही उगसाह और उलारा वे साथ मनाआ । 


आपका भाषण बडा ही जागीला हाता है। विपय के प्रातपाटन के साथ जब विसी भी विपय का खण्डन 
या मण्टन करता होता है उमर समय भाषण एमा उमता हूँ जसे श्रावण की वपा जमी हो । तक पर तके बरस पल्त हैं । 


आपबा साहित्य ऑयिकाणत राजस्थानी भाषा मे है। भापवी राजस्थानी भाषा सुहावस्टार और प्राजर 
है । पाठप पढ़ते पट आन/ट विभोर हो जाता है। 


मद्थरदे सरीजी का अभिनादन ग्रय निराला जा रण है यह जानकर हाटिक प्रसनेता है। उदता जभि 
नटन ग्रथ होता ही चाहिये । मैं आरा करता हू --मझ्धरफेसरीोजी म दीधकाल तक सयमसाधना कर जनधम वी 
प्रभावना करते रह । 


श्री मरुधरकेसरी का व्यक्तित्व 


जनसिद्धाताचाय भ्रोमानऋषिजी सम० 


मष्य्यती ऋषि मत्पि सात तपस्वी चिततक और विचार की भूमि रहा है। वहाँ यी मिट्टी 4 कण 
कण से पविश्नता की सुगध झातो है। एसा मसझ्घरा मे मद्घरवमरीजी का ग्रवतार हुआ है ) 


आप जन धिद्धातों वे प्रधर विटान एवं थाता हैं। स्स्द्ृत्त प्राक्‍त हिटी गुजराती राजस्थानी प्राहि 
आपाओ में पाण्डित्य प्राप्त किया है । राजस्थानी भाषा तो आंपबी अपनी हो है। आपने लख प्राय राजस्थायों 
आपा म॑ दो रहते हैं। आप याय दशनशाघ्त्र साहित्य एव इतिशस मे भी प्ारगत हैं। आपने सूब परिश्रम वे साथ 
#तिहाग का जवलोरन बरवे सता वी नामावछी श्रमणतद बशावठो बनावर प्रवाहीोत बर ना की परम्परा का 
टिर्शन बरापा है । 


आपने उपतेश थी भ्रणा से अनेक विद्यादय तथा गौयालाए स्थापित हुई हैं। दाकागाह जन गएकुत सालडी 
(मारवाइ) जिनेट भानसीटिर सिरीयारी गोतेम जन गरतुल साजत झाति अनेव सस्याआा वी स्थापनाएं का एव 
झनको प्रोसाहन टिया सिचन किया । 


शाप मग्परा 4 समता मे प्रसिद्ध वक्ता हैं। आापत्रा राजस्थानों भाषा व प्रति विनेष आउुपण है । राज 
स्थाना भाषा में ही अधिवतर प्रदचत परमात हैं। सिर जसा गजना करत हैं इसलिये आपका मरुघरवसरा वा 
बिल प्राप्त है । राजस्पाना भाषा आपके सुसारथि“ल से अछी लगता है। बनवा मृग्ध बन जाती है और व्यास्यान मं 
से उतने को जो नहीं खारता है। जावा आप सकी वाणा को ध्यागा रहना है। 
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इतना स्वाय रह गया था कि उनसे सम्पक साधतर समाधान करवाना सप्व नहां था; तद आचाय व आत्मारामजी 
मे से समाधान सागा गया और बह मित्र गया । मम्घरक्सरीजा पूव नि*चयानसार चौमास क॑ िए पधार गए 
विराधी वातावरण बना टो रहा बल्कि टिनादिन बता गया । 


इस प्रकार व॑ विराधपूण बातावरण म भी थ्रा मरुपरकेसरीजी की शाति अभग थी समाधि अवाघ थी 
और धथ मडिय था । वडी वीरता क॑ साथ उः नि स्थिति का सापना किया। उनकी इस विशिष्टता का परिचय देना 
ही इस घटना व उत्लेख वा प्रयाजन है। 


इस घटना व साथ मैं उनके निकट आया | मैंने जनुभव किया कि उनका धय अश्रथाह है साहस अविचल है, 
चरित्र उावल ह क्रिया उच्चकोटि की 3 साधना माता क अनस्प है। इसक पह्चात ज्या-यां मैं आपके निकट 
आता गया त्यों त्या मरी उल्लिप्लित धारणा पुष्ल पुप्टतर ही हाता गई है 


मरुघरते सरीजी व्तने स्पप्ट्वक्ता हैं कि अपने मवत्र स भक्त उाबकी को उचित बात बहने स नहीं हिचवते । 
शआावका वी भी आपक प्रति इतना श्रगाल श्रद्धा है कि वे आप वे वचन का टाल नो सउते | आप के तेज के समक्ष 
सभी को प्रभिनत हा जाना पठ्ता है। क“ची पवरी प्रात करन का रिसी का साख से ही नहीं हाता । 


वास्तव भू सरपरक्यराजी हमारे सम्राज के एड मत्य्य रत्न है। उनके अनूठे भ्रौर उसाधारण व्यविवत्व 
एवं सयमनिष्टा का रात शात जमितदन 


गुणों के सागर 
जी अनोपचद पुनमिया 


पू्य गस्‍्टेव मख्थरक्सरा प॑ वीमिश्रीमटजी म० स मरा वरावे २५ ३ वष से निकट का परिचय रहा है । 
पुष्यभूमि भारतयप इस ससार मे एस उत्हरट भियापात्र संगठन के अपूब हिमायती सताव कारण हा स्योड्डप्ट होने 
का टात्रा बरता है! 

आपको म॑ने व६त ही समीप से दखा है । आपका आयरग पूल से भी ज्यादा कामछ है। जब कभी कसी 
दोनदु खी असद्ाय रोगग्रस्त प्राणा वा दयत हैं ता उमर स ।यता पहुचान हनु सतत प्रयत्वणीड रहते हैं ऐेविन जब स्वय 
पर सयवर रे भयकर राग आत्रमणप्र रता है यावाहर से वाई वष्ठ दता है तो आप उसे हसते हुए सहन करते हैँ 
तमितमात भी धत्राते नद्ध है। सुसवा लव उ 6रण ”मने विताड़ा में भ्रत्यल देखा है। जब एवं कसाई मछलियों 
को तालाव पर मार रद्ष था और उनको पकड र । था ते झापन उसस्षे प्रमपूवक समझाया कि ऐसा करना सुम्दारे 
आहाह न भी मता झा है। इस पर बह क्रद्ध हा उठा और आप पर 7ए४ढठिया से कई णक प्रहार क्ये । आपने राव 
प्र दा वो चातिपुवक सहन किया और मत मे यही चिता वरत रह दि यह ता बबर चरोर वा पीद रता है आत्मा 
को नही । आर्मा ता अजर अमर है। धय है भारत वे इस पुनात स्त् वा ट्षमा और दया एवं राज्नचीछता। 

जब वियाडा स्थानक भ पधार ता यू तक नी कहा कि उसे व्यवित ने भक्त को रुसछिये पीटा है। जब य& 
झुत्तात बिटाड़ा नार में फ्ला ता उस व्यकित बी खोज को गई । उसरो सामत ठाया गया । उस समय गारटेव न यही 
फरमाया वि मैं आन उल सभी ग्रहण करूगा जब आप इस क्षमा कर ट और इसको युरावित स्थान पर बुक हो । इसे 
गोई हानि मे को । सम भाति आन अपूय क्षमाप्रदान को जो स्वानकवासा जन इति ग़म सत्व वें ये अडर अमर 
रहेगा । 

आप अजुनामन एवं सगहत वे जपूव हिमायता है ॥ अनुणागनर्श खू जीवन आप कत६ पा नहीं वस्ते हू 
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मर मदन *$ ; यप्े दायट सानन अब अच्द जो ना 

इसी वारग की २ आपलों उझ जउठो” शब्दों या मी प्रयाग उरसला पड़ता / । इवसे हु खा दस छावस हद 2 तास 
5 कि पक कक 4 लिजलोेय ओोजनर उसे अनपासन हेते ज्ादेश देव मेलतित नी दी सही 

है । चाहे कोई बडे से बठा सा बस से हो, आप नल उछ्ाच किट उस अनुधासन छू जादस दनत मे वि भी छाटे सटा 


! ह 
हटते । इसके झिये चाहे जितनी भी बायाए आये जाप थाति हे साप सहन यरने यी अपर झवित रह पी है । 


साददी में १६ बर्ष पूर्व जब झतिद भार्तवर्षीय साय संम्भेटन ये फास्पन्स ”णा श8 यो नाउउ्सल गुजा 
तब इन दोनो वी सफ्तापूर्व उम्पत्त तरने जा एर मात्र सवोस्धि क्ये आापरों ही है। जप दापप्रताव से ही 
वर्धा मात स्पानर वासी चैन शरमप्सथ री और श्ावरसप वी प्रदम सशयना हई है। पषडयों ”।७४ इस सावफस्मेदन भा 
सफ्ठ होने में बद्य भारी संदेह था परनु आप आपूर्य उत्साह, स्रेष, परिद्षझ, उगत थे साथ इस था को सर बयानसे मे 


सररत हो गत । बच्च में उसमझा सफब बनाउर हवा खतप डा । 


जिस भाति एक सिह जगड में निमय होहर रयत्र प्रशता है जोर उसने अनुशानन या सभी दगाट मे ध्राघी 
जित रही ४ हैं औौर बह एगल पाए राजा समना जाता है 5 


नतमस्तक हायर मानते है, क्योदि जिह में क्षएवं 

भाति पृज्य गृूददेव का सयमी वीवन मिह 

हैई हैं । इसके आगे मिख्यान्वी छोग नतसस्सत्र हो 

तब उसको यूक्तियुक्तर प्रत्युच्तर देशर शात कर देने हैं ४? निर्भर पी दें 

इसी कारण मारवाट में आप 'मरधावेसरी! वे नाम से पुराने चाते 
ग्र 


+ 25 ही ये 


आपकी विहास्ममि प्राय मारबाद ही रही है । पही 

युक्त भाषा यी झ्गा प्रवाहित की है। आपने सदूददेश से प्रमावित छोगा एस सर उसभाम 
 छोऊझाशाह जैन गुरदुठ साददी सारदाडा भी एक प्रमय सरपा है लो योडपाट प्रात में ल्ोशाशाह के डिल्वानें। पा 
प्रचार करने बाजी एवं अधिसा सत्य छचौोर्प उह्ाचर्य एवं कपरिप्रह की शित देसे पाला एज माछ सहारा 7 । विशेष 


क्या लिख ? पूपय गुन्देव घवतायु कहो जिससे जैनपर्म जी छविर से अधिक प्रभाउना हो । 


हि 


श्रद्धाकुसुम-समर्पण 
श्री माधोमद लोदा 


मे स्यिता नहीं जि डिसी सवतीयन का सठीनाही पिशवेधाय जर सज़ों । फ़िर भी एप ख्यापक के 
नाते मुनिवोचन से मेरा सम्पर्क क्वश्य रक््य है। कीयुत सपरफेसरी श्री मिश्रीयवजी महाराज सा० मन्यर के एफ 
जाने पहिचाने सन्‍त रत्वत है । उसकी प्चित सेवा छा अवसर भी मुख्य यदा-फदा मिडला रहा है । मगप्तया सपत २०१ 


१ ३24 


है] 


में जबकि मस्घरजेसरीजी म० सा० का चातुर्मास जोधपुर मे था, औौर जोथपुर श्रीसघ ने सभे मन्‍्त्रीम्ब का जाये सौपष 
रखा घा--उस तवसर पर फंसरीजी सहारात साहब की सेवा का संर्योस्तिम सौभाग्य समझे मिरा। मैने लिस पर 


सने स्य्व्प्त 
मस्परकेसरीजी को पाया वह आज नी स्खति के नय में मेरे विचासे में जमा हुणा है। मैने सनभव किया कि मर्धर- 
केसरी एक ऐसे मूनिवर हैं कि जिनके उ्ठोर अनुशासन के नीचे उरणा का लोन नी बहसा है। छूमायप के सजग 
अहरो, एकता के हामा वे साहस के पुजे हैं । श्रमशसप्र का जाप उनके जिम्मे व्यय, उसोते बन्नन ही हटना थे 


सहनशीछता के साथ उसे सम्द्रण किया । प्रन्धरकेसरीडी म० के व्यय्ित्व और उनकी बारी म ४व अओओ 
बआाक्रयण ह। मारवाटी भाषा में स्ठुन्ति होनेवाले टनके प्रवचन बे रोचक एवं प्रमायशाडी होते 
चंदा जाने हाए कंवद् इस आयशा के साथ कि मन्घरर्षेपरीजी म० कपनी विशिष्द योग्पताओं के 


सुकता को बटाने हुए घास को छामान्वित करेंगे, में बपते हादिक शअ्रद्धाकूसम समपित करता द्वे 


॥। अधिझ विन्मार 


द्वारा संघ घबिलि व 


छः 8)! | |] 


है सस्‍्मरण शरद्धानिविदन अभिनादन ६७ 
अडटडडडडडजडड टजडजडजिडडजड डर ज जैसे डड जज डेट जज डर सज उस जडडड स्‍ट अर सज २" 
श्रद्धा सुमन 


श्री चम्पालाए कर्णावट 





जज 


स्थानकबासी समाज का प्रत्यक प्रौट प्रवित मल्घरकंसरी के चुभताम से परिचित है। जिनवाणी का एक 
सत्र हाने के तात में महाराजश्री क शुभ नाम को तो वहुत पहिल से ही जानता था पर जब मैं जाघषुर आाया व 
बोर गाशचभाह का साप्ताहिक बनतातर उसका राघाल--प्रारभ क्या तब से निकट सपक मे भ्राया । उसके बाट ता 
विरार सवा वा याभ भा झता आया हूँ। 


नवयुवका के हू य सब्चाट --मस्थरक्सरीजी--नवयुवको का खूब पहचानते है और सामाजिश सवाआ मे 
नवपुवत्ा की टोल वनवापर बड़े स बड़े थाम वराने से सटा सफ़ः रहे हैं । 


लाकाशाह वे परम पुजारो 


सादा स्थानय॒वासी समात 7रोबाणाह वी सही सिद्धा तप्ररूपणा का सुफल है अत हम सभा उस महापुरुष 
बे बड़े हो क्रणी हैं। मह्घ्रकंसरीजी ने लाकाता वे द्वार का अत्स्य उत्साह व जार व साथ उठाया तथा जगह जगह 
इसा गुभनाम से सामाजिक एवं घामिक रास्थाजं वा रायद्ध पिया । छाक्ाशाह पत्र आ्ि तो बाफी प्रसिद्धि पा बुवे हैं 
व समाज वी बहुत सवा *न सस्वाओ क द्वारा हा चुवी हैं । राकाशाहुजयती जिवनी उमग व उत्माहू से मनिधों थे 
तत्वाबंधान मे मनाई जाती है उतनी और कद्ो नर । 


महराजश्री केवद्ू अपन बल्याण वी ओर ही एरय ने दवर सामाजिक वल्याण वो भ्रार भी पूरी तरह से 
लगते व गनत प्ररणा दत रहे हैं । स्पप्ट वक्ता हात से वभी कभी ब् छोग इंट पड़ मित्री भी वहा करत हैं पर ये 
हैं--वस्ञटपि कठाराणि झरदुनि बुसुमाटपि । दीन हु सी थ जगठाया वे लिय यहुणा व आगार हैं। 


कायकऊर्त्ताओं के फद्रदान 

आप कायकर्त्ताओ को परचानन मे बडे विचशण हैं। सभी सामाजिक सस्थाआ वी सटायता वे जिये साहा 
तटार रहते हैं--चाहे व विसी सप्रताय स सवधित बया न दो । 
सादडी का ऐतिहाप्िक सम्मेलन 


स्थानक्यासी रमाज व अजमर साधुसम्मतन से भी यह विशारूप मे था और सभा सप्रटायों ब आचारयोँ 
ने अपगो अपनी स्रप्नराया का मोर छाड लाजागाह बे एक ही झद़ व नोचे--वधमान भ्रमणसाप ये श्रावक्सप व) स्थापना 
बी । इस सम्मज्त वी महान रॉफ्लना वा “६त बड़ा क्रप मसर्घस्वमरीजी पो है । 


राणस्थानी भाषा के हिसमायतो 


बे 


आप राजस्यानों व स ] पच्च मे रट हैं और आप तर भी इस पापा ही सवा मं सखस्त हैं। बरापन बाफी (0 | 


ग़ाहित्य राजस्थानी भाषा मे शिया हैं। 

साहित्यरार वे रूप में आपवी रोवाओ था उारा स्वतप्॒ शाप में किया जाय तो बुछ आभास पारा वो हा 
सत्ता है। झापते अध्यात्म चरित्र तवा ऐिहासित गवेषणा से सवधित काफी सा त्य छिया जा प्रतिद हा चुडा है 
ओजस्वी दवता 


जन गमान के अनव स्वाविध्रारत बर्ताजा मे आपरा वि/श्प्ट स्थान है। आपता वाणां मे आज ये प्रणा 
दायर गे न पिता है। 


च्प्ऊे 


(हे 


ख्ऊ 
<ाऊे 


च्ड 


) इ८घ.. मसघन्वेमरो-अभिनन्दनग्रस्य (छ) 
/ 


ः 
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हि आँद्योगिक प्रठिष्ठान 
बडे श्री लोकाशाह जैन उद्योगमदिर को स्थापना जापके समाज की उन्लति के लिये प्रेरणाप्रद विचारा से ही हुई 


की 
2) 0 थी । यह लिखते हुए मुझे अवब्य खेद होता हैं कि बह महत्व की योजना सफ़ड न हो सका वे मसयोग्य कार्यकर्ताओं के 
2. अभाव में बीच में ही छोड देनी पड़ी । 


8 स्वतंत्रता के पुजारी 


आरत के स्वातत्यसत्राम में अपनी मर्यादा मे रहते हुए मुविश्री ने सदा पूर्ण सहयोग दिया है । स्वर्गीय चझेरे 

हि राजस्थान श्रीजयनारायणजी व्यास जैसे नेताओं ने आपने प्रेरणा व समय समय पर उद्वोवन प्राप्त किया है। आपकी 

“5 स्चनावं में स्वदेशप्रेम की मदाकिनी सदा प्रवाहित है और आज भी जनहित के कार्यों मे उप्ती तरह उत्साहपूर्ण श्रेरणा 
देते हैं । 

आपका 'मरुधरकेसरी” विरुद यथार्थ ही है । केमरीजी की हुकार ने समाज में नवजीवन का मचार किया है। 


आपके त्याग व वैराग्यमय जीवन पर जितना लिखा जाय थोडा ही है । मुनिश्री के चरणों मे में अपने श्रद्धा- 
सुमन समपित करता हू । 


क्या गुरुदेव ओसवाल थे और तब भी हैं ? 


श्री धरमचन्द खारीवाल 


श्री मिश्रीमछजी म० उन्हीं व्यक्तियों मे एक हे जो जन्म से ही अपनी जाति धर्म के प्रति विशेष प्रेमी व 
अनुरागी थे । कहते हैं, जब वे ११ वर्ष के थे, पाली के वाजार में एक पब्लिक मीटिंग मे किसी बत्ता के इन शब्दों पर 
अड पड़े --“ओमसवाल जो वनिया कहलावे, वडा ही निर्देयी कजूस होवे है । घीरत में पडीयोडी माक्खी भी ले लेवे है ।” 
आप बोल उठ “वक्ता महोदय, भब्द वापिस ले लीजिये, क्यों राई का पर्वत खडा करते हो ? यह जअपमान मेरी जाति 
का है ।” वक्‍ता महोदय को घुटने ठेकने ही पड़े व प्रत्युच्तर मे कमा याचना भी की । वस, अब क्या था, सितारा चमक 
उठा, सीना बुल गया। प्रगति का पथ सुलभ हो गया । अध्ययन मनन की ओर हचि बढ चली । 


तदुपरान्त समारी मिश्नरीमछूजी वैरागी वन गये छेकित जातीयता के भावों की उचरोत्तर दद्धि होती ही 
रही । बिना हिचकिचाये भाषणकल्ञा में प्रवीण हो द्वितीया के चन्द्रमा की तरह प्रगति करने लगे, निर्भीक होकर । 
तरुण अवस्था में ही प्रकाड व्याख्याता की सज्नञा पाली । 

वर्षों गुल्चरण की सेवा करते नहे फिर विहार भी फिया तथा गुरु के रूप में जैन पताका लद्दरा रहे 
छेकिन वह जोश क्रमवत्‌ चलता ही रहा है 


मनसा वाचा करमंणा रात दिन इसी भावना में गोतप्रोत रहने वाले गम्देव समाज व जाति के गौरव रहे हैं 
तथा मृत्यु पर्येन्त रहेगे मी । 

अन्नी अभी नीमाज के वर्षावाल मे मैने देखा कि किनी मुसहूमान से गृल्ठेच को सडक पर मौचादि हेतु 
निकलते देव फहा कि पे तो वाणियो के महाराज है । 


पन्दुक की गोली की नाई झट उनके मृखारविंद से माधुयमप्र वाणी नियली कि भाई सुल्तानजी हतो 
महाराज ओमवणीय जैन सन्त हो, पर तुम लोगो से काई विरोध है 
हो, पर तुम लोगो से काई विरोध है क्या ? यह सुनते ही मियार्ज गो 
॥न्‍ तु  छज्जित हैं 
सागने उस गये । ] 22% 


[8 सस्मरण अ्रद्धान्विल्न, अभिनादत ६६ 
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मा आल 


मानव मे सचाई नतिकता, सहिष्णुता, परोपफारिता निर्भीकता मघुरमापथ् एवं स भावना का होना 
उतना ही जरूरी है जितना निज जाति धम का मान हांना अनिवाय है। 


कोमल और कठोर 


मुया लादुराम वासटार हाजीवास 


पू-्य गुस्तेव मर्घरवसरी प॒रत्त मुनि श्री १००८ श्री मिथीमल्जी म॒सा राजस्थान के एक विटान 
याग्य एवं आठ रान्‍्त हैं । आपका स्वभाव जितना सरल है सिद्धान्त और साधना के आल्यों का पाटन बरत समय 
चद बढोरतपर भा हो जाता है। आप भवता वी छकाओं का समाधान वतन मधर डग स बरते हैं वि जा आपम एय 
बार मिल लेता है उसवे हुल्य म बार-बार मिलने की कामना रहती हैं। आप भक्‍ता को सधारन वे लिए वभी वभी 
बदु शब्हों का प्रयोग भी करते हैं परन्तु उसका प्रभाव अप्त के समान होता है। सामापित्र आटि के नियमा वा आप 
बढोरता से पालन फरवाते हैं। फटकार का प्रभाव ऐसा होता हैं कि भक्त जीवन में कभी भी उस प्रकार वी भूठ बने 
बा साहस नहीं करता है । 


भरा ष्यवितगत अनुभव है कि म॑० सा० को दृष्टि सन के मम वो पहिचान उेती है। वे आन वाल भवत 
का इछाआ का समझकर यथाविधि “्यवहार करते हैं॥ ऐसे वर्णाटववे सरी गगेणीलालजी म० खा धारो भी ये 
जशितनवी परसने वी दृष्टि बही पनी थी। पूयय सस्टेव मद्यरवेसरीजी की हमारे ऊपर पूण कृपा है। आपके पुवजा 
की हम पर परम्परा से झृपा रही है हम रोगा वी पीढि्ां से सतों क प्रति क्तिनी श्रद्धा रही है उसे शा्ों द्वारा व्यत्त 
नहीं किया जा सस्ता है। हमारी भगवान एवं पू०य श्री से प्राथना है जि इस प्रतार की दूपा रादव दसी रहे ( पूय 
श्री बे आटा हमारा पथ प्रतणन करते रहे जिससे हमारे समाज का उद्धार हा सके। पूय्य श्री स मरा निवेटन है जि 
ये इसी प्रकार हम सममाग वी ओर अग्रसर बरते रहें । 


बता, लेखक एवं कवि के रूप में मरुधरकेसरी 


ललितक्परार जन 


गत श्रावण शुल्वा १४ को नीमाज मे मण्घर के महान्‌ सत समाजोद्धारक एवं सामाजिव ज्रावि क प्रणना (2 
मस्यरबंसरी प रत्न मुनि क्रीमिश्वामठजी म काज मदिवस मनाया गया था। पानी (मारवाइ) मे थी सटसमलल्‍जी 727 

के परिवार में केशररे की कोख से ज*म लेने बाली इस महात्‌ विभूति ने अपते साथ ही क्षपने माता पिता का नाम भी च्प्क 
स्थानक्थासी जन इतिहास में अमर बर तलियां। मारवाड मे वहावत है. चाँदनो घबदस शा जाया अपर राज करजो (8 
है! । बस्तुत॑ विरत । पुण्यवात्‌ प्राणिया बा इस तिथि वा ससतार मे पलातण हांता है । < 5 


गुए्टेवश्ी ते अपनी अल्प बय में ही १६७५ को अधय तुवाया को स्वर्गीय बुधमहजी स्ठामी से मुनि दीला (5 | 
अ्रहण कर अशपय तृताया बे' महान्‌ महत्व को चार चाँ? सगा ठटिये। बचपन से हो विद्या अध्ययन वी धन व कारण. “3 
योग्य गुरु के सम्पक से शास्त्रों वा अध्ययन हिंदी प्राइत राजस्थाना उदू आई झापाओं का पूण घान अजित कर 


समाजाद्वार के बाय से गन वाले महान्‌ संत ने समूचे मझधर म क्रांति वा हखनाट एव दिया । <््धु 
जब घगपन गे हिना वो दातें याल धानो हैं. तो स्मरण हा आता है कि स्वर्गीय मूतिवूजक वानसु>रजा म ! 
रुपानकवासी रामाज को छुनौती है रखो थी । नाता भांति के आपेपा से परिषृथ प्रंथों गौ रचना जम पादप शक 
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टँटियो की उत्पत्ति, क्या तीर्थक्रो ने डोरा दालकर मूँहपतती बाधी, श्रीमद्‌ लोकाथाह भार्दि ही चर्चा की जा रही श्री । 
स्थानकवासी समाज के बड़े-बड़े दिग्गज मुनिराज यह सब कुछ देखकर भी कैव्ल इसीलिए भात थे किविफोध करने से 
सभवत मूर्तिपुजक समाज नाराज हो जायगा । यह फ्रीसी विटम्बना थी । माना कि हम किसी पर क्षाक्षेप न बरें 
किन्तु हमारी मान्यता पर किया गया प्रह्मर अगर हम सहन कर ले तो उसका तात्पर्य यह होगा जि हमारी उन 
ब्गिप्री विचारधाराओं को मौन स्वीकृति प्राप्त है । 


समान के इस नर-रत्त का खून खौल उठा | युरुदेव श्री ने श्रद्दील और आाक्षेपपूर्ण प्रन्यो के प्रकाथकी सो 
ललकारा । मूँहतोड उत्तर देने वाले ग्रल्यो की रचना की गयी । आमिर मूर्य की किरणों के सामने रात्रि जा घोर 
अन्वक्नार दिक्र नहीं सका । सवितुजक समाज के आलेपधपूर्ण प्रन्‍्यों का घास्नसम्मतत विरंध् कर उन्हें यास्ता् करने 
को आह्वान किया | फिर क्या था। जनता को गुमराह करने वाछे ऐसे प्रस्थों या प्रराशन अविल्म्व बद हो गया। 


गुरुदेव श्री ने अनेकों ग्रयो वी रचनाए यी । जिनका प्रज्ाथन श्री बुद्धवीर जैन स्मारफ मण्डल, जोधपुर के 
तत्वावधान में क्षिया गया। इन ग्रन्पों में जीवनचरिय, स्थानफवासी जैन मान्यताओं का झारनपम्मत विवेचन, समाज 
पर क्रिये आक्षेपो का उत्तर आदि अत्यन्त प्रभावज्ञाती एव रोचक प्रकाशन है। दुछ ग्रव अभी भी प्रशाणनावीन हैं, 
जो ममयानूकूल परिस्थितियों में प्रकाशित होते जायेगे । 


सरदता और स्पप्टवादिता से श्रोतागण दत्तने प्रभावित है कि वे स्वय गुणानुवाद किये विना नहीं रह सरसे । आपमे 
विशेपता यह है कि वगभेद आपके पास नहीं है । चाहे कोई बडा से बडा पूँजीपति हो या सामान्य स्थिति का श्वावत, 
आपके सम्टुख सभी एक ही श्रेणी के है । एक बार का वृत्तान्त स्मरण हो आता है । गुस्देव जोधपुर में विराज रहे थे । 
तत्कालीन मध के एक प्रमुत श्रावकजी के पास एक सज्जन गये और उन्होंन कहा - आजकर वमयोरी बहुत आ गयी 
है, कोई उपचार हो तो वनावे । उन्होने कण्डे का प्रयोग करने का आप्रह किया । जब यह स्थिति गुरुदेव के सम्मुख 
रखी गयी ता बडा दु ख हुआ । दूसरे ही दिन व्यास्यान में उन प्रतिप्टित एवं श्रीमन्त पहे जाने वाले श्रावकजी को 
गुरुदेव न ललक्ारा और जहा, क्या हम अण्डे के प्रयोग का प्रचार कर अपनी मान्यता का पोषण कर रहे ई ? शर्म 
के मारे वे नतमस्तक अवच्य हुए किन्तु गुन्देव श्री की स्पप्टवादिता से चिढकर उन्होंने व्यास्यान में आना बन्द कर 
देया | मं 


वक्ता के रूप में म॒न्‍्देव श्लरी की सिहगर्जना से मरुघर का चप्पा-चप्पा परिचित है । वाणी की ओजस्विता, 


में यह चाहता हें कि समाज का श्वावक- 
समुदाय अबनी मान्यताओं के विरुद्ध आचरण न करे । चाहे वह छोटा है या बडा मेरे छिये से वरावर है । 

स्पप्टवादी नीति के कारण ही ध्यज श्रमणसघ के बडे-बडे मुनिराजों में आपके प्रति अगाघ श्रद्धा है । आपमे 
कथनी और करणी का अन्दर लेश मात्र भी नही है । वाणी की ओजस्विता के कारण हजारो के जनसट्ृदाय में आपके 
प्रवचन सहज ही सुनने में आा सकते है । “ठोकाणाह्‌ अर्वसहख्राव्दी” के अवसर पर समोजत में दस हजार से ज्यादा 
एकत्रित जनसमूह के समक्ष आपका प्रभावशाली भाषण ऐतिहासिक वस्तु वन चुका है । 


सैकडो हजारो राजस्थानी, हिन्दी और उद्द की कविताए, दोहे, सौरठे, चौपाइयाँ आपको याद है । जिन्ह 
सुनकर श्रोद्रा सहन ही आध्चयचक्ित रह जाते हैं। ऐसा बनु नव होता है कि आप पर देवी सरस्वती की महान्‌ कृपा है । 
व्यास्थान में प्रसगानुसार कविता बनाकर कह देना तो आपके लिये कोई कठिन कार्य नहीं। अनेकों कविताओं की 
रचनाए आपक्री ने की हैं । वीररस की ऊविताओं को पटकर मुर्दा दिलो में मी जीवन का सचार हो जाता है। 


एक बार सादर्डी चातुर्मान मे गुरुदेवश्ली ने गोडवाड प्रान्त में स्थानक्वासी मान्यताओं के प्रचार-प्रसार के 
की लोकाथाह ग्रुकुल स्थापित करने वी योजना रखी । यह तो गुरुदेव श्री की वाणी का ही प्रताप था कि एक ही 
मे मे लगभग २॥ छाख रुपय्रे की टीप कर दी गयी। आज यह गुरुछुछ समूचे भारत में अपनी शानी का एक 


अद्वितीय गरुकुल है । 


आपश्री की सदेव यही प्रेरणा रही कि समाज मे सगठन हो, सम्प्रदायवाद की दीवार टह जाय और एक हो 


(8 सस्मरण जद्धानिविदन अभिनादन ७१ 
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आचाय के अपोन रह कर सारा उमणवग घम वा प्रचार करे सादडी का बल्‍त साधुमम्मेरन आप का हस नीति का 
हो सुफठ था जिस स्थानकवासों जन टनिहास म स्वणक्षिरों से लिखा जायगा। अपनी वुसी एकता वी धन मे रत 
गुरत्व जनतेऊ परिषद को सहन “रत हुए प्रतिवप सकझ। छो? माठे गाँवा से वारसदश से बराम जनता का छाभाजित 
फरते रठ हैं जबकि अधिकार श्रमणवग चहरा को आर विचरण >ी अपिक पसाल करते हैं । 


चासनरेव से प्राथना है कि हम मझयरा की मचन विभूति त्यागी तपस्दी अमणश्रप्ण सतत वा जमजय' ता 
मनाने का जीवनभर अवमर प्राप्त हता रहे । गरुदेव वी शतायु है जिसस हम उनके मखाररि द से जिनवाणा अदण 
का अवमर प्राप्त हाता रहे । 


ऋादरणीय मरुधरकेसरीजी को अभिनन्दन 
श्रो सुधीद्व गेमावत 


परम श्रद्धय प्रात स्मरणीय मरुघरक्सरो श्री मिश्रीमठजी महाराज से मंरा साक्षालार बतूणा में एव 
राति को हुआ था और मैं जब वापस लौटा ता मुझे अपने प्रयास वीं सफटला वी खो थी। आप स हल्यचिकित्मा 
छगवान हेतु आर्थवाद प्राप्त हो चुका था और जनवरी सन्‌ १६६६ के अवम भप्ताट मे नीम्वाज से जो शिविर छगा 
बह अपने आप मे अमुतपु्र था । उसका उदघाटत भा आप क॑ आर्शीवचन से हुथा जिस समाराह की बध्य।त्ा डा 
एस सी मंहता सचाटव भ्रमणणीठ टाल्यचिकित्सा इकाई राजस्थान न वी । 


वह उरा वष वा सर्वोत्तम चिविर था जौर उसके बाट अब प्रतित्रप नीम्बाज में यह शिविर छगता है और 
सहसखा यकितियों को निशुल्क चयचिक्त्सा (ओपरणन) का छॉभ मिलता है। एक तन साध साधारणतया इन 
कार्यों मे रुचि न | जता । उसरा शायरा तो घम्रग्र थ। मलरा उत्सवा तक हो रोमित हाता है। तप गस्तव आम 
जतदित और जनसेवा के मामलो मे अत््यत रुचि तते है और जटाँ भो तनवल्याण की बात हो अपने प्रूण सहयोग 
और प्रभाव से उस बाय वा पूरा करा लेने की क्षमत्ता रत है । 


इस एक सथोग के बाट आपकी मझ्ष पर असीम अनुवम्पा रती है। ओर आपके साननिष्य म एवं आत्मिक 
शार्ति वा मन सटा अनभव किया है। भरे जसे सहस्ला लछाखा वॉय आपक द'नाथ दूर दूर से भाते हैं और आपके 
एक संबत पर अपना सवरव अपण करन का तयार रहत हैं। एंसी बट्ूूट श्रद्ा और भवित वा एक मात्र कारण है 
आपका उचच चारिश्रवत जीवनपय त त्याग एव तपस्या । आपक अमत-बचने समक्र सनुध्य मात्र स मांग पर चलने वो 
प्ररित हो उठता है। आप के तिय जाति रग धम वा कोई भेल्भाव महों है। अत समा वर्गों ते लोग अपना से 
दुख सनताने आपके पास प्राते है । प्रौर आपके अनत प्रमे भौर दयाभाय से प्ररित एवं आनीदत दोकर छोटते हैं 


मैं परमपिता परमेश्वर से प्राथना करता हू कि आप सता हमारे दीच क् घकारमय सम भर द ष्यमान 
प्रकाण स्तम्भ वी तरट समाज वा मागट्यव बरते रहें और मध्याह्न क॑ प्रखर सूय की तरह अपने तपोबर और त्तेज 
सविता से मनष्यमात्र क सन से कप घणा द्वप झोभ मोह माया के अध्वकार को नष्ठ बरते रह | 


जिय ऐस अदल्‍्य गझ मिट जाय उसका जीवन सफ्ल हो जाता है । 
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दा न्न्टक 
हा 
हि आवली जमझो जहा आवलि यमकछो या - 
चमिक 227 हक पज॑ लें 
लक हु भीर विज्जल पजछ पृजलणिभरे णिश्भरे ओण 
हि / सासासामेसासामस अमोतु कलिओ ।१३२। 
327/227 व तु बे 
न्फ्> है भद्र  विद्युतप्रज्वलप्रज्वलननरे मिर्भरे कोण 
हक सा अह ता मोक्‍्तु कलित ॥(व्श। 
स्््टं “दर 7 लशर कर लक 
कल १६२ है नद्र, अग्नि करे भार ये निभर कोने में बिजली जलाओ, बह मेरे लिए ऐसी ही है, भे भी उमद 
9 । लिए वेया ही ह मे उसे छाडने के छिर तयार है , 
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तह कज्जे साहसिआ केण कआ वदणेण साहसिआ 
भणिऊण साहसिआ सहिआहि फुट सा हसिआा ।2३३। 
तथ क्ायें सा हुनित्य केन कुता वन्दनेन साहुसिका ? 
भणित्त्वा साहसिका सखिभि सस्‍्फुट सा हसिता ।१३२ 
१३३-नम्हारे कार्य (वें वार) में बह हस पी थी, त्रिस बच्दन ने उसे साहसिक बना दिया। [(7ह॥ 
साह॒सिका यो बोल जर सक्िया के साठ स्पष्ट (खिलखिदा कर) हमी। 
सकल पद यमक यथा-..- 
असे विऊण अजेपाण (?) होति समग्ग आधिणो कच्चे 
तेण वि अन्तो भावों पञअ्ंसो चेज दट्ठब्वों ।2३४॥ 
अञ्य विज्ञाय च दोपाणा भवन्ति समग्राथीना काव्ये 
तेनाइपि अन्यो भाव प्रवेज्ो चेँंव द्रप्टव्य ।१३४। 


१३८ -काव्य में जेप (जल्कारों) का एक अझ जानने पर वे ममग्ररूप से अवीन ने हैं (वास समर 
रूप से जाने जाते है) । उपसे भी अन्य साब और प्रवेश देख टेना चाहिए, शर्वात्‌ उससे अस्य राव नि रसा है ते। 


चत्य अलकार का प्रवेग मालूम कर लेना चाहिए | 


उत्ति अल्यार दप्ण्ण सम्मत्त 


0 झुर्भ सवतु ॥ 


भाइतभापा का एक मात्र अलक्तारशास्त्र जलाारदध्यण ४५७ 


६ ७३-सखा रान से बया छागा जपन रवाम्ा व हाथे क्ृए भा मात्रा व दसत् उत्सर का (सत्राता हई) 
धारण करता हुई उस रोत ४ए के चरणा मे गिर पद्धा 


आई मज्मत गज पाज (थ) भासा तहा वलि नियधा 
णासस पाञ रटज जाट जम न पययित ॥१२८।॥ 

आदि मष्या-त गत प्राक्‍त भाषा तयावलि निग्र ध 
निशलेषपाटरचित याति यमेज पद विधम ।१४८। 


६ ८ आहि मे या'नेगय था नास जावटा तिवेद्ध निटापप्रा८रचित था यम पा प्रसारवा हाता है। 


पाआइ जम जहा-पालालि यप्रक यया-- 
माणमात्र हार ६ णि (हाट) हद जे जद्ध साबूरा 
गज णाह गज (ज) सा णासा-सासा साउरा रमिन।१२८५। 
मा सतु मान हारयत निशाय्रित अद्ध चावरी । 
गगनाभगेय सा नाप्ता बासा सातरा रमित ५१२६४ 
8 ६£-- जज मान वा मत शारो अंदाज ना मे चटा गई प्रय वेट गनद व समान जपनों नाव के 
दया से टुख से क्रानिंत गात गो री है । 
माझ त जमग्र तहा--म्ष्या तयमक येथा--- 
जरस पत्रगमहि खजगम सम लिटिठ ब्टअण णच्य चिर पिर 
कटराप्पण चारिय उवपअण फरिय 
महि हाटया जवियर ते जत जे 
प्रिमेट कुर (ग) तर जे (ज) र ज्षण पिज्जु जब जब 
यरय प्लवाम क्षतसम समम रुप्ट ब्रह्म दंत सेय विर चिर 
कदा (?) रोपण चाग्ति उपपतन कलित 
मटरोपाद्यया ।विस्गर ते अतक्स 
जिमत कुर ग॒ तरल रत्न जिश्चदुजल जनम 
है. नतिंगका टतियाँ 4 7राक हारा एक गाय ताट हाठ़ी गई श्राद्षण न चिरवार ता (य ) नाथ 
हखा। मे हाल जा बहारा के रयासम्यायता से जसरित ( ) एबभस ये याप्तम्रत्य वावि मरणनतटा ना गिमल 
म्रग वे समान लरम लथा ते और रियल वे समात 7 वह उज है। 
सह प्रद्ध समुट तरव लत््मण पाज भासे जम जहा 
कदरा भणयारि। जा वे थ पणज याजज ।१ २। 
गतुपत्रद्ध सुख र ? छवपघान पाद भासंत यप्रत्र सथा 
के दरा घनवारित उप बज प्रणदचालकस ।९ है। 
8 -“दॉणगाय में गोबर (जिस पर पु यवरा हु॥हठै) सम” के चचठ गिरत गे (ज थे समान 
भायगात ) पा भास समय रू याता ह437 रुखायव ब्रथय ठोरा जाति उप व का सका व का ना ने रात 
लिया ॥॥ 
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४ मरुधरकेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्य ० 
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पलब्यि से दूर, ये आम और वन ही, शेप नागर जनता के अन्नदाता होते है । वेश में 'जन,/ विद्या, 'प्रजा! उहाने बालो 
अथवा रियाया का अधिकाण ग्राम और वन में होता है । जो सामामिय्ञ व्यवस्था और जो राजनीतिक दावा बाम और 
वन के वजाय सगर के रंग मे अधिक रगा हुआ होगा, वह भला, वैसे प्रजातन्त्री, वा लोवसन्ती, व गणनत्ी कहान के 
अधिकारी हो सकता है, उसमे कंसे [00 ॥॥€ [9200|९, 99 (॥. 9९७[१८ तथा ता ॥2 [९०[४६ का आदने 
चरितार्थ हो सकता है, यह गभीर बिचार के योग्य वान है । अस्तु ! 

प्राचीन भारत का समाज 'वण' और आश्रम! एन दो पायो पर पडा रहता था । वर्णो में ब्राह्मण, और 
आशथ्रमों में गृहाश्षम के अनावा गेप तीनो बाश्रम, समाज वा समूह के खजाप, फही एकान्तप्रिय होते थे । ब्राह्मण के 
लिए 'अरतिर्जनमसदि' का व्यवहार आदर्श माना गया टा ताफि बह एयानसेबनउ्वक अध्ययन, अध्यापन और गास्व- 
प्रणयन मे, विद्याजो, कलाओ जौर शधिल्‍पो के विफास में रत रह सके । जनसमृह में अरति, ब्राह्मण के असामाजिक 
होने के बजाय, सास्कृतिक निधि को सझद्धतर करने में उसके रतिभाव की दरि]*द से, अपने पर बछान्‌ जोटा ठुजा, काद- 
प्रद, कच्छत्तायुक्त, अभावों और तत्र के जीवन से उपेत, एक महान्‌ उत्तरदायित्य वी जिसे सुप्री और प्राज्ष तपस्वी और 
मनस्‍्वी ब्राह्मण-वर्ग को स्वीकार करना ही होता था और उसी में उसका गौरब भी था। ।॥ ब्राह्मण ही 'जारण्य” होता 
था। उसका मन ग्राम वा समृह में न रमहर, नागर सम्कृति के लिए अर्सणीय प्रतीत होने वाले अरण्प लात एकात 
में अधिक रमता था । आचाय॑ विदोवा सावे ने उसी उद्यात्त जभिष्राय ये र॒कत्न जानने को आरण्य जगली प्राणी बताया 
है | वैदिक दर्शन में भी पद्युओ को जारण्य और ग्राम्य, दो प्रकार का माना गया है । 'आारण्प! अथति एफाकी निवास 
का स्वभाव रखने वाले, यथा सिंह, और ग्राम्य अर्थात्‌ क्रुद में रहने बादे, यथा हाथी, भेड, मनुष्प । वेद के भब्दो मे 
'मूर्य एकाकी चरति“-अपने मार्ग पर स्वय के तेज से बढ़े जाने बाते साहसी “लारण्य प्रकृति के अग्रणीकोदि के, जन- 
नायक होते है । वे सूर्यवत्‌ स्वयप्रकाथ हाते है । तद्विपरीस 'लवों नयो भवति जायमान “-स्व्रभाव वाला, 'जायस्व प्रिय- 
स्व के चक्र मे प्रवहमान रहने याला चन्द्रमा गार्भा प्रकृति वा प्रतीक है। वह नक्षतपरिनियों के साप समृह में रहता 
है । याम्य सस्क्ृति परत प्रकाश है, वह आरण्य सम्कृति के पुजारी, विश्नों ते निर्देशन और निरीक्षण में ही, घास्न के 
प्रमाण को सिर भुफाते हुए ही चलने वाली है । तो,जैसे ब्राह्मण बर्ण सारण्य वा प्राकृत सस्गुनि का उपासक है, बसे ही 
आश्रमों में वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम भी एकातोपासऊक होते है । बानप्रस्थाथ्रम एयाल में साथना का साध्यावस्था 
वाला आश्रम है, तो सन्‍्यास अत में एकातसिद्ध होकर भी लोक में जपने सर्वस्व का न्यास वर देने रूप प्रहत्यामासरूप, 
्षुरस्प धारा! रुप दुर्गंम पथ हैं । सन्‍्यासी अन्त में घोर एफातशील रहकर लोक में सपहशील भासता है । 


बन वा तपोवन की यह सम्कृति एक ओर थी, तो दूसरी थोर क्षत्रिय-वैध्य युद्व-बर्ग निरभित गृही जनों की 
नागर वा पौर, वा जानपद, वा आम्य सस्कृति थी जिसके छक्षण और स्वरूप प्रिल्कुल ही भिरा थे । नगर के भौतिक, 
आराममय, घरीरपरायण वातावरण में जीवन की सरलता कनिष्ठ हों जाती है । आत्मानुशासित बुद्धि के वजाय, देह- 
प्राण का अवीय मत नागर सस्कृति में जीवन का जासऊ होता हे । यही वह ग्रास्थ सस्कृति है जिसके उच्चावच दो 
स्तर ये, पुर (नगर) ओर जनपद (ग्रामाचल) । 'पौरजानपद' हस समस्त पद के प्रयोग प्राचीन भारतीय वाइुमय में 
प्राय उपलब्ध होते हू । इन दानो “प्राय स्तरों में नगर स्तर का जनपद स्तर पर श्रेष्ठना का भाव होने से, समाज के 
अग्रणी राजा, अमात्यो, वनिकरो आदि का राजवानी से प्राय जभघट रहने से, पौर सस्वृति अपने से अवर जानपद 
सस्कृति का ही 'ग्राम्य सम्कृति पुकारने लगी । परिणामत ग्राम, ग्रामणी, प्राम्य शब्द सरततर जानपदीन जीवन के 
सूचक बनते हुए हीनभाव के द्योतक बन बेठे । नगरो में ही राजसभा में साहित्यकारों, शिल्पियो, कलाविदों, विद्वानों 
आदि को आदर और वैभव प्राप्त होता वा । अत सनपुति के नवोन्मेपों के तथा सभ्यता के अभिनव फैशनो के प्रधान 
उत्स नगर ही हो गए ये । नागर सस्कृति का एक प्राचीन चित्र यदि देसना हो तो चात्म्यायन के 'काम-मृत्र' में देखा 
जा सकता है | काव्यादि का व्किस भी नगरो में ही हआ । अत नाटकों, गद्य-पद्च-चपु-काव्यो, कहानी-किस्सों में भी 
नागर सस्फुति के विभिन्‍न कालो के चित्र साहित्य मे उपलब्ध है। जनजीवन के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष, सागर सरकृति 
का लगभग पूर्ण और समृद्ध चित्र प्राचीन आारतीय वाटमय में विद्यमान हे । 


यह ग्राम्य, वा लोक-सस्कृति ग्रूदस्थाश्रम का विपय हे । ग्रडस्थ काम ओर भोग का आश्रम है। कह सकते 


हक हा न जाओ हा 


लोक और शास्त्र 


अमयद्िव शर्मा, 
एम ए० (सहइत) 








जोक सरहती वी जाधुनिक कान में एव विद्या (30८) ५६ 00८० ९८) वा रूप अब लगभग प्राप्त 
की जा है एगा बडा जा सकता है । संभवत काठातर में कभी लाक गस्दृति वा समावेश रिक्षा वे क्षेत्र म पाठ्य 
विपय वे रूप मे भी हो ज्ञाण ता जचय नहीं। 
एसा ता मही है कि जोब -बाट की आर प्राचीव भारत का ध्यान कमी गया ती न हो । पर आधुनिक बाठ 
में हसता विरदृत और सूक्ष्म ”ध्ययत करने वा तथा भारतालि प्राचान परपरायुक्त टथा का ध्यान ”स आर खीचन वा 
तय पा*चात्य विटाना या है। मर अनुमान रे बयासरित्सागर बे ठानी-हन सिष्पण अप्रे जी अनुवाल ने टी सबप्रथम 
लॉक सम्प्ती विषय की मे क्ता वी आर भारत की पती जिसा जनता का ध्यान विशेष-तौर से आवदित किया था । 
और सबसे ताजी घटना जिसने 'यक्ष सस्कृति व एक प्रफार से चरास्त्रीय विषय बता दने वा गौरव प्राप्त जिया है 
प्राचात प्रथा व सास्कतिक थे यया। तथा ग्रामाचत मे बिखर हुए असल्य उन हाठो बे जा जिया तो साहित्य मे 
प्रतिए* हुए ही तहां और कतत जिनके अस्तित्व सर से बंव” नागर सस्हृति में परे 7 लोग थनभिन्र हैं अथधा जा 
कि साहित्य मे तथा नायर वाजिया मे पहुत कम प्रयुवा हा पाये हैं भडार वी खोज है । अपनी सीमित चानयारी मे 
हुने दाता ही क्षेत्रा वा उमोतित करा का गरिसायुयत तथा सुदुर तक प्रभाव विकीध व रते वाठा काय नवनवॉ"मप 
आतिना प्रतिभा के घतो नी वासटवारण अग्रवात ने ही सभवत राब्रथम स्वय आरम्भ क्या था जौर जपनी 
प्ररणा रा आय अनेज रोगो से भी कराया था। 
डलता होते पर भी सागर सस्झति से प्र जागो वे जिए यह जोकायन शास्त्र अभी एक प्रकार की ऐसा 
बार्त्रीण बना हुसा है जिसकव प्रति बुजुर्गों का दुतू”त्मि लव हलकी काटि का भाव हुआ करता है । यह दृष्टि 
काण प्रामीण सस्कृति को अगस्ट॒तता का पर्याय समझ तेने वे कारण है। भ्राम प्रामीण ग्राम्य हाह सुनते ही आम 
जीटमी के मस्तिष्त' मं फूडड अशिक्षित भाद्धेपन रो युग माशमम मनुष्य क्‍्ल्ां बाह़े होने पर भी मनुष्य के 
बन्ण्पत से रत्त माठे सोटे क्‍परे पहतवे वात अस्त यस्त वचताश्न बाव देगी जूत पहनने वा लगे पर वा एक 
झजीव गे जीव वार चित्र उभर जाता है। और नोक्सस्ट्रति जा वस्तुत और मुख्यत वनक॑ ही जीवन और चरित्र का 
अपयबा है भवा कसे गभीर अआपय विषय हो सत्ता है यट सोचते हुए नागर सस्द्ृति पा प्राणी बरवस मुस्काए विना 
रह नहीं पाता है। 


प्राम और पुर या प्राचीन चतठो मे कट ता जरण्य और ग्राम का यर सास्क्तिक अतर आज का नहां वरस्‌ 
काफा पुराना ह। हा यह घाव जलग हू कि यारोपीम रास्यति र प्रभाव ने दस अतर का दुतध्य चौडी सार्द बता 
लिया है । प्राचीन और मब्ययालीन भारत म ग्राम आर नगर का भेट एसा कभी नत्य रहा कि बिसी एक ही वात को 
नितात ग्राम वा निनात नायर कटा जा सकता हा । या भी कह सकते हैं कि नागर सस्तति का भवन जिस कुर्सी वा 
पाठिवा पर खड़ा हांवा था बह ग्रामीण वा जाव सस्कति ही थी | *न दाना म उच स्तरभट ता था पर वारहिंभेत 
नहा था । नंगरो का ग्रामा स घनिष्ठ वध बना रतता था । दुगी जार ग्राम भी सगर + सपक्त में आकर लपन को 
पविजुत लजतवी रा कमुभव न व कशा थ र यही सछात्गीय सापाजिक जवस्था है जा हर दया का सवप्व होती 


8॥ 
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यहा प्रब्न उत्पन्न होना चाहिए कि तोव और झास्त्र, अवया श्वति और स्मृति से पर्याधय क्या है, सचा 
कौन किसे अनुशासन में है। इस सवध में एज आगम बचने या हुद्मत्‌ स्मरण टो जाता है शि दियदायाद द्विना- 
तीना पिलज्ञाय विश्ियले । दवयूवा-परप जीत यज्ञों मे भी उ पत्र महला पैश उमोन्वाण, शिधपनादि ही साही 
गई है । ऐसा क्यो ? टसीते लो यही ध्यनित होता है झि स्मृति पह्दे 8, अति पीडठे दाल टीफझ भी | | 7्पी प्रपर में 


पुराण गब्द पर मी ब्यान दे लेना चाहिए । पुराण जा अब है पुरा-तय-पृणाना हावे हृए बया। को दछद छोर उुपा, 
दोसों गए साथ हो, जथवा, वेद थी भाषा में जो वाम-परावितं हो बह पुराण #। इसी ४७३, दाद, एयर्स 
शाब्यत श्रुति परम्पता है नो उपदेश वा जादेशनप होती हई शाजा-गोडि में 2 । पालखु सोडिग बाइमय अबबा 
स्मति-सा हित्य विमिन्स संगिमाजों से युउत र्मगीय पाहिता है तो हिमाचवजशपायरप शावार से लि सूत शोर भी 


नित रम्य और हठवाती हुई सरिताओं के समान देश-फाछ मे विपरिध मप्र घारग शाला है 


जाफ पहैि ॥ शास्त्र जोपा या सार है-- चिस्स्मरतीय, और सेभाव पर रपने बोर सनय्सचाय है । जोए 
की थाय सतत प्रवह्ठमान रहसी है। उससे जत्द्ा बाग, रमस्य, छौर हैये सत्य जोर साति सब यूद्र 2। पाल देखता 
अपनी दतरनी से क्षणिया छौर त्पाज्य यो छाद्यर परे झर देसा है शोर जो परछ सन्‍्य दिउ यूदर झाइबतम एल 
सौर देश की परिवियों मे बमारिति से दग्ध होने से बन रतत्ता है, वही शास्त्र, छति पेप नये, मी माप में लीदित बच 
रहना है | संस्कृति और सम्यता की दीए यात्रा के थी स्थृतिचित लाए ता मानय को उपज है ये ही मान्य! हैं । 
शान अपने थाय्वत मूल्या के यारण सह्रेत श्र रपने यो"प छनस साला है, छीर पावरा उसे सरसे से फराएशबदित हाने से 
बचाये राप्ती है । उबर, लोक-सस्कृति की धारा नी अपनी स्वच्छद परत बाज से चहती रहती है। जोर-्सरद्वति के 
छनते में उतार, द्रोणालथ में भरा शास्तरस दोव-सन्मति री परवर्नी घारा शो प्रभाँनि पाता है | जीवन थी 
ठोकरो जा बही तो उपयोग हो सयता है झि आगे वैसी ठोतरों से बचा जापे | बन यहीं शात्र जा उपयोग है, और 
यही डाक पर शासन का, अवबबा स्मृतिप श्रुति का अकुझ है । जहा पादिदाप या बह बयन कि हमति थ्रुत्यर्थ 

+ 


वा जनुयमन काती ह ठीए है, बहा पह जागमोक्ति भी ठीह है कि देवों से पितरो का वैधिदप झर्चात्‌ श्रुति पर 
स्मति का प्मेप्टत्व है । जोक की आयु झास्त्र से अधिक है। ठोक पद्विते है - शास्त्र जोक वा निचोड है 

आधार है 7 के ही। छोक में परिदतन होने पर, झास्त्र में पीवलन की अपेक्षा हो पायर्त स 

पुरान होने पर भी नया है - अत वह प्राण है। पुराणों को स्मृति अनर्गत माना बया है । एड उक्त भी है 
कि आत्मा पुराण वेदानाम्‌। वेद वा झास्व झा आत्मा-वा प्राण --, वा आधार पुराण परपरा है। पुराण-परम्परा- 
गत ज्ञान ही विद है। एक और उस्ित है कि पुराण सर्वधास्त्राणा प्रथम दक्रह्मयणा स्थृतम्‌ । पहनते पुराण बने, छिर 
वेदादि शानत बने । यहा दवेदा£ि वी निद्रा फरना पुराणकार फोी नीयत नहीं है, वरन्‌ वह झास्त का मृत 
लोकपरम्परा को बनला रहा है | 
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दाता हैं ता फिर जञास्त्र लोफ पर शासन करने लगता है। यह बात भारतीय जीवन के हर क्षेत्र में सही है । इसी वो 
यो भी कट सकते है कि जाम भारतीय का स्वभाव झास्त्र द्वारा बना दी गई लोफ़ वा पद्धति वा परम्परा को सहज ही 
ग्रहण कर लेने का है। ग्रामाचतों में धश्यज भी सहसों ऐसी प्रयाए, ऐसे सद्द प्रचतित हैं जिनके उत्वेप हजारों सारू 
पुराने काव्यादि में, सथा घारत्रीय प्रथों में उपलब्ध है । प्रकारातर से हम आज नी क्म-से-क्रम प्रामाचल मे तो. 
भास-, और काविदास-काल्ीन जीवन सी उहे है, और महाभारतकालीन भनाया वो रहे है। छोटी-से ढमारा 
आदतों, अतिताधारप-सी जगने वाली कहावतवो, मुद्रावरों की थाबु बहत-बहुच लम्पी है | पाज्चात्य विद्यनों को भाषा 


भारतीय समाज में लोक-परम्परा पर आस्तानुआसन की प्रधानता रही है | झास्त्र का ठाठ जब सडा हो 


में कहे तो, यह ठीक ही ह कि भारतीय स्वभाव से (70॥57ए4ए८ वा परम्परामकत होता है। यह परम्परानवित घास्त्र 
कय अनुनासन स्वीमार करने की हमारी प्रद्नि ही तो है। स्थूति, जो स्वभाव से देशरास्नुसार परिवर्ततशीज होती 
है, जपने क्षेत्र में परम्परा को त्पाग बर नहीं चनती । और श्वुनि तो है ही सुदृट परण्म्पश पार अपर नाम । इस प्रकार 
छोक में घास्वादुणासन, और जास्प में जोक दा प्रतिफतन, भारतीय जीवन जौर सरझ्धति वी अथवा थोडेन्बहूंत टप 


० ब- 


मे मानव >ी सार्यभौमिक सन्‍्द्धति फी विशेषता रही है | परम्पण्ा को सर्ववा मेटकर, मानय जी नही सकता । परन्‍्चु 


लाक को नास्त, ज्वबा श्रुति और स्थृति का तारतम्य जब गडवडटा जाता है तभी लोक-जीवतन मे सटाद उल्न्‍त है 


«४ लोक और राघ्त्र ५ 
जजसजसजजडडडडजटडज सजज>डल्‍ड जज लेट डर +डफड जज डडफ जज जज फडड जज >डटडडडडडडडडडटजडडडडडडडडडलज स्‍ डर >> रे 


$ दि रतिननसंसलि उाफ्सस्कति का प्राण है । जीवन मे रस हढ पर “सा में जात” निमग्त रहतर जावन 
रस वा पान क्रय रवसा रसत्रीता वा जीवन प्र भागवत रस का आ लय पात बरना ही छ दजायन | यात्रा में 
हा क्षातरवचस्वावत समाज और राजनोति को टाचा बनता है। लोवानुरजन तत्रिय का परमप्म माना गया है। गत 
प्रजातामसुरयन स्था 'क्षतात्‌ जिया घायल इसि क्षत्रगा”्रटि आटि वचन जज़ाक रन वा जोक याणयम व छझातक 
हैं। लाक में ही पट हू हप प्रजा रहती है। धोोपाजन वरना पैजीविया कमाना और परिवार बनाकर जीवन 
वा सृविधा व साथ कत्त व्य कर्मों का निया” वरत #ए इह और पर जीवन वा पिद्धिपूवत्र विताना यहां टावजीवन 
या स्वरूप रहा है । जायने वी आवयःयकक्‍्ताआ और फ्रमण बद्धिमान टिलनाआ के अनुरूप नाना विद्याआ और 
वशओ--टि पा का जाने पत्ता चता या । सम्यता और सस्दृति के चित स्तरा पर विभिन टेशा का प्रजाए है 
थक जोगभीयन वा प्रास्य मस्कति की ही हय है वरण्य वा शास्त्र सस्शति ही मते। 


आर्य ध्रौर ब्राम्य वा शास्त्र और पाता वा जातपर और पौर गसस्कतिया शा मष्यस्थसतु है ब्रह्मचया 
श्रम प्रत्यवारा या ज्ञायार पौर जानेपट भा | पर यह लि पाता था गुस्दुता मे जहा सेपुद भे भो फ्लो का 
वॉसायरण रहता था । यहावारो का एव आर माता विता ब-थुला वा प्यार टुलार प्राप्त रखता था तो दूसरी आर 
झवाय वी साहना था अनुशासन उसे जीवन की ययाय उठारता का सामना करने वी शिक्षा हती थी । लिशु बा 
आरम्भिष' जाठयेत्‌ प्र उपाणि रूप जीवन पग्रास्य बातायरण में दीवगा था ना दणश यर्षाणि ताडयन्‌ वा विधार्थी 
जीउन परह्शाराजा और गुस्पुझा व सामूटित्र एकल वे घानावरण भ। यहां दट जावे भ रत्ते हुए शास्त्र वा प्रा 
भे रहते हए आरण्पय रास्यति वा शाखा वा सहप्राटिया में रटस हुए भा तपोयता था यीउन जीना सीखतां था। 
ब्रह्मरार। को वीटकर जार में हो आत्मसात होता होता है। बह होश ये अरब से जागर कापिस ऐोक' में सौटता 
है। और उायन ये साथ्य याल में उस पुन आरण्प आश्रमा-वानप्रस्थ जौर सयास से लौटने का तश्य सम्य्य रगया 
होता था। प्रपपूवादर अब जौर बाप मिद्धि ब' बाल घम और माठ वी साउना मे ही उप जीवन था “ति छ्षम्‌ 
गारपा शा ए। इस प्ररार भारतीय यथाश्रम>प्रवस्था मे प्राम्य आरण्प बा तोय और दास्त्र का अपूय तौर पस्म्न 
समयय हुता है । प्रकलि और निवत्ति सक्ति जौर भुकत भाग और योग जीयन वे होता पा का अथवा वर्क भाषा 
मैं बरद्य और श्रम (ब्राह्मण सम्हृति और श्रमण सरहति) का सामंजस्य हा भारतीय मत वी प्रिय जीवपफ.,ति है । 


[२] 


खाद और धारत्र का अपनी प्राम्प और आरण्प सम्शति का नासतम्थ भारतीय बा”्मय में प्राद्यापता 

व्यास है । एक ओर आरण्यत और उपत्तिष नाम से ऐसे प्रव विश्वमान हैं जो टोकडीवन में जनध्यय एथ निषिद 

माने गए हैं था दूसरी आर बामगास्त अवरास्त्र और घमवास्ष हैं पिया सम्प्य मस्यत खास्‍जीरन से है। लौविए 

माहिय और धास्तीव वादइसय मे हो बाटियाँ भारतयोय ग्रथा को सवपाय हैं । एफ कौटिकोा मति और दून को 

रवि भागरश गया है। व्याएरण रो वरिभावाआ में हनशी हमर छौकाय आर बलि (छात्स) वाह्म” कश 

गया * | पोजति ] ब"्याश और शापबाई ) बार माना है। प्रार्यिनोय "ए लुशॉसन (जाटप्याथा। हर के 
खतदित होने! ताघारतर। था वि््रठ करों याया है + 


शास्त्र खति व या एह काटिम वे ग्र य आ। है जो स्वत प्रमाण रवयहयाटा बठियूद बाक है । & विक 
था सम प्रधा पी धारघ हा अनुगाता गाना गया है। युवर॑  लेथ स्मतिर रेप हब कफरकालियिन रपुदश मे 
क्स परम्परा पा खत बारे 4 सपीीं उरहयनुत्रत ही साय है । वि बरमामाय है स्मेति वरत एमाच पर ते हशान 
चौह रए शोर पूष्िशा या३ | रत अएगाबरया खत रिवलप्रत युद्धि श प्रगूद रिशन्ण जे है खा समति हफप्राह॥" 
जो गाव कर झदुणागत  जवीत जाए राज खत सह से जनुप्रादितर खोरिक या मद $ जिशस रे ढ लि 
यापुभा शव भा मे। रसदा * । नाहयथाउत को वापा मे वढ खा हायत्र झा टी माह अपुताभा करना है ला 
जा 77 इोवासमित पराघय या 4श्नोयक है जीरा माध्यम से साथध म॑ विश था रग्यत के रिए है। दिज 
शारतरधि श्री ज्तोहझ्रया साफ रचि बात हैं। 


लोक-देवता 


प्रो० चेतनप्रकाश पाटनी 








वर्तमान काठ में 'छोफ घब्द अपेजी भाषा के फोया (फंठी ) हो परयाधिरायी स्वीफत विज गया है । 
फोफ के विपपर में गनसाइयलोपीडियां हद्विद्ेतिया भें जिया है हि आदिम समाय मे लो उसे सर 
(फोक ) हाते है और विस्तृत अब में तो एस छझब्द से सम्य राष्ट्र के समाल यनमथ यो भी अभिरित जिया शा साला है, 
फिन्तु सामान्य जब में यह शब्द केयठ उन्हीं का ज्ञान वराता है जो नागरिकन्‍सस्तृति और यविधि शिक्षा हे प्रणहों से 
मुल्यत परे है, नो निरक्षर भट्टाचाय है जथवा जिन्हे मामुली-सा जक्षर-ज्ञान है, मामीण जा गयधार । 


डा० सत्येन्ध के अनुमार 'लाफ' मनुय समाज वा वह वर्ग हे छो आशिजान्य सस्तार, सास्नीयता और 
पाश्वित्य की चेसना से बहफ़ार से सृन्‍्य है जौर जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक वी 
अभिव्यक्ति में जो तक्व मिलते है वे लोपतन्व कहलाते है ।! 


भारत गावों जा देश है। गावो में उपर्पक्त 'छोका में जाने वाला समाज वसता है | प्रामी वे समह जनपद 
हैं। गाँवों जौर जनपदों का जाल हमारे चारो ओर फतवा हका है । उस भूमि के अपिकाश जन गावो »र जनपदों में 
भी वसे हुए है । गाव-बस्तिया हमारी संस्कृति की धात्री है। उनकी सम्कृति देश की प्रधान-सस्कृति 

इस सस्द्ति का सवंप झऋदुभुत >ग उसकी घामिक परम्परा है। दा० बासुदेवनरण जयवाल के अनुसार 


आओ 


इस परम्परा का इतिहास पाच सहस्र वर्ष पुराना है। प्रृथ्यीसूवत झपि के अनुसार यह हमारी मालृभूमि अनेक प्रकार 


के जन को पारण करती है । उह जन अनेक प्रजार की भाषाएं बोनने वाला है जौर माना घर्मो यो मानने बाला है । 


जन विज्ञत्ती बहुधा विवाचस नाना घर्माण पृथिवी ययोकसम्‌ । 
--अयवंबेद १२ । १४०५ 


सारत रूपी उपवन सदा से कई भाषाओं और कई घधर्मो रूपी समता से महकला रहा है। इस बविभिन्‍नता 


ने भिन्‍नता की अपेक्षा एकता को ही जन्म दिया है। एकता की स्थापना करने वाली यही विचारघारा भारतीय सम्क्ृति 
का मुस्य दृष्टिकोण है 


समच्चय् का सबसे विद्याल प्रागण धर्म का है। इस प्रागण मे उतना अधिक विनिमय हुआ है कि किसी 
एक देव का मूल स्वरूप कया था ? फ़िस प्रकार वह और सूनो को समेदता हुजा विवास को प्राप्त हुआ २ और अत 
में देश और काल दोनो की विस्तृत अदबि मे फैल कर वह किस रूप में आज मान्य हो रहा है ? यह अनुसंधान का 
विपय है। 


भारतीय लोकजीवन को ऊही पर भी गहराई से देखा जाये तो उसमे सर्वत्र प्राचीनता हृष्टिगत होती है। 
समाज किसी भी सस्था या पूजा-पद्धति के विषय में सणक नहीं होता, किसी का वलप्रूवक निराकरण नही करता । 
अत्वके वामिक समस्या अपने रस से जीवित नहती है और अपने रस 


मे घटनी-वटली या रूप बंदतती हुई दसरी संस्थाओं 
में घुतमिल जाती है । 


५ 


४ छोदा और राए्थ्र.. 3 
निकल रज ज भीम फफफज अमर अ जज ्रफफ  उक ककक क फफ फीस कफ फीकी सर सम सफफफफ सफर अर जे अर अर मर अमर 


जाती है। परम्परा वी आधी भवित मूड़ता थौर साहस तनता है ता सोइने बे लिए परम्परा वो वाना छाए 
सता और वेवयूफा है । दूसरा के जनुभवा व आजाक मे भी ठाउर सान से जो बचना नहों चाहता उस पर हस्स 
हा साया झा सता है | हाउकलाप सवसामंपाल जावजीदन की पाएगा का भुए्यान दे जि? न | है बरन्‌ 
स्वच्छ टता व विमिर वो जायाक में परिणव वरने व हिए है । वाविटास ने बचा मामित्र बात जटि। बलाआ के 
प्रगय मं की था नि पुराणमित्येद न माप सब ने चावि वाय नव॒मसिययद्यम्‌ । बार्र चीज़ मात्र पुरानी 4 सारा बुध्ट 
हास्त्रीप डाने ये हो बरणाव नरी घन जाती हैं. और गाय हा हर न# वस्तु उुसे यही हाती है। यह भा वा परत हैं 
जि हर नए चीए हर नया फ्टान थाद्धा ठी हा और हर पुरागी परम्परा वा 'पासशविधान पुरा हो है "भा न 
$ । पुद्धिपानू पता नामानुशाप्तित बुद्धि मे परीला बरव हा विसी बात का प्रट्ण वरते वा छाद रत है । पर * 
प्राण गे पपोभूवत मत की लगाम से बेबस दया हुआ प्राणा मृढ़ ही कटतायेगा वयाकि बट स्वय निणय॑ ने पर एरल 
प्रमाण पर दिष्वाग बरता है। 

जायन मे जाया बाई परिवतन जब चिरस्थायी हो जाए तो चास्त्र म उस रथान मित्र जाता चाशि। 
शास्त्र प्रपेष' परिस्थिति में अपने अनुधासन या आग्र॒८ ते ब९। उ हरणाथ सत्य ब् यात्‌ सत्य वाखता चाए यह 
साष्त वा जा घट पर किप परिस्थिति मे शाप वा क्या रूय होगा यत निणय घरना रफ़ति भा बम है। विसा 
निशेषि वी लावत रणा ० लिए यहि कभी अयधाथ भाषण बरना पड़े ता वह निताने असाय भाषण यथी योरि मे नहा 
आगा। रस्प प्रिय भी हा सत्य का अधरिय ढग थ बाहया ठीक नही थाहि आरि सपरति परिगिया साथ द्यात्‌ शग 
धास्प्राय विधाय को देशन्वातानुरुप उपयागी बनान वा विएतै। शान्र ये जब्यिल हो जाता है तो या सा उस 
धारत्र से भनुयाशित्र छोर का जी घुटने एगता है जपवा जोक उस क्षास्त्र का ठावर मारकर परे फेक हेसा है । झ्या 
पएण ने जब छोद भे बारी जात बादी शछाव भाषा का अपन शिफजे मं पसना आरण्म किया ता भाषा की ताजगी 
सप्ट होने घगा और घावत भाषा व। रूप एसा स्थिर को गया कि अपनी परिधि मे बट जोन्‍न्वर्िणित बने थटा। 
परावु भाषा की घारा अशश्द ने । हुई । से कल को जपन है हीले पर पत्ता छोच्चर भाषा को धारा प्राबत अप 
असझ देगी भाषाओं के रुप म व रहो है और बच्ती रहगी । पाव्यभास्त्र ने जब सौकिर बाह्य को टिकजे मे कसना 
आरम्म किया तो धास्वानुगस्ता कार बासा हा चटा । पर दवास्वमुस्त काब्यछारो भावत अपक हो बाह्य मसे यड्ती 
हर दणी बाघा काहया के रूप मे जाज भ। क्रयटमान है। लोफ बा उपरांत पति लावबद्ध उपमाना बे बजाय क्ाज 
उपमान घाजता है । वर विस्शति यो इरशाजा " येदसा * बातायना प्यार 4 गंवा भरुतन हुए प्रापट मे समान टूहे 
हुए मय जातमा के या पर बड्माय था रठ सकापशवित वे साठ था मजयूत “लव टायरो 'भाव। को सीपिया 
लीहि आओडि गदलत कपनाओ मे रस रुपया है और “ीवनरस से अपने बाह्य का ताजा सेवायें रखता *। नाथ 
धास्प्र ते पाटया की रखना प्रक्षिपरा की एक हो साथ में ढाले जाने वा जब आध्रर किया तो जाटर साकिय यासा 
पढ़ गया और उसार रपान पर “ाद-ताटद वा स्वाएट घारा नाना रूपा म पूटती पक्ष । दणशाश्रमघम सभा खोज 
एशज या साघर था । पर इसी बरिधियां झत्र ध्यहित्र की सामध्य और अभी्या मे बाघर बनने गा सा बण मर 
हए और उसहा स्थात जाविया उपजातियों थे तथा बशसाॉक्य से जिया तथा आधमा या मच्तव मी वीए छोगा 
गया । पोत इन पस्विलना से जाबह दाल पे टिए आज का ग्रहण रा है । काया शारत भी साह व अनुरुप जपन 
है टाल 4 विए सजाद रख जायें थो प्राम्य और आरएय सम्भति अथरा खाद संस्यहि चौर पागर सरशवि मे 
ओआजारय दिध्वमान को) और गल्‍्री खाए सापरगपा का साथ पाठी या शारती कै । खाद से शणि शा शापाय जार 


मर ह०त शास्वाप स्यादीर बी शाजश्ा और शवस्ध रगने वा साधते थने शया हास्य सार को यंग... सार 
ये रद संथा 48! यो दोहरा । बचाए रखते सक मपना हलणना को सामित रस. मे । बाहा रामरय भा 
पा महा गला है । *विहास का का बम जौर भरिध्यव्‌ को जायोगि। सथया घात्र है । 


है भवानाप्रमाड मिप 4 
२ अभय च्म्वतत पृ ह८६२। 


ये तर आप ऐ। हो राधम मा नादानिश्दजरु माए आसक्रारिक ग्रह ह 7फ्मात 
[सिताप्साह सर्व) सेख (दि्दशारता पतिशा अत उपेष्य २ ४) ध लिये गए हैं + 





डे 
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७२. मस्धरकेसरी-असिनन्दनग्रन्य (४) 


सीसी कक आस सम आ 8 48 बी बीत 'न्‍ी सजी सीसी जी 4“: सी जीजी॑ीसीऔी जी ी॑ै जज ४: 'औनॉीन्‍ीस्‍ीऔ॑जऔजीजीरन 
नी: 


मरुहरकेसरिंमुणिमिसिरिमल्‍लस्साएहिणन्दर्ण 
सिरी पृष्फ सियाए्‌ 


मगलाचरण 
णायपुत्त महावीर, सब्यन्नु संब्बदसिण । 
णममित्ता करिस्मामि, मिस्सिमतलासिणन्दण ॥त 


सवोहण - चसी ! णिण्णीयतराट् ! जम्मभूसुहृणिप्पिहृ | 
राघवऊुलनतिरीडो5सि, सोलकीवससमव | २ 
मवव्भमणनिव्यिण्ण | गणातत्त | विरत्त | या 
कफायामणपिहामुत्त ! भव्यसारमतृप्पप | ३3 
देहमावनिरावेबस ! सासण्शेवा पारग।! 
सिद्धिसगमसावेव॒स । सुभेर इंप निच्चल ' ४४ 
जोईपहुब्वअमल ! निम्मगो पचणों बिया ! 
निम्ममतसमाउत्त | विस्सधिज्जाधिसारअ | ४ 


दण्डओ--सस्सजमबुराधारपझाणघणेत्तर  )! 
माणावमाणानुरदतणमहेसर |! 
गामकण्टगपरीसहवालनिद्मम |! 
सियझाणचिन्तणत्तमर्व अच्चुआ | 
रागाइरयणीयरकसायागरवियारग | 
तवतिव्वइगालसरकामणयर दाहुग ! 
निस्मगत्तमाएं णाणरज्जसासग 
काम-कोह-मोह-लोह-आइपावणासग ६ 


चउप्पई - तण्हच्चीहिम | तप्हाकालजलुग्गम है ! 
दुस्सगमणो मा पगनिग्महे अकुस ने | 
अइउग्गत्तवग्गिणमोहकट्ठुभस्तीकय थे ! 
उदहामघटामायगमसन्तरसवाउह॒णे !७ 
गाहा--सरीराहारवीहारससारभोगणिष्पिह ! 
विसुद्धयोहपीऊसपाणपुण्णीकयासअ 
बविरोही जगज्जन्तुकरणावरुणालय 
) अभेई कामघेगुबव्व॒ असम्िणन्दन्ति लत जणा € 
गज्ज--पगुरुआयरियमहसत्तसयगामस्चेत्त सम्पया सम्भालिया | तैय अणुकम्पा वच्छल्छया वास वासित्ता 
क्षज्त्तभावे थिरिकया । पहवरिसट्रुमासेसु परिफहियसब्वगामेस्‌ सामाणुगाम दुइज्जित्ता तेसू धम्मुल्लामेण सिरिजीवराय 
पा सुमिरण करावेसि तेसु भत्तिसत्तिवीररस च ब्ोयप्पोय करेसि, ते सासणनेवा- 
वियारलहरिममालाए पुणो पुणोईभिणदण । तुमाएं सब्बेसु सन्‍्तवीरब्भुयरस च भरिय धम्मुज्जोओ कओ । भत्तभावुगा य 
त कय्योंवि न भुल्लिउ सवका । अहो केरिसो जण्णुग्णासयसम्बन्धों पयईए सजोडओ । सच्च तु इण ज॑ तइ़कायब्वपरायणया 


नियगुरुपुह्ममल्लेण अट्टिमिजपेम्माणुरागरत्ता कया । अहो सोलकरी-रघृवइआयरियकुलसिरोमणि ते इणमेव जत्त । द्ट्ठा 
परिक्खिया हम कायज्वया सचक्वूहि सादडीसम्मेलुणे, निरिक्सिया ते ओयनेयप्पहावा । डिट्ढा दीणासरे तब परयावतावों 
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गाहाण जन बौद्ध इन प्रमुख धर्मो म या शाथ की जाय तो तात होगा कि प्रयाणा साम्य है । सलपूजा 
तीदा धर्मों मं किमी न विसा रथ मे रहा 3 । सम्पूण भारत म बीर प्रह्म (मल्वीर ब्रह्मटेव) आटिका किसी न जिसा 
हप में थाज भी पूजा वावा ह। 


भाग्ताय गत सटव से आस्थावान्‌ रहा है | जान व प्रत्येक क्षेत्र म व” अपन से थप्ठ शक्ति मे आस्था 
रुग वर चतता ह। पट पर पर वाय सिद्धि के लिय वह्‌ हवा दवतायां की जनुवम्पा व तिय प्रयलणीत रहता है। 
जाए व प्रत्येव! पने का यक्तिगत रुप स वॉर्ह न कार्ड टवना दप्ट रहता है । कसी का हनुमान का इप्ट है ता कसी 
को भात वा नो कसा वा विसी जय यत । यवित के बाए रम्पता (पत्तिणत्ना) वे टिय भी प्रूथक देवता हैं । चाही 
ब्याह व थाट या पुश्रप्रारि पे जवतर टोब एन ह लिये दम्पती अपने हप्ट क॑ पास पहुँचते हैं। सम्पूण परिवार की 
रक्षा ब' सटिए किर किसी से किसी बुरतेवी को योजना है । धत्यत छुद की एक एक दवी होती है और कुल को उड्धि 
बे निभित्त उसका पूजा वी जाता है। 


कक परिवार मिनकर ग्राम वसाते है । पुन गाव की रवा वरन के विमित्त गाव स एवं डट मील दूर 
बाबत (प्रामसामा) के ”बता को स्यापता की जाता ह। बह सध्यण गाव या वीमारिया व 7य आपत्तियों स बचाता 
है। किसी विशेष क्षेत्र थी रता करने वे लिय क्षेत्रपाल की स्थापना थ पूजा की जाती है। दसा टिशाआम दस 
टिविपाला की करपता करव॑ उनका पूजा जाता है । उपकी सुपटर मू्तिया का निमाण विया जाता है टैबताजा बी यह 
बल्पना साहित्य बला और धम तीना मे अपना विस्तार रखती है। 


क्षेत्र के बा” प्रात की स्थिति हाती है। शिसा विदप प्रात के विधिष्ट दयता हाते हैं। राजस्थान प्रान्त 
बे चार महत्त्वपूण दवता य मान गय हैं । १ राग्रानर वा सागा वावा २ रणयम्भोौर के गणण हे एक्लिंग जा 
& हलुमान गर बे टतुमान थी । पूर्वी भारत को कामाझ्या दवी का व पीर को जिपुरसु८री का मशराष्ट्र का गणश 
का तमिशना» को सुब्रह्मत्यम बा और मालवा का भहावाद का क्षेत्र माता जाता है। प्राग्व के अनतर सम्पूण राष्ट्र 
वा एय जोब-दवता स्वीकार प्रिया गया है। भारत वा ताक टैवता इट है। उसी व नाम पर भारत को इत्द्वीप 
कहा जाता था। 


एक सामाय गाँव मे घुगवर पता लंगाने पर जिन लोस्टेबताओआ वे सम्व व मे जानकारी प्राप्त हु उसे 
प्रस्तुत कर रहा हू | इग टवताआ का परुरक्षव कृषिबद्धक आदाग्यटाता उत्सव विध्वय मे सहायक आहि श्रणिया 
म वर्गोक्ग7त करके अध्ययतत किया या सवह्य है । 

प"ुरदषद दगण्ताज मे बादा जी गारा हो छापन जो पोपस्थ ग्ठाज तयजो (हेडएडी) उए्शाडी आएटि 
आते हैं। ये सत्र बार पुरुष ही रठ हैं। बता मे पूषा परुरक्षव देवता है। सम्भवव उसी के गुणा बा इनपर आरोप 
पिया गया है और रग तरट वीर पूजा का प्रचार चल पत्य है। हन माय पुरुषा न कमी सक्ट के समय पयुआ के 
समूर थी रका वी । तभी से दउता के गुणा का आराप मरब “5 दवरूप मे मानने या प्रदृत्ति चव पड़ी है । 

जात भबहुमाय देवता हैं--भरव या भर जी | प्रयेत अवसर पर *स देवता वी उपासना कौ जाती 
रही है । साभायत प्रत्यक्ष बुआ बावती या जरस्थान इनका अधिप्टान रटता है। छृषिकाय से पूव जातस्थात पर 
कृषक दलरो पूजा अवन्‍्य बरता है। ऊत्त म 4२ भरू और ६४८ यांगनियां प्रसिद्ध हैं। बुद्ध प्राचीन व्ृतिया मं बावन 
बारा की नामावता मिटती ७ै। जयसागर भूरिरचित विनदत्तूरि चरिय मे यह मामावता है। सम्भवत ये बावन 
यार ही खाक मे ५२ भर + नाम स जान पते हैं । उनसे नामा से हा ये चात ह। जाता है के ये विश्व जिस प्रकार 
भा वाय बरसे से समथ है २े मध्यत्ञात में पूजित सशिभट आहनि या कही य हा ता नहा है २ 





१९१ इे३ २ आग्लदेव ३ ससदव ४ नऋत्य ५ बद्थदेव ६ वायुरेव ७ फुबेर ८ ईशान £ धरणद १० सोसदेव। 
२ बादनदीरा ऐो ४ सामादसियाँ डा घापुदेवगरण अप्रयास से अपने प्राचीन भारतीय लोकघम गावक् प्राय 
(प्र १४५ ४७3) भर दी हैं । इतस कुछ नाम समान हूँ और फु"+ ४ भिसता है । 
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इसी प्रकार चौसठ योगनियो के नाम भी प्राप्त हुए है । कही योगनिर्या यक्षिणियरा ही तो नही है ?* भैरव 
को युद्ध का देवता और योगनियो की युद्ध मे जाहत वीरो का सून पीने वाजा माना जाता है। प्ृथ्यीराज राठौर कृत 
क्रिसनरुक्मणी री बेली' में ६४ योगनियों फा उतोख आता है । 
क्ृृपि की अन्य देवी 'स्थावड' नाम से जानी जाती है | फिसान जब रोत में सबसे पहले हते योतसा है तब 
इसका स्मरण करता है । 
स्थादट माय गाडा घालो क्षाव । 
भलो करणी भाय, सिर दु से ने पाव । 


वह देवी का आह्वान करता है ताकि उसके झेत में कई साटियों मे भरने लाया अनाय पैदा हो सके । 
साथ ही 'सिर मे दर्द न हो! यह कहकर चह जपने जाराब्य के लिए भी प्रार्थना करना है । 

आरोग्य प्रदान करने हेतु जिन देवताओं की गाम में पुजा की जाती है, वे है भर जो, सप्तमातृणंये (गीसला, 
मसानी, काली, कीजासन लालबाई, फलका माता, गलछफंडी माता) माली महाराज, यीर हनुमान आरः 


चेचक से रक्षा के छिए जीतता माता, एक पिशेष प्रखर की चेचकफ फे जिए मसानी माता, गसफेएे से 
मुक्ति के लिए गलफेडटी माता, मोतीभरे से बचने थे लिए मात्ती महाराय आदि की पूजा फी जाती है । बाहरी चझक्तियों 
से गाव की रक्षा करने के लिए भैरव, हनुमान, वीर हनुमान (वाजाजी), शेतपाल फबर जी झादि की पूजा की जाती 
है । सम्भवत क्षेत्रपाल और वाला जी का रवरूप एक ही है । 

जीवन के जन्य विभिन्न अवसरों पर सूय, गणेण, अग्नि, नवग्रह, शिय्, जन (पहूण) गंगा गो, हृपभ 
गोवर्बेन, सत्यनारायण, गोगाजी (वीरपुम्प-सर्वस्कक्), सती देवी, उब््मी आदि की पूता व स्तुति की लाती है ताकि 
प्रत्येक काय निभिश्न समाप्त हा सके। 

जिस किसी भी कार्य को जन प्रारम्म करना हे उसकी निविध्व परमाप्लि हो सके उसके छिए बह प्रारम्भ 
में देव वन्दनया करता हू । कार्य समाप्ति के उपरास्त उमद्ठे प्रति झुतनज्ञता ज्यक्त करने के जिए फिर देवपुया की 
जाती है । 

देवोपासता की यात्रों में दो पद्धतिया प्रनलित है । एक तो व्यक्िमत रूय से पूछा की जानी है जौर दूसरे 
सामूहिक ल्‍प से की जाती हे | व्यक्तिगत रूप से प्रामीण जन नित्य शित पर जने चड़ाता है, मन्दिर में जाकर देव- 
विग्रह को ढोकता हे, सूर्य को जर्घ्य प्रदान करता है, मोजन करते समप्र सगवान्‌ को शोग लगाता है, भोजन का चोडा 
अश वेसन्दर (वेंज्वानर) में आइ्ृति के रूप मे डालता हे, गोयास गाय को देता है, पितरो के सलाम पर नित्य या मावस- 
पूना अन्‍्नदान करता हे। राजा फ़िरण (सूथय)को प्रणाम करने से उसकी दिनचर्या प्रारम्भ होती है और तारो भरी 
रात में सबकी हित-कामना करते हुए अपने सारे दिन भर के कार्य के फल को उष्ददेव फो समर्पण करके निद्रादेवी की 
ग्ेदी ने विश्वाम लेने के साथ उसके जीवन के महाकाव्य के एफ प्रष्ठ का पटाओय होता हैं) इस महाकाव्य का प्रत्येक 
पृष्ठ दिव्य-चेतना की गाया कह जाता है । वह अपनी करममभूमि को 'देवरा' (देवमन्दिर) मान कर कर्मनिरत 
हे । पूृणिमा को वह सत्तू बना कर सत्यनारायण को भोग लगाता है, ब्रत करता हूं। अन्य उत्मवों को भी किसी न 
किसी देवता की कृपा की आकाक्षा करता हुआ मनाता हैं । 

जब कोई सफ्ट आता है तो वह देवताओं की विशिप्ट उपासना करता है | देवताओं की कृपा से उसके 
रोग-शोक सब दूर भाग जाते है । उपासना की विधि बडी सरल हुं । देवताओं की वाट वृहारना, सिर पर पत्थर 
रखकर आत्म-तितिक्षा का परिचय देते हुए देव-सेवा करना, गीत गाना, दिश्या ढोकना, देबता के नाम की ज्योति 
जलाता, गायों को चारा ठालना, कबूतरो को चुगा या चीटियो को चीटीचुगा डालना, उनके नाम का गुडया मिठाई 





१ चौसठ योगतनियों की तोन नामावलिया डा० अग्रवाल ने प्राचीन भारतीय लोकघमे' ग्रन्थ (पु० १४७-४६) मे 
दीहे। 
छ्‌ 


«“ सोक देवता ११ 
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बॉटया आति । बुछ हउताओआ को मासाहारी खातिया ब॑ लाग मत्रा वो धार चटाने या बवर आर्टि वी बलि दत 
हैं। मी तर अपना काम हा जाते पर धतित्र जाग टवनाआं के नाम पर मा टर बनयात हैं । भी सोने घाटी व 
झत्र आूडटि भी चचत हैं परत कोई भा एगा हउता नहीं है ता पत्रपुष्प मात्र समप्रित बरन बाल निधन से निधन 
स्यवित प्र भी शपात ने क_ जाता हाो। ताग काम से सपतता बे तिए बालारी बाजते हैं। दवताआ प॑ चानत पर 
रुगोार हा जाती है जिस जात भा बटत हैं | सम्भवत जात 'ाठ यात्रा वा अपक्र दा है। विवाह के वाह विनायाा 
को बिठा वरते समय उतेके थानत पर बालाये वी रमोई ही जाती है। ऐस समय देवमाटर पर नई ध्वजा चढ़ाई 
जाती है | पूजा व तिय गोवा में धप क्रामी चढ्य्रा मुटाबर चलता है।”सस पता चजता है तिः एसी पूजा का 
सापनहीन भा कर सता है । 
सामूहिप दजपूजन तय जिया गाता दँ यद्र गाव वे ऊपर वाई हवी प्रकाप जाया हुआ हा। मत्ममारा 
आर या आतकरमण खाने पर गाय भर से चाटा किया जाता है और आधी रात स हो क्रम सर ट्यताओ वा पूजा 
वी जाता है । गाय में छगर घांशभरव नियराल जात हैं। एवं मिट्टी व बडे खप्पर में अग्ति जवाकर उसमे दूध और 
छत की आहुति रेत हए गाव यी सीमा पर हाकर धुमाया जाता है। एसा माना जाता है वि हग प्रहार स ग्रामसीमा 
वा अगि परिशाधित +र दने पर मटामारी या प्रसोष समाप्त हो जाता है। भूसा पच्ने पर भो सार देवताआ की 
इगी तरह पूजा बी जाती है। यही मे बाढ़ आ जान पर यति गोव को खतरा पा हां वाए ता ढोल गगारे बजारर 
नी बी पूजा की जा॥ है। उसकी हयी का सा वात्‌ रूपए सानवर घाघरा-लूगहा जाडि समपित जिए जाते हैं। लगा 
या विश्वास है कि पूजा से सातुप्ट होहर नहा उन्तरने जग जाती है | सामूहिंत पूजा वा एप उहाहरण गंगा 
(गगास्सव) भी है । अगाब पर*ल पर सार गाव गे निवासी मित्रधर मत करत हैं और एक लिन गाव ब। सामा से 
बाटर वाभात करते हैं। 


दयपूजा व जि स्वष्पा वा प्रचटन अब भी देखने वो मित्रता है उसये मूत्र रूप का साजें सो चात होगा 
हि मध्यकवाज मे प्रचीतय विद्िशि संसा से इनका विश हुआ है जा स्वय वलिक यपा व परिवतिन रूप थे । डा वायु 
दवागरण अग्रवार पे घनुमह पिटिमेह द्वोव्म? स्वोल्मह सहीमट बूपमेट नायमट छम< खागरमर चहयमर 
यंग आ का उपल शिया है । घत्यमर का परम्परा मे अय भी माहिरा मे डार हात हैं। लावजावन मे विविध 
उत्मय मनाय जाते देख जाय हैं । उनता भी विगी न किसी देववा वी उपासना से सम्बंध अवश्य है । 

स्त्रियों स्यताज रूप से दवपूजा बरक अपने सुशाग को अगरता पुत्र और भाई वा हीपोयु पारियारिक 
सशडि पीराणी वाया स्राटि के जिए प्रायना करती हैं। गौरो है उतयी पल-पह पर सहायता बरती है | स्त्रिया पूजा 
करप दवी हयताओ वी पहानिया सुनती हैं और गोत गाती हैं। 

देगा वे सा पिष्य समजीता “सकी इपा गे ज मं छता और मरकर उन गण वे रूप मे ान्‍्वत जीवन 
वा उत्तराधियार पा लना--प है पग्रामबासी भारतीय जा का जावन और जीवनाद ये। दवाओं या संम्यत एबर 
ये हम जायन वी बतरणी को तो पार कर ही जाता है परतोतत मे भी शान्ति ढा लाभ करता है। वर आरया 
घाय है जिया जोवन में एसो | ब्यता भर दी है। 
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आधुनिक सास्क्ृतिक धारणा मे प्राय ग्रामीण और अन्य लोगो की सस्क्ति को लोकमस्कृति माना जाता 
हे । ज्यो-ज्यो नागरिक सभ्यता बढ़ती गई त्यो-त्यो यह लोक-सन्क्ृति पीछे दूटती गई हे अववा नागरिक लोग उससे दूर 
होते गये है । इस प्रकार यह लोक-सम्कृति एक अनागरिक सस्कृति है। नागरिक समाज के जीवन में उस लोक-सस्क्ृति 
का उतना स्थान और महत्त्व नही हे जितना कि ग्रामीण लोगो और वन्य जातियों के जीवन में है जो उस सस्क्ृति को 
अपनी सत्ता का अभिन्‍न अग मानते हैं । 


पब्चिमी देशों मे लोक-सस्कृति और नागरिक-सम्यता हा यह भेद जधिक न्यप्ट दिखाई देता है । कदाचित्‌ 
पश्चिम में ऐसी खोक-सस्क्ृति अधिक सझद्ध नहीं थी जो समाण के जीवन में ओत-प्रोत हो तथा इस कारण जो नाग्र- 
रिक सभ्यता के विकास के वाद नागरिक जीवन में भी सुरक्षित और समाद्घत वनी रहे । किन्तु भारतीय छोक-सस्क्ृति 
इतनी समृद्ध और सार्थक रही है कि सम्यता के विकास के साव-साथ नागरिक जीवून से उसका विच्छेद नहीं हुआ। 
वह ग्रामीण और वन्य सस्क्ृति में सीमित नहीं रह गई हुं। समाज के सामाजिक जीवन से उसका इतना घनिप्ठ सबन्ध 
रहा है कि नागरिक जीवन में भी उसका महत्त्व अक्षुण्णा बना हुआा हे । यह भारतीय जोक-सम्कृति की एक अद्भुत 
विभेपता हे जिसको ओर सस्क्ृति के व्यास्याताओं ने समुचित ध्यान नहीं दिया हे | इतना ही नहीं, पश्चिमी सम्यता 
के प्रभाव मे आकर नगरो के निवासी अब अपनी इस लोक-सम्क्ृति की उपेक्षा कर रहे हु, यद्यपि अब तक यह लोक- 
सस्क्ृृति नागरिक जीवन की नीरसता में मधुरता और सौदर्य का सचार करती रही है । 


हमारी यह बद्भुत लोक-सस्क्ृति वास्तविक अर्थ में पक जोक-सम्कृति है। लोक का जभिप्राय एक देश के 
सम्पूर्ण समाज से है । सम्पूर्ण समाज की सस्क्ृति को ही वास्तविक अर्थ में लोक-सस्क्ृति कहा जा सकता है। जो 
सस्क्ृति सम्पूर्ण समाज में आदर नही पाती तथा केवल ग्रामीरा और वन्य समाज मे ही बेप रह जाती हे, उसे लोक- 
सस्क्ृति न कह कर गामीण सस्क्ृति अथवा वन्य सम्कृति कहवा चाहिए । सासूहिक जृत्य के उदाहरण के द्वारा इस भेद 
को स्पष्ट किया जा समता है । सामूहिक दृत्य विद्येप रूप से ग्रामीम और वन्य सस्क्ृति में ही शेप रह गये है । नागरिक 
सम्यता ने उन्हें त्याग दिया है। 


किन्तु सामूहिक दइत्स का उदाहरण एक जपवाद जैसा है । इसके अतिरिक्त भारतीय लोक-सस्कृति के ऐसे 
जनेक रूप ह जो ग्रामीण और नागरिक सभ्यता में समान रूप से पाये जाते है | लोक-सस्क्ृति के कुछ रूपो के सम्बन्ध 
में यह भी कहा जा सकता हे कि अधिक जनसख्या और अधिक समृट्दि के कारण नागरिक जीवन से इनका रूप अधिक 
भत्य वन जाता है | होली, दीपावली आदि के पर्व इसके उदाहरण ह्‌ । नगरो में इनकी झोभा ग्रामो की अपेक्षा अधिक 
हीती है । 


++ हमारों अदभुत लोक सस्कृति. १३ 
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हमार तीज त्यौचार पव-न्रत उत्मव सस्वार मंत्र तोय आठि हमारो इस अदुभुत लॉक सस्कृति के 
मलत््वपूण जग हैं। ग्रामीण और नागरिक दाता प्रकार के समाजा मे इनक्षा समाने महत्व है। दाना ही समात ताक 
गस्हृनि व इस रूपा का समान रूप से निर्वा८ करत है। जगा कि अभी कहा या चुका है--जनेक वार ताव-सस्दृति व 
कुछ रुप ग्रामीण समाज को अपशा नागरिक समाण में अधिव जनसस्या और सद्ृद्धि व कारण अधिक भय रूप म सम्पय 
हातहूँ । लोक मस्कृति व बुछ स्पोंकी भूमिका सूतत ग्रामीण इृपत्र समाज म बनी थी । कितु रस भूमिका के ऊपर रस 
साक-सम्कृति बा विकास एस सुर रुप। मे हुआ वि य नागरिक जावन मे भा सटज भाव स समाितेहदी गय ह। 

दीपावटी होली आर्िक॑ पव हमारी इग अददमुत लाक सस्द्वति क सर्वोत्तम उठाहरण हैं । समार वा अय 
वियी ससह्ति मे एस पद टसने वो उडी मिजेंगे। प्राय बढ़ा जाता है कि ससार व अय देखा म भी रग का पव 
हाता है तथा दीपय' जताये ताते हैं। क्टाविच दूसरे टेगा वी व प्रथाएं हमारी समद्ध परम्परा का आधित अनुस्रगा 
मात्र है। हमारी टीवावनी कवर हीपका था पव चही है। हीपो का जवता बचने उसका एक अग है । वहा चत [बत 
हमसे हीपतरद की माला नह्य बना जाती और न दीपोत्सव को दीपमालिका कहते है ।3 य देशा मे जश्मापूजन ने 
होता । दीपा व हारा लश्मीपूतन के अतिरित घावतरि ब्योट्या पर चतुट्गी यमटोपन पघशा को सफाई 
पुलाई भि्ति आलखन मिप्टानेबितरण खोल बत्गरों सवाल वस्त्र निमाण देय मी टिरों लथा पड़ौसिशा मे घरा में 
दीप द।त वाटि शनक्र प्रथाए सम्मिलित है जो उस विदेशा दा दीपोत्सव की अपेक्षा वदी अधिक सम्पसे जोर साथव 
बनाती है । टीगावला थी प्रतिपटा वो गावधनपूजा तथा उससे वाट आनवाजी आत टितीया उसे आर लधिज सम्पन्न 
बनाती है। दीवावयी की इल सभी प्रथाजा का पालन ग्रामा औौर लगरा मे यगात रूप से ख्यता है। 


इसी प्रगार हमारा ठाती कवर रय्‌ बा पव न है। य” रग रत प्राहनिक रण सही है । सब पीछे 
भावा वा रग तथा था क्षण व भावमय गीवत वी पवित्र भूमितरा है। इसर शतिरिक्त बस'त पंचमी से होती की 
स्थापना रंगे की एक्ह्सी से हावी वे गीता रा आरभ हाता पूिमा के हाविकाहहय के पूव कयाओ। द्वारा कट टिन 
तक नित्य हाटिकिपूलन एकाटशा वी जामवकी पूजय पूथिमा का-्हातिकाहहन नयान की आहुि प्रतिपट/ का क्ूति 
बटव अखिथिया का आमजण अपरिचितां वा कण्णममिलन आतृहितीया जाहिं ऐसी प्रबाए हैं ता दीपायती दे पर 
की भाति हाजी वे पथ था भी अत्यात सम्प न और सायव बनाता हु। ६ ये सम्पन्न और साथव पर्वी वा उटाहरण 
सरार के किसा दटा वी सस्हृति में न मिर सकता । 
टीपावसी और हाता व अतिरिक्त ज ये अनक ताज त्यौहार पव आटि भारताय जीवन का सुटर बौर 
जान इमय बना। हैं। एक प्रगार रा हमारा सम्पूण वप ही पर्बों और उत्यवों का निरत्तर त्रम है । बुध ड्ति बा अत 
राज गे विद्मप्रति नय पद और उससब आते रहते हैँ । सगीत क स्व॒रा को भाति य पथ और उत्सतन श्रनैत्र प्रवार के 
हात हैं और इंडी वे साथ साथ समय समय पर प्रारिवारिव ससस्‍्कारा मेहटा जाहिय सवाही शद्य हमारा पीगत 
चारसस्कृति को एक सम्पन्त समीत का रूप दते हैं । वप छे आारम्म मे लवरात्र की दुगातूज़ा वीमायथ बहता सात 
पूछा जाटि पे आरम्भ हावर अभय ततीया बट-सावित्री गंगाहयहरा पास पूणिमा स्लावाघन उमाष्टमी ग्रणश 
जतर्थी ऋषि पचमो अनन्त उतुलशी पितृ पर् झारदाय नवरात्र हीवायनी गावधनप्जा मत्रस्सज्ञाति बसात 
पथमा और टियरात्रि व स्वर शोपाना थे हारर हाती के लायपव में हमारी जो सस्दृति री रागिनी अपने चरमा 
ताप पर पहयती है । नोय सस्दृति की ”स परम्परा म॒ दवा पव उत्वव यौतरभारिसंग्रीत व विभिनले स्वरा की 
भारि एप क्रम मे सजाये ये हैं रि तोर-सस्ट्वति की बह साजना लाज दौयत का एवं सटर राखिनी बन जाता है। 
खबरात्र को स्पपय चकितिपुजा के घाव और मर स्वर से शास्कति वी शगण राशिता “ा जारम्म हाता है । 
दाजित छा जाउने का जाघार है । मातत्य उस्ता सूज है । कौसाय व अभिवटने से समाव से टाबित भी परम्परा 
पाधित होता है। जब से ताना व अभिनय से यप का जारम्भ बरता थयत उचित * । गणिव वी मदर प्रथा 
नौ ही होती हैं जा यह नो लिए शा चवित पूछा झस्दद प्रतिटिन की हापितययूत्रो बी रतीक # । शत थ पनण 
रूप हैं। व थन्ाण रपा में घकित टयार जीयन जौर हमारा सस्दृति वा जायार है । नयरात्र दे हुंग हल का ग्राम 
और पगर व शाग समान रूप रा घाजन करत हैं । दवी के तीर्यों म हादे याद मत “से ब्व से उपर था गपुट हते है 
और एसवी वि”ति पो स्यादशरिक तीवन मे तर यत वर्त हैं। 
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बक्षय तृतीया भी एक प्रकार से झश्ति की जक्षय परम्पा के प्रसार दी प्रतीक है । पह परशुराम की 
जयस्ती के रूप में भी मनाई जाती है। घढ़ा, सतत पा, ऋावुफाद जादि या दास घित परम्परा में दान के महत्य 
को सूचित फरता है और ब्रत री वपिश्वति को सामाणिक सम्बन्धों से जन्यिस यरता है । बट साविशी या ब्रत नारी की 
संजीवनी महिमा वो अमर बमाता है । सत्यवास्‌ यो सम के पास थे लोंठा लाने थाती सा्य्री भारतीष नारी झा 
थाःर्ण बन गई है। ग्राम छोर नगर सभी स्थानों जी स्थ्रिया साप्रिशी के बल या पाजन लाती है । इसे झबसर पर 
कोई मारी मेला या उतयव ता नहीं होता, जीवन-मरण वा गम्तीर वार एउपये जिए उपप्रस्त भी नहीं है फिर भी 
घर में उस ब्त के निमित्त से व्‌ का बातायरण ही बन जाता 7 


गगादशहरा वोर्ट ब्रल ने टॉपर गसंगरास्तान या पर्व / । ग्रामीणों के विए ड्येस्स के क्षतशाश दाज से गगा- 
यात्रा और गगास्तान एप थामिक्र पत्र वन जानते है । सगा के विवाद हे सेगर लियासी भी एस पत्ती पुण्य में भाग 
लेते है। गयातट वे मेले उस पुण्य पर्व यो उत्मेव भी तना देसे है तथा उसे जाथिया गय सामाशिय भ्रकिरां में प्रति- 
प्ठित करते है । पिछठे तीत बी के बाद गगादशटरा वे उत्सय में साड़ति यी राभियी र बदल जाता हैं| ब्याप 
पृणिमा गुस्वन्दना या पव है । प्राचीन शिक्षा-परम्परा में मुरआ या बच योग रहा है उन्हीं के वप-स्याग से निन्पयोगी 
होते हमे भी विद्या की परम्परा पोषित ही है । जापाटी-प णिमा जा घट पर उन्हीं पुर्नों ही चहिया ऊा स्मारय है । 
स्वराज्य में उसकी प्रया मठ हो चनी है। इझिन्‍्तु उस प्रथा वा पुनरमग्यीयन राष्ट्र के पुनरुज्जीयन में बुत दुछ सहा- 
यक हो सकता है । 


५ 


रक्षायन्वन को पव वा या पहला सामाजिय पव है । लायगी झा उपाजर्म थी” बहनों की रोगी उसके 
दो पत्न है। ये दोना एमश पाशिक और सामाजिक उत्तरदायित्व के सूचक है । वैदिक उपाऊर्म तो लोग प्राय भूल 
चले हैं। किन्तु बहनों की दापी ग्राम और नगर दोतों के घर-पर में शक्ध जदमुत आनरद फी सृष्दि करती है । 
बहिन वा सम्यस्य एक जत्वन्त मदर और पयित सम्बन्ध है। भारतीय सस्फ्ति में इसका संप्रसे अधिक आदर किया 
जाता है विन्यन का पर्व विवाहित स्थ्रियों के पीढा ये साथ सम्पस्ध मो प्रतिवर्स लथा वार देसा है और उनके 
गील की मर्यादा को सुरक्षित उनाना हू। यह सुन्दर पर्य हमारी लोक-मस्कृति का भी रक्षायन्यन है । भूत के गीत और 
मधुर व्यजन एस पर्व के मालर्य का विस्तार करने है । 
रक्षावन्चन के आठ दिन बाद जन्माप्ठमी का घामिक पर्व जाता है। उसके ब्रत और उत्सव दोनो पा 
समन्वय होता है । घरो और मन्दिरों में भी श्रीकृष्ण करी क्राक़ियाँ सजाई जाती है और उत्सव के आनन्द में ब्नत का 
पारण होता है । गणेश चतुर्यी में गणेश को पूजा होती है । महाराष्ट्र मे उसकी विधेष मदिमा है । किन्तु मंगल के 
देवता के ल्‍प में गणेश समस्त भारत में पूजे जाते है । ऋषि-पच्रमी ऋषियों के सस्मरण का पच है। उसमे वन्य 
बाहार के द्वारा ऋषियों या स्मरण किया जाता है। अनन्त चतुदंशी अनन्त परम्परा का ब्रत है| परे दोनो ब्रत ही माने 
जाने है । उनकी साक्त्बिकता के कारण कदाचित्‌ उनमें उत्मव का सगम नही हो पाया । 
अनन्त चनुर्दशी के दूसरे दिन से पितृ-पक्ष का प्रारम्भ होता है। पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण भी एक 
सामाजिक सत्कार और पारिवारिक उत्सव का अवसर बन जाता है। गरीब, अमीर सभी घर-घर पितरो का श्ातीत्सव 
करते है । यह रक्षावन्धन के समान ही एक व्यापक और सावभौमिक कृत्य है तथा हमारी लोक-सस्कृति का एक महत्त्व- 
पूर्ण अग है । 
पितृ-पक्ष के बाद भारदीय नवरात्र का आरम्भ हो जाता है जो वासतिक नवरान की आदत्ति है। यह भादत्ति जीवन 
में झवित के महत्व का समर्थन करती है। झक्ित का तत्त्व अत्वन्त रहस्यमय है | किन्तु तानिक विद्वानों से लेकर प्रामोण 
नर-नारियों तक असस्य योग नवरात्र का ब्रत करते है । कातिक की कृष्णा चतुर्थी से दीपावली की भूमिका आरम्भ हो 
जाती है । करक-चतुर्थी सौभाग्य का ब्रत है । उसके वाद जहोई-अप्टमी चात्मल्य का ब्रत है । सौभाग्य और वात्सल्य 
दोनो का भारतीय-सस्क्ृति मे अपार महत्य है | ग्राम और नगर की शिलित और अधिक्षित, गरीव और अमीर सभी 
स्त्रिया इन ब्रतो को करती हैं। चन्वतरि जयोदरशी का आयुर्वेदिक पर्व साधारण जनो के लिये नये पान खरीदने का 
तेवर वन गया है। किन्तु अपने इस नये रूप में बहुल व्यायक है । नरकऊचनुर्दशी का बह 'यमदीय! अमावस्या की दीपमाला 


- हमारा अदसुत लोक-्सस्कृति १५ 
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का सूत्रधार बतता है । अमावस्या की रात में  मांवूचन का दापमाताए आकाश व खन्ना स स्पर्धा बरती है । 
एक वध दे घाल जाप पीतकर स्वाछ बनाये हुय घर तार दोपा था योति से चयमगा उठते हैं । थम स्यास्थ्य स्व छता 
विय्रम और प्रकार की यह सटिमा हा लर््मीपूजा का मम रै। राजमहता स जेकर भाषती तक दीपावली या बाहर 
जावन मे उद्टाय भरता है। रलाबबन के वाट हीपावटी दूसरा यापक जोकपद है। प्रतिपटा वी ग्राउवनपूजा इंष्ण 
युग के गोपाएन की स्शति का हटा कर दंती है। घर घर मे गावधन की परिक्रमा का जभिनय हांता है। श्रात 
जितीया हीपावली के उह्तास्त पद पर एवं साउतिक मर्यादा का तितक रचती है । साहशा के त्वात्यान भे भारत वे 
भाग्य दप्ता जाग उतत हैं और वप की महत्त्यपण फ्सत के सरक्षण में लग जात है । 


टापावजी वे पव मे जॉक-सस्दृति की रायियी म"्यम सप्तक के पंचम स्वर तक पहुँच छाती है । उसके 
यात गेल सप्त- वी आर उतार ” ता है। प्रीप्म द साथ विराघ व कारण भारतवासिया के जिय छझीतशाव वर 
हाता है । ग्रामीण जना का शीतकाख धूप और आग था सेयन व्रत बीतता है । इसाजिये दोपावलो व दा मास तर 
कप वित्त पर नशा हाता । सत्र सर्चात से सूय उत्तरायरा हाता है । सस्कृति वा रागिती मे यम सं तार की जार 
घटना है । माधसनात और पत्रातिं के ब्रतट्ान से राग्रिनी का नया जागाप आरम्भ हाता है। सत्र सक्षाति के बाह 
खिवराधि वा महान्‌ लायप जाता है। हृष्ण के मा टर ग्रामा मे ही है। कितु थिपमीटिर गाव गाव से ही के 
पारण लिवराध्रि वा पुष्य ग्रामीण जनो व तिए भी सुनभ हो जाता नै । भगात्री पं उकर रामेल्वरम्‌ तक शितराचन 
वी याताए सम्पूण भारत व धामिक मास को एक पवित्र उल्तास से जाटोरित रर तती है। 


बसात पंचमी से होता की भूमिया आरम्भ हा जाती है । आमलकी एटाटशी ख रग हाटा प्रा सूत्रपात 
हा जाता है । होतिका टहन का लवाज यच्र रधि और घम्र वी संगति है। अपरिचिता के कष्टमितन उाभुवत्त घावि 
बटन स्वछतट रगबीश जोर विए्ख ऐोकयायन म सस्दति की रागिना अपन उच्चतम तार स्वर पर पहुँचनी है। चन्र 
की आंत टितीया पुन मर्पाश का तिनय टकर उस सम पर आने फा सवंत करती है। वा वी रागिनी ता अवशान 
हाता + और पयवप क॑ सनरात से सग्े पप्र बी रागिनी आरम्भ हां जाती है । 
यप की इस अविछिन पय् परमारा की सास्कृतिक रागिनी को पमोत्मत उपदयन विवाह” आदि व 
मस्फारा तथा मरी यात्राआ आलि के उद्यागा की तानें एव आतापें और भी सम्प वे एवं सुदर बना देती है। भार 
तीय घोर सस्दृति उग प्रदार जीवन का एवं अग मात्र नहीं है. जिस प्रकार सस्क्ृति की आधुनिक धारणा म उला 
धम दहन थार्टि वो जायन का अग माना जाता है। जातक मसस्झृति वे सभी रूप जीवन भ समयत हैं। पव व्रत सस्‍्पार 
आटि सभी योवत को भूमिक्ता मे प्रतिव्टित हैं। खाशात्‌ और बास्तविरु जीवन ही तम सास्क्ृतिव रुप ग्रट्ण कर 
देश है मारतीय सम्दु लि गी यह एड अदुणुल (िपठ है छो| उस रूगपर बो गस्वननलिए३ छे अप उदास है 
जमात्सव उपनयन वियाह आए सातात्‌ जीवन वे सस्कार हैं। इनक सम्बधध मे तन बात समारोह 
ड्यवित और समाज व जीवन को उत्सव वा रूप लत हैं । शास्त्रों म तो गर्भावान से ही सस्वारा वा आरम्भ हाता है। 
कितु जाज भो प्राय जाताम का सस्वार सभी घरो म हाता है। जम जीवन का बोरम्म है। जातवम वे हारा 
प्रम्भ से ही जीतस का सास्त्रतित रूप मिलता है। इसे वाट चुटा कम वणयंघध आटि बल्ले हये जीवन वे पर्यों मं 
सांसद तिक सौदय का समावय करत हैं ॥ उपनयन सम्कार तिक्षा म सास्तृतिक सौंत्य वा समावय वरता है। प्राम 
सौर भार राभी स्पाना के लाए इस सस्कारा वा निया” बरत हैं। यथति खामाजित्रि उठासीनता थे कारण हयबा 
महत्त कम हाता जा रहा है. कितु अब भी *नया बहत रछ यौटय होप है। अनार घरा मे तातत्रम चूहा यम 
पणवघ सौर उपनया व सस्तार समारोट के साथ आत हैं । बम रामाराट म ध्यवित या जोवन हा न वरन्‌ परियार 
और परिचित समाज वा जीवन भी वुछ समय ब लिय सास्कृतित सौंटय से भर जाया है। 
अत सस्कार। मे सदस बत्य विवाट वा संसार है॥ जिवाह हायन बा जयत गटयपूण खबर है । 
आरतीय रामाज मे उस एक विस्दस और मदृत्त्वपृण् भूमित्रा मे प्रतिप्िद शिवा गया है। हो यररतिया वा बिवाह 
सम्याध परिवार बुट॒म्बर जौर रम्माज के जिये एव अपूब उससद बस खाता है । परिवार व ऐसा ससारोट आय दिसी 
देश भे नहीं होगा | जख्ति वे धुराटित बह्मान्र सातपदी आर्टि विदा का घामित बविद्ता प्रदान वरले है । दूगरा 
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ओःे स्वजनों छा सीहाद , गीत, बाद्य, तोज छादि उसे एप उत्सव या नप देते ह64 इस प्रतार विदाह् हवा प्राउदिय 
सम्बन्ध एव विद्याव सास्द्वतिक उतपव बन झाता है | जलत्यप्दि की अधिय चर्चा उचित नहीं है । मिर भी इसना 
विच्ानपीय है कि जिस नप में सन्त्येग्दि ता सस्कर होया £ छाप नाप में घर झीरप्रस्त था तेझतयु वी क्षपजिसला 
आए उसकी विभीषिजा व्य प्रभाव अपनी प्रामिक प्रल्या वे द्वारा बहत छछ दूर आए देता है । दूसरी अं र न्सि ब्द्वा 
और सदुभावना वे साथ मतक था सस्पार होता है उसकी कायता ही प्रत्शे! वीविन मनृरय हो आपतोे निवति ने 
सम्बन्ध में बटुत उदय सान्डना उसी है । सच्यु यीवन या अनिवाय उस है। उठते शोर उबाएएी उबता। डलल्वरेष्डि 
सस्झार तथा ब्रद्वा सादि के ४गे हे जिग प्रयार भारतीय परम्परा में मत्यु जी एगथ बअनिदाय नियति हा समायातः 
छिया गया है सता उो सुन्दा छौर पद्म बनाने जा छयत्य दिया गया है उससे जिउनी छादिण सास्डना मत्प मनुग्प जयो 
मिल्त सकती है उससे थापवा सात्यना री जाथा विधी समाज मे नहीं री जा सहझयो। 

ग्स प्रजार जावक्म से वेजर जन्तपेष्डि तर जे सस्का जन्‍म में लेणा मत्प्र पयता समनत जीवन वो 
सुल्दा बनाते हु । सस्णाए शा अर्य पीमाजन उपदा सोपन है। जिल्तु सस्णार ससटति या मौदिश दघु है 4 जत इस 
सस्वारों में पच्मिदन / साब-साथ सौख् का सल्लियान भी होता ह। पर्द और सझागर दानी शिवरर फीवन जो 
द्विगुणित सुन्दर बनाते हैं। पर्वो झी गति बय हे जावानुतम मे णनुसा है। सस्पारों थी गति ब्योीति हे शायर 
के उनुसार होती है | शत प्राप्न रोना यो संयम होगा है। गार-वायर पी संगति दी भातिं दोला झी पगति 
जीवन जौर जात सम्क्ृति की रामिटी छा मनोह्वर बाली है । सम्गार साक्षात्‌ जीदन के पर्व ह_ै। इनमें सास्कृदिण 
सौदय को दीवन जे यथार्थ में जन्वित किया जाता है। पर्बो मे सास्द्धतिक सोद्य मे छीयन के सथाव जो सस्थित किपः 





कक 
ज्यता है। इस प्रकार प्रिव और प रेद्रन्‍क प्रक्रित से द्वात जीवन जौर सौदर्य था ईि 


ओर मसम्कारों हे अर्निः 4-दर्गन, तीव॑स्नान, बाजा, भेत 





से सुन्दर कौर आनन्दगप बनाते है । सोर्य बम के पीठ है । भारत में सवंत्र इसने दीर्व फदे हमे है झि सम्पूर्ण भारत ज्ो 

धर्मनूमि कहा जा सकता है । पुण्य उवसनो पर तीर्यो में मेत्रे भी होते है । इस प्रकार तीर्वो से धर्म और कर्ष हा 
समम होता है । सीर्क-यात्रा, तीव-दर्गन झीर तीर्ब-स्तान की प्रथा भारत में बहुत प्रचरित है । प्राम जौर नगर सभी 
स्थानों के निवासी तीर्थो में श्रद्धा रापते है। यह तोर्वसेवन हमारी ल्ोोज-सस्द्ति छा एक घामितर #गर हैं और उसना 
ही लोक प्रिय और महत्वपूर्ण है तितने कि पर्व, उत्सद, सस्कार व्यदि है । यह भारतीय जीवन की पवित्र भावना छा 


द्योतक है। हमारे ब्रतो और पर्वो में भी घामिक मायना शोन-प्रोत्त है। ती्वे-सेवन उस भावना जी संग्ति जो पूर्ण 








करता है तथा देस की भ्रमि के साथ में हमारी एकात्मता स्थापित करना हैं । पर्बो, क्रतो और उत्सठो की साति तोीर्प 
सेवंत के अवसर की वहुसख्यता बामिफ भावना का जीवन के साथ व्यापर सामयन्य स्थापित करती है । 





तीयथों के उनिन्क्ति नी अनेक स्थानों पर छोटे-बडे मेले उगते है। मूल रूप मे तो थे भमेचे आाथिक व्यव- 
साय के अन्यायी केन्द्र है जो समब-्समप्र पर सक्तिय होकर आ्जिक जीवन की गतिविधि को सस्तुजिस काते हैं । किन्तु 
सावारण जनो विश्येपत बाठको और स्तियों के डिद्रे थ्रे मेले आथिक्त व्यवसाय ते साथ-साथ विहार और विनोद के 


नउन्‍्द्र भा चने गव ह 


नगनो का दैनिक दाजान ही मेतरे के समान होता है, किंतु छोटे सगरो के जीउन में इस मेलो 
लिया ७ बे 
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न 2 38 सियों ऊे बिच थे मेत्र एक लई चहव-पहलन »र नये उतदास का अवनर लेकर ब्यते हैं। 


बडे 
ग, 
ये मेद्रे लोज-जीवन में एक नई न्‍्फूलि और नवीन प्रसन्नता भर जाते हूँ 


समय-समय पर छाकर 





इस प्रकार पर्व व, द्रत, सस्तगन, तीर, मेले आदि के अनेफ रूपों से ययतर हमारी लोट-्सस्छ्षति इतनी 
उसकी तुतना ज़्दाचित्‌ ही किसी देश रो नन्द्वति कर सकेगी । सास्क्ृतिज तपो जी विविधता और विपू- 


० 


सस्क्ति द्धि 
हमारी लोक-सस्क्षति अनुपम जौर बतुझतीय है | सस्झति की सश्ृद्धि के इस दूसरे लक्षय को जदिलता कह 








> ह्‌ 
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जदितता का जब उतमन नहीं वरन्‌ अनेक तत्वों औन पक्षों जा सयम है । जाओ से जनेझ छेश-ततु मिठ जाते है । 
हे तु 

इसी जटिलित री री 


जटिलता चघब्द उत्कन के जा रहिउ्स रत्त्वो सौद पक्षों की अनेऊता का भी सूचक है। हमारी लोक-सस्दति 





+/+ हमारी अदभुत लोक संस्कृति १७ 
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व अनकर रूपा में देश वाह मानवीय सम्बब उपकरण प्रिधि निमित्त रंग सगांत देवता आहि अनेक विशेष तत्या 
एव पक्षा वा सगम रच्ता हैं। य सब मिवकर सास्ट्तिक आयार व प्रत्येव रूप को जटितता वी दृष्टि स सम्पन 
बना दत हैं। यही स्म्पतता हमारी दापाव वी और हाली वा विदेशा म प्रचलित रगलीता जौर दीपोत्सव से भव 
है। जदठितता बी हिट से सस्‍्हृति के एस सम्पात रूप बहाचितृ ही किसी आय दशा मे मिद्र सकगे । सस्कति के जटिल 
रूपा वी विपुतता और भा झधिक ह”भ है । 


असा ऊपर स्वेत स्था जा घुका है ट्मारी यह जार सस्दति जीवन भ समवंत है। यह कहां जा सकता 
है शि यह लोवसस्कति जीवन क। । रास्ट्रतिव रुप है। याक्मस्शृति वी परम्परा म सस्कृति का सौदय जावन म 
ही समवेत हा गया है। ह्स प्रकार हमारी यह जोर सस्ट्ृति उस अभिजात सस्कृति से भिनत है जिसे पश्चिमी 
धारणा ते अनुगार सस्तृति का एम सात्र रूप समझा जाना है। यर अभिजात-भस्ट्ृति जावन वा सास्व्रतिक पर्याय 
नहीं है बरन्‌ तीवन का एफ अग मात्र है। घम दान का जाहि इसब पथ है।ये सम्पूण जोक जीवन के साथ 
समवंसत नही हू व न्‌ वीवय व एक आय ही यन रचत हैं। व्स प्रगार यह अभिजात सस्झृति जोवन और सस्वति का 
जाधिर रूप € | ”स धारणा व अनुसार लॉक रास्‍्व॒ति ग्रामीण जौर वय समाज मे टाप रह गयी है॥ नागरिय 
जीवन व लिय बहू वेवव अध्ययन और कौ7[5व वी वरयु है । 


कितु हमारी भारतीय जांक सस्वति इततो राग्रद्ध और परिष्कुत है कि ग्रामीण और नागरिक समाय उसे 
समान आलहर से अपनात रट हैं । नागरिक समाज न इस सस्ड्ृति वा निरस्शार करने | स्थात पर रुसत्रे अनंक रूपा 
को अपने बभव से सझद्ध बनाया है । नगर की दीपरायली होली सागरिव मंत्र नागरिक तीय नागरिक विवाह आदि 
इसने उठाररण हैं। इतनी विशाल और सडझद्ध तोक सम्कृति बा सागरिवा गीवन व साथ दतता घनिष्ट सामजस्थ 
कटाचितू ही विस्ली आय हथे सेमिद्र सरंगा। से हप्लि णे॑ हमारी लोव सस्दति ससार मे अट्भुत और 
अनुलनीय है । 

इस तोवन्सस्वति थी एवं अय विद्पता व ) महत्वपूण है । चित्रर॒यां सगीत साहित्य घम्म आाहि जा 
अभिनात सह्दृति वे अग माने जाते है व भी “सर गीवन रूप मे समवेत हा गये हैं। भित्ति चितण भूमि आलेखन 
ओटि चित्रत॒ता व साथारण रुप सम सर्मा रत हैं। लागगांता वे रूप मे विपुल वाब्य साहित्य इस जोक-्सस्कृति 
मे समाविर हो गया है। इनक अतिरिक्त ग्रीता रामायण आटा हाखां जस श्रष्ठ साहित्यिक ग्रथ पी इस जोक 
सस्कृति थी विभुति बने गये हैं । इत ग्रया वा। विद्वाना मे जितना आल्र है उतने ही वे जनता मे भी स्ोजप्रिय हैं। 
प्रामो और नगरा मे लोग समान थद्धा बे अनुसार *नका पाठ और गायन बरते हैं । भारतीय आवाशवाणी से ता 
साहित्य दा जितना प्रमारण हाता है उतना बटाचित ही बिसी आय देन वी आदएाराणी से हाता होगा। सूर 
सुतगी मीरा आलि को रचताभी मे श्रष्ठतस माहि'ये वा जसा लोकप्रिय रूर मित्रता है थमा क्दाचित्‌ ही विसी आय 
टश भे भितर सदेया । धम का भी टमारी छाए ससहृति में अदूुभुत समवय हुआ है । 

अस्तु भारताय परम्परा म जाइ-मस्टती वा एसा यप्ट और सम्गान रूप विकमित हुआ है वि वह नाग 
रिक्र जीवत मे भी टोकप्रिय बनी रही है । लागरिव जीयन मे व्याप्त ऐसी सम्रद्ध लोक सरकति वा किसी भी अय दा 
में उटाहरण मिट्लाजटिन है । से स्कृति का निमाण और प्रचार त्रिराट भर महान राउल्प रजत क हारा होता 
है. $ प्रादीन भारत वी जिन आप दिनूनिया मे अपने विराट ओर मसहान्‌ स़बठा मे द्वारा इस अद्भुत जात-रस्कृति या 
निर्माण और प्रचार किया वे हमार तिये सत्व बहमाय रखगे 


ड्नील्लिललिर- 
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लोक-साहित्य 


श्री चम्पालाल गुप्त, एम० ए० 
बायुर्पेदरत्त, मारतीमूपण 





जाघुनिकफ युग विज्ञान का युग है । विव्व के बाह्य चमत्यारों की चडाचौय से चक्रित होरर सानव प्रत्येक 
बस्नु को अपने पूर्वजों की अपेला भिन्‍न दृष्टिकोण से देपने लगा है । जौर अपने जाप को अवेक्षाज्न जधिर सुसम्प व 
सुसस्कृत समझने लगा हे । फिर भी जब हम आधुनिक साहित्य की जोर हृष्टिपात करते है तो हमे उसमे उस शूत 


संवेदना, नैसगिक दत्ति, सरछता, स्वच्छन्दता और जीयन की व्यापयता » दर्शन नहीं होते जिसने लोक-साहित्य मे 
होते हैं। भौतिक साधनमम्पन्तता जौर पदार्थवाद की बढली उद्याम प्रद्दसि आज साहित्य में हुतिसता और प्रयल्ल- 
साध्य ऊहापोह का पर्याप वन गई प्रनीस होती है। ऐसी अवन्धा में हमाने ध्यान का लोझ-साहित्य पी जोर शाह 
होना स्वाभाविक ही है, जिसमे सवेदनात्मफ जीवन की रुसमपर व्यापया हृदय की निएद्धाव भाघा में ज़भिव्यकतर हुई है 
जौर रागरात्मक इत्तियों के साथ पूर्ण सामजस्थ एवं तादात्म्य हुआ है । 

साहित्य की नवीनत्तम प्रददत्तियों और गतेपपाआ ने भी लोक-साहित्य के महत्व को प्रतित्छित परने में 
सहयोग दिया है । वास्तव में साहित्य का लोक से जशिड्यिन सम्बन्ध है। लोक का ०र्य है -विरादू जनसमुदाय, 
जहा व्यक्षित और समप्टि का जीवन व्यापक चेननसा के एड समस्तर पर जादोवित होता रहता हैं । उसकी सत्ता 
सर्वव्यापक एव प्रकृति के अणु-नरणु में व्याप्त है । उसम भूमि और यान दानो के जन्तित्व का भाव है । वस्तुत ब्यप्डि 
और समप्टि दोनों में अभिव्यकत समस्त मनोभावनाएं /ी झोरचेतना हे और यही सम्दृति, कटा, साहित्य, धर्म, दर्शन 
व सम्यता का प्रतिविम्वित रसप है । 

लोक घब्द की व्युस्पत्ति दर्भन ज्थयारी लोक़ थातु से हुई है । लोऊ के बर्थ के विषय में क्षमी तक भारतीय 
और पाण्चात्य भाषाविदो में मतेय्य नहीं हा पाया है । नाग्देद मे प्रयुक्त 'देहि तोकम्‌' दे जनुमार लोक झब्द का स्थान 
के अर्थ मे प्रयोग हुजा है, पर ब्राह्मण-गन्धो, ब्रहुदारण्यफ उपनिपद्‌ एवं वाजसनेयी सहिता में उस प्रकार की किसी 
भेदात्मक स्थिति का कोई विवरण उपजब्ध नहीं होता । छोछ-परनोक, आकाथ-पराताव, मृत्युतोक आदि में छोक की 
अभिव्यक्ति लोक! के सम्यन्ध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लोक साहित्य को आर्य या अनाएे परम्यराओं 
में विभाजित फरके देसना न तो समानीन ही है और न ही सभव । लोक की व्यापक सत्ता को आवीकार कर कोई 
भी परम्परा अपने सस्‍्तित्व को चिरस्थायी नही रुप मकनी । इमाखिए वेद लोक को भी अपने साथ चलेवर चजता 
है । वेदबेत्ता महपि वेदव्यास ने स्वप्न लोक-वर्म और विवान ऊे प्रति आस्या प्रकट करने हुए कहा है --“त्रत्यक्षदर्भी 
लोकाना स्वंदर्णी भवेन्नर ॥”? गीता का-अंतोउस्मि जोऊक़े वेदे चर प्रथित पुरुपोत्तम  यजुर्वेद मे लोक के 
विराट्‌ स्वरुप की कल्पनार एवं सैसिनीबोपनियद्‌ ब्राह्मण मे उसका नाना रूपों में वर्णन” इसी सम्पन्ध को पुप्ठ करता 


है । प्राकृत एवं जपश्न थ में प्रभुक्त 'लोकजत्ता' व जोक्प्पवार्या चब्द भी छोक का महत्त्व व्यक्त करते ह। 


५ 





१ मसहाभारव, उद्योगपर्य, ड३ । ३६१ 

२ गीता, अध्याय १५, इलोक १८ ।॥ 

हे सहस्न-शीर्षा पुदष सहल्राक्ष सहुलतपात्‌'। 
डे बहु व्याहितो वा अय वहुशो लोक ! । 





(88 सस्मरण थद्धानिवेदन अभिनादन ७३ 
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जा जवीजो जासी । जर मुणिसधो तुततगणपरिवखण फिच्चा तुम पहाणायरियपरत्रि पयाठवा ता आज उववखाघडा 
में उद्दु ता । ता वि गागरवरटि पारविधआमि ते तत्ता चच अपिणलीत वर्णीत थे । तवाकरिसमत्मिवष्णण माचुआए 
सम्पारतीत । त कायवन्‍रायणयाए पसण्णा पणच्च'ता उल्लसिया छव सौनित्ता भवात। तहिसाद्धि अ मवि तवाहि- 


णादण करमि । 
पसस्थो--फक्तोरचदस्सिस्सेण णामेण पुण्फभिरखुणा। 


मच्हरवे सरीभिक्यू मिस्सोम लाहिणदण 0१॥ 
झाथ णेत्त वव दो वासे वेवकमे बच्छरे सुहे। 
अस्सिधोसुशक्पक्सस्मि तेरसी सांनवासरे ॥श॥। 
गुडगामस्मि सुस्याभे ठाणे परमसोहणे। 
मगेग तविहारम्मि कक्‍य चित्ताहिणदण ॥३॥ 


उबसहारो--जपउ-जयउ बीरो सब्वक्त्लाणकारो । 
ज्यउ जयउ धीरो पावसातावहारा । 
जयजउ प भरतेसे णाणयुहबुद्धिकारो 
जय मिरिसमललो केसरो इये विहारो ॥४! 


इस अमिनन्दन का अमिनन्दन 
श्री सरेलामति शास्त्री 


वाग्जमवफ यम्सह्यराल्य. ) 
गणादभुते वस्तनि मौनिता सेत्‌ । --मराकवि हप 


सात जिसी भा समाज अथया राष्ट बा एक सागग प्रटरी है। अपनी सयम साधना के अग्नि एव पर आगे 
बढ़ता हुआ बट रब टिल वे लिए भी अपन आपको अपित करना चरता है। अपने वराग्य मूरक पुनीत परविण विचारा 
से वह जनमावस को जगाता झौर बहजे्ना ताय बटजनसुखाय अपनी बचारिक थातो का अथट अखट भाव से जुटाना 
चरटता है। जीवन पय ये भूते अटवी परतिक्रों का जड सफट नि काम माग> तन बरता है। प्यासी आत्माजा को घट 
अपनी वाणी गा अमत वरिठाता है और प्रद्ति समात तथा राप्, वा सतत कल्याण साधन करता है । 


और जन मास व यगाता शामाजित उल्य अध्युट्य वी प्ररणा प्रटान वसना-साच जीवन वी यट 
जीविवा-साधना नही प्रत्युत उमक्नी जीदन साधना जे यात्म साधना तथा सयम साथना का एक म त्यपूण अग है-- 
जिंसब दिए बह निरतर नगर तगर छ्गर “हर घूमता है हसन मुस्तराता हजार हजार वष्टो कठिनातया को अरता 
है. जमानत तिरस्पार के जदरीरे घूर पीकर भी बह वन जन वो जमत बाटता है. जबने मजबूत काया मं घात वी 
जरती माल वकर मा माउस बा अ यरा मिदाता है सौर समाज तवा राष्ट्र के सोपे भाग्य को जगाता है । 


मह्यरकेसरी जामिश्रीमलती मं 7राज राजस्थान मे स्थातक्वासी जन-समाज व एक एस हा प्रवठ समाज 
सुधारता निर्भीक भ्रचारत्र प्रतिष्टित थस्त्री तथा सवयाझुखी प्रतिभाव धनी सत्र है। राजस्थान की मस्घरा म उ न 
अपने आधार वियारमूरद' भाने की था [त्तित्वी प्रा व की है। सम्रात था वचारिक एवं चारित्रिक घरातकछू ऊचा 
उठ समाय विकास एवं भ्रधात वी सजिड पर सतत आप बढ --य* उनके मन की साथ रथ है। और इसके जिए वे 
सबतोभावत गतिशीर तथाप्रय नगीर रह हैं। समाज का नतित एवं द्रलणिक स्तर ऊचा नहाने मे फिए जतवा शिल्ण 
सस्थाप्रो व सम्धाने मे उनको ठोख् योगात रा हैं। सामाजिक एजबरण तथा रूढ़िवाह के उपूरन 
के लिए भी बट चाय मानस को हिए खाल बह हैं । साहडी साजत भीनासर थे सामाजिक सम्मजता के मच 


ल्निजकी- 


जननी 


२० सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रथ -“- 


थी स्‍ीस्‍ी उसी न्‍ीस्‍ीउस्‍ीसीजीधचीस्‍ीयीधसीरय और जी औी जी जी औजीचीजीीज री जी जीजी॑- 4 जी ज॑ जी 





चुगत-चुगत गई दूर नो दूसर जनमनिया रे, 


6 


ञ मार्यो वियाथा ने वान रोवन गागी दोठ आपिपा रे । 
हि | यह हमारे विफास की अमूल्य निधि के समान है । प्गतीय हृदय की उबल-पुथल, सुस-दु ये, सबोग-वियोग, 
2४ सम्यता, सस्कृति को प्रतिविम्बित करने वाता स्वच्छ मुकुर है। अनुभव की सरसता, सत्पघता व सजीवपन का उसमे 
सुन्दर समावेश हे । देश का सच्चा उतिहास और उसका नैतिक वे पामाजिक आदर्श -- उसकी मूक वाणी है। आशझा- 
हि वाद और जीवन-स्फूरति इसका आलोफमय स्तम्भ है। जो स्थापरी रूप से सत्य की जिया पर प्रतिग्ठित है । सत्य, शिव, 
२4६ के 
<5> सुन्दरम्‌' भावो का अपार सागर हे । 
हि वास्तव में 'लोकसाहित्य! साहित्य की अमूव निधि और घरनोहर है । उसकी महता से उन्‍्करार नहीं फ्िया 
2 


० 
पु 


जा सकता । मनोवैज्ञानिक अध्ययन साहित्यिक चिन्तन जीर समाजयास्नीय इष्टिफोश से तो यह मरत्त्वपूर्ण है ही, 
सास्कृतिक एकता की स्थापना की हृष्टि से भी उसका योगदान महान्‌ है। ले उसया अध्ययन और सर्वागीण विवेचन 
होना अपरिहाय है। राजस्थान 'छोकसाहित्य' ऊी दृष्टि से अन्य जिसी प्रान्त से पीछे नही है। बातों, गीत आदि के 
रूप में यहा साहित्य की अपार निधि छिपी पठी है । सस्कार, जादर्श, उत्त मता, विधद्धता जौर मनोन्‍्मता सभी दृष्टियो 
से वह सुन्दर व सुरुचिसम्पन्न है । इसको प्राचीनता वे आवरण मे देख कर टुहरा देता अबबा भुला देना मृर्खंता ही 
नही, जातीय आत्मबात के समान होगा । यह सुभ लक्षण है कि अब उमाने मनीपियों व विद्वानों का ध्यान साहित्य की 
इस अमृत्य निधि की ओर गया है और नय्रेन्‍नये रत्नों को एस जार निधि से रोजकर निकाला जा रहा है। आया 
है 'लोकसाहित्य/ को अपना उपयुक्त स्थान जीघ्र ही पाप्त होगा जौर साथुनिक साहित्य भी इसके सम्पर्क से स्धिक 
गरिमामय व गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर ज्ञान-प्रालोक से जनमानस को विद्येय रूप से जालोकित कर सकेया । डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन सत्य है कि-- 


'लछोक का अध्ययन बुद्धि का कौतूहल मात्र नहीं है। छोक-मम्पर्क के बिना सब चास्त्र अधूरे है। थो ज्ञान 
लोक-हित के लिए नही, वह अधूरा हे, वह मानवी लितन का छूछा फत है ।/ 


ध्ण 
च्प 


++ लाक साहित्य १६ 
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वा चात्य दृष्टि स पते पर विलित हाता है कि आग्व भाषा मे लाक गाठट के अब भें पात्र (06॥) 
दाल वा प्रयाग देआ है जियक्री उत्तचति | से हुई है। सभवत्र तमाा का ४० शाह ही ऐेंग्टा संक्‍्सन से 
एठ0 तॉम से जर्भा ते विया जान लगा है। यहा फोक हाट असह्दृत तथा मूठ समाय का द्यातक है. वियु सव 
स्वामा्य परोर राष्ट्र रू जवयतभूत समस्त जता के लिए भा हस हल का प्रयाग बरत मे जिसा सवुचित प्रदतत्ति वा 
प्रयव नहां टिया गया है । 


लो भी दो ताक एक एसा स्यापत चाह है जा भूभाग पर प्रसरित रामस्त मानव समुटाय वा अथ म प्रयुक्त 
किया गया और वगभेट रटिल प्यापा एवं प्राचीन परम्पराओ को 4प्ठ राचि सहित नवीन साथता व सर्द ति 4! विकास 
पा द्यानतर संगफा जा सकता है। '। वासुल्व दारण वग्रवात व होंडा म-- ठोक हमार जीवन का मरसमुठ है । 
उमम भूत॑ भविष्य बतगात सभा बरुछ सचित रहता है। थांक राष्ट का अमर स्वरूप है लॉक स्त चाय और 
सम्पूण अभ्ययन में सबे शाम्ज्रा का पपवसान है । अवाचान मानव रू लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है | लार लॉक बी 
घाश्नी सवभूतमाता पथ्यी और जाक का व्यापत रुप गायव यही हमार नय यीयन वा अध्यात्म भास्प्र हैं। “सका 
यायाण ”मारी शकित्‌ का टार और निमाण का नवान रूप हे। जोक-पथ्वी भासव हसा त्रिताक्ी म जावन का उल्याण 
तम रूप है । 


ऐमस सयब्यापी सावरालिक मलत्त्वपूण तोब की उपका बर वारएँ साहित्य शाप्वत व चिरतन पट वा 
अधिकारी नही हा सकता । सा त्य वा वोक वे मगतवारी रूप को अपनावा पडा और इसक रमायोगन व समाव 
स साहिंय वी प्रतिप्टव मह्ता का जिसी प्रशार काठेस नी पहुँची वरन्‌ उसका उसि मे टो सटायव हुआ। 
हसाहिए लॉय्सारित्य दा साहित्य क एवं अभिन तव अवययमृत अंग 4 नाम रा सम्बीधित क्या जाये तो यू 
सत्यता था प्रतिपाटन ही है किसी प्रकार थी अतिटायावित नी । 


कतिपय लोधा क मताजुसार जोफ़्सारित्य अभिजात्य सरकार 'स्त्रायता और पाण्चिय की चतना व अह 
कार से हीत ग्रामाण एवं अधितित जागा की ्यापर भआयनाओ वा प्रतितिधित्व +रनवाया साहिय है । वास्तव मे उन 
बो यट विश्वास न या सत्य है और ने वास्ततरियाता पर जाघारित ॥॥ तिस्सट” छोरसाटिय रोके की मौखिक अभि 
ब्यप्रित है और यर वाणीया माध्यप् से पी हर पीठो गतिमान रलता है परातु हसीव यह अलितित् समय थी 
भायताओआ वा प्रतिनिधित्व बरत बाड़ साहित्य सच बन जाता । ”सम खाव-जीवन के अभिव्यत्ित जिननी निष्पल 
स्माभाविक प्रृणता व सायता बं साथ प्रतिपालिति मिलती है उतनी छः अरकारालि द॑ द्वारा नियेमदद्ध सजोई गई 
भाषा शरा निमित्त साहित्य मे भी मरा मिलत्री । हसविए यह सता अर्थों म जन भावनाओं वी जजिव्यवित व जन 
सा झय है और उसपर ग्रामाण व जनपह योगा थी साहिय मात्रका आारोपण वरना त्वधूण व “यायसगत 
नही है । 


डॉ दवराज उपाध्याय व हाठा से -- साहिय और दहशत वी गगनचुम्वा टिमि-श्रणियां 4 बाच मे जाग 
सारिय एबगेसा स्गत आवाबारययल मेष सण्ट है ता न ता इनते टूट टूट बर गिरनवात डिताश्ण्डा से दवता है 
आर न इग वणियां को सीमाजा मं आवद्ध हैतर ससांम बनवा है प्रयुत गीत न्य एवं वाता आदि विजिध-बर्णा 
किरणा से क्तात व्यक्र साहिस्य बी ”) उन्नत चारिया का झ् गार बर याता है और गगीत पहरी बे प्रयर स्पटन 
बम्पा ये साथ उल्मर उस विशादता थे वाद वात सो मादयला कय सागर प्रस्तुत करता है । 


एस खावगाहितिप थी मद्या से कौत "यार परशा २ मारवमसस्तिण को मूतयूत एक्सा यो नो ये" 
सा तिम परिचायकत * ही गाय छा ताज जबकि यानय हृत्रिमता आत्म प्रयचना ईव्या >प भय सूटराग्ौट परस्पर 
अगि वास वी घट्टान से टकराव छितमिन हायेया रहाठ। ऐस समय से व” ॉकन्सोडिय अपयाो सहज 
मानवीय भावताओ से झोतय दूह्य में छयमय व आगा का झादयत आदा+ निषपरित कराग प्रतात सता है-- 


आय शश्प् हब जार बस ये पब्द परसिया र 
मरग उ्यी एव उाचा विर ठि रतियाँ र। 


है) 


कै 
खा। 


3] 
पा 
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भारतीय लोक-सा हित्य में उस प्रकार के अनेक थन्वविध्यास आज नी उपाय होते है णो। शोकमानंस वी 
एक विशेष जवस्था का परिचय देते हे । मामीण, अन्प-शिक्षित, सरल स्यभाय के लोव अनेक प्रगार में अन्यविश्यामों 
से पीटित है और उनका वर्म-भीर हगएय उनही जबहा।ना की कापना भी नटी कर सवता । सूने भवतों और रथाना 
में भूतों के रहने की बल्यना, विनेष छलों पर राक्षमा या निवास, शुत काय, यावा, व्यापार के थ्रारम्भ ये समप्र शुभ 
मृहर्त और भऊुन-अपणमुन का विचार, रोग जीर मृत्यु था जारग किसी देवना, और देवी जबया भत-प्रेस का 
आऊ्ाोण और फिर अभिचार भौर पन्‍ुप्ठान णी पिशेष परिधि थे उन्हें प्रसन्‍्स रा इत्यादि जर्यविश्यास लोगणीयन 
से अभिन्‍न मप में सम्प्क्त मिलते है। इती प्रकार बलि देने का रिविय थी ादिंग शानिया में एसी प्रावर के अर्य- 
विश्वासों रे जठा हुला है। जाज भी द्वी-दबताओ या प्रसन करने के हि 
मसूद है । पशुबलि देना नो जाम रिवात है । 


उुठ आादिम जातियों मे सस्बति की प्रप्रा 


लोकदर्भन और धर्म के एप सल्लिप्त बिउेनन से सिए हो पाया है छि जासियाय समाय भें जो उधने भर 

धर्म हमे आज उपलछः्प होता है, उसी जे ओके और यम में हैं। निष्द जीर शिक्षित बर्ग थी दाशनिक और 

धामिक मसान्यताशों वी सही ब्यार्या और स्पाटीकरण जोवरर्सन योर परम मे गछ्ोी जापययन से ही संभव शो सजने है । 

लोक के टीने-मन्त्, लनुप्ठान, घदुन-जयणपुन आदि एस बुद्धि जौर ता के युग में हमे पिचिय जौर अगुलित गे सफसे 

फिन्तु छोफ की समाणवादी दृष्टि, अनेद दघणन, सम्टिगस चिन्तन, शलि आचरण पोहनस्थीय जीवन प्रणानी है 

लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहे जायेगे । मोबन के वर्नमान सदन में छोकदशन और धर्म गे गे पत्र और जनुम यान 
की जावदयऊता है । 


लोक-दर्शन ओर धर्म का स्वरूप 
डा० रामप्रसाद दाघीच 


हिडो विमाग जोषपुर विश्वविद्यालय जोषपुर 








लाक घाट आज एप विशेष पारिभाषिया अथ में प्रयुवव होते छगा है। सामाजिए विशना बम अध्ययन 
और अगुमाथान ये स्स युग में अनेक जन प्रचवित शब्झा रा उनरे सामा-य अर्थों व. अतिरियत व्िरेष बचाविक् अथ 
झऔर सल्भ डिये गय हैं। खाक का ब्यापर मायबंग़समाज से अथ न॑ तंवर लक्यार्ता विचात जाज मात समाज थे 
उस बग से ्षत सगाता है जो शातिजात्य सस्तार हास्‍्त्रायता और पारित्य की चतना और पाछ्त्यि व अलार से धूप 
है और जा एप परम्परा प॑ प्रषपनह मे जावि। रहता है ।" एनसाल्क्लोपाल्यां द्िटनिया में लोग चाह ते जय उस 
मानवन्यंग से जिया गया है जा तागरिय सस्यति और सिधि शिक्षा पी धाराओं से मुय्यन पर है जो निरसर 
भदट्टाचाय हैं अपवा जिए भामजी-्सा उतर नाग है--प्रामीण और गयार ।१ 


जाए शरल या उपयुक्त अथ और परिमापषायें यट स्पष्ट बरत है कि छात मानस और हृल्य सहज और 
साराए गछत होता है उगम डिसाया मी हाता मानव-स्तभाव बी बश्तायें और बुटियतायें य। होता । प्रसिद 
सोगबापविद्‌ यम्य फ़ जर ने इस लाजु्मानस जोर हूहय या स्पप्टीगरश बरते हुये प्रस्यावित क्रिया है वि बह 
जिवणपूर्षी (2॥2|0०९१)) और मिस्टिव हाता है ।? क्र जर की हन मूतस्थापताजा बी छौदमानस और खाबवार्ता 
बिशों वी पूण सहमति सद्यवि नही मिट पाई कि बुछ ऐप त-व अवाय हैं जिस्ट वे सभी स्वीकार बरते हैं । ये. तय 
सरेय में इस प्रकार है-(१) जोक मानस यथा और बल्पता मे भट ने । बरगा (फरेसा बिविग) (२) वह प्राणी 
अप्राणा जह भतन व आत्मा से युरत्र मातता है (एनिमिम्टिवा थिकिग ) ( )उसका यह विल्शस रहता है वि तायेस तय 
पा होता है (ममिवल बिकिग) (४) उसका यद अमिट विष्वास है हि विद बिधि से काय गरने थे 'छित फट 
अथबा अभीर्ट का प्राश्लि होती है (रिपुअस चिकिंग) ।* इन तत्त्वा ब परिणामस्यरष छोक्‍जाबन में हम उसे अनंय 
विश्वास मापतायथ पावरण अभिषार और अपुष्टाय दरन को मिउत हैं जिनका जौघिस्प और उद्रथागिता जाज बे 
बुड्िप्रधाय बगाविष्र युग से समम मे नहों आते ॥इहा बे. पलस्यरूप जेल ही अबताजा प्रातिऔर पराप्नावविए 
शरियया असो और भ्रता मे विष्दोस कहता है ६ खह क्र पहाद्द सही नाव आय को जामतत्य से यार मानता है-- 
उतरा दिखार है हि शशन झाजवा शी भाँति यर सद बाम करत हैं) सत्र टोत और अनुप्ातो शी छोवआवन मे 
इंगीजिय भरमार रहती है । उसका वि वास है हि. विदए विधि से वह अपन अपीर और अभिष्नत है प्रारा कर 
छ्गा। 

पाया रा पल विवेषन साएशआपन की सानसिक्र वृष्ठज्रमि को प्रस्तश परता है । जय »म इगए आधार पर 
ताक बे हथत और पम्र का गमभव हा चप्टा करेंगे । साव हिो भी राष्ट्र बी अपृस्प सम्पा हादा है॥ एक जावि 


१ शोश्शाहित्य विज्ञान प०७ शं० ३ डॉ गरवेड । 

२ फाह-सोर इन साइक्खापादिया हि तिहा भाग ३० 
३ हि धारंड्श डाउनार जेप्स छ जर। 

४ कोश शाडिर विशववृ शं७ ४ंड हा शापेस 
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रूप अभिव्यक्ति का सहजात तन्च है । रूप, अभिव्यक्ति और बनुमृति या नित्य सम्बन्ध हैं, तो हप के 

वेविध्य के साथ अभिव्यय्ित और अनुभूति का वैविद्य भी स्वीज्ञार एरना होगा । साहित्य में ऊाब्बात्मज अनुमृति को 
मूलत क्षद्वेत ही मानना पड़ेगा । विविधता ता अनुभूति शे कईत के उिस्तार में ही निहित £. वेन्द्र-दिस्दु जब जप 
अभिव्यजित के छिए आत्म-प्रसार करता है तो वह प्रीधि का सिर्माण करता चाता है। पर्शिय देश काए को जन्म 
हुए ही उद्मून होती है । बीज में दक्ष, उसकी सायाएु, पत्लव, पुणे तथा फत एमी समय हए 
के ही परिणाम हैं। अनुभूति भी उसी प्रत्ञार जपने अन्तरा निर्माण में पैडिघध्य रामाहदित जिप्र हैए है । ४प्रि वी कक्वत 
अनुभूति को तो अनिवायंत वैविध्य युउत होना हूगा। हमार भारतीय झास्तशारा ने बनाया है शि तीन प्रजार के 
काव्य-उद्भव हो सकता है। (१) घक्िति निवुणता अथवा प्रतिभा द्वारा, (२) ज्ञानाजेन 7 (जोजजाब्यमास्तादइशेलपम ) 
बौर (३) बन्धास (काव्यननिश्षयाम्थास) 

इक्तिनिपुणता लोबकझाव्यशासयाद्वेक्षणात्‌ 

काव्यन्दिक्षयान्यास इति हेतुस्तदुद्भदे ॥ 


हि हे मे 


आरम्भिकफ अवस्था में मानव के पास व्यवसाय उम्र क्षीर प्राज्जुतिक प्राणियों ली भाति चहक विशेष थी । 
यह यो व्यवसाय ऊर्म ते साथ भी विप्ल रहती थी और पोकझिद थी कुक ही नाति समय उन्छास-उन्माद के छणों 


में यही चहक तब-ब्वनि से युक्त छोकर 'गीव रूप में ऊठ से अभिव्यवत 75 होगी । फल सासनव की यागी वी दो हीं 
प्रदत्तिपाँ आरम्म मे -( गीत तथा २-ात । गोल या उप बालन से पहले ही क्राना चाशिए । वयोजि गीत 
प्राकुतिक इकार्ट है। उसका भावोच्द्रत्रास से गहये सम्बन्ध बताना भी गीत डे स्प्य का ठीक्‍ज़ से प्रतिपादन करना नहीं, 


ह 


वस्तुन. गीत स्वय भावान्द्वास है। आदिमावस्ण भें भायोच्यबास थे 7य में ही गीत उत्सल्न हटा होगा, उस झा के 
मानव-जीवन में इस गीत ने प्रमुय स्थान ग्रहण किया था, उसमे संदेह नहीं किया जा सता । उस झबस्था में मनप्य की 
प्रत्येक किया भरे ही बहू व्यवसाय-दलि से उदमत ही भावोच्टवासमय्री रहती है। गीन सबते अपलदा दिरसित होजर 
निम्नविधित रूप प्रहण फर सका है - 


० 


गीत 
92 हर 2 । 
दोकगील सगीन प्रगीत पद्च 
5 | 
अवंन्गीण 7 अव॑प्रयान 
सजीबिन-स्वर जहिन-स्वर 


लोकगीत ही आ्रादिम गीत का यथार्च उनराधिकारी हुँ जौर यह निरवंक जगदी गीत-घ्वनि से लेकर सार्यक् 
घहरी स्यालो तक के विविध प्रकारो में व्याप्त हैं । इसका प्रधान पर्म हैं सजीविन-स्वर का सहत उन्मुत्र उपणेग । 
मानव भावोन्माद में अपने को भूवनकर जब गीत के हाथो अपने क्षो बेच देता है, उसमे मनत और शघरीरत 
लीन हो जाता है, तव वह लोकगीन रचता होता है । स्वर, लय, तान, ताल आदि भाव की थिरकन के साथ स्वयमेव 
आते जाते है | आगे उसमें परिभाजन और सस्कार द्वारा ऊेचाई अथवा 'मह्यता के वि शास्तीयता का सहारा लिपा 
जाने लगता है तो तह संगीत हो जाता हैँ । लोकगीत और समीत ऊा प्राण यह सजीवित-ल्चर जब उच्छ्वास-गति के 
साथ भाव और उससे भी अधिक झब्द अर्थ के तक्च से खोभिल, मबर और लपुकाय होने लगना है तो प्रगीति जबबा 
लीरिक मे परिणति प्राप्त कर ठेता है । यहा तब स्वर पूर्णत परजीवित रहते हूँ अपने स्वाभाविक्र छोच और लचक के 
साथ, उच्चारफर्त्ता के व्यक्तित्व से उिपठे हुए, किन्तु जब इन सजीवित स्वरो को जमा दिया जाता है, मात्रा की ताज 
में स्वर को नही अल्लर या वर्ण को बाब दिया जाना है, और साचे बना दिये जाते है तब वह गीत 'पद्चा का रूप अन्ृण 
कर लेता है। जास्त्र-नियमों का निम/ण तो जब्ययत की सुविधा तथा विचार-कोडि सथा कवा-कोटि का स्तर स्थिर 
करने के लिए करता है, पर ये नियम कला दे वधन वन जाते है, जौर मर्यादाओं का स्पान प्रह्य कर लेते है । इससे 


। कि हु 
फिर किसी कृति मे सहज और स्वाभाविक गति जौर लाच का स्थान नही रह जाता । द्यार-ा गेसे स्वानव्य को उपला 


काव्यरूपो मे छोकतत्त्वो की प्रतिष्ठा 
डॉ० सत्येन्द्र 

एम० ए पो एच०जे डी लिट० 

आचाय एव क्षप्पक्ष हिटो विभाग राजस्थान विद्रवविद्यालय जयपुर 








प्रत्येक उच्च रिष्ट मतीपी वल्ात्मव अभिव्यक्ति का मूठ जोकवार्ता म होता है यह एवं अखड सत्य है । *स 
जौकाभिन्यतित का हिटी अथवा भारतीय दृष्टि स प्राइतवाणी जयवा प्राइत अभिव्यक्ति कह सतत हैं । एवं प्रशत्ति 
प्रत्येक अभिव्यक्ति को सल्कृत रूप दन वी सवत्र विद्यमात है। दसरी प्रक्तत्ति नौकिक अथवा प्राहत हाती है. "सका 
सम्ब'ध सवताज स्वतज मानव की जभि-यवित वी स्वाभाविव धारा स हाता है। ये दाना भरव्तत्तिया एक साथ चवती मितती 
हैं कितु दोना की प्रद्डति म बहुत जातर है जौर वर जतर सहज अतर है। भस्त्त प्रद्त्ति का सम्बंध मनुष्य की 
सौहय दिपयक कल्पना दृत्ति सह । वह प्राइत अभिव्यवितया से सुरुचि और सौदय क तत्त्वा को चुन तती है। सस्हृत 
घारा सटा पीछे की आर हैसती है प्राभत घारा सटा आगे की ओर । प्राइत घारः स्वाभाविक रुप स आगे बटती है । 


प्रत्येक युग वी सस्ृत प्रहृत्ति अपनी प्रामातिक्ता के लिए शास्त्रा को दंसती है । उदा*रणार्थे बगव सस्झृत 
प्रशत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । उधर तुतसी मे गौज़िकि अथवा प्राइत प्रदृत्ति है 


सातवाशी प्राइत परम्परा का वह रूप है जा विविध प्रभावा का परिणाम हाती है । आचाय रामचट घुवल 
ने हिटी मे एक सधुक्ताटी भाषा कं रूप का अवपण किया था। कबीर को सघुककली भाषा का प्रमाण माता जा 
सकता है । पर यह साधुत्तारी भाषा प्रकृत रूप मे ध्राहृत 4 साथ विध्वमान रही है। वहा म इसके प्रमाण हैं । पाली 
प्राइव और अपक्रर हससे परिषृण हैं । विविध विटान्‌ ऐसा सपुक्‍क्ती भाषा पर विचार करते समय भम म॑ पड़ जात 
हैं और अपनी रुचि भौर प्रशत्ति व अतसार उस ज्ञापा का नामकरण करते है। वटिंक भाषा मे सस्क्ृत और प्राहत 
हच््चा वा अवेषण हा ही चुवा है। य दाता तत्व साथ साथ मित्रते हैं। बुद्ध की भापा ओर अगोक व॑ टिलाजखो की 
भाषा में शौरमनी मच्राष्ट्री मागधी अबया अद्धमागधी दः रक्षण अलग जवग खांजे गये हैं । सिद्धो म से उिसी मं बगता 
का मूल व्रिसी मं मथिली वा मल विस्ती म भोपपुरी का गूत जिसी मे पत्चिसी वा सूट परितरतित हुआ है । जिससे 
बाई उर्दे बंगाली कोर्ट मथिटी बोर्श डिंदी का मानत है और खाचातानी करते हैं। नाथा की रचनाआ म॒विद्यापति 
और ध्रजयुली मे वसे ह सता मे यह प्रद्धत्ति है। "सी को शास्त्रा ने भी आगे चलत्रर प्रामाणिक माल तिया और 
प्रत्यक काय के लिए श्रजभाषा की मुख्य प्ररदभूमि पर पडमापाओ सा युक्त हाना आत्य माना ) दस शास्त्रीय मायता 
का गूल सतवाणी अयया सघुक्क्डी भाषा वी विद्यमानना मे ही है। तुत्सी न ससी प्रात घारा की सतवाणी से 
रामचरितमानस रचर और अपनो भणिति को भाषा भणिति माना। 


बस्तुत्त तुतसा सांक घारा के स्वाभावित परिरथाम थे और बधव ये साह्हृतिक पुनदारए। यह स्पष्ट 
है नि छाक धारा स साहित्य व॑ पिए बेववद विप्रय अयवा विचार ही परी डिये जाते हैं लावथारा क उत्हृष्ट नय रुपा 
को भी प्ररण करना पड़ता है । यह बार काब्य रूपा के विक्रास पर विचार बरने से स्पप्ट हो जाती है। रस विकास 
दे! इतिहास का सुस प्रशार समझ सकत हैं--काई भा जदुभूति अभिव्यक्ित वा समय रूप ग्रटण करगी उिना रपव 
बह अध्थ्यज्ञत नदों झो सकती । दुसका क्रम यदी होया--( अनुभूति) अभित्पक्ति झतट अथ रूप । 
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रृ८ * मरबरकेसरो-अभिनन्दन-प्रन्य 
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क्प्रो व हुआ हो, एक बात स्पष्ट दिखायी पटती है कि एन सब का मा वोज-लेत्र है, और प्रत्येत़ रुप 
घनिष्ठ नम्बन्ध है । 

छन्‍्दों के जाघार पर यो सटे हुए है उनके इसिहास से 2में विडित हाता है कि गाया ाब्य रुप प्राइस 
भाषा का एक प्रकार से पर्याय हो गया था। उसी प्रकार दोहा जपन्नण दा । दोहा वर्षा पा बर्थ होता था, अउ्न थ 
काव्य । पद्ठडिया बब उत्तरवाठीन अपन्रथ अयवा अबन्ट्ठ से सम्बन्धित माना था समता है । 


ब्ख्नकीः 


चौपाई-दाहा-वध रूप क्या सथवा चरिविनवाब्य से सामान्यता सवद हो गया, जौर यह शप हिन्दी झे प्राचीन 
काव्य से चलकर बीसवी घती जे आरभ न अत्यन्त इटला के साय प्रवाहित होता चजा आपा है । 


उस समस्त छन्द-परम्परा को मृतल जोकक्षेत्र और छोपतन्व से सबंध है । इसका सयते प्रबल प्रमाया सो 
उन छन्दो का स्व॒साव है । ये छन्द स्वभाव से मात्रित है। मान्रिक उन्द मनुष्य यी रेज वाबिय फ्रदनि से उत्पन्त होते 
है, क्योकि माना का आपार मूलत ताज है, जौर दाल वा जन्‍म चूत्य ती खाब हुणा । खाल जा जितना सम्बन्ध डत्य 
है, उतना संगीत से नहीं। क्योति निब्च ही सबीत हे दो नप मग्ृठ में 'डे हू--एत उप्रउद्ध और दूसरा ताटबद्ध । 
तालबद्त संगीत बृल्य-बद्ध संगीत था । लप्रवद्ध मुक्‍्त-पयगीस था । आये दानो प्रणाविया मिल गयी । सृत्प! क्षयवा ताव 
में विराम उठाने के जिए लयाँ संगीत का उपयोग होने छूगा । इज्ने वैभिन्‍्र भी जाया । यह लय जब आरम्म मे 
उपयोग में जाने जगी तो 'टेफ' कहलायी । आज पर्पन्त नृत्य ताज से गुव हुए गीत में लय द्वारा प्रिरास प्रचचित है। 
रसिया या चौवालों को देखिये । रसिया जब अन्यस्त तीउललाह-गीव में झमसाते के साथ रउते हैं तो किसी दोहे के रूप 
के 'छप बद्ध छत्द का उपयोग किया जाता है। चौबोने में ताव पर पहुचने के दिए पहले दोहे मे बोज रचे जाते है, 
जिसका लग से ही सम्बन्ध है । इस प्रकार तावबंद उद्चे नृत्य गीतो में वय-विशाम! हो प्रयाद्वी प्रचतित 75 । एस 
लय के आवरण में ताज! को अधिकाधिक लगेटा गया । भाव बह देखा था सकता है शि प्रत्येश संगीत से 'ताल'ं उसकी 
रीढ है और स्वर का उतार-चटाव और लय उसके सौन्दय और मापूर्य प्रसावन के नत्त्व हैं । पह ताज नृत्य से विंग 
होकर गीत में रही । गीत में लय शरीर उतार-चटाव के तन्च जब जड़ होने गे, कर शब्द की, यर्प की दृष्टि से, 
ठावियाप्रिक प्रवदता होने छूगी, तब उनका सम्बन्ध मात्र रीठ झठयवा साथ से रह गया । ये, सनन्‍द में बधने पर साल 
समय यी कला अथवा अर्शा, पर निर्भर नहीं कर साते थे उसझे लिए झज्द में की कोई झाथार ट्ूटना होगा, और 


यह आधाए मात्रा का था| एक माना इसी इकाई बनी । बह एक साथा एक अक्षर के 'उच्चारण' के वाल की फतवा 
का भान प्रस्तुत परती थी । हिन्दी की माजाओं के बवनूप के अनुफूत थेसान्नाए जप और गुर में घाट दो गयी । लू 


१३॥(। 
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मात्रा की एक उजाई है। गुरु मात्रा दो इफाइयों के समान। टस पत्ञार बब्द ये निमा अक्षरों से गुरू-वधु के 
माव्यम से वस्तुत ताल को, ताल का छूपुतम कालकला (दाउम फंक्टर) को घनिप्ठत वाँव दिया गया हैं । उससे 
यह सिद्ठ है कि ताल का ही एक तप मात्रिक छन्द-विधान है | माश्रिक छन्दों में 'सजीविन'! थब्द स्वर भरते है । अत 
मात्रिक छन्द स्वभाव से ही कठोर शास्नीय ठाचे में नहीं बैठ सकते । एक आतरिफ स्वच्छन्दता उनमे रहती है, जो 
लोक-प्रक्ृति के अनकूल है । इससे मात्रिक छन्‍्दो में लोकतत्त्व रहता है । “चौवाई” एक ऐसा छन्द है बिसमे यह लोक- 
प्रददनि की अनुत्रलता सवसे अधिक है । चौपाई विविध लबो में हो सत्रती है । 

इसीविये छोक-कथा के लिए यही छन्द विद्येपत चुना गया । इसमें रूप और वस्तु की दृष्दि से अदमुतत्पेण 
लोकनत्व अभिमडित है । विविध आवेग, विविध बावेश, विविध रस और विविध भाव टस छन्द 
। इस छन्द में वर्णन, कथा, विचार और विवेचन सभी सप नाते हैं । जन्य जिन छन्‍्दों के नाम से झाव्यरूप खडे किये 
गये है, वे हैं छपय, कु इलिनी, रासा, दोहरा, कवित्त, सर्वया, वरवे । 
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रासा छन्द का उल्लेस स्ववभ ने किया है । गाबा-वब जिस प्रकार प्राहनत का पर्वाप हो गया था, दोहा वध 
अथवा (दृहा-विद्या' जैसे अपन्वग है, वैसे ही रासावव का सम्बन्ध अपन्न श् और पुरानी हिन्दी के सधिकाल की कथा- 
चल्ति-काव्य की थैती वाली भाषा से विदित होता है। रासा-बध में पहने रासा छन्‍्दों का ही वाहुलप होता होगा 
वाद में रासा का सम्बन्ध विपय से जुठ गया, रासा छन्‍्द गौण हो गया | घीरे-बीरे रासा काव्य में से इस छनन्‍्द का लेप 
हो चवा, और रासा विपय में वेविध्य लाने के लिए छन्द बैविध्य का आश्रय दिया गधा । जब शासा-काह्य-रासा-इथ 
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ही नहीं घृणा वी दृष्टि से दसने टगदा है। यटी कारण है कि साहित्य गास्त्र द्वारा पत्र ता माय हआ गीत नहीं । 
बह गोत अपनी स्वाभाजितता सहित जात से पनेपता रहता है । 


गात वी अभियवित या अभिव्राय वात! अथवा यार्ता की अभिव्यक्षित स भिने हाता है । गांत निरषदा 
हावे ह7 भा गीत रहता है। भय उसम भरा जाता है । अथ का उसमे आरोप हाता हू। कितु बात का जम हा 
अभ प्रपण या लिए हाता हु--अत बात या प्रधात घम्र विचार वितिमय-साध्यता हू। इस कोटि क्रम मं गीत और 
बाता य ह। हू मौतिक रूप प्रतीत हात €। ये साहित्य शास्त्र वी धहावत्री म विकास और सवार श्राप्त करन मे 
पहचान्‌ गद्य और पद्च कहलाये। यहां वारण हू दि भामह हु््डी बामन आहटि आधार्पों ने काय वे रूपा में सबस 
पहर डी दो का स्था। तिया है। 
साहित्य और बाप ब रूपा या एक मौतिव वर्गीकरण हम विश्वााय व साहित्य-दपण म मित्रता है - 
बट विमाजन है. हुये और श्रब्य वाय से । हमचट ने इस प्रट्य और क्रय नाम टिया । हत्यानुभूति को पाष्चात्य 
आवाचनाशाभ्त्रिया ने भी महत्त्व टिया है। उहने तान प्रकार वी वाव्यानुभूतिया स्पीवार की हैं। हिरिकत (गेय) 
एविक या नरटिव (कथा मत) तथा ड्रामरिव (नाटकीय टत्य) । दृत्य काय की सध्टि कबि द्वारा होते हुए भी कवि 
का विटित नदों होती । पाटय अथवा सहृत्य हरय काय वी स्युवता का दशन बरत समय यह विस्श्त तिये रहता है 
हि बट बबि है जो अपी अनुभूति वा हा सावार सा वात्पपर करा रटा है। वह समभता है वि वह दृ्य बह प्रथमत 
स्‍्वय हो हख रहा है । 
अ्ब्य चर यस्तु बा विशेषण हात ही वस्तु ब अतिरिक्त हो अय्य सत्ताआ वो उपस्थिति की भी सूचना 
दता है। एवं वक्‍ता दूसरा श्रात्ा । वायनवा-प्र मं वत़ता ता वस्तु प्रस्तुत कर रहा है बह श्रवण याग्य है बस रतना ही 
अनियायता अर्पित है । धृ”्प और श्रव्य य दोना रूप रचया व ययाथत रुप भत हो हैं। द"य काव्य वह नही जो 
>ेखा जा सके वरन्‌ दृश्य वाब्य बट रचया है. जिसमे हृ्य व गुण विद्यमान हैं और तय वस्तु मं पवित भौर घाट को 
बता वा उपस्थिति की सूचना द| मे समथ हाता चाहिए ॥ 
पात ये मे मचह--नाटब प्रतररण साटिया समयकार हाउस लिम यायोग उत्सष्ठात्र प्रहसन भाग्य 
थीपी सदा आह़ि गालत है। परिय नाटस्‍थ्यरछा-नाटिका समवकारई”शगलिम-व्यायागात्सप्टाक प्रर्मन भाण 
बीपीनाइूवाति । 
गैय बे थिए हमचाट दी बारिषा यठ है-- 
गैेय डोस्पिएाभाणप्रस्यानविष्कभाणिफाप्ररणाराभाक्रोडह लोसक रासक्योप्ठीक्री गदितरागकास्पादि ॥ इृहा 
मं साय विवेश से उमय हीने ग्ेय काव्य और बताय है पम्पा छवि और टिपा । 
गेय गाय को उसने ताने प्यार का सामा है मसण (कोसत) उदाहरण डोम्बिवा। उदठत उदाहरण 
भाण और मित्र । यह वियारणीय है कि हमच? मे भाण बा पाट य मे भी रसा है और गेय मे भा। 
फ्या बे झेमचह ने स्थारह भेट जिये हैं--उपास्थात जारु्यात लिह्शन प्रगीरा साबीविश्ा मणिवुग्या 
परियधा सडपया गक़लाशा उपहषा रैर रहजथा। यह यो चास्था व आधार पर वाब्य वे रुपा नें बिवास का 
स्यरूप है। रिम्तु झारता से कर जब हम उप गसप विद्यमान खाहिय का सातालार बरते हैं वा हम लोकशोत्र भ 
ओर भा नयी उद्मावााए 6 झापी पत्तों हैं । इन उद्मावनाआ को सल्लाडीन साइ भाषा के बविया ने मायता प्रदान 
की । भारश से घौहटती रती के अर तिम्न बा़य रहे हुए थ--गाथारप दाटायधथ परदड़िया्रध घौपाईडोहाबला 
शमी एप्पयबप वडतितों बंध रागा वध चचरी या घाचर फाग खासी सबही ह्यहरें खाहर पद संगय्पराय्य 
खाठीगा विन्रममीमा बषत बेयि विरहत ल्शिटा इजितसयथा अच्रा बरव विनय छासा असरावत नह 
दागश राग भमरमीत गरुरी हो सखन अनसितर ढकाससा घुमाथत घटऋत वंगसा्ां नयथिस हैसम दशाववार 
अदोवा जानो भा । सनक जतिशित ध्याव हंस थे और भा कह सये रूप टिशावा पु जात है-तातेगई मंगल 
महराय ढडपीसी दसखीता बुराण सत्रा घादा प्तस कहशा अरित व हाय झूया पर दिघार इरने थ विडि होगा है 
हि हा वासारण हे धघ आधार है. एक गीत आला ग्या और विधयय ॥ हिंसा ला दृष्टि स्तन श्थों जा नामकरण 
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गैतीगत न्‍पो में 'अपयरावर्टा पर ब्यान जाता है । ससरायट अबया अ्षक्षरारत स्वनावत थास्त्रीय प्रएृरि 

सम्बन्धित है। अक्षर-द्रम से अक्षरों को आादि में ठेवर झिसी चरगा परी अबय़ा छद वी अवथयपा ऊाह्य-यद री रचना 
करने में जिस श्तिप्ट मनोदति झा उपयोग होता है, वह मूल झास्ब्रीव प्रिदित होती है | पर बस्लुत् ऐसा नहीं है । 
अवराबट जैसी रचनाओं दे ग्रत में अब्द ब्रह्म नही, अक्षर वा जा वह घारणा व्याप्त है दिम मनुप्य के ऐ निमिस्दिय 
प्रदाथ--लशात्म-तच्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उस पक्षर--स्ात्म भे अप्ारण सप्र फाययाराण परम्परा से किसी 
ऐसे तन्‍्च की स्थिति मानती है जा उस परथ्षर से आरम्म होता 
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ना--नारद यह रोय पुराना । 
कि जुराहे से में हारा । आदि 
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ना का नारद से सम्बन्ध उतत जोक सन्‍च्च से ही चरिताये हओा है। एस प्ररेत्ति झे फतस्वरप 'सक्षरो' मे 
सजीवित थ्ात्म-शवित का पिय्वाप प्रउद होना है। जो केवव अक्षर शबवा शब्द विपयाह शास्त्रीय पथिवयट नहीं रह 
जातो । शैलीगत में अनामिका कौर टम्मेसत्या तथा मुफरी पर भी ध्यान जाता है। एन सीतो कहा जन्मदाता झमीए 
खपरों माना माता है। अमीर 7 सरो छा जन्म गा में हृष्ग था, यह जन्म से ब्रज-क्षेत्र के थे। द्वज में उनामित 
टजोसजा का एफ प्रवर प्रवाह प्रशहित है। पहा से तमीर जुसनो से उन्‍हें जिय्रा होगा । उ्योक्ति इसमे जमीर सुस्त 
नहीं दीखता है । 
विपय अथवा वस्तु के आधार पर सद्े किप्रे गये रपो में नटफ अबबा मगल डविशेप रूप से हृष्टव्य है 

लोफ तन्च पर निर्भर हैं। नह: एफ सस्याए है। उस सरकार पर जो गीत गाया जाता है. बह नहद्स्‍रं जहा लाता 


। उसया गीत-रूप-तास अभिन्‍न है वस्चु भी पूर्ण लौफिफ है ! 


रे 


जफ 


मगन का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के मदसर पर ही यह मगलगीत गाया जानता है । क्षमस्क्ृत 
जानियो में तो दस मंगव गीत हो ही मत्र का स्पान हआ है और उपमें दी गयी विधियों से ही भावरें पद जाती 
है। इस प्रकार मगलगीत मूव में खोतप्रद्दलि के ही परिणाम है। मंगल वा दूसरा नाम व्यान्लों भी है। पही स्थिति 
सोहर की है। 'सोहर बा सोहिले सोनर' अयवा सोन्य्रिह के गीत हैं जो सतान ने जन्म के समय गाये जाते हैं । संख्या 
के आधार पर “रप वस्तुत झुत्तक के ही भेद है) क्योकि उनमे मुक्तक छन्‍्दो पर सुक्‍्तक विषयों पर रचना रहती हैं, 
पर छन्‍्दो की सस्पा बोध हो जाती है। जैसे पच्चीसी, शवक, सतसई, दशक बादि। इन सम्पराकों हवा रूप विद्येष से 
सम्बन्ध नहीं माना जा सक्तता । यह रूप --विभाजन बथवा नामकरण क्षोई विशेेय पर्व नहीं रखता | बेवल रचना की 
समस्या का ज्ञान यराला है 
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ट्स प्रकार यह स्पट विदित होता है कि इस काल के प्राय समस्त रूपो का मूठ लोक-क्षेत्र मे था। इन 
रचनानो का विपय भी जोक-वस्तु से लिया गधा था और अनेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से पनिष्ठत सम्बन्धित 
थे। शरीनिकान के पूर्व का हिन्दी-साहित्व-लोक्क्षेत्र से धनिष्ठर्पेण सम्बन्धित था । उस वाल के पूर्व की प्राय समस्त 
साहित्यिक-निधि लोक में मौपिक रूप से सुरक्षित सामग्री में से सखकलित की गई थी शौर ऐसी महान्‌ प्रतिमाओ ने 
उन्हें परिनिश्ठित झेत में स्थ्यपित करने की चेप्टा वी जो स्वय लछोककेन के रग थे जिन्हे समस्त पाटित्य लोऊक्षेत्र के 
प्रवाह में से ही मिला था । 


३, 


ऊवीर, जायसी, सूर, ठुत्सी सभी ऐसे थे जो महावीर की हप्टि से मसि-तागद! नहीं छते ये । बिनके 


०२, 


व्यक्तित्त ता समस्त मौविक निर्माण जोपजप्रवाह में हुआ था । इन और इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति 
लोक-कठ्यो की स्विति थी । उनके काठप के समस्त ताने-वाने मूलत लोक के ताने-दाने ये। उस पर कही-क्ही कर्मी 
मतीयी-परिप्लार किया गया । अत स्त सम्पत्यव, कृष्ण सम्प्रदाय, रास सम्प्रदाय, आर प्रेमयाथा प्रभत्ति सभी का 
साहित्य लोकमृमि के अत्यधिक निच्ट है। 


तह 
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नद्या रट गया । पृथ्वाराज रासा म दोहा छपय गराहा पाधडी मोजीटाम बडिक्ा थाटि छ'दा का उपयोग टआ है । 
इन छा में दारा घत्ता का स्थातापत है। छप्पप और छलनिवा प्राय एक है। पाधरी पद्धरी तो पद्धटिवा वा ही 
स्पा-तर * । इसम दूरा अथवा दांहा और पड्रिया जपश्रद् के अवरोप हैं तथा छप्पय मे टि टी तब विभासित है । 
रन मय मे व तत्त्व विद्यमान हैं शितका जम याक-मय्रा मे हआं तेया पिह वबिया तथा साहित्यकारा ने पटत जोक 

क्षेत्र म रचकर अपनाया फिर उह शास्त्रीय हृष्टि से सस्‍्कार प्रटान किया । 


यट प्रहत प्रस्तुत हाता है कि छाट का नाम पहन पड़ा या वस्तु वे कारण छुट मे नाम ग्रहण किया | जोवः 
साहित्य के सामाय पयवक्षण गे यह प्रिलित हांता है कि बच्घा छाठ का नाम वस्तु व नाम पर रखा गया । आज पोक 
मे प्रचतित्र गीता वा लीजिये ढोटा धाल्हा निशायट रसिया होती पवार साके एशानेक ताक गात अपने विपया 
क॑ नाम पर ही गीत क॑ प्रकार को भी अर्भिलति करत हैं। ऐसे गात साहित्यिक अभियक्ति के जल्त को सिद्ध करते 
हैं। रूप वस्तु और अनुभूति तीनो एवं साथ एक्-”सर से अविष्चि'न ही अवनीण होत हैं । लाकन्गीता मं आज भी यह 
तथ्य विधमान है उसम प्रत्यक गीत का अपना ्रृथत्र राग होता है। च ठावती वा अपना राग है और घर चटावरी 
राग ही है। विजरानों भानजा बनजारा परवा--य मभी चष्य विपया वे नाप हैं. पर प्रत्येज व राग निरत्व 
रुखता है और वडी नाम राग का भी का जा सकता * | साहिय व जित गया में ऐसे छठा और विपयां का 
तालहात्म्य अथवा अत्त है बेभा ताक प्रगत्ति वी प्रववता वे साठी हैं। 


छल्हों बे उपरान्त गीता बे नाम पर काब्य रूय मिलते हैं । इत गीता की स्थिति भी छा वी भाति का विकास 
प्रस्तुत करता » । रसिया होडी अथवा फाग मे गौत और वस्तु का ताटात्म्य है और वस्तुत इस रूपा का पामक्रण 
उसकी वस्तुआ के कारण ही हुआ है. कि'तु आज व ग्रीत का अपना नाम हो गया है इसीलिए होगी विपय का वणन 
यटि किसी आय गीत में टागा ता उस गीत को होली नटी कहा जारगा। शमी प्रवार होली राग मे होती वणन के 
अतिरिक्त भी बार जाय दणन हाथा ता चर हाली ही गहवाप्रैगा । वम्तुन त्तो हांठी विपय और होली गीत म क्वत्त 
ही है । होती के बणन की शाभा है| वी गीत मे ही है । 
गीतों में राप्तायत क्वाटो से अधिक टोउन्दतत्व विद्यमान रहता है। गीता में बस्तुत लोक या भावृक और 
मर्मीपत अभिव्यवत होगा है । एप एक भावरण के लिए एक स्ववेत्र गीव जयतरित हाता है। छत जहा कथा जसी 
प्रजधात्मकता या वणनोत्मर्ता के लिए उपयोगी सिद्ध ता है बेही गीत भावा”वासा क॑ लिए । गीता भे जब गीतों 
का रूप वणन से प्रथक्ष यस्तिव की आत्राशा करने लगता है तव शास्त्र बे हाथ्रा पश्त्र संगीत वट़ा के बीज पहनते 
खाते हैं तथा तात और स्वर व विविध सयोगा को राग रागिनियो के नाम टिये जाते हैं॥ उस नियम खांज जिये 
जात हैं और उनद अभ्यास की जदित प्रणारा निर्वारित हो जाती है । 


वितु इस टास्त्राय प्रवा* के साथ लाक प्रयाट निरतर रहता है। गोक़ भ्रवाठ घास्त्रीय नियम जार माम 
की परवार नहा वरता । पट-साहित्य वा डहतिहास बतलाता है दि इसका जम जोकभापा का >ोटशेन्र था और जिरा 
सम्प्राय ने सपसे पटव लोस्सस्थेटाय जयवा जौजिक घम की प्रतिष्ठा का उद्योग विया उसने जहां जाकमायाव 
अपने सम्प्रशाय का माध्यम बनाया वही उसी वीक परम्परा स प्राप्त गीत अथवा पत को भी चुना। बौद्ध सिद्धा ने 
पड़ को अपताया नाथा ने अपवाया फ्रि सता ने अपनाया । सी प्रवार जावारा वाउटा ने पर ग्राये और उनकी 
परम्परा मं बरणर सान्‍्ता ने इनम अत्यात ही उत्हय प्रकट क्िया। ये वास्त्रीय सोत्य और "स्बीय ताजिकता से 
अभिमडित हुए जोक-बल की खार्द पाटने वा कस दिया गया । ये सभी सम्प ।य फोपताओं पर पायित हुए हैं। इद्दाने 
ही एाइनत्वा को सर्मा वद करन वा उद्याग किया ताक की विजय वजयती माय विता भुकाये / इन ताक सम्प्रदाया 
की वाणी झब्ठ था खबर आटि सामा से अभिटिल हुई। इनम ही इन सम्प्रटाया व अप्रणिया से चपन मिद्धाता का 
आध्याध्मित अनुभूति प्रस्तुत वी । ये पत प्राय दा वर्गों मे बे १ निय्ण वाणी तथा २ सगुण गान । और रन दाना 
शर्मों म लाब वी अनुबूरता निशातर बनी रची । प्र ने छाक थी आस्था को लाजपरिभाषा और लाकवियक ने साथ 
सयुकत करने गाता को प्रयारित किया दूसर ने संगुण ने आध्यात्मिक सौहय का मूत कल्यनो करा झादभावस 
अभिमर्ति घर टिया । 
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पर भी उन्होंने अयती उठोर क्र्मेठता, विठक्षण कुछ ठसा सवा सतत चतररदा 7प साझार परारवप्र दिया 


लोकोपयोगी एव सामालजिल उप्रदत्यियों की तैस भुछाया था सजला 7 * 


७ रअकक 5 5 ऊन रापाव ्> द्ररि ६£:5+* ६६5८ डा कल्प 
253 शत के जरा ला मकक की 2 ही तीती 5.7: उत ताप त 87794 कद कक का वा इज जाए 
लि द्िविक :मिव्यक्ति झा नाम ही नो जिससे है सकल न 5 अल 
9 , कार्यो्षेत्नति मानसिक शाज्यीय की शाहिदेक दरमिब्यक्ति का नास ही तो लखियखन हैं । इस स्वाद्व यू सा शाप 
( क्ष्मर कल लेट नि पक मशक्कत नीम आय 
न्केसरीजी के प्रथनर व्यक्तित्व, निर्मीक बयतुन्द, एप झुझठ शा त्थ से सादसरगानी छीन समाय जा ध्याप 
३ 


बतात अपनी और आज पित जिया है । “जमिनस्धन शी होता 


0 ॥ यील वक्त त्वे, सक्षम उतू स्वर सवा समाजहिल कै प्रस्ती में उनसे योग-सक्योग वी एज्लनकद् ने प्रथमा रब सराहया ! 


० 


] 
है। यह ह्यह्ति जा नही, व्यक्ति के जीवन जी मौहिंश विश्ाइवाओं तथा सावेरत साथानिंश दगान्त्रियों या सम्मान 
ह् 


| व्यवित ती एक साध्यम है । /मुण-प्रुजा या एर महत्वव्र्ण एव उीबित-जाया दग है बढ़ श॒7 । 


शाजस्पान के जैन समाज का पह परम सीसाख्य ह छि, ऐसे जमेंठ, रमाव-हिवैंसी, एप समावदणाण ओ गन्स 
उसके बीच में आज भी विद्यमगन हू । राजन्वानी दतिया वे एस जाने माने संत जी संवमस-यापयना के पचास ब् री परनि 
ही हादिे प्रमन्‍तता जी अभिव्यक्ित के रूप में राजस्थानी जैनप्रमाव से नो जपनी प्रास्या-वद्वा हे शुशन क्षविश-समयित 
किए हैं कौर उनके जीवन की सामाजिक सेवाओं तथा छोप्रीपबोगी उपलब्धियों झा सा्ेजनिश नमिनन्द्न किया #, पह 
हर्ष का विपय है । इस धअभिनन्दत जा अभिनन्दन । अपनी सबम-्साघना शे पव पर अग्रपर होते हुए वह जनह्विवेगारी 


ब्यय वी दियया में सतत गतियीट रहें । इस हृदय वी बडी मंगए कामना ! 


छ 


श्रद्धा के फूल 


सुनिश्री सुशीलकुमार 





मन्प्ररर्रेसरीजी समाज क्री वह प्योतिह, जो सेदा ही जाज्यन्यमान 27॥ इनकी स्पस्दवादिता, शहप- 
पना, गात्री के प्रति मोह-ममता, ऊत्तंव्यपरायणता, मन्धर देश को ही नही, एने ही वारस मो एफ देन £ । 


उनके सघ-सगठन का बद्वितीय जाये इतिहास के दिए एक सनहरा परस्ठ है मा 
को श्रमणसत्र मे बूबना एवं 'श्रमणसुरतर का निर्माण उनके मस्तिप्क की जमृरुय देय समाज को है। मेरी तहदिओं 
ठ 


कलाधर महान्‌ केसरी 


पें० सौसासय सुनि ुमुद! 


भूमदलू पर कुछ ऐसे आव्चर्यजनऊ व्यक्तित्व पाये जाते हैं. जिनमें विस्ेप्री न्‍्चो 
है | मत्यरकेसरी श्रीमि री 
हु 


निश्चित मापदड से उसे 


लत मशथ्राय होता 


ज्ापक कोई अपने 


हा 
पे शै 
दे 


| 


का 
मिद्रजा म० सा० छा व्यक्तित्व मी कुछ ऐपी विविश्वता लिये कर है कि 
म्यप सकता । 


मे 
चान्ति, क्ान्ति दानो ऋपने बाव में चरम सीमाएँ रुदती है रिन्‍्तु केससीजी का वउक्तित्व दोवो की अति से 


लोककला का आधुनिक कलछा पर प्रमाव 
श्री ओ३म्‌प्रकाश जोशी 


प्राध्यापक समाजचास्त्र 
राजकोय महाविद्यालय भीलवाड़ा (शाग०) 








सस्दृति एव ठ्वकित अथया सम द्वारा लिये गत्रे सामाजिर व भौगालिक वाताररण स सामंजस्य स्थापित 
करने का साधन है जिसवे हारा यत्रित अपनी आवध्ययतापति वा साधन प्राप्त करता है । यह एत्र पाही से हसरा 
पीली वा दृस्वातरित सा जाती _ है ताकि ”र आने वाली पीढ़ी हर चान का नय सिरे स न । खाज अपितु सक्ित 
लास का उपयोग बरे व उस्म अपनी खोज वे अनुगार प्रद्धि करे | सस्व्रृति उपन्मस्सतिया में बटी हट हा सकती है । 
जध्ययन की हृष्टि से संस्कृति का तात मस्‍्य भागा म बांटा जा सकता है। (१) उवर्गीय सस्ृनि (२) डाक 
संस्कृति (३) जनजातीय सम्दृति । प्रथम हो सस्दृतिया निरातर अत जिया करता री हैं। लाकरस्कृति एकाफो 
अथवा उचपर्गीय सरहृति से कटी हई तठी है। भारत को अधिकतर जनता इगी सल्द्ृति मं रीती है तथा एतियेशिक 
परिव” में भी लायसरकति वा अपना भत्त्व रटा है ॥ यह सस्दृती मस्य रुप स मौजिक आ !ॉ विचारा वयानका 
पर आधारित है. परलु उ्चवर्गीय ४िख्ित सस्दृति वा सरल रूप ही लोक सस्कृति के आटर बने हैं। दौकसस्टति 
को बिना उच्चवंग का गस्वृति व जाने नटीं समा जा सक्‍्ता। बट गीता चास्त्र जादि यद्यपि उसी रूप से छोव 
सस्वृत्ति वे थय मी है विस रूप मे उाचबररीय सस्हति के परतु लोकसस्कृति के प्ररुणा स्रोत ये ही है । परतु यट 
सोचता भा गलत हागा कि लोकसम्हति बेवए उबवर्धीए सास्झ लिवर गुणा के सरली कृत रुप वो अपना छेची है । 
हुसरे विपरात ॉक्मस्‍्ट्रति 4 गुणपरिष्कूत रूप मं उप्ववर्गीय सह्रृति हारा अपगा हछिग्रे जाते हैं । 


पे साखता कि लोकसस्ट्ति आविष्वारटीन है अयवा उचवर्गीय रास्कृति का सर” भ्रतुकरण मात्र हा 
उपयवत नहा है । छाल रंगटन व प्रा रेल्फीड के इस कथन को पूण सठी नहीं माया जा शकता कि छोक्स बृति 
जो छाटी परम्परा है उ"चयर्गीय सस्कृत्ति अथवा महान्‌ परम्परा का अनुररणमात्र ही है। छाक्सस्कृति व उचवर्गीय 
सम्दूति मे दो तरफा भत क्रिया ”टाती रदो है। रस विचार को स्पप्ट करन हेतु छोव्रसस्ट्रति के म८त््वपण पक्ष लोक 
कठा का अप्पयत वे उसका आधनिक कया पर क्या प्रभाव पर है यह जानने वा यहा क्या गया ताकि ह्स प्रकिया 
को जाना जा से कि टोक्संस्कूति जिसे केवर अनुत्रण सात्र बहा गया है कितनी सजज भी है। टठोेसस्कृति का 
ज्यापके आयाम मे तात्रकरा के माध्यम से आययन किया गया है । ोक्ससस्‍्क्ृति का रूप व आयास भाषा व भौगाटिक 
वाघाआ से भीमित नरी हुआ है जसा हि हम अन॑क्त उठाहरणां के आधार पर दखयें। ठोव्सस्कृति कवर ग्रामीण 
समाज तक ही सोौमित नी कटी जा सकती | हटा र व सगर के निम्नवर्गीय शेग भी “क्सस्कति मं जीत है। ठ्सी 
प्रकार भारत मे उ चर्र्गीय समाज की स्त्रिया भी टोकसस्ट्रेति अपनाये रच्तो हैं।*सरूप मे लॉक्सस्कृति का अपना 
क्षेत्र वर्त ही प्रिघ्तत है। ठप्त ऊेख मे छोक्म॑स्ट्ृति को छॉक्क्‍्टा के माध्यम से समयने का यत्त किया गया है । 


लोकक्ला >से कहें ? 


हुस पतन के उत्तर मे यह कहां जा सकता है कि लोवकला टोवमानस की सृूजना सत्र अभियक्तित है| 
लोक मानस सरर व स्स॒र है त्तवा उस विचार या | क॑ झम॑ल गे दूर हैं। ठोपकल्ा आम्यरहीन तथा स्पप्ट है 
वे अभिव्यक्ति या प्रत्यश माध्यम है । परन्तु ठता कहना खाककता की विशेषताओं का हाप्ट बहा कर पका । जोर 
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कला जितती सरल दीखती है उतनी वास्तब में है नही। छोडफझला को समझनमे के छिये कुछ परम्पराओं की जानकारी 
आवश्यक हो जाती है क्योकि कछा बीरे-धीरे एक स्थायी स्वरूप ग्रहण कर छेती है तथा कठा या बड़ परम्परागत 
स्वस्प (207एशा079]220 छित) यथयार्ष से दूर होता चाय जाता है जिसे सहज ही समझना झठिन हो जाता 
है । जैसे त्यौहार पर बनाया थाने बाछा श्रवण का चित्र इतना ज्यामिनिक हो गया है कि ऊेयल तीन रेखायें ही श्रवण 
व उसकी काबड के प्रतीक हा गये है । इसी प्रकार छोक चित्रा में प्रयोग किय्रे जाने बाते - सिन्‍न २ प्रतीक सूट अर्थ 
वाले बन जाते है । 


उनमे अपनी 


पृ 


चित्रों के स्वरूप यद्यपि अनौपचारिफ नये से परम्पराओं द्वारा नियन्त्रित होते हैं परस्तु चितकार 
सृजनात्मक प्रतिमा के कारण बहुत परिवतन छाते रहने है । 


लोकफलछा धामिक सावनाओं से जानप्रोत है तथा इसमें वामिक कथा या छोकफदेबनाओं जी फथाओं का 
चित्रण फ़िया गया है । ये चित्र जितमें ऊथाये चित्रित है अपने में झुक चित्र होते हमे भी चदढुचित्र से दिखना देते है । 
लोक-ऊठाकार एक विस्तृत कपडे पर छोकदेवता, लोकनायक या फ़िसी प्रेमकवा झा प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से 
करता है । राजस्थान मे मूस्य त्प में ऐसे चित्र पड कहडाते है | जिन्हे नवशे की तरह लगेट पर रखा जाता है, छोफ 
गायक इस लिपटे “पड चित्र को प्रदर्शन हेतु घोठता जाता है वे संगीत के माध्यम से ऊया कहता है । गीत को सरस 
बनाने के लिये एकतारा वाद्य या रावणहत्या का प्रयोग किया जाता है | राजस्थान के 'पड़ो के वियय छोर देवता देवना रा- 
यणजी, रामदेवजी, तेजाजी व पावुजी है । उनकी ज्ौर्य-गाया का वणन गीतों के माध्यम से किया जाता है । गायव 
मण्टली एक परिवार होता है जो गीत के बोलो झो थोडा २ गाते जाते है व उन्हे चित्नो में दिखाने है । 


राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्तो मे भ्वी लाककलछा प्रचछित्त रही है। महाराष्ट्र में लोकक्छा छा विकास 
बहुत युन्दर रूप में हुआ है । महाभारत का अयन बड़े बड़े पट चित्रों मे वदीवारों पर किया गया है। महामास्त के अश्य- 
मेघ के वर्णन को चित्रों मे अकित क्रिया गया है। कथा को स्थानीयरण करने की प्रद्नत्ति नोककथाक्रार व कलाकार 
में रही है । जैसा कि 'मेकिम मेरियट' ने अपने जध्ययन में बतलाया है कि लोक-सस्क्ृते अखिल भारतीय-सम्क्ृति का 
स्थानीयकरण कर लेती है । इसी प्रकार स्वानीय-सम्क्रति का गुण बनेक वार अखिल भारतीय हो जाता है । यह प्रउ॒त्ति 
लोक-कला व आधुनिक फछा के सदर्भ में भी देखी जा सफती है। 


लोककलछा वी विशेषता उसका सरल रूप है। स्थानीय रगों मे सपाद आधारो पर चिन बनाये जाने हैं । 
लोककला के चित्र स्थानीय पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। ये चित्र आठम्बरहीन होते है। तकनीक की हृष्दि से 
विभिन्‍न रगो को रेखाओ से बाधा जाता है। ये रेसाये गहरे रग, मुख्य रूप से काले रग से बनाई जाती हैं। अनेक 
वार चित्र बनाते समय पहले रेखाओ से चित्र बनाया जाता है । उसमे रग सर दिये जाते है। परम्परागत तरीके से 
पहले रग मर कर रेखाओ से बाधा जाता है। रगो की दृ्टि से छोक-कला में सीमित रगो का प्रयोग होता है । भूरा, 
गोसवा, सफेद, काला रग ही प्रमुख होते है । छाया व प्रकाश को बतलाने की प्रद्त्ति लोग़कला में नहीं है। रग सपाठ 
अमिश्चित होते है तथा चिन से आकारों री बहुनायत रहती है। पदश्चुओं में घोड़े, हाथी आादि का चित्रण वहतायन से 
हुआ है । खाली स्थानों को विभिन्‍न रगो की मोटी रेखाओं टारा मरा जाता है। लोककलछाकार नई तकनीकों को 
अपनाता है पर उन्हे परम्परा मे बाघ लेता है। लोककछा के झ्राफार स्थानीय रग मे रगे होते है । अत एक ही नायक 
अडठग-अलग रवानो पर अडठग २ रूप से अकित होता है। जैसे महाराष्ट्र मे कृष्ण को महाराष्ट्रीोय धोती व गहनों में 
भक्ति किया गया है और उसके चेहरे पर मूंछे भी अकित की गयी हे । इसी प्रकार अजुन मू छ-दाटी से युक्त व विश्विप्ट 
पगडी पहने हये है । परतु सत्र छोगो की आखो का आकार एक ज॑सा है । राजस्थान के पड़ चित्रों म भी यहा की वेश- 
भूपा व आकारो का दर्भन होता है । स्त्री-पुरुपो का पहनावा स्थानीय व्यवहार से प्रभावित है । अलीकिक शक्तियों या 
नायको का चित्रण अद ते आकार में किया गया है । जैसे--राक्षस का आकार वहुन बडा, सीग वाले चेहरे से चित्रित 
किया है । थनुच, तलवार व वाश्च-बादन के साथन भी लोकसम्कृति के तत्व हें जो चित्रण के अग बने हैं। चित्रण में 
पशुतों को आलकारिफ रेप दिया गया हे । गयाननत सिर वाले घोड गहनो व रगो से सजे हये है । इसी प्रकार सारे 
है 
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चित्रा मे आह्यारिकता है । युड क दरय भा इस हत्टिक्षाण भ नहीं बचे हैं। एक योडा डारा चलाये गये तोर ऐगे 
डिखाये गये हैं जिनाप एक जाटबारिर डिजाइत पा भ्रम होता है। यदा सर कि एव यो ए४हकर दूसरे तौर या रंग 
भा मिन २ रखा गया *; सपेष में लोककला एग सरल स्पप्ठ बम रंगो वाली परंतु ॥४कारिय' ब“य है। राजर्थाग 
में यट कटा घर का हावारा तया विभिन त्यौ ।रों व उसझे पर बनाय जाने बाल चित्रों भ भी दखों यो सकती है। 
राजस्थात म साककला के विविध रूप ह। जमे--१ पड़ वित्रण २ त्योडारा जयया विवाह पर भित्ति जित्रण ३ 
आगने मे “पामितिक चित्रण विविश्व रूपा मे मातण बाय जात हैं जो प्रतीक्षामत्र होते हैं) छोवपला वा उपयोग 
फषरे फो कसोट से सजाने व उन पर सीट क चित्र बनाते वे छिये शी बिया जाता है । कुस्घर अपो यषयों पर रेसा 
पिन था निर्माण वर उाह सहर सूप प्रशान परता है ४ 


लॉक्कला व आधुनिक बठा वा कया सम्बंध है ? इगे जानो व लिये आधतिय बखा ये वितरास या थोश 
इतिहास चात थे है) आध नक वर वा प्रारस्भ परिचमी समाज मे हुआ है। आधुततित जीयन वो आधुत्तित्रा विधिया 
मे चित्रित करना व जीवन वे विभिन्‍न भाव पक्षा के स्पष्ट रध से अभिव्ययत करना आधुतिय बा गा उद् धय रहा 
# जिमव टिये मय-तय तेश गीता का विकास क्या गया है। बलछा मे अभिनव रिपय, साधा थे तगयाग' अपनाये जाने 
एप हैं। आघतिक बलाकारा ने मय विषयों का तो घाज नियाठा परातु त्शरनीयों व दौछा व बारे मे उहू छोर 
बाटा थे आटिवासी करा के तउतीव' का से ।रा जना पहा। पिशागो अप्रीयी बेटा क्रतियां से प्रभावित देय जिनसे 
शावपत । मश्त्वपूण २ । है न हि निर्माण वा तकनीवा। इस प्रवार लोव पठा का भा थाड़े बहुत सघार म' शाप 
आय विप्ट वग की करा वा स्थास टिया गया है। इस सटभ मे भारत मे होते बा? बसा ये इस परीक्षण वा एए 
सापिष्व सर्वेक्षण जिया जा सता है । 


भारतीय का पुरान समय में भो निरतर शोरप्टा से प्ररणा झया रते है। रियणी ऐोकरछा थी 
धत्यत तिवट है निमण “यामितित श7्रा व आइवियां वा रारछीपरण है। आएं हाता ही हिखाई गई है यद्यति भेहरा 
आधा टिखराया गया है । थाखा वा रूप स्थिर है य रब हो जश्ीया में आया को बतावट एवं सी है जा छोगगणश 
की विशयता है । रगा से भा गहर जस यह ये साह रंगा या प्रायतित रंगा गा आउियय है। क्रद्रतिया ये तित्र पी 
पर तृत्ि सपरार है जिसम मुगल क्षटी जगा बाराका के है ।ग अजस्ता जगा छाहिष्य है यह सहाय कि लि ऐछी 
अभी ?' अपब्रण पी है उतरा नं कशा जा सता । मेरा अलुमात है ति या प्रोटिस एाफथस्त भा चाड़ा 
परिष्यूत रूप मात्र 3 । यह घला जजस्ता से नाचे का आर ये । आयी अधित सामा'य जन थी छघोही उपर की आर गगी 
है। होपवजो का उपधांग पढ़ छिछ पते विशिर्स उह पव रिए घज्णा भारश्ग पर था चा। थत यह कच्त में 
बाई अतिहायातित व 3 हि सं शहठी वी उत्वलिवा उाप्रार प्ररणित छोश्यट ही था। मुग्” शैली पारग से 
प्राण पाती रही सथा जे वीर घाटज | दर काट तर सो फारग ।ती का पूण भारतायररण वहीं हा वापा । एक 
वि 'यदप्टिशोण व मारतीय विषय बस्तु बा चित्रण उपयुक्त सी कारशा। विश्व व पात्र भनेत सार विर्ीय 
सथवा भावरणित एगते है। शुगर शा के चित्र भाइ भरे य बारारी रिप (ये २२ + यह घछी हपटश वििरबण [/_ 
श| (हीको रद । मुगट दरबार थे वध्व थी वितोग 4 साय साथ मगए विवशार!। य परांयड़ा वी पाररिया में दर्ग (! 
ही और विव खो की पे ड़ घी वा विद्यय हुठा ऐसा माता जाता है। यशवि यह वूच गरय वहां है। यदि सु (है 
जित्राए हो 4 हिक्खायदश्नयवा र सा प्रवयह हि विवि तर धैरी का उप कयांड्ुआ रे साम्ताय उत्तर यह 
के सुन है हि सवा जात औऔषपलई के काण) जप घप५क रत व प्रशाद पड़ का चर तु चित को स्यनय्शम्वल को - 
जाता है हि पैसा पं ३८ राजपों का बित्राता मे स पवए दाँग | ये वसा ) वी हो जा यह 4 भौगाफिक वायावरण हक 
गे स्पष्ट प्रभावि| धटाई दगी है। आद रास्या का कहा से 0हएएट व रयाटयत शश्हयों थे प्रावमित श्गा वा (३ 
उपाय ॥ भटाता है। अत य; सस्भद कै हि छगर दरदार थे कसओववाार इस धर से आये हा जिनेरो हुए ( 
सिखा व सरखस७ बिया ह॥॥ दिलाया हुसा हैेश ढय छाग़ारदी जमा में व््तीय शावपराओअ को हे स्सारी ँ 
चिप्रवार मो ?हॉी हिए हा और आर परिश्रम तबनता ये प्रभावित ह शाकप छा बा यह विधिर धर +४८ 
झाप पुमरा है। | ये बात राजरपाता कला व 4 भावों # 


| 
ध्ज 
+ 
५ 
ल्क्के 


सम दिमि ते स्थाधर। के कराबारा ने 
ड्ः 
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स्वानीय कला को विशाठ दर्जा दिया। राजस्थान के राजिनमटाराजे गंगड़ दायार में यात मी जगा उन्टाने बादशार ते 
का के प्रति सम्मान की भावना पाई । उसी फा अनुक्रश थार ४ छोगया से उसे वजाणारी रो यो छाइ्जोया या 


चिन्नित करते थे, विशिष्ट फद्य के चित्रमार बना दिया । जते यह उहला उलिदटे कि छोडरफाद़ा यो अजय बार 
अपने उसी रूप में अयवा पॉरिष्दुत सूप मे उन्‍्चवर्गीय उठा बनाने का श्षेय राज्यों यो न 


उस प्रक्रिया को जायसिए कठा ये सन्द ने में जौर नी क्षतओी सरठ पाखा था साया है । भारा में आप 
युग का प्रारम्भ १८४० ई० मे वलागुरु अवनीन्द्रनाव के जटा मे पुनर्त्शन के प्राररत से हता। अनरता थे राजपूत 
शैली को सुद्ध कछा मानकर उस स्तर तक पहुचसे जा प्रयत्न किया गया । शानिनिकेयय भें झदविवादू है लोण मिप्प र7 
जिन्‍्होन उनके हप्टिक्रोण को ग्रहण क्रिया । दूसरा प्रपन्‍न थप्रता शेरबिएद व गगनस्दनाव ठाइर द्वारा एज विल्‍ने 
पश्चिमी तकनीक यो प्रपताया वे वारतीय विपयो को बिझ्रित शिरा। परर्तु दो 
हे गये | जिहे सामास्यज्न व विधिदट-समाय अधिक समप्र लहमटारा नहीं दे घ। । वामवीयद ने इप »ा रो से 
प्रति प्रतिक्रिया की तथा कछा में सर जाहुलिया शा जताया | खझोड्धंली जा परिव्गिर यर उसे बिशप्द थी 
का रूप दिया। चित्रो व खोकफछा मे रूपो को उन्ही जवाझारा में लथा सेटी रबी थे अधिक या री पे सुझाता कै साज 
अकिल किया गया पय्रपि जलऊरा या यही हाय यना रहा नो लापयरशण में होता 2। एश-सी लाफ़तिया पायमिझ वे 
गहरे भूरे रंग तथा रगो फा सपाद प्रयोग बना 7 । येमिवीराय के सझाव ही शीमियासर नरमसिहेस्मा वे जाय 
खित्रकारों ने भी छोकफरटा का बैसा ही रब अयनादा । परस्तु यह शोटी भी का था प्रभीरित सत्र नहीं बस खती । 
क्योकि इसकी समानरूपता उपा देने बाठी है । शायनिक पठायारों में झाझ मे फोए-यला के उत्यों शा ज़धित छाच्छा 
व सृजनात्मक प्रयोग विया है। ऐमिनीराय फी सरह इसे डोझायला का परियर्सन मान ही नहीं उठा जा सफता। 
आधुनिक कलायारों ने लोगजछा रो प्रा टिया है लथा उसकी वापनाशीरना ने नये भायपासों जो जन्म दिया है । से 
रूप व विम्बों का भी निर्माण हुए है । 

पद्मश्री मफदव फिदा हसेन अन्तरुप्ट्रीय रपाति-प्राप्म चितवार है जो जोएछा से प्रभाघिव ह। पश्ाम्स 
में उन्होंने एक सिल्यैने बनाने छाते के रूप में कार्य प्रिया तथा वहा से छोफपरम्परा 7 उच्चवर्गीय यठा मे स्थापित 
फिया । इसका तात्यप यह नहों है हि वे छोफ़कलायार ही है। रंग, नये मप वे आारों थी सरठता वी प्रेरणा उन्हें 
लोककर्ठा से मिदी पर उस न्‍ैपो को वँसे के वैसे ही बनाये रसने के बाय उन्होंने एये पचायर प्रस्तुत किया । 
राजस्थानी लोककठा में घोड हरा चित्रण बहतायत से हा है । हमसेन ने घाड़े या जवन बदल ही सशवत न से जिया । 
घोडा तथा नारी उनये प्रमिद्ग चित्र है। बून्दी, चित्तीट व ज॑सलमेर पर बनाई गई फिल्म "]॥ाठपट्टी शी (क्वाग- 
$८3 ९९५८ उनफी प्रसिद्ष फिरम है, जिसमें उन्होंने छोक-फला व छोज-जीवन के विम्धों को उमारा है । 

इसी प्रकार स्वामीनाउन ने तातिऊक प्रतीफों को नये न्‍प में प्रस्तत किया थी रक्ष्मण प॑ ने रामायण, 
महाभारत व राममालाजों का चित्रण नयी थैली में किया है । 

मूत्तिकला के क्षेत्र मे भी राम-किकर, बनराज नगन, अमरनाथ सहगन, रमनपदेल व अन्य मूतिकारों की 
कृतियों में छोफ़-कला का प्रभाव झठऊफता दे यद्यपि इन मूर्तिज़ारों में अन्बी नकल फी प्रद्धत्ति नही रही है । उन्होने 
सृजन के नये आयामो को समा है तथा परम्परा को पच्रा कर नयी ऋृतिया प्रस्तुत की है। राजस्थान में लोककलछा 
का प्रभाव माबुनिक कलाकारों की कृतियो में स्पप्ट देखा जा सकता है। थ्री गोवर्धनलाल जोनी, रामनिवास वर्मा व 
कृपालसिह घेखावत के चित्र छोफ़फला डी अभिव्यक्ति-मक्ति को पचा कर प्रस्तुत करते है । 

उपरयवत विवेचन से स्प्ट है कि लोककलछा केवल उच्चवर्गीय संस्कृति का सरलोकृत रूप ही नहीं है 
अपिनु स्त्रप में मौडठिक, सूजनात्मक रही है तथा लोकसस्कृति की मौलिक उपज को व खोजे गये तत्वों को उच्चवर्गीय 
सस्क्ृति ने सुधार कर परिप्कृत कर अपना लिया है। मूल रूप मे छोक-सस्कृति जनमानस की अभिव्यप्रित है । छोक 
सस्कृति जड-मात्र नही है | यह सक्तिय् व नये तत्व उत्पादक है| नप्री परिस्थितियों के साथ चल सकने की सामर्थब्य 

छोक-सम्क्ृति में है क्योकि यह सृजनान्मक है । 





सास्कृतिक-समन्वय के प्रतीक उत्सव 


श्रीमती कमला पचोली 
किशनगढ़ (राज०) च्य्क्छ 





उत्सव गय या ये + विविध रूपा से वितरित हुए हैं। ख्मय शा हु या अब है--सउ या यत्त का उत्कष्ठ 
कप । पुगपरिवतन मे सापन्साय समाज में घ्ाय हुए परियतन ने संघ को उ सय बना लिया । भारताय मारता व 
अनगार समाज का संगरत हा पुर्पन्यत वे रूप में हुआ है। ऋखर व पुरपमूक्त म अनल सिर चटु पाह जाडि ये 
वि [पित समाज रूवा यत पुरुष वा रेणन मिरता है । परमाजसावश प्रत्या बाय भारा मे यंत्र सचा का अधिकारी 
ये गाता है। सी मादा द छुुखार महायाव शाडिशत न सा व थी चाजुप यत वश है । 


मर बताए प्रवार वे हैं परसतु उगा समा बे शय मर रापाव थे वि९यय धरका मे सम यय स्थापित गरा था 
बात सत्य त है। इस प्रावार थी प्ररणा पिण्ड और प्रद्माएश्म खय्े थाल ज्राध्यात्मित्त और आपिहरिक यचों से 
मियी है । दरीर मे चशन बाज घतता के यत् मे विविध हलिय झामा में आदुति टिया गरती की | यारा काय 
बाटाप मन प्राण और वा वे स्तर पर खेसयटित रूप से चत्रा वरता है। मजू घात्रु हययूजा दान और संगतितरण 
प्रथ मैं प्रयशा ऐगी १। हराररध यन्त मे यज छाप ये सकतित लाता भाव ही संगी हा था सती है। प्रस्पा 
इीलिय तय शिपय पा प्र ण बरन लास्मों | प्रति समावि यररी है। इसमे पा और टन वा भाव समाजिप्ट हो 
जाता है। सारा दारीर ध्यर्या पते दंग श बाय परता र ता है यदी सगतिव रण है । थ्रद्माण्ड मे विदिध हयशावित्याँ 
मर भूत में व्याप्त एड प्रजापति दय 4 रिए आहुपि प्र न करवा रहतो हैं और सार ब्रद्माण्य मे स्ययस्थां थी रहसी 
है | रमन को धु उवस्धिस बरसे थे छिए हग यथा रे अनेक रण पर समाज से विधिध यत्ष चत यथा नमप्र आय 
गये गोग। आई । लत युद्धि प्राप्त तरन थे उद्द यरा द्राह्मयग नमय चारारितर और खय बछ का सगरिय परव 
गाज में याट्र स्थापित करने के लिए दोविय जाम जौर प्रा यठ का बाय व छिए छाग गामघ दिया था । थे । 
है । मे भाग घलयर गितिष आटम्प पंच विकसित हुए । आाउस्मन्यध हा आगे उ सवन्यमारम्मा के रूप मे समाज 
# प्रबहित | गये । 


वा के परम्पराना प अनुसार आएश्म पका । ड्यय था राजा या आप राज-य विया करत थ। मशभारत 
(पा तषय २ ३॥३१) दे आगगार धात्रिप थ रहिए भारसा यथ॒थ ये लिए #व्रियन श्राद्रण वे टिए जवायन और 
धुह क कि परियाश्यत्ञ पिहित है । यश को समद्धि बह्मवा का जॉविद्पत व्रत गे होती है। अतविशपण गाता 
मंत्राहिरण 4 पशप का यिर्माण बरई विया या खरा कै हा था बग़ाये वो पटापी हे डेप पर क्पवा उन पहारों 
को 5 पता हमर । पराध विद वी भा तो मात पर “शंका रबयाीशा थी सपा और हहनुखार उसज' विमाण 
से थाये ने वा दाश समाज 4 बछिड्ोशे व ते हैं। घरों पर रायाय घर बाह |गेशमाज स बहन्यरपर होते 
कै वर व झह्यगइ ७४ होते पर भी रा “बदागा बहायों हा दिया करा बाख छाप रामाज मे दिाय स्थान व ध्रावि 
बारां होते हैं। यच दि पर पघाहम्य यव मे हय सानों वतिया व ऐया व घिह था भव मद आधार पपरिला 
है हा है। शविप शायर एस समाए पस्मझा का आायाजा हि करने थे । लिए व प्रारम्भ मे गण राख्य-ध्यवस्पा 
बा या जे हो का प्रश्पर दप्तो वैयारि पुरान राश्यण थे शिरशद में गमाशय का शप ४३ गाशयव  रिए 
राधा हयरा को भाद हह़जा ग्ररोशिर + +"8 7 हि व हरारय मे राधा के पुग श | हे उष्गद रुप का विवश 
४ 7॥8 छ धारण मे गशाय्‌ उ तक्घदतातू दाग्व छा व गजादासन व कर रब कझेगा 7 यहां के आर शारप कि 
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गया है। पुराणों और महा धारत से यह सी पता चलता है कि वैश्यों के उत्यव दीवाउली वा ब्रारम्व बजशूमि के वैश्य 
गणराज्य में हुआ था । बेश्यो के गणराज्य की सूचना “वैश्यव्राट' या वैसवाटा छदर से मिडती है । इसी तरह ब्राठ्मण 
के श्रावणी-पर्व का सम्बन्ध ब्राह्मणों के साररवत्त गणराज्यों से था। नैमिपारण्य के श्षेत्र ता पुराणों में 'त्र/पवाद' बहा 
गया है। वह ब्राह्मणों का सारस्वत-गणराज्य रहा होगा। तपावन के जापि-आंश्रम सास्स्पक्त्गणराग्य ही हुआ 
करते ये । 


विजयादणमी क्षत्रियों का उत्सव हे । शसका प्रारम्भ श्रायुयजीबी और राजनत्दापजीबी क्षत्रिय-गणराज्यों 
में हुआ | शूद्र वर्ण से सम्यद्ध होली पर्व का प्रारम्भ घूद्रा गीर गणराज्य में हुआ । यद्यपि चारो वर्णों के उन झत्सशोें वा 
सम्बन्ध विशिष्ट वर्ण से रहा है, परन्तु इनको मनाने का उहूश्य प्रमाण को संगठित और संब्यवस्थित परना था । 
इसलिए काछान्तर मे ये सार्वजनिक उत्सव बन गये | क्षत्रियों फे उत्मव क्षाव-यतित को समाज के लिए विनियोजित 
करने के उद्द श्य से, ब्राह्मणों के उत्सव ब्रह्म-बलछ फो सामातिक हितफाये॑ में प्रवृत्त करने के उर् ध्य से, बैथ्यों के उत्मय 
वित्त को समाज के उपयोग में लाने के विए पिनियुकत्त करने के उहँध्य से श्रौर शूद्री श उत्सये श्रम-भवित वो दाप्टर- 
निर्माण के लिए उपयोग में लाने के उद शय से प्रचारित हुए । उनका छाम समाय के सभी थर्गों को मिलना था | एस- 
लिए सभी लोगो ने इन उत्सवों को अपना लिया और 7प प्रफार ये उत्सप रमारे घानीय-सीशस ये अंग और पारहु- 
तिक-समन्वय के प्रतीक बन गये । 

होली, दीपावली, श्ावणी-पर्व ऋषिपनमी, विजयादघमी आदि उन्मप्रो के साथ फरिसी न किसी तरह से 
अग्नि का सम्बन्ध है। टससे स्पष्ट है कि ये यैदिक-यज्ञों की परम्परा वा थ्िवाप है । बैदिव-परम्परा में वैष्णव, द्रव, 
शाबत और तान्तिक परम्परायें समाहित है | जैन और वौट्ों की श्रमण परम्परा वेदिक-परम्परा से भिन्‍न, किन्तु उसयी 
पूरक है | ये सभी परम्पराये इन 5उत्सवों में जैसे एफ हो याती हैँ और एस प्रकार भारीय समाज की शुकता का 
परिचय देने का सेहरा इन उत्मयरो के मिर पर बांध देती हैं । 


दीपावली--दीपावली सास्फृतिक समन्वय का परिचय देने वाला सब्मे बड़ा पर्व माना जा सजता है । 
श्रमण-परम्परा में दीपावली महावीर के निर्वाण-दिवस फे न्‍्प में प्रसिद्ध है। वैदिक परम्परा में पुराणों के अनुसार 
इसे उस दिन की स्मृति के रथ में मनाया जाता है जिस दिन मर्यादा पुम्पोत्तम राम रावण को मार कर अयोध्या लोटे 
ये । वामन स्पधारी विणा ने तोन चरणों से विश्व को नाप कर बलि को इसी दिन रसातल में भेज दिया--ऐसा 
कहा जाता है। इन परम्परागत बातो से पृथफ्‌ रूप से देसे तो भी दीपावली पर्व का महत्व कम नहीं ज्ञात होता । 
तच्रयोदरशी को धनतेरस के सप में मनाया जाता है। आरोग्य-दाता धन्वन्तरि की जयन्ती के रुप में धनतेरस का महत्व 
है । इसका किसी सम्प्रदाय से कोई सम्बन्ध नहीं है । धन्वन्तरि का अर्थ है--मरुस्थर की नौका (घन्वन्‌+तरी) ! 
नीरोगी काया ही मरुस्थल की नौका है | दीर्घायु पाने की अभिलापा फरिसको नहीं होती ? घर-आगन की सफाई करके 
शरीर और सारे वातावरण को स्वच्छ वना कर और स्वास्थ्यप्रद भोजन करके आरोग्य लाभ किया जा सकता है । लोक 
में ऐसा करके ही धन्वन्तरि की जयन्ती मनायी जाती है । नरक चतुर्देशी को रुप चौदश भी कहा जाता है। कृष्ण से 
सरकासुर को इसी दिन मारा या। जो रमणीय ओर कमनीय न हो उसे ही नरक कहा जाता है। असुन्दर को जीत 
कर सुन्दर-जीवन का निर्माण करना--यही रूप-चोदस की पृष्ठभूमि मे निहित भावना है। अमावस की घोर अन्घेरी 
रात मे अगणित दीप जाकर ज्योतिर्मय-जीवन की साधना में जुट जाना मानव की अपराजेय निप्ठा का द्योत्तक है । 
इस दिन सामाजिक-जीवन में लक्ष्मी का आह्वान करने के छिए वेयव्तिक-जीवन में श्री साधना की जाती है । 
समाज की शक्ति लक्ष्मी है और व्यक्ति के जीवन की सूत्रघारिणी श्री । जब व्यवितत्व में सत्य, दया, क्षमा, करुणा, 
विनय, श्रद्धा आदि मानवीय भावों के विकास के साय चारिजत्रिक दीप्ति जागती है त्मी समाज में समृद्धि की अधि- 
प्ठात्री लक्ष्मी का आविर्भाव होता है। करी भौर लक्ष्मी दोनो विष्णु की पत्नियाँ है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व मे चारित्रिक 
दीप्ति जगा कर सच्ची लक्ष्म;पूजा करता है। वैयवितक-साधना के द्वारा सामाजिक-हित-सावन की प्रेरणा देने वाला 


दीपावली-पर्व डस प्रकार हमारा जातीय पर्व बच गया है | 
ह. 


हर 


«“+ सांत्ततिर समण्य दे प्रतोवय उत्तव ७ 
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टीपादसी को जगणित हीप जठा कर मनाया जाता है। दीप अस्तुत् जात्म याति का प्रात है। जन 
परम्परा से तप था “यशति और जञाव को “यातिस्थान बहा गया ह--लीवो छोई तपो “रीइटरुएण । बौद्ध मत मे साधव 
को आमदाप खोजने वा प्ररणा हो गए है ।-- 


किनु हास क्मानद नित्य प्रजलिते सति। 
आधवारानद्धा कि प्रदीप मन गवंधयय ॥ (धम्मपद) 


इसम स्पप्ट है कि श्रमण परम्परा में ज्योत्मय जीवन की प्राप्ति के लिए साधना पर बल टिया गया है । 
बटिक साधनापद्धति मे भी जीयन वा रूद्य ण्य्राति प्राप्त वरना है। आविमत 'याति व कदलात थ जि नि प्रसने 
जीयते वा “रोविमथ बता लिया है | साथर तम्था सा ज्योवियमय बहार ज्योति वी वामना करत थे । एस तजस्वी 
पुर्ष विशेष इत्ावां पर गहस्था में सटाघार का प्रतिष्ठा के शा उनव घर पर वाया करते थे। हापॉयर्टी दा टिने 
राजस्थान मे स ।गिने हीपक जटावर पौसा बे य॑ रब आतो है ! इस परस्या पा णा बषात स्प 
दिया हुआ अियि (स्पष्ट प्राघुणिक) कटा वाला है। टीपब वे रूप मं सनिधि का पडौसी ए यहाँ पहुंचाना इस बात 
मी ओर सकते बरता है दि आत्मायाति या लाभ करने वाव सिद्ध पुरुषा बात एप घर बार सम्मानित बरर अपने 
पड़ीमी गे ये | पहुंचा | या बरते थ । 


प्रतिपता को गावद्धन पूजन शाता है भौर अनपूर मनाया जाता है। रात्रि वो कथत्रा वे घरा में बेला था 
पूजन द्वाता है । गाया बा व एक हिसे पहर टो पूरे छेते है। पूजा ब रामय परणुआ व खुरों से स्वण और रजत के 
आमंषणों तथा हासया छुआई जाती है। "संस रूवत मिलता है जि कपर अपनी समद्धि को गो वषभ यो हते मानता 
है भौर ”गीलिए इनको अवध्य मानने वो परम्परा चत्रो है। यों मं भा ससी श्रवार स्‌ टास्‍्त्र वो पर । से छआवर 
ये सव॒त्प टुरुरापा जाता था कि हस्त्र गो वधाभा व वध व रिए पठ०। हाता । यहे बात आज भी गांशा मे भ्रवलिस 
है । मारताप जनतावा मे स्याप्त त बदया बी "सो भाउना नये” आसा या परमप्रम और मटाद्रतव रपम 
गाधता का विषय धनाने बाय जग और बौद्ध मा मे विथिप्ट स्थान पाया है। इस दिना खटिव-परम्परा वो सयधत 
डितिसाघता अपर हो रहे जाता । रत्यलिए इन मता को भारतीय-सस्यति के अभिन अंग थे रुप मे वहिए 
परम्यरशा वा पूरद हवा उ यते हाया विराधी मी । 


पूजा वे उपरातत पुओं को संगवमारियां (मंगाए) व सीच शा पिदारा जाता है और 'ो मे पर बला 
से गोवद्ध न घटाया जाता है। इस प्रक्रिया मे पभुमगल का भावना निहित है॥ पगुआ को एस चराग्राह्य प्रोर पता 
पर चराता चाहिए जा द्वितिक जीवा से रखित हों आर जहाँ पुष्टिविर घास प्रचर मात्रा म॑ विद्यमान हो गायद्ध न 
एपत वा यदो ताहयय है । 


भाव ताथा वा यहिनें भाइयों बा टीपा मरव उतकी मंगलक्रामना बरता है । यथा मे सारी शा सटान 
पस्नी के रूपए में ही सरतित रहता था + यहां इन उस्सया में लारो बे भगिनों रुप को भी प्रतिष्णा मिला । यह हमारी 
शास्वितिक चतना में एक नया भोड था । 


इग प्ररार )वाबटा उत्सव पंच टिने सत घूसधाम्त से माया जाता है। श्गढों दसमाल सवप पिंक 
जन झौर दौद्ध हीए। परण्पराजञों व गंग। व प्रसव थे फह्स्वरूप मिएा। है | इसलिए इस सांग्दतिगर शप यय 4 प्रधाद 
बे रुप मे स॑ व4े रंघरण प्रिया जाता रहंगा। 


होती-द।पावटी मे याट सौर तिप-समावद ब ॒प्रतोग व॑ रुप में टाछा का स्थान माता जा सरता है । 
मूएन दूर एचराज्य मे त्रचारित होते पर भो यह घाप्र हा राष्टाव उतयद बसे बया | यह शलि याहना का पत्र है $ 
माता भुमि पुष्य प्चिध्या ब॒ वर अपना सातमसि * साध पुलरय बी सस्ब'ध सशावित बरन बात भारताप होठ 
के टिन भारे.. शाप भष्य बर थप मिलते है छोर दायिव रज गे पररप्र अधथित ने वर है। संभवत प्रापाद 
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उथ मरस्धरफेसरी-अभिनन्दनप्रन्थय 
#ीीसीजी सीसी सीसी सीसी सीसी उी॑ीज॑ीजीऔीसीसी सीसी जी जी और जीीजीस्‍ीस्‍ीजीन्‍स्‍ीस्‍ीउस्‍ीसीजीजीजीयऔीऔीजीस्‍सीउीरीजउीजऔीऔीऔी सीरीज जी सी 


ऊाल मे पुप्वरज से अभिनन्‍दन करक पारस्परिक-सम्मिल़न में सौन्दर्य-पिप्ठा को व्यनित किया जाता होगा । एसी 
अज्ञात रुप से पुप्परज का स्थान पाविबरण ने ले लिया और अनजाने में ही जीवन में राष्ट्रीयता शा मूलमत्त-माल्‌ नई 
की घूल से सामाजिय-उस्वनों का दृट बनाना, प्रतिप्वित हो सया । उनवरक्र भारतीय समाज में यूक्ियउन्दत वी छियया 
को धूवेटी' [बूल-टप्टि) या धूजेण्डी (यू ह-बइन्दन) कहा जाने हूगा | नारतीय इस बात हवा जन्‍्ठी नरह में जानते मे 
कि गापवर्मा पृथियी की घूल से सम्बन्ध जोटडर ही जीवन में स्वरा्य-ससिद्धि ती ला सजली है । शात्मदानी और 
कर्मणील मानव घबूल और पानी से युझ्त नृमि में मातृ-हप देखयर उसके सारे उपयोगी पदा रे हे उपसें।। झा शधियारी 
स्वय यो बना हेता है (जवर्ववेद १२३६०) । 


न 


होठी जलाने की प्रथा अग्निहोत् रा ही परिवतित रुपए है। उसके साथ प्रह्वाद यौर निर्मम 
की स्मृति भी जुड़ गई ह। प्रह्लाद मृत्यु की नी पर्याह ने दारझे सत्य के मार्ग पर दृश्वापृत । 

निर्भीज बनने मी प्रेन्णा देती है । ट्स बात री पुष्टि इस दिन पम्पन्न होने बारी अन्य तिपानों ने भी हीनी जारी है । 
होली के पहले बाजफो के जि मालाए चादर क्री हालठ व लूगड़ी की सलकछपार आदि परसाती है । छोडी जाने समप्र 
'डयूले ईवन के हेर में डाय दिये जाते है । स्थिया पानी उालझर हाठी पी एयारा यो झान्ल करने पी चेर्टा परसी 

प्रौट होली जी य्वाला मे गेहें या जी फी प्रादिया सेक लेते है। प्राचीन समय में गायसूत्री के अनुपार उस समय ये 
म नवान्न की बाहूति दी जाती थी । जब नउ्शस्पेर्दि के स्थान पर उत्सयपरम्धरा चछी तो दाद तलूगर की आहनि 
देने की प्रथा लड़ पढ़ी । तद्यारों शा जराने से हिंसा से उसे हासे री जौर छात्र थो जलाम से अपनी प्यत्मशदित 
के विपपय में पूर्णा रुप से विदश्वस्त हो जाने जीन सिमयता सम्पाहित करन सी सूचना मि उडी वी तट्यार 
और गांवर की ढाल-युद्ध को प्रवरतित करने वाबे जातक वादियों पी सम्पता या उसा चित्र भ्ातीय उन-मानस में अभ्ति 


ज्‌ 
री 


ह। युद्ध छेडन बाला तो विव्ब-चेतना के प्रति अण्गखी है ही, साप हो प्रतिरक्षा के नाम पर झस्पास्त्रों सौर सेनालों 
की वृद्धि करने वाला भी समान रूप ने जपराधी साना था सऊता है । पू्ठ घान्ति फो प्रनिष्ठा लसी टो सतती है छब 
दुद्ध के साथन और पतिरक्षा फे साधन-दोनों जो समाप्व जर दिया जाय और जन-यन ये आत्मयछ मे बद्ध ह ! 
से ०० न्‍- ् 


स्कृति की पूर्ण विकासावस्था का मानदण्ट निर्भपत्रा का सम्पादन ही है । होली करा उत्पद हम यही सन्देश देता है । 
की अच्नि को बुझाने में नारी-जाति महत्वपूर्ण योगदान कर साली है। होडी की अग्नि को जड़ ते बसाने ऊ॑ 
| तान्पय ज्ञात होता हैं । होली की ज्वादाजों मे आन की बालछिया सेंकने से यह प्रेरणा मिलती है हि बितरेशपूर्वप 
विनाझ् के सावनों को भी सृजन के लिए उपयोगी दनाबा जा सत्ता है। 


्प्ध 
3] 


श्रादणी पर्व--श्रावपी पूणिमा छो यह पर्व मनाया जाता है। इसे रक्षा-वबन्यन भी ऊहा जाता है। श्लति 
वेद ज्ञान की मन्ना है। प्राचीनयार में शिक्षा-सत्र का प्रारम्भ इसी दिन से होता था। यज्ञोयव्ीत पहना कर सबसे पहले 
छात्र को व्यक्तित्व के सत्य, घृति, क्षप्ा, जस्तेण, यौच, घी, अकोध, विद्या और इन्द्रियनिग्रह इन नौ गुणों को अपनाने 
की प्रेरणा दी जाती थी। यज्ञोपवीत के तीय वारो से छात्र वेद-तयी, गौर उससे प्रेरित आचरण झी भिला भी लेता 
है | ऐसे आचरण द्वारा वह देवय-ऋण, उिव-तरण भर ऋपषि-ऋण से मक्‍त होने में सफल होता है। बन्नोपवीत घारण 
करने के उपरान्त विद्यार्थी गुरु के साथ यज्ञ में साग स्या करता था। वैदिक परिवारों में अब भी पन्ञ होता है 
हिने भाइयों के रक्षा-सुत्र बाघती है के सूत्र ने कई वार उतिहास की चारा में मोद रा दिया है। वर्तमान 
लछ मे यह माई-यहिन के पवित्र सम्बन्ध यों उद्घोषणा करने वाझ उत्सव बन यया हई और इस प्रकार हमारी 
साम्फुतिक-चेतना का महत्वपूर्ण वाहह झहा जा सकता है। रक्षा-सूत वाधकर पारस्पारेक-सौहाद्द का परिचय देने की 
परम्परा इस पर्व के साथ जुडी हई है । गुरदव स्वीच्द्रनाथ ठाकुर ने इस पर्व की इप बिशेपता जो देखकर इस दिन 
रक्मून वाबार हिन्दू और मुसलमानों वे बीच सान्फहृतिकन्सेनु बनाने का क्रयत्व किया था ऐसी परम्पराओं को आगे 
बटाना राष्ट्रीयता फे हित में है । 


न्न 
ड्री 


॥ आपि-एनि 


पि पचमी --देंदित परम्परा मे इसे ऋषेपचमी और जैय परम्परा में सबत्मरी कहते है 
के निकट आ दाया काते थे ।सामान्य गृहस्थ उनकी इस उपस्थिति का 


वर्षाकान में चलतसास्य बिताने के छिए बस्तियों 


«“* पॉस्कृतिक-समयवय व प्रतीक उत्मय ३६ 
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आम उठाया करते घ । ये तोग जाग तक तपत्विया रा जीवन बापन को विशिर पद्धतिया वे विषय से खाना प्रा 
बरक उनके सालिध्य मे जाघार विचार का प्रम्यास किया करत थे। गव सरा मवान बाज श्रगण परम्परा के जनुयाया 
पुतवत्स जीवत (एमें बत्मा व समान जावत, जा एक यार प्रयनी मात्रा का ह्य पाना छाहकर पुन जग ताय) के छिए 
मर&य वरते थे। ब्रद्मचय जाश्वम म प्रकति माता का लय पीने वावा गरहस्थ आयम में ऐसा करना छो” कर वानप्र 4 
और स याख से धुत पाने जाता है। इसलिए श्राश्रम प्रवस्था व पुनव से यावत वा ना उचित हा है | वहिक परम्परा 
पर आजित धम और जन-बौद्धालि श्रमणघम्र वे मात म बत्स बत कर वि बे रू परमरा बित वा बात्म पे प्राप्त क रन या 
प्रगति हिखा+ पत्ती है । जतधम मे सम्ययव की सावना के जप्टाय मांग मे बात्सय को भी गिनाया जाता ह (चारित्र 
पहल ७)। धर्मात्माआ का प्रियवचन और आचरण से अनुसरण करन बात सम्यक-”प्टि जीव का वात्माय अग 
ज्यता है (कालतिकयानुप्रक्षा /) वात्मल्य मे वत्स और वत्मल दा पत्त छत 7 ॥ जामत मे आहिजित ऋपभ (पगव) 
ही घत्मल है। साधरु तप और व+द्धा द्वारा ऋषभ वा वात्माय प्रात यरता है। वौद़ग्रथ चजविहस म गाज्रतिका 
का उाजख मिलता है-- गावतिकात गाया देवता । जनमत म बात्स-य प्रात्ति के जिए साथता करन वी बात वा समा 
बरग गात्रतिकों से ही हुआ छाया । बौद्धमत में भी आरयों क॑ गाचर मे डोन हासन की बात कही श्र ह। जम वहिया 
परम्पश मे वत्स जीवन वी साधना वो ग्ौचरी ही वरा जाता है। पत्रमहाव्रता का तपना बर त्याग जौर तपपवत्र जीयन 
जिताने के जय परम्परागा मांग वा सवत्ग या पूण वत्स का साधना का साग क | जाता है शौर सव मरी ऐसे ४ीवन 
के जिए मव”प बरने वा उत्सव है। भ्राप भाग ये अनुयायी इस लिन पुनयत्स साधना रहिए ऊते सकन्‍्प चाते हैं । 
तप और अमण परम्पराआ मे समबय स्थातित बरा वबाटा यट सबस वहा पव माना था सकता ६। 


विजयाटतमी - विजयात्टामा क्षानजीयन से सम्बद्ध उत्सव है। हमारी सायता रटो है कि भावव रोर 
युद्धक्षेत्र है जिसम दवी और जारारी सनोयत्तिया मे अनवरत सघय छिडा रव्ता है | व्स थुद्ध मं दरी वत्तिया का विजयी 
बनाने के िए साप्रनारत प्रया साधक क्षत्रिय है। रस प्रकार प्रिशयात्टाग्पे धध्यात्मित माग पर चरन बान प्र यव 
वयवित वे लिए उसती जात्मबिजय बी घापणा उरने वाज्ा सयसे बहा पय है। सा रप में यह भारत के सभी सम 
लाया पा समर उय उस्तन थने गया है। "दर के पठले भक्तित साधना व तिए सवरातद्रत विया जाता है । ह्स ब्रत क 
आत स दुगदूतन व साथ जुमारी क“्याआ दा पूजन गे क्या जाता है। कयापूजन भारतीय समाज मे पारा सम्मान 
बी टियो भे एवं नर्रीन देष्टिफाण उपस्थित वरता है। रावण बे पुतर को "लाना यच का हो परिवतित रूप है । 
आसुरी वत्तिया को समाप्त बरने से हा लिम्यशाबनाओआं की विजय सभव है । 


यहा बुछ हो उत्सवा वा उल्लेख जिया जा सता है । बस वरारताय ताति वा उत्सउप्रधान जाति कहा जा 
मत्ता है। यहा बद के ३६५ ठिया मे ३६६ उत्यय मनाने की बात कहा जाता है जा अनुखित नह कटा जा सकती । 
य उसव समाज थे वगविशप से सम्बद्ध हो सवत हू। परनु भारतीय समाय वा संगरत हा एसा है वि एस उत्सव भी 
संधपाय उत्गव वन जाया करत हू । भारत म सनाये जाने वाल सभी उत्सव यहा प्रचीरित विभिन सामाजिव 
गरम्पराआ में समवय स्थापित बरब' राष्टीय एशना वी भावना का संदंट करत वाल ह। इस प्रसार जीवन था ज्ञीन 
के िए मारत मे जिस विशिष्ट दष्टिकाण वा विवास हुआ है वह भारत क्ाअउता है जिसमे सकोणता को कोई स्थान 
प्रा त ना है। हम अप उसवोा मे प्रतिविम्पित ल्‍श वाला ”स सौस्त्रातर समावय की प्रवत्ति ब॒ जाधार पर अपने 
जातौय पीवन का सहचित रूप थे विक्रास कर सयत है । 
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कहावती ग्रन्थों की जेन-परम्परा 


डा० कन्हैयालाल सहल 
अध्यक्ष हिन्दी-सल्कृत विभाग ची०भाई०टी० एस०, 
पिलानी 








कहावते मानव-जानति फी सर्वसामान्य सम्पत्ति है, उन पर किसी याति अथया राणप्ट्र वा एफ्राविकार नहीं 
होता । जीवस के अवुभव का एक /लबुतम रत सर्वत्र देखने को मिखता है जिसकी धविश्यक्ति सशिष्व सास्यर्मित 
तथा चटपटे बाय़्यों द्वारा ऊहायतों के रुप में पुरा काछ से होती आई है । इमीलिए किसी विद्वान्‌ू थे जहावत को 


'ोवन का लूवुतम समापतवर्त्य! कहा है ।* 


जानि-विज्ञान और सस्क्ृति के विद्वानों का कथन है फ्रि जवता वी विचारबारा जन-फ़वाओ, कहावतो और 
मुछावरों आदि मे व्यक्त होती है तो यह वात सोलहो आने सही है । फहावते और मुहावरे श्रमिक्त जनता की सम्पूर्ण 
ओऔर ऐतविहासिफ अनुभूतियों के सक्षिप्त रूप है । लेखको के लिए इस सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक है । मेने 
कहावतो और मुहावरों आदि से बहुत कुछ सीखा है ।* 


राजस्थान मे कहावतो का प्राचुय है । शिक्षा की ह्दि से यह राज्य जाय राज्यों फ्री जवेक्षा सछे ही पिउठा 

हुआ रहा हो किन्तु इसका लोक-साहित्य अत्यन्त विधार और समृद्ध है। भारतवर्प के किसी भी हाज्य की तुलना में 

हाँ का छोक-साहित्य नि सकोच रखा जा सकता है | राजस्थान की कहावतों फ्रो छेफर ही विचार फरें तो थे सख्या मे 

१० हजार से कम न होगी । अभी राजस्थानी कहावनों का कोश तैयार नही हुआ है जिसके प्रणयन में लेखक वर्षो से 

सलग्त है। इसलिए सस्यपा ब्रादि के सम्बन्ध मे निद्दिचत रूप से कुछ कहना निरापद तो नहीं तथापि इतना नि सन्‍्देह 
सत्य है कि विविधता और प्राचुर्य की दृष्टि से यहा की कहावतों की समता सहज ही नहीं की जा सकती । 


राजस्थानी सप्यता और सस्कृति को समझने मे जैन विद्वानों के ग्रस्थो से बडी सहायता मिलती है। राज- 
स्थानी कहावतो के सबन्ध में भी उन्होंने सराहनीय प्रयत्त किए है। स० १६९६ को पौप मास में श्री घनविजयग्णि ने 
राजनगर के समीप ऊप्मापुर नामक नगर में आभाण शतक्म्‌' नामक यथ की रचना की थी | इसकी अनेक कहावतें 
ऐसी है जो राजस्थानी लछोकोक्तियो का अनुवाद-सी जान पडती हैं। तुलना के लिए यहा कुछ लोकोक्तिया उदधृत की जा 
रही है-- 


(१) गता तिथियंथा पूर्व ब्राह्मणेन न चाच्यते । 
तथा पुराकृतं॑ पाप धर्मिभिनतिमन्यते ॥२१॥॥ 


अर्थात्‌ गई तिथि जैसे ब्राह्मण नही वाचता, उसी प्रकार पूर्वक्ृत पाप का धर्मात्मा अनुमोदन नहीं करते । 





१ वकढ 4, (४ जी ० [॥6 ]85 फछश रऋएाटइइछतें ॥) ९एशए (०प्रए 9एए०7रकिी]4- 
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+ (शरण /णाफाणा "गे रि०ठएटाठप्वंीपाए, ० 7॥ा ) 
२ गोरझ्की - 


(6 सस्मरण श्रद्धानिविदन अभिनादत ७४ 
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विरखित है। फ्लत होता वा एक एस मघर तया अत्वराबो समिश्रण उत्तर्मे वाया जाता $ कि जिसका यत्र तत्र पाया 
जाता बहिन है। त्रीतिशूण जाजम्दों भाषा मं कक हए क्सरीजी वा खुनकर शायट दो एसा बाई साच पाए 
हि चिद्दधा मधराटवि मघरम भीहै फ्ितु जात्रा कुछ सनय मे ही अनुभव करन हगता है किव& फूकार बत्त 
सहजम्पण प्यार मे परिततित हा चुत्ी है । विशयता उठ है दि व॑ कसा अति मे नी जाएंग। वस्तुत उनको यह 
शाट्टां मीठा स्वभाव लो उतम मे न वत्तय हावित का निर्माग्य करता ह्झ्मा समाज मे सजनात्मक उपलदियों वा भव र 
भररद है । 


रामाज म पदा होने घाहो प्रत्यक स्फुरणा का कसराजा का यकितित्व प्रभावित करता है। इतना हो न 
उसे समुचित मोद हन की क्षमत्रा भी रखता है। श्रमश्सधीय *नि यस्त की अनकानक् घटनाओं से आापवा महान 
अ्यक्नित्य सबेट है वे वतमान गतियरिधिया से भा सडर्न है । 


ड्यूश्लित्व ही वास्तविक सफटता उसका समुत्ित प्रभावप्रयोग है और ह्सम आवश्यकता वैती है पौद्धिक 
सजगता की । सम्थग यौडिक निरेशन वे बिना प्र* प्रभावयाली य्रतितत्व भी उल्खाव पिरते व हबते देखे गय है । 
ज । तक वध जा + प्रकितत्ववा प्रशव है पत्र बाठा तर कच ता सकता है त्रि उसके पाछे समुचित सम्यय बौद्धित 
निर्देशन काम करता २ और यरा कारण है दि घबसरीजा का ग्रक्तिव ययापक्र यापक्तर य्यापवनम होता च'ण 
जा रदा है। 


आपके मुखमट>” को शातिति ना्ति मिरजित प्रतिभा मे ही एवं एसा जादू है कि दशक बरबस आवरपित व 
प्रभावित हो जाता है | हॉथि व समान सौस्यवा व सिर वे समान विकरा त तेजहिवता का ऐसा सु ”र समावय अ यन्न 
मिरना कठिन है। "सी“उए मे उारें बटाथर महान क्सरी क रुप म देखता हू । 

आशा हा ना पूण विश्यात ह वि अधा कर युगा तक क्लाथर मशन क्सरी अपती मौहिक्यरटाओंको 
प्ररर बरते हुए सध व समाय का उन्नति का अर बलाते रहगे। 


चमकते दिन के सम केसरी 
भ्रो होरामनिजों हिमक्र 


ज्ञगत में मिसरी मुनि राजते 
नगर भे पुर म नित गाजते।] 
गरजते रहत जिम केसरी 
बन गये मर वा सम केसरो ॥ 


यन रहे अब तो सुर क्सरी सदघरे सिसरो सनि बेसरी 
अमर हो दिल के ठुस वंसरो । चमरते दिन वे समर केसरी । 
नगर में घर में चरचा सुनी के जट पूजन बी जड़ बाटते 
तरन तारन है. मिमरी गुनी ॥) वचन बोर जिनेश घुनावत ह 
बरतें हू गुन गायन आपके नित करो मिसरी गुण गान थे 
फटत हैं शिसस जड़ पाप के | उतरज्ञो जिन स मब पार थे । 
सुगुद विष्प सथाकर आपब हिमकरा दिधिते झर बदना 
सगने व घन आर भावते ॥ विनय स दिनव मश तारनगा ॥ 
क् 


(00 था का 
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राजस्थानी कहावत 

है हाथी ऊे सोज में सका सोज समावे । 

हक (७) मधुरवचनेन युक्‍त्र सव हितमेव वेज्ति न त्वहितम्‌ । 

पा प सकल घवन दुग्ध पद्यति बालस्तु नो तनम्‌ ॥5८॥॥ 

हि वर्थात्‌ जों भी मवर बच्चन में युक्त है, उसे हिल जे रूप में ही बहण फरता ठै, अहिल थे हप में नहीं। 


वालफ, जो मी सफेद है, उस दूध ही समझता है, छाट नहीं 


राजस्थाना कहावत 


ऊताइ छाय भी धोली, दूध भी घोठो | 
अर्थात्‌ उसके लिए छाछ भी सफेद है जौए दूध भो सफेद ॥ 


(८) दातुर्दान यथा स्वल्पमनल्प न विचायंते 
घमंधेनोस्तथा दन्ता न विलोक्या हि घीधने ॥8३॥ 


वर्थातू दाता के स्वत्प या अधिक दान पर विचार नहीं किया जाना। धर्म की गाय के दात नहीं 
देखे जाते । 


राजस्थानी कहावत 
धर्मादे फ्री गाय का दात कौनी दैत्पा जाय । 


“आभाणजततम्‌” के भी पई सी वर्ष पहले छहावत-गन्यों वी रचना होने लगी थी। “णोहागक स्तोज 
की एक प्रति स० १८४३० की लिखी मिलती है विसमे से वुछ क्हावतें यहा उद्घत की था रहो है 
१ वलिकिय त सुनन ज सुन्त तोडए इन्‍्न । 
राजत्यानी रुप--वाल सोनू जो कान तोई । 
२ चितरकण घडए सामिय ढलिऊण पाणिय शाइ । 
राजस्थानी रूप--चीकणे घड़े पर ब्रुन कोनी ढेर ।॥ 
हे पक्‍क्राण भडाण कि पहु कनन्‍्नाय लग्गति । 
राजस्थानी रूप--पाके घडें के कानो कोनी लागे । 
४ जो मरेद्द ुलेण चिय तसस विस दिज्जए कीस । 
राजस्थानी जो गुड से मरे ऊने झीर क्यूं देणो ? 
५ नय मरह न सचय देद । 





राजस्थानी रूप--मरे न माचो छोड़े । 
६. जह नच्चाण पविदटठा ता कि घघटदटकरणेण ॥ 
राजस्थानी रूप - नाचण हाली के क्याको घूमटो ? 


७ हृत्यदिठ्य ककणय को पुण जोएड आरिसए ? 


मा 


+“/ क्हावती ग्रयों को जन परम्परा ४१ 
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गाउत्यानी बहादतत 
गए तिथि तो बामण भा कानी वाच । 


(२) रवक्ीयाशइधमस्यमिश्यात्य यकित को पते 
दुष्णाया को निज्ञा'बाया शाह्नीत्य प्रकारयेत ?२७॥ 


? 


अवात कौन मरप्य एसा ह जा जपन अनुद्ध घम का मिच्या बतारता है रे अपना दुष्ट माता को भा शाकिती 
बीगक ता है? 
राजस्थानी फ्हावपा 

आपने सा ने शकक्‍ण वुण बताव २ 


(३) बहुरक्षितवजुनिक्षितमीचजनों भजति नव स'मागम 
पु-छमिव जुनों मासिक्राएत्मपि सरल यथा न स्थात ॥र८ा। 
अयांत नालिफा मे रखो हर भो बुत्ते पी पूछ जग सीधी नही टोसी उसो प्रकार बहुरावित औौर बटुशिक्षित 
नोच मनुध्य सागाग वा अनुसरण नें बरता । 
राजस्थानी पहावत 
बुत्त वा पूर १२ यप नारो मे राया तो वा टढो वो टेढो । 
(४) पटचों धममाताय तददचों थवित के सुधी ? 
मास्वण कणनाशगाप यथा तथो निषयते ? ॥डेडा॥ 
जर्धात जिस बचने से धम का सा" होता ह उसे कहा में कौनसा बुद्धिमाना है ! जिस सोने से वात का नाए५ 
होता हो उसे कौत सवा वरणा ? 
राजस्थातो फहायत 
बाठ सानू गराउ तो 


(५) सफ्मेव वियुवास्य यद्वत्साधों वियाविधि ॥ 
अधो मनस्य मत्यत्य गसतवा सोलिवाधनम धश्ड़ा 


अर्थात सयम जि गन साध की प्िप्राविधि बसी ह होती है जगे कोए मपुष्य नाथ से नरा हो और भस्तव 


पर मौश्बिया बर रता ह। । 


राजस्थानों फ्हायत 
कपर सो छ रखा पण नाच हे पहरया । 
अर्थात्‌ सिर पर ता रस बिरगी वाग अबया ए रिया घारण बर रखा है पर नाथ क्या पहना है ? 
(६) अगापांगादपों प्राया द्वादणांग्पां प्रतिच्टिता । 


शगदारीप घथा दादा हस्तिपादे महत्तरे ॥3३॥ 


अत अदवाए प्रायटा सोगा में प्रतिचित हैं जगमायाओ अपर हाथाद पैर मे समा 


जाते है । 


है 


धर्मस्थानों का जेन लोक-साहित्य 
महेन्द भनावत, 


घम््‌ठ ए० 








वर्मरथानों के छोत-पारित्य में सप्या सारिता, चौरोविया, परवीमीन साय-ताध्या संबंधी गीत सथा बाय, 
थोकडे, गर्स चिताणियाँ तवा मृत्यु-पूत्र के गीय, सपया-गीव, चौक, टाऊे, तथ्य सा भगत, उथाएँ, ब्यायने, लाने 
(वरात) श्रवण, कुठलीक, बालकन्बातिफाणों कै यीस वेथा चौवीस सीरडवरों, मंभधरों शुथ सोटह पतियों चदया 


रे 


साहित्य विभेप उल्लेप्रमीय है। उनमें से हुट महत्यपण विषयों पर छा प्रराध टाटा जा रा हे - 


से ब्याट-तादियों में चाव- 


रे 


सपना साहित्य - सपनो भें विशेष रत से लीर्बकरा पबजी गाल मिउ्त्। 
नूतने से तकर थादी होने के दिन तक पतिदिन प्रात याद 
में भी विशेष रूप से ये सपने गाय याते ७ । रस सान्‍नों 
विद्येप-विद्येप महत्वपूर्ण कार्या का उल्छेया रहता है सौर बन में सलामी सिर हापाजी' जैसा काया रहता है शिसस 
उनके सिद्ध होने की बान व्यय होती है। कुछ सन तीवेगरो फी प्रजा ये सम्यधित होने है लितमे सभे तीफिरों के 
पूजा के छिए विभिन्‍न पुजा-सामग्री का उत्केय रहता हे जैसे >फष नदय हे खिए वैसर, गेमिनश हे दिए पृ 
पाएवेंनाथ के लिए केवठा, महावीर स्त्रामी के छिए नारियल तथा झातिवाव के एए खारके बादि । पूजा पा वाल 
लेकर दूर-दूर से आई महिलायें दर्शन फी लम्ती प्रनीक्षापत्रित ये यही-एटी वक णाती हे नो दे अपनी शिक्रायत 
भगवान तक पहुचाने के छिए लक पउत्ती ह-- 


रे 
 सने गाये लाते है परस्तु बर्बधम हे दितो में स्मावाना 


दर 
मं प 


स् 


गाय एप पार गिलस है । रत चायना में लीर्थंशरा के 


# एक 


है 


-्क' 


रु] 


सामी कददी ऊप्ीने फदकी छठो रकमनाथ रे दरायाणे 
सामी फेसर घोटी-घोटी भयरि पियाला 

तोईनी सोल्पा दरवाजा रे । 

सामी पाव पूजण दोनी मु देराण दोनी 

महें बुरा सु आयाजी । 


इन सपनों में तीर्थकरा के बाल्य-जीवन के सी कई सजीय चित्र मितने हैं । उदाहरण के लिए नेमिनावजी 
के सपने मे उनका बालहठ विशेषल्‍्प से छठक पटा है। सपनो के अत में वर्ट प्रकार के कुफड़े लथा चु दट गीत गाये 
जाते है जिनमे स्थान-स्थान पर भगवान का निवास बताया गया है। न्नादड गीतो में तीर्वकरों की माताओं द्वारा 
चचू दें रगवाकर सावणीतीज जैसे त्यौहार मनाने की बात वडी भरी छूगनी है । 


सपनो के अत्त में सपने गाने का फड वैऊुण्ठ की प्राप्ति तथा नहीं गाने वालियों को अजगर का अवतार 
होने हर जिक्र रहता है, साथ ही गाने वाली फो सुहाग चिह्न चूडा तथा चू दइ एवं जोडपे वाली का पुत्ररत्त की प्राप्ति 
जैसे भी सकेत मिलते है बवा--- 


भर जोरे रो सपनो जो गावे ज्या रो बंकुठ वासोजी। 
है नही रे गावे नो सामे ज्यारो अजगर रो अवतारो गे ॥॥ 


है स्है रे गावा जी सामला जी स्हारो बंकुठ वासो जी। 
गावा वारी ने चूडा चू दड जोडणवाली ने झोलण पूत्तो जी ॥॥ 


+ बहादतो ग्रार्मों को जन-परम्परा ४३ 
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राजस्थानो रुप हात क्गण न जारगी सू क बाम ? 

८ दुद्ध च दियइ छालो पुण धरिय मिगोणिय च | 
राजस्थानी रूप बारी दूल ता ” पण्म * मीगणी व रके । 

६ पोरो सड मिटठ परलोध रण पुण दिटठ । 
राजस्थानी रूप -भो भय मीठा पर भव विय दीठा ? 

इस प्रकार स्पष्ट है कि जर रि ना] छोर प्रचलित बहावता को प्राइत और सस्दृत प छाता मे निबद्ध 
बरन वा स्तुत्य प्रवाम किया था। 

व्यावहारिक लक्षा व हृष्टि रा लोगवितयां रा परिचय प्राप्त वरना अत्यात उपा|य है ।१ 


] कैत्वुफगा। ६ &॥ पे [४७४ धो वि ७ ऐस्या धीएच ही88 [९ वी भ्रच्ापटावणा 
(घल्टाप्चाप धाटठ 5 5) 
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्पः न _५ तप 
हरथ हिया में जप उपायों माता आम में 
कं ८ 


2-० कत् स्ट्राडा मारासारी सवा 


<फ् परमने बास्याजी सामी ती अपी नवे उपरया 
| 


|ै॒ 
है 22 आन दृटोी ते तराप्र 


<ःदर> हर हि धर 3 50 ००३४७ १४ व ह 
का बोज़्डा -तोज-एए पर प्रचित बजडा वा थो दिसेय महन्‍्च है । ये वीर मी <एर्ट प्रशार / मित्ले 
आल है दिनेश अपना विशेष दादप शिवा #। थे औीजएे प्रायः बे छोते # लिएशे हतेशानेग दुहमी से छुटातात पाएर 
£ड बुजुमों क्वस सदगरि पाने की भावना सिश्नित रहती है। उस बोरदों ये झआव में सापधाषप से सासभूस रवेज शिल्ता 
है। साथ ही - पे गोकदों जोई से, सामने, सामाता सो पाययचित खाये । शायलों छोड बाड़े उप बे । वादों बोड 
बारे कप वे । काना हाद्ध नी उपा बे पाप दाय ऊायावे तो हस्सम मनद्रासि दाद -  पीगे बात भी मिलनी है । 

पाठकों जी भानतारी जे लिए बहा शात्मदिस्ध पोकटो का छादि छीए संत भाग दिया जा स्पा है ! 








में। तेवाने मत्पा क्षस्दी में । तेयाने हीड लेस्था । तेयो क्योत लेख्ण ) लेवाने इतीग्रात्मगा5 । तेटारे 
स्सगरारबाई। तेबाने गालागारबार्ट । व्यकरर्मा री एज सोने अटतादीस पर्यरधि | एठेसार थानश घारा- 
जीत दोग लागीरबा ने बापठा ) खील्ब्रत याजो, भाग, तमादय, दापरों, लागारो, इतरी हरी ऋीजोती रा 
होगन लिटने नागसी तो थ्वरा जीवाी ग्रस्ज ज्ठास गर्मी हे क्ापदा । 


७, ० 


घारी नाधानप "००>ल का न >ज डे 4 द्ल्ऊे जय क्ग्प्ी ते 
धारी विशानप्री शिगेिरा उठने छे । झने जीव थ्‌ परपी तो 





ज्यू सु ग्य 
कने छे पर सूना मन से जने। परप मन स्‌ करनी सो पारे छले छंगानी नीतर साही नलेप समान ह्ोसी 
न हि 2 


जतर जीवा ने वश उनीने आवो स्हारा पास पुतर । छावों सारा चदेरतन । बाणों म्हारा नवच्दृष्यन ! 
आवों म्रारा समाय उनराई । छावों सहारा स्सझा थदका । छावों सहारा अमर्त ना हू था! अतराजीदा 
ने व्यजरीने सेठ देदग्ग । सेन्यपति वेद । जाजनी बेब्या । ओडम वेइग्या । राजा वेइस्या । मिल्‍्मों 


वैडग्पा । परन्धान वैदस्या ने गमास्तों वेब््या । मिन भिन ऊरीने पृदगल्या से उपाव परी रुयो छ । 


अन्नभाग --अरे चैसन मातारी अर्पा में चारा समगत मालारी छझम्पा में चाल । मोद अखाना बीज ने धार । जोंध, 
माल, माया, ठोभरी पदरी पार । आदुज विक्नलपणों बारे मठे नती । तन्‍्सणा रूपी गा थाने यथे 


हु 


नती । कनन्‍त काने | पन्‍न आने । अरस बारे | वन्‍से आने । । अन्न जीवा । पन्‍न जीवा । ऋए्स जीवा । 


न्पा 


१४ 
विओ। 





वरस लीवा | फराए सचे जोग । खछमाठत ने वेजबबत । दसदती ने सरपरठती । साताने ठक्काणे ने असाता ने 
ठ्का्णे लती । पाचपी ये ते याबसी नती । ऊचाएय तो प्राप्ति हरे ने पत्पर ने दर करे । कंचण तो दचु ने 


ने 
ह 


मिठ्सी ने प्र थारी छाती पद सी। था सम था समाई सो बारी नहीं छे ने नहीं द्रे। या समाई तो 
वाली छे ने बारी छ। आनेदजी, तामती, बची, पोकरती अदगुग्नराज्य, सुमनोन पुस्पामामा व्यक्त 

श्र, मान, माया, लोन, गाभ, 
। नती से ते घंटा ले । 
बेस ॥ग्यान तो स्थानी 


पक 
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सटे सर्भशिताणशिया और पफच्य-पर्द न च्त >+तमभाओ शह्या भणशपध्यन्न बंप वि को संनांये जाने बाले मगत्य-ार्द 
हिट कप £ 3० का के १९ दा ; 5 आम 


+१ [ + 


+४+ धमस्थानों का झच सोश्न्साहित्प ४० 
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छोदी शियां तथा परवीगोत् --परवा वा लिन प्रा विक झप्तत घामणा (£मापना) के रा में यई प्रक्नार 
को चौवीसिया गाई जाती हैं जिनमें एव दूपर से वारवार क्षमायाचना की याता है । 


परवोरा छप्तत लामणा 
जणजी पेला रफ्वनाय बाद सा 
कई दूजा ताय देव 
परबोरा रामत सामणा । 
चौमाप वी पिया मं अटपटा खारा प्रसार छोल्‍्बर प्यारा सपम भाग धारण का बलबता भावनाआ की 
यु हर अधि यविस मिच्ती है । 
भने लग रण ससार प्लारा मुगत मे आग दो 
मन लग रपो सपम प्यारों सुगत से आवा दो । 


शाधु साप्दी एधधो गौत तथा बधावे -- किसी गाव अथवा हर मे साध साधिया ” प्रघारन पर उनवे 
स्थागत मे वई प्रतार ब स्थागत भ्रीत गाय जात हैं. जिनम उस टिस का -ोना तथा रत्ना बारा टिन बहपर विप 
हप एवं उत्मा> प्रकट किया 'णता है। 


आज सोता रो सूरज ऊ गयो । 

आज रतनां रो सूरत ऊपियों॥ 

ऊचा माराशारा देखाणरो 

पाचे परगदा रो ठाट । 

सुतर मगोतोी रा दांचणा पी 

अरवा रो छू ते पार 

मारासा ओ आज जियवाणी सूरज ऊणियों । 


मे राजी क॑ यू उसर व पग या पर भाया-वाया(श्रावत श्राविकाआ)टी झपार भार बारबार यलना 
बे शित जछ एल पश्ती है उत्त रामय रूगता 5 जग पारे । गाव मे रत्ता का मभिरपिर बरसात हु हा-- 


कद रे पगल्ये सारासा परधारिया 
बंरार रे पगह्ये सारासा पधारिया । 
ओरा गामा होरा सोतो निपाणणों 
माण गाषा रतना रो छान। 
चोडो अरम थो धणों बिनतो जो 
लत छुल सापूसों पौय ॥ 


साप-गाश्विया वे स्थानक भे पघारने पर ता जसे आाबर धाविताआ व॑ बम जागाराद के माग्य जय गये 
! और पूथ जाम क अगराय हट गये हो. ठेसी रा बुछ अनाघो दात सा मे आता है और 6 4 जयगर पर वर 
केसर से माविदा का चोड पूराटा जाय नो एया आइद” है बयाव थे रत से टेथिय रस प्रसंग था खिला करता हआ 
पत्र ह-- 
क्या घगे ए यधावों 
शुरू बगर घोर भोत्या चोर पूरा 
ए धोरे घोरे चाप हमे आंगन जो | 
साजरे दोधाह! जो भसा+ ध्रण उगियो 
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गोता का भी विशप्र महत्व रच है। दम प्रसध मे वई प्रतार व गीत सिरत हैं जिनम भर पूरे राघार को 
छाडइ घारो हा4 जाने व क्र रूप टघन का मिलते €। गाता मं इस सासार से सो त्यागनर जिनडब का 
स्तुति कर गर्गति पान को भावना भाई जाता है। पापी जीया था उरी तर जुछड़ा जाता है । वृज्सी 
जावा वा प्ित््नारा ताता है। आत्मनिदा और आत्गभत्मना के सज पृष्ठों पर अवतर वे जीवत क। “तारा 
जाता है और जत म॑ बरागी जीवत वी हटा पर आस्तआ। वी गया यमुना बद्ाई ताती है। एक उमा 
हखिय- 


बाचसूंपा मलो ऊपर सूतो छू टो ताणरा 

साया में थारे कोर ४ समझ आण रोश्पो कठरे 
म्हारा पयोष्टा मत पड़ विए्ड सेंसार मारथों जाय । 
धधो फरोने धन जोड़पो पाला “पर षोडरा 
भरती वरां॑ माननो घारा जिया ढदारा तोड रा 
भहारा पथयोडा मत पद्ट विजरे सेंार मारयों जाथ। 
शोरो बस्तर धरे साथा थाणे लियो पोशपर 
फूठी हांशे लारां लोदी उठ चल्पा लौतधार रे 


महारा वयोडा सत पड्ट विज सेंगार मारपो जाय । 
मात्र थारोी सदाई झूरे येन यारतयार रे 
घर को तिरिया नम झूरे थने क्षटनी राराणहार रे 
महारा प्यीडा मत पड वितर सेंसार घारयों जाय । 


गम चिताणियां भी हसी प्रगंग पर सुनाई जाती हैं विनर एल यू ये ना शूप मित्त हैं। बस गस'सो 
भौरता वो +। ये गर्भ चिताणियां सना जाता हैं। घम्र सणाना में “मर ट सहिशा-समाय तथा पुर्धवग हारा कभी 
नभा मने था सात हैं। लग ने छोटा और वही ”नों प्रसार वो गस विशाणिया वोट की हैं। ये। बड़ी गभविवाशां 
भ पूछ स्य्त लिय जा रहे हैं । 
(प्र) मरतारी रे मिल्यार सजग । भोग रया गसारया रा भांग । ग्रश्वनों जोनारी वा गाती। भरट जा 
भावर पर जा माय । साचारे मस्तत ऊचा जा पाप । सती समाण घाका रयार अपार । नन्रव॒न है 
मुछिया । भाई थ उपयारे घर ये मत्रात । रत्य सुठ राखी हत मार । घ घने उ चते मानवी । 


(व) उछय्र जयो थे उपयो रे जांव । जाजरा 5 नामा सस्तेरो गम | खामया यू घरी रया | मातान 
रा थात बैराने मूतरा । जिम लिन मैं चणा भोगवनी टख। सभ्त जायाराय हम बंव | धह एड पी 
समा” रा जात । सई समाणी साइ तीय गे कोड । अगत परशजर् घाज़ | भापे | यार धारा सगरो 
धरार | भाध गया भगवत मात्रीरा । थ चत उ चत मानयी । 


शमाया तो रहछी वल्रे गसार । बैराबदी सोइ परिवार । भ्तवतयां जांच अपसरा । एयासु छाव सत 
लेणीफार । ह३म घणा परवा सावता | दासाता यारे ऊदी बेत रजोद । एवं बटापन दस आये ।७।+ 


(्‌ग 


परवछाओं पन परया” से । गेशा रा डादाने रतनारी महजू। लोग रहा थार जगमत जओोस । यू भत 
ज चतु सानप्रा ॥ 
(६ ) वाराभमर चार हीवाडा केस । जिसा ते परता सब उदी बैठ | हे गयारा बहता पा । चाजत 


जर्यसा शापणी पाय । हा हे समायन है उठी दाग । माकदिया हों प्रछवा। हता रे शवार घराण् 
मद । भादे ता वि था ये सू पे त। एक । घरम दा घार बर् * गा 4 थरचत्र उ व धान 9 
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बंटी सास छोटी खाड़ी क्‍यों 


श्ृ 
मच्यर्ट, मारे आडदीऊ मनाई नी । ठाठी फाटामाबा पोयाी ने उागमे गा । बागसे सद्द सखिया दो शिले, मित्रे, नाच, 
कूदेसे नीत गादे पण था एस तगा छानी मानी देदी बेडी प्यारा खेल समझाया देखे । बारा बरस उतीरब्या ने बद्े पत्ति 


कद 
है] 


ब्नन्क 


सब्या बोच्ी--चाजो खादी ८ गा में चारा 7 था बोडी-नी आऊ ॥7 जतराएश 


५५ 


ता] 


उ मलीनी । बंणी होन्पों के कद्े सरीदा नेगी । माने एद्धथी । मा वो 
ह। 


जा 


आयो | घरे देखे तो 
वातोनी जावा छागी । ५ 
तो हसी-प्मों मनाई हे 


2] | | 
जी 
भय 
84॥ 
४४8 
हं। 
3 
न 
कक । 
जे 
ब्ई 
्ल्र 


गज उयो तोर्ट फादा गाया पेरीनगी । देटों जदोटयों याग भें 5 


रखक्दा ब्दा । 


७ 
0 | 2 
हे 


जदी वो बोल्यो--लाबी गोरी पातरीने गज गज साबा वेश | 
सब संपिया चुहावणी रे थाहे पयू मेता देश । 
वा बोलो -- बाडा परवत अति घणारे ज्ञाणे वी देश 
पीऊतों परदेश बसे रे जणी सू मेरा वेश ।॥ 
वो बोन्यों--लाय लगावों हि मन्यि ने फादों थो वी देश । 
पीझतों हजा ऊरो ने नत नवा करो श्तुगार ॥ 
ली--अमर तारा आखाश्य में ने धरती धान न हाथ 
पाणी में दीवलो जरे जद पीऊू दूजा होय ॥। 


53 2, 


++ धमस्वानों दा जन सोक-सा हिय. ४६ 
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है । विन माया हाट भागवन बाई रखबारी वरता । जंग अपजसता बाध्या जीवन जमा हा पारज 
सरता । पाप अटार सेंघा जावत रुणम गय  फ्यता है! स्थात्वाट रस वाम मागस जा पूना 
का बरता है। आक थार और तुमाली मारी पाप वर कड़वा छगता। 


तवना और जता के ता सतड़ा प्रतार मिटते ह। तब्या मे सवियों तथा तोयकरा के झलाया रतेसजां 
जपूनी गणधरा तथा राम जोवन सबंधी एयर विशत राृप्रिय हैं। “यावला मे भमजा (नेमीनाथजा) का व्यावका 
विश्प प्रचलित है । 


हारा में भा परत मधवुमार पवन कुमार रायण विजया सठ्ध तथा जयूओं वी ढालें उाहयनीय 
है! दंग ढाल भे छटपर जायन को घर सु र झोक्याँ मिलता हैं। य गद्य और पद्च होना रूपा में विहनी हैं । गेंट राजा 
मे! हाट मे वयर और कबरी था बार्तीराप बडा मामितर बन पडा है-- 


दवर--वापेरो थारे बेवशे ओजी कायरी थारे सेज | 
कापेरी थारे घूमरी एस्वरो बर्र सो थारा भोलजो ॥ 


क्वरी--जल भोडर रो खबेवड़ो जोबो रहामरी मारे नेए। 
कमल पूर्सारी मारे चूमरी ओ कबरा लाखे रीपारों मोल जो ॥॥ 


क्पर--गारा रो थारे बेवशो ओगी सथक्ी धारे नेज॥ 
गाच पु्चेरो धारे चूमरो एक्वरी कोड रो घारो मोल ॥॥ 


क्वरी--वगर बितराया किम दोलिया आजो थोलिया इ ढड श्मार ! 
अतरीतो वातां दई करो ए क्यरा घरे कसीब है नार ॥ 


क्वर--धारा सरोशे मारे अत घण्मो ओजी प्राणारो छगीयार। 
अमन छावने पाणों पोष ए क्वरी के यो ससरी यात ॥ 


क्यरो--याणा सरोहा मारे अत धणा ओजमो घोडा रा घरवादार। 
अन झाथने पाणों पीव आ क्यरा फोनो सनतरी बात ॥। 


फपा-हानिया--पम स्थाना में स्पाप्त धामिंर क्या वहानिया व स्पा सर्वाधिक है। इन कहानिया भी 
आरमा घामितता व लाते बात से गूवी हुर होता है । ये पहानिया प्राय सखा हाता हैं। अधिश्तर बहानिपांया 
समारित संपभमाय धारण बरमे-ही*ं हने मे ता है। परहानियों मं छारी रा छाटी तथा बड़ा से बा वहानियां 
मिलता जा गद्द पद्द जयवा होता रूयो में गायने का मिपतो हैं । लखर ते ऐगा बई गच्ातियां मोह वी हैं जिनम गे 
दे, त सारी प्ररातिर भी करवाई हैं। 


गारदठ का व नी मे खारट वे वीछ बीए बाय भागगा हुआ रपराता था ता है तथि इतसोे मे साथिया जा 
रिपाया आ जाता है । सथाण से सारट यहा रवे झागी है और उसही राक्‍ट बेच जाता है। खापिययां से वह ही या 
छा को भायना भावी है। साहिवर्यां दोला को साझा हय बाल था नाम पता पूछती हैं हम पर सार कहती है -- 
आभा दो दाते भी जञा। है ) गारत धार” भी जाप हैं और सारत वाठ भो जाप हैं । साहब्दियों उथ दीशाो दया है 
और आग महू छ वाता 7७ जाता है । 


घटी इग। प्रशार की एव इणा टंगर रुप प्रशााध् वा सशयप्त किया जाता है-- 


छत हाहटा से झंडे शबर ये | हा । ीएटॉीय्स मे ६ शोररी बराये प्रषार दा ]4 परस्ल ने है? हगादर 
चर गया | थे री बड़ झर गरारों क8 | सा फाटा हवा धरती मे व थे बढ़ा परता ग्यात श्तात कर्ली ॥ एवं ने थाई 


हि 
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गौरव-गीत 


थ्री रसिक मुनि 
तर्ज--थारी मोह भाषा ने छोड * 


हो जिनशासन-सिनगार, सदा गुणघारी। 
गुरुदेव क्षापकी बार्थार वलिहारी-टेर । 
“परुघर” से सुन्दर पालो शहर कहलावे । 
हैं जन्मस्वान वहा सौम्य-छटा मन भावत्रे ॥ 
है मिथरीमरलजी नाम जगत से जहारी । 
गुद्देव. आपकी चार बार बलिहारी-- 
थे पिता आपके सहस्नरमलजी नामी ।॥ 
थे घर्मी और घनवान श्रायक्त गुण घामी ॥॥ 
लिया कैसर कुबर की गोद जन्म सुसवारी । 
गुरुदेव आपफी थार बार बलिहारी-- 
नित मात पिता परिवार सभी हर्पाया 
पुण्यवान पुन यह ॒पुण्पोदय से पाया ॥॥ 
मुप-मण्दल शशिवत सूरत मोहन गारी। 
गुरदेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
जब पाँच चर्ष मे जननी स्पर्ग सिधाई। 
तब से दिल में वेराग्य भावना आई॥॥ 
में लेक सपम बनू' महावत्त घारो ! 
गुरुदेव आपको बार वार बलिहारी - 
आराध्य देव श्री दुधमल जी थे प्यारे। 
महा ज्ञानवान वे पदकाया रखवारे ॥। 
कर लिया सबम स्वीकार आत्महितफारी । 
युरुदेव आपकी वार यार बलिहारी- 
किया ज्ञान ध्यान महापडित बन गये ज्ञानी । 
मस्धर में मोटा सन्त, सकल गुण खानी ॥। 
आगम के ज्ञाता तत्व मनन मन हारी । 
गुर्देव आपकी बार चार बलिहारी-- 
हो निर्भवब-वक्‍्ता आप सुपथ बतलाओ ॥ 
भगवान बोर का अमर सन्देश सुनाओ ॥॥ 
हो मरुधर-केसरी रठे सदा नर नारी। 
गुददेव भापकी बार वार वलिहारी-- 
शासन की बढाओ ज्ञान भारत के माही । 


युग-सुभ तक जीयो मगल-कामना या ही ॥॥ 
अभिनन्दन चाहे 'रसिक' मोद मन हारी । 
युददेव आपकी दार बार बलिहारी-- 
3 


राजस्थानी चित्रकला मे लोकतत्त्व 
डा० जयसिह नीरज 


राजपूत छावायास शलवर 








भारतीय चित्रकटा दो प्रिभिन हल्या मे राफ्थानी चित्रण का मत्ध्यपूण स्थान है | खेद यये है वि 
भाज तक विस्तार स इस चित्ररटा के सवियान वर्णीकरण एवं विधि न पहलझा पर हाय पूण बाय न हआ। राज 
स्थाती चित्रकटा था उत्भव एवं उत्तप राजस्थान व प्रात्त म “जा तथा यह अय भारतीय हाडिया से प्रभावित होता 
हुई स्वतत्र रूप स्‌ राजस्थान क॑ बार प्रतेश मं पापित एवं पहतविल ”ई । "रब विकास एवं सवघन म राजस्थाय का 
प्राचीन दति(रा और भौगोलिक रचना वा प्रमख हाय रटा है । वीर राजपूता का वीरभूमि के वण कण मे उनके भोौय 
की गायायें छोव बरधाए राम्यता सौर रास्कृति ब पट चित्त कराये चित्रतला स्थापत्य आटि वे रूप म यत्र-तत्र 
विपरी परी हैं। वास्तविकता तो यह रच है कि अपने प्राहृतिक निर्माण और सोहक वातावरण के बारण काय एवं 
बा वी उतभावना के (ए राजस्थाता घरता अस्यधित उपयुक्त रही है। 


बियुद्ध राजस्थानी हारी बा प्रारम्भ १५ वी दाती य॑ उत्तराघ से १६ वी हती क पूर्वाध क बीच १५ इ 
मे छगभग भाना जाता है। तव से उबर १६ वाहाती व उत्तराध तर राजस्थानी चित्रव॒ता अनव हालिया म परिष्छा 
बित होती रही है । इसका प्रिक्ास एवं निर्माण टूगरी अधिताश शतत्या की भानिन ता एक स्थान म हआ़ै और न 
ही कुछर कशाआारा द्वारा । राजस्थाद वे जिनमे भी प्रमुख प्राचोग नगर राजधानिया तथा घामिक और साँस तिक प्रति 
प्टान हैं वर्ष चित्रतवरता पापी और प्रतिध्टित ”ई है। धम प्रिय रियासता वे कला प्रमा राजाआ सामता और जागीर 
दारा तथा साम्ाग्य जन जावन का राजस्थानी चित्र+च के विकास एप सवधन में म*वपूण यागटान रदा है । 


धामित प्रतिप्ठाता के अतिरिवत कविया चित्रतारा संग्रीतता टियाचार्यों क़ दरबारी जमघरट के कारण 
राज यानी चित्रवता वी अजस्र धारा अब रियागती ला का परिण्टारित करती रर्ू १७ वी १८ वा शतो मे प्रपने 
घरमा-क्प पर पहुया जिसगे इसका सर्मा उत्त स्परूप गासत आया अधिवाटा रियासता वे चित्रयारा ने चिन जिन तौर 
तरीके) से चित्र बनाय स्थातानुसार अपनी सौटियता भौगारिक तथा साम्राजिय हार कलात्मव' विशुप्ताला क कारण 
वे को चित्राली वहठार्न ॥ राजस्थानी चित्रयटा सा प्रगार जनक दालिया वा सर्मा वत स्यरूप है जिसमे सवाड़ 
विशतग” चूदी जयपुर, बीदानेर मारवा6 कोटा अहायर था्ि धलिया विरोप थाउसनीय हैं । 


राजस्याना चित्रवता 4 प्रमखतया दा स्वरूप मिरत हे--एव लव जात्मद ओर दूपरा दरवारी ॥। प्रथम 

स्वर्ण अधियतर घम्र-पीठा एप जनसमाज में अधिक पहवि हा है और दूररा सामती परिरेश मं ।निनयय हो उपयक्त 
ता स्पष्प जयाध गति से प्रवा ते होते रह है। प्रारस्मित राजस्थानों चित्रव॒टा लोउक शत्मत्र अधिव है । सहा बात 
तो यह 3 कि शीत जोयन ता राजस्थाती वठाओं था कए कण से रमारित है । भित्ति जिबरण की परम्परा मे विरसित 
राजस्थानी विन्रवला का छावजीवन से विश सा निध्य रस है । भित्ति वित्रण मे छोब जावन का पुर अधिर रहता है । 
एप उद्याय धाविर भावनार भगवात वी क्षम वर हाएयें तवा मसटापुरपा की गायायें राजस्थात से शित्तिया पर 
प्रायान समय से ही थिवि। छी याती रेट हैं भोर यट परम्परा (जपन रूढ़ रुप में हां गठा) आज भा प्रचठित है + 
राजस्थान व प्र्य शित्ति चित्रा म क्ृष्य वो विशिय चमलारी लाटाय व ३ टा मार की कथा पायूजा का क्या तपा 
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अन्य लोक-जीवन सम्बन्धी कथाओं का समावेश विश्ञेप रूप से मिलता है । कोटा के राजमहल, वूदी के छत्रगाछू महल, 
भाम्बेर और जयपुर की अनेक छत्तरियाँ तथा गेखावाटी की विभिन्‍न अट्टालिकाओं का चित्रण छाक-जीवन एवं छोक- 
तत्वों के अधिक समीप हे । 

राजस्थानी चित्रकछा का विकास ही प्रमुख रूप से अपनश्रण गली की दाय है, भत्त अपनी पूर्ववर्ती जली की 
रूक्षता, भदेसपन, रेखाओं की मुटाई आदि लोकतत्व प्रारम्निक राजस्थानी शैली में विश्वेप देखने को मिलते है। अत्यविकत 
नफासत पच्चीकारी और मीनाकारी तथा रेखाकन की वारीकी सामती प्रभाव के कारण ही राजस्थानी चित्रकला में 
आयी हे | प्रारम्भिक मेवाड शैली के चित्रों मे इस प्रकार का सदेसपन विश्येपतया द्रष्टब्य है । 'चोरपचाशिका *, 'दुर्गा 
सप्तशती' तथा 'गीत-गोविन्द! पर आधारित चित्र उपयरु क्त लोकतत्त्र फे प्रमुस उदाहरण है। यह वारा १७ वी और १८ 
वी शती में भी सामती चित्रण के साथ-साथ प्रवाहित होती रही है । 


राजस्थानी चित्रकला मे लोकतत्व को सर्वाधिक कृष्णा चरित्र ने उभारा है । कृष्ण का चरित्र अपने आप में 
लोक-जीवन का साक्ष्त्‌ प्रतीक है | स्त्रच्उन्द वातावरण भे कृष्ण का गीवे चराना, जबल भें अनेक प्रकार के खेल रचना, 
पृतना से लेकर कस तक का उद्धार करना तथा गोवर्धनधारण, काली दमन, दान-लीला, मान-छीला आदि का चित्रा- 
कन विपय की दृष्टि से तो लोकजीवन से सबद्ध हे ही, साथ ही चित्राकन की शलीगत विज्येपताओं के कारण भी लोकतत्व 
के श्रधिक समीप है । ऐसे चित्र प्रमुखतया धर्म-पीठो में तो बने ही हू साथ हो विभिन्‍न दरवारों की धार्मिक भावना के 
कारण भी विपुल रूप से अक्रित किये गये है । हा १८ वी शती के चित्रों की लोककलात्मकता में प्रामती परिवेश का 
प्रभाव अवश्य आा गया है। मेवाड शैली, वृन्दी शली, मारवाड शैली के ऐसे चित्र विभिन्‍न सग्रह्मलयों मे विशेष द्रष्टव्य 
हुँ । जिनमे विषय और गली की हष्टि से लोककलात्मकता है। 


चित्रकला के माध्यम से कृष्ण चरित्र को सर्वाधिक प्रसार दिया है मेवाड की उपशली नाथद्वारा-णैली ने । 
नाथद्वारा में श्रीनाथजी के स्वरूप के स्थापित होने के साथ ही गुसाईयो के साथ अनेक चित्रकार भी ब्रज-क्षेत्र से अपनी 
जीविका उपाज्जन हेतु आ बसे और श्रीनायजों के स्वरूप एवं अन्य छीलाओ का चित्राकन करने छग्रे | स्थानीय जांगिड 
बअआहाण भी श्रीनाथजी के चित्राकन मे जुट गये और इस प्रकार ब्रज के प्रभाव तथा मेवाड गैली के योग से १८ वी शती 
के अन्त में नाथद्वारा शैली जोर-शोर से अपना विस्तार पाने लगी । ये चित्रकार अधिकतर कपडे पर चित्राकन करते ये 
जो श्रीनाथजी की पिछवाइयो के रूप में प्रचलित हुआ | इन पिछवाइयों का अकन ठेठ लोक-क्छात्मक शैली मे हुआ है । 
माता यशोदा के चित्रण की श्रमुखता के कारण स्त्रियों की आकृति मे प्रौढता, शारीरिक स्थूछता भौर भावों मे वात्सल्य 
की झलक विशजेप दर्णनीय है । पुरुषों मे गुसाईयों के पुष्ड कलेवर बाल-गोपालो की ग्रामीण आक्लतियाँ तथा गाय, वछडे, 
चन, निकूज आदि का अकच सरस एवं सौम्य वन पडा है। इन चित्रों में लोक-जीवन की पूर्ण छाप है, इसलिये ये चित्र 
लोककछा के सच्चे प्रतीक हैं । 


राजस्थानी चित्रकला की सबसे बडी विशेषता है काव्याकत । काव्य को आधार बनाकर चित्र अकित करने 
की यहा परम्परा रही है। लोककथाओ पर आवारित चित्र तो लछोक़कला के द्योवक है ही पर उच्चकोटि के साहित्य 
पर आधारित चित्र भी लोकतत्वो से प्रभावित हे | प्रारम्भिक चित्र अपनी शैली-गत विशेषताओं के कारण लोक-कला 
से सबद्ठ हे । भक्तिकालीन साहित्य जैसे सूरसागर, परमानन्दसागर तथा अन्य फुटकर भक्ति पदों पर आधारित चित्रों 
में भी भक्तिकालीनय छोकजीवन का ययेष्ट पुट द्रप्टव्य है। दूसरी ओर रीतिकालीन अर्थात्‌ रसिक प्रिया, विहारी 
सतसई, रसराज आदि काव्यों को आवार बना कर जो चित्र मेवाड, वूदी जयपुर, वीकानेर आदि शैलियो मे निर्मित हुये 
है, उनमे रीतिकालीन मीनाकारी पच्चीकारी और बारीक अलकरण का विशेप प्रभाव है। ऐसे चित्रों मे सामती परि- 
चेश की पूर्ण छाप देखने को मिलती हे । 


राजस्थानी चित्रकला मे जो चित्र लोक-कलत्मक शैली मे अकित किये गये है उनमे रगो का प्रयोग भी 
लोककलानुकूल ही है । मिट्टी और पत्थर से वनाये गये ऐसे रगो का प्रमाव सहज मौलिक है । ऐसे चित्रों मे रगो का 


नालमेल अधिक नही हुआ है और वे अपनी सूचक अवस्था मे ही प्रयुक्त किये गये है। सूचक अवस्था का सबन्ध प्राचीनतम 
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रुगा स है। ऐसा लव रात्मर रगण प्राग ऐतिटासिक काठ की गुशम्रा स निकठक्र अजता हाला जन यला गुजरात 
चल्नी और फिर राजस्थाता झलो मे विशवपतया प्रयुक्त हुय हैं । जाग चछक्षर रगा की य घूचक जवस्या टू न उवी और 
रगा वा सम्द'प दान स आयद होकर हारमनी की आर अग्रसर _आ। *स प्रशार राजस्थानी हो ) के छोर गा मत 
रुग सामती परिवेश वी चमक ”मक मे अपनी सहज सूचक अयस्धा खोकर एक ट्सरे में घुर मिल गय। राजम्वानो 
चित्रााशा वे लोककणाधमक्र चित्रा म रंगयोजना भी अत्यधिक सहज है। टात पीज नीते हरे काल रात का “नाव 
उनका सहज प्रयाग भित्ति चित्रण की परम्परा का परिचायक है। 

स प म राजस्थानी चित्रकला व॑ अधिवाग चित्र विषय शा ली एवं रगयोजना की हष्लि से टावक्लाजास 
अत्यधिक प्रमावित है । भारतवप के ही नद्दों ससार भर के जनैत सप्रहाठय परोधाचित्रों ऊघ चित्रा विछवालया तथा 
हि्पिरवाँ पका के रूप मे इन चित्रा से सुधा भत हैं। खेठ बटो है कि अउता अमु प्र धरो र तथा सास्क्रतिक परम्परा के 
अति हम और हमारी सरकार तनिक भी जागरूक मे है। 


रा 
[0०० 


! 


पक 
है 
रे 


(2 


राजस्थान का किसान गाता है! 
डा० मनोहर शर्मा 


झेठ ध्गन० एम० रूइया काले 
रामगढ (हेखावादी ) राजस्थान 
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राजस्थानी छोकगीतो में क्तिक्रार का सम्पर्ण जीवन साया गया 
जिसके साथ अनेक गीत जड़े 
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जम साफ केरन स ले 
से गजापउमान हैं। ये गीत श्रम से बनाने में असाधारण योग डेले 
जाता है क्ि वह अपने तन में किसी ली प्रक्तार के श्रम से यक्नान अनुम 
आनकन्‍्द प्राप्त करता रहता हु । 
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खेती के गीतो की रसघारा जठागमन के साथ प्रवाहित हाती है । मोरों के देण राजस्थान में वर्षा --मंगव 
समान सुखद समय और क्या हो सकता है ? इस समय जद प्राकृतिक और चेतन जीव सभी उत्डुल्द-बिकसित ही 


उठने है । किसानों के विए तो यह अवसर जीवनाघार ही है। ऐसे अवसर पर उनके हृदय जी राम अपने आप गृज 
उठती है 
ठ्ता त्‌ 


5.08 





ध्णु 


र्थ्च 


हि 


घुरगी रत्त आई सहारे देस, 

भलेरी रुत भाई म्हारे देस, 

मोटी-मोदी छादुया ओसरुबो, ए बदली, 

तो दार-घ्े के मान, मेवा-मिसरी 

छुरगी रुत आई पझहारे देस, भलेरी० ॥ 
मुन्याणों मोज्याणों से मर॒या, ए बदली, 

तो धोल-पालियो ठेलम-ठेल, मेवा मिसरी, 
सुरंगी रत बाई म्हारे देम, मलेरी० ॥ 

यो छुण गोवे चाजरो, ए बदली, 

तो यो कुण वोचे हरिया मोठ, सेठा मिसतरी, 
सुरंगी रत आई म्हारे देस, भलेरी० ॥ 
ईसरराम बाचबे बाजरो। ए दब्ली 

तो कान्‍्हीराम दावे हरिया मोठ, मेव्रा मिसरी 


छुरंगी रत आई म्हारे देन, भलेरी० ॥ 


फ 


“हमारे देश में सुरगीआतु आई 
बनस पी है एक एक बृद एक घड़े के समा 


अरी बढली,त काफ़ी मोदी बद्या मे 


हमारे देण में वडी मली ऋतु आई 
देश गी के समाच सुरगी ऋतु आई है! 


मेवा और मि 


् 
कह 


ु 
“7! 


पमुन्याणों” और मोज्याणं तामझ ऊच्चे जोहड़ पूरे भर गये है । धोलपान्त्यों चामक पवना तालाव ऊपर 


सऊ नव्वाज्व हो गया बदठी, हम्यी देश में मेत्रा और मित्री के समान सुरगी ऋतु थाई है। हमारे देश में वर्ड 
द्ध ॥ 


९५१ 
कह 


5 2 


+/* राजस्थान का क्षिसान गाता है | ५५ 
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वाजरा कौ वो रहा है ? हर माट कोन बा र । है ? है बटली हमार हट मे मवा और मिश्री * समा 
अनु आई है हमार टेगा मे बडो भली ऋतु थार है । 


इसरराम बागरा बा र। है और वाः राम हर मा था रहा 9। हवा था हमार हभ में गत्रा और 
मिश्री के समान राएगी तु भाई है हमार दंग म वी मी ऋत आई है । 


इट हब वा मिएन महासव में पृथ्या अपना झट गार सजाता हू) सवत्र शोभा एवं सख वा वातावरण प्रवट 
जता है। खेता मे हल चटा गत है। राजस्थान वा कमान बाता हआ भी गोवा 95 । गाये बिता तो उससे रा छा 
पथ जाता है । जब प्रकृति मे खयत्र आनंद है । ता वहू उससे अप्रभायत कस रहू सकता है ?ै जल।ई व गमय का 
तैभा ग्रीस सुत्रसिर् है। पट ग्रीव काफी रम्वा है और र्सर्म यो भक्त तजाजी वी जीवा गाया गाइ जानी है था एक 
शीश्यता व रूप मे पूजित है । गीत बापी ऊच स्वर मे गाया जाता है। जब विशान इस गाता है ता साला सम्पूण 
वातावरण भा उस साथ गाने टगता है। तजागौत राजस्थानी हल्वाहा का स्वस्तिवाचन है । यह उनवे जावन वा 
गीत है । 

गीत क प्रारम्भित्र बोल स्स प्रवार हैं। 


भरियाजी भरियों मेवातिया जोस म्हारा साइपर रे 
भरियोजो मरिप्रो मेदासिया म जोम रे 

को+ बोलण भी लापा रे पपया थठा डूपरा | 

घासभी छाल मब लिया रो बाल रे म्हारा लाइसर रे । 
कोई छरसों तो उतरयो रे चौमासों बेटा लागिया। 

सू “यामी सू ज्यो घर घर हलशाज रे स्हारा साशसर रे 
कार अ लथे तो अतिये का रे खेतों भी ये सापियो ॥ 


# मर एछाडन वेट बा*सा म॑ पूरा वेय भर गया है और प डा में पपाह पी बोलने एगे हैं । 


है मरे छाहड़े बे” थाटटों पो ठशा हवा चरो ठगी है अब गर्मी की सपने मिट गे” है और भोमासा एग 
गश है । 


है मर छाइलट बेट धय घर घर मे है” का साज तथार जिया जा रहा है और प्रास पड़ौस वे सभा छोग 


खागा ये बाम मे जट परे हैं। (४ | 


सात या युयाई व बाल विनाएं अथबबा निराए होगी है। जब जााज के पौधे बुछ बह हा जाते है तो आआ.._ “5 
वदयक जोर रवधए% घास ये उनफो रक्षा बरना उह्रा है अयपा अगाज बढ़ ॥7 पाता और उगरा चक्ति समाण् हो ( 
जाता है। इग बाय मे झ्षीतता का धावापकता होता है। अत समयत उम्र ठारा भ्स था । हा पूरा वरा वा घप्टा 
को जाता है आसपाय बे गब जिसान उरा खत में इाट्ट शाजोते हैं जिसता निराई स्वय विखाव->यरिवार परासहा (३ 
पर थाता है। 4 सर सामूर्टितर €प से उगक्तो विराह कर डालव है। गत अपन/याय येन छाया होगा है । एग अब हे 
सर पर घत के भालिः को सव साविया हू शित्त अपना आर मे साठ भजन दा ४ दप करता पत्ता है। इस वात [ 
मादा म॑ चरम या जाता हैं। “दास वे असर पर आये कही उमदार बह उमाह़घोर स्टृूतिय बामसर्स 
है। थे दाम बरत समय गाते भा हैं । यह घार्मा रे थमगाय बहा व्रिय हशवा है । ४श समय दशिवित वियया व प्रघटित तू कि 
हाफ ऊ गरर में घायजाव + न्‍ॉहे मिघडा अच्य हैं और इस पृठ में प्ररष्य वा भाव है जए चुततयेटी५ (5 


आहट पे है .- 
है लीक 


३ 


६. सरघरफेसरो-अभिनन्दनप्रस्थ «४ 


हक हर का का आओ का कम या 49.44 44% लि 8 8 आस आस 08 की 883 4. 446 ६6 4.60.6.6ऑ की: रक्‍र्डाी, जज: 


हा 


घर जाता, श्रम पलदता, त्रिया पडता ताव ! 

तीन दिहाडा मरण रा कहा रक कहा राव ॥ हो 

पावू कहू के परमराम, अरजन कट क भींव । 

हरा परवादा कूण गिण्या, धन घाधल का भीव ॥ हो 
काले म्‌ हु की गादडी, खाया सूना खेत । 

वासी फीज हमीर की, लेसी साल समेत ॥! हो 

सिंध गमन सापुरस बच, केल फले इक घार । 


तिरिया तेल हमीर हुठ, चढें न दूजी वार ॥ हो 


हा 
कक 
० 
नम 
न 
रश्न 


अनेक गीत भी गाये जाते हैं। समूहगान का एक नगना यहा प्रस्तुत किया जाता है -- 
तन्‍्ने क्याको फीकर लाग्यों, छोरा राम धनिया । 

तू तो माडो कया होगी, छोरा रामधनिया । 

तेरे दो माया की जोडी, छोरा रामधनिया 

तेरे दो भावज कमाव, छोरा रामधनिया । 

तेरे चढवा ने दो घोडी, छोरा रामघनिया । 

तेरे दो दो ऊठ लदीज, छोरा रामधघनिया । 

तेरे दो दो भस्‍्पा इजे, छोरा रामधनिया । 

तेरे च्यार च्यार गाया इझे, छोरा रामघनिया । 

तेरे ऊचे चोक तिवारी, छोरा रामघनिया 


तू” तो काला कया पडगो, छोरा रामघनिया । 
“अरे रामधन, तुझे क्रिस चींज की चिन्ता छगी है जो तू कमजोर हो गया है ?” 


“रामधन, तेरे दो भाइ्यो की जोडी है और दो भाभी हैं, जो सव कामो में पूरा सहयोग देती है ।” 


४रामबन, सवारी करने के लिए तेरे घर मे दो घोडिया वधी हुई है और गोका छाने के लिए घर मे दो 


ज् 


6] 
| 
2" 


“रामघन तेने दृध देने वाली दो भेस और चार गाये है ।” 


“रामधन, तेरे मकान का चौर ऊचा है और फिर उममें तिवारी 


इतने सब ठाठ होने पर भी तू काला 
पड गया है, कैसे ?” 
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इस गीत में सुखी एवं सब प्रकार से सम्पन्त तथा सद्भावनापूर्ण मृहम्थ की यशोगाथा गाई गई है, जो खडी 
खेती के वातावरण में बडी सरस रूगनी है खेती में कठिन काम करने के लारण और धूप की तेजी के कारण क्रिसान 
का वेठा अपने स्वराभाविक्र रग को छोड कर काछा-सा प्रतीत होता है परन्तु यह उसकी तपस्या का रूप है | इस गीत 
में प्राचीन भातत के सुखी एवं सम्पन्न किसान जीवन वा मनोरम चित्र देखते ही वनता है । 


निनाण के सप्मूहिक गीतों के वाद खेत में यही अवसर “लावगी” (कटाई) के समय फिर देखने को मिलता 
है। दब अवसर के अनेक मीत और ' सिन्ध् दे! छावणी के समय फिर यात्रे जाते है प़रनत तई गीन अतिरिक्त मी हैं । 


“+ राजस्थाम का किसान थाता है | २७ 
किक कक जज सर र कफ कस की ज अमर भ जज अफ ज फेक जज सम जज जज जम भर असर मम जम मच मम मन मन भर 


उमर विएय (हसिया) ग्रात विधिए्ट है । ये" समय किसान के लिए अपना तपस्या को फल प्राध्ति वा है। भरत 
मरी पूण उमय हस गाते मे भरा 6 । गात हस प्रवार है ।-- 

अगूग ढरां मे ओ देवर आयगी ओ मल लावणो । 

दवर तो मोजई ओ क्रापां करस्पथा ओ भल्त सावणो । 

सास तो सराद मेरा देवर करस्थाँ ओमल लावणी ॥ 

नौम सड़े शुद्ारी थो देवर घर्वा दे दांतियों । 

तन अराल छेड़ी को घड़याध ए भावज रो सो दांतियो । 

डाडो तो दिवा दे ओ देवर धादण काट की । 

मे तो चुइड़े क॑ रसक से ओो देवर वावूलो दांतियो । 

थे हो छिरण के फटकार देवर बाधोनां दातियों ! 

पे तो पूचे फे रतक से भावज थाधाना दांतियो 

थे तो घूघट के फटकारे भावज चादेगां दांतियों 4 

भन घघरिषा धश्वा दे देवर रप 4 झोल का | 

भ्र ता एडो ब ठिणक से देवर धावला दांतियों ॥ 

मर तो दरयां डरपां बायूलो देवर शरो सो दोतियां । 


मर ढबर पूरय त्री झोर बाज खता में कं का रमप आ गया है| दवर भाभी मिछ7र ऐसी बटाई फरें 
जिसकी सरा ना मरी सास करन लगे । 


मर देवर नाम पे नीच सहारो है। उससे सभे एर #गिवा बनवा हा । 
मावज तुम्शार सिए परत छा का अच्छा मा हथिया बावा दूगा । 


मरे दवर उसे हमिय था डाड़ा (पहने वा झाथ) घहन दी जशड्डी पा यतयाता । में अपने घुड़ते का 
द्विएान हुए नमे पौधों पर चराऊपी प्रौर तुम अपना हसिया सिर ये छिरगे वा हिल्टास हुय चलाना । 


मावज सम अपना हसिया हाथ या पूरा जार रूयाते दुए चलाना । उस्र अपन पुघटवों हिछाते हुए चताता 
देवर मर लिये था। गे घर भी छगवाना । मे एडा पं टिणपस आयाज बरत हुये श्रपगा 
दतिया घसख्य“या । [! 


मैं रात ही सभा इ रया मे भले से हसिय दा प्रयाग बर्टगी $ 


हे 

424 
इंगे गीत से भाभो वर बा सवा” सवधा से योग और ख्रम्र वा सूषा है । हे जो जिया प्रारम्भ 8३ 
होता है उसदा पर हसियें ये प्राए् किया जाता है । पर हुये भरेज्यू* छत में यह गाते आफघयजनक तिमए रखन्चारा हज श 
परशलित बरना है। जब इसका साथूहिक गात ऊच स्वर से गगन एगता है. सा माता सम्पूष श्रद्तति मां इसमें अपना [ 
याग दा छगता है ॥ ( 


हद 
खता के गातों से क्ियाल बे साथ उम्र पाया की साधारण शतक? खाई से है। परायु प्षो पवित्र / 
से 7ग भी सती क३ शार० बयान में कम सररया नहीं करती तश्सी 4 
लि 
खाते दिशात पहला वे झवत मंद एवं सरह तयाद्दामरदिर्त वित्र पटप है जिससे दृयिवम को सग्पूण (री | 
चाका प्रद्र हुई - ल्र श्स्ये 


कं, 


००० 


हि 


0॥%- हे ००००-0५ | 


प्र८ मसरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य -“+ 
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काली तो पीली ए मा मेरी बादली, घमफ र बरस्यों मेह, 
बादोजी ने, फहज्यो, हाली ने बेटी नल देई 
सोला बलदा को ए मा मेरी नीरणो । 
आठ हाल्पा की झाजी छाक, 
बावोजी ने कहज्यो' हाली न बेटी मत दीज्यो । 
चोर जिठाण्या से मा मेरी ओलणो, 
कुण उठावे झाम्ती छाक्र !! बाबोजी ॥। 
ऊचो तो घालो ए वाई स्हारी चूं तरो, 
मचक उठायो झाझी छाक वायोजी ॥। 
घोरा तो घोरा ए मा मेरी मैं फिरी, 
कठे ए न लाय म्हाने फेत ॥ बावोजी ॥॥ 
धौरे तो ढलती ए मा मेरी आसडी, 
झवकर ढुलूगी बाला छाद्ध ॥ बाबोजी ।॥ 
टी तो ओल ए मा मेरी टीवडी, 
जे तले हालीआ रो सेत ॥ बाबोजी ॥ 
देवर जेठा से एमा मेरी ओलणो, 
कूण तो उत्तारं झाज़ी छाक् ॥ बाबोजी ॥ 
काठो तो कसत्यो ए वाई स्हारी लाडणो, 
मचक उततारो झाझी छाफ़ ॥ वाबोजी ॥॥ 
धौरा दो धोरा ए मा मेरो बाजरो, 
ढेरा से कोड्याली जयार ॥। बाबोजी ॥॥ 
ढेरा तो ढेरा ए मा मेरी फाकडी, 
टीवा पर गुड़ छे मतोर ॥ क्ाबोजी ।॥॥ 
कोठी तो कुठला ए मा मेरी से भरया, 
वाकी को गाड्यो ऊडी सास ॥ बाबोजी ॥॥ 
“सुसरालू में नई वहु आई है । खेती का मौसम है। वहू घर के धन्‍्धो में छय जाती है और अपनी मात्ता 
को समुराल के सम्बन्ध में सदेश भेजती है । वह कहती है--- 
“काले-पीले बादलों की घटा उमडी और काफी जोर की वर्षा हुई । मेरे बाबोजी को कहना फ्रि उन्होने हल 
चलाने वाले किसान को अपनी वेटी देकर बडा अच्छा फ्रिया । 
फिर घर के काम का भारी वोझा उस पर अचानक आया तो वह कुछ घबरा गई भौर फिर उसने नया 
सदेण इस प्रकार भेजा -- 


“माता, यहा सोलह बैलो को चारा-पानी देना पडता है धौर आठ हत चलाने वाछो के जिए भारी मात्रा 


से खेत पर भोजन बनाकर पहुचाना पडता है। वाबोजी से कहना कि ऐसे किसान के बर में अपनी बेटी कभी नदेवे । 


«+- राजस्थान का किसान गाता है ५६ 
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मरी टवरादा जोर गिठटानी झा र तो हैं। है्यटिए इतना वरी छात (भोजन) मेरे घिर पर कौन 
उाये? बावाडी से फटता रि एप बिखात की अपनी घटी कसा न दय 


डुगत़ा उसर में उसरा सोना सटे भिजयाती है. वे । बह्य सा एवं बबतरा बना टो और उस पर इृधक 
बा पा रपरर कि जाए छाकर उ उठाडा । एवं वरत पर तुम्हें समुरात भर्ती छगेगा 


माता में गिर पर छाक् का मार उरर धारा (77।) म खूब घमो पर तु मुभता ये खत मिला हा 
वह तुम बाबावों स व सा ति एप घर में अपना वे । ने हवें । 


माया एप ट 47 4 उत्तरत समय मरा ५र तरा क्सिला ओर छाव मेँ रखो हर छाए बियर गे । बाबाजा 
से ब्या वि एस घर में अपना बे ने दव । 


माना एफ थरु बे पीछ छाटा रा है। उसव दूसरा तरफ आक्‍सर मन खत मिट टो गया। वाबाजा 
गे पहना वि उसे घर में बी मे हय। 


माता मर दवर और जठ रठे ये हू। फिर हतनी पी छात्र या भार मरे सिर पर से यौन उतारे 
वायाजा से कल्ना वि एस घर से उिसांन को बह अपयी यटी नव । 


माता ने उत्तर भजा--- बेटा अपन घापर वा यारे वा अझछा तरह वसरो और फिर जार गा बर मच 
से मिर का छाए साध उतार छा। बायायी कॉ यहा सटेद भिययाना वि विसान को अपना वैटी ह॑रर झादोते अच्छा 
बम तिया । 

अपन खत को बभये व बर आग में उसने साठ भेजा-- माता हमार खत व टालो पर मरपर बाजरा 


प्रष्ट है और ताव वाडी वरता पर खूब “रार है। माता जीय वाह धरती वाकटास भरी हुई है घोर टीणा पर 
मार फर हटा रहू है । बायाजा वो पं ताकि एय घर से वे टैपर उदाने वडा अच्छा काम किया । 


जब फ्गार पर्न पर खत था जनाज घर मे आ गया तो क्रि उसन अपने परी”र सह भेजा-- 


माता 2प्रार घर मे वि छाट बडे काटाबुटाल (अनाय रघा के भाष) # ये शरद भ गये और 
पिर भी कापी आगाज सुरातवित करने व ठिय बचा ता उसे जमीन मे गहरी सा खास (अनाज रेगत को सरदशित 
झपाग) बना वर उसमे भर टिया । थाबोजी से यरता किएस विसातन धर में अपना वे। प्राग भी सता हा 
देते रह 


से प्रकार मारा दिखाने अपने श्र मं गयल अपन वाोवन था हो नदी यट हमारे देटो बे जाबन को भा 
मुय ॥ एवं समद्ध बताये में यायहान बरता है । अत यर सम्मान या पाप है 4 


जय जयातय जय किसान ! 
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राजस्थान की मण्डन-कला (मांडणा) 


कु० स्नेहलता 








गृहस्वामी की आर्थिक दया पर निर्भर होता है, परन्तु उसका तहात्मक् उपयोग निम्भय ही गुृहस्थामिली की सरचि- 
सम्पन्तता का परिणाम होता है। इसीडिए “गृहिती गृहमच्यते! नी उक्ति लोक में प्रचलित हुई है। ससार के सबसे 
प्राचीन प्राप्त उन्च ऋग्वेद में थी कहा गया हू -'यायेदस्तम्‌' अर्गत्‌ जाया ही पर है ज्ञान-विज्ञान पा 


सारी से ही नर दा अद्) सेपूर्ण 


आश्रय यृहम्थ-जीवन ही माना गया है और गृहिणी उसकी सू नधारिणी मानी था सतती 


हि 


] उच्दा ऊौर 
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बनने का अवसर व सौभाग्य प्राप्त होता है । अपत्नीफ जीवन-पपञ्ञ में भाग लेने दबा उधियारी नहीं होता । श्वद्धा-स्वरूपा 
नारी से मिल कर पुन्प सत्य-स्वन्प बनता है और इन दोनों का उत्तम मिथुन स्वर्मस्कय का सूथन जाता #। फूस झा 





साधारण झोपडा भी नारी के हाथी से सस्कार छाभ करके ज्योनिर्मब-जीवन छा अ्राद्वप्ठान बन जाना है । 


बे 


वर और वध के रूप में पहठी बार मिलन भोपटे रो खतरसार 


न्ध 
| 


भी उसको इस सजल्प से नहीं डिगा पाती। उछाक्वानयों ये रूप में हद 
उसके जीवन का ब्रत बन जाता है और वह देवताओं को मताती हुई प्रार्पना छरती है कि कही अपने ब्रत को अधूरा 


तर 
जाता है | सुखदु खमबी भावनाओं की छोज्गीतो में बविव्यक्तिहोती है तो जोवन के दलछास पौर आध्ावाद फो लोक- 
कलछाओ में अभिव्यक्ति मिलती है। 


विवाह के उपरान्त पतिगृह मे प्रवेश पाने पर पहलछा त्यौहार आते ही हुठयधू से माइण माइने के लिए 
कहा जाता है। नणठ, जिठानी पडोसिनें बादि मादणा माइने में उसको सहायता कर सकती हैं, परनन्‍्त साडणे की 
रेखाकृति तैयार करने का काम वधू ही करती है । यह एक प्रकार से उसकी सुघडता को परीक्षा ही होता है । बचपन 
से ही माता, चुआ, मौजाई भादि से उसे इसकी सिक्षा मिलती है। सबसे पहले बद्र ' भैतलू ' देती है ।* इससे माडणा 


का स्थान समतल हो जाता है । सूउ जाने पर वहा राती गार को गोवर में मिला कर लोपती है । जितने विस्तार मे 


माडणा होगा उतनी जगह में वह पुन गोहली देती है और उस न्‍्यान पर हिरमिच ने माँडणे बी आधारभत रीगदिया 


(रेखाए) 'टोलती' है । उनके सहारे पाडु या खडिया मिट्टी से माइणे की रेखाऊूति उठाती हैं । 


१ भंतल क्षब्द सस्कृत भक्ति शब्द से विऊत्तित हुआ है। राजस्थानी के भात्त, भेत, भंतलू जादि द्ावदो का प्रयोग 
भवित के अर्थ में होता हे । 


2 सह्मरण भ्रद्धानिवदन अभिवादन ७७ 
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जय मारवाड का सन्त पुनीत 


श्री गणेय मति "स्त्री साहित्यरत्त 


जय मारवाड का सत पुनीत ! योले तन जय तेरी हो विनीत ? 


तमसामयी निशा चौरर तू मभानुसप्त प्रक्‍॒टा कुलस 
खिले परिजन के आनन ज्यों कमलदल सुजल मे 
ज्यगवावस्था बीत चलो और तदणार् आकर फूट पडा 
तभी सयम रहिम्र बरसने को एक बिराग र॑खा अडपड़ो 


चला तू करन अपनों जीत | जय मारवाड वा रात पुनीत ! 


आतरिक्ष-सा निर्मोही बन साधना में कदम बढ़ाया 
वीर चापसतन वी सेवा का सुदढ़ सकल्प बनाया 
आये थे विष्न कर्ट पथ मे किर भो न उनसे तू डरा 
घग-ध्वस्तकों ने भय दिखाये रहांध्येय पर मेर सा खडा 


निभाता घम को सत्य रोत | जय मारवाइ का सत पुनीत ! 


मरुघरा की पावन धरा पर, जहाँ मो पड़े तेर चरण 
सघ-सगठन और घम का होता मानों यहां नया वरण 
लिथिताचार मिटाने म फूक टिया निमर जीवन बल 
सत्य-तम्य बतछाने मे शिचित रखता न भन मं छल 


जय हो एकता के सुमीत | जप मारधाड़ के सत पनीत ! 


पाण्डित्य लेरा भति इलाष्य साहित्य भी तेरा है खरा 
अल्भुत तेरी यत्र रेखा तू मादनवनसा हरा मरा 
तू केसरी सत्य ही कसरो गिरा म॑ अमित ओज-बव 
करता है तू अभिगुन्नित समाज हित का गीत प्रतिपल 


बनी रहुतो सदा सनोत | जय भारवाड वा सत पुनीत ! 


जन धुति से कड़क मिश्री पर अतर से तूं नवनोत 
दयाजु छृपालु भावुक्ता वी बहतो जिवेणों अपरिमित, 
सवध जयतो पर हे तपत्थी करते हम तेरा अभिनदन 
महए तू चहु दिशि दिलि से क्यों धूप सलयज चादन 
रणता साधता से भप्रोत ! जय मारवाडइ दा सत पुतोत ! 


शिन्लनन्लिन्कर 
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चितेरा तो अपना वाम करने चला जाता है । दीवारो पर पोते देता आगन में चार माठना द्वार पर चौत 
पूरना, घा फर्ण को माउणे से सजाना आदि जाम तो स्थियों को ही करना पहला ह | गृहिणी को है दर 


होली दीपावली के माएणे तो छाछ-मिट्री और गोयर से छिपे आगन में माह़े जायेगे और तीय आदि ये 
हे गोबर से छिपी हुई आशाभूम पर ज्यादा सलेंगे। द्वार पर चौक पूरने वे छिए गहिणी हल्दी और आटा 


साता 

देनी है | सुद्धम होने 7ए रग-विरगी सु्ाल का प्रयोग सी विया जाता साधारण समय पर छिये जागन में बेयठ 

पराद या साडिया मिट॒टी से मादे याते हैं होही दीवाबछी सजास्ति जादि पयों बा विवाहाहि श अयसर पर जेखाटनि 
हक 4 


गे या हिफएमच से तैयार की जाती है और नर्ण आदि प्र पाठ था घटिया या प्रयोग हाता है। जवित बडा हृतआ तो 
उसके बर्ग या जापतायार दा द्वीद में स्सते हुए बडे माडणे साडे जाते है। जागत छम्या जविर हुआ को दो था तीन 

माचण भो चित्रित किये जा सकते है । ऐसा ही बडा सादणा बियाह के जयसर पर माया के घर में) उपके सारे फर्श 
पर अ्रफित किया जाता है । इसे राजस्वानी भाषा में पपरण (संनववन प्रसरप-फवाब का छोट-भसाया से विमसिल 
रूप) कहा जाता है । विधिय भक्तियों से दीवार और पसरण से फर्ण दे सर्सा मेवे आरण ही कदाचित बर- 
बच के प्रगम मितन के मे 
लेना प्रचलित हुआ है 


+ 5 ० 


स्थान इस था को 'चससरसारन नी फहा जाता है । उस प्रदेश झो लेजर ही लोप घर में 


केलदि ्रवसदराजेन्द्र-चिरचित 'शिवतत्त्यरत्नालर! में ६८ “लायों में चित्रारिपन या भी उलतेज है 
रायणसूजधार नाम ग्रन्थ में इस बला का विश्वद रूप में विवरण दिया गया है । बहा सलिप्रगाटा २ ६ अंग वर्णित है- 
१ न्‍परभेद अर्थात रंगों क्री मिलावट आदि का ज्ञान, २ प्रमाण अर्थात्‌ दूरी, गहाएई्, जनुपात शादि वा ज्ञान, ३ भाव 
भौर छावश्य-योजना, ४. सादृग्य, ५ वर्णिया अर्थात्‌ रगो का सामजस्थ कौर ६ नग अर्थात्‌ रचना-क्ौबल। 
भारतोय स्निया इस ऊछा में बटी सिपुण होती थी । बाज भी वे टस परम्परा को निमाती चली णाती हैं। सामाजिक 
ओर धार्मिक उत्सवो पर दीवारो और फर्ण पर चित्रित किये जाने वाले मादणे इसकी साक्षी देले है । सीमित साथनों 
ओर रमो से स्निया घर-आगन को चमका देती ह 


2 


राजस्थान के विधिस्ट माँडणों में कुछ के नाम है-- चोर, ओलछ टपक्रियों के रेखाचित्र और स्थानीय उत्सदो 
सम्बन्धी मादणे । चौक कई तरह के माड़े जाते है-- यथा, मुझ का चौक, सिहासन का चौंझ, जल्हरी का चौत 
जलेबी जा चौक, स्वस्तिक-न्गोफ आदि । नाजमहलों आदि में युद्र, आलेट, नौजा-विहार आदि के चित्रों फे चौक भी 
बनाये जाते रहे है, परन्तु अधिकतर ये चिप भित्तिपों पर ही अकिन किये जाते थे । दीपावली का गायो और बैटो की 
पूजा करते समय उनकी पक्ति के सामने एफ लम्बा मादणा मादा जाता है जिसे मोल कहा जाता हैं! यह खूगभग दो 
हाथ चौड़ी होती है जौर इसकी हरूम्बाई उतनी होती है जितनी दूर तक गारये या बैल पूजने के छिए खड़े किये जाते 
इसके पास सामने की ओर हल-जूडा भो माडा जाता है और पीछे की ओर गायो के खुर के निदग्मान मा्उे जाते है । 
ऐसी ही झाल विवाह या गगोंन्न (गगोत्सव) की रसोई के समय था घर में मेहमान आने पर यहा माडी जाती है जहा 
उनको भोजन के लिए विठाना होता 


हि 


#- उर्ष 


या! अए0 


ट्पकियों के माटणे महाराप्टरु, बुजरात आदि प्रदेशों मे भी माठ जाते है, परन्तु राजस्थान के ऐसे माडणे 


विशिष्दता रखते हैं । उनमे जालियो के नमूने अकित किये जाते है । तीज, गणगौर आदि राजस्थान के विशिष्ट 
। इनसे सम्बन्दित माडणे राजस्थान की अपनी विश्येपता रखते हैं । 


थे 


सच 


का 


ही हैं, इनफा भावात्मक महत्व भी कम नहीं है । इसीलिए प्रत्येक 


ये माउणे गहमसज्जा के साधन नो हूं 
के होने है । भारत की अध्यात्म-प्रवान सन्‍्कृति की झलक इन माइणों में 


उत्सव से सम्बन्धित माडण अलग-अलग तरह 


३ माया के घर में विनायक विठाने से लेंकर अन्य सारे पुजाकार्य सम्पन्त होते हैं और इसी में सुहागरात की 
व्यवस्था की जाती है । 


+“+ राजस्थान ही मण्डन कला (सा*णा) ६१ 
अजडजडडजडडडजड जज हट >टडस रस ल्‍र> २२२ >> >>: उस डज डर डर जर डर डड फट डेट डे डडडड जज डड ड डडजड डडल्‍ डडन्‍ज 


या टिए पुट आहि का प्रयाग नद्ध किया जाता ।गाणाजार आकतिया वा उान भी बिना किसोउपस्रणब प्ाधार के 
हू उठाया जाता 5 । रेखादात्त बा उरान तयार हो जान पर चीच के गालाकार तितान या चौरार शारा भ पाडा 

निरदा रीगटिया स भराव विया जाता है। भराद बरने का भरण कटा जाता है । के) बापड़े का घही पूछ का वीर 
पठी तो । या भारियद वा भरण किया जाता है । भरण पूरा ॥ वात पर आसपास चार रीगटया जारण का खाच 
बार उनका निरछी रॉर्या या में भरा जाता है। बरासप्रास झादू झबरे जाठि रतराए जाय हे । मौरुण के आसपास सरज 

चांट बाउडा गाय के सर स्व॒स्तित्र आहि माड़ जाते हैं। द्रत्येतत मारणा विद प्रकार वे प्रती “त्मह भय का घ्यतित 
बरता है हसीलिए प्रायतर त्यौहार व मांहण अखग प्रशार के होते हैं । बच्ू व टापत गोड़ली हसन टीलन रंगाक्रति 
उठान भरण करन पोरण भरन अय से इतिया के बनाने आटि वी धर बा घटा बू टया झौर परोसितें य* ध्यात श 
दयता हैं और अपन प्रनुभव के आधार पर बहू ब जमे हुए टाथ वो साक्ली या बद्द इस लदीय ग्र स्‍्था की सफठया 
मी धाएणा हर हती हैं और सग्य वधू की प्रणसा करत के । घत्ता पर यु यटि वयू में क्तात्मए हचित्री कमा 

उसबा हाथ हिएप के पेश्न में जमा डुआ ने हा अथवा अहल्पन व दारण बड़ एस ऐहल ही हाबुन का वियारे # ता सब 
सयानी स्त्रिया हाका करने टगत) 4 कि बट वो प्र स्थी बा सुप्र-्ययात से भर सबेगी । 


माइण सार भारा म हा मारे जाते हैं. परातु राजस्थान का गा थी ने *स जेत्र भे जप धिपकौषन 
और बरिष्य पुक्त बहा ्मक अभि का परिचय दवर हुस प्र८ण की बह्त जाग बढ़ा टिया है । भाइण का कार्ट प्रति 
रूप 7 अयसर या एवं स्थात हो ता वत्य जाय । एक सूचता बे अनुमार कयछ ब7->शालायाइद क्षेत्र भ ही ३०० ग 
अधिक माहणा मे प्रतिरुष हो उुप़ है । खेर 3 कि झारे राजस्थात थे साश्णा ये प्रिय अभा एकत्र ने | किए था गह 
भ्रौर बार शिय की वस अमूस्य विद्याया स्थायी रुपया सुरक्षित रखद की हा म अब सता कार्द टास काय 
नही हुआ। 


घर का गस्‍्कार करप दिए गरिणी प्र गवपर होवा--हपाव । पर घर को भीता को एापता है। थार 
मे पॉहू या खड़िया थे टावारा को पाता जाता है। पत्रक म्ान वो घून शो पोता थाया है। भात वा तिचरटा स्सा 
खाए मिट्टी से पाव टिया जाता है । फिर सीधी छूपीरें खोच बर पोतस ये जात हैं। कासा से विविध प्रकार या मात 
लिवाटी जाती हैं । थई गवा। में पात आधा दोवार से भा हुच हात हैं । नीच विविध पद पलियों के तिछ बौराणिए 
या ऐतिहासिक भहापुरणों ै रंखाणित्र था उसने विसा छ्क्वियु्त क्ाय व सावतीर चित्र जवित प्रिय जाने हैं। 
संत्रालि नव वधारश्श आठि व अवसर पर द्वार तर कल गर मगस कण बालि राखी पर विडिया हाथी या श्र 
गूमार आहि तथा क्षय उणया पर क्मसि न डिसी प्रकार के सॉकेतिक वजित्र बसाये जाते हैं। अशयनलसापा या 
कछ पर हान आर पीह रग से ज्यार या बाजरे का पौधा पल-सहित यवित किया जाता है। नय वध के किए वह्त 
फसल होने थी धुभेष्छा का सरेत है । कगी जेवन साविया था हाथ की थाप की महही से था हठी से अवित रू जाती 
है | दापावा पर मेडे (हर का ऊपरा भाग) पर वरल गण का ऋद्धि मिद्धि सहित चित्र अकित विया जाता & । 
पुश्र तग्प वा अवसर पर दोवार पर गरा*छा छथा पर वेबाया' का चित्र बनाया जाता है। चौप गे बल का उद्यापन 
परते समय विदूछ और सात ट्यकियां छगा कर पूजा बी जाती है। त्रिणत प्राति रू साय रजलम युपा ४ प्रा 
लिप का और सात टपरियां सलष-यद्वी या सप्तमातृरा के रूप मे सुचात गजनपक्ति क प्रताव है। हगप्टिमा शा हाय 
पी धाप होबार पर छथातर उसका सिदूर चचित बरब पजा जाता है । हाथ तिया राक्ति था प्रताक है। ये सब पिशि 
पर अदित होन बाल मांडण हैं । विदाराति व अवसर पर बिपर से ववारा वर दित्र बनाने हा प्रया भो प्रवलिद है । 
इस चित्रा मे राजम्पाता जन जीवन को झभौरों देखने को मिस्नीहै । 


&बमनन-म-+-ममनननन-कन--ननन+ नमक न 3+०«क++-+ 


१ बसाता या दढ़िका माता को यद्धायां या डिहाई (अय प्रास्‍्तों में प्रथलित गाग) मो बड़ा जाता है। महा 
माहत बंपर (२१०१६) हथा काहग्दरो में बढ़ा कौर वद्धिदया साम प्रयुक्त हुए हैं । शूतिशगढ में इगशी पूजा 
हो जातो है। या दम हो धवितजमरप्ररुति शात होगो है । दिहाई हे धोत भारत मर में प्रघलित हैं । 
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है“ 277. 


६४ . मनन्‍्परफेसरी-अभिनन्‍दनप्रन्य ० 
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शशि 
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टोल्या--र था हिरमिच की आपान रेखाएं एींचना | समयत इसका जर्थ परिष्णार करना है । मूंग 
साप्ठ एरने के लिए मूंग टोलना झा प्रयुदत होते हैं। गोहूली की सकाई करने उस स्वान पर रेखाचिय 
बक्ति करना टोलना कहा जा सफज्ता हैं । 
पूरता--जादा आदि भुरवा कर माटणा तंयार करना । सूर ने छृष्य-मन्म के समय मोतियों के चौऊ पूरे 
जाने का बान किया है 

ले देवा--लिपार और पुताई के बीच में खदिया से सौरी सीमारेडा का तक्न । 
शरींगटिया-देयाए । 
सरप-नराव करना । 
भेततव-नवितक भवित बाचा, पूरी माठणा माठने की क्रिया का योतकत, लर्देसक्रो्र से फ्रेद्द माडणे पे 
स्वाने वो समतल बताने के विए यारा लगाना व लोपना । 


+]+ राजस्थान को मश्वन-क्या (साडणा) वे 
टडडडजरडडडडडडल्‍टफडडडजड डर सटलटटड टटल्‍डडडफडडडज सटे डटड स्‍न्‍ल्‍सल्‍ड ड डल्‍ल्‍ल्‍ड ल्‍ न्‍ ल्‍न्‍ल्‍डडड डे न्‍ड ड डैड डर डर न्‍न्‍क्‍ " 


भी मिल जीती है । राव धन पर मारे जान वाल माडणा मे उवेणजुमार पौराशिर क्यानक की आर ।दत करता 
हआ पुत्रधम वा विन्ञापन करता है ता हाथी द ? का प्रतीय नै और टाची द्वाराह 6 के राखो बाधन बी पॉरागर 
जाया की मत्त्ता क। उत्घावणा करता है । चिड़िया बटिक सपणविद्या वा सब तित करती ह । हारा पर एक्त वह्गार 
और गेहू की बाछो माही जाता ै। उस समय यह प्रया भी प्रचलित है कि बच्चे गांवर के हाल तट्यार बात हैं 
और दाह हारिका टहन मे र्घन बनात हैं। रतिया खाड़ इयूनत से जलती *ई आय बा हा करता * पर ते हसक 
परत उसमे गेहू बी बारिया को सेंकर कर दट्गी यना री जाती है। यः ”व दात का सतत है कि आज मण जौर रा 
के साधन पारस्परिक झविश्वास क धातक हैं । सामाजिक सामजस्थ इनकी हाठी जठा कर उनका आग का युभकार्या 
मे उपयाग मे लन स स्थापित होता ? । बराइया का पुण्यतार्यां की अग्ति मे एधने वना कर याति हाभ का सायन 
बता लगा चादए। 


दीपायला पर मरे जाते घाठ हर जड़ के बित्र कृषि प्रधान भारत वी सामष्य के सूचक हैं । चह जाध्या 
त्मिक "योति का टाभ वरन की प्ररणा तती है। मि सन वा चौक हारट शीटरा क स्वागत के दिए माँटा जञाता 
है। टापघाती आध्यात्मिक “याति प्राप्त करन क॑ लिए साधना करते रन वे सकलप को प्रकट वरती है । प्राचीत 
फार मे गूरकुछा मे जाते समय टिप्य इसी भाव वो प्रकट करन के हिए समित्याणि हआ बरता था। सक्नाजलि पर 
क्चा मार जाता है जा भौतित्र भमद्धि को सवतक है। एक टोकगीत मे प्रायवा की गई है-- 


छू डो मर १र दूध रावडो दोने सहारा नाथ । 


डु्म प्राथता मे जिस भाय का साध्य रूप मे प्रस्तत क्या गया ह उसे ही मांडण द्वारा सिद्ध रुप मे प्रकट 
किया जाता है । राप्ट की हास्यसम्पटा के प्रतीक के #प मे वट आहि वेश छाए फूल फ्लआहि को मात्णा मं 
उत्कीण कया जाता है। करे स्थाना पर माँठण के भावों का स्थायित्व भर नवरन व रिए बछावरारा ने उनको 
प्रस्तराकित कर लिया है। एगे साहशा मे समटर छ”टर और चौव' विशप रूप से उाजखनीप हैं । भारत बा अनके भागां 
मे थाये जाने वावे गृठा चित्र भो छाउयल्ता वो गरलित रखने बे सफ़ प्रयत्न मान जा सकते हैं । बुए बावलियां वो 
जगत पर अनर स्थाना पर चौपर साठ”सार आटि उकीण रखते हैं। इनका उपयाग लाग खाली समय मे मनारएन 
के हिए बरते 5। कट स्थाना पर खन्‍हरा मे भण्टचौत अफ़ित किये गये मिलते हैं जिनम अरटोठ काम क्रालाआबे 
लित्र उत्कांथ र॒ ते है। घुछ जातिया भे समधियाने के मःमान आन पर सजाद थे छिए एसे चित्र बनाठ वी प्रथा है । 
एसा खोता बहुत कम है। अधिकतर यर्गों मं तो शू गारिक भावा को यौत प्रतीकों के माहण माह कर “यजित किया 
जात्ता है । 


स्पप्ट है कि भाइण 'होक़ जीवन से अभि ने सम्बंध रखते हैं। ये विविध भावों वो पक्त वरने बाल प्रता 
वॉत्मव-मरेत मान जा सतत हैं जितता उपयोग क्यछ गरटिणिया अपन धर-आगन को सजाने के रिए भा बर डेता 
हैं। हेछरटा का जियि साम्त सं अभिटित विया जाना इस बात की ओर सवेत करता है कि प्रारम्म मं क्भी फश 
बो छोप कर उन पर चित्रावन करव भाव प्रत्र” क्यिजाते रहे हांगे । इस प्रकार माडण जिपिव पूवज हैं जौर बय भी 
भावाकन के साक्त साधन के रूप म प्रयुक्त हाते हैं। उतवर प्रतीकात्मक स्वरूप का प्रध्ययन [रने पर हमारी सस्शति 
के झनब झंड्त पहल हमार सामत आ सजते हैं । 

मड़त-कला सम्ब"्यो सोकभाया वे क्‍छ पारिभाषिक शब्द -- 

१ उठान--रेाओं क सहारे सांडण वी रुपरेसा खड़ो करना । 

२ ओव-आयताक्षार मांइणा प्‌ वा अथ में मी प्रयुवत । 

३ छुप्तना -घुरोभित होना । 

४ चोरण -तिरछी रेणाए भर कर मांडण की सोमाएं घनाना 4 

५ गोहरो जहा मांइणा मांल्ना है उस स्थान को साझाक्ार सें सोपना ॥ 

जाबी -तरिकोणास्मकरु बगात्मह था गोलाक्षार पालों स्थात । 
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६६. मरुघरकेसरी-अभिननदनग्रन्य 


जी पीसी जी सी जी 3 जज जज //क्‍// ८ ट/ जा 


गृहसंज्जा सम्बस्धी माउण-- वैसे तो सन्ची माठणों प्रा उपयोग गृहसज्या में होता है, परन्तु छुछ साटणे विसी प्रवार 
की प्रत्तीयात्मकता के बिना केवद गृहसज्जा के लिए उपयागी होते ह। फ़ठ, गत्ती, बेलें, बिविध प्रझार की 
जाघलियो आदि के रेखाचित्र इस वग में जाते है । जतिथि आन पर उसके स्वायवय यो ऐसे सौन्दर्य उपादानों से 


सजाया जाता हैँ। 
2५ 


पूजा सम्बन्धी माटणे -पृजा के छिए गणेघध, शित्र, गौरी, गोवत्य, बैमाता क्षादि के रेखाचित उनारर उनकी 
पूजा की जाती है । ऐसे देवविप्रही के रेजाचित्र या उनके प्रतीकी के सकेसचित्र टस वर्ग में आने हैं । 


मंडनका 


विशेष अवसरों पर मंद जाने वाले इन माडनों को माठने बाले हाथ एफ नही होने । सामसान्यत द्वार पर 
द्वाराचार के लिए चौक घर की नाइन पूरती है । मृत्यु आदि के अ्रवसर पर यारा पर शोक-ससप्त होता है, उस समय 
पर तीसरे, न्वें या ग्यारतवें दिन छीपना और माडणे माइने का काम नाइन ही जरली है । विवाह में उन्‍्यादान के 
उपरान्त वर के पिता की गोद में कन्या को बिठाने की प्रथा प्रचलित है। उस समय बर के बिता को चौती पर पिठा 
कर पूजा जाना है--वस्तादि देकर उसका सम्मान किया जाता है। चौकी के नीचे हत्दी-चून का चौक माठा नाता 
। इसे कुछ का राव था उसऊी पत्नी माठती है । राखी के माइणे बहिन माउती है । घयादृज पर मी वहिल ही इस 
कार्य को करती है। वाठफ को पहली बार पालने मे सल्या बर बटा फरते समय, अन्‍्नप्राशन के समय, उसके पहली 
चार कही वरात में जाकर छौद्ने पर था उपनयन आदि सस्कारो शे समय माडणे माला माइती है । अन्य अवसना पर 
कुछ की गुमकामना से सम्बन्ध रसने वाले माटणें वल्नि-बेटिया मादती है, जैसे पर में 'डक्तीरा' (विवाहपत्रिज्ा) 
आते समय या नाई के पुतजन्म होने पर विविव उत्सवों सम्बन्धी माडणे बुद्वघू द्वारा चित्रित किये जाते हे । पारि- 
वान्कि-जीवन के उल्लास को व्यक्त करने वाने विवाहादि के चौफऊ, माया के घर की पसरण आदि याती-भानियों द्वारा 
माडे जाते है। होली, गणगार आदि के माटणे नी काती-भानिया ही माइती हैं। साझी के मित्तिचित कूवारी पस्पाओं 
या व्याह के पहले साल युवतियों द्वारा कपत्न पितृगृह में अक्रित डिच्े जाते है। अक्षब-लुतीया पर घोल के एूले पर 
पत्णण के रग से ज्वार के पौधे का चित्र ग्याले की पत्नी या परिवार से सम्बन्ध रखने वावे चर्मझार ही पत्नी मानी 
है । दीपावली पर आल गृहस्वामिनी गोवर पावने बाडी सेविक्ना की महायत्ना से माइती है । गोवद्धंत पुजा के समय 
मादणे पासपडौस की सुहाशिनों के साथ मिद्मर सृहस्वामिनी साठती है । पुत्रजन्म के समय दसाता का चित्र बालक 
की बुआ अकित करती है। इस प्रकार लोफजीवन मे पाई जाने वाही विविधता के दर्शन यहा सी होते है । विविध 
अवनरो पर माइडने वाले हाथ एक नहीं होते । 


रीए? 


/3॥9 


डर्णें के साधन 


नीतो पर माडे जाने वाले माटणें हिरमिच या पलाश आदि के रगो से माटे जाते है । कमी ऊँचे णैते लगा 
कर नीचे बची हुई जयह में बडिया या पाट्ूू से भित्तिचित्र अजित ज्यि जाते है। नीचे जमीन पर श्र किस किये गये 
माटणें भी खडिबा या पादू से ही माड़े जाते है । इनकी प्रार॒म्मिक रेपाह्ृति गेर या हिरमिच से अ कित यी जाती 
हैं । इसी के आपार पर माडणे का उठान उठाया जाता है। रेफ़ाक्नन ते छिए पज़ुर या कास ही वादीक फूची बनाई 
जाती है। भरण के लिए सिर के वालो वी कूँची वनाई जाती है । यह केवत पाडूं आदि जो घोठ भरने जौर निश्चित 
दवाव के साथ छोटते रहने के उद्दे ब्य से ही प्रयुक्त होती है । णेप काम तो माइणा माडन वाली क्री अगुली ही करती 
। पूरे जाने वाले माइणों के लिए हल्दी आटा, सुलाछ आदि का प्रपोग होता है । राजस्थानी नारी का हाथ इतना 
सधा हआ होता हैं कि वह सीधी रेवा खीचने के छिए फटे का, वत्ताफार-आक्नति बनाने के निए प्रकार का अथवा 
अन्य प्रकार के उपफरणों का उपयांग नहीं करती। अन्य प्रान्तों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है । साझा 
के भित्तिचित्रों मे पत्ते, फूलों की पत्रृद्दिया, पन्‍नी आदि भी प्रयोग में जाते है । स्थानीप स्वल्यतम साधना से 
सुन्दर कलाकूति तैयार कर देना कुनल नारी के कछात्मक म्ज्ञान से ही सभव है । राजस्थान की गृहिण्री इस रझान से 
चहुत आगे है। 


राजस्थान के माडणे * 
कु० विद्या बसल 


क्शिनपढ़ (राज ) 








काटा या विकास सार। द्वारा हुआ है । बट अपन शरीर परी साजा के छिए विविध वस्पाभूषण पहुनतो है 
मेंहती छाखारस ग्राटि का उपयांग परती है और विविध प्रकार की गद्या वा उपयाग वरती है । इसी तर” जपन घर 
आगन वी सजावट बे शा भूणि कछाारणा वा प्रयाग करती है। माइग्या भमि अशकरणा म गिना जाता है । यह दाह 
संस्वत वी सर भूषायाम्‌ धातु से यु पत हुआ है । इस प्रकार ध्मवा शथ है--सुर्सा जत करता या चामा बहाना । 
माठ्णा मे ते था राज यानी रूय है। साइगा उन कटापूण रेखाचित्रा की सता है जिह स्त्रिया घर आगन को 
मुर्गा वत बरा के लिए अमि पर या घर की टीवा | पर बनाती हैं। भमि अटवरण के लिए माडणां का उपयोग 
भारत भर म होगा है । गुयरात मं * हैं ध्ाविया महाराप्ट मे रगोली या रागोरी (रगावरी) विदार म आव्पन 
मंपाह वे उसद" समीतपयर्ती उत्तरप्रट्ध के जिडा मे आपना या अठपना बंगाल मे अल्पना तथा मध्यप्रक्‍|/ मे चौक 
पूर्मा या सान रखना क्‍ठत हैं। अल्यना चाल सस्कत कअषत्‌ धातु से “युत्पान हुआ है स्‍ौर इसका अथ साढणा के 
समाय ही सरसाजत करना है। राजस्थान मे पभी-यभी साटणा का ”ल्‍टो आठि से त्वरित रूप तयार जिया जाता है 
और इसे तएपता कहते हैं जा सस्ता बी बल्प घातु का विवश्तितर रूप चात होता है। इृप या बाप घातु बा 
प्रयाग मिठना था विधारना जय मे टाता है। राजस्थागी का कयपना दब” माइण से रगा वो सामजस्य ब्िठाना और 
विचारपूवत भाग तिया तथार करत क। आर सबत बरता है। मा*ण गहसाजा थे हिए अपनाई गर्न निरयक रखा 
कृतिया मात्र नहा हैं वरन ये वरिविए्ट भावों क प्रतिपाटत्र भो हुआ वरत है । ये भारत का जाध्यात्मिय सस्दृति को 


प्रवट परन वाल प्रतीत ता होते हो है साथ हा अनता छोड़िक भावा वी सबत्टि बरन वाठ क्छात्मउ-्साप्रन भी 
हात 8 | 


अय लक को खाज वे आधार पर य प्रमाणित ”आ ह प्रि राजस्थान साडणा वी एवं समद्ध और वविध्य 
युतते परम्परा वा पोषक रख है। यद्य प अइ तक माइणशा व नमन एकत्र नहीं क्िय जा सके हैं परस्तु यह निश्चित है 
वि राजस्थाय टथ क्षेत्र म बहुत आगे है और यथा मांठ्णा पी सत्या आय प्रान्ता से वन अधित है | एवं बद्धा स्त्री से 
पूछत पर पते। चछा कि अवेलो उसी हम से कम १५० साडणों था रखाड्ृतिया भात हैं। यक्ष व मांटणों पर इस 
अरेड वी प्राह तिवन्‍्सस्पटा जॉवरीतियों और वारत्व को परम्परा वा यापत प्रभाव पश है। 


राजस्थानी मांडणों वे प्रकार 


राजेस्यानों माइणों का यगीवरण सर प्रकार किया जा सत्ता है - 


१ पर्वोत्गवन्मम्ब घी मौँन्च-सत्रान्ति अक्षयतताया शराटि पर्यों पर तथा दापादला होडी आदि उत्मयो पर सांडे जाते 
वाले मादने स्ख वग भ आत हैं। रन साइना बे टारा पद या उत्सव से सर्म्बा धत विदिप्ट सॉस्टृतिक भाषा को 
गवतित जिया जाता है । 

३ शम्पाराध्मव साम्दधी मड्थि--जामात्यद सइन गचापवात डिसाहू आ सरदारा वे समय भारतोय परियारा घ 
उत्मश मयाये जाते हैँ ॥ *न जवगरा पर उत उत्सरा थे सम्बीधित माया रा धृधात हन बाज प्रतावाह॒सक साध 
साहन वो प्रया चस्ध आता है । ए।॥ साइण इस यग मे परियणलित जिय जा सहठ है । 
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भझयप्राताम सारण क साधनावररणा वी उस्यासूचीहाता है | गुजरात म मस्नरार व पास चित्रकला के 
लिए अधैक्षित सारी सामग्री यथा कागज ब्रा पढ़ा रंग विवध रगां वी बहारिया रेग. फुश आलि तोता है। 
आय प्राला मे भा विविय रंग आर्ट जदान पहल हैं। हमह विपरात राजस्थानों नाटी गझ या खाज मिट्टी षा या 
या पाड़ू जाटि से ही भव्य साच्णा तथार बर हतो टै। वह सभी प्राप्त साधना वा यह तक जि अपने बालो त्त का 
उपयोग बर ना है। 


साडणा की रग सज्जा 


भारत के दूसर प्रा ता मे माठणा म विविध रखा ता “पयोग क्या जाता है परतु राजस्थान में सामाय्य 
तथा "| ही रगा वा प्रयांग शाता >ै बह अर और वत। लाल रंग हौप वा प्रतोक है तबकि इवते रंग हटय वी 
प्विष्रता वा सयक है । “वे रगा के माध्यम से राजस्थात को अमि के सत्तार यश व निवासियों के परित्र में जायन 
हैं। इस प्रत्रिया बा जिए राजस्थान में एक सुटावरा प्रयकत क्ाता है। यट मुटायरा टै-- भमजया जागना । जब छागा 
में अपत अपन क्षप्र को भपि के सम्बार तागते है तभी उन हारा साचे राप्ट वा निर्माण हावता है ।* रंग प्रतार 
राप्ट उस निवासिया को उस ब्रिटिप्ट मनाभूमि या नाम हैजा वा टिल्प साहित्य बआाहिमें विविध रूपा मं 
ह्यजिय होती रततों है ।' राजस्थाना मारण य | 7 विवासिया म राजस्थान को भमकपां जागन वे यप्ठ इलाहरण 
भोते था खत हैं। छात और इ्वेत रगा या आतिशय्य ही सी बात वो प्रमाणित वरता 2 । 


रो? रग व दिए 'रात्री गार या गरु का और न्यत वे हिए खड़िया या पादू का प्रयाग हांता है। गहरी 
एारिमा छाने वे विए | रमिच वा प्रयाग भा विया जाता 3ै॥ य माच्ण रातों गार मित्र हए गोबर व उीपण पर 
अत्यःत राटर छगल हैं । थावण भाटवय मास मे माठ्णा बरसाती हर॑ ग्ायर के जीपण पर साहा जाता है । बुछ विशिष्ट 
माहणा मे पाए के बसरिया और रपान गुसणए के प्रिधिध रगा का प्रयोग भी हाता है) मित्ति पर अजित की 
जान वाटी गसाप्मी मे पूता की पयशिया थार्टि के द्वारा रगसाजा का जाती है । गुल्यास व पूछा ब॑ गटाथी तरई और 
शुम्हटे व. पूरा के पीव झुछ भाय जगती स्थानाथ पूठा के सीख लान और उतर तथा पत्तों व हरे और 
प्‌ नी वे चमकाते रगा से सामा वो रूपाइति अत्यत्त साटर बन जाती है । अय प्रान्ता मे माठ्णा मेसग्र रगा वा 
उपयोग भी हाता है परतु राजस्थात से ”ौट । और चने आर्ति से बंवछ द्वार पर चौक पूर जाते हैं। स्थानीय साधना 
यो संध्या से दोलीन सगा हारा टा मारणा वा सुटर रूपाश तियाँ तयार कर दता राजस्थानी गलिणी पी हस्तेबुहारता 
या जोता ज'गता प्रमाण है । 


विविष्ट भावनाओं पः प्रतीक मॉडण 


ऊपर बेटा जा लुत। है कि गृट्यजा था टिए बनाये जाय वाट बुर माज्ण विसो ने विसी मानवीय 
भावणाओं के प्रताव होते है और रुस प्रचार हमारी सास्तृति+ भावनाओं वो साकार बरतने थाये महत्वपूण साधन 
गाने जा सगते हैं। प्राचान सा कया विशरा आलहि के भित्ति आठेयनों वे प्ररणालोत छात्र का बलात्मक अभिरधि 
वा व्याएत परने बाते ये माँद्रण माने जा सतत हैं । 


बटात्पर साजा मे भ्राय॒प्रदृति व क्षत्रीय उपाटाना की हा सहायता छी खाती है । बान्मीर को कोई भो 
बारह विनार क पत्त के दिना अधूरी सानी जाती है स्मी उरह राजस्थान वे आहृपना में स्वानीय पूछपता वैछों 
पगुर्सा प्या था मो स्थान सिख जाना सदा रथाभावित 5 । श्ण प्रदार रूपयउजा वा सामाय सरल और सरिलप्ट 
आहुर्तियाँ भा सानद पर यानाय प्रहति ब प्रपाव यो सूयर होता हैं। शाय जिन माडणों वां अअय है विसा ने 
विसो भाव की संध्टि परत करिए शता है उनतवा सांस्टतिक मर्त्व ता बतरनीय हाए ह 





है डा बद्रीप्रधाई पचासों शप्टरसा विचार और ध्यवशार वि्यम्योति साख १६६७ 
२ हा ग्रशेप्रमार पवोषों ददिश रयराम्य शापना विच्यम्पोति दिमस्वर १६६६ 
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राजस्थान के देवी-देवताओं के गीत ; 


सांस्कृतिक मूल्यांकन 
श्री मागचंद जन, एम० ए० 
राजकीय माध्यभिष शाला, किशनगट (राज०) 








लोकगीतो में देवी-देवताओं के गीतो का विशिष्ट स्थान है। उन गीतो में घठी हुई टाडिक थ्रद्वा, पाब्न 

प्रेम और पारिवारिक सहयाग-भावत्रा जिवेशी सगम से ऊमर नही है। इनकी पक्तियों में कुट-कृट कर भरा हुआ जआात्म- 

विश्वास उज्ज्वन भविष्य की मतुर #मना का मांगलिक दर्घन कराता नमे गहरे एवं हृदय स्पर्णी सावोत़ा 
द्रेक़ सरल भापा के माध्यम से हुआ है । 


इन गीतो में मक्त-हृदयों की भकत-पूर्ण श्रद्धा कक्षत हांती है। वे अयना सर्वस्थ मनुहार के साथ साद” 
समर्पण करने के लिए सदेव तत्पर रहने है । राजस्थान में मनुड़्ार का स्थान व्यावहारिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है तथा इसे शिष्टाचार का प्रमुख अद्भ माना जाता है | यही रूप भपित छत मे भी उनरा है । फही कही तो भोले बालक 
सी सरल, सहज एवं निष्मपट भावनाओं के दर्शन होते है। भारतीय सस्क्ृति का वास्तथिक रूप इनकी प्रत्येज्न प॑ण्ति 
से बब्दवेवी बाण चलाता-सा प्रतीत होता है । 


प्रस्तुत पक्तियो में विनायफजी (गणेशजी) की स्तुति का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है । परम्परानुसार उनका 
स्थान सर्वोपरि है । थ्रुभ कार्यो में सर्वप्रथम इनको स्मरण किया जाता है | विनायकजी प्रत्येक कामना को पूर्ण करने 
वाले है, ऐसा अटल विश्वास लोकजीवन मे व्याप्त है -- 


गढ़ रणत भवर से आवो विनायक करो अनचीती घिडदडी । 
बिडद विनायक दोनू जी आया, आय पवास्या सिलेबडतल। 
दुझ्नत बुत नगर पवास्या पोल बताओ दशरथ राय की ॥ 


आपकी कृपा से सरवर का पानी णीतल हो जाता है, वाग हरे भरे हो जाते है तथा पेडो से पथिकों को 
अगम छाया प्राप्त होती हैं-- 


पे! लो तो वासो सरवर बसियो, सरवर भरियो ठण्ठे नीर से ॥ 
दूजो तो बासों वाडी जी वसियो, बाडी भरियो विश्लोवना । 
फत फूल बाडी सुफल फलियो, छुज्जाँ जी सरवा केवडा। 
अगणो लो वासो बड तले बसियों, बड नारेला छाईयो ॥ 


विवाह के अवसर पर फेरो के समय वेदी पर बैठे हुए दूल्हा-दुल्हिन के लिए सौभाग्य एव दीर्घायु प्राप्ति की 
प्राथंना की जाती है | ढुल्हिन के पीहर व ससुराल में आनन्द-मगल हो ऐसी सामूहिक प्रार्थना अट्ूूट विश्वास के साथ 
प्रस्तुत गीत में द्रष्टव्य है--- 


छठो तो बासो फेराजी बसियो फ़ेरा से बंढया लाडो लाडली। 
महारो लाडइल को चीर बढज्पयो, राई बर की बढज्यो बीठटली । 
बढज्यो बढज्यों ए छाडी ग्रोद थारी, एक पीहर दजों सासरो । 


+/ राप्यात के माइगे.. ६६ 
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सूचित करत है। हीपावली पर श्री गैर समद्धि री जामता को सूचित करने वात अत भायप्रूण साइण साह जावे 
हू। पक जरहरा वा चोत माडा जाता है जा पूण जीवन की कामना का यत्त्र करता है। सक्ना ति पर बू रा माह 
जाता है जो बू डा भर कर घा य पान की भावना का व्यक्त करता है। होडा पर ढार तलवार गहू पी बाला आडि 
मात्र जात 5 । यट इस समय होला मढाल तलवार जला टिय जाते हैं औौर "ली का ज्याढा मे अनाज का वाशिय सता 
जाता हैं। ”स बात का सूचक है समाज से ज्ञाक्रमप + साधवा के साव भय के सूचत्र र गन्साउन भी नाट हा चाय 
चारिए | उ्तेदा रामानिश श्तिकार्यों म अयथा उपयाग कर यता चाहिए ।* होली समाज मे पूरी तर से निभयत्रा 
था सम्पाटा करने को टिया का माय प्र वित करता है और ये माहर्य मो उमी भावना वा यक्‍त करते हैं । 


भारत पव और रत्मता था देश है। से पर सवन्र तरिशेषतया राजस्थान मे विशिध्ट भाषनाआ बे प्रतीझ 
माठणों भी माड जाते हैं । या पर क्छ है सॉहणा व विषय म॒प्रताक्रामय सवत किये गये है | वस्तुत ह्सर्लाी 
से राजस्थानी मारणा व विस्तत अध्ययन होना चा। ए। इस प्रक्तार का जध्ययव हमारी गस्कति वे महयपरूण हब्पा 
पर प्रवाश डाए राबंगा य” आगा वां जा सकती है। राजस्थानी माडणयां वा एसा अध्ययन सम्पूण भारत को मात 
का व सास्यतिव अध्ययन का सांग प्रहस्त कर दंगा । 


है डी बडोउगाद पच्चोष्ता घुलि जम्न्ना क्ाइब्वितों १६६५ 
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चरटी तभित द «है 78 


हे म्हारों पण अभिनम्दर 


लिन 


कब जल ॥ 
््ाप मस्त पवतः 
गन यंग हनी सह 7 कह र। पल 2 हे उक 5 
नए २, रजगहहए 68764 7 है हर ली 22207 00 ; 
(४३ *+ ; 7 कच्य है हे कशर | १ 
हाद। काोए कयपरय ही इीहए है 7 #ह हा 
 । ५ शा 4 न ॥77 ह | नह हर हक की र ड्ःडीः पु 
ध्ण है, ५. दंत हओ $ 'एईर न 8  उ हो त्क 
6 6 ही चए रू कह ७ 8 ह ब्फ मजे ६ बज काम + के 
गत 2! 
्म्प मल ड्् * ५ «पं वी 8 2 * के के अबकी + 
ल्च्यां ॥३ कर) हुई हक | ध्ढ + जे के कक ३०. 4» | ही] 
पे अप कक ४०० जि तह 5 पुल कद 0 ५37 07 बे फट 5 उे +4002५% 
जाध 
ज प्र 
थअद्वाजाल 
हर निक 
प्यारा सोरदस मणि 
3.8 ०5० 2 न्‍ 
मापरा  हशगो हा लिवर 6 5 
है ७+ » #र। स्‍् ज् भर हर * 
हि टपफी उधचा पारा, | + प्यारे 7;98 ६ , 
साधना में ला ही हर फाध्या हिल क्रच 
नि 4५0 
धर 3; इस हुवा है] झत फ, है ए*घ्व॥ इसे हषत $ 


७ ० ऊः. 


मे से छी एम को संसार से हक दा5 


+ 


चड़ा धो शध से 77 का कशयारु ६. 


से यो ढियोी हहादा कझात थाते चर पता 


उापति के दय थे था इसात बैच झट गाल । 
पर, अद वा] र्थगाग कर मा, है चता ब्रागात कया 


व्यागियों णो संग दार्सा में हों झ 


जहर 3७) 


लिमात हपा 
हैं पडों शिन गधा छणे, पायी भियों 


आपन्सा इनिया में शेगा, 


चुमि ! 
सदसी कोई शो 
मसोभाता भी, मरखता भी, 
है अनूठी लाभ गाश 


यौरता को, धोरसा 
गत की अम्नीरता, 
सोन गाते हे नाते, रघाायाय, हो थे, ध्यात मे 


दम झयोया था रहा है. मारशों रस फाय में । 


नढन्‍जनितलीनीटनत ४-० र 
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प्रध्येकत घर म भच्ार भरपूर रहे, धन प्राय स परिपूण रह तथा जावन मे छामहा उामस मंगरमय 
एवं सखमय टिंय्रो या जागमन हाता रहे। प्रस्तुत पक्तिया मं झणावा त उच भावनाजा क॑ मगलतचव तोते है-> 


सातवो तो बासो भोवरटा बसियो ओवरडो गुड घी भरियों । 
एक चून चावल कि एक सदा बरक्‍त बरो विशयक्जो 
एक कोयलडो द्रव “ईयो विनायक लाडले व बाप ने | 


वे अपन जावन मे नम्रता मघरवाणी शव आदा संयुक्त परिवार का वरटान मागते हैं। यही ता भावनाएं 
जीवन मे आग चरटकर वसुथप बुत्म्बक्म क उिचार का आधार बनता है -- 


वा तो मोठो सो घोल मभ्क्र चले जस रब या के ब्याह मे । 
एक बॉहडली बल देइपो विनायक लराडइल के बोर ने 
एक मात से जस देटयो विनायक लाइली क नाना मामा ने । 
एक आरत जस देइयों विनायक्र लाडत को भवा भण ने । 


वियाट मे सवप्रथम विनायक को निमत्रणपत्र ढोलक त्मक कसार्थाया वाता है तथा श्रद्धा ब साथ 
उन पर आशा ही नहीं पूण प्रिश्वास भी रखा जाता है। रन गाता में खाक जीयत मे "याप्त भाग्यवाल एवं था वक्ता 
वा पावन दरन द्वातै हैं । उनका हृष्टि मं भगवान की प्रस नता पर हो सम्पूण काय वा सफ़रता निभर है । 


जाराध्यटेय को प्रम न बरन वे रिए सत्कार भरा हृतय उठ” टिया जाता है तथा तामयताक साथ 
सुर्गायित बाताव रण का आ्रायाजन कर पलक पौवरे बिछा तिये जात है । होकनावा मे एच्वयपूण जोवन वे भी दान 
शत हैं +- 


एव. आय गूगल की बास सुगधी कुण ए सहायण भ्रणपत पुजियों * 
गणपत परृज्न लांड लर की माप सहागण “यां घर विडद उतायली ॥॥ 


टापावली के जयसर पर रूदमी पूजन के रामय घिनायवती को पत्ते स्मरण किया जाता है तथा उसेका 
प्रतीक स्वास्तक गय प्रथम अवित वर उसका पजन भी क्या जाता 3 । य। घर घर हुये पावन चिह्न वे हणन हाते 
हैं । सभो मागरटित्र अबसरा पर गणपति पूजन अगाध श्रद्धा क॑ साथ जिया जाता है । 


जीयन म सुस्वास्थ्य एवं श्ञाति शातलता जाटि व लिए शीतता माता का वजन परम श्रद्धा क साथ किया 
जाता है । माला के मन्टिर को छापा व ढाठा याता है।चा के धाल भ क्दुम यली माठाव नवद्य बालि सामग्री 
के साथ मा के खुगीवित मंडप में तातर झाकत्र भाव से अचत किया जाता है। गलतप्टमिया के फवस्वरूप इस 
उधवि राग बा 6 प्रतीत माना जाना है परयु हसत्री जवछ घहेराई म उतस्ते पर ओक पमूह्पवान जिचार पण 
प्राप्त टोव है । जा भा (जमटायिनी राभी प्राणिया का भार उठान बाठा घरता गा) ब प्रति पायन प्रम वे गन जया 
वा झूत रूप देव गे जडिवीय योगरटान टेवे हैं। साम्‌!हर रूप से पूजन समारा” सम्पन ता औै। एस गाना बाय"मा 
में हमारी सल्दृति वे मल जाधार एकता थम व सटयाग के बीज अज्ञाव रूपये दिद्यमात है। घीतला बा प्रात बट 
पुत्रप्नाष्ति के (िए उरती है +- 


आज भरा वी माता मह्प से विरज था सत्य वजन जाऊ ए भवानी एज बाज्डा दर | 
साप्त- पारी पादु भरिया छाबडा वहू थे गिद्ध चाया जा। 
बट --भाज मरा या माता सत्य से पिराय वो सहप नावेश याए ए भवान गो” पहला दद। 


ब्रातान सप्तय मे प्रजा द राजा द मध्य प्रप और धद्ा गा सचार अबन मे ४ ये गीदी का श्वात भरहद 
बच बढ़ है | सर शाल्यि या क्जखन्यात द न वाला ये ही गत बा प बता इष्टव्प है 4 


हि ० न 


७०२ मसरुधरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्थ -“- 
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# (राजा का नाम लेते हुए) वाजा खोल था पर मंयाजी करछे माता जीतरछा । 
राजा द्वारा उत्तर-म्हाने काई फरमावे माता गीतला । 


थाने देसी गट तिलडी रो राज जीतछा 


“अंक रे 


हमारी सस्क्ृति बडो के साथ श्रद्धापूण व्यवहार तथा छोटो के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार, एकता व प्रेमपूरित 
ममाज की व्यवस्था करती है । लोकगगातों में कुछ ऐसे है जो परिवार के अविवाहित सदस्पी के मरणोपरान्त गाये जाते 


“>9- 


हि दः । वे प्रेम मगलकामना थौर पुनर्जन्म के सिद्धान्तों से प्लावित है । पारिवारिक मनाहारी उद्यान में वे कछियो, फूलों व 
खताओ के साथ खेलकर मरणोपरान्त सी वरदान-स्वरूप सिद्ध हो रहे है। प्रेम की अनूठी सीख इनमें परीयूषधारा के 


ने 


रूप मे प्रवाहित हो रही है --दादासा रा वाग में उडयो चमेली रो रूख जी म्हारा छोटा-सा पीतर रऋलिया में खेठ, 
मोगरा में खेल, हरय हरख फल देय । 


; 


इसी प्रकार लछोकगीतों के 2; 
। कभी कभी पुरुष प्रथम विवाहित स्त्री की म्र॒त्यु के वाद द्वितीय न्‍त्री से विवाह करता है तो पहछी वाली के छिए 
फ़ितना श्रद्धापूर्ण स्थान हृदय में रहता है ? इन साथो का सुन्दर चित्रण निम्नलिखित पक्तयों में द्रप्टव्य है-- 


बडी जी तो आया जी ल्‍्होडी के प्यारा पावणा। 
चौकी तो टलावा जो वडी जी थाने बैसना, 
दूध पखा लागा पाव, वडी जी तो 


5 


प्रत्मग की गोभा का स्मरण हो बाता है। उनके प्रति आराध्य देव के तुल्य सेवा-भाव प्रऋ्ट किया जाता है। गीत की 
पक्षितयों में सेवा और त्याग का रूप दर्णनीए है-- 





नव-वधू बडी जी को श्रद्धाजलि अपित करने के साथ ही साथ उन्हें हमेया अपने साथ समभती है । उतके अग 
|] 


“जीमत नीरखा जी वडी जी थारा आगली, मुलकत नीरखागा थारा दात जी | मूगफली सी जी बडी जी 
थारी शागठी दात दाड़ू का वीज।” 


बहुरानी ससुराल में सास और ब्वसुर का अपने माँ वाप की भाति ही आदर सत्कार करती है तथा उसके 
हृदय में ससुराल के सभी सदस्यो के लिए श्रद्धा कौर प्रेम की गगा यमुना वहती रहती है। वह सर्वदा उनकी प्रगत्ति, 
स्वास्थ्य आनन्द एवं सम्रद्धि के छिए भगवान से प्रार्थना करती है । उसका हृदय विद्यार् सागर की भाति प्रेम-तरगो 
में तरगित रहता है, भेदभाव की तग गलियों को छोडकर व्यापकता धारण करती है । दूमरो के हिंत व सेवा-कार्य में 
ही अपने जीवन की सफलता मानती है | वह अपने अमर सुहाग के प्रतीक चुडले (पति के लिए) के छिए, अपने पृत्र 
(दादासा के पौत्र) के दीर्घायु होने के लिए देवी-देवताओं को ढो -:उनसे प्रार्थना करती है -- 


हा हे 


सुमरा जी म्हारा थे हों धरम जा वाफ्जी म्हारा थे छो घरम का मायेत जी, थारा हस्तीणा सीणगा रे 
वालाजी ने ढोकरस्या । 


५ 


कोइरा खातर भवण वोली छे जात ए भवण बोली छ जात ए 
सुसरा--ये तो काहेरा खातर वजरग जी ने ढोकस्यो । 
बहु--कवरा री खांतर में तो बोली छे जात जी म्हार चुडलेरी खातर बालाजी ने टोकस्या । 


उपर्यूवत्त पक्तियों मे परिवार के ऐसवर्य, पर्दाश्नवा के अभाव आदि का भी स्पष्ट सकेत मिलता है। 


2ी॥# 


इतना ही नही वह देवर जौर देवरिया के उज्ज्वल एव मगरूकारी भविष्य फे लिए भी उत्मऊता व हादिक 


कामना प्रऊट कर आदर्ण संयुक्त परिवार की स्थापना करती है । प्रस्तुत पक्तियों में देवर आदि से वालाजी टोकने के 
किए कार रही जै 


«“+ राजस्थान के देदो देवताआ के योत सास्कृतिक मूल्याक्न ७३ 
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देवर भ्हारा देवरिया चतुर सुजानजी थांरा करहलिया ललकारों म्हें बालाजी ने दोकस्पा 
कबरारो खातर बालाजी ने ढोकस्पा जी यार जोवडा री खातर बालाजी ने ढोक्स्या । 


पतिद्वता मारी की युटर एवं स्तुत्य भावनाएं गीत मं उमठी पत्ती है। ”मारे देश का साह्डृतिक पक्ष 
इस दृष्टि से अत्यःत सबल हृष्टिगत हाता है । प्यार थौर त्याग मं इब्ा छोदजाबत सयता एक दूसरे के प्रति मॉयलिक 
कामना वरता रहता है तथा उ वठ भात्री जीवन के लिए हारटिक श्रद्धा ईए चरणा सम ज्वित करता रहता है । 


छाक मे ग्राप्त टरिजस वे माध्यम स अतिथिसत्कार वी पुनीत भावनाओं के हटाने होते है। लोग विभिन 
प्रकार | स्वालिए्ट रस भरे यजन तथार कर जपत थाराष्यतेव को मनुद्ार के साथ जिमान के _ए हाहिक अधिलापा 
व्यक्त वरत हैं | उनके लिए अति टेव ) आराष्यटव क तुल्य है । प्रमगूरित भावना है -- 
हारी कटिया मे जावो दीतानाय जिसाव्‌ थाने मिजवानो | 
चावल दाल ग्रुवा का फलका खूब बनाया साग। 
पुडी पक्तीडी और क्चौडो मठडी बनाई मजेदार । 


गरीब परक्ति विभित पत्वाना क अभाव मे साधारण भोज टेंने का उत्सक है । उसम घुछा ”आ है थद्धा 
और प्रम बा भघरस । वह अपनी दीन अवस्था के लिए क्षभा-याचना करतें हुए प्राय को अपनान वी अनुनय 
विनय वरता 3ै। भगवान भाव क भख हैं। व सदामा व स्नेह्पूरित चावठा वा चवाव मे नशी चूतते भीडनी के यूठे 
बर पाने में नहीं हिचकिताते तथा नरमा बाई का खीचडा खान में भो आग पी नहीं सोचते | होक गीता मं छआ 
छूत एवं छाटे बड़े की सवीण भावनाओं को प्रतय से टीं मिला ७। वरन प्रार्भीमात्र को प्यार करन वी निमत भावनाओं 
ने पावत-हघन हात हैं। ऐसी स्थिति में हा विश्वत्राधुत्व की पुर्नीत भाववाआ का व मिउता है।यठी हमारी 
सरइति वा मूमजज व॑ मुल्य ?शण है । 
प्रस्तुत है करमाबाई को खीचटटो-- 
थे तो आरोगोजी मदनगुपात्र करमाबाइ को खोखडलो । 
में छू अनाथनी नहीं जानु पूजा फद । 
नयो भवायों ध््तियों यो धाघो गोक'लचा' 
तू ही राखणियों भगत की बाजा वयाम । 
स्एगे भा के सरहए साटग/एग एवं आडस्वरटीन मींकन के शाबन दएन होते हैं / उतक जीकत मे परि 
व्याप्त विनश्नता को स्पप्द अभिव्यत्रित है । 


अस्तु निविवाट रूप स कटा जा सत्रता है कि राजस्थान के ”वी-देवताआ सम्बर्धी लाक्गीता मं आदावाह 
खातगी सराण्ता श्रद्धा प्रम नम्नता आसह्तिक्ता एकता एवं सहयोग से पूर्ण जीवन के दान लाते हैं। यहाँ के लोक 
जीवन म॑ हर्योच्ठास की मधर ध्वनि गजायमान है । 

ये गोत छोकजीवन मं वटमाआ वी तर” ही “य्राप्त है गीतो बे थिना जीवन की गारी आगे नहीं बढ़ 
सत्ती | प्रत्येक हूप और उल्लास व समय >टोग अपने कुठठेयता बुलटवी ग्रवाजो भेरूजी वाछाजी वितर नाग 
देवना कुआ बावड़ो क थानत पर विराजन वाले विशिष्ट दयता आहि बो याद करने हैं अपने पशुधन की राय 
फिए हीरामन तगाजी प्राहि 'क़ वीरा की स्तुति करत है और अयनी सास्द्वतिक टाय का सुरक्षित बनाये रखन के 
रहिए राम इृष्ण आडि अड्तारी पुरुषा वे चरिता वा गान करते हैं। इत सबक 'िए व गोतो का उपयोग करते है। 
एसा कोई भो उत्सव नही है जो टवी ”दताओ के गीता क बिना सम्पन हो जाता हो और ऐसा वीर भी छामिक या 
सामाजिक आयोजन नटों हाता जिउम देवी ववताआ की स्तुति लकी जाती हो। हल गीता और स्तुतिया से हमारे 
भास्कृतित बभव का स्पष्ट चित्र अवित रहता है और ठोक की सतरगी भावनूपि का स्पष्ट दचन हादा है जिसको 
जात धिए कोई राष्ट्र अपने स्वरूप व बनाये नद्ये रख सकता । 

छः 


02: लीससग 
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गवर्नमेन्ट फालेज, किशनगढ़ (राज० ) 








साहित्य समाज का दर्पण है, पर जिन रचनाओं को साहित्यिक कहा जाता है उन पर तो रचनाकार 
वबाछित-अपे क्षित-व्यवहा रो एवं सम्यता और साहित्य के निर्मारित आदर्शों का आवरण डा देता है जिसके फठ्स्यसूप 
उसका वह साहित्य तो उक्त समाज का निसरा और झुछ कृत्रिम प्रतिविम्ध ही प्रस्तुत करता है । यो कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि सत्य, शिव, सुन्दर के आधार पर निर्मित साहिन्य-द्पण तो समाज का आदर्थ और व्यवहार से सम- 
न्वित प्रतिविम्प ही प्रस्तुत करना है जो वास्तविकता से उतना ही परे होता है जितना 'फिनिशिंग” क्रिया हुला कैमरे 
का फोटो । इसके विपरीत लोक-साहित्य द्वारा उचत जनपद के जीवन का वास्तविफ और अंप्रच्न्न हप प्रकट किया जाता 
है। साहित्यक गीत्तो और लोक-गीतो के माध्यम से प्रकट हामे वाली सामाजिक-सास्कृतिक जन-जीवन की झाकी में मी 
स्वरूपत यही अन्तर विद्यमान रहता है । 


लोकगीतो की गणना अपरित्कृम-साहित्य में भले ही की जाती हो पर उनमे प्रकट होने वाले सामाजिक- 
सास्कृतिक तथ्य अत्यन्त स्पष्ट और सत्य होते है । यहा लोक-मानस का नरत, अनाइत और विद्ुद्ध चित्र प्रकट होता 
है । लोकगीतो मे मन का स्वच्छन्द-आलाप छन्द-स्वर से परे हटकर और यहाँ तक फ्ि मनोविकारो-उद्बेगो के सवा सा विक 
प्रवाह को बाधित करने वाली सामाजिक मान्यताओ-सीमाओ को तोड कर वन्यवायु की भाति वेयटके चलता है । अस्तु 
लोकगीत ही जन-मन और जीवन की सत्यत्ता को भापित करने वाले होते हैं । > 


लोकगीत जीवन के अनेक सम्फारों, सामाजिक-व्यवहारो, रीतिरिवाजों, वैयवितक अनुभवों साधारण- 
असाधारण परिस्थितियो से सम्बन्धित होते है जिनके आधार पर उचत समाज के जीवन का अध्ययन फ़िया जाता है। 
यहा हम राजस्थान के चैत्र-मासीय ब्रत-पूजा-उत्सव-पर्बादि पर प्रचलित लछोकगीत्तो के आधार पर यहा के नारी-जीवन 
का चित्रण करना चाहते है । राजस्थान एक बृहद्‌ भूभाग है जहा अनेक बोलियाँ और जनभापाएं व्यवहृत होती है 
जिनके समन्वित रूप को मरुभापा या राजस्थानी कहा जाता है। मरुसापा अथवा मारवाडों की साहित्यिक शैली 
डिगल है जो बोल-चाल व्यवहार की साधारण मापा मारवाडी से भिन्‍न हो गई है। आज जिसे मारवाडी कहा जाता 
है उसी भाषा में यहा के ब्नत-उत्सव-त्यौहार और सस्क्रार सम्पन्न किये जाते है। इसी माध्यम से यहा के विभिन्‍न 
उत्सवो-पुजापरवों पर महिलाओ द्वारा गोत गाये जाते है जिनमे जनपदीय-जीवन की सामाजिक सास्क्ृतिक-परम्पराओं 
शा अध्ययन किया जा सकता है । 


रे का नारी-समाज वर्म-प्राण है जिसके जीवन में आये दिन एक न एक पूजा और ब्नतोत्सव का 
विवौज्ञ है । वमनन्‍्त, पावस और शरद चऋत्तुए जीवन मे विजेेप स्फूर्ति और चेतना प्रदान करती है ओर यही कारण है कि 
हमारे जेववन में सारे पूजा-महोत्सव और त्यौहार लगभग इन्ही ऋतुओ में भाते हैं । होली, दशहरा, रक्षावन्धन, दीवाली 
आदि त्यौहेश्र और अनेक ब्रत-उपवास-पूजा के पर्व इन्ही दिनो आते हैं। राजस्थान मे फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा से चैत्र 
मास तक त्तो महत्वपूर्ण पूजोत्सव मनाये जाते हे--होली, शीतला और गणगौर । इन पूजोत्मवों मे यहा के नारी 
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जावन सम्बधघी अनेक तथ्य निहिन हैं। हारिकादहन से एक मास पूव फागुन की प्रतिपटा को होटो रोपण किया जाता 
है और उप्ती टिन से गोता वी नर उम्ड पड़ती है। गाँवा टाह्रो सोदछा म चंग ओर टउफ पर फाु-गीत गाये 
जाते हैं। माँ ठाए और पुरुष अरग उठग सपूहगान करते हैं । ऋतुराज बसा वी प्ररणा स्त युवतियाँ ऐोवगीता के 
साध्यम से स्थृूव श्य गार वा चित्र० करती हैं। तिनम मन की निरक्शता और वाम परवचता व्यवत होती है। 
हॉचिाटडन के अवसर पर महिंवाए भी पूजन वरती हैं तथा वे कली से ऊाकमगठ की वामना ब्रता हैं) होल्वि- 
पूजा व समय ग्रामीण बालाए जो गांत गाती हैं उसम जीवन की सरतता भोलापन और वस्॒तोलास की भावना प्रकट 
होता है। ग्राज उनक जीवन में हट और फूरो से लदा बसात होना साथ साथ आय हैं इसी बेशा म उनका वाह 
जसा नव सदुमार भाई बंसरिया वस्त्र पहिने खेल रहा है | ऐसे मगट अवसर पर उहह प्रह्लाट जसे भाई की कुणल्ता 
बी अभिरिवत और क्या चाहिये ? हर वष हालछो पर उनका भया प्रफुलन मनस खेहता रहे यहां उतनी चिर- 
अभिरापाहे - 

होली आई हे फूलां री झोली झरमटियो ल। 

झो कुण खेल हे कसरियों थागों झरमठियों ले ॥ 

ओऔ प्ेल हेम्हारो काहुडो दोरो झरमटियो ले । 

ओऔ खेल हे पहलाद ज्यू प्यारो झरमदियों ल ॥। 


चथ मास का वृष्णा सप्तमी-अप्टमी को यहा शातता पुजन क्या जाता है जो प्राय दो टिन तब चछता 
है | भीवरा चेचक नामत्र भयवर रोग वी 'ा त करने वालो दवी समझी जाती है। चचक भारत वा प्रवल्तम सप्रा- 
मर रोग है जिससे प्रतियप हजारा बच्च मरत॑ हैं और कुछप हो जाते हैं। अध्यात्म प्राण सस्द्ृति म पतने वाले भारतीय 
मारा समाज ने इस राग का दंवी वा प्रत्ोप माना है ओर इससे बचने तया स्वास्थ्य-लाभ करने के लिए गीतता पूजन 
या विधान स्दोकार किया है। वज्ञानिक युग म चंचत्र व चमत्तारों टीका का आविष्कार हो चुबा है फिर भी आज 
श्मक्ी रावयाम और ससवा उपचार अस्ाध्य है। गीतछा पजत को परम्परागत विश्वाय ही आग से असाध्य राग यो 
रास्ते वा आत्मदछ तता है। चार हम इस बचा उऱ-आचोक स अनमितर अद्धसम्य नारी हृदय वा अधनि्वास वह फिर 
भो पजन था महत्व वम न । ै जा सवुमार अयउस्‍्था वे बाउ रागी एवं उसत्र संतप्त मात हेलय को असीम वष्ट 
सब्धिणुता और आत्मवल रेता है। गीवला वी इपा से अमसाध्य राग से बच यान का आत्मविश्वास रुप्णाय्स्था में प्राण 
फू कता है। यही आातरिक उपचार है जिसत अभाव म झितनी ही मूययवान आपधिया दन पर भी छाट रोग भी शृत्यु 
बे कारण बन याते हैं ! 


शीतलाययूजन यटा सभी वर्णों और जातिया की भाताएं करती हैं। इस हिन दही से बनी राबडी या 
आया से टेबी चीतला वो चीतद किया जाता है। माताएं दा टित थासी भोजन करती हैं और धीतला रा सतान मे 
मगर वी प्रायना वरती हैं। यह द्रतोत्सव और पूजन माना वे वात्सल्य वा श्रतीव है। बच्च माता के हिए अमप्य ( 
निधि हैं। अत बाचो वो गौ”य वी सुरक्षा बरने बाती तथा चंचरु रोग म॑ जीवन प्र यिती मात्रा चीतस्य ही मड्दा 
की माताओं के विए सबपूजा सवेन्बरी देवी है-- (/ 


ओर माता आलपाल सांबो माता सोतता। # ४८7३ 
योरां ने काला कर काला मे क्डिकावरा। 


है जिगम व्यष्टि और समस्टि ब॑ बल्याण वो वासना निहित है। नारी हतय बे अगाध वात्सल्य वो उयक्त बरन बाला ः 
यह पूजप अधवि"्वास प्रदान वी परिधि स परे है। यह पूजन शिक्षित परिवार थी मद्दिटाए हो नें करतीं बरन्‌ 
जिकि समर हावट र। को पल्लियाँ भो इसकी उप पर नद्ों वरता । चाद़े विचालन था विश्वाता रस आस्या वो नारा बा 


श 
डः 
झीतरा-पजन नारी हल्य री देवी आस्था परम्परागत विन्वास और उसके पवित्र वाप्स'थ भाव का प्रतीत रा 
4 
अपविन्वाय हो बह़ें और घार नर “सका विरोध ही बे न वर किर भा शुसखता अस्ति दे स्थाया रवंगा बयादि यह है" 
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७६ . मसरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रत्थ ० 
कक कक कक की 2 03 928 कक बैनर तह बहती पर्वत हरी की य शी जी जी की जीजा, 


पुनवती चारी का आग्रह है जिसके सतानप्रेम की तुलना में पतिप्रेम भी नगण्य हे । इस पूजन में प्रसविनी मातृ हृदय 
की हृढ आस्वा हे । जिसने प्रसव-पीडा का कदु-अनुभव फ़िया है, क्या वह कठिन साधना से प्राप्त सताने की मगल- 
कामनाओं के अवसर छोड देगी ? नारी-हृदय अत्यन्त कोमछ और भावुक होता हे जिसे व्यष्टि से परे समष्टि की पीडा 
का अनुभव भी जीघ्र ही होता हे । अत वह कैसे सह सकती है कि चेचक का प्रकोप समाज पर हो और उसके तथा 
समाज के नौनिहाल महामारी हारा छीन लिये जायें ? किसी की आख चली जाय तो कियी के सौन्दर्य और प्राणो 
का अपहरण ही हो जाय ? भावुक और करुण नारीहदय किसी का रुदन नही देख सकता । उसकी छाती पराये दुख 
से फटने लगती है । उसका हृदय वात्मल्यातिरेक से पडीमी के निवन पर भी सिसक्रिया भरने लगता हे, किसी वालूक 
की सच्य मृत्यु पर वर्षो पूर्व की हृदय-द्रावक स्पानुभूतिया उसे स्वत ही रुलाने रूगती हैँ । नारी में सुष्ठि की पालबित्री 
शक्ति का निवास होता है, जिसके स्तनों को दुग्ध-धारा से सू-प्ट पलनी हे तो सहानुभूति में बहने वाली अश्ुधारा में 
लोककल्याण पलता है । 'आचल मे हे दूध और आखो में पानी” वलले नारी व्यक्तित्व का यही रहस्य है। यह शीला 
पूजन मातृ-हृदय के इन्ही रहस्यों को प्रकट करता है। 


शीतला-पूजन सप्तमी की अद्धंरात्रि से प्रारम्म होता है तथा अष्टमी तक चलता रहता है। गाव के किसी 
एक स्थान पर शीतला देवी का मडप होता है जिसे हम चबूतरे के रूप मे बना छोटा मदिर कह सकते है, जहा सारे 
भेदभाव-जातपात को भूछकर सभी माताएं पुजन करतो है। महिलाओं के सरस-स्वर मे बडी ही श्रद्धा के साथ बच्चों 
की रखवाली (वालूडी रखवाली) मानता शीतला का पूजा गीत गाया जाता है । गाती हुई वे कहती है--'बछडो और 
वालको के तन पर चेचक का आगमन हुआ है |” सेढल (सीतला) मा का देश मे पधारणा हो रहा है, शिशु-धन उसी 
का है। उसका पूजन ही उपचार है । अत हम पीछे वस्त्र, दीपक अक्षतादि से उसे पूजेगी। उसके मडप को स्वच्छ 
करके सजायेंगी । शीवछू भोजन करेंगी-- 


साता (सेढहल) आई ई देस मे हे माय । बालूडा रखवाली माता सीतला ॥ 
घडकी छ.  बालूडारी है साय ॥ 

दडक्या छ टोडा-दोरडी य साथ । 

साता रो सडो चूणस्पा री साय ।॥। 

माता रो सडो ढोलस्था हे माय । 

साता रो सडो चरचस्था हे माय ॥| वालुडा-- 
घर घर दीवलो जोवस्या हे माय! 

नो नेवज कर पुूजस्या हैं माय /॥ 

ऊजली अठाई पूजस्या है माय: 

सड्य. सवारो पूजस्था हे माय ॥ बालुडा--- 
सोत्ती रा आखा चछ्ास्था हे माय। 

पीला पोटला स्‌ पृजस्या हे माय ॥। 
टठावर-दुवरा ढुखास्या है माय । 

बालूडा रखवालो म्हारी सीतला हे माय ॥। 


राजस्थान के स्त्री-समाज में राजतन्त्र के प्रति अ्गाघ श्रद्धा विद्यमान हे । सुयोग्य राजाओं के कुशल-उदार 
प्रशास: हा वे आज भी कृतज्ञतापूर्वक याद करती हैें। शीतला के पूजागीत में राजतन्त्र के प्रति गहरी श्रद्धा और 
मगलकामना प्रकट हुई है । इन गीतो मे माताए आज भी स्थानीय राजाओं के मगरूमय भविष्य की कामना करती है 
त्वा अपने से पूर्व उतकी पारिवारिक कुशलता एवं वगश्गद्व की बलवती कामना करती ह । गीतो में अपने पारिवारिक 
पूर्वजों से बे क्षेत्रीय राजा का नामोचक्चारण करती है। जो उनके हृदय का पुरातन मोह हे । राजस्थान की सभी रिया- 
नतो का भार हप संघ में विल्लीनीकरण हुये बहुत समय हो चुका है, पर स्त्रीथिक्षा के अत्यल्प प्रसार के कारण यहा 


«“ राजस्थान के चत्र भापीय पूजोत्सव गोतों मे मारी जोबन_ ७७ 
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आन भी इन प्राचीन राजतवीय विल्वासान्परम्पशाओ वा अवसान नहा हुआ है हीनछा पजन का प्रस्तुत गीत इसी 
तश्य वा द्यांतव है-- 


सुमेरसिह सा (क्गितगर्ढ कं वतमान राजा) हा दरवाजा खोल-- 
था पर दया जी करेली माता सोतला। 

महान काई जो फुरमाय माता सौतला ॥॥ 

थाने देसो जी गढ़ दिली रो राज-- 

थाने देसो जी भाई भतोजाडारों जोड-- 

थाने देसी जो बेटा पाता रो जोड़ | था पर-- 
सामू युवी हो भोवलिया (कोटरो) पोल - 

थाने देसी जो फुलडीया रो बेस-- 

थाने देसी जी पीलडो रो बेम-- 

थाने देसी जो सामृ बुचां रो जोड़ 

थाने देसी जी दोर जोठाणिया री जोड। था पर 


राजग्यान व स्त्री समाज का सव उप्त उत्सव गणगौंर पूजन है । ईसर गणगौर का य* पूजन अपने मज मं 
गिप्र पावती थी युगछापासना है। य प्रजा चत्र कृष्णा प्रतिपदा स सोलट टिने तब चर्ती *। अविवाहित किशोरी 
बालिकाए-म्योौग्य पर वी प्राप्ति व #िए तथा वियाहित युवतिया जपन सख सह्ाग वी मगर उद्धि व रिए गौरी पूजन 
करती हैं। साऊ हित तब पूजा और प्रत का विधान निरातर चल्गा र ता है। गौरी पूजा व सिए माल्ल्न के किसी 
एज धर पर चश् स्त्री ममह सररता से एकत्र को सकता है बा सर गणगौर का भित्तिचित्र बना रिया जाता है 
तथा पक पूजन क्रम चटहता है। वालिकाए और यरुवतिया गौरी पूजा के लिए सवार पर प्रुष्प ठेन उपबना म जाती 
हैं तथा गठाणया से स्वाछ जब 4 कवय भर कर रूती है । फिर दूर्वाटल स॒ गज पवित्र जल व॑ कलशों को माये पर 
जय अस्तुत गीत प्मबेत स्वरा ये गाता हर पूजास्थर पर चठी आती ह₹-- 


बाड़ो बाला बाडो खोल वांडी क्री क्रिवाडी खोल छोरिया जाई दूब ने 
थे कुण्या जीरी बे) हो कुण्या जोरों भण काई थारो नाम छ २ 
महेँ वीरमा जोरी बेटी हां ईहरदास जी रो भण गोरा म्हारो पराम छ ॥ 
महू आया ये फ्लसार बार धर घमोडा ग्रुज़रो । 
घमोडाये ईसरदास धर मार आए! घोली पायलो 
महँ पातलियों न पांतलयाँ द्यार सीघाधण बठस्पाँ । 
महूँ देस्पा तिलडो रो हार हरीया मु ग मरोडस्याँ ॥ महें आधा--गुजरी ॥ 


ईसर--गणगौर व भित्ति चित्र वी पूजा दूर्वाट>-पुष्प जल से की जाती है और साल*वें टिन आटे और गुड 
थे बन फुट का गराग टगाया जाता कै । पजा करत समय प्रतिलित तिस्त बरटान गीत गाया जाता है-- 


गौर हे भग्रणगौर माता छोछ हे कियाडो । 
वबायर ऊबी पारी पूजन हारी। 
पूजो हे पूजारीयाँ बायाँ कॉर्नर वाई सागों। 
मेँ मांगा हलखल कूडो छाछ मचू डो। 
हिर्या सवाणों ग्रोधर माया क्डर्या सवाणों लाद है । 
अलजल जामो मागा राता दे मा है। 
काण्हु कवर सो वोरो मांगा राई सी मोजाई व 
बड़ा घुमालों फाशो भाँगाँ चूइला यारो काकी । 


0 पीजी न+ 
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छः सरुधरकेसरी-अभिननन्‍दनप्रन्य -* 
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फूस उडावण फूफो मांगा हाडाथोबण भुआ। 
काजलियो बहुण्योई मागा सदा सुहागण भंण हे । 

मह॒ला चढता साहिब मागा ज्याकी म्हेँ घरनार है । 
इनरा तो दे म्हारी गौरज्या इतरो सो परवार । 

बाप तो दव' बेटी लाडली मा कब परदेस । 

घीरो तो कव उनड घीजली चमक' छ चारो देस । 
गाजू सो घोर बीरा मालवरे बरसू बाबाजी क देस। 
बरस नीपजाऊ मोठर बाजरी र कोड्याती जु वार । 
टका रो मण वबाजरों र पइसा रो मण मोठ । 
झाला तो झाला बीरा बाजरों र॒ गाडा गाठा मोठ। 


यदि हम राजस्थान की ग्रामबासिनियों के जीवन का दर्शन करना चाहते हैं, तथा उनके भावी जीवन के 
प्रति उनकी अमिलापा-आशा, उत्माह-उमग, व्यावहारिक परिकल्पना को परखना चाहते हैं तो गीत की व्यारया कर ले । 
गणगौर से राजस्थानी युवतिया न केवल सुख-सुहाग, आमोद-प्रमोद ही मागती है वरन्‌ वे उनसे सरठ, श्रमसाध्य जीवन 
और सयुक्‍्त परिवार का वरदान मी चाहती है। थे कहती हैं - हे गणगौर, आप हमे भरापुरा कृपफ परिवार देना, 
जिसमे हल कूआ बैलादि खेती के समस्त साधन हो तथा जिममे सूत्र दूध-दही होता हो । हम कर्म मे ब्रिश्वासम करतो 
है, श्रम ही हमारा जीवन है अत हमे वहुत-सा पशुधन देना जिसके गोबर छाद से हम अपने खेत भर दें । सरल हृदय 
वाले पिता देना, खर्चीठा-रोवीछा काका देना, सुन्दर भाई देना, राई-सी भोली भाली भाभी देना, भरपूर कपडे देने 
वाली मा देना, सुन्दर 'बूडे वाली फाकी देना, कामकाज में हाथ बटाने वाले फूफा-फुफी देना, सजीला-रगीठा वहनोई 
देना, सदा सुहागिन वहन देना, तथा निरन्तर हमारे ही साथ रमण करने वाला पति देना । मारवाड की सूखी मरुधरा 
के इस नारी-जीवन में कितना उल्लास-उत्माह भरा हुप्रा है। वे श्रम और कत्तंव्य के प्रति कितने सजग हैं ? उनमे 
सामूहिक परिवार की भातवचा कितनी हृढ है ? उनका मानस क्रितता सरस और भावुक है ? तथा वे कितनी सयत 
होकर आडम्बर रहित सच्चे आनन्दमय जीवन क्री परिकल्पना करती है ? यह जीवन शहरी आउइम्बरो से परे, छूछी 
चमक-दमक और थोयी कल्पना से दूर कितना सरल और व्यावहारिक है ? जिममे फूहड ग्राम्यर्व नही । आज पादचात्य 
परिवान में अपने तन को आधघुनिक्तम फेशन से सजाने वाली तथा मन को 'सिददे-ससार' की आसमानी कल्पनाओं से 
रगने वाली युवतिया क्या गताश मे भी भारतीयता के पूर्ण ठोस व्यावहारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है जिस 
जीवन का मूलाधार क्ृपि और पशुधन हे ? 


राजस्थान का यह गणगौर पूजापर्व सामत-फ्राल मे आकर राजसी और शाही उत्सव बन गया | यदि हम 
ईमर-गणगौर के भित्ति चित्र को देखे तो उसमे राजपूतक्रालीन वेषभूपा और चित्रशली दिखाई पडती है । राजस्थान के 
प्राचीन राज्यों मे यह पर्व शाही तरीके से मनाया जाता था, प्रत्येक राज्य मे ईसर-गणगौर की काष्ठ-प्रतिमाएं रखी 
जाती थी जिन्हे गणगौर पत्र पर खूब अलकृत क्रिया जाता था और घुम-पाम से उनकी सवारी निकाली जाती थी । 
आज भी जयपुर का गणगौरपववं दर्शनीय वना हुआ है । गणगौर राज्य के मान-अपमान का प्रतीक भी बन गई थी, ऐसी 
कई घटनाएं हुई ह जत्र कि एफ राजा ने दूसरे राजा की गणमौर प्रतिमा को वलयूवेक्र मगवा लिया । इस प्रकार की 
छीना-झपटी और अप्रत्याशित लूट के कारण गणपौर-समारोह पर रक्‍तपात भी होता रहा था। स्वतत्रता के वाद 
राज्यों फे विलय से गणगौर का उत्सव अब उतना समारोह-पूर्वक और शाही ढग से तो नहीं मनाया जाता फिर भी 
आज इस पर्व के प्रति प्रत्येक हिन्दू परिवार में पूर्व॑ंवत्‌ उत्साह और आस्था वर्नमान है। आज भी वह प्रत्येक सुहागिन 
स्‍त्री के सुहाग का मगल दिन बना हुआ है | प्रवासी प्रियतम इस दिन अवश्य आते है और अपनी पत्नी के सुख-सौभाग्य 
को सरसाते है । आज के दिन पति से अछूग रहना पत्नी का दुर्भाग्य है औौर यदि पति गणगौर पर आने से किसी 
प्रकार असमर्थ रहता है तो वहू इस गीत द्वारा लज्जित किया जाता है--“निकल गई गणगौर मोल्पो मोडो आयो * 
यो कहना चाहिए कि गणगौर आज दाम्पत्य जीवन के उत्साह और उमग का मगलपवे है जिसमे पत्नी ही गणगौर हे 
ओऔर पति ईसर, और वे शिव-पावंती के जोड़े की भाँति अपने लिए भी चिर-साहचर्य की कामना करते हे । 
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+४+ राजस्थान के चद्र मासोय पूजोत्सद गोतों मे नारी जीवन ७६ 


इस पव पर और भी कई पूजा उत्सव गीत प्रचलित हैं जिनम गणगौर आरती गणगौर पाणी प्याउण गीत 
बधावा सीना और बिलाई गीत गौर पूजा से सर्म्त्रा यतत हैं । झ्रय उत्सद गीत हैं जो नारी जीवन व सख सटाग बिलास 
क॑ परिचायक हैं। “न गीता में यौचन सो उत्तत्त भावना के दरान होते हैं । 


साथ ही इन गीता म स्थ्री जीवन के परम्गरागत विधान भा समाय हुए हैं. जिनमें हम राजस्थानी नारा क 


जीवन स्तर 


वपभूषा अलकार श्राचार विचार का भी चान ह्ता है। मैंम” (श्रगमद कस्तूरी वा तेत) रखरी (यार 


सलाग का भत्तीक गीप झलकार) कुण्टर कण्ठी बस्तर लहंगा चुनी पायछ झाति शा के सहारे प्रस्तुत गीत मे 
यणित आभूुपणा अलकारा स॑ सजी राजस्थाना महिला का चित्र हमार समक्ष उपस्थित हा जाता 3 -- 


सहारे भाये न मैंमद ल्याय म्हारा हूजा मा याहीं रहवो जो १ 
महारे काना न कुण्डल त्याय-- ज+ कि 
म्हारे गल में फठो हेयाथ-- त्- 5 
महारो नाक में बेसर ल्थाव-- न+ का 
याहीं रहबो उगता सूरज याहीं रहवो जो । 

ज+ -- बरसाता बादल-- -+-। 

महाक काल छ गिणग्रौर झ्हारो हजा मार याहीं रहशे जो । 
पावा धो नखरानों छिषगारों नार जावश्द्योनजी | 
महारा भायता जोबे छू बाद मिरगानणी नार जावाद्यो जी! 
महारा पचा न चुडलो त्याय म्हारा हजा मार याहों रहयो घो । 
“-. वार्या न बाजूबाद ल्याय ज+ कल 
के प्रगल्या न पायल ला ध्क 
गा आगया न बोधिपा ज+ त+ 
थाने आया पुजाबा न गिणगौर म्हारो मिरपानणी जाबा धो न जो । 


काश टिना यश को महिलाये जवाँरा पूजन मी करती है। मिट्टी वे पात्र भें जो गह वी पौध जगा जातो 


है और प्रत्येत परिवार क पुम्पो का नाम छेकर खत से ग्रग ताइने का सतत करतो हुई महिलायें अपन पुरुषा वी 
डपिशाय बी थोर पिशप प्ररणा दता हैं और गुरुतर भार वा अप जौर विन्य वायाण बे टिए निभाने वा मधुरतम 
उवहण हुती है। 4 3 टिन गीत याती हैं। गीत से प्रकर होता है वि -- 


महारां हरोओँ जुआँरा सलीआ जुआरा जोह चिराता मगला | 
मुगा साडो न सलालघद जो का--कृप्ण सा जो मगर लॉ--ा 


इस प्रकार हम राजस्थानी 4 इस चत्रमासीय म*त्वपू् प्रजासव मे यहा के महिला समाज के अनव सश्यों 


ला उत्घाटन कर आये है । बाग्तद मे यहाँ के वथित नारा जीयन मे भारत की प्राचीन भस्ट नि बाद भो मास छे रहो 
हैं। य | को नारा का सम्पूण य्यक्तित्व पति और पुत्र व कल्याण में समाया टुआ है और बह विश्व प्राण वा 


वाषक है। 
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हाड़ोती प्रहेलिका साहित्य की परम्परा 


डॉ० नाधूलाल पाठक 
एम० ए० (हिन्दी, सस्झृत), पी-एच० डी० 


गदमंमेप्द दाठेज, कोटा (राज०) 








हाडीती लोक में प्रचतित्त प्रहेलिका के नाम 


हाटौनी प्रदेश में पहली के जिये दो शब्द-फ्रादी भौर पापी-प्रसललिद है । सामान्यन फ्पारी झब्ट का ही 

प्रयोग देखा जाता है । फ्याली शब्द सम्द्रत के 'प्रहेनि घब्द का बिदत रप है । पजत प्रटेचि' बन्द की हउत्पसि प्र 
उपमर्ग हिलू थातु में उन्‌ प्रस्यव जोडकर हुई है। टिद थातु झेडियीडा था रमगेच्छा प्ररद करने के पे में प्रयुक्त 
होती है। मनोएजन का साधन होते से फ्याडी ने अपने घास्चव को भी नही छोटा ;। प्रदेडि शब्द के अतिरिक्त 
ट्री फल ्ि ड् पटली उो ब्राद्मोप्तर कहा गया 


4५ 
| 
चल 


है। पहेठी के दिये सारत की परास्तीय भाषा में लिन्व-मिन्न घब्रों उ 
डिये “हियाली' और हरियाणा शी पनभायामे फालो शब्द प्रचलित है, जो हाडौ 
पहेली को बुझोवलछ भौर पजाबी में बुझारत पहले है । यही इसको छाया भी जहा जाता है । 


हट] ५ 
प्रहेलिका घर भी सम्क्रर साहित्य में पहेडी हे डिय्े प्रयुक्त हये है। प्रदिज साहित्य 
प्र ॥ 

१३ 


हाडोनी लोक भापा में पहनी के अर्थ में प्रयुक्त दूसरा 'पारसी शब्द प्रिस्मप्रजनक-सा प्रतीत होता है । बह 
अब्द हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत अमीर सुस रो की रूविना में इसी अर्य में प्रयुक्त हुआ है । समझाने में कठिनता के 


व को लेकर यह नामकरण फिया गया है। पारसी भाषा की कठिनाई भौर पहेली की रहस्यमयता व दुनहता का 


शव 
रथ 
न 
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जाकर अपने अशिक्षित परिवार वाजो के सामने जब हिन्दी बोडता है, तब वे लोग यह ऊहते हैं. कि अग्रेजी बोल्य 
हम 
दे 


हाडोती लोक-प्रहुलिका की परम्परा 


हाडीती की वौद्धिक-परम्परा में पहेती का अपना विद्येप स्थान है। इस पहेलियो या सूक्ष्म अध्ययन करने 
पर ज्ञात होता है कि वैदिक युग के विकसित चिन्तन और परिप्क्ृत अभिव्यक्ति-पद्धति के मूल मे जो परम्परा विद्यमान 
हैं, वही इनमे भरी चली आ रही है। उदाहरण के छिपे हाडीती लोकमुख मे सचरमाण निम्न पहेली को देखा जा 
सकता है ।-- 
“ज्यार ठडा च्यार ताता, च्यार झरण्या झरे। 
एक्र टाग सूं वबारा हरण्या, न्यारी च्यारी चरे 7 
“चार ठडे है, चार गरम हैं और चार में करने भरते हैं। वारह हरणिया एक पैर से खडी होकर जलूग 
हे । ३7 
उठौती लोक में प्रचलित इस पहेली में शीत, ग्रीप्म व वर्पा-वीन प्रधान ऋतुजों तथा बारह महीनों का 
ह। इसके साथ ऋग्वेद के प्रथम महल के पिचानवें सूक्त का प्रथम मत्र द्रप्टव्य हैं -- 
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मैं ठकरा गया 


भरत रजत जन 


(8 रास्मरण भ्रद्धानिवे न अभिन दन छ& 


दूर रहत या रहे हैं दम्म छत्रसे हृध से 
कर लिया भक्तों को पता आचरणयुत उपदेद से । 


झायमों ० चान कोही इक खाते हैं झडी 
लोप यों एडाग्र बनते देखत क्रिनाघते। 


हम कह भाषण उसप्त या भोतियों की इद सरी 
जब मिताते आप जात हैं क्डी से हो कडी 


आप को शुस प्ररणाएं छूब तिनक साथ हैं 
सादडी स्लोजत गुरुकुल विद म विल्यात हैं । 


हैं अनेकों सस्थाएं और राजस्थान में 
आपके सक्‍त पर रत हैं जो जन-क्ल्याण मं । 


सादगी के हो पुजारी सड़क है न भड़फ है 
त्याग कौ वराग्य को पर आप से इब भड़क है। 


आप अपने यावकों छा खूब रघते हैं प्रयाल 
घूम आते हैं भा हर गावमें हरएक्सातव 


खूबियां कुछ और भी तो जाप थ्री म॑ खास हैं 
मोह तज नगरों का करत गार मे चोमास हैं । 


बया कहू में आपक॑ जोवन की जो भी शान है 
आप पर श्रीसथ को सपार को अभिसान है 


है अभिनदन सुनि खदन के द्वारा आप का 
और भो जग जलवा देले आपके प्रताप का । 


इस जिदगी मे मैं कठित पाधाणस टकरा गया 
हा ! साय छत-दस के गिरा ध्रमपार मं चकरा मया । 
साथा सहारा आपरा उस वक्‍त था मुझको सिर 
जिसके सुबत्र पर हो सुखद पोवन सुमन मेरा खिला । 
सोजय 'पुचि पीवष से राय आधि भेरो दूर कर | 
प्ुमि प्रृूण भ्रम प्रवाह से सेरी तसनोांपूर कर) 
दुर्दान्‍्त करि अरि हेतु ओऔमन | आप मदघर क्सरी । 
दर जोड़ नभिन दन कक गई भूल मम जोवन तरो॥। 
तरा विपल वि्वास मेरे दवास वे सग घुत रहा । 
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हर सकी कल कक की की की की कली की की की कक आज ० लक 


वालक और महिलाये ही प्रहेली कहते-सुनते देखे जाते है | वैसे स्त्री-पुरुष सभी में इनके प्रति रुचि देखी जाती हे, किन्तु 
प्राय देखा गया हे कि इस कला मे स्त्रिया ही अधिक प्रवीण होती हैं। प्राचीन कार से पहेली को स्त्रियों की कछा 
समझा जाता रहा है | जैन-कल्पसूत्र मे प्रहेली को स्त्रियों की एक कला बताया गया है | कत्पसूत्र मे वर्णन आया है कि 
भगवान्‌ ऋपषभदेव ने अपनी पुत्री सुन्दरी को जिन चौसठ कछाओ का बोध कराया था, उनमे एक प्रहेलिका भी थी ! 
प्राचीन समय में पहेली द्वारा वर-वध्‌ एक दूसरे के वौद्धिक स्तर का मूल्याकन करते हुये परस्पर माघुय भाव का तादा- 
त्म्य स्थापित करते थे | इसीलिये यह विकसित परम्परा विकसित एवं अविकसित सभी परिवारों में पाई जाती हे । 


विवाहसस्कार मे कवर कलेऊ पर, वधू को लेने आये हुये अतिथियों के लिये, सगाई सम्बन्ध के अवसर पर, 
वाईजी को लिवाने के लिये नणदोई के प्राप्त होने पर अबबा समधी-समधिन के आगमन पर सध्या के समय हाडौती 
प्रदेश मे गीत गवाने की प्रथा प्रचलित है । गाल-गीतो की समाप्ति होने पर अतिथि की वबुद्धि-परीक्षा के लिये एकत्र 
हुई महिलाओ के द्वारा पहेलिया वृ्ती जाती हू । स्त्रिया पेहलिया गाती है और अतिथि उनका उत्तर देते हैं। आज- 
कल भी यह पद्धति इसी रूप मे विद्यमान है, किन्तु परम्परा का निर्वाह मात्र ही इस प्रथा का एक मात्र लक्ष्य प्रतीत 
होता है । 


हाडोती लोक-प्रहेली पूछने का ढभ 


हाडोती पहेलिया महिलाओ द्वारा रागविशज्ञेप अलापकर गायी जाती है । सगीत और साहित्य के इस अनु- 
पम सामजस्य से श्रोताओं की हृत्तत्री झक्कंत हो उठती हे । पहेलियो को गाते समय अपने प्यारे पाहुनों के लिये अनेक 
विशेषण लूगाये जाते ह । जामता के लिये कवर बिहारी और राजकवार, समवी के लिये रसिया ब्याई जी, भोला 
ब्याई जी, चत्तर-विहारी आदि तथा सामान्य अतिथियों के लिये रगीछा फाऊणा, छबीला फाऊणा और प्यारा फाऊणा 
विजेषण प्रयोग में छाग्रे जाते हे । कभी-फभी श्रोत्राओ के उत्माहवधेन के लिये “पडत जोसी करो बच्यार, या साथ्या 
में कुण सरदार”-..इस अर्द्धाछिका का पाठ किया जाता हे । पहेली पूछने का ढग निम्न प्रकार है -- 


जी बियाइजी, धोली जी घोली केलडी, धोला छाया फेल 
फेरया सूं दुख नीपजे, लागे घणी सरूप 

चतर म्हाकी प्याली को फल खीज्यो जी 

क्ष अन्तर कपदया छो जी बियाईजी, 

बोलो न, अमरत बोल । 


श्रोता की वुद्धि पर शाण चढाने के लिये महिलाये पहेली पूछती हुई उत्तर अर्द्धालिकाओं मे यहा तक कह 
देती है कि यदि हमारी पहेली का उत्तर न दे सक्रो तो अपनी मा पत्नी को हमारे गिरवी रसकर इसका उत्त र पूछिये । यदि 
अतिथि पहेली का उत्तर न दे सके तो उसे हार स्वीकार करनी पडती है । पहेली प्रस्तुत करते समय ही महिलाये कह 
देती है कि हमारी पहेली न बता सको तो नाक कटा कर यहा से उठिये । यदि कोई अतिथि नकटा वन जाये और 
हार स्वीकार न कर सके, तो उसे स्त्रियों द्वारा गाव बलाई या मीणे छा पुत्र कहकर सम्बोधित किया जाता है । फ्याली 
के फल को न बता सकने पर महिला मडल द्वारा नाको में तीर-चलाना तो साबारण बात है । इसके साथ ही हार 
ज्पने वाले श्रोता को चक्‍की --चलाने का विधान भी बता दिया जाता है । हर प्रकार उत्तर मे विफल होते रहने पर 
महिलाये यहा तक कह देती हे कि जो हमारी इस पहेली का फल न बतावेगा, वह कालीसिंध नदी का पत्थर होगा । 
यहाँ वो उनभी वचनावलि की सीमा समझनी चाहिये, क्योंकि मेधा शक्ति-सम्पन्त व्यक्ति की चेतना के स्पन्दन की 
यहा सग्गप्ति हो जाती है । 


हाड़ोती पहेलिकाओ की प्रकृति 


ज्ञान की याह लेने वाली पहेलियो की रचना कई प्रकार से होती हे । बकता भेद से उनकी प्रकृति सिस्ने- 


“ हाडोतो प्रहेलिक्साहित्य की परम्परा ८१ 
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ह& विसपे चरत सर्प अआयाया पत्समुपधापयेते 
हरिर'यस्या मवति स्वधावान 'ुक्रों आयस्या ददहा सुदर्चा । 
(ऋख्ेट १६५१) 


अर्थात (विल्प) विभि त रूपों से सबुक्त (६) दोना टित और रात (स्वार्थे) यॉभन प्रयोजन बे सिय (चरत ) 
विचरण नरते ४ । (जयाया) दोना ही अपन अपते (वत्स) बछह वी (उपधापयेते) रखा करत हैं। (अगयस्पा) एक 
(रात्रि) के पास से ('रि ) सूथ (स्वधावान्‌ अय्ति) अन प्राप्त करत हैं और (अयथस्पा) टूसरे (दिन) वे पासस 
(पुत्र ) चाट (सुवर्चा ) चामनटीप्ति से युक्त होकर (”हथ) प्रजाधित होते हैं । 


बिटाना ने इसक यूटाथ का रे प्टकरते हुए दोना को लिन थौर रात वतलापा है। उनके वत्स चद्ध जोर सूय हैं 
ऋणष्वे के इप मंत्र मं वही चरत अथ म * चरत शिया वा प्राय दिया गया है। हाडोवो पेट में बार? मे न तथा 
एक दाग से एक राधि वा भाव प्रदर्तित होता है। होता स्थछा पर पद्ु क साध्यम से समय के रहस्य का बताया 
जया है। 


अपने रूपकात्मत्र क्तवर मे हाडौती की उतत पहछी ऋश्वद व इस भत्र व समक्ष रखी जा सकती है । 
जोज प्रसिद्ध उपस्रणा द्वारा बण्य रिपय को ध्वतत क रा] वात “शक्षणिक प्रयाया संयुक्त इस प्रवार वे अरुहत प्रयोग 
हाडौतो के प्राघान छाव सा त्य मं अब भो उपर घ॒ हांत हैं। "राम प्रवोत होता ह कि मानव सस्ठति वे प्रिकास वे 
साथ बियर यूग मं चितन की मभिव्यवित पद्धति क द्वारा सुसरइत वग याड़े वि ता वा अतु्नीय सा््त्य प्रकाशम 
थापा । दूसरी जार स्वापर सल्हृत वग में गतिधीठ अधि यक्तिति बा दूसरा रूप सामाय जीवस मे पता रथ 
जा छॉवमाहित्य क॑ रूप मंसमय समय पर प्रकार मं जाता रा । इसीलिये आज भो दानोंघाराजा व मूट मे विद्यमान 
चितन वी एक्रूपता हृष्टियांचर होती है। 


रहस्पमूलक अभियक्ति का यह प्रतार मानव वी सहजात प्रवत्ति है। इसी कारण वि"्व की विभिन्‍न 
भाषाओं मे यह पद्धति हष्टिगोचर होगी है। भारतीय सा त्य के अन्तगत वेट सहिताआ म भ्रहल्का न साहित्य और 
चमयाण्ड थ क्षेत्र में समप्रयग स्थान प्राप्त किया है। ऋग्वट को प्रहरिकाओ का व” कह ठो अत्युवित ने होगा । बलिया 
युग मे जिस रामय छम्बे साम यागा की परम्परा थी उस रामय सबना के मध्य अवकाश व समय यचकाय म प्रदत्त 
कऋ्रावजाडि ब्रह्मोद्य द्वारा मरोरजन विया बरते थे । यहो यौद्धिक परम्परा यवानुप्ठाना व समान ही प्रचारित सरवाराटि 
विभिम उत्मवो और विभि*न मागक अवगरा पर अत्यात द्राव*यव समझी जाने छगी । यत प्राचीत परम्परा आज 
भी समयानुकूल परिवतना बे साथ हाडीती समाज से चटी आ रहा है । 


हाष्टोती लोकप्रहेंली का प्रयोजय 


शडोती छांक प्रहलिकाओं वा प्रण॒पर उद्द दय बुद्धेविदाध टारा सनारजन हांता है । बवता वे बुद्धिन्‍्यमव वे 
प्रटणन और श्रोता की बद्धि परीक्षा ब डिय इनका उपयांग क्या जाता है । चुद्धि का तीय् करने स्मरण धघवित का 
बढ़ान और वस्तु भात के प्रति मथ्ा वा अ्रित करन बा बाय प्ररेलिया द्वारा सम्प त होता है। प्राचोन काठ रो इनका 
उपयोग कोड गाप्टी और विनोत्काऊ मे होता चला आ रहा है। भाजराग न सस्‍्दृत प्रहल्किओआं व उपयोग गे 
विषय में लिया है कि घल गरोप्दी और विनोटवाल में प्रहरिवा जानने बात सागरित्र प्रारस्परित विचार विनिमय 
एबं धाताओं को आत्चयचकित बरन वे छ॒िये इतवा उपयाग बरत हैं ।* 


हाडीती के सावा से जामाता की बुठिपरोशा के छिये सगुराछ मे ध्राय पया्टा पूछा जाता है। यटि जामाता 
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ग़गराल़ मे अतेशटा हा पहुचा हो तो याव के युवा पुलिया का उत्तर देनेमे उसरी सद्दायत्रा करत हैं । हाडौता प्रात भ 0] | 
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(ग) कालो फाणी दमका कर, भैस्‍्या पी पचास 


४ हि ्दट झोट्या झोदया छादज्यो, ज्या को दूब उफाणो जाये ॥ 
हक 0 (घ) रींग गींग्यो, त्तीन सींग्यो । 
25224 खाल कड॒डी, सास मीठो । 
हि ॥। प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की योजना का जो विधान पहेलीकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमे ग्रामीण 
<6% वातावरण स्पप्ठत प्रतिविम्बित होता है। ऐसे उपमानों का सयोजन वण्य॑ विपय के साथ प्राय नहीं किया जाता, 


जिनकी प्रतीति सामान्य मनुप्य की पक््ड के बाहर हो । विपय के अनुसार हाडौती पहेलियो को मोटे तौर पर निम्न 
किए लिखित वर्मो में वादा जा सकता है--(१) धर्म सम्बन्धी (२) कृपि सम्बन्धी (३) प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी (४) 
गृहवस्तु सम्बन्धी (५) वस्त्र भूषण सम्बन्धी (६) भोजन सम्बन्धी (७) वृुक्षफलादि सम्बन्धी (८) पशुमरीसूपादि 
सम्बन्धी (६) व्यावसायिक वस्तु सम्बन्धी (१०) घरीरावयव सम्बन्धी । 


१ धर्म सम्बन्धी पहेलियो के अन्तर्गत ईव्वर, मन्दिर, धामिकसिद्धान्त तथा पूजा सम्बन्धी उपकरणों का 
समावेश किया जा सकता है । हाछौती की जनता आपस्तिक है और भक्त को प्रधानता देती है। भोजन करने 


से पूर्व प्रतिदिन मन्दिर मे बँठे हुये भगवान के लिये एक पहेली इस प्रकार कही गई हैं --- 


] 


“महा तो थ्हाके आवा जावा, अन्त फाणी न खाचा। 
थ्हा तो म्हासू मुखण न बोलो, गुण महा खूंण का गावा ।” 


इस पहेली का रहस्य 'थ्हाँ! शब्द मे छिपा हुआ हैं। एक आस्तिक भोजन से पूर्व मन्दिर पर नित्य दर्भन 
करने जाता है। भगवान की प्रतिमा मुह से नही वोलती, फिर गुणयान किसका किया जाये ? इस पहेली में मनुष्यों के 
अत्यक्ष व्यवहार को लेकर ईब्वर सम्बन्धी सामान्य व्यजना प्रदर्शित की गई है । आज के सम्बन्ध में एक पहेली इस 
प्रकार है-- 


“भूरी भेस नराडो पाडो। 
पकड्यो सींग, करयो अड्डाठो ।” 


कप 


इस पहेली मे भूरी मंस (जख का कौोडा) ने भराडे (बोटे) पाडे को जन्म दिया हे । शख के पिछले भाग 
रूपी पाड़े के सीग ज्यो ही पकड़े, त्यो ही वह अररा उठता है अर्थात्‌ गख को पक्ड कर फूक मारने से वह वज 


उठता है । 


२. कृषि सम्बन्धी पहेलियो के अन्तर्गत कृपि-कर्म उपकरण, फसले, खेत आदि आत्त है । चने के पौधे के 
के लिय्रे एक पहेली इस प्रकार हे --- 


'क नर सूतो माल मे, ओढ्या हरी जो सोड, 

हे नीचे लटक॑ घूघरा, ऊपर मोत्या का पान 7! 
325. हु हे ६ ३ हु लि 
353 एक नर माल में हरी (सोड) चादर ओढकर सो रहा है। नीचे घूघरे छटकते है और ऊपर मोती के पत्ते 


ल्च्गि होने से भर कहा गया है । उसके झबन के स्थान और ओढने की दुलाई का सकेत करते हुये नीचे 
7 स्वृत्प का ज्ञान कराया गया है। पत्तो पर खार जम जाने ने वे मोनी जैसे चमकते है। 


३ प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी पहेलियों मे ऋतु, मास, आकाण, चन्द्र, चन्द्रिका, नक्ष७, नदी, पर्वत आदि 
दार्ष उपमित होते हैं। चन्द्रिका का मानवीकरण करते हुये एक पहेली इस प्रकार कही गई है । 


हाडोती 9५ 


“घोली साडी घोलो घाधघरों, घोलो मारुणी को रूप । 
न्ना उजली बतीसी, बडला पान का, सोत्या तप छे ललाद ।” 


थक 
४ 
अं 
है 


+“* हाडोतों प्रहेनिकासाहित्य को परम्परा ४३ 
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भिन प्ररार वीजा जाती है। प्रद्रति व अनुसार हाहोती पहछियों का वर्गीकरण निम्नप्रतार स क्या जा 
सकता है -- 
(१) सामा ये बणनात्मत्र 
(५) स्वय परिययात््मक 
( $) जात्मानुशूत 
(४) परवस्तु निदशव 
(१) सामाय वणवात्मत प्रद्धति बारी गहछिया मे वक्ता सामा य वणन व द्वारा बष्य विषय का प्रस्तुत 
करता है। दस प्रसार ती पहलियां फो सख्या सर्वाधिर है। उतहाहरण के ल्यि निम्म पटरी देखी जा सकती है -- 
एक लाछडो अडंड जे बोल चडूड। 
जीं की छाल छालादार पोते खाव बत्याटार। १ 
(२) स्वत्र परिचयात्मव पहनिया मे वष्य त्रिपय था अप्रस्तुत स्वयं अपनी विशेषताओं वा परिचय द॑ता 
है । जग-- 
जपर म्हारो सासरो बदों म्हारो फोर 
फोर म्हारी भाइली उस स्हारो जोब। * 
(३) आर्मानुमूत पहेटिया मे वष्य विषय नहा वक्ता अपने “यवितगत अनुभव को प्रशित करते हुये पहली 
प्रततत करता है । जग -- 
जल भरी झारो स्हार सराण घरी 
सारी सारी रात महू तो तसाया मरी। * 


(४) परवरत निहटाक पहाशयों म दा सम ब्राकारवारी वस्तआ वा निर्देश क्या जाता है। उस प्रवार 
वे नाम साम्य बाठा तीसरी बस्त का नाम श्राता को स्मरण 'जित अयवा अनुभव से निकछता है जैसे -- 


एश तो सूड गवानन को दूसरी सूड़ हाथी कौ। 
तीपतरी आप बता दी यो न तर घाकी लोठा न यणे मसो जी 4 * 


हाशोठी प्रहेतल्िकाओों के चष्य दिपय 

हाडौती पहेतिया बे वष्य विषय विविध हैं। राधारण रो घाघारण यस्तु भी पटेया वा विषय बन जाती है । (8 
ज्यों “या सम्पता का वितास होता जाता है त्या त्यों गनयी सस्प्रा उह्ती जाती है। यर भी हेखने में आता है ति एवं हु 3 
ही वस्त पर कर प्रतिभाआ वा हयात जाने पर भि तकिया प्रपार से उस बस्तर वा चित्रण पस्तुत होता है। उटाहरण 0 । 


ये लिये सिघाड़ के टिये पिस्नादित चार प लियां टष्टि पर मं आई हैं। दा 
(९) ऊचो सो छतरो टूक को सोदण कतरे जो पान ॥ ( है 
कतर क्तर बदला क्रपा घायो रामशवार ॥ थ्कऊ 
(छा) श्य रग्ण तोन सॉंप्यो ॥ ( | 
घोसो गाय दूप मोडों ॥॥ दे 
0 मल जी नकद ५ अर + नकल 
है ग़ता २ खोजणी था पल्रा ३ इत्र वी चोगो ४ घरस व (३ 
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लयो में दूध, दही, मवन, छपण्छ, रोटी, पावइ, गदोड़ा, जवेवी समता, सिर्च, बहद 


र्थ्ल 
| मय्न विप्रयज निम्न ज्ह्ावत द्राटव्य है -- 


ध्सल 5वं, लोडी तने, जल से छायो पाप । 


“शिवा दूकती है और बट्टा (लोडी) वैर्ता है । सठ में पाप छा गया है। मेने गज झचम्भा सूुया है कि 
पुत्री ने पिता को पैदा फिया है । इस एटेंजी का बद्दार्व तो उस प्रजार है। इस में दहों को शिल्य (जो पानी में 
उडब जानी है) और मछाई को वद्दा(जी पानी में तरता #) ऊहा गया है । जल दाउते ही मत्रयन पाप के रूप में ऊपर 
छा जाता है। छाछ त्पी बेटी मजप्रन हपी बाप को जन्म देदी है यह गाइचये की बात है । यहद के किये निम्न पहेली 
द्र्प्टव्प है -- 


“बन कडछू, वन छुर्चणों, बन फाणी बन आग। 
सुन्दर” सीरों कर रही, होयो ब्होत सवाद 7 
बिना कटाही, दिना पल्टे, बिना पानी छर बिना आऑत्नि के सन्दरी हल॒ुआ बना रही है। वह बहल ही स्वाद 
बना । यहद की मी रूपी रन्‍्दरी द्वारा नह जा निर्माण का यह स्प्क बटा हदयत्राही है । 


थ्प । 


७ बल फवादि सम्बन्धी पहेलिएो मे काम, जामुन, सेदू, जनार, सियाडा, रेंग, कैच, खजूर, खरदूजा, इमली 


निम्बाली, मृगफ्ठी, ककडी, बेगन, नारियल, प्याज आदि पदार्थों से सम्बन्धी पढ़ेलिया आती है । आराम की गुृठदी ऊे 


“गगन सता हींदनी, मुसर्ड पहती लाल ।॥ 
व्हा्ही ज्मारों घारती, चामडी चामटी बाल 7 


क्षाम की गुठती आकाग में नक्षत्रों के साथ झूलती है । उसके सुख से छार गिरती है । ऊपर ही जन्म लेती 
है बौर जिसकी चमदी पर बहुत अधिक बाल होते है | मिधाडे के लिये प्रस्तुत एक पहेली इस प्रकार है -- 

“छची सी छतरो टंक की, मोदण कतरे जी पान 
क्तर क्तर बडला कर॒या, चावो राजऊवार । 

जामाता का सिधाई दारा मानसी स्वागत करने के किये वातावरण के चित्रण द्वारा सिधाड़े का रहस्य 

ताया गया है । ठोक के वाहर की एक पहाटी के नीचे की एक झील में भिघाड़े बहत होने है । सिघाड़े वाली स्त्रिया 

इनको तिक्तोना काटती है ) पान की तरह इनको बना देती है | सिघाड़े को चवाया जाता है । बन यहा चवाना किया 

का प्रयोग किया गया है, जो उपयुक्त 


८ पद्ुपक्षीमरीमृपादि सम्बन्धी पहेलियों मे सूकरी, लाए, विच्छ, दीमक, बीरबहूटी, आदि जीवों पर 
मक 


पहेलियाँ कही गर्द है । दी पहेनी निम्न प्रकार है --- 


पी 


/भ 


“अत्तर तोड़, पत्थर फोडू, फोडू सीसम सीसा । 
वना फाणी के म्हैल बणादूं, म्हू कारीगर कैसा ?” 


“पृथ्वी की परत दोडने वाला, पत्वर और सीसे को छोठने वाला तथ्य विना पानी के महल बना देने वाला 
कारीगर कैसा ?” 


वीरबहतटी के लिप्रे “हरया खेव में छोई को टपको” कहा जाता है। सावन के दिनो में हरियाली के बीच में 
से ह्‌ 


. 


«“ हशेतो प्रहेतिकासाहित्य को परम्परा ८४ 
उल्‍्टअजडजलजडडजजजडडज ८>>र ०:२७ ;२२२५२२२०२२२+>सजडडजरर डर सडल्‍ल्‍ज डेट जज डज डर ऊ >> एज २० 


अबैन मारा पत लहुग्रा दवत रूप इबत टात पक्िति और नशत्र रूपी उत माता जिसके लख्ट पर चमवत 
है चलता व॑ सव यतमय रूप की इस पहली म चावी प्रस्तुत वो गई है । 


नथतता वे ल्य निम्न पहली त्प्टाय है -- 


माली की बाड़ी फुछ री र साप्त ज्ञो न तोड्पा हाली क्णछ ? 
रगोला फाऊणा र साल छपोलो फाऊणों र खाल। 

जज्यर रूपी माठी या आवाश रूपी बारी फल रहा है। च्य ताइन वाला कोई यहीं है। प्रतश्ना से भर 
हैये आवाडा का रूपत्र रस पहैरा में बाधा गया दै। 

(४) गडबस्तु सम्यंधी पहलिया मे चर विवा० साइट दु। ताला सिगड़ा पा रिकटा सदा 
फरचणा चमचा धावणा रह" तराजू जाति घर गठस्थो व प्रतिहिन उपयोग मे आन बारी वस्तआ पर बनी हुई 
पतरियां आती हैं । छाछ वितौन व ल्यि रई पर निम्न पहली बहा गई है-- 

धार घड्द्या चक्र चरु बोली बोली अम्ररत याणो । 
मरया समदर में जा पड़ो ऊपर सू मॉँग्यो फाणी ३ 

भव प्रथम द) के भाण्ड ग रई डा”कर घोर घीर चलाई जाती है । उस गमय वह चक्र थत्र हा बरसों 
है मानों अपतमप वाणी बाल रही हो । भरे हूपे (माट सग्रो) राम” मे गिरने वे पाचात भी उपर रे पानी मागता 
है। मवखन नियालन व छिय माट से ठण्ड पानी डाछा जाया है । 


अनाज पीमने वी चक्की के टिये निम्त पहुंचा प्रस्तत -- 


एक सींग को डांगरी जतरों नोर जतनोइ खाव। 
चतर महांरी पयालो को फ्ल छद्यो जी। 


इस पदूछी ले चर का एड भाग थो हॉयरी (गाव लानि पतु इगर) पट गा है। एस सीण से दाहपप 
चतवी चटाने व छिये एग हुये हमे (हातटी) से है। चक्की में जिलता डालते हैं उसना ही था जाती है। रस पटरी 
में वस्त सम्दाधों सामग्रा ता ऊपर वी ही पत्रित मे है। दूसरी परत तो पा” पूति थे छिप पर) से भ्रवोत होती ह । 

४ यघ्तामूषण संस्वाधी परेलिया में पंगड्ो कचुक्रों अगरखो, धांतों क्ाटि वस्त्र सया घूडा सप बात को 
बट) माता बिलछलिया फोलरी आरि आमूषण आत हैं ॥ पगडा का रहस्य निम्म पदछां गहां गया है। दगम स्प्री 
दरता उपतिषेशत अनप्रत्न ष्ययत बरता टुई बहता है । 


सो सोसा हात शो धाह्दो सहारे सराणे घरो। 
सारी स्तारी रात महू तो स्थाई मरो। 


परगड़िया प्राय सासह हाथ का हुआ बरती हैं । साथी फ रघात पर उसका उपयाग नहीं दिया भा सरता । 
पर शवार पगच् की सम्बाई वा और "रीर पर पहनी जाते मं अयमप्ा का सावंत वरत्र रहस्य थी छियाया गया 
है। चूह ह लिये एक 4 ही हुस प्ररार बड़ी गई है -- 


हरियों जो पलों खोतशे सांप रुगूपस रंग ॥ 
नारी जय परण सूद इन उसरेस रात 


हरा बाछा ताधा शध्यम में दसूघत रंग बाह्य सारा श गि7 4 सझयग का घता है झा व्नि और 
शराब उतरता को फो है। चड़ा स्त्रियां का सहाय पिछ्ठ झाना शाता है । उसमे 7 कहता दिविए रगताय है । 
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आयकर 
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“छोटो सो मनौराम, बडी भारी पूछ । 
ऊ ग्यो मनोराम पक्द छाओ पूछ । 


बावर के सामद यह पहेली आते ही उमको लम्बी पएछ बाज मतीराम की तजाश होते है । बंदी पूँछ 
वाला चुहा बाल-बुदि मे आता है। इप पकार अन्य वस्तुओं का निर्देश पत्रता हला बाज थक जाता है, तो माला 
ई-दारा बताकर उसकी जिन्नासा झान्त्र वर देसी है। बालक के सनुभय ओर ज्ञान वो परिध्र में आन वाले विपयों 
पर ही वादयो से पहेलियाँ पूछी ण्ती है । 


अनन्यफल-प्रहे लिकायें 


4 


कनी फभी ऐसा अयसर उपस्थित हो जाता है हि पृर्य-वोता-यर्ग महिहाझं द्वारा पूट्ठी मर प्रहेनिफाअ 


॥ ह 


जय उत्तर देता चन्ता जाता है और सियया पहेरी कहते हहते पता जाती है । ऐसी परिस्यिति में कुछ ऐसी पहेरिया 
“ही जाती हैं, जिनया कोई उत्तर नहीं होता । उस प्रतार यी पहेडियो को हाशैती छोए बापा में क्षोरावएयाँ/ बहा 
जाता है। ये आारोवण्पा पहेडी का जर्य बता। बादे को चक्कर में ठाठते जे छिये एही जारी है। जैये ही थोता एस 
पहेडियों के शर्थ यो जानने के लिये अपनी दड्धि मो दौदाना है बसे ही महिटा समाज सो उछ बिसक्षाम मिल लाता है । 


इन पहेछियों वा अर्थ नही निज्रठना । प्रत्यक्ष मय में सो पह विश्यास नहीं होता वि डसेझा कोर्ड अर्व नहीं है । भोरा- 


वष्पो फे निम्न उदाहरण द्वप्टब्य है -- 


“धवैली सूना राखडी, पंलो चणा को माल। 
रगोला फाऊपा रे लाल, छबीला--फाऊणा हे लाच ॥7 


० 


सरी इस प्रतार है -- 


| 


० 


“चींदी ने मूंत्या मूतणो, जी की घार बलोंड जाय । 
रगीला फ्ावणा रँ लाल, छ्वीला फाऊुण्य र लाल 7 


हाडौती पहेलियों प्री रचना वी सरल है | उनमे अनुप्रास, रूपक, इलेप आदि ज्कारों की छठा स्वत देखने 
का मिलती है । कही ध्वनिर्वचित्य बौर जच्दवेवित्य द्वारा वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। कही-क्ही हृिदिक्‍्: 
भेली द्वारा चमत्कार उत्पन्त कस्फे कौतूहठ पूर्ण जिनासा ही सृष्टि की जाती है, जिनका सम्बन्ध हूहने पर भी नहीं 
मिलना । 


पहेलिया श गारिक वातावरण प्रस्तुत करती हैँ । कही-कही ऐसे घब्द-चित्र प्रस्तुत क्ये जाते है, जो 
यौन विज्ञान से सम्बनन्पित है। अधेसम्प जौर बसभ्य जातियों में ये शब्द चित्र पर्याप्त मरप्रा मे मिलते है पिल्तु छत्प 
जातियो में थे स्वत्पर मात्रा मे और सबत हैं । इस प्रकार की पहेलिया अवोध श्रोतरा के जवचेसन मन में विद्यमान बौच 


5 * 


ततुजो को स्पन्दित फर देती हैं । 


हाडीती पहेलियो या भाषावेज्ञानिक और साहित्यक दोनो हृ्ठियो मे अध्ययन अपेक्षित है ! इनमे प्रयुक्त 
वो और घह्दो का विब्देपण करने से ज्ञान होता है कि कुछ साव और ज्ञक्द तो अत्यन्त प्राचीन काल से चले भा रहे 
। हित्य से उनका तुखमात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। कालक्र्म के अनुसार हाडीतनी पहेलियों का 
अध्यपन कप्ट्साध्य हैं। इनके सम्यक्‌ विस्लेषण, अध्ययन और मनन से ज्ञात होगा फि युगों मे चर आाती हुई पहे- 
लिक्ा फी सवल परम्परा के अमिट स्वर आज भी छोफ मानस में गुजायमान हैं । हाडीती प्रहेलिका साहित्य की गरि- 
मामयी परम्परा का अनुजीलन कर विद्वान प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य की रहस्थमय ग्रन्थियों को खोलने में समर्थ 
हो मक्तते त्सि 
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+/ हाहोतो प्रहेलिशासाहित्य पी परम्पाा ८5७ 
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£ यावशायिक वस्त मम्बधी पहेरिया मे शिन लिन उतागा बी साधन भूत वस्तु त॥ पर क्टरो गई 
पहलियाँ सम्मितित हाता है। रस वग मे कागज वस्म दवात तरवार सारा तरातू मर पल जानि बस्लयें आता 
हूं । सारगी पर एक्र पटयी निम्न प्रकार है -- 


/ चार चतर चाल्या चाक्री लाया उड़दगो नार। 
न तो एछाद न पल पीच बोल सारो रात। 


चार चतर (सगीतन) चाकरी म चत। एवं उडत्गास्त्री वाय आये। बत ने खाती है झौर य पाना 
पीती है कित सारी रात वोरती रहता है। ऊपर वी पक्ित मे उत्त्यनप्रास का छटा टयवीय है । योझा का सनवार 
ब विपय मे पहेली ह्स प्रत्ार है -- 
कालो छो कोडासी छी काला बनम र छी। 
चाल फाणों पछ्ली मरदां क छाद र ही। 


तज्वार बाल म्यान म रखी जाती है। घार पर अयर वाया अत बौद्यरटा हाती 8 ॥ रबत रूपा एल 
पानी पीती है जौर म | के ही क थे पर शाभ्ा दती है । नामद इस घारण नहा कर भरता । 


१ घारीरावयव सम्ब थी पहरियों म आस नाव कस वयली जादि का वणन शागा है। याय पर एक 
परटु्ण निम्न प्रकार की जाता है -- 


+ता उतनों सी आवरोी जो जतनो सो पवाड़]॥ 
चोसे सूदर सांपडो रपट पड़या मादयार। 


तितन ये बराबर पाटरा और जौ क॑ बरावर विवाट हैं। उसमे शा र बट ?ै। उस देखते ही यवत्ञ रपर 
पहने है। सुट्टर सता के प्रति आवपण स्वभावत हागा है। इसा प्रगार टक्डी के द्िपय मे पेलो गे प्रतार है -- 


पांच पोषया पशम तलाह । 


शाशथ है वि कमटा वी ततया पर पांच पीपर - पड़े छह ह। वितना साहर रुपद है। हवेटी की 
उपमा वमर से सयत दी गई है । हबठी व॑ मध्य भाग व कमाए वा तलया और पाँच जगुत्या पर पराच परापट वी 
उपमा है गे है। हाथ को वगर की उपमा रिष्ट्साछ त्य म प्रचर मात्रा सम दी जाती रीहै। 


चाज प्रहेलियायें 


छोट छाट बच्चा मे प्रदष्टिका व प्रति #िचाया राव पा करत तथा उए प्रहश्तिय सराहिय का क्षिषणर 
देने वा रिय बालापयागी व रिया हाहीती छोर साडियम प्रदुर मात्रा में विद्यमातहैं। ये दटजिया युवका एव 
प्रौ> ब्यवितमा से पूछी याव बाली पत्तियां को बय्रेता सरठ होता हैं। दाम उष्मत उमर होता है। खाट झताविदात 
ये पूरा पूरा ध्यान चनप रखा जावा है| जिय अवस्या में जितना बस्तचात जोक्षित्र है उसे जुगार द्वा पशलिया 
का हैं। बद़ा माता हा । या साती सोते समय रात मे वादा स व उयोवूछता हैं । व कद चीजी रण उडी 
या गावघाना से सुनते हैं। माला था मागामती बे झुय से एयाही जोयोेरा घर भ दा को टपकी ७ पहला विदटा 
बाय पा मस्विष्स दे जी सफ्ठ और टकत घी यह यस्तु को खाबे से एय जाता है । अब गढ़ जिता सार 
जौर गात्प [प उसरः अनुभव मे आय हैं. उन सदा सकया उयहे सामने जा जाता है। थे कमी ४ बड़ा और 
कभा सतागों बात घगया है । जय माता ना ही करता जाता है और बालक का बुद्धि मं पशाइट बढ़झ जाती है 
खब व बे उसता है दि माँ तू बता | तत्र सादा जाँती था छुपवा वह दर उसको जिदासा बा एव बर जा । 
मा ब्वार थाइ व दाता से मात्रा पूछ्ता है +- 
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87 दूल्पों जी करेलो, दादपढ छा नही बेल 
8५223 इत मरवों उत्त मोगरों, गत दुर सौर गुलाब 

है हि मदमाती म्हेला चटी, पिय ज्ञाणें मेहताय 
कि प्यारा थाऊके जागन सी पूस्यो जी करेतों 
है ल्व्पठ छा. सही बेंच त 
कल 2 धागा जानो सावपजी, नीयू लापपों चार 

€्ड> नारंगी मत ल्यादजो, सौरम्न्या रो सार 

2 प्यारा चाके बागन फूल्पों की करेलो 
/ि खटवंद छा नहींवेसता। 





आउम्दन की स्थिति में उवि दी सनुभूति अधिर स्क्दी £ । प्रति यो यह्र परौर्दर्य मपात्मर नहीं दरन्‌ 
भावात्मक साहचर्य के क्षाघार पर ही स्थित है। इस प्रशलि » मौदवप साहचर्य में दादि सवप ताप के समग्र पाता 
हैं, और यहू सजगता विभिन्‍न न्‍पो में जभिव्यकत हेली है -- 
उछादा थारी चादणी सो रात र5४ 
नगद भीजायाँ पाणी निसनी, 
घह्न्या तो भेल्यो छ॑ समदर तोर 
नपद तो सींचे छ नोज्ञाईं सेले रो 
झूमऊी तो दाज्ीं छे दोर॒या लाए फे 
रुमदा ने चाल्या चम्पा दाग में 
जत्मनल्दीनता जी स्थिति में ज्न-मायत्र प्रद्धति-मोन्दर्ग को बेवना भूल जाता है । और उसके मन में यह 
सीन्दर्य आनन्द के रुप में स्वय अभिव्यक्ति जी प्रेर्णा दन जाता #--- 


हरियाला आंबा फरनोचे पालयों घलायी 
हन्याला नीम कनोचे पालणों घचायो 
चिड़िया बोलो चूं चूं चूं 

सोज्या नन्‍्हों यूयूंयू 
हरियाला हखा पे चंढठी 

चिटियां बोली च्यू च्यू च्यू 


ही 


न्न्ने 


ऐसे बिस्तर सौन्दर्य-चित्र हाटीती गीतों में प्रदर माना में ठपलछठय हैं । एक विनहियीं तो पावस के उद्दीपक 


॥7 


जचित्रों में अन्दर ही अन्दर सिमटती-सी जा रही है, उसे चारो ओर सूना ही यना नजर था रहा है 


फाली कज्ञाली बादलों मे 
बिजली चमके हे 

मेधा मेघा झरसर झरमर 
मेचलों वरसे रे, 

नोजे म्हारी नुंई नुंई कोर 
डूगर में बोलशिया छं मोर, 

दिन साजन भू तडफू एकली 

--... छिया घराऊक  धीक ॥ 


न्‍ा 


22 पाक 
इधर पर्पेधा झोछ रहा है उत्तर 


हाडौती छोकगीत मे प्रकृति-चित्रण 
डा० चद्रशेखर भट्ट 


एम ए पो एच डो 
निदेशक हिक्षा सूल्याश्न प्रिमाग जजमेर 








हैं। पलों वाहगीता में उनस्मति ययय जो हल गे रे रथा का छायातर पता वा सवर-लग तरगित 
गंगोस आह़ि वा सबितद वशव लाक़्गाता के माध्यम स हुप्ना 3। आयाश भ झुकत विचरेण बरते हुए प्री सरिता 
का विस्वर गे तभी प्रब्ाद_ गंगा में फता हई ऊपा वी अरुणिमा और रजनता मे तारा से चित नीजावाण यह 
समर प्रकति या ्टगार मात व मत व भावा को सौट्य स्थिति प्रहान करता है । आयू तथा बरसात की बू 7 
या ययातब्य वणन एक गात में सरस तआ है -- 


नण यरप्त सेन पर जो 
आंगिण बरस मह। 
होढा होड लग रहो पी 
इत सावण उत नेह। 


कसी तुलना है एय रियागिनी झ्राउुआ के सावण व थडी स वुघर वरमसात बी चरटी है उधर उसवे आयुभा 
यो शडी है | "धर सावण का जार है ता उधर स्व” का वमो नं हैं। 
साप्रण जाते हा क्‍या क्या साथ आ जात हैं इसफा भी एक जोक्गीत से वणन *आ है -- 
लूम झूप्त नदियां लेहर 
ढांला बाग पतग भर बाय 4 
मोरा सोर मभोलिया रे 
सावध लाथो. साथ। 
एक और गीत मे राहराता नहिया व ये ने वा सतिखिप्ट वणा है-- 


अरड् शरद नंद नदियां पटे छे 
बोचे जल पा धोरा बाघा मैं जो 
“-थाने ढोकवा आर्ट रे घाटो का झद साइला ॥ 


आएम्यन रुप स प्रवृति यणन धाय रुपा मे विया जाना है -- 
झआाह्लाट भाव से आत्न्‍्टानुभृति श्र जौर आह्मतल्तापता ये 


शाह्वाट मार से प्रहति रतन वरते समय जन वि प्रश्विन्वणन में रस जाता है। श्गकी अभिव्यवित वे 
लिए बढि धदति मे रंग रूप ध्यनि आठ़िख सतत यौोलय को पपनां खदराए से बरपा है. और हम कापनता मं 
प्िर प्रगाड़ शुस बा अनुभति या योग भा उपरियिस बरता है। यह सौटय के ब्रति छाडाट का भावता गम्भीर और 
मूं मकर के पना वा चाधार खप्र्‌ विकिन रूप प्रहंध करता है। हाडोतो गीत में पूछाबा आंश्रय छबर गभाव 
बे साह़र अपिम्पत्ति हुई है - 
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पपतया वोल्यो. एड 

एजी सू यागां फ्झि अकेली 
सबर भादा भ आज्यो जी 

छूल बागा म आपो जो 
घरीपपण्यों कूब जोये ॥ 

क्णि विध जोयू जी 
पपइयों बोल्या एए 

ए जी भू बागा क्छदि अवली 
भवर यागां में आपयो जो । 


हाती गीता म अप्कारा व साध्यम स वर् सु र नित्र प्रस्तुत शिये गये हैं-- 


रेत का तो खेत बणाया 
पानी की युटवयारी 
चां” सुरत का यसत बणाया 
राम सगाया हालो। 


हसी प्रयार एप आय गीत मे गोरी की उपमता शुरत् व पूल से दी गई है-- 


गोरी पूल गुताव की जो 
पर्या पल बा बीच 
कलिया लूदो भवरजो ज थें 
लाल नणद का घीर 


हाडौती जन पाहित्य प्रतरिकाए भी प्रपुर सात्रा मं मिलती है जिनम अज्वारा व माध्यम से प्रदति का 
प्रस्तुत किया गया है-- 


ज्ञो ऊचो ढाण घरस का डोरा 
छाप्पो चार पातता पराणत कर5 
गोरी फर फर जाय- (भस्त) 
जो लम्या नल को मोरडो 


बढो जागम राच 
ही आधो प्रगह्यो. मालवा 
आधो. नागर घात-- (हुकका) रे 


प्रहति पर उतार व्यजितत्य का थाराप ही माययों करण है। यई प्रवनि विद काल में चला आई है। (0 | 
मूप घर७ यायु जे और मघ आहि का दबाव प्रटान तरना हो मानवीकरण बा प्रदत्ति का प्ररट बरता है। बहू <“व> 
अपने समाचार सात से बहतो है>- 


उड़ रे गूवा तू प्रघस्‍ग्या 
जाते रे मार पोयर घु्‌ को सामतियाँ 
म्हारा दादाजो मे तो घपू शीज 
चंहो बरर्या ग्गे छू पररेस 
च्षी आमसियाँ 


हक 


हि आ 
ह 
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म्हारा बीराजी मले तो यू फीज 
थाकी बहन बसे छ परदेस 
धू वो आमलियाँ 


03277 080: 


विरहिणी ऐसी दुसिनी होती है कि उसकी व्यथा से सार जगल वी बेले, बुक्ष एब रताए मी भरने छग 
जाती है, एक विरहिणी क्ुरजा फो सन्देश देती हुई कहती टै--- 


जे ४2६ फुर्जजी भारी बैनजी, पॉँस उदारिल्पा 

पोच मल्या उच्छय फरा में, भलकर पाडोदा 
गगन उडा बेचु गा अदधिच वसासिल्या 

में परदेशी कुर्जणा पाय फणीन ददरा। 


क्‍% 


एक भाई अपनी बहिन से मिलने के लिये या रहा है, यह पथु यो भी तपने समान समयता है, उससे तदा- 
त्मय स्थापित करता है, और उसे जोश दिछाना हुआ कहता दे-- 


चालो म्हारा बलझा उतावला रे 
म्हारी मा फी जाई जोचे बाद 
चाल्यो म्हारा घोल्या उत्तावला रे 
म्हारी जामण जाई जोचे वाट 
गाडो तो रलफी रेत में रे बीरा 
ही गई गगना--गोट 
घबलद्या का चमकक्‍्या सींगडा रे 
म्हारे बीराजी की पचरग पाग 


रहस्यमय प्रकृति मे जन-फ्वि परमतत्व के दर्शन करता है, और इस प्रकार प्रकृति विद्वात्म के रत का 
माध्यम वन जाती है । 'शिकार गीत”, जिसमे शिकार के माध्यम से छोगो को परम-नत्व की याद दिलाई है । 


अठीन' डू गर अठीन मारवर 

अध बिच घेरो घाल्यो राज 
छोड छोड रे सपन सुरगा 

कई. हुठ लाग्यो रे 


इधर मोह-ममता का फनन्‍्दा है, तो इधर माया ने अपनी हाट सजा दो है और दीच में भोला मानव दिग्न्न- 
मित सा चक्कर लगा रहा है, उसके चारो तरफ घेरा डाला हुआ है । 


ऐ माचव, उठ ! निद्रा को त्याग । इन सुनहरे स्वप्नो को भूठ जा, ज्यादा हुठ ठीक नही है । 


इन गीता में आध्यात्मिकता की गगा प्रवाहित हुई है, वहा मीरा-मी तन्मयता भी है । पचरण चोला प्रेम 
साधुये से भीज रहा हे-- 


काली काली बादली मे 
बिजली चमके रे 
सेघा सेघा झरमर झरमर 
सेवलो वरसे रे। 
भोीजे म्हारो नुई नुई कोर 
हे 


«“ हाडोतो लोक्गोतों से प्रक्तति चित्रण. ६३ 
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डगरिया मे बोले छे मोर 
उजठी चादर राखू ज्य की ज्यू 
रेण अघेरी बिजली झपक रे 
काली फालो बादली मे 
बिजली घमके रे 


व्डीती गाता मे एसे प्रयाग प्रचुरता स हुए हैं। हरियाली सजन का सव वरष्ठ प्रतीक है। टोप जावन के 
जिय हरियारी से बंढकर काई अय सुख नहां है।॥ ”सतिए विसी भी समय कसी भोपषव पर आणार्जा भी टिया 
जाता है ता ?रियाडी से बाहर व को उपमान हा नही सूझते । बदन भाई का झ्ागीर्वाद दती है त्तो कहनी है - 


बधायो रे बोरा थड पोपल ज्यू 
फ्लायो रे खोरा क्‍डव नोप ज्यू 
बीरा बधाथों भो हरियाली दूव। 
बधायों रे बोरा बेला ज्यू 
फ्लये ए भावज फ्ल पूला ज्यू 
बधये ए भावज सायती दूब ज्यू 
बीरा फूल-यो रे फ्लो आपमा रो डाल ज्यू 


जहाँ पक्षियों वा वेणन हाटोती शक गीता मे प्रचुरता में हुआ है वा पणु भी पीछे नहा रहे । लिबाठ ब' 
प्रयसर पर घाटी का वधू वी तरह सिणगारा जाता है-- 


घोड़ी ने तुररा री झडप उडाय 

कसरियों लाडो परणवा ने जाय 
घोडो ने नौरां नागर पान 

केसरियों बोरो परणदा न जाय। 


गाय उस परिवार की मूरूप सत्म्या है एवं लोगगीत मे इनको त्वरता वा भा वणय हवा है 


साथीडा सहारा गायां ने बेगो छोड र॑ 
हा रे रण भरदश्नों 
गाया वे देगी छोडो रे 
दनड़ो ऊगो आयो रे 
सथीका! म्हारा गायां ने थोड़ी ढाएणो रे 
हां रे रम सरदाना 
गायां मे थोड़ो दाबो रे! 
गाय जद उप्तकी मातृ स्वृरूपा है तो रेट उसने भाई 5 सुख-दु"ख के साया हिस्मत बथाने वाल अवार 
और कष्ट से वार गाने वाल । फिर छोक गायत्र वषा उहें भल गया हैं ? दरो हा रतहै भाई को बिल व घर 
जाता है | कटी हर न हो जाय कही बहिन झुछ ओर न राच ते वर बठा का टीघता ये चलन थे टिये प्रात्माडिति 
परता है-- 
चालो स्टारा बप्तद्या उतादसा रे 
महारो मो व जाई स्हासे बा” 
चाता म्हारा घोल्या उतायसा रे 
म्हारी जांमण जाई जावे घाट ॥ 
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&क5> हो रही गगना गोद 

हि घलदा का चमदया सीगडा रे 
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मटारे वीरा जी की पचरगी पाग 


0 
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27224 भारतीय जीवन क्ृपि प्रधान है, यहा प्रकृति छा मुक्त राप देखा जा सकता है। भारत मे विभिन्‍न गायों की 
तरह हाडीनी ग्रामो का भी एफ अनोसा आकर्षण है। इस गीतो में येत-खलियान, नदी-नारे, पग-टडिया, काल्चे-रास्ने 
पे गादी-गडार, कुण, सरवरिया री पारू तथा उद्यानों जदि का महज वर्णन हुआ है । हाटीती जन-जीवन सामान्य जीवन 
<क> । पति ग्रेत में हल चला रहा है, स्वय वेलों को हाफ रहा है ।? स्प्री रोठियाँ और दाछ् छाई है।” स्त्री गाव के 


हे हि 
बिना स्थिति सरोवर जाती है, समदर तालछाव से घटा मर कर छाती है ।* उसका काफड घाटा बेल है । जह 


उसका पनि हल चताता है। वह खुश है । श्रपने पति के विपय में बड़े नाई के प्रति आभार प्रदर्शन वरती हुई रहती 
, हे भाई | धन्यवाद है | तुमते ठीक किया, सो हाली सा बहनोई चुना । हे पिता | तुम सले ही परणाई इस घर 
, अच्छा जवाई ढंढा है-- 


९ 


8 % ह 


भला हो जणी छीोी री म्ढहारी 
राता देयड माय 

भलो ही हालीडो चर हेर॒यो 
भला ही परनाई र म्हारा जरमर वासी बाप 
कान्हू कवर बोर, भला हो हालीडो बर हेरियो । 


उसे इससे ज्यादा चाहिए पया ? सुखी जीवन है, गाम है, स्वय का निर्मित मकान हे, सुन्दर पति है, परत 
है, खलिहान है, उसका पति हल चछाता है, वह खाना पहुँचाती हे और दोनो मिलकर हस-हस कर याते है, इससे 


ज्यादा सूख उमे चाहिए ही वया ? 


घर लिपे - पुते है, जिसमे गोवर और पीली मिट्टी होती है।* वह अपनी झोपडी को ही स्वर्ग समझती 
है, विशालमहलों के समकक्ष मानती है ।* उसके महलो के वजर किवाड है ।" उसके महल की ऊँचाई इतनी ऊँची 





१ मु हल हाक्‌ ए गोरी आापणू, दौड घडो भर ल्याव । 
साथ हो लोन्हीं जो हाली भस की डाल, हाथ रोद्या अर छाछ । 


झड झड झडया छे हालण का मोर, दौडी गई कुवा बावडी देख्या देस्घा समद तलाब । 


ल्ट्‌ न्प्ण 3 । 


कस्यो ओ दोसे री बाई थारो काकड खेत 
तो वो हल हाके री थारा घर धणी। 


४ या तो गोबर पीली की कीच सची 
म्हारो घर लीप्यो ई जाय । 


६ भवर महारे मेला आज्योजी 


ऊची अठाडी दिवलो बले। 


की ७ तोडया जी तोडया चजर कियाड ! 


+/ हाशैती लाह्गोर्ता म प्रकति चित्रण. ६८ 
अडडडजटडडडडटडडडट क्‍ल्‍सडडज क्‍क्‍ल्‍ डेट स्‍ल्‍ल्‍ल्‍ सेजड डर डर डर क्‍रजसन्‍ल्‍सल्‍र ल्‍ल्‍ड डर स्‍ डर क्‍सल्‍डड कट क्‍ल्‍ड क्‍ल्‍ज न्‍ल्‍ल्‍ न्‍न्‍२ २ >> 


है कि वत चतते चतत हा थक जाती है ।" ऊपर चत्केर वह अपने प्रति की बाट जाहती है भराय से कारतां है ।* 
घर उसका लिपा पुता होता है बसर आर कूकू वी गार डाला जाता है । और च॒थ चौक पूरा जाता है ।* 


झाशैती के कई छोक गीतों मं वाजार गलियों दुकाता बाट का वणन भी आया है ।* प्रयक पह मे 
वश का हाना चुश माना गया है । वियेषत कल का वणन मिलता है ।£ 


ग्राम मार्गों पर होती हुए बलगालियों का सौल्ब-्यणन गठता मे वही ठी स्वामावितरता से जारागग 
है । माय के की पर जाने बारी गा] की उड़ता घूत ता उस बसर और बजुम स भी ज्याटा से [बना जगवा है ।६ 

हाटठीती जात गीत प्रकृति चित्रण से आत प्रात है। प्रड्डनि क॑ प्रत्यक्ष छाटस छोट वणन का हयया 
अथवा शण को हतनी तमयता स्वराभाविकता एवं समस्परिता से ढाला गया है कि उस भालू ययात छताम या 
गायका व प्रति तद्धा से हमारे मस्तवर यक् जाते ह जि हान प्राम्य सस्दृति हाडौती लाव सस्कृति को साहा बे जिय 
गीता मे बाथकर थ॒जुण्ण बना टिया है । 


मिल: की 3-04 पड मजाक 
१ याषो तो भाको थना रण जो भो मेल 
चल्ता उतरतां थाकी सहारा राज। 


२ मला घढ़ी ने जावू राज रो ओ वाट । 
३ कसर क्‌ क को घार घुलाऊ चदण चोक पुराक ! 
४ बोटा रे बाजार से थे पाटडा घटाइजो--१ 
4 सूरण सापी म्हारा राज रो पोत आंगरणिपे 
में केस बदूरिया जो लाय । 
६ सहारे पोषरिये री गाशे शौधी उड़े रे मुत्ताल 
झोभो देसर बणार माता जी थे आगल होल ज्यों । 


अ्विककी- 


हर 


हम 
| 
| 


हाड़ौती अंचल के व्रत तथा उत्सव 
श्री हरिवललम हरि! 


कोटा (राज०) 








हाडीती जचल का सम्पूण जीवन उत्मबमय है, आवालदद्ध-बनिता वर्ण भरे फ्रिसी ने छिसी उत्सव में व्यस्त 
रहते है । उत्सवो की परम्परा के उत्म फी कल्पना फरके हृदय आश्चय से भर याता है । ठितना संम्रदिशाली होगा 
वह जीवन, कितना निद्वेन्द्र और कित्तना निशछल । जातीयता, सामाजिफता और टराष्ट्रीयता री माबना से ओतप्रोत 
तत्कालीन लोक-जीवन में हर्पोल्लाम से परिपूर्ण जिन ब्रतो और उत्सवों की उद्‌्भावना हुई, वे आज भी छीफिक-सस्क्ृति 
को अक्षुण्ण बनाये हुए है । 

प्रकृति ने रग बदछा और लोक-जीवन हर्ण से उन्‍्मत्त होकर नाच उठा, युगान्तरकारी किसी धर्म प्रवत्तक 
का जन्मदिन आया और धर्मप्राण छोक-जीवन में श्रद्धा तथा भवित की लहर दौट गई, व्यप्ित गत सम्कार श्ृत्यु, 
विवाह, अठमासा भी आनन्द के प्रतीक वनकर सम्पूर्ण जाति एवं समाज के लिए उत्झुटठकारी बन गये । वर्ण का कोई 
महीना ऐसा नही जिसमे कोई निश्चित उत्सव न मनाया जाता हो । 


लोफोत्सव कुछ स्थायी होते है और कुछ सामयिक । स्थायी उत्सव निरिचित तिथि पर प्रतिवर्ष मनाये जाते 
हैं । होली, दशहरा, दीपावली ज॑से बडे उत्मव तो इसके अन्तगंत है ही, तेजा दणमी, जैसे वीर-पूजात्मव भी इसी श्रेणी 
के हे । कथाओं एवं स्त्रियों के अनेक ब्रन भी इसी कोटि में आते हैं। सामायिक उत्सव अविफतर व्यक्तिगत होते है 
किन्तु उनमे जातीयता एवं सामाजिकता का पूरा योग रहता है, लोकजीवन में मैथिलीशरण गुप्त का इस पक्ति का 
बडा महत्त्व है -- 


'सुस वढ जाता, दुख घट जाता, जब है वह बट जाता ।' 


लोक-जीवन व्यक्तिगत सुख और दु स को भी सब मे वाट कर भोगता है | फलत उल्लास कारी उत्सवो 
में तो सम्पूर्ण जाति, समाज और परिवार का योग रहता ही है, झत्यु जैसी भयकर, किन्तु सुनिश्चित चीज भी सामा- 
जिकता का बाना पहनकर उत्सव बन जाती है । 


लोक-जीवन जिन तत्त्वो से प्रभावत होकर आन्दोत्सव मनाने को ललक उठता है, वे व्यक्गित, सामाजिक, 
सास्कृतिक और प्रकृति जन्य होते है । पृत्रोत्पत्ति, पुत्र-पुत्री के विवाह, यज्ञोपवीत आदि अवमर तो व्यक्तिगत उल्लास 
के होते ही है, यहाँ तक कि मरण भी उत्सव वन कर लछोक-जीवन मे व्याप्त झत्यु-भय का निराकरण करने मे समर्थ 
होता है | किसी की झ॒त्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी द्वारा सामुहिक भोज (म्॒त्यु-भमोज जिसे सरकार ने कानून 
से बन्द कर दिया हे, पर लोक-जीवन में आज भो वह अनिवाये माना जाता है ॥) मरणोत्सव का ही प्रतीक है । छोक- 
रूढि के अनुसार यह भोज मरने वाले व्यक्ति की श्रात्मा की शान्ति के छिए होता हे, जिमे मृतव्यक्ति के मुह की 
रास निकालना' कहा जाता है, यह भोज लोक-जीवन मे उतना ही आवश्यक माना जाता हे जितना शतक की भस्मी 
को गगाजी या किसी नदी मे प्रवाहित करना । यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता की झत्यु पर भोज देने मे असमर्थ 
होता हू या समर्थ होकर भो किसी सिद्धान्त-यज्ञ नही देना तो वह छोकउपाल्‍रूम्म का शिकारी बनता है और यह मान 


++- हाशोतो अचल व॑ द्रत तथा उत्सव ६७ 
अडडडलडडडअडडडडडट अल डिडट लल्‍फल्‍ड हडडडड डन्‍स्‍डडडडडडडट न्‍न्‍क्‍टल्‍ ट ड डडडडडडडडड डडडड डडडड डडडड डड ल्‍डडल्‍र स्‍॑ञ4न्‍++क्‍ 


रिया जाता हैबि उसे पते बे माता दिला यो खह्गति नी सित्र सकती । फलत आधनित छिशा प्राण सा 
नशत था परिराधों यववा भो जोराबयाह से बचा के लिए सथा अवन माता पिता का स्वय या मौल प्राध्ति के प्रतवाभन 
शकिवाय विश रूप मे नुदरता बरणच्ात्तहै। 


धावद मांणां गूजरा जमा हाय यात्यां मत्ा आय भो शा झाजा में सर दने थारी पुलिस गो यय 
पस प्रवारेण संतुष्ट वर | या जाता ह वार नुव॒ता निविष्ने सम्पात ”ो जाता है । 


मरणोतपव व दूधरा जयमर टोब का होता है । झस “यवित घना ॥या निधन उानएण का हाोया 
विम्नेवण पा जाति तथा ब्यवारी टागा को उपस्थिति मं उसरे उत्तराधितारी का प्रय्श बधवाना तथा दीया 
मरना धनियाय प्रथा है । पहत हैं कि राजा गर गया राजा कभी नहीं मरतां । ”स भिद्धात्त व अपसार राजसिश 
मंतर बश। छाती मही र ता । राधा व मरने घर उसी जायब्टि याट में वा जाती है पटल उसेझ उत्तराजवारों वा 
अभियय होता है । लो जीयय में भा *स नियम की शर्त मिटती है ग्रत पिता का पा उछ्राषिरयारी प्‌ छिर 
पर बांधी जाता ? । तत्वाचात समागत सम्व था तथा व्ययटारों उसका तिरव मरण बपना अपतो आर से पंगही 
धधवा बर अपनो भ्वीजृति को मुहर रगात है | “छ्गव वो संपाप्ति यहां नं हा वाता। एर थे जय समहाय उत्तरा 
दिपारी को उगी रूप मे माहिर पर छ जाता और "हरगयान का सारी बना"र रबर आर्धीवार व उत्त राधषितारी 
मे 7 याचता बरता है। आगे आगे ढाए उजता है । जिस पर डक का भरे हुस प्ररार सारा जाता हैं वि हों सेव 
एवं शाह हमर में स्वध्ट नह किया था सता है । दा की ध्वनि बा सुनकर ही पे जाता जा पवता है हि यट विस 
अपगर पर बगाया जा रहा है। हघर घर पर एगा । गाव रस्मी योर पर गाव जाते है और सरणातह्यय मे साथ-माय 
मग्े उत्तराधिकारी था राशोह्ाय राम्प नह ता है $ 


ये गे है हि उम्र उत्सव पर ्र्ण तथा उलास कीसाता नव ला पर भाव टांको मगजडिर दरन 
दीश्याटन गील झह सारा रस्म वहो होतार जा ुभ काया पहछातों ह। हनवा सिर तयारां भा ध्यक्िि 
ह रो ने तीसर टिसे से ही प्रारम्भ हा जाता है। उिमलण भेज जात कै परिवार सवधिया व सूचना हा जाती है 
मिसप्र विदा” जाट राख्वारा या तिमाव्रशा बे जनुगार हवे च्यार पटो प्रधारम्या जगा भ्रापर तो नी होगा पर 
हाहण की तियि | ते को सूचना अब ये होगो है। इस प्रशार ये व्यक्तिगत धात्र था अवसर भा सामाजिय उत्तव 
बन जाता है । 


गमोत्सय 


हाओती यो रत मायता में जाम प्रण और मरण जीवब मष्आप्रूण अग हैं । मरणात्मय का बचने 
ए छममें रिया जा भरा है।पुत्र पुत्री जाम पर जा उत्सव मनाया जाता है. यह स्त्रिया लर हा खामि राताह। 
पृष जम पर अत छुगी माई जाती है । प था ज मे अमयाप थाया जाता है पर आवश्यर प्रदा सूरज एजन 
चूच पत्ता शा बया परम पर भो दी जाता हैं प्रवम सवानारपतिी पर छूइको पं वाहर से जाम धरती 
प्रथा मो बटुत्रण हव है जिसमे हाम्ाल ठया पाया 4 एिए बहला वे अधिरित नवजात दिए बे लिए बर्श जाद्टा झग्मत 
जामएत दि ये] आड़ जद। 


विवाहोत्ताव 


फरच (वरिणय) जावय वा गदग महर्हपूर्प उत्तर है सगार को सभी जातिया मे थे जिभिस सपा 
में मनाने वी प्रपा है। राठोता में दिवाह़ाहयद छोर जादनस में विधिह स्थान रखता है। बिता को नि घत विधि 
में लगाव एह में | वृष ॥ हो तथा प्रारश्भ ह। बाड़ ५। दिया स्थायश के साथ ॥ रैरक्द्ाटाइका हाडा 
कली बा वे है। मा 5 है रे गाय आए वॉज छपी) अब रिएहज ब्योरा कोट है दियाड़ा राह था 
हारा सामरा ता हाते छू ज का है। खाशा होश शा पूजन रिंद दिया भाजर सह बट । हुए" पा मतिधानू 
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हछ 
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प्‌ 


श्र ८ 


प्रतीफ कोई बावय जो वन्दयाफ (बिसायक) रहझावा है भोग, पूजन आदि यायों में टाडा-वाडी ऊे साथ रह्सा 
है भर उसे प्राथमिकता दी जाती 2 । 


इस उत्सय के साथ अत्यन्त आवश्यक एप महन्‍्यपूर्ण पाश्ाजिए प्रग॒ भी जुटी हट 2 । छाटया-टारटी के सययो 
तया व्यवहारी उन्हें अपने घर पर निमत्रित फरते हैं बीर सुस्माई शोजन से उसे तृप्त परे £ | ब्ययद्वारिणे की जि 
कला होने पर कनी-कमी तो बर-पध्चू को दिल में चार-चार, पाच-पाच जगट भोयन काना पदया है | 


० 


बर-पथू के वेबाहिक यल्त्र भी देनिहासिक महत्व राते ? | निकासी दो समय यर का चूटीदार पराजामा 
घोती, दसने तक रूम्बा प्यचनुमा छाल था पेसरिय्रा रंग था गोठदार पगा पहनाया ज्ञाता है| दिर पर उसी रस 
की पगड़ी वाँयी जाती है जिवका सार की सुदयों (जालमियों) से उसना संणबूत व८ दिया जाता ह# कि तीन-चार 
द्विनों तक वह टीछा न हो, उ्योझि उसे समय खादी गई पमठी झिब्राह जे टॉटने ते बाद शी उस । पैसे मे 
दामदार मसमी जूतिया पहनी जाती हे और कमर में साव हाय टम्यी केसरियां था वयसाद रुस हा दुपट्टा, जिसे 


रू 


मोल्या उहले है बदा रहता # । पाडी पर मोर ता फेजगी की शोमा भी दशसोप होती दे । 


विवाह के दिए प्रस्पान फरने से पूवं घर की बानी उाही आज़ में बाज इसी है छोर भा असपोे आचड़ 
का दध पिलाने झा अधिनय जाती है । बर के कधे पा ददवा। रदती * और हमर में झदारी ।दप रथ मे घर दा 
घोडी पर विठाकर घुमाया दाना है, उर्ट देवताआ को दुझराया जाता है । 


बर की इस युद्ध जैसी तैयारी से अनुमान होता हक कि किसी समप् बंद था जिदाह यरके जाना बी ठेंदी 
पीर होती होगी | एक कन्या के डिए दो था शधिक्त यो के जाने री आशजा दनसी रहती शोगी। म्गया बुत्र यो 
अपना आचल देकर झामना फन्‍ती होगी: 7 मेरा एप मत खजाना । 'पह को कर ही छोौटना । इस अदसर पर 
बर की जपने उप्ट दवता का आशीर्वाद प्राप्त वरना मी साउण्या' होता होगा । 


इसी प्रसंग मे वघ ने पर पर 'तोण' मारने री प्रथा नी उल्लेयनीय है। यह प्रदा उत्तर अनुमान की प्रुष्दि 


दरवाजे पर ढाग्रेह लता के सार व सपनी तलवार ने स्पं्श करता है 


है 
बार तत्काल बबू के घर मे प्रत्रिप्द हो जाता है ।तारण द्वार तय जाते-जाने निश्चय ही उसे अपने प्रतिद्वन्द्धियो से 
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सध्य करना पठला होगा | इस बीच में वन्‍्या पक्ष की ज्वनुस्ता एवं व्याकुलना ही द्वप्ट्य होदी है । कस्या से सासु 
तथा “पर्गा में बड़े स्त्री-पुरुपष उस दिन, दिन नर भूले रशजर पान हुरते हू सौर फेर! पट लाने के बाद ही अन्त 


गहण करने हैं 
फनन्‍्याओं के व्तोत्सव 


बैयक्तिक उत्सवो में कन्‍्याओ के ब्त फा जोक-जीवन में उल्नेपनीय स्थान 
पुबद एवं जान्तिमय बनाने के लिए हाडोती झ्चल में कन्‍्याओ से अनेक ब्रत फरवाते ह# 
कद 


। भावी वैवाहिक जीवन को 
जो विवाह के वाद तक चलते 
बार 


हैं। ये ब्रत भी दो तरह के होते ह--(१) वापिक जौर (२) देनिक । वापिक व्रत वर्ण मे एक बार फ़िये जाते है और 
कई वर्षो तक जब तक कन्या अविवाहित रहती है करने पठते है । दैनिक ब्रत प्रतिदिन करने पडते है और वर्ण मर 


चलने ग 
जी छठ || 


हा वाविक त्त्तों में प्रमुख ब्रत 'अमकारया! (ओकार उपासना) है, जो मादों मे शुकहुतव पक्ष की 
अ्रप्टमी को किया जाता है | इस दिन कन्या दिन मर निराहार रहती है, अच्नि में पजाया या सेंका हजा अन्न ग्रहण 
नही गा और जब तक झिवपुजन करके तत्सम्बन्धी कटानी नहीं सुन लेती, मूह में पानी को यू द तक नहीं डालती । 
यह ब्रत पर्जती के ब्रत और तपस्या का छूबुतम सस्करण है जो उससे शिव कहो पति रूप मे प्राप्त करने की कामना 
से किया था तीन-चार वर्ण की आर से ही यहबव्रत आरम्भ कर दिया जाता है । वन्‍या को दाम से कम नो ब्रत करने 
थडते है । नो जे हो वान पर कन्या स्वभावत विवाह के याग्य हो जाती है । 





+/ हाडीती अचल के शत तया उत्तव.. ६६ 
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कायाजा व ज॑ ये वालिए द्त भी *सा उद्दाय वे पूलि के हिए तिय वाव है। उसे सत्र पता मे विव जी 
बा पा तथा उन के ससा प्रसुख ततो है । सावन वे मे ।म के चारा सांभवार श्वारणों ताज ग्रगगोर आरि एसमा 
प्रषार । ब्रताहाव हैं । “से प्रशार तपस्या स कया या योरय बर ता प्राप्त हो तायगा पर गृव्स्था व सवा तन बे 
जल उसम जिन गणा की ध्रारहपकता है उतता जम्पास जय लब् बा्य जायन में मं | क्वागा ल़ब सप्र उतवा ग्रनस्थ 
जीप फसे रपट सगुखा और सश्य हो सता है? ल्सोीटिय बयास बर्ह दनिकज्ञ प्रत वरवाय जाते हैं।भवर 
सप्ाति वे न काया एए या हा ब्रत जती है और अगरटो मरर सत्रानति को वह उाप्त बे शाव उनबा समोपषय 
परता है । बोच में जिसा टि थरत भंग जान पर वाया या प्रार्या दत्त स्वरुप उवास घरना पडता है । हनिक 
ब्रा मे रुष्य सब्प ये ैं-- 


मो वा छूजा -लोय पाया में गोजाम प्य समा य है । पर मगो का क्ञाता अनियाय और सोभाग्य 
बाय चिएू मात्रा जाता है। गो व लग” में खत जान पर उस स्थास की स्थाउता बा प्राप्त ग्रटिणी ये जिस्म होता 
है। याव खूट या सीयन हो या पे था अपने ग्राहरध्य जीवन मे टाण का स्थाछ रत वी टिला देता है । 


तहटहगी साथिया और तुतशो चरणाघ्त -सुलसा राणा भा प्रत्यगा घर मे अनियाय रूप से ता है। शृतसा 
और गो वा ग॑ स्थी वा अग बना कर तमार पूरा ते आयिर और चारीरिक रवाग्थ्य समम्या या राटज । हत बार 
दिया था। तुतसी राण का विप्रित बर उस आपयर्व बनाना तथा उसमे प्रतिडिस परामा दरर उप हरा भरा रखना 
गरिगा या साय हाता है।ययायो तुलसी ठाण पर हल्‍्टा से स्वस्तिक अबित करन या द्त तना पड़या है जा 
उस पूव नथारो 8 । 


स्वामी रोटो (समुरा राटी)-यहर ब्त बचा शात्वपूण है । यह उसे समय वा बाट टिएाया है जय अत 
चायों छोग आश्रगवासिपरा घर लिए भाव एवच्र बराय रामोयस्थ गोवा में आते होगी और गा णियाँ उापे आने से पत्र 
का शघ में भाजव सफर अपने हार पर मौत सच्य छा यात्रा छगा । ग्रह्मघारी भा जुपचाय उतके हाय से भोगन ऐर 
घट हुप #ग। हस थत मे यया पे छ। गरण राठा छार वार पर योन खड़ा हा जाता है । आने वान बाला मे से वाह 
उग राटा काल लगा है। पुर एक थर्ध तब इसता अम्यांस चतता है । 


तारा-दातण- (ब्रह्ममुरत में रास्पा ह्याप)--गटियां के शिए आकाह में सारा रहते हस्थास्याग बर 
गृ कार्यों वे रिए तमार हा जाना गा स्थ्य सुध सफ्रद्धि बी पझों है।क्ायावा गाराडातण ख़तद्वारा इगापा 
अप्याग परायों जाता है। उसे ग्राह्मसपृत मे लगा टिये जाता है ओर दुखानदातुन बराया जाता है। यह दूगरा बात 
है हि आज वो कया पिर सा जाता * और गसूर्योत्य पर ह। उठता है $ 


गाशी समूत (सत्य मौज)--रव प्रशार ऐ--छा मून और बरी मून ॥विवात् ये पूव जा मूल था 
वा िच जाता है रे छा / मत फच्त हैं । दिया दे वयात ॥ज याएा प्रात बचा मत कच्छाली है। एटा 
गत में बायां सध्या होते हो रिमा से राम रापघ बह बर मौत धारण जर सती है और सध्यागा” पी राधा से पर 
जह गा चर में म॑ या आरती है चुपता है मोर योरती है । गोत्र भय $रने का नो एक विद हम होता है । बया 
हाथ शोर कर गिगा महिछा व साधथों घट ह जाता है। बह निम्नलिधिल परकितटा थाल बर कयावा! मौन 
साबश्जी है-- 


माता जा का शाई मे 
पामा मार्‌वा ताम मोराप 
मगर दाषए हाख $ 
सरीर रत जाशदा व पा 
काजा शरद के) घट ।॥ 
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मद पूव शुभ कर्मों व प्रभाव से हा सत्गुरु की ग्राति हु” जिसवा सल्षिप्त बणन कर गया हू । जितु 
एम्ठ्व वे सा तिध्य से म॑ं क्या से क्या हम्मा २ै हसकी चचा छोह तसनी से कागड़ पर उतारना कठिन है । तना हा 
पाप होगा कि सत्यर के चरण छूल ही में छोह से स्वण में बदट गया। बाज मरा गीवन जगतजन वी घरोहर हैं 
और मैं गर-प-पत्रज वा चचराक समझा जाता हू । 


राचगच सटगर ने मभ क्‍या मरी टिया २ सब बुद्ध प्राप्त है और आपर चरण कमटा से मक विविध विपया 
बरी शिक्षा श्राप्त टो रद्ो है। *म वार हमारा चातुमास यो मतग्राम मे है जौर एग नूतन दो विषय हमारे सामने 
आागया है । गर्टेव का धमप्रचार करते जाज पचास बय होने ता रह हैं जार आपकी आयु भी पच त्तर से झागे 
पहुच रटा है। रप् अवसर पर श्रायय्सध स्वण जय ला डा जायाजन करन जा रहें हैं। मैं कित हाल में भ्पनी श्रद्धा 
यवत कझ जद्धाजरि मेंट ज़रू जिसका जीवन ही मिट्टी से सोना बन गया ? 


उपकार अनुफ्म आपका जाने श्रमणसप्तार है। 

जो स्नेह कर सिर पर घरा उसशा भी बेटा पार है ॥। 
जिसको न छात्रा आपकी वह भटकता छावार है। 
जिसको न आश्रय आपका बह डूबता “'लघार है ॥। 
में वया बहू क्या-क्या फहू इसटा न मुझ को ज्ञान है। 
शुद्देव | तुमसा अयय अवनी पर नहों मतिमान है ॥ 
आपके पट पद्म का पूजकरः रट्॒ यह चाह है। 

जापगो ही मय सको यह सिद्धि को शुभ राह है । 


मेरी श्रद्धा 
श्रीमहेद्र मुनि 

मैं अविभ्नन हु पा रिखा भो ने । । मरे जीवत मजा मा प्राप्त है बढ़ मत्घरकंसरी व ही दन है । मैं 
जब से जापने चरणा वा चावर बना ह--सभी उपर्श प्रया राभा साथा और समस्त सख स्वाघीन बन गये है । 


सममुप गुर वी कृपा सकया नहीं है ?रक से रावा झ्रोरराया स मं ।राज यह जीवन बन गया और आगे भी 
अशय बतबार ररगा यह मरा हत्तर अटूट विश्वास है । सचपुच् यदि गुरुटय की डूपा न होती त्ता मैं की का न॑ रहता 
भोर गीवन “पथ चगा जाता । 

गुस्टेब पण्लितरत्न महार्शानि जा मिक्रामदज्ा मताराज साहव से गिसे छू विया उस बचने बना लिया । 
विविध भारनाएं और विमए विवक्त उस प्राप्त हा गया । आज मैं इृतहृत्य हू। अयने जसे जना वो मैं विश्वास 
लिख राहता हू वि सदगद प्राध्ति को आभ/ःपा करने याठ का दस ठप तथा त्यातु प्रतिभाष-त गर की रण लेनी 
वा एव 


सफल पथिक के प्रति 
जनसाध्वो उमरावशुबर अचना 


निज वा साथना वे अनुए रापुट में तिमस्त कर पटाथ वा साधो वाला मे तन है. स्वमगिति व साथन्गाय 
परटरित थी भावाक्षा का जिया दे करन वाला सबता मन है । 


7 का ला 


हि 


<द> 
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होती जयपाने की प्रवा जे कई बदल, पौयणशित तठथ सास्द्वतिज पन्म्यराएँ जही हाई #, जिनमे दे 
होती जगाने जी प्रवा जे याब ऊई बेदिज, पायणशित्त ठप सास्द्तिझण पन्म्ययएं ज़ी हुई है, जिनमे दे 

#-जीवन ने हो टिका और प्रक्ताद रू परथान ही प्रदद माप में वीझार जिया है, घरन्त परे मनन कम, 
लोह-जीवन ने हो रिया जौर प्रकह्लिद हे वथानल दा हो प्रदद्ट झप में वाफझार दट्य है, हर परशादरप से बत 'द्न्षमा 
नल उन /.) झो शेली वी आग मे सेंह् के उम्पेख्दि या तथा रए चैगराड >र पाराच्रित मिखने + द्वार 
(गेट का बाठ) का हाला को आन मे सत्ञ पर डिक नव सम्परेप्धि या सथा रुप छेंगटाड >ौर पारापरिए मिल ट्टारा 





अन्त में जो उप योगी झो आपने जे ध्वार में जर उनसा ह, उप जयम)प पहनाई 5 
समदेत सा-नारी निमान हो जाते है । इसे मिजा सोइना! कद्ठा याता ह। पुरतों छ 
9 


्‌ 


जानतिगत, ऐनिहासिक तथा नौगोडिश जाहणों से छझोठी शमान के दिद्रिय हाय प्रचीरत है, पर सब में 


22%: गठन फी, मैत्री से >> आात्र बज आर बन 4; >> अपना सस्नि ञ्ड 
एक्ल्व छी संगठन की, मैत्री की और बैर भाव मुगतर तीवन दिताने यी शायला सस्निहित होती है। 
प्र्च्ज 


होर्ड से प्रारम्भ होजन उत्सवो को जो परम्परा चरती है बह प्श्यत्ुनीया एा जाझर विराम लेती है। 
नहान-हो टी, पययौर, वैशदुज घीतला-अप्दमी, दुर्गाप्लमी, रामनवमी झ्ादि सामाजिश, सासज़तित एवं श्यामिजर इत्सवो 
में लोज़-वीवन सतान रहता है। फ्सल खेयो में प्र रही होती है, शिसान कौर मजदूर गे पास येवी सम्बन्धी विधेष- 
कार्य नहीं टोता और चहलहाने हा गेह-चने कहसी के सेल उसे उम्पित फरले रहते है । 


हि 5५ 


बीरपूजोत्स पेज-जीवन उन बीरों जया प्रति दर्ष ऊुनज्ञना एवं अद्धापर्वज रमस्प कर उत्सव मनाना है 
चारपूजात्सव - राज-बीबन उन वारा जा प्रातन बप हुतज्लनना एप श्रद्धापवत रमरुग कर उत्सव मनाता है 








पं 
था ऐसिटासिए बीर पुर्पो की वक्तनियाँ सो लोक जीवन में मान्य हैं, पर पूजनीप वही लोफिक बीर पुरुष हैं, जो 
उसी जावस्पकताओं, भावनाओं तथा आयानो को पूरा छरने में कान भी समर्थ माने जाते है । वीर नेजा' का नाम 
कौन नहीं जातता है ? जिसने उन्युओं से साहसपूर्वक लखवर गायो की रक्षा जी । तदतेलडडते सारा घरीर घावों से 
जर्जर हो पिया, पर वक्ष को दिये हुए वचन भी रक्षा के विए अपने अनाहत जग-जीभ को नक्षक के सामने कर दिय। 
लोजविय्वास के अनुसार साँप ऐ काठे के गले में तेजा के नाम को 'टसी! (कपडे वी रस्सी) बाँध देने पर व्यक्ति मर 





284 
हि 
ब-१ 
] 


नहीं सझता गौर तेजादसमी के दिन 


हो जात्ताह।! 


ऐप हब आते नस >> १-० वाद कक. सर्प रा है. लि 22427 क 
ग्ी के चंदूतरे पर 'टर्मी' को काहने के बाद तो बह सर्प प्रिप से सर्वधा झुब्व 





देव जी, फावूजी, हीरामन जी, ताया जी आदि मी ऐसे ही लोक पूज्य वीर देवता हैं, लिनवी जबन्तियाँ 
य् के थानक्, चचूतरे आदि बने होने हैं, जो व 


ग्रावों मे समाराहपूर्वक्त मनाई जानी है। स्थान-स्थान पर इनके नाम 


ह्‌ 
एक बान होग, नगाने, जलमो बा, वास री के वादेन तथा ठोगो के सन्‍्वर गायन से सुजररित हो उठने हैं । 
पृ 





| 


ह् 
हज 





अन्त में एक ऐसे उत्सव का उल्तेख कर देना आवम्यक॒ है जिसका सम्बन्ध केवल बालकों 
भादो सुद्दी चतुर्थी को गशेमचौय' के रूप में मद्याया जाता है। गणेमजी विद्या 
दिन वाउक अच्छे वस्त आभूषण पहन कर “चनरा' चनते है एक दिन पूर्व अच्छी तरह स्थान 


जी 


क्या चाहिए ? इस 


करके हाटो में मेहटी रचाते है और रग-विर्ने सुटौल डडे बजाते हुए एकदूसरे के घर पर जाते हैं। डडो के साथ 
बबसर के लिए छोक-प्रचतित दुछ पच्च पक्तियाँ स्वर उच्चरित करते है, जिनमे अन्तत- गणेशजी से बुद्धि प्रदान 
करने की प्रार्थना होनी है । वाठजों ज्ञो घर पर प्रसाद के रूप में मोदक वितरित ऊिये जाते है। कुछ वर्य पूर्व तक इस 
उत्सय में लध्यायकों का नी सहयोग रहता था, परन्तु बब शिक्षा जे यत्री-करण तथा अतिवीदििकता के प्रभाव से सिक्षण 





झाजिनावजरे के इस जनाहून एवं अनोौपचारिक सम्मेलन का अवसन ही समाप्त हो गया । 


छे 


+४* हाडौती अचा क भ्रत तवा उसव. १४९१ 
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धूमिछ हा जाती हैं। पतिग” उपक लिए कारायार बन जाता है। व अनत गौता वे माध्यम से अपने पिता माता 
भाइ आति को याट वर-कर के राती है और सम्रय समय पर एम ब्रत करता है जिनम उसके माता पिता विद्येप कर 
उस भाट की भगए कामना रहती है | ससुरान भ पति और पिल्ृग्रह मे भाई ये टा हा उस अबरा वे आवयलाया है। 
अब बर जोवन भर इठी के सुखमय लाघ चावन की क्यमना करती रल्ती है। 


श्राव्णा पूणिमा पर बह अपने पार्ट वे हाथ में रक्षा कासूत्र (राखा) धाघ कर उस ससारद समत 
जानष्टा-काटा पे बचान की कामना करती है ताकि समय आने पर वर उसकी भा रशा घर सवे । वय म दा बार 
भयाटज (घ्रातृटितीया) पर मार्ट का दिठक करना वा न का प्त्रिन्न कत्त य लाता 6 । वह भाई के घर जाकर उसक 
मस्तक पर रोडो अशत से तिलक करता और वरारण जता है। प्रात काल अपन घर पर मिटा या जाट व टिय 
पात्रतों सप ऑर्टि बनाकर उनका पूजा करता है । क्सी स्थावा स्त्री स स्ताना सता है जिसमे बहन ब ब्रगा 4 भाव 
से भाई वी सट्टा से रखा हाय वां बात लाती है । 


प्रति तथा भार---”6 है टॉनो को संगल वासना के जिए वह कमी व क्र का पूजा बरती है ता कभा साग 
टबता वी । ज्वप्ठ की अमावस्या को वटछद की पूजा और तत्सवंधो क्हानों ता नागपचभी को चागतयता हो पूचा 
और बहाती । हार जावन में जाते काहस प्रन्‍रित ये कहानिया ही उतक लिए शास्तीय बचन 7 । ये वह 
शास्त्र, रामायण भागयत गाता बिसा का उतना महत्व लगी तितना इन बटानिया का है । राच ता यत है वि' चह 
चास्ता के जात जीवन मे नाम हा नाम हैं । टाक दहृतय का ति छल श्रट्ा व दत कलाविया व। वाक जावते मे सर्योच्च 
भासन पर विटा लिया है। 


प्राकृतिक तया सामरात्रिक्त उत्तय --पयवितत ब्राता तथा उसवा वी धारा नारी जीवन मे सतत श्रवाल्ति 
रहना है । पुम्प जीवन मे उसका गरात मद पर जाता है। पुस्पो क उत्सव अध्रिवतर प्रद्धत्ति वी अनुवुठता पर निभर 
शत हैं। प्रक्ात क' उल्वास व सांप्र ताक जीवन भो उ एसित है उठता है। यत उल्ताग उगवाक रूप म प्रन्‍ह 
होकर जात्रदू”य की सरशता प्रविजता एवं निशछततां थी अभि यक्ति करता है। सावत आग है। प्रहृति अउैन 
सम्पूण बभयर व साथ धरना पर अवतरित लाती ह | बाहर घिर आत *। विजायया को भमा रूम और घटाआ के 
गया बे साय कसा बभा रिमउिम और कया ममस”थार वर्षा हान लगती 3 और ”घर लांक हवावत लावा उ बता 
जता और त्यौहारा से भर जाता है। जटगाने बरासरीऔर टा“क खतवक उठत जौरसामटिक् गाता को घारा 
बचने जगता है। प्रति साथमवार का जाग गावा और नगरा से बाहर स्वाछट प्रद्वति बी याठ मं पहुच ताते हैं। चल 
ह नाचत हैं और सम वातावरण को प्रपतठ सरस गाता से रसमस्न बर त्त ६ । 


जफनती हुट बरसाता नत्याँ घरता पर नवांकुरित हास्य ग्राप्म स तध्त ढवां पर नई स्थाज ऋृत्यगोल 
मयूर पूतता हुई बोकियाए एवं ओर आर झूठा पर झूलता टूुर्ट ग्राम दायाओं क वठउण्ठा रो उिसत नाना भाव 
भसर्मावित रसीठ गोत पुर्षा छारा अटगोजा पर मस्ती से गाये यान वाट र्तित्रा जौ मल्वर तथा अनर रखा 
के बससिया क्सूमल वस्ता की छरा दमरा ओर प्रहृति और पुरुप माता समवत हो जाते * । 


बता में “वार बाजरा छाट टिया गया है वट अकुरित होवर धरती के ऊपर भरा गया । काघष मराता को 
आपाट कहा प्रवमवपा क या” ही सरा डिया गया है। गटवहिमिया ”वे खाने से पूत्र ) अप लियवग के घर छोट 
जाई है । धरा व॑ टापरा पर तार्ग वल्दू और तमट वी बेल छा गर्ई हैं। उक्यम वे गरार वारण उर्पायत है । 
क्र छोक जावने 4या न प्रदृति की क्रीशाजां वा रसास्वात्न बरत ते विए उसको गाल में जाव रे 


बया व बाठ बसा या स्थान है।हातो का गगटन पव वेसत में ह आता है। नाथ ऊग # ठ उड़ या 
भा भछा वर नर नारा वाजरद्ध रममस्न हा जात ६ रुग और गदार के साथ बौप” और धघल भी एक दूसर या 
विरुप करे प्रम प्रतचित करन ने काम में आते है । समवत रिल्यो ने | रंग जऔौर गरार छ स्थान पर बीचरू 
और घूस का प्रतिष्टा वी है पर व” खोक जावनस बे हातिरि झाहास पा रस र रन मे समथ मयें हो सत्री । 


स्तर 


हैं 


काम 


हल 
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बी ीीउसीसीस्‍ी पीसी सीसी जी सीसी जी स सी औी-ीजीजीऔौ जी ौै/ रह ० जी 
आध्चयजनफ संयोग ही बात है कि यहा के अधिकाश गांवों में मब्दिर प्राय राम के पाये जाते है छेकिन 
घरो पर पुजा बालमकुन्द के रूप में 7प्ण थी जाती है। भगवान राम झा बादर्ण जहा सावजदिक रूप से समूचे ग्राम 
को प्रेरणा देने की क्षमता रखता है बहा नगवान कृष्ण का वालस्यरूप पारिवारिक सोवनस के आयय से अधिक नजदीक 
पडता है । निमाए को यदि राम-झुष्ण के समन्वय का उपासक दद्ढें तो भी अत्युवित सटीं, यही वजह है कि जिसने यहा 
रामठोछा जौर रास-मण्डछ दोनो समान गप से मनाये जाते है । साथ टी रामझाण # साथ शिप्र की उपासना भी 
वी जाती हे । 
वेश-भूदा 
यहा पर पुरुष धोती फुरता झौर सिर पर छाल रस थी पगदी पन्‍नले #। यहीं मेहमान आदि जाने पर 
पगड़ी के ऊपर से एक पत्ता (टुपटुटा) टपेटने का भी रिवाज है । यह सम्मान सूचझ माया सया 2। छुछ वृद्ध पुरप 
अगरणा भी पहनते 7 । जिसमे बजाब यहन के बगरा में कसने के यद छंगे रहे ह॥ सोनी दोनों जियो को पीछे फी 
आर कन्छ जगाफर पहनी जाती है 
स्त्रि्या गट॒ंगा साडी और काच०ई़ (कुकी) पहनती ४ फदुफी में बजाब सामने के पीछे फी शोर बद टोते 
है। उत्तर नारत और दक्षिण सारत यी स्यि रेसा पर बसे शोने के कारण सहा की वेशनपा में दो सम्मिश्रण 
पाया जाता है | कही पर साटी उत्तर बारत की तरह बिना बच्ठछ के पहनी जानी हे और बही पर दक्षिण मारत 
की तरह कच्छ छलगापर । 
बच्चों में झग्गा, टोपी जौर चठडी पहनने या रिवाज है । 


यहा पर पहने जाने वाले वरनो के नाम निम्न है--- 


पुरुषो के वस्त्र 
अगा--अ गम (शरीर) में पहनने का वस्त्र । 
अगरखा--अ गे (शरीर की) रक्षा करने बार वस्न । 
वालाबडी--दोहरे परल्ले की वनियान । 
दुपट्टा--दो पुट करके गले में डालने का वस्त्र । 
पचा-- पगडी के ऊपर लपेटने का सम्मान सूचक वस्त्र । 
अगोछा--अग लपेटना का छोटा वस्न । 
मुकस्तर--मुख वरत्र । 
घोती, पगडी, साफा, कुरता आदि । 


स्त्रियों के वस्त्र 


लुगडा---जनानी घोती । 

फाचलई--पीछे वाली वन्दर कचुकी ! 
चोलई---सामने वद वाली कद्ुकी । 

अ गिया--अ ग (शरीर) में पहनने का चुस्त वस्त्र । 
परकोर---जधोवम्त्र 

घाघरा--घेरदा र लहगा । 


निमाड का जीवन और सस्कृति 


श्री रामनारायण उपाध्याय 
(फण्डवा मण० प्र ) 








#दुस्तान वे नकोो में विध्य और सतपुच्य के जचल से जो भू भाग बसा है व” निमा” के नाम ये परि 
बित है । सगात वा वाराआ वी तरह नम । जौर ताप्ती जिस वायें और दायें हा+र बरी है । और सच कौर की 
हवाओं था छल्ता स्वागत बने के तिय वि ये और सतपुडा जितद' हो छारा पर बाड़ फ्वाय से खटे * | सतपुरा 
बी एक पराईस पुर ऊचा श्रणा पर स्थित जासीरगट वा विछा यश के प्राचान इतिटास वी बहाना सता २ है और 
हृतय की तर मध्य में स्थित जोग़ारे पर गामर ताथ बत्य पी लक्ष ”प जनता व प्रणाम आर पता का ब 7 रटा है । 
निमाड़ी यहा वी जाव भापा है यौर सात वी एताडी बे. महान सतत तिगाजी न पपन आध्यात्मिक भजनता को उसी 
व भाध्यम से जन जन म प्रसारित जिया है । 


गगा व ब्विनारे अगर गागय गस्यता पनेथी है ता पमदा क्री निंगाठ का सस्क्ृति के नि्भाण बा तध रत 
3 | गगा बा चाय बा रूप माना गया हू वयोदि उगद प्रिनार ऋषिया ने चान वी ध्रा ते का और यमुता का प्रप का 
पतोक साया गया ? वयात्रि उसक विनार भवित जा प्रसार हआ । ्मदा भी एक भात्रना का प्रतोक है तौर 4० तपस्या 
और आन” थी गावना | उसवः क्नारे क्ूपिया ये तपस्था के हाय जानाल की पापष्ति या है। उत्तर भारा और 
हक्षिय भारत वबाच बा के बारण य८ उत्ततरवा आय हैर ह कण का टावर सस्मृति था सह भो 
बन्‍त परती 2 । यद वी उबर खावट जमीन + बोच भी रहठेशान वाता खती अमाडा की भाजा और ज्वार का 
रासो से पुष्ट टाते बाव जावन और भुलसा देन वाटी यरमा के बीच भा महाराने वाठ पलाग के कुए से मात्रा एक 
हो स्ध गूज गश है--तपस्पा या आनाट । 

यहां की जमीन का हो तरह यहा के जावपट जब मटमठा ग्रेटआ रग टियि टाता है। हखका नाक से 


जमीन की छाती पर उभर टय ठेलां वी तरह तिनव चेहुंरा पर सदिया का दुख सुख जासानी सं प" जञा सफता 
है। 


स्ववायत्त यहाँ का जातपल पान अत्य ते ही महनती जौर सहदशीज हाता है । यहा वी ऊयद् खाबर पमीन 
यौ समत” खता में बे उ ट7 का श्रय उस हा रहा है। उसने इतने वष्ट सहे है कि वष्टां को मस्वराकर पार कर 
जाता उसके सस्पारा भें उिघ गया है । वह वि*्वास पर बिक जाता है। धम पर थक जाता है। सबको राट्ता है पर 
कभी शिक्षायत्र तरी बरता सबकी रानता है पर बी अपनी ओर से नहा कहता । बह कमा थक्कर से; बठता 
चवकर मठ चलता और परिश्रम मे भा विधाम वा आनाद वाता आया है। 4ु सा पहान था जाव या सुख 
की क्षीण रखा वह राटा मुरकराता है जौर अकंत रह जान पर भो तपना रा” चलना नहा छात्ता | ब* अधिलित 
भव हा हू सुसस्कत रा है । स्नेट पारस्परिक सत्यांग और सहकारिता जम गुण उराब जावन के अभिन भंग वा 
चुत हैं। 
धामिक रीति रिवाज 


ये । राम कृ श रियर और विष्णु की समात रूप से उपासना वी जाती है । उत्तर भारत वी तर” यदा 
न प्रत्येक! गाव म एबर' ततुमान मीटर हाता है। विना हनुमान मदर के काई गाय नद्दीं चलाया जा मरता । य* एवं 
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आभूषण 


बचे बदजते हुये समय तथा बदले हुए कीन के कारए वामभपरणं शा रस्दितर #महोताला हा नहेने 


बड़ ] रे जशि षः डा 
निमाह में नख से शिख तय पहनने के निम्नदिडित लानपसणी का प्रचद्नन याया झाता है । 


इच्छा जीर मच्छी--पैर की बीच की तीन क्षगुनियों मे पहनने “पा आनगाय 


रुमझओोंड--चैन और पु घीयो में बठा हाय पराद में पहनने वा कादाजदार शामू पा 


० हक गु 


तोड़ा --चादी का घुमावदार कड़ियो से बना बाद का क्वामूप/ 


जाम्थया--आाव ऊ पञ तद फटा हश्य ददा दवात्मऊ आ्जूप्ण 


मू दी था छत्य-हाव जी बगुदी में पहनने ता आभूषण 


हाथ साइेत्या -हात्र के पहुंचे पर पहनने या जजीर से मृदा जामप्रा 


| 


९ 


द->पहुच पर पहनने का बआानूपा 


3. हो 


खआडा-्धाव में पक्टने वा लाख से दना सच्चार्स 


9 


न 
है] 


दरार सौभाग्य सूचक जामूपण 


न्‍ 


कावंडइ--हाथर में पहनने की चूडिया 
करोदी--चूडिया के वीच पहनने का आनूपाय 
सजी - कलाई पर पहनने का सू था हा आनूपण 
कुडा--तलाई में पहनने का ठोस चादी का आभूषण 


टप > 


जनावद्या- वाह में पहनने का चादी ऊे तारो का यूबा आभूषण 


बात चाऊबद 


दाजुवद--आवाह में पहनने का आमूपण 


«“+ निमाड का जीवन भोर सहश्ति १०५ 
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पला-पाता बम्त्र 
सघराही - हाय वी बना साडा 
पाजचो-नयमर वे पूए बाटा दम्त्र 
कापड|--क >वी का पपडा 


याचो के वस्त्न 


चह्पा क बुरता टोपी चहल) 
लद़विया ब--शय वरयी-जादनी घापरा-च्या। 


सान पान 


पञ था मुस्य भाणय यार वा राटा और तूवर मंग औ़ि को दाल स बना साय है। चर वा उपयोग 
ये वे कम दाता है। पार बा राटो गरम पाना से आटा साववर यनाओ जाता है. जिससो वर राधे हजम होते याजा 
तथा बिह्शुट का 3 | आशाया से दूटन बाजा होती है। जिससे उसे खत मे काम करत रामय भी खान म॑ राजा 
वी १ । हाोस थो घाट दाल (“वारको दरिया) जयदा यावल टाट से बना खिचर। खान बा रियाज है। भाजन 
हित में सास बार विध्रा जाता  । बड़ी सब “यार वा राख था या ता करबव विसान सेत मैं जावा है । हापदूर वा 
भाजन प्राप येत्र मे ह होता है । स्त्रिया घर मे रादी बनाकर खत थे जे जातीं हैं और उसे १२ वजे गे १ थे बाच मे 
साया जाया है। शाम या भाजन सूबारा में घाह खत से पाने व प्‌ यातू ६रो ७ बजे तब चकता है। खुबर नाहता 
हा। र या भाजन और चाम वा पुन हया पुणा भाजत बरी वा | बाज है । 


आयात निग्रासत 


यहा पर हो सरर वे भगाने यनाव जाते हैं एफ लायशानुमा बच्द प्‌ दूसर इट पिटटों ये पक गहात । 
तावधियों पिट्ो जी हटाया से बनो होती है ओर उनकी छताार घास पृस छाया होता है । गरीर छोग यार और 
सूतर के बाय वा बापपर ऊार स मि वा प्टास्टर चढ्ाइर ैयार वा फैले हैं। ऊार सन ही काड़ा छाम वा 
भी दिवाज है। जिसमे से एर बूढ भो पानी टेबल नहीं पाता । दूपरे प्रावार ने सवाव इट मिट्दों और खड़ा से 
वा। होते हैं। जिसे पर एही के लिय साँव मे हो वी खपर'! राम मे ताये जास हैं । 


सतन 


परा मे प्राय तोरे परतेट व बतता का उपय गे होता है। सखाव काग एस्यूमितियम भर मिट्टी 4 बतन 
भी बाघ में था] है। अनाज रखते व पिदे पहल मिट्टा वी वाटिया झौर बत ये क्‍लतमे काम में छायथ जात थे अब 
छगका स्घा। छ। को गोटियाँ से सलगी हैं । सिने पट्टा से “हाय अताज सिद्टाज कीडियां में शिया खुर्खीज 
रहता था उतया टीन की योारिया में उडी । मिद्री को वारिदा में उसही सोया गंध और साजापत नष्ट परी होठ थागा 
था जड़े दीन हा रा 7पों में बढ़ पुठा झगता ह जन विसा तआगते बच्चे को वियु दस्याज का में रख या हा 
जे उमोम से बाप दूप व हरारदा का गध बातो है । 

सांधे घाहर वे बतवबि अछाया थाज । गययों में विशलिखित मिटा क बदत पादे जाते है + 

सरोर-प्टार॒पुमा थाता कस वा बतत 

बे सदा रथ सु पाता खसे वा दबठन 

परर->घरे उमा पयों रहत रा छत 

मोयवा--४ जाईवुगा बाली रन बा ढ़ 7 


जेसलमेर के कतिपय छोक-विठउ्वास 
मोहनलाल पुरोहित 


बीकानेर (नाज०) 





पालन उन्‍सा शा रहा है । स्थानीय रीसि-सििजों, दटत्रासा, दोना-८ 





सेवे ही इनमें बोदानवहुल झस्तर पाया ज्ञा सकता है। लेडिन जो दाना-दांदया राह्ुस्प 
है वन्नी महाराष्ट्र, सब्यवारतस, क्ीए ब्गाद सयवा शिप्वी आनप सठान भें, किप्री दुसने नर में प्रचानित हो सकता है । 


ही विभिस्न-प्रास्तों एवं स्थानों में स्थानीय-प्रिनेयताओं ये साथ ही एज़ही उद्देब्य की पति झे लिए नए-नए टाइट 


साय ऊ #& है 
और विच्चासों गा प्रचलित हाना मी स्वामाविक्ष है। छत पढे समसवेन। हि जो सोज़ विश्यास पहा दिए जा 


प्रस्तुत हमारा विषय ता जैसलमेर शे उतियय जोज़-डिखयासो को जेरर है । राजस्थान जे अन्य जन-पदीप 


लाक-विश्चासोीं पर तो स्ववन-समप से लिखने नी आवन्य रुता है। पस्सु 


चोप 


आज में खेबते समप जथवा जसावानी वच्च चोद शापने से एक-प्रजार पी लाली-सी ्य जाती है--उसे चोप 
कहते हैं । चोप को निज्ालने के विए बृद्दीन्‍्डेरी एक प्रासी के कडोने में पानी भर छेती 
स्पा जाता है । उसे थी #पवा ने में छुबों जेसे हैं । किर उसे जछायः जाता है। बुटिया अबबा चोप-निताल्ने वां 
एकर तरफ एक कोने ; जाता 

चोप निकालने वात्दी 


| 
चाप झडी जा रही है । और वह क़िर इस प्रज्ञार से उहना प्रारम्भ करनी है--- 
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दुए्गै--_प वा आमप्च 

हारगाजश- गए मे पहुनत का जजीरजुछा आभूषण 
मोखसृत्र-7+ से पहना वो सोघाग्य खूमर आमचथ 
कार७ गत था सात का जाभौण 

तदसरपों हार-गल भा नो गर वा भाभूषण 

टरादह। रात में पटनन था था । बे सिपहा। का आगमधण 
बजर गत था सोने जे होता से या आमपण 
तुस्मी-- गए बा सान बे दागा से सुस्त आभूषण 
गागररौ-यपत का अरघ चार आमूएथ 

शमफा > वात मे ग्खन बाहा भरामूषण 

टाहा-शान बा पूछ मा जामब” 

बोए४-काव या सार आभूषण 

मरण्यूए -काय का पूटटार माभपत 

एीएहक सार में एणएव हुप पहिनत बा माता दा आम्य 
बगर--साप में पश्या बा धाभपाय 

मध--मोविश से गरा याह में पहलते गो सर ? आभव 
बीटा - सादर में परयत का शाणानगा आपेयण (साय वा) 
दीशो- गिर मे सबात या सोमारर सफर आशषण (रियो) 
भंदर कया पर हूथान बॉ आभपतच 

शगध--कपट पर एगाव जा आमुपर 

राखशादोव--गिर व दावा का गु यो शा स्ाभपथ 





१०० सदुधरकेसरी-अभिननदनग्रन्य ->* 


आप की 5 5 89» 935 जरीाी हरी ही जलीशरी रंग, जी स्‍स्‍ीउीस्‍ीजीज॑ीसीउीउस्‍ीज जज सजी उपज जी जी जी जीजा और 


७५१ 


मइ, 


श्थं 


प्रा 
१] 
हे तय गई, 

हू लू गुनर मठकाली 


इस प्रकार कन्या-पक्षवाल्वी न्‍त्नी सातवार ऐसा कहती है और वर उसके उत्तर में सात ही बार यही उत्तर 


द्ता है ल्नः 
हू लू भई, 


है लू गुजर मटऊकाछी, 
ऐसा 'विश्वास” हे--्स प्रकार का टोटका करने से व्यजिति-विद्ञेप की तीसरी वाली पतली की मत्यु 


७ _ ८ 


नहां हाताी 


१३)! 


ठीक इसी प्रकार के अन्य कई टोटके एवं 'छोक-विव्वास' है, जिन्हें यहा विज्वनयाठको की सेवा में सन्षिप्त 
त्प से प्रस्तुत कर रहे हैं। 


छोटे बच्चे को पानी के घडे अथवा मटकियाँ आदि जहा रखी रहती हैं, वहा नहीं ले जाते । ऐसा ख्यारू 
किया जाता है--इसे वहा ले जाने पर टट्टिया लग जाएगो । यह क्रम उसका मृदन-सस्वार न किया जाए, तव तक 


रहता है| बदि ऐसा कही असावधानी से हो जाता है--वह भाग दौड़ कर पानी की मटछ़िया जहा रखी हुई हैं, पहुच 
जाता है, तो उसे टट्टिया छगनी प्रारम्भ हो जाती हैं । इसका प्रतिकार घर के ऊपर से पानी मिकलने की मोरी (()प६ 


।2८0) से अनाज उडेल कर किया जाता हैं। उस वच्चे विद्येप के कपडो में वाजरी अथवा गेहू रात्रि मे बाधकर उसके 
सिनहाने रज देते है। सुबह घर का कोई भी व्यकिति चुप-चाप कोठे पर चटकर कुछ दाने तो चारो-ओर चारो 


दिद्याओं में उडाता है भीर शेप को मोरी, जिसे हमारे यहा 'रवारूः कहते हैं, उसके रास्ते से नीचे बागन में 


००. पु 
उठलता हक ॥ 


छोटे बच्चे को कही नजर न लग जाए ! अत माताए नाना-प्रकार के टोने-टोटके किया करती है । बच्चे 
के गले में घोडे का खुर, जरख का दान्त, छोटा-सा चाकू मजबूत डोरे मे पिनोे कर पढ़ना देनी हैं । उसके काली टीकी 
लगाते है और ललाटठ में एक किनारे पर फाजल से चाद बना देती है । बच्चे के दोनों हाथो मे भी काजू की टीकिया 
लगा देती हैं । वच्चे के नजर लगने पर उसके ऊपर से रुई की वातो को घी अ्रथवा तेल मे भिगोकर सात वार घुमा- 
फिराक र फिर उसे भीत पर चिपका देते है और बच्चे को उत्त ओर देखने के लिए कहा जाता है । नजर लग जाने पर 
रोटी और एक लोठा पानी का भर कर उसे सात वार वच्चे पर घोलकर बाहर पाराहे पर रोटी रख आते है और 
रोटी के चारो और एक गोल-वृत्ताकर कर दिया जाता है। नजर के लग जाने पर नमक लेकर उसे सात वार बच्चे के 
सिर पर से घुमाकर अग्नि में जला देते है । नजर रूग जाने पर पीसी हुई छारू-मिर्चे भी इसी प्रकार सातवार बच्चे के 
ऊपर से घुमा-फिरसा कर अजित में बाल देते है । इसी प्रकार नजर रूगने पर फिटकरी को सातवार सिर पर से घुमा 
फिरकर उसे अग्नि मे डाल देते हैँ। फिठकरी के जल-भुन जाने पर उसे निकाल लेते हैं । फिर उसे अपने पैरो से 


कुचछकर बाहर गली मे फैफ देते ह। यह समझकर कि अमुक व्यक्ति की कुटृष्टि, नजर वच्चे पर लगी है -उसके पैर 
की धूल (स्त्री हो तो दाया और पुरुष हो तो नीधा पर) लेकर उसे भी सात वार सिर के ऊपर से घोरूक़र अच्नि मे 
फेक देते है । 


बच्चो के दात बडी कठिनाई से निकछा ऊरते है । अत इसी विव्वास से कि इन्हे कप्ट भी न हो और दात 


सी आसानी से रिकल सकें इनके, उन्हे हाथी-दात की चुडिया पहना देते हैं। बच्चों को काच नहीं दिखाया जाता । 
एना माना जाता है इससे उनके दात कठिनाई ने निकलते हें । बच्चे के मुह मे अगली भी इसीलिए नहीं डालते कि 


र्िक 


«“ असतमेर द करतिप्य लोश विश्वास १०६ 
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तेलीरी तद्दोगरी 
ओचौरा धाचारी 
नाईरो घावारी 


सानारी छ्यररा 
चाप चाप शा जा 


हुग प्रशार चाय निशारन वाला सात यार य, व वर अत में बाप जाय ठर बहता है जौर चाप 
निराशा यावा “मे रवार यदो उत्तर म बहता है झड़ | 


एमा विश्वास जिया जाता है *स प्रत्रार से आरा की पाड़ा जा एउ प्रवार से होता है हार हा जानी है । 


रोड धशोंड 
यभा रभो एसा भा सयाय रे ता ह-हाउर से घबाटर ४ मील दूर उपर में? था मे स्जिया बा 

जाता खाता है । छाट ६.7 बच्चा का घर पर ता न रखा जा-सरता अवप में शाम्मव बंप झ्राए यरवा व जिए 
हो एसा बुए किया जाता हा । बाई भो साथ सना । होता है। उस समप जय जौरत मात आडि से वाविग हो २ 
में थाती # ता दारर मे प्रभुध हार पर अबया उस हरयाज ?_वाहिर जहां से पहित्र गत तिया हू ता है. बरी बढ 
जाती हैं। व पर मात छाटा छोटी पत्वर या बरारती हैं ।वव व मिर रं ढपर से उ'दू साते बार घमारर # वा 
में ऊपर यो फयल्‍वाह ये कहता हू - 

रा मा 

रावणिया ॥क्णया टार 

हराणियां बलणामों बाग । 


जाज़ा एगा पि बाग है. यटि एसानडी किया जाए सा थाया पर आपर विर सोया का राता रहता है । 
यह शा में [हर जता जब तक उसे हाहर थे घाटर यप्र उस पर राह साई नेवी थाए। 


गूजर 
एक व्यक्ति है पन्‍्छा पत्ना कमर जाने पर उसत्री जो दवारा था | होता है. उसे पता गा हमारे पड़ी 
शोौहा बहत हैं। और यहि दूधर याठा यह पसनी छोड़ा भा दममग्यवरा सर जाए जोर वह स्थित यह छा | 
उम्र मे हां ता उगग्ा ताासरा वियाह भा सम्मव हो जाय है | ऐसे मौदध पर उस तासरा पत्नों का गजर है सभा ही 
जाता है । 
गूजर के साय विगट हो जाने पर भा स्यदि विशेष को एप प्रदार का भाव्या एण्य रहती है-नारी मच 
भो न शर जाए क्षत्र बिशाह हर छान 4 याठ यह धर मे ब्रतिष्ट होने गे थूत्र इस ब्रषार बा टोहशा करता है । थ 
आपस दुपटट बा एर उसे गूजर ग4 रंवाते राख ग बांध घर व मुख्य दरपाते पर आकर रहर जाता है । दिए उगे 
प्ररुर के गिर दर हील कर थासां ब॑ भर दवन रखा ते गाते हैं (ब्यावर सहर झोरद श्र रा आर 
बाहवा है +- 


कोर एछ॥ भई बोई सो हई 
बाई छा पूजर मटकागा 


घोर वर उस उत्तरर्घ बच्ता है -- 


हल 


हय] 
हक 
हि 
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0! पव दी अनन्तता साधना की अनस्तता कौ प्रेरित वाली है और सपना वी अनलता पर शो अनस्तवा पे 
अर बनाए रखती है । 
हि दोनों अन्योस्याश्ित हैं | साध्य प्चित हो तो सावन भी पथचिल् ता चाहिए, पथ परड्ित्र हो, राम्या शो, तो 


पाथय भी उसके अनुरूप ही होता चाहिए अन्यथा पश्चिक नदझ दाता है । 


विचारों का अजस्र प्रवाह चिरकाल से ला श्रा रहा है। सेट सतत प्रयशणलीला उबसयां लोगरियितों 


म् बे 
कल. >अक। 


हि 

वह कभी नही सूखी । यह अपने प्रवाह की उपप्रोगिता पर कसी नहीं रकी, यह बहती गई थीए जपत सुशदृर 5 
ही जन-मानस को भाप्लछावित करती गई । जिन्होंने इसका पान फिया वे थे थे हो गए, जलिन्‍्होन इसके सादे री सुना ये झस- 

-च््ि / कृत्य हो गए । 


ले 


श्षमणमस्कनि के जगदूत भगवान महावीर थे प्रछा सथा. सगयन्‌ | उससे रूम्पा पथ गरोन-सा है ? उसता 
पायेय क्‍या है * 

मेगवान्‌ ने झहा >सपार का पय ही सप्रसे लस्बा प्र है उसे पार परने के लिए पावेय है--मम्पस्भान, 
सम्यर्दर्शन और सम्यक्चारित । 

श्रद्धेय मरुपरफेसरीजी म० सफद पथिय हैं, पधदर्शक है, और पायेय के जिवेकदाना । वे मानस मय के 
मूच्छित दीपो को पुन ज्यातिर्मय बनाते हैँ । और स्वयं शुम आला बन प्रयाक्न विय्रेरते है । झो भी एस प्रयात् में 
अपने आप को देखेगा, वह अवण्य हो लाग्ान्तरित होगा । 


महान सन्त 


साध्वी कचनकुमारी 


|, 


इस विब्च रूपी वाजपर में अनेक प्रासी जाते है । वे घपने दे 
चाहिपे, किस तरह से रहना है, अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाये, संस 
करना है, यहाँ तक के जीने की कछा को भी नहीं जानते 


व्प के द्वारा अपने जीउस में कया ज़रना 
रुमे आआर इदसाय े साथ कीपा बर्ताव 
। उनमें रोने ऊी दामित पही होती । सन्ञाहीन होते है । 


हि! 


ह 


छू 
ध् 
प 
प्‌ 


कीडो-मकोडो की तरह जन्म लेते है और यो हो चले जाते हैं । जबड़ी मनु ऐसे ही होते है जिन्हे ज्ञाज परी थापा में 
लोग जानाये आादि कहते हैं। उनके मन में न कोई दया है, न कार्ट हमदर्दी है । अपने आपको पहचानने या जीवन 


के लक्ष्य फो समझने की ता बात ही क्या ? 


लेकिन ऐसे भी कई महान्‌ स्तर इस समार मे जन्म लेति है जो स्पप्र ताते है और दूसरों जों तारते है । 
खुद मोक्ष के राही है, दूसरो का मार्ग प्रदर्शन फरते है । उनमे से एज महान्‌ सन्त हैं मस्यरवेसरी श्री मिश्रीमलूजी 

महाराज । मैं उनके चरणो मे भवित भरे हृदय से श्रद्धाजलि के पुष्प सेंट करने का सौभाग्य प्राप्त कर महान हर हा 
अनुभव कर रही हूँ । 


आपका जीवन सत्य, अहिसा, सबम और थान्ति से भरपुर गभीर एवं प्रणसनीय 
लेकिन मुझमे इतनी जक्ति नही कि मे आपका ग्रुणानुवाद फर सके | 


23|% 


! जापके गृए बहुत है 
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इसये होते रठिवाई से निक्लग । हा य्रति दच्चे बी दूआ भह से अगुतो डाठ हे तो बाच के हात थासानी से निकला 
बरत हैं -- एगी ट” धारणा है । 


घाट-बाच अक्सर सूझन रग जाते हैं--व सखक्र काटा है जाते $। हमारेय | इमे यख्र णौँ पह ग्थौ 
कहत है । एस मौक पर घर वे ऊपर को छत पर टीवार के सहार गोबर वा एक पूतल्य (बावव बराबर गायर का 
तास्कर उतना बडा पतछा बनाया जाता है) बनाते हैँ। *सा विश्वास किया ताता है -जरा जसे य* गोपर का पता 
सूखा जायगा बचा यटता चना जायगा । उच्चे को गुड के बराबर ता” कर गुट गायो का £ देने पर भा बच्च वा 
सूखना व ” जाता है एक ऐसा भी विश्वास किया जाता है। जगर म खजड़ क पेड वी जड़ यो जमीनसे बाफी 
ऊपर का उठी हर्ट हा -वच्च को उसके नांच सं सात बार निवाउत से भी सूख प ने का राय हह जाता है --ऐसा भी 
मायता रहो है । 


कभी कभी बचा का /7४८७॥8 हा जातो है। हमारे या पिच का छुपांक्ना बाते हैं | उसफ 
तिलक जाने पर प्रच्च का बेसन वी हुई मिरा् खाट के सराखो (साखा) मसे शातव्रार नीच ऊपर को 
ज्वर खिलात है | ऐगा विश्यास है -छपाका स प्रकार के टाटब से रात् हो जाता है। 


बच्च वी जाय बढ़ ये लवेषरपों तक जोवितल रह हर मा वाप को ऐसी मनो कामना रण्ती है। 
उसके ग्रले म बूट यक्िति के मरन पर उठक ऊपर से उछाले हुए रु पाकों जकर उनम स्राख बगाएर 
पहना देत हैं । 


कभी कभी ऐसा भी टेखा वाता है एव. के वाट एक इस प्रक्तार यक्ति वे क्‌इ बच मर था 
हू । भ्त वाच के नाक मे बुटात अयंवा सोने वी बाछी डा” देते है । उसका साम बन्‍्त ही विचित शज 
जम्ने तणा के यक्तितया के समान रख दत है। उस नमक व बराबर तावतार मोल के जते हैं । गिसो 
“यक्ति को बेचतर उसम दुबारा पस्॒ दर मोड ले ल्ते हैं । उस मार्ग हुए कप” पर नात हू। 


पृष्चित हहबिया बच्चिया कसा के पदा आते पर उतका नाम थाधयि हालति आहि रखा जाता 
3 | एसा वि्वास है। इस प्रत्रार वे नाम रखते पर वा चया फिर पता नी हाता । 


रजम्वल्ा स्त्री का पापरां वा वात समय दख जेन पर पापट बिगठकर शर्ट हां जाते हैं । उ5ह 
संकत पर थे टाठ रंग के ता जात हैं--एसा विष्यात है । 


गसवता स्त्री को भ्रहण मे बाहर नहां निकडने टिया जाता । थह चाहग्रण थयथवा साय प्रट्ण 
नह टप सकती । कारण ऐसा विश्वास है उसके ऐसा करने पर प्रहण की छाया से हाने वात याच व परागऊ 
वन थी सम्भावना होता है । गर्भवती की भांजनत-सम्याथी "”छाप्नों पर समुचित ष्याव टिया जाता है । एसा 
सायता है--यति उसकी इछाए पूछो मे की जाए तो टोने बाठी साताम के महमस टार टपक्ा बरता है। 
यह एक किवाग बच्य ही वल प्रा ते कर चुका है--गभवती यटिं काछ सांप को देखड ता साप क्षघ्रा हा चावा 
है। गभवती को विच्छ आहि काटने पर एवं भत भतनी प्रत आि जग़ने पर उस पर झा अथवा मत्र करने बाल का 
चाचा एवं म त्र खोरा हो जाता है । गभवस्था म किसी झरुत्री क मर जात पर एसा रूपाछ किया जाता ऐै--य* भतना 
पैगी। कारण यट प्रगुद अयस्या मे मरी ठे चसत्री सठ गत नदों हो सकती । ऐस समय मे उसकी अर्थी के पी 
काफी ताहाट मे राई उछानो जाती है। एमसा विश्वास किया जाता है कि न तो व८ इतनी रार्ट बटौर ही सत्रगी जौर न 
हमार घर मफिर से प्रविष्ट ही सकगी। 


मण ग॒ ने पल्निन पर वही नजर न लग जाए।“.. | बात डोरे स बाघ टिए जात हैं नया 
मकान बेनवाल शामय ता नजर या मय इसत्रा भत तो सा पैहै। भआ उसे टरवाजों पर फिड्िया बे 
किवाडों पर गाररा पर घर के छाता पर काते कयत को ॥ बाघ दते है। खाद प्रात समय डर सया 
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रहता है--दूब सफेद है और सफेद वस्तु पर हर किसी की कु-दप्टि ठहर सकती है । अल खीर पक्राते समय 
उममे एक कोयले का टुकडा डाल देते हैँं। माय के वच्चा देने पर, कही इसके दूध को नजर ने लग-जाए, उसके 
थनो को तवे की कलमस से काला कर देते है। दूल्हे कोशादी के समय नजर न लग जाए, उसके लछाट में एक जिनारे 
पर काजल से चन्द्रमा का आज़ार बना देते है। 


च््प 


विवाह के समय दूल्हा एवं दुन्हिन को हाथों में लोहे जी छडो, जिसे हमारे यहा 'गेडीयो' कहते है, दिप्रा 
जाता हैं। बन्नोपवीत के समय भी ऐसा उसे रखने का आदेश रहता है। ऐसा विश्बास किया जाता है. इस 
प्रजार की क्रिया से प्रेतात्माओ से किसो प्रकार के अनिष्ट होने की आयका नहीं रहती । वच्चे का खाली झूला नहीं झुलाया 
जाता । ऐसा करने से बच्चे का पेट दर्द करेगा। विव्वास किया जाता है। रात्रि में भी बच्चे को झूले में नहीं सुलाबा 
जाता । 


रात्रि के समय घर में वाहिर से मिप्ठान्न आदि नहीं लाया जाता । और यदि ऊभी सम्भव भी हो तो घर 
से पूर्व उसमे से हर मिप्ठान्न का थोडा-बोडा अथ तोडकर बाहिर यो मे फेंक देना होता है । 


जा! 


७ 


ला 


जहाँ गधा लेटा हो, उस स्थान पर चलने में पावो में 'सरणे' (एक प्रकार का मीठा-मीठा थकान के समान 
दर्द) चलने तगती है, ऐसा विध्वास जिया जाता है । 


बिल्‍ती द्वाना रास्ता क्राट लेने पर आगे पाव घरता लडाई को निमन्‍नण देना समता जाता है। जूता फैककर 
फिर आगे पाव रखना, इस दोप का प्रतिकार करते देखा गया है । 


। इस 
ही रख 


दिन विच्छू को मारा नहीं जाना-मिट्टी की एक हुडिया में गोवर, दही, शक्कर आादि डाल कर उसे घर 
दिया जाता हैं । त्यौहार आदि समाप्न हो जाने पर उसे वाहर छोडा जाता है । 


दीवाजी एवं अक्षय तुतीया जादि घुभ-पर्व के दिन विच्छू आदि का निकलना घुस माना जाता है 
मे 


राह चलते समय राह में रु० पैसा आदि का मिल जाना शुस माना जाता है। इसे खर्च नहीं किया जाता- 
सम्भालकर भीतर पेटी में रखा जाता है अथवा पूजा में रखा जाता है। चादी का इस प्रकार प्राप्त होना सुन एवं 
सोने को अयुन समझा जाता है । सोना मिल जाने पर उसे मन्दिर में भगवान्‌ के भेट कर दिया जाता है । 

घी का दुल जाना जयुभ एवं तेल का दुल जाना झुभ समझा जाता है । 

स्थाही की दवात का गिर जाना शुभ माना जाता है। 

रसोई करते समय यदि तवा हसता हुआ दिखाई दे तो उसे चुभ समझा जाता है । 

जूती का दुसरी जूती पर चढ जाना कही यात्रा करनी होगी, ऐसा विब्वास क्रिया जाता है । 

हचकी आने पर ऐसा विज्वास किया जाता है हमारा स्वजन प्रवास में हमे अवब्य याद कर रहा है । 

हमने यहा कुछ जैसलमेर के 'लोक-विम्वार्सा थोडे में रखे है । विज्ञ-पाठक इससे सहज ही में अनुमान लगा 
सकते है--य्रे सनी केवल अध्व-विब्वास मानकर अपेक्षित किए जाए, अथवा ये सभी अवब-जिश्वास मूलक हो, ऐसा नहीं 
है ) इनमे लम्पी सज्या में बहत से ऐसे भी है, जिन्हे स्वास्थ्य एवं विज्ञान की दृष्टि से सही माने जा सकते है । इन सब 
पर आज मनोविज्ञान की दृष्टि से मूल्याक्षन करना आवश्यक है। इस प्रकार के 'लछोक-विब्वास! सेकडा की सस्या मे 
खोजने पर मिल सकते है । इन पर स्व॒तन्त्र-लप से छिखा जाना आवधज्यक समझा गया है । 


मूत-व्याधि चिकित्सा ब्रज के मत्र 
श्री रामशरणदास युप्त एम० ए० 


शोध-छात्र (हैदी विनाग) रातस्वान विस्थविद्यालय 
जयपुर (राज०॥ 








वि्व वी प्रत्यना सह्हति मे भूत प्रत की गत्ता म॑ विश्वास विया जाता रहा है। भूत प्रत क्‍या है २? ला 
मानता बे अनुसार मतुप्य की मत्यु के पतचात उसी आत्मा हो भूत है। बुछ मनुत्या ती भ्रसमप मे मत्यु हो जाती 
है। हम मत्य वे कारण हांत हैं जाग मे जलता पानी में डूबा शादि। जिन मनुध्या की असामयित्र मत्य शती है व 
भूत थतर गाते हैं। पिन भूत बनते वो यह प्रतिवाय टात सही है। क्षेत्रीय सर्मेभण बरतने पर चात हांता है वि क्सिन 
ही एस मनद्य हैं जिन थी सत्य उस्त प्रकार वी जावस्मिक घटनाओ हे बारण मंगे हुई हऐेक्नि वे पत्यु के परयात भूत 
बन हैं । उत्तर प्रटश के विभिन ग्रामा म इस प्रगार जे उठालरण मिलते हैं। ये भूत उत मनुष्या का पाडित बरतें हैं 
जिनगे इनरी मानवीध जान मे शत्रता रदो होती है अवबां नियम हादा हलवा किसी प्रकार मा अहित हुआ होता 
है। एव किगी “यवित यो इस प्रक्तार वी सत्ता पोटित करतों है उस समय व” उ'माह्य्रस्त हा जाता है। "हक मायता मे 
अगुमार बठ-बठ घोझना उस्भाटिती स्थितित्रा होना “नेक प्रत्ञार थी आचरण दहोन ब्रियाए करना गुम शाप हा यातां 
एबं साथ बेहाटा हीना तथा रन कभियाआ थी पुनरवित होना ही इस मे बात मे क्षण हैं ति इस ब्यकित पर भूत प्रय 
मा प्रभाव ) गया है वी मो झज से ब।छा कानौजी आति क्षोत्र मे भत वो आना ब्याररा झटवा होता व्यार 
या गगर होता हवा गा आता आन विधि न नामा से अभिरित जिया जाता है । सग बी चिक्ससा के लि लोक 
विविस्मद प्रिधिन महा वा प्रयाग करत हैं। मनुप्य मे उप्र मानप्लिर वितृतियां इन भता वे प्रभाव ये बारण होती है 
अगस्त हमने इन मत्रा था या। भूतेन्यायि चित्रित्माथ मत्रा वी सता से जभिहिन क्या है । 


भूत व्याधि चिकित्सा ५ दिए यत्रा वा प्रयाग विश? की प्राचोनतम समरृतिया में किया जाता रहा है। 
भा थेमही यति इग हतिशास पर विचार विया जाप तो राह तीवा वे आतरिकत प्राचान गा रेय से शो रुमव' 
रखते ८ नेठी अधिख उतर मंत्र सिछत हू जि या उपयाग भूसापसारण के खिय जिया तोता था। अथवदट "सता 
फ्यताते उच्म रण है। तयववेल में सम प्रपार व न्‍नर सत्र प्राल होते है । बौद्ध घर व प्रथा मे भत प्रत का सत्ता म 
वियास और निवारण हत मत्रा व ध्रयाग के स्पप्ठ उावख मिलते है॥ डा सयराटाव रर्मा बे प्रागार-४७. 
]|६6 टोल्या इरप्वशापएट३ ॥50 ६० 06७॥0 वा एाए 35. एका।य।.. ०६॥ 9975 300 ८॥ए7 
५॥एल बताती फैशाए५ ॥000 ॥06 छाती) कि 8 वि$फ एल छ 7५ ाणटाएट७ 0 ७ 
जी फ_दा ॥705:॥८६३ वात बलोट्योाएव.. 5000 ता बचाए ५. ॥ थीए त्याती | ४00 0 
पार 27 ?षएश/ बठउते गा. एकजाषधआ। वैंटा वर्ण वीाए्या शत गफुश्वाप्व हद 0५ 
तींपगाए$ *ै 


शसवायतार सूप मे वमप्रत्तार या विभिन पयिप्टका । प्रमावा दे साचस हेतु निम्नलिखित मत्र टिया 
गया है (-- 


बेड 2. कक पर पपजर के इजक अनपछ 2:०४ हट लीन 
॥ 0 *व्ितापफ !..] चजाणात १ €शे सी ]डि शत 370 ४073 39 खितउता छा वाह ]ठए072 ते 
करार गाते 007$ 4 एलरट्जद३ 5 ठटा १६ 2१05] $ ॥[26 व 
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“एल पट एएॉट एएर८ 7०2 रिक्वांट दिवाग र्वॉट वाट धा9९ एाफवार एारशेर गाय ग९ 
ज् प्राग्रर गरिग्रर एथ्ा॥2 एथा7९ एिग्रेट एि]९ रिगेंट दिववांट 202९ ४८ एव प्र शा दिहव2 (४६९ ]86९ 
एक तशर दायर ठबोर 22९ 9303 93९७ >द04॥0 93040 ब्वींटा2 ॥)7र०ा९ (9050९ ए4द्राट ९० 2४५]० 
लिए इवा, ९ 8ग. ९ (07.6 (+्वी..8 तीाएर त2 गि5 गियर ऐप्र+एपप वचेैप वैप वैप चंप 70 707 कप शो 
एाए एप 5ए%॥5 (2) 
हि! इस प्रकार भूत-प्रेत व्याधि अथवा प्रभाव आदि के विश्गेचन हेतु मत्रो के प्रयोग का उतिहास अत्यन्त प्राचीन 
>> है। आज भी भारतवर्प की विनिन्‍्त जीविन बोलियो उपभापाओं एवं भाषानों में इस प्रकार के अनेक मच प्रचलित 
हैं। विभिन्‍न हिन्दी की उपभाषाओं एवं बोलियों में भूत-प्रेत व्या/धध निवारण के विनिनन्‍्न मत्र आज सी प्रचलित है 
अं पहा इन मन्नों का विवेचन ब्रञ-भाषा क्षेत्र से प्राप्त सामग्री के आधार पर किया जाता है-- 
भत-व्यावि चिकित्सा के लिए लोक-मात्रिक तीन प्रकार के मत्रो का प्रयोग करते है । प्रथम प्रकार के वे 
मत्र है जिन का प्रयोग भूत-प्रेत आदि के मय के निवारण-हेतु किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मार्ग में जाते 
समयभूत आदि का भय प्रतीत होता हे ॥ तो वह इन मत्रो का स्वय मन ही मन जाप करता हे । इसके साथ ही इन मत्रों से मात्रिक 
छोटे २ वच्चो को झाडा देते है | इस प्रकार इन मत्रो द्वारा झाडा देने से वच्चो आदि पर भूत-प्रेत के प्रभाव का भय 
नही रहता । दूसरे प्रकार के वे मत्र हैं जिनका प्रयोग रोगी-विशेप पर भूत को बुलाने के लिये किया जाता हे । प्राय 
ऐसा होता है कि भूत-प्रेत के प्रभाव से रोग-ग्रस्त व्यक्ति प्रत्येक समय अचेतन अवस्था में या असामान्य अवस्था में नहीं 
रहते, अपितु जिस समय भूत का प्रभाव होता है तभी वे एक उन्मादफारिणी अवस्था में हो जाते है लेकिन भूत के जाने 
पर उनकी सामान्य स्थिति हो जाती हं । ऐसी स्थिति से लोक-चिकित्सक ऐसे व्यवित की चिकित्सा करते समय मत्र के 
प्रभाव से इन आयुरी सत्ताओ को बुला लेता हे | तत्पश्चात्‌ रोगी की विविवत्‌ चिकित्पा करता है। तीसरे प्रकार के 
मत्रो का प्रयोग भूत-प्रभाव-मोचन हेतु किया जाता हे । इन्हे क्रमश "चौकी या मूत का असर रोकने” 'भूत बुलाने या 
भूत बाधने! एवं 'भूत उतारने के मत्र कहा जाता हे । हम इन्हे यहा क्रमश , भूत-भयहारी, भूताकर्पक एवं 'भूता- 
पसारफ' मन्नों की सज्ञा दे सकते है -- 
भूत-भय-हारी सत्र --भूतभयहारी मतन्नो का सम्दन्ध नरसिंह एवं हनुमान से है। अस्तु, इन्हे नरसिह की चौकी 
नथ्ग हनुमान की चौकी भी कहा जाता हे । मत्रो में प्राय उस उद्द श्य को व्यक्त कर दिया जाता है जिसके लिये मत्र 
विजेप का प्रयोग फिया जाता हे । लेकिन इनमें इस प्रकार के किसी उद्देश्य का निर्देशन नही हुआ हे । नरसिह से 
सम्बन्वित मन्न का जाप करते हुए मात्रिक भूत-भय की आशक़ा से ग्रुक्‍त करने के लिग्रे झाडा दे देता हे । मत्र इस 
प्रकार है । 
“मनका सनका मनकवीर सना हकारो। 
तू कहिये परचड वीर, तेरा नाँउ इहारी । 
कहती पीछे जाउ, कह मारू वजरगा ॥। 
तेरे ही अरक दरक, तेरी वजरगा ॥ 
बाघ गरज झूठ करे हाक देत नरसिहा । 
फले मन्न ईदवरी, मेरे गुर का सवद साचा ॥7 
हनुमानजी से सम्बन्धित एक मत्र में प्रथम उनके पराक्रम का वर्णन है, तत्पण्चात्‌ उनकी पूजा करने का 
विधान हे और अन्त में हनुमानजी द्वारा सीता की खोज का वर्णन करते हुए माजिक ने अपने ऊपर कृपा करने का 
निवेदन किया है। यदि हनुमान उस पर क॒पा नहीं करेगे ता उन के प्रति अनेफ झपथो का विधान भी मन्त्र मे 
वर्णित है -- 





4 [,परीउएदह्त 5प्ल३-?28९ 2060-267, हका€व 5ए7 छेपाणा। उै०ण०८०००, 0स्‍थ्राा पक्राएडए9६ए 2९55 
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कांप चल हनम ते मद सा से बह 
मन में बरी निसज 
बीर बाघ बाग घरे 
कहां बार वी वान कहा वक्ष की छाया 
सवा सेर का रात जयाट हयात का चढाया 
तेरी पूजा पान सुपारा 
ये पूजा अपनी के जा 
ये पूजा यहरो ग्चू 
अप समान बर दंड 
सेंचिया ब्रह्म वो सच बाघ हनुम'त 
आदू हकार मजहा की 
बीर वार स लड़ 
नरसिह घीर भरो की निटा बर 
उठाय पाव गदी प॒ धरे 
वे हनुमात जती छागुरा 
सीता माता व गसा कू गये 
ऐसा गसा भरी ना करोगे 
तानो हाक चौटह से उ अस्तान के मारे परोगे 
माता अजनी वा दूध पीय हराम करौगे 
फने मत्री ई*बरी वाचा भर गुरु वा सवत साथा ॥ 
हनुगान सम्पाधी दूसरे मत्र म हनुमात वे साथ है अम अतिमानवाय 'क्तियों का समाव" क्या गया है । 
इस मं ।प ओर हनुमान वे पराक्रम का वणन है । हतुमात बठयान है उनवर द्वाथ म छटृहर है और सुख मं पान है। जब 
ये कापले हैं ता हिरि समठ सटरायण आि चतायमान हो जाते हैं। दूसरी आर अरुआ कश्मा वीर मसान एव 
ताथ्या रात्तार मे में यवीर से पाप एवं टोप आरि का विचार विये जिना हो मारते हुए (हनत)॥ी मारो (हनिये) 
में लिये प्राथना वा गई है। ”स काय के देनु दह हलुमाव वी भाव दी गई है। भरा का ब्रज बे ता? थी लो” की 
बजी एगा पर रदा बरन हतु घढते का आहग टिया गया है -- 
गिरि चने पत्रत चट 
चत सगु>र मात 
महरायन पिर तोसरा 
सब बाये ह॒तुमान 
अछ्आ दाओआ यार मात 
लावा सललाब महमटा बार 
हनन को हनिय 
दाप दाप मे  गनिय 
हनुमान बज्वात 


शी स्जी जीप 


थ 
| 
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हाथ में छड्डू मृह मे पान 

भैरो की चौकी हनुमान की आन 

लोहे की तारी वज्जर का तारा 

ठों भैरो मतवारे 

इस का हनुमन्त रसवारा ।। 

भूताकर्दषकसन्न॒ --ये मंत्र काली, चामड एवं महम्मदावीर से सवधित है । काली से सबध्ित मत्व में काछी 

का ब्रह्मा एवं इन्द्र के साथ सबन्ध व्यवत्त करते हुए उस से निवेदन किया गया है कि जहा में तुम्हारा स्मरण करू वही 
आकर उपस्थित हो । तत्पश्चात्‌ काली देवी को इक्क्रीस लोग के जोडो एवं पान के वीटो का प्रलोभन देकर नदी, नाले 
माडी, घाट आदि के भूत-प्रेत, खई्म, मसान को बाबर कर लाने का आदेश दिया है | यदि देवी मात्रिक के इस बदिय 
का पालन नहीं करती हैं तो वह घोवी की नाद तथा चमार के छोड़े में गिरेगी-- 

“काली काली महाऊफाली 

विरम्हा की बेटी इन्दर की साली 

दोनो हाथ वजाबवे ताढ़ी माला लिये सदी तेरी माली 

जब सुमरू जब हाजिर ठाढो 

साथ बोकरा पीवे दारू 

नदी क्‌ नवारे क्‌ गैलल के घाट कू 

खईस क्‌', मसान क्‌ , चुरेल कू , भूत कू 

वाब-वाघ की मुसके चढावैगी 

इक्कीस छीग कौ जोडा पान को वीडा पावेंगी । 


5 


मेरी बाचा ते टरेपी धोवी की नाद मे 


>३ 


रंगों 
चम्वाली के चमडे में गिरैगी । 
जो मेरे बचन को टारैगी ।” 
चामड से सम्बन्धित मन्त्र में चामड के साथ कार मैरों एव नरसिह वीर का समावेश किया गया है । मंत्र 
के आरम्भ से चामड की प्राथेना और पुजा का विधान है-- 'हे चामडमाता ! सू गुणों को देने वाली है। में तेरा पुत्र 
हू, तू मेरी माता है। मैं तुझ पर घटाघोर (प्रचुर मात्रा मे) भिंदूर चढ्ा कर ऊपर मे छाल गा उढाता हू ।” 
तत्पण्चात्‌ू काव मैरों को भूत की छाती पर चढ कर (भूत की ) बाबने के लिए तथा नरसिंह वीर को भूत की 
गर्दन और पैर बाघकर सोते हुए को जगाकर, बैठे हुए को उठाकर लाने का आदेश दिया हे -- 


चावड माता ग्रुव की दाता 
हू तेरा पुत्र तु मेरी माता 
घटाघोर सदूर चढाऊ 
ऊपर सालू छाछ उढाऊ 
जाग लें कालिया मैरो 


चट छाती पे मुस वाघधी 


४४ भूत-थ्यापि चिकित्ताय ब्रज दे सत्र॒ ११७ 
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सात मूं जयाला बढ बृ उराता 
गुद। पांव बहठा 
छाटा बहो नाहरमिह 
देगू तय काया 
फल मात्री ई्बर बाघा 
मर गुर का सवत साचा ॥॥ 
मोहम पीर गरघा मात्र म मा मठ पीर जिट मसान झाईस दूत एवं छुदए पी बाज पर छागेंगे । -- 


कारा पढ़ा बारा जान 

जा पर चड़ मरमटापार 

मस्मटा वीर वहां चले २ 

गज़री बन शू । 

गजरी यम से कटा छामौगे ? 

गया मने बी साथ दवेवा बे एायेगे 

सवामन वी जजीर यनदाँ क स्ायये 

चजार ते कौन कीन-सू बांचि के ाओग ?ै 

जिल गे शाध्ि क छायगे मगात थू बायि के छायेंगे । 

प्रव ह छांपि में सायेगे ग्ररंग के शायि दे लायमे । 

भूवण याथयि प खापेंगे चुदल छू यापिष रायेंगे। 

परहावहांब है 

मह 4 मरपट 4 गाड़ेग॑ गिरार 4 

चौराट रु प्रशष्टहश गढ़ घाट र 

हगते के शाधि वे ना छायेगा 

(वा) अयगा माता अजवी का दूध पार्क हराम रुरगा ॥ 
भूत उतारम छ मरत्र -भवत उतारा 4 सत्र शात्ों चामह हनुमात कराती भरों उरसिह्पीर जिनोषा 

गौर प/म दर फ्माताशा जनों शाहिनों विममिस्ता रहमान रहाम अप्मात्त जागा से गंददित है। ते सग्जा 
में गावित के शूत एव भटि के! भधाव बे उहू 4 की सजा भारस्त शात्र स्वर में 7६ है ॥ साजिक बची का ४4 धत 
पररंष हुए इच्ता है-- / पा दा महाशाणा ! तेरा दबन खातीगही जाता है। हरे होठ हाथ मे रुदा 
# भौर एोए काप मे हर है । गा यू सापर मे खाती है यौर "मात में लटती है। इसे शगार से ऐसा बार कै जा मेरी 
पूजा में हर २ अयोद संसार में सभी रख वा रण हैं। (पसजु)हु या! हगे। नाव साय था कणों पाँच 
सा पर विशस करो बाल भव प्रश सगाते भा गो बाय बाद कह हाए <॥ माँ तठेगा गहीं बरही तो काफी श४ 
सेटी बरवारेंयो लघा शाह के दरप हा पोरर हराम करण ) * चाम या शम्यीयत घर पं विश्षडचणा कै | 
पुल हो ह७ वे सी चाधश भाता घने पुर पी रखा दूं है क्र] जे । 2 बयाहि ते पाया का छाधबर ७० हा 7 


आम लि सटीक कक व 2 कपल 
है मह थ॑ पा १७१ ३०२६३ ३०२२ । झेलार के अरे सहज्जे को । 
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की सहायता करने वाली है, तू मार्य, घाट, कुआ आदि के खईस, चुडेल एवं भूत को वाच ले । यदि इन को बाघ कर 
नही लायेगी तो काली यक्त के रक्त मे कौछारे के थान पर बैठ कर स्तान करेगी -- 


“चामड़ माता गरुन की दाता 
तू राख पुत्र कु माता 

देख तेरे तरकसे 

देखू तेरे वामन वीर 

चामड घिलौनी साची कहाई 


॥807 0007 0070-0८ 


पाप कु छोडि धर्म कू धाई 

ऊघ वाचा ब्रह्म वाचा 

जो तू मेरी वाचा से हठे 

वाधि ले जिंद मसान, खईस, चुटेल भूत । 

गेल, घाट, कुआ, पनघट, गोडा, गिरारा मे से, 
छत्तीसी कौमकू बाघषि के नही लावैगी 

काली गऊ के रक्‍त मे वैठिकी 

कौलछारे के थान प॑ नहायगी 

जो तू मेरी वाचा से टरैंगी ।। 


इसी प्रकार हनुमान, नरसिंह, ऊमालखा, विसमल्ला रहमान रहीम को मात्रिक ने मार्ग, घाट, पनघट, नदी, 
नाले, पास के पडौस के भूत-प्रेत, जिदा, खईस, मसान, चुडेल, डाकिनी, शासिनी आदि को रोगी के चाम-चाम, गूद-गूद, 
हाडे-हाड, नोड नाडी एवं वहृत्तर सो कोठों से खीच-खीचकर वाब-बाध कर लाने का आदेश दिया है । आदेग' 
के न मानने पर इन अलौकिक सत्ताओ के प्रति अनेक प्रकार की शपथ एवं अभिज्ञाप की अभिव्यक्षित की है । 


हनुमान के प्रति शपथ विधान उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत हे -- 


१ “तीन छोक चौदउ अस्तान के मारे परोगे ।” 

२ “राजा रामचन्द्र के सिहासन के मारे परोगे ।” 

३ अजती का खीर खेंचो हलारू न कियो हराम कियौ ।” 

इस प्रकार भूत-व्याधि चिकित्सा के लिये प्रयुक्त अनेक मन्त्र लोक में प्रचलित है। इन मन्‍्त्रों को गुरु- 
थिष्य परम्परा से प्राप्त क्या जाता हे । गुरु मौखिक रूप से शिष्य को मन्त्र दिया करता है। शिष्य जब मन्त्र सीख 
जाता है, तब वह गुरु के निर्देशानुसार उन्हे सिद्ध करता है। सिद्ध करने के पश्चात्‌ उनके गुरु दारा निर्देशित विधि के 
अनुसार ही प्रयोग मे छाता है | इन मन्त्रों के प्रयोक्ता एक ग्राम से दूसरे ग्राम मे अचक विद्यमान है । 


प्रष्ठ खण्ड 




















अग्रेजी-मापा-निवन्ध 


है सस्मरण भ्रद्धानिवेदन अमिनादन छह 
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मगल-कामना 


जप साध्वी सशीलाकमारों खास्त्री 


जनभमाज के रिए विदयत्त स्थानववासी जनसमाज वा लिए यह गौरव का विपय है वि आज उसमे 
मययरोमरीजी उस मनन सत अवना अठीविय सयास से विव्द की सुवासित कर रह है । 


मस्घरकंसरा यर नाम यथाथता को रिए «7 है। वयोवि सम्पूण मम्धरा में आप सि? की भाति विच 
रण वरत हैं | ७४ बय की आयु हान पर भा बट आपको जिशपता है कि आप अपने प्रान्त सं अभा तक भी सबत्र 
बिहार बरत है । सर थतिरिक्ा मिश्रामरू यह नाम भा सत्यता का प्रकट करने वे' कारण साथव है । अपनो मिश्री 
जमा मधरता क॑ कारण एबप्रिय होगा ही *स नाम को साथवता है। 


आप जन आयमा मे वणिन स्थविर की तीना उपाधियों स विभूवित हैं। वग्र स्यविर तया सूत्रस्थविर होने 
व साथ हा विशुप्तप से दा पस्थविर है । विधति बप वी हीशापर्याय वाव वा दीलास्थविर कहा जाता है। विशु 
जापत्री दीक्षा पयाय ता उसये अठाई गुण अधिक है। यर अत्य त प्रसनता वा विषय है । इसी प्रमानता से अभिप्ररित 
छहा।र हा तो आज जन जन वा मन आपकी दीक्षा अधहातादी _ वस्त पर आपका अभिनव वरत के लिए तत्वर हा 
उठा है । 


आप सगरटन व अग्रदूत है । साटटा सम्मलन पे वास्तविक सूत्घार तो आपही थ । जजमर और थ्रोगत 
सम्मठनो में भा वायका से जदूश स्ोगटान र 7/0$ ये आयी 'ा्विप्रियता और एक्लाप्रियता वा परिचायक है। 


है तजामूतित | राघन तधन राव रक कोई भी जापत्र सम्पक में थ्राजाय किसु आप उप्स प्रभावित 
ने शाते प्रत्वत प्रपते साम्यभाव गे उसे ॥ प्रभागित कर हत हैं । 


अगरवत्ती अप प्रायहन पुणे से >क्र निरंतर भपन मना र रौरभ से चर्ता क वा सुत्रास्तित करती है। 
इसी प्रत्तवार ज।वन के दोता (मातय और साथजम ये) प्रारम्भा से यर तर आप अपन सहामानवीय गणा की प्गध 
से लिगटिगात तो सवासित ब रते रह हैं । 


हरा पुनाव अयसर पर आपरी कॉरलिलोडि अभिवादतन और समिन दन ! आप हातायु हो यद्ी भगल 
बॉमना है । 


हादिक अमिनन्दन 


हरिभाऊ उपाष्याप 
अध्यक्ष राजस्थान साहिय अक्ादसों 


से तता का छ्वास मानवजाति वी बद्म से बड़ा क्ष त ठै। सतित्ता जिशी मा देश वा सर्वोत्तत पूजी है। 
इंगके विवास पर राष्ट्र शा विकास तिभर है । हमार हण म॑ ताज नतित मू-य्यो की जितगा अवगणया ।रही है संभवत 
इतनी सम पूष फुपा पा हुई। प्रत्मत्र रम्य मागरिय के हिए स्वभावत यह जिता का डिपय है।एग भयगर पर जो 
संत मदामा आगे आरर उतिततां के विधशास ब लिए धरता बरत हैं वे यस्तत अभिनारनीय हैं। मश्थरतसरी मनि 
सीमियोमलबा म उ । सता मे स एव हैं | नावर जागरण का चलना. पूकत हुए ये मारबाह मे पट वियरण 
करे जाता का जागूत कर रट है । आपा व्यक्ितत्य बश श्रघायणाला भौर बयतस्व बचा आाजस्वा है। दाला स्वण 
जयतनी व शुभावसर पर में आपता हालिया अभि) ववस्‍तह। 
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गुरुदेव के चरणकमल में सादर अमिनन्दन 


आर्या रोगनकृपर, जेनप्र भाऊर 


घन्प मात तात जात जगत विस्यात आन सरधर पाली नम्न ओमवशरारो । 
जाहि मे जनम पाय, पुरण चैराग्य लाय, जग छिटकाय लीनी दीक्षा झँन वेदरी ॥ 
तरत भनेक तार-नार मोह मच्छरता, घैध को दृद्याय क्षमा तथि बात पलेशरी । 
प्रतस्स चमत्कार निहारे अनेकबार-ऐसे योगीराज महा मरपरकेसरी ॥ 


वीर प्रमु से प्रार्थना 
जैनार्या जेनमती 


आपने स्थानकवासी जैन समाज के ऊपर जो उपक्रार किया है बढ़ कदापि बुलाया नहीं जा साता, फिर सी 
अलाया नही जा सकेगा । पृज्यश्री की अवस्था वद्ध होते हुए भी कार्यप्रणालिया युवों यो छाज्यिलस बर रही है । जाप 
हे १ हु ड़ ३ 


£, 


अप्रमत्त रूप से ग्राम-ग्राम विहार करके धर्मप्रचार का पार्य अविश्वान्त करते रहते है । 


आरीरिक मानसिक कष्टो को परयराह न फरते हुए नगयान्‌ की याणी का अश्वत्मम पान कराने के लिए 
सर्दव तत्पर रहते है । आपने अत्यन्त परिश्रम से जैन-जैनेतर जनता पर जसीम उपकार किया है । 


हमारी सुप्तप्राय समाज में अगर आप जैसे योग्य विद्वान और महाकबि अनेक हो तो ज्ञान, चरित्र तथा सघ 
का शीघ्र दिन-प्रति-दिन उदय होता रहे । 


परमपिता महावीर प्रभु से प्रार्थना है कि आपको उत्तरोत्तर अधिकाधिऊ शत प्राप्त हो ताकि जैनसमाज 
के ऊपर और भी उपकार करते रहे । 


आप चिरजीवी हो, आयुष्मान्‌ हो । 


उपाधि चरितार्थ है 
अचलसिह जेन, एम० पीो० 


श्री मस्धरकेसरी हमारे समाज के वास्ते उत्तम देन हैं। आप हृढप्रतिज्ञ, त्यागी और बक्‍ता है । मुझे आपके 
व्यात्थान दो एक वार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है । आपको जो “'मस्घरकेसरी”' की उपाधि दी गई है वह चरितार्थ 
है। मेरी यह हादिक इच्छा है कि श्रमणसप्र को हढ8 और मजब्रत बनाने में उनका पूर्ण सहयोग आवश्यक है । मुझे 
विश्वास दे कि वे इसमे कोई कोर कसर नही रखेंगे । 


की 


व्म्रड ए0टहशा ठा #एहता#फवय+ (#रस&त) गा [काका तो 
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पूज्य गुरुदेव के चरण सरोज में 


जार्या विलमक्यर जन 


नादि अत टाकामय भाषा महाभारत को जिय्हा जा दोना है अपाय सुधा वरम। 
बीतो है उद्धार शत जन आय जातीय को गुर सिल्रो मनि आप्र नद्र पालोपर में की 
आयत अनेक्नों सोग पायपर पाते देश थांदया हुलारा रहै सास को चतर सें। 
भाषण ये हमेसरी संदपरक्सरी ने धमध्यान जूबो घीज योये भव्य उर में ॥ 


अ्रद्धा सुमन 
डा०दोलततिह कोटारी 
अध्यपप वि० वि० अनुदान-आपोग हिल्‍्लो 
युग युग रा चलो आ रही भारताय सह्ृति की प्रतिष्ठा मे सता मे क्‍त्माआ ऋषियां और सुनिया वा स्थान 
सब से ऊपर है। इत लिम्प” तपाधघना वे महयपूण योगडान व कारण हो दमार हरा का सस्हति महान बने सवा है। 
अप हृष्टिया सा प"चात्यल हाने "र भी भारत साम्हृतित महत्व की हुव्टिच आज भी विश्व मे गरोरययाणा गिना 
जाता है। अताय हम सातो बे प्रति ब्राणा हैं पतन हैं। उनत्रा सस्तवन अभिनटन और उन प्रति श्रद्धाभिट्रजन 
बरना स्वयं हमरारिहा लाभ मे ै । हैं सपाराद की और अधभित ह7ग्रय वर सफ़्वता चाठता हुआ ग्रीवी ने 
प्रति अपनी आतरिय यद्धा व्यक्त करता हू । 


अ्रद्धाजलि अर्पण 


नोभाराम 
इंपिमश्री रानपतयात 
शजस्पान वी रप्रसचिती भमि है। यारता प इतिहास मे राजस्थान वा रथार समप्र विद में अनुपम है । 
इस तथ्य वो बहुत छाग जानो हैं। परतु घम प॑ क्षेत्र में राजस्थान वा जा गोरवपूण स्थान है. उगसे बम हा लाग 
परिधित हैं । 
मरी ता मिवरीमझ्जा मद्दाराज राजस्थान के एक धर्मोपरेष्टा मच्पुर्प हैं + उाही बाणी से सहस्ता मानवा 
ले अपने जीवय गा उच्त और साहिदा बागाया है। मैं उ़ें हाटिव उदांजिलि आयत बराग ह + 


विद्विप्ट साधक 


लनिषघ रण मायुर 
लिक्षा्त्रों राजयात 
भारतीय सरह ति सार्वो शा साधा से को अदुर्िति पठवि। और पुचित ह**% । राजशना गो हि 
घर्या और वाणी वा इसिजाग हा भारत बी आह्पात्मिर सरयददि का "वि ।सहै। 
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भारततर्प में सज्ञान अतीत कान से लेकर लापुनिक युग सके सरता ही नवयल्डिन परम रा चाजू 2। इसे 
सन्‍तो ने जन-जीवत के विभिन्‍न अगो या वरिमाजन करन में महत्यवृर्ण योग दिया है । 


मुनि थी मिश्रीमछनी म७ उसी परम्परा में द । आय एव विधिद सातय है । आवन पपना जीयस 
स्वयरस्ल्याण के अब ही उत्मर्ग पर दिया है । थे जनजीयन को उतना यनाने में साँ। प्रव नी ४ रहे | । में उसी 
दीर्घात का फामना करले हुए छदय ये श्रद्धातललि सतित करवा है । 





जे सराहनीय देन 
दामोदरदास व्यास 
गृहमत्री, राजस्थान 
भारतीय सन््ति के निर्माण में पता, छापियों, मनियों या महतपपूर्ण पेग रा 
सस्द्ति अप” अनूठेपन फे फारण विश्य जो प्रभावित काती री 4 उसने उेश हो धो 


घरासरी गनिश्ली सिश्रीमदनी उसी परम्परा थी शा ख्ट़ी पे रूप के 


3 $ 
7२ 2५५ थ् 


था स्यणजपन्ती थी जयसर पर में झतियी वा हादित शविनस्दत 7 । 
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भा सुमन 
राषप्रसाद लड॒दा 
विकासमन्री, राजस्थान 


राजस्वान वी ध्ूमि से जहाँ जनेत्ञानय घूराप्रणी महान पुरधा यो जन्‍म दिया बरी दच्प से उन्य »ादि के 
मनन्‍त महात्माआ का थी जन्म दिये । सस्ते 


पे 


को यह पराम्पना लाज तड़ क्षयर नप में चरो आ हहों है, यह 


2प१ 
ट्रक 


इस प्रदेश का सौसाग्य है । हर्ष जा पिपय है. कि उनमें से छत बयोहए सस्ते के शविनददाय हा शान हायोणाय शिया 
गया है । मरुपरक्षसरी मुनि मिश्रीमछर्ज 
प्रदशित ज़रदवालो में एक में थीह 


(4 
€ 


गी म० की साधना सदा आाभनन्दनीय रही है। एप >पचर पर उनके प्रीति श्रद्धा 


दत-हत शभ्रद्धाजलियां 
(राव) नारायर्णासह, मसृदा, 
वनमत्री, राजस्थान 

हि े पच्चीस वर्ष के उठते सोवन में जिसने सासारिक प्रलोभनों को द्ुहरा अकिचतता अग्रीकार की और त्याग- 
वराग्य की राह पी और जो निरलर पच्राम वर्ष से स्व-पर के अब्धुदय में निरत है: 


के हेओऔर पचद्धत्तर वर्ष को उन्न में सी 
पृ द्र्ल्ल ऐ' ग्डिः कक न 3. के रा ्ध 

दिल पूम-पूम कर जनता हो यर्म ओर नोनि का पथ प्रदर्शित ज7 रहा है, उस महात्‌ सस्ते का अभिननदन करना नी 
एक एुग्पक्ृत्य है । 


भस्थरकुसनी मुनि श्रीमिशयीमलओ म० ने राजस्थान में महत्ववृर्ण कार्य किया है--अपने प्रवचनों ट्ारा, 


साहित्यमजना द्वारा और सम्पर्क द्वारा उतरा समग्र जीवन इसी प्रण्पकार्प मे व्यतोस हुआ 


टस परण अध्यवसायी' 
सन्त को मेरी घन अत श्रद्धाज छिया सर्मा ्चह 


7700॥प'ए #र) कया 6 पा जाप 0ठा 
5700% #&ए70 7५0 पर 

ठिफ ए7७५एपसश5705 8) 
70070शए एप्नश5705 
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अभिनन्दन 
श्री बरकतुह्ला साँ 
विधिमतन्नी राजस्थान 
आतलागाधना व साय रपलित्यमजन की प्रवत्ति का विशिष्ट म व है। साधक साहित्यकार प्रपन पाठकों 
के जीरा मे एमा उतात्त प्रायनाएं गाता है जिनगे उनता जीउयन डिपलां की टिया में अप्रमर होता है । वसा त त्य 
पाएि स्पप्रट्यन वे लिए ते वर यह जनसाधारण का राजमर्रा की भाषा मे । सो उससे प्रिय लाम परचता है। 
मम्प्रत्तस रीवा के साटिय मे सउत्र थे । विदपता परिलतित हाती दै। राजस्थानी मे जापन विपुद्े साहि म की रयना 
वी है। उतये थभिताहटन वो आयाजन वस्त॒त प्नरभनलनाय है। 


हादिक अमिनन्दन 
श्री मथुरादास माधुर 
वित्तमप्री राजस्थार 
किसी भा अध्यात्मसाथत व साधना व॑ विषय से बछ बड़ना या डियता वढित है। फिर जिान उस 
साधना ये क्षत्र मं प्रयेश ही नयी शिया उनहें हिए तो पौर भी के ठत | सथाषि एवं खाबाय थे उपह्ा से सवसाधा 
शण को जा लाभ मिरया है उग। सम्बंध में तो कय हो जा राहया । है 


मेति जोमियामलजी में तिश्मटे८ एक महान उपहोणत हैं प्रत्वर बता है । सपठ राडिए्पवार भी हैं। 
आपता वातत्व और टेखन जन जावय को उब धरानलछ पर छे जान यारा हाता है । परसन्‍य नसन्‍तारां उसम प्ररणा 
प्रण फ्रत हैं। महान्‌ साघर या चतर अभिन्न । 


दातासु हों 

प्रभा मिथ्रा 

उपमत्रों राभस्पान 
शुनितामिश्रीगटज। स० छगातार पचाप्त वर्षों स मग्मूमि मे 5 अमण परत (ए जन-जायत व उन्‍नवन से 
मह्स्‍्वपूण योग द र॒हैं। पाटशर वष वो इस वद्धावस्था में भो उतया दिघरण यायप यंग थी धर अग्रतिल्त गति गे 
चल रहा है। अपने प्रश्मावगारों प्रवयना द्वारा ही नट बॉ के अपनी सा यत्र रचया ते वे हारा भी उन मानव 
जोवन व उदववर आटथों वो सथसाधारण के समश प्रस्तुत दिया है 4 जिद्वयता हा ये है हि आप जिए आटा के 
मिए प्ररणा दत हैं व आपर जावन मे मूस्तरूप मे विधमात हें । यद्दी बारण है वि लाखा 7र-तारी आपबो अपना पथ 
प्र पर परिष्राता और उद्धारत्र माने बर अपी का घ ये समभत हैं। सनिवी का राधमसय जीवन रथपा स्तह्य है। 

हाटिय' कामना है कि प्राव रजाय वर जतता था बयाण करत रहू । 


छ 
नेतिक जागरण के अग्रदूत 
कग नापमिह महता 


हिंसा भी हटा को स्वोगाय उतति के लिए अविवाय है शि उस ठग का प्रशा ४ चरित्र उष्पपारि का हा 
जु्मम वतिकगा हो और उसका हव्टिकाण ध्यापर एवं उत्तर ह । हसे धादर दया दी थरि सजरत प्रभादयात्री दस 


0/0/78/0/0 


मच्यरतेमरी-अनिनन्दन प्य 
मद. स्यरक्ष्मरा-अाननन्दनयाः 
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० . श््पः 
। मुसिक्नी सि्रीमठकी म राजस्टन है नैतिंर रापरा के हिए 


यहीं प्रवास दराले जा हि ६। पल अमण जररे पॉजनयाय मे 
ह्ः 


दीव॑याए 
उ्नता के नैनिक स्तर को ऊचा उठाने के उनके प्रयात समिद्धित है। दीक्षास्यणनसस्ती के जबगर पर रेम्र उसाय माँ 


नो सत्य मानत्र जीयन में सवोतिप हैं तौर हिसझी बटडस स्याए में जाब सो परशस्य वायवाश परसावटव चढ़ा 


हई है बह उच्च तत्व प्राणिमात हो जबते समान साय यर स्पयह्याए झरने बादे मदान्‌ सस्ती दी ही #ख ४। सस्त या 
जीउनव्यवहार सौ उपदेश मानथयाति यो जस्यत्ार ये प्रताध सी था ले जाते योगा होता है । समाज ऐेसे उन्‍्गो णा 


राजस्थान जी एक विशिश्द बिभूत मस्वस्तेसरी मुनि क्री मिश्रीमद्ती म० मे रे थे सती हे से एफ 


है। मे उनक्ते प्रति अजनी हादित श्रद्धातदि जित उन्‍्ता हू । 


अ्रद्धाभिव्यक्ति 


दी० ची० रमणन 
सचिद, राजन्थान विद्यत बोर्ड 

सन्त पुरुष मानवजञाति पी सब्रोन्तिम बिनूति है। जीवन के उच्चसम थादर्शों वी उतरमस्थि सी लिए ये लब- 
त्यापमप जीवन यावन करने हैं जौर समार के समक्ष संघम एवं त्याय का जादर्श उतस्वित करने है । डवि ननसायारण 


को बड़ो प्रेर्ण्ण मिलती है। पन्‍्तो री यह देन बहुत मूल्पवार है। सौमास्य से उमारे देश मे जान भी ऐसे अनेए 


कर 


सन्त 
विद्यमान ह जा संयम, तय जौर त्याय की महान्‌ परम्परा को स्थिर रपते जय पग्य-प्रयास कर हे 8 । बयोदद्ध मात 


5 
् 


श्री मिथीमदर्दी म० नी उन्सी में से रक्त महान सन्‍्त्र हैं। पनहत्तर वर्ष नी वय में नी बापरा पाद-विज्ञार सतत चाउू 
रहता है। जाप दोला-खणवउतती का जायोजन उनके प्रति थद्याभव्यातित लिए हो नहीं उससे लोफजीयन को 
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देदी प्रेरणा प्रतान जरने का भी विमितल सिद्द होगा। मैं हृदप से इस व्यवोजन की सफ़द्ता चाह्वय हू । 


७ 
शअद्धासुसन-समपफ्ण 
चालक्प्ण जुत्मी 
पवित्रता सादगी, और उच्चता भारतीय सम्कृति का मूल है । हमारे सन्‍्तो ने हमारी संस्कृति के 


तत्वा रो सर्देंव ही सुक्षित रखा है सौर समय-समप्र पर विकसित नी किया है। उनके जीवन मे प्रेरित हो 
छाग भी जाती इस महान सस्क्ृति की धारा के साय चलते 


८१ श ;; 


व्गैर बदते है । 


मवह्यरकेसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी म० का जीवन एक त्पोनिप्ठ का जीवन है | में उनके 
अपन श्षद्धा-युमन समधित करता हू । 
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जनक-याण का तोद्र भाउना से मनुष्य कितना काय वर सकता है यट समभने बे लिए गाधीजा का जोयन 
मननीय है । उठाते जाजीयन बे किसी भो क्षेत्र को जदूता नटी छोड़ा था । गापीजा कॉयदा प्रवति मरम्धरवेगरा 
मुनि मिजामाजा म० के जीवन मे भी परिर्शीत होती है। पचास वष के अपने मनिजीवन मे उतने णा वटुमयी 
प्रवत्षियां को हैँ उनका सेखा बाधा करना भी बड़ा के ठव आय है। धताधिर ग्राया वा प्रणवा अनैर टडिशार्सस्पाओआ 
बा स्थायना पु तशरात्या घौर वाचनाछवा वी प्रातरशा घरावखोरी के विशद्ध शिया गया अभियान समाज में नतिक 
माया को बहाबा हो वा लिए रिए गए उनऊे श्रयात एक्स और संगठन बे लिए किए गए स॒वाग्रह प्रतिड्लिय 
प्राथना प्रवचन पाड़िता का सहायता के लिए उठाई गई बल प्रायाज आाटि आ उनके बायहटाप मारवाष्ट वी 
ग्राम ण जतता क ये भुरा सदा सहता । सनिया आत्मसाधना वे राय उठा वल्याण वी धाधना में भी सभ्य अप्रसर 
मात है] उनका परडिलप रायण जायत प्रोटिय अधितलवीय है ! 


0०0 


मुनिश्री का महत्वपूण योगदान 


रानी उमिया देवों मगुदा 

अध्यक्ष समाज कयाणविभाग राज 
जन जीव मे उतिझता पी भावना वा हास विसी भी देश बे लिए सब से यहा सातरा है और जब यह 
विरजर बढ्धिंगन हा रखा का ता देश ये नताआ ये रिए चाचतीय स्थिति उत्पन्न । जाता है। इस स्थिति वा सामना 
गरने में दा ने संत जा निस्वाघभाव से साधमा मे सिरत है उपयागो और प्रभावशाली घाय बर सकत हैं। प्रमनता 
यो शिधय है वि सरुधरय्सरों मुनिजा *स दर मे महृत्वपूष योग ४ रटे है। घम्त ताति स"नार आर सात्विब गाया 
वा प्रचार कर रह हैं | मनियां मे! इस मशान्‌ मिरत झा मैं हृदय से अभिन दस करनी हू और उनय्र। दार्पायु बी 

दामगा गरत है । 


महान्‌ उपदेदाक 
बो० एउ० भादिया 
सो सेष्टरी काग्रोप सरदार 
जिया भा अध्याए्मगाषत का साधना पर विधय से बुद्ध बताया जियना वडिय है किर जि'७7 उस साधना 
जे शेष में प्रदेध हो यहा दिया उन शिए ता धोर भी विन । स़थाएि ऐसे साथा। वे उपरेधां से सषसाणारण वो 
शाम मिलता है उसने सम्दग्य से ता बहा ही जा राजता है। 


मुनि क्र मिश्रामठजा मे ति सह एबं महार्‌ उप चाह है अपर बरता हैं। गपठ सादियार भा है । 
आपता दा) व और लगाने जन जीवन कर उच्च घरावठ पर + जाते वाख्य होता है। प्रसस्य यर नारा उमर प्रर्चा 
ग्र/ंणजरत है। महानू साधव बा *लप प्रभिनरन ॥ 
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६०. मग्पर्केसरी बमिनस्दनप्रन्व (छे) 
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सच्चे मणिकार, कर्षक, वणिक 


डा० लक्ष्मीमल सिघवी 


श्रद्देय मर्घरकेनरी का व्यक्तित्व हमारी भारतीय वर्म-परम्परा का एवं लोकात्मक्ता का प्रतीक है उनके 
धर्म-प्रयचन जन-जन को सुवोधमसम्ध भाषा में व्यायक्ष और गहरा प्रभाव दरते है, उनके उपदेश अपनी निर्भीक सत्यान्वेदी 
विद्येषताओों के कारण जन-साथारण के हृदय में समा जाते है । उनका स्वभाव मधुर करणोचिव बौर उनकी झिल्षा 
यबावे पर जाथारित है । 
धर्म पन्‍्ओ झा समाज में आाचार-विचार के सवम और निर्देशन में वद्ा महत्वपूर्ण स्थान हु । वे जीवन की 


का 
2 


प्रवठनाओं और उदात्त आद्शों के बीच सामजस्य या सेतु बनाते है । धर्म के माध्यम से जीवन के उदात्तीवरण की 
प्रेग्णा देने हैं । वे हमे आत्मभुद्, भात्मविकास बौर आत्मनिरीक्षण की बोर प्रवृत्त करते हैं मौर इस प्रकार नमूचे 
समाज और उनकी इकाइयों को सगवत बनाते हैं । समाज की अन्तरात्मा उनके स्वर से जीती और जागती है । यही 
मुनिया को साथना का सामाजिक अत प्राण है । श्रद्धेय मुनिवर मिश्रीमलजी महाराज इसी सेवा और साधना की अन्तर- 
चनना के प्रत्तीक है । 

श्रद्धा, ज्ञान और कर्म की जीवन-त्रबी में मह्धरकेमरीजी ने अपनी साथना और सेवा से कई अनमोल मोती- 
मतऊे पिरोये है । वे जेन श्रमण-परपरा के अनुसार सही माने मे सदुविचारों का सफल नसार्थक्र कर्षण बौर वाणिज्य 
फरने है । उनका वरद हस्त मरुधर में सुदीर्धकाल तक रहे । 


मन्यरेसरी झुनिश्री सिश्लीमल्जी म० मा० की दीक्षास्त्र्णजयन्ती के गुनावसर पर जायोजित अभिनन्दन- 

५४७ सबया उचित है । मुनिश्ी के दर्शन कन्‍ने और पावन प्रवचन सुनने का मुझे अनेक वार पृण्यावसर प्राप्त हुआ 
है। जापडे प्रदचन जापरे ब्यवितन्ब ऊे ही छत्ुत्प प्रभावनादो होते है। मासवाड प्रदेश में कप निरन्तर घामिक चेतना 
हो ताग्रव रापने के हर 0 रहसे हू। आपके सदृपदेण से अनेक शिक्षा सस्थाएं स्थापित हई और चलछ रही है 
पद क्र मे नी आउरी सवाए सराह हनोय है । मरूयज्जेसरीजी म० स्वानजुवासी समाज के सुदढ स्तम्न है । 

संगदन है प्रय० सर्म तेज है। हादिक उामना है कि मुनित्री चिस्काड तक थमगसप की दाना की दद्धि व 


5. ० 


ध £ एंद्धि करते रहे और 
बचार थे समाज जा पथ-प्रदेशन ऊा ते रहे । 
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डक मिश्री और सच 
श्री सूरमचाद डागो 


सगरने वे विरोया बरत तडपते रत परात कटा मियरा तो मधर ही प्रमाणित हुर। सार साधमार्गी सघ का 
'ढी म बला जिया । राजस्थान का पुन पुन धर्म बना टिया । कौलाहुल पुण वातायरण से भी अपने रूप्र का एसा 
ब्वारा कि ध्माज उनवी चआभा गाते करने एगा है अभिनदन सम्ित कर रा है । यति संगठन सुटर र । ता इस 
का मिश्री म रतना तापत है जि ममत्दवाटी मस्तक पर उगते ही उसमे से खून के स्थान पर झमत ऋरन टग | उसी 
छल्काव रा सघ की नाव मजबूत जम । 


उस पर चान टन सुख और पुस्पाथ के सटर भवन निर्माण हा । 


दर 


श्रद्धा सुमन 


विशान भारिल 
हित्यरतत बो० काम० सी ए 
विरागी ! सप्तार व समस्त जोवधारियों क बोमर प्राणों को झायद्ध वर देने वाठ़े सौ य एवं माह के 
ता का तुमने तोर दिया है और अपत अटौजिक चान वे नता क प्रकाश का अग्नि स मोक््वठ की सरठ बिय के 
कण रूप कुसमायुथ को भस्म बर लिया है ! 


गोगी । तुम्हारा तपस्या की अनपम तजपुझ्ज त्रिरणा स वावरवि की विविधवर्णी आरोब' रल्‍्मिया मं” पड़ 
ती है और स्ताच” के गिरि टियरा वा अपन गटाबी सौटय स अवइत कर दन बाठां जयमाहिनी सा ध्य सुपमा 
7 पर तुम्हारा तपरोभमिम उतरन के पूव ही यामि। की काडिसा मे विटीन हा जाती है | मत्यजय | अनतत 
हुये भातियां क॑ स्वामी समट की हरें अनाहिशान स॑ तुम्हारा यशागान गाती हैं और मक्ति बे भाग वा प्रशस्त 
(ने पारी तुम्शर चरणो वी रज अमर लाए क अधिपति अपन मस्तक पर रगा पर इृताथ होते हैं ।॥ हे तपोधन । 
ही चरणा मे मानश निकत मे प्रस्कुटित श्रद्धा ब सुमन समर्पित हैं निह स्पायार करता । 





रधरकेसरी अमर हो 


शाह हीराचद मोकमचद तोधपुर 


पूम गुस्टव मन्घरकमराजी मे का अनुशासन बच्य वठार आगमस्वी एव वडफ मोाटम आता के ग़धर 
त्मिकल्पाण के रिए प्रतीय ड्लिवारी है । पूय्य गुर/यक एवजा का हमार पृवजा पर बृधा बनी र) है उसो प्रयार 
एटव वी हम पररे हमार पूवजा बी और “मारो गरु व के पूवता और रफ्टेय व प्रति किचिना और श्सी जया 
बित है हाडय ।रा इयकत ने को यो सउती। हमारी हार्टिक बासना बचा है कि धूय्र युस्‍्टैय जमर बन जिससे मानय 
प्राज था सही पथप्रटा/न होता रट पर कयाण का माग मिद्ता रह । 
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मन्धस्यंसरीजी महाराज समाज के नवर्तनों में से है। समाजहित में उनका संप्मयात्रा निनत्रिध्त प्रयाध 
गति से सूखणान्तिपूर्ण चलती हे, यह सनी समाजप्रेमी व्यवितयों की आजाक्षा है। इस भाएू में नी समान मो ददु- 
घित करने की उनमें अपरिमित थ क्य है । उनके दर्शन से कर्मठ जीवन बिलाने की बड़ा प्रेंसपा मिर्नर्सी 5 । 


हु 


नमस्कार दशतवार 


जतनराज मेहना साहित्यरत्न 


हृदयगत म्पन्दनों से उठकर मेरा मन-अषमर गुन्देव श्रीमस्परकेसरीजी मक्ारात के चाय-पमलों में पहुच के 
एक अलौशिफ जान्ति का अनुभव करता है। आपके साल्लिध्य में घान्तिषय छा अनुपर्मेथ प्राय प्राप्त बरता हे । 
ममस्फार | घन बार नमस्कार । 


एक महान्‌ क्रान्तिकारी विचारक व स्पप्टवकता सत 


हकुमचन्द जैन, एडवोबेट, जोपपुर 


पूज्यपाद मम्धसफेसरी श्रीमिश्रोमठजीं महाराज जाने पहचाने जैन महात्मा है । उनती मसदता, उनको 
सरछता व ऊठोर सन्यपूर्ण अभिभाषण से जनसमृदाय को वास्तविक मानसिक थास्ति प्राप्त होती है । उनका लातिशारी 
सत्य सोसे समाज के छिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। जोघपुर में ही अभी हाछ के प्रवास में आपकी सत्प्रेरणा व 
प्रभावोत्यादक वाणी के प्रभाव से आयविछयाता यो समुचिय संचालन होना प्रारम हथ्ा है । आपने जैनसमाज यी 
महती सेवा की है। आप कैब मरुथरा के ही रत्त नहीं, बरनू समस्त भारतवपं के देदीप्यमान सक्षत्रों मे है । जैनसमाज 
की समृद्धि व जैनधर्म के उत्थान में आपता सहयोग बहुत रहा है । आपकी स्मरणमअम्ति भी बड़ों विदक्षण है । महावीर 
मगवान्‌ से श्राज तक की पट्टठावली आपको फठस्थ है | मरुधरा के महा रत्न का बरद हस्त जैनसमाज प८< कनेको वर्षो 
या रहे और जैन समाज आपके रास्ते पर चलता रहें । में अपनी ओर से मम्ब॒स के महान सन, चितक, एव 

प्रसद्र वक्ता श्री मिथीमठजी महाराज झा अतस्‌ से विधिवत्‌ अभिननन्‍्दन करता है । 


च् जनेतर 
मरुधरकेसरी और जनेतर जनता 
विमलक्रुमार राका, नीमाज 
मानव मे मानव के प्रति कितना प्रेम-प्यार, सवेदता और सहानुभूति होनी चाहिए, यदि इसका मुल्याक्रन 


करना ढ़ो तो हमे मह्चरक्रेस सी जी गर में जाता चाहिए । मानव-मानव के साथ कैसा व्यवहार करे, इसका सही 
निर्देशन भी उनके प्रवचनो से छिया जा सकता है| 
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क्षी्निद्रितीख यज्ञ व विचचार दिमाचडे ॥08] [आधछ् रिह्व-8-20455 ते 
-फएम5 , एए ०७, (€एः इल्घा०ज), 9 5 
53 हृणाण नाइणा इह उबर सायणों इमे पहु रमस्ते । 
अज्लाण रण्णा रादणों तह सग्रेण राएण ॥ 4 067 
4. कार्द 46, एछ ##, छ 20 £ 
'कृठु मप्रकजचचित हणनरणी।! 
5. फनेबन्‍ब्गाक ब्गव, जग, 59, 9 395 (4 ऋक्कड क्गागाका की, (9090, (४३० जा, 9 409 
हणानाम्‌ छुसते मदुकमुहलम्‌ लावण्यछुठकम्‌ ।/ 
6 77 फ्रठव ५४० जुदा, 9 308 
((बस्थ द्ृणक्षोणीणवनराजाहर्बियेबी )  , 8]5०, 9 373 
९] एण ०, 9 289 8 
कर्णदेव अजनि कलचुरीणा स्वामिना तेन हणान्वय जलनिधिव्दम्थ श्रीमदावल्वदेच्या ।' 
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सांसारिक जायउ में णुर दवा मस्यदाटी तिर्भीर और शाष्टरकता थे । सम्व उध्द से भा भुरत $ एघाज़ 
आपर न्त रोणों मे हद्धि ही हई है। 


मह्थरर पराशा 4 प्ररदना वो शरद करने वे टिए जाया पा शा वा जतोेतर र्नच वा प्यार सह “ये 
स्विल कोता है। जे । जता मे र्श्स्य पर हात है य | भा यावर घाताओ को रास्या दिएए एस है । 


आपरो मिच्राया>लि एशम्त पाते यहा कोठी । ब्यावर सथाव भूगोल ग्रगास प्रार्य मेरशत है 7 
आह का अध्ाएन साप यहाउ ह# रहते है। 


आरा प्ररधदारठटिवियां वे साय सदर दरगापूरा स्यवशार हाट है। जब हाहय बाज बे । जाता है 
चाह गाशत ये गम्द प मथा परमाज सस्दाय मं था विग्ो #दित पर यिल्य में या _मह वे विपए७ मे जाएछो 
सह महा हपी । सवार घहवार उत्तर हम है । बहने यारा चाहे अमर रेट मंत्री टाइर था राजा जया नहा! 
(पर जगा घ ज उन तिर नर प्‌ बती । ये द ते शुत थेए #-- कया सहा बत्तन मं इसे ८ भरा ना बमग 
हया है। 


प्रपार छगात समय जाबत बाज तर बशी विषार ह। नही हिया वि झतयाय आमास था अगसष्ट को 
झाएग बोध या व ।र जा भा इडता ही सास का वह हठहैं। ४४ 5४ अब सामने मौन घारश बर ना हा 
मांगा हा महा । 


झद प्रभो प्रभावता को जाती है तो भाप जनतर भारया को फेभा उठी परत । शगा सम्दाध स्वमव याहा 
में दा ही भ पमतापरम्त्रिपों से रघा हैं । 


जुराग दी आय शोजाब हाग भोर साहणापप्ररशाय भा व “इुपरत धारक पुधाराए मे विश 
टपरत सुन जात है। ऐसे सवा बाबर आयक व रप है। राम औ शा व एहाहरथ या जार4 0 राशयरा को 
भाज है । 


अ्रतित्र 4 ये है हि हुए्सेव का है ये भय विधांद है। जायबा 6 जिया विस कब ये सर # मिते 
सही है । आपरा रीयत वियन और प्रदषत शयलूर्दा ताब कोीयोी *। ८ ! शारदत हि थाय बरलश्म शा १ 
जग व ोवर जनवा बे गर मात जात हैं। सरपरा के जमा ।र जाशरहार चरर गा गझा बगों का राजा हू 4 
से भायरा गम्यास जर्सी है. आय सर रातों है। हरोघम सी रगाद ना अपयका रेमे | हधवबी है। 5 7 
बे ४ अतुभा गा %_। /जै हे ठग! जब । ही जा रहा है। जितने द्वामा में आर वेज होता है वो संबंगाएा 
ए४ का बा! उत्यशवा रेगाप्रशापहत गला है 


प्रघाइह वे है | आपदा बाय वह भक ते) 


6 


अभिनन्दन ! 
शज रण भरारो शश्बोरद 


शदा १९७ जरपघाह ढादा 
वायपूरर झरउखरारा प्जि ।। घारा सातम २ गधा हा! अब क्टुशचद हे दुबे ने मय पर 
फेम शाम ?॒ढह आपवावी अत था हो भे मठ शत इग्लुकण्ज पीते आअटाद इश्ग »। 


हजिया मी हम लो हवह शग्हा अशद 3 वग्यर पच् है3-म ह_हण्य शाध्यू हह हे द सहज ६ जे 
(न्‍चार। $] गजन कई छह वजह 754 छटाई वाह] है चै८ व 5 । रब शी हक हर कहा दा ४ व 








डा० मगलदेव शास्त्री 
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डा० मोहनताल मेहता 


पुरुपोत्तमलाल मेनाररिया 





डा० हुरीद्रभूषण जन 





प० गोपीलाल अमर 


श्रीचन्द्र जन 
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श्री परमानन्द जन 











>> पक ्ई 
# 
| + | का 2५ नह है 
दिल! 2 ' 
भागचद्र जैन राजकुमार जन सक्ष्मोचन्ध भरोजा रामनारायण उपाध्याय 
तक 3 जक * सह 8 न 
| ९१ 
| (7) 7 धर 
॥ नह हि ; न ० (हैं, ) । । 
रे ०७ ऊ ई ० | | का, शक 
| २ हु | पा | ४ 5 है 
न्द्ाज | 4 कब हा ु 96] के ; है 
हा 
। [६ ॥ हक 
निय हि है| हे + ५९७ 
डॉ० देवेन्द्रकमार डा० राजाराम जन ने अनओण “॥«५+॥ 
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बन्द लेख हर एह का 





है? ११#१६९९१४७ 





अः>कह फ्क हि पणहु 


[| 
न्‍द 


#|०१११३७ ४३९७ 


लॉ 


| ( त्जे 
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अशाक्राक व 7९ 


श्री इन्दरसिहजी मुणोत् 


जज ही अलथ 


एल तक करत... अन्न 





आप जोधपुर निवासी श्री गणेशमलजी 
मुणोत के सुपुत्र हे । बडे सेधावधी, व्यापार- 
कुणछ, आधुनिक विचारों के सुधारवादी 
नवयुवक है । व्यवसाय जोधपुर में ही सुन्दर 
ढंग से चल रहा है । 

9 

आप सादडी निवासी कुन्दममलजी सा० 
मेहता के बडे पुत्र है। पेढी पृथ्वीराज रतनचन्द 
के नाम से वम्बई में हैं। सादडी स्था० 
समाज के नेता, मूक सेवक और उदारदिल 


। 





भी निहालचन्दजी के० मेहता 


श्री दीपचन्दजी मूथा 





॥५%४७७७४७७७४ ५ ह आाााकय ााआआ 4 8, 
गा वश लय 
$॥ 7 के ' कक 

ड़ [त 
5 आत5 ] 
] न्डः डी । 
ई न | 
। सा | 
प्र लि है । । 
जा ब ड़ ॥। 
4 ई 





5 


9 रत टन 
१. 
| 
५ 


ज्क्न्कू 


आप चण्डावल निवासी श्रीकेसरीमलरूजी 
मृथा के सुपृत्र है। आप सोजतरोड स्थानक- 
वासी समाज के प्रमुख हे । धामिक लगन 
वाले उत्माही कार्यकर्ता है। आपकी मोजत 
रोड में जारूमचन्द दीपचन्द नामक प्रसिद्ध 
फर्म है । 


श्री पन्‍्तनालालजी जागडा 





| ॥ 
ला 

आप मारवाइ कापरडा के निवासी हू । 

पिता का नाम श्री वनराजजी जागडा ह। 

उदारमना, धर्मपरायण तथा समाजसेवी है । 

जाछना में वनगाज पन्‍नाछाछ के नाम से 
प्रसिद्ध फर्म । 

७ 


आप 'शालिभद्र” के नाम से प्रख्यात थे । 
दानी, सदाचारी, मित॒तापी थे। व्यवस्था- 
गक्ति बडी सुख्दर थी। आपके सुृत्र श्री 
पारसमलजी भी योग्य उत्साही नवशुवक है । 
आपका व्यवसाय ब्यावर में ही चल रहा ह | 





श्रो बस्तीमलजी बालिया 


श्रौ आनराजनी ललवाणां 


न 





| । े | 





जाप जागेवा निवराधा उहारमता श्रावव 
हैं। भाषद' था र/माच जो एवं बा विटाह 
जा ना भपत्र व जावातरी एवं संवाभादा 
है। आपका परतताय य | जौर ममूर टाता 
जग बत स 7र टग॒स चर रण है । 

हा 

आप भाजतनिवास। रुवम ता वक्‍्तावर 
मजा वे सपुत्र ै। जाप में धम व प्रति 
गे के टान है। जापवर सप्श्न उत्तमच टजी 
ओहि बिनीव एबं सरोत हैं। ययसाय 
राबटगनपट मच ता है । 





क्री पेवरघम्दजो रागडिया 


अथ सहायक चित्रावली 
(प्रथम श्रणा ) 


जी आानराजजो ग्रादिया 


्िः छ 
ल्ून «5 


पु £ 
| (६ टी ह 





जाप जायवा (मारयार) बे नियासा बह 
सटारमना है। आापन अपने स्वधर्मी भाइवा 
दे सम्बीधया को € थति जिधारणाय ट्ख 
बर पूष्य मस्परतसराजा म व समुख । 
गलम जा ४० “जार रत़्म माँगत थे उस 
जमा कर खात बराबर बर 6 य। ट्सव 
जअहागा आपने और भी समाज टित ब कार्यों 
में भाग जिया लापन आता जी घनराजजा 
भी बड़ा सर” प्रड्ेति क मनध्य ठैं। आप 
दत्तक पुत्र दा पुसराजजा भी बड सरठ एवं 
आवावारा 5। 


श्रौ बौ० अमोलक्च-दजी विनायक्यां 


हज एड शणणण 





जाप मारवाट भें वमावास व निवासा है। 
जापका यग्रवसाय नक्‍था बाजार महास मे है। 
जाप भर” तय व धम्र श्रमो साजन है। 
आपके भआ्राता नी मित्रामरणा वा तथा जापव 
सप्रश्ना वी टगन प्रचसनीय है । 

छः 

ग्राप पापल्या मारवाड वे निव्रासां 4 । 
अत्यतक्त्त यनिप्ठतया परियमा यव्ित थे । 
आपके सपुन्त थी फूलचटजी पूणिया भा बट 
मिटलेसार एवं निरभिमाती यवक है। खाया 
बमाय और टाखा हान टिया । 


27% 2३४02 । 





हव० थी हिलतलासजी सुजिया 


ध्व० श्री मदनलानजी सयलेचा 


लि. कक उन उ 
थ् है / हि 


। 





आप श्रामान घीसूलालजी बोमदिया के 
द्वितीय पुत्र थ। हजारी या दान किया । बडे 
गुप्तदानी थे । अजमेर सम्मेटन पर खत दिल 
से खर्च किया । श्री मम्यरकेसरीजी म० थे 
अनन्य भयतों में से एफ थ। ३१ बंप की 
अल्पायु में ही याठ उचित हो गये । 

छः 

थआप भावी निवासी श्री पीनूछा“जी 
सेटिया के सुपुत और मोहनलालजी के बने 
आता थे। भाप वटे होनहार नवबुवा थे 
उिल्नु अल्प समय में ही आपया स्थगवास हो 
गया। आपके पिताजी लथा छपु आता दोनों 
ही पिता-पुत्र धर्म स्तम्भरूप है। आपसी 
घीमूलाल मोहनछाल सेठिया फर्म मैसूर मे है । 





थे | 


। स्व० कु० सोहनलालजी सेठिया 


श्र 


तक 


मदनराजजों सुराणा 





जाप तोथपर निवासी श्री मगवराजजो 
सा० ये यपुत्त थे। जाप पुल्िम बिनागमे 
उत्च पदपरवायें करते थे । आपने समाज री 
तन-मन से खूब सवा वो थी। उपाध्याय श्री 
हतीमनजी महाराज वो शिप्य के दीक्षा- 
महोत्मव य्री व्यवस्था करते हुए आपया 
स्वर्गवास हो गया । 


श्रो घम्पालाननी कदारिया 
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र्दतिया हे हापपष है। उड़े उसोवओ एप 
मलनसार 80] दिए में सादाम 


थे उदास्मना झास्त्र-क्षवण 
प्रिय समन है | जापसे क्षापने छुद्ुम्दियों का 


आदत हादि में उन्तन एव दुटटट 





श्री पारसमलजी मूथा 


श्री कावडश्या गज़रानजों छायमलजी 





जाप उससाही हार्स छह समाज व स्तम्भ 
रूप थ। जाप छागमतजी वाबडिया ये सपुश्र 
थे। हजारो सपया वो सहठपय जिया । पूना 
में था नगराज गजराज वा सलाम से आपका 
प्रत्तिद्ध फ्म है) 

७ 

आप साहत निवासा बाबू घासूराहजा 
के पुत्र > । या भे नराजजा सा थ बनिष्य 
जाता हैं। आातप्रम सरा नाग है। साप्ताजित 
बारयों मे हजारो बा ठान तहै। अपने सवधिया 
को व्यवसाय में सामे भे रखकर सम्पून बना 
टिया दै। आपका ब्यवक्षाय बरब मे चरताहै। 


 ह7* ्र 


|] 


भो जुदधेवासजो नाहटा 


जी घोसूसालजो मरलेचा 








श्राप स्व सर गुझावचठजी मरतचा व 
दत्तर पुत्र थ। घमपरायण एवं दानवार थ। 
किनु आप वय मे हा स्वगवासा डो गय। 
आपके तत्तकपुत्र वीरणजातमत्जी भा 
उत्सा । युत्रत्र हैं। 


भरी घम्पालालनौ डूगरवाल 





आंध्र मारवाड़ मे मारियां वी बर्मावाग 
के निवासां है। व्यवसाय था घम्पॉराज 
चतायप्रवागा व नाम से बगटार मठै। धम 
का ठगने प्रशागनाय है। अपन ही परितम रा 
आदि उपडित बी है ६ 
है 
आप चा्याहिया नियासा थी गताबचलजा 
पाखरना व सपुत्र हैं। उत्साटो नत्युधत्र है। 
आपत्रा व्यवसाय परास्वूर मटास मघरर य 
है। धम व प्रति बहा एगन है तथा आप 
गुरटव क धनय भक्त है। 


5 “४5 





शा चाररमतज) पातवतजा 


श्री चौथमलजी सींचसरा 





ब्योपारी-मारवाड निवासी श्री पत्नाछाल- 
जी खीवमरा फे चतुर्थ पृत्र है। आपने चारो 
खध कर रखे है | धर्माराथना में अग्रमर है । 
आपके बे श्राता श्री साहवचद जी चिक- 
मगबूर में सन्दर टग से व्यवसाय चना रहे है 


जे 


छह भाइयों का सपन्‍्न परिवार है । 
छ 
श्राप सादडी निवासी वेद मूथा है । आप 


का व्यवसाय बम्बई में है। आप समाजसेवा 
में सुन्दर सहयोग करते है 


>ैकन अप कलनन अनपाकजाजिशण पता के. अतीभनफनननतीरजन जञरिि- 


| 


अल्ल्‍टड. अ॥भ “6 ४+ 


कलश कलम ५. 





श्री सपचन्दजी बोहरा 





आप बू्सी निवासी सेठ चन्द्रभानजी बोहरा 
के सुपुत्र है। आपके ज्येप्द पुत श्रीमाणरचन्द 
जी अपना व्यापार मद्रास में सुन्दर ठग से 
चला रह है। वोहराजी वर्मप्रेमी नया 
स्थानउ वासी समाज के प्रमुख पुरप है 


श्री एम० मगलचनदजी जैन 


कण नल अचल ण 
& 
६ 
नह 
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पु० मगरखादती सह्यास नियासी से 
मिश्वामवजी कठारिया भें सपृत्र है। 
मोहनटार जी आपने उनिष्ठ ज्ञाता है । दा 
नाई सम्मिलित रूप में सद्रास में अपना 
वब्ययसाय चाटा रहे है। गुर्दे नम 
सतत है । 


भज 


४ 
े्>+ 


58, 
०० 
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गुन्द्रल के 


जाप नीटम--मारवाद जर्मन निवरार्णी 
श्री फौजमनजी सा» के तृतीय पुत्र हैं। साया- 
वास छोावावप यो एवं झुशय उववीस हतार 
ग्पया प्रदान किया। लछोड़ायाहर कर्ज सहसा- 
ब्दी पर भी हजारो पर्च किये। बड़े भंद्र 
दानयीर एवं धर्मनिप्ठ हैं । 
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पु कक. | 
2 ४ 


श्री एफ० लालचन्दजी मुणोत 


जी अनूपच"दजी बोहरा 
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आप अत्पडा निजासा हैं । बे परि जमा 
एवं धममाघता में लान र न वात पुरुष * । 






आप बुसा निवासा स्व० सठ टीपच टजो 
सराजों व ”त्तक प्रश्न ० । आानहार नवयुवतृत 
है। आपद निरा हाब्पिटज़ जन स्थानक 
बहत सी ध्याऊ एवं धम्रयालाए बना है। 
“यत्रमाय मशगरी [मसूर] मे है। 


है 


न नजननननननन न > 
34॥ + 
ई .। 





श्री देवोच'रजो बोहरा 


जो सु दरवार्ट विनायक्तया 





आप श्रामान शव टजा विनायविया 
पट्टा वो वमावास (मारबार) निवासी को 
“ घमपत्नी है। थी विशनरटाट जी वो मात वरा 
!$ | घम्र वायों मे रस रनवाली महिता है। 
आपब परिवार या व्यवसाय ताम्वरम मे से 
महै। 


श्री जगराजजी बरमचा 





लो हिल 
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जाप अत्पडा भारवा" के निवासी है ॥ 
जापब सावराजजी बवर्चाटजी दा छाट़े 
भाई है। ताना भाई धमप्रमा समाजसवा 
एवं टानवीर हैं । चिक्त्माल्य भवन वा 
निमाण बराया हाईस्बूऱ बे और भपष 
स्थानव के निर्माण मे पूरा व्वव रहा है। 

जि 

जाप बट मिटनमार एवं उत्सा । प्रुष 4। 
जापव सुपत्र था जगराजजों तथा श्रा सम्पत 
राजजां टानशार युवत है। सामाजित वार्याँ 
मअछा रस जेत है। झापत्रा यवसाय 
सित टराबाट दतिण मे चलया है। गुर्टव के 
अनय भवत है 





थोो पुलरामजो मुणोतत 
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ग्रेति ऊछा 


क्री ज्यो 


दाव 
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रहा है । मन्‍्त 


किया है 


वाया परदाप् 
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हावा रफे 


ने 
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भा 


ब्रि 
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नजहा 
जजनो 


जहा 
पहचाना तथा बम वा छ्मे 
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एना के अप्रमा, 


साहच 
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मदत्ाराज 


खाक्वान जा मदामा 





स्तुत्व 
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अन्यन्त 
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मावना का साजाए 
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प्रभाद 


प्रणामाउ्जलि 





द्वारा जो प्रणम क्या जा 


0 


अमम्मब हआ्ार्प 


क्र्या 


पा 


रसा, सान्नन 


पुजारी ८ प्रात 
जारा के प्रात 
छपलचन्द पर्याः 


ड्् 
प्छु 


पु 


अहिंसा 


नी पुखराजत्ी बोहरा 





आप राणावाठ लिवासां सठ गंणशमजजी 
बांदरा कमसुपुत्र है।आउक कनिष्ठ आता 
वी जवरीशातजी है। आप राणाबाल के 
सरपच रट चुब है। जाजकल प्रमराज गण 
पतराज फ्व। परीयजिया (मारपाट) के 
भागीटार उ साही धमश्रिय नवयुवक है | 

७ 

पटटा का वर्माबास (मारवाट) निवासी 
स्व राठ पुखराजजी विनायक्यां को घम 
परनी तथा जो माहनरा“जां सा नलालजा 
विनायकिया की माल वरी ट॥ जाप का 
प्रा स बाचा मथधामिक प्रम पनपा है । 
विवेकधाज मिटा 6त। थ्रत्रसाय ताम्वरम 
मे चरता है । 





जी चादाबाई विनायक्या 


श्री पुवराजजो कटारिया 





 सवाज निवासो _ 4ी_हिम्मतमलछजी 
! बहारिया के सप्रत है । बच त्या> दानवार 
धप्रपरायण वयाव्द्ध साजन हैं। आपके 
ज्घश्राता श्री जतराजजी एवं सपुत्र थी 
परारसमतजी मिउएसार तथा ग्रुल्टय वे 
भवन हैं । 


नौ अमरच दजौ पौतलियां 





सिरियारी निवासा दानवांर सर विच्छू 
लाडजी क सुपुत्र हैं। आपक बटे भ्राता नी 
बउठराजजी बच मिनननसार एबं जाहशा 
नवयवक्र है। धन एवं धम दोना कमाने मं 
कुचल है। आपका “यवसाय र नागिरि 
महै। 
७ 


जाप चाउत्यां निवासां जावराजजी सा० 
के पत्र जौर हृद्धिच टजा सा क सप्रत है। 
जा हीरारावजी तथा अमालकच “जी आपके 
चाचा है। जाप उटारमना मत्रपुवत हैं। 
प्रसाय महाख मे है। 





वी भवरोचालजी निरेसश 


श्री राजमलजी मरलेचा 





। 
| 
। 


/0220%9 


का, प 5 
'कः 
] 
मं 


आप गुडागिरी, सोजत रोड निवासी सेठ 
गरणंशमरूजी मरलेचा के दत्तक पुन्र हैं 
आपके सात पूत्र एवं पुन्रिया है। आप विशेष 
मातृ नव है। आपकी धाभिकर श्रद्धा अच्छी 
है 
प्‌ 

७ 

आप जयतारण निवासी श्री देवराजजी सा ० 
चाबरी की धमपत्नी हैं। और श्री थान्ति- 
लालजी व श्री धर्मीचन्दजी की मातेब्चरी 
है। आप परम गुरुभवत है और भाग्यवती 
है । आपके सुपुत्र तिरुपति, मद्रास में प्रस्यात्त 
व्यवसाय का सचाउन कर रहे है 


४१॥०५४बंए ५ ४७७७७७७४०७७७७४७७७ए//एाओ 





श्री केलो बाई चोघरो 


श्री सुगालचन्दजी तालेडा 





आपकी जन्मभूमि चाउण्डिया (मारवाड) 
है। आपके लपघुन्ाता का नाम श्री जुगराज- 
जो है। वेगलोर में दोनों भावयो का व्यव- 
साय सम्मिन्ति रूप में बे सुन्दर टगसे 
चल रहा हैं। आप देव-गुरु के परम भवत 


ट्। 


श्री कन्टैयालालजी जैन 





च््ज 


| 


हु ।॒ 


घु० पन्‍्ट्ैयाद्ायजी, मादल्िपा निवासी 
सेठ मिल्नीमहजी म्रवा ते थौत लक्षा थ्रो 
सम्पतराजजी सा० झा संपृत्त है। जापके 
पिताजी ने अकना जारोबा” कृष्यण तथा 
गगावती में चना रखा है । पिलाने की 
गुर समित, त्याग तवा तपरपा जनुतरणीय हे 

७ 

जाप सोजत सिवासी श्री सिनेमनजी पगारिया 

सपत्र है। जाप यान्तिकारी बिचा” वाले 
सादी मदेत एव थर्मनिष्ठ व्यक्ति है । आपके 
सम्पतराजजी बदरीचन्दजी जादि तोन संपुतर 
है। आपना यारवार निश्चार रमेडी मे 
सनन्‍्दर टग से चल रहा है । 





श्री पारसमलजी पयारिया 


कौ उत्तमचटजो अलिजार 





2 अं कर हनन 


आप जयतारण मारबा* निवासा था 
मिताधर अखिजार ये संपृत्र 8 । आप थ्यय 
साय बययार से चतात है। वर मिस्तसार 
चल्यमान नवयतत् है । 
9 


संद मुसतच जो बालिया मारवात् के 
प्रभिद्ध वीमस्त थ। आपने रटाखा का हासन 
हेबर भा हाना न के यान यो सवाध 
निभाया । आह वामसमजी आप बह पन्र 
हैं । था मास्नछाशणी मौाणाचलाजा जाहि 
करा यरे हाचारों मिहनगार तथा शान्त 
रसवभावष वाल है । 


[रा अननभनाभानषताल निज नाजलल नए, 
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थी भव तभा “जी बाखिया 





थी सोहनराजजो कहैयालासजो क्षन 


4 


य* राणावाग निवास! बाहरा साव्नरान 


जा तथा गृल्शमरजाों सराया का संयुक्त फम 
है। होना साजन समाज सवा मे सूर रस एव 
है । बड़ आायबुरात नवयुवत हैं । 


श्रा धोसुलालजो लाडा 
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जाप जाठवा वी हैयजा वा निवागी 
सहर गायक एवं बबि है। जन होथा से 
हो भम्पत्ति उपाजित परव सटपयाग परते 
रहते हैं। आपता जवारडिर (प्रि० प्रग व साम 
स जाधपर म प्रस है । 


ध 
आप खारिया (माहापर) निवासा था 
छगनमहजो खिवसरा क संपन्न है| टितविब 


बड़ उद्र एवं घमपरायण व्यवित है । आपका 
व्यवसाय मास में है । 





ही वारसमलओजओों लिवरतश 


श्री मानमलजी चोरडिया 
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की 


का 
असल के. $%: 5 


नाप पिच्यात (मास्वाट) निवासी सेट 
डाटमलजी मालहिकत फर्म श्रों खेमचन्द्रजी 
मेबसलालजी चोसडिया के दनक पन है। 
आप प्रद्नति से उत्साही वीर एव हिम्मतयर 
व्यक्ति हैं। आपती वडी जमीदारी है जाप 
गस्त सचाठन में भी निपुण है । 

छ 

क्षाप सोजन निवासी श्री समर्थमठनी 
नावरिया के सपुद्र है आप दि के बे उदार 
एशम धर्मनिष्ठ हैं प्रकृति से मिल्नसार 
हसमुश्र है । 


कल 7 





श्री मुन्तालालजी नावरिया 


श्री मोहनलालजी भठारी 





जाप बिलाडा गणेशमठजी 
भटारी के सपुत्र व स्था० जैन श्रवावत्र संघ 
वे प्रमुख है। थापत्रे बनिग्ठ श्राता श्री 
परार्समठजी है। दोनो साइयो या प्रेम राम- 
दोनो उत्माही है । व्वयसाय 


निवासी 


श्री माणय्चन्दी जोठारी 





बाप उन्दापा नियासी सेठ संसराजर्ज 

ना पान मोहनटालजी के पुत्र है। आप 

बंटी थामिक लगने बाले आवबब है; द्ाप 

जी प्रेरणा से साय में धर्म शा झच्छा प्रसार 
हो ग्हा है । 

के 

आप बसों निवासी स्व० सेठ चन्दन 

| बोहरा के सुपृत्त है। आप में उर्म के 

प्रति लगन, समाज-प्रेम खब है। जापता 

गुरमक्ति अनूठी है। आप आादगश बुत हू । 


ताप से समाज वा बड़ा जाभाए है 
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श्री मोतीलालजी बोहरा 
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श्री बगीलालजो पौतलियां 





आप सिरियारा साजत नियरासा धमपरायण 
पुर्ष ह। खह्र क॒ पृण प्रमा २। सामाजिक 
बारां म गुप्त रूप से मे ” करना बहुत पट 
बरते हू । जापका य्वसाय मनमाइ मे चल 
रहा हू । 
७ 
जाप रास (मारवाड) के निवासी थी 
राजमज्जी बाह्रा व सुप्रत हैं। प्रकृति से 
भट उतठार और धमप्रमी सजन है। 
आपने सामाजिक क्षेत्रा सम बत का जछा 
छपयाग क्यों | आपकी उमप्रनों था टासी 
बाइ भी बी धमपरायण मत्टा है । 





शो सम्पतराजना बोहराः 


औ सूरजमलजो सकडेचा 





जापकी फम्र ती हाराचट भोकमचट क 
नाम स जावपुर म महाहूर है । आपक पु य 
भाई सा भीकमच टजी का स्वगवास हा 
गया है। आपके वध अ्ाताी था इहरमठ 
जी थी जाप ही के समान सरत उर एवं 
पूरे साटगी पट हू। आप दाना भारया का 
तथा थी भीक्‍्मच दज्णी सा० व सुपत्र जी 
पारसमठजी का समाज सवा का बह्ल 
चाव है। बडी सहृट्यतां स समाज संवा या 
ाभ उत है। आप मस्यरकसरी अलित टन 
श्र 4 प्रकाटान समिति क स्तभ है। 


नौ घोसूलालजी राकय 


ले] 


फ्राप्फ 





कुणरापुर निवासी प्रश्तिद्ध आवक है। 
धार तपस्वी है। वर्ट भासबमण जौर 4१ 
ना तक्काी तपस्या की है। टानो है । 
आप वे सपुत्र फ्तेहच टजी चम्पावाठजी 
मटास मे -यवसाय करत है 
७ 


झ्राप चाउण्ल्या निवासी जी चु नोठाउजी 
तावल्ा क॑ सवुत्र है। भाप बह मट एवं धम 
निए पुरुष है। मटास में विभित स्थानों पर 
आपका चार प्रसिद्ध फर्म है । 





औ गोसुलालजो ताटड्ा 
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श्रौ कवलच दजी मूथा, मादलियां 





भाप मा लिया क निवासी सरठ प्रकृति 
का थवित है । थम भे आपकी पूण जास्था 
है। मसुर मे बंवतचट रामसख नाम की 
जापकीा प्रसिद्ध फ्म है । 


आप बारवडा निवासा उस्साही युवव 
हैं। आपवा व्यवसाय म से मे चल रह 
> | यहा भी अच्छी जमांटारो है । 





डी रिसदध'दजों मरलेचा 


द्विताय श्रणी 


नी स्व सुजानमलजी बोहरा 








वलने “न्‍अ-++5 


आप प्रीपाड (मारवाट) निवासी 4 । 
आपके सपुत्र थी सम्पतराजजी बांदरा है। 
आपके खानदान मे से उपाध्याय री 
हस्तामरजा म॑० एवं महासनो जी तंज 
क्वरजा म ने भगवता जन दीता ग्रहण 
का । आपत्रा व्यवसाय यवतमार मे है। 


जौ तेमीच-दजी राजमलजी कोटचा 





आप धमप्रायण जनसवी एवं उटार 
मना यवित है । आपका व्यवसाय यवतमार 
मजछ ?गस चल रहा है। 


आप 85 विनयवान विवक्‍ीज यक्षित 
है | आपका व्ययसाय यत्रतमाठ़ से उत्तम 
रीति म॑ चत रहा है । 


प््शो 


हि, के 
कि फाः 
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थ्रो नेमोच दजी उदपचम्दजों बरलोटा 
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स्व पेवरच दजौ पगारिया 





|! 


न श, 


प्राप कुशारपुरा निवासी समाज प्रमो 
से जन थ। जआापक सुपुत्र भी धमरप्रिय ओर 
परम गुरुभवत है 


आप जटपटा निवासों उदारमना 
समाज संवी सजन हैं। आपके सप्रत्न ता 
गिरवारीटाठजी भा आपतदाो के गुणा का 
अनुक रण कर रह है। 


सतह 


है 
हुक बज 
हि 
| हे |] 
शा 
ता >- 
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भरी धोमूछालजो गधया 


जी मोहनलालजो बोहरा 





आप वुसाझपरा मारबाद तिवासी 
गाटमलछजी बाहरा के सुपुत है । जापका जिन 
बाणों अवण का व ते शौक है। स्वापाजित 
“>द्ष्मी का सदुपयाग कर रह हैं | आपक 
बायूहा”जा ऋपभराजजी जादि चार सरीठ 
व जाताब्रारी सपुत्र हू । जापवा ध्यताय 
मारबाट एवं मठास दौनां जगह चरता है। 


आप धवला निवासी है| समाज मे ब्रीति 
पा करने वाब तथां हृढ़ धम जद्धा ताज 
साजन हे। आपके सपुत्र था खाटच जी 
एक योग्य व्यक्ति है। भापबा बवसाय 
मठास में है। 





श्रो होराच'दजो घोषा 


00 संस्मरण धद्धानिवेदन अभिनादन ६७ 


किन ओम कक के कई कम 
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गये सप त्याग ने जन-्जव वी दुट्य में एज वि चाट स्थात बा या है और यहो मात्र कारण है कि धाम हजाराजी 
सम्या में भरतों का मुनियो वे हपवा ये लिय मचन्सा लगा रचा है? 


पूय-स्थामाजा ये + गमय जादन से प्रभावित छावर जनसमाज न ।ता स्वणजयात्री समाशह मनाने 
गा निःचघय उिया है । इगो अयसर पर पूरप गुसरेय वे बर उमा में यमिनलनग्रय भेंट सरन बा आयाजन किया 
गया है । ये. एव गे ता एति |मिर प्रक्तय है पत्रिखत्य एवं अ्द्विसा के चुजाथ व रगंगमय जोवन को अवचताही 
मयाई जा २) ? | जिगसे जन झा मे श॒निश्वा क स्वागमय जायते की अमिर छाप वी रट । 


हमारे गुरुदेव 


भी पारसमल धोशा 
मन्नी ध्ीरघुनाय जन पस्तराष्टय साजतम्रिदी 
पू्य गृस्टेय मस्परबसरा प० रत्त थी मित्रीमट॒जा म० सा एप उचरारिंव महान योगी अध्यारग 
निष्ठ एव दीप संपमा गान है । 


आप जय बाहर चितकर हैं इग हा भावर है। आप क्षात्मिक और समाजित्र जावन के उत्थान में सतत 
मस्म्न र ते है। 


आप सही में पावप्रतम शास्विक तब और व्ययश्वर में से तजगा चित राहुट्यता वा प्रभाव भी पूरता 
रेटया है। आप बात सन में ुए उठोर भा प्रतात होती है परतु आपर्ा हू ये नवनीत गा झहख है। भी 
गरहपय वो तिएट से देया है परखा हैं । मेरा सम्पर बहुत पाछ से जुड़ा हुआ है । 


भाषधा प्रधारवारी एप | हर ब्यूतित के आआयास हो अपना भार डाहाट वर लगा है। आपका रने? 
हमार ये हमार उधर पर अपार रहा है। 


आपने अपगार जीवन या प्रारम्त इसा पवित्र घूमि में हुआ है आप प्रमात र 4 रूप में क हमार 
यह पूपरधा रघयाथ जा पुछताटय वो स्थायाा हुई है। 


आप भरधर ब एव तिमिट विशघछ यरयों विलर था। है। आप समाज वो निमस्याध और निणाम 
भाव मे सेवारस हाप्र समाज पान व पे राएय है । मै शयन गुर|्द बे गण से आप पित कर चरणा मा 
धर टिल्र १ जप7 जापह। ग्रौर्वगाता समयया है । 


श्रद्धा के फूल 
कापय ४ डोइदिया 


साथ बप में सथम प्रहण बरत और उत्तम झात घारिद वो धाराधता दरवथ ४० प्रत्परवंगराश) 
छड़ाराज ने रश "हक परम बादाह में अपता मप्र जोरव राघदिश हिया है। अह्ासास्परार में भरशता अनवां बा 
का पय हर लि का सग्मास प्र लिंत डिया है।उसर झावन में पपूर लेएरिशिय! भौर व ता है। घ पर उस 
महानु उपरार कै । छाम द्वाप से विधरच झगक थम्र ओर नोहिया प्रभावर थ॑ ४ और “परेच हे वाह हवाथत 
शाप वे पादद भरणारं मरा दाः बार डे हय 


फ 


ह। 


हि 


हक 


८ 
श्फे 


ख्द 


अथसहायको का सक्षिप्त परिचय जिनके चित्र प्राप्त न हो सके 


जी एस० सिश्रीमलजी सूथा 

आप जयतारण निवासी यों सिमवरम“जों मूथा के लुपुत है । जाप 7 जद्धावान्‌ एवं गुस्तव के अनये 
भक्त है। जावन जपन हो परिश्रम से धनराथि उपाजित व है । एस मित्रॉमछ जने क नाम स॒ ताम्वरम मटासम 
आपकी फ्म चरता १ । 
श्री चम्पातालजी सक्केचा 

जाप उठटा निवाधों ता घासूराहजों ससलचा क॑ बडे पुत्र है। झ्राप प्रसिद यापारा समाज सेवी उदार 
हिल पय्युयत् है। जापब्र सवेस छोट भाई मिदट्ठााटजा भी हानहार नप्रयुवक हैं। दाना भा या को यबसाय 
सम्मिरित रूप से जारता में चर्ता है । बहाँ घासूराठ चम्पाछाठ क नाम स झ्ापता फ्म प्रसिद्ध है । 
जो घोसूलालभो रिखयाजों पुनमिया 

वॉप खा प्रिय उत्तादों समाजसबा युवक है । जाप ७ मी के बरद पुत्र है। सारा श्री एवं समद्धि सवा 
पाजित है । आपका ना गाँव बम्बइ से घीसूलाट रिप्वाजा नामक प्रसिद्ध फ्म है। 
नी चदनमलज। लालच-दजी कोठारो 

जाप स्तासपुरा के निवासो है । आजब 5 गाठन में झ्रायत्रा धय्साथ टाल्चद माहनटातर के नाम से चण्ता 
हू। आप समाल व जग्रणा है । सव था वाहब टजा मोहनराटजी तथा चम्पाणाटजा चारा हो भार बे जद्घानु 
एव गुरेटव क परम भज़्त है । 
जो जयव तराजजो गुलाछा 

झाप प्रि]य नासा हू । उतार 6 यमप्रिय पुरुष हैं । आपक॑ सपूत्र थो उत्यराजजी मटास मं 
बयजत करत ह। जापता यवसाय जाहनायरम मे रश्च म थ झ स्तर पर चणए रहा है। 
भी जपव तराजजी सुगनच दजी बाफणा 

जाप वुसारुपुरा निवासी हू । भापत्रा बउस्ताय बगवोर तथा महास दाना स्थाना पर अछा चण्ता है। 
झाप टीना परमप्रमा प्रयिति है । 
भी भवरवालजों राव 

गरप यायर क प्रसिद्ध एडबाक्ट है । जाव जे द्ध ताकत एवं प्रतिनाशाती यज्ित है। जाप गय जापबी 
पिता था जुगराजजा गुर पे कु परम भक्त है । आपकी बका”ल जाथपुर जयपुर अजमर यावर एब दे री मं बडी 
चस्ती है। 
ओ रामच द्वमों सक>चा 

आप सत्याज निवाप्ता जुहारम”जा सक्लूचा के पोत और जा यरणचामरजा के सपुन्न 64 भाप घर्मनुरवत 

याए एवं परम बिनात यवित है । आपका बे नरा मे जुद्ारम” गण”ामत नामक प्रसिद्ध फम है। 

ली रिखबचदजी गाँधी 


जाप राषावाय नियासा जौ ननम“्जा थे संपुत्र हैं । खाटीभ्रमा समाजसवा शास्त्र पुरुष है। झापका 
घामिर 7गनस उड्या सरा नोय है । बापत्रा “यवसाय बउत्तमार भ चरता है । 


श्री हिमा।तमलजी गुडेच्छा 
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झाप ब्यावर निवासी क्री कैेसरीमडनी 
गुलेन्छा के सपुत्र ह। जापके कनिर्ठ श्राता 
का नाम श्री लीवराजनी था। वचपन से ही 
आपसे धमभिक छूगत अच्छों है। आपके 
दत्तक पुत्र श्री उदयरायजी नवयुवक्क एप 
सु्ीख है । 

के 

जाप सिरियारी (मारबाड) के प्रसिद्य 
मेहता खानदान के पीवलछिया ग्रोश्रीय. यमन्न 
पुन्प है। आापफी जोसवाल समाज में अच्छी 
न्याति है । भगबद वाणी के बहूत प्रेमी है । 
आपके परिवारजना में अच्छी थरामिक 
भायना हैं । 
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श्री कस्तुरचन्दजी पीतलिया 


क्री बादसवादतयों कार्जरिया 





हू 


१ 
| सर 
जाप चौहडी (बड़ी) निवासी हस्ली- 
मदनजी सा० हाउरिया हे सूप है। भी 
उत्माटी एप ये उदार व्यक्ति है। साच हैं 
कयि, गायक एप उल्यजार 2।4 गाजर 
आप मद्रास में रयों जनरत्र टस्म्यारेशा 
म्पनी में उन्नत पर पर जाय वर रहे है । 
# 
जाप श्री शिप्रराजणजी बाज़डियां मे 
मुपुप्र है । जापमे यामिाय गन अन्‍्छों है । 
लापकी जसराज नेमीनन्द के नाम से पाली 
मे प्रसिद्ध फर्म ह॥ जाप झड़ने छागठाये 
निवामी है । 
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श्री लालचन्द बोकडिया 





रे 


एक मुच्त पचटत्तर ”जार र्पया प्रठान वरत्र जपने धमप्रम झा परिचय लिया है। आपका यवसाय रायपट मटास मे 
सुचाझ हप से चढ रहा है । 


जबरबद जी बांहरा 
आप दुघाजपुरा निवासी राह कसरीमछजी के सुपुत्र है। उप्साही नवयुवक हैं गुरमक्त है। सामाजिक 
बाय भ तत्पर रहत है । रारवार यदा है । 


नी भवरलालजी सक्केचा 


आप बीजाजा के गूटा व निवासी श्री गुताबच टजा सफवचा के सुपुत्र है। उत्मा । भठ और सरठ व्यवित 
है । जायतरा व्यवसाय यगवार मे है । 


श्री बालाबगसजो विजेराजजो बोरा 

आप राणीवाज मारवाड वे तिवासी जी गुतावचटजी बारा क॑ सुपुत है। जापक बुध चम्पाताजजी विजय 
राजता और मटतजाछूजा तीना ठा बढें हानहार उत्साही और पमेत्रिय यक्त है। नम विजयराजजी प्रत्यक काय 
में क्रिशप उत्साह से भाग रत है | आप ब्ययक्ताय मारवार मास और गुजरात म बड़ स दर ठग स चंठ रटा है । 


थ्री लालचःदजी मोहनलालजो हू गरवाल 


जाप क रमावस निवासी है । ययापार सत्र राबाट मं सेहर चढ़ रटा है । दाना ज्ञाता धमत्र उत्साहा 
जौर गयामाया हू । 


नी कबलच दजो चोपड़ा 

आप साजत निवासा हानयीर समराजभूषण है। जापर ग्रौतम जने गुरुकुत थी उम्मद ग्ौद्याठा 
ना अनक सस्याजा मं तथा सामाजित कार्या कल्प टखबग तीने लाख रुपय यय प्रिय ह। आप ग्रापाकच दजी 
सा चापण कक पुत्र है । जापक पास से काई भी ग्क्ति सदायवा4 पहुच कर निराश नहा 'टौटता । जाप खहर अभजत 
है. जार ताने स्तूथ भा रखते है। जापक खघु बता था पूलच जी है। आपका न्ययसाय वम्पइस जा वेब>चन्‍्द 
चम्याणर कब नाम से चलता है । 


ही ७ नोपजएलरए सम्पलराजजो बरडिया 


फम ये सर्वाविक्ञारा थ सम्पतराजजा बरडिया जांघपुर के निवासा हैं। आपक ”। बनिष्ठ श्राता भी 
आप ही यो सानी वे कायकरत्ता है। आप जो मरबरकसरो झभिन?न ग्र थ प्रवागत समिति क मतरी हे। 


जी मबनराजजी नाहुटा तथा थो जबरीजालजी नाहटा 

दाता भा ₹॥ जाप साजत निवासों बाबू खासूदादजों नाहरा बीसुपुर है। आपब उघु आता था जबरी 
झाजजो ना? | 7 । हातो भाटया में असोम स्‍तर हु।आप बट विशाठ हुत्य॑ वे हैं। सामाजिस कार्यो मे मुबतहृस्‍्त स 
दान त है । आपन परिवार तथा अ ये सर्म्बा धयो को अपन यवसाय का साभलार बनाकर उह भा सम्पन बना 
या है। जावरा प्चसाय उदक उतासा मे चह्ता है। आप नी मदघरवंसरी अधितालन ग्राथ प्रतश्ान समितिव 
सिव भी हू । 


श्री प्रमराजजी कामदार 

जापरा ज म चार्डा व या. (सारवाट) मे (सा । जाप जवानमठजा ताठझय + सुपुष्त है । झाप राय यासन 
के कायसचाडर्न से उत्त कुणव है| वतमान में आपरा व्यवसाय वेगलार शहर म चढ रहा है | जहा जापन ब डा 
ख्याति प्राप्त कार । 


पे 


श्री पारसमलजो सुराणा 

प्र सात लिवासा श्री हेसरीमलर्ज' सुराणा के सपुत्र हैं। आप काया सभीरमलछली सा० ये उनिष्द 
आता थी मदनराजनों तवा उप साइनता ठझ्। एवं सदशनदालतली आदि सम्पूण परियार घर्मावुरतत, यिवपरभीय, एप 
समाजसेयी परिवार ह। जाप सुरदेव के जसरय बसे *। आपा झुनक़ावन मद्बाय लंबा संसूर में अच्छा आयउसाव 
चत्ता ह । 


श्री नवमलमोी भतालो 


| 


ग्रप जाजणयास तियासी थी पस्तनाडालपी वसाठा के सुदुत द । जाप सरद खदेय नयबुयत है। जायजा 
व्यवसाय जपन बाज में मद्भाल में पस्ताछाल तवपतक्क कं नाम से चलना २ । 


श्री फुटरमलजी राजमलजी बरलोटा 


जाप सादठी नियासी बरलादा सानदा।त है है। जापने छोकाझार जैन गुददुढ सादशा (नारबाट) का एव 
धुशत चीस हजार तथा सादडी सम्मेडन ते जबयर पर भी एस मुश्त वीस खखार फुदरमल दानमतर के नाम से दिये है । 


नीर जतेक सन्‍न्वाजा की जाप सात हाथो से शान ”ने रहते 24 वाववा दायउसाप पून से सत्र टइपय ये चढ़ रहा ह। 


श्री फूलचन्दजी वर्माचन्द्रजी ४ गरवाल 

साय बावरा निवासी है । रय> फूडचन्दया साए ने जनेझ दीज्षाए दिखाई थी। वे समाज थे प्रमुख व्यवित 
थे । कषापकी स्मृति में स्थान का लिमाण कसयवा सया है । वाप सती थी सयित में छीन रहनेयाले थमरम्न व्यक्त 
थे। आपका व्यवसाय बाचछा मे टी चयता है 


श्रो विसनराजजी कंटारिया 


जाप सहयाज नियासी श्री वउतावरमलछणी कटारियां ये सपुत्र है। बडे परापारी एवं समाजसवी प्रत्प है । 
क्षाप अन्यश्वद्धा से हू” रहने बाज है। आपय्रा व्यवसाय मद्रास में सन्दर ठग से चत रहा है । 


श्री भवबरलालजी नॉरतनमलजी सेठ 

लापकी फर्म ब्यावर में गणेशरास समीरमसल के नाम से प्रसिद्ध ह। जापने स्वोवाजित चचल लब्मा जो 
सदुपयाग में व्यय करत का सीभाग्य प्राप्त किया है। आप यमपरायण एवं दानी है। दानो साटयो का जदठ स्नेह है 
भाप अपनी जन्म नूसि निमाज मारवाड में एक बड़ी वनराशि ठ्यवे उरके यर्मेस्वानक या निर्माण जर्वा रहें है 
मापवी पूजनीया बीजाएं साहब ता दवालु महिलालओ में वजोट है । 


श्री राजमलजी नयम्रलजी बरलोटा 


जाप मारवाद पादड़ी के निवासी है। बढ़े दानी एवं समृद्धिय्राली पुर्प हैं। जाप लगगग चार लाय की 
कीमत वी जमीन तथा ३१ हजार स्पत्ने नकद श्री लोकायाह जेन युल्फुल को समर्वित कर यज्यस्त्रों बने ह। तथा जब 


र्व 
सादटी में एक सुन्दर जैन स्थान या निर्माण करवाना चाहते है । वापया व्यवसाय पना तथा यंगछार में त्रर स्हा ूं । 


ब> शक 


श्री मिश्रीमलजी कदारिया 


/4॥० 


जाप सहेवाज निवासी सेंसमलजी सा० के सुपुत्र है। स्वोपाजित हक्ष्मी को खूब संदृपपोग कर रह 
जापका व्यवसाय मद्रास में चछतता 
श्री हेमराजजी सिमी 


आप जुसाठपुरा निवासी तफ्स्वी, वर्मानरागी, एवं हहप्रनिन्त पुरुष है । जापने अनेत जगहों पर झसना 
चेचल लदमी जा दान कर सच्चे छद्मीपति हामे का परिचय दिया है। नये जैव उ्मालुबाी खठीक भाइयों के लिये 


श्री प्रतापमलजी संगराजजो नलगद 

आप कसरसिहजा का गुटा के निवासी है। समाज के प्रमुख थयरू है। जाप से वे एवं सतिया को सवा 
मे टत्तचित्त रहत द । आपरा व्ययसाय गाँव मे टो चतता है । 
नौ विखमीचदजो 'बारोवाल 

जाप सोजत निवासा नारमरजा खारोबार के सपत है। झापकी ध्म्र ऊ प्रति गे रा टगने है। जपबा 
ब्ययमाय यगरार म है । 
जी सिणगारबाई छारोबाड 

आप साजल विशासो नारमताया खाराधार का वसपत्ला हैं। आापत रापप्र रिखमाचटजा एवं पारणमरजो 
बह जाचायारा है जौर झाप स्वय वस्रपरायण महिश हू । 
जी सुगनाबाई खाविया 

जाप साजव राह निवासा हमराजजों खाजियां या धमपत्ना है । जापत सपुत्र था रध्ाच जा बड़ मिल 
सार धमानुरागा “यक्तिः। जा सगनावाई गरकाय म दक्ष हं। आपका स्वभातर बबपन से हां बतत झाठा है। 
जाप यवसाय मे मसमहै। 
जो हरक्चदजी क हैयाजालजी कोठारी 

आप पाज्ा"पुरा निवासा है । आप सात भा” है । यबकी प्रद्ुति साटर एबं मिल्नमार है पण उत्साद हैं। 
चमाच के काय मे चित्त र त है। आापता यवसाय मं ।स गोटन एय चवानपुरा म हू । 
जी चं दनमलन। भोक्मच दजों रॉक 

आप बुसाल्‍्पुरा मारवार निवासा याव । यार राहा के नाम स प्रसिद्ध है। समाय में जापबा गौरवपण 
राव 5 । आदया यसाथ मारबाड मंतर उाश्पिगाय और उ्ोयम्ग (र में चरता है। समाजा तति वे वामों मे 
सूबे हाव उठटात ₹ जौर मंशा जग्रणा रत्त हू । 
जी घम्पाताल सारीवाल 

जान उतारपुरा जिसोी जनराजजां खाराबाव व सपत्न “ै। भाप सरत हृट्ये सराभावा एवं उर 
मात्र वछिटै। 
श्री मांगौल्लालजो २३ 

आप जाठपुर तिबाया वा मघराजज। र” ने सपुत्र है । आप न जादन मे सूर उतार चढ्ाय देय है। साध्ष्मा 
| मा  नयापत्रत है । १२ यक जन ये नक्त है । 
लो नमीव दको बादिया 


आप बंगड्ढा निदासो शा राचस्टजा मे सपुद 4॥ उहारमना थे । एकमु ते लास हजार यय । जन हा 
सूट वा वा खत र5 हजार सात राह जन समान # या टिय नया पचास हवार प्रद्ीणत् लाया ए। औआप। धम 
पर 4 मत में न वउरब्रा आप वे पठ विदा वर चठता दुब 7क्ष्मा वा उद्पवाय कर रद्धा है। की बार आऑरबाह 
मराप मे चग र 75॥ 


थ। जपरच दजो बोहरा क्यालपुरा 
को चप्पायायजी खारोबाद फ्शात॑पुरा 
नी मिजोसतजा सगराजजों गाढी विज्लाशय (बोलोबाकूम) 
अप वाना साजन भा परम उल्सादों प्रमप्रमा ओर गुश्टय के मत है। 
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*ई ओ मिनोमलजो यावराजजी गुमेलिया राणावास (सिक्तदराबाद) 
हू. वी मिन्रीज्ञाउजी मांत।लालजी नाहर क्लदाज (मद्रास) 

३७ वी माणरुच वजो रगतावजो राका कसालपुरा (मद्गास) 

5८. था मात्नराजजी गब्ननमलजों नाहर *बली (आऊबा की) 

5६. ती भदनलाऊगी जसव'तराजजो मुराणा साजत (दुम्नेब्रोणम) 

4. थो मातीलाउजी सरदारमलजी कादारो (दूगड) छुरडाया (मटास) 
4१ वी सिव्रीबाई रामायम्लजो की धमपनी जेनारण 

४२ थी उातच दजी सम्पतराजज़ी फाठारी क्सालपुरा (बगलोर) 

४३. थो लिखमोच दजी नपांच जो करणावट जाघपुर 

४८ शो विनयच दजो हाराच दजी पीतालया सोजतरोड 

४4 नो ससमसजों भवरल्यतरजा गंलडा थड़ा गुडा (जारकानम) 

4६ थी हिम्मतमतना अमच दज। साकरिया सान्‍राव 

४3. थी मिवोजाजजों चादमलजों जासड़ नवाल (मारबाड़ ) 

४८. श्री जमेराजजी चनणमलजो सक्‍लचा जेतारुष (मारवाड) 

4६ जी जउतराजजा क्सरोम्रवजी सोतकों सादडी 

4० व साहनसाव खुबायात मतमठाल कावशिया सादडी 


चतुर्थ श्र णी के सहायदाता 


६ जो बयतच दजी अमतजासजी कौटारी बगडी (आरकोनम) 

क्रो फामलजी धनराजजो सुरागा बागरदा 

ता गणगबलजा बारवाल नो गुगाल्या राणावात (सिक दराघाद) 
थ्री गुतायच इजी जचनदासजी नडारी जोघपुर 

जो चम्पालालजी दबराजजो सीस/दिया इंदावड 

श्रो जोवराजजी उगम्राजजो दरडा परुजयु 

श्री जमराजजो नोस्तमवजो बोहरा काहू (मस्तूर) 

श्री जाबरातजो नमाच टोगी सोर्सा या इदायद 

ला जबन घजजा चम्पायानजी सिंगा काजू जाने दपुर (आम्बुर) 

३. थी जसराजजो पारसमतया दवीच दजी सिगा सिरियारी (हैदरायाद) 
/.. ही तप्तराजजों रामव दजो इरजगट क्सर्रासगजी का गुडा (हृदरागाद) 
१६ थी जावराजवा नौरमघ दजा काठर कादेडा (बलोपुर्म) 

१३ वा दासीयाई (न4रीबा5) के हैयाप्रालना चाराइया की प्रमपत्ला चादायता पड नापा 
१८ था धूलत्र दजो चाइमलनी लगगाणों सारिया मोठापुर (मद्रास) 
१४ ना पूसालालओी महावारय दजों गरादिपा परॉजत (बगलार) 

१ हो पुसराजजा मानालाजउजो घुणाउत बबुढा मसूर 

१७ वा पुपराजजों हाराब दजा िबसरा बापारी ( दराबाद) 

३८ वो फोजमसजा जेबमसजी चोघरा जावार 

१६ यो बरतोमत जो शा तवान कादर सजत 

<.. या मातालालजों भा तलाजजा रापईहिया बयदाज (बगयार) 

है था भाहुततायजा सोहाराजजों रड़ मारिया ससुर 


#० 9 के ही ६ * 


९] 


हक ९ >> 


न्शी भ्द 


न्था न 
छू बी. #< 


दे । 
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तृतीय श्रणी के सहायदाता 


थी अमोवफचन्दनी ठंगनमलजी घारोयाव, बगई। (आरऊानम) 
श्री अनयराजजी रामलालजी कोठारो (द्गुगठ) कुरठाबा 

श्री फेशरीमलजी तेजराजजी नडारो, पोपाट़ (मेंसूर) 

थी जमोलफुचन्दतों ववरलालजो नाहर काजू भानदयुर (मद्रास) 
श्री हानिलालजी चादमलजी पुनमिया, सादटों 

श्री गणेशमलजोी चादमलजोी काँडेट, वीडडा 

श्री गगेसमलछजी सुज्नराजी पोक़रना, सामाजी हा बुटा (मद्रास) 
थ्रो गणेशमलजी लालचन्दजों पीतलिया, सिरियारो, (हेररायाद) 
श्री गहरीलालजीं नपरलालजी पगारिया, बिलाड़ा (मद्रास) 

श्री घीमुलालनी नवरलालजो लुक्द, सोजत सीटी, (वंगलोर) 
श्री जनराजजी चन्यनमलनी सोमायत, लिरियारी (मद्रास) 

श्री जेयतराजजी पारममलजी सोठारी, (द्गठ) रऋुरदागां 

शी जोगीलालजी कन्‍्हैयालालजी हिरण, बिलादा 

श्री ज़गराजजी जवरीलालजो नाहर, हरियादाणा, (मद्रास) 

श्री जवरोलालजी अमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 

श्री जुगराजजी बज़राजजी क्दारिया, सेवाज 

श्री देवीचन्दजी रूपचन्दनी साकुरिया, (साठेराउ) 

श्री घूलचन्द्जी पुसराजजी सिगी, सिर्थिारी (टदराबाद ) 

श्री घनराजजी चम्पालालजी समदाडया, केलवाज, (यंगलोर ) 
श्री प्यारी वाई, जालोर 

श्री प्रेमराजजी गोतोलालजी म्‌था, चावन्डिया, (मद्रास) 

श्री पुसराजजी विरदीचन्दजी चाधरो, जेतारन (मद्रास) 

श्री प्रेमराजजी विरदीचन्दजी मुगलिया, राण्ययास (सिफन्दराबाद) 
श्री पुसराजनी ब्रिरदीचन्दजों गावी, बरुसो 

थी प्रेमचन्दजजी बावल्यलजी बोहरा, बुसो 

भरी प्रेमराजजी हल्तीमलजी सोलको, देवलोी जआाऊया की 

श्री प्रतापमलजी दुलहराजजी ज़्टारिया, सेवाज 

श्री बसीलालजी मीठालालजी सिगी, सोजन सीटी (वंगलोर ) 
श्री वल्तीमलजी वाठिया, सोजतसोदी (मद्रास) 

श्री भचरलालजी लु कड॒ व चम्पालालजी नाहर, बंगलोर सीटी 
श्री ववरलालजी विरधीचन्दजी कोठारो, (टूगड) कुरडाबा 

श्री मोतरोलालजी काठेर, कोटडा (बंगलोर सीटी ) 

श्री ममलचन्दर्जी मेमीचन्दजो बोहरा, केलवाज, (चेगल्।र) 

की सिश्नीलालज़ी पूलचन्दजी दला, बीजाजों का गुडा (मद्रास) 


री 


ग्रन्थ-प्राप्ति के स्थान 


(१) श्री मरुधरकेसरी अमिनन्दन ग्रन्थ प्रकाइन समिति 


श्री हीरालालजी भीकमचन्द 
मुमर मार्केट जाघपुर (राज०) 
फोन न०. ५४२ 


(२) श्री मरुधरकेसरी अमिनन्दन ग्रन्थ प्रकाडन समिति 


श्री पुखराज सीसो दिया 
जोहिया थाजार यावर (राज०) 
फान न० ३१७ 


(३) श्री मरुधरकेसरी अभिनन्दन प्रन्ध प्रकाशन-समिति 


श्री तेजमलजी पारसमलजी धोका 
साजत सीट (राजस्थान) 
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१३ 
१४ 
१५ 
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१3 
श्८ 
९६ 
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२१२ 


२२- श्री मगलचन्दजी मीठालालजी चौधरी, जालोर 

२३ श्री मोत्तीलालजो महावीरचन्दजी श्रीक्षीमाल, सोजत, (कुम्नकुलम ) 
२४ श्री मागीलालजी काठेर, कोंटडा 

२५ श्री रतनचन्दजी मीठालालजी आचलिया, कोटडा (मद्रास) 
२६ श्री ओभाचन्दजी लुणावत्त, वगडी (मंस्र) 

२७ श्री सेसमलजी भवरलालजी बच सोजतत, (मंसूर) 

र८ श्री साकलचन्दजी लालचन्दजी चौबरी, जालोर 

२६ श्री मिश्रीलालजी मोठालालजी सचेती घुषरा (उाजीवरम) 
३०. भ्री मोहनलालजी केवरूचन्दजी काठेड वगडो (वीडको ) 
३१ श्री सोहनलालजी रमेशकुमारजी सचेती, सोजतरोड 

३२. रत्नचन्दजी, चान्द्मलजी, मकाना नीसाज (चंगल पंठ) 


+ 


अमिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति प्रवन्धकारिणी 


अध्यक्ष-- श्री पुखराजजी शीक्षोंदिया, ब्यावर २६ /” श्री हस्तीमलजी मुनताननजजी मृया, दासपा 
उपाध्यक्ष- श्री वालचन्दजी वाफणा, सादडी (मार०) २७ ' श्री पुसराजजी लुँड़ड, सोजन सीटी 
उपाध्यक्ष--त्री केवलचन्दजी चौपडा, सोजतव सीटी रद ! शथ्री जुगराजजी कोठारी, चावन्डिया 


मत्री --श्री सम्पतराजजी वरडिया, जोंबपुर २६ / श्री पुखराजजी गादिया, आगरेवा 
हमनी--- श्री मदनराजजी तालेडा, चावडिया ३७ ” श्री पार्समलजी मुया, पीपाड सीटी 

सहमत्री--श्री सोहनराजजी सुराखणा, सोजत सीटी ३१” श्री जुगराजजी मुखोल, मा"वाड जफसने 
सहमतन्नी- श्री मदनराजजी नाहटा, सोजत सीटी ३२ / श्रों वादलचन्दर्जी काकरिया, चौज्ठी बडी 
सहमत्रनी--श्री मदनराजजी वाठिया, सोजत सीटी ३३ /!” श्री घीसूवाबजी सेठिया, भावी 
कोपाध्यक्ष-- श्री इन्द्र मलजी सकलेचा, जोथपुर ३८४ ” श्री निहालचन्दजी मेहता, सावर्डी 
सलाहकार--श्री पारसमलजी बोका, सोजत सीटी ३५ / श्री फूजचन्सजी लृणिया, पीफलया 

४. श्री प्रेमराजजी कामदा र, चावडिया ३६ € श्री चम्पाछालजी डूगरबराल, करमावस, 

४ श्री श्री भवरलालजी सेठ, व्यावर ३७ ४ थी बन्डराजजी पीतडिया, सिरियारी 

; श्री चिम्मनसिहजी लोढा, व्यावर ्द ” थ्वी दीपचन्दजी मूथा, साजत रोड 

न श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्‍ल, व्यावर ३६ ? श्री छांतमलजी खिवमरा, बोपारी 

सदस्य-- श्री सोहनवाजजी राठोड, सोजत रोड ४८४०” श्री रामचन्दजी सफलेचा, सेवाज 

4 थी मानमलजी पोकरना, चावर्डिया ४९१ 7 श्री परनाछालजी जागटा, जालपणा 

४. श्री पारसमलजी सुराणा, सोजत सीटी ४२ 7 श्री पारसमलजो वालिया, ब्यावर 

४ श्री चम्पालालजी सकलेचा, वलूँदा ४३ ४ श्री माणकवन्दजी मय, कुपल 

/ श्री माणकचन्दजी गुनेच्छा, सोजत सीटी ४८! शथ्रां लालचन्दजी मुणोत्र, सिकन्द्राबाद 

” श्री लालचन्दजी कोठारी, गोठन ४7४. 7 श्री मुतीम मृवा लादुरामजी कामदार, वर 

४ श्री देवीचन्दजी बोहरा, बुसी ४4६ /” श्री पुस्तराजजी बोहरा, राणीवाल 

! श्री रिखवचन्दजी गाव, राणावास ४७ /४ श्रा मॉनमलजी चोरडिया पिवियाकऊ, 

४ श्वा माहनलानजी भडारी, वीलाडा ८८... / श्री रामलालजी कोठारा, कुरदाया 

हि भी लाडचन्दजी मुथा-पोतछिया, सिस्यारी ८६” श्री ज्पचन्दजी लुणावत, पीपाड सीटी 

! श्री मुस्तातालजी नाउरिया, सौजत सीटी ५०. ! श्रो बस्तीमलजी मुबा, पाली 


भर ” थी भवरलालजी राका एटवोकेट, व्यावर 


€८५.. सब्धरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य (&) 


के आय पक 804. 8, 4. 0 शी 8 5 86040 4 न्‍स्‍ीऔी सी + + जी औी 44 सी -ी+जीऔसजऔजजऔजउ रन 
>> ज, 


खनूठा व्यक्तित्त्व 


बेद्य मोहनलाल गौट, गायुवेदरग्त्न 


हे 


& सयम की साहार मूत्ति मम्धरकेसरी मनिश्ली मिश्रीमठजी महाराज का स्पक्तित्ध अदुभुत हैं। उसमे 
परस्पर विरोधी में प्रतीत होने बाने अवेद्ानेक सदगुणों वा सुररर परमायेश हुआ दूष्टिगीचर होता है । उसी स्वभाव 
डर में जहा मिश्री का माधुये है बटा भवरोगा वा समूल उन्मूलन करने के र्दरा वे छुडगी मे समान भी हें। द्रगर हे 
प्रति अतिशय दव्ालु है तो स्वक्लीय संयमसाधना में वच्थ के समाल कठार है। उसी जाया में लुधा छा पुद्द होता है 
तो कभी-फर्मी ऊटुकता थी भरा जाती है । किसु उस एदवला में भी उसेती अनन्त करुणा यो मित्रण होता दी, मंगद- 
अं कामना छिपी रहनी है | वे कतीव सहृदय, प्रतिभाशाली भौर शानी सस्ते हैं । गोठन चातुर्मात में आपके एस सुग्यो 
का परिचय्र पाकर मैं पन्‍्य हो गया । राजस्वान भाग्यशालों है जिसे ऐसे श्रेष् सन्‍्त पावा कर रह है । 
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मरुधरकेसरी का अमिनन्दन 
क्विराज प० भूलचच्र भट््‌द 


हमारे चिरपरिचित मरुघरकेसरी तपीयन महामुनि श्री सिश्रीमदनी र राराज़ एक आदर्श मस्त है । 


आपके जीवन के साथ एक महान पृष्ठभूमि है । आपका जन्म ऐसे स्थान से 7, जिसे इनिहास में समाज 
सम्क्ृति एवं धर्मसाधना की एक विश्ञाल कड़ी हे । पालों नगर पुप्ययतती पारा नगरी तथा सम्प्रति पाली है। मारवाड 


में राढौड राज्य के घयूल पुरुष पाछी से ही अपना प्रतिहास प्रारम्भ करते है। इसके बड़े चौह्याय, परमार, चालुत्य 
आदि का सदियों तक गासन रहना पाया जाता है । 


सेठ सहसमलजी और केसरवाई महामृनियों की पदरप्राप्त पारी नगर में 2 रहने ? । मस्यरोेसरी 
के पिता श्री महंसमलजी उद्यारचेता ये भौर केसरवाई सरल प्रक्धति बी महिता रही, यह दोना महान गृण मुनि थ्री 
मिश्रीमछजी का विरासत में मिले । जिस पर पूज्य गुरू वो भरण २५ वर्ष के पुर्ण यौवन में प्राप्य हो वठ | पृज्य 
चुधमछजी महाराज साहब परम थान्त विरवत तपस्वी तथा तप पुज पुर॒प थे । 


पाली नगर ऐतिहासिक एवं सम्कृतियुकत रहा है तो साहित्यिक रुचि नी यहा प्रवछ रुप में रही है | गोगी- 
राज कवि गिर, भक्‍तराज पूनमचन्र, महाकवि मनोहर तथा देवकरण, महात्मा गराशानद एयं कविराय लापसनर 
जैसी महान कविआत्माओ तथा विभूतियों ने जन्म लेकर 'काव्यशास्नविनादेन कार्य ग्रच्छति घोमताम' को ही प्रतट 
किया । हम अपने चरितनावक में इन सभी गुणों को प्रचुर माना में पाते है । 


मुनिश्वी के जीवन में क्या नहीं पाते ? उदारता का पितृगुण प्रत्येक प्रेमी देयना था रहा है । सरतता व 
सेचापरायणता भातृदुघामृत का प्रभाव रहा | जैन-अजैन बाहाओं की शिक्षा और धर्मेशिक्षाआर्यायों की व्यवस्था से 
भी प्रत्यक्ष है। बीलाडा चातु्मस वि० स० २०१० म यवनों द्वारा किए गए प्रवल प्रहारों का कहकर भी क्षमा दे 
देना किस पाठक से छूपा है ? मुनिधर्म की महान्‌ सेवा के साथ समाजसेवा से जाप विमुय नही । 


महाकबियों के काव्यगृण का विकास भी आप में असीम है । आपने दीप॑फाय महाभा-त आदि चिविव गयथों 
की रचना कर महाकवि की प्रतिप्ठा धराप्त की है । 


तथ युज महासुनि दुवमलजी महाराज साहब से वि० स० १६७५४ मे मुनिन्रत ग्रश्ण किये आज ५० बर्षे 
ही जाते है और श्रद्धालु थ्रावक्त स्वर्णजयस्ती मनाए तथा अपिनन्दनगन्थ भेट करें मह परम श्रद्धा का चोतक द्दीद्दे 


8 सरमरण भ्रद्धानियवदन अभिनादव ६६ 


#>+२>००२२+++4२२५५२०५४४४१०५०५२४४४५४४/४४४४३२२२२२५४४४२०४२२४४२५०२२४२२४४२०००४: 


मैं स्वय मुनिराज बे नगर का निवरत॒म परिचित हु। अत अधित बुछ कहना सत्य होल पर भा पाठक बटी प्रतिश 
पाकित सम सरत हैं । इस भय रा आयाजरा से सहमत हाता हुआ विराम सता ह 


प्रकृष्ट पुण्य का परिणाम 


बामटार प्रमरान तिरयरा 


डिंगी पूवभव में का विष तपायर्पा का गा धमक्रिया मे रुचि जगाई होगा दान”मय्िया य दान 
डिया हागा 2गकी गया में सन विरोया होगा अथया आय साधतां वो होगा जिस परस्यरप था मस्थरबरारीजा 
झहाराज जगे परमपरावन सम्त के चरणों मम्यात मिटा । गुरोर अचान गा तिदारण रो बे लिए भानु बे 
गाय हैं। झापरा उपह्यामत भवरागा को दूर बरतने याला और अमरतय प्रदान परत याल्य है। हा वि बामना 
है वि गृहट॑य भी क्या पिरवाए तक बनी रह और हम अपर जोवनस को साथक बना गर्व ! 


प्रतिमापुज मरुघधरकेसरी 


भश्लाल दव एम० एसना'० परज 


श्रेय को अनय गुणर मियां या प्रताण गव्याप्त है । उनफा यखान मरना मे सा मरी जि्ठा वी घक्ति 
में है ते । मर शायणान में उपयक्त होाब"्बाप हा उपयर्ध ह॥ किर भा मरा तुःछ अनुमय आय विशार चरित्र पी 
प्रार विए जिया पह़ी र* सबता । 


बदफडाता स॒ और तय गर्मी में भा राजस्थान को मश्भूमि और 7हाहा क्षत्रा मं बसरी सिर निष्फघट 
भाव से इब की बोट साय बा उ पाप करत 77 विधरण बरता ै॥ सटे तिर्मीष सात रास भा बास्‍्मा हो आवाज 
गे) गे। जे भावों में ध्वर ररता है. जितरस घरापन यिरया है। साम्राजिब लता और संघांय ए़ा बा टांग 
भरता है जा वाया है हूटाय में स्यदा पडा बरता है। थायां था अटूट सम्बल' सबर या सत्य परमंप्रत्य व उगर 
माए प्रास-प्राम अ गे बद़ता है तो थस से एस जाया उयरी जगवाता के रिए यहां सहया यें उपस्थित हो जाती है । 
क्वाम व गधप टिनभर दहानार्पी शव? बहता पा खाता छा रहता है । 


हल पर भा इस मकर विमति ढ। पल बह रे उ नान पद समप सिवा होगा छा मारे रवागसौस 
अपर प्रव प्ररातित हो भर हैं बितम अनत बाध्य और बरस शाय्य भा है । हिंगठ और विगह बा समावद करते 
हुए झाश्यारी राजम ता ओर हि! । मापा में आर। शाहद्रिय रथाताए खूर प्रषलित हैं। ५ वर्षों का जहर संयम 
हेया मा में कि धरा जाबा इसोया शद कस दिया ?ै बउसात संम्राज झ ब्याध्व अध्यवर्धा शोर अनवश्श्या वो दपज़र 
आपरा काोमए हू पछु ए है। लग चत जा २। गौववारी चागात और विधद परम्पराओं को परत वा घर 
दरत औ। सो पे मधिदाया थे शाया यायाविट पे होश पुयणागरक का रजहर जिया /ै। सशानह्म बततवाब्य महा 
बार 4 ब्रा छाधशा के शाध्दश मे झारत ८म वो अपम धर विजय और शर्य बा मगरप बर पिड्यब प्रमाध 
बरस्ुत हिये है । छाटने थि ता सागंध एक ह४ न्यावठ गे गायर में सागर भरत हो बा वा परिचष हैठे हए 
जरवोरयाग उप मे। डा शरहाना खोल | च है। वबिराह जाहै शाएडज़ में गृट्म दा ॥ दिन बे बार०ा का 
थे । बगावत है” एव लिया 





श्पकै /.- 





१०० : मस्यरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य () 


+१न्‍ी सीसी सीसी सीसी सीसी 4 जज, पीसी मी जी सीसी जज जज +++ 4“ #-न्‍+ २-4 जी ॑यीजऔीी सी 
झूठ बिगाडे पेठने, रुठ बिगादे सेन 
फूट बिगाडे फीजने, तूद वियाडे रेल ॥। 
इस महान्‌ सन्तरत्त का समाज युगो तक जी “हैगा । ऐसे प्रतिमापुन मदधरोसरीनी म० सा० हे क्षी- 
चरणो में शन-शत वन्दन के पण्चात मेरी यही कामना है कि पृश्यश्वी लियायु हो, बागी पननीति दिन इसी रास 
चौगुनी बढे और समाज के चहुमुखी विकास में आपका पूर्ण योगदान रहे । 
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डे अद्वा-पुष्प 


बादलचन्द काकरिया 


सदृवसता सोभामदन, रक्‍त-शोल गुणरास | 
मिश्री मुनि अनमोल मणि, करता ज्ञान प्रदादा ॥ 
ओसवाल वश्य को उजावला हुलास होय, 
एकदम त्यागी-भो सज्लञोग ज्ञान गेस को ॥ 
ज्षिक्षा सद॒पाय “बुपगुरु/ हू से दीक्षा छेफ़े, 
गाय जिनवाणी रूप जाप्पों है जिनेश को ॥॥ 
भाषण विस्तार सार-नार अधताड हुए, 
इवेत रग भीनों रहे ज्ोभित हमेश को ।॥ 
मार लीनों मार-दो अपार तपताप तप- 


मु 


तस को सुधार फोठो तार दोनों देश को ॥॥ 


५ 


पुष्पाठ्जलि 


क्ृपाराम परमहस 


सुनिवर की चर महर ने, आनन्द रहे अपार ।॥ 
अप्टसिद्धि नवनिद्धि दे, भवरा मिर्द विक्तार | 
सनुप्योनि आछी मिर्ख,, फर छो सुकृत काम । 
दरसण मसुनियां देखना, इनमें है आराम 
समिसरीमल मुनिराज को, चन्दन बार हजार । 
केहरि-पदवी सत करी, घरम भुजा पर घार ॥॥ 
शरणागत रक्षक सदा, केहर-सत कृपाल ॥ 


“इृपाराम सत ऊहुत हैं, झलक रयो निज भाल ॥! 


(कु सत्मरण श्रद्धानिवेदन प्रभिनदा १०१ 


लि अमर मच मच भर आम अैडडडजडडजडडअडअडज सटड डे डजसअड जी. **ै 





सूरवीर सत्त यही सत है सराहनीय 
धरमदरुखाला ध्यानों धम मतवाला है। 
विकट समस्याओं को दूर कर दोनों सब 
पक्षपात पाले नहों समो भव बाला है॥ 
वष्णव व जन भाई एक निगा देखे आप 
विव्यभाव दानी दया सत का रसाला है । 
मरुधरवंसरी को जय ज पुकारे जन 
कृपाराम फ्है ऐसे एक हो निराला है॥ 


गुरु स्वागत गोत 


धमसचद जन 


आ तिरण तारण रो जहाए कि भवजल तारेला जो तारला । 
थी जन सघ सिरताज कि भवजल ततारला जो तारेला ॥ टर ॥ 
चदा सु “यादा उजबल है अमत सु “यादा मीठा है। 

है तिग जसो आवाज कि भवजल तारेला जो तारेला 0॥॥॥ 
ज्ञान ध्यानसगम्त गुण भरिया हाम दम 'शील रतन का दरिया ॥ 
मण्धरकेसरोराज कि भाजल तारेला जो तारेला॥र॥ 
जिनसत धाक ज़माने वाला वीर ध्वजा फहराने बाला। 
जग जाहिर मुनिराज कि भवजल तारेला ना तारेजा॥३॥ 
श्राज भाग्य फो चदो चमक्ियों सोना रो सरजडो दमक्यो | 
घाय हुआ में आज कि भवजल तारेला जा तारेला॥४ी॥ 
आज खुशी को पार नहीं है धम्र कौ यगा अढ बदो है। 
हरप्पो सकल सभात कि भवजल तारेला जो तारेला॥५ा 
स्वागत गुदुवर स्वागत थारो मद्धरा रा उजयाला थारो 
यम वो राखो लाज हि भवजल तारेला जो तारेला ॥६॥॥ 


डात दात बन्दन 
भ्री प्रमचद लोढा जयपुर 
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त्यागी सत तप पूल हाते हैं. उनमर अहुकारर्स ते चान गरिमा हाता है। स्वभाव में व एत्र नि्चट बाठय #आ> 
के समान जत्यात निम्पत हाते हू । उप्का टिव्यू ययकितित्व और मौन साधना स्वत दाल-्शत रुप मे मुसरिन हाती है| 
व आत्ममाधनारत म»ापुरुष अघजार मे भट्कने बारहा के डिये एक प्रकाश टाप हाते हैं। ऐस सयमभी तपाधन था 


न्‍ 


शिन 


पमेमाणय दान-थत उदन २ 


($,) ह 
2 


जस्निनगदनप्न्थ 


ु 


9०7 मन्धर्देसरी: 
0 हे न्घन्वेसरो- 
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'जीनीऔीजीनीजी, 
बीनीानडॉजीजजजन,: 
'+/-/+ 
>> “/-+-+/++*/“, 
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चारित्रिक ऊर्जा के धनी 


फ्मरा जन जोजो (एम ए 





इले राते मे भ्राणिषण भौश्तिक न गजे गजे ॥ 
सांधवो न हि सवश्र घदन मे बने बने ॥॥ 


महातातिच चाणफ्य का यह कथा अक्षरण सत्य है। प्रत्यत पकत पर साणित्रव महा होता प्र रेत हाथी 
में मुज्ता नेदों मिरतोी सवन्न साधु उपराय नहा होते औौर सब वना मे चाटन यही हांता । 


विश्व-बारिधि व असाम अन्तस्यडझ से अगणित रत्न लिवरुत हैं ॥ और उनकी वालि जन मानस का प्रमभा 
वित भर आकयित करती है । वि तु विश्व बी पना दब्दि उसमे सभी सर्वोत्तृप्ट सर्वोत्तम सर्वोपरि और अमूल्य 
रतना व चनक्र अपने वश का हार बनाती है । 


मश्यफेगर। घुनिश्ली मिश्रीमश्जा म० भी ससार क उन जगमगात रहता मे से ए० हैं। आपकी प्रतिभा 
विठत्ता निभयता तथा चारित्र निष्ठा जन जन के अत 7रण मे अपना उच्च स्थान बना / रश है। विराट ब्यवित 
सये उत्दृप्ट आाचार एव अप्ट विचार! को लेवर आप हरुमस प्रागण मे जहा भा चरण रखत हैं यहाँ जागरण वा रहर 
हौल जाती है। ठाक उसी प्रवार जिस प्रवार कि मिट जहा भी जाता है नपना रायय कायम बर लता है । 


आपरा मस्घरवेशरी को उपाधि ही गर् है। वट सवया उपयुयत ही है । सि, यजना बे समान आप की 
आजयूण बाघों वाताओ को जीवन भौर जगत के रवस्पो वा समयाती हुई सचत यर दता है। अदुभुन जागति पा 
बरती है। अनका पयप्न्ठा वे लिए पयप्रन्‍यक बनती है और अथम तथा मिख्यात्व वे पा म॑ जकड़ बा मुक्त 
बरती है। आयी वाणी में अपूय बल है । जा भो भाग्य का धनी आपबे सम्पक मे आता है प्रभावित हए0 बिता ने 
रखता । तमी बज गया है-- [[॥6 4765६ ८]०व०शश८ट८ । (०६ वाली एश५ धैतए$ 006 


याणी बे समान ) आपका लंखनी बा भी छाटतखनो वा सा प्राप्त है। हसक द्वारा आपने प्रनेशानक 
विधया था भरार अपनो अजलूठी प्रतिभापूजी द्वारा भरा है। आपवा अध्ययन अत्यत प्रयाढ़ और विद्वांट है । 

आपको वविवरावित भो अत्यात विटलण है। पद्या का निर्माण आपरे लिये नीला है। अनर परम 
रुखनाएं तथा महाभारत वे सहारा पद्यमय बहुलाय ग्राय भी जावन समराज़ का भेट शिया है। “स भे भत दावित ने 
आपको एव सफट आधुरवि के रूप मे भी हमारे समक्ष उपस्थित जिया है। 


वि वहुना आप भाज 4 श्रमणसप की एक वहुमू-य थरिष्ठ विमूति हैं। हार्टिए पामना है हि आप दस 
जाया हा और आधी प्रतिभा वे वीति घुगा सत्र जावित रहू । अग्रधित बाल सतत बढ वि*व था श्रद्धाजर का पात्र 
बनी रह । 


श्रद्धा के फूछ 
मोर्पनबास सोनो 
एम एूषच०ए 
मह्परतसरों शनिवों विश्वागट्जी मे शज भा जाम जितासु छाया से बई बार सना था। सोग हज 
भद्दात साल बताइर बारी चर्षा हिएए। बरत थे । 


गयाय से सन ६७? आम घुनाद स पहल जनदटा मास में महाराजवी ग सातारशार करने थे उनर 


६.६3... 
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विचार सनते का अवसर मिला । महाराजश्रो वास्तव में महान विद्वान सन्त है | साथ ही विचारफ एवं कोजस्वी वक्‍षता 
जी । यही कारण है कि महाराज श्री का प्रवचन मानव की हृदयततन्नी को झद्कन करते हुए उसे ज्ञान के साथ दश व 
समा जहित की प्रेरणा देता है॥ 


देश की दयनीय अवस्था, चारिनत्रिक पत्तन, गोवन्न का वध व देश की गदी राजनीति ने मी महाराजश्री के 
छे ) हृदय को काफी झकझोरा ह । इसी कारण आप में एक महपि के साथ साथ राजश्री दर्भन होते है । हमारे देग के 





सन्‍्तो-खपियों और मुनियों का, जब भी देश पर विपत्ति आई, अन्याय व अत्याचार बटे, उसे निरस्त करने के लिये, 
समाज को सत्य एवं कर्तंब्य की प्रेरणा देने के लिये समय समय पर प्रादुर्भाव होता रहा है । उन्ही मे मर्घग्फेसरी नी है, 
ऐसा मेरा दृढ विश्वास है । 


जेन जगत की विमल विमूति 


संदनलाल जन 


परम श्रद्ेय मस्धरकेसरी म्‌निश्री मिश्रीमलजी महाराज साक्षात्‌ स्नेह फी मूर्ति है। आपके हृदय में पवित्र 
प्रेम का ज्रथाह सागर हिलोरें लेता रहता है । मायावी ससार के मोह जार को त्यागक्तर आपने अपने सिलछते यौवन, 
उसन्‍ती जवानी के २५ वें वर्ष मे स्वामीजी श्री चुधघमलूजी महाराज के चरणों मे पहुंचकर दीक्षा ग्रहण की। तब से 
आज जीवन के लम्बे पचास वर्षो तक समाज एवं माहित्य की सेवा में क्पने को अपित कर दिया एब शिक्षा प्रमार 
के कार्य मे सलग्न रहे । 


बाप युगप्रवर्तक महापुरुप हे । जैन दर्णन, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, विगल आदि के ज्ञाता एवं अनुठी 

प्रतिभा के वनी है । आश्ुकवित्व जिनके लिये मात्र क्रोडा है। महाभारत जैसा हृहत्काय पन्‍्व जिनकी कवित्व शवित 

7 मूत्तिमान प्रतीक हे । मरुधरा के कत्रि समाज ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही आ्रपकों आशुकवि की पदवी 
में विभूषित किया है। आपने राजस्थानी भाषा मे प्रखर पाण्डित्य प्राप्त किया है । 


मर्वरकेसरीजी सर्वजन हितैपी महापुरुप हें । आपके दिल में सभी के उत्थान की मंगल कामना वनी रहती 
है । आप एक दीघंदृप्टा अनुभवी सत है । जिन्होने सदा ही जीवन में सुख और शान्ति को स्थिर रखने के लिये समता 
सत्य ओर अहिंसा को ही परम आवच्यक बताया है। भगवान महावीर के “अहिसा परमों धर्म सिद्धान्त को अपने 
जीवन मे पूर्णल्प से उतारा ऑर उसका घर घर मे प्रचार किया है 


मस्यरकेमरीजी स्थानक॒वासी जैनसमाज के एफ प्रकान-स्तम्भ है। आपने श्रमणसध के सगठन के लिये 
भागीरय प्रयत्त किया और उसे सूहृढ बनाया | समाज की गला घोटने वाली अनेक कुर्ढियों के विरुद्ध सिहनाद 
क्या और युद्ध घामिक भावनाओं का प्रसार किया | और साधारण जनता को सन्मार्ग का दर्णन कराया । 


आपने श्रमणसघ की मर्यादा मे रहफ़र गत पचास वर्पो में जैन-शासन, जेन-सप और जैन-पस्कृति की जो 
महान्‌ सेवा की है वह अनेफो साथको के लिये पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी । जैन समाज के लिये अपने सम्पूर्ण जीवन को 
समपित करने वाले कर्मठ सन्त को हादिक श्रद्धा एव सम्पूर्ण निष्ठा के साय यह श्रद्धांजलि अपित करता हूँ और यह 
मगल कामना करता हू कि आप दीर्घायु हो । इति। 


हूं; धत्मरण श्रद्धानिविदन अभिनादन १०४ 
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हादिक अमिनन्दन 


मटनसाल काटह प्रावर 


जीवतनिर्माण में गे ता की संगति भर उपता उपरेधा या प्रयना महत्वपूण स्थाव हाता है। पूप्र पस्डब 
मस्थरवसरोजी मे सा भा एव एस रात हे जिटाय जपना सम्पूण बह्मू-य जायत आश्यात्मिय साथना एवं मानेव 
मायाण वे हते समधित बर टिया । जापन उपहया या थ्रयण बर थगणित व्यवितया एवं परिवारा ने अपना कल्याण 
जिया है । एस मठापुरपा वे सालिध्य मे रेत वा सने अवसर मिटा है । इस संगछ्यामना के साथ कि व क्षतायु बा 
सप्ताज वा ते सारग बरत रहें में अपना हाटिय जभिनाटत एवं हाल डात प्रणाम समपित करता हू । 


मानव हुआ कृत 


थी दिवेशधाद हर्मा 
सोजत उपछडायोरा 


अभिम'यू को यदना ड्रंपद सुता की भोर 
यो रसायन से प्रघश गातव सन का पोर + 
असफार यहु छढ यहु बहु उपमा यहू प्रास 
तारब' खवित खगोत्र सा यों रसायन खास । 
माया को मसदावितों थ्रष्ठ भाव अनुरूप 
छदप्रधध विचित्र क्‍यि मिथी घद स्वरप | 
सतत बाणी शत आचरण सरय भावमसश 
(मनीमल महाराज से सानव हुला हतमे। 


श्रद्धाजीलि 


भाषबधप्रतार जन 


पूरप थी मरधरबंगराया महाराप 7 स्थायफ्तासी जने समाज मे शासने सता का ध्नूरा आहश उपस्थित !( 
तिया है। आज वयाद्द्ध होत पर भी व उप्र थि ार यरते हुए पयता पा सस्य ओर अल्या वा अप्रत पाते करा २० 


/ बज 
है । भाप उपरार पुछाया नही जा साला ॥ समाज पर आयी एप्रष्ठाया चिरशाह ता बना रहे यहीं हाश्कि ( 
भावता । श््टे 

८ 
छः 
( 
पहले दोस्त आज गुरुदेव के रूप में 6 
पारसप्रस घुशणा साशतथहर-मपूर म्च््द 


मैं भर ये (पष्घर“घरा ) बाएवणारा दास्त हाँ । साप हो पढ़िया से खतिया जू +िया एवं न्‍िनि एड्टा आया (है | 
हि ये मा एिंदााप सापपत्ता अंधादार बर टिया । था दोरा हा खुश्जा बन गया। मन वाया हो बड़े घू है हि डे 


१०८. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (8) 
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प्रमाद न करमा- ये आपके पावन जीवन के सहज गुण है । 


मारवाड प्रॉत में पूज्य रघुनाथजी महाराज के सम्प्रदाय में अनेक तेजस्त्री सतो में आपका भी उच्च स्थान 
है। ज्ञानसाथना के वल पर, सत्य बात पर अडिय रहने के कारण, आगम एबं यास्त्रो व दर्शन ग्र थी का गर कह 
अध्ययन करने से सत्य बात हो वह अपनी मानना, प्रखर प्रतिमा और स्मरण शक्ति के वल पर, जो पाणिडित्य आगकोी 
सरस्वती देवी की कृपा से मिल्य है, वह वस्तुत सम्मान की वस्तु है । 


आपने अनेक पुस्तके लिखी व मारवाडी सापा में कवितामप्र घेली से जीवन चारेत्र जिसे है, तथा “्रमण 
कल्पतरु' का चार्ट आपके ज्ञान का प्रकाश चमकाता हे। 


आपका व्यक्तित्व वडा ही अद्युत एवं प्रभावशाली हे । जो व्यक्ति एक बार आपके परिचय में आग्रया, 
वह सदा के लिए आपका अनुयायी वन गया । वातचीत में आप बड़े पदु और साथ ही विनोदप्रिय भी है । समाज को 
मार्गदर्शन कराना व प्रेरणा देना, समाज की कुरीतियों व कुरूटियो को दुर कराना, हिसा को बंद कराना आदि 
कारणों से आप लोकप्रिय है । 


क्रातिकारी वीर मरुधरकेसरीजी 


मेघराज मेहता 


मरुधरकेसरी प॒० रत्न सुनिश्री मिथीमरूजी म० मारतप्रसिद्ध जैन साधु है । आपने जैन समाज के उत्थान 
के लिये विशेष कार्य किया हे । राजस्थान में आपके सेंकडो क्षेत्र है। हर तीन साल मे आप उन सभी का दौरा करते ह । 


आप हर सम्प्रदाय से मिलुजुल कर रहने की भावना में विश्वास रखते है । स्थानकवासी सम्प्रदाय पर अद्टुट श्र द्वा होने 
पर भी सम्पदायवादिता उनमे नही है। 


आपको साहित्यिक सेवाए प्रणसमचीय हैं । आपके अनेक ग्रथ प्रऊफाशित हो चुके है और हो रहे हें । आपके 
उपदेशों मे सदेव नवीनता रहती है । उम्र मे वह होते हुए भी आपके विहार और उपदेश जवानों को मात कर देते 
है । आप देश और समाज के उत्थान में विध्वास रखते है । 
साधुसम्मेछन के आयोजनो से आपका विजेप सहयोग रहता है । अजमेर, सादडी, सोजत, भीनासर और 
द्वितीय (साधुसम्मेलन) अजमेर के सम्मेलनो की सफलता में आपक्रा विशेष हाथ रहा हे । सादडी सम्मेलन और 
उसके परचात्‌ के सम्मेलनो के तो आप प्राण थे । आपने आपसी विरोध को मिटाकर जाति स्थापना के सफल प्रयत्न 
किये । आपकी विचारधारा समाज के लिये वडो उपयोगी सिद्ध हुई । 


आपकी स्व यही भावना रहत्ती हैं कि समाज में एक है| रीति और नीति हो । 


उसी भावना के आधार 
पर समाज में सगठन कायम रह सकता है। श्रमणसघ के तो आप प्राण है । 


व्यास्यातों मे बडी घूम रहती हू । आपकी आज्ञा मे प्रमुख तीन सत और हे । अमेक साब्वियाँ मी आपकी आज्ञा 
में हे । 


आप स्थानकवासी समाज में एक विद्वान, क्रातिकारी, सुमधुर, मिलनसार और व्याज्यानी सत है। आपके 


/5॥/ 


आपके उपदेश से कई विक्षणमस्थाओ का नी निर्माण हुआ हे जैसे लोकाशाह जैव गुरुफुल सादडी, सिर्यारी 
श्री गौतम गुरुझुल, सोजन और बिलाडा आदि कई क्षेत्रों मे वाचनालय आदि भी खुले है। सादडी क्षेत्र पर तो 
आपकी विज्ञेप कृपा है। व्यस्त होते हुए भी आ्राप समय निकाल कर पव्रारते हू । सादडी, झुन्डारा, वाली, सान्डेराब, 


पे सके कक पी सम सी की कक कस आस आस 5 03 4907 "शी/ह मशीनरी परी आीजरईीीर्णी जी 
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बसी आलि क्ष त्रा म आपके उपत्या का विषप प्रभाव है। 
आप करिन परितमी है । साचार (राजस्थान) जस दूर क्षत्र म जारर चतुर्मास वर चुक है। घाप छाट 
छा पेत्रा म वि 7र करना विद्वप रूप से पसठ करत हैं । 


आसन देव सयटों प्रायना है वि मरुपरक्रसरी प रत्न मुनित्री मित्रीमछजी महाराज जस महातू 
आतिरारी सन का राप्ट और समाज की सवा करा वे हिये विद्वप बज प्रटान करें। 


एक आदडा महर्षिवर 
बद्य अमरच-द जन बरनाला 
महवरबरारा या जीवन क्‍या है? अहिसा सत्य, संयम तंग और क्षमा का सातात हिय जीक्क 
लगमगाता जीवन है । जो जन जन मे धम का निमट गगा वा स्रात पहाकर उनके मानस का पविन्न स्वच्छ बना 
श्ण है। 


एसा कौनसा याकत जन समाज महागा तो आपके नाम तत्र याग और वराग्य स परिचित मं हा २ 
आप समाज के हो नी भारतवप के ”ने गिने मद्विया मे से एक है । 


आप तप त्याग तथा सद ज्ञात वा प्रखर “योति क्रिणा स मग्घरा वा भ्रवाणित कर रह हैं। सत्प्रराय 
द्वारा आप जावन व प्रति साची निष्ठा पदा कर सभा दा सतत माय के परथिक बना रहे है । 


प्रापव सत्य संयम गौर बराग्यपूण जाउन का सुप्रधर सुगध भारत क कण कण का सुगाघत व सौम्पता 
और धाति प्र न कर रच है । ऐस महानमानव का पथ प्रटटन सुलाघ का“ तक जने ता को मिरता रह । 


मरुधरकेसरी एक परिचय 


क्पूरचाद पितलीया सादडो 


परमपू-्य गरहेय कवितु/हिरामणि मरंधरकेसरी थी सिश्रामयत्री मठाराज जन पगत थे यगरपुस्ष है । 
आपने टॉरा जनधम का माग बच्णों है खाट वी घार वा समयसते हए समग्र आधिमा व सवेटताजा को तिटातदि 
दर मोक्षप्राग का उनुसरण करम वाएी दाशा को स्वोपार किया। जाए अपने जीवनपय् वा दान दापने की जार 
निरतर शग्रमर वरा झारह हैं। 


8 


यु 
रन 
| 


तिरतर भ्रमणवाल र त *ए भो जाप अध्ययन को अपना जोवनग्राथी मानत हैं।आप स॑ हंद्ध अयस्था 
मे भी प्रत्येक क्षण का उपयाग विद्या व थि तन में सतत करते रतत क। हटानाब आते यात श्रावक जाधवव्राप्मा को अपब 
यचागामत से सतप्ट बर रुप समय अध्ययन तथा सा! स्यनिर्माण मे रूगाते ह। पप प्रारस स हो हृढ निःचयी रह 
3 तथा "ारभ जिये हुये काय का पूण करन जा कठिन श्रम भो करत र7 * । चाह उसम रितना टी ४ठियाल्या उप 
स्थित 8 पर त॑ समस्त बाघाआ वा पारवर रामाज दे हित को हो छएक्ष्य म रखते हए आपका सता आर्रवाद |, 
एवं सत्याग रना रहागा है। आपडरा महान मन्न तिनाण तारियाण जाज उठाकयिय है । 


्शन्परन 


४ 
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च्ड 


१९० मस्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (&» 
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आप छोकहित के छिये भ्रमण करते हुए अपनी ज्ञानसाथना से सासारिक सुख में लिप्त व किकनंब्य- 
विमूद मानवो का अपने वचनामृत से अज्ञान दूर कर सच्चे मार्ग का प्रदर्शन कन्‍्ते है । आपके व्यान्थान सर्वेदा समाज- 
बाद की प्रेरणा देते है । आप इस समय में अत्यन्त विस्तृत अप्दाचार, काछावाजार, र्थ्विसखोरी आदि का निरतर 
वहिप्कार करते है। इसके लिग्रे आप प्रार्म से ही बुद्ध खट्टर के वम्त्रो को घारण कर अपने तपन्‍स्त्री जीवन को 
सच्चे कर्मयोगी की तन्‍ह घापन कर रहे है । आप विज्व में शान्ति के सदा पुजारी रहे है परन्तु सवंदा शान्ति की प्राप्ति 
वीरता से करने में विव्वास रखते है ! 


आप नियमों का पालन साग्रह करते हैं। जैन झक्द का निर्माण 'इन्द्रियजय से हुआ है जिसके कि यम- 
नियम मूर्तिमन्त उदाहरण है। सतत चिन्तन अध्ययन जेखन आदि विपयो में इतने व्यस्त रहते हुए भी समठन में आप 
पूर्ण विब्वाम रखते हैं। सगठन में दरार होना आयको कतई अभीष्ट नहीं तथा संगठन हेतु आप महान्‌ से महान्‌ त्वाग 
ऊरने का भी सतनत तत्पर रहते हैं । 


आपकी सारीरिक सुपमा तय के तेज से सतत दीप्त रहती हैं। इतना होते हुए भी आपका जीवन त्यास 
तपम्या एवं सरल्ता-सादगी को साक्षात्‌ प्रतिक्ठति है । 


हम सर्वदा से अनुभव करते आगे हैं कि आपका अमूल्य उपदेश मानव के समस्त दुगु णो को दूर करने वाला 
महौपधिवत्‌ कार्य कर रहा है क्योकि प्रवचन में सदा समभाव, सहिणयुता और विव्चमत्री की तजिवेणी प्रवाहित होती 
हैं। विग्वभान्ति की साकार कल्पना की अनुभूति आपके वचनो में मानव प्राप्त करता है । 


श्री मिश्रीमलजी म० सा० के प्रति सेरी अभिव्यक्ति 


जगदीज्क्‌मार बंप्णब, सादडी 


मेरे दृष्टिकोण से श्री भिश्वीमलजी महाराज हमारे मारवाड प्रदेश के अवतारी है । आप अनेऊ सदगणों की 
खान हैं, जिनका सपूर्ण वर्णन मेरी यह लेखनी सैकडो वर्षो मे भी नही कर सकती, किन्तु “अकरणान्‌ मदकरण श्रेष ” 
तथा वास्तव में “महापुरुषों के कुछ गुणवर्णन भी अपने आपको पवित्र करने वाले होते है” की उक्ति अनुसार यथा- 
सामथ्य कुछ छिखना अपना क्तेंव्य समझता हु । 


इस वैज्ञानिक चकाचोव के समय जवकि सव प्रकार के आनन्द के साधन मानव मात्र के इन्द्रिय सुखो को 
प्रदरणित जर रहे है, उस समग्र समस्त आकराक्षाओं को रोककर अपने आपको जैनसाधु के रूप में दीक्षित कर प्रतिवर्ष 


हजारो मील की पैदल यात्रा करते हुए तथा छोटें-बड्डे नगरो में रहने ठाले अज्ञान में लिप्त हमारे बाबाहइद्ध मानबो 


३८ । 


को अपने त्यागमय सादगी के जीवन के सारभूत अमृतमय उपदेशो का आप दान करते रहते है। आपने कई पथ्श्नप्ट 
तथा बिलुठित व्यक्तियों को केवल मात्र दर्शन देखर या साधारण उपदेश से मी इतना प्रभावित किया कि अपने 
समस्त जीवन के सचित दुर्गणों को क्षण मात्र में ही त्यागने को उच्चत हो गये । यह मैं तो आण्फी सच्ची तपस्या का 
ही वन्दान समझता हु । आपके एक वार दर्भन करने वाले व्यक्ति को सदा यही छालमसा वनी रहती है कि वह आपका 
साल्निध्य सदासर्वदा बनाये रखे । आपने मी स्वाभाविकत्या सबको सेंभाजते रहना अपना कर्मक्षेत्र बना रखा है जो कि 
हम सासारिक मानवा पर उपकार करने हेतु है ! 


एैंह सस्मरण श्रद्धानिवेदन अभिनदन १११ 
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मेरे हुदय मे मरुधरकेसरीजी महाराज का स्थान 


कब हैयालाल सेठ सादडो 


मरुघरक्सराजी जनघम का आछतरप्रसारता करत के लिए इस मौ”मगी विश्वतगरा मे सूय के समान काय 
करते जा रटे हैं। जिस प्रक्रार सूय का प्रवा” अति प्रखर हात हुए भा प्रायामात्र व जीवन वी स्थिति को बनाये 
रुपत वा जय अध्यत आवश्यवीय हांता है तट्नुस्प हो मत्रीमनि क प्रवचन वाहर स दीखन पर बार हाते हुए भा रह 
जोक परतोक के रिव श्रयस्कर होते हैं। ध्रापरी उवितचातुप के सामने जाय से अदे साठिप्यक भा द्रवीभूव ला जान 
हैं! श्राप जनधम के गूट रहस्या को जनसाधारण व मानस मे तथा अतिविचारवान “्यकितियों व लिये भा समभाव थे 
माररादी भाषा में गर॒ट उनातर समझाने या सतत प्रयात ॥रत आरटे हू। जापन दश विश भें जननत्व के प्रचार 
का बत्त खड़ा काय किया है। 


आपका हूटय दुखी पीडित एवं आत जना के प्रति फूल मे भो बामठ है जवकि आप नियम पालन बरने 
में बद्य से बटार है। आपके दशन या प्रवचन सन झेन के बाट कोई भा प्रति आपस प्रभावित लाकर आवधित नहीं 
हा सकता शा ऐसा प्रतात नो होया। प्राय य। टेखा गया है वि आपत उपदशामत का सुनन बारा द्यवित अपन 
जीवन मे उन बाता यो प्रायोगिकरूप म उततारन का प्रयत्त बरता ही है। य* मैं आपकी ठपस्या का ही लत 
प्रभाव मानता हू । 


डाई हआर बंध पूव था प्राचात काल मे जिस प्रक्रार स्वामा मद्ययोर या ठागारा ह ने जनघम का प्रत्रिपाआ वा 
अपने जावन मे उतार बर उनती हा वनस्चिद्धिया का प्राणी सात्र का टिया ठीवउसा प्रकार आज हमारेसामन वाल पर 
पर से तिर।हित जसधम का पुन निल्णन बराने हतु आप मठापुरुष वा जीवन हमारे सम्श्ख है । आप निरतर भ्रमण 
करत हुए जनधम व ध्वज वा तथा उनत वावया और सूत्रा वा झाजाऊ प्रसाध्ति बर रह है। मैं ता यद्या तक भी 
बहने का सा सा कर सकता हू विस विचित्र परिवर्तित समय मे जनधम थे अस्तित्व का रखने के लिये आपने 
अपना समस्त जीवन उत्सग कर टिया है । आप प्राणपर्ण से इसा च रा मे॑ लग रहुत है कि विधवा वि वा डिये धम 
वो आाराधता तथा उसके नियमा का पालन यतन बन रूप मे बाता र*। 


विनम्र अभिव्यक्ति 


जौपीणाल भशर। भपिष्ठाता 
सादशो गुफकुल 


पूण्य गएईटेव वा सरघरकयरीजी मशराज सा भारतवप बा स्थानयवासी समाज बहुत झाठा तरह परचित 
है । स्थानक्वासी जय समाज हा कया समस्त भारतवप व जन समाज तथा मारवार प्रान्त वे जनेतर समाज पर भी 
आपक प्रम सहिणयुता त्याग बराग्य और चारित्र आलि का अमिः प्रभाव है । आपके आजस्वां सम्यगभान हणन 
घारित्रारि गणा गे परिएृण अपग्रतमय व्यास्याता से एव वाब्य रस से परिपृूण कविता व कारण जन ये जनवर समाज 
ये आबार हद नरन्‍नारो प्रभावन हैं । 


आपका जावन फ्लस भामधिक् कामर एवं यझ् से भा अधियर कटठार है । एगा समिश्षद्त हनागिना 
लावालर विशूतिया मे हो प्राप्त होता है। चब भी जाप सम पाई अनाप जस ये टाव दतकरत्तिवा हछरदा्मचारा 
यरु खा शगब्स्त आ याता है और जन हु ख से मुक्त टोने या प्राथना बरता है तव आप उसे सच्चे टिए से गात्यना 
दंत है जिससे वि उय तालण शाति ब्राप्त हा जाता है। वह आगन ८ख का विरमरण वर दवा है। 
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भाप अनुणासन और सगठन के भी पूर्ण हिमामती हे । इस दोनो के विता समाज का अस्तित्व यतरे भ 
खाली नहीं है । इसी कारण से आपकी छता से श्रो लोकाभाह जैन गृहकूछ सादडी के भव्य विज्ञाल प्रागण में अजखिछ 
भारतवर्धीय स्थानकवासी जैन साथु सम्मेलन सफलीभूत हुआ उसी समय करीब ३०० संत सती और पचास हजार 
शावक्र-ध्राविकाए आवालदद नर-तारी संदुपस्यित ये । इतको एक सून में पिरोते, सम्प्रदायवाद को समाख्त करने, 
आचार्य पदवी को सघहिताब समरा्रित करवाने से आया अयक परिश्रम, अलुतम त्याग, मधुर व्यवहार सबमनिप्ठ 
जीवन और सत्र सतत-मवियों को स्मेहपूपेक समझाना ही आविक काम जाया है। इस वद्धेमान स्थानकबासी जैन श्रमण 
सध व आवक संघ को समस्त भारतवर्ष से स्थापित करवाने में अमुख साग क्षाप श्री ही ते लिया है। इसके लिये 
आपको जितना भी वनच्यवाद दिया जानबे उतना हो कम है। जब कसी श्रमणसघ की काठन समस्या मुनिशजों के सामने 
आ पडनी हे त्तव उप कठिनाई के समय आप द्वारा सहज सरल शान्प का मार्ग प्रदाशत कर दिया जाता हैं, यह आपकी 
अपूर्व सूझबूक का सफठ परिचायक् है। 5सी कारण से प्रमुख मुनिदन्द समग्र-समय पर सघहितायवे जापकी सम्मति 
की प्रतीक्षा क्रिया करते हैं । आप जैन समाज हो सुमंस्कृत एवं सुशिक्षित देखना चाहते है। आपको मान्यता है कि 
साधुबर्ग और सनीवर्ग चाहे क्रितता भी सम्रमन्िष्ठ चरित्रनिष्ठ क्रियादद क्यों ने हो यदि उसके अनुयायी सच्चे सुसस्क्ृत 
सूमस्य विनीत ने हो तो उनका सं्रमी जीवन आवक दिन तक सुरक्षित रहना असमव तो वहीं मगर दुष्कर अवश्य 
होगा । हमारी जैन समाज के वालरूक वे वालिफाए अधिक से अधिफ मात्रा में सुशिक्षित होवे, धर्माध्यय्न करें, विनीत 
बनें, जैन धर्म की विशालता को अपनाबे, यह पूज्य गुरुदेव की हृदय से तमन्ना रहती हे । इसी कारण आपके सदुपदेश 
से प्रभावित होफर कई सस्याए स्थापित हुई । 


स्व० प्रधानमत्री श्री नेहरू का यह नारा कि आराम हराम है, आपने कई वर्षो से अपने जीवन में कार्या- 
न्वित कर रखा है। आप एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते है । हर समग कुछ न कुछ जनसमाज के हितार्य 
विचारा फरते हू या कविता था लेख के रूप में लिखते रहते हे । आपके अनमोल वचन गद्य, पथ, कहानिया, कविता 
भादि के ल्‍प मे प्रस्कुरित हुए हू। इनका प्रकाशन भी पृज्य रघुनाथ जैन पुस्वकातय सीजत बिटी मे और बुद्धवीर 
जैन स्मारफ मण्दछ जाधपुर ने करवाया है । जब आप विक्रमादित्यचरित्र, रामायण, महाभारत आदि रचनाओं 
को सुनाने बैठते हैं तो श्रोतागणो का हृदय ऐसा हो जाता है कि हम हर समय पढा करे और सुता करे तो अच्छा 
हो । इसको पे विना या सुने बिना कही भी जाने की इच्छा नहीं होती है। सच्चे जौर सुयोग्य वक्ता लेखक कवि 
की असली पहचान भी तो यही है कि श्रोतायण या पाठक्रयण उसकी रचना को पढ़े या सुनकर अधिक से अधिक पटने 
सुनने को जातुर दा उठे । 


पृज्य गुरुदेव की अपने मिश्ञन में सहयोग देने हेतु चिच्या-विनोदी उपप्रवर्तक श्री रूपचन्दजी म०, गातस्वनाव 
सेवाबावी श्री महेन्द्र सुनिजी म० विद्यार्यी श्रीमुकन मुनिजी म० जैसे शिष्यरत्त प्राप्त हुए हें जो आपको प्रतिदिन 
प्रतिक्षण सहयोग देते रहते हू और आपके आदर्श जीवन को अपने जीवन में उत्तारने के छिये सदैव सचचेष्ट रहते हे । 
पूज्प भुरुजनों की सेवा-सुश्रूपा करते हुए ये शिप्यणण अतीव आनन्दानुभव करते है । 


ज्य गुदेल्व टस मसरुधरधरा के केसरी है। आपका विहार प्रायः इस मारबाड की धरा मे हुआ है । जिस 
भाति सिहगर्जेना को सुवकर सियालल, छोमडी, हाथी, व्याध् आदि प्राणी रफ्फ्चक्कर हो जाते है इसी भात्ति आपकी सम्यग्‌- 
नापदर्शेन से उक्त जिनवाणी की मिह्गर्जना को सुनकर मिथ्यात्व, अज्ञान, हिसा, झूठ, चोरी, दम्भ, जडपृणा, निदेयेता: 
आदि तमोगण भाग जाते है। जिस भाति तिमिर सूर्य के उदित होते ही स्वत समाप्त हो जाता है तद॒वत्‌ मिथ्यात्वी 


देवी-देवताओं को उपासना, जज्ञानान्‍्वकार, अनुकरम्पारहित भावना स्वत जहा जहा आपका पदार्पेण हो जाता है 
वहां से समाप्न हो जाने है। 
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है सल्मरण थ्रद्धानिवेदन अभिनावन १३ 


गुण गान 


गिरघराध्मज सवाईराम हर्मा सोजत 


अ्रद्वेय मरुधरकेसरी, 


दाहा 


मत्त गया 7--जो कदनानिधि राज निर पर जाहिर जारी विमुति भवाई 


(तज - घनइ्याम त्तेरी बगी हमत्रा भी सुना हैना) 


बुद्धमल गुद् के शिष्ययर मदुधर के बेशरो हो 

रघुनाथ सम्प्रदाया भ मुनियोर केहारो हो ॥ढर॥ा 
मत्रो मुनि थी मिधोमल ब्यों न केटारों हो 

अवतार चाह ढुल मे नो सघ बंसरा हो ॥ १३ 
सयभ छे सिद्ध पट पे अधिकार यू जमाया 

स्पागी हो बोतरागी जिनबोर करी हो ॥ २४७ 
गुय बाल ब्रह्मचारी बसु कम को बिडारे 

सिद्ध अष्द गत को धारे वल्वान केधरी हो ॥ हे ॥ 
सिद्ात सूत्र जश्ञाता उदर के हैं. दाता | 

भवि जोब तत्त्व बाधक गुनवान करी हो ॥ ४ ॥॥ 
उपकार भो सनेकों करते सदा विचर के । 

सत शीय ज्ञाग जप तप तपतेम बेषरीो हो ॥ ५9 
धरत॑ चरण जे मृ्ति होतो परवित धन धन ॥ 
बलिहार इन चरण पे भस ध्यात कैशरों हो ॥ ६॥ 
दयानिधि दिवाकर गुन हैं अनत घारे । 
अनुचर सुकथि सवाई फ्वि क्रित केशरी हो ॥ ७ ॥ 


काव्य काननकेसरी क॑ चरणी मे 


अम्बादान भट्ट अम्ब छुरडाया (राज०) 


जपजिनेद् भयदुपशहरण.._ मगलकरण महान 


चापवरण-तारनतरण अचरण रारण निघान 


देवतद सम कामट-अप्य अधासुर हेतु हु बादवराई 


सागप-लग विष्यसर मायति ज्ञाननियात सुध्यास जुहाई 
मिथोमुनोौ*वर सोक्दिराज हरेसम मानस को जड़ता 
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<ड> 
हि पेखो मुनि मिश्री प्रमा 


धर प॒० यालाराम वाल! जोधपुर 
ध््> सोरठा 
0 सदगुरु ने सो बार, करू नमन कर जोर ने। 
८४5 है 

5 हे जिण निज विरद विचार, वर्ण वोध दोनों घिमल ॥१॥॥ 
2 अनुपम ओ उपलार, सदुयुरुरो स्वीकार कर। 
<टड> 


सुगुन लिखू श्रीक्ारा सिश्ली सुत्ति रा मोदसु ॥शा। 
घरकर उर में ध्यान, आदिनाथ अरिहन्तरों ॥ 
फायारो.. कल्यान, . करते मर्घर--केशरी ॥३॥॥ 
सिद्ा ने सो चार, शीस नमावे स्नेहसू । 
उर ज्यारों उपकार, साने मिश्री मुनि महां॥४॥ 
अति उत्तत उपक्रार, उर में घर आचण््येरों१ 
वन्दन वारस्थार, करते सरुधर--केशरी (४॥ 
आछो ओ उपकार, उपाध्याय रो हे सही। 
सुत्तागम रो सार, समजायों पुनि सिश्नी ने ७६७ 
अधिकारी बणगार, जेते हे इण जगत्त से। 
व्हाने वारम्वार, दन्दे भसिश्री मुनि बिसल (छा! 
सादर ओर सहपें, पूज पलब्च--परमेष्ठि पढे। 
उत्तम गुण आदर्श, मिश्री सुनि मन से मढे ॥८ा) 
जबर चतायों जाप, सदयुरु श्री बुधमल जहा। 
जिणरे पुण्य प्रताप, भोहे जन-म्न भिश्ची मुनि ॥६॥ 
भाव सुद्ध हो भक्ति, सदूगुरु री कोवी सरस। 
इण कारण आ बाबित, पाई मिश्री घुनि अवल॥१०ग॥ 
करन आत्म कल्पान, अपनायो गुरुज्लान उर। 
पेस़ो पुण्य प्रधान, सिश्ली सुनिरा जगमगे ॥११॥ 
निगमागमरों नाण, गसुरुमुख सेती ग्रहण कर। 
काया रो कल्याण, करते सरुधर केशरो ॥१रशा। 
सुतागमरों सार, सदगुर समजायो सही। 
उणपहीरे अनुसार, वाणी मुनि सिश्नोी बदे ॥१३॥ 
सुज्ञ न 7रते स्नेह, सुगुर-सदित तज झुत्रित से। 
अति उत्तम संत एह, सन से घरयो सिश्ली स॒न्ति ॥१४॥ 


(8 सस्मरण श्रद्धानिविदद अभिनादन ११७ 
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काटन अरि बरि क्रोध तरकक्‍्स सम निज ताद मं) 
वाण सरिस गुद बोध धारयो सदवर -केलरो॥१५॥ 
जा दरानरों दोर घट दरचन दोरे सदा। 
प्रतिपल उणरी पोर धुनि मुनि मित्री री घुके॥शछ्धा 
जगरी ममता तोत प्रभु पारस स प्रीत फर। 
हरीद्रयघजीत अतलोत बजिगे घिरी मुनि बिमलवाशुछा 
हिप मे अति हरपाय पारस-प्रभुरा पाय ने। 
मिद्रीमल मुनिराय पूजे प्रतिदिन प्रमसू ॥85॥॥ 
भेदन भव-भय भ्राति जाप यशाति रो नित हप। 
मिनी मुनिरी क्रांति पसरो याते पुटुमि पश्ष्ा 
पूरन पाले पअ्रम नित्य समर स॑ तिरखलो 

टाहे टुएः ना नेम गुर सिश्री ग्रुनलिधु जस॥आर 0 
छुघा तथा अर धोत उध्ण आदि परिपह सहे। 

पर ना तोडे प्रीत, भहावोर से सिश्रो-मुनि ॥श्श॥ा 
चार कक्‍्याय विसार पचमहात्रत पेखलो। 

ए समित्री अणगार पाले परन प्रमतू ॥ररत 
मुक्ति-हेतु तज सार सयमरे समरागणे॥ 

एू सिश्रो अणगार जबरा जूझ “पाचलो ॥२३॥ 
अविचत छत्ति उरघार सार तणों भद मारब। 

त् मिप्री अणगार महि म॑ बिचरे सोदसु ॥२४॥ 
जारन जग जजार  सयम ले युध सुगुय सं। 

पार ब्ह्ातू प्यार करते भदंघर केशरी ॥रशा 
तज तामरा त़तकार  उरबिच समता आतठरे ॥ 
पुरुष इसासू प्यार करते सरुधर केचरी ॥२६॥ 
सन की समता भार जल मे रहता जलत जिमि। 

अ मिश्रो क्षमार सादर जप भसचरे ॥२७॥४ 
अनशन कायावकेश उतोदरि भिक्षाचरि॥ 

रसे परिहर रू हमेश प्रतिसलीयता तप तप ॥रघवा 
प्रायन्चित्त ८ प्यान विपुत्सण स्वाध्याय पुनि। 
वेयाबच सहान सप विनय तप सिश्नी धुनिवारध्ा 
सन॑ को रहते मजेदत म्रेल ल्‍ख प मारत। 

अपछे अ अयधूत . मिल्ोमल भनिराज है ॥इणा 


स्नि- 


(3 
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शझोघन आत्म--स्थकोय, दीनवन्धु, गुनसिन्धु झी। 
कविता अति कमनीय, करते मर्धर - फेदरी ॥३ श॥ 
घन सम अति-गम्भीर, गुरु मिश्वी री सुन गिरा । 
घरते मन में धीर, चातक-मे चातुर सयो ॥3शा। 
सज्जन को सम्मान, करते पे दारते नहीं - 
सन में अपने मान, कब मरघर -फेशरी ॥॥३३॥ 
मुनिमग की मर्याद, पाठे प्रतिदिन प्रेमसू । 

प॑ पल भर न प्रमाद, करते मरधर-फेशरी ॥३ेटा। 
मज्जन-हित सव-भीर, घोर बधावे घीर मे। 

गुद ऐसे गम्भीर, गुर मिश्री में हूँ घने ।॥।8५॥॥ 
देकर विद्यादान, शुधि हदिप्यन की सर्यदा । 
भद्रात्मा को भान, मिश्री मुति करवा रहे ॥३६।॥। 
महिमा लूसो महान, जग में थिनकी जलद सम । 

अल्प न पे अभिमान, करते मस्धर केशरोें ॥३छ७॥॥ 
गिरते आ जो गोद, भव-नय से भयभीत हो। 
उनको दे आमोद, मलयागिरि सम मिश्री मुनि ॥३८॥। 
चचल चित चार्वाक्क, चरपर चरपर जे करें। 
मिश्री मुनि की घाक, सुन दारमाये वे सभी ॥(३६॥॥ 
शरणागत को साज,. सदय हृदय से सर्वदा। 
मिश्रीमल सुनिराज, सुर पादप सम दे सही करण 
विमल सुवा सम वेण, दूर करे दिल देण ने । 

सुण लख पावे सेण, मभिश्नलीमल घुनिरासरा ॥४१॥ 
शील तणो श्ृज्धार, अनुपम लपणि के अग पर, 

मन सझित हो सार, गुर सिश्नी रा पद गहे ॥४२।॥। 
जिनवाणी रो जोड, क्रोड छोड, अडब न करे ।॥ 

सन से विमल सरोड, शुरू मिश्री आ घणों ॥४३7 
दम्भ-तिमिर को दूर, रतत करण-हित सृ" सम । 

नुनि सिश्नी रो नूर, जममगात जग मे जबर ॥४४॥ 
छरि-सम उान्रु कत्र कर्म करम चकचूर ओ। 

मुति सिश्री रो नूर, हेरो है [हमक्ष-शम ॥४५॥ 
सन्‍त्त की सुचि सेव, तन से, मन से, वचन से । 
अल्गी रखे अहमेव, करते मस्धर--केशरी ॥४६॥॥ 
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पेझो यह परत विद्या विनय बिवेर बल । 
श्रग्रण सघ के सवा सत्रा सोहे मिश्री माय धर्रेजा 
स्थायी. जियुणातीत बीतराग पद क्या की 
बनिगे और यनोन मिधोश्ल सिराज अड्डा 
छाब छिटर को छोर दोर दौर मि्यावि दत ॥ 
यनिंगे भावुट भौर सरिश्वा भनिपद कझाय मी ॥४६॥ 
दीन दुधो को दाव देखि दया से हवित हा। 
मिलोप्ता मनिरान युष्ताये थचिक्षा सन 7५ ॥ 
जा मे प्राणी जेह आत्म सरित उरो अ्हा 
निरछ्ि फरे है तह. मिधामल सनिराज अ॥४५१॥ 
दप्त जिघु भभ कर बंव भाल बाल हरि मादबे। 
हुए प्रकट है हप पेणल्ो मनि मरितरी प्रभावश्शा 


प्रणाम अपण 
युद्धमल्ल मुस्या बाधुयर 


तप जब गुएवर ! जपसुसघाम अपित शर्ते रात सभा प्रताम। 
मित्री मुनि खुभनाम मुस्हारा लगता हु शायर अति छपरा ॥ 
भाष सघुरता थे राभ घाम उदित शात "ते झालात प्रणाम | 
तेद्ण अवस्था म॑ जा छाड़ा माया ममता र मुह माडझा॥ 
पाय पाय मुनियर अमिराम अवित "ात शत सात प्रणाग॥ 
बिता शेषमतजों वे प्यारे श्सर अधत विश्व दुलार ॥ 
ओसबश अवतस प्रणाप्ष अवित दात शत सतत प्रण्मामता 
धुदवर के जो गुण गण गावें भय सागर शें ये तिर जावें। (है 
इंषा भट कट जाय तमाम अदित हाय रात रातत श्रणाम ॥। 


ञ | 


 - 
संगठन के अमर साधक के 
फ्तहानह जन डे 
सम्पादक तदण जन ६३ 
महामता मा उगा मरी प७ रत्न थी मिश्योमतजो मे भा मे मरा रैम्पद मर स्यनामपयमउ-समाज गेवव (8 
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समाज के प्रागण मे आपका विश्विप्ट व्यक्तित्व है। आप सामाजितय एवं घासिव दृष्टिशोण से स्वोच्चना 


! 
हि 
4 
2॥॥ 
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अन्त में में परम श्रद्धेपय मरुबरकेयरीजी के प्रति हादिया मंगत कामना उरता हैं । आप बुय-ठुगों तर इसी 
तेजस्विता-ओजस्विता के साथ चिरजीवी रहे 


हा मरुधरकेसरी सिलोका 


जोगीलाल सेवक 


समर झारदने गौतम गुण ज्ञाता, सानिययारी करज़ो मुख घाता । 
मिश्री मुनि की सहिमा सु याऊ, छाब्द सुकोमल आपसे चाऊं ॥शा 
मरुबर पाली में जन्म्या जयकारी, महता सोचरी जाते हैं ब्हारी । 
सहसमलजी तात कहाया माता क्सरदे निज दूसे यजाया॥रशा। 
सूप अनोपम बुद्धि रा सायर पूरा पुनदंता वंश उजागर । 
दाल बुद्धि मे चिच्या चहु सीसी, चाल चतुराई देखी में नोफी ॥३॥) 
सवबत उनन्‍नीसे ग्रुणत्र नामी, पाली पयार्पा बुद्धमलजी स्वामी । 
वाणी सुणीने बेरागी बेंगा, दिक्षा ल्वागा मुस से यो केगा। 
स्वामी जी साथे आप सचर्या मुवाजी आय ग्रुर्चर न लिया ॥४ाा 
मारा टावर ने सिखा कर लाया, आउठी प्लीनो घर ताला जड़बाया । 


«> 


नाखे स्वासीजी म्होतो नहों लाया पाा चाले तो के णाबो भाया ))३॥) 
बोले चेरागी घरे पवारो म्हारे आवणरों आसा निवारों। 
करियो भमेलो कारी नहीं छागी आखिर मे सजस लोनों बड़ भागी ॥॥ 
बोलचाल ने थोकठा गहरा, म्ृत्र अठारा शिध्या ग्रुध झहरा ! 
द्वाव्य स्याय ने व्याफरम पढिया, विनय करी ने अच्छा गुण मडिया धए।। 
वर्ष सतरा लो सेवा गुरु कीनी, सहित करोने आाशिस्तों लीनी ॥ 
समत उनसे पिच्चासी बर्षे, स्वर्ग घुनुस्जी पधार्या हरेंवादा। 
विरह शुरुवर रो समियों नहीं जावे पल पल ज्याने यादलज जावे । 
आपछिर विचारियो ज्ञान शुणवता, सघर छाती त्तो रूरलो सतवना ॥8॥॥ 
ई विगयरा त्याग कर लीना खाता पीना सव ऊंचा घर दीना । 
भात द्रव्य तो रारया गुण जाहर, सहन परिएह गुर ब्तबा ज्यो नाहर ॥॥१०॥॥ 
चाणी अमृतसी वर्ष एक घारा, सुणतों हरसावे नर नारी सारा । 
हेतु जुगती तो स्वामी इसडो जो मेले ग्यान गया तो घर घर रेले ॥9१॥ 
कविता करवा मे बुद्धि मनमोली मानों घट ने तो झ्ारदा चोली । 
आसु कंबरि री पद्तचीजी पाया, चर्चावादी ते सोरे सन भावा ॥8 २। 
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नाम युणतों हो पाखडो घूते भमिश्नी भुनितों सिह ज्यों जे? 
रिसों बजतोडा बेई आल चढ़ावे गुद कपा सू सारा ढहू जावे ॥१३॥ 
छोटा मोटा परवा नहीं राखे साथो बात तो चोडे हो माख्े + 
मिस्या अधारों कई ग्रामों रो टार्यो उप्रविहारों काज सुघायों ॥0४॥ 
गुरकुल विद्यालय फई खुलवाया लाखों द्रव्या रा दान दिराया 
उपदेश सहा परचो है ऐसो काय बन जावे मन चाहे जसो ॥१५॥ 
गुए करणाप्तागर मे करुणा बहू जावे गोशाला कबेई गार्मो युलवावें । 
श्रद्धा परी है लाखों महीं चुक कई परवादी उभाडा कक्े 0१६ 
जन घम रा झडा लहरापा दया घम्त रा ठाट लगाया। 
पुप रघुपती गांदा दोपाई भलो सुत्त यायो केजरदे माई ॥१७॥ 
चारा दिशा म वाजे इक डको स्वमत परमत रा आणे मन सको । 
सामो बोलन री हिम्मत नहों होवे निगुरा निदक छामेजी रोवे ॥१८॥॥ 
छोटा मोदा कइ ग्रथ बनाया स्तयन चौप्यो रा पार न पाया। 
स्वामो बुधमलजों सा साथे जो गाजे ज्यारी गादी प आप विराजे | 
कोर त कमला तो फेल करावे, दिन दिन स्वामोजी नाम दिपाये ॥१६&॥ 
साधू सम्मेलन सादडी मांई भारत रा मुनिथर मिलिया सब आई | 
बाडा बदी ता जनता नहीं चावे भेट गछों रा क्यनो दफनाव ॥२०॥ 
मचियों झमेलो भदभुत रण छायो सानस भरदर तो एकदम पलटायों । 
बीर लॉकाशाह कीनो तलश्ारो सूतोदा जाग्या सबही अणगारों ॥२१॥ 
गुरुवर हमारा कमरा कस्त लोनी ममता गधों री सारी तभ दीनो । 
मिथो मुनिवर महनत कर भारी प्रभ्त वर्षायों खिलगी फुलवारी ॥२२॥ 
दूजो सम्मेलन सोजत रो चगो उठ पण मुनिवर वरियों उछरगो । 
जहर विलाडे दधर्षार आया सध सारा म हप सवायावाश्३ा 
अमावस साथन केरो छत गाई ग्रुद्वर्गे दिल पे दया दर्खाई । 
मरतो मदछोया ने रोकी वडमागी सारण बालों रे तामस अति जागी ॥२४॥ 
सारण रे काजे लाठी वर्धा धन घम हो सनिवर सप्तता अपनाई । 
शहर सारा रो जनता जब हिलगी बसो प्रम रो सारा में बजगी ॥२५॥ 
हिए आजा में हागयो हाकी भाप्त तो बढ़यों गरुद्बरजों थाको | 
चर्तों भज्जूर होगी पल माही साम कमाग्रो स्वामी इत आई ॥२६॥ 
जन मनियों री नाति स्हे केसी चोड दिखलाई जनता में बेसो । 
ताजब तो पाया वड़ बड़ भो फिसर इसडो छम्पा किस राखो इण अवसर । 
सोग हजारों दशन ने आपा हाहर बिलारे आनाद रग छाया | 
सफ्रत में रुषिया हलारों उडिया सॉनारा आघर चघोमासे मडिया ॥२८॥ 
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हि दि सी कक 9 कही की की की नकीि बी कील 


घीरदल मडल रा सेवक गुण दरिया, किनी भल भजित करके कैदारिया । 
कितरा गुण भाषु्‌ बुद्धि छे थोडी, वाल लीलायत मैंने या जोड़ी धण्ध।ा 
रूप मुनि की सेवा अति भारी, सरल स्वभावी आनन्दयारों । 
गुरु आज्ञा में रहते उपकारो, धन्य घन्य मुनिद्ियर जाऊं बरतिहारी वउ ना 
दोय हजार दर्ष दसारो, मास कारनिफ ने पक्ष उजियारे। 
ज्ञान पच्मी बुघजवारों, 'जोगी सेवग” कहे बिलाडा बारो। 


मिश्री मुनि रो जत सवायो, विजयमोहनं तो जोड वषायों ॥३ १॥॥ 


'ै::॥: 0-0: 


मिश्रीमल-बत्तीसी 


कथिराज बदरीदास, एउवोफेट, जोधपुर 


१-- भूमि धन धन आर्थाद्वत, रिपरि मुनियों से राद। 
जिण घर पायी जनमिया, मिश्रीमद महाराज ॥॥ 
२-- संगछा राजस्थान में, ऊच्ची मबंबर जाग । 
बड़ त्यागी कीधो विद्वद, मिश्रोमद महाया॥ 
३-- घन धन है मानर्चरा, पाठी पुृन ही पाज। 
जिण पाछी में जनमिया, मिल्रीमल मटारान ॥। 
४-- मा केशर पितु सेसममर, ओसयार थिन आज। 
जाया जठे पुजाबिया, मित्रीमलठ महाराज ॥॥ 
४-- वालूपणें वैराग्य बट, करिया उन्नति झाज। 
चमत्कारि छुछ चानणा, मिश्रीमल महाराज ॥॥ 
६-- जिन प्रभु जैनी धर्म ने, ऊचा फोीपों आज। 
चीले हुआ हि ज चल रह्या, मिश्रीमठ महाराज ॥ 
७-- भकक्‍त कवीश्वर वीरवर, साराशय सिरताज । 
उण घरती में खअवततर्या, मिश्रीमल महाराज ॥ 
८- सती सूरमा व्हा सुहढ, कर्मबीर श्रम काज। 
जिण घरती में जनमिया, मिश्रीमल महारान ॥ 
€-- वचनाम्रत रा बाहरा, गहरा करें अग्राज | 
ग्यान तणी देवे गुटक, मिश्रीमच महाराज ॥॥ 
१०-- वाला बहै व्याख्यान ना, ग्रीपम वस्सा गाज । 
तू पायर कर दे तूपत, मिश्रीमल महाराज ॥ 
११-- अलग रहे आटम्बरा, तपस्या रा सिरताज 
श्नी घ्यानी अनगहर, मिश्रीमल महाराज ॥। 


१२-- वंडभागी त्यागी बिहद, जाहिर पुन्न जहाज । 
चरण-कमल दरसण करा, मिश्रीमछल महाराज ॥॥ 


फिर आज जम न 
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३ - दाद्ध भाव हू साटगी शायण भया रियजव। 
जिमर जात्मा आआ डिडरे मिश्रीमन महाराजवा 
१४- धान चित्त हिय भाव राघ समता जाति समाज) 
मात ताशिक+ मणमुती मिश्रीमल महाराजतवा 
१५-- बर भाव कक्‍्तें नद्दवा वितरा इ बरो अबवाज। 
समत्प्ण रब महा मित्रामट महाराज 
१६-- गर्मी सी नहिं गण समता रखे हुख साज । 
विण जूती पल यह मिथोमट महाराज ॥ 
१७-- धूम घर धर गाव प्रात सारा ठग सुखसाजव। 
आए रु छाछ अराग पर मिश्नीम” महाराज ॥ 
श८- जाण स्था ने जीम गो गमूत्रा लूग्ा साज। 
घर घर सू ने ग्ोचरी मिश्रीमल महाराज ॥ 
१६-- जनता मे जागूनि बर॑ गाव गाव श्रत्ि ग्राज। 
राजस्थान रा यसरी  मिश्रीमछ मद्धाराज॥ 
२०-- मात वियावा साट्शी इणरे जिसा ने थाज 
भूवा रह पा वहै। मिवामद महाराजता। 
३१- #द्ध बोर त्राति बिहह साहस पण हैह साजव 
पदट थर से पर्थ मे मिश्रीमए महाराज ॥ा 
२३२-- प्राह्ाना सस्हत परारसी भ्रण गजराती गाज) 
श्गिट रा टिगज यवा मिशक्षामह मडाराज ॥ 
र२३-- परिण बत गुण बर गारे हत चुदापै आज। 
साहस प्रूष श्राबवा मित्रीमट महाराज ॥ 
२८-- विष्य गाघ पे थापप्र साध्यी जन समाज। 
साख ने *# सुधारिया पिथौमल मचराज॥ 
र८-- पूट घष्या पड़ फ्रयोी इया से हुते अकाज। 
पट पूट ने वाढ़ दी प्रिथीमएः महारापग 


नियेदन 
२६-- गोल्ड री गा अं गया सार ई 47 समाज॥ 
भर दो याभ वीरता मिखीमर महाराजा 
२७- हिंदू. सागाई हिट रा झरटराशा यू गाता 
सरण प्रा ४ जिद मिथीसमरू महाराज ॥ 
शे८-+ स्पश्साया ब्यागर धष्ष पूजीयत धरम पाजव 
हवा चारा हद अरोा म्रिममत महाराज ॥ा 
शा-- हट माहि रिभ््रृ परशा एम पहष्छा दशपव 
झगटित बरे भरे शरतभा सिवासद मड़ाराज हा 


श्र्३े 
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३०--- महावीर प्रभु आदि मही चूरवीर सिरताज। 
अनुयाई उणरा करो, मिश्रामठ महाराज ॥ 
३१--- अहिसा वरतों अवल पर, सबरदा देगा ने साज | 
दमन करावी दंप्द दिल, मिश्रीमठ महाराज ॥ 
३२-- वैप्णवः वैरागी बिहद, मगता मोदइ समाज। 
संगठित कर समझार दो, मिल्रीमल महाराज ॥॥ 


भीमरुधरसिंहाष्टकम्‌ 


देवकीनन्दन शर्मा, ज्ञास्त्री 


यो हि कछियाज्ञानविशिष्टरूप, सब्छिष्यस्पातों बुपपु गवस्य 


ल्ट 


स्थितों मरो केसरिवन्सुनीतद्र नमासे सिश्रीं गुस्चरवरेण्यम्‌ ३१॥ 


रत सदा घर्मसमाजक्ारें, . जेनेस्द्रमार्ग मतिकामति नो । 
सम्मेलने मत्रिपदेडभिपिस्त, नतरासि मिश्री सुरुपरवरेण्यम्‌ ।२॥ 
गोवदशरक्षामनिवाज्दति य-स्त्रि्निहि. योग्रेस्तद्‌ू रक्षणे मन । 
विभेति नो दण्डप्रहार-मृत्यो संप्रामि मिश्रों ग्रुद्वरवरेण्पन ॥3॥ 
कुबाददृुइशीलनिवारणायथ. कंडक्रैति नामता जगति प्रमिद्दो 


मधु इवानाति परोपकार्ये नमामि मिश्री युरवर्वरेष्यम्‌ ॥४॥ 


रजत-शुकुन-तामघरी हि छिप्पी आाचारनिप्ठो श्रुतततम्पदी च। 
ताभ्या सदा पट्टविराजसान, नमासि सिश्रों गरुर्वरघरेण्पम्‌ ॥५॥ 
ध्यानाहिनश्यन्ति भवदहु लपोडा डाक्षिन्य शाहिन्य पिशाचभूता । 
श्रमीष्सितायें लमते मनुष्यों ममासि मिश्री... गुस्बरवरेण्पम्‌ ॥च्धा 
स्मरासि गुरुवर तव नाम पूतम्‌, न कामये राज्यपद नच्टद्धिम्‌ू । 
जिनेब्वराप्मों सम प्रोतिरस्तु, नतामम भमिश्रों गुद्वस्वरेण्यन्‌ ॥७॥॥ 
श्रीनन्दनो यस्यथ पद्मारविन्दमहनिशो ध्यायति दत्तच्चित्त 


श्रेयस्करो भव्यजनेयु सूधानू सम्राम्मि मिश्री गुरुवरवरेण्यम्‌ दा 
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पद्मपुष्पाजलि 
शी रधुवरदत्त चाप्त्रों साहित्याचाय 
मद्घरकक्‍्सरीति विद्वालइक्तानों.. विद्वलुलादतसानां 


पूयसुनिवर्धाों. श्र मिभोमल्लमहाराजामां 
स्वणमशय स्पुपतक्ये. पद्मपुप्पाञ्जलि ॥। 


(१) 
मणस्यथलासडू रणेइतिरम्ये पालीतिनाम्मा प्रचिते पुरेय । 
सहल्लपल्‍लारयवितुरतिशाये पोरेसरोसातुरलम्घजाम व 
(२) 


पशु्या”ताधिक्रययुनु चते-भूच्चशोपविये. रलु बश्मेइ्स्दे । 
भहात्मनो यह्य जनु. प्रहहत पिप्नोभहात्तमदमाततान ॥ 
(३) 
दवयोगात्पञझ्चमे”रे “ननीविरहे सतति। 
यस्या/त करणे "पक्ष निर्देदस्थ श॒ुभाक्र ॥ 
(ड) 
अनपणासत्राध्ययनेन हाणवे. विश्मुगेनामुपरों शनस्तया । 
शान शने बढ्धिमवाप यघ्य सा ससतारमोगेपु विरायनादता ॥ 
(५) 
पुष्पास्मतों लोग हितानुवीपना कामानुरागेपु म जायने सति । 
स्वक्मवथक्षयमात्रभ'घना यतत एते ननु सुक्तये निधम ॥ 


(६) 
चत्सरे पश्वविनेष्तों शु*मातमुनों बरात॥ 
आमण्पदोक्षामादायप श्रमणत्वघवाप्नुवन 8 
(७) 
काप्यालडू तिशोश"परइरचनामभ्यस्प बुद्बलाद 
विद्वजूघ परिसलभ्यततवनिचय पाब्ण्पपूर्णा इसे ॥ 
सिधोमालपहोदया मुनिवरा लोष' प्रसिद्धि गता 
सानापद्यविषायशाधुक्वम स्याता. पुतझतडे ॥ 
(5) 
सपस्यित छोविदवलमानवों न बदल सुद्धिदपोपय हिता । 
घारोस्सम्मापणणविततो“प्यहो! सदश्यके दससिताभुवागता ॥॥ 
(६) 
अद्धरकेसरियर्षः विहाय विधप्रदागनाजासम ॥ 
संयंमधमपरीता. शिर्वााषमेष प्रयताल ॥॥ 


+२४४४५०२२४२५४२४०२५०५५०५४४४२०२२०२२४५२४२२२२२२२२५ 


0) 


६85 


9 | 


१९६ मत्थरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 80 


पम्प 
है आन 


आय ला का कक 3 53 3 क ० 44 4.0 0#00.60 0 हक आओ कक कक 74० 4०4. 4. 4.0.0.000.400 रद: नौजी 


2 


) 
है 


हि के आज 46 ३9 ३. 0५ 49. 4.608ी.ई: '+, 


(१०) 
ससस्तजीवेपु दयालवो$पि समारभोगेपु कठोरनावा १ 
परोपकारेपु च मोदमाना कपायवृन्देषु निरद्धचित्ता ॥॥ 


"०० 


“फ्कि 
श्य्> (११) 
86 जय कि मार्तेड्ठ स तु विपुलप्तन्तापनियह 
कं हु हर हि 2०० रब ह हि ऊ> 
व सुराचार्य कि वा नहि सलु स नारेकनिलय । 


लहो कि पत्चास्यो नट्टि स पशहिसाप्रदू तिझो 
विजद्ुत्ते लोफा घुनिवरमवेद्धेन्यमवनी ॥॥ 


(१२) 
श्रीमस्द्धि प्रतिभावकेन नितरा जैनोयसदर्शने 
ज्योतिर्व्यक्षतिकाव्यपिद्नलविधी ग्रन्या अनेझे छृता ॥ 


नानापद्यमथ घिचाय विपुल श्रीमारत प्रस्नुत 
यद्‌ दृष्टया भवता कवित्वपदुता सर्वेरभिन्नायते ॥ 


(१३) 
नानाजास्नदिद्रक्षणा कृतत्रियों वाकपरादवालडूु ता- 
दृश्यन्ते भुवि मानवा चहुतरा शिप्पप्देयानमा ॥ 
किन्तु झानसदृक्षकर्मेकुशलाइचा रित्रचर्यापरा 
स्वल्पा एवं भवादुशा घुयवरा लक्ष्यन्न अजाबुना ॥। 
! (१४) 
सयम्येन्द्रियाजिनो.. दृटतया चित्त विद्योध्यात्मन- 
स्त्यवत्वाभोगनुख स्ववुद्धिवलतों वेराग्यनिष्ठा इमे॥ 
दरध्वा कर्मर्तीत कपायनिचय प्रोत्साय स्वच्छान्तरा 
निर्वणिक्रता स्वधमंनिर्ता मुक्ये यतन्तेडनिशाम्‌ थे 
(१५) 
सान्‍्या मानपिवर्जिता समतया मुक्ता मनोहारिणों 
मर्व्यामोदमनो विनो दरसिका मात्मयंमन्दादरा ॥ 
सावुर्याघ्ृतमण्दितान्तरघियों मोमुद्य माना मुहु- 
संहिध्दान्तदिवाकग मद्वरासिहा_ महीमप्ट्ले ॥ 
(१६) 
परोपकारंकधिणय भवद्धि. श्रामण्यसघ परिनिष्छितोड्ज 
अनेकशिक्षाल्यनिभितिइ्च॒ विद्यानुराग भवता व्यनक्षित ॥ 
(१७) 
कालकमेणाद समाजमध्ये दुरीतयो भूरितरा प्रसूढा 
तासा निरासार्थद्वनप्रयत्ता स्तुत्या न केघा सुनयो जनानाम्‌ 


औीए०० 
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(१५) 
साध्नोति यो य परकायचात स एव साधु कवितो मुनीदड ॥ 
ता साधुता मूतिमती प्रदप्टा भवत्मु छोर स्मयमानचित्त ॥॥ 


(१६) 
घायास्त एय भुवने मरपुद्ुंवा य 
स्वाय विहाप परह्ञायपरा लगाते] 
तेषां पनु राफ़्लमत्र मनुप्यतोक 
स्वार्यक्यूविमिरतान नपपून्‌ सुहुर्धिक् ॥ 
(२ ) 
आड्याघबत्रारमितीकृतमानसातां 
बहमानर्णा राममविष्यदिहोपवार । 
श्रीमददशा सुतियरा ने सदस्यले रु 


विह्लरा समधघतारमवाग्रहीष्पन्‌ 
(२१) 
आज्ञमघभपरिषेषणगातफीति 


राधुपचरमिह सोकमसद्यूरिष्प । 
स्वर्ग क्षिनी क्षितितत्रे पसतां जनानों 
चेत"चमत्हू तिमयाप्स्थति थ समाताते ॥ 
(३२) 
सम्यक्ष चारित्रतत्या पिगलितस्सुधा सत्यमतश्मचर्चा 
सम्पादण्रययाए्या रानम्रतिलसिता ध्चर्पानुरक्ता ॥ 
शम्परतानोपएम्माताम रिीशचचयस्तत्यवेत्तार णते 
परिधौमजामिधाता सतिवरचरणा वस्प न स्पुनमध्या ॥ 
(२३) 
अषोहएएसफपमए. सप्पारण्पणोपोूडण ५ 
धुभावरणशोौसिन प्रमूमगास्त्रचर्पाध्यगा । 


भवादशपनोपिणस्यिचतुरा नवेपुयदि 
जना नुयि द्य पुन सुश्तिन समे स्पु महि ॥ 
(२४) 
ध्रयेषमद्य घरणी भवदासयेव 


घाया दय  पुनिवरादभुतरणनेत ॥ 
पापाखिए्धधमणमण्डविक्ा.. भवाचदि 
पाया भवदृरमवत क्िलि जनमफू ॥ 
(२५) 
आमास्यणरपरपा वदधायस उममों चासबिए ॥ 
गॉध्मसिब पप्रह मो दरधादजाब रामपये था 


१४८. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (0 
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मिनन्दनम्‌ 
आमनन्दनम्‌ 


कविभूषण रामचन्द्र शास्त्री, थावला 


(१) 


| 
| 


३०००० 


हा विद्नवस्थप्राणिना यो वे, हिताचारपरायण । 
वरो विइ्वम्भरों देव, प्रमौदतु दखापर ॥। 

ग्ड (२) 
हि प्रभवतु जन-वन्दद्वे पदुबोधहारी , 
सकलमनुजवन्धो ज्ञाम-विज्ञानधारी । 


जयतु भुव्तिलेषस्मिन्‌. जैनसिद्धान्तसूर्य 
मिसिलनिरफपराणो "मिश्रिमल्लो” मुनोस्ध ॥। 


(३) 
जेनमिद्धान्तमात्तंण्डो मरमडलफेसरी । 
यतीन्द्र “श्रीमिश्विमल्लो” जीयाहई शरदा शतम्‌ ॥॥ 
(४) 


श्रीजेनधर्मागमपारदृश्वा, 
अहिलया भासितदिव्यदेह ॥ 


विद्यान्तपोज्ञानवरिष्ठवृत्त , 
“श्रीमिश्रविमल्लो ” मुनिराजरज ॥ 


(९) 


जिननयजननेता धघन्यमत्री महात्मा, 
विमलमतिविश्युद्धप्रौद्दविज्ञानराश्ि । 
विवुघजनसमाजप्राप्तसम्मानवुन्द , 
जयतु जगतति वन्द्यो “मिश्विमल्लो” कवीन्द्र ॥ 


(६) 
यो लोकाड्जिनधर्मकर्मेरहितान्‌ हिसारताड्िदक्षयन्‌ , 
सच्छास्त्रप्रपटून्मनीपिसुजनान्नित्य भुदा वर्घयन्‌ । 
अज्ञानान्थ विमूढवुद्धि- कुपयान्सन्दर्शयन्सत्पयम्‌ , 
पूर्णतानदिवाकर प्रतिदिद् “श्रीमिश्चिमल्लो” छाटन्‌ ॥ 
(७) 
सेवकानां कल्पवृक्नो, वन्दो. विश्वहितेपिणास्‌ । 
“अ्ीमिश्रिमल्लो” दिव्यात्मा, पावक पापसन्तते ॥॥ 


४ 


ककमन ८ 


#+स०- 
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श्री मिश्रीमलल्‍लमहाराजजीवनचरितम्‌ 


श् 


७-- 


दल 


कल 


११-- 


श्ा-- 


११-- 


चायागाधपयाधिमस्नवपपा चानप्रमाभामरा । 
चानश्रीगकण!दिवाश्णतप्रशा चानाघिस्प्रष्षिण ३ 

भाता रामविरामविश्यविभवा स्वात्मस्वरूपस्थिता ॥ 

नाभया। जिनायरा टिवव्ररा थे सातु सतत सहा। 
झचानपमठाघकारपरछापा त्ममाभासिता ४ 

मवतास्याल सरा रयान विटिता चचतिपचोबरा । 
गारासारविचारर धनपरा विलाजनामसाटिनी । 

सयावारजिः बरास्यनित्या बास्याश्नों स्ताब्छिय | 
खारित्रत/टतवनाधनरारिवाह चातस्यभावविमएामबहात्मराजी | 
ध्या ॥ जिनागमपटु परवाधह्शाय बुद्धाश्यम/हगुरराड जयतवादिताय । 
संयगिसाहरमसवितसच्मक नेंब्याश्याननिज रगरा बयिप्चभाना । 
श्रार्मिविमह्ठमयटहाश्ह्ामगार॑ सवणयामि चरितशुनिस्प्राट ॥ 
बवायम्मुनिनघमतिविगता सणवित क्‍्वॉयस्पुनिसम गेषतिनिगसायमण 
हल बथम्मबतिनामगणानुवाल सयेदपा गदवरस्य गमास्तु सिद्धभ 
वमिधिमल्लमुनिरागयणानुया”ट स्पाहापता ववचि* ) मम मत्बुद्धघा 
प्रडधय'नु जिदुघा सत्य खुदन नो सागियाफ्रठुटिक्चसमाविर्ष्यु 
एट्रोक्याजनमिता गिखिू एना। भरी पा स्व मदुराम बिट खाम्बुताध । 
या वियमउगरा विभवप्रघाना याश्नत्थिगास्तनुमरा सय्रिन सदव। 
गा यत्र यौज यविचारमख्या राराजत भारतमूरमापा 4 

हवमपुत्य रवि वितशद्य या इस्पध्यते *हाध्यतमा सहय । 

नध पताया गिरया महल गासवयभा मनय च छघाता | 
सरयाख नार्पा पुरा गणभा था याहिमस्पद्टिपुला व सत्र । 

दर्घपा या योबनगाहिटहा रस्माकलाराबपबरा बियोवा | 

थे निजरा यो बह्वामयत मय शता भारतभ द्रपाना । 
विष्टात्रभाव अमशानियान टधिवाप्रवात वियक्मस + 

सच गियारय खण पूरे प्रुभ्दन जन्तु छमवत्र जाम 

ब्षेव "वाधिए चश्ाय ग्रिगा मातजम मेश्स्य । 

वा राजत श्यायतध वनामा धमप्रधानी सर6रभक्त 4 

भ छोड ह हया बिल जरा शयाम्ति सा खबदगजमारा 4 

कम्याज गा लय विधियझत संधमसावाछिवस्थुलायों ॥ 
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२६ -- भाषिप्रधान विछ कन ग्रोष्य टिहगभस्तिरित्यव तिग्मरश्मे ।॥ 
दृतष्ण्यास्थ से धिवणा विश्विष्टामाइचयमभात्र बतम बभवु ॥ 


-- ण्ठीरसस्थाभम्वद्विज वाठो प्रमार्यों विभयों यन्म्वी ॥ 
सूयस्य विम्य फत्वाट्या व जग्राट सूनु पवनस्थ विम ने 


१-- प्रानिष्टिपटाटमिम पिला से विद्याल्येष्यापक्पाटमूर 


अल्पन कावन घिया निघाना जज्ञेंइतिशिख उतिमाषतता हि 


३२-- अध्यायताष्पस्य निरीक्ष्य बुद्धि जभ तिरप् विषय खिजधि 
धत्त पल ना त्रि” क्स्‍्पचित्त चातुयगाम्भायमुख्रा गुणों 


३ -+ निश्गारसगारविशसवारां भटाय तान निश्िल्झ्च मिथ्या 


स्पाच्यत सुख चात्र क्थ प्रवाणा राय समद्ध मुछुचु क्षणप 


५४-- वराग्पभावाकुरता य्टास्‍स्थ आातात्मगेह पत्मा धरम 


तावटगस्बु द्धमहलाभिधाना भाग्यन पाटों समलज्वव्रार 


भ-- दुल्वागति जनसमस्यसघः प्रोजोगमत सामुखमस्य सक्षु 
>पों न केपा समूटति चांत्र चितामणों पराणिगत् प्रथासात 


३५० प्रत्श्यागताथ सट सघकन वाजाप्यमी हाद्धमना जगाम 
क्त्वा गरा शनमा मतोपा मंत्र जनुधयतम निता-तम 


४७. पल मगारीव गर सुपाट राज”व चारिश्यमणिप्रभाभि 
हणख्यासुधा श्राउज तरण्य प्रापों पिवाछास्त्रपयाधिपार 


*४८-- पराग्ययारा विधिवानिशमस्य वाणों गरादारश एप मय 


दाक्षा ग्र त मनस श्रवत्तिज्चत्र त्िया मल फ्ट-यमांघ 


अ६-- टाक्षाग्ररे दीक्ष्य मनस्तु तस्य मोटेत सुम्धा जनकों बभव 


वगम्य उतु सहगा विहाते बस्त्री जनों बाझति पुत्रमत्र 


४ -- स्डोवि बाता ग्रग्णा सटय पंदम्या वित्त साल्तायभव 


से तारिता मां शवभायटाभरनों वच्यते वेबापि विशुद्धनाथ 


४१-- आताय पुश्र तिजगे मध्य हार परिधायावरराघ तात । 


दराग्यरगाज्वित"द्घरत्तभावा ग्रत साहय एवं चागत 


४५ -- संधा तहायातिटदा हितात टाभाक़ते साध बचाचयार 


प्रादायि चाचा पिधिरातयांग वे हॉक्तिगान खण्डबित मनस्‍्वा 
४ - बाभपियाग्या गृस्ग्प्ट तथय भाग्यन याग सुधिया भव द्ध । 
छापानरारा मु! लिखाय पत्र बरावणरमप्रतार | 


श्३्१ 
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४८--- 


४५ -- 


ए०-.- 


भ्रू9-- 


23387 2282 कर 4 देश नियो वकप को 
बागाद्वििननदेन्दर्मि ह्रि वर्ष बंशाउमास विस कत्ल ॥ 


|] न्क ० के. हे कक न १४ 4 जि जल्ट+र,: | 
श्रीसोजनासख्थे नगरे महन, दीक्षा ब्रह्मानाध्युमत्रसमस्शा । 


दीक्षा चथिक्षा ममझाउमेवब, स्थात्टीप्रताउनेचय मरदयेन 


फाज्यज्च पैजूप स्पिवाह्ितीयय, गृक्मसि कि नो घुद्धि राजसनू । 


सस्कारित साधु चजार सेय,वुद्भादिमास्प पुरोस्नि राइउस्‌ । 
सेवा गुरुणास्‌ सफदी सवेच्चेत्‌आाप्यं तवोन्यक्च जिमस्लि छोटे । 


द्वतिद्यमृनाध्यपर्त स्दक्षो, जय्राह सान जिवभारतीयम 


बल 


५ 


बब्दे च ते पन्थास्यवाये, बेविय सिखा प्रमुतायस्य दाद । 
दाक्षिण्पपोगाज्ननराजिमब्दे, ख्थाति सेन मुनिन्प पद्य । 
छ्गन्त विनाध्यव ज्ञीता नानुप्रत्ते पद्र गिन्‍स थे गाजमान ॥ 
ब्याख्यानदाने प्यिताडिनोंदे, हीणलस्लियादे परवोपने थे ॥ 


काप्यस्य घजक्तिह दये रसाज, प्राग््मदन हलतीह सर्यम्‌ । 


झुश्नूपमाणे सुधुनी दिनानि, शोता्ंतस्वान्तस्द्रद्निदोये 


बातानि जाछों महल सदेव, सत्कमंणा थालि शिदाध्यद्नेत ॥ 


संसार एप क्षणभगु रा हि, नित्या स्थिति उस्य ने चान हरदा 


कक एटनन्देन्द # ५०. £> अल न की शगमान्छ पं ८ कफ ककमअप 
प्रश्चाटनन्देन्दमते हि वर्ष, निवागिमास्छदगन्ब्रद्रमन्ल ॥ 
न चना ञ्े 
मासना गण को यरराजमेनं, वन्‍त से  गरन्‍गौस्बालय 
सता गुण कर पुल्राजमन, बउत समा गरगारबाटयम । 
4 ५॒ के 


बानिधिध्रीरमावों, सिश्वीनियोगी स्वर दयादो । 


तत्याट्यजी गुस्तादघान सर्वादिगमान्य समसूत्‌ क्षोन । 


हा 


घोरो गुरूगा मनसोन्ताले जीह्कू कछ तम्य से एबं येचा | 


ज्ञानी यथा ज्ानमत्ामाह्तत्म्य, जानासि नान्‍पो विषपयी विदाध ॥ 


वेरास्यभूमिर्मूनिन्प घीमानू, सद्योलय्रामाय समाजमध्ये । 


तर 


धाख्याइगुरोश्चाट/विचारपामा कि हेविस्थ्मिनेंच ज्रीमनप ॥ 


ध्शनक्रियान्रह्मतप समाधियोगरगच.. प्रोस्यमनिसिष्दमन्ल । 


न हक 


चघ्रन्व च् पर स्तनों १5 छ्मेपान द्द्््जज ञ्पचा ख्दिनो रह #ऋ5++5त5 
घन्त् विल्वार परर्ता श्सपान्‌, दुत्॒न्च जया ठादिता बनव । 


जैना परे बतत्तवापंणदी स्पटवा ज्र्प प्रद्धतिय णान्यम्‌ । 


च्ड 


ग्राह्मो गुणन सक्ऊझे सेव, नो पत्षतातों पृरावाम्नियुसि । 


'+ीी-ीजऔीज॑ी-ीरीीजी जय ीी> 
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४६-- 


६३-०-- 


६४-- 


६4०० 


कक 


५ अखथ 


बुदुन्पल 


७१-- 


3२--+ 


(8 सत्मरण श्रद्धानिवेश्न अभिनादन 





याणी यहीया युत्सारपूवा नार्यों गरा दा भवभायमभेन्नाम । 
श्रत्वा क्पित्ताविरता बभूव॒ धिड़ि स ।बाचि मे गमनीनाम । 
उत्पातवद्ध पुरतोष्य कपषि वाट कदा ना हयिना बभव ॥ 
चरप्रमाणापि घटा गजाना का रक्तवस्त्रणप्त पुरख्तात । 
हम्येपनकंश ननु हीसवर्ये स्वीय परे वा गताख्षप्रात । 
चकता ययावस्थ यत्रा खितथ मिथीतिमिष्टोवि कहुपयाट ।॥ 
सवन्न सर्वेव समानब्रुड़ियोत्रा भक्‍त सोच महामशत्मा | 
अटे जिनावतों वद होपपाता रक्षा ततोड़स्था सुनिभि सत्राया। 
मि याघत्रारम तिजवाधदीए्या राज्चत्रमाणा हसते खिलानाम | 
जयों द्रयो कातिवर सल्य वस्फो न बाछद्धि विना समूहम | 
उप्र विशारी सुनिराजिचारी वास्मी शिनाटशापप्रवारों । 
चज्च मुनिश्चय जन सभाषा ताध्ण्यमानों नितरा विज्ाति । 
विद्याघन सवधनप्रधाव प्रद्धयति सवन्न मुताय एप । 
विद्यानिवद्धप. प्रिमशेपटेध प्रावाधय छाव्रवगमा ) । 
प्राद्घाटिता यन पुर पुरत्र विद्याडया वीवनसारभूता । 
हल्यडगटः परीडितवीयराशथ. बल्याणहेत्टयिविध्रौपधोक । 
घया जनि संत या तताना दु खौधतागाय सटाच्यतास्ति । 
जोयीत नन्‍यीत पर॑ मधात्र सचा पर 'ा गणनाभियाते 
माहाप्टन हाटु मित सर पे गासे पुभ् फापुनाज बसी । 
परायामम मरामायत्रत्या घ॒वीयपरटपू-्यमुनीँ्वराणाम । 
तसम्मिन गुणस्तस्य विकरर चित्त प्राटायि तार्माव्रपत मुनाश । 
सत्सम्पटाय रघनायदेमस्थ योग्य रुचि बस्प भवनन परि | 
था साटदी बस्य ने कणपूता व्योपोत्तत यप्र विभाति लिट्यम | 
गर्वाहि कद मुनििनिकीति गद्यातवहिलु प्रतागमानाम ॥ 
संघ तथा यत्र पिधटताइ,सात्तत्रापि भेरझ में नरप चत्र । 
जात प्रभाव किल चेहृणोस्ति सवद्त सा नो विरा च पत्ति । 
गायग्राष्ठटोना मठत्तरेम्म. सठहाषित हासन भरि । 
पदूघाविरामाधि गुणजनमभ्य बल्पायत यथा में हशलि । 
संधटून वित्यमसौी वराति बमदिस्तोजिनगासनस्य । 
ग्राम पुरे श्रावेक्सघसस्थ सपे बठी घरविवरपूवधस्थ्रम | 


१३३ 
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छो४व--- 


७५--- 


७७--- 


उप -- 


प0०-+- 


८२--- 


८३-- 


पं द--- 


प५--- 


८७--- 


बस प्रचारों शुनिना हतारि बमस्य नस्मास्ट्दिलों हि सं ॥ 
धन्वेणसिह परदमिस्वमस्म युतत्त दो तत्न गुणा हि हुतु 
व्यातारि वर्मो जिनयासनोीया साउस्मथाइक्रारि दयापदब्या | 
प्रादापि पस्मे पशुमिब्ध चाह्मीपगिस्चिस्तीव ल्थिलिग्र बाण । 
या दीपबामास पिया पुन्॒मि , पाद सुरो श्रीरघवावरस्प | 


णा्ते ले शिप्पे यिमछा ज्िय्रा बे, सूद्य फस्तीह पियार्मयले । 


श्प॑ 


मन्पे प्रमू सा वस्वेशराग्या उु्नी ले यरया संत ईहशोडन 
यनान भूम्ता वृपर्व॑जयन्ती चारोपिता झासनयूपमृध्नि । 
पत्ुप्रेंगराणा पुर्ता दशा या दीपस्य स्वास्थ पुर परेधाम्‌ । 
जाता, प्रमायों महता सर्देव सर्वेत्र सर्वेप पद पियचते । 
ग्रन्था वियन्त कविकोथिदेन, विनिमभिला उत्तमबोबपुरा । 


धर नरक 


आस्ये5स्ति बस्थामरगारती सा मन्ये च सिद्धि करण्टू कजेडदम। 


ब्द 


ध्यानस्थराजद्गुरुवुद्ध मल्क-पादाब्ज रो रम्पमृगारिरे 
तत्याटसिहासनमार्पसार्थ से दीपयत्यन मरो नमस्ते । 
यत्कीतिपदा सुपदा मनोज्ञा, चान्द्रीय ताप हरते उहनाम्‌ । 


अद्यापि य कीनिरमाप्रसादात्‌ सम्पूज्यते देव रबान पुस्मि 


सा सादर्ड सादरपूलिता4भूत्‌ सम्मेसनेनेव महामुनीनाम्‌ 


* 


ततरापि वादे मुनिरेष रेजे चत्रीव भूपेपु. स्णोय्मेपु 


जैनागमप्वस्यप्रमिद्धशास्त्रे, दक्षस्थ चास्य प्रतिवादिनस्ते । 
रूका इव क्षीणप्रभावशुन्या के के न जाता प्रथित घण्योइत ॥ 
आचार्यमुल्पा मुनपो5पि चासन्‌ गम्भी र्वादस्य विप्रस्तियायाम्‌ । 
बनता यथाय निःपेक्षतरोअ्भून्तान्यस्तथा केपि वदन्वि चित्रा । 
सस्वाष्य कीर्ति छुनिमेलनेड्य, देवेःप्ववाचार्यगुरुमहीयान्‌ । 
वश्जञाम भूयस्तकसिद्ययेबछ, धन्वास्तराछेपु पुरान्‍्रेपु । 
प्रीमोजने मच्निमहामुनीना निर्व्याजमाकार्सपरम्परायाम्‌ । 
सन्दर्शयामास प्रभावमेष, झान्त्या यत सिद्धिरभूत्‌ क्षणन । 


शैलेन्द्रप्र्थावलिमिन्द्रशस्त मेघार्वाल वायुन्विति गादाम । 





दारिद्रवदोप तम्वत्मुनणा चि७च्छेद मिश्र सकू विवादम्‌ । 


तद्रेपभावा अपि ये महान्तस्तद्वाक-छठामि स्वयमेव छोना । 


थग्रे सुराणा सरितों गति का वर्षपामिकाने प्रचलन्नदीनाम्‌ ] 


(&$ सस्मरापर श्रद्धाननेदेन अभिनवन १५५ 
>टटडलजजडअडलडडडजड जज डडस्‍डडडअफडड >ट >>ल्‍स डड जज डडडडड फेज डड डडडजडड हज जज ल्‍ २ +फडडड +ट>डज डट डर स्‍क्‍र न्‍ न्‍ * 
रष-- सत्य. सुनिर्भिष्ट मं धनामा वीरत्ववायलपरदुत्मभावान । 
सम्मटया ते बदया वियाय सराजतदारगुणावित्राम | 
६०--- कार्याण भरशेणि निजाप हाचक सनि साध परापारा । 
खनाव थे परसशाज' सिजलाभवानन प्रसिद्धिमति । 
६१- धूम हायाविमित चर वर्ष वोमसटियाडत्तमगधकन । 
सम्प्राथिताप्य विनयत यांगा पर्पायिवासाय क्यों मित्र ॥ 
8२-- स्वाद ये तेपा उिनति सहात्मा सत्म्यागतेल परमावित्ण । 
यास्यासुधाभियविता सनामि प्रादाययजाजक्थाएबाण | 
&३-- तत्रास्वि नाम्ता पुरि वाणगडगा सटा छदोया विमछप्रगाश 4 
पारीनराधिनिजकीविटाणा सराजते यंत्र निभारनीया । 
&४-- ताना मतों घुछि भदोटरिस्मान एच्छाशुति स्वण्णितन्नमित्राथाम्‌ । 
दवेत टप्टशा कश्णापयोचिस्तान शा तय या प्रथम य्यपवात । 
€५-- करा प्रइ॒त्या यवता थिं लिखा बालास्तथा यु कितरात्र धत्ा । 
ना मनिरे बाचमयी हसातो महा यथा भानिवच प्रमाणम । 
६६-- बटेटीवा काचन तत्र काजी प्रीनाटगयप्टिनितरा बिमूल ।॥ 
पाबें$ ये जग्मुस्त्यस्तिच बारा वत्सा यथा मातसमाब्रजतीम । 
8७ - अंत्वा च काजा मतितानालि मावेव बौद्ध भपमाचकाप । 
मूढ़ों तिचारे मुनिमप ठत॒ ब्याधों यथा गा “रयध्टितरान्भूत । 
&८-- रकते एणाचा"ु मन टागरे हा यब्टिशल्टि विश्यश्चययार । 
दम्भोतिषात गिरिवमनीयश समोट्वान क्मप्रधानमता | 
६६ -- वालाटनादसह़ता स्वभाव”चार्यों परस्यामसभप्ण हि। 
छाया रोत्यव सह स्वभत्तन मूध्नियाथों लि तथा वरारे । 
१७०-- अयायमेत॑ मुनिम्भव हो हष्टपा$ है लत सौम्प करापि जि त्वम । 
बाधों सटां सिप्टमयी मुत्ीता हात्य हिसाणारिव राजतप्च । 
१ १-- तस्मिनति म्लछजनिस्त्वरप चक्र प्र रखारह गियर । 
शान्वि स्तेश्या न व राचाध नीतियया गृध्नुमटापकभ्य । 


६ २-- मिश्रामतिमों निवय: धोरों धमौक एयागमटायभाव ॥ 
चष्द प्रभगेवि जगार मंव वाद्वात परान जा प्रतिशा लचता ३ 


घट 
(0०७ 


प्रनाम्ना] 


छः 


३ -- वात मटानिष्टमिट जनोध गवत्र वार्ता प्रमसार सद्य ॥ 
ब्छाध्यपाना भवताहँकपा चाय ना हरिति रायोग ॥ 
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| ४०४-- दुप्टों बिमृदीं बनी दर्मत्म परारिद्गतोप्मूहत्युटप्रद्वारी । 





व्ल् हद सलोप्सो नगरान्तरीर्द नंद विहाबंद. घुनिय्रताटी । 


३! /ट १०४ -- हस्वब्य एवं अ्रमशयहारी, सर्वीभिवित्यति मित्री न्यूग्राद्दि । 
9 2-2 तर हर न रे 22 2 स्‍ड 
केखिवसतोपा उगबैसचरंव, चारगा विनदूगोउन्प विद्यय आह । 
8 ॥, 
कि १०६-- उन्प्रज्त्र ताने घान्तिपदानिरायी, उद्धानहों उयंवदायस्थी | 
8 ।, मिश्रीति योगी सदयास्यपेबोसू परम पढाझान्व्मिणे मुनीनाम्‌ | 
(६ 
कह 
द््> १०७--- बिनवचनप्रमाणी योगिशाद दा परी था, परकुशवतियानी जायने नो उद्यन । 


ट् न्त ८5 . 
4 


शईदयाबवान समजनिशिवमार्गइ्सान्यथा _स्यने है । 


४०८5-- निम्चस्णन्ताना भ किविभाशा नराणारुपरि यदि दयावु स्था्ला सभ्न रैेतु । 
परमरिपुजन प्रोध्दाजयवादोपितर्तिय , भवति सदयभाय से मनि जन वस्ध । 
9०६-- शशिनि त्मितदम्बे चनन्‍्दने शीसता था, सुम्निगायसत्रासानेररमस्भीनि सन्त 
उनव्रज्तमणीना दृपषणान्पत्ञ पूसामप्य परममुनीना भूषार झान्तिस्व 


११०-- अनिद्िदेबप्रहान पीडितोप्येप योगी मपुरवचनबोगराह्मोप्रपामास सर्वान ॥ 


अमसु“हितक्तेम्मितू लज्जना कायशिद्रिनिदनपरयविदास्स्प्रज्यत्ग स्यय्यता भो ॥ 


2११-- #द्वाभिवाद्वी मुनिराह भूयों स्वेच्टेस्मीमियेंबने समस्ने । 
सन्धाब्च तिन्न परिपालनीया कल्यागझद्या ननु चेदमीपास । 
9 9२-- मीना से सार्पा जलहम्येभाजो, निप्कापनीयों यबन प्रह्माती । 


कार्यास्तवयाजा अमरा ददानी तैरेफविया प्रसियप्ट्रिसल्या । 


४2३-- बन मुनीना परम पवित्र पे सहस्ते म्व्यमेव पप्टम्‌ ॥ 
नोचेल्सिरेय घरणि फर्प स्पादयर्म स्थ पन्या हि सदोज्ज्दोडन | 
११४ -- दइत्य समावानमंत्र शुतीशों धर्मेकनिप्ठ पुए्तो समेंपास्‌ । 
चनेच प्वर्नैमिल्ल्वि, सर्व चू_तत्‌ स्वीइह्तमेव सच | 


है] 
च्छ 
ध्द् 


हिसायि नाभत्ययन्न चुपस्प, जाता ते सिद्धिर्म निवाकृप्रमाया । 


देहो विनागी ममता मुघा का, पराठोउप्रमस्मान्निश्िडेस्याद्धि । 


१7६--- ये राजकीया पुन्पा प्रद्वाना आसन्मनेव त्तमिद्र समोध्य । 


कर्तेदपगटाय्वकिया वभुदु लिक्षा चशणालेत दद्रेपु दस ॥ 
298-- अइयाशिभद्गेडपे सथात्तभावों दुप्टे मुनिब्देष इृतापनाथें । 


इत्व दुवाए्मज्ड मियोडखिदास्ते, श्रद्धाविता स्वैदमपुर्यश्रेप्लम । 
११८-- बुतान्त एप त्वरित दियासू, प्राजीगमद भेव दिवाकन्न्ध । 


अ्त्वा हि नननेपु पद दबाते, साक त्यथाकारउमस्युझोक्ी । 


दि 


११६-- 


है२ ७४+ 


हल हस्त 


६२२- 


२ - 


१२४०० 


१६६० 


$२७ - 


१२६-- 


ह9: ७ 


१३१ 


११ +- 


१४१-- 
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अजजटडडलडसरटजन्‍+ 
तत्वत्तवाधाय व हपनाय घादा *श्यिवस्लवरितं प्रघनू ॥ 

श्रत्वा व कि यातति भटा रघाष कष्ट परीचा मबतोह़ पुसाम्‌ । 

व प्टस्तटानमट हरिट्स्बंया सा या ह्पूर्वा धनतारशशाम 4 

जपूरशा ये“य मन प्रशति पाराय सार विभ्रीजार | 

भुपवणितपाश्प्रयायद्यों हटा ये चाच किट वारबुप्टि । 

बीए सनियाय हू। प्रयासा जाआयते जनसमाजरध्य । 

जप मिवामनिराण एवं. झूपात पुरातीहुघुनाईिटपु । 

पू यथ मा वध सनी बरय विध्याधि भटाय तथाविरोरत्ये । 

पेय समध्रावि सनरिद हि. शस्वोहघस्तजिलवापभाणास 

श्राशसि धर्मों मनिराद विधषा झायाश्र पखि त्न बायात । 

इर्प विलाशतंगर स्वातातिसस्वाष्य सिथा ईर्गौरवाठ्य ३ 

सर्षापवाल विषहविश्यार संक्चयासा सनया भरत्रति ) 

पयरघट वि... जिन“्यरणामाज्ञानुयर्ोी प्रतिपौरभेप ॥ 

गश्णझ्जनान धमपपे प्रभावां सरधापदरपापु विजायरशाश 

विप्राशनधराटपा स्वस्थावि दिव्ययखत ॥ 

विच्र सायगी वात्यां पत्रासम मनय्सिग । 

से वाह्मता थिप्ये प्र द्ाय"याप संयिश | 

स्व 4 पा ए्‌ शा विमान छदाता उ मस्णतह / गिकष 4 

जपायापप७सीया गषणाहाट्प घिन 


दरार थि मच्ययागा मय धतगालिय 


संक्ागाती श्पयरथा थे गधरा जत्र गॉमबा 


परतवासयथ मंतरत्त् रएविश चादगपा 


बाएातराम बोर गद्य गतिपरणदा 


६०% ॥ कक है रह िरणेव गंण्त । 


हंचागाद जिदयं. प्रिय सर विनहगा 


सा शा वि शस्बरि हैइ लिरिकेंस 


लाबाह्ाया गया “छू खपा हि मा वस्ता 


हुफद. प्रापलया रोष... झगणरत हणारिदवा | 


शक 2 सविरतैम्या डहयलएफा िदव 


शे+ ) दिशा हइ. ढयेी बाद बररर 4 


2 अर 


3 
| 
४ 


हित 


3 
भव 
हि 


॥3 
हू 
रड 


ड 


नै 
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१३४--- उत्य. सर्वत सर्वायस्वापनाविपवयों सुधी | 


ज्ड परामशंण्च प्रस्तावाश्यक्रे सामनवृद्थे । 


डर 


के । रावाया चैत्रमासे च घुवोदयशुभाक्के । 


१३५ - साचोरशदिप्रदेशेपु प्रथम पदमादप 
प्रतिपौर प्रतिग्राम यश स्तम्म नियोजया] । 


(२ 


१३६-- श्रीक्षाग्नगरे. समय चद्धमुशुस्यतेसके । 


१३७-- महोत्माहैन सघरय याद्यवोपपुसस्मस्म । 
दीक्षाओभृसूर्णमल्नस्य श्लीमन्‍्मप्रिमुनिस्विती । 
१३४८-- मशदीला त्ततो जाता दाम्पानामपरान्तरे | 
तनापि यरसचेन. महोत्यसाह प्रदे्शित । 
१३६-- जालोरनगरें तस्मादाययोँ.. मच्यिराटप्म्‌ । 
वापिक्पारणाहेतोस्तलासीद्वापिक तप ॥ 
१४०-- दुन्धाइनगरे चआसीतयामिनाणयणों शुमि । 
सर्वमान्य प्रसन्तात्मा तदानी रोगपरीडित । 
१४१-- तम्निरामयप्रच्डापा धस्तेणफरेंसरी तत्त । 


दुन्घाइतगरे रम्पे प्राद्देक्निद महायणा । 


ही 
लि 

न 
| 


समदटीमहापुर्य्यप दुस्याडायाल्तर्थथ चे । 
सर्घस्यस्थापना चक्रे मुनिनाष्लेन मस्त्रिणा । 
१४३ -- पालीपुर्य्या महापुर्या लतोड़प जग्मियान्‌ मुनि । 


सीवाणास्वमहासघबच्चायथों तन बाबत । 


१४४ -- सेवाणापौरसघेन.. चानुर्मास्यय प्राथित 


स्पेन्दरभुनिनता नत्र चातुर्गामाय रागस्यित । 


१४५-- चातुमसे पुरे तब धर्मतार्गाणि सरिण 


जातानि ज्ानवृद्धिश्व भाग्येन' मनिसगम 


१४६-- सर्वक्यस्थापता तन श्वाद्धातचाहय सर्वत । 
कारिता पुष्ट्ये तस्थ द्वव्यकज्ञोग्ोडपि पुप्कल । 
१४७-- प्रवचनपटुचारों न्‍्ययक्षनानर॒गचार श्रुतकलगलह्ारस्तीयपरादेशवार । 
मरुधरमृगनाथश्चातुरीसिस्तवपाणे जयतु जयतु दीर्प ज्ञानमसिद्वान्तसमार । 
रडैंघ-- श्ीमन्धुनीना गुणवणनेन, वल्याणमाछा समता जनासाम्‌ । 


चुद्धयेति तावच्चरित मनोज्ञ हन्धघ मया स्तातू पठना शिवाय । 
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श्री धर्मदासजी महाराज 
मुनिश्री रूपचंदजी रजत! हः ) 





जहमदाबाद के पास एक सरखेजा नामक प्राम था| वहा उगमंग सात सौ सावसार रखेरे जाति के सदु- 

गृहस्त्र रहते ये । ये सभी छोकागच्ठीय जैनवर्म के अनुयायी थे । इनका जीवन बा ही सुखमय था । ये सभी श्रीसम्पन्न 

एवं उच्चक्रोटि के व्यापारी थे। क्यव्दास के पुत्र जीवनदास मी उसी वर्ग के सौनाग्पण्ाली बन्धुओं में से थे।वे 

स्वभाव से बहल सरव, छाल कौर उदार थे | उनके चन्त्रि वी उच्चना एव व्यक्तित्व पी गम्मीस्ता के जारग्य समाज 
में उनकी बडी प्रसिप्ठा श्री । उनकी पत्नी हीराठेवी सुनौछ एवं धामिज प्रद्धत्ति वाली थी । 


द्र० स० सत्तरह सौ एक की चैत्र बवठा एुजादर्णी जो अवेरात्ि के समय जीवनदासजी के यहा प्रुश्नन्त्त 
की प्राप्ति हुई । वच्चे का जन्म भाग्यनाली नक्षरों में हुआ | नवजात विश्षु का नाम 'पर्मदार्सादिया गया। आपका 
वचपन बडे ही सुखमय वातावरण में बीता । 


«रू 


आठ वर्ष की अवस्था में धर्मद्ामजी ने लोकागच्ठीय जैन बति की पराउथाला में अध्ययन प्रारम्भ किया । 
टसे यति यो नाम केजवजी था । व्यावहारिक एवं चेतिक अप्ययन के साथ ही आपने वामिक्र शिक्षा मी चहा प्राप्त 


की । जापरी बुद्धि वी प्रचुर थी एवं प्रय्नो का उत्तर आप इतनी ग्रम्नार तर्वप्रण थैली में दिया पाते थे कि सनने 
वाल आज्चर्य चकित रह जाते थे । दार्ननिक बविपयो पर चर्चा करने की इनकी प्रद्वलि देवकर केश्वजी यनि ने दर्णन 
के पहन नन्धो की व्याख्या आपक्षो समझाबी । आप सर्व दार्भनिक तत्त्वों के गृट सहस्थों का चिन्तन किया करते थे । 


के अध्ययन, मनन और चिन्तन 


आपने लछोजागच्छीय यति तेजमिह से भी इस सम्बन्ध में चर्चा वी । आध्यात्मिक 
से इनकी रुचि परिमाजित हो गई झोर पन्‍मतत्व को जानने की दच्छा प्रवव हो उठी । 


सासारिक वियप्रों के प्रति आापकी रचि प्रार्म्म से ही नहीं थी। बचपन से ही एक्रास्प्रिय एवं रूम बोलने 
बाज थे। अध्ययन ने उस वेराग्य की भावना ऊो प्रोत्माहन दिया औए आपने सन्मार्ग पर चतते के लिये किसी धमिव 
सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करने का निश्चय किया |॥ 


आप माता-पिता के वे बाज्ञाकारी श्रे। जन उचित अवसर देखकर पर्मदासजी ने अपने माता-पिता से 
वनयप्र्वक दीक्षा प्रहण करने की आज्ञा मागी । उनके वच्नो को सनकर माता-पिता और परिवार दावे आू्वबंचक्ति 
रह गय। उन्होंने बहत ही दबनीय स्वर में कह्ा--“लुम ही तो हमारे एक मात जीवन के जायार हो, जन्बे की रूकडी 
हा, बद्ि तुम्र ही हमे वेसव्ारा करके चले जाओगे तो हमाशा क्या होगा ? उस प्रकार के जछ्यो का कहते हुए सभी 
विलाप करने छगे | दुख तौर बेदना वा उतना दीज़ प्रचाह बह उठा कि सभी कहना चाह कर भी कुछ नहीं 
कह सके । 





| 


धर्मदासजजी के हृदय में पूर्ण बास्या, स्थिरता एवं धैर्य था। उन्होंने 


पु 


से समजाया कि बह जगत नख्वर है । मनृप्य जाम, ऋेब, मद, छोम और मोह से पढ़कर 4र्म और दर्नन के सत्यो को 
भूठ जाता है । मनाप जी पह काया नी नच्चर है और विसने जन्म दिया ह 


४ ५ 


कै भ्ो पमदासजों महाराज. १४१ 
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की गाद मे साना पडगा | मनुष्य साया के ताह में उत्मा हुआ इन सत्भ कय जानता हुआ भा नदी जाउता है। जब 
मनुष्य मान्न का चारिए कि जीवन #पो इस अपूल्य रत्त का वल्याणमाग वा आर भ्रग्नसर वरे । 

परिवार व सास्तारितव वघना जौर आपश्रा के त्यागमय भावा के बीच लगातार सथप चजना रहा । उस 
समय भो मशशत सा धम चान एव गुरु दो पाज म प्रयत्नगील रहत थे । 


इन लिता वरायियाय्रघ पथ वा प्रचार राजस्थान औौर गजरात मे बची तजी से लो रठा था । से सम्परटाय 
का मस्याप३] जय्रम्राठ का पुत्र प्रमचाट कटा जा सकता है । ये प्रमचा” यडित छकाय छाप कुबर यविजावा लिप 
था और सस्ता ग्राम वा रदढते वाता था। किसी विशेष कारण गवि से १६६० मे उसत हंस पथ का छोस्कर 
सत्य एक नंद पथ की स्थापना वी । 


गाचार जालोर मिराटों मारवा गुजरात और मंगाड़ मे हय भनुयादी विश रूप शा बहन जगये। 
कायाणजी रस पय व पथपति थ | अजन पंय का प्रचार व्रत के ठिए य पटल यात्राए किया तउरत थे "गा पथम 
बाच्याश्म्वर वी हो प्रधा"्ता है। साध के समस्त रक्षणा का वुस पथ में अमाब दो घराए हयो है। “से पत्र को 
न ता हाहानित पक्ष ही पृप्ट है और नही सिद्धांत की स्थिरता मिटत्री है ॥ सापथब अवयादाों रपट रगया 
यस्त्र पटनत थे और बबर एक पात्र साय मे रखते थ | ये मिर पर था रपत थे और कथावओ वा याचन बरती 
जतमाधारण वा प्रभावित करत ध। 

कायाणजा वे साथ उनके बासठ रम्वायर विष्य अपने पथ वा प्रशर बरते हह उम्रठायजा व गाय पहुच । 
ब&पराणजी बट वातपट 4 और कथा का य्राचल शत मप्र एवं प्रमावणारटी ढंग मे विया उरते थे हि सतत वाले 
मुख्य थे उठते 4। घ्मटासजों वे भी उसकी कथा श्रयण थी । क्या ये याचव को "ली से जाप बहस प्रभावित हुए 
झभौर वयाणजा व पास जाकर आपने हृत्यजनित बराग्य शव पता श्रद्धा प्रगत' वी। याग्य ब्रवित वो देखकर 
कत्याणजी ने “ हू थपन पथ मे ७ हिया | पय स्वाक्वर बरन व पन्‍्चात भा आप स पय बे सिद्वात और ब्याह रिक 
परलंगसद भय हो से । आप रत्यमांग वी आर जग्रसर होने मे लिए सतत प्रप नगोट र | करत थे । सोमाग्य 
गे आपका एय्ी ऋषि थ संम्पत्ष मं आने वा अयरार मित्रा । छग़्जी छऋूपि ४ क्षपन धम एवं हशन सददी चर्षा 
का ।उाह यह्ोगप्र ना वा ना उत्तर पिटा उससे हटये यो सताप न में हुआ। पुछ रामय पयात्‌ थ महायाह मे 
आवचाय धमस्िजा ये भा हगन धरम सम्बदधधी चर्चा का परव फिर भी सात था | था अत्तर र* गया । 

योग्य गह एवं सय माय को खाता से घूमत हुए घमटासजी माल्या परव ॥ माहया मे स्राव उगाघर 
यति व विध्य ज्यातिधर एबराजजी महाराज व दगन हुए। जोवरावजा मगराज पा व्यक्तित्व ब,त ह प्रभाव 
शालो था | य ना के प्रथा भडार और सौम्पता को सूति थे । बाप तिगयील एवं याग्य सापर थे । जय उमधासजी 
ने उनके हटाए विय ता वे अध्यात्मचि तन में रा थ॑। उनबर हटानमात्र से ) घमर गा वे हृत्य में भार का गूपाग 
उर खड़ा हआ और वहा की रू रें ठम* पे | । धमहाराजा ने उद्धापवर उनसे अध्या मे चर्चा को। तीयराशजी ने 
धात एय | घर युद्धि गो धमशगजी थी दक्ताप्रा शा समाधान बिया । याणी व मापय एव चान की गरिया 7 ७म गयी 
थी प्यासी आशावा ताति प्रटात वो । 

धम सजा श्र बप और गुखे टिया सर वातियायध प्रयव अनयायों रे? या प्रगस् के मि5 जाने पर 
जाहाने एक पात्र और रक्त यरत्रा याल वातियायध प्रथव प्रपणों रो सा वे के टिए डितारा कर छिया। जायराजजा 
सी जुबा रे अक्षर रुपी बा”ल हट गए और चाय रूपा प्रवाध फट गया । 


ति से सत्रत यौ उनास की मातित सता पषमी मे टिस बाख ये बप्र रब पे खाब धरम तय त 
जावराजजी थे तय णव्री और चुद गयय प्रा जा धारण बर लिया । 

गर या आाबा "कर आप प्रय्म टियय ) गावरी बे लिए वि ॥विरोदों हयों ले थायर प्रविका 
रे मे नहीं धार और वे हो उजागर पाया वि यो । आप टाविएव निरा भाव से सब छुछ से करत रू | 
घुमत पूमा एड प्रशापति (हम ।र) रे बत्घे पे गे । उससे हारयसि जय छाप से एशा-दुमार थे है स्या है 


है - 


१४०. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य &) 
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खाने के लिये यह राख पडी है, यदि चाहो तो दे दूं ।' उसने कुटिलना से महाराज की योर देसा | सीम्पमूर्ति धर्म- 
दानत्री महाराज ने कहा “बन्धु ! यदि तुम्हारी इच्छा रास देन की ही है तो राप दे दो ।” दुम्हार ने हाथों से 
राख उठा कर महाराज की ओर फंक दी | उसमें से ऊछुछ ना हवा के प्रवाह के साथ उठ गईं, थेप बची हुई राख 
पात्र मे लेकर आए गृरु की सेवा में उपस्थित हुए । शात जौर कौमछ घद्दों में आपने गुर्देव का सभो द्त्तान्त सुनाग्रा 
अपने शिप्य के वैये एव जात्मविश्वास से गरुठेव गदगद्‌ हो उठे । उन्होंने कहा--'तुम बडे सौनाग्पशाी हो। प्रवम 
दिवस ही नुम को रास जैसी पवित्र मिक्षा मित्री है।इस कलियुग में तुम वर्मरक्षा बरने में सम होगे और नुम्हारे 
हारा वर्म का प्रचार और प्रसार होगा । तुम्हारे अनुयायी बहुन अजय सस्पा में बढ़ेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक परिवार 
में हमे राख मिठ सकती है ठीक उसी प्रकार ग्रामन्ग्राम में तुम्हे शिष्प मिलेंगे । 

शद्धापूर्वक गुरु की आज्ञा को घिरोधाये कर आपने राख को पानी में मिवाज़र तीन बार पिया । 

चानुर्मास्य के पदचात्‌ विहार कर आप एव गृरुदेव यात्रा करते हुए उज्जैन पी ओर चलते । बहा जचानय 
गरुरेव के घरीर में वेदना उठी। पीडा की असहनीय स्थिति और अन्त समय को नजदीक जानकर उन्हों। सवारा 


[ज] 


ले लिया। मार्गणीर्ष कृष्ण एकादर्शी को जीवराजजी भहाराज स्वर्ग सिधारे। 


«॥ 


कप ला 


घर्मंदामजी मत्नाराज पर गृरदेव की छच्च-छाया केवद इक्कीस दिन तक ही रही । इस आप समपर तक ही 
गुल्मम्पर्क में रहने के कारण ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि आप स्वय दीक्षित थे। गुरु की कृपा से ही आपके हृदय में 
सत्य की प्रेरणा मिल्ली थी एवं आपने गुरुजी की पूर्ण श्रद्धा से सेवा भी की थी । 


सबम, शुद्धि एवं साथना के साथ धर्मदासजी महाराज ने धर्म प्रचार का कार्य तीब्र रूप से प्रारम्म बिया । 
वर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए आपके मार्ग में जनेक वाधघाए आई, परन्तु आपने अमीम घैये से उन पर विजय 
प्राप्त की । 

वर्मप्रचार के लिये आप विविप याताए करते रहते थे । वि० स० सत्तरह सौ चालीस में बाला करते हुए 
आप ग्वालियर पहचे । ग्वाल्यिर नगर के वाहर घणीतल जलाशबय के किनारे विद्याल व्रक्ष देखकर रात्रि में विधाम 
क्षिया । विश्वाम के पब्चातू आप आध्यात्मिक चिन्तन मे छीन हो गए । दैवयोग की वात है, उसी दिन बहा का राजा 
शिकार खेलने के लिये अपने दल-बल सहित जगल में गया । जगल में राजा को क्रिसी जहरीले सर्प ने काट खाया जिससे 
राजा को मूर्छा आ गयी । मूर्छा की स्थित्ति मे राजा प्रृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा की यह हालत देखकर उमफा मन्ती 
बहुत प्वराया। राजा के छत (वस्तुत मूछिस, जिसे उन छोगो ने छत समस रखा था) शरीर को लेकर जब वे नगर 
की जोर लॉट रहे ये तो उनकी हप्टि धर्मदासजी महाराज पर पड़ी । मन्‍्नी राजा की खत्यु मे उहिस्न तो था ही, 
जब उसने महाराज को ध्यानस्थ देखा तो उमका क्रोध उमड़ पडा | बहुत ही कठु शब्दों मे (परन्तु णीश नमाकर जैसे 
कि उस युग की परम्परा थी) उसने कहा -' है सन्‍्त । आप साँखें खोलकर मेरी वात ध्यान से सुन लो | आपका 
इस नगर में आना वहुत ही अशुभ हुआ है । सव जगह चाहि-नबाहि है । सारी जनता राजा के विरह मे दुखो 
हो रही है । महाराज ! यदि तुम सच्चे साधु और ज्ञानी हो तो किसी प्रकार राजा को जीवित करो जन्पथा आपको 
निश्चित रुप से सोच लेना चाहिए फ़ि आपके प्राण भी सकट में है। निवेदन है कि आप साँप के जहर को दूरकर 
राजा को स्वस्थ कर दे | 


गुरुवर घर्मंदासजी मस्त्री की बात को सुनते रहे । फिर उन्होंने गम्भीर ओजस्वी झब्दों मे कहा-.“मस्त्री ! 
तुए अज्ञानी हो । मनुष्य को ग्त्यु का मय नहीं करना चाहिए | मुझे झत्यु से किचित्‌ मात्र भी भय नहीं है । परन्व 
यदि तुम्हे विष्वास हो कि तुम्हारा राजा भवेष्य में शिकार न छेलने को प्रतिज्ञा करेगा और अन्य जीवो को अपने 
ही समन जीवन का अधिकार देगा तो उसकी चेतना छीट सकती है ।” मत्नी ने ससम्मान नतमस्तक टोकर कहा--- 
“महारान | ऐसा ही होगा ।7 


उसी समय राजा को स्वास्थ्यदाभ हो गया। उसते श्रद्धा सहित महाराज के चरणों में सिर रख दिया । 
राजा ने जी हत्या न करने को प्रतिज्ञा की । 


है थो धमदासजी महाराज. १४३ 
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नगर मे महाराज का भव्य स्वागत किया गया। राजा एवं प्रजा न आचायशथा स वह चातमास्य वर 
के बार बार प्रायना का | आाचाय श्रा न वदो पर चातमास किया और घामिक सिद्धा ता पर चग हानी रदो। 
हाहीं लिना पाच महायुभावा में आपसे थमणतीता ग्रर्ण की । 


इन हिना धम का खूब प्रचार और प्रसार हुआ | म राज की थाणी मे हतता मिटास और गाम्माय था 
कि थात्रक मुग्ध हा जत ये। आपन वहा प्रमुख नि वान२(६६) शिष्य वताये और अतक परिवारों न आापक लिद्वाता 
को स्वीकार कर शिया। आचाय क्री नति से १७७२ के चत्र णुकश जयोटशा को २२ सघारक (विधारे) 
स्थापित किये | धनराज लाउचाट हरिटांस जावराज (बडा) पृष्वीसश रूघु हरि रूघ प्रयेश मल्चट प्रम 
लेतसी लॉकपन भवानी मूल शनि पुस्परत्तम मुनि भुकुठसी गुरस ये मनोहर बागसा सिमरव ओर सुधारमा 
औटि । आचाय थी ने धारा नगरी मे वाईस सम्प्रदाय की स्थापना वो । रस प्रवार पका यत्रस्था हान स प्रचार 
0व प्रसार मे स्व॒िरता आई। 


महाराजश्रों ध्त का प्रचार और प्रसार करते हुए गजरात पंजाब उत्तरप्रटेश क्राठियावाड बछ 
मे 7राष्ट्र और राजस्थान में भ्रमण करत रलते थे | महाराज क अनुवाधिया की सरया बत्ती था रदों था। म राज 
की बाणी इतनी मधर और प्रभावराली थी ति उसका प्रभावआत्मा पर पत्ता था उससे रोम राम आप्हाविव हो 
उठता था और आत्मा टाद्ध हा जाती थी । मकराज सटव घम्रप्रचार और आध्यात्मिक चितन मे रत रहा करते 4 । 


में (राज के एक्र शिष्य ने धारानगरी म सथारा उने वी घापणा वी। कुछ समय तक सो उस डिप्य 
था चित्त स्थिर रहा पर तु बाठ मे उसकी भावना जस्थिर हान एगी । उसने सघ के सामने जाढ्ार जन की हाझा 
प्रगट पी । उपस्थित समुटाय ने स्थिर रहते व डिये निवेल्त किया पर तु बट स्थिर नटों रह सकता । सघ ने उपयकत 
घटना की सूचना तीक्ष ते मं राज गा का दा। महाराज सा का इसवा बहुत दुख हुआ भौर व उसी समय घारा 
मगरा के टिये रवाना ला गा। माग मे कवर तझ के भजिय का ही जा॥र कर आपली भजौर जय रान्‍्त धारानगरी 
बटचे | आप रतने अधिक चि्तित हां उठ थ कि आपको मांग में जे ग्ररण करत वी भी छा नहा हुई । रूष्या 
समय आखाय घारातगरी प्रधार। आपने थि यों सभी प्रकार ख उपत्य टिया परातु उसत्रा चित्त स्थिर तट 
खा । तब गुहरेव ने बड़े हो गम्मार एय था ते स्वर में उस स्थान पर बठ+र प्रपने स़यारा उसे को घापणा वी । 

महाराज सा को *स घोषणा को सुपर उपह्यित जनसमुठाय विकलब्यविसूढ़ शा गया। महाराज मे 
उह घम का उपदेश टिया और जर ग्र ण॑ करता व्रत करलिया। उस समय गर्मी का ऋतु थी और गर्मी इसनी 
प्रचढ़ थी कि मनुष्या के प्राण सूसते जा रहे थे | परतु महाराज वी व च”र पर वी कार और भावपण मुस्कराहट 
था । थरद्धा से जनसपुलय उम्र पडा । उनके बठते वी प्रव॒स्था करता भी एक समध्या बेन गई। महाराजनी तान 
लिन तक शातग छ्िथिर एवं मौन रहे और जि० से १७७२ पी “यप्ठ चुत एबाहरी वा उतने इस नाबर बाया 
वो छोटे टिया । 

आचार्य प्ररर श्री घमटासजा का यावन आहटा जीवन था 4 उ तने सत्य सा पयम शुद्धि गहत चित 
और वारत्व समा को जवने चरित्र में समट रखा था । जीवन भर उहात धम या प्रचार और प्रसार जिया और दम 
के नाप पर ही उ "ने अपन जीवन वा उत्सय कर तिया । 

आज भी उनते अनुयाया बड़ी सस्या में विद्यमान हैं और उनके पाठ को पजा घारातगरश मे साज सेत्र 
होती है ॥ 
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श्री सुकन सुनि 








मारवाड क्के साचोर परगत्े के मालवाडा ग्राम में पोरवाद जातीय बासाजी मृथा रहने से । उनकी गणना 

हाँ के श्रेष्ठ नागरिकों में की जाती थी । उनकी पत्नी का नाम ऋमझुबाई था | बि० से १७०१ की चैत शुकतरा देशमी 

का उन्हें पुत्तरत्व की प्राप्ति हुई । बच्चे का ताम 'पन्‍्ना' रखा गया । बहने वा खछाठने-पालन बड़े प्रेम में हजा । धाना 

जी बचयन से ही शात एवं एकान्तमेत्री थे । परियार वादों ने उनकी बाड-प्रवुक्तिया पर ध्यान नहीं दिया ओर ने 
लगातार गहन चिन्तन मे व्यस्त रहने लगे ' 


१३ वर्ष क्री अवस्था तक आयन व्यावहारिक जीवन वी शिक्षा प्रष्ण का ही थी। शाप प्रक्धते से ही बद्े 
दयालु भावुक थे | एक दिन किसी कार्यवण्म जाप बाहर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंन एक सात यो छोगो द्वारा मारते 
देखा | इस घटना न उनके हृदय को प्रब्रुद्ध कर दिया । उन्होंने सोचा पह संसार नर्प८ है । प्राझों सात जीवन लेकर 
कर्मों के फल को मोगना हे और मृत्यु के पण्चात्‌ फिर जीवन का बह कम चजता ही रहता है । उन्होंने जन्म-मरण के 
इस चफ्कर से छूटने के लिये चिस्तन प्रारम्भ किया । 


के 
> 
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जीवन और जयत्‌ के प्रति आपके हृदय मे तीब्रत्तम बैराग्य था। मुक्ति का मार्ग बताने वाले क्रिसी योग्य 
गुर की आपने खोज प्रारम्म की | उस समय राजस्थान में पीनियाब्रत् पथ झा विशेष रूप से प्रचार हा रहा था । 
अपने माता-पिता की आजा ग्रहण कर बन्‍्नाजी ने उस पथ मे दीक्षा प्रहण थी । कुछ ममय तक उन्हीं के साथ रहकर 
ध्प ज्ञान की चर्चा करते रह परन्तु उन्हें इस पथ के सिद्धान्त और साथना से कोई सनुप्मि सही मिठी । उनका मन 
स्थिर नही रह सत्ता और वे किसी योग्य गुरु की सोज निरन्तर बरते रहें। 


करीब आठ ब्ष तक वे लगातार गुरु की खोज के स्थयि प्रयत्नशील रहे | एफ दिन सौभाग्य से आपको 
श्री र्मदासजी महा“ाज के दर्णन हुए । उनके साथ धामिक्र चर्चा फरने पर आपको परम शाति का अनुभव हुआ । 
वि० स १७२? की कार्तिक णुक्डा को बन्‍्नाजी ने धर्मदासजी से दीक्षा ग्रहरा की । 

धच्ताजी ने सभी प्रकार के प्रपत्तो का त्याग कर साधना प्रारम्भ कर दी। वे सच्चे साधफ थे। उन्होंने 
इतनी कठोर साथना की जो कल्पना से भी परे है । जेठ महीने की नबानक गर्मी में वे नदी की तपी हुई वाल एर सो 
जाते थे । उनके छिये सर्दी जौर गर्मी की चऋःतु का कोई विश्येप भेद नही था। उनकी काया इस तरह से टछ गई थी 
ऋतुओं के परिवर्तत जा उस पर कोई विजेप प्रभाव नहीं पडता था | वे गर्मी में मिट्टी पर और सर्दी में पहाड़ों पर 
इस प्रकार विश्वाम करते थे मानो आराम मे सो रहे हो । सर्दों की ऋतु में भी वे केबछ एफ 'चादर' से काम चलाते 
थे । इस प्रकार का कायमयम आउचर्य पी ही वस्तु है । उन्‍हें भोजन में स्वाद की इच्छा हो नहीं रन्ती थी । वे मौन 
रहकर अध्यात्मचिन्तन ही किय्य करते थे । उनकी स्मरणशज़्ति विचित्र थी। उन्होने सभी बूत्रों को कठस्थ कर रखा 
था और उनकी बडी मामिऊ व्यास्या करते ये । 


धन्ताजी महाराज का जिस प्रकार काया पर अधिकार था ठीक उसी प्रकार वाणी पर भी पूर्ण सयम था । 
उनकी वाणी सारगभित एव माधुय॑ं से ओोतप्रोत थी । श्रावक्र मत्ररुग्ध से उनके उपदेशों को सुनते रहते थे | आप बड़े 


वाजूपटू थे । समभाने का तरीका बद्य मामिक था । आपकी भाषा बडी सरल यी और उसी भाषा में आप जनसमदाय 


[8 भी पनाजी महाराज १४५ 
अडडडडडडडडजडजडजसडडडडड>जडड जज ड डेट >ड डेट डडडसडसजट टन्‍ड रस जज डेट जजडडड डर जज ल्‍र ८ २>+ २५५ 


बे उपह्ध टिया करते थ । आपफ प्रमुख पाच पिप्य हुए । व क्रम से श्री भूधरजी थी मूल्चन्टजी श्रा रपचा जी थी 
भबटमरजी और श्री टेशाचटया थ। सभी थिप्य योग्य एव गुणवात थे । सभी न मिलकर जनथधम क उत्थान मे से योग 
६ या। झापते गिष्या न जल्‍ूय अटग क्षत्रा म जावर घम का प्रचार किया । 


पिस १छ८्टम मडता क बार कल5 नामर तावाव के पास बना हुई छतरिया म आपने रात्रि वितञाम 
दिया राति पं समय आप धघ्यानम्ग्न थ तभी आपका आ तदित ध्ररणा मिठी । आप छारी वे था हुए थभ वे पास 
खटठे पैर ध्यात भर रत 7 ग्रय। प्रातकात सभा से गरापका थे के राहार ध्यानसग्न हखा जौर नाओ्ते क 
वी टिये नियटन किया ता बापन मस्वरात हए का कि यतटि पथर (यभा) धान खाएगा ता मैं भी घान खाऊया। 
घनाजा व टन बचता का सुनकर सभा पिस्मित ढा गय । थ ताजा महाराज ने सथार वी घापणा बरक मौन रख 
स्यिा। 

दो हिने तर वे रगासार मौन रहे और तत्स” बात इस न वर काया का 'टोटकर स्वर्गासीन हुए । सयु वे 
प्‌ चात्त भा 3 नाजी की कमर वे समात बडी श्रा्खे खता ह” थी और उनक सुर पर तपस्या वा तंज लक रहा था । 
राजा के टीवाय खीवसी ने जब उहेंटस स्थिल में हखा का बह झ्राशवय _आ। भडारीजी ने हा उनका 
सस्पार पिया । 

आपका यवितत्व प्रभावधारी था। आपने सयमका साधना उत्कृष्ट रूप से वी थी । बायासयम शौर 
च्राणीमयम आपका विशिष्टलाए बहा या सता है। वापक विष्य क्रीभूधर स्पाप्ता आि न धम या पूए प्रचार और 
प्रभार किया । 
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श्री मूधरजी महाराज । 
श्री रजत सुन्रि । 
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मारता मे नागौर क्षेत्र में झुपेयय खाये ये सापउखन्दररी पहल ही दिद्ान्‌ पुर्ष हुए ? | उयती फर्दी या 
नाम रूपादे था | वि० स० १०१२ की विग्ादशपरी हे दिये उन्हें पुपरत्न वी पोवह्यि 7 ॥ प्रिया” हे बंद जावदद 


क्र उत्तव मनाया गया । सभी ने मिठगर उनता नाम “व 
भाबुझ थे। जितने ही थे सुन्दर ये उतन हैं 


रे 
थी और चेहरा अत्पल्त आदपक था । उन 
] 


अमरो के समान ब्याम रगो दालो थापकी जुत्फ सर्दय एट्राया रस्सी थी । 
शिजा के प्रति जापती णारम्म से है| राख थी। सापने ब्याशहारिय एय मैनिय शिक्षा विशेष मर से यशाए 


छारी का पद दिया गया । आपने स्पेच्छा से सोयत नयर में जपनी नियुत्िित ज्ावायी | साथप की एन्‍हहीी के घए 7 


सुद्यवस्पित रूप से झाय्र दारसा प्रारम्श कर दिया | उस समय सगाजन सप्य मे आदिएयर उण्ठव है हे एस 7 क्‍ाएज 


आदि के वारण अयजजता फटली जा रही थी | भूषादी ये जरनी बुद्ध है 


द् जीए बच ना उन पर विजप प्राह श्ौ -ी। 


रु 


राज्यफाय के साथ सामाजिक क्ार्पों में भी आप सर्दय रखि लिया परने थे । 


हमठा बोल दिया । बढ़ा के ठाकुद के मिमतग या सूधरजी बहा सहायता हे डिये बहुच । उल थी पद हे प्रसंग 
में आपने डाऊुओ यो पीछे हुठा दिया । भूपरती ने हाहइुओो वा पीछा हिया जोर शाजडबाड नामक स्वान पर थिए 


इस लटाई के बीच एक मामिफ घटना हुई झशिसने आपके दृदप भें बैग उत्यन्स कर दिया। युद्ध / समय 
एक डाक की तत्व्यण से उनका घोड़ा घायल हो गधा और उपयी सर्दस एक परफ जब्त गयी । पसीम बेदसा से 


तठफ-नइफ कर पोडे ने आपके हो सामने प्रात दे दिय । एस घद़ना दा प्रभाव आय पर इससा गहरा पचा हि साययों 
हिंसा से र्तानि और ससार से 


घामिर चिन्तन प्रारम्भ कर दिया 


॥ साजत पहुँचार सापने सरदारी सदर वे अवयशान प्राप्त कर 


परिवार बाल्य मे आपका लीजिए सुत्रो मे उझाये रसने के दिय्रे हर सभव प्रयत्न 
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बुछू समय तक वस पथ के अनुयायिया के साथ रहकर भी जद आपका सतोप प्राप्त नही हुआ ता गे 
शाति स याग्य गुर को खा प्रारम्भ की । मानसिक शात्ति व ल्यि आप यत्रन्तश्र भ्रमण क्या करत थे । 


सौभाग्य से अचानक माणवा के पाहरूर याव से आपकी जेट झाचाय जी घजाजी मे स हो गई महाराज 
झतर टिता माटवा मे धरम प्रचार बा तायथ किया करत थ। थी धनाजी म० के उपटेशा का श्ववग कर थाप बहुत 
अधिक एवायित हुए और पूरय यों घमटासजी से भा गाध्यात्मिक चर्चा करन का ख़रार आपको मिका । दस सम्प्रदाय 
के हराने और सिलात स प्रभावित हाकर जापन ध्सम दाग ग्ररण करने की जभितापा व्यव्रित बी । वि से १७५१ 
जी पान शुक्श पत्मी ब | ने जापत घताजी मरा समम की रीक्षा ग्रहण की । दी ग ग्रहण करने के पश्चात आप 
राहप आत्म चि ता मे मग्त रहा बरत व 4 


पाप सटव प्रगानभाव से गर वा सवा मे तत्पर रटत थ। अनक प्रकार के कष्टा का सतम वरबे भी भूघर- 
जा धमगप्रचार विया करते 4। आापन माँ सा पर विषप बेर टिया । उपतया का प्रचार रस तरह हुआ माना गिसी 
ज नम्नाति का तीध्र रवर भव मात हुला है । जनेव' श्रद्धाल यवित जायर आपस विविध प्रकार क प्रन पूछा बरते थे 
और जाप जनूटी युवितया से उनका हावाझा का समाधान क्रिया करत थे। वाध्याल्म्वर वा प्रचार बरते बाण की 
आपने कट आजोचना का | आपने तक एव वबद्धि द्वारा जनता का वतना अधिव प्रभावित कर टिया वि बिराधी भी 
आवर आपक चरणा मे गिरने लगे । 


भघरजा महाराज का प्रमाव उन दिता सर जगह फ्ल रहा था। उनकी वद्धि वी अलोक्क्ता प्रगसनीय 
थी । व॑ प्रयेव प्रन का उत्तर “लनी जधित तयपूण हाट में दिया करते 4 कि सनन वाल का उस स्वीशार करना 
पत्ता था । इस प्रसंग मं एव घटना का उल्टेख किया जा समता है वह इस प्रकार है--- 


जाधपुर के खीवसाजी भडारा वड़ बढ़िमान और याग्य नागरिक थ ) महाराज जसवर्तामहजी बी आप पर 
विशप कपा थी । आपका अ्रटासा सुनकर लिल्टी के बाहयाह से जायवा टिल्‍ली बटाउर सनिक उच्च अधिकारी वा पट 
टिया । शीघ्र हो अपनी माग्यता से आप बाटशार के विष्यासंपात्र ऐय कपापात्र बत गा।। बाह्गाह ने आपको स्िरपाव 
और टयाण देकर सम्मानित क्या । 


वा शाह की प्रिय बगम वा पुत्री (राहजा 7) बहुत हा सो दय वाठा था। उसके रुप को प्रशसा चर्चा का 
विषय थी । क्सों कारण रा राजमुमारी सगर्भा हो गर्व । तय विमाता का उसका पता 5गा ता उसने इस घटना की 
चर्चा वाटपाहु से वो । बाददपार इस घटना को सुनवर आग बयूवा हो गया। बाल्याट ने कोधित हायर राजबुमारी 
रा बहा--लूने मरे सिर पर बरवा उगाया है। उसे यवितर बा नाम बता जिसने मुक्के नीचा | खान की गदस्ताधी 
बी है। 


रापठुमारी न कटा-- धर्मायतार | वाटया” ए जाठम ! पिताजा |! पैं कसम खाकर कल्ती हू कि मैं 
सत्व पक रा पर चरता रठी हू और पविश्रता स हो अपन मे > मे रखती हू । यर गरभ विस त्तरह से हो गया है 
यर ता बेच? लेटा हो जानता है । यह बुठरा का बाप है जिस पण्यत्र मे मैं उल्जा दी गयी हू । यथाव मे इस तथ्य 
बा मुझे बोई पता नहीं हे । 


घहवातों व इस एचर से बाट्याट का क्राथ जौर भी भत्क उठा। प्रांधित होरर बाटगाह बचहरी मे 
आया शौर उसने काजी मुह्टा तटिया और पिता वो शीक्ष बठबाया। उपर राभां की उपस्थिति में याहयाह न 
प्रचय किया कि-- जाप सभा जप अपन घामित यया का अध्ययत करके बताजा कि बिना खारोरिन संगम व गस 
रे सकता ह था न । ?ै मुम ठग ग्रय वा उत्तर बल्ले ही शीघ्र पाहिए । 


प्रथा या अध्यया बर सभा पे हाथ जावर वात्गा” झेनिरलन क्या छता माफ ) छ्राम्‌ ! सभी 
धामिर प्रथा की छावात रा कवऊ तता ॥ पता चरटता है दि सम्मोग व दिता गरभ नहा रह सकता है । 


0 पक की: 
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बादयाह ने उप्ी समय अपने दरबार यो छ्पस्ति जरभे आादा दी शि हस्द रापउुसमाय 7। कन्ष शा सार 


+ 
है ० छिप ७. 222 3] 
द्ग्मित सही हट हे थे पदसा रग्म रे लिये पीदिस हर गाए । 


डाला जाय । बादशाह यी क्रोधित मद्रा देपर उसी जी 5 
तनी बहन ही नम्न स्वर पसी ने बहा पिता मा चाची | सियेटन है वि शनी एव बार महद थे लगार 


जस़मारी से मिलन की क्षात्ा दी जाब ।! बादशाह ने परहिछे ला आाताजायी यो घान्यु जीयती ने रशा शांत्र 
निणय देने से सभ्य है अन्याय हा जाय छोर आपनी बदनामें। शा, जब शाप इस साथ पर झ़द से द्िलार 75 । 


थे 5: अली उत्जटीटइजज दे न अजाई ५॥५5े बरवा सौदे था 7 
वबीइधाह जा जाना ले आीब्ों बडा मल्त मे गए छा सावउाराणआ ध्राभाड है पूर्ण लाट ४ऋा 7 । 
टः हि न हि 


उन्हामे बादशाह से निवेदन ह्िप्रा--/सावदुसारी रो तर तह इट नही दिया 


न्न्द्द के पट हनतय्छस नाग 5 कल अब्क 545 230 2४८ >प 2 ० 8 25 
जाप । उस नथ्य के निर्णय ये निये उन्टोन छादशार से उझुछ संशय खाया ॥ दादशाए ने दा राहप वह दे गम 
ध्जा 


भदठारीजी ने कि सभी ध्ामिए पिद्वन से सग्बँ ँ्यधिय हियाो और दिला सम्भोध है + शत हहरन 
४ 


के सथ्य की पुर्दि के छिये प्रमाण झजजित उरसा चाटा । सेमी दे झा - हि हमने शारतों रा पर्ण मंपन रह गिए 
है और उसी के आखार पर निर्णय दे दिया £ । परस्तु लणरीरी एय उसते उस्तर से साध सेटी मिच्य । 

विन्प काम से उन्ही डिसो भटारीजी को उन्द्रौर जाना उठा । ये अपतों गह बा सिए शदोर को ओर 
जा रहे थे । उन्दौर के पास एक परादरत सामार साउ है। यहा सगावी संनाशण नानी अमुवनपी में सैनथर्म सा 
प्रचार क्ता रहें थे। भठारीजी उघर से ही नियद्त रह ३॥ दृघररनी टी पौम्याता जौर गस्मीर शर्ग पे जाप पर 


बन्दना थी । तत्मबचात्‌ उन्‍होंने झवना परिचय दिया जीर सुधाएओं के सामोे घट शर्म प्रस्तुत री ॥ ज्या गिना 
सम्माग के मम ठहर सकता है * न हर पर 

मी सतोपप्रद उत्तर नहीं मिखा । जद आप से निदेदा है हि जाप उस शाया णा समायान उर्ने रीर छागमों से शायरी 
पुष्टि करें। 
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भूबरजी महाराज ने हा -म्पानागम सूत्र ले पच्रम ठापी में गधे ह पान प्ररय जारण व ऐ हैं । 4 सन्‍य 
है और हमे उन पर पूण श्रद्धा रखनी चाहिए । उन्होंने कत्मा--"शिप्र जऊ में प्राय 


बीय-पुदंगठ उसमे वैर रहे हो वहीं पर यदि कोई स्त्री यैना उच्तों जे स्लाय जे ता हसे गे ठटर जाता है । पदि 
कोई सती खुजे में बिना बस्टों ये सा रही हो कौर क्षपर से दीप दिए पड़े लो उसे भी गभ “ह साहया है | यदि “सो 


बन्त्र पर बीपे गिरा हा हो जौर रज्युक्त योनि था उससे सम हो जाय सो भी गन ढहा पराए 7 । दवयोए से नी 


गर्म ठहर सकता है। इस याचवें प्रकार को तर्य नोग कहते #ैं । 


भूधरजी म० ने आगे फहा >यदि सम्मोग से गर्म ठहरेया तो बच्चे हे झरीर में इण्डिया बटेंगी परन्तु यदि 


आरीरिक सम्मोग नही किया गया तो वच्चे ये छरीर में अख्बि नहीं होगी । अण्डारोती ने कहा --महाराए 
आपका यह वचन सत्य हो जायेगा तो छठापसे सबम यी शिक्षा पहण वर ्यावक बन हाऊगा । 


इन्दौसयाता से छौदफर जीवसोीजी बठारी ने सारी परदना विनय से ब्रादयाः जो सुनाई । बादशाह पढ़ 

तथ्य सुनकर व्यज्चर्यचक्तित रह गया। उसने कहा -मुझे इसमें बहल परम रन्‍ये हिणाई देवा है, फ़िर भो यार तुम 

कहते हा सी में इस मान लेता हू । बादशाह ने महा में पूरी ब्यदस्ता घर दी । पवासमय एज्कुमारी ने बच्चे का 

संव किया । उसने महारात के वचनो को सत्य सिद्र कर दिया । नप्जञात बच्चे जे घरीर मे हड्टियाँ नहीं थी जौर 
वह रई ऊेनमान नन्‍्म ही था। जब बादबाह जो यह परमाचार मिगया नो उसता क्दय सन्‍्तुप्द हो चया । 

व बहन प्रभावित हुए और उन्होंने खॉबसी को वह्ा--/“मैं भूएनगी महारात जे दर्णन जन्‍ना चाहता 

हैं। उसका दे इन पुणे सत्य है । ऐसी आत्माए दहत ही कम होती है । तुम ऐसे महान्‌ व्यविद से मेरे मिलने परी लीक 


व्यवस्था पद्धि बढ़ महान्‌ आत्मा सही समय पर मेरा मार्म-पएर्णन नहीं कन्‍्ती सो खतोथ मे गत्जादी की हत्या 


चर देता और वह कनद मेरे पर उम्र वर के छिपे छम 


4; 
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है को भूपरजों महाराज. १४६ 
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बाहशा८ की थागा पावर पीवसा भराय से चाश्चता से थाचाय था अछरजा की छाज प्रारम्म का। 
में राज भरता के हयन वर 'ोड़ारीजाये श्रद्धा स अउना सिर भा टिया । उा लि नि ने विया हि स्वर 
बाहयाह जापब दाता के लिप ब्यायर हा रत है उत धाप हिछाो को आर विद्वर बरय बा सिय्रे अपया सावश्म 
दनाप्रा । त्स प्रकार जाप याता से दनयम का प्रचार और प्रमार भी हा जावगा और हम आप वायावदण वाई 
सौसासय के मिद्या | हब भरसाजा न अनुदय विउय सा दा जाभायथी न आपरा बाद माय ए] और हिस्सा व 
और समन किया । महाराज ने नशराता को कटा वि >मार साय घरछपु से माग से प्रनक राह होते अत तुम हुमच 
डूर ह + ।। छायसा व बे हस प्रहार या आता सनो ता व सोन बाय आगे या पोछ दूरा से चहन सती । हग प्रतार 
यात्रा बरते 5ए शालाय याभूघरजा थे राय रतपुर नगर पधार। नथयर के बाहर ताएगय थे िनार पर आपर 
जापा विश्वाम रिया । बह व. यवतितया ने इनक बा बूपा थाहि दरापर इंग पर वा स्पक्त था और चार समभगर 
अनया विरशाार करत ४ग । उ तय महाराज से प्रसव प्रन्‍व किय और बूछा हि रंग _़ | जावर कया 7 रह है सडि 
तुम सतावजनना बारण पा बवराया ता ”म राय मे तुस्हार जान वा सूछगा ह /#॥। आचायजा 7 कवि हम 
चार ने है। मे धमप्रसार परन बे हिए निरय हैं। रस वर उाय्वस सा से धमप्रचार ब उठता वा श्रवण 
मरने यो एंश प्रए्ट था आयाय श्राभुखरजी मच्यरात ते जब उस आध्पात्मित़ विषय पर प्रयचन लिया खा साथी 
उपस्थित जय समाप सनकर मुस्य णे उठा । यश पर घन पाठोवाश और अावाजा ने आप मे ठिशा मर ण को । 


यात्रा परत बरते यायायदा भधरणजा मयराज आपरा पल्यत जाग़रा में झुछ समर र के भरना 
शिती मत्तात वास दूर दर । आचायजी पह वी छाथा मे दिश्लामगर रहे थ सभा सोदसा भण्दारा यहा एप 
स्थित हुए । मे खरा० मे उसमे वा । कि आजे हमार आने या खतरे उुमराो दिस प्रकार मिल गई ? और सुझ इसने 
चीघ्र यच् पर किस प्रयार पहुँचे रै जल बठा--जापतर इर थे में बुरा «रो पर चाण रहाधा। में राजवापी 
भ्राषा हैप रभता री या वाह्चाह वे वास ऐसे । बाहणाद ने बडी प्रगायता और र॒स्‍्माह से वीज रखा यो छान पाना 
है महाराज भूयरजी था भय स्वायत जिया गया । शजहुमारी भा मदराज भुगजा ए दाना गे छिय बाई बाह्याह 
ने भा भूधरणा वा सब तरट से प्रसाया विया । 


आयायजा ने डिएटी मे ह घातमास जिया । यहा मधराज कप था बो सनेत्र क विय सभी यंग 4 
अपार ब्यु जान रूग । भूषरजी पराययुदा सरठ भाषा मे बाहल थे। साबमा ने उाचत अयगर जानपर सह र को 
और घने पा निवेश तिया । भयरजा ते थासमास ये पाघात्‌ू घटया हथ थे टिया। बाहाण में आायायवों पा 
शुण थात्रा पा ध्ययस्थों या । यात्रा गर्त हुए आपयवो वि से १७८६ में महा वयप। ये पर आपदी बे ग 
चामाजो 0 शभार चाघोपषणा घए | औए 5; उ ६४ एइइर €< ४१९४ ५६ ४ बह 9 पए७४ परत हफ 
भषरजा बाएं प्राम प्ुज । थे आप उपहशा भा प्रयार जिया जोर अनुपाया भा थे । आए सच्य पाया थे शोए 
ऋतु पा बरबार सबरद भधरतया तपस्वा में रात रटा करो थे । 


छत समय थी बात है। मे 7राज गाप वे याहर स्यातत्य थे। एक राप्ता राम दा जार हप्रुण लिएाल 
ररा था । उसे टेखा कि यह महज का साध है । सेमी थे जि धर रस छयर ध्य ये जम » अपयी 
सपस्या और सत्रा हारा बचा को रोर सगा। इसे खबी इंडिया था जावा हयगयप ही जाहिय जे 76९ 
मार श्ुतया चाहत । थे शोघरर उसी आपयशा ६ 7|वि “रद वर दिए 70 बा ।4 -यर थाना 4 वा [7 
अंग «ग गे घर गए पर आवाय वा से उपहार ह व ॥4 ढिर गश्स में आर “उसने पैसे यदरढ #ऋ॥घाक 
वो महाराज वो थे (रह पर है सारा जियसे “ना सिर से धन थे व उशा | सोम । एए वर  तशौघ जाय श _4 
गायों धा। उ इसे कपरहदय वी हरी जोर बाजार मे जाशर सप्तो बा घमूचत। ॥॥ रे जशा दाए गुंकार द्य 
के य्ाण | “न रो बह का भाघायवी को खा में “व शत हुृएत्जौर शुठ॒ ये जारर उमा म? 7? साइहरा 
लिप थे क। | 77 एश । उग जो व (हड पर यराशाया और 7० बडग इस तह 8 07... घुर हि 4। 


गंपद जे थे हे भारकाी को रियर हयिविर मर वन हिंद रो परे समझो ते उसहव शरण जया बी रश। ॥+ 


कर 


उ 
शनि 


गे 
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हे और स्थानक में उनका उपचार किया गया। जाचार्यत्री यो जब जा मे पिदयाने की बाय परी सो इ्श बह़ाप हु थे 
८3 हैआ। उन्होंने कहा कि किसी तरह से जाट यो थाने से छठपाकर लाओ, किए मैं छ व बढ़य उन्‍ या । वदार नंग्तो ने 
| दोषकर राबले में जौर हवदतान झा जार महाराण ही प्रतिता सनाथी । सही सर ये यचनसा की पुन हर ढये 
हि “ह गये | जाट को छठयाकर महाराज के पास में ले थाथा गया । झाद ने सश्सा6 है चरण पड़ लिप दर थे 
८९2 द्वार माफी मागी । महाराज ने कहा कि सुम्हे मास औौर मंदिर हद उैएी चाहिए दयी में बसा कार्य 7 7! 
ही ( धदना महाराजशी भूवरागी पी सटनशी जता कौर इपाएुआ मी प्रतीए है । 


जज 

कि 

हा यात्रा करते हुए जूबरजी साशत परचे । यहां पर विशवी जोंग ह कशावर हडिनहपए ७३ ॥४४ 7 जब शाप 
हे ( प्री यो ठहरते के निये सो की हयेजी मे झपान दिया। लापली से तडियात "से हउेसी से किया । टी 


टए3.. ठड़ी धयानक थी और छागो थी वी मास्यना री कि उपर फेडी में 5 
सकता । रात्रि यो महाराज 5 यापने सी दर शानन्‍्मा साई पर म० सा 
प्रात छाल जब जावश्षी हो लोगो में रपस्थ जरस्याो से देखा था सझो यो परच जाकर 7 थे । विरा लिया से जापलो से 
क्षमायाचना फी । उसी समय नोधपा' हे अदारी यीयसीयां या पर णात वी उराथण आयरर ले पयही ४ आपने 
सिर भुऊाया । शहा के कोट के मोहहने में, पदने जहा चारगुया मन्दिर था शा याद मे हुसे समिट उसा टिया गाय 


था, उसे स्थद पर आपदी ने दटर झरने उपन्‍्ण दिया । उस स्थान था पढ़ा हे गम २ ि *4। । 


हि 
4 
० ० मल कक उसे कवर चर कः ! 

_ 3थे समाज शिसवे उपयी भा पिछो । 


आपने प्रमुषर ६६ शिप्य बनापय थे | यह शिष्य, प्रद्चिष्णो शी शाटठा धागे चर सब फ्ीतयव शपारान में 
जने अन्नानी मानवो को सत्य मार्ग की जार अग्रसर जिया । 







वीरशासन की वरिष्ठ विमूत्त 
आचार्य औ रघुनाथजी 


मुनिश्री रूपचन्द्रजी रजत! 4 जा 


मारयाल के भष तग्रत साजवनगर प्रतिंद है गिमगा ऐनियगिए महाव है। “से मगर में बारणहत [वाषणा) 
शात्रीय चाट नयमण्जी 4। उसकी छीलवती पजोसीसमा आा। आदित दुरर गे सस्पस जैर शाप्ाविर *ल्टि पे 
जे हत प्रति रेल था उनता परस्विर । हाहओी वरुव रामाजुज सम्प्रशाय पे जनुरायी थ । एश बार सौर सराजम 
शपसा जा का दर और उसने हुए हा सफप वे पट्चातू एव पुतरराउ हो प्रसव जिया । स्वप्ठ के अनुसार पूष् के 
साम रघुएय रखणां गया। 

ह्वयान लिएु वहा हू तजस्ती गोराण और दम दे पमाव सहता से सथामितर घा। उादे रख पर 
एक ऋवापारण आभा धववतां था जा उसी भाभी हाने बो सता दत। या । वा-्यक्ाए में ४ उन्‍्ी ना 
बजा मतवाख और याखा हतयो सघर था वि चापास ही प्रयर वा मन भा रची चा। 





सात बा का उच्च मे तवक हिल ढी घहर व्यवस्था का श । एक सुयाग्य विलात बे विजप व्यवस्था 
मं गर। रघड़ाथजा ज॑ मजाद प्रतिभा ना घना थ॑ रे अवाव विनयवात ॥। ॥ आपदा में हीं आपने (या प्रात 
खरता। अध्ययत न प्रति आह्यी रजि ये ते गाढ़ा थी। परिनित जत वे ॥ बर३त 3 बांटा द ते हानहार 2 । 


सोहर येप बी अवस्था में विया ने आपका घर का वो बाज |उच्यात दा वाज्ञा दा । थिता के जाहैता 
जुगार आप पारिसरिर बाय में खटगा ह॥। आयी याग्यता 5 जावपुर नरेश ने भ्रात जा शावत को हॉबिम 
विपत पर टिया ! मोम हवनी बुणवता से गष्शटा हि टेखव बाते चित ए७॥ जाव भी विदश्मता एड हुयाजया 
प्र साथ हरीर फू से रता प्रत्यर का मात सु बार हवा था। गौरा शो बयराा जापध परत था शा थे गामीर 
जा गम्पर' में बात दावा का विश्चित वर हवा था । 


अपर एक मित्र को महय त जाय जावन मे दया माह रा हि क सिन्र श वियांग पर्मा व में छत 
मदद विनारवारा प्रा 3 पर ॥॥ जाप साघते शय -मजुद दिख अबार जे ये सस्शा € 8३ सर बत पा संदणा 
है? सका सोते मांग बौतसाकै है जप मिषा से भा व यहा प्रह 6 बर अमर द्ागलशाववाण है? 
में शामर वप्ना वि ब्रह्म प्रया बरना छा वाह । घिच पल-- प्रझा ताराशर 70 #ै। जए सरध रुक 
चेक अना ओर जन 8 5 संग्र रदुदायजा जे है पे मं बाद थ वो । ओर दे निए दे (सर घर्जा बे रहे र०व । 


गुए शागी क॥ उपहाश ह३ को सूत्रों ।7रीव ३ केश ७ ्त्या गे हा हो रा हज वमिर 
बपह्चर घ हिए जार ता धमराव प्रात की खा हैं। *इ ।प्रगत] ह॥8ए एम व गया १) शाप) 
गम | था वहां “भा । 
रे उयाशज) के उठ है पपराइिए ) किया “इस हे बात गा ॥6 डरे यहा गाय झेय 
पोज का [4 । | विज] दो "या बता तो यमधाधा“]>य फीड ए पद शपर क्र [है खगारशए ०! उर 


भर 


पा 
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विवाह ऊी तैयारियाँ हा रही हैं, इप्र तुम देवी का प्रसाद पाने के जिए सिर पद हार चटा देने की सैयथारी कर 
न्हेहा। 


मित्री के. बात का सपुनाथजी के मत पर कोई प्रमावच सदी पडा । मितेगण उनसे थिता केपाप पटुच । 
पिता से सभी साह से समझाने-यल्चाने का प्रपत्त शिया, ढिन्‍्तु अमर होने की रघूटा देव से सती। उल्हो। विता से 
कहा -'मेरा स्थान अब चाप डा माता के चरणों में है। मुझे किसी ने बताया बही, मेरे ही मंत्र थे माल यस्या में 
अपने आपका जवित वरने थी साव उत्तन्‍्त हैई है। झम्मे जाभीवाद दीजिए। में जस्मन्मस्ण गे चत्र से मॉर्ति पाना 


चाहता ह । 


रघुनाय ता अटल सप्रप्र दस सब हताश हा गए। ईैययोग से गोदात याते हुए जाचाप शी शू 7 स्पार्म 
का अचानक पदापण हुला । समग्र वृत्तास्य विदित कर वामीणी ने प्ा ब्राठक | जिन कुछ अम से शाह दिया 
है ? जरा साचकर ता देख कि क्या जोई किसी को अमा बसा सावा है ? जपय ई$ 
अमरत्व प्राप्त झित्रा जा समता है नेसेनचही मिलता, मे जात्मरत्या करने 
जम्म-मरण की श्रू बेटा हो सुदृद झरने बारा घोर पावऊक है | शमर टोना है तो में तु मान दिप्रा सकता ह | 


भूवरजी स्वामी के अन्यस्त पौम्प मुय-मण्टछ, स्थिग्च बचो और प्रभावोपेत याणी ने “पनाशणी यो सत्णार 
प्रभावित किया | वे स्व्रामीजी के साथ घातक पहुचे। स्थासीजी से आपके समक्ष पध्यात्प एप दर्शनग्ास्य से 


सम्बद्ध ऐसी प्ररपण को कि उनया सन सनुप्ट हो गया। यह तत्यचर्चा झगावार तीय दिन सद् चाल रहीं। कनन्‍्स मे 
रघुनाथजी आत्मरझत्पराण का समीचीन मार्ग समझे कौर बोले -- 'गुरदेव ! जापने जझ्ञातजान मे मेरे उन योलछ 


दिए हु। जब में आपकी चरण-णरण छोड़कर जीवित नहीं रहू साता । मुझे अपने मे लगग ने बीशिए । अवने चरणों 
में स्थान दीजिए । 


पारिवारिक जनों के अत्यविक विठाय और निवेदन के कारण आवार्यदेव ने ज्ञापयों घर छी८ जान के 
लिए कहा । मगर जापका हृदय तड़प उठा। जवीब दुस्खी होकर उन्होंने बाचाय मटायाय के पैर पर छिए । शहा-- 
गुरुदेव | झाय मुझे फीचड में फपने जा परामर्ण किस प्रजार दे सकते हैं ? मेरा ता निग्ब है शि मे छौटकर परिवार 
में नही नहृगा। 


7०३५५ 


मगर आचार्य की बाज्ञा को शिरोवार्य करके वे एक वार घर जान को उद्यत हुए । मार्ग में सोचते जाते 
थये--प्रनभु को छीएा केसी विचित्र ह ! मनुष्य बयनो यो तोड़ना चाहना हैं सौर माया के पप्नन उसे उत्साना 
चाहत हु | 


ल्‍्् 


मार्ग में ही उन्होंने निग्वय तर लिया झि मैं घर बालो वो इस प्रफार समसाऊगा कि उनवा मोह 
जाए, वे प्रसन्‍्तनापूर्वेफ मुके आत्मवाबना की अवनुमनि प्रदान करे। उन | क्रिया। माता-पिता को समझारे का 
यत्न किया, भावी उब्सुर के सामने ससार की अमारता प्रदर्शित की । मगर न वे समझे ने ये समझे । दोनों पक्ष 
अपने-जयत विचार पा दृढ़ ये। कुद्म्बी राग का न्याय ने कर सके, रघुनावजी विराग से त्याग सक्रे। ध्याखिर 
कुदुम्वियों के प्रवद्ल आपह को देखशर आवचायश्री ने रघुनाथज्षी से कहा--वत्म । काउलब्वि धनी आई नहीं ह । 
इस समय गृहत्याग करना उचित नहीं होगा । अवसर की प्रतीक्षा करो । माता-पिता के आपह का आदर करके चार 
वर्ष तक घन में रहने मे क्या हानि है ? 

रघुनावजी ने इस आग्रह को मान तो लिया मगर वे गृहसन्यासो की भांति विरज्त रूप में रहते और अपनी 
साधना मे व्यस्त रहते । किसी प्रशार चार वर्ष की अवधि पूरो हुई और आप गृह-कफारागार से बाहर सिकडने का 
उपाय खोजने लगे । बाचापत्री के णोवपुर-पदापण का समाचार सुनकर एक दिन वे बिना किसी से कहें, पैदल, नगे 
पूरा, जाोचपुर की मोर चठ पड़े । कितना साहस, कैसी रूगन ! 


(& वोरचासन को वरिष्ठ विभूति-आधाय रघुनाधजी १५३ 
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जोधपुर पहुंच बर आपने रियासत्र क दावान से मुलावात वी । प्रभावचाली टग्र से अपनी स्थिति समझाएं। 
उघर आचाय री मत राज के समल भी रीखा ग्रतुण की प्राथता ती । जांघपुर ये! राजमाय प्रतिष्ठित गटरूथ भारी 
खीवगीजी वा तवार बर व्या। छांउसाजी ने जो पुर नरश् स अनुम/त्त मागा। नरेश न श्रस नतापूवक अनुमति 
प्रशन वरते हत क्हां--सम्टार गुर प्रणता व पात्र है उवचशाटिस स्षंपम के घनी है। तुम निन्चि त होकर दीक्षा 
समाराद का आधवाजन करा । जा भी एच हो वह राजकीय फोष से विया जाय । 


इस प्रकार रागानुमत्ति प्राप्त कर खांवमीजी न टीक्षा वी उवस्तर पर व्यवस्था की । वरागी का जलूस 
बडा हो भव हयनीय और विश्ञार था। उस टाठ वा क्या ता भ भवते दृश्य था । एक हजार घो” दायों 
टाथा और वहू सल्प्त्र पहछ सनिर उस "मा यात्रा के टश्य वो जसाधारगा दना रहे थ। प्रभावगाली वेश भपा स 
सु जत जनेर सरटार उचपटाधियारी और उनने कामटार सम्मिठित थे | माहर स्वस्थ सम्बान तरुण आज 
जगत ब प्रलोभना नो ठक्रातर बार्तत्ता भावा पत्नी व मा? को त्याग कर और समस्त भोग उपभोगा से विमुब्र 
हारर त्याग वराग्य था बण्ट्याव्रीण पय पर प्रयाण कर रहा है इस भावना न वातावरण से अपबे गम्भारता भर 
दी था । भारत वी विरागत तप त्याग वी सस्‍्यृति ने आज़ माना मूरत्तिमान रूप धारण क्या था। दवदुतभ वह 
द”्य फ्लिना स्पहणीय था । 


नियत सप्रय पर रघुनाथजा प्रपन +0 व छूचन फरक तथा लिम घवल इवत वस्त्रों स मडित हायर 
साध वश से आयाय ख्रीमूधर स्वामी ब समल करवद्ध उपस्थित हुए ॥ प्रश्नजित होते का प्राथना वी । आचायश्री ने 
जा प्रबज्या प्रटान की | व मुनिमइरी मे सम्मित्ति हो गए । 


उपस्थित विराट जनसमूह मे बच्च गटगठजा नामक एक सावन ये। उस समय उहान जिनासा यक्‍त 
बे -' जनधम क्या | ? में इसका मम जानना चाहता है । 


गुद थी अनुमति प्राप्तवर सं प्रश्मवित था रघयावजा ने सेप में जनधम की यास्या करते हुए उनकी 
जिचांसा का रामाधान विया। “से घटना से आपा प्रतिभावमव वा आग तेज एवं साहस वा श्रनुमात किया 
जा सकता है | गडमठजी आहटि अत्य त प्रभावित हुए और उ 74 सम्यक्‍त्व ग्रः्ण किया । उसा समय में पा पाच पी 
तप”चर्या आरभ बर दा -ैर चार विगया पा स्याग बर टिया । 


सथर ग्राम म बापवा यला दी गा सम्पाय हुई । तत्पनचात आप पूयय4ी का संवा मे रहते हेए पान चारित 
बाय आराधना मे निरत रहने लगे । अल्पकात मे हा झाप मे असाधारण तंज का प्राटर्भाव हो गया। आझागम से 
बहा है - 
देव दानव गध-वा जवाब रवापस किनरा । 
चमयारि नमसति द्ुक्कर 7 कक्‍्रतिस॥! 


दुष्कर ब्रह्मयय वा पाएन करने बा७ प्रह्मचारी + चरणा म टेव दानव गखब यश राक्षस और कितर 
भा मे तत्र' ठवत हैं। मनि रघुनागती बाड़ ग्रह्मचारो थ । औौर भान तथा तपस्या क तज स दे गप्यमान । यद्ो कारण 
था कि मेठता मे भरव था भा झापन झत्रते बना टिया । 


खान थो हह विम ता मे आप एक सून स्थान मे ठहर । ठटोगां न उस स्थान मे ठहरत के ठिए सवधान 
किया मगर आत्मवय सन्त भूत प्रता स भयवीत नद्ष कत। आब पूयनी के साथ व ठ7रे। अद्धरात्रि में त्रोधमय 
में । मे भरवजी का यागमन हुआ | अतेक प्रयार से हराने परमकान का प्रयत्न किया । तय सनि रघनाथजी ने भरव 
रा फहा-- आपके महिमा से हम थवगत हैं। जनसूत्रा भ जाप का प्रणसा की गई है । फिर क्‍यों आप उत्सात मचात॑ 
हैं ? दाता क*कर आपने मानुटार थातव्रड़ा सताया । भरवजी सुनवर प्रग न हुए औौर बोठ--आप चानी सव ह। 
सुद्ध गा विताम बातिए । 
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१५४४ . मरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (|) 


प्रात काल कौतृहूूबध छोगो की भीट छूग गई । सभी सतो को सदुनत देय छाग अत्यन्त चकित और 
प्रभावित हुए। सैकेडों नये भक्त बन गए। आपके बटने प्रभाव का द्वेघ स्थानीप पति जउ-मन गए । उन्होंने उन 
मनों को सताने के प्रबल में कोई कसर न रवयी-परा तक कि मूठ भी चलाई । पिल्नु धर्मों रक्षतरि रक्षित' 
बर्बात्‌ जो धर्म को रक्षा वरता है, धर्म उसकी रला उस्या है। दिती सन्त या बाड भी बाका ने उतरा । चह़ी नहीं, 
बतियों की कुत्सित करतूतो के कारण मनियों के प्रमाव में बहुत उत्रि 7६ । यतियों के साय झास्तावे में विद्प प्राप्त 
करके तो श्री रपुनाथजी ने अपनी प्रतिप्ठा में चार बाद उगा दिए । वा ये खनेझ प्र वीठत आगवान आपके क्षद्राजु 
बन गए । वही आपका चौमासा हुआ । परउुपा पर्य क्री जागबना कै निमिन यायपुर के भदारी प्रीबगीजी भी जपने 
लम्कर के साथ सेवा में आए। बडादीजी के समक्ष मेउता-निवासियों ने सुसि श्रीपुनाथदी जी सुबत उछ् से भू रि- 
भूरि प्रनसा करते हुए ऋहा-- उसकी सह्रिमा जो वर्गन करता बुद्धि से परे /। वे आने ये सबाह सागर लीर यारिस 
तथा धेर्ष के प्रतीक हैं। 

इस चानुर्मात से मुनिश्ची में १श८ दिन की तीज्र सपस्या री । इससे जहा ब्यपत्ी छाया दूंगा हो गई यहा 
आत्मिक्त तेज में जपर्त दृद्धि नी हुई । परारणा के दिन सयर वे! समस्त यारपाने दन्‍्द्र रफ्ये यह । उसे समय मेटता में 


जनों के ३००० परिवार थे, जनएवं उसे गैनपुन वहा जाता था। यही ब्रीजप्मारगी सहाराए ने दीक्षा प्रहय पद 


जाचार्वश्री भूघरजी का शिप्यत्व स्वीज्ञार किया जो जागे चढ़ एर सम्प्रदापप्रस्तर शाचाय पद थे विमधित ठुए । 


4! 


प्रीस्पुनावनी महाराज ने गावनयाव विचरण करते जपने गभीर सत्यज्ञान थी शुद्ध सपम के बंद ईे 
सहत्नो नर-तानियपों को सन्‍्मार्ग पर आहट जिया, धर्म जा प्रकाश दिया और धर्म री प्रयस्त प्रभावना थी । 


हक 


मच सरज रे ००८४ गे गय हु न ध्श्तनो इज ०४ पथ | व अ्रनफन पु कार्ट ० बज 
किन्तु पह सब सहज ही नहीं हो गया । दसके दिए उन्हें भीपण से वीयाप याद सहन करने पड़े ॥ पतियों 


कर पोतियावन्दशो की ओर से किप्रे गये उपसर्गों क्रो चहना पडा ॥ हई यार निराह्मार सत्ता पटठा, दस्ती से बाहर 


दुक्षो की छाया में तिद्रास करना पडा, कदुझ़ वचनो को सुनना पडा, अपमान और विर्स्पानर हें गरगा को अमृत 


समझना पडा विरोधियों ने छछकार कर कुत्ते जाप 


>> | 


पीछे छोड़े वाह तरह से परेशान किया और उज्य से चयूते 


करने के लिए कोई उपाय शेप न रबजा । मगर महात्मा रपनाएजी इन सभी झपसर्गों को हिमाठय की तरह जचद़ 


5।॥ 


समृद्र की तरह गभीर सौर पृथ्वी की तरह सर्वसत् नाव से सहन करते हुए अबने पथ पर अप्रसर हीं होते मंछ । 
भयानक विपत्तिया उन्हें तिशनस न कर सकी, उनसेती प्रगति को यामी नेकर सकी छीर उनके विद्या फ्रयाण 


की दिय्या का बदद न सकती । यहीं, घोर-अतिबोर विउ्रदाओ जो उन्होंने प्यत्मबड फी बुद्धि फा सावन बना छिया । 


ड्र् र्ऊ ८. दघिजय शमी 5+ + ई+>>« स्टॉक नयी "र्छा। हे रे ख्र 3 व ७ बल्कि छा 
वि० स० १८०४ जी दिजयादशमी के दिन, पच्तमीति थी पारणा में खड़े-खड़े वीन्स्ति या पाठ फचते हए 


्ट ठु 5? 
६० वर्ष की उम्र में छाचरासंत्री नूपरजी ने नम्बर सरीर का त्याग क्रिया । सलत्पम्यात्‌ क्षीरप्रनायजी मर पर ग्रच्दध फे 


व का उत्तरदापित्व था गया । आप जाता के पद पर जासीन हुए। आचार पद वी प्राप्ति के पब्चान भी 
बापकी घर्मम्चार और आत्मसाधना जा 'मि्नन यवापूर्व चला रहा । 


तेसपथ के प्रवर्देज श्री मीखमजी जापके निप्प थे। सैद्वान्तिक मतभेद के कारण बगडी (मास्ब्राड़) मे 


आचार्यश्री ने आपका सम्वाह्य बाधित जिया और तेन्द्र साधुजो के साथ पृतरझू शोर उन्होंने वेयय्स सम्प्रदाप का 
प्रवर्तेन कया । 
इस महान्‌ ज्योतिबेर बाआपये ने छाातान याद वर्ष सत्र जिन थासन ऊझी अपर्च केचा को । जम-मानस से 


5. 2 


पैंठे जन्नानान्धार का निरसन किया । अपने दिव्य नेज से सच्र की मद्विमा बटाई ! 


है; 


राजस्थान तो बापओी प्रधान विहारमृमि थी, जोधपुर, यीशानेसश, जालौर, पोजत, 


स्थान के विलिन्त प्रदेन आउके चरमगरज से पादन हुए। मगर आया प्रचार-लेत यहीतक सीमित नहीं नहा । 
ट 


का का का का 00 


(8 बोरामन की वरिष्ठ विभ्रुतिआचाय रघुनाथजी १४५ 
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इन महापुस्प ने पटापण वरक घम का उतधोष विया। सत्रत्न जिनवासन व प्रभाववा बी और चानामन कौ वर्षा 
या । ध्तना दिस्‍्तत वि रतत्त आपत्री धमग्रचार भावना को प्रदत करता है। उस वाल म स्थानरवासा शनिया का 
विर ाज की तरदू सरछ न था । उस समय यतिसमाज ग्रा काफ़ी प्रधाव था और साम्प्रठायिक् दुराग्रह वर्त 
डप्य था । जताएय जगह जगठ ब्रथण विरोध वा सापना करना पत्ता था। अनह प्रतवार का कठिसात्या भौर मसाहतें 
चटनी पदती थी । आचाव क्षारघुतावजी मदाराज से उन सभी वा चटते हए भारत के अनवातय प्र”णा में घम 
जाप्रति ता रखना” किया । आप पहितीय प्रतापणाला मरहापुस्ष थे । भाषा विशार् शिप्यपरिवार था। पचि 
सौ पद्वांग टी वाए आन प्रहनत जी । आप बाह्य प्रसिद्ध सुधांठ और विनात टिप्य थ परावीस प्रशिष्य पसर 
प्रशिप्पा व शिष्य थ। सात सी गहस्था का दड़ सम्यवत्ववारी बताया। मणराजाओं ने आपब' करुणा मे मसमस्तक 
हार अपने जावन का धाय माना । 
जौजतसा जयमतजा तथा दृधछूवा जारि महाप्रभावगारा गुरुआता थ जा उचक्ाटि व सयमी झौर 
चानी थ । 
ज्ापरी आधानुयायिता सातया वी सख्या भा विपृल् घी उनमर मशसता श्रारलकु बरा। सम्पर थॉ जिनके 
साथ आपवा विधा हवन बाला था। चरितनायत्र व हॉदित होने पर झापत्र माता विता ने विसा सुयाग्य वरबः 
साथ आपवा विवार कर हमा चाश था पर तु राजनाति थी परम्परा में पटी “से आह नारी ने हत्तापूबब 
स्पप्ठ कह या था--”म भव्र मं वाई आय पुरुष मरा पति न | शा सवता । मे क्सिा भा स्थिति मैं विवाह बरना 
स्पोगार नदी बरू्गा । आसिर ग्यार* जाय मा टाप्रा व॑ साथ वह छातित हो गई था। उसा समय सत्तरदह स्त्री पुस्था 
न भा दीक्षा अगाकार का थी । 
वास्तव में आचाप जीरंघनाथजा ने चिनयासनत वे उद्याव मे मल्‍्ल्वपृण याग प्रटशान बिया है । वे जनसघ 
को अमूल्य व्रिमति थे। स्थानक्यासी सम्प्टाय वी जे मान बाल प्रमुख महापुएप 4 । उनने मे ।न्‌ उपबारा यो 
समाज वमी विस्मत मही यर सकता । 
अततिम हिना में पृूयवोय वि रा १८८६ मे पाटो नगर मे पहापण किया। नेद्ो कटा जा सकता 
ब्िस यागवर से अथवा विशिष्ट नान से आपने भविष्य हा सालात्कार वर छिया था। पाली मे पधारत  धापन 
गब सता की शाध्न आउर मिलन था गूचना भिजवा ट/। स्थानीय संघ दस आावस्मिव निमत्रण को बाल जाने पर 
चकित था । जाग साचते ध--न जान क्या घटना घरित होने वाठा है! उसके रचस्‍्य का आचाय श्री जानेत॑ ही थे । 
आरटेट पात्र सस्त्रा और सतिया वा आगमन प्रारभ हा गया । साजत से मशसतो रतकवरजा भा जा 
पर्ची । माप इष्णा धप्टमी व य आपने घजुविध सध से धामा या आहान प्रदान किया । सात गतिया का बलान 
था क्टेस्य खो एगा । सत्र बाय छठा। होगा यो उतर जज पर्षा उरो तंग और निवहन बरन एगे--अनताता ! 
अमा अवसर नहीं है । यिता अवसर वा काय | (३ 
मशान्‌ पुर॒षा की में ता उनरे झटछ सत्य मे रहता है । पूज्यथी का संकाय भी सुमेछ बे समान अटल (हि 
था। प॒।ते सचार वा सकत्य प्रवाटित वर या । नदऊ 
एव हर सममा जावा वा अदुझते अल्तिम और ” मान साधना चर रही धी दूगरो ओर विधा (है 
पे सपा भेघ मारा उम्र रे था और बढ़ हिलानुलिंत सघन से सघनतर होता जा रही थी। अस्त में माघ धुकरा बडे 
एक्ट ये दि। सस्तरत ना या राथारा ग्रम्पात हुआ और जन-सघ बाय ह पेप्यमान सूय अस्त हो रपा । 


आई तम अवस्‍्या मे प्रणाम परत हुए टिष्या को उाता प्रीतिम से ४ था-- ब्ध्ऊ 
वस्स । खितवा पढ़ बार प्रभु ते धम का उज्य” करता । आत्मा मेसमया-सुता का निध्र बहाया । ( !॒ 
सार भसार और घरीर अनिय है। बे 
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स्थानक वासी जैन सन्‍्तो की परम्परा में स्वामी श्रीवृध्मदमी मे 


पे 


राज़ भा माम उनिहास में सदा आदर 
और थद्वा के साथ स्मरण किया जाएगा । स्वामीजी महाराद झुक ्यदर्म त्यागी, तमस्त्री, प्रमावभारी ्ौर क्षनानक्त 


सन्त थे । आपका व्यक्तित्व अत्यल्त उच्च कोदि का था जौर शाप साधुजीयन री समय विनिष्डताओं से सम्पन्न थे । 


!' 


सन्तजीवन का प्रमुउ तध्ष्य है--गग-द्वेप आदि ज्यायों ज्षो ऋधिकत से संपिकत्त उपनास्त अस्क्े बीससरागसाछ 


०. जज 


ग- द्रव 
को जागृत जरना और जगत ऊे प्रपुव से अलिप्त रह वर आन्‍्मम्वन्प में निष्ठा प्राप्म जरना। स्टामीझी री जीउनी 
< 


कर 
का पर्पाठोचन करने पर यही तथ्य स्पप्ठ प्रतिभासित होने ठखता है 





वास्तव में जाप उच्च जोदि जे ज्यायवबिजेदा थे 


और साधुचर्या मे सदा निरत रह कर धनासक्लतमाव से विच्ररण उर्से 4॥ क्पनी प्रतिप्ठा का प्रसार जरना था होना 


अयको अनीप्ट नहीं था । प्रसिद्धि की जामना से योजनों दूर रहते थे | मानसम्मान जी दाम नहीं वी । फ़िर नी य्यायत्ने 
सदुगूणो ने, आपके निर्मन्‍्ठ चारित्र ने, आपकी सादा और सात्विजता ने, बाबात तगेनिप्ठा छौर अनासन्ति ने आपके 


शक 
जो प्रतिष्ठा, प्रत्याति और प्रसिद्धि प्रदान जी, वह विरले ही महापुर्षों को प्राप्त टोसी ह | 


स्वामीजी महाराज के जीवनज्ाद में डिन्दें उनके सम्पर्न में आने शा सौसास्य प्राप्त हछा, दे घन्य हुए । 
जीवनपयन्त स्वामीजी कत्मदल्यात के साथ जगत का कल्याव उच्ले हे । शिन्‍्त सम्पन्देसरीजी म० हे नप में क्षासे 


उत्तागप्रिजारी को छोड कर आज भी थे परम्परपा महानू उप्क्ञारत्र ह । 


स्वामीजी का जन्‍म सानपुर में हजा था आपके पिला छीडीराजाड जी छाजेड (बइ-सावन) गाकश्ीय सोस- 


कि 
झ्ागा लाकादिति सिद्ध & ल्‍ल्न चत5े पाव >जत मल क खजाने पका र्ज्याः खावऊ 2> +<---> २६५ ++ >>फ+ अज््चलिनित्तर नर द्वन 
हाना। छाक्रात्षनत धरासद्वध ह ६त के पाव परासयमन में दाख जान ह#। “बालू बावक के दब से क्ला उसके नदिप्य्त्‌ ऊजांद 





न न 
्ा+ सूचना £> मद जाती ह ््ल्ड्स्त 2पलच्-प- आार्च । क्लाउड प्रा घअकति ने जन्म जज न साय ही दान ऋ-*" दी 
का खचना मद जाना हू । श्न्चि लापत्र जावा जावन का चूचवा प्रद्धांत न जन्‍म हाचे डक यत ही प्रदान क्र दी ! 
वास्तव में प्रकृति के रत्स्य इसने निम्ृट हेने है कि उन्हें बड्ेन्च्रठे सुतीजन भी नहीं समस पाते । 

किसने जउल्पना की होगी कि रक्षावन्धन के दिन जन्म उहण जरने चशता पत्र बारक् परद्काया मो न्‍क्षा 
प्रदान करने वाल्य बनेबा | मगर चौदह वर्ष वीतते ही जो रहस्य छिपा हृछ्य था बढ़े प्रतराण में 2 गया। श्रीदुधमठजी 
के वल्त कर्ण मे वेराब्य की उत्ताद तरनें तरग्रिन होने लगी । ससार का कोई तहरी प्रतानन उन्हें अपनी घोर बाकृसित 


करन में समय नहीं हो सक्का । विरफ्ित के दीज ह्दप-केंस में पनपने उसे लौर वे शिझी संयोग प्रझ-प्रदर्णक फ्री ठाट़ 
जोहने 


व्यय सौ मसाग्य ही आपको दिरक़तात्म नबी ट >> मानमनर्ज ७ का न्नि 8 गओ ८ 
जाहुत लग । “न से बषापका विरक्तात्मा स्वासा शआमानमचजा महाराव का साच्लिब्य शप्त हा गया। स्वासो 


स्वासोजी के सत्ममागम से शोदुधमर्जी को कपने जीवन की सही दिना 


आद। जीवन का उच्चनर उल्त्य निब्चित हो गय 


(8 तो घुघमलजो महाराज १२७ 
अडडडसडडडडडडजडडड डडडडडडडफजन्‍ डर ड डे जजर स्‍ रस जज सरजस सर डजस्‍टल्‍ 2 न्‍न्‍ २ल्‍ड जज जज ल्‍ २ २ > २२ ज जज जज 


सत्वगारी पु पों का सकहप अटल होता है। वि. सबत १६३६ म एव दप के परचात हो १४ दष वी 
जायु मे आपने भागवती जिन वैशा अगीवार कर कछी । आपके ठीलासमारो वा सौसाग्य यात्रर नगर का प्राप्त हआ 
जा धमहद्धि और चाप्तन प्रभावना क वार्यों म सा अग्रसर रहा है । 


स्वामी थी मानमलजी मत्यराज पूय तो रघनावजी म० क सम्प्रदाय के एक रत्न थे । आपके रिष्यत्द वो 
अगाकार करक शथ्रीउुधम?जा महारात्र सयमसावना म प्रढत्त हृए और चान तथा चारित्र वी आराधना करन लगे। 


उन टिला विविध भाषाग्रा व॑ अध्ययन की अपक्षा आगमसा वे झोर उनके समर का समझल के रिए चावी 
के समान थाक्डा के अध्ययत को विशेष महत्व या जाता था। तततुसमार आपत भी थोकडा बे तथा जिनागमाक 
अम्पास पर बर टिया जौर उसे समझा व उद्द्य स शक रण तथा पारित्य का भी ब्रध्ययन जिया ! 


हम प्रकार चान और चारित्रस सम्पन हाकर आप स्वपर बी श्रयप्त म अपना संसय यापन करत लगे । 
बत्प्मयाटा के अनुसार विचरण करते हए आपने जन सप्ताज का सन उपत्रार कया। प्रपन जीवयबशर गे तर 
आप जनता के सम । उत्तम थाट उपस्थित करत हा थे एयचना द्वारा भी उत्याछन टने ये। आपत्रा प्रवचन बच्च 
ही मार्भिक होता था । श्राताआ वे अतस्तठ तक पहुच वर उस स्प्ण करता था। उप्तमे अ भुत प्रभारणवित थी । 
इन विशेषताओं के साथ आप व्यास्थाना की एक विशेषता था -राचय्ला | थांता ग्रटरी रुचि के साथ उराो उबश 
करते थे। गहन से गहन और नीरस स नीरस विपय भा आपकी मनोटर चठी के वारण सरन गरस और रुचिक्र 
बनें पाता था। »ाता फभी उत्रता नहीं था । इठा हाता -आपबर प्रवचन पीयूप का पाता बरत है रह ! 


आपके प्रवचना का प्रभाव तत्काठ पड़ता टिप्रार्ट टेता था । आपको दंशनान कितने हा छोगाब' जीवन 
को मोड लिया । न जाने जितने प्रथश्नष्टा का सुषथ पर तगाया । पगणित जाधतार मे ठोकरें खाने बाटाबों टिय 
प्रकाश सलाघा । भाषा ज्ञापरी सरल सुयोध राजस्थाती था। श्रमण परम्परा के सन्‍ना में कभी भाषा व प्रति किसी 
प्रवार का ममत्व या जावट नी रखा । उतठान स॒ व धस सिलान्त का अनुसरण रिया माय जनूठा चार सासा 
कोऊ टोट्टे। थमण जिस प्र हा मे गए यथाराक्य उसी प्रट्शा का भाषा का उठोने जपनाया और जधिक से अव्रितर 
जनता का कल्याण वा साग समयायां । स्वामी बुयमटजा म का मरंय विहारस्थल राजस्थास र।॥ और हंस बारण 
आपती प्रवचनभाषा भी राघस्थाना हा रटा । स्वामीज। ने यद्यापि रापस्थान से बा*र ग्रुजरात और सयुततप्रटेश तर 
अमण विया था और वहा भी घम्त वा उद्धाप स्ित्राथा मगर आप जअधिआाश समय राजस्थान में है ब्यतात 
हा । 


स्वामीणा था पावन तप और त्याग का निटघन था। समय सप्रय पर आप उपबांस बडा तेछा था ते 
बरत ही रहते थे। आपने इत्ड्गीस बार जराइया को और एप पक्ष तक वी शी उम्र तपादर्या का । या आपडा समग्र 
जावन हो तपामय था । टाय से बते उुन रेज वी एक 2? चाहर तन पर रखत थे चाहे हीतयाल की कडयलाता सर ( 
पड़तो हां या प्रोष्म का ताप हो | तत पर आपवी ममता ने थी । संयम साधना से जिस प्रवार वह सहांयत्र थना रहे व 
बसे उतना हा मटायता वे उसकी बरते थ । ( 

जागमा के जध्पयत अध्यापत वे अतिरिक्त जाप ध्रागमा को प्र तरिपिया बरद भी उतसया जिया करत ब। व 
आयी हस्तलियि बदुत सहर थी । आपक द्वारा टिखित आज शास्त्रा था प्रातया आज भी मोयूल हैं जा आप दी ( 
चानाराधना का ताता ह रही हैं। 

स्वामीज) प्रदृति से अताब सौम्य और शा व थ । उत्तजना व प्रसया पर भा कभी उत्तजिस नहीं हाव थे । (8 | 


आपा का प्रयोग परम ऋरते थ। आवरी भाषा नपा सुली होता डित मित्र हावी और बदुरता सा ज्गम कभी आती ये ः 
ने यहा कारण था + आपकी बाणा मे प्त्यल ही जोटेयता और चमतह ते थी। चचतसिद्ध सात बे रुप में एसरी (हे 


डपाति दूर दर तह फल गई घा। हट 
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। रलत्प के समान आपके तीन सिप्प हुएु--(१) श्रीजमवस्तमलज्ी, श्रीद्ृग्चद्रजी जौर मरुघरवेमरी मु 
श्री मिश्रीमठजी म० ! 


हक 


इनमे से श्रीजसवन्तमलछजी म०८ ता श्रीध्रुलचद्रजी म० ध्यपक्की विद्यमानता में ही स्पर्मवासी हो चुने थे । 





स्वामीजी महाराज ने ४३ दप तक निर्दोष सयम का पालन किया । ६१ वर्ष की आयु पार्ट । वि० स० १६०५ 

५ है की पौप रुष्णा प्रतियद्‌ के दिन कुरडाया (राजस्थान) में भौतिक घरीर वा परीत्याय धर स्वगंछोंद ले एिए गप्रणण 
7: जिया । अन्तिम समय में पाच दिन का सथ्यरा जाया। ख्यायत्रा र्वर्गधात स्थानग्वाली जैन समाज यो एफ गजीर 
क्षति थी। समाज जा एक तेजम्दी नक्षत्र अस्त हो गया । 


ड््ट न स्वामीजी जैसे अपने गुरुदेव पे प्रति जनन्‍व सवित रखते थे उसी प्रतार आपके सशिप्प मरप्रसोपरीशी 
राज की आपके प्रति अप्रतिम धषास्था, थ्रद्मा सौर सफ्ति थी ! स्वरगंवास ये समय मन्बरबेसरीडी ग० ने ही वबिति 
भाव से आपकी अन्तिम आराधना में सहयोग दिया । 


स्वामी बुधमल्‍्जी महाराज के प्रति किस भाषा जौर किस झब्दावदी में हम जपनी दसझता यी सोचना 
प्रकट करे ? उन्होंन अपने जीवन के अ्रन्तिम क्षण सके अपने व्यवहार और बचनों » द्वारा सम्राज जा उपयार जिया 
ओर मरुपस्तेसरी थैसा ओजस्वी, तेजस्वी छोर वर्चस्वी उत्तराधियारी तैयार कर झपने जीतने वे पम्चात्‌ भी जन- 
समाज वा महान्‌ कल्याण किया । 


2 


जापके जीवन की अनेक घटनाएं श्रीमर्घरकेसरीजी म० के जीउनपरिचय के जन्‍्लर्गत हो हुछी हैं, आअतएव 
उनका प्रृथक्‌ उल्लेख नहीं किया गपरा है । 


। 


लौंकाञाह * व्यक्तित्व ओर विच्चार रब 


कु० लालचब्र नाहटा वरुण” । 


भस्मकग्रह-श्रीक्ष पसूश' मं उत्मख है कि "क्र ने थ्रा मराबीर स्वामी से पुछा--भगवन ! आपब निवाण 
ये समय आपक जमाशत्र [उत्तरफाल्युनी) पर सतरात हुए भस्मक्ग्रह शा या प्रभाव होगा ? भगवान ने उत्तर 
लिपा->थ्त | इस ग्रह व फल्स्वहप २ व तक साध साध्विया वार ये पुजा सम्मान नहां हागा। जथात 
धम वी अवनति शागी । जब भस्मक्ग्र” दूर हागा तभी स-चे साध साध्विया का पूजा भम्मान हागा । 


( 





भगवान था भविष्यवाणी अक्षरण ठीक निवरी | दो हजार बय तत्र धम की क्रमिक अबत ते हर । बथ्पि 
वाच-बाच मे स्थिति राभाहने वा टिये टूटपुट प्रकक्‍त्त भी *ए वितु य व्यापक नही हो सक बेवल साहित्य वत्न म प्रात 
जित हुए और बुल गय | हो हजार व वा अतिमस हाता हया तक ता परिम्यितिया अत्यत गभीर हा गई । अमणवग 
भें धिथिणवार का बॉज्वाटा हा गया । उन जाचार पिचार गठस्था स॑ भी निर्ृप्ट हां गये । रधर गरस्पया मे भी 
तर” तरह 4' आरवरा वा प्रादुभाव !। गहा। धम का मूल भला लिया गया और धम्र की लाटा वा हो धम माना 
जाने गा | धम के चमक्त सूय का ग्रहण जग गया । त्याग और वराग्य पर आधारित धरम मैं विशसिता और जात्थर 
का धुन 7ग गया । तप प्राग जा सा ओ संयम 7 स्थान पर परिग्र ह और बाह्य क्िथाक्ाटा वा जार हो गया। 
चल्यवाट वा व्रियार सवध्र “याप्त हे गया । प्र यक त्रिया का प्रतिधिया होती है कृष्ण बे बाट थुक्राी और गुक्न के 
पश्चात कृष्ण पत्र आता ही है। झ्ाखिर एक दिन घम वा सय उत्य हाता है जौर पाखड का जधवार खत" खर हाता ही 
है । प्रद्कति के इसी आ २ नियमाउुसार जनधम में जब विकार तिमिर जत्य7 धना हो यया तब छाकायाह रूपी भास्कर 
का उत्य हुआ । 


ज्ञाम और ययक्ाल-- राजस्थान दे सिराहा राप भ सिरो £ नगर से गग॒भग १८ मात उत्तर में झत्वारा 
नामक एक छाटा सा गा है। पढ्ष्ते इस जहतवाहो जनवा अरहरवारश क॑ ताम से पुकारा जाता था | पटहुदा अनता'डी 
मे यट अच्छा नगर और “यापार का केट था। वतमसाने मे प्रारीनकाय के खचहर भंग्नावहोष दराह मौरवधाली 
ब्तरास का स्मरण कराते हैं । इमा गाव के सश्रसिद्ध धमपरायण मठ टेमाभाट वी धम्रपत्नी गयावाए करी जुतरिस 


१ ज॑ रघाण च ण॒ समणे भगव महावीरे जाव सवदुक्वप्पह्णे त रपणि च ण छुशाए भासरासी नाम महागहे दो-- 
यासप्हस्सट्ठिई सघणस्स भगवओ महाघीरस्स तम्मनक्लत सकते । जप्पभिई च ण से सुशाए भांसरासी महराहे दो 
चाससहस्सदिई समणस्स भगवशों महावीरस्स जम्मनवप्तत्त सकते तप्पलिइ च ण समणाण निगधाण पि्गयौण 
ये ना उलिए पूआ सववारे पय्तई । जया थ से खुहाएं ताव जम्मनकतात्ताओं विदवत्रते भविस्सर तया ण रामणाण 
मिग्गधात्र जिग्यवीण थ उदिए पड सक्‍वारे मविस्सइ 

+न्रौ झापसूध्त जी जनदिवाक्रजी हारा सपादित पष्ण १४६ ६ 

२ लाशाभाह के जमस्थान के विषय से कुछ सतभेद हैं यथा-- 

(१) दिगबर वो रत्तन) स्वामो नद्वबाहु चरित्र पृ € पर खिखते हैं कि जोंकाश्ाह दा चाम पाठ में 
हुआ था । 


'*ऋ आई 
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इन्हों का जनुकरण करते हुए बि० स० १६२७ में हुए दि० श्री सुमतिकीतिजी ने भी पानन्‍्मस्थान 
पाठन ही बताया है । 
लो० गच्छीय यत्ति केशवजी २४ कडी का झिलोका में लिसते हैं-- 
“इण कालई सोरप्ट्र घरा मई नागवेश तटिनी तट गामई 
हन्चिद श्रेष्टि तिहा वमई, मउधी बाई घरणी झोल रूसई ॥१ ० 
इन्होने लोकाझ्ाहु का जन्मन्थान सौराष्ट्र का नागवेश ग्राम बताया है व माता पिया का नाम 
मउधघी वाई व हरिचद सेठ बताया है । 
कच्दी म॒नि श्री नाम्रेद्रचद्र जी -- 
एहू लवसर पोसालिया गढ़ जातोर ममार, 
ताडपन्न जीरण थया कुलगुरु करे विचार ॥॥४०॥। 
लुको महतो तहा बसे अक्षर नु दर तास, 
आगम लिखवा सू पिया लिसे शुद्ध सुबिलास ॥४०॥॥ 
इससे उनका जन्मस्थान जालोर बताया गया हैँ ) 
इनके अतिरिवत कुछ सम्मानीय लेसव- श्री बा० मो० दाह, आचार्य श्री अमोलस ऋषिजी म० 
एवं श्री सतवालजी उन्हें अहमदाबादवासी बताते हैं 


तपागच्छीय यति कातिविजय जी (स० १६३६) लिणते हैं-- 

--आ महात्मानों जन्म ऋरहटवाडाना ओोसवाल गृहस्थ चौधरी अटठझना सेठ हेमामाईनों पवित्र 
पतिन्रतपरायण नभार्या गयानी कुक्षि थीं सबत १४घ२ चौदा सो व्यासी ना कातिक झुद्ध पुनम ने 
दिवसे थयो | प्रभुवीर पट्टावली, पुष्ठ १६१ 

स्वामी मणिलाल जी म० ने स्वय ने भी पट्टाचली मे उदत मत का समर्थन किया हैं ! 
श्री मर्धरकेसरी मिश्रीमलजी म० सा० ने भी बरह॒ठवाडा को ही लोकाशाह का जन्मस्थान साना 
है | घर्मदीर लोकाशाह पृष्ठ ११-१४ 
सिरोही राज्य के अरहटवाडा ग्राम की चर्चा अभय जैन गयालय वीचानेर की स्थविरावली प्रति 
न ७५८८ पन्न ५ से भी हुई है, किन्तु वहा लोकाशाह को नहों, साणों जी को अरहटबाडाबासी 
बताया है और उनऊी दीक्षा का उल्लेस भी किया गया है-- जिनवाणी दर्ष २४ अक ६ एव पुस्तक 
१४५ भाग २ 

इससे भी सिद्ध होता हैं कि लोकाज्ञाह या लोकागच्छ के साथ अरहटबाडा का सबंध रहा है । 

उक्त सतो के अनुसार लोकाशाह के जन्मस्थान के विषय से (१) पाटन (२) नागवेश (३) 
जालोर (४) अहमदाबाद (५) अरहटवाडा । पाच स्थानो का वर्णन सिलमा है । 





जहा तक जालोर का प्रइन है, श्री वा० मो० शाह को उपलब्ध कुछ पन्‍नो के अतिरिण्ध किसी 
भी लोकागच्छीय अथवा विरोची साहित्य मे, किसी मो पट्टावली से, कहीं सी उसका उल्लेख नहीं 
पाया जाता है । यह समव है कि लोकाशाह युवावस्था मे कमी जालोर गये हो । वहा भी कुछ समय 
तक श्रुतसेवा की हो । बत उन्हे जालोर का किसी लेसक ने लिख दिया हो । परंतु इस मत का 
समर्थन भी अन्य प्रमाणो से नहीं होता । इसी प्रकार नागवेश का समर्थन भी अन्यत्र कहीं नही 
मिलता । स्वय लोक्ागन्छीय यति भानुचद्रजी नी इसे सही नहीं मानते | पादन अहमदाबाद का ही 
उपयचास था कत्त पाउन और अहमदाबाद मे कोई विरोध नहीं है । रहा अहमदाबाद, सो अहमदाबाद 


छोकापाह व्यक्तित्व और विचार १६१ 
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विक्रम सत्रत १४८२ वी कावतिक वुवरटा पृणिमा को खुन्च 'यात्स्तामया ट॒ग्प्धवक निमत निधा मे खाडागार वा जाम 
ज्ञव 


बाटवा सलाम झाहचट रसा गया | चुकत पक्ष बा रजन। पति की तरह वार्व क्द्धि वो प्राप्त लात झगा। 
पराच वा की अवस्था में बाठक को पाठयाला मे प्रविष्ट कराया गया ] बारप पूव सस्फारा के कारण प्रारभ से ही तीब 
मंघादी था । उसवी अपब धारणारवित स अध्यापक्गण था उक्ति रट जात थ। अपनी वि>शण बुद्ध व कारण 
जावचद्र स्पा रामय मरी व्यावशारिय चिशण मे पारगव ह गया । ”माभार एवं ग्रगाबाई स्वय धमप्रमी थ । उनके 
घर का वातावरण सह्तारिता शुविता एवं धामिता से यराप्त घा। शन जाक्ृच पर इसका गररा प्रभाव पश | 
हिल कक कल. लीन 3 का 

तो लोकाशाह का क्मक्षेत्र भो था और धपम्मक्षेत्र भी । उनदे जीवन का अधिकांध रैर महत्वपूण 
भाग अहमदावार में हो बोता या अत उाह इसी दष्टि स अहमदाबाद का सान लिया गया हो तो 
कोई वा चय जौर आपत्ति नहीं । "सह अतिरिक्त ज मं ही अहमदाबाद मे हुया हो ऐसा काई 
प्राचीन उल्हख उपलब्ध नहीं होता पत्ता ।रहटबाड़ा वे विषय मेहोता है । स० १८३६ मे हुए वाति 

विशयज्ञी ४ लेपन से भो इसकी पुष्टि होती है । 


अमी २ प्रकाचित जुका ना सदहिभा ५८ बोल की भाषा भी राजस्थानी अ्मावित गुजरातो है। 
यदि उनका जम सौराष्ट्र गुजरात में ही होता तो उनको भाषा राद्ध गुजराती होती यदि उनया 
जाम और कमक्षेत्र दोनों राजस्थान म होते तो मापा हाड्ध राजस्थानी होतो । परत भाषा सिरोहो 
जसे दोनों राप्यों के सीमात पर स्थित जिलों को सो है जिससे उनका जमस्यान अरहटबाडा होता 
जअधिब सभव लगता है । तथा माया से गुजरातों भ्रमाव स उतक्ा घिरदात तक अहमदायाद रहना 
नी सिद्ध होता है। 

थ्री मष्धरस्सरी जो म॒मे भी जेतारण करडाया जेसलमेर आदि भडारों क लोकाणाहू सदधी 
साहित्य क॑ अबलोकत कं प"चातत अरहटबाडा को हो लोकागाह का ज-मस्थान माना है । 

उपरादत सी सतों पर विचार करने ये पच्चात अरहटवाड़ा हो लाशाचबाह का जमस्यल सिद्ध 
होता हूं । 
३ रु्मी प्रकार ज मसवत के विषय में भी भाभेद हैं पथा-- 


(६ 


(१) पर्ति मुनिश्री लावप्यसमयजी (वि स १५४३) 
सइ उगणीस वरिस यया पणयासोस श्रश्तिद । 
स्पोर पद्दी लुक हई असमचह्त तोषर् क्ड्धि ॥३॥ 
-+सिद्धाउिचोपार्न 
थ्रौ महावीर स्वामो स १६४५ वए वाट तर्यात वि. से १६७५ में इहोने लोफागाह का जम 
बताया है । 


( ) शतिभ्री योरा उत्सूप्ननिराइ रण बत्तीसी म॑-- 
बौर जिणेसर मुक्ति गया सइ्ठ ओगणीस बररा जब थपा 
पथपालौस अधिक माजनई आगवाट पहसई साजन* । 
आप भो सोकाचाह हा जाम उपरोग्त मतानुसार स १४७५ मे मानने हैं । 
(३) सोॉपागच्छीय यति बटावजी २८ कडी का टिलोरा मे-- 
पुच्र शगुण ययों सथु हर्साय चात चठद रात सितर थवि । 
आपपा मत है हि सोशागाह रा जपघवि स॒ १४७७ म हुआ था। 


जशज्जिलकीडि- 
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प्रारत से ही उसे सरक्षार निर्माद, प्रदत्ति शामिटता शी थी। साम्राप्रिझ प्रतिश्सथ रदास्थयाप गृस्वंदस प्रउ्चनद्ध वाद 


प्‌ 

जलन 
न 
ण्पी 
५! 
| २ 
रा 
ने 


आई 


मिलते रहने से उसकी थासिक भावदायें प्रतिदिय दटने उगी। लोजचद्र वी स्मरणणण्खि भी उसनी 
व्याख्यान उन्हें पृरा याद को जाता था | उस प्रजा दुछ ही ञाक में लावदद वे रापता 
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हू का 
को सौंप दिया । सतोध दतक्षि स्पायनीनि, सत्यता, प्रामाणियता छय छद्ारसा से एजुचद्र जा फारोदा जम बया का 
च 


जा 
ख्ड अधिकाधथिक बिस्तुन होता गया, उनली कीति चारो ओर फए यदी । छोफचद बाजूचासुप, यारयिलीसठ एवं सापणमाधुर 
5 से प्राहजो या मन जीत लेते थे । लोग उन्हें प्रेम ते टोकाशाह पहने एगे । उन्हें झपने द्याशण ” विमिस दुर + सह 
जाना पदता था । एक दान जब वे सिरोही गये तो यहा दे नारयेद जाप घाहसे परिचय हटा। आबवारी घाह 

मानव-मन के पार्खी थे । वे छोकासाह यो हणझाग्र वृद्धि और लेजस्थिता से -त्यान प्रभायित ह्वार। दसने की दिन वे 


अरहटवादा आये और अपनी दर्णना की सगाई सोजासार ले सात इर ही ता त्‌ 
ही गया | विवाह के तीन साव बाद ठोकाझातह के पुत्र #छा बिसया नाम प्रनमचद रखा गया । पोग् प्राश्लि वे पंस्यात 


हेमायाह् और गगावाई निद्वक्तिमय जीवन ब्य्नीत करने लगे । 


अहमदाबाद प्रवास--दुछ समय परचात्‌ उसके माला मिला शा रवर्गशस प्रो या । एसी समप्र अनादइएऐंद 
आदि कारणों से अज्ञा८द्व की स्पिसि भी उत्पन्न को गयी, एव सत्छालीन छठे २ राप्पो से क्लापसी बैर झे जार्भ चोरी, 


हु 
डकती आदि से वहा का जनजीवन नी असुरक्षित हो गया । बस दोकामाह परस्विर सहित अह्मरावाद आदर बस गये 
और वहां पर जबाहरात हा व्यापार प्रारस किया । 


विलक्षण प्रन्ना फे धनी तो थे ही लॉकायाह, स्वल्प समप्र में ही जवाहरात के व्यायार से _परस में ये पारयत 
की गये । एक वार हैं वाब्याह् के दरवार में मुर्त का एक जौहरी दा मोती शोवाए आपा छिसती पस्य मे 
लिये वादनाह ने नगर के सती प्रमुव जोहरियो को दुगया । सभी ने दानो हा सच्चा कौर सृत्यवात बलाथा सिल्‍्सु 
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(४) लॉकागच्छधीयण यति नानुचंद (बि० स० १५७८) दपयापम चोपाड में-- 
“चौदसय ब्यसी वइसाखई बद चोदस नाम लुको राउई 
आठ बरिसनो लुकों थयों मा हुगर परलोकई गयो वादा 
ये लॉफाजाह का जन्म स० १४८२ मानते हैं । 
(५) तपागच्छीय यति कातिविजय जी (स० १६३६) 

“भा महात्मानों जन्म अरहृटवाटाना ओोसवाल गृहन्य चोघरों अठफ़ता सेठ हेसाभाई नो पवित्र 
पतिद्रतपरायण नार्बा गया वाई नी छुक्षि वी सवत १८८२ चोदा नो व्यानों ना क्वर्तिक शुद्ध पुतम से 
दिवसे थयों 

ये भी लोक्ाझाह का जन्म स० १४८२ मानते हूँ 

(६) इनके बतिरिकत लोकाआह दे जीवन पर विज्िप्द प्रकाया डालने दबाने क्री सनवालजी एक श्री न्वामी 
मसणिलालजी आदि भी उसका समय सदत १४5२ ही स्थिर करने हूं 

हमे भी बही नत उपयुक्त लगना है, क्षारण वति भानुचद्रजी लोफावाह के ही अनुयायी थे और 
उनते ऊुछ समय (४० वर्ष) दाद दी उन्होंने लोफाज्ञाह का चरित्र लिज़ा है, तथा यति कातिविजय 
जी ने यही लिया है । 

क्री सतबालमी द्वारा लिखिन “का युगसठुप्टा' एवं श्री मन्धरफ्रेसरीजो हारा लिखित 

“धर्मदीर लोकाझ्ाह' के आाघार पर। 


७०५ 


(8 लॉकाणाह यविनत्व और विचार १६३ 
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कोगाणा”ह न एड का सू ययान और दूसरे वा छा 4 बनाया । परीक्षा किये वाने पर टाराशाह बी थातर सत्य सिद्ध 
हई अत बादशाह वक्त प्रभावित हुआ दौर प्रसान कर जोजाशाह वो भ्पना कापाध्यात नियुयत विया | वलस समय 
तक छा्टाते बटी साग्यता से अपने थे था निर्वाट किया व बाह्यार वा सटव शाखा सम्मनि टिया बरते थ। गरीवा 
का से यता करना हा 77 हनिक काय था ही । 


अतद्ा?--एए मे ते राजवमचारों शाव हुए भी क्ाशागादढ राज ।य दावपेंच एबं छत्र प्रपव गा से | दूर 
रट | दया और हान सबंध और सररता से उनया जायने आलब्राव था +५ छलावाशाट जब वमा चिलने मनन का बठा 
ता व जिचार वियां बरत थ दि आखिर पीवन वा ध्येय क्या है ? उत्प क्‍या ? उदय क्या है ?े घम का वास्तविक 
स्वरूप क्या है ?ै धरम गैर घामि्रा की वतसान देगा उया है रे कया सान पान हर हययवशार पटाने मे छी जीवन 
यो तित्रीहै न।। ह_य सुर्छ यार्यो मे जोबत दा ने उितावर चीया वा सदुवयाग अय महयपूण कार्यों मं करता 
है। धरम और टघत जावन और दगत का गन गभीर गु यिया पर चितन मदन मे वारें बढ़्घा घ। बात जात । 


तफालोन परिस्थिति--7सा कि प्रारध् मे टिसा जा चुरा है उस समय तथाकथित साधरसमाव मे हिथिरा 
भार भयतर रूप भ याप्त डा गया था । “मसव्रा बणन "स्भिट्सूरि न सवाधप्रररण मे तथा जिउचटसरि ने सघणड्रता 
मे या तिया है--य साधु प्रात कार सूर्योच्य होते ही सात है वार-वार यात हैं मार मरा | जौर पिप्टान उरात हैं 
भरा जाशा बारनत ?स्घ ओर साया आदि के पात्र जपय साथ रपते हैं रत्र फार टगात है तर री मालियि बरात 5 
स्त्रा प्रगग भा ग्रत्यधित रखत हैं शालाओं और घरा म पक्यान उनवाते. अम्रुक गाव अमव घर मरा है एस अयाहे 
जमाते हैं प्रवचन व॑ बहाव तिल विक्था करते है भित्राब स्यिगठस्था कं घर न। जारर रपातय मे मगात हैं 
खरीट थिन्रा व बाय बरते है छाट बचा द। चटा बनान वे तिय सरीलत बचत हैं। औपधापचार एवं मारण मां ने 
उच्चा ने आटठि बा ज्षिप्रा बरत है । ये स्‍्पध 4। किल्तु पर भरो का टाटिया हैं। 


[हू वणन तो हठवां तोड़ी वा है। जिलु शघपट्टण के वणन से यर प्रमाणित छाता है कि म्थितिल्नि 
पर लित अधिवाधिर विगहना गया । जय विचार बाजिय कि छाोज़ागा: के सम्य तक ता परिस्थित्तया उिलतां गभीर 
हागयी वी ? 


यति छोग भिनमिमनउपाया स भक्ता वा अपन बाहा मे बट रखते थे । दूसर यतिया से उतका सपक ने | 
होने दते थे तथा जपत दिबिटाचार वी पोज खर जान व भय से उदते श्रावक्ा बे स्यि धाम्त्रपठन भी निषिद्ध 
बरार टिया था । अयति वाया बे जीयत पर यतिया बा टठिक्षजा हेटता से उमा टआ था | 7 व दूसरे छर्मायायों से 
चर्नागर गरत थे ने टो धार पढ़ रायत ।। बस जो बुर भा ये शिविटाचारा यति बे उसे बाय बायय प्रमाण 
मरव श्लावत्र »ग टिराधाय करणें शगक सिवा य चारा ] था >स समय | टावाधाठ जस सात्र मधाबो और महा 
वियशण पुरप एसी स्थिति केस से ले घर सतत थ २े अधियारदाह वा से श् ता का लिन भित करने या छोबा 
था ने हट ति पेय विया । परनु खाद! वर्षों से स्पावित 7 हालत सरिसिश्नाटा द्वारा भर्रातित अध्ायि वासा के रख 
मटठाएय वो भूमियातू कर टेता सरत न । था । 


शाथावपयत --टाताचाह ने अपन असाधारण भटपव्ााव जी र जावमगाव यो कौ. भा आगे बढ़ाते वा पे 
फिया । आगणा हा ब्रात्यि औौर अनुसछान था लिय बे एयरनशछ र ने छूश । ये जयन विारखा एव उपलब्ध ग्रथा वा 
डिया ?गे। अवर ता उनत राटर थ ॥। जस्मात | उारों ीएव हि सनवोक्ित संवाय मिट गया। एक हि। 
चा“जी यति “नर घर भिशाथ्र आये। जय वे 77 जरूर बायस जावे टगे ता एयर हरित छाडाशा द्वारा लियित 
झुख्ठ पे यो पर परी । आटायवबिमरत हा गय यलि था राववाराह वा जचरा का हख बर बाव आछी सन सत्र | च्तने 
जुवाय भर । म्या | झे एय कया पटि झाण चाप आ मा या प्रतिति प्‌ इस यहर लरा मे ह| जावा। यविजा 7 
साोहाया गो उपा ये भे खार पिटो यो कटा । 
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इधर मुहम्मदण्याह वादणाह को विपप्रयोग से मार दिया गया था। इसकी छोकायाह पर तीक् प्रतित्रिया 
हुई | पहले ही वे जल-कमलवत्‌ जीवन तो विता ही रहे थ, अब उन्होंने नौकरी त्याग कर नय्रे बादयाह कुतुब॒णाढ़ द्वारा 
दिये गये बडे-बडे भौतिक प्रलो बनो को अस्वीकार कर निद्तत्तमम जीवन बिताने का निवथ्चिय किया। इसके दाद मिल 
गया ज्ञानजी यति का सयोग | ज्ञानजी यति ने उपाय में छोकाशभाह के समक्ष समस्त आगमो की प्रतिल्लिपि का प्रस्ताव 
किया । लोकाश्ञाह को तो मुहमागी मुराद मिली, उन्होंने यतिश्री का प्रस्ताव तुरत स्वीकार कर छिया। चास्‍्त्रो फी 
वे दो दो प्रतिलिपिया फरने रगे---एक अपने छिये, एक यति श्री के लिये । अन्य लेखका का भी सहयोग छिपा । उस 
प्रकार उनको कई वर्षो तक घ.स्त्रों के चिस्तन-मनन और स्वाध्याय का अवसर मित्रा। सतत साधनों में स्नान कर 
उनका अध्ययन निखर गया । उनके जीवन फा प्यारा ज्ञान के सोमरस से परिपूर्ण हो छठकने छगा। 


लोकायाह ने अपने साधना-शिविर से वाहर की ओर देखा-चारी ओर वर्म के नाम पर जैतानियत का 
साम्राज्य छाया हुआ था | उनकी साधना विद्रोही हो उठी। उस समय जनम्मक ग्रह का प्रभाव सी समाप्त हो रहा था । 
एक दिन उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो कोई कह रहा हो --ओ महान कातिफार |! उठ, उठ। निराण होने का कोई 
कारण नहीं हे, शिविछाचारियों के पापों का घडा भर गया है, उसे फोड़ दे अब समय आ गया है। ऐसी अनवब्बंनि 
सनते ही उनके दिल में नया उत्माह, नयी चेतना, नयी ज्योति जागृत हो गयी । 


ऋतिनाद--अब लोफाजाह ने प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया । प्रवचन क्या थे तातिनाद थे। उन्होंन कहा 
अवबे होकर जैतानियत के पीछे दौढने वाला ! आखे खोल कर देपो | क्रिसी भी विचार फो किसी भी पथ को बुद्धि 
की कसौटी पर कस कर ही ग्रहण करो | जहा हिसा हे वहा धर्म नहीं हो सकता । आगमपाहित्य में मूतिपूजा ऊा 
विधान कही नही है । झास्नों के पठन-पाठन का सब को अधिजार है। रढियों जौर अवविद्यासों फा तोडना जैनत्व 
हूं । सच्चा धर्म आडवरयुकत क्रियाकाडो में नही किन्तु आन्तरिक पुणो के विकास में ह। वर्तंघान यतियों का आाचार 
विचार निक्ृषष्ट, हीन, गया गुजरा एवं आगमविरुद्ध है। इन मृख्य मुस्प गीप॑बो नी व्यास्या जब छोकाआाह विभिन्‍न 
नयनिक्षेपो, आागमप्रमाणो, युक्तियों, तको, एव हेतु-दृप्टान्तो के साथ करते तो जनता अत्यन्त प्रभावित होती थी । 


अधविश्वास की उम्र अचेरी दुनियाँ में छोकाथाह के बुद्धिवाद की गर्जना प्रलयक्ताडठीव विजली की तरह कोधघ 
गयी । जनता चौकी, स्वार्थाब धर्माविकारी घवराए। उन्होन देखा उनके दुर्धप दुर्ग में एक नर-नाहर कहीसे आ घुसा है 
और उनके गुरुडम के गढ़ को दाीवारें उसकी दहाड से डगमगा रही ह। इससे तत्कालीन रूटिवादियों में भगदड़ प्रारभ 
हो गयी । पुरातन पथी कठशुल्ठो रे खेम में खलबली मच गयी । उन्होंने अणहुलूपुर पाटन के प्रभावश्ञाली सेठ श्री 
लखमसी शाह को लोफाजाह फो समझाने-बुझाने भेजा । ऊखमसी शाह को पहले छोफाशाह के विरुद्ध चुब वरगलाकर 
एवं तकणस्त्र से सज्जित कर भेजा । जब लेखमसी शाह आये तो लोकाजाह रवाध्याय में तल्‍लीन थे । 


दोनो के वीच मूर्तिपूजा आदि विपयो पर लम्बी चर्चा हुई। लोकाशाह ने गम प्रमाणों से अपने विचारों 
को प्रमाणित क्रिया । उनकी सबल युक्तिया सुन कर लखमसी अत्यन्त प्रभावित हुए । तत्पण्नात्‌ लसमसी शाह छोका- 
गाह के अनुयायी हो गये? और दोनो से मिल कर जुद्ध जैनवर्म का सफल प्रचार किया । 





१ लुकइ बात प्रकासी इंसि, तेहनु सीस हुई लखमसी 
तिणई बोल उयाप्या घणा, ते सघला जिनशासन तणा ॥११॥ 
लावण्यससय कृत निद्धात चौपाई (स० १५४३) 


(क) तेहबई शिष्य मेलई लखमसी , तेहनी दृद्धि ही आयी रिवसी । 
ठालई जिन प्रतिमा नई सान दया दया करि टालई दान ॥३॥॥ 
(उरतरगच्छीय उपाध्याय कमलस॒यग्र कृत सिद्धातसारोद्धार चौपाई) 


हूँ लोरचानाह च्यकश्विव और विचार १६५ 


अटडडटडटडजडडलटडडक्‍डड डेट डेट डलिफडल्‍ड डड ड क्‍फड डैडड ल्‍ल्‍ हज +जल्‍डडडल्‍न्‍अ> डे डड जज ल्‍स्‍ड सडफ डट ट ल्‍ञजज ल्‍डडसडड जे >न्‍रड 

घातप्रत्याघात -- ”ाबाराट या प्रयार प्रचर वग से जब बढते गंगा ता बुछ टस्सा सी व्यक्िया न उसका 
प्रतिवा” दिया कित छाक्षणाट ने आगम प्रमाणा एव युक्तिया से सवप्रा पिरत कर या। युद्ध नए उप समय वी 
भाषा में द्सिय-- 


धूवद ११--.-ु दयाई घमर घु चारिधोड मरे कार उनतरई ? 
लॉज्ापाह-- जउ नदो उतरई घम है” तउ बहू बहुंसि व उतरई ४ 


वीवानरागे तु यटा उतरवाना समस्या बाता । तथा आ समयायायनर एकब्ीग में प्रमदायव॥ हा गाल 
मध्य ए”वा पा 7--अतो मासरस तठ उत्तउय बारमाण समव । $ । तउ इस पद्य । ४ मे जाना मे ये चिरि 
चब एगारर ते प्‌ बरठ । बसरसटीणमाटी हेगे उप टगार््र ते सेबर । ते हय जुआ पई |. उपर धम्र तु थी बात 
राग थित अधियी ने | उार्रो तत्न संवेश्ठ वॉजहँ २ तथा ते धमरलठय «रत बहू बहू कोज,। अनः व 
बरीनइ अनुमाटाई । जन नहीं तु बटू बढ़ “तर्पी न ै। जनह उतरिया पहठा उनुमात प्रथ्चि मछा। थे विराधना है 
हू ते निह* गए ) सथा साधतई प्र र बरतद़ बठ”ठ़ वरिसल तथा इतइबह साख तथा कहते बट डिवसिरोत्र 
विशापतू तथा ये विशेष सी सोया तथा ने उनरिर्श्न कार ग्राध ]। जणऊतारि आनउ पाचात्ताता हठ ने बरइ। 
परणि प्रतिमानउ प्रूरणटार फू व सासि इटर कई टिवसि बारण विश्व प्रतिमा पूजी ने सत्र तु पत्चालाप मरट 
लग भागव 7 मा*ररु पात पाप जे मर “सिमा 7 पूजाणी । वि साध ने अणउनरइ इस न चींतेथ ले. माँ रह 
परातत पाव जे) ने ऊतराणा । जिया प्रतिमा ऊपरि न प हृप्णत साइ् कै ते सूत्रतिश्डध रीसर् #०। ते एसचा 
भविज प्रतिमा या पूजण [रन प्रतिसानी पूजा बनुगा णनइ बात* ६ । जन; साप नह ने नु उतार विल्‍्वात 
बन” ए ॥ तथा हया जणई बावइ यह] प्रौष्टया । | अद्वय परि र ह_«। अर्नो जम्ाहुटि छत ते जयाहुहि 
वा समवायाग मध्य एप परासम सपयाय छ३ । विरट 7 स॑ विचारा जाज । 


टोबा और नियरातू्पा व विषय मे छारागा”ह व क। तथा बयशाएत्र इम बन / जे था रएइलि 

टापा भूथि तिमकति भा ये पट प्रमाण । तडटाहुह् व सारा चाया। जे सिद्दातन्‌इ्ठ सित ते प्रमाण | प्रनइ ते 

गिद्धातयिश्द्ध *ई ते विम प्रमाण थार । दि टीशामारि 6 वा दाधशार एड ते रिया छ+ जे साध चबारित्राओं प्रवव 

जिया कटयाी घष्ण पर८। उसतरा्यपाता उन्ति कषश्णि मध्य । तथा ला। रत्रिआ पयर माँ गए पर तु क्यभ या पूवटी 

का है से जियो कि ुतआओ यड३ घितड ममसवा पूलरा ये बाएव़ा संपयितेत्ति अं रहता अ हड़ जाम थे 

गाव वी ॥२॥ आय पर निएक्ति परिरािधिवा स्िवि मा । खबा बहरापस शत्तिमध्य पणि पूतटा करवा कहा । 
त झलि सूल्यि हि माह रे डाइ "ता वा। जाये ।कर सत्तराय बोर ॥2७॥ 


अतिम पटॉयनब बाछ में छोजाचाट 4 ]8-ज बता मात प्रच्ता | बधात फाछ मो जम 7 पृटंचर 
दर” । अनर अतागत वाल पत्ता मा । पहक्रम्यर ।- सूचरवा?र +जोयल्यात करा भार पुश्ना ॥ अय रत है । 
मदन >> वर अमन को हल कील, पलक 
(शा) सशमसों है तिहों ए् क्षारमारा सा छुका मो थया सहखारो | 
अपारां राजिपाँ उपदेश दरों दया छप्र छई शहुधों सरो ॥१ था 
लोॉहापच्दौय यति नानुचड़ कृत दयाधम चौपाई + 
(7) हिंद सोरर साबडे प्राम रामदार जे रतमतों मास 5 
सु दा युर थो प्रहो उपरेश धम पसार ओ देव विदेश ॥१६॥ 
(पोरपएशाय क्यव ऋषि हुत्र सो राह को सिलाको) 
(प) हम अनुर्वा हउओो तप्ममीह जिघवर तजो होते सापी घोर + 
घउप्यशी कोड सि्शोत सता समर पद ॥ ॥ 
[पुलि दोरा हृत अण्वनिरररच बलामी) । 
३१ १० इसपु्त भाई घावददिदा हारा प्ररशदत लुशा स सहूहिआ क््वाघन बाल विवाय में वा एटा मोच । 
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रफ़ेसर् दी ड् नन्दनग्र पक्के कक न्थ 
१६६ सरुधरफ्ेसरी अभिननन्‍्दनग्रन्थ (४) 
+ सीसी स्‍ सी और जज जी जी स्‍ी॑जीजीीी॑ीीसीस्‍सीउऔीऔञीजीऔसी जैज हक आप पा का का ० आल जी और 


लोकाआह ने मृ्तिपूा के पक्ष में दी यान बाछी युवतियों का खा सप्दआावृद्त रादव किया ही वा, डिल्‍्लु 
उस समय के यतियों में व्यापा भयरा घिविछाचा” एवं क्षवागणित प्रयाजा पर भी वस्पुर परर वि बा । एसी 
५८ बातों जा वर्णन छुपा ना सहहिशा ४६ योल प्रिवरण ये अल में शिवा गया जैवे+द्वाक्षत दि।र जान फिराना 
वासक्षेप डालना, श्रघोश हरना, पयानिपप्रय्ाग, और बयाकर दया, मे ववन्धिया वाया में विरसे के दिये डे7 एटाना, 
उठावना करना, प्रतिमा री हरतिप्ठो परना, सूझा यरना, ओघा फेरना, यायद्रब्य रथना, परबंभष पत्र या प्रति “ये 
चौथ का परना, प्रादि । 


+ 


प्रचार-प्रसार - जहमदाबाद उसे पमय ब्यापार था एव जायामसनल या वैच्दर ते । लाउयारी भी यहा फोफर 
जाया करते थे, अत यहां प मसुयों था आयागमा प्राब बसा दी रखा ला। होहासार यी जय उस समय दिगू- 


दिगतय्यपिनी हो रटी वी। अत मो भी क्या जशमदायाद जात छाताधाह के प्रसयन परत [कदायश, उ्यडिट्स 
अवबा ईए्णव् वी) अयस्य जाते और जो थी एक यार उनका इपदेश पुन जेसे पे उद्यों ही डी जाय । ताज दार 


अन्हतवाड़ा सूरत आदि रवानो के चाए पड़े २ पत्र शगु जग की यात्रा का यात हुए रमशयाद जग जोर उर्तशप्रण 
लोकाशाह के पास उपदेश श्रवण को चले मय । ठोडामार थी जमोव युशिशों एम प्रमाणी थे प्रकपि हायर उन्हे 
अपनी यात्रा त्याग दी और जोकाशाह ४ उमयाया में छामिद शो गसे । अ्द्ध सफे हिशाशार ने वियी या दीक्षा वही 
दी थी न रपय ने ही ली थी । अय याकामाह से उपदेशों से प्रस्ति हार बाजी दंगधाटया नर्यत्ी, हयाहरी 
आदि ४५ व्यवितयों ने छोकाणाह से प्राववा क्री -उमे दीक्षा अशर प्रचा” उसने 7 सुनी ऊजिय । जागाभाह 
ते कहा--म तो स्वय ग्रहरप्र है, यदि आपको दीक्षा तेती है तो किसी शुल्ाचारी झ पास दे क्षा रो । वॉपिर ज्ागजी 
ऋषि के पास उनकी दीक्षा हुई ॥* 


न जे 


लोकाशाह की दीक्षा लोगाभार की दीक्षा के प्रिषय भें विद्वानों मे बटर सलेभर है । अधियाद्य बिदानों 
का मत है कि उन्होंने स्वय ने दीक्षा पही ली, जिल्तु वपागच्छोय यति कातिव्रिययद्धी, स्पार्मी मशिठाउसी म०, थास्प्रो- 
द्वारक पृज्यश्नी अमोलक्ऋपिजो म० का मत है कि उन्होंने दीक्षा ली थी। मरपरफेपरी श्रीमितीमडजी म० यो भाह 
जी की दीक्षा का उत्वेघ फुल्पाणनी नमसाली जैउसमेर बालो के समप्रममय पढ़ठे से, जयतारण के गुजरातो उपाश्य झे 
भेडार से प्राप्त पुरान पन्‍नों से, एवं ज्ञानमागरजी यति द्वारा रचित घमपरोक्षा नाठफ मे मिला है । तदनुसार उन्होंने 
स० १५३८ की मगसर सुदि ५ का दीला छी। है ; 


जज 


चलिदान--दीक्षा के उपरात उनका प्रचार और अधिक बढ़ गया | उपये हिने देगूने रास चौगने बढ़ने 
हुए प्रचइ प्रताप से प्रतिक्रियवादिया का सिहासय डोछ उठा । उनके मस्लित्फ या संतुलन समाप्त हों गया । उनमे 
हृदय से ईप्यट्टिप की अग्नि भ्रभक उठी। उन्होंने पड़्यव सवक़र तेले के पारने पर उन्हें विधभिश्चित जाहार बहरा 
दिया । विप फा आभास होन पर मी उन्होंन समता बनाये रखो और सवारेपूर्वंफ़ स० १५४८६ में स्वगयासी हुए 7 


अद्विसा के अवतार, नत्य के पुजारी, ज्ञान के देवता, पाति के युगसृप्ठा वर्मप्राण नं लोकाबाह सर्म के 
दीवानो द्वारा अवनिश्वास की वजिवेेदी पर बलिदान कर दिये गये । प्रत्येक महामानव की --चाड़े ईसा हो था सकरात 


मीरा हो या गाद्वी प्रतिकिप्राबादी छोग ऐसी ही गति किया करते हैं। किस्तु इससे उनका उद्देथ्य पूरा नही होता । 





१ दया धर्मों थयो बहु लोग | एहविमित्यो भाणा नो सघोग । 
-- लो० गच्छीय यति भानुचद्रद्धत दयाधर्मचौपाई 
२ 'पट्टाचलीपराग' में इस घटना का वर्णन यो है --तिणे समव मारवाउयी एक संघ सेन्र जानी जल्नाइ जाई तेमा 
आठ सध सुलि छे, भाणा भीटा पगभाल ससा प्रमुख ते पाठण आव्या ते लोफाशाहनो रदीन धर्मप्रदोध सामलवा 
आव्या, तेणे प्रवोध दई सिद्टात ओलद्धाञ्यों तेणे पोसाली धर्म, देहरो प्रतिमायुजा मुगी, साध थया । 
३ '“धर्मबीर लोकाज्ाह' (म० के० श्री सिश्रीमलजोी म०) पृष्ठ शू८ 
डे धर्मंदीर लोकोदगाह 


है 


($ भी मूधरजी महाराज १६७ 
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जाक्षाशाह के ब्टान से उनकी ज्याति बुसी न अपित अधिकावित प्रावटिति 6 ला गया । आज भा जाखा आलमी 
उनके द्वारा प्रचारित सिद्धा ता वा मानत हैं । 


चॉकाचाह के समकर्मी - प द्वहवी दातारी तक प्राय ससार क॑ सभी घम्मों म विशर अत्ययित्राट गय थे ॥ 
ईसा धम में पार का दिकजा यूरावाय जतता पर बरी तरह कस गया था । जीवाग व प्रत्येक क्षत्र म चच का हम्त 
क्षेप बुरा तरह याएा हा गया था । उटाआ और अवराधो स 7नजावन ब व हा गया रा । बाप व पटरी उ "कर 
स्यग के टिकित टिया बरते थे । पौष जार चच क॑ प्रिसद्ध एक वाक्य भो वत्त खाल का विरच्टट “र लिया जाता 
था । शावाराह के कुछ ) समय पश्चात पसनी के एक महात सुधारक साटिल ”थर रश जि न न्‍स परावयागीक 
बिरद्ध आवाज़ उठाया | उ ।त भी मतिपूजा या अस्वीशार बर टिया | एक अप्रत रूपिक्रा रिफ्तता है-- 


200७६ 6 9 43द [,ता/३ 5९ ६ ३70०8. शाप ७३5 00 एछ९प फए $घ4] छव७। 
इ९९टा. (65 णाटाते अ्राएपए ध्यपी पद पारा आएं श/यराएवव। 05 शथगा९रत१ ॥ जिपएाएफुड 
(सि९€०१६ ० [भा॥।७७) 


+द समाज का हातत भी बम खस्‍्ता न था। छाकायार क वाद उसम भो कई क्रानिकारा हुए जि (न 
मूतिपूजा का बचिप्वार कर धम म सथार किया। इनम क्वोर हाडू सिखमसत प्रवेतत़ लान” रामचरणनी महाराज 
राजा राममाहन राय स्वामा टयान ? आर्टि हुए टिग्म्बर जन समाज मे सतिपूजा का अस्वीकार करन याल तारण 
स्वामी हए। 


इसी प्रकार बौद्ध सम्प्रटाप मं भी प्रिद्वतिया धर कर गयी था किनु उसम छाकाया” और मार्नि श्यर 
जस समथ ब्रातियारी नों हात स भारतवप मे उसका नामातियान ही मिट गया । 


इस प्रतार हम दखते है हि छोव्रातार संसार में धमत्राति धो सवश्रथम वांणा बजाने थात थे साय का 
जख सयस पे ले फूवने वात थ। हवा ठयो से फ्लो विबर आधक्रारमंयी रजनी मे सपुप्त जनमानस वा घा।तायादि 
वा गपप्रथम दाग कराने बादे ये । 


लॉकाशाह पर आक्षेप--”ाक्रागाह वे धम प्रचार स जिन स्वार्यी प्रकिया के स्वाथ पर अघान हुआ वे 
उन पर विभिने प्रकार व पिरुगल भा पप जिया करत है । 


चल तक उनके उत्या हाने की बात है यह सवया निम्सार है वयात्रि काई “यबक्‍्िति पस ऊरर बाई 
बाम करता है ता उमबी दृष्टि मे फिर बट झाजीविका हो मुख्य रखती है। तासागाह ने जा प्रचार विया उससे तो 
उनी उस तथायथित आजाविका पर हवा बुढाराघात हाता था । पा लगर बाम करन वाला क्षपती आमटपा पर 
जआाषात का वाम कभी नरी बरगा। हाँ व श्ुतमेया की दष्टि से अ्व-य विडस होगे जिससे टपंवण पहल जडिय वसा 
और बांट जहिया हो लिखा जान ढगा हागा। ज | तक उन पर अचातता का थाराप है बट सरासर हां मिध्वा ै । 
धरा यो से जम अवव्रिश्यासा से मन्रात्रित सत्रहशतित औपघटाबित घनव॒लज जतवर रायवल एवं पानवल आ्लि 
गुगपन सूरि-सम्रादा गे उछ्ध के गट में घुस एर टतक्र जना और विययट टुसि बजाना क्या विशी साधारण या क्षप 
बातो से सभव ह कटा पे न ।। जुवाना सहाहआ ५८याऊ प्रकाादित शान वा राह हस विधय में मतिर्मक विटाना 
का भा क्रम विस्वगि। । गया है| उठ था स्वारार वरता हा पड़ा कि-- 

एबा उल्देयां मर च्चे का लाजायाह ज याउता प्रणओआ हस्त प्रत एवं बायत रपाल बरा झाप छ ४ तंना 
अम्ृण एहिया हता 45 अनकों चास्त्रानु अयगरारण तमर्प बयू हुत । ये आये सूत्रपादा प्राय ँद्ध छे अन प्राश्त 
जागकारे ते उपारत््य हाय जम स्पष्ट तणाय छे एटञछ “उहिया मान्न नकल बरनार एवा अथथी बा” वि जयमा 
लावागार हल या हच आ उपसात रदय खाक़ाशा वा स्यकाव विय तमसा चाने बिय पण जे बाल्तमा जत्यार 
हनिशस हृष्टिए लगभग अबा् प्रवर्ते छे -- आ इतिपावी घशु जाणवान मत छे। जन मूल आगमा युक्त चुणि 
जलने बन्तिमायरा सात था । आप्पा छे ते तम्तन हास्त्रीप जवगाहन बताब 5 
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उपस्थित किया है उनसे उनके पराडित्य, अदमल सर्कंशबिल एप प्राहतवादि वापाला पर उसे अधिरार ए5 द्रग्ग गभीर 


१६८ मज्थरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (६9) 
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्थ 


लोकामाह ने अपने मत के समयन में जिन याकियों जाग्रमप्रधागी एप टीकाओं छाडि थी राक्ती पाठों का 


॥& 


गास्नज्ञान या पता चलता हैं 


लि > 


ही मुसठमानों वे प्रभाव वी बाल मो बुख्ठ ब्यय्तियां या हा मझंविपुता ज्ञा बिशोव दीखता ? पी उसी 


० 


मुसलमान नजर छान जगत परतु यर उन इब्टयोप जो” मनिविश्वम सी है । 


पं 


कानाह के पास मूतिपूजा के विशाप में गरन चिस्वाय, पड झापा आर प्रद्ा यूयितयों वी वियशा उचर 
विरोधियों से न वन पडा। इसके सइुसाय में यह आरोब, आरोपर तजों ये झाट्िपस सा प्रतीक दनायार रघ गधा ? । 


हमारा कत्तव्य--दोयाशा> ने दिनीय अनुपम क्ाति या साव विया, हमारा पचाप हे व कम उप 
क्राति ती मार को जाये रपे । उन्होंत जिन सदियों था, छचाटयों या विभाब जिया यदि 

दूर को । श्रीमाठ्वणिया जी उनके प्रिपय्र में रुझ महत्वपूर्ण ऊसि यो प्रत्ाथ में ४ाये इथतीं छिपे उस उन्ययाइ £ । 
बन्य धिद्वालो यो नी जोगाबमाह के जीवचफ एवं राहित्य के विपय में लिए झोप-पोश काना चाहिये तोति हब हब 
प्रकाध्य जा प्राप्त झर सके । 
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* ददान 


* अध्यात्म 


धर्मतत्व का विदलेषण 
प* चैनसुखदास जैन न्यायती र्थ, 


आचाय दि० जन रारक्त बलिज जयपुर 








आरतोाय वाइमय मे धम घर के ध्यवद्वार ने काफी स्थान राव' रखा है। वह महा नदों है ? आध्यात्मिक और 
दाचनिव मा स्प में तो व आतग्रांत है दी शिन्‍तु आइउय को बात तो यह है कि ज्यातिप एवं आयुर्वेट आटि विद्याआ 
बा विभागा मे भी किसी व बिसा रुप मे वह उठ्झा पड़ा है । ज्यातिष शास्‍्त्रा मे प्रतिवुरत ग्रहा के घुर प्रसर का निष्फत 
मरने पे लिये विभित्र घामित क्रियाकाए" का वणन है। इसी तरह आपदे” में भा रोगा को दूर मरत व लिए सनक 
धामिक विधि विधाया वा आश्रय रिया गया है। राजनाति भो अनेत्र वार घम वे आधार कै बिना नहाँ चरता। 
कयावि' उसमे भी युद्ध मे विजय पान बे द्वेतु सन्नारि वी साधागाआ वे विधाता की बसी नहों है। इस तरह पमका 
प्रभाव अथश आतर हम हर जगह दखो का मिलता है ॥ 


धम दाद वा प्रय और प्रयोग 


अमरफोपतरार धम्र रब” वे कई अथ 7 रते हैं । उद्धने इससा लिगभे” भी स्वावार विया है। प्रुश्यवाचक 
पप शब्ल यो व पलिग और सपससरिण मानते है. ।" उहाने धम बा अथ पुष्य यमराज याय स्वधाव आधार 
और सामरस वा पीनवाछा माना है ।' वि वछाचन कोध ब॑ वर्त्ता आचाय थ्रीघरः? पुण्य “याव स्वभाव उपमा यमराज 
आचार वहांत यज्ञ याग प्रनुप अधहिंगा और सामरस या पीने बाज घम हब्ल वा अप बरते हैं ॥ इनमें पुष्यवाची 
शाह पछिंग और पपसारलिय एवं अवधिष्ट पिण हैं । यजुर्येट में भी घम घब्” गा भ्रधांग नपत्त छिग मे हआ है । इस 
प्रवार धम एके अनेक अथ हाते हुये भी हमें य | उस धम्र शा> से प्रयोजन है, जिसरा अथ है स्वभाव तथा मनुष्य 
मा आधरण | फग्वे” और यजुर्ेंट मे इस हा” या बई स्थाना पर प्रपोग मिरता है। ईदायास्‍्पोपनियद्‌ " बतोपनिपद्‌ 





१ ह्थाद धममस्त्रियां पुष्पश्रपणि युक्त बप । अपरक्ोध प्र० वाष्ड रेड 
2२ पर्मा पुष्ययमायायस्वभावाघारसोमपा ।--अमरशोप सतोप का्ड इलोक १३६ 
३ पम स्पादस्त्रियां पुष्ये धर्मो “पापरवभावयों ॥ 
उपभाषां यमावारे बेदा'ते थि घनुष्यषि ॥ १॥ 
पाये बागे-प्यहिसायों सोमपे* प्‌ श्वविभ्मत ॥-विश्वडोचतक्षोध मात दवितोय 
४ ह्रिष्मयेस पात्रथ श्पत्यापिहित सुछ्तम । 
सर्व पूपतपायणु शस्पधर्माष रध्टये ॥ १५ ॥--ईरावास्पोपनिषश 
४५ ओ आप्पायतु स्पांदाति खाश राभचक्ष थोव्रसपो बसमिग्ल्याणि ले शर्वानि। शाप दहयोपनिएद साह ढटा 


विरादुर्यों मा मा झह्ध निराशरोेत अतिराहरणथप्तारवतिराहर्ण मारतु ॥ सदाहपनि निएत थे उपनिषणगु धामाहते 
मदि सगतु ते सदि सरचु १--इनाव नपर्‌ राग्विपाठ 
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कठोपनिपद्‌? और ब्वेताश्वत रोपनिपद आदि महत्वपूर्ण प्र्यो में इसका अनेक स्थाना पर उतहेय मिटेगा | इन प्न्‍्यो 
में भवित के आर्य मे भी धर्म जदद आया है | मीमासा आादि सभी दर्थनससूत्रों मे इसका बद्रतायत से प्रयोग ट॒सा है । 
धर्मसूत्रों और स्छृतियनों का तो प्रधानतया विपय यही है। रामायण, महामारत सीर गीसा थी इससे जन्मस्त प्रशावित 
हैं ही | जैन और बौद्ध साहित्य भी इस शब्द के व्यवहार से बरा पट़ा है। कहना यह है कि पम्रचा भाहनीस वाटपय धर्म 
तत्व के प्रतिपादन, इसकी विभिन्‍न व्यारधाओं और विवि परिमायायों से भरा पटा हे । 


धर्म की आवश्यकता कब ओ्रौर क्यो हुई ? 


कोई समय था जब मनुप्य में जिन्नासा वा उदय नहीं चा।प |] उसवा जीपन नी सपर्पदिशीद 
था । उसकी उच्छायें अत्यत सीमित थी और प्रद्धति ही उन्हें स्थन पूरी उन देती थी। छापों पर्पा तक दागी बही 
स्थिति रही, किन्तु युगपरिवर्तन हआ और मनुष्य की उस स्थिति ने पठठटा खाया । एएवे पह वत्तेमानह़ी में सन्‍्मय 
था। ने उसे भविष्य की चिन्ता यी और ने भूत का विचार । थत्र बह आने बावे कठ़ के थिधय में भी सोचने देगा ॥ 
उमकी जिन्नासाये बढ़ने छगी, प्रकृति मी पहले की तरह उसके अनुकरुत ने रही, एीलिय वनरिष्य डी चिस्सा ने उसमे 
सग्रह की मावना मी उत्पन्न कर दी और उसके जीवन में संघर्ष यो जन्म ठुजा । जीयन में अनेझ जभाव उये उदहने 
लगे जौर इन अभावों की पूवि को ही वह मानव-जीवन ऊा उद्दें स्य मानने गा | उसके सामने जोवन शी सुविधाओं 
का प्रइन तो या ही, जिसे मारतीय मनीपियों ने 'काम' कहा है, विरयु उससे भी वध महत्यप्र्ण प्रथ्व अर्थ, क्वाति 
घन का था। बहुत दिनो तक अकेला काम हो पुर्प का प्रयोजन बना सरहा। क्षय क्र भी उसे साव हो गया और 
इसी तरह काफी अर्से तक इन दो पुम्पायों फे बीच यह मनुप्प टूयता रहा । सत्र सझ वर्म की उद्तत्ति नहीं हुई थी 
पर अब उसे धर्म की आवश्यकता का भी अनुभव होने ठगा । बमाबा पी पूति थे ये थो सपर्य हुआ्ण उसके रसियि हिंसा, 
झूठ आदि का झाश्रय लेता पटा । विन्तु ये चीजें सनी के लिये प्रतित्रल थी, इप्शिए इतर निपेव एरना जररी माना 
गया और यहो मनुप्य का धर्मंतत्व पहणया । 


शक | 


धर्म की विविध परिभापायें और व्यास्यायें 
धर्म की उत्पत्ति के बाद विभिन्न विद्वानों ने उसफी विभिन्न व्यान्याये वी | प्वंमीमासान्गन के निर्माता 


महपि जैमिनि ने अपने द्वादणाव्यायात्मक मीमासादर्भन में धर्म-जिनज्ञाया का सयसे अधि मत्त्य दिया और चने 


दर्शनमूत्र को ' अयात वर्मजिन्नासा' इस सूत्र से प्रारम्भ किया । वे धर्म या गद्ष्ण फस्ते हये उसमें अगड़े पूत मे 
कहते है कि “चोदनालक्षणार्यों धर्म ” | इस लक्षण से ज्ञात होता है वे धर्म के विपय मे मात्र बेद को हो प्रमाण 
मानते है । “वबेद्वाद्‌ धर्मो हि निर्वंभी” इत्यादि वायस भी इसी बात का अनुमोदन वाले ७ । मनुस्शति भी “बेदो3फ्िछों 


धर्ममूलम्‌”' कहकर इसका समर्थन करती है । यद्यपि वह देद जानने बायो यो स्शृति, शीठ सौर आचान को मी धर्म 

कहती हैं | घम का यह लक्षण बिलकुल स्पष्ठ है । किल्‍्तु वैसेपिकसूतज्ार महयि दणाद सपने बैगेणिक सूजप्रन्य में धर्म 
का लक्षण इसमे अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ' यतोउन्युदयाव वेयसलिद्धि पथ वर्म ” आर्वात्‌ जिससे छोत़ास्पुदय 
ओर मुक्ति की प्राप्ति हो वह वर्म है । जैमिनि की तरह यह भी दम वो ऊकुम महत्व नही देते और अपने वैशेषित- 
दर्गव को रचना केवेल धर्म की व्यात्या करने के उद एव से ही काते है । तभो तो उस दर्जन का पहला सूत्र जथातों 


है 


धर्म व्यास्यास्थाम ' के रप्र में प्रकट होता हे । इन दोनो ही दर्शनों में धर्म की लिज्ञासा जबवा व्यास्पा को झसाधारण 
हत्व दिया गया हं। आचार्य कणाद ने वर्म की व्यारपा अधिक व्यापक थौर मनोप्राह्म की हे । साथ ही आत्मा के 





१ अन्यत्र घर्मादस्यन्राध्मादन्यचरास्मात्कृतात्‌ । 
अच्यत्र भूताचच भव्याच्त यत्तत्वश्यसि तद॒द ॥। १४ ॥--कठोपनिपद 
२ स वृक्षकालाकृतिभि परोष्न्यों यस्मात्प्रपणच परिवर्ततेष्यम्‌ । | 
घर्मावह पापनुद भगेश त्ञात्वात्मस्यममृत विश्वधास ॥ ६१ 
-“इवेताइवतरोपनियद पप्ठ अध्याय 


थू; पमतत्व का विलेषण.. ४ 
हजलडसफटसपडडडजटसडडडडडडडडडडड जज >टटज डे टफ डजडडडड ल्‍फडड सज डडडडड सडड डे डजस डड डर डडडडट क्‍रड टन सट हज >फ डक" 


चरम पुरुपाष साख वा आर नो एसड्का झतप है। रगझ विपरात जमिनि मांक्ष या अस्तिव नी स्वीकार नहीं बरत 
सरद्यपि व परटोत को अवाय मानते हैं. बिर भा मीमासावार शा चरम पुस्षा५ शीप नी अपित स्थग है और वर 
बेवल यच रा प्राप्त होता है । इस देन में बचे घम्म या पयायवादी घन गया है । जितना मे हय् धंग बा इन दायो 
दाना ये टिया है उतना सटय बहलिटशस वे प्रणता मय व्यास मे दवा ना ते। यह दान थे है विद लजान 
अपने यहा तपूत्र में घम दाह या प्रयोग ने जिया हा वि वे धम की पा ग्रद्य जो धषिर महत्व दत है और उसने 
दहान या प्रयोज्न धमव्यास्पा नें जवित ब्रदमजिच्यमा है। बढ़ दांव धम और बहार मे भे” नही शागता और यही 
कारण है वि बहा ते थे टकापा से धर्म हा” शो पर्यापवासा मात्र टिया गया है । 


साझय रनशार मत कवयिस घम यो अपैणा चान वा अधिक सहस्‍्व हल है। ग्रद्यति वे घम को कष्देगतिया 
बारण मानते हैं। वि देगा रुचय में था में त्ता चान यो गई है वर घप को नही । अपयेग अयात सुज्िति धम से 
च। एल चान से मिलती है | युद्धि के सातियिय रूप चार ->धप चान यराग्य और ए्वप | इनम धरम या 
छ पग हयां होने गम और तिम्रम माना गया है। वित ये सासारित सुझा वे कारण हैं शतति बे ये । श्स हघन 4 
यर्ना धर्मों था अधिष्नद्धि शलप और जतिशणय युवत सावरर उनवी हुयता बेटा” है। गीया भा यहो बता है -- 


ते त भुषरया स्दगलोक विशाल 
क्षोग्रे पुष्प मत्यलोक विधीत। 
णए्ब चपीपममनुप्रपना | 
गतागत वामशामा सबतेता 


अपान्‌ वे उस विद्या रंग या भाग बर पुख्य क्षीय छात पर में ये पाप गा एप्त होते है । हंस प्यार 
स्वग 4 सापत रूप तीनों वे मे थ "ये सराम कमंय आप्रान हुए और भागा व बासना यात पुश्प बारस्यार 
आने जाना बरय रहते हैं आपात पुण्य वे! प्रभाव से स्वग में जात हैं और पुष्य क्षीष होने पर पैव माप होते मे था 
जात हैं 


स्याएशटान भे यधतरि धरम षा ही ध्याश्या पा मिलता बिर भी धाशहा हवा प्रयोग ये घिएता है । 
अम हधाप गा उदय छथगा भी बेब आवावयी (लत) रिघा के शत्य वो सभवाता था घगं दी रघारया फरना 
नहीं । #सरिय रगे आर इसय ध्यान 7 | स्या। यायसूत्रा म जा स्थाननथात पर घम हह वा प्रयाग हवा. यह 
दूमर अरथों से गर्ग्वा घत है । 


दातजर गाय पय में बर्ई स्थान पर पम्र टाइल दा प्रयोग हुआ है हिल हंस हुणा था छा पम सध्य पी 
स्याए्या करता न रत स्ोगेयरद थी समानता है। ये | झुख्या योग की कै धर्म दा लगी । यहां घोष रा या 
गा“ थे ठिया णया है वि गोौपकारा ने घाय कर भा धम "धस्ट को एप प्रयायवान। शव लिया । 


जन” वत भें से वाथमूष वामए प्रस्याव पंप मब भोधमत गद। संशय न हैं /िकवा। ये । परम य प्रौर व ाघ 

हुड्ये का उठिय भवन्‍्य मित्रता है वित उारा मताब है यीव और पदूगा। 4 छुमटा गति भौर 7शिति दा माध्यम । 

इस एपक ये से एन ला डा शा पतई कई सम्द घ नी * । रस सूचप थे था धयात उदय सा एस वा विदघव 

मरते है धमहाव को स्थाशया इर्सा तरी । पिर भा दस प्राप थे 7सलम दागा> एप ढः रुप में । को अप्य गियाया 

शया है । पर जन # द्रस रे जारर-पायों मे उम्र थी विस्तद प्रोर रिचज इहाहदा मिहलरी है। जता व्‌ ज॒रात सार 
वित्त जाघाव गम व. अपर रहाप्रश्पातत्राघार साथर प्रस्थ में संशय पहर एम एएन बी वउिरतित मरते हैं 

गसारदु घग गे हातू या घर्रुणमे ग३ अपाोज़ जा जादा का रगार शा से हहाहर उसमे हरा मे पारा बरता 





है पर्मच गमगपुरपँ वपतघधस्ताद भदस्यपर्मेच । 
कातेत.. चापतरायीं विषयवाशिध्यद छाप !--शां यशारिता डे४ 
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है, वह धर्म है । इसके बाद वे ऊहते है कि मदद प्रिज्ञानवृत्तानि धर्म घर्मग्वरा विदु और नीर्थत्रारों ने सन्‍्ची श्रद्धा, 
सच्चे ज्ञान भौर मन्चे चरित्र को ही धर्म कहा है । इनसे भी पहले यैनों वे महान्‌ आचार्य उन्दवुन्द्र वस्तु (आत्मा) के 
स्वभाव जो ही धर्म कहते है। 'धम्मो वत्युसटावो' । अर्थात्‌ आत्मादि पदार्थों का स्वभाव ही धर्म है । जैनो के प्राच 
सूत्रों मे धम वे विपय में लिया है कि -- 


घम्मो मगलमुक्क्दिठ अहिंसा सजमो तवो । 

देवा वित नमसति जस्स घम्मे सथा मणो ॥॥ 
अ्यात धर्म ही उत्कृष्ट मगठ है । जिसका मन उस धर्म में ठगा रहता है, देश भी परदा उसे प्रगाम जरसे हैं । 
वौद्धवर्म के 'धम्मपदा नामक ग्रन्व में धर्म के नाना रूपो वा वा 


के आचरण पर जोर दिया गया है। इसमे बमक वर्ग जादि २ 


न 


ने किया गया है | इसमे सबसे अधिए सनुप्य 
वर्गों पे धर्मतत्व का विस्तुत विवेचन है । बौद्ध 
साहित्य में धर्म की काई जास पन्भापा बा लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हजा अपितु यहां उसके विभिनर रूपो का *: 
वर्णन है । इस ग्रन्व में कहा गया है कि -- 
नहिं वेरेन वेरानि सम्मती घ कदाचन। 
अवेरेन च सम्मन्ति एसे घम्मो सनातनों ॥॥ 


3 +५ पु 


वर्वात्‌ वैर से बेर उमी नग्ठ नहीं होता, किस्लु अब रु से बैर का नाश होता है । बही सनातन धर्म है । 


धर्मो की घिभिन्‍नता 





दुनिया में इस समय करीब जाठ सौ धर्म हैं । विनमे "यारह वर्म ऐति , साहित्य और सन्‍्पा आादि 
केक दृप्टियों मे उल्तेखनीय है। चाहे कुछ भी हा, धर्मों की उस विभिन्‍नता में भी मनुर्प में बिवेत् और सहृदयनता हो 


5 


धर्मों की विभिन्‍तताजो ने धर्म के वियय में मानव के सन में व्यामोह पैदा कर दिया 
॥रण वन गया है। फिसी धर्मतत्व के गवेपी विद्वान ने ठोत़ ही वहा है--- 


तो समन्वध बोर एय्सा को हदबंगम कर सर्वधर्मसमभाव के तत्व को समझा जा सकता है। तो भी उसमे कोर्ट शक 
ऊन्‍ऊ 
र_ 


बी 
3, 
॥/ के 
॥ गे 
श्र 


और पर्मतत्त्व 
का 


| 


श्रतिविभिन्‍ना स्मृतिविभिन्‍्ना, 
नेको मुरिर्यस्थ बच प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्त्व निहित गुहायाम्‌, 
महाजनो येन गत स पन्‍या ॥ 
धर्मनत्व के प्रतियादन के विपय में श्रुति अर्थात्‌ वेद एकमल नही है । वह विभिन्नवाओं से भरी पडी है । 
बोर यही वात स्थ्ृ॒तियों के विषय में भी है। कोई एक मुनि नहीं है जि वचन प्रमाण माना जावथ। उसवडिये यही 
कहना ठीक़ है क्रि धर्मतत्व गुह्ा में छिता हुआ है । इस वियय में वही रास्ता पफडना चाहिए मिससे महाजन 
(महापुत्प ) गया हो । 


कठोपनिपद* की हिनीय वल्डी के बाहरवे पद और मुण्डकोपनिपद' के प्रवम सण्ड के आठवें सूकत एवं 





१ त दुदश गूडसनुप्रविप्ट गुहाहित गदह्नरेप्ठ पुराणम । 
अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा घीरो हपशोक्ती जहाति ॥ १२॥। 


“-कठोपनिपदु, द्वितीय वल्लो 
२ सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्वाचिय सोमघ सप्त होमा । 
सप्त इमे लोका बेधु चरन्ति प्राणा मुहाशवा निहिता सप्त सप्त ॥ ८ ।॥। 


घर 


-मुण्डकोपनियद्‌, प्रथमखण्ड 





घ८. घमतत्व वा विषनेषण ७ 
अमर मर मर मच भर चर मम जम भर भर अल जज मर सर चर अर सस्क कम 


इवेताशयतरापनिषद्‌' वे अध्ययन से यह भी पता घलता है वि ऊपर के पद्य म गुहा का अथ दृदय है। धम वा सम्बधध 
भी हलय से ही है और बड़े लोगा ने थम का प्राप्त बरत के लिए अपने हत्य को ही टटोला है तथा उसी ब द्वारा 
उम प्राप्त बरने की चेप । करवे दे सफल हुये हैं। दया सहानुप्रूति परदु खातरता आि घमर व लक्षण भी हत्य 
से दी सम्बंध रखते हैं । "ससे हम बह सकते हैं वि चाहे श्रुति स्प्रत्ति और विभिन मुनिया वे वचना से वितना ही 
विरांघ दया ने हूं। उसवा शमणना जौर पाना उतना निगूढ् नहीं है जितना साघारणतया भाना जाता है) 


धम छजीवन के लिए अनिवाय है 


धम के विषय में चाहे वितने ही मतभे” कया न हां फिर भा वह जीवन के लिये अनिवाय है। धम 
ये विना मानवजावन पी काई कोमत पही हैं। दितु अवन्य ही उस घम्र था अय है मतिवता और सटाचार। प्राण 
रहित "रीर वो तरद्र उस जीवन वा वॉई मूय्य नहा है जिसम घम अथवा नतिव्रता नहीं रहसी । अगर जीवम में 
धरम या प्रवा”ा ने हा तो वह अध्या है और बहू अपन छिय भो भारस्वरूप है एवं दूसर ये छिपे भी । मनुष्य म से 
बशुता बे निष्यासत या क्रय घम को ही है । धम हो मनप्य में सामाजिकता छाता है. कितु थोपे क्रियावाण्ड पं नाम 
से जिस धप था बहुत से छोग हिये बडे हैं उसे धम मानना एक आत्मवचना है और बह मनृध्य को कभी वास्तविकता 
यो आंर नहीं ले जा सत्ता 


घम मनपष्प का दवी हृत्ति है। यह इृत्ति हो उसम दवा दाल संताप बरुणा अनवम्पा क्षणा अहिंसा 
आदि अनेव गुणा को उत्पन्न बरती है। जितने जितने अप म॑ जहा जहा धप्त की प्रतिष्ठा है बहाँ-वद्दा ध्ात्ति गुय 
और बभय वा विछास देखन को मिलेगा । 


धम या प्रणसा मे एप प्राचान जन महवि आचाय गुणभट बहत हैं. - 

धर्मों बसे-मन्ति यावदल सतावद 

हतान हतुरपिपश्य गते"प तस्मिल । 

डध्टा परस्परहतिश्नकात्मजानाम 

रक्षा सतो*स्य जगत खतु धम एव । 

अर्थात्‌ जब तर मनुष्य मे सन मं घम रहता है तब तर वह मारने बाय की भी ने मारता । विसु देशा जब 

उसके मने मे गे धम तित्र७ वर घटा जाता है सय ओर। बी कौन बहू पिता पत्र का भार डाहता है और पुत्र पिता 
को अत यह निन्चित है वि जगत वी रक्षा गा वारण घम्र हा है। इससे यट बहा जा सह़ता है हि' सफल और 
राव्पवस्थितर जीवन बिताने वे लिय धम अनियाय है ६ 


धम प्रोर एशान्‍्त बाह्याचार 


मरद्यपि प८म जीवन बे श्यि अनिवाय है दितु उसात्ता स्वभुप एशात वाह्याघार कभी नहीं है। आघार 
प्रथमो परम अर्थात आचार ही सवप्र थम पम है। शास्त्र व इस बावय को शोगा से इस तरह पहेंशा वि ययाय सराचार 
इनरी परड़ में न आया | आषार सा भनप्य गा उठाने का प्रपस्त है। यह भ्रयटा मनप्य सन कहो तो उसव जोवित 
रहने पर भी उसका मानवता सर जाती है । मनुष्य यह नहीं है जा हम दीप रहा है प८ त। घयल उप्तता दाह 
रूप है। मनृष्यस्य जा ढढ़गा हो तो हम उगर सत प्रदस्नों मे दृढ़ना हाथा ॥ पर उगर व प्रयरन ब्रेवल थाह्य मे हगे 
बयोंदि उनमे धोपा होता सम्भव है। आचार मे सनुस्य के उसे छषोेमरर प्रयत्ना श्री रणतां है जा अन्तमंशा हा। 
जगतू में अधिकान माष्य मानपता से बहिमू त हैं घादे ये रितातर हा बड़े माषारो साथ ता अथवा धास्थ्रप्रणवां इर्षा 





॥ अणोरणीवाम्मातों महोधानारसा पुरायों निहितोहय अस्तो 
तपफतु वर्पति बोतगोरों धातु प्रशाशग्महिषानभीषमण ॥ २० ४ 
++ इवेतानदतरोपनिपर ततोय अध्याय 


[2७० 


(२००: 


री 


ञ 
थ 


ख्ऊड 


भ्रम्शम्तीर 





है 


<# 


/> 


८. ससुधरकेसरों अभिनन्दनग्रन्थ <5« 


न हो | यदि बहुत समीप जाकर उनका अध्ययन करे तो हमे निराशा के अतिरिक्‍त और कुछ नही मिलेगा | यह 
मनप्य का वद्धिश्रम है कि वह एकान्त वाह्याचार को वर्म मानता हे। पर अब यह इसका फैला हुआ अर्थ बन गया 
ह्व और बेस से मनष्य इससे चिपटे पड़े है। एकान्त वाह्माचार मे न वास्तविक श्रद्धा रहती है और न सच्चा ज्ञान । 
जो श्रद्धा और ज्ञान इस सदाचार मे है उसे अवविश्वास और भज्ञान कहने है । यह इंतवा निष्फल और अमसच्य हो 
जाता हु कि इसे न मनुष्य का हृदय छूता है ओर न मरितप्फ। तव फिर वह उसे क्यों करता है ? इसका उत्तर 
हे कि वह परम्परा का पुजारी हे, गतानुगतिक है, रूढियों के विरोध में उठकर वह क्यों न३ आफत मोल ले ?े मल- 
घट की तरह वह पापों से भरा पूरा रहने पर भी अपने वाह्याचार के वल पर दूसरो से अपने को ऊंचा समझता है, 
उनसे घृणा करता है और इस तरह अभिमान के सिर पर बैठकर वह अपने को एक भिन्‍न वर्गीय समझने की ध्ृृष्टत्ता 
करता है । पु 


आचारतत्त्व में खाने-पीने, नहाने-धोने, उठने-बैठने आदि क्रियाओं का समावेश करना हो तो पहले इनका 
एकान्त भाग्रह छोडना होगा । निराग्रहपूवक्त काथिक शुद्धि के लिये जहा तक इनकी आवश्यकता का सबंध है इन्हें 
स्वीकार किया जा सकता है । पर इन्हे आचार जैसा महामहिमाशाली नाम देना तो शुर्दे को जीवित कहने के वरावर 
है। इन बाह्य क्रियाओ से आचार मे भी कभी सजीवता नहीं आतो। इसीलिये महावीर और वुद्व ने स्थान-स्थान 
पर इनफी नि सारता वतलाई है और कहा है कि हृदय को शुद्ध रखो, अहकार को छोडों, समभाव धारण करो, 
सहानुभृति, क्षमा, शान्ति, शम, दम, आदि को जीवन मे उतारों | वही आचारतत्व के सूलावयब है । 


सदाचार और धर्म मे कोई भेद नही है । सदाचार से जीवन भौतिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर 
अग्रमर होता हे । सदाचार स्वय ही आध्यात्मिकता है। उससे जीवन में स्फूर्ति और चैतन्य आता हे । सदाचारी मनुष्य 
पर जगत्‌ के घात-प्रतिघात का कोई अश्रसर नही होता । वह प्रछ॒य की वात सुनकर भी क्षुब्ध न होगा | कोई भी सम्प्र- 
दाय तभी विजयी हो सकता हे ज्व उममे आचारवान्‌ मनृष्यो का बाहुलय हो । भूतकाल में जो महात्मा हो गये है वे भी 
श्राचार-व्यवस्था के बल पर ही मानव को ठीक रास्ते पर लाने मे सफल हो सके थे। हमे इसका ताजा उदाहरण 
देखना हो तो महात्मा गाधी के जीवन से देख सकते हे । 


आचार की तेजस्विता वाते बनाने से नही, उन्हे जीवन में उतारने से आती है और वह तेजस्विता णव 
उत्पन्न हो जाती हे तव तो ऐसे महात्माओ के पैरो मे गिरकर सम्राट भी अपने को घन्य मानता है, किन्तु तेजस्विता 
वाह्याचारियो के जीवन मे कदापि नहीं आती । आचार अथवा आचरण के नाम से हमारे देश मे आज जो कुछ प्रच- 
लित है उसने राष्ट्र की प्रगति में बहुत कुछ बाधा पहुचाई है | इसने राष्ट्र के प्राण निकाल कर हमे निर्जीव बना दिया 
है । इस वाह्याचार के एफकान्त आग्रह ने ही हमारे देश मे करोडो अउत पैदा किये और इसी की राक्षसी सस्क्ृति और 
कृपा से कराडो भारतवासियों को ऐसे धर्मो मे परिवर्तित होने को बाध्य होना पडा जो उनकी सस्कृति और सभ्यता 


के बिल्कुल प्रतिकूल ये । और दुख तो यह हे कि भाज भी यह स्थिति बदली नही है। इस वाह्माचार ने सचमुच 
हमारे जीवन को कलाहीन बना दिया है। 


जीवनकला और धर्म 


कला शब्द से हम बहुत परिचित है। नृत्यकला, गानकला, वाद्यकझा आदि शब्दो का प्रयोग हम वहुत बार 

'करते है। पुस्प की वहृत्तर और स्त्री की चीसठ कछाओ के वारे में भी हमने सुना है किन्तु जीवनकला, म्र॒त्युकछा आदि 

जब्दो से हम परिचित नही है। यथार्थ यह है कि कोई सब कछाओ को जानकर भी यदि जीवन-कला को न जाने 

वर्थात्‌ अपने जीवन को कलामय न बनावे ता उसका कला-नज्ञान व्यर्थ है। वह उसके लिए भार स्वरूप है, किन्तु किसी 
का जीवन कलामय तभी कहला सकता है जब उसके जीवन में धर्म उतरे ॥ 


५ 


५ हम केसे जीवे ? जीवन फी उचित विधि क्या है ? क्रिस क्रम से जीने से हमारे जीवन में उपयोग्रिता है ? 
आदि अनेक प्र्न, यदि हममे विवेक हो तो, हमारे मन में जरूर उठेगे । कोई प्रशन बिना उत्तर का नही होता, इसलिये 


दू धमतस्व दा विश्लेषण $ ६ 
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इन प्र*ना का भो अवश्य है । इसके उत्तर मं ठा जीवनक्छय की परिभाषा है । 


धम हम बतटाता है कि दुग तरह जाने की आहत तालनी चाहिये तिसस हमारे अत वरण मे अति 
क्षोभ अ्सातोप जसी कोई दीप पदा न हा । वयोत्रि व” सब जीवन रस वा नष्ट बरन वाही है। जीवन रस बह 
वस्तु ह नो प्रात्म बी खराक न/१र उसका पोषण टेना है । जगत म ऐसा क्यों होता है ति मनष्य योयन ने धारे 
बाह्य साधना कौ पावर भा झपन आपता टुखी बच्ता सुना जाता है २ रुसका बारण टूटना हागा। मदागासक वो 
भी हानि नी है। वुनेरोपम विश्ृति या स्थामी भी से ल्यि तड़प रहा है। सब बुछ हाते हुय भी उनके 
पास वर्धा नहीं है जिससे उहें बेचनी टो रहो है ? इस गारे विपर्यास वा एक सी उत्तर है कि रवा वी तरत 
उहें भा जभाव राता रह हैं। उनये प्तम हतेना अधिफ और है कि उनते अभाव मोट विधारए बशत्तम 
हैं हसम उसके दुख या परिमाण भी बढ़ जाता है । हम दुर से सत्र शादियों को सस्ती टैखने का विश्रम करते रण्ते 
है मग्नाट धनवुवैर एव वभवशाला को बहुत नजटीब स्‌ पं देखते । यदि देखें ता निस?ह हमारा यह भम दूर हो 
जायगा वि उनका जभावों वा अभाव है और व सार दुसा पर विजय पाये हुए है। सच ता य* है कि वे वेव” ल्पो 
भर व सखी हैं। नगी ता उनमे हर साधारणजन सकोई अतर नहा है। ऐसेवई वशव क भार स एट हुये टोग हम 
मिल सतत है णो अपने अतर म भनेव दुखा व ज्य बठे हैं जिनसे उनवे सार सख वे साधन “यथ हा जाते हैं । 
नो अपती यापत्र सतापर्शत द्वारा सारे असरायो को तिषप बरन वी कला वा नरीं जानता वहू सय्रा बस हो सकता 
है २ नहा ता पच्चा वो धन्रवर्ती स्वग दठ या और को भी हो अगात अस्ततुष्द क्षु थ एवं टुखी ही रहेगा । रगसे 
हम एस परिणाम पर पहुचना चाटिये वि थ्राइ भी अपन वो जीवन कछ सही सुष्री बता सत्रता है बाह्य साधना सा 
जल । और उस” जय है जीएम थे धम का उतारा३ 


सह एक शाष्या मत सत्य है जि अधिकाण मनुष्य जीवन विधि से अपरिचित हैं | उनक मत में यह प्र ने ही 
नें उठता हि व क्‍ये जीयें ? यो कुछ प्रवाहित है र है उससे मिन जीवन थी उपयोगिता उनत शाम मही 
आता । पटार्थोपम्ाग ही एस छोगा वे जीवन वा उह प्य है। उनको *उछा का शिसा व॑ साथ राघप ने हो और यहिं 
हा गा व उगे परास्त वर आग बट जायें हतना भर व चात्व हैं। पर यर क्या राभव है ै रमरी यह चाट ही उनका 
जौवय मे सयठ “चाती है जिसका जथ है उनते माउस में धम सदा है। 


जीवत यी विधि यही है ति हम परिश्यितिया को रामपित न हो गायें । जब तर परिस्थितियां हम पर परम 
बता रतगी तय तथा जीवय ण्य हमारे हाथ न छतेत्े । परस्थितिया वो अपो बाबू मे रसते मे! छिए हम मे शक्ति 
सप्रट हा ता 5ग भ्रतिगूल यो अतवुठ़ बता सबत है । पर यट "क्ति याटर स आने बाटा शक्ति न । है । यह सो 
हएारा हा जाप्रस धत ये? वा बडे बटे भी तर हाकिविधारिया या परास्त कर हता है। प्रतिकूज वो अनशूछ अपभव 
पर जगना जोधनत्रिधि या जत्मभूय रक्षण है । जय प्रतीभूट ?मार बाह्य प्रयता रा हमारी बात्मगावि का बिता 
विश्व विय अगुतूल बा सब यठ सफर अध्यकाय हार जीवन रस वा नप् नी करता । पर था प्रतितूरता प्रयस्त ( 
(वाह्य) विकि/य मही हे उगत्रा उपयार ता हम प्रपया खग ययल् जाग्रगा बरई ही बरना हांगा। मन्नी प्रमोट |. 
याएप्य जोर माध्यरध्य भाववाणा व सतत जम्यास से म अपना चने यय्ेक जाग्रस कर सबत हैं। प्रतिवश्ता याय. मिले 
उपयार जधिर रमोला र ह/गा। गिवु इन साया यट अथ बढावि नटी है र्िमवुप्य अयमण्प हायर बठ जाय (है 
प्रहलियां से धवराव जग और परापाण ”। तरट लि चर्च हर पड़ा र० । समशन मी बात कवए रानी । है जि संसार ८/जर्७ 
सपपमय है प्रतिक्षिदायीर है प्रतिव्रँ]ताए य | अधिक टरराती है । उनगी बिवित्सा यहा है प्रि मनुष्य उसवो बिसा (है 
परवार दिप उन पर शासन यरता ”ज्ा अपयी सारी चा वि और धप का अपय में समट कर पत्ता २7 नम उसे गा 
हृथ हा और प उिवार । बट रोगा और * साया होता भठ ताथ ! रनप्य यहि रंग धरम से जाने का अम्यासा हो जाये (हू 
सा उस निर पा” दिशा एड 'सरगाण जता दत्तिया कभी एट्याम न ३ पे जिपहए हमना राग गफख्ता ( 
विफाहता आहि सह ग। हैं वि विसा एफ पे हम पत्रद्य तो दूसरा भी खचत्य पप ठेया । इन द्वल। दो पद हो जीयबप का. *इऊ 
डाणमप बतात मे टाधव है। धम ठम बगायाता है है यह हल ध्यथा है और उसे हारा सतुष्य अवनी मन शा व 
को गतोत पर वेह। स्क् 
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कला, अणिव को शिव और अमुन्दर को सुन्दर बनाती है। बव्यवम्यित और विकीर्ण को व्यवस्थित और 
केन्द्रित करना ही कछा का काम है । कछा रमस-प्रवाहिनी होती है। जैसे हर एक गाना, हर एक वजाना बोर हर एक 
नाचना कला नही हे वैसे ही प्रत्येक जीवत कछामय नही कहला सकता । गाना, वजाना जीर नाचना बादि को कला- 
मय बनाने के लिये हमे इनमे रहते वाली अव्यवस्था, अक्रम एवं अनौचित्य को दूर करना पडता है। हमारे जिस प्रक्रम 
से इनमें रसोत्यादन आये वही हम करते हैं । रमोत्पादकता की सफ्लता ही कछा की सफलता है ॥ जीवन के सम्बन्ध में 
भी यही बात है । यदि वह अब्यवस्थित अनुवितोपयुक्त एवं रसहीन है तो उसमे कला का अभाव है। उसे कछामय 
बनाने के लिये उसकी ये बुराइया दूर करनी होगी । हम यह जान ले क्रि जीवन को रमहीन बनाने वाला बसयम है । 
असयम दूर हो तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है. और उसके फलस्वरूप उसमे रसोत्यादकता भी जा जाती हैं। यही 
तो जीवन की कलात्मकता है। जो विलासी एवं विपयापेक्षी है और जगत्‌ को नानाथिव एपणाओं के द्वारा सताये 
हुए है उनका जीवन कलामय नही है। अनित्य को नित्य और अपावन को पावन, दुख को सुख जौर अस्व को स्व 
मानने के भ्रम में पड़ना जीवन की कलात्मकृता को नप्ठ करना है । इसो का दूसरा नाम अधर्म है । 


आहसा और धर्म 


हा यह नहीं भूठना चाहिये कि अहिंसा और धर्म न केबरछू एक दूसरे से पुरक है अपितु एक दूमरे के 
लक्षण है । यही कारण है कि ससार का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमे अहिसा की महत्ता का उल्लेख न मिलता हो | 
धर्म का मल स्रोत अहिंसा है, इसलिये प्रत्णेक धर्म ने अपने को प्रतिप्ठित एवं गौरवान्वित करने के छिये अहिसा को 
किसी न क्रिसी रूप मे अवश्य स्वीकार किया है। अहिसा इतना व्यापक वर्मतत्त्व है कि कोई भी सम्प्रदाय इससे पृथक 
रहकर धर्म कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता । आचार्य समन्तमद्र ने ठीक ही कहा हू कि -- 


“अऑहिसा भुतानाम्‌ जगति बविदित ब्नह्म परसम्‌ । 


“अरहिसा परमों धर्म , हिसा सर्वत्र गहिता ।” व्यास का यह वचन भी कम महत्वपूर्ण नही । अहिंसा प्राणी 
की स्वाभाविक आकाक्षा है । जगरू के भयकर पद्मु भी अनेक अथो में अहिंसक रहकर ही जीवित रह सऊते हैं । सिह 
भी अपने बच्चों से प्रेम करता हैं और उनकी रक्षा करते के लिये हर तरह का प्रयत्त करता है | दुनिया के इतिहास का 
अच्ययन करने से भलीभाति ज्ञात होता है कि ससार के सभी देशो के साहित्य अहिसा की प्रतिष्ठा से अनुप्राणित है । 


यूनान के सत्त पीथागोरस ने अहिसा की महत्त का जो वर्णव किया हे उसे पटकर ऐसा कौन है जो दयाद्रें 

ही ? समार के सभी सतो ने अहिसा की आवश्यकता पर जोर दिया | भारतीय सस्क्ृतत्ति मे तो अहिसा को सर्वादर- 

णीय स्थान प्राप्त हुआ है । जैन और वीद्ध साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस देश के मनीपियों ने 

अहिसा की विस्तृत व्यास्यायें की हैं ओर उसे जीवन मे उतारने की मानव को हर प्रकार की प्रेरणा दी है। जैनशास्त्रो 

में हिंसा व अहिंसा की सूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यास्यायें हमे आव्चर्यचक्रित कर देती है । उसकी अहिंसा का विस्तार कीट, 

पतग, वनन्पृति और पौधो तक पहुँचा हे । अहिसा का इतना गहन वर्णन शायद ही कही पर मिलता हो। इससे हम 
कह सकते है क्रि अहिसा और धर्म का अभेद सम्बन्ध है । 


बर्स के दस भेद 


धर्म के दम भेद जैनो की तरह वौद्धो, ईसाइयो और हिन्दुओ ने भी माने हैं । वौद्धो के दस धर्म थे हे -- 
(१) अधिकारी भनुष्य को दान देना (२) सदाचार की जिक्षाओं के अनुकूल भपना जीवन बिताना ( ३) सद्विचारो 
को उत्पत्ति तथा ब्रेद्धि मे सदा तत्पर रहना (४) सेवा को ही अपना उहेदय बना कर दूसरो की सेवा मे कूमना (५ ) 
अपने माता-पिता बौर अपने से बडे छोगो की रोगादिक कप्टो में सेवा शुश्रपा और सदा उनका आदर-सत्कार करना 
(६) अपने गुणों का लाभ दूसरो को भी देना (७) दूसरों के चुणो को ग्रहण करना (८) च्यायपथ पर चलने वाले 


जा 


दूटू चमतत्व का विश्लेषण. ११ 
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मिद्धास्ता को सुनता (६) यायसाग पर चछन वाप सिद्धाता का अय लोगों को भी उपरेश दना (१०) अपन घम 
गस्वाधा वि वास को सटा तिमट और शुद्ध रखना । 


ईसाइयों के दस धम 


(१) तुम अपने लिए कुराई बी हुई भूति मत बनाओ । न ता स्वग में ऊपर वा जो है उनकी न "ष्वी पर 
हाच है उनकी । तुम मर सामने जौर विसी को ईवर मत माना । (२) इन मूतिया बे सामने मस्तत मत नमाओं 
( ) अपने स्वामा वर था नाम व्यथ मत जा क्यावि £ वर का नाम जा राग पथ छेते हैं उनका ए्वर निरपराध 
नहा समझता (४) पच्रिन्न टित था याल खग्रा। इसको पवित्र ही रखा ६टिन तब परिश्रम करा और अपना पूरा 
याम परा परतु गातया हिन सुम्हार ईयर था पवित्र 6 ने है। इस लिन तुम कार काम मत बरो । न ता तुम ने 
तुम्दार छडव ने छख्या न नौवर न नौयरानी ने तेरा भवता और न धुम्हारे पर के प्रतिथि रु्म टिस वास बरें। 
जयानि # यर ने छ टिन मे सम्गूण स्वग पृथ्वों सम” और जा बुछ् भी यस्नुए हैं उप सबको बनाया और सातवें टिन 
आराम विया। अत हयर ते रवाथ मं टिल था घरक्‍त दो और पवित्र बर ठिया (५) उुम्धार भानता पिता था 
भआ रवरातारि पष्वी पर जा हिन तुमत्रा औवर ने ट्ये हैं उावी हढ्धि हा। (६) गिसी वा मारा मत (हस्या 
मत करो) (७) ध्यभिचार मत य रो । (८) चारा मत करो। (६) अपने पडामा बे विरुद्ध भूटी गयाही मत दो (१०) 
अपने पड़ासो + धर को छातत या स्ाएच मत करा | त उसी स्त्रा क विषय मे मे उराब नौवरा भा विषप मे मे 
नौवराना मे विषय मे मे उगप बल या गधा वे विपय में और न रिसो भो यस्नु व विषय मे जा तस्टारे पड़ोसी पी 
हैं पणी भा छागन पा विदार वरा। 


हिड़ुधों फ॑ दस धम 


(६) धप घारण परना (२) गदनशीर होता (३) सन बा व मे बरना (४) बिना टिंये किसों की 
सीन मे तता (५) छोम न यरता (६) 'लिया का बा में बग्ना (७) बुद्धि का उपयोग वरना (८) शान बढ़ाते 
रहना (€) सय बोलना और (१०) भरा तू करना । 


जनां के दम धम 


(7?) क्षमाल मी भी परिस्थिति मे मत मं क्राथर भाव न उत्पाय होने देता ।(२) माहुव जानि ुए शवित 
यधय विद्या हपालि को हेभी अभिमान न करा (4)आजर एस फयट विश्यासघात हेगायाजा आ में परा। (४) 
शौच धघात में आशधित ने रखना शोभ छाटन त्णांघाटि व प्रसार को राशना । (५)गह्य भर उ बाहना हर एक मे 
साष हित मिल और व्रिप एस्छा या प्रयाग बरना । (६)सयम मे जोर“ याशा यरा में वरना (७)वप ”च्छाआ बा 
दिस्तार में हात हता और ध्यान एवं अध्ययन में खपत को छगाता । (८) रयाथ इमारे वास जा बुह है होडित 4 
अगगार उगता होगा अनाथा शोर जस कया में वितरण करना (६) आरियिय परिय्र भा शचय से परना जपारि 
में । सब पापों की जह है। (१ ) दद्माचय सम्पूण स्त्रा तथा पुरया को माता यन्‍्स भाई आहि बी तरह गगाना । 


धर्मों का यह गा व स्पा खत्रमे समा बया है यह एविकाजित गवधणों वा विधय है । 
गया धम भारस्वरूप है २ 


जाता झगा मे धम बो महा का आपमब होने पर थी वर्भालमा सोग यह पहत सते गये है हि एम 
मनुष्य हू लिय एव बोमा है । पर उतरा यह वे त खत है। परम का स्वष्य तो कया है। बहू शयय है हो हार 
हो सा प्राची को ऊार उराता है? प्राथां का जद से विमुश और भा सा जब अमिम्य काना की उसका ऊर उटला है । 
जो मारा ढोगा वह गिरगा और दूसरों भा भा विरातया 4 धम्र भारी था ता उस पतानधाह काता नि घत है । 
सद बट शर्बु पामिएय है लर बानाभि/प होगा और घर आदिर का भो गिरायेगा ॥ इसी ४ए थे, सानता 
भार रि था आरा व संग बाहान्सा शातुम परे वह घम १) है । “सम सगुष्य कभी ते उटठेगा । 
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प्रकार डी योग्यता ही अपेक्षित है, पह धर्म गगी व्िशी थे लिये सारस्थगव ने सी हो सतत, पर शत पाल मे डिये 
मनुष्य जो विधि-विधान करना है, बढ़ यदि युगानुसारी न हा यो यदे उसको वा देवा है। भा इसस थे 3 धर्म मी 
प्राप्ति के ठिये साथनों को बदठते रहने री जरहारस है। यदि मना हैसा करने उसे वो उसे पर्मे दशी आाराश्णप 
ज्ञात नहीं होगा । 


हु 


जैसे सुख के साधन परिवर्तिस एप सुमानुसारी ठोपे # थीते थम झे घाउसे थी बरसे ही +ै । पर सनुर्य 
जितना जरदी पुस्त फो पहिचानता है उसना यक्दी धरम मो पी घहचावता ही” ने उसको जायश्या ही सझाण्या है । 
ड्सछिये संख के सावना को बदलने में किसी थी संछाट उसे थीं जगरा नहीं होती, यह उसे हियस में पेन चाय 
हो प्रयुद्ध है । गर्मी बीत जाने पर जाठा यगे ता छ/ हिया के पाये पेय सेट पृझने दा 2कि वही मरे ह्वाज राय रहा 
है, छिहाफ ओढ' या नहीं ? किन्‍सु अधिसादि लित्य उम्र पान के साथिया शो सवसाने में मनु एानो रउनम्द् घ से है । 
उसडिये झास्तों की शरण लेनी पएती है । पर शाय तो हुलताद के पिधायी के अरे पी है। पागाय में डेप चाउसो 
का क्या उपबाग हो सकता है ? गर्मी ये उस्तरास के प्र ७वुजि छीय था सोते बाटी >ैमस्स इस के चाय खि शाम 
के है ? हमारे देश में म # प्राय नरये प्रतिशत सं दैपटछ नौके, दानेन्धीने, नटाउन्‍्घाने, 5िती जा ते एने जादि मे 
उलके पड़े हु जौर अवशधिए दय अय नानाधिध क्षियाफ़ाण्ट ने सोग रखे + | बजाने बयाब धंब थे हिस्‍से भें सो निश्चित 
पे से एक भी अश नरी शाला उसडडिये यह मुलप्रायन्सा शो रहा है । धररथाााली ने उस गण घोद “छा है । खाने 


॥ 
में में धर्म का इनना दखठ हे कि कर्द उच्पयदुटा सिमाती सिवीन्‍ज्वोठाओ उरचतारी ता सबर शो शाम रय उपल चौये 
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की बिन्‍्ता में ही व्यस्त रहते है। रसोर्ट मे कोई से चठा जाये, हयो की छा ये सी बहा वे पड़े याय, एप बाल थे दिये 
वे इतने सतर्क रहते है ति उसती छुठना में अपनी वच्यान्य बेडो्यटी शानिया यी सी खिला सटीं परते । डजिय देश भे 


युद्ध के समय विदेशी आन्ृमणकारियों यो अपर तातादिया जानमण को «यों बनी रहते पर भी फोय री दाए- 
बादी के छिय्रे धम के ठकेदारों के द्वारा न्‍्यारे-्थारे दगरे पलताये पाले हो उस देश में मदि घाति के पसय चौके हे 
लिये सारा वम-सर्वस्व अर्पेण पर दिया जास सो उया आब्यय है ? एस खाप वो समासना से होगा ।ी 

दिसावे में ही मनुष्य सतोप पा “ला है, चाहे बह 7 जिम ही कयों मे हो, तो उसे आरपतार प॥ पत्रात पाते वी उत्सजसा 
प्राय नहीं होती । धम के सम्बन्ध में थी यह यात हम सालहो थाना देखने है। एसफ़ा फठ सतह हुआ हि सुर य्यापं 
बम से दूर हटता गया जोर वाह्याचार के व्यवहार में ही जपने यो भुदा दिया। आज्ानावर्था में बह प्यार जार- 
स्वर्प अनुमव नही हुआ पर ज्यों ही आयें सली, बाह्याउम्बर सार यी तरह सताने लगा औौर मनुए्य यो एप प्रसि 
घृणा हो गई । इस अधश्चद्वा को दूर करने वा एक टी सार्व है कि कृम सम के सावसों को युगानुसारी बनाएँ । ऐसा 
करने से घ॒र्म के नप्ट होने की आशा करने का कोड कारण नही है | सार धर्मप्रच्तंगों एवं शाचार्या से ऐसा विया 
हैं । धर्म को समजने के लिये हमे उनके भेरों करी आर ध्यान देना चाटिये । मोदे रूप ने वर्म के जीने भेद है *-- सत्य 
मं, युगानुमारी धर्म और आापदर्म । 


इनमें पहला अपारिवर्तवीय और दूसरे दानो परियतेतीय है | यबुयानमारी और जापटर्म पर्म के साथनों फ्े 
नाम है| आवुर्व घृतम्‌ू-- घी 2ी आयु है, “अन्न प्राणा -- अन्य ही प्राण है, वन वे पाणा - बन ही प्राण है, आदि 
की तरह उपचारकल्पना से धर्म के सावनो को नी व्म कह दिया गया है। ऐपा फद्दने फी प्राचीन थास्तकारों की ादत 
थी । वस्तुत मूल साध्य तो नित्य घम ही है। इसी को पाने के डिये उस दोनों की जावब्यद्सा है । नहीं नो थे निरवंक 
और निर्जीव ही है । इन भेदों का सक्षेप इस प्रकार हे --- 


नित्य घर्म अहिसा, सत्य, अस्तेय आदि है, क्याकि ये त्रियालायाधित है और काल तथा दीन की सीमा का भी 
इन पर कोई असर नहीं पडता । इनमें धरम शब्द का व्यवहार भो मुख्य वृत्ति से होता है । यही प्राप्तब्य और यवार्थ 
धर्म है । 


युगानुसारी धर्म --उपानना की वाह्म विधियाँ, खानपान के नियम, विवाहादि सारे सस्फ्रार औ- अन्य समी 


कु, घप्रतत्व पा विलेषण.. १३ 
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क्रियाकाए्: युगानुमारी धम है अर्थात थे स्वत धम नटी कितु धम के साधा हैं। हमारे वन भूषा र न सहन व्यापार 
और 'चासन के तरीक एवं टिवापद्धति आहलि सभी परिवतनीय है । प्रत्यक युग वी जाचार सटिलाय भिप्र मिन्‍न दोती 
है। उनम परिवतन होना आवश्यक है | यह माना कि घम्र शा दत है. पर उसके साथन चाहयन बसे हा सतत हैं ? 
साधना पर पब्स्थितिया वा प्रभाव अतियाय है | यदि हम ”स ओर ध्यान न | दग ता धरम सवथा उपला जा फारण 
बन जावगा जसा कि आज हा रहा है । धम का युगानुसारी बनाये त्रिदा हम उससे राष्टीयता का गस्ब'घ न जा 
सव॒ते । काई थम राष्टीय बन बर ही वि्वजनीन बन सकता है । घम्र वा सम्ब थे यति सानयता से जोश्ना हा ता 
उसवे साधना पर आग्रर बरना मखता होगा । इसम परिवतन स्त्रीकार जिय बिना वाम नहा चढ़े सकता नता 
धम भारस्वरूप हो जायगा । राष्ट घम सप्ताज प्रम आदि युगानुमारी घम क भद हैं । 


श्रापद्चण -- यट तात्वाश्कि आव उकता की पूति व रिय है। श्सरझ बाट हसका परित्याग जर दना ही 
उचित है। यति स्वाथ व आग्रण्वश फिर भी उसत्रा उपयाग परत रह ता यठ यथाथ धम वा विरुद्ध परेगा । इसम जो 
निपमो-“घन हाता है उसफ्ा कारण मनुष्य थी अ"वित है। सभी सम्प्रटाया के शास्त्री मं जापद्धम के उठाहरण मिरते 
है । मनुष्य को “सज़ा निणय अपन विवक के द्वारा हो करना चाहिये वि बहू कस सक्‍ट थे समय क्या कर थयाकि 
धम के परखने की बसौटी दो प्रिवक ही है। विवेन हा ता किसी वे भा दुस्पयोग हाने यी आराका नहीं ।ती है। 


धर्मों का यह स्थूल विभाग है । मनुष्य इसको समझ ता धरम को अपनाये वे सप्ताध्र मे उससे गली नेगी 
और न यह उस बाया हो मालम पडेगा । अपन प्रापत स्यि यह समथता हुआ भी कि मैं धम वा सप्त पर रह 
भतृष्य शपन का ने समझ ता समयना चाटिये कि उसका वह धम सवस अधम हो है. नी ता उसता विपरात फल 
बया हा रहा है ? जा धम्र “पवित समाज अथवा राष्ड का उत्थान पटो घर भत्ता अथवा उसके उान में बाद 
उपस्थित बर टेता है वहे किसी परिभापा के अनसार घम नी बहा सक़ता। धम का सर्वोत्तम एवं अनाय फ्ड 
मानव का स्वतंजना है | यह स्वतश्नता क्वठ पारठोकिक हा नट्रोए जिक भी है। यह फट जहाँ दष्णोचर हो 
रच है समचया रि' बच घम भी है। ट्सके विपरीत ज॑ | सर भर कबठ परतमता | टिसाई पड़े तो समता साटिय 
कि बर्दाा एव मे भी घम नेदो है। पक्ति समाज अथवा राप्ट म धम क॑ अस्तित्व का परखत की बसौटा यी है । 
भू बसौरी का उपयोग बर जा जपना चत य जाग्रत वरत हैं. उह यथाथ धम का प्रवाण लिखा दता है। ”गल्यि 
उाबो धम व साधन भारात्मत मालूम टोन लगते ह 


॥स्डम्जीन्न प्ज 


अनेकान्त 
स्व० मुनिश्री श्रीमलजी 








प्रत्येक दर्गन एवं धर्म का एक विशिप्द मौछिक सिद्वान्त होता हे, जियके आधार पर उसे विचारों वा 
महल खद्य होता है। जैनदर्शन एवं जैनधर्म भी एक स्पतन्त्र और मौलिक दर्घन नथा पर्म है। उसया री अपना 
सिद्धान्त है, अपनी दृष्टि है, अपना मौछिक चिन्तन है । और उसका मौटिक़ रूप आगम एय दर्शनसाहित्य के पृष्ठो 
पर अकिन है। 


संगवतीसूत में उल्लेख मिठझना है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर यो केव्रठन्ञान होने के पूर्व दस स्पष्न आये 
थे । उनमे एक स्वप्त का वर्णन करते हुए आगम में ठिस्ा है--/एुग न ण मह छित्तविलिच पतंग पुसत्रोस्लग मुविणे 
पासित्ताण पहिवुद्धे” जर्पात्‌ एक महान्‌ चित्र-तिचित्र पख वाले पुस्कोकिल को देखकर प्रतियुद्ध हुए । 


इस स्वप्न का क्या फठ मिलेगा, इसका उल्लेख करते हुए बताया गया है-- “जण्ण समणे भगव महावीरे 
एग मह चित्तविचित्त जाव पडिवुद्धे तण्ण समणे सगव महायरीने विचित्त सममय- परसमट्य दुयालमग ग्णिपिध्स 
आधवेहिति पत्नवेहिति पत्वेहिति।” अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्वप्न में एक चित्र-पिजित प्रययाने पुस्कोंक्ि 
को देखा है, उसका फल यह है कि वे स्व-पर--सिद्धान्त जा प्रतिपादन करने वाले विनिय द्वादशाग का उपदेश देंगे । 


प्रस्तुत पाठ का पारायण करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि आगमऊफ़ार ने अनेकान्त सिद्धान्त वा कितने 
सुन्दर एवं व्यवस्थित ढग से वणन किया है। यह चित्र-विचित्र पश्च वाला पुस्कोकिल अनेकात या स्थाह्ाद वा प्रतीक 
है । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह एक वर्ण के पल वार कोबिल नहीं, विभिन्‍न 
रगो के पख्रो वाला है | जहाँ एक ही वर्ण के पस होते है , वहा अनेफ्रात नही, एकान्तवाद होता है । 


बल 


एकान्त और अनेकान्तवाद में यही मौलिक भेद है कि एफान्तवादी वस्तु के स्वरूप को एक ही दृष्टि से देखता 
है । अनेकान्तवादी उसके स्वरूप को एक हष्नि से ही नही, विभिन्‍न हृ्ठियों से देखता है । वस्यु एक रगवाली नही, 
विभिन्‍न रगी से सयुक्त है। अत उसे क्रिमी एक विद्येप रग क्री मानना और उसमे स्थित अन्य रुगो का अपलाप 
करना सत्य का तिरस्करार करना है। इसलिए एकान्तवाद सत्य नही, मिथ्या है। वह वस्तुस्परूप को जानने की 
परिपूर्ण एवं सही हृष्ठि नही है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने-समभने की सही दृष्टि है अनेकान्त या स्थाह्ाद । 


जैनविचारणा की भाति जैन साधना का भी प्राण अनेकान्तहृप्टि है। अनेकान्त की नीव पर ही समस्त 
विचार और आचार वा भव्य भवन खड़ा है। इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अनेकाम्तदृ॒प्टि का मूल 
आधार क्या हे ? आगम साहित्य एवं अनेक्रान्तवाद का अनुणीलन-परिशीलन करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि 
अनेकान्तहृप्टि सत्य पर स्थित हे । प्रत्येक व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है परन्तु उसकी हृष्टि में अन्तर 
रहता है । हम देखते है कि तथागत बुद्ध भी सत्य को जानना चाहते थे । परन्तु सत्य को देपने क्री उनकी हृप्टि दूसरी 
थी। आचार्य शकर ने भी वेदों एव उपनिपदो के व्यघार पर सत्य को समझने का प्रयत्व किया है। अन्य दार्निको 
एवं विचारको ने भी सत्य को परखने का प्रयास किया । परन्तु सत्य को देखने की सबकी दृष्टि एकागी रही है | श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की दृष्टि इन सबसे भिन्न थी । उन्होने सत्य को एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से नहीं, प्रत्युत अनेकान्त- 
मयी हृष्टि से देखा | इसलिए भगवान्‌ महावीर की सत्यप्रतिपादनर्शली का नाम अनेकान्तवाद पडा । उसके मूल में दो 
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बातें हैं--पूणता भौर ययायता । जा तत्व पूष है और पूथ होपर भी ययावरूरण परिछातित हाता है वह्धा सत्य है। 


प्रत्यक यवित वा वस्तु का पूणरूपण जियालाबाधित ययाथ दान हां सत्र यह समय मेरी है। उसके 
जिशाणयाधित पूण स्वरूप का सालात्वार पूण पम्ष हो कर सकते हैं. साधारण व्य बत महं। पण परुय भी अपते 
भान भर वस्तु व पूण एद यथाथ स्वरूप वा हंस सरल हैं. परतु उसे बाणी बो हारा प्रकाद्िित महा वर सवत । 
इगशटिए हण बगह परिस्थिति भाषा एव "डी आति वी विचितता के कारण पूण पत्पो वे क्यन में भी राह 
भेठ लिखा द सत्ता है। छरे भगवान्‌ महावीर एक स्थान पर क्हत हैं -- एगे जाया -आत्मा एज है। और अपन 
उपदरश मे दूसरे स्थात पर बट हैं असगे आया अर्थात आत्मा बनेक हैं। शा ”क दृष्टि से होना वधना में जावर 
दिप्ाई दवा है पर-तु सद्धा तय हृष्टि ले उनम का विराध नदों है बेब” न है अत उने दाना मे सत्यता है) 


ययाथता का हृष्ठि से टेखने है ता आत्मा का एवटव और अनेकर्य हानों ययाथ हैंपर नु दाना मे से विसा 
भी एव कक्‍्धन मे पूणता नहा है। "5 स्वरूप वी दृष्टि स सत्र आत्माएं एवं समान प्रटेंगा से युक्त हैं एप भनातचान 
हणन संख बाय वा अस्तित्व रिए हुए है । अत सामा यवी अपेला स आमा एक है। परात वयवित वी हष्मि से सपा 
अस्तित्व भि वे भित है । स्सलिए आत्मा अनंत हैं । हब्य वी दृष्टि सो आत्मट्ब्य एवं है परतु प्रट्णा एवं पयाया बी 
हष्टि गे एए नी अब हैं। दोना हप्टियाँ सधाच हात हुए भा पथव-पयत रुप में अपूण है| “सलिए एसम घा हवा 
भेट हृध्मिवाचर हाता है। 


जव पूण पुरुष भा वस्तु बे पूण रुपकोश ॥ के द्वारा प्रवत पदों 7र रारत तय अपू् प्रक्ति यधाप 
वा) होग पर भा वस्त के पूण रूप या। प्रशट बरो की क्षमता रखते हा ऐसा कच्चा हा नी रावता है। गब व यस्तु 
व एक अग को याय।े 7पते एय प्रवट परत है तब दूसरा द्वारा विभिन दृध्टिया से ट्य एवं प्रशाशित शिय गए बस्ते 
थे स्वृष्टप में भेट होता स्पामावित्र है। सुसर यर अय ने | है वि उनका दृष्टि मं ययायता नहीं है । ययायता ने पर 
भरा उसमे पूणता नहा हैं। *गी बारण उतर बिभिन हृष्टियाँ परस्पर टकराती है और फ्रस्वर्प सब होता है। 
रुख प्रशार वे टपराव एवं संघप यो कस राबा जाए स्सके जिए भगयाख महावीर पे विन्द को जनता लह्दि दा। 
अनंत त दूठि अपूण अगा वो भाहयर यस्‍्त बे पूण स्वरूप को अभियक्त परने का शत्र बेटा है। वे समप् सत्य 
सो हमार समल प्रस्तुत परता है। 


यरतु अपन आप मे पृण है. एक है अथण्न है परतु वह प्न व धर्मों से यक्त है जिसे जागमितर भाषा भे 
गुण और पर्याय कटा हैं। वस्तु म॑ स्थित समस्त गुणा और पर्याया को पूण पदण--रावत्ष ही ग्रुगपल दंग सपते 
हैं अपूण व्यक्ति मरी | परातु जसा ति पहट पथ जा भुता है उस अनातपमा मत्र वस्तु का गुगपतू प्रतियां ने शपथ 
मे) है। सरय अनाय है और दाब्ल वा सामध्य सामित है अम्नीम नटों । 

बरयु हब्य पयायात्मय है। उसमे उत्नति विनाश एवं र्िपिति साना घम्र युगपत स्थित हैं। आगम एवं 
डदाचविक गासित्यि मे मत लिए व्रमश उत्पा” ब्यय औौर शौरय था । वा प्रयोग विया है । 

सत्वापमूत्र मे सत्‌ वी स्यारुपा बरते हुए बच है-- उस्या”्स्ययप्नों पड खत्‌ बचत संत वह है जाए वाह 
ड्पय और धौष्य से यबत है । उत्ा विचार व आग रन हा । मे अभिश्यरत्र विया- युणंशर्वायरद्‌ पर - अर्थात्‌ 
ट्रब्प गुण और पर्याप से सयुता है। उत्तराष्ययनसूत्र से भा कहा है-- हेड युघा या जाश्य है और गंध हुस्य 
पं आविय रह। हैं । वितु पर्याय रुस्प और गण उप्य गे आजित हाता है । 


सुणाणमाषभो दष्द एंगइब्वरिसिया गुणा । 
सर परजवाध सु उभझो अध्गिया भवे ॥॥ 


रुमम थौब्व दे स्थान पर शुच् चब्ड वा धयाय रिया है भर दशा एवं ध्यर कह स्थात पर पर्याय शइ" 
भा । रुममें खत्पाह प्रोर इगप बीदतन के प्रतीत हैं और ध्ौस्य स्पिति या निशाया बा रामूघ है। रथ निपता 
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या एक दृष्टि पघ हखव हैं. और उतता हप्नि में सत्याता है $ परतु व अपना दृप्मि को साय और दूगरा का दृष्टि का 
एशानलत मिख्या बताव है अते व स्वय मिध्या हा जाते हैं। उसम परस्पर सघप युर दो जाता । जसे द्रव्य वी अपवा 
से आा मा ब निस्याव वो रखा चारा विपारर य३ आग्रट रखता है विात्मा नित्य हा है बह अनियन । है। 
नियवाह /ी मा अनि ययवाट का छिद्धा त पूषत ररत है। इस एवान्स आप्रह के वारण वर नये पिष्यानय हा 
जाता है। उस पय ते । नयायास करत हैं और इस अपेगा रा उस दहन वा भिव्याटयन बहने हैं। उसम सत्याच 
हात हए भी एफा क या आएंह भय सत्यायो बा अस्वीवार और अपनों दृष्टि व व्यामार वा जो विकाद है वह उस 
गिथ्या रूप मे परिणत बर हया है 


ल्म तरर निचारहो एवं टागनिरा ने समस्त नया से स्थित सत्यायों को जाइकर सत्य व पूण रूपवा टेखो 
के हपाय में एक अठ वा हो पूण सत्य समध डिया उसे अबने अपन दाने की बारा में बे” बर लिया । व झपो से 
भिन्न दान के सत्यारो का नुटलान छगे | एक्डरूसरे को सिथ्यावाते यहवर परस्पर बीचद उछारने एगे। तब 
दा तानत क्षत्र मे सप्रप हार हुआ और सभा दाद्तिक एप बिचारत अपने मान हुए रात्यागा वा पणत सत्य और 
डूसर पे अभिमत रा्यालों का पूणत जसत्य मिद्ध परन बा रिए तक जितक वे तार-सरवार लेकर धाम्युद्ध क मन म 
साबर खह हो गए । 


हस सघप का “शटठा शो गाते करन के लिए श्रमण_ भगवान महावीर न एकान्त पे स्थान भे अनेबान्त 
मो शातज गरिता प्रवा। ते ए।। उठने नित्य अनित्य भार पक्षा नो उबर भगरने बाल दाह निया को रपप्ट भाषा 
भें एश दि तप्त सत्य थो सम नहीं र* हो । सुस्धरा एकाजवाट गछा है भट से भरा हुआ है। यरतुन वस्तु ग 
एयन विय है और ने एका त अनि 4 | उसम्र एक्व भो है और प्रनगत्य भो है । वध्तुअनत - भनेद धर्मों से युत्त 
है । ४ सहिए उस एवं स्व्प था एय लो धम से युक्त बान्‍ना गत्य या तिरस्कार धरना है । इस तरह सत्य वा रामभने 
मे टिए भगयान्‌ मे बार १ अनका-त हृष्मि ढ। और उस अभिव्यत्त बरने लिए स्याटाट की भार दी | 


बनेरा ते और स्थाडाद होना एक हो सिद्धांत वे हो परलू हैं। इस्तो वारण साधारण व्यक्ति दोता का एक 
समष एत हैं । था र गे एवं प्रयाव होते टुए भी दाना मे थाषा-ता अन्तर है। अनंवात वस्तु व हवरूप को देखन की 
विधारपद्धति है और स्पाटाट देख परख हए स्थरूप वा अधि ये दरने वी भाषापदति है । अनवा त दाधनित् दृष्टि है 
और सपा”टाद उसका भाषा । अशाजवाह में सभी ह"वा वा समावेष होता है और स्याह्यठ उस सिद्धा तत्रा प्ररूपण है । 


अप ते मा आधार नमवाट है। यय का सालय दै-यस्तु पे सत्य या सापक्ष दृष्टि ये समझना 
यरते में हिदेत अनाण धर्मों का अनेक हृष्चियों एय अपे ताआ से सम्रचनां । जसे पठ मआज़ार भी है रूप भा है 
रस भी है गध भा है रप्रा भा है जौर भा अनह घम है । वितु जब हम आजार वा दृष्टि से देखत हैं तो हूर्प व" 
गाल विशराण या विशी अय आयार बाएा प्रतात होगा । रग गी दृष्टि सर देखन पर साटटा-मीढा आर प्रतीत होगा । 
इसी तर, अप घर्मो दा दृष्टि ग दखय पर यह थमा ही खाई दगा। यराव दृष्टियाँ लयवा” मे गमाविप्र हा 
जाता है | 


रगरार या आधार है सप्तमगावा” | बरपुगत घम्र शाप त है. इसलिए उरो्रा विशवरेषण भो सापत हा 
काया । स्याटा जहाँ बसरनु का विलय बरता है वहाँ संप्तभग्रावाट यरतुगत घात धर्मों मस प्रस्थेर धमव्रा 
विज्वपण पर की प्रत्ियां का प्रस्तुय करता है। "गत हिए जा हन में सप्सभग बाएं हैं इसी कारध दस सप्यभगा 
ब ।हैं। व एस प्रतार 


(६१) रगदू बहि (२) हथाद नाखि ( ) रपादु थ छानतास्ति (४) रुयादू मवक्तस्य (१) स्थाद 
शा 3 भोर धवरतणय (६) स्थाइ माल्लि और अपफ्दध्य (७) ध्या” भा व का से और अववाब्य । 


थे सात भव अस्तिगद धम ढक तार है । इस प्ररार भ 7 धर्मों के आंवय से भी शप्यमयों बद गज ती है। 
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१८. मरुधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य 
न्कक कक कक कक कक ये ये हज कम नकारा १ा३ का३ १7९६० कईईरईीईर्रर्स ईीर्णईईरीरीरर्सीर्धर्णी ीजीऔीनीजीजीऔी जीजा और 

इनमे प्रथम भग विधेयात्मक विचार के आधार पर निमित ै। उसमे उस्तु के अस्तित्य का विभेयात्मय ढंग से प्रसि- 
पादन किया गया है। 

हितीय भग का आवार निषेध है। इस मे यस्तु के अस्तित्व रुप फा निषेध की बापा में विवेचन जिया गया है । 
प्रथम में अस्तित्व की स्थापना की गई है, और इसगे उसका निपेय किया गया है । 

ततीय भग विधि और निषेध का क्रमश प्रतिपादन करता है । यह प्रथम सौर टदितीय भंग थे सयोग से 
बना है । 


डा 


चतुर्थ भग विधि और निपेध का युगपत्‌ प्रतिपादन करता है | दोनो का युगपत्‌ प्रतिपाउन बरना याणी 
सामथ्यं से चाहर है । अत इसे अवफ््तव्य कहा गया है । 


॥:0-00-३-४ 


पञ्चम भग विधि और अवक्तब्य दोनों का प्रतिधादन करता है। सह प्रवम और चतुर्थ के सथोग से 
बना है 


पष्ठ भग निषेध और अवक्तव्य का विवेचन है | यह द्वितीय और चतुर्थ करे संयोग से बना है । 
सप्तम भग विधि, निपेष, और अवक्तब्य का प्रतिपादक है । बह तृतीय और चतुर्व भग के सथोग से बना है । 


जब हम आगम और दर्धनजास्न का अध्ययन करते है, तो यह स्पष्ट हो थाता है कि उस युग में थे प्रध्न 
चर्चा के महत्त्वपूर्ण विषय ये। कोई विचारक वस्तु के अस्तित्यरुप को ग्रधानता देता था कौ” उसी को सत्य माउता 
था । कोई उसके निपेघ रूप को प्रधानता देकर उसका प्रतिपादन करता था । 


यह हम स्पष्ट कर चुके है कि मूल रूप से वस्तु में विरोधी प्रतीत होने बाते बर्म पिप्रमान हूँ । इनका 
अपेक्षा से विवेचन करना स्याद्वाद है । जैपे हम के कि मनुण्य मनुष्य टय से है॥। उठी समय एइसया शि्रोधी पत्ष 
हमारे सामने उभर आता है कि मनुप्य पश्चु रूप से नहीं है । यह मनुप्य रूप से अत है, और पथु हय से सास्लि । 


अ्भिष्राय यह है कि किसी भी वस्तु में जो अस्तित्व है बह निरपेश नहीं वरन्‌ उसके अपने स्थरूप की 
अपेक्षा से है थौर अपने स्व्॒प से सत्‌ वस्तु परत्प की अपेक्षा से असत्‌ भी है । इसके थाद तृतीय पक्ष हो हम उनन्‍्य 
के स्वीकार रूप मे कह सकते हू--वस्तु सत्‌ भी है असत्‌ भी है। यह पक्ष स्वगप-पररूप दोनों की क्रमिक 
अपेक्षा से है । 


प्रथम के दो भगो में वस्तु का एक-एक रूप सामने ग्राता है परन्त तीसने भग में दो रूप हैं। उसमें उभ्य 
पक्ष को स्वीकार फिया गया है । अगर हमसे पूछा जाय ऊफ़ि वस्तु सत्‌ है या असत्‌ ? तो हमारा उतर यही होगा कि 
वस्तु स्वरूप से सत्‌ और परल्प मे असत्‌ है। यही तीसरा भग है। इसी कारण दैनविचारक्तों ने सदसत्‌ के कम- 
पूर्वक कथन को तृतीय भग में रखा । 'स्थाद्‌ अवक्तव्य' नामक चतुर्थ संग मे उम्र के युगपत्‌ प्रतिपादन को स्वीकार 
किथा। इसका अधभिप्राय यह है कि सत्ता भौर अमत्ता दोनो घर्म अपेक्षाभेद से वियमान हैं परन्तु इनका एक साथ 
प्रतिपादन नही हो सकता, क्योकि शब्दकोश में ऐसा को$ शब्द ही नही है और दे हो सकता है जो यगपत दोनों का 
वाचक हो । ऐसी स्थिति मे विवश होकर हमे वस्तु को अवक्तव्य ही कहना पडता है । 


अन्तिम तीन भग सयोगज होने से सुगम है । वस्तु का और वस्तुगत धर्म का विश्वेपण करने की यह एक 
अनूठी पद्धति है जो हमे सत्य की ओर ले जाती है और परस्पर विरोधी प्रतीव होते वाले पश्षों मे समन्वय स्थापित 
करने की सुन्दरतम कछा का निदर्शन करानी है| यह जेव विचारको की अनुपम सूझ एप अनुपम देन हू । 


स्याह्द में वस्तु के स्वरूप का निश्चिन बोचष होता है । यहाँ स्पात्‌ का अर्थ शायद नही, अपेक्षा है । जब हम 
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कहते है--भात्मा स्याद्‌ अस्ति, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आयद आत्मा है परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा 
अपने चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा से हे । इसी तरह स्यात्‌ नास्ति का तात्पय यह है कि पररूप अथवा जडता की 


। 


ह 


ड. अनेकात १६ 
कि परकक कक कर्क फफफ के जर जम मम जज नर मर अर जज भर रच मच भर भर चर्च 


अपेक्षा से बात्मा नटों है। तोमरे पक्ष म चत्तयस्वरूप की अपेवरा से आत्मा है और पररूप अर्थात जडता की अपेला 
से नही है । उभय पठ के युगपत कथन की अपेशा से आत्मा अवक्त य है। स प्रकार भगवान्‌ मराप्रीर के क्धन मं 

रे 24 त ४ २ डक 7 पक ता 
समय कां स्थान नहीं है । सवन्र वस्तु का निइचयात्मक बोध हाता है । 


इतन “म्बे विवेचन से यह स्पष्ट हा गया कि अस्ति नास्ति अछ्तिनास्ति और प्रवक्तय य चारा भग 
मौलिफ है। शंप भग अस्ति नास्ति के सयांग से वन है। इन सात भगा मे सभस्त अपक्षाओ का समावेश हो जाता है । 


चस तरह दाहनिक क्षत्र म चलने वान सघर्पा का समाप्त करने के लिए भगवान म वीर न विश्व का 
अनवात एवं स्थाटाट को भाषा मे दस्तु स्वर्प को समझाया । जीव की नित्यता अनित्यता की तरह जब उनके 
सामन यह प्रश्न आया-नारक शाइवत है या अय्ाइवत है? इसक समाधान मे भा उ हने स्याटाट की भापा का प्रयोग 
करते हए स्पष्ट कहा>वह "ाश्वत भा है और अगा“वत भी । 


हू कसे हा सकता है ? 


आ.प्रु/छत्ति द्र याथिक भय वी अपक्षा दारक दा*वत है और “युच्छित्ति पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से 
श्रग्ाश्वत है। जिस प्रशार जीवसामाय को द्वाय वी अपेक्षा से नित्य और नारक आदि गति रूप पर्याय वी अपेभा से 
अ्नित्य कहा उप्तो तरह नारवालि जीवा का जीव द्व य को अपेता से नित्य और नारकत्व आटटि पर्याया का अपेक्षा 
से झनित्य वहा है। 


भगवतीसूत्रर ६ उ ६ सू्र ३८७ मे जीव नित्य है या अनित्य दस विपय वो स्पष्ट करते हए भगवानु 
महावीर तमाठी यो; समझा र* हुं--ह जमाठी | जोव राइवत है नित्य है ध्रुव है अक्षय है। क्‍योंकि भूत 
भविष्य एवं वतमान तीता काला भे एगा काई क्षण नहीं तिस समय जीव का अस्तित्व नहीं रहा हा । 


हे जमाली ! जोव अगात्वत है क्यांकि वह नरब' भव या त्याग करके तियच यामि म उत्पन होता है 
तियच भव से निवछ मनुष्य बतता है मनुष्य स देगगति का प्राप्त वरता है। इस प्रकार विभिणा अवस्था मे 
परिवर्तित ह्ान क॑ वारण वह अनिय है। 


नित्यता अनित्यता की तरह भगवान्‌ से प्रशव विया गया--जीव सात है या अनत ? 


उत्तर लिया गया--जीव सात भी है और अनत भी है | द्रब्यतट्टि स जीव द्रव्य एक है । अत वह सान्‍्त 
है। क्षत्र बी अपेधा रा जीव असख्यात प्रटेश स युक्त है ट्सलिए वहू सात है। वाल की अपक्षा से जीव सदा मबदा 
रा है और सब॒दा रहेगा इसलिए वह जात है। भाव की अपक्षा से जीव वे' अनस्त चान पर्याय हैं अनत दश्यनपर्याय 
हैं अनात चारित्रपर्याय है अवत भगुरुठघुपर्याय है इस वारण वह अनन्त है | इस प्रकार द्रव्य और क्षत्र की अपेक्षा 
से जीव सधाोम है इसलिए व” सान्‍्त है। काछ और भाव वी जपेसा स वह असीम है लत अनम्त है। 


इस प्रकार सोमिल के प्र*ता वा उत्तर दते हुए भगवान भहावीर बहत हैं--है सोमिल! द्रव्यदष्टि स मैं एफ 
हू। पान और टरान की अपेला से में एक नदी दा हू । कभी नहीव >ने वाल आत्मप्रदता की दृष्टि से मैं अभय हू अव्यय हू 
अवस्थित हू । और परिवनदधार् उपयोग की अपरेशा स मैं बनेक रूप हू । 


हमब अतिरिक्त बस्ति और नाध्ति $ सम्बंध मे भो सघप चाता था। एक विचार कहता संवमस्ति 
सब सत है, दूसरा बचता सव ना त-- सब अस्त है। परम्तु भगवान्‌ महावीर ने दावाव' अस्तित्य को स्वीकार 
किया | उाद्यते अहित और नास्ति लाना बा परिणमनणीछू माना $ और स्थाह्ाट की भाषा मक्‍टा कि अस्ति भौर नास्‍्ति 
दानों सापंण हैं । घटत्व को दृष्टि थ घट वा हम सत कहने हैं और परत्व वी अपया से असत क”ते दै। पट पतत्व की 
अप्रेशा से सत्‌ है और धटत्व वी अपेखा असत्‌ है। इसाटिए सब्र वरपुजा म सह्तित्व भी है भ्रोर नास्ति्व भी है । 


अली: 


धर 


बा 
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हि / भगवती सूच थ० ७ उ० १० सून ३०४ में भगयान्‌ महावीर ने कहा--/हम अमिि की नास्लि नहीं उहने और 
0 तास्ति को अस्ति नही ऊहते। जो पदार्थ जिस वपेक्षा से है, उसे अस्तित्व उहले हे बीए जो नहीं ६, उसे नास्लि रूप 


कहते है । 


प्र 


ज इस प्रकार भगवान्‌ महावीर ने अनेझान्त एवं स्थाद्ाद फे द्वारा पालु के बयार्य एवं सत्य स्थरप्र को समा 

कर दाशनिक सपर्पो को समाप्त करने का प्रवत्त किया थौर उस बान पर जोर दिया ि सब्पी को समाप्त करने का 
अह अमोघ उपाय अनेकान्त है । एकान्त आग्रह असत्य पर जवलम्दित गाने के साव-साथ संपर्यों की यह हे, वैमनम्य, राग 
हैप, एवं वैर-विरोध को बढाने वाला है। क्षत प्रर्ण सत्य को जानने-५पउने एवं पर्ण शानित दी प्राप्त बरने का मार्ग 


हि भनेकान्त ही है । 


३ आज भी हम सैदान्तिक चर्चा के समय अनेवास्त यो सामने रखते है । अपने झापशा अनेयान्तयादी बहन 
एवं मानने में गौरवानुभूति करते है । पएन्तु जब जीउन-व्यवहार की जोए देखते हे सो अनेमास्तवाद से बट स ही एर नजर 
बाते है । प्रत्येफ जैन विचारक के लिए बढ़ ग्रावग्यक है कि वह अपने जीवन में उस बाल वा फ्ने 

अपने जीवन में अनेकान एवं स्पाद्गाद को कितना उत्तार है । 


८्ट्> 
£ 
४ 
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प्रत्येक जन, भले ही वह दिगम्बर हो, ब्वेताम्बर मृत्तिपुजक हो, स्थान्यासी हा था सैस्हप्ी हो, अपने 
आपको बनेफान्तवादी मानता है। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने आपयो जनेकान्तणद का उतरासक मानता है | फिर भी प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपने आय फो सम्पस्दष्ठि और अपने से सिन्‍न सम्प्रदाय फो मिथ्याह्द्धि कहने में सोच नहीं उरला और 


विचारभेद को लेकर कभी-कभी एक दसरे से संघर्ष करता है । 


5. 


यह सनन्‍्य है कि जनेतर दर्णनों गे मान्यता में भी सत्पान है। पन्न्‍्तु उसके विचारों में एयान्तवाठ या आपह 
होने के कारण वे पुर्णा सत्य को समझ नहीं पाते । इसलिए उनमे सर्प होता है। भरी इपत  एजाराणबाद के वास्ण ही 
हम उन्हें मिथ्याहप्टि कह्ठते है परन्तु अनेवान्त वे उपासतो में भी विचारभेद के 5 
दूसरे को मिथ्यात्वी समझते हो, यह किसने द उ एवं आज्चयं की बान है । पदि क्नेगातबाद में दू-तू-मे-्स फो पसप्ने 
का अवकाश है, और वहाँ नी मिव्यात्व रह सकता हे, तव फिर पूर्ण घान्ति कहा सिनरेगी और सम्बपत्व झा उदय 
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हा होगा ? जहाँ अनेकान्स है वहाँ संघर्ष एवं मिथ्यात्व सभव ही नहीं है । बदि अनेकान्तवादियों में नी पारम्परिक 
संघप होता है, ता समझना चाहिये कि उन्होंने अनेक्रान्त फों नतो पुरी तरह समता हैं जोर ने जीवन मे उतारा है | वे 


५ र 


अनेकान्त के स्वर में एकान्तवाद का पोपण करते हू, जिससे मन में चर-विरोध, ईप्पा, मत्सर एवं प्रतिशोध की भावना 


हि 


जागृत होती है और परिणामस्वरूप हिसा की ज्वाला भमक उठती है। धर्म के नाम पर होने बाले साम्प्रदायिक सपर्पो 
का मूल कारण एकान्तवाद का क्षाग्रह हे । 


हक 0, 
जेनदर्शन का व्यावहारिक पक्ष 
अनेकान्तवाद 
प्रौ० मायचन्द्र भायेन्दु, 
एम० ए ास्‍्त्री फाब्पतीय 


अध्यक्ष सस्कत विनाय 
महात्मा गाँवी स्मारक गहा।वद्यालय इटारसी 








दंत रास्त्र के रुतिशण मे जतटगन था आहफ्टान बस्तु ६ ॥ एज बत्र्व वा ॥ है। हसा जजुमार 
समार में धनय' वस्तुयें हैं। प्रत्यक वस्तु म अनऊ घम पथ ते है ।प्राचाय गुणरतल ते उन ते धगार्मक उस्तु "वह 
कर वस्तु व आय धर्मों क्री और सतत किया हैं । क्ितु मनुष्य का चात जयूरा अत वे एय हो समय गजीर 
एप साथ उत सभी धर्मों वा उस्तु व व्रिविय पड्ेग्या स्पहवा को ने जात सता । भारतीय 7 जन ब्योडीात 4 
विवास हतु समुचित अवसर प्र न वए्ता है । जनधन भे भी प्रविताय दे प्रुण विव्रास पयल विधिध अशारोय परि 
घाजनायें (प्रतित्रायें) परिरुक्षित होती हैं । प्रधमत श्लावक पी ११ प्रतिमाज) ४ रूप से झौर तत्याबात १४ शुणस्थाना 
ये शत में । एज । प्रतिमायें ता विद्यार्थी व श्रमिक अध्यया वी स्वारट बा ने तुण्य हैं. जिनमे क्रायत अपने व्यक्ति 
त्व को प्रपण झाथ धरातल प॒प्रतिष्टिन बरता जाता है जौर १४ गुर स्थान वाध्या मर वियरास ये छिए साोवात 
यो भाति हैं । 


डेपक्विय 4 परिपृण शिकास थी पूव जन भरत 4 अनुसा र “यकित या चान शपूर एवं आटिर (ला है वि 
परिपरुण बिदएस बे पशशह़ बरी चान परिषृण और परिषद हा खाता है ।ऐगे सटामानवा वह इस चुन मे (जन शा 
ब्राप्त है। ये अंवह भान! गस्पन होते हैं. और कवठतात हारा बस्तु म॑ समस्य धर्मा पा वा एया साथ या।ते हैं। 


भारत मे जितय भी धामित्र' सम्प्रटाय वितक्तित हुए उनमें अदिसा को उससा महत्व जिसो मन था 
जितना जनपम मे दिया है! यौद्धपम मेँ फ्रि भा मदखा थी एप गीसा है जि--स्वय किसी बा वध नब । हिखु 
जना वी जा सा पूणत निरमांम है। स्यप (सा करना दूसरा स दिसा करवानापाणपकिमों भी तर” सरिता भ पाण 
देता अनधम वे विपरीत है । जवधम वैवल धारीरिक अखिय तक हो सीधि। न दरन्‌ बह बोौद्धि। क्टिया का भी 
अतियाय माता है। ये" बौद्धिर अहिसा ही जनत्यन का स्थाटा या अनेवालवाट है | ये जिय बे हदावा से 
अनूटी यरतु है। इगत में तय गो देशी विटशी सभी व्यगनिका ने उाच स्वर गे स्तावार ढिया है । 


आज शिव मे अधाति का मूल वारण यहां है वि एक मत या बाल था मानने बाते टोप अपने से भिय 





३ पूरी स्पाएयां व लिए देशिए--पश्दशनसमुचप १० ५४ तथा उरापर आधाय घुणरत्न की टोफा । 
३ (अ) शा+ हसन पाडोदो- अन॑मूधाज प्रथम भाषण (मत्बाहुह्त दल्पसूत्र) 
(व) भमिसेस रटोबगध्न--हाट भोफ जतिमम उतुप्र अध्याय ॥ 


२२ - मसरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हे 


जी: के कल 4 5 4446. 2ईह रीना की, ० -॑ी जी उस्‍ीज 
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मत या वाद को मासने वाले लोगों को आख बन्द कर गलत समझते है । लोग अपने प्रतिपक्षियों के प्रति असहि्णु हो 
गये हे । ऐसी स्थिति मे भी यह सत्व है क्रि--कोई भी मत सोलह आने सत्य एवं सोलह आने अमत्त्य नही है ) वस्तु 
एक ओर से जैसी दिखाई पडती है, दूसरी और से भी वैसी ही दिखाई नहीं पठती | अत बिना विवेक के कसी भी 
मान्यता या मत को सर्वेधा खण्डित करने जय कार्य हिंसा का कार्य है। सत्य को पहचानने के अनेक मार्ग है, सत्य के 
मार्ग पर आरूढ व्यव्ति का दुराग्रह और हृठवर्मी समाप्त हो जाती है । सत्यान्येषक की हृष्ठि उदार होती है । समस्वय, 
भह अत्तित्व और सहिष्णुता ये एक ही तत्त्व के वामान्तर है । जनसावारण को जीव-हिंसा से बचाने के लिए 
जैत-दर्शन ने अहिंसा का उपदेश दिया, किन्तु चिन्तज़ों और विचारकों को हिसामय ग्रवृत्तियों से विरत करने के छिए 
'अतेकान्तवाद' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । 


4 0वीए- 07-00 


जैनदर्शन का कथन है कि दर्शन नाना सगिणी सत्ता के अझ मान का विवेचन करने से अयया महत्व रखते 
है । उनमे आपस में क़िसी प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नही है ! इस उदार चित्तवृत्ति नया विज्ञाद-हृदवता के फारण 
जैन तत्त्वज्ञान का किसी भी दर्गन से विरोवष नहीं है । जैनदर्णन बुक्तिपुण तथ्यों को प्रहश करते का सर्देव संदेश 
प्रस्तुत करता है, उसका व्यक्तिविज्येप मे कोई आग्रह नही, बल्कि वह तो मसिद्धास्त वी उदतत्तप्रवृत्ति पर बह देता है । 
आचाय॑ हरिभद्र का कथन इसी तथ्य की पृप्ठचि करता है-- 


पक्षपातों व में बोरे, न द्वेय कपिलादिपु । 
युक्तिमद्‌ वचन यध्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥ 


भगवान महावीर के प्रति न तो मेरा विभेप अनुराग है, और न ही साम्पदर्शन के प्रवर्तक कपिल आदि से 
कोई हद प ही है, जिसका कबन युक्तिपूर्ण हो, उसे स्वीकार करना चाहिये । 


इतनी उदारता सभवत अन्य दर्शनों में नही दियाई पडती । उस उदारतना का मुन्प आधार है--अनेकान्तवाद । 
अनेकान्तवाद फा दार्णनिक आधार यह है कि प्रत्येक वस्तु अनन्तगृण, पर्याय और धर्मी का असण्ड पिण्ड है ।वल्लु को तुम जिस 
हृप्टिकोंण से देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है । उसमे अनन्त दृष्रिफोणों से देखे जाने क्री क्षमता है । उसका विराट 
स्वरुप अनन्त धर्मात्मक है । तुम्हे जो दृष्तिकोण विरोधी मानुम पड़े, उस पर ईमानदारी से विचार करो तो उसका 
विपयभूत धर्म वस्तु में विद्यमाव हतीत होगा। चित्त से पक्षयात की दुरभिसधि निकरालो और दूसरे के दृष्टिकोण के 
विपय को भी सहिष्णुतापूर्वक योजो, वह भी बहा लहरा रहा है । 


भारतीय सस्क्ृति के विजेषज्ञ मनीपी डा० दिनकर का स्पप्ठ अभिमत है कि 'अनेफान्त का अनुसस्थान मारत 
की अहिसासाधना का चरम उत्फर्प हे, और सारा ससार इसे जितना ही श्ीत्र अपनायेगा, विज्व में शान्ति उतनी ही 
शीघ्र स्वापित होगी ।* 


आचार सिद्धमेन दिवाकर ने सस्मतिप्रकरण (३-४७) मे अनेकान्त को एक ऐसे समुद्र की भाति निरूपित 
किया है जिसमे सभी वाद विलीन होते है । 


अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर डा० आर्चव्राह्म अनेकान्तवाद के महत्त्व पर प्रकाण डालते हुए लिखते है--- 


“अनेकान्त जैनदर्शन का बह भहत्त्वपूर्ण सिद्धास्व है, जिसका पाइचात्य अथवा हिन्दू दार्थनिको ने समुचित 
मूल्याकन नही किया है। यह अपने तत्वज्ञान के द्वारा समार का बडा उपफार कर सकता है ।”* 





१ दिनकर, डा० रामधारोसिह--सल्कृति के चार अध्याय ; 
९. जन, सत्र० डा० कामताप्रसाद, विदव को जेवबर्म की देन, पृष्ठ १६ से उद्धृत-- 
पृफ& आर्ट व॥६ ॥8 था ॥07007( 206 एागरटाफए एग ज्राप ,080 00 ८07779070ए इड्ब्ध्ाथ्ते 


99 कि फ्श्डारता ता सिफातंप ठिकालबा), जतरी छाछामाइटड फ्टी। ि ७णाते (9९8८८ 
ति70७९७ (८६४७० ७४7८४) 777077ए 


थुए जन दचन का व्यावहारिव पक्ष. अनेज्ञातदाद २३ 
सडडडसजसफडजडडडर जउज >सडडजडड डे डडडजजड डजअल्‍ल्‍डजट डजन्‍ज स्‍ल्‍ड डडडज जन्‍र ++++डडडडड जज उस डक्‍ल्‍ २ रस ल्‍ 2 >+ 


भारतीय दाने व यम्भार गवंधत डा० सा डो हामा झपने ग्रयथ भारताय हयन से स्थाटा” के सम्याध 
में अपन विचार ध्यकत व रखे हैं । 


सथा 7 जिसका सप्त भगानय भा बटते है चानप्राप्ति व सतभम में सारे वा था सिद्याल है ।स्थात्‌ चार 
बा हणीश्बा अथ है सम[ूदित एयट हा खड़ता है । और इसीस्‍पय यह कहा स्थाटालट वा अनुवाल सभायह वा 
मिदात ((॥007$ ए ९:00०७॥६9) अचबा द। सत्ता बी मा बा ([00८0त0 ता ऐ॥० ॥0४ फटेकिया 
जाता है, कियु स्पाराट दब्ल यहां समावना के चारीटक जय में सदा ग्रहण विया गया है। वयाति सभाउता में मरे 
बार (५८९८ए७॥॥८।॥॥)) वो स्थान प्राप्त है जब हि जनटयत मे सरटेहबराट वा व॥ई स्थान नंद है । 


कमी कभी रयात चाह मा अनुवाट कमी तरदड्‌ (७७ागा८ ॥०५)फ्िया जार है शितु इस रा” मे अपय 
बाट (6६॥॥050८आ॥) नी गघ निड्ति है जब वि जनटराय बटावि बचरवाट नटो है। 


पे | जनहान मे स्थात धाठ वा ध्योग सापेशता के अथ में हुआ ५ और स्पाटाट वा संप्रचित अनुवाू 
रावततवा का सिद्वात (॥6०४ए ए रि९)३४०॥४५) है ।१ 


जन” न के प्रतिप्टापप आयाय उमास्वामा व तत्वाय सूत्र व प्रथम जध्याय का लिताय सूत्र तत्वाप 
श्रेद्धात सम्याटणन है। बातुत तत्या पर ययाथ थरड़ा स्याटाट के बिना ने | है सती । रघाटार हो एवं एस हाणनिर 
प्रणाठी है जा तत्व व यथाथ स्वरुप का बाघ क रातो है । हम परल हा पह चत्र हैं वि प्रत्यव तत्व या पटाघ अनन्त 
गुणा का महार है हप जनाव गुणा में व गुण भो सम्मिल्लि हैं जो परस्पर विराजी हैं फिर भी एक्र हा देश और 
माल में एक साथ पाय जाते हे । इन विरोधी तथा भिव गुणा व विचार जगत मे परस्पर न दारात देकर उनवा 
यु'दुरात्या सामंजस्य या राघावय कर टेना ही स्पाटाट सापक्षयरा" या बनेव्ास्तयाठ है । 


अनेकातवाद प्रौर स्याद्वाद 


बिता वा भ्रटिसामयों प्रक्रिया या नाम अनेरात हैऔर उत्त प्रकाटीप लि व को आशव्यक्ति बी हो 
स्थाटाल है। अपन अवबा तेवा” या सस्व घ मनुष्य व विचार! से है वितु स्थाशाल उस वियार था ब्यूपत सर योग्य 
अट्तिमय भाषा वी खोज परता है। 


अमेवातवाट दाट या तीन रा हर है--और अस्त और बा” । अन#ज॑ूताता अतर-वस्युधम बाहस्क 
मायता । एच बरपु में विधि धर्मों --स्वमाया (विराधी और अविरोधी ) था मापयता का याम अनष्रान्तवा" है । 


प्रवशातयाल एव यरतु मे परग्पर विराया और अविरोधा धर्मों ३ विधाता है । बट यस्तु पा नाताप्रमा 


है हार्पा डा० सो० डी इंडिपन किसासफो 
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अर ओर यम शो ई 





हो सत्रता है. ऐ7श9 98 9५ 02 ?760479।८ के अथ मे इसवा अयाग होता है| कुछ विद्वान इसका क्षय 
$0776 ॥09. कसी तरट भी करते हैं । किन्‍्तु जनतथन मे इसका प्रयोग डनम से किसी भी अथ मे नहीं 
ह्रआ है । 


भारत की पुरातन भाषाओं पाटी और प्राकत मे स्थात पट वा रूप सिया उपलाध होता है । यहां यह 
बस्तु वे सुनिश्चित भठा के साथ भ्रयुवत टिखाई पडता है । 


स्थात शाह का पारिभाषिक प्रयोग 


जनटगन म स्यात्‌ शाट का प्रयोग एक विष अब म क्रिया गया है | इसका अय है--सावेक्ष क्यचित 
सांपलना का सिद्धांत । स्यात य्राकरणात्मक -युत्पत्ति के अनुसार अस धातु का विधितिंग झकार अय पुरूप एक 
बचन वा रूप है. जिसवा अथ हाता है. एसा हो या एक सम्भावना यह भो है | जनट"न में इसे सापेक्ष यिघान का 
वाघव अ-यय बनाकर अपनी अनेकान विचार"धरों को प्रकट करन का साधन बताया गया है । इस अनिश्चयवोध 
रामझता कटापि युक्तिसगत नें है। पराइ्चात्य विद्वाता न॑ भी इसका उल्तेस और विश्वपण सापेशता का सिद्धाल 
(ए्‌पा८ठ7; 0 २६]१0ए(9 बे माम से किया है ।) 


स्वाटाटमजरोकार आचाय मल्एिपण स्थातित्य यम अनेक्ञाल द्यातकम तत स्थादवाट अनकालवाद इति 
यावत * बह्वर अ वान्‍्त क॑ प्रतिवाटन मे स्थात पल का महत्व स्वीवार करते हैं॥ आचाय हेमघाद्रमूरि भी स्पात 
को बनेवातवोधक मानते हैं /* 


आरचाय अब्र”त देव उवीयस्त्रय टीका मे अनेवातात्मराथक्यन स्थाटाद उल्ेय कर यह स्पप्ट बरत हैं 
कि विद्यमान अनेक वर्मों मा सापेल टप्टि मे प्रतिवाटन स्थाहाट है। 


स्थात और कथचित्‌ ये होतो शा” एक अथ के बोधक है । क्यचित दर” का अय है --क्सी प्रकार । 
स्यात! चाल का भी ये अय समभना चा ये। किश्ी प्रवार के अर्थात दृष्टि विेष से या किसी विनप अभिप्राय 
से--इस प्ररार वा मायता का ही नाम ह्याटाट है । 


स्व प्रो महेटबुमारजी यायाचायन स्थात धाठ व॑ प्रयोग का विश्वपण वरते हुए उल्नेख किया हैवि' -- 


बारे एसा भः नहीं है जो बस्तु के पूण रूप का स्पा क्रसके । हर 7” एक निदिचत दस्टिकोण से 
प्रमकत हाता है श्रौर अपने विरवातित घम का कथन बरता है। "ग तरह जब टाला मे स्वभावत विवक्षायुसार अम्रुत' 
धर्मे का प्रतिवादन बरन वी 'तित है त्व तब य८ आवश्यक हो जाता है अविवर्तित दाप धर्मों वी सूचना बे लिए एक 
प्रतीक अवन्य हो जा बता ओर श्रात्रा बा भूछन ने द। स्थात चाट यी वाय बरता है वह तोता वो विव्ित 
धप वा प्रघानता से नाते बराव भी अविवश्षित धर्मों के अस्तित्व वा चयोतन यरता है । 


स्थातु शब्ट जिस धम व साथ प्रयुक्त होता है उसकी स्थिति कमजोर न करने वस्तु मे रहने वात 
हत्यतिष सी धम की सूचना देता है ।* 


स्पाद्ाद का प्रयोग 


प्रत्येव हा” के दाँ वा-य हांत हैं --विधि और निपेध प्रत्येक विधि के साथ निषध है झौर प्रत्येश निपध के 
शाथ विधि है । एजात रूप से न कोइ विधि है और मे कोई निषघ । प्रत्येक्ष वस्तु का विवचाय द्रष्य क्षेत्र कार और 





३ स्थाशादममरों कारिका ५ टोवा। 
२ जाययोगब्यवाणेदिशा फारिया २८। 
३ जनदटन प्रयग संस्शरण फाचयों १६५५ ई० प० ६८ ॥ 
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९[६ 


६ । श्वाव की अपेक्षा से किया जाता है। विवेचन ऊे पूर्व विवेच्य वस्तु के साथ “स्थान पद का प्रयोग आवश्य है। गौ! 
2 अथवा प्रधान विवक्षा की सूचना टस पद के माध्यम से प्राप्त होती है । 
म्यात्त! शब्द के साथ किसी वस्तु का विब्छेषण अधिक से अधिक ७ प्रकार से हो सबता है। प्रयास रूरने पर 
भी ७ से बधिऊ प्रधालियो से विवेचन समय नहीं है | वे पात प्रतार या भग थ्ग्नविशषित है - 
(१) स्याद्‌ वस्ति 
(२) स्याद नास्ति 
(३) स्थादस्ति नास्ति 
(४) स्वाद अवक्तब्य 
(५) स्याद अस्ति अवय्तव्य 
(६) स्थाद नास्ति अवक्‍तव्य 
(७) स्यादू अस्लि नास्ति अववनव्य । 


८: :४ 


इस पद्धति में मूल भग तीन ही है | पहला दूसरा और चौथा, अवॉत्‌ जस्लि, नास्वि और क्वयतब्य | उक्त 
सान भगो में से तीन हिसवोगी और निमसय्रोगी 


डउदाहरणार्थ -- 


(१) स्याद अस्ति लौकिऊ प्रयोग सर सम 
(२) नाम्ति 22 पट मप्र मिर्च 
(३) स्वाद अवक्‍तब्य मु 2: स्च्ड जीरा 


देखिये, सर्द प्रथम तो इन तीनो वस्तुओं का पृथत््‌॒ पृथज्‌ उपयोग हो सफ़्ता है, तत्वम्चात्‌ एक ऊो दूसरे मे 
मिश्वित करके उपयोग कर सकते हैं और अन्त में त्तीनों को एक साथ मिलाकर का रे 


नम 
बा 
जे 
क्ग्य्कू 
पे 
| 
पर 
रे 
| 
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््‌ 
(१) नमझऊ, (२) मि्, (३) जीरा, (४) नमऊ मिर्च, (१) नमक जीरा, (६) मिर्च जीरा, (७) 
चमक, मिर्च, जीरा, 


उपयु क्र ७ भगो या प्रणालियों से वस्तु की विवेचना सभव है । उससे 


विवेचन 


(१) स्थाद्‌ अस्ति 


पदाबे कथचित्‌ सत्‌ है। उदाहरणार्थ एक घड़े का विवेचन करना है । घट के अनात पर्मो मे एक सत 
(0505/८0८८) अम्तित्व है। प्रग्न हो सकता है क्लि वह अस्तित्व विस बयपेक्षा से है ? इसी का उत्तर स्‍्थाद्राद या 
अनेकान्तवाद की पद्)ति से पहले प्रकार मे प्राप्त होता है ! 





रु ल- देर 


१ इस सदन में देखिये --जाचार्य अकलकदेव कह 'लघीयस्प्रय' जहां उन्होंने उल्टेख किया है कि चकता और शओोता 
यदि झब्दशवित ओर वस्तु के स्वरूप के विवेचन में निपुण हैं, तो 'स्थाह” पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । उसके अनाव में भी अनेकान्त का प्रकाशन हो जाता है -- 
अप्रयुक्तो5पि सर्वत्र, स्थात्कारोड्यात्प्रतीयते 
ब्रियो निपषेधेष्प्यन्यत्र, कुशलब्चेत्ययोजक ।॥॥ 
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ब्ध 


वश मम अर अर अर यम आल लक 


घग का आस्तत्य क्यचित ध्यात्‌ है स्थात्‌ ग्रस्ति घर अपने द्रब्य, क्षत्र काल और भाव वो अपला यह 
घढा है। यह धरे के अस्तित्व वी विधि है अत यह विधि भग है। परन्तु यह अस्तित्व की विधि स्व की अपेक्षा है पर 
की अपेक्षा स नो है क्योरि-- 


सबमस्ति स्वरुपेण पररुषेण नास्ति च॒ 


यट पवित स्पाद अस्ति इस क्थनपद्धति की विवेचिका है । 

यटि स्वपर्याय स भिन पर स्वरूप से भी घड़े वा अस्तित्व हो तो घडा एक घर हा क्यो रहे ? वहू विष्च 
रूप क्यों न हो जाव ? और वसी स्थिति म उसम घट-व्यवसाय वे अतिरिकत वस्त्र बलि वे क्रिया-्वरापा का समा 
बैशा हो जाना चार ये और वसा हा सकना सभव न(। है। अतण्व यह स्पए्ठ है कि घडे की सत्ता विसी एक अपेशा से 
है सब अपक्षाओं से नर । 


(२) स्थाद नारित 


दूसरा बार जय उसा का कथन होगा ता य” कद्धा जावगा कि पूव में जिस धत का प्रतिपाटन हुआ है उसका 
यहि उससे छोट या उसमे बटे घह को दष्टि म रख कर अथवा सान पीतर या कपड़े का दृष्टि म॑ रखकर प्रतिपाटम 
किया जाय कि पूव स्थिति के अनुरूप क्या यर घना है ता उत्तर हागा-- स्यादनास्ति घट 


यटा घट वी सत्ता का निपेध पर ”य पर-सेत्र पर काल और पर भाव को अपेसा से किया गया है। अत 
घट क्थचित नर है घट से शिन वस्त्र सोने चाती आटि की-परचतुप्टय की अपला से घर नी है। 
(३) स्पाद अस्ति-नास्ति 
पटाधथ कयचित्‌ सत असतु उभय रूप है। पूव वर्णित घटे वा स्पष्ट रूप यह है कि घटाता है किखु 
सोन पोतछ या कप” वी भ्रपेशा वह नटो है । 


यद्या पर स्व वी अपक्षा गत्ता का और पर वी अपेशा असत्ता का अर्थात होता वा कितु कमण क्पन क्या 
गपा है। 

प्रथम और लिताय विवचत पद्धति क्रमण विधि और निपेध का स्वतत्र रूप स पयव पथक प्रतिपालन करती 
हैं जब कि यर सीसरो पढ़ी विधि निपेष दाना वा कितु श्रमण उल्लख वरती है । 


स्याद्‌ अस्ति नास्ति घट । स्ववीय द्वय क्षत्र, फार और भाव वी अपेक्षा घढ़ा है वित पर द्रव्य 
क्षेत्र पाल और भाय वी अपेक्षा से घड़ा नेहा है । 


(४) स्पाद अववताय 


अखतर्य पा| अथ है कण तश वा सकता । जय एक ही समय सम विधि और मिषध दोना की विवज्ञा 
होती है जय टोन्नों को एवं दो समय में एक साथ ब्यवत उरने वाल्य कोई घाट न होने गे उसे अयक्तब्य कल हैं। 


चब्ल यो धामता सीमित होता है । जब वस्तु व विधि पल बा विश्लेषण होता है तो निषेघ १३ उपशित हो 
जाता है और जब निपेष पश्ष का भ्रतिपाडाय किया जाता है तो विधिपल गौण हा जाता है यटि वर्तु क विधिनियेष 
पता का पयर पयक या क्रम" एक साथ प्रतियाटन वरना हा सा भरवव्णित तीन विवयनपद्धतियों मे श्रम (१) 
अग्ति (२) तास्ति (३) अस्ति भाह्ति हब्ली के द्वारा काम चऊक जाता है परन्तु विधिनिदेध भरी एक साथ अधि 
ड्यवित मे वधटनाई है जिसे अव्तेठ्य शाठ व द्वारा हल जिया गया है। 


इस पद्धति से बद्‌ भी ध्वनित द्वाता है कि वस्तु के युगपद्‌ अस्तित्व मास्तिय बा वाचक काई शइन नहीं है। 





फ्यान्पानतार 
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इसविये विधिनिपेश का उगपलत कबन अस नव है। परस्तु स्मरतीर रे शि उठ अपर्वब्यार पतला रावबपा सावंत नहा € । 
अत स्थाद उवक्‍्तव्य' पद से विदिन टोसा है कि घट के गबन्ध में वूर उशित हो हीते दु्डशोण है, वे शत साथ पहई 


नहीं जा सकते । यह है स्थाद घद अयय्तब्ध । 


(५) स्यथाद्‌ अस्ति अवक्तव्य 


कपचित्‌ सत्‌ है जिन्‍तु कबबतव्य | सता लेगियराय है >घढ है, और बवम्दब्य भी है। डिसी पिधेप दृिदि 
से घड़े वो लछ पह सऊसे नि ४ ह 


बच का दर 
द्ै, किन्‍नत जब दादि या स्पष्च निर्देश ने ही, तो घ हे रंग हा बन अमम्भव ही जाया है, 


4 
बन अपने स्वत्प्र से यढा है तो, हिलतु उस सप्र रवप्र न होते के शारप पगरा प्रत्पिरत नर्टों कर लजने । 


(६) स्थात्‌ नास्ति अवय्तव्य 


६5 सन्त ज्+ 2 3 ट्रती ब्क डजण>. पड कुल नल माद-:गात 
कथचित्त्‌ अमत्‌ है फिन्‍तु अव्वब्य । यहा पर प्राय सम में निषेध घोर दिलीए साय में एफ साथ-्दयुगापत्‌ 

वि ि ०. हक ब्रवश्ना 7-७ 25 स्थात छझछापास मच | डल्जक जौ क चुक सनक नर ऐसा ह?़ 
वेधि-निषेध को विवक्षा होने से स्थात्‌ ना अप यश्व' घटा नही है, छोर पर जाउतब्य है, ऐसा हा 


जाता है । 


(७) स्थादल्ति, नास्ति, अवक्‍तब्यन्च 


5 


पदार्य कबचित्‌ सत्‌ है, कवचित्‌ जसतु है, साथ ही उभय दा्ठिगोयों जा बुगपत्‌ प्रतितशाइन सभा नहीं 
है । फ़िसी द॒ृष्मि से घठ है, क्विसी दूसरे पदार्य को बिचक्षा से घट नहीं है, और पररप्र विरोप्री इन दोनो धर्मों झा एक 
साथ निरूपण करना सभव नहीं है 


ञ् 


उपश्विवेचित सातो वचन-पद्धतिया जपनो अपनी सार्दझसा रफती हैं, सथावि अल लठा रप मे वस्तु- 
स्थिति के एक बश का ही प्र कसती है, उसके संपूर्ण स्पय छणो नही । इसीलिए जैनदर्भाय एस बात पर बता देता 
कि पृर्वविवेचित सात बचन-पद्धतियों में मे प्रतिपादनऊर्सा अपने अभिप्राय के कनुसार चाहे शिय छचन-पद्ति शा 
उपयोग करे, परन्तु उसके पूर्व 'स्यात्‌' दाब्द अवदय सवुक्त यरे, जिससे यह सुम्पष्ठत ज्ञान होता रहे कि वस्तुश्विलि में 
अन्य सम्भावनायएँं क्षी है। क्षतर प्रतिपादनऊर्ता वा ऊथन सापेक्ष नपर से प्रहम शिया ऊावे । 


/)॥9 


ऊपर प्रतिपादित समिन्‍न भिन्न हृष्टियों से पिचार पर ज्ञान होता है कि एक ही पस्तु मे एनेन पर्मस्वरूप 
या पक्ष होते हैं । प्रत्येक वस्तु एक्र हृ्दि से भावात्मक है तो द्रमरी हरिद से जमाबात्मक कियी वस्लु के सम्बन्ध में 
हम जो विचार करते हैं, उसकी सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर काती है। यह ध्यान रउना आपयश्यऊ है कि 
विचार सीमित ज्ञान तथा हमाने हआ कदते हैँ। हमे यह नहीं सोचना चाहिये कि किपी विधप्र सवधी छाई एफ मत हो 


&)) 


एकानन्‍्त सत्य है, दरमराबलिमत वी सत्य हो सकता है 


जैन तीर्थकरो ने मानव को अहज़ारमूलक प्रवृत्ति और उसके स्वार्वी वासनामय मानस का स्पप् दर्शन कर 
उन तत्वों जी ओर प्रारम से ध्यान काकृप्द किया है, जिससे मानव की 


इष्टि का एफामीपन दूर हो और उसमे कनेका- 
पिता का समावेश हो, वह अपनी 


इृप्टि की तरह मामनेवाले मनुष्य तो दृष्ठि का भी सम्मान करना सीखे, उसके प्रत्त 
सहिप्णु चने । दृष्टि में इस प्रकार के नावो का समावेश हो जाने से उसकी भाषा पर्विनित हो जाती है, उसमे स्वमतत 
का ह॒ठावरहिता हत्कर समन्वय का प्रवृत्ति आ जानी है । उसकी भापा में दुसरो के तिन्स्कार रा भाव न होकर उनके 
अभिप्राय, विवक्षा कौर अपेक्षादुष्टि को समझने की क्षमता जा जाती है । यही स्थिति उसकी मानसिक शद्धि अर्थात 
स्याह्मदमय वाणी के स्वीकरण की है और देसी स्थिति मे मानव का आाचारध्यवहार पूर्णठ- 
कंम्‌ के ननुन्प हां जाता हैं । 





मनस्थवेक वचस्धेक कर्मण्ये- 


ओर जनदचन का व्यावहारिक पल अनेशातवाद २६ 
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अनष्ातयाठ और स्थाटाट को पूणत समझने में अनक वहित और बोड़ प्राचान जौर अरवच्ोन पराह्चा्य 
और पोवा ये विशनों को बहुत अप्त हुआ है। उस बना वारण रह हैं परतु अय उसे मता या आटाचनाओं पा 
विस्ताएपूवेब निरावरण हा चुरा है और अनपाल्तवाट के सायभौस रुप वा सभी जिटान एप स्वर थे स्वाशार बरत है । 


स्पातर या ओपास्तवार सिद्यात से यह स्परप्ण है कि जना की दष्टि विननो उठार ? । जन अया प हारा 
निक शिवारों वो मगर नह समझते प्रत्युत अप दृव्श्याश छाऊ भा सत्प मानते हैं । हा ये हिसा एवं हटाय 'े 
इटोकित का "हीं मानते बयाति एसी हठोकियां में एशाजबाट (3॥30, ० रुषटॉएचाधट एशएट७ो जा) का 
होप हागा सपाभावित है। बतमान में अमा रका वे नह्प वस्लुदाडिया ने इस एकाजवाट या घोर विराध जिया है।* 


भारताय दा मे गम्भोर गवेषत् विश्वना का यह अभिमत आयात सुविचारित है वि से एशाजवालस 
दाप से मुक्त हाते पी जसी युति जना में निक्नारो है बसी तिसी अं यप्राय या पाच्चात्य दाद निक ने नद्दी ।१ 


जनहणन वा यह सिद्धातत अनक प्रतार से आयात मच्ख्वप्ण है। इस सूलग थम्ययन तथा मनन वी निता 

ते आवब यहता है | सम वध सौ रणता और सर अस्विव आनि की भावनाओं से ओवप्रात रुस अत्याल ब्यायहा रिप 

वदिद्धांत वे आपार पर आचायप्रवर थीममतमः स्वामी ने अब से छएगमभग १७ गौ वप पद भगवान महांवार ये जन 
शासन वा सवप्रतारीय आपत्तियों का नियारत धाशवत तथा सर्वास्युटयकारों तीय व रूप में स्मरण बिया है-- 


सर्वापदामग्तक्षर तिरातम्‌ सर्वोदिय तोर्यमिल तवव 7 


आम जवबदि सम्पूण विश्व बार पर दर पर बढा हो और एटम वम्जी है॥0॥ 0705 प्‌ जार पर 
ऐंढा हो तय इस प्रतरार बे ओवातात्मर विधारों म॑ अनुशीटन से अयवि्वास साम्प्रटाधित्र सढाणवा और असहिए्ण 
सा आलि पुप्रवत्तियां नष्ट है। सवती है और मानव लॉककायाणवराही हा सत्ता है। 


है इंतिे दि स्यु त्थिडिस्स पू १४-१५. 
२६ इंतिये हा० सपीतएाः घच्टोपाध्याय और डा पोरे”्माहतरत्त कृत मारतोय इतने वरना पल शडट 
३ आधाय समरभद पुशयगुराणस क्ारिश ६१ 
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जनदर्शन की वेज्ञानिक पृष्ठप्ूमि 
प्रो० निहालचन्द्र जेन 


एम० एस-मी० 


सडापरा (धघासों) 








(१) धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की आचइयकता 


आज के इस वैज्ञानिक प्रुग मे दुद्धिजीवी मानव अपने को निरन्तर घितिश्ाडी बनाने या प्रयास पर रहा 
है और वह उन्हीं सत्या एवं तथ्यों को मान्यता दे रहा है, तो प्रयोग-परीक्षण (ट%७9टावरा॥टएवै घटा ।708६07 ) 
की कमौटी प+ यरे उतर रहे है | इमके बावजूद वह अयने मीतर एक घुन्यता (ए४८८७॥७१८) णीर बश्ान्त वा गहा 
अधकार पा रहा है। लगता है, शक्ति-उपलब्धि में शान्ति योता जा रहा है। इससे एक तथ्य सामने अवश्य आया है 
कि जिन्होंने मात्र विज्ञान की खोज की, वे जवितगाली हो गये पर अशान्त और विपन्नता मे दबे हुए है। णौर जिन्होंने 
मात्र धर्म का अनुसधान किया, वे जान्त हो गये पर अशक्त और पिछड़े है । ऐसा मानव या राष्ट्र जो शपने को शवित 
और शान्ति मे अखण्ड छप से प्रवर्त मान रखना चाहता है, उसे विज्ञान और घर्म, दोनो फी शरण लेनी होगी, क्योकि 
एक की भी कमी से मानव की साधना और राप्ट्र की सस्कृति अधूरी रह यायेगी। इतिहास इसऊा साक्षी है कि 
ऐसी गविति, जो शान्ति से अद्रूती रही, ऋरता और सहारफता के बिक्ृतति रुप में पमपी और मानव का उससे कुछ शुभ 
नही हो पाया । 


विज्ञान ने जहाँ मानव को ज्ञान (].0४]८०४८) से भरा, वहाँ धर्म की रिक्‍तता से वह विवेश-्धुन्य 
हुआ । और फिर विवेकरहित ज्ञान ने अशुवमस्व और उद्जन वस्यों का निर्माण कर मानवसम्द्धति पर कुठाशघात 
किया, जिसका दोपारोपण विज्ञान पर थोपा गया । मानव ज्ञान की आवश्यकता के साध विवेक की अनिवायेता भुला 
बैठा । परिणाम में विवेकशुन्य ज्ञान से उममे गति ( 802८0) तो भरी लेकिन वेग (ए८]०८॥ ) उत्पन्न नही 
किया और पिना वेग के वह्‌ दिश्या-श्रप्त हो मात्र भदकुता रहा। लक्ष्य की सिद्धि मात्र गति करने से नहीं मिल 
सकती, उसके लिए तो एक खास दिशा में जाना होगा । 


मानव ने धर्म (अन्तस्‌ की चेतना) के विस्मरण-मूल्य पर शक्ति की होड में सघप खरीदा है, जो मात्र विज्ञान 
रूपी करघे से मोत का कफन दुनमने जैसा ही है 


एतएवं धर्म और विज्ञान में समश्रय छाने की अनिवार्य आवश्यकता हैँ । यद्यपि विज्ञान का दिपय उन 
प्रयोगो का अध्ययन और निरीक्षण है । जो प्रकृति की गतिविधियों से सम्बद्ध है, जवकि दर्शन वहाँ मे शुरू होता है 
जह्‌ हां विज्ञान अपनी अन्तिम पराकाप्ठा पर पहुँच जाता है। फिर भी सत्य हर पहलू से सत्य होता है और इसलिए 
धर्म या दर्शन के सत्य भो किसी भी नराजू के पलडे से तौले जा सकते है । यह विश्लेषण, सिद्धान्तों के प्रति अधिक 
आस्था पैदा करे वम यही इसका उ्देब्य है । 


(२) जेनदर्शेन का परसाणुवाद और आधुनिक विज्ञान की मान्यता 


जेनदशन ससार की रचना छह द्वव्पों (जीव, पुदुगल, धर्म, अधर्म, आऊाण और काछ) से हुई मानवा 


थू, जनदचन को वज्ञानिफ पष्ठमूप्ति ३१ 
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है । इनम भ वेबठ पुटगल द्रब्ब (घावतटा बाते टयटा४89) मूतिक या रूपी हैं. हाप अमूतिक । भुख्य रूप से यठ 
संसार जीव और पुट्गल वा सम्मिथण है '"प चार द्वाय इनके सहायक हैं । 


चूकि भौतिक विचात मूतिक पुदगल द्वब्य से टी सम्बाध रखता है. इसलिए यहाँ पुदुगर द्रष्य (परमात्पु 
वाट) की चर्चा दगत और विचान की पष्ठभूमि में करेंगे । 


पुटगछ हा पटो से मिर्कर बना टआ है। पहला पुट जिमक्रा अब है मिलना ((2०॥97 0) और 
दूसरा गर--जिसवा अथ गछना या विनान ([)/087/९ए8/9007) से है। इस घटना को इम प्रवार समभावां गया 
है कि एक स्पाघ ()०८८०ौ८) दूसरे स्विग्ध या रु स्क्ाथस भमिल्वर जंधिक रूक्ष या स्निम्ध गुणपुनस्काथ 
उत्पान करेगा । इसी प्रचार एक स्त्थ म से कुठ् स्निग्प या रूप स्वाघ नितठ जाने से कम स्निम्ध या रुछ गण 
युक्‍त स्वष्य प्राप्त होगा । 


वचानिक पारिभाषिव चाटी मे स्निग्ध और रूक्ष परमाणुपों सं तात्पय अविभागय धनामक विद्यामय बण 
(008॥0ए८ ९0॥४:ए९० 92700]९) और ऋणात्मक विद्य ग्मय क्य (]ए८९०४४९८ लोबाशट्ते एगातध06) दो 
है । इती दाना प्रकार व क्णा से मिलकर उटामीन (ग८एाह४।) परमाणु (/६070) बनता है गि'हू क्रम प्रोटॉन 
और हलेबट्राव (९८४०७) नाम से पुकारा जाता है । इसके अरावा “यूद्रान उटास्सीन पण भी परमाणु मं अपना 
शषान रखता है। 


परमाणु पी रचना मे इतेवॉन (लि९८४०ा) नाभि (७०८७७) के चारा आर बाह्य परिषयथा में 
मीब्गति से घूपते र ते हैं। परपाणआ 4 बीच ४जकटानों की सहकारिता ((:0 ७७।८॥८५) भौर विद्य द-सयोजेकता 
(8९८४०एशै९॥९०) से जो बचता (()०४0॥08807) होती है वहू ठोक जपटयन मो मिद्धाःत से मेल खाती 
है।! इसब अनुसार दो थे ही परमाणु मिलकर किसी यौगिक क॑ स्कथ बनगे जिनद घाह्य वक्ष म इलेक्टॉता (रूशना) 
के अधिभागी प्रतिझेट) की सरुया समान नहा होती तथा दा अधिक गण वाल व साथ हो बाघ हाता है। चा” 
यह बच स्निग्ध स्तिग्य या रूट रूथा अथवा स्निग्ध रूद्ध वा हो । 


उहाहरणाथ --साधारण नमक सोडियम प्लौर क्टारीन परमाणुआ से मिश्फ्र बना हांता है जिनय बाह्य 
कछ्त मे क्रमण एवं और सात इउ्यटान हाते हैं! पर'तु मरगान (/80॥) ह्रपटान (स्िफएए/0॥) जैनॉन जसी 
अधियाणीर गया के परमाणु जिनव बाह्यवक्ष मे आठ आर इलेक्टॉन हाते हैं कभी भी आपस भ बषता को प्राप्त 
महीं ह।ते हैं । 


१ैया शता वे प्रारम्भ से डाल्टन न अपने पारमाणविवर सिडाल (9200$ #।०गयाट ९०7 ) में 
यह बहा था कि एक तव पे परमाण दूसर तत्व क परमाणुआं में नहा बट जा सकने तेक्नि जनटरन के अनुसार 
पदगट हूय (जिसके स्‍ग्रततगत विनान सम्मत १ २ तत्व हैं) अपने द्वब्य-लचण वो अनुसार एक तंत्व वी पर्याय 
(.097८2४07) से दूसरे धत्व॒ की पर्याय धारण बर राजता है। ध्स दथ्य की पप्टि आधुनितर भौतिक विधान थे 
तजाहगरण घटना (२४0॥०-४८४४॥9) ने कर दो है। जिसद अनुसार यूरतिमम अयया एक्टिनियम धातु बा प्रण 
चपनी वर्ड घुद्धूहाओ का पार वरने व वाट सीसा (.८७0) 4 अणु में परिवर्तित हो जाने हैं। सावा स प्राप्त होत 
बाली विविध धातएँ और होरा ([9/0॥॥000) आदि दसी सिद्धान्त से एक रूप से दूसर रूप में उसी पद्दी के गम 
गठ में प* बल्लने र त है 


परस्त पहगर रूब्य वा सून्मतम अविभाज्य कण परमाण अविनागा है. घ* रहित है ०ड प्रदेशा तया 





१ गुण शास्ये सुभानाप ॥३५॥ ह्यपिश्दिषुणानां छु ॥ ६॥ यदथेपिशो पारिणामिक्ती च॥ 
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मनिर् है । सन्‍्नाषु-छ्रु बता वी पुष्ठि दादन के परमाएुजद हे जन्तिम नियम वब्य दर्च-अविनब्वस्ता कै सिद्धान्त 
एिताला्ेंर री एजाइटशाएग्ा0ा ता शाष्ाएए) ने नी. है। जिसे घनुमाए द्रव्य ने तो पैदा किया जा सकता 
कौ ने ही नप्ड, परास्तु उसके नायर में ही पन्उसेन जा सता है । जर्बाति सम्पूर्ग उद्मय विजिध्र उर्जाजो का 
मान हृमेगा एप हो रहता है । 


द्गर द्र व्प 5 352०७ ज+ छिलयना >ी् न आान >> 525: पुफ्ा क्ष्ष्र्त अर मापते तक 
पदगठ द्रव्प दी अन्‍य ऊछ और फिट वुताए हूं जनजा विज्ञान के आजोह में अध्ययन जर साउते हैं--- 
और 


पु ही वन > कस अनिक 
(?) पुदयद् द्रव्य में स्वर्ण, रस, पत्य, कौर वा थे चार सूप पाये जाते हैं । 
पर ग नया उनसनन ् लक क पलक: 5 
[ २) पट॒गद-पर सा गालबाद, खाजनपय नया ऊएमसत घधक्लि बाण श॒ता हे 
(३) शा, सन्य, सूद्मता, स्प्रल्ता, सम्धान (जाजार), नंद, बधायार, छाया, सताव, दौर उप पे सब्र पूदबच्द 


(॥) पुदुगल-परमाणु क्षी मनिद्वीवत्ता -पुदुयत के गुए पर्माथ में एण समय में ( 380 तट एचाए ० 
धार2) १४ नाव गनस करने जी जो सास बतओआयी है उपती इसन्ी सलिशीठता का प्रमाय सिल्ता है । 


न 
इतना ता बैज्ञानिजों ने आपने प्रयोगों द्वारा बवटा दिया कि प्रशाध-किडदों ((१७७॥६६7) जा वेग १८६६००० मील 


ड् ट 


प्रति सेजेण्ड है। ये प्रशाश विद जो ऋ्रि प्रकाशीब-क्षोों (200075) हे उजाने हैं. पूदगद के रूपए है । दि तू- 


5 





चुम्बकीएण तरगो, प्रकाशकिस्यों, ताप-जियो आादे के गगन शा नरग-मिद्धान्त (३६८ (९079) उस बात वा 
घझोतक है कि पुदुगन्ा परसाणु तीन्रतम सचि हैं और कन्‍्त में परमाणु रचना में टवेज्ड्ानों जा जाने बाह्म कक्षो 
में तीक्रतम यति से हमेना घूमते रहना एस बात छी पुष्ठमि झा सवद-प्रमाण है । 





(॥) पुदुगल अनन्त बढित या खज़ाना ३--वास्स्टॉइन के सहति-उर्शयूत्र (क्‍88इन्‍टट79ए उोशध0ा) 
[९-9० जहाँ «उर्जा सहति, ८सऑष्रतान-देप] मे यह स्पप्द कर दिया कि वस्तु जी मात्रा को उर्जा में 
परिवतित किया जा समता हैं। एक प्राम पूरेनियस घातू जेब शबिति से परिधितनित होती है तो उससे उतनी ही झाक्ति 
प्राप्त होती हैं जितनी ६ हजार दन ज्षोपछा जलाने में मिल्ल सज़्ती है। इसी प्रमार 8४90 शिी709- 
702700॥ द्वारा यह देख स्या गया छि भक्ति क्षो सबहति में बदठा जा सकता डॉ भागा ने अपनी (05770 
]२४१ 8 छी ब्थोरी मे यह बताये 


| ; (?|90600 ), #नकणों (8-एथाधारटॉ2४) 
से मिव्क्रर बनते हैं जो कि गव्िित के रूप में होने हैं । 
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(९) शब्द --वैनेषिक दर्नन का मत था कि झब्द (ध्वनि) आाजात द्रव्य का सूण है । परन्तु आाधुनिक 
प्रयोगो ने जैनदर्भन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए सिद्ध कर दिया है जि यह पुदगत द्ब्य की परयोण है कयोक्ति 
ध्वनि को प्रामोफोन था टेपरिशादर हारा बाधा जा 


5. 


। 
हैं। वायर्जेस द्वारा भेजा जा सकता ह#। यह परावतित होकर प्रति 


रू न (एिटा0) उत्तन्न करता हूँ । 
तथा हवा के साम्यम से अनुप्रस्थ कौर कनुदध्ये तर्गो मे गन करता हूँ। गसन करने दा अनुनाद नली 
(रि८४0०7800८८-ए४) छाद्य ज्ञान जिया जा सकता है चूँकि इसे मृतिक कर्णेन्द्रिपाँ प्रहय करती हैं इसलिए, भले 
ही बाँडो से वह न दिखे, मूर्िक ही है । इस प्रकार स्कन्धा के परस्पर स्पर्म से उत्पन्न घब्द पुदुयरू की ही पर्वाव है 


(४) छात्रा --- जिस प्रक्वार ध्वनि को रोजा या पजुडा जा मक्ना है उसी प्रकार छाया को भी तर के 


साध्यम से एक स्थान से दुसरे न्‍्पार् जो भेजकर टेदीविजन द्वारा पक्ष जा सत्ता है। जिसमे वस्तु की अ्रतिच्छाया 





थु; जनदाने को वज्ञानिक पष्ठमूसि ३३ 
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(00००) परे पर बनती है। न प्रतिष्ठायाओ ये टपन से यह बात स्वयिद्ध ठो तातो हू कि आकार भी पह्यल 
का एक सप ह# । 


(ए॥) तम था अंधकार >यर बयः लहाय गा अमाय आ नहा जगा वि बणाद आटि हागनियोंते 
स्वाबार हिया है या वे पथर बहाव (। वया।ह प्रतराश्ा वो अनुपम्यिति मे भा धार मगे [0॥4५99|6 
[ज्ीवा९त भौर (उज्ञाए 77, आह जगा विरणें गजरता रहता हैं जा फाराग्राफिक प्लेट पर अपया प्रभाव 
डाएसा हैं | हुसरिए विचान सत्ता पु गए का एय दिप रूप स्वरीवास्ता । 


(४॥) प्राण मौर आताप >प्रराण परगाय जिण्डा (0ज्ालगं (२एाएघ७) व सवर्म शमन परता 
६ ये प्रशादाय पिफ्श पटाने बणा वे सम” छोते है जा नि चाय नि बाज प्रहाधाय कण होते हैं । यही [२॥०६७॥ 
तरगा ए' रूप पे चहकर प्रयान उद्ा वा विगरण करत रचत हैं । 


झुमों धार खाप विगरण तरगा (रिवतीवाातता) के रूप में उच्च यापक्रस वाछझ। बसतुआ से निम्न तापत्रम 
बार यरसओ में गंसते करया रहता ह । ताप यी मात्रा भा प्रयागा हारा कटरा में नाताजा सकती है । *सपरार 
प्रवाह और जावाप पटशर » पथ पर्याय है । 


(३) वज्ञात्रिष पष्ठभूमि पर फम सिद्धा त या स्पप्टीफरण 


प्रत्यत ” थे या धपनां बाय होता ७ जिस जवाने वे जनुमार उपग्र” या उपकार पष्त है। मह उपवार 
पटगलछ च्ब्य उपने स्वयं सम या जय अल्प >्या व गाघष ब रा) है तथा जाय हठ्य थे प्रति भी बरता रह 


पुल्गट शपरोर याघाना ((प+षव४ी८एघ०ा७) में रपा जाता है।॥ इव बगधाजा में थे कामण 
बगणा भा है जिसवा जय एगे पट माह पर्माणना ग ह था जाव धब्य बे परिणमन गे अनुसार (प््मा रारार बभा 
गत कभा बंधन और वभा वास रछयास था रुप ए) अपना रबय का परिणमन बरस हुए जाय हब्य वा उपशार 
मस्त है । इपत वामण यथा रूप पे गेट परमास्पुआ को जीव हब्य के साथ सयाग हाने की प्रक्रिया बभानिक भाधार 
से या गशत गत -- 


पर सस्पूण छोरावारा “ते बामण यगरा रूप पुएंगत परमाणओं से ठाव उभी प्रकार भरा पड़ा है जिस 
प्ररार गम्पूण ब्रध्चाएप मे विधनु पुम्दशाय तरग ([.]7९०(0०॥78॥000 ५०४९५) । ये परमाणु बहुत ही सूल्मतम' 
होता पे कारण तरधरूप में गशा बरा टुए मानस हैं । य।” सरग छस्वाई--उनरी वा रखखाखा ([क्‍ल्‍्थूप८ट॥० ) 
की सधा € प्रकाश ये बग । हारा हदा। ता (0-0 $) य॑ प्रवाण वग से धरया के शप में छोशावाद १ 67 प्रतण से 
दूगर प्रटेत पी धार गसा यरत रे ते €। इसतर। कम्पत हित बहा है उच्च यहाँ तर वि ६--]२७॥ ५ ग। बश्पत 
शक (१०? से । ९ दि० सारदिस ध्रनि से०) से बराए। गुनो "यातह्य होता है । 


अब एक धास बारगयारता पो विद्दतृष्ग्यत ये दरगया वर एव प्राप्दर द्वारा एेषडन के शिए उसमें एक एगे 
भभिपेसर था उपच्म हित जाता है हि यहरयीं बारसथारता पर वाय कर ?२। हा। इस विधलोय साम्या 
बरवया ([]६ (घावों १६६०ाया€८) जे सिदान् से व आकाश में ब्याता तरणें प्राप्तश द्वारा आगाना गे प्रदूण गर 
ही जला । 


डीर यही घ ना था मा में रामशन्‍नघा ब आहवित है से ह.0 है। दिचार। या भागा व अनुसार मन 
बाण या धार के जिया द्वारा आरसा 4 प्रटणों मे रग्पते उत्पप्र होते है जिस जात में माय गचा ही #ई है 
अपात याए शक से घास्मा में पूव से उपार्दत कम रूप पुश्गर प्ररमाणएथां (जा आया बे प्रत्या में एकशेचावगाही 





है शरोध्वाइमब राथयात वुल्गापास ॥ तहादंयूब भे २ शत 
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इंड : ससद्घरकेसरी-जभिनन्दनप्रच्य शक 
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बनी 


१4 


डे 


होकर पूर्व से प्रवर्तमान थे) में कम्मन होता है । इस वस्पनों जी वास्म्वास्ता की लूनाविस्ता केपोयों मी ख्डुवा वा 
घनी सक्देग्नता के अनुसार होती है | घुम था जशुम परियामो से विभिन्‍न तरस उम्बाययों की वरगें व्यत्मा के प्रदेशा 
मे उत्पन्त होती रहती है और दस प्रकार की कम्पनक्यिा से इसे झुक सोसिनेदन की सौति मान सफजते हैं, जो छोसायान 
में उपस्थित उन्हीं तरग लम्बाई के लिएसाम्ब ('प्रागर्ते ठ 7€००/क0९८) समसा जा सकता है । ह 
(भाव कर्मो के माध्यम से ठीक उसी प्रकार फी नरयें धात्मा के प्रदेशी से एक शेतावगाही सम्बन्ध वापिय शान ले 
है । और जात्मा को अपने स्वसाव गृण के ज्ारा विज्ञत कर नयी नय्री तन्‍्में पुन धन्‍्मा में उत्वन्त उरती दे । ध्म 


तरह पह वित आऑमिडेदटर (566 (00,टा४पटते (0इटीशता) की साति बाबहार झए नी नयी तरगा 
को हमेशा खीचता रहता है । उसे जैनदर्नन में आबत थाम से कहा है 


/१0 


4. 


(5 





4 ? का 


है और पुदूग के मरमाणु अपने परमाणुओो में ही। दोनो अपने मौदित गुणों ( एत/वैद्ञाञ९श008४| 270727028) 
को एक सनयव के दिए भी नहीं छोटते । जैनदर्भघन में इस एक लेटगबगाही सम्ब्रम्ध जो ही बन्ध कहा 

यदि आस्मा के प्रदेगो मे परमागुओं की कम्मन-प्रझ्या ढीठी पदने छसे, यो कि योगो की सरदता से ही सम्भव 
हो सकती है, तो बाहर से उसी अनुपात में क्यर्मण एरमाण क्रम साथी पर्बातू काउपंप-क्थिा हीनस होगी कर्मात्‌ सवर 


होगा । जब नबी तरगो के माध्यम से पुद्गल परमागुओ वा आना दन्द हो जाता ह# ता पहिले से बैठे हुए कामंण 
परमाणु [2व7ए92त ()8९ॉ(४ि0॥0 करजे निदाचते सहैेंगे। अ्षर्यात्‌ प्रतिक्षण निर्जया होगे । और एड समय 
दम बंद हा जायेगी और सचित कर्म शेष ने रहने पर फिए प्रदेशों जी फ्रम्पन-जिया झा प्रश्न ही नहीं उठेगा कर्बात्‌ 
कर्मों की निर्यरा हो जायेगी । सम्पूर्ण ऊर्मो को निज्ीर्णावस्था ही मोक्ष करवाती है । 


इस प्रकार तरग सिद्धाल्त के विचुतीय साम्याचन्था (टिएलल्शों ग€४०एश्चा८८) वी घटना में गेप 


पाच तत्व (आञ्रव, बंध, सबर, निर्जया बौर मोक्ष) समजाये जा सफ्ले है । 


को की बच अवस्घा के कज्व्य अन्य नी अदस्थाएें होती है, जँसे -वबत्कर्षण, जपकर्पण, सत्ता, उदय 
उदीरणा, सकमंण, उपणम, नियत्ति कौर निज्ञाचना, जिन्हें बाराग झदचे है । इनका स्पाडीकरण उपर कस सिद्धान्त से 


दिया जा सकता ह 


(४) क्षाकाश और काल द्रव्य क्षी रूपरेखा 


3 जिसमे अन्तित्व हो वही द्रव्य है और जी उत्पाद, व्यय एवं न्नौव्य सहित होता है वही अस्तित्व वाछा 
कहा जाता हैं। दूसरे नब्दो मे हम बह मी जहू सकते है कि जिसमे गृण (जो निरल्तार दव्य के साथ रहे औौर द्रव्य के 
हूप-परिवर्सेन के समय ही द्रव्य से पृथक ने होता हो) और पर्याण पाई जाठे उसे द्वव्य कह्ते है । * हर परिनाया 
के बनुसार “काल” नी क्रय सिद्ध होता है जिया अविभाज्य >ण या परमाणु ' समय कहछाता है । 

जाल द्ठ्य छनन्त समय बान्ता होता है । ब्यवन्ञार में जाने वाला समय उस निश्चय फाछ द्रव्य की पर्याय 
है जो लोकावात् के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है सथा ये दारापु जापस में नही मिलने है 





१ चद्‌ हव्यलक्षणम्‌ ॥78॥ उत्पादव्यपन्नोच्ययुक्त सत्‌ ॥३8०॥ सरुणप्रधायिवद्‌ द्रव्यस्‌ू ३८॥ तत्वाये सु० भ० ५-२ 
कालइब ॥३६॥। 


2, ३व्गा[:0 ठिपा (06९0६070 ९07ए 
५. (कोन (क) न (क)क (०१७० 


गे 


है 
हि 


जे जपरणत शो बहा रिक पृरछपपि ऐश 


कि अफीम आओ को यमन कक 


डग गाए द्स्थ वा शाय काय पुल्यला मं परिषणमत्र उत्पाय करता है। ध्यव.र काछ दो जगत प* पे 
उपजता तथा विनणता है परनु द्रव्य रूप निईचय का को भोपेता धयिना गे है । 


म्रिरो व चतुयआणम सिद्धान्त ((6णा तातप्वा क्‍00/ पौष्ता५) ते आधार जिभात को ते 
लियानप्ठि दा है और मि को ने जपने क्रान्तिवारी विचारो एवं सिद्धा सो से इस बात को पृ "्गही हे जि धनु ने 
परिवतन म उसको छम्बाई घौडाई और ऊँचाई के साथ एयं भौया पद समय भी है मिसर्रो छोह्ा गदीं चो स१॥ 
अर्थात पटाथ क रूप म अन्तर शालने वाला मात्र आगति ही वा परिवेतन पहीं मबहिए उसत्र भाघ शव भी ॥रिवनेत 
में सटायर होसा है । मित्रो वा यह पिद्धाव जनागन वे वालडठप शिया १ रे बि्जुल मेक था रहा है । 


आइस्टायन ते अपने जापीड गिडात ([॥60% ० टेक ) मे गधित सिद्दा तो मे! आधार पर 
यह सिद्ध कर टिया कि विशी वस्तु ये समय पट वो यदत टिया जाय तो घट पत्तमात भे भी शवीत गो भविष्य ना 
स्वरूप ग्रहण कर सरती है । 


इसी प्रवार उरान व्यवश्वर बाछ पे ऊपर अपने सिद्धातता शा विर्षण पते हुए छितां नि गरढि सो हे 
सी घटी जा वज्ञानिव' ढग से गिमरित वा हुई माइब्रागबेण्ड गे भी रमय नो बताती हो यो शेर र एगे से एज तो 
ध्वनि ये! वग गे बई गने सीख गति से भछन याव यायुयात मे और दूसरी था ग्रिशाम स्थिति घाएँ जाशुबाव हैं "थे, 
तो पहिति बायुयान वी घड़ी दुसरे बाययान वी घड़ी स तेज भलती हुई मगर आयेगी । 


ये सव तथ्य इस वात क प्रमाण हैं नि बरतु मे परिणगग में बात प्रपया सतिय गहंधोग देता है । 
आऊाच द्रव्य (999९९ 'र्धश्तीपत ता [,0ट३0णा ० 900 ९7 ॥0 ] ॥70॥॥५१ ५0५ ) 


*जा सर जीवा को घम्र अधमस एये बाछ यों अयबाटा दंगा है यूं आवाण बहा ह। ।रशतु पे 
जीवाटि द्वया वे गमन और स्थिति मे सयत्र ने होता। छोव में अराएयात ((200॥0 #) आर । (१0७९ 
ए708 ० 9990९) ही होते है जिगम अनाता त ([06 9 गत 57) णीय प्ोर छगत आधश्यगुज पुर 
परमाणु तथा आक्याण प्रटेश व प्रमाण वाराण तथा प्रग यप्र भी धम और अपधम द्वक्त क्या 6 हैं । 


इससे यह टाका उर सती है कि अगश्यात प्रटेशा आवारा में ये गय वि| धएफ ्षत्राध वा है4 है? 


श्गबा समाघान तत्वाथ सूत्र अ० / या १६वाँ सूत्र प्रश्श गहार थिगर्धादयां प्रदाषभश बर्शा है। 

जमे एच कोटरी में अ वा टपत्रा या प्रवाद्ा व एप तरखाय से अगवा ठपवरणां गे द्वार अह्द अवगाहगा 
पा जते हू ठात उसो प्रकार प्रटेशा वे सत्राव और विस्तार एण मे हारा भी जाय ये लग्य दस्य हपाबा। । है! आहह्याग 
प्रल्‍गा मे तिप्ठे रहते हैं । 


दस प्रकार जवेटपत वा कतिपय सिद्धा ला वा अवरोता आधनिक विशातवा पू भूगिवयिश्त दर सदी 
आाल्वतता एवं सत्यता का सहज भाव हो ज ता है। यग एगे दि लय वी अवेशा करता है जा प्रधान यि और विवाग 
मे ताटमर बटा सत्र । 


१ सवस्ति जीबाण सस्ताथ तढ़य प्रामठाण च। 
ज दरि विवरमशित्र त सोए हवदिं आयार्स ॥ --धवास्विवाय 
आका"स्यथादगराहु ॥१८।॥ तसचा० सम झ० / 





जेनदर्गनन और विज्ञान 
श्री महावीरसिह सुडिया, 
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जैनदर्णन एफ प्राचीन वैज्ञानिक दर्शन है। निस्‍्सस्देह विज्ञान-अगत्‌ में हो रहे नितन्‍्नुतत जानिप्कारों तया 
अनेक वैज्ञानिक मान्यताओ का अभूतपूर्व वर्णन जैन झास्नो में क्रिया गया है । यही नही, 'जनेक ऐसी जटिद पमस्पाएँ, 
जिनके बारे में आज के वैज्ञानिक प्राय हतप्रभ है, उनका अनूठा संपाधान थी कई जगह पर जैन आममो में प्राप्त 
होता है। वनस्पति में जीव है, यह मान्यता चैनदर्शन की बहल पुरानी है। वैज्ञानिए लोग इस पाल को मानते णे 50 
तब तक तैयार नही हुए जब तक कि श्री जगदीणचन्द्र बसु ने अपने सन्‍्त्री के द्वारा बह पूर्ण रप से सिद्ध नहीं कर दिया । 
इसी प्रकार पानी में भी कीठे (27705) है और इसलिये जैन साधु कच्चे एानी बा उपयोग नहीं करते है, दसे बैछ्ा- 
निको ने माइक्रोस्फोप के आविप्कार के बाट ही मान्यता दी । वास्तविकता लो यह है कि जैनदशन जा यदि पैज्ञानिक 
रूप से गरभीर अध्ययन किया जाए तो विज्ञान-जगत्‌ को अभूतपूर्व छाम ता होगा ही, ाथ हो बैशानियों की अनेक 
समस्याएँ, जिन्हे वे दिन-रात प्रयोग कर सुलमाते में 5गे है, रवन ही हल हो जाएँगी । 


जेनदर्शन और परमाणुवाद --जैनदर्शन में परमागणुयराद पर विस्तृत वर्णन क्रिया गया है। जास्चर्प तो बह 
है कि जैनदर्णन मे जिस परमार का वर्णन जाया है, वह आज के पन्‍्मागु से भी अत्यन्त सूक्ष्म है। जैनदर्शन के धनुसार 
वैज्ञानिकों के परमाणु (000) से भी छोटा ऊण, जो जविभाज्य है, अच्छेच, अमभेद्द, अदाद्मय, और अय्राह्म है, किसी 
भी उपचार, उपाय या उपाधि ये जिसका माय नहीं हो सकता, छिसी तीदक्ष्यानितीदण शस्मर से सिसक्रा बिभाजन नहीं 
हां सकता, जो अग्नि में जलता नहीं, जिसकी न उम्पाई है, न चोडाई है और न गहराई है, ऐसे उबाई रूप का परमारु 
माना गया है। सूक्ष्मता के कारण वह परमाणु स्वप्र ही जा।द, स्वय ही मध्य और स्वय ही जन्‍्त है । 


डर 


आधुनिक विज्ञान ने परमाणु के भीतर ही कई कणों हो खोज निकाला है, नो कि परमार्मु की वनावट 
जानने में बडे सहायक हुए है । तात्वयें यह है कि वैज्ञानिक ठोय जिस छोटे कम को परमाणु समज्ञ बैठे थे, जब वे ही 
उमसे भी छोटे छोटे कण, यानि इलेफ़्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान, मेप्रोन, पोजीद्रान, न्यूट्रिनो आदि अत्यन्त सूक्ष्म कणों का 
पता लगाने में समर्थ हुए है। उपयुक्त कण भी जैनदर्णन के परमाणु से बड़े है। न्‍्पप्ट है कि आगे बाने वाले 
आविप्कार जेनदर्शन के परमाणु की यवार्थता को पुप्ट कर सफेगे । वैज्ञानिक प्रगति वडी तेजी से हो रही है और अब 
तक परमाणु के मीतर इस श्रकार ३३ कणों का पत्ता छगा छिपा गया है | यह विश्यासपूर्वक साधिकार कहा जा सकता 
है कि सूक्ष्म सम सूध_्म कण के अस्तित्व का पता भी विज्ञान प्राप्त कर सकेगा । 


जैन शास्त्रों में परमाणु की गति के सम्बन्ध में बताया गया है--/गरमाणु एक समय में कम से कम एक 
आकाश-प्रदेश का अतिकमण कर सकता हैं और अधिक से अधिक एक ही समय मे चत॒दंश रज्ज्ञात्मफक छोक के पूर्व 
चरमान्‍्त से पश्चिम चरमान्त या उत्तर चरमान्त से दक्षिग चरमान्त तक पहुँच समता हूं। 'समय' एक जैन पारिमापिक 
दाब्द है। परमाणु को तरह वह काल का अन्तिम दुकडा है। स्थूल रूप से यह कहा या सकता है कि आँखों के पछक 
के एक वार उठने या गिरने मात्र मे अमस्य समय व्यतीत हो जाते है । इस एक समय में परमाणु चतुर्दश रज्ज्वात्मक 
सारे विश्व का अ्मण करता है | यदि एक हजार मन लोहे के गोले को दस अनन्त आाकाण से छोडा जाए और वह 
गोछा छ महीने तक गिरता ही जाए, इस अवधि मे जितने आकाझ-देश का अवगाहन गोचा करता है, वह एक रज्जू 


४४, जनदशान ओर विज्ञान ३७ 
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है। यह प्रह्माप्ट एगे चौटह रज्जुनों शा है। घत एके समय में ्स छोर सउस छार तप पहुचने बाला परमाणु 
अत्यत तीद्म गति करता है । 


आधुनिया विचान ने भी अण और परमाण वा गति का खाज निराला है। एपग च्यक्‍ट्रान अपने काम 
१ म्री० प्रति गे" को रफ्तार स गति करता है । प्रदाश बी गति १८६ ० मीड प्रति स्ेण्ट । हारे 
आदि ठोस पटाच में अणुनो (0०८८७५५) की गति प्र तघण्द ६६० माल है। सुप्रस्दद्ध यत्ानक्र जनबर 
आइ'्टीन बे अनुसार प्रसाद वी गति भा तग है अथात तो भा वण १८६० मार अनिसेवण्श वी गति से जविक 
मत बर राबता है। बाफी समय तर वज्ञानितर तगतू से यह मायता थो और आइस्टीस बाय तिण” सयमाय्य 
हां गया था । प्य"मा वणा पर ध्ांध क फस्वरप प्रग यह गत आतिम सता मानी जाने टगो है। प्श“ग्मा 
कणा वो प्रकात यो गतिस भा अधित गति प्र नकागईद। बत सम्भद है आय वाव से आविष्कारों व 
करस्वर्प बवानत्र अभी तय प्राप्त तध्वा से भी भागे बढ़न मं सफ़र हा सकगे । 


जनररन वा अनुसार थाईे से परमाणु एए प्रिस्तच आवरशावए% वो घर तत हैं और वभी तभी व परमाण 
घनीमूत होपर ब थे छाह मे थाहाग पु मे समा जात है। पटाथ वी सू मे परिणति के सम्ब थम बचातियों को 
प&च "रा पराताप । तक त। ॥ । 7ई है किसतु आय डिंन ऐसे निधिड पहाथों या पता चर र। है या परमाण यी 
सूद्षम परिणति व गम्वाघ मे जन दाहानि्रा द्वारा क्ट्ो गई बाता का पुप्नि बरत हैं । एवं एवं सफ्प्रायर पीट रह व 
टुकड़े म और उतने ही बरे छाहे व टवरे के वजन म काका अ पर हाता है। इस दि तत प्लाया मे एगं भी ग्रटपिएड 
देख गय ₹ जो प्लटिनग घातु ग भा दो हार गुना सघन हैं । ”ा जावावीय पिए । में र बुछ पिष्छा भत्ता पथ च्दना 
संघनता गे भरा है कि एक वयूविक इच मे २७ गत बजा हांता है। सवप्र गोरा तारा जा हार ही मे खोजा गया 
है उसव एय क्यूवित्र इतर मे १६७४० मन वजन होता है। 


जनटपन के प्रगुसार छाट से छोट एक बाल वण म अन त परमाण होत हैं। व* एक रक्त ध बहजाता है । 
रकाघ टिप्रटेशामक अर्थात ४ परमाणआा वा भी हा रावता है। तात्यय यह हजा प्रि विस भा स्तघ वा यटि ताश 
ही जाता रहा ता एवं सएघ॒ भराख्य स्तघा मे बट जाएया। बिचान के क्षेत्र भ भा माना गया है कि एर बद पानी 
के अदर 4 हाय स्कघ होत हैं तथा इससे भी जधित हो सत्तते हैं । 


सजा वप पुष प्रतिघाटित लनटणन वा परमाणवाट झाज भी बिरुझ नया एगता है। शभ्राज के इस 
यत्रप्रघान युग मे एाब परमाणुवाद एक पहेठा बता हुथा है तो उस युग मे जब प्रयागशालाए और या तय साधन 
नहीं थे जनटाचतितों न परभाण की गुह्मता का जो बणन किया है नि चय ही अड्तीय है। 


चहू पथ्वी लोक --मानवम्तध्तिष्य मे पथ्वी हमेशा ही एय र*स्थ बन कर रही है । पच्ची बय बसी #सरा 
नाश बब होगा और अभी व्या गैवस्था है तालि प्रश्ता को मनुष्य सरवाता रठा है। मनुष्य का चात ज्यां “या आगे 
बढ़ता गया पल को बल्पताएं उसे तिए निरथव हागी गरु। प्राचीना (टू धर्मावगम्थबियो था विश्वास था कि 
पध्या हियर वी करा है और "पागाग के मस्तक पर टिकी 7" है। यूनातिया वा वित्यास था कि पथ्पों बारह सम्भो 
पर टिकी हुई है। आकार वे वार म भी नाता प्रकार के मन 4। दिसा न पर्री बा नठऊ व समान माता तो क्रिसा 
ने खरतूत्र बे समान | 


आधुनिव विचान म भी पथ्द्रां को उत्पत्ति क बारे भय माना गया है कि व स +म दो जरब प्रप पृव 
एक तारा आकाश म उत्ता हुआ सूथ के पास आया । जिस प्रवार हमारी पथ्यी पर सूथ और च ८ वार पटा करत 
है उसी प्रकार उस तारे मे भो सूय की सतह पर ज्यार पदा विय होगे जौर एफ भयकर 7"र भूय पी सूची सतर 
पर फए गहने । “यो “या बट तारा निवट आया बट एहर एफ ऊँचे पवत वा रूप देती गई । काशतर में परत थी 
टबरे दुकने लो गये और य छोट टकटे अपने सूय क चारा आर घूमने “गे । य । हमार छाट जौर वगह हैं जिनम 
पृश्व्रो भी एक है । 
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<६ जनदभन और विज्ञान ६ 
मा मय रस भर मर अजीज अ जज जज अर म उस अज्क जज उफ असर सस्कफ कक कक कक] 


नहा करती फिर भा रेल के चटत मे उसकी सहायत् र ता है। जांव और युटय् वी गति में यदी सम्बंध घमलाय 
काहै। 


उसनीसवी हाताटी व पूथ बसानिरों सर रयर का बोई स्थान नहीं था। इस आर वबनानिवा का ध्यान 
तय तय भरी गया था। फिर प्रत्न सामन भाया-सूय ग्रह और तारा व वाच जा इतना धूय प्रटटा पा है प्रवाध किरणें 
कस एक स्थान से दूसर स्थान तक जाती हैं ? उनकी गति का मा यम क्‍या है ? विना माध्यम ये असम्मय माना 
गया रि ब्रकाण जो एफ भारतान बस्त है एव क्षत्र स दूसरे क्षेत्र तर पहुंच सत्र | परिणामस्वर्प ईयर का कापता 
की गई । माता गया--*थिर तारा ग्रहा और दूसरे आवाणीय पिण्डा बी खाट जगह मे टी भरा है. अधितु जयत 
शूक्षम परमाणु वे रिक्त दर से भा व्याप्त है। आाइसटीन के अनुसार ईचर अभौतिय अपररसाणबिक 'राह्व्याप्त 
नट देखा या सत्य यारा एक अखए वव्य है । *थर वे गति समालम परम वा रिए अनेक प्रयोग हुए और आतिम 
निए्क्ष यह लिवरटा वि ईथर भ को, गति नव है। वह निता'त निष्किय है। ऐसा छगता है कि आच से राहखा 
बप पूव जब वि विचान का प्राटभात्र हा नी हुआ था जन्टाहनिर्शा न सब्टि # इस सूष्मतम तरय वा प्रामाणिवता 
मा साथ निश्पण वर त्या था । 


स्पादयाद और सापेक्षयाद -स्थादुवाट जनहणान वा अनांखी टन टै। स्थाट्याल के अनुसार वस्तु क्राव्त 
घर्मात्मत्र है। अर्थात वस्तु अवतगण वे विशपताओं वो घारण बराो वाटी है। रिस प्रगार एप घठे व विषय से 
यर कण जा सजता है कि यह मिट्टा वा है राजस्थान मे बना है प्रीष्मफ्तु म बना है उसी समय दूधरा पवित 
गर* बहता है >> पट सोच का घटा नही है मध्यप्रट्श बानी है यर हेमाव ऋतु मे उहा यता है । यराँ है थे नो 
है. देश बार सापेल हैं। अत्ति मात्ति की बात तसे स्थाठाट म॑ मिलती है उसो प्रतार सापेशवाट मे पायो जाती है । 
यहि विसी वस्तु वा भार १ ० पॉड है. रायपशपाट बहता है य" है भो और नहीं भी । क्‍्याकि भूमध्य रखा पर यट 
१०० पॉल है तो दक्षिणी क्रद पर १ १ पं है । 


रपाटाल और सापेक्षयाद मे कई प्रसंग समान ही टिसाई देते ह। एप पीटारिया मे हाने वाटा विस्फोट 
एक छाख प्रता"यप दूर स्थित हमारी पशथ्या पर एवं लाख वप बार माठस पश्गा पयाति प्रवाश को हम तय ५ चने 
मे एवं लाख यप पगेंगे और हमे एसा माउ्म पड़ेया कि ये” घटना अभा हा हई है। संयोग थे यट़ि उस नीआरिया 
का बोर प्राणा हमसे गिडे त्तो इस घरना के विषय मे दोना ये निणय विपरात हांगे पर अपने अपो क्षेत्र पा अपता 
से दोना निणय स) है। सापेक्षवाद क अधिप्टाता आहसटीस बहते ४ं-- हमर घव” आपलिय सस्य वा हो जान सतत 
हैं सग्पूण सत्य तो गप व द्वारा ही चात है। गति भौर स्थिति आपक्षित घम है। ब जहाज जा स्थित है. बट 
पंथ्यी गा अवे थे स्थिर है लिन पथ्यी सूय बी अपला से गति मे है और ज ।ज भी फिर गतियीर है। मूय भी यहि 
गतियूप हा जाए ता भी ग्र८ दूरस्थ मीटारिकाजा गा अपक्षा से ग्रतियोल हागे। तालय यह है वि गापेशवाट ने 
अनुसार प्रस्येर प्रर व पटाथ घर भी है । और स्थिर भी है स्याटाट बटता है परमाण नित्य भी है और अवित्य 
भी गसार चावत भा है और अधाष्वत भी $ 


स्थाजा! और सापेशयाट हावा हो सिद्धांत अपने अपन छोत्र में सरठ था है झौर मढठिन भी हैं। स्थाशा” 
पी जटिलता विन्वप्रसिद्ध है। हवरायाध न स्थातट को सटयताठ बहता है। सापतया" था सिद्धान्त भी गणित बी 
गत्पिया से भरा पड़ा * गरेर जि्व रे वेचछ यो घचानिया ? से शमझे पाए हूँ। आज सापे गवा बबानिर ज्यत 
मे बासी सी या मे तू आवाडार मान टिया गया है। ये विद्वाद सराहा द क्षेत्र म आज से सदखा यप पूद 
स्यपस्यित रूप से जातटटान मे प्रतिा ते विया गया है। 
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प्रत्येक दर्गन में इहलोफ मौर परछोक जादि के विपय में तात्त्विक अनुझोउन एवं परिशणीलन करने के 
पण्चान्‌ उसके मूलभूत तत्वों की स्थापना की गई है। प्रसिद्ध पड़्दर्गननयोग, न्याय, वैशेषिक, साय, मीमासा और वेदान्त 
में यही वात प्रत्यक्ष होती है । जैनदर्गत में मी, इसी प्रकार, उसके मूल तत्वों को आधार मानकर, उनका सविस्तार 
विवेचन किया गया है । 


जहा अन्य दर्शनों में इन तत्वों की संख्या चौबीस तक परिगणित फी गई है, वहा जैन-दर्शन में केवल दो तत्व 
ही मूठ तत्वों के रूप में स्वीकार किए गए हैं । वे तत्व है जीव और अजीब । वस्तुत यह दो तत्व ही जैन-दर्शभन के 
मूलाघार हू । इन्ही तत्वों के पारस्पिक समन्वय, आदान-प्रदान से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का नप प्रत्यक्ष होता है । 


जब तक जीव तत्व का अजीव तत्व से सम्बन्ध वना रहता है तव तक वह जीवात्मा या ससारी जीव के 
नाम से अनिहित होता है, झिन्‍्तु ज्योही आत्यन्तिक रूप से जीव तत्व से अजीव तत्व का सम्बन्ध द्वट जाना है तभी वह 
शुद्धात्मा, परमात्मा या मुक्तात्मा कहछाने छूयता है । मुक्तात्मा हो जाने पर फिर ऊभी उसका अजीव से सम्बन्ध होने 
की समावना नही होनी है । जीव की यही बह अवस्था हैं जो उसका चरम लक्ष्य होती है और इ्म' अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए जीवात्मा सटैव प्रयलणीठ रहता है । इन अवस्थाजों को ही दृष्टि में रसते हुए जेन-दर्गन में जीव के दो 
भेद परिफत्पित किए गए है --ससारी जीव और मुक्तत जीव । 


जीव या आत्मा के स्वरूप का विदविषण करते हुए अपने प्न्ध द्रव्यमगह में आचार्य श्रीनेमिचन्द्र ने लिखा हैः 


तिजकाले चदुपाणा इन्दिआ वालमायु आणपाणो य 
ववहारा सो जीवो णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ 


अर्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से तीनो कालो मे जिसके इन्द्रिय, बल (मनोवलू, वचोवल और कायवल ) आयु 
और इवासोच्छूवास--ये चार प्राण पाये जाते है, किन्तु निरचयात्मक दृष्टि से जिसमे चेतना (उपयोग-न्नान दर्शनादि) 
पाई जाती है वह जीव कहलाता हे । 
इसी जीव की विज्येपताएँ बताते हुए कहा गया है --- 
जीवो उयनोगमओ भमुत्ति कद्चा सदेहपरिसाणो । 
भोला ससारत्यो सिद्धो सो विस्सोड्डगई ॥। 


लीव उपयोगमय (जानदर्शनयुक्‍्त), अमू्ते, स्वकर्मों का कर्त्ता, अपनी देह के परिमाण बाला, कर्मफल का 
भाग करने वाला, होता है । कमरहित विश्युद्ध अवस्था प्राप्त करने पर वह नियम से ऊर्व्वगति वाला होता है । 


है 
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गाव (आत्मा) तानटयनमंय तथा बूहस होन व वारण अमूत्त है ! उसका कोर्र रूप नहीं होता द्सीडिए 
डी ट्यातीत (अगाचर) हाता 2 । कि तु जब तक रागद्दे पाति क्याय रूप परिणामा के कारण अजाव (प7ग?ः) चरीर 
से उसका सम्बंध है तय सक्ष बट टारीरघारी टाव ये मूत्त (स्पण ग्रथालि गुणवाण) रहता है | त्सरण दास 
शुद्धावस्था मे वह अमृ व (रचाशप) और जयुद्धावस्पा मे मूत्त (चाक्षप) हाता है । आह्या मे समोच प्रसारण की 
चमित होती है अत प्र युश्म गत्र स्थूल दरीरा मे प्रवेष करके ठतलारीर के परिमाण वाह ह!ने म समय ताता है। 
वह स्पर्मा बा कत्ता जौर उतव पर वा सातत्रा भी है । कितु जद क्पाय रूप परिणामा क भार से हजा हा जाता 
है तब ऊध्वगमन “रव सिद्धावस्था का प्राप्त वर उता है। जिस प्रकार मिटटी स सनी हुई तूमठी मिट॒टा क भार के 
बारणज” भ हय जाता है परतु ज्या हा उसत्रा मिट्टी वा भार हक हा जाता है वह ऊष्दगति से पानी ब' ऊपर आ 
जाती है वष्माति यट उसतया स्वभाव है । उसा अकार जीवात्मा भी वर्मों व भार वे भारो हान क वारण ससार रूपी 
जल्टधि मे डवा रश्ता है परतु कमों का भार ह का हा जाने पर (शुद्धावस्था म)व” भी ऊध्वगति बरता हला सिद्धा 
बब्या को प्राप्त बरतें शुद्ध जयवा मुवत भाव वन ताता है । 


ससारी जञाव ” ट्यमम्पन हाता है जत हर टया वी दष्टि से भी उसका वर्गविरण क्या ता सकता है। 
शीद्रियाँ पाच होता ह >स्पान रसना प्राण चल और बण | ई तयों का यह क्रम वस्तुत वत्य बचापिक है। कर्णें 
लिये बालय अब य ही पाचा हर टया का स्त्रामी हाता है नक्षर्रि द्रय वाला चार # द्रया वादा हागा। उसकवेर्णें 
(द्रिय ते होगा । * वी भार जय रा टया पे गिपय में भो समथना चाहिये | अत हा द्रया वी दष्ति रो ससारी जाबव 
पाव प्रार का / हा सकता है। 


(१) एवीटिय याव(व्सक केयट रपये डॉ ट्य ही होगी आय ४द्राया न |--जस पेट पौथे जादि। इसे 
स्थायर तीव परी सक्ञा ट गई है। ) (२) ही ये जाब (३) जी हिय जीव (४) चतुर्रि तय जाव (५) पज्चेन्‍िटय 
जीव । ”न चार प्रकार के जीवा वो त्रस जीव वहा जाता है । १ज्चरिय जीवा मे भी बुद्ध ऐस ?त हैं जो मत वाले 
हांत है वे समनस्या या सत्ती जीव बहराते हैं फ्ितु बुछ जाव एिना मत के भा वात है व असनम्क था झसची 
जाव क/ताते 8 | 


चाप हाय से इस जीय तत्य का विवेचन बड़े विस्तार + साथ विया गया है । अनयो ग्र थ बंव? वसा तत्व 
को जकर लिख गए उपटय लोते हैं। विस्तत गरातकारां के छिए जिचामुश्रा वा गाम्मर्सार जीवकाण्ड समयसार 
प्रवचनगार जमे अम्यात्म ग्रे या का जनुणोटन उरता था य। इस टघुकववर सापिप्त तित्र थ मे विस्तत वित्रचस भव 
बंटी | 


अनी- तत्व जीव तत्व से प्रिपरीत स्वसू्पवाला है। आत्मा के गुणा से वि ने जिता भी पटाथ अस्तित्व म 
है व सर अजीय तत्व के ग्रतगत आत हैं। घम अधम आज़ाण और पुट्यछ भी अजीब हो है ज्ितु ये सब द्राय 
रूप हैं | लवम बस हाय वीय और जजीय वो गत करते मे जौर अधम द्वव उह स्थिर हान मे राहायत हाता है । 
आया” द्व ये राबका स्थाव है वा काय बरागा १ । तिल घम अयम आज़ाद और पुलंयर मे (यद्यपि ये भभा अजीव 
3 ) बाल प्रावर हादा है। पहगः द्र प्‌ स्पा रस गे ३ और वण सत्नि द्वान क कारण सपी ।ता है चबकि धम 
अधम और तादाद नित्य एवं म्पर्जा 6 गुणा स रहित होत हू । इनमे पट्यठ यकाहोजीवामास जनित्य सम्व ध होता 
है । टन का भाषा में चोवात्मा से राम्ब घ परत बाज पुटगठा को वार्माण या क्मरगणा या कम वह्ते ह। न क्यों 
का काप है भात्मा के स्वाभावित्र गुणा पर जावरण डालना ॥ इसी आयरण में प* जान पर जावाध्गा झपन शुद्ध रूप 
क॥ विश्मरण उररे ससार मे परिभ्रमण बरता है लावायमन परता है। इन वर्मों स सर्म्वा घत शिद्धा त वो एन दशन 
गे क्प्या वी सा ला गा है। थक क्मयरा गाता वे क्‍्मयांग से वि दुलभिनहै। “सा बसयाठ वा भी बडा व्यापक 
बिचट वियनेत जने ग्रायी मे उपल य है । देखित ग्राम्म?रमार कप्व्राण्ड वम्मपया कमग्रथ आति। 


जब आमा में “न परौ मित्र कर्मों वा आना प्रारम्म हो लाव है लय रस तागमन थो दाद्जित्र भाषा म 
आप सहय भी सता हा जाता +। "ग थे कारण हा जाव रैर जाय तत्या वा सम्द व हाता है जौर यब तक यट 


है 


रे 
है 
है 


ब्ऊ 


हह 


व्ज्क 


४२ मरुघरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य 5. 
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हि । सम्बन्ध बना रहता है तब तक जीव ससारावस्था में ही रहता है । 


आश्रव' के कारण आते हुए कर्म आत्मा से चिपटते जाते हँ-वन्धवते जाते है और आत्मा इन कर्मो के बन्धन में 
निद्चितत कालस्थिति तक वधा रहता है | इसी वन्धन का नाम है बन्द तत्व । 


० 


नाम हे 'सवर' । किन्तु वह 'सवर' तत्व आत्मा के साथ बन्चे हुए कर्मो का क्षय करने में समर्थ नहीं होता । पूर्ववद्ध 


ञड किन्तु जब जीवात्मा अपनी साधना द्वारा कर्मों के आगमन को रोकने का प्रयास करता है तो उस रूफते का 
कर्मो का अभाव करने के लिए तपइचर्या की आवश्यकता होती है और तपस्या द्वारा ही उन कर्मो का नर्ने णने अषमाव 


होता है । 





निर्जेंग करते करते जब कर्मो का आत्यन्तिक अभाव या विनाश हो जाता है त्व आत्मा वन्धन से मुक्ति 
प्राप्त करता है। इस अवस्था का नाम है 'मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम रुक्ष्य हैं। यही परम 
पुरुपार्थ है । 

इम प्रकार ये--जीव, अजीव, आश्रव, वन्च, सवर, निर्जेरा और मोक्ष --जैन-दर्णन में सप्ततत्व कहे जाते हैं । 

'जीवाजीवाश्रववन्धसव रनिर्जरामो क्षास्तत््वम्‌' (त्त्वार्थसृत्र ) 

इनमें जीव और अजीव ही मुल्य तत्व है, शेप तत्व उन दोनो के ही सम्बन्धित रूप है । श्रत यही तत्व 
जैन-दर्णन के मूलाधार कहे जाते हैं। जैन दर्शनकारो ने इन्ही को आधार मानकर उनका वडा विद्यद व्यापक विवेचन 
किया है । वस्तुत इन्ही तत्वों के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रहस्य प्रत्यक्ष हो सकता है । 


ऐप रु 
जनवर्शान की द्रव्य-ब्यवस्था 
प्र० जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीरः 








जाट मर मे ट्थ्य व मूछ भेट छर प्रतिपालित हुए ह जिनरे नाम हैं जीव पुदूगल धम अधम भावारा और 
कए। हुये छट्ा ह था में जावटव्य चतनामय (चतन) और रोप चतवारहित अचतत हैं। पुदूगएहव्य मूनिय जौर धंप 
अमूतिव हैं का” हम्यप्र*्यप्रचय से रहित हात व बारण अक्ाय है और दष प्र ” प्रचय से युक्त हान ने कारण जसर्लि 
काय बट जात हैं। परमाग्युरुप पु*्ग॒र द्वय यद्यपि एवं प्र”गी है परात साता सक्ृप्रा का कारण तेघा उनसे मिल्यर 
स्धरूप हो ताने के वारण उपचार ये सत्राय बहा याता है ।* जीव और पुदुगए सक्रिय है हाप सथ निधब्निय हैं 
ये हा होना ” थे कयाचल प्रिभाय रूप भी परिणमत है 'प सर से । स्वांगावित परिणमत वा हू छ्यिर 7 हैं। घम 
अधम आपाश ये सास टव्य सास्या में एड णत हा हैं. काट दब्य अमम्यात्र हैं जाब हब्य अनात हैं और पुल्गट”ब्य 
अनस्तान'त 2 । याव युदुरट हटाना दत्य। में सदोच विस्तार समर है टाप ”व्यों से बट नी हाता जपवा उनका सभा 
बसा "टी | आयशा असर्रु एवं हव्य क्ञात हुए भी उगद दा भेर कट जाते हैं-लोकाराद और जठाशाबाद आरा बे 
जिग बहुमध्य प्रदेश में जीए पुटंगाट धम अधम और वाछ ये पाच हस्य अवटावित होते हैं उस छारायाद पौर शप 
को अरटोवाडाटो कहते हैं। धम और अधघम ट हब्य गटा सार खोरारारा की ययाप्त बर स्थिर रात है जब जि दूभरे 
खब्या यो स्थिति यमी ने ।॥ वाशणुर्प पाउट्झ्य तो छोवाताद व एक एक अल्च मे स्थिर है और इसहय सोचा 
या मे जितने प्रटेच हैं उतने हो फाजटट्य है । एक जाव गी अपी जाय छॉब पा एय असल्यासद भाग से सरर हो 
आओटि असश्येय भागा मे व्याप्त कया है और सोवपूण समदघात व समय सारे छाो्ाकाश वी व्याप्त वर तिप्टता है । 
माना जीवा परी अप गा सारा छोदायाए जावो से भरा है । पुट्गाठ टष्य वे अण जौर साथ दा भट हैं। अण था 
अवगाएय पेत्र आयाद वा एवं प्रट”णा है दघणुताहिस्‍प रत था या जयगावदयलोव छोवायाश भे टिप्रेश्या बी] भे है । 


ट्रब्यवा हुतण गत्‌ है और सत्‌ उग सयहत हैंजा प्रतिसण ध्ौव्याटत्तिब्ययात्मर हो अप उद्याट्यय भौव्य 
से युक्त ही ) झोयल पे था लतण उपयोग है जा चानर्नन थे भे” ये दो प्रकार वा है और इसल्पि जाय टह्य्प को 
सास चनरशण भी वहा जाता है। जीवा वे सयारी और शुद्गा एस दा ४ हैं। सगा ) जीव त्रग और रयावर के भट 
सदा भें । मे विभवत हैं जिसम पच्चा अप तेज बाय और यनस्पशिशाय पे एऐजी ह्यू जाव स्थावर बच्णात और दप 
द्वी स्यालि जोव ध्रस गे जाते हैं। चरस जावा का तिवागस्थान छात्र भी स्यर्वात्िनी कसताष्टा हैं और स्पावर जावे 
चमसारी और उससे बाहर सार ही #त मे निवाय बरतने हैं। 


जा सपा रस गध वण गण बात होत हैं उहें पुरुगठ प्रहत हैं॥ पथ द बामछ वटठार गुर रुपु शाद 
उप्य रियग्य भर रुभ तेस जार रस भी तिशा (घरपरा) पढुच जग्ल मधर भोर क्पापलाएऐस वाब गष के पुण्य 
दुग घ ऐम दा ओर दघ थे नाश बाद शुक्ट कृष्ण और रात ऐग पाँच सूखने हैं। चर” ढ 3 सोह्म्य स्पोष्य 
सरधात ने” तम रणयों भागा और उधात बालो बा भी पहग्ट बच्चे जाता ध्रषदा यों कहिय हि पुरगल वे हत 
दम वियेषा भषवा पर्याय मे से जिस किसी गे भा योई विशिष्ट अथवा युकट है बहू पुठंगर है । 


अगिरूप एरिशन हुए झादी सया पटगलो है जा उन£ह यमन में उस प्रशया सहायक उपशरर काया है शिय 





है एपटरेशो वि घचचाचा घपप्पोसरो होहि । 
डहुदेशो उदपारा सेजश थ शाभा भर्भति शष्द्धू ॥ (डस्ट्मएह २६) 


हु डंडे मदधरवेनरी-असिनन्दनग्रन्य 
। 


> ४“ बीीजीजी, (जी जी जीभ +++++ 43४ '“न्‍+-+---- जज जी जी जी 























हि, ह प्रकार जल मछखियों के चलने मे, परन्तु गमन न करनेव्यलों को उनके गमन मे प्रेरक नहीं है, उसे धर्मद्रव्य जहते हैं। 

2 क्घ्र्मद्रद्य” उसका नाम है जो स्थिति रूप परिणत हुए जीवो ठवा पुदुयदो को उनते ठहरने में उस प्रशार सहुकारी- 
हम, उपकारी होता है किस प्रकार पथिक्ों को उतरने में दक्षादि की छात्रा, परन्तु चडते हाए को ठहन्ने की रणा नही ऊन्ता 

, कौर न उन्हें वर्पृर्वेक दहच्मता है। जो जीवादिज द्रव्यो को 5पने मे अवगाह जवकान-दान देने की योग्यता रुखता है उसे 

्द्> हब्था क्‍ह्नने है, जिसके ठोक-अलोफ के विनाग से दो भेद ऊपर बतस्ाये जा चुके है। जो द्रब्यों के परिवर्तेन नप है 








<5  आवहार काठ । छोकाकान के प्रत्येक छदेय मे जो अवादि-निवन एक-एक काजाएु स्वित है कौर जिसका वर्तवा लक्षण 
। 5! है, जो जीव पुदगदठ्ाडि द्रव्पों को उनके प्रतिक्षण उताद व्यप-नश्नीव्यात्मक सतरूप वर्तन में सह्ययक्र ऋयवा स्व-मसचानुभूसि में 
थे कारण है-- उसे निगचय आल द्रव्य कहते है । व्यवद्वार कावद्रव्य उसका नाम है जो समय (मर), एठ, घड़ी, घंटा 
बट मुहर्त पहन, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, ऋतु, छपन, हुप आदि के भेद को छिए हुए आदि-अत्त-सहित हैं, निगचय 
काउद्रव्य के पर्यायरूप है और लिसके परिणाम, जिया, परत्व, अपरत्व ये चार छक्षाय है | द्रव्य में अपनी जाति को ते 


छोडने हुए जो स्वामाविऊ पा प्रायो गिक्क स्थूठ एरिवर्सन-पर्याय से प्चाव्गन्तर होता है उसे 


काम्यन्तर कार्यो से हठव्य भें हो परिस्वन्दात्धज-परियाम होता है उसका नाम “क्रिया है । काल 
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परत्व' और छोटापन को 'बपन्त्व' उहले है 





विस्तृत परिचय ऊे देएु सल्वाय-यूत्र को सत्वाब-साजवादकादइ दाजाणआ नया दमर आगम-प्रन्वा का इचना चाहय । 





न्ध्य 


गइ-पणियाण धम्सो पुस्गल-जीवाण गमण-सहयारी । 
तोर्य जहू मच्छाण बच्छुता णेव हो. णेई श (दब्पसंग्रह ) 


२ ठाण-जुदाण बनवन्मो पुग्गल-जीवाण ठाण-सहयारी । 
ठाया जह पहियाण गच्छचा णेव नो घरई ॥१८॥। (द्रव्यमग्रह) 
३ अवगामन्ान जोग जीवादीग वियाण आयास ॥९५६॥ (द्वव्यसंय्ह) 


४. वव्व-परिवट्ट्ख्यों जो सो क्ाल़ो हवेद, वबहारो। 
परिणिामादीलक्खो,”, बट्टगतवश्ों थे परमद्ठों ॥२१॥ (द्वव्यसग्रह) 
) 


$ 
है 


है 


कर 


सम्प्रदाय या धर्म ? 


साभाग्यमल जैन 








भारतबंप घामिव वत्तियाय हटेय है तथापि जनसाधारण से धम तथा सम्यदाय वा मे? स्पप्ण वो है। यथा 

नहा अपितु जनसाधारण सम्प्रशाय का हा धम मानता रत्ता है। *य वा विशदयय में घम तथा सम्प्रटाय वा भर स्पष्ट 

हा सपता था क्रिवु अनाग्रही विचारणा के अभाव व कारण यह वग भी स्पप्ट नहा कर पाता | वास्तव मे धम तथा 
सम्प्रदाय म मे न जतर है । धम उठार तथा विशाऊ हृष्टिकराण अपनाता है जब कि सम्प्रताय लथवां पथ समुचित 
दृष्टिकोण । सम्प्रटायवाटी या पयवाटा मनपष्य कवर उस सम्प्रशाय अथवा पथ बे जनयायी का हा ख्वग तया माल में 
प्रवेश का अधिकारी मानता है चर कि धामिक मनोढत्ति के भिक्रट प्रत्येत्त सज्जत साधमना यवित मे रिये स्यंग 
तथा माल का द्वार ख टा है । भारतीय स्ववजता व पत्चात पत्र सघणासन ने घम्तिरपश नोति वी धांपणा की तय 
स यह प्र'न राजतातिक क्षत्र मं भी बहुतचित रा है। धमनिरपेत नीति का याह्पा रुख गलत तराज पर हुह है 
कि जनसाधारण म पट आ्त धारणा गठराई से बढ गई है वि भारतीय गासन अधानिक राय है कयवा उसवा घम या 
घधामित्र सिद्धा ता से कोई सतध नही है । जेट तव मे समयवा हू यट तात्यय नटी था। घमनिरपंस भीति का उदय 
केवठ यह था वि. शासन कसी सम्प्रशाय विशंष को भ्रश्नव सही देगा । न उसहा प्रतार करेगा । यास्तवयिद्र रूप से 
नीलि का नास यति सम्प्रटाय तिरपल नीति रखी जाता तो अधिव उपयुक्त रटला | विश्व मे सम्प्रशाया के नाम पर 
था रक्तपान पूव काछ मे हआ है बह इस नीति वे निर्मातागण की है पट से था । विसी सम्प्राय विशेष वा प्रश्नय टव 
वेग अथ यहे हाता हि शासन उबर सम्प्रदाय विगेर का हामी है। दस कारण रस नीति को झरनाना “चित्र था । 
जगा ऊपर निरन कया गया है घर तथा पम्यशाय भ आरा बाताल का अतर है | भारतीय टासने का धामिक 
सिद्धान्ता मे व विरोध नही हा सक्रता। आधिर घम क्या है ?ै सेर मत म जिन सिद्धातता स मनुष्य का जीवन 
उटार उन्‍नते सामातीत्र जीवन बन सके सत्रिकता के उस उच्चतम तियमा वा नाम धम है। किंतु धमनिरप्स नाति 
के बारण उत्न'न भा-तघारणा ने बयठ २० व के बत्पक्नाल म ही भारताय जन जीवन मे नतिकता सटाचार वा जो 
अवमु यन किया है बढ़ विचारक््वग के ठिये अत्यत विचारणीय प्रश्त हे। भारतीय जनजावत मे आध्यात्मिबता 
व स्थान पर भौतिकतावारी विचारा वां प्रभाव स्पप्ट हे। गत आम चुताव के पूप तेथा पाचात दो बप से जा 
घटनाएं देश मे. छोवसभा विंधानसभाओ मे घटी उन दष्टिगत रखन हुए यरु सोचन का बियर होगा पहसा है 
कि वया भारतीयों में सायानिक प्रश्ना समस्याओं या ह5 बराने का यहा एक तरीवा छोप र? गया $ २ »भार 
जन जीवन मे चाह ड्यकितगत प्रश्न हो चाटे सावजनिक प्रान हो सहतगीलवा थी कमी साह्विवगा को बमो होती 
जा रटी है। इस पष्ठभूमि में यह आवश्यर है हि ?म सम्पटाय तथा घम का भेल स्पष्ट सफ्सें दया थ* भी विलय 

करें वि जनधभ एक सम्प्रटाय है अथवा घम है ? 


विश? जात सात मे महत्वपुूण तथा प्रायीनतम ग्रथ आचाराग सूत्र भे भगवान सटावर त ये सत्पाण्णा 
बाठैडदि-- 

से बे।प जे अरया जे य धडप्पण्णा जे य आगयमिस्सा अर्टिता भगवता ते सब्बे एबमा*वत्य तए व भासति 
एथपण्णविति एयपरविति - सथ्व पाणा सब्ये भूषा सब्बे जीवा राग्व सत्ता लत हृतरदा ने अम्नावेयब्दा पपरिधितस्वा न 
परियायेदष्वा न “दूवेप्रय्या । एस धम्पे धुद्ध निइए सासए सम्िच्च लोय लेयानहि परेश्य तजहा उद्ठिएस वा झर्षा।एसु 
वा उवषिएसु या अशुवद्ठिएमु था उवरयदड्सु वा अणवरयत्इसु था सोवहिएस या अपोवहिए्यु वा सजोगरणग वा 
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असजोगरएसु वा, तच्च चेय, तहा चेय अस्सि चेय पवुच्चइ । 


अर्यात्‌ भुतकालीन, चतंमान फाछीन तथा भावी तीर्यकर यही प्रततेपादित करते है कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी 
जीव, सभी सत्व को दण्डादि से नहीं मारना चाहिये उन पर आाज्ञा नहीं चछाना चाहिये, उनको दास की माँति अपने 
अधिकार में नहीं रखना चाहिये, उन्हें शारीरिक मानसिक सताप नहीं देना चाहिय्रे और उन्ह प्राणो से रहित नहीं 
करना चाहिये | यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, ग्राग्वत है । समार के दु खो को जानकर जगन-हितकरारी संगवान ने संयम 
में तत्पर अबवा अतत्पर, उपस्थित, अनुपस्थित, झुनि, ग्रहस्थ, रागी, त्यागी, योगी, भोगी को समान भाव से यह 
उपदेण दिया है, यह सत्य है यह तथारूप है और ऐसा धर्म जिनप्रवचन में कहा गया है । 


ठस प्रकार से प्राणी मात्र को असयदाता, आव्वस्तकर्ता वर्म किसी भी दृग्टिफोण से सम्प्रदाव नहीं हो सकता । 
बह धर्म झब्द में निहित उच्च तथा महान्‌ विचारों से समन्वित होने के कारण “धर्म” है । यह सचनिदित है ति घममा 
बब्द अनेकार्थी है। विभिन्‍न संदर्भों मे विभिन्‍न अर्थ का द्योतक है। यहा जिस अर्थ का सदन है यह ऊर्त्तव्य अथवा भाचार- 
सहिता का चोतक है। एफ प्राचीन आचार्य ने जैनघर्म की व्यास्प्रा निम्न झयोक में अन्यन्त सल्लषिप्त किन्तु महत्व- 
पूर्ण की है-- 
स्थाह्यादों वतंते यस्मिनू, पक्षपात्तो न चिद्यते । 
नास्त्यन्यपयीडन फकिचित्‌ ज॑नधर्म स उच्यते ॥ 


जिस दर्शन मे स्थाह्माद हो, अनकाती दृष्टिफोण अपनाया जाता हो, विभिन्‍न बर्म, दर्ग नो के प्रति समस्वप्रा- 
त्मक दृष्टि रखी जाती हो, जिसमे किसी के प्रति पश्षयात न हो, जिसमे किसी प्राणी को पीड़ा ने पहुचाने का विधान 
हो उसको जैनधर्म कहते है । यह सवविदित है कि विब्च में विभित्त वादों की प्ररुपणा फरने वाले फई धर्म विद्यमान है । 
उन विभिन्न वादों में एकागी सत्य (?िश्ात वीप)) का अस्तत्व जैनवर्म मानता है । यदि उन आशिक सत्यो 
को एकत्र कर लिया जावे, उनमे समन्वय कर लिया जाये तो सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। उस प्रकार जैनधर्मा- 
नुसार विय्व में प्रचलित विभिन्‍न धर्मो के प्रति उदार विचार रखना आवश्यक है । बह सुनिश्चित है कि भगवान महा- 
वीर के समय विभिन्‍न वादों के विस्तार से ३६३ मतो का प्रचकतन था | भगवान महावीर ने विभिन्‍न मतो के हृप्ठि- 
कोण से उन सबके प्रति अनेफाती दृष्टिकोण जपनाया, तथा अपना सतठ्य समन्वयात्मक रूप से प्रकट किया | उस जैली 
को स्थाह्वाद कहा जाता है| यह सत्य है कि जैनागम मे स्थाह्ाद के विचार बीज रूप मे सक्षिप्त विद्यमान थे। पथ्चातू- 
वर्ती जैनाचायों ने उन बीज रूपी विचारों को पुष्पित, पत्लवित करके स्याह्माद पर विग्याल साहित्य की रचना की और 
स्पष्ट रूप से घोषणा की कि-- 


पक्षपातों न में बीरे, न द्वेंघ कपिलादिपु । 
युदितसद्गबचन यस्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥ 


उवत जैन झाचार्य ने घोषणा की कि उनका महावीर के प्रति कोई पक्षपात् नहीं है, न कपिल आदि मुनियो 
के प्रति ठप ही है । जिसका वचन युक्तिपुरस्मर होगा उसको अगीकार करने मे हिचक नही है “पन्ना समिक्खए तत्ता 
तत्व की समीक्षा प्रज्ञा द्वारा (बुड्धिपूवंक) की जानी चाहिये। इसी विचारसरणि के अनुरूप जैनाचार्पों ने तत्कालीन 
प्रचलित भारतीय दर्शनो मे विभिन्‍न नयो के दृष्टिकोण से 'आशिक' सत्य का दर्शन किया जैसा कि महान्‌ साहित्यकार 
समदर्शी विचारों के जनक जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के “पडदर्णनसमुच्चय” के पृष्ठ १५७ पर टीफाकार ने अकित 
किया है क्रि-- 


वौद्धदर्गन ऋजुसू त्रनय 
वेदान्त 
कप सास्य सग्रहनय 


मीमासा | 


हे सम्प्रदाय या घम ?. ४७ 
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चावाक ब्यवहारनय 
बाय वहापिक सग्रमननय 
च” प्रहवाटी आलनय 


यही नी भाचाय जीसिद्धसन टिवादर न ता यहा तक प्ररूवित बरन में श्चिफरिचाहर सही वी कि जत दम 
मिच्छात्सणसमूहा है। स्पष्ट्वाटिता की यट चरम सीमा है। तात्पय यह है जि विभिने वा ] मे आतिक सत्य 
हाने व कारण व मिथ्या दरन हैं क्‍्याकि पह एकागी दा टकौण रखकर बेवत उसी वी समग्र सय व #प म प्रस्पणा 
करते हैं भौर अपन से भि-त वाह का अमत्य मानते हू | जनवम समस्त वा । व प्रति उलार विचार रखबर अनेबाता 
हप्ट्कांण अपनाता है । आचाय श्रा सिद्सन “सी कारण उसको मिथ्या दयना का समूह बहते है । वारतबिक्ता य* है 
कि तात्विक रूप रो अय प्रावीन ग्रथाँ म भी कहा गया है कि एक्त सद्िप्रा ब"्या वटति एक ही सत्य को विभिवत 
झूर भू विप्र (वि न) बर्त है । पढ़ तब ता तत्व॒निष्वण वी बस हु? । वित जनाओायों न इसे “परापहारिय क्ूप भी 
प्रटात किया । पाठफ़ जातत है कि जन उमर मे नववार मंत्र वा अत्यात मत्त्व है। चास्वव भ वह नमस्कार का संत 
है शिसम आ्राध्यात्मित् पूणता का प्राप्त सिद्ध श्रार्टि का तथा मुवितमाग व पक साघका वा नभस्कार किया गया 
है। ट्स सन म जने दष्टि क्तिनी “यावकः । गई है इस तरफ़ बस्त कम विटानों वा ध्यान गया है । दस मात्र में 
अरि्हित सिद्ध क्षाचाय उपाध्याय के प"चात विवेक समस्त साधजना को नमस्कार अपित किया गया है । पूर से 
४ पह विविष्ट जवस्था कहद्योतक है जा प्राथमिक सीट साधता के विकास जम से धराप्त होती है। प्राथमित्र रकाई साधु 
है। साधु मं विग्व के समरत साधुजना का सम्मिल्ति वर लिया जाना जन घम वा वितारता का एबजत प्रमाण है। 
सहा गणधर भगवासत ने विद्वप चिह्न विंग घारव जन साध का ही मा-यता नही दी । यही नहा जो साधुतायुवत मात्मा 
हैं उन राबका तमस्यार करते जपनां समान व्यक्त क्या हैं । एर जनाचाय न बत्त सुतर ढंग से धय धर्मों द्वारा 
माय देवता (ब्रह्म विष्ण महेर) का भा नमस्कार विया है। उक्त जनाचाय न एक इटोर मे यः प्रतिपाल्ति किया 
है कि मै ब्रह्मा विष्ण *रि महेश जिन सवक्ता नमस्कार करता हू बवठ वह एग हो कि तिनस भव भ्रमण आवा 
ग़मन के धीज रूप राग द्वंप समूल नण्” हा गये हा । यह सरविटित है कि जन धमास्तगत भुरित आत्मा की उचतम 
अवस्था का नाम है ज । अनतवीय अनत सुख जनत वाया अनात दान प्रवार होता है जहा पर जाकर प्राम्मा वा 
भवश्रम्रण समाप्त हो जाता है। मक्तिप + पथिक्र था अपने जीवन मे पूण आध्यात्मिफ जीवन “यताव करना होता 
9 ॥ तब वह आत्मा का सावाकारक रव मुक्त होता है। तनप्रमप्ती मायवा बे अनुवार मवन १५ प्रकार गे हा मरते 
हैं जिसम यह स्पष्ट बताया गया है कि एनधम के अतयायी हू या जनथम वे अनयायी ने हों अवात जनपम्त द्वारा 
माय लिए धारण करत ह या न करत हा मुक्त हो सकते हैं। तीपसिद्धा अतीयसिद्धा स्वल्गिसिद्धा अय फिगिमिदा 
आरति । यदो नही घट भी आवदयर नयी कि वह तमणवद मे ही हा ग्र*स्प के वग से भी हा सकता है । 


भगवान महावीर के अनुपरायिया मे राजा महाराजा जसे आभिजा ये वंग व लाग विभिन प्रसार म॑ ख्यय 
साया मध्यमवग वे जोग चाँद” जम निम्न जाति के याग ब्राह्मण क्षत्रिय वट्य शूट वण व जोप भी सम्मिलित 
थे । यठी नटी तत्तालोन विन परम्पराजा वे जरा परिवाजक स“यासी आरनि त्ी भगवान ये अनुयायिया मे सम्मिलित 
थै। यह सत्र भगवान मटावीर वी उठार स्पाटाटमय समा-वयक्रारी बत्ति का परिणाम था। वास्तव में अनवाती 
#ष्टिकोण अयवा स्वाटाल्मंय भाषा भगवा का जहिंमादीति का हा एप अ्य था। भगवान त जय आवार मे 
अट्गियता वा उपरेश टिया वहा विचारा में अनवाती हप्टिकोण या तथा वाणी में स्याटाट का उपहण डिया । जटा तब 
आनारगत श्रद्धिता पा सम्व थ है शम टैग मे ) सी अधित विश्व के स्थातिप्राप्त विदा से भो ये स्वीवार जिया 
हैत्रि अश्सा की जा सूद्म व्याख्या तथा जितता विचार जनयम मे पिया गया है उतना बिसी भा घम प नये 
विया गया । अहिसा से ज्ञालय कयर प्राणिवध वी राकना सं है जदितु सन बचन काया हिसा भ्रा प्राणी वा 
हुस हना सताना दास बनाना सामाजिक अबरा आयिद हापण कदना य सब (सा मान कर उसका निप जिया 
गया है । ये नदीं जञ जहा जीव वी सभावमा हा सवतो है चतनत्व की सभावना है उग उस स्थान पर भा र्भासा 
या पॉलई आवःयर माना रया । अद्धिा बयत शव उरारात्मक सिद्धान्त ने है अपितु उसरा विधदारमक स्वरूष 
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बता कऊर उसको जीवन में उतारने का उपदेश मी दिया गया है। अहिंसा का इतना विज्ञाल दृष्टिकोण देकर भगवान्‌ 
महावीर ते प्रागिमात्र का उयकार किया है । इस देश में यत्र-तन अहिमक दत्ति के जो दर्शन होते है वह उस महान्‌ 
पुरुष के उन प्रयत्नों के परिणाम है जो उन्होने देश मर में घूम-घूम कर लछूगगंग ३५०० बर्ष पूर्व किग्रे थे। वास्तव 
में जैनयर्म, धर्म है, सम्प्रदाय नहीं। केवछ मानववर्म नहीं अपितु प्राणिमात्र का धर्म हैं। विश्व-पर्म है। आवश्यकता 


00०) 


मै] 


४. इस बात की है कि “जहिसा” के नाम पर जो इस हरूम्वे काल में श्रात धारणाएं वन गई है, उतका निराकरण करके 
उसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया जावे। मेरा यह निश्चित विश्वास हे कि यदि जैन समाज अवबा समस्ययत्रादी दुष्टिकोण- 
0, सम्पन्न देश के प्रवुद्ध वर्ग ने इस दिया में साक्रेय प्रथत्त किया तो विश्व का बहुन बडा उपकार होगा। दुर्भाग्य यह 


कि जाज के परस्पर राग, ेप, असहिप्णुत्ता के इस युग मे अहिसक, सात्विक विचारों का अभाव होता जा रहा है । 
हा उसी का णरिणाम यह है जो हमे देग के जनजीवन में यत्र तत्र सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है । इस युग के महान्‌ ऋति- 
कारी सन्त महात्मा गावों ने अहिसा का प्रयोग सामूहिक तथा राजनीतिक प्रदनो को सुलझाने में किया | गाधीजी ने जीवन 
के कई क्षेत्रों मे अहिसा का प्रयोग किया। पच्मुबद, झस्त्रवलकू के प्रतीकार के रूप में भी उसका प्रयोग किया 
तथा सफलता प्राप्त की | आाज गाधीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सन्त विनोतरा उसका प्रयोग बर रहे है । किन्तु 
अम्मी पर्याप्त सफलता नहीं मिल सकी । आय वडी निराशाजनक स्थिति है । क्षाज प्राणीमात्र की बात तो दूर है क्रिन्तु 
मनुष्प-मनुप्य के धीच भी स्नेह, प्रेम, सौहारई्द, सज्जनता की कडी नही है । अन्तनराष्ट्रीय स्तर पर बच्च देश, कमजोर 
देश को दवाकर गुलाम बनाना चाहता है। व्यक्तिगत जीवन में भी सवलल, निर्ेल का घोपण कर रहा है। इन्सानियत 
कराह रही है । देश मे आज के युग में भगवान महावीर की वाणी उनके उपदेश, अहिंसा की अत्यन्त आवश्ययता है | 
स्थिति वडी विपम हूं । कोई मार्ग नजर नहीं आता है जैंसा कि उट्ढ के एक कवि ने कहा है-- 


/इक रह गई थी मजहु॒बे इन्सानियत की वात । 
वह बात भी वर फजले खुदा, जुर्म हो गई । 


यन्त्र-सुग मे जड-चेतन-विज्ञान 


लक्ष्मीचन्द्र जेन 'सरोज' 
एम० ए वो एड साहित्यरत्त 








आधुतिक मान जीविकापाजत को समस्या मे सतना अवित ययस्त हो गया है कि घम और देरान सात्त्यि 
और सर्कृति हारीर ओर आत्मा जह जौर चतन जस गावभौ।मक साववारिस मू-्या का मान लत के टिये भा वह 
सपय वा अभाव घोषित करन छूपा है । विवय बचानक आयिप्कारा के कारण आते वे जातमी वो जीवन जताब 
सा त्रिक और यायणा से सरिषपृूणयाहागय्रा टै। चूक विविध प्रवसाया के बावजट भी बेशारी महगाई यम्तता 
बहता था र। है अतएवं जाज का मानव टिन रात यत्र सटे काय करव भी सुख 'ाकति साताप और समद्धि को 
साप्त न) + पा रश है। 


आग वा आठटपी कामायता बे कवि जयणकरभ्रस्ताट 4 पाठ मं कहना चा ता है - 


भ्रकृत ाकित यत्रों से तुमने सबकी छीनी । 
भोषण कर चोवनी बना दो जार झ्ीनी ॥ 


चाधुनिक थ बवाटा युग मे मानव टारार वी तुल्ता य उसे की जाती है । यहूअतारण नेट है वयावि वास्तव 
मर मानव टारीर है ता एक यजत्र हा व्सक समयव अधब वद्य चित्रित्सव हैं जा हारीर का साडी स्नायु डिरा हडी का 
गिर मानते है । इरात्र ।धि।रक्स मानव हारीर और यज्ञ मे कतिपय समानताए असमानताए भा हैं । 


समासता की हबव्टि गे का जा सकेगा कि टाोना काप बरते हैं दोता गतिशाठ है दाता की गति रक्त 
क्षीण हाती है दावा वे ठिए यतरि और रति (विराम और अनुराग) अपेतित हैं। होगा हाक्ति बी पुन प्राप्ति से 
विश्वास रखते हैं। इस विपय में विधपतया उपखनताय यठ है क्रि मानउ-शरीर ज | अपनी "वित हवा पानों भाजन 
बटानुक्षण वातायरण विश्राम स्वछा ता स ”रता से थात्रा है बहा यात्र अपनी शक्ति बे टिए कॉयला सै सफाई 
परित्रभा चारक संथाग्प्र सरक्षण दर निभर है । प्रितारग्र ते ने पर मानेव ।रीर उस यू वी भाति वितराम 
था ता $ बगे यत्र थी मानव ररीर थी माति करण अपती अजित हाकित्र से वचित जीर चजरित क्षीण हाता जाता है । 


असमानाा की दृष्लि स क [जा सक्रगा--(१) मालत्र विचारक है। उठ आगा पीछा सोच विचार कर काय 
बरता है। इसीडिय बट एक सी परिरिथति हाय पर भा य 4 जया शव सा वाम नद्वा बर भत्ता है। (२) मनुष्य 
भय पर समान हगातार काम व रने की क्षमता स्वपावत नही है। इतने पर भी ब६ यत्रवत काय बरन लगे ता न 
कंथेट उसका लौकिक लावन हो तरस असामाचित अब्याव(ारिक होगा बाकि शांप्र थक्कर असमय हा दम तोल दंगा 
और हनिया से जग बरागा । 


आधनिक आतमी वी अताव या त्रकता ययबा अस्त यस्‍्तता को देखकर झुभे; यञ्याटी प्रह्नतिवाली की रुप्रति 
हा आता ५ ।* इस विचारधारा के अजनमार पुट्गार और गति स निमित निष्प्राण यत्र ) जगत है। दस दष्टि से 
मनु थे भा एवं ऐसा यत्र है जो बाह्य प्रभावा स निटोधा होता है । विस्मय को बात ता यह है कि येजवा है प्रक्तिवाद 





१ रूमो प्रश्न नवाद के दश्नवास्त्र के तीत तत्व हैं । (६) पदायविज्ञान भ्रकतिवाद (२) यत्रवादों प्रकतिबाद (३) 
जीवधियान प्रकतिडा- । रकित प्रगति प्रफति को भी प्रक्तिवात का तत्व माता गया। 
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के विचा रक एक ओर मनृष्प के चेतनत्व में विज्वास नहीं करते है और दूसरी ओर वे मानते है कि मनृप्य में एक ऐसी जवित 
का अस्तित्व है जिसके आधार पर वह मौलिक वस्तु का निर्माण करता है । ये आध्यात्मिक ध्येय-प्रयोजन को कोरी 
मृगतृष्णा मानते है और इन्ही जैसी भावनाओं की नीव के आवार पर उस व्यवहारी मनोविध्ञान का जन्म हुआ, जो 
मानसिक क्रियाओं को बाह्य क्रियाओं की उत्तेजना कहता है और मानव को गतिणीरू यस्य मानता है । 


यन्त्रवादी प्रकृतिवाद ने चले ही जड जौर चेतन के विज्ञान को, विगिष्ट ज्ञान को, भृूछा विया हो पर उन 
दोनों मे जो मौलिक भेद है, उसे अतीत के धर्माचायों की भाँति आधुनिक मनोवैन्ञानिकों ने भी किन्ही जश्ो मे स्वीकार 
कर लिया है । 


दुनिया दुरगी है । द्विनयात्मक है, द्िघामूलक है । दुनिया के स्वभाव से हमे विदित होता है कि उसके सृजन 
और मरक्षण के तत्व जड और चेतन है | उन दोनो में एक दूसरे से उतना ही अन्तर है जितना कि घक्य और सम्भव 
है | ये दोनो तत्त्व वाह्मद॒ष्टि से एक-दूमरे से दूध जौर पानी जेसे मिल भी क्यों न जायें, वरसो तक साथ ही क्यो न रहे 
पर बन्ततोगरत्वा है ये भिन्‍तर ही, अभिन्‍न तो कदापि नहीं । यदि ये दोनो श्रमिन्‍्त होते तों इनके नाम-गृण प्रथक्‌-पृथक 
नहीं होते और उनका एक दूसरे में अन्तर्भाव या समावेश कब का ही हो गया होता । पर हुआ नही ओौर हो भी 


नहीं सकता । 


उल्लिखित अभीष्ट सत्य एवं तथ्य को घामिक और मनोव॑ज्ञा प्वकोण ये समझ लेना समचित और 
श्रेयस्कर होगा । 


घामिक दृष्टिकोण 


(१) चूकि शरीर स्वय कोई कार्य नही करता है और उसे कार्य करने के छिए प्रेरणा देने वाली आत्मा 


है तथा आत्मा के अभाव में शरीर निष्क्रिय जौर नगण्य हो जाता हे, जतएवं घरीर जड है और आत्मा चेतन । 


(२) वह मूर्ति, जिसे मनुष्प जन्म और जीवन देता है, जिसकी प्रतिप्ठा करता है, मन्दिर 
स्थापित कर मान्यता देता है, जिसे अपने अन्तर की श्रद्धा का सम्बन्न मानता है, जड है, पर उसे नगण्प से सर्वत्र घोषित 
करते वाला मनृष्प चेतन है । मूर्ति और मनुप्य में आाकार-प्रकार विषयक समानता होने पर भी आकाज-पातारू जैसा 
भेद है, अतएवं मनुष्य मृति नहीं हैं और मूति मनृष्य नही है । 


(३) वह लेखनी, जिसमे लेखक निवन्ध लिखता है और ज्ञान की दिय्या मे पाठकों को अपने साथ ले चदता 
है, जड है--अचेतन हैं। लेखनो से बुद्धि नही । बुद्धि तो छेखनी का प्रयोग करने वाले लेसक में है। अगर लेखक में 
वौद्धित क्षमता मथवा विचार-गक्ति जथवा भावनामयी सौन्‍्दर्बानुभूति नहीं होती त्तो न निवन्ध लिखा जाता और 


न पाठक लेखक के साथ ही चछता । लेखक चेतन है और छेखनी जड़ है 


(४) घर के चूल्हे मे अभी जो लछकडी जल रही है, वह कभी पेड पर थी | इसमे जणुभर सन्देह नहीं, पर 
पेड जहा बाय मी बकद लिये कोयन्शा चन रही मौर कोयला राख का 
रूप घारण कर रहा हैं, चूंकि पेड बट रहा है, हरा-भरा है । अनएवं वह चेतन हू मौर छकडी वढी नही, जतएुव 
अचेतन है | 


०३ ५ 


(५) पुस्तक, शिक्षक की जीवन-नगिनी है । पुस्तक, शिक्षक और शिक्षार्थी के लिये शिक्षा का माध्यम बनी 
है पर इतने पर मी शिक्षक और पुस्तक में अथवा विद्यार्थी और पुस्तक में काफी जन्तर है | झिक्षक्त और विद्यार्थी 
ज्ञान में न्‍्यूनाधिजुता के दर्शन होते हैं पर वे एक पुस्तक से अनेको पुस्तकें तेंयार कर सकते है पुस्तक के झब्द, 


हुए यान युग से जड-चेतन विज्ञान ५१ 
जिस्जडजडजजसफफसलिजडडजजरसडजड डर सेफ स्‍ रस डडडफसफजरजजर >> २० ५ 


उसका पप्ठसस्था उमम पुजीभत भावना सामित है। अत शिक्षक और विद्यार्थी चेतन हैं पर उडें बाह्म चेतना दने 
वाडी पुस्तव जरु है । 


(६) जस शिक्षर का पुस्तक प्रिय है बरसे ही योद्धा वा तज्वार प्रिय है । तलवार से याद्धा का बट बच्ता 
है तबग्ार के प्रयाग से यांद्धा जयने विपक्षा को धरावायी कर सक्तता है पर इतन पर भी टाजित याद्धा म है. तत्यार 
मे नी । चूकि याद्धा को अपनी टावित का चाय है पर तलवार वा नहा अत याद्धा चेतन है और तल्नार जठ है। 


(७) वक्ता जालता है. और थाता सुनता है वक्ताऔर श्रोता केमध्य रट चान के माध्यम बन हैँ । 
ज्ञान की बात जो. अतभवरगम्प्र है और प्रवह्दारतय है वह वन्‍ता और थातरा के हट्ये और वद्धि भ सीमित होकर 
भी असामित है। कारण बक्‍़ता हैर योता झता के प्रयाग को जानत हैं पर चर” न बता जो चानते हैं कौर ने 
जोता वा तथा ने अपने प्रभाव का भी । अजतएवं रा * ज* है पर वकता और थ्राता चतन है । 


मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण 


(१) भोतिव पशथ स्वय काय न । करता है। मनप्य की कित से वह क्रियायाल हाता है। माटर चलाने 
क॑ +ए मनष्य चारक ([07ए८7) चाहिय अययथा वह स्वय तो टस स मस भी नहीं है। सकती है । पर चीटी अपने 
आप चती है। आकार प्रवार म॑ बरी होने पर भा सोटर जर है जचतन है और चींटी छोटी हाने पर भी चत्तन है 
सवेदनररील है । 


(२) प्राणियों का ययवद्वार बाहरा बाताउरण स जुम्री कभी प्रभावित हाता है पर पूण रूप से वह उसपर 
उतना मिभर नहां जितता कि आतरिक प्रतितिया पर | विजेदा व बटन को ऊपर नीचे कर हो ता तत्काल विजरी 
घुस या जल जात्रगो पर मसप्य व सवध भे यट थात नह हि गुलायज्यमुन ”खते हा भूख ”ग जावेगा अबबा वह अप 
मानजतक बात को क्षय दो श्ग मे भर जावगा । बिजरी या तक है उसभे प्रवद्वार वो प्रहण वरन बी द्षामता नो 
$ अताग्य थह जड़ है। पर भनष्य जो “यतन्‍्चारविल है व चेतन है सवन्नगाल है अत चतन ३ । मनप्य बाहर से 
बिजली सह प्रमावोत्याटक नं वाँ कु अतरग से ही मूटत कायकारी है । 


(५) हम जिस दिशा मे पत्थर फेकगे वह उसा टिए। मं चण जावगा वयाकि वह जड़ है उसही गति 
निश्चय है पर भने ये सहसा दोर को विवट टखकर भाग सवा है बेर हो सत्ता है पे” पर च”क्र अथवा अग्ति 
ऊछायर आत्मरता कर सकता है। फारण वन उतर है उस झत्तस्तर वचिंदिय बप्ृणय७७४ वा सो है) वे 
बरवान होकर तिसी को भी हद्व यद्ध व लिए 7ठकार सकता है । 


(४) प्रात काल हीन वी भूचना देते वाट कहरववारी चहचरने वाली घिलिया भविष्य वे टिए भोजन 
बा प्रय घ करती हैं क्योकि थे चंतन > चानमप हैं उनम जीवन वी भावता है १र रंटगाडी वा इ जम आगे थान वे 
लिए प्र कोयजे जोर थानों वी कार्ट प्रवध न) वरता है क्‍्याकि वह अचतन है जह है । 


(५) पांच बरस का बालक जारम्म मे जसा टिल्त्ा हैं वसा हा वह जागे नही ल्खिता रहता है। उसके 
ब्वक्गार और भाचरण थी भाति कमय डिता वे उसकी खखनकला वा विद्यास होता है पर झुवाई जलाज का € चन 
ज्या का त्यों निश्चित टिया मे जिहचत मात्रा से निश्चित समय तय काय वरता है। हरा अन्तर वा कारण भी बाल्प 
का चेतन होता और इ जन वा बचतन होगा है । 


(६) जड़ पतरयोँ मं जब तक दवित रहता है वे कायगील बने रत्ते हैं पर चतन प्र रक्त आवित ये हासन 
पर भी रुक सकते हैं। घना म चाभा दे दें त्ता वर बौयास अथवा छत्तोग घट बधूदी अरःय चलती रहेगा पर गाय बाजव 
का मारने के हिए हौडे ता बह दौइन दी क्षमता हात हुए भा पड्यीसा ते घर म घुस जावगा या सुरक्षित स्वानम 
पहुचत ही दम चने उगेगा। न्‍्संया भी मपमूत कारण य है कि घ । जड़ है झर बाटय चतन है । 
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(७) जड़ में विकास नहीं होता है, चेतन में विक्रास हूं 


बजन ३५० ग्राम होता ह॑ उसी वारूक का सह्तिप्फ, क्रियोरावस्या मे 


०, रे टिक े 


है | जन्म के समय जिस बारूक के मस्तक था 
२६० थाम वजन वाला हो जाता है पर कटा 
सीने की मचीन, भले ही वह ऊपा हो था रीता, आादि से छन्‍त तक वजन 7 दृष्टि से ज्यों की त्यों चनी रहती है। 


वह 
इमका की रहम्प वारूक के चेतन जौर मनतीन के जड़ हामे का परिचायऊ हैं | 


हो। 
१ 


हे 


निद्चिचत निय्क्र्प 


पुर्वॉक्ति एक से बधिक उदाहरणी के आवार पर यह सहज ही ज्ञात किया जा सकता हैं कि जड के” चेतन 
में जो मीलिए अन्तर है उसे जीवन ([,) बच्द द्वारा सहन ही दाना जा सज़ता हैं। जीवत का जस्तित्व गतियीलता 

ल्णिमनभीलता, सुदरदाभिता, आात्म-रजषा, परिवान्-रला, जाति-रढ्य, वर्म-रक्षा, समाज औन देश-रक्षा जैसे तत्त्वो 
से जावा जा सज़्ता है 


(१) यन्त्र में जीवन नहीं है, जीववारी में है। जीवशारी जीवी (()7997॥9॥)) है । यद्चाप वह इपाई 
की मालि काम करता हु तथापि उसका प्रत्येक बाग यो काम करता है, जैसे वह जानत्ता हो कि द्रसने भाग क्रिस प्रकार 
फाम कर । जीव या देही जयवा जीवान्मा, अपने अग्री फा सम्मिड्ति नप मात्र नही है, वह अतीन्द्रिय चेतन 


इसके विरुद्ध यत्र जठ है, वह पुरजो का विंड है, एक भी पुरजा न होने पर निष्क्रिय हो जाना 


2 


(२) सरटी० पर्सीनित के जब्दों में “प्रत्पेकस्तर पर प्राणी मे अनेकता में एकला (छावएव॥ तट) ८८५) 
की उपलब्धि होती हैं। पर यन्न की स्थिति इससे विपरीत है। वह अनेक पृुथक-पृथक्र अशी का समूह है। उसका 
एक जग दूसरे अग की क्रिया से नितान्त अनभिन्ञ रहता है । इसका मूठभूत कारण यन्त्र में जीवनदायिती चेतना घस्ति 
का अभाव है। 


३) ध्राणधारी में सोजन के पाचन द्वारा स्व-शरीर की इद्धि करने की क्षमता हैँ तथा अपनी जाति की 
भी की याग्यता है। वह मनोवेज्ञानिक हष्टिकोण से वद्यानुकत्तम और वातावरण की सम्मिछित बयवा गुणित प्रनिकृतत्ति 
है । उसमे सजीवता, सरछता, सुबोधता जैसे सद्गुणा है पर यन्त्र मे ऐसा कुछ थी नहीं है । और जब वह स्वप्त ही घढ- 
बढ़ नहीं सकता है तब वह दूसरो को क्या घटावेगा-वटावेगा ? उसके वण्यानुक्‍्म का तो सवाल ही वहीं पर बाह्य 
वातावरण से अवन्य उसकी जीवनोपयोगी झकि्ति में च्यूनाबिक्रता ससव है और यह व्यवस्था मी उसके स्वामी पर 
निर्मर है । 


ग्। 


(४) प्राणवारी घरोरी जोव स्वयगासिन हे, स्वनियन्त्रित है, वह अन्तरात्मा से जाद्ेेण भी प्राप्त करता है । 
वह एक ऐसा खिलादी है, जो सभी क्रियाओ-प्रतित्रिपाओ, विधि-निषेधों को करने के किए स्वतन्त है। इससे विरूद्ध 
यन्‍्न है, जो दूमरो के द्वारा नामित हें, दूसरा व्यवित जिसका नियामक हे, सचारूक है। यन्त्र वह गेंद है जो प्रवोल्लिखित 
खिलाडी के हाथो की कठपुत॒ती बनी है । 


रे 


(१) जीवचारी का जीवन (5 ऐश 7' एद072८ के चघच्दो में आत्ममपोजन, ल्ात्मपोषण, शान्मरक्षा 
जार आत्मयाब्वतता का योतक परन्तु बच्त्र मे समायोजन, पोपण, रक्षा और जाच्वतता जैसा एक नी गुण 


के है 


छा ह्‌ 


(६) जीवधारी के पास इन्द्रिया है। उनके प्रयोगो की अपनी सीमायें व शक्तिया हैं। जीवात्मा के पास 
मन औौर मस्तिष्क है, उसका सन्देशवाहुक व्यवहार है जो उसकी और दूसरो की ज़िया-प्रतिक्रिया पर आधारित है पर 
यब्ज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । 


(७) जीवात्मा अनुभव करता है | वह ज्ञान-सवेदन-चेण्टा लिये है (भले वह चीटी या जमीवा भी क्यो न 
प्रयत्न 


बः 
हो) और अपने अस्तित्व की घोषणा करता हे । जीव आत्मरक्षा और विष्वर्भा त के ल्थि भो नील रहता 


मे यात्र युग मर पड़ चेतन विज्ञान ४३ 
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यात्र बे पास अनुभचम छव दृष्टि न ।। (वह चाह र॒ट का इजन अवंवा पुताशेघर वा भामकाय रा बन धी क्या न 
हा, पर उपम भाव ।नुमव-चेष्टा न होने से जस्तित्य वी घाषणा करने वा क्षमता नदाा है ।) 


अध्ययव जौर अनुभव बतलाता है वि' ज* और चतन का ताना बाना हतना जटिठ चन रहा है वि अणु सी 
आवब्मिय' विभिनतायें समानतायें एक ल्सर वे 7िय जीवन संघप और बरि ठ अतिजीवित रहने वा उतनावा के बनी 
हैं । जड़ जौर चतन म यात्र और भनुण्य म हम सजग द्वाप्टक्राण लिय सतत भेट दिये रत और समयते-समभाव र० । 


मनुष्य ते यात को बनाया । यत्र ने मनुष्प वा नही बनाया । जा यन है व” मनुष्य नही और जा मनु य 
है वह यात नर्ता 


आज इतना ही मुझे प्रस्तुत प्रसव म ल्थिना हे । 


शा 


$ 


 बु 
भें 
र 


आह 


लोकस्वरूप + समीक्षा 


श्री रिखबराज कर्णावट, 
एडवोकेट, 
जोधपुर, 








हे 


कोई भी ऐसा उ्यक्ति नहीं है जिमके हुदय में यह जानने की याऊकाक्षा न रही हो कि विष्य मे हप्टिगोचर 
होनेवाली ये वस्तुएं किस प्रकार अस्तित्व में आई ? यह सूरज, यह चन्द्रमा, ये तारे, यह आपमान, ग्रेप्टाद, 
ये नदियाँ, ये बद्े-बड़े समुद्र, झीले, बाग बगीचे, पेउ-पोधे, पथु-पक्षी, स्री-पुरप, उया रत अपने शायर ही सयोगवश 
अस्तित्व मे आगये या कोई ऐसा हेतु है जिसके प्रभाव से किसी प्रक्रिया द्वारा एव सात या आद्माय डुसा है ? 


अत्यन्त प्राचीन समय में भी मनुष्यों का ध्यान इन बातों की तरफ आकर्पित हुआ था और उनमे से जो 
विशेष प्रज्ञावान्‌ पुरुष थे, उन्होने ज्ञान की साधना कर उपयुक्त प्रश्न का उत्त र खोजने के प्रयत्त किये और वे अगने अनु- 
भवो का निचोड अपनी भावी पीटियो को देते गये। उनमे से अनेझो ने उस विश्च फो रचने बाले ही कायता पी और 


उस तथाकथित रचयिता को ईश्वर की सज्ञा दी । क्रिश्चियन मतानुसार सृष्टि की रचना महोबा परमेश्वर से छ दिन 


थ्पै 


में की, और अन्त में आदम को भूमि की मिट्टी से रच कर उसमे जीवन का साँस फूँऊ़ दिया । जादम को नींद में डाल 
दिया, और इसकी पसलछी निकाछ कर उसे नारी बना दिया । उन दोनो की पुतन्‍पुन्रिया बढ़ती गई । ईश्वर ने पशु- 


ज 


पक्षी भी बनाये और वे भी वटते गये और इस तरह सृष्टि का निर्माण होता गया । मुस्लिम मतानुमार भी खुदा 


मिट्टी से आदम को बनाकर उसको हुक्म दिया कि 'हो” और वह हो गया । पारमसी धर्म के अनुमार अहर मज्द ने 
तमाम वस्तुए पैदा की । वैदिक धर्म में भी पुराणों मे सृष्टि का फर्त्ता ईश्वर को माना गया । सृष्टि की रचना कब और 
कैसे हुई, इस बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाए पुराणों मे भी की गई है । इन कल्यनाओं और मान्यताओं से साधारण 
लोगो को भले सन्तोप हुआ हो किन्तु विचारणीरू लोगो का समाधान नही हुआ, क्योकि इन कल्मनाओ में दार्शनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोई स्थान नही है । अतएवं उन कल्पनाग्रों पर प्रकाश न डाल्कर यहाँ हम समिन्‍्न-सिन्‍्ने 
दाशनिकों के विचारो पर ही दृष्टिपात करेंगे । पहले पाइचात्य प्राचीन तथा अर्वाचीन दार्थनिकों के और तदनन्तर 
भारतीय दा निको के विचारो की सक्षिप्त सूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी । 


यूनात के दाशेनिको की विश्वसमस्या 


पाश्चात्य समार मे यूनानी दाशंनिको ने ही सबसे पहले विध्व स्वर्प की समस्या का समाधान ढूँढने मे 
दिलचस्पी ली । जिस तरह वच्चे खिलौने फरिस वस्तु के बने है, यह जानने के लिए गरिलौने को तोडते है, ठीक उसी 
प्रकार विश्व जिन उपादानों से बना है, उनका पत्ता लगाने में ये दाशेनिक लग गये । थे केवछ करपना के आकाश में 
उडने वाले त थे बल्कि अपनी समस्या का समाधान वैज्ञानिक्र आधार पर हूँढता चाहते थे। सेल (["0८४) नामक 
यूनानी दार्णनिक ने, (जो ईसा से लगभग छ सौ वर्ष पूर्वा हुआ था) विश्व का मूल उपादानकारण जल बताया | उसने 
देखा कि पानी जम कर ठोस बर्फ के रूप मे आ सकता है और वाप्प के रूप में भी वदल सकता है। इससे उसने अतु- 
सान लगाया कि कडी से कडी चट्टाने व हल्की से हल्की हवा पानी से निरमित हैं और समय पाकर पानी में परिणन 
हो जायेगी । इस दाशनिक के पश्चात्‌ ही यूनान के एक अन्य दाशंनिक अनक्सीमण्डर (/॥)85॥7087067) ने कहा 
कि भूतों के जिन स्थूछ सान्‍्त रूप को हम देखते हैं मूल तत्व को उनमे अत्यन्त सूक्ष्म होना चाहिये । उसने इसका माम 
“अनन्त' अनिश्चित' रखा । इस अनन्त में उसने गति मानी और यह माना कि गति के कारण अनन्त शने घने टुकडो 


लोक्स्वरूप सपीभा ४५५ 
मर भर मजा भ मम अ जफफ फल फफलफ फ जे डक फ के फकेक डक कफ कफ सफफ के कक क कक 


में बिखर बर रस विश्व वो मिल मिलन पतार्थों के रूप में अक्ट हुआ है। इसी अबच से आग हवा पानी आटि तत्व 
बने है ॥ 


कि तु उसक बाद एक अ ये दाह निक जनक्सीमन (#॥4४07॥7€ ) ले उपरोवत विचार के साथ भर 
मति प्रकट नही की और फहा कि मू5 तत्व लवा है जिसस सम्पूण विहव का प्रादुर्माव हा है । मजुप्य और पर्यु पती 
भा वायु स ही इवास लेते हैं और वायु क ही कारण जावित रतते ह। बाटह प्रानोा प्रथ्वा फ्थर 
इन सबवी उल्षत्ति वायु स हुई है। यधा यह ध्यान तने वी वात है कि यूनान के इन दाह नकों नये श्र न नहां 
पूछा कि ”ाहू विसने बनाया ? उनवा श्र'्न था--ये कसे बन ? 


पाइचात्य टटाव के वितरास मे इन छोगा का चि6 तन प हा प्रयास था । इन टागतिका के बाट अगव विकास 
में हम विचारका का यूक्षम तक वितक की ओर उगे टैब है । विधागारत (798 म8088) जम हा निक छदाग 
मारकर झ्ाग उठते नजर आते हू । पियागारस स्यूछ यदित को छालकर आशति वी ओर दौटता है। उसका कटना 
है कि महाभूत संठ तत्व नहीं है। मछतत्व जाइति या आकार है। वीणा के तार की उऊम्बाई और स्वर वा राम्बरध 
बतल्ा+र उपसन बवाया कि अगली स ददाकेर जितनो छम्बाई या आकार का हम प्रयोग बरते है उमा व जतसार 
रबर निक”ता है। जांकार यानि आह त सख्या म प्रस्ट की जा सज्पी है। इसालहाए सभी चीज सस्प्रा। 5 और यह 
सम्पूण विश्व सख्याआ से बता हआ है। रस दाश्वनिका ने मूद तत्व वा परिवतन होना मान कर उससे विश्व रचना की 
समस्या सुट्यान की वाधिश का । 


हराबिशित (सि८7४९०)॥(७५) नामक दाटानिव न मून तत्व अग्नि का बताया । व्याहि खास्त सात परि 
चतनशील रहता है। उसका क्थनथा कि ससार म कुछ भी स्थायी नही है। नटा म दूगरी बार टुववी छगा कर आप 
उसी पाना म नी न सबते । 


इसके विपरीत एलिया व सनौफत (>टा0एलोक्ा $) नामक दाद्यनिय की ये? मायता थी की समचा 
वि*व॑ एक ठाप्त बस्तर है तो परिवतनगील और गतिमान नश है । दूसर टाटानिक परम/नट (?वा॥९८॥७७९ ) त हमी 
बात वो बरलने हुए पताया कि जगत एक जद़्त अविनाी सत्य वस्त है । गति या दूसरे परिवतन जा ”म टिखाह 
दत हैं भम हू । एलिया वे एफ जय दापनिए जेना (2९70) न यह सायत करन वा प्रयत्त शिया दि जो छाग 
परियत्तत को सि करन वा प्रयत्न करते हैं व भवता स्वयं वा प्रतीकार करने हैं। पर दाटहानिक भी एजिप्रा बे उप 
रावत टाचतिया वा भाति हिथिर अठ तवाटी था। 


हुराविश्त शोर एडिया वे उपरावत विचारा और थ” थादि दटानिका व अनभंत्र मे छाम उठाकर एम्प 
डावल (सत्ाए८0०८| $) सामर दागनिद् न अग्नि वायु जरछ पथ्वी ये चार बोज स्थिर वर _ ये और बताया कि 
में बाजा में जमख्यात वण (740८2 ) भरे हुए है । इसे सय के सयाग और वियाग से सभी पहाव बनने घोर 
विगरत हू । रस विचारधारान परमाणुवालियावे 5िए एक रास्ता खॉल टिया । परमाणवाटिया मे उस समय जया प्यू 
(,०0८|७७७) जौर उसदा प्रस्तिद्ध शिष्य डमोक्रत (0 गञाएटााधए%) हुए है । डमाझत चरम परिवतन का नी 
मानता । उसता बहता था कि जा परिवतन लिख रहा है वह वस्तुआ का [वर तर गति से हुआ है । उसत्रा कहना 
था शि मूर तत्व एक है जिसत्रों वह परमाणु कहता है । समी परमाण एवं आउार व नही होते उसके बस पिश्ला व 
आवारा म भर है । य परमाण निर तर हरकत करते रहते है और हरत्रत बरत रहने से उनहा दूसरों गे सयाग ता 
है तथा इस धर” गे जगत तथा दूसरे पिण्डों वा निर्माण होता है। 
पर 


अफ्लातू (0]400) की विचारधारा (४२७ से ३ेड७ ई० पु०) 
जाकस्वस्प सयधी ये सभी सिड्धात यूनानव श्रसिद्ध दादनित्र अजफ्रात (0]380) है अतुष्ट न बर सदे । 


वहअपो गुर्सबरात को इस वागस सहमत था |द ठीय आर स प्रयत्त वर धर चान गम्मय हैरी पाव ही हैराविशतु की 


फ्रिहिी- 


5! 
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राय ने भी सहमत था कि इन्द्रियमम्य वस्तुएं सदा बदलती है और उनसे सत्य पर नहीं पहुँचा जा सकता | वह एलिया- 
विक्ले की भाति एफ पर्वितेनश्ील जगत्त्‌ जो मानता था और उसने परसाणवादियी के बहुत्ववाद का मी नमथेन किया ) 
इन सव के सम्मिश्ण से इस परिणाम पर पहचा कि ज्ञान का विपय इस जगत की दिखती हुई चीजे नहीं वल्कि एक 
इग्द्िय-अगोच र पद्मर्थ विजान ([02०) हैं जो विवागोरस की आकृति से मिलता था । वह सामान्य का पतञ्षयाती था । 

कि विग्व में जितने पदार्थ ह वे वस्तुन सत्य नहीं है, असली विज्ञान [[069] की जप्ूर्ण प्रतिक्ि 
उ्व में जितने अरब दिवाई पहने हे वे सव जब्व के विज्ञान (ि०8) की पतिलिपयाँ है। जे 

है पर अम्बता (सामान्य) को कोई नहीं देख सकता । यह सामान्य अनादि अगोचर मूल स्वर 

और नित्य तत्व हैं । एक मूछ तत्व की जतको प्रात्तेकिवेया सम्भव हैं। जिस तरह मूति के सामान्य 
(0९०) से उस आकूति की अनेकों मूतिया पत्वरो पर जकित की जा सफती है। अफ्लातू (2०00) की 
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मान्यता के अनुसार सामान्य तखों यानि मूल स्वरूपों ज्ञा इस छोक से परे धन्य लोज़ है जहाँ पर ये मूठ 
तत्र (82०8) रूपश व्यवस्थित हैं। उनसे पूर्ण शिव (07६८६ छ००) का बिच्वान सर्वोच्च है। चुकि सासारिक 
वसतुएु उन बविन्नानों की प्रनिलियिया है और वे प्रतिलिपिया भौतिक तत्वों का आधार छिप्रे हुए हैं, इसलिए 
अफठात ने भौतिक तत्वों का अस्तित्व भी अनादि काठ से माना है। विज्ञान (0२३8) ओर भौतिक्र तत्वो 
को साथ लाने के लिए अनठातूँ ने एक विधाता 'देमिउर्ग/ ([02एाणःछुट) की कल्पना की है जिसरो उसने सूर्तिकार 
की उपमा दी है । विधाता मानवमूरतिक्नार की भाति विज्ञानजगत्‌ (मानसिक दुनियाँ-9/070 0०6 0९29) में मौजूद 
नमूने (मूल स्वस्प-सामान्य-]02०४5) के जनुसार भौतिक विज्व को बनाता है। भौतिक तत्त्व अपूर्ण होने से विज्ञान 
की सुद्ध प्रतिल्िपियाँ पैदा होने मे बाबा पड़ती हू, इस कारण इस विश्व में ऊमियां नजर आती हैं। अफ़लातू से इन्द्रि- 
यगम्य प्रत्यक्ष जगत्‌ से बलग वुद्धिगग्य विज्ञान-पगत्‌ को वास्तविक जगत्‌ बताया हे ) 


| पृ | हि 


अरस्तु ( 8:58070०९-३८४-३२२ ई० पु०) 


अफच्त्‌ू के वाद उसका भिप्प (/3)77500/९ ) एक महान्‌ दार्भनिक के रूप में ससार के समन आया । 

वह बकताते के विज्ञान (0९85) को तो मानता था ऊफिन्तु विज्ञान-यत्‌ की जलर॒त को स्वीकार नहीं करता था। 
उसकी सात्यता थी कि विज्ञान (6९88) जिसे वह आइूुति कहता था, भातिक तत्वों (2,/86८:8) में मौजूद है 

उदाहरण के लिये एक वट वक्ष को छीजिये । इसके बीज में चंद वक्ष की जाकृति समाई हुई रहती हे । उसी प्रकार वंट 


अरे े 


हि 
वृक्ष मे बकटी के तत्तों की लाकुति समाई हुई है और वकडी के तत्तो में रिपरातवाए/८ की आऊृति है । इन हरेक 


में बीज मे, वृक्ष मे, लकड़ी के तसते में और रशिपत्ताप्पा८ में भौतिक तत्व जौर आकृतियोँ समाई हुई है। इन सब 
वस्तुओं के मूत में की जाकृति (मूत-स्वल्प ) रही हुई है, वह अवरिवितंनीय है । केवल भौतिक तत्व भिन्‍न-भिन्‍न 


माइतियों मे बदलकर उपरोक्त वस्तुओं के रूप में हमारे समक्ष आया । भौतिक तत्व नदा आकृति पाने की चेष्टा में 

रहता है । भौतिक तत्व थौर आकृति जवादि कान से है। इनको किसी ने पैदा नहीं किया और ये सदा शाश्वत 

रहेगे। नोतिक तत्वों की बाकृृति लेने की प्रक्षिया से इस विश्व में उत्पन्न हुई सब वस्तुएं समफाई जा सकती है । 
इस विश्व के स्वस्प की समझते के लिये हम मूर्तिकार द्वारा मूति बनाने के उदाहरण को छेते हैं। अफलातू का 
मूलिकार सृ्ति के संगमरमर से भिन्‍न स्वतत्र है। किस्तु जरस्नू का मूतिकार सगमस्मर पर निर्भर हे । पुर्ण मूर्ति 
का विज्ञान अरतु के बनुमार सगमरमर में रहा हुआ है जो स्वल्प सममरमर प्राप्त क्प्ता है। अरस्तु के विचार से 
विधाता नहीं है तो भी सभी वस्तुओं का खिचाव पूर्ण विकसित विज्ञान-ईश्वर क्री ओर है । अरन्तू की मान्यता हे कि 
प्रत्येक वस्तु चार कारणों से वनती है 


का व कारण (7000 ९४७७८) --मूर्तिफार के मन में शूर्ति के स्वरूप का विचार । 
(२) 


दान कारण (५(४/८7४) ८४०४८) --सगमरमर का भौतिक तत्व जिससे मूर्ति की रचना की 
ते को है 
(३) मिल कारण (टाटा: टवए5९८) --वे बौजार आदि जा इूति के निर्माण मे सहायक हो। 
(४) अन्विम'क्वारण ([7"4। ८8५४८) --जिस उद्देइप के छिये मूर्ति निर्मित की गई हो । 


डूए लोकस्यरूप समीक्षा ४७ 
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अरस्तू का करना है कि भौतिक तत्या और आकृति व मिलने से गति पर हाता है । और दब कमा भौतिक 
ठत्व आइति घारण करन में सकावेट पटा बरता है ता गल्विया बुराइया और कमिया ठम देवत हैं। बस भातित सत्वे 
कषाहास प्राप्व करत मे सयक रखते हैं | अरस्तू का टुनिया कंदठ यात्रिक् पटाटरा न | है कित बुख्ध बनने के उह” 
से प्रथलल 7 है । हस प्रक्रिया व औतिम रूप को अरस्त विश्व का अचट चाठस वे नाम से सम्बाधित करता है | 
यर भौतिक तत्व न है न कसा वो पहाहटा का कारण है । हम इस अचल चालर का बनुमव नती कर सक्त लकिते 
विचार वर रवत है | अररत वा बहना है कि दिना आइ्ृति व भौतिक वस्त का व“पना और विना भौतिक वस्त व 
आाइति वा वल्पना एक आतिम कल्पना है श्सिका अनुभव हम नही दा सवता । विन्‍य वो वस्तुए टबठ कुर्सियाँ 
मपुष्य झ्ावारा तार जाटि मोनिक “व और जाइ्ृति टानों के मर से बना है । 


इम प्रकार अरस्त न विश्य के स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया है। 
एपिकुरीय भौतिकयाद व स्तोइको का चारीरिफ बाद 


अरस्तू वे समय यूनानी राय की पतत हो गया था इस बारण रुसव टणन वी भो बाग प्रगति नह हू | 
एगिक [9८0७ ८।घ )मसामक दादतिव से जो भोगवाट का सम्भापर था ड्माजतु [[020007॥॥05) बे परमाण 
बाद व आधार पर अपने दान वा निमाश जिया । उसके अनुसार विश्व को सय बस्तुए शरार ह थो छाट बड़े भिन 
प्रवार के भ्रणुआं स बना हैं और यह विश्व सम गवटा रस रूप में बन गया है। रुसी काए के स्तान्‍का (9त0८05)ऋ 
दान वि व स्वस्प क सम्ब थे मे अररतू स बुछ मिरता जुशता था । थे भा विश्व का भौतित्र तत्व और प्राइति मघवा 
जनवित इन दा तसवा स दना हआ सामत थे । उनका वत्सा था जि भौतिर तत्वा ये बिना "वित नहा और दर्वित के 
दिना भौरिव तत्व नरी मिट सबत । *सल्यि भौतिक तत्व का सवन्न धकिति (ईश्वर) रा “्याप्त मानता चाहिप । अत 
क्षट स क्षद्र बरतुए भो ँवित का अग हैं | दस प्रवार रुश्वर सब वा ता है। 


ईराई घमवादी दाश्यनिकों के विचार 


डमसक पतचात ईसाई धम वे विचारत्रा न अपने धम से यूनानी दरान का मठ व्िटाकर य* बताया बि विचान 
आदि चकित ([029 एिएएए ि०0८५) ये ईइपर व मस्तिष्फ मे ये और भौतिक तत्या वो ईवर न गूय से पा 
कया था और इस तरह गाध्टि अउने स्वरूप में ग्रा्ट। ”स मा के प्रगेता जग स्तन (/७8७५७४7८ ) का ये” भा बहना 
था कि विशान (0८8०) दविक हाने से पुन न्‍ीवर में मिटना चा त हैं वित भोतिक तस््र उह़ें रोकने का प्रयत् 
बरता है । ई वर टारा सप्टि वी उत्तत्ति के विचार वो ”सा भाति कुछ जोट-सोट वे साथ ई#साईधमवाटी दाहनिक 
क्नरह। 


मान यूरोप के जागरण के पक्चात फी दाचनिर घारा 


फ्रा संस ब्रेक्न --साटहप्री स) मे प्रा सस बन न घग को दान से अटग रूप मे समझाने को बालिय 
की । उसने विन्व क स्व॒र्प वो पूरा समझाने की वाडिश ता नदी वी दिलु वनानित्र रूप से विय स्वरूप वा समसमे 
दा रास्ता खाक टिया । बेहन वे सतानुमार "सा विव मे बबठ "ारार ([70॥57009] 909९5) है जो ति चत 
जियिणा के नियश्रण से है | दल नियसा वा समझने से विश्व स्यश्टप का समस्या वी गुत्वी सल्श सकता है । 


इगात ([265. ४६९४ १५६६-१६२ ) “दकात ने यर्त जद तरीक सप्रदति का प्रत्रिया के। सयपाया 

मैं सावता हू इसलिए मे है। ये स्पष्ट और अमटिस्व है ड्गल्यि यः सच है। स्पष्ट और अमटिणय विचार कान से 
दरात ने वर को भी सच मान लिया । जात बाई दरनिरमित माना । आत्मा और चरीर [जाएत खाते 
६००४) -४॥ *णा॥) भिन्न विस माना और यह कहा कि सगवान का | ययसा यितास आमा ध्रीर को गतिवा 


स्व - 


रे 
एः 


॥न्निम्तिन 


78000“ 00"70-08- 


५८. सस्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ६: 


किसके सी के के के आर की की कब कमरा "ररशई पीली बी री ीर्मी 'ीस्‍ी-ीजीऔजीजी॑ीी॑ी सीसी सीसी जज और 


सचाछित कर सकती है। ईव्वर के काम के बारे में दतातें का कहना है कि ईब्चर ने प्रकृति में जो गति पैदा 
की उसे जारी रखने के लिये ईछवर को अब भी सनिय रहना पटता है । 


ह्पनोजा (8॥0028 १६३२-१६७७) -+किस्तु श्वितोजा ने ईश्यूर को सुक़ परम तत्य के रूप में माना 
है और उसी की विदव सम्पोधित किया है । उसका कहना है कि एड सान्‍्त वस्तु अननी सत्ता के छियर भ्रगणित 
तत्वों पर निर्भर है और इनमे से मी प्रत्येक तत्व दूसरे अनगिनती सत्यों पर निर्नर है। उस तरह फोई ऐसा 
तत्व अवश्य होना चाहिये जो स्वयमिद्ध, स्वयं अपना आधार हो । ऐसा तत्य स्वय प्रकृति या ईश्यर है जो अनन्त 
और पूर्ण है। हरेक अन्तिम शक्ति ईश्वर का गुण है। मनुप्प उन गुणों में दो द्युणों जो जानता है - बिस्तार 
(%६०0809) और चिन्तन (]]602॥) । ये दोनो गुण अरने आप में स्वततव है। परन्तु एक ही परम 
तत्व ईइवर के दो भिन्‍न-मिन्‍न रूप है । उस प्रकार स्पिनोजा के अनुसार सम्पूर्ण विध्य एक तत्य है जिसे बह परमात्मा 
या प्रकृति के नाम से पुकारता है । 

जोन लाक (]00थ7 ,0८., १६३२-१७०४)  >एृस दार्शनिक से दहातें के वित्वार को ऊुछ परिविरतेन 
के साथ स्वीकार किया है । उसका कथन है फ़ि जगत्‌ द्रव्यों मे निित है जो शातेतवी और गृणो के आवार है, कौर 
जिनमे क्रियाए निहित रहती हैं और निम्समृत होनी है । द्रव्य गरुणी और जिपाओों के कारण और आधार है । हृवब्य दो 
तरह के है--शरीर भौर आत्मा । घरीर द्रव्य के विभेषणपपत्र याने विस्तार (45६८॥50॥) कठोरता (89॥- 
879) भबभेदबता ([092८7०0979), ये प्रमर (8980८) में भरे है । आत्मा एक वास्तविक सत्ता है जिसके 
विश्षेषण प्रत्यक्ष या विचार णविति और सकतलप या घरीर को गतिमान करने की बवित है । इन गणी फो हम विमर्श 
(९८(८१५४००) द्वारा जान सकते हैं। आत्मा, मन और घरीर एक दूसरे पर पभाव डाउते रहते हैँ । उदाहरण के 
लिये गरीर मन पर प्रभाव ठालता है जिसमे हम रग, अब्द,स्पर्थ आदि को अनुभव करते है | लाक का मिद्वान्त दतवादी 
है । उसके कथनानुसार आत्मा और घरीर दोनो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के द्रव्य है जिससे जिव्व का निर्माण होता रहता है । 


बकेले (847).८[८ए १६८५-१७५४३) -चर्कले भौतिक तत्व के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता था । 
उसका कहना था कि मुल्य या गौण गुणों के सम्बत्ध मे हमारे विचार या वेदनाए है, वे किन्ही वास्तविक बाह्य तत्वों 
की प्रतिधिम्व नही है । वे सिर्फ मानसिक्र वेदनाए है। यऊले के अनुसार सत्य के तत्य है भगयान, उसकी बनाए झात्मा 
और भिन्‍्त-भिन्‍त विचार, जो उसकी आज्ञानुसार विशेष अवस्थाओं में पैदा होते है । वर्कल का ऊहना हे कि मेरे मनस 
में सवेदनो (920058६09) या प्रत्यपो ([0९8$) का कोई हारण होना चाहिये | और यह छारण कोई सक्रिप द्रव्य होना 
चाहिये, वपोंकि यह कारण भौतिक द्रव्य नही हो सकता, अतएवं यह अपूर्त सक्रिप्र द्रव्य था स्प्रिठ होना चाहिये । रिप्रिट 
एक है, अविभाज्य है, सक्तिग्र है। हम स्वय स्प्रिठ की नहीं देस सकते किन्तु उसके हारा उत्प्त कार्यों (2९०५३) को 
ही देख सफ़ते हैं। किर भी हमे आत्मा या स्थ्रिट का और मनस्‌ की क्रियाओ (सकत्य करना, प्यार करना, घृणा 
करना आदि) का, जिस अर्य में भी हम उन्हे समझते हो, बोध होता है । उस प्रकार बर्कके ने दकातें, स्पितोजा 
और लाकर द्वारा वताग्रे गये भौतिक विश्व की स्वीकार नहीं किया। उसकी मास्यतानुसार जो कुछ भी अस्तित्व में है 
वे मनस्‌ में रहे हुए प्रत्यय है । उसका कथन था यदि वे मेरे मनस्‌ में नहीं है नो आपके मनस्‌ में है, परात्मा के मनस्‌ 
में हैं, वे निस्मदेह भौतिक (]/७६८८४४) दृष्टिगोचर होते है किस्तु वास्तव में ऐसा नहीं है । 


हम (िपए)८ १७११-१७७७) ---इस दाझ्षेनिक ने बहु महसूस किया कि वर्कछेय बाप्ल आगे नही जा 
सका । हमको केवल द्रव्य का ही विचार नहीं छोडना चाहिये वल्कि ईश्वर का विचार (]02०) छोड देना चाहिये, 
जिसके मनस्‌ में सव प्रत्ययों का होना माना है । हा म॒ का कथन है कि द्रव्य (5प08६80८८) वी घारणा निरर्थक है, 
चाहे उसे मनस्‌ पर उपयोजित किया जाय या पुदुगल पर । मनस द्वुत गति से एक के बाद एक आने वाले अविच्छित्त 
प्रभाव युक्त विनिन्‍्त प्रत्ययों की राशि है। इन्द्रियजन्य जनुमव के अतिरिक्त ज्ञानप्राप्ति का साधन ह्यूमने 
स्वीकार नहीं किया, और इसी कारण आत्मा व ईब्वर की सत्ता भो उसने स्वीकार नहीं की । ह्यम के सदेश्वाद से यह 
स्वाभाविक था कि छोगो को कोई सतोपकारक समाधान नही दिखा । 


थ् लोकस्वतप समीक्षा. श६ 
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लाइप्लिटज ([,९फ्श८ १६४६-१७१६)-यह जमत टाचनिक आत्मरणवाट (](0॥8 07) का प्रवतक 
था। शमक अनुसार एंसा कोई द्रत्य न । है जा छिपा मी वरता यो ॥ अत पहाव का सुम्य विदषण प्रपच (फिला 
(४0॥) न द्वाकर भाज (072४) है। टाइप्लिटज के दगन मे प्रकृति वी गतितान य्रास्था वी जगह गतिणाह 
(०97थ॥॥८) या ऊजस्वी (टाधयए८८) “याख्या की गई है। आज यात्रिक जगत्‌ वा उटगम है । चूहि अनेत्र 
चस्तुआ की सत्ता टोवी है अवश्व प्रह्झत मे एक आज न ठोर अपीमसछ्यक्ष ओज है जिसमे से हर एक विशिष्ट 
प्रथर द्रव्य हाता है शिमफ्री इकाई मावड (१७030) कहताती है । परायजगत भ्रमीमसत्यक गतिणीछ “काइया 
या अभौतिक श्रप्रपचित निरवयव आज वी इबाइया स निर्मित है। हरेक मोनड़ म प्रत्यक्ष या उपहप (रिहा 
8९८7॥09[07) शब्ित हाती है बह सारे विश्व का प्र॒त्यश अभिव्यक्ति और उपक्षप करता है । इस भथ मे वह स्वेय एक 
सूध्म विश्व है। व& विश्व का यावित दयग है या समाट्ारितर जात है। मोनह सीमित 6ताहै व अलग प्रंझग 
हाता है और उसने बाहर उमस आप मोनट भा होते है । मोतड जितदी ऊची अणी वा हागा वह जगत वे अपन भाग 
का उतमी ही स्पष्ट प्रत्यत अभिव्पवित करेगा | श्मस यर नतीजानिकाला कि विश्व मे होने बाली प्रत्येक घटना 
की अनुभूति प्रत्पेवः को होती है। जा सब बुछ देखता है वह हरक विशिष्ट वस्तु म ”र जगह होन वाली चीज का देख 
सता है । वह बतमान मे प्रसर (504८८) और का” में उन दूरस्थ चोजो को भी देख सफ्ता है जा हुई हैं और 
हागी। 

काटप्निटज के कथनानुसार सभी आत्मक्ण (0020) विकास मे एव से नी है। इछ का वित्रास 
अत्य त अल्प हैं बुछ का विकास इनसे ऊचा और कुउ का बच्त ऊचा है। जीवित प्राणिया म आत्मा ((१ए९शा 
५७४०) हाता है जा सब दूसरे मानट) का परथप्रट्धक है। सबसे ऊउचा मोनईइ चरम विकास को प्राप्त ई”वर है । 
उसरी चतना गभीर अत्यात और पूण अत्यात संत्रिय है । मतस “देवर का विल्कुट स्पष्ट प्रत्यम ([020) तरीं बन सपता 
वयाति ईश्वर रावसे बढ़ा मोनेड है और मपुष्य सीमित है । पूण मनस को एक पूण मनस दो पूरी तरह समय सवता ै। ईश्वर 
की धारणा बुद्धि स परे है किलुवुद्धि के विपरोत नहा है। मौनडएफ दूसरे पर प्रभाव नही डालते कितु सर्वोच्च मोनर 
ईइबर इस नियम वा अपदार है ! उसने एर लरह झगने भ से रन आत्मकुणा वो पता रिया । आत्मरुण अपनी त्रियाआ 
के सम्बन्ध मैं जा आपस मे शा्योग बरत टाख पते हैं व” पहले से स्थापित समवय (पु770॥) ) वे कारण है । 
छाइप्निटज अविशछिनता ((:०॥0४॥ण7७) व रिद्धान्त को मानता है जिसता आव”यवः परिणाम है कि मोतर मवह 
खोज नही हो सकती जा उसम सटा स नेटो ह। झान” वित्रास वी विभि न भ्रवस्थाआ स गुजरता है जिससे उसको 
पूयनिध्ित चीजों का प्रा_भाव हाता रहता है। आत्म के वीय और ईव के यभ मे सारो मानवजाति पूवनिर्भित थी । 
जिस ब्यवित वा आज वियारा हा चुत है वह बठ बीज रूप पूवरनिभित था । भविष्य वी अवस्थाए पहत वी अवस्थाओआ 
में पूवति्भित रहता हैं। ईश्वर ने वि*य को दुस प्रगार यवस्थित कर टिया है कि उसब हस्तक्षप के बिना विश्व का 
सचारन होता रहता १ । 


इसेनअल काद (79706 ५७४६ १७२४ १८०४)-८फ्ज सह्पिनोना दवात छाइप्विटज श्रादि के 
दगना म या ता भौतिक तत््वा को ही मल तत्त्त होने पर जार टिया गया है अथवा प्रकृति वी उपेक्षा करवा विचान 
(सतना) को दो एक मात्र परम तत्त्व वहा गया है । जमनी व सविख्यान हा ।निक काट के दान वा मुस्य उद "ये 
था ह्य,म के सटे(याट और पुरानी रढ्ि को सीमित करना तथा भौतिकवाट अनी वरवाट को नप्त बरता | उसने 
ईस्ाल्यत वा जग चद्वर वारी का बढ़ाकर रवर बम श्वाततन््य तथा आमा के अमरत्व आलि धर्मों बे मोलिय 
मिद्धाता की रक्षा करनी खादो। इहीं को उेकर उसने अपन प्रकट तक वे ताने बाने बुन । उसका कक्‍्यन था कि 
मानववबुद्धि बटुत दूर जा सरती है विलतु उसक्री गति बनते तक नहीं हा सकती । ईबर और पर”ार मानव वे 
सजुरें व बाहर वी चीजें हैं । इसकछिय उनव बारे मे कोई तक वितर सदा विया जा सकता है बीक उह श्रद्धावत 
पाना जाता है । सड़ान्तित तौरस यहू थ्रद्धा भले ही वमजार मालम पड़ती हा जबिन ब्यवहारमूलय (?:90(॥८०७) 
शहोत स यह वापी प्रवरए है। इवर तथा परठाक मे विश्वास समाज और ध्यक्षित में शा्वि और सयमर का प्रचार 
बारते हैं। कार दा पहना है कि जा चान हम मिलता है वह वास्तवित्र पटायों का उपह्णर नदों हाता | यह है 
वाट को सटहवाट । तहु्दे और प्रयाग से ज्ञान आन को बात वह कर बह प्रयोगवाहीन्सा माल्म पडता है। बाहरी 
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६०. भरुघरकेसरी-अभिनन्दनपन्य करे 
हा आ  आ ब आ  क य  क कभ क. कै बीमई- 4 बी: ही तीज गिल ही जी ली री जी एरीरईीर्डी, "२: न्‍स्‍ीमीयी५सीजीजीधयीजऔ जीजा और 


बातो की बिना परवाह किये अपने अनुभवों के चिन्तन स अपने स्वमगाव के अनुसार ग्रहण करना बुद्धिबाद 2 । जानने 
अपने मतलव के लिये प्रयोगवाद, सवेहवाद, बुद्धिवाद तीनो का प्रयोग किया है। आत्मा के सम्बन्ध में उसने फश कि 
हम साक्षात्कार नहीं कर सकते किन्तु उसके अस्तित्व पर मनन कर सकते है । आत्मा वो :न्द्रियों की सहायता से नहीं 
जान सकते क्योकि वह सीमातीत और इन्द्रियागोचर है । वस्तुसार (र०07९ए१) भी प्रज्ञेय है विन्‍्तु वह है अवश्य । 


वस्तुसार, अमर आत्मा, कर्मस्वालश्य, ईय्वर यदि हमारी समक के विषय नही है तो उससे उनता ने होना 
सावित नही होता । 


शुद्ध वुद्धि लिसने के बाद व्यावहारिक बुद्धि डिसकर कास्ट ने अपने जन नवधीछ ज्ञान के सिद्धात पर छीपा- 
पौती की है | इस प्रर्गर कान्‍्ट ने दो प्रकार के विश्व चाप है - एवं अनुभव के जाधार पर जिसे उसने फिमोमेनल 
वलड (| ९॥०ााशथा० ४००7०) कहा और दूसरा बुद्धि और तक के आधार पर[सेरठ्पाटातों पजोीत)४-। 
एफ शुद्ध वैज्ञानिक, दूसरा व्यावहारिक जगत्‌ है। 


फिसटे (॥८॥७ १७६५-१८१४) >ऊफास्द ने बहुत प्रयत्न से वम्तुसार को समाज वी सीमा के पार 
बुद्धि-अगम्य सावित किया था, फिलतु जमेनी के एक अन्य दाशनिक फियदे मे कहा कि वस्तुमार नी मन से परे की 
चीज नही। विश्व मे प्रत्येक वस्तु एक सजीव प्रवाह है। फिरवदे का विचार 20 को छेकर पारग्म हमझ्ा जिपे वह 
स्वतत्र भौर स्वय निर्माणफर्ता के रूप में देखता है और उसे परमात्मा” कहता है। परमात्मा से अपने को ज्ञाता 
(आत्म) और ज्ञेय (विपय) के रूप में विभयत विया । उयोकि बात्मा के जाचारिक विफ्रास के डिये ऐप बाधा डालने 
वाले पदार्थों कि जन रत है, जिनको फि आत्मा अपने जाचारिक प्रयत्न से पार फरे। उन्हीं फारणों से परमात्मा को 
अनेक आत्माओं में भी विभक्त होना पडता है । विश्व की समस्त भौतिक दिउने बाली वस्तुएं एसी परमात्मा से 
उत्पन्न हुरई है । 


हेगेल (7९8९८), १७००-१८३१) --आधुनिक बुग में भीतिकवादी दर्शन था जो नया प्रवाह आरम्भ हुआ, 
हेंगेल के दर्शन के रूप मे चरम सीमा पर पहुँचा । उसके दर्शन के विक्रम में अफठातू, क्षरस्तू, स्पिनोजा, कान्द का 
हाथ है। कास्ट से उसने लिया कि मन सारे बिहव का निर्माता है और हमारे बैयक्तिफ़ मन विदव-मन के जथ है । 
स्पिनोजा से उससे बहू लिया कि आत्मिक और भौतिक तत्व उसी एक जनादि तत्व के दो रूप है। अफलानूँ से उसने 
यह लिया कि सामान्य विज्ञानों ([0९०४४) का ही वास्तविक्त जगत्‌ है, भौतिक जगन्‌ उसी आत्मिक जगत्‌ की प्रतिच्छाया 
है। हेगेल ने अरस्तू के आत्मिक विकास को भी लेना चाहा। हेगेल को देन है "द्वन्द्ात्मक विकास” ([)|व९टत- 
८9) िए0पए07) । उमके अनुसार विश्व निरन्तर होते विकासो का प्रवाह है। परमात्मतच्च (/95४० ८) 
विश्व के विकास का परिणाम है। वस्तु भागे बढते-बढते अपने विरोधी रूप मे बदल जाती है। इन दोनो का इन्द्र 
चलता है, फिर दोनो का समन्वय एक तीसरी चीज से होता है । इनमे पहली वात वाद (7८७४) दूसरी प्रतिवाद 
(60-0055) और तीसरी सवाद (6ए0)९३४५) कहलाती दाहरण के लिये परमेनिद्‌ ने कहा - मूल तत्त्व 
स्थिर है, यह वाद हुआ । हेराक्डितु ने फहा कि वह निरन्तर परिवर्ननशील है पह पतिवाद हुआ । परमाणुवादियो ने 
कहा यह न तो स्थिर ही है न परिवर्तनशीरू ही, वल्कि दोनो है, यह सवाद हुआ | हेयेल के जनुसार जगत सदा बनाया 
जा रहा हैं। वह विश्व मे परिवर्तत की वात करता है किन्तु वास्तविक परिवततंन को वह एक तरह से इन्कार फरता 
हैं । क्योकि उसके कबतानुसार जो सविष्य से होत वाला है वह पहले से ही मौजूद है | इस परम त्तत्त्त की एकता में 
वह विश्व की विचित्रताओं को खपा देना चाहता है । 


स्पेन्सर (95].020८८।, १८२०-१६०३) --स्पेन्सर ने अपने दर्शन के सिद्धातो को डारबिन जादि 30]0- 
£85 के सिद्धातो पर विकसित फरिया हैं। उसका कहना है किहम सीमित वस्तु को जान सकते है । परमतत्व को जातना 
हमारी शवित से बाहर है । उसके अनुसार परम तत्त्व अन्नेय है जो परम्पर विरोधी बडे समुदायों मे अपने को प्रकाशित 
करता हूँ, वह हूँ अन्तर और बाह्य, आत्मा और अनात्मा, मन और भौतिक तत्त्व । उसका कहना हैँ कि विकास के 


हे सोस्स्वरप सपोीक्षा ६१ 
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प्रभाग में हम भिन्‍ने भिल्‍न रूप हयत है । जगे मानवगरीर हाथ भुजाएं हृय पक हाव सार्टि विश्या स एक व्यव 
स्थित रूप मे एपाइव निमाण मे भाता है | इतमे सत्र रिह आने अटगे अरुग काम वरत र ते है । हसप वियरात व । 
चरीर विनाश में विभाजित होता हू और मौतिर तत्तावा बिनारा तिहर ब्रितर कर दवा ह। स्प सर मानव का 
हॉटियों का दुनियाँ तर । सामित रपना चाहया है । पिर भा अज्ञव जगत वा इसलिये स्वावार करता है कि विकास 
गर प्रभाय डालने वाद बारण कटों होन चार ये जौर उा गे का अज्ञय नाम से उसने सम्शाधित किया है ! 


मादस (विफ़ १८१८४-१८८ ) >यर भौतियवा 3 दाधतित्र था हेगेड के हयन परिदतयत्रा6 सानि 
गतिवा” वा सस्वार व रक्र माइझ्स ले अपने टघन सी स्वापना की । उसकी मायता है रिभोतित तत्व प्राणी सप 
मौजूठ थ। प्राणा याट या उपज है। मन प्राणी को भी विछरी अउस्या में पठा हुआ है | ”स तरह साफ है वि मत 
भौतियतत्व वी उपर है जितु मन स्वयं भौ तर सत्य न वह । माक़्य बे अपुगार मूल भौतिवतत्या से परमाण अण 
गु छत फिर आरम्भिक निर्जीव क्षट पिण्ड लथा जावन्भजाव व बाच के विरप( एप) बोर बव ।सिया जस एव 
सर बाज अत्यात सूश्म सत्य बने । एय सेल बाल प्राणिया से क्रमता विहास हाव शत अस्थि रा ये प्रस्पिधारा रतन 
धारा जीव यर्य तब पि बुछ्ठ राख बच पर मनुष्य भा उपस्थित हुआ | इस तर? मानवजाति घोर सारा विश्व प्रदति 
मी उपच है । प्रति । मतप्य बा आवब यकता की पूति से रता ? । भो तक उतज खाता बषड़ा आनि तथा उसे उपज 
य॑ गाधना पर ) मानव समाजवायमस हू 


में ।नू मापसितर सस्त्रति टिब्य चितन चाहकक्‍से हां वडन्वड़े शा । वा स्तेमाए कीविय हैं व सभा 
भौतित उपज वी करततें । 


मा शुद्ध दया भाव भजत मे ना बुद्ध देशा पोभो से । 
फ्हे बवोर सुना भार सतो, जा देशा सो रोटी म ॥ 


मात्र्स की हल मो बताओ ते आष्याररमक क्षेत्र 4 फिवर को यायव वर टिया और इस विद को भौतिय 
हत्या बे वित्राग वा परिणाम बताया । 


जेम्स (].000० १६८२-१६१०) - तम्ग बे हिट में खां सब प्रथता उपती गवधणाला और से जा था 
वे प्रति बह्त प्रम पा । आ रिया का यह दाहारीय मा सेप्व कीबायसावी काम र्प नीं दता था। इसया वि"्याग घा 
वि किसी भी सिद्ांश वो जाच उग्र परिणामा सं वर ना ये । जम्य दान क टय को "भावयार ( िकवछतवादा) ) 
गाज्त हैं। स्गर अनुसार से या थाने यह है जिसपा हम पराक्षा बर सत्र । जो प्रयाग या अननत से सिद्ध है ये यरलु 
सत है । ”सखब एन अनुयार हैं वर का मातवा युविवसगत नेद्री है फिए भी व दर वा वि वे का व दा विशानीं 
अग माता है। आरा को बहू बाराविक 7 । मानता है और के ता है वि दारहबिदता एवं अदा में हमारी बहनाप्रा 


($005000ा) पी निरगर घर आता प्रमाव है जा आत और विटान हात जरूर हैं ॥ विल भांति बहा से है [( 
हम महा जानव ॥ बे 


बैशर्सा (00785॥ १८२६०१६४१) --हस प्रच हागनिर ब' अनुसार सारा तत्व मे भोवित है ने मन ( 
यानि विनात या या ना सत्िय अनुभव है। उसे भोवितर तत्व तपा मत दाता एह्पाल कात 4 ॥ ये मूए यह *चऊ 
सा परिवतव वीछ | बसा व लय के परियतत कॉ 7ेशेन या सांजनासर्मक विकास बढ़ा जाता है। साइस |] 
सगे हिजत चलते दि व बा बबछ एक अप में यतस्थता है । अप सयूया वि*ए नहों क गबया । एक मि|ा हुवा या श््ड 
एड के | हुआ जय निर्जेद ओर अवाछ्तरि कोता है। दंगगा जा बदय है हि वि७६य तक झझया मर विधा जाय (| 
किया है. जिग्भ वाजरे पचास पर्ज तहत रच है + श्ट 


५ 
बहहड रगस (0 ताठाजे रिएच७])। जाए १६३२ ६०) --र अश्ज एपानिर मानता है हि खूउ (| 4 
सरह में विशाय (से) है ते भोप्जक शर्त $ दाग शे अटय शाम” सच्द है जा धह । का एड जाति है। गत 


६२ मरु्धरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य 
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अनेक या असरप तत्वों वा समूर है । यह अपने दर्सन को पध्या ती माया से यालि होझ-वियेग भा ने कार बरस 
है । जिसने हम रात और दिन दोनो कह सहफते है । रग्य रखा” ने वन्‍ने “पथ लाहिए परमाणवाद झट ददार, 


अद्दनवाद, प्रतवाद, पस्तुवार फहा हैं। वहीनआाटी रपल एमान सार असेगतों का विश्वेषय प्रति हे शहलाव 
परमाणओ के रूप से करता हे । 
भारतीय दर्शनों मे विश्व-त्वरूप 

पाउचात्य विद्वाना के अनुसार शिवनायशप के विरन्भिरा पड दाम देवे। हर भर ेये इसी प 
के अनुसार जगत का स्वरूप देखे । सारतीय एससी में लायी यों लिरित सखी मोर वी व हा भी विम् शाप 
मानते है। सथ्यवि मिन्‍्स-विस्न दर्णनों में मोक्ष के विरा-विरा लत /। सही देव दया अऑहदलाद की हि 
मानते है। बर्तपान सृष्टि के परठ़े आप चृष्टिया 7६ ४ या उसेवा प्रा" थे 7 (7 >ये 
अनादि है। अनादि विश्व ती विभारता मी दृध्ठनिसे जारतीय दडिड्ानों वे पूरी हो शाप फहय ए०प, । 
अनस्त आकाश में पथ्यी एक पिरईु मात्र है। जीता सोया वाज्गगढ से गग दावों भी हप्श ॥ हवा वश मा साथ- 
साथ सम्पता का पिफास और विनाश, उत्तात जौर साय होता ही रा ४ /]। देव, देय हमे शायद मिले धार वी 
दर्शन-शास्नियों की विशय-स्परूप जी मारपता था रपये । 


चार्वाफ दर्शन पिव्च के मर तत्या थी सम्पस्त मे पर्योता वो सो यो प्रमाण मो «४ विश पर 

अवलम्बित हैँ | उनके अनुसार प्रत्यक्ष री एए माघ प्रशपघ है। दइशधीये वे ईशघिर, सरमा, रहे राप्ट परादि "। नही 
मानते । चार्वाफ़ केवद जड़ को टी एक मात्र सत्य मानने 2ै॥ "/नजागस में विद थी ममदझ4 में नेशा आर 

दा निफो का मत हैं कि जायाश, वायु, अग्नि, जद सथापु «री हय बच आधे जमा ७ 7 

आकाश के अस्तित्व को नहीं मातते बयोकि जायाश या ज्ञाय आमाने में होचई, प्रत्यश ह गठी । थे ३ और७ पार 

तत्वों मे हो ससार की उत्पत्ति मानते है। उसे कथवानचार प्राधियों पा  ॒ग््स डे 

उनया विसरना है। चैतन्य फो वे घरीर का गुण मानते है। थे गा के विसी हञ पा वी पाया भी >याप्य श मकर 
। जठ तत्ततों के सम्मिश्रण से समार की उत्लत्ति जाती है 


“ ध्थ 
और चायु) मे बनते हैं। परमाणुओं के समोग और विभाग यो ही नहीं टजा फरी । थे फमफा हे कपुआर प्रेरिय होते 
हैं । इनके अनुसार परमाणुश्रो की गति का सूचधार ईयर है, जो सीयो मे छदप्न मे सनमार एर्मप्रए पा भोग पे रा 
के लिये परमाणु की सियाओ को प्रयतित परता 3॥ 


महूपि कंपाद फा वंशेपिफ दर्शन --पसार के सवी यार्म-प्रणय था प्रार मे धच्चाजजा (प्वी, 7, देख 
हि है 


वेशेपिक का परमाणुवाद जगत्‌ के उस भाग के बारे में है यो झनित्य है। हिय पद्ाए्ं [जआयाण, शिए* 
काल मन, आत्मा और भोतिक परमाणु) की न तो सृष्टि होती है, न पिवयाथ । जगापू मे जो हम उेचोे में स्याया है 
उसकी उपपत्ति के बारे में उनका कहना है फ्रि जगत्‌ में परमाणुओं के समोगजस्य भौतिया शाम दत्य भी ह थोर 
गरीर, इन्द्रिय, मन, वृद्धि और अ से युयत्र जीवात्मक भी है। ये दिए साहा, शो” झाशाश में घरिए्रन कार्य 
व काल को श्य खला में बबे हुए है। जीवात्मा अपनी बुद्धि ज्ञान बौर कर्म के बनुमार सुए रौर द्रप शा फल प्राप्त 
करते है । सृष्टि और सहार का कर्ता परमेश्वर है। उसी ही इच्छा से मृष्डि और प्रद्यय होता है। इसलिये ठिसो घृप्दि 
को प्रथम सृष्टि नही लहा जा सकता । प्रछ्य के समय फेवछ चार भूतों के परमाणु, वौच निस्य दब्प (दिए, राल 
आकाश, मन और आत्मा) तथा जीवात्माओ के सस्कार बच जाते है, जिनसे फिर बाली सूप्टि की रचना ऐपों है । 
सृष्टि का यही स्वस्प न्यायदर्णन के प्रणेता महवि गौसम भो मानते है और जीयात्मा ही स्पृततन्त्र सा भो स्वीकार 
करते हैं |. जीवात्माओो वगे कर्मफल भोग कराने तथा प्रन्तन उन्हें जयना स्वर्पन्नान फराने के निशित्त ही रिश्वर सृष्टि 
की रचना उसका सहार करता है । 


आम र्का ४ श के सयोग से स्ठि हो 
सारण्ये आप. (महँँपि कपिय का) --इस दर्शन के अनुपार प्रकृति और पुरुष के सयोग मे सुष्दि होती है । 
प्रकृति जड है, अत झकेली सूप्दि नटी कर सकती । प्रकृति की जिया पुरुष के चैतन्य से मिटापित होती है तभी सृष्टि 


हा 
हु 
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हज 


वा उत्गम होता है । जम आधा और छगडा एक दूमर का सटायतवा से जंगल पार बर सकते हैं वच्त ही प्रहति और 
पुर॒ष परस्पर मिछ कर सब्टि के काय दा सम्परारित वर सकते हैं । प्रति और पुर्ष का सयाग हान पर सत रण और 
तम तीनो गुणां का साम्य अवस्था म विवार उत्पन हो जाता है तानों गुणा वा प्रधक्त् रण व सगाजन होता है और 
परस्वरुप नाता प्रवार व सामारिद विषय उत्पान होते है। साह््यमतानुसार सब्टि व क्रम मे सबय पहल "महत्‌ 
या बुद्धि का प्राइमाव होता है । यट प्रति वा प्रथम विकार है। प्रड्ोति था दूग रा वित्रार है अहकार यह मह्त-तत्त्त 
वा परिणाम है। अहकार तान प्रशार का माना जाता है -- (१) सात्विक (२) राजस (३) तामस । सात्विक 
अहयार से एवाटण इतल्या वी उत्पति होता है (वा चार्ना टया पाँव कर्मा-ल्यों थौर मन) तामस अहेयार से पाँच 
तमात्राआ (पट स्पण रुप रस ओर गध) का उतत्ति होतो है। राजस अत्कार सात्वित अ्ञार व तामस 
अहृवार वा सहायक होता है। पच तमम्रात्राध्रोा से पच मठभूर्ता वा आविर्माव हाता है 


(१) दास्ल से आवाटा । 

(२) स्पा और दाल के योग से वायु । 

(३) रूप स्पण और घद्” ये य'य से तज या अग्नि 
(४) रस शाह स्प और रुप क योग से जल । 


(५) गध हाट स्पण रुप और रस के योग रा पृथ्वी बी उत्पत्ति हाती है जिसमें ये पाँचा गण 
पाय जात हैं । 


इस प्रकार गत्टि इन तरवों का स्रेछ है जा प्रड्ति स आरम्भ हाता है. और पच महाभूसों मे समाप्त हाता 
है । शंगार परमाणआ थे अधाप्रा् राहयोग वा फ्छ नदों है बल्ति एश वि"प प्रयाजन से सब्ट होतीं है ताकि पुरपा 


वा अपय धर्माधम या सुख-टुय वा भोग करना राम्भव हो । योग हयन बरीद फरीय उपप्रवत छोरस्वरूप थे वियनत 
रे गहपत है । 


भोमांसादगन --प्रर्य ) चान वा खह्यवा वे आधार पर मीमागा जगत्‌ और उसे गमरत दिपया को 
सत्य मापता है । प्रत्या विषया व सिवाय यट नरक स्वग जार्मा आर्लिय प्रग्तित्व को भो प्राय प्रमाणों ५ आधार 
पर मानती है। आत्मा और परमाणु नित्य अवितणी पठाप हैं। व के तियमानुसार शब्ति थी रचना हात्री है । 
गगाए इन तत्श से बता है -- 


(१) शाते/ष्य बक्‍सीलिय जो सुख टसभाग के सापन हैं। 
(२) छरार या भागापतन जिसेप जावारणा अपने अपन पूद पर्णों दा भांग घबरते *। 


(३) याह्ा यस्तुए जो भाग वे विषय हैं । (ते । 


कुछ मीमांगप व”पियों वी तर* परमाणवाट मानो हूँ जि तु मीमांसा मा मे परमाण ई>टर हारा गचा बी 
हित मी हत । गम वे नियमानुसार हो परिषतित होते हैं। हगक अनुगार जितने जीप हैं उठने हो आरमा । छोवा ( 
समा बे धन से आात हैं और उतस मा भा पा सत है। ये ई दर को जग्स्वर्ता यद्दी मातव ॥ हे 


| 
वंदातरचन --बा“रायण बा खनुगरण करत #ए दागर और शाशाज दाना इस विषय से गम हैं वि | 
अपतत हाद से जधव १३ सा 7 नहीं हो सपती ) उतर बयधार * दर सवब्यापी है विन्वभ्यायीं भी है और विश्यातीत हक 5 
भी है। मै [व साहिय मे ब्रद्धा पा मछ तत्व ([]|तमा०ए 7९७५ ) माना है । सप्ति उसा एड्या का दवित से ध्वह (व 
हैई है। साया इश्ये को प्रति और धक्ति है। "गा साया 4 द्वारा सायावा ईयर बबिश्यद्ण घस्टि वो छोएा पलाग नल 
हैं। सी छीटा को अभागा मरप गमच छत्र हैं। साया हंस छोगां ढ टिय झम शा शारण है। ६ ॥ प्र गे दारणे 
जगत व॑ भाषाए इह्ा वा स्वष्प छिप छाता है भौर रासार के रूप मं घटा बहता है । ऊद छबर "शठि पा भाषा मल 
प्ऊ 


| ' ६४ - मत्वरतक्रेसरी-अभिनन्दनग्रस्थ 5 


गो आय या 2 2. 43 000ीजीओी के 8 8 पा का 8 88. 0 640, औन्‍ीस्‍ीजीनीजीजीजीीऔ सीसी ीजीजीयी जैज जज 5 


ऊअत़्ते हैं नव उनतया मततब “चनात्मय स्ल्ज 55 £ और उस लेदान +४ भागने न््न्क द्र्द्दा मे ह्िरे ब्ल्द्जा' 
जत्त हं तव उनता मताहब चनात्मय थवित से # | शाएर ऋटठ्व कंदातव 7 ते सम्मन ले # | द्रद्मधां वा लखातारउल अईरप फ्िपी 
(० ड् 
क्र 


वस्त की सत्ता लद्वतवादी नहीं मानते --/प्रद्म सत्य जगन्मिथ्या । 3 पाये उठते सममाव से विद्यमान रहे वह सत्य 
कहठासा है। इस एच्निपा ते खनुसार जगत्‌ की सस्पता अद्वतवादियों मो मान्य नहीं उयोशि जगत रदा परिदर्तेन्शीड 
है। जगत हू भी व्यायहाीफी सता है । "बाप झज़र ने ब्रह्म को जापुबा 


3० 23 8 2: मे लव सदन 0 42 
के अनुप्ठान पर जोर देते है | कद्धत मत में तीव स्थभावत एक ह, परन्तु 
के 
हम जक्स्छी 5 2 >> २ जज हक ८ लकन- के ॥ लकी डक अकेडक जनमार गज््त आत्मा बता 
हाता है । गम्ाानज मत में जीव अनन्त है, वे एओअ दसर से ।नतासत पथ है। छबद्स बाल के जनयार रु क़्व आत्मा इह् 
“कसम क हो -- द्ति 3+>+ अज्ञात | 27: जज 77 अपन्‍ज कूटज न कनज्ज ग|न अजक 5 * 
के साय अभिन्‍न रूप हो जाता है, परन्त्‌ दिशादाईत (रामानूज) से धनुसार बन इंग्यर वे समान है। फिगर ने साय 


सृप्दि का विकास उम्र से 


हैः थे में मिन्‍्न-मिन्‍न जापनाएं ही यई है | पान्चु सर्राचाय उसका 
अधिफ महत्व नहीं देते । भिन्‍न मिन्‍न श्र 
ज 


[ उस 
सिरे टिटिविपप्क्त सिन्‍न-शिन्न बर्तन णा्रे जाते है) प्रराशों मे भी झनेक 





तरह की कन्‍्यनाओं का सहारा ने नेफ ए जी गबरईहै। घतराचाय ने सूपिदि छा मूल तत्व दण्ड, रात्‌ चिच 
को ही माना हैं | जगन्‌ के क्रमिक विजास के उपमा मनप्प पी संस अवस्थाओ से दी गर्ट # -- (१) सृपुप्तावस्था, 
(२) स्वानाउस्था, (३) जाप्रतावस्था । लुपुप्तादस्था का ब्रह्म ईया है। रानावस्थ जा प्रद्म श्िएपयर्भ है, जाप्रता- 


। |; 
वस्या छा ब्रह्म वेब्वानर है। ये अवस्थाए जम में जान पटती है, तयावि ये एक ही साथ है ऐसा सासा जा सान्‍ता है । 


>> ५ 


क्योक्ति घुद्ध चैतन्य का उभी छोप नहीं होता । 


...&: हा _-_ ज #्‌ 
वीद्धदर्शेव महात्मा दुद्व ने दात्मा जौर जगत्‌ के मूए तत्व के अनसधान बरतने में अपना समय नहीं 
न 4 उप गे 
4 


कु कु 
देखा | बुद्ध संसार में दिखने बाली संत 


० *ः » रू 


लगाया । उन्होंने दु ख-निरोध की समस्या पा ही अधिक दद 


व 


हि 


उत्तन्‍्त होता है, जैसे मल, चल्ष , विपय दा 

प्रतीत्य नदुत्वाद कहते है । परत त्व समुत्ताद से कर्मठाद की स्थापना होती है । वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवन वे कर्मों 
का फल है छौर साथ ही वर्तमान जीवन का भविष्य के जीवन से भी सम्बन्ध है। प्र्च-त्य समुत्याद न 
वी बअनित्यता भी प्रमाणित होनी है । दद्ध सनी वस्त्रजों को परिदर्तनशील तथा नागवान्‌ मानते है, इसठिये बुद्ध से 


लाणिकवाद औौर जनित्यवाद जा प्रतिपादन किया ! 


5 हक] हि +ँ ४२ अर 


जतीत्य समृत्याद के क्राए्ण ही बुद्ध पन्विर्तेननील हप्ट धर्मों के अतिरित्रत क्षिसी अह्प्ट स्थायी 


है] श्र ! 
१ । 
ब-न+ 
५ 
0३ 


|| 
मानन, अत. वे आत्मा को भी नहीं मानते । फिर भी चुद्ध ने पूर्व जन्म को माना है और दीपक की ज्योति क्षा दृष्दात 
£: 


है । एक ज्योति से दसरी ज्योति जो प्रकाशित किया जा सकता है, किन्तु दोनो ज्योतिया एक नहीं समझी जाती । 








दुद्ध के पर मनुष्य पाच प्रकार के परिवर्तेनगील तत्वों का संप्र जिसे पच स्फ कहते है पहला स्कघ हैँ रूप, 
जिसके बतर्गंत काक्षार, रग, आदि आते है| दूसना स्कध है वेदनाजी का, जिसके जन्दर सुजन्दरु थ लाते है। तीसरा 
स्कथ सज्ञा अर्थात्‌ चानाविव ज्ञानो ल्‍ा है । चौवा स्फध सघ्वार है, जिसऊ़े बर्न्तंगत पर्व कर्मो के दगरण जो प्रद्धत्तिया 
उत्पत्त्र होनी हैं दे जाती है । पाचदा -कध उिज्ञान यानि चेतदा है । इन पाँचो स्कधो ही समध्ट का ही साम मनुष्य 
का है । आत्ना नाम का कोई स्कथ नही साना है, किन्तु पीछे जाकर वौददर्नन में नथे ठिचायो छा समावेन हुना 


हू कारण दताया गया है कि महुप्मा दुद ने मुवित 


है बोर बात्मा का भी बस्तित्द स्वीज्ञार जिया गया है। कौर 
ि गी रे 


/भ 
९ । 


बताई है, यदि आत्मा नहीं है सो मुक्ति (निर्दाण) प्राप्ति किसकी 


१४ 
० 


तवा हमने पाय्चात्य और अऊँन मारतीप दार्भनिज्ों वे रे क-वंल्य सम्बन्धी दिचार 


58 
| 
ही 
१8 
कि 
| 
४ 
2 


4 
8! 
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अगर रस सम्ब घ म जन दाटानिका का विचारधारा देखें। 


जन दाटाविवा न जोक के सम्बन्ध मं अपन मत य॑ का प्रस्तुत करने के लिग्र चार अपलायें प्रस्तुत को हैं -- 
(१) ” ये (२) क्षेत्र (३) कार और (४) भाव । 


ह्व्य अपेक्षा व द्वारा उठाते य रात जिन वस्तुओं मय है यह प्रकट जिया है । क्षेत्र के द्वारा उ ने इस 
औब की :म्वाइ चौराइ और ऊचाइ बतलाई है। वा क॑ द्वारा छाव की आहि अनालिता के सम्बंध मे अपने विचार 
प्रकट विय हैं | तबा भाव के द्वारा उादात यर वतलाया है वि टोकगत द्वाथा का स्वभाव क्या है और *नम परिवतन 
क्स 6तादेर? 


द्ाप की शपेला--”प वी अपवा से जन हायनिकावा मत है कि आकारा एफ सउस बड़ा द्रय है और 
बहू जाम है। उसने एा बहुत रुघु क्षत्र म जहा पर घमाहितिवाय अधर्मो तकाय पुट्गल और जाव य चार अर्ति 
काप विद्यमान ह वह (उस धाका । समत) छोक कहराता है। 


जनधमश्रवतका ब' अनुसार आजारा धम थघम जाय और पुदुगठ य थाचा अस्तिराय हैं क्योकि ये सभो 
छोरे छाट अत्पत सूहम व जविभा-प प्रटेणा वी राधि जप हैं। गणना के अनुसार धमास्तियाय ग्रधमासस्तवाय और 
आकायास्तिकाय एवं एक अख” 7 प है तथा जीव और पुदूयल सल््या म अनत है । 


क्षेत्र की अपेशा से य* लाग अराख्य साजन उस्ब्रा चौ और ऊचार जिसम पथ्वी जरह अग्ति और 
वाग्पत्ति बहुत सामित्त क्षत्र मे हैं तथा छार का अधिकार भाग मुर्पत वामुपरित है । 


कान की अवेक्षा--ह6व्र वी अपेसा से ये पाचा हो 7 ये अनाटि ३ै अथातु न कमा स्वत उ पर्त 0 और 
मे कभी क़िगा इवर या एंगे हा ज्िसी तत्य क द्वारा उत्पन किये गये हैं। -िस प्रहार यह लोक आदि रहित है उसो 
प्रशनार अत रवटित मी है अर्थात य से कभी स्वत सप्ठ ह्ागा ने जय व द्वारा लप्द क्रिया जा सकगा। 


डीव की सवंया नवोने उर्तत्ति और सवा विन दानो ही असम्भय इसर्यि हैं कि यदि सवथा नवीन 
उत्पत्ति मानी जाता हू या उसके ठिये प्रश्न य बदा होता है वि छोक़ का उपाठान द्रव य बया रहा हागा ?ै यदि अय 
उपाटान द्र पे का स्व्रीकार किया जाया हू गा उस आय उपाटान द्वाय के रूप मे ही सही फोव अनादि सिर हा जायगा 
गति छोव वी उर्लात्ति व ल्यि उपाटान द्रय स्वीकार नद्ध किया जाता ता पिता उपाडान शूय से किसी पटाथ की 
उत्सत्ति सम्यव नह। 


ई वर गे लोउ वी उत्पत्ति नह मात्रा व शिय जन हाटानित यह तक नेते हैं कि ईश्वर ने यटि इसे सर्वथा 
नगीद बनाया ले उपाटान हय। वो उकर बडाया या सूय से हा नि्भित क्या ?े घटि उपाधन हूयास बनाया तो 
उस उपाटान द्वाया की पपक्षा जोक अवाटि सिद्ध हो गया । 7 वर चाहे क्तिना ही पविवमात क्या न माने जिया जाय 
अभाव स विसा पदाथ को विभित नही बर राज़ता । सवथा असत का उत्पाद और सत का विनाद बटावि सभव नदी 
है । भादीन लव र जर्वाचाव विाए दोना एक स्वर से हस सिद्धांत +। स्वीकार +रो ह । जिसे हम उत्पाद और 
विना"ण कहने हैं वह वास्तव मे पटा्थों का एक अवस्घा से दूसरी अउस्था में पडटना मात्र है! घूय्य का अस्तित्व म भा 
जाना अथवा ज़िसी विद्यमान प्‌ ।य॑वाधूय स्पम हा याता सभव नहा है। दक्ुम्हार घट बनाता हैतो मिट्टी व 
पिएड वी आवश्यकता होती है और घट चंद नष्ट हो याठा है दा वह क्‍पाडों का रूप धारण बर लेता है। वस्तुन 
चट या उत्पार और विनाश मिट॒टा के रूपान्तरा ब॑ जतिरिकत और बया है ?े मिटरी अपन विष्ड-पर्याय को त्याग कर 
घट व रूप मे यांती है और घर के रूप ट त्पाग वर बपाठ रूप को घारण कर लती है। प्रत्यक रूपातर मे मिटटी 
अपत रुप मे स्थायी है | यदी प्रक्रिया जयतू व समस्त पह्ार्था पर टागू होनी है और समस्त पहाथराधि ही छात्र है। 
इस प्रकार जग दशन मूलभूत ? या वा अनाहि--भन त आर्खा त अस्तित्व स्वाकार करता हुआ थी बअयस्थाजा का 
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परिवर्तन मान्य करता है | क्नणुव द्रत्यद्ध्दि से लो नित्य और पर्याय हृष्ठि से लनित्प है। 


यो 
म्प 
न्टे 


पर्यावों के परिवर्तन के दिए. किसी निम्ृद्त रहस्थ्रमप्री एव ज्पनातीत शव्िति की व्यवश्ययला नहीं हे । बह 
प्राकृतिज कारणी एवं मानवीय आदि प्रयत्तों से हाता रहता है। आज़ भी परिवर्तेत का अप्र 


ओर सदेव चादू रहेगा । 


८ टन 


यह एक ऐसा वृद्धि एव तक से संगत हे 


थकगे विशेष प्रज्राथ डाला जायेगा । 


॥| 


_ ्क! 


नाव की अपेक्षा--माव के अनुसार, जैसा कि पहद़े ऊहा है गुण जौर पदार्थ दोनों ही ग्रह किये गाते ह। 
पाचों द्वब्यों के गुण क्रमम उस प्रकार हैँ -बर्माम्तिशधाव रा स्वसाव गतिमान्‌ जीवों कर पुद री प्र 

देना है | अधर्मास्तिकाब स्थिर होने वावे जीवो और पुद्यतों री स्थिति में सहायता दैसला है। जाताशास्तियाब स्थान 
(अवकाण ) प्रदान करता है। जीवास्तिकाप्र का स्वभाव ज्ञान और दर नमय है । बर्चात्‌ वृब्यों में रही हुई एज्ला रो 


है] 
ओर भिन्‍नता को जानना वौर देडना वह उसऊा गुण है । शुद्ध दया में पदार्थों के प्रति मोहित होना और उनकी प्राश्लि 


के लिये वीर्य का प्रयोग ऊरना बादि और मी गृण माने गये है। पुदुसखास्तिणाय का स्व भाव वा, सेंप, रस औौरस्पर्ग है । 


इस पाचों अस्तिक्ायों में पर्शायों जा परिवर्तन एस प्रनार माना गया हैं 


धर्मास्तिवाय ज़ुभी किसी क्षेत्र मे दुछ जीवो ओर पुद्गलों क्री गति में सहायता देता है तो वही दूसरे क्षण उस 
जीवो और पुद्गलो से अन्य छीवो और पुदुगलो को सहायता देता है। उसी प्रकार अर्मान्तिक्ताप के सम्बन्ध में भी 


० 


मे 
माना गया है । अन्तर यही है कि धर्मास्तिजाब गति में सहायता देता है जय क्रि प्रधर्मास्तितराय स्थिति में सहायता 
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सआाठासल्लकाय म य बंदलन का मम यह ह ज्षिर्नी बड़े इसन उपयाा मे रहता हू ता भा नासा ठप 


्य्् 4 
योग में रहता है । वर्बात्‌ वह कमी सब पदार्थों में रही हुई एकता को ज्यनता है तो कमी पदार्थों में नही हुई मिन्‍्नता 
को । इसी प्रक्तार बन्यान्य रूपों में मी उसके पर्यायों वा परिचतेन होता ह । 
पुदुगदास्तिकाय में वर्ण की अपेक्षा काले से नीवे मे, नीले से लाच मे, छाल से पीछे में, इस प्रज्ञार कभी 
ऋमवद्ध तो कमी ज््मरब्ति गी रहती “ ५ ०> न मन 


पाचो द्रब्यों के सामान्यतः गुण और पर्याय बनआए जा लुजे है, परन्तु घन पाचो द्वव्यों में धर्माम्चिकाय 





कर हि 

कौर कप्र्मास्थिझाय दोनो को मुख्यतया हमारे दिये अनुमानगम्पर बतलाया प्रा हे। आकाल का भी ज्ञान पद्भपि उत 
दोनो की व्पेक्षा कुछ णीढ्म होता है परन्तु वह नी अनुम ही 6 अब जो शेष जीवाल्तिज्ञाप जौर पुदु्गलास्तिाय 
हैं, वे भी जब नुद्ध स्वभाव में तवा शुद्ध पर्याव में रहते है लव तक दुसरे सामान्य छोगो के छिप प्रत्यक्षमम्प्र नहीं मास 
गयह। 

देन दार्यनिको के छनुसार जीव जी चुद्ध दया सिद्ध दा मानी गई है, जो कि देहर हित, इन्द्रियवरहितल और 
ऋर्ममुक्त उवस्था हैं। जीव वी जसुद्ध दया ससार-दगा है जो देह, इन्द्रिय जौर कर्म सहित होती है। जीद की झुद्ध दमा 

हे पट स् 


एक रूप ही होती है किन्तु अशुद्ध उथा के प्रज्ञार विभिन्‍न 
री अनुसार १२ प्रफार 


/॥१ 
| 
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जज" 
पध्वीकाय खान आि मे रहन वाडी वह मिट्टी जो बढ़ती हो । 
अप्काय ऐसा जल जिसको अग्नि आर्ि वा सम्पक ने हुआ हो) 


तजसकाय सघप आदि स॑ उत्पन हाने वाली अग्नि 


न बा जय ८० 


बायुवाब हवा। 


रू 


वनस्पति हछुदक्ष पौधे झाडिया छताग्रें बेरें हरा घास शोक घाय। 


रे 


द्वी टिय जिनको स्पर्ते/टिय और जिद्धा हीविय मिली हो | 
७ त्रीटटिय जिनबों स्पर्तोद्धिय जिह्न ये और सू घन वाती माप्तिका इरद्रिय मिली हा । 


८ चतुरिटिय जिनको स्पर्योद्धिय जिद्ध द्रिय नासताईाद्यय और रूप का पहिचानने वाढी चल्षु 
इल्य हो । 


६ नारक नरबव भूमि म रहने वाले पाच इ टिया स युक्त जति दु खी जीव । 
१० तियचपर्चाद्य पशु पक्षी मछडी सप नंवत्र आदि। 
११ मलुप्य। 
१२ टव दव स्थाना आति मे रहने वात जीव । 


पिछले चारा प्रकार व जीव पाच रा द्रया से युक्त होते हैं। सुनने वावी रे य पाचवीं ई| द्वय है। कुछ 
टागा में द्वीगट्य से ?+र पिछल जीव प्रतारा म ही जीवस्‍््व माना है। परतु जय दारानिश्ा क अनुसार पृथ्वीकाय स 
ज्वर बनस्पतिवाय तक के पाच प्रदारा म भी जीवत्व विद्यमान है। यद्यपि उनरा जीवत्व मनुष्य आरलि दे जीवन को 
तरह नही है फिर भी अनुमान एय आयम के जाधार पर उाम भा जीवत्व है. एमा जाना जा सकता है। वनस्पति भ 
जावत्व हाता भारताय बचानिक श्री जयट|शाच ” वसु ने सिद्ध किया है जिस वज्ञानिंवा द्वारा निविवार्ट स्थीकार वर 
जिया गया है । हवा पाती अग्नि जादि पटायों को अकेव मे या सामूहित रूप से कइ दाटानिका न इस छात्र के मूज 
तत्व ष रुप मे माना है औौरटपद्वी ये आदि जीवा वा उत्तत्ति इ से बाल मे (ं ऐसा कहा है। वितु जन 
मतानुमार उपरावत बारट हा प्रकार + जीव झनारि काल स हैं और थपने ही घुभापुत पुरुपाय व द्वारा पुभागुभ कम 
उवाजत परक उनक निमित्त स “न विभि न प्रकारा म अनाटि वाल से परिभ्रमण करत हैं। ये प्रतार भविष्य म भां 
सटा विद्यमान रहगे। इनम से प्रयत्त करते २ कुछ जीव विकसित दशा का प्राप्त कर जंत है । मानव जसा विकसित 
प्राणा भी फर्मोटय से पथ्वाकाय आटि अविकशित रुप में जाम व लता है। विकासशीज जीव अपने पुरुपाथ वी प्रवस्‍्ती 
सं विुद्ध दशा प्रा तबर देता है। अगुद्ध हा रा वारण कम ?ै। कम का अ्रय यहा काय था आचरण नहीं बरन 
पुदूगछाल्तित्राय के अवयत एक विरट प्रवार का भौतित द्रवय है जिस जनठ न में कामणवगणा क ते हैं। कामण 
चगणा के यह पुटगल अत्यन्त सूक्ष्म और सबत्र “याप्त ह। रागहप आटि की सहायता पावर वे जीवप्र”चां ब' साथ 
एस वद्ध हा जाते हैं जल दूध और पानी । 


यवम आत्मा के साथ आतरिय राग-द्वप आटि निमित्तो स जुडत हैं। अध्यवसाय अर्थात्‌ विचार जसे भी 
घुभ या जगुम हा उसी प्रतार व चुम या अगुभ कम आत्मा व साथ जुडे हैं। व इस जगत बे पौटगारटिक सुखा की 
प्राष्ति मे तथा दुखा मे निमित्त बनते है । 


जो विधार फ्मवध म निमित्त बनते हैं वे मूतत जात्मा के गुण होने पर भो वाद्य पुटयछा का लेबर हाते 
है । जय तवा विचार वाहां पुटयता का लबर बनते है तथ तर व नवीन क्मबध को उत्पान बरते र<त हैं। जो विचार 
बाह्य पुटयया दे निमित्त स नहा बनने उसके कारण आत्मा के साथ कम पुदुगटो वा सस्ब"्ध भा नहीं होता । जिन 
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पं 


उह्वा ह्‌ 


/अह 


विचारों से आत्मा के साथ कमपुदूयलों का सम्बन्ध होता है, जैन दार्यनिको ने उन्हें छिन्या' उ 


राग-द्वप आदि आन्तरिक कारणों से ऋर्मपुदंगला का बन्य होता है और बद्ध ऊर्मपुदगल सव अपना फुछ 
प्रदान करते है तव राग-द्व प उत्पन्न होते है । इस प्रकार यह दुतरफा कार्यक्रास्म नाव अनादिकाद से चना आ रहा है। 
इस प्रकार जीव की अथुद्ध दक्षा वनी रहते जिस समय जीव अपने आन्‍्वरिफ फारणो को दूर करू बाह्य कारणों 
को हटाता जाना है तब वह क्रमण बनन्‍त होकर घुद्ध दगा फो पहुच जाता है। 


पुदुगलास्तिकाप की घुद्ध दया बौर अशुद्ध दगा दोनो का ही परिवर्तत अनादि जावे से माना गया है। 
ओर यह परिदत्तेन किसी समय रुक कर मात्र झुद्ध था अशुद्ध दशा ही रह जाण्गी ऐसा भी नहीं माना है। कर्वात्‌ 
परमागु अन्य परमाणुत्रों के साथ सयुक्त होकर सदा के लिये स्कश्व रूप में ही रहे, ऐसा उमी नहीं होगा और परमाणु 
स्कघ से पृथक होकर सदा के लिये परमाणु रूप में हो रहे, ऐसा भी नहीं होगा । 


/0॥, 
ली 
थ्पश 
3९ 


पुदूगलो मे यह जो परिवर्तन बताता गया है, जैनदर्शन के बनचुमार उसके तीन वारण 
१. स्वत --अर्थात्‌ विना किसी चैतन्य भक्ति ते भी इन में सयोग-वियोग चड़ता रहता है । 


२ परत --ऊभी जीव के प्रयोग से मी पुद्गलो मे परिवर्तन होता है | 

3 उनयत --क्रभी पुदु्नछ और जीव दोनो की शक्ति से पुदगलो में परिवर्तन बता है । 

जीव और पुद्गल के सम्बन्ध में जैन दार्भनिको ने जो कुछ बनाया है उससे पता यह चलता है कि इस विश्व 
में मुत्य रूप से परिवर्तेतगील ये दो ही पदार्थ हैं और विष्व की जितनी रचना दिखाई देती है उसमे इन्ही दो तत्त्वो की 
प्रधानता है। ईब्वर हारा लोफ़ यानि विज्व का निर्माण या मचालन किये जाने की वान जैनदर्भन कत्तई नहीं 
मानता । 


जैन दार्ननिको के अनुसार, जैमा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह लोक घर्मास्तिजाय, अधर्मास्विकाय, 
जीवास्तिकाय, पुदूगछास्तिकाब, बाकायास्तिक्षाय और काछ, उन छ द्रव्पों का समह है, जो जनादि जौर जनल्त है । 
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य द्रव्य रुप से बत्रव हैं और पर्याय रूप से उत्पत्ति-विनाशण्ील हैं। द्र॒ब्यों के पर्यावों की प्रतिक्षण 
उत्तत्ति व प्रतिक्षण विनाच होने पर भी द्रव्य अग कायम रहता हैं। यही जैनदर्थन के स्थाह्द का रहस्य हैं । जैन- 
दर्शनानुसा र कोई भी पदार्थ नर्वथा नित्य नहीं है, किन्तु द्वव्यत्प से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य (विनाशशील) 
है। स्थाह्याद के सिद्धात से जैनदर्न ने पर्याव की हष्टि से वौद्ददर्शन को और द्रव्य की दृष्दि से सास्यदर्भन को अपने 
में अन्तभू त कर लिया है। 


(॥ प 
बा 


कक 


जुनदर्भन के लोकन्व॒रूप के विषय मे जो थोडा-मा विवेचन दिया है उससे प्रतात होगा कि जैनदर्भन 
सर्वायसम्पुर्ण दर्शन है तक एवं बुद्धि मे सगत है और उसके पीछे विज्ञान का समयंन है । 


डाक्टर एल० पी० ठेसीटोरी (इठाल्यिन विद्वान्‌) का ऊथन है कि “जैनवर्म बहुत ऊची पक्ति का है। इसके 
मुख्य तत्त्व विज्ञान के आधार पर खडे हुए हैं। ज्यो-ज्यो पदार्थविज्ञान बटता जाता है त्यो-त्यो वह जैनधर्म के सिद्धावो 
का सुद्ृढ कर रहा है 

बजाक्षर सरकार एम० ए० वी० एल० लिखते हैँ कि “जैनदर्भन मे जीवन-तत्व की जँसी विस्तत आलोचना 
/ वैसी किसी भी दर्शन में नही है ।” इस्लेण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्याज॑ वनर्डिणा ने तो जैन-मिद्धातों और दर्शन 
प्रति अपना अगाठ प्रेम प्रदर्शित करने हेतु यहां तक कह दिया कि वे मृत्यु के बाद जैन परिवार मे जन्म लेना चाहते 
। महात्मा गावी के पुत्र स्व० देवदास द्वारा इसका कारण पूछने पर वनर्डिया ने कहा कि “जैतधर्म मे ईव्वर या 


हि । 
कि 
६) 
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और पोकस्वरुप सम्तीक्षा ६६ 
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परमात्मा का परवाना विसा एक “यक्ति का नही टिया गया है। जगत का काई भी विशिष्ट याग्यता बाता मनुष्य 
स्थामा की उत्करा व करव॑ परमामा वन सकता है । दूसरी बात यह है कि इसमे परमात्मपट का प्राप्तिक विय 
व्यर्वा यत एवं क्रमिक साधना माग बताया गया है जो वचानित भा है। एसा व्यवस्थित सक्रिय और बचानिक साधना 
भाग अयत्र मरा है। 





हम प्रकार विटाना की सम्मति म॑ उनत्टान अत्यात उच्च बारि का दशन है। लपक सय्रधां इस बिचाप 
सम्मल विदेचना से ही *स तथ्य वा आभास सिठ सकता है । 


0 हा का / का 2 


जेनदर्दान में मानस विचार 
राजकुमार जैन, 


एच० पी० ए०, दर्शनायुवदाचार्य, 








अन्य दर्शनों की भाति जैनदर्शन में भी मनोव्यापार या चित्तद्तत्ति की अत्यन्त समुचित व्यवस्था की गई है | 
मानस विचार में जैनदशन ने घिल्कुल ही स्वतस्त्र मौडिक और स्पष्ड दृष्टिकोण जपनाया है । नदनुमार मन का सम्बन्ध 
शरीर से उतना नहीं है जितना आत्मा से है। मन की सत्ता स्वतन्नर्पेण नहीं है। बह एक स्वतन्त्र पदार्ब या तत्त्व नहीं 
हैं। वह ता आत्मा की ही एक वियेव शक्ति है । उसझी प्रदधत्ति मी स्वततन्त नही है, बह पूर्णव कर्मेस्विति सापेक्ष है 
अत मन के स्वस्प एव प्रवृत्ति का ज्ञान आत्मा व ऊर्मज्ञान सापेक्ष है। क्योंकि मत का सम्बन्ध इन्ही दो पदार्णो से 
विनषेप ह। घरीर में मन के सम्बन्ध का जहा तक प्रइन है, वह पूर्णत आत्मा पर आधारित है । आत्मा का मूठ 
गुण है चैतन्य । अत चैतन्ययुक्त घरीर में ढी मत की अभिव्यक्ति सम्मावित है । बात्मयून्प्र शरीर में चेनना एवं मत 
का पूर्णत अभाव रहता है। इसी भाति शरीर रहित आत्मिऊ स्थिति में भी मनोव्यापार नहीं होता । अत दरीरबुक्त 
आत्मा अथवा आत्मयुक्त भरीर मे ही मन प्रद्धत्ति वोधगम्य है । 

स्पष्ट देखा जाता है कि घर्रार पर मन एवं मन पर घरीर जा प्रभाव होता है । उससे दोनो की ही प्रद्धत्ति 
अन्योन्याश्वित नी भाति प्रतीत होती है । इसके बतिरिक्त दोनो का विकृृतिजन्य प्रभाव भी एक दूसरे पर परिलिक्षित होता 
हू । अत घारीर के साथ भी आत्मा की ही भाति मन फा घनिष्ठतम सम्पन्ध अपेक्षित छगता है । जैन आगमो में इस 
तथ्य को अत्यन्त ही समुचित रूपेण मुम्पप्ट किया गया है। जैनदर्थन में मन दो प्रकार का माना गया है--एक चेतन 
या भावमन और द्रसरा पौद्यलिक या द्रव्यमन । चेतन मन ज्ञानात्मक होता हे । उसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वत्प 
का ज्ञान होता है। किल्तु इसमे सहयोगी होता है पीदूगलिक मन, जो मनोवर्गणा के पुदगछों से निर्मित है । उसके अमाव 
में ज्ञानात्मक मन अपने कार्य में प्रदत्त नही हो मकता। फ्पोकि पौदृगलिक मन वस्तु के स्वत्तप को पहण करता है 
और तत्मयोजित चेतन मन उस वस्तु को उपरूब्ध करता है । अत कहना न होगा कि दोनो के संयोग से ही समस्ल 
मानसिक व्यापार संचालित होता है। दोनो में से किसी एक का क्षी अमाव मानसिक क्रिया प्रतिपादन में बाघक बन 
जाना है | अपने अपने स्थाव पर दोनो की ही अपेक्षा, आवश्यकता एवं महत्ता हैं । पौदृगलिक मन चेतन मव का सह- 
योगी है, किन्तु उसके कएण या औजार के रूप में । 

ज्ानात्मक मन चेतन होता है । वस्तुत वह आत्मा की ही एक शवित है । उसकी उत्पत्ति निर्माण 
अथवा अभिव्यक्ति पौदूगलिक परमाणुओ दारा सम्भावित नहीं है। क्योंकि पौदूगलिकफ वस्तु से उत्पन्न 
वस्त पौदुगठिक ही होगी । अत्त ज्ञानात्मक चेतन मन पौद्गलिक नही कहा जा सकता । वस्तु के स्वाभाविक गुण 
तज्जनित अन्य वस्तु में भी विद्यमान रहते है । वस्तु का स्वस्पान्तर हो जाता है, उसके मृलूमुणों में स्यूनाथिक्य 
सम्नावित है , डिन्तु वह गुण वस्तु से प्रथकू नहीं क्या जा सकता । दो या अधिक वस्तुओ का सयोग एक 
अन्य वस्तु का निर्मापक हो सकता है। उस अन्य वस्तु के गुण भी उपादानभूत वस्तुओ के गुणो से ही निमित होते 
हैं । ऐसी स्थिति में पौदृगलिक परमाणु द्वारा चेतन मन की निर्मिति जसम्भावित है | क्योकि न तो भावमन का 
विधटन किया जा सऊता है और न ही उसमे पौद््‌गलिकत्व पाया जाता है । 


पूर्व में स्पष्ट किया ता चुका हे कि ज्ञावात्मक चेतन मन को वस्तु के यथार्थ ज्ञान के छिए पौद्यलिक मत 


हुए जनदधन मं सातस विचार. ७१ 
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सहयोगी व रूप मे काय बरता ह । हमारा मानस चितन में प्रदत्त हाता है और उस वौद्यतिक मन के द्वारा पुटगछा 
(वस्तुआ) का ग्र ण॑ करना ही पडता है। असया उसकी प्रदृत्ति असम्भावित है। मानव द्वारा प्रतिपार्ित थि हल बाय 
मे जिस प्रकार के भावा का ममावेर होता है उसी प्रहार वे पुदूगटा वा _“य मन (पोदुगर्िक् मन) ग्रण करन स 
प्रवत्त तपता है। अनिष्ट भाया वा चितन अनिष्ट द्वया व ग्रहण का वारण एवं च्प्ट भावा वा चितन एन द्वया के 
प्रह् का वारण होता है। परिणामस्वरूप मानशिक् भाव रूप मे परिणत ”ए अखिए पुट्ंगरो से दरीर का हानि 
होती है और मत रूप मे परिणव इप्ट पुट्गला मे धरीर को जाम हांता है| इसा तथ्य वो निम्त रा । मे स्पष्ट झ्या 
गया है-- 


मनस्त्यर्पा रणतानिष्ट पुदूगलनिचयरूप द्रब्यमन अनिष्टचि ताप्रदतनेन जे वस्य नेट्दौवल्यादापत्या 
हा नरुद्धवायुवट उपघात एनयति तदेव च॑ "भपुदगरपि०्>रूप तस्यानुव्र चितागनवत्वल परश्चिभिनिह त्या भपज 
बदनुग्रह विघत इति ॥ 
-+ विगैधावच्यक भाष्य व गाया २२ 


इस प्रकार हारीर पर मत का प्रभाव पडता है धौर दारीर मानसिक क्ियाप्रा क॑ परिणाम को स्‍झमियतित 
वा साधन बन जाता है। मानस भावा का प्रत्वर अतिरेक चरीर के बाह्य अवयदा को अभिमूत करता है जितक द्वारा 
आप मत का स्थिति का आभास होता है। यद्याप चरोर पर प्रभाव उमर सजातीय पुलंगछा टारा हो हाता है 
तथापि उन पुटगणी का प्रटण मानेसित्र प्रद्गत्ति पर तिभर है। इसहिए रुस प्रक्रिया वी हम शरीर पर मानसिक प्रभाव 
कह सक्षत हैं। देखने वी हावित चान है। चान आत्मा का गुण है | फिर भी जाख व बिना मनुष्य देख ने भक्ता। 
आंख में विदृति होने पर हरनक्तयां वा विना”ा हा जाता है | उपचार द्वारा विहति दूर करन पर पुन दच्चतत्रिया 
प्रारम्भ हो जाती है | यही बात मंत्र और मस्तिष्क की जिया के विषय मे है। सुसी प्रगार साधथवभूत गरीर के 
द्वारा सम्पा ते भौतित' क्रियाओं से मन प्रभावित हाता है । 


झरद्र्यां सन और ज्ञान 


हर टिया और मन विविध चान के साधन है । जब तक झात्मा की राजितया वा पूरी तरहे गिकास पढो हुजा 
श्रोर वह स्वय अथ ग्र*्ण मे समथ नी वन पाया है तब तय ससार व समस्त भौतिक जिपया बा चान 2 दिय और 
मन के द्वारा हाता है । जनयाइमय मे घान की जो प्त्स्था की गई है उसके अनसार उसका विभाग पचविध टुपेण 
रिया यया है यथा-मतियात श्रत तन अयधितास सेते प्रययचान एवं केवलचान । हनम से कवर मतिज्ञान एवं 
उतधान ये हो जा रई्डा टय और मनतातीत होते हैं । रोष समस्त पान अतातिण्य होते है । बद्यवि मतिनान जार श्र 
चान टोनो शा इट्य और मन से हाते हैं तवापि टाना मे भिनता है। मति द्वारा *॑ ये पौर मन का स॒ यता मात्र 
से अथ वा चान होता है। रसम हराने या श्रवण से प्रतीति मात्र होता है तो मनिमृत्व है । इसरो भागे वी स्थित 
खुतचान या विपय है | अर्थात्‌ थुत को चाल या सत्रेत की भी अपेता र ती है। विसी चस्तु वा चाते जब उसका 
देखन मात्र ग हाता है--वहू मतिचान है जौर जहाँ उसी वस्त या यान तत्यायव चाल या सबत द्वारा होता है- बट 
श्वतचात है । सामा-यत यह कहा जा सत्ता है कि मतिचान वे पाचाते शाह और अय के वाप्य वायक्मसाव ये 
आधार पर ह्ञान वाटा भाव उतचान है। प्रवम ह्यो द्वारा मतियान होता है. प॑ वो टन सात्र से ताचान ता 
$ बर मतिनान है और 7त्युवक घट शा या सकते द्वारा जा घट धान होता है वर श्रत है ! सा सथ्य फा 
स्पष्टोपरण प्र या में निम्न प्रगार से किया गया है -- 


सतत” प्रदत्त शुतग्रायसम्बीधिन वाघटारिएब्ल्मनुसत्य वाप्रयाचाभावेन ययोग्य घटा घट दोयाद्यत्तय 
वारारमत क्षा 77र्खा वतमतीटियाहिनिमियों यात्रानघुटति त्त श्रनचानमिति । 
--विशेयायणयक भाष्यव गाया ३० 
हुमा प्रवार >- शत पुन श्रतपानसमधिग्रस्थ दस्तू-यते विषये विधयिण उपयारासू 
“>त्तत्वानुशासत २१११ 
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0 ) इवरय पत्र नमान न, पक आह अमल ता मिटक पड कक इस्तनम्न उन्द्रिय 
/ इपयु पते तमानुसार चस्तु रू स्वरप ज्ञान मे इल्द्रव जाूर मसे १ ! सापद दत्त रहा हैं बग्ततस्ल एन्द्रिया 
जे ष्छ च् 


>> ए प्रतितियत अपयाही है, डिस्लु संत संवर्थिय्राही 2 ॥' पराच उन्द्रियोजपर्शभन, उसते, नाप, चदु भौर शीत 


० 


$ | विपप्र हैं - स्वर्ण, रख, गन्धय रूप छौर शब्द । पते प्रत्वेत -स्द्रिप अपने थी वियय की प्रछध गा रली 


द्ध 
ह. जज की का बन ई- “अप न्को न ञ्ं मे “और उउक लिप: ह 
डाल मे मनी दिपयो को प्रहा उस्सा है। उसके जतिरिदव सन रो माप यियये छुस है । बा खवमनिन्टियस्प 


न पुस्तक घढ्द सुनते ही क्या पदले ही मन यी 'पुस्तश पल का शान हो लाया 6॥ मे 
का सम्पूरद बस्स की उपदब्यि होती हे। :च्चिय शा पुस्तक देखे पर पुस्तत बस्तु मान ता क्षात होता हें 
20 गब्द सुनने पर श्रोत्र क्षो उस घक्च मान शा ज्ञान होता है | डिन्‍तु पुस्तक या पुस्तक बट बायाए है पट 
बल को नही होता | उन्द्रियों मे माथ विधय वी दवपब्विनववप्रगाा शत राती है, दाम “हा-ए वच्यो्शगगर 


के छाच ही 


(व) “जाप ए सत्वि ईशा, जग़ठा, सग्पणा, सवेतया, चिस्रा, योमसा से णछ उमह्िविलि संब्मई --४८१॥ 

(9) “उस्स णे क्षत्व रत, साहा, मसग्गगा, गरेतणा, चिस्ा, रीमवा से एे मापीय कऋऋर॑--४० ॥ 

सर्बात्‌ यिसके उनप्रा, ऊयायाह़, यिचार गवेषा लिस्ता सी मीसारा सही है बट पर्णी रहाशता है 
भीए लिसते उप्रोज्न समस्ल बातें होर्त, है बह सी (समन) दावा है । 

उसे स्पाद है फ़ि उन्द्रिय मति जोर श्वत दोनो मे दार्तवानिश खा व वरायी ४। उठ सम्दा दिपय को 
जानती है । मन-ईशन्गुण-दोपपिवारणा के जत्यय-य्यतिकी धर्मों हे परामशर्बर व्यय में सलामय ब्रशाविश स्पेण 


इन्द्रिय-पापे जवा छी दृष्टि मे उममे ने :च्द्रिपत्प विदभात है। 
इस झक्ार जनदधन मे दानो व्यापार एवं मन क्‍थिति विवेचन नी उतदा ही ब्यापण रूप से 


गे ् 


गया न 2 जा ... ० सर मत्त ब्रा 0० जल 4 4 कक चिप लल--+5 772 जन री 
किया गया है | किन्तु जैनदर्थन में मत छतो अन-एर्द्रिप माना गया 2ै। उपन था लतिध्राय यह है दि झस 


५८ 
भाति मात्र प्रतिनियत अर्थयाही नहीं है। बन बढ़ एन्द्रिय नहीं को साफता, तवापि परह उन्द्रियों रो उन 
( 4; 


स्थाद्ाद मिद्धान्तानुसार ) वर एच्द्रिय भी जहां एा माता है । गपत्यपेलया 


जितना हि अन्य मतों में | :र्द्ियों ज्षो ज्ञान जा बाह्य सावन मावयफ़र वास्तथित ज्ञान या प्रतियादव मप्र की ही साला 


न अमल 2 >> नम सीरक ली 
१- सर्वार्ंशहुण सन प्रमाणसोमासा-ऊाचार्य हेमचन्द्र 


जेन कर्म-सिद्धान्त का मूलमत्र * 
स्वावलवन 


श्री शिखरचन्द्र कोचर, 
बी० ए० एल-एल बी० 








जनधम के अनुसार प्रत्यक्ष जात्मा कम वरने तथा उसका फछ भोगने म पूणरूषण स्वतत्र है। कटा भा है कि-- 


स्वय फस करोत्यात्मा स्वय तत्फलमानुत्ते । 
स्पय भ्रमति ससारे स्वय तस्पाद्िमुच्यते ॥ 


शथात आत्मा स्पय कम करती है और स्त्रय उसका फ्न भागी है। वह स्वय रासार प्र भ्रमण करवी 
है और रवय भय भ्रमण से सुकित प्राप्त करती है । 


पूयय आचाय श्री अमितगतिजा न छिखा है वि-- 


स्वय कत कम यदात्मना पुरा फल तदोय लभते '॒ुमाशुभम । 
परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट स्वय क्‍त कम निरयक तदा ॥ 
निजात कस जिहाय देहिनो “ को पि कस्पापि ददाति क्चिन | 
विधारय नवधनसमानस परो ददादीति विमुझ्च शेसुपौस ॥ 


अर्पाति आध्मा जम वम वरता है उगव अनुसार उसे शुभागुम फर प्राप्त हाते हैं। यटि उसे जाय-हेत 
जर्मों ब| फड वी प्राव्ति माना जावे ता स्वयं कृस कम निरयर् हो जाते हैं। वास्तव मे स्वयकृत बर्मों के अतिरियत 
बाई किसी को पर प्रटान करने मे सम्रथ मे है । *स वात को भरीभाति समयकर अय द्वारा फल प्राप्ति बी आधा 
झा परित्याग कर देना चाहिए ६ 


जब पद्वात वे अनमार आत्मा पर रावमोँ का आवरण दूर हा गाव पर वह सिद्धावस्था को प्राप्त बरती 
है और यह जम मरण बे यधन से सता व लिए भुक्‍्त शा जाती है वहा भी है -- 


इग्ये बोजे यवात्यत प्रादुभगति नाकर ॥ 
कम-बीजे तया दग्घे न रोहति भवाकर ॥ 


अति जिस प्रकार बोज क जक जाय पर जबुर उत्तन नहा होता उठा प्रदार बम रूपी बीज बे जल 
जाने पर भय रूपा अकुर उत्तान पी हा सकता । 


री कारण स पन भा्यतातसार आमा ये परमात्मा बन जाने बे पचात उसका अवतरण नॉरींटा 
सता । इस दूसरे '"ब्ट। में या वहा जा सकता है शि जन उम्र परमात्मा का अवागार हाना स्वीकार नहीं करता । 


जनन्धम य॑ सत्रोचच सत्र नमोत्रार मत से जिन पाँच परमत्टिया को बल्म किया गया है वे “यर वा 
अवतार अथवा हब हावित गषान व्यवित उ्य हैं 4 लु उनकी आत्माएँ भी साधारण आत्माजा जगा था अथवा हैं। 
अम्वर बंप तना हो है वि उ «(न दृढ़ निष्ठापूबरु भात्मा वा गुणा या वित्रास क्या अथवा कर रह हैं जबकि 


मदघरकेसरी-नमिनन्दनग्रन्थ <£ 


हि ७४ मदघरके 
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है वर श्र शोर भों ये ब्यरहूत होता है। ब्रानत के वान्‍्अलाए में क्यों ताषा बाय में (एए शहर गे 
वि्तोहा अर्प  ए गए है 


(१) परमार प्रम (२) महा दे दिये (३) र्थाशा पति (४) वायर संधियां (२) देशवामा वा 
तक प्रावार वैलधर *॥। का आशा पिद्य (६) एड पोवाएशाणश (3) भाइप ही (४) ऐप्मेशाशा अरग्नवा 
(६) गुष्यत (१९) शाशशलित रामाद़ राजा (११) मेत्री (१२) छह विषय भूगगादि तप जो हु 
(१ ) पराताझविशेव (१८) एड राशा बा गाम (१३) एर जैत शनि (१६) पृ! बिणे/ । 


अतारग शायमरश्७ लिपि है द्वारा प्ररातित बह हि बाप में हर दाग रत था शाजा धती गा बढ़ा 
स्यदित पर जरतयाओा परम दर आरगा एवं खहाखर छिद बामटेब बारां बीए रागाहुओअं बस्लयों जै भर 
गार सोत पच्यर्पों मे मे एर ए वधय्त एकििमाय सगर्ष इन मर्षों में ्रपुपत् बजाया एया है । 


इस तरह ६ चर कदर अपर भर्षो वा पा चायत है ।पर घातक ला संजहर (पर 8४ थे गांधी 
तिवारजरत सा मेह मातहा पड़चा है रिश ४ रद” ते बी धयता एड पाररिभा पर 78 है । बदव हवन हें 
अमगार उसे परम शरित को नाप 3 वर है जी इस जगतठ का तिर्भादा है अयदियाती है जर्भपणा३ ।त्रीहै छव है 
इपरध्यापर * और लिश्य है । व के हद) वा हि जास है हि गसार दं बाय पक को दादहोर ईबर ब कञाव है । 
हसाए 4 शमरत सपटव उगा वा ध्राणां रोका 74 4 ईशिर साहतिमाल है जो ला? 47 धबता | १६४१ १) 
अकरहय घोर मद|प्द जे) व धय देगी ही “व लिए गाधारच्न्ता बाप है । सारा धार रण इसा काधतहै । 


दर हे दसत व मारता है वि अज् )४ 6 कारद जीर अयो हुध है खवावाव सजा सतह है । 7 !रहवर्ग 

दा परइ मं जाता (एच ढो  हइाण पर निर्भर कै वजन पुणे 7ठी बह रापचा + रब जाव कै फू इ१क। लोक 

कए आई अर व भ दवा बचा मेठो बे वर 4 इरओर शाप द 8 घर बौचारी वाह हाही 

है | बंध गाय स कै छा रद इरादे जहरादा मर हर हएस इज्या फ4ै-> रातार मी जब ज्ञ।गे बहू शाता है 

काय शत घाठा ५ हज जब एच है हा चावियों का शान दात के रे खड़ा था ४) आर काया है 7 मे € लिए ६7 

हिंये जे विवाजिय दें आर ॥? दात्य दा । 2 प्रगवाा यो इस त बहचा है। हही ला महा पएतलादे ६] ॥ इस 
राह 

१ शत धात अा्टा य०१. समय ईशए। 
झट क्रतरश्अनोडघात्थर अजय $ के 
हूं इत्र रिफ २० कच्े दा इश्छादेक 4१ 4 ->ल्हॉमटक ढ़ 
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यदा यदा हि धर्मसर्य, ग्लानिभरति भारत । 
अश्युत्वानमधर्मत्य, तदात्मान सूताम्पएमू ॥ “-अंश्याय </०] 
अर्यातु ह श्रज न | जब धर्म यी हानि हावी है सौर आय की दद्धि टायी है से से (वीजा) अवतार 
धारण करता हूँ । 


परितराणाय साधुना, विनाशाय च दगइ्गाम । 
धर्ममस्थापनाथयि,. समयाभि गेनपुगे. ॥-नापाय 4|८ 


कर्वात्‌ साधुग्रों के परित्राण-परक्षप के दिए, टाठ पर्म परसे साठो था दिया करसे के जिए, तय धर्म 
की स्थापना के डिए में युग-यबुग में प्रकट होता हें । 


उपयु वत पप्रितया वैदिक दर्शन द्वारा मान्य “सवा के रापशाप या क्षेत्र में परिचय पर रही है । परुयु 
जैनदर्थन का परिणीलन बरने से पता चलता है हि उससे परमात्मा के अब मे “दरमर शब्द ४ दी प्रयाय सेटी मिरया 
है। जैनदर्गन में परमात्मा के क्‍एए एब्बर घब्द का प्रयाग ने यरठे पिद, बद्ध, पार्गल, वरम्पापाा उन्मततेनाम-फवच, 
अजर, क्षमर, असग, निरस्त प-सर्वद खे, जाति-जरा मन्ण व दन-पिशुयत आदि शरद जो ब्यादार शिपना है । है सद 
स़ब्द पर्योववाचक है । सिद्ध उतइृत्य को बहले है । वपापज्ञान हे डरा विदय यो जादन यादें बाए डढ़छने है । 
संसार रूपी समद्र सं पार हुए यो पारगत कहा जाता €। संयप्रयग सम्मपूदशर यो प्रगति, दुप सम्यगन्नान वो प्राप्लि 
तदनन्तर सम्यकचारित्र की प्राप्ति, झप परम्परा द्वात हिसीे मौज ५4 विया है उसे परम्यण्गात पहले है । सर्य 
प्रकार के उर्मो से रहित उन्मुयत-रम-क्यच, यारा जादि सवस्थानों से राहुव जहर, आयाजम ने रहित अ 
सो में रहित निस्ती्-मयन थे, जीर एस तता मृत्यु के बचने मे 


प्रकार के बछेशा से रहित ग्रसग, सत्र प्रकार ने दु ृ 
विमकत जाति-जरा-मरण-वन्यन-विमक्त कहलाते 7 । 


* 


इसके अटावा, यैनसाहित्य में “खर के प्रतियोपक सर्द उपरीण, मुक्‍्तात्मा आदि शब्द मी उसने में आते 
। सवेदु ख-प्रहीण का अर्थ स्पण्ठ ही है। मयतात्मा का विवेचन करो हुए भगवा महावीर ने जाचाराप्सूष में फर- 
माया है -- 


“मुक्तात्मा का स्वरूप बनाने के डिये फोई नी घद्र समर्थ नहीं है, नह यी यहा गति नहीं होती ह# । वृद्धि 
वहा तक था नहीं सकती है । उसकी पल्पना नहीं की जा सकती है | बह मृउतात्म साल फर्मरह्वित है सम्पूर्ण शानमंय 
दा में विराजमान है | वह न रूम्वा है, न ठोदा है, न गोल है, ने जियोग है, ने चौसस है, ने सग्टलछाबार है, ने शाला 
है, न नीछा है, न छाल है। वह पीठा और सफेद भी नहीं है । सुगध और दुर्गन्य वाछा नहीं है । तीदण और पढहुफ 
नही है । कर्सेला, खट॒टा और मीठा नही है । बह न पठोर है, न सुकुमार है, न हहुका है, न भारी है, न शीत है, 
उप्ण है, न स्निग्व है, न पुस्प है, न नपु सक है । वह ज्ञाता है, पारज्ञाता है, उसकी उतमा नहीं है, वह अन्‍्पी है, 
अवर्णनीय है, जब्दो द्वारा उसका वर्णन नहीं किया पा सझ्ता है । मृउततात्मा छहद, न्यय, रप्र, गन्‍्य, और रपर्धस्वरूप भी 
नही है ।* 


£्यू 5 


ला 


जैनदर्शन में मकतात्मा के अर्थ बर झदठद का व्यवहार नहीं किया जाता है। वेदिकदर्शत द्वारा माने गए 


ईवर का ईस्वत्व (जगत-कतृ तर जादि) जैनदर्घन को स्वीकार भी नहीं है) सभन है, इगीलिए वैदिक दर्शय ने जैन- 





१ सिद्ध त्ति य बुद्धत्ति य, पारणगयत्ति य परपरगय त्ति य । 
उम्मुक्‍क्र-कम्म-कवया, अज़रा अमरा असगा य 
णिच्छिण्णसव्बदुक्सा जाइ-जरा-मरण-बधण-विमुक्फा । 
>वब्वाबाहू सुस मणुह्दोत्ि सासय सिद्धा ॥ 

२ आअप्वाराम सूत्र श्रयम, श्ुतस्कध, अ० ५उ०६ 


४ 


थू. जतदशन मं वर ७७ 
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दणन का अतीयरवाटा धन धापित जिया है । परनत जनत्यन क॑ अनाहयरवाट या निरी*वरबाट बा य* अब नर्दों 
समझ ता चार्टिए कि जनतयन डवर बॉ मानता हा नही है। जतह्तत इंश्वर का मानेता है पर जयउन ढंग से ) 
उस्तेत ईप्वर का जितना टाड्ड सात्विक और प्रामाणिक रूप जनत”टान ने होगा नेक जासु वे शाम प्रस्तत जिया है 
उतता तो अय किसी हाशातिक ने जाज तफ किया हा नहीं है। जनटचन ने इन्वर सम्बंधा इतना गभार और सूक्ष्म 
चितन जिया है वि क्छ वे ते न उवता । यट साथ है कि जनटान वलिक् हटान का तरह ईबर वा जगत था वर्ता 
भाग्यविवाता वप्रकठशता तथा समार का सर्वेसदा नये मानता है। जनटणन वा विश्वास है कि ईश्वर सापस्वर्प 
है भानस्परंप है. आवट स्वरूप है वीतराग है खबच है सबटर्षी है । उसका द्य या अटय उगत के विषय म प्रत्यक्ष 
या पराश कोई हम्तेप नद्दों २ै। बट जगत ता निमाता नी है भाग्य वां विधाना नहीं है कम फट या प्रटाता नं 
है तथा व” अवतार तेवर मनध्य या किसो अथ पटा आहि के रूप में गसार म आता भा नहीं है। 


आज वे 4 पात्मजगतन से टिवर बे सम्बव मे जा विचार पाए याते है मुस्परूप से उनद तोस विभाग विए 
जा साते ह। वविमभाग इस प्रकार हैं -- 


इू प्र ए है अवाहि है संव यापक्र है सा चटाना” है घट घट का चाता है परततत्तिमाने है जगत को 
निर्माता है भाग्य का विधाता है बमफ्ट वा प्रटाना है समार म जो कुट हा रश है 4 सब ईयर व सात रा हो 
रहा है उससे द्पारे के बिना करत का पत्ता भी वम्पित नहां हो सता व समार का सर्वेत्षवा है । #यर पाषिया का 
सा बरो वा रिए तथा धामिक ऊागा वा उद्घार करन के लिए क्भा ने थी उसी ने किसा रूप मे ससार मे जम 
ऊेता है प्रवुण्ठघाम ये नाचे उत्तरता है. और भ्पनी जागो टिखावर वापिस वजुष्ण्याम मे जा बिराजवां है। व८ सा 
स्मरणीय है ममस्व“णाय है । 


ईनवर वा यत एक रूप है तिसे आज हमारे सनातन घर्मी भाई मानते हैं। था + घम वा मानने वाह गे 
दो वर्गों म विगक्त हैं। एवं चंग को रनातनधर्मी क ते हैं जोर दूसरा वग आाय गमाज के नाम से पुवारा जाता है । 
ईयर सम्बधी उत्त मायता सनाता घमिया वी है। # वर का दूसरा रप्र थ है. - 


ईल्वर एक है अताटि है सवब्प्रापत्र है सा बटानाट है घट घट का नाता है सवक्तिधान है संसार का 
निर्माता $ । जीव बप करने भ स्वतंत्र है द्सम इग्वर वा कोई रख नहा है। जीव अ शा कर या बुरा जगा भी 
बम घाटे वर गक़ता है यश उस बा हाठा पर निमभर है। ई-वर का उस पर व।ई नियत्रण या जकुश पी है। पर 
लीया को उतने हाभाएुश कर्मों का फछ “चर देता है। अबती काया लिखाने के लिए पापियां का नाथ करने वे हिए 
या धर्तिया का उद्धार करन ये लिए “वर अवतार धारण न | करता भगवान से मनुष्य या पर नी बनता । ये 
सता स्मरणाय है नमरतरणीय है। 


मे? अन्चर वा दूसरा रूप है । या *ेवर का मानन वा ये दूसरा ढग है जिसे ब्राजगर जायसमाजों स्वी 
कॉर करते टै। ट्विर वा तोगरा रूप जिम्नोक है --- 


ई”बर एव नै है जना ” पट है सवध्यापक नी है सीयिशनाल है चूत घट वा ज्ञागा है ग्रनात दावित 
माय है। जगत वा विम्ाता सही है भाग्य वा विधाता नहा है बमफट वा प्रत्ता नो है ससार के जिसी घाथ में 
प्रा बोर टरतपैप नद है। जीव कम करा सें रवतेत्र है वर जीव को कम बरतम प्रसणां नहीं हवा उसे 
निविद भी नहीं परता । जो बम करता है उस फट उस स्वत हा मि7 जाता है आ मा पर एगे बस परमाण ही 
खमार्ता प्राणी यो स्वय अपना पढ़ दल हैं। हबर या उपर साथ प्रस्यात या परा व कोड सम्यय पदी है । कम पछ 
पान किए जाव को इयर बे डर जय खटयटान पदतस जाद सयधा स्ववत है। दिया भादू प्ट थे यठ ्यिर पे 
अपीन नदों टै # दर अववार भो धारण नहीं करता हैं। बह हिंसा पा सारता नर्च है और दिसा वा खिलाता भा 
नहीं है। सेप भ॑ - 


गैः 
ः 


छः 
व 


/प 


भी 
9/१४ 


छउपघ. मदवरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य <६, 
३! 
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राम किसी को मारे नहों, मारे सो नहीं राम, 
आप ही आप मर जाएगा, करके थोटा काम । 
जीव अपने भाग्य का स्वप्न निर्माता है। स्वर्ग, नरक मनुष्य री जपती सदु-असद्‌ पूतियों हे परिषाम 
जयनी नया फो पार यरले बाला भी जीव स्वय है और उसे टुबोने बाता नी बह स्वप ही हे। ध्समे फम्यर तय 


(॥०नी॥०नी 


ँ. है सम्बंध नही है । उनना होने पर नी उदबर अध्यात्म वीवन का संवोपिरि उध्य है, घपय है, अधिया, सपम, तप की मं 
2८ मय अध्यात्म साधना द्वारा जीव ने स्यय ही ईश्वरीय हप में प्रतद दिया है । पर्मी दे झआवराय या हटाकर जीव 
८ इंबन वन जाता है। आत्मा और इव्वर में कोर्ट मूठलूत पार्येक्य सही ह । दोनों दवातीय है, बस्तर वैयद विशाल 
हक है । “ज्वर नमस्करणीय है, सम्मरणीप है । 
८ > ८ 


बह ईववर वा तीसरा नप है। ट्बर है उस शत को जैनदर्शन स्वीगार उरता ८ । जैनरर्भन ने 


बुद्व क्षादि पद्रों से जिम प्रमोच्च जवच्यान्मशर्ति की आर मप्रेत फिया है, रम्यर वा तीसरा हपर उसी में समातिष्ट 
जाता हैं । शब्दकत भेद यो छोट वर अर्थकुत वार्ट अन्तर नहीं है। दस प्रापर जैनदर्शन मनुण्प के समक्ष & 


आध्यात्मिक विफास प्रस्तुत वन्‍ता है । 

ईश्वर थब्द वी ऐसिहासिय क्षयविचारपा पा विचार पते हू माउस होता है 
काद में ईब्चर नब्द एफ विशेष अर्थ में मंद था, उस समय जगतरत नये था दि 
वा ईब्बर के साम से व्यवहल जिया जान फलु अमग्तिम तठ बआलाहिदयों से एिपण घन्‍द सामान्य रत से पर्म 
का निर्देशक वन गया है। टसीडिए जावे उही ईश्वर झतद जा खयब छच्यारए विधा जाता है सी उससे मनुष्य 
सामान्य नप से परमात्मा शा दाय होता है । एिबर गब्द से पतियों जगत लर्मात्री, भा्यत्रवात्ती, हर्मणतप्रदार्म 
ससार की सर्वे्ता घक्‍्िति जा बोध नहीं होता है । सा श्मात्मा, प्रभु, जघर, जमर या 
परमोच्च घक्ति का ज्ञान प्राप्त छरता हु जो सर्ववा निविकार है, जन्म मरण के प्रगच मे जज्य है, जिसका स्मरण 5 
से आत्मा परमशथान्ति को प्राप्त उन्‍ता है, तवा उसके ऐहिक और परारछीशिस बनेश दर है।ने है । जैनदर्शन, यो * 
अनीच्चस्वादी कहा जाता था, यौर जिस ने ईग्वर घच्द को हभी जपनाथा नहीं वा, क्षात्र छगी के उनसायी अयने 
इब्वरवादी कहने व मानने में ज़रा सक्रोच् नही फरते है । कारण स्पप्ठ है दि उब्बन शब्द जाज वैदिंग परम्परा 


, 
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अपना पारिभाषिक घबद्ध नहीं नहा है, गयब तो सभी अध्यात्म-परम्पराएं उसे परमान्मा का पर्याधबाचता भार 
स्व,कार करने छग गयी हैं । आज जैन सन्‍्तो के व्यास्यानों मे *--- 


25 


इईसर से बरते जाना प्यार, थो नादान मुसाफ़िर 
जीवन थी कर ले नव्या पार, जो नादान मृताफिर । 


यह गीत सानन्द सुने जाते है, सनाए जाते है । सकीर्णता की चहारदीवारी से सिक्षद पर यदि स्वस्थ 
से चिन्तन करे तो सम्ी मतभेद समाप्त या समाहित होते एक क्षण नहीं छूगता । जंनदर्भन तो अनेकान्तवाद-प्र 
दर्मन है । कीर्शता से पृथक रह कर उपयोगी तत्व की अपना लेता है। उसीलिए जैनजगन भें उंध्वर झब्द 


व्यवहार आज दृष्टियोचर हो रहा हे ! पर एफ बात सदा ध्यान में रजनी चाहिए कि ईबवर शब्द सामान्वतया परमा 
का, सिद्ध प्रभु फा ससूचक्र समझना चाहिए। वेंदिकदर्भन-सम्मत ईम्वर के लिए जैन साहि 


कोई स्यान नहीं है 
जेतागमा में परमात्मतत्व को लेकर ज़्हा-क्द्दा वर्णन मिल्ता है तथा किस-फ्रिस नर में मिलता है ? इस अग्न 


भमावाव श्ाप्त करने का इच्छा रज़ने वाछे सज्जनों को जैनधर्मंदिवाकर आवचार्यप्रवर पृज्य गुरुदेव क्ली आत्मादाम 
महाराज द्वारा छिखिय “जैनागमो में परमात्मवाद नामक पुस्तक कया अध्ययन करना चाहिए | जैनरमेन के ईे 
जगतू-अतृ त्व भादि से क्यो इस्तार करता है ? बह समसने के लिए इन पक्तिययों के छेखह़ यी “भगवान महावीर 
पाच सिद्धान्त” या “प्रग्यो के उत्तर” (दो खण्ड) पुस्तक पटना चाहिए ।* 


|/ 4१ 








१ उक्त पुत्तकें श्री आत्मारास जैन प्रछाशक समिति, जेनस्थानक, लुधियाना से प्राप्त की जा सज़्नी हैं 


ने 
जनागमो में अष्ठ प्रवचनमाताए 
मुनिश्री कन्हैयालालजी “कमल” 








पांच सम्रिति और तोन गुप्ति 


(१) ईर्पा समिति९ 

(२) भाषा समिसि* 

(३) एपणा समितिर 

(४) आटान भाण्ट मात्र तिभपणा समिति 

(५) उदार प्रश्रवण इलप्म सिघाण-जल” परिष्टापनिका समितिर 
(६) मनर्गुति 

(७) वचन गुष्ति 





३१ (क) स्त्रीटप विरतिसभिति भीईर्पासमित्ति का एवं नाम है क्योंकि यह चक्ष इद्धिय की यतना है। प्ररन स्‌ २७ 
(ख) पृथरत पूवक्रोडित विरतिससिति भी ईर्याप्रभिति का हो एक माम प्रतोत होता है क्योंकि चारित्र ईयसिर्मिति 
का एक आलम्बन है। पूवरत-पुव्रीडिततिरतिसमिति ब्रह्मत्रत का एक भेद है और ब्रह्मतत स्षामायिक 
चारित्र का एक भेद है। अतएवं यह ईर्पासमिति का हो एक नाम हो सस्ता है। प्रनन सू २६ 
२ (क) इसका एक ताम अनुविचित्य समित्ति है । प्रम० सूत्र० २५ 
(ण) स्त्रीश्पाविरतिसमिति भी भाषासमिति का नाम है । 
३ (क) इस का एक नाम अवग्रहसम्रित्ति है। प्रइन० सूत्र० २६ 
(0) निर्दोष उपाधप को प्राप्ति भी एपणासमिति वा विषय है अत विविक्तवाससम्तिति भी इस का नाम 
है। प्रप्त सूत्र २६ 
(प) आहारसभ्रिति भी इसका साम है वर्योकि आहार एपणा द्वारा प्राप्त होता है । प्र सू २६ 
(पघ) साधारणविष्डपात्रसभिति भो एकासमिति का नाम है । प्ररन सू ॥ २६ 
(६) असप्तस्तयासवसनि सम्तिति मो एफणारासिति का नाम है। 
(थ) "प्रणोत-आहारपिरति परिभोगषणा समिति का विषय है अतएवं यह एपशा समिति का ही एक माय है । 
(%) अति शक्षिप्त माम -- आदान-्सधिति । उत्त> थ रे४ं, गाया २१ 
(ल) सह्षिप्त वाम- थाइगत निक्षरणा-समिति ।-्सस्वाण०्य० € सू « 
५ (व) सक्षिप्त नाम- उच्चार-समिति | यह नाम प॑ एए अंग का प्रहश दरक पूरे नाम + प्रहण बरते का 
शाशत है।-उत्त अ २४ मावा २ ॥ 
(से) सलिप्त ताम--+ उसगन्सविति ॥तत्दा अ € सू० ५ 
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८० * मदधस्केसरी-अभिनन्दनग्रन्य हु 
नर लक कक मे मो कक के के जे 3 5 00060 कई ऑर्डर हक 6 का 0 0 6 3 4 56 44.06 .0, 40 री) सरमीफिन: फेजन वना+ सन कर 
(८) काय-गुत्लि! 
प्रवचनमात्ा को साथ्थक सज्ञ। -- 
उन अप्ट प्रवचनमानाजा में सपृण द्वादधागी वमाविद है. उसरिए एयवी 'द्िबनमाला सह्ठा है । फौर 
इस सजा वी सावक्सा सिद्ध करने झे छिएूु यह हेतु दिया गया है मि--ये प्रयचनशवाए चारिध्रस्परा /॥ चारिस्न 
ज्ञान दशन ऊे बिना नहीं होता है ।३ दादशागी में ज्ञान, दशन और चारितर का ही उसलूत था है,” उस. टाडमांगी 
प्रवतचनमाता का ही विराट र 
जिम प्रकार माना फी उुक्षि मे झिततु सूदम रप में स्थित रहता ई का यही शिशु जन्म ये पस्चान्‌ रूप 
बदला हुआ माला पिला के समान पिशाद् झरीर याठा हो पाता है। लिय्ु के उस विलिव झरीर बी देखर भीहमम 
यह सहया मान छेोते है कि यहे एके दिन उसे साला यी दुक्ष में सब्म रप में शियत्र था, टसी प्रवार इस्ला उषा” 
जिनप्रयचन उन अप्ट प्रवचनमाताश्रों में समाप्रि्द है । 


हा 
है 


रे 6 


माला की गरिमा जिलनी ठोडिया जीयन में है,” जाझपा क्मिक जीयन से इत्तनी ही एप जा प्रतचस-भाताक्नों 
की है। वास्तय में थे जाट प्रवचन-माताएँ जदध्यात्ममगत्‌ थी जगदम्या है जौज जिन सयवान झउववपयामर । ४ह 
छीकिक जीवन में मानव पर माला का चितना उपयार है, उससे जनन्त “ण जशिक झाद्पान्मिया जीवन में एन प्रप्द 
प्रवचन-माता नी का है। इस तथ्य वी अनुभूति का क्षव्रियारी झुमुक्षु सानय हें, है। इंपलिए प्रस्तुद प्रसन्ध में झुमुदे 
साधर का ही परिदक्षित कर समस्ल विधि-निधेय प्रस्तुत दिए गए है 





१ (क) सम० ८ वा समदाय, सू० २ 
(स) भट्ठ पदयणमायाओ, सिई गुत्तों तहेव ये । 
पचेच य समिइओ, तओ मुत्ती उ आहिया ॥॥ 
इरयासासेमणादाणे, उच्चारे समिईस ये । 
णगुत्ती बयगुत्ती, दायगुत्तो ये कद्वमा ॥--उत्त ० अ० २४, गावा १, 
(ग) मातरोष्प्लो प्रक्तीतिता ॥ - बोग० प्र प्रका० २ इलोफ ४५॥ 
दुवालसग जिणक्पयाय, माय यत्य उ परयण । --ऊउत्त ०अ० २४, गाया ३ 


ल्‍्णे 


यत्र यात्वप्टासु मातपु दादशाज् जिनाएयात प्रवचन क्षुत्त चारिप दा मार्णा इति मात-सपूर्णत्वेन स/स्थतम्‌ 
+-लक्ष्मीयल्लनी टीका । 
३ नत्थि चरित्त सम्मत्तबितृण - उत्त० अ० २८, गाथा २३६ 
नादसणिस्स नाण,--उत्त० अ० २८, गाया २६ । 
४ यतो हि सर्वा एता भ्दायमी चान्त्रिरपा चारित्र हि ज्ञान-दर्शन विना न भवति, आान-दर्शन-चारित्रे स्थीडतिरिकत 


हादशाहपग 


हादशाए्य न भवति, तस्माद द्वादशाटुग्यप्टासु सातपु स्थिता, तेनतासा प्रवचन-जननीसज्ञा । 


- लक्ष्मोचल्लनी टोका। 
५ (क) "देव य गुर जणणी” लक्ष्मीचल्लनी टोक 


पाननो-माता देव, गुर के चुल्य है --उपा० अ० हे, सू० १३१ 
(स्) जननी जन्मभूमि5ऊ, स्वर्गादवि गरीयसी )) 
६ “जगनाहो जगवधू, जयड जगप्पियामहो भयव ॥--नदी ० स्थ० गाया १ 
७ तिण्डह दुष्पड्ियार समणाउनों ! त जहा --अम्मापिठणो, भट्टिस्स, धम्मायस्यिस्स । सपातो थि बण केइ पुन्सि 
अम्भापियर सयपाय-सहस्सपागगेहट ल्ल्छेंहि अव्नग्रेत्ता सुरभिणा गवुद्गएण उच्चद्धिता तिहि उदगेहि मज्जावित्ता 
सव्वालकारविभूसिय फरेता मणुन्त थालीपागसुद्ध अट्वास्सवज्षणाउलू भोयण्ण भोयावेला जावज्जीव पिट्ठि- 
बरेमियाएं परिबरहेज्जा, तेणावि तस्स अम्मापिउस्स दुष्पडियार भवइ । 
-+ स्था० अ० ३, उ० १, सु० १३५ 


हर जनागमों म अध्य प्रबचनमाताए ८९ 
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सपिति और गुप्नि सन्ञा 


बर्यासमिति थानि पाच वी समिति सता है दर मतप्॒ष्ति आहितोन की गुप्त सता है विलतु न आठ 
की समित्ति सवा भी है ।* सवविरत मुमुक्ष सवत वी यारित्र म जा सस्यव प्रवत्ति होती है उसे समिति वहते हैं ।* 
तया उसी मुधुण वो था चुभ योगा म प्रवत्ति होतो है उसे भो समिति कहते हैं।* मुमुस का अगुभ योगा स सदया 
निवत्त हावा गुप्ति पक्ष जाता हू । इस प्रशार इन अप्ट प्रवचन साताओं की समिति हर गुप्ति सत्ता भी आग्रम 
सा प्यम प्रसिद्ध है । 


पांच समिति जौर तोन गुप्ति की ग्धारभूमि 


श्रमण परम्परा व झारटि पुरुष भगवात आहि्नाथ के सा निध्य म बुछ साधक श्रमण अध्यात्म आराधना का 
अभ्यास करते ठगे । व अमण सरभ 4 क्लु सुच न थ थत भगवात्‌ उठ क्‍हम कटम पर सावधान करते विक्षा 
देत और प्रत्यक वाय विवेकपूवक वरन के लिए प्रारत करते । 


एक ने एक जमण भिला के छिए चला । गत तीन दिता से वह तपश्चर्या कर रहा था झाज उसे भोजन 
लेना था । बह पैन के मासे चटा क्‍्यांकि श्रुधा वी वेह्ना से याढुब था अत भगवान के बोध पाठ को वह भूत गया । 


कुछ समय बीता । श्रमण भिक्षा वफ़र चला आ रहा था। अब भी उस के चरण चचठ ये वह चाट्ताथा 
स्वम्थान पर 'गीघ्र पहुचू दर हान पर य” साथ और पय उप्ण न रहगे। 


भगवान यह सव बुछ दस रहे थे । वे जानते थे इप युग बे मानव तल बुद्धि नहीं हे फिर भी उस अमण 
को भगवान में बहा-- गायु न | तुम्ह प्रत्यक बाय विवकपूवक् बरने क लिए कटा गया है याट है न ? विस्मत 
तो नी हुए ? 


भरते | याल है विस्मत नटों हुता। 


आयुष्मन । अम्ा तुम भिक्षा के ठिए गए जार आए वितने तज चर रत थे ? 





१ पच सपममिईओ पण्णत्ताओ त्त जहां *रियास्त्तिर जाव पारिटटावणियास|मई | 
नस्या अ०५उ ३ सू० ४४५७ 
>सम० अ० भ स्‌ू ७ 
२३ तओ गुत्तीओ पष्णताओं य जहा मणगुत्तो जाव फायगत्तो । 
+स्था ज० ३ उ०१ सू १२६ 
“सम अ०३ सझु० २ 
३ (क) अटठ समिईओ पण्णत्ताओं ते जहा--ईरिया समिई ताथ कायसमिर । --सस्‍्था अ०८सू ६ ३ 
(छा) एयाओ अत्दसमिईओ समासेण वियाहिया। --उत्त अ २४ गाया २६३ 
४ एयाओो पच सम्रिईझो चरणस्स यपवत्तणे | --उत्त० अ० २४ गाया ३२६ 
५ सम्यग इति प्रयत्ति सम्रमिति 
मनस कुणलताया समिति बाचाब्युशलत्यनिरश्ये समति कायस्य स्वाना/दइपु समितिरिति॥ 
+स्था० अ० ८ सू ६०३ की टीका | 
६ (क) गत्तो नियत्तणे युल्ला अमुमत्येसु सवसो ॥ --उत्त ० अ रए४ ग्राया २६ 
(छा) गोपन गप्ति --मन प्रभतोनों कुषणानां प्रवतनमकुणलाना च निवत्तनमिति । 
(गे) उम्यम्योगनिप्रहो गष्ति -त्तत््वा मे €सू ४ 
७ *पुरिमा उम्जुजडा उ >उत्त से २३॥ 


0072 00 / प्ट 


परे : मस्धरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्थ १ 
हाँ बते ! एक ओर क्षुधा सता रही थी टूसरी ओर या प एव पेय भीतल वे जा रहे थे, 7प7रक्षिए भगपन्‌, 
जे में जल्दी-जल्दी गया और जल्दी-जल्दी भाया हू 
आायुप्मन्‌ | यह श्मण-चर्या नहीं है । साधक श्रमण का उतना तेस नहीं चना चाहिए । 
हब ; भते | आप ने तेज ने चलने के छिए तो आज ही कहा है, पढ़ते सो कती उड़ा नी था। 
जे आयुप्मन्‌ ! पहले तू गृहस्थ था, पाप कर्मो से अविरत घा। बब् लू प्रश्नजित क गया है, सर्वे सायय फार्यो 
से विरत रहने की तूने प्रतिज्ञा छी है | गृटरथचर्या बिन्‍न है आयुप्मन्‌ । 
तब श्रमण ने सबिनय प्रथ्न किये--- 
जे भत्ते | में कैसे च्नू ? और कीसे सा शोक ? 
भते | मे कैसे बैंदूं ? और ऊसे सोरऊं ? 
भत्ते | मैं कैसे साऊं-पीऊ ? और कंते बोलू २* 
जिससे में पापार्म में लिप्त न होऊ॑ ? 
आयुष्मन्‌ | तू यतना से चल और गतना से यटा हो, 
आयुष्मन्‌ ! तू बतना से बैठ और यतना से या, 
आयुप्मन्‌ ! तू यतना से खा-पी और यतना से बोल ।* 
इस प्रकार तू पाप कर्म भे लिप्त नहीं होगा । 
ईर्या सम्रिति के ६ निक्षेप 


(१) नाम ईरया, (२) स्थापना ईर्या, (३) द्रब्य ईर्या, (४) क्षेत्र ईर्या, (५) काल ईर्या, (६) भाव ईर्या । 
(१) नाम-ईर्या-- किसी व्यक्ति या बरतु था ईर्या' नाम हो बह 'सास ईर्सा' निश्षेप है । 
(२) स्थापता-ईर्या -चलते हुए ब्यत्ित की प्रतिकृति या फोटो । 
(३) द्रव्य-ईर्या--तीन प्रकार की है -सचित्त, अन्तित्त और मित्र । 

(क) सचित्त ईर्या--वायु का या पुरुप श्रादि फा चलना । 

(स) अचित्त ईर्या--परमाणु आदि पुद्यल द्वव्यो वा चलना । 

(ग) मिश्र ईर्या--रथय आदि का चठना । 
(४) क्षेत्र-ईर्या किसी क्षेत्र--प्रदेश मे किसो व्यक्ति आदि का चलना । 
(५) काल-ईर्या - किसी काल में किसी व्यक्ति आदि का चलना ! 
(६) भाव-ईर्या--दो प्रकार की है --(१) चरण ईर्या, (२) सयम ईर्या । 

चरण ईर्या-- 

(क) श्रमण का--निर्दोप चलना ।* 





१ कह चरे कह चिदके, कहमासे कह सए । 
/.. कह भुजती भासतो, पावकम्म न बघइ ॥--दक्० अ० ४, गाया ७ 
| ९ जय चरे जय चिद॒ठे, जयमासे जय सए 
जय भुजनो भासतो, पावकम्म सम बच ॥--दह्ष ० अ० ४ गाथा ८ 
फ आचा० श्रुत० २, ज० ३, उद्दे० १, निर्युक्ति गाथा ३०४५, ३०६ 


शू, जनागमों मे अप्ट प्रदचनमाताए ८३ 
>२२०२००००००२२:४००२०२५०२५२२०२२२०२००२:००२४५४४०५२७०२२५०२४५२२०२५२५२०२२२२२२२२२२२२२२२२५२२४५०२२०२ 


विम्नतिखित आगमावत निर्देशा क॑ अनुसार चलन बाठ थ्रमण का चलता ही निर्तोप चछना माना गया है। 
(१) श्रमण को चठते समय असम्प्रात रदना चाहिए वयादि भआान्व अवस्था में चित्त अश्ान्द रहता है 
अत चलते समय जोवरथा नहा वर सत्ता । 
(२) श्रमण को अमूछित-आसकित व्यागकर चटना चार ए क्योकि आसदत व्यवित का मन विसी अभिट 
पित वस्तु म उगा रहता है अत वह जीवरक्षा म उपयोग नहीं लगा सकता । 


(३) श्रमण को मठ गति से चतना चाहिए व्याति शीक्ष गति गे चलन वाला जावरशा करता हुआ नहीं 
चठ सवता । 


(४) श्रमण को चत्त समय अजनुटिस्त ->प्रगात रहता चाहिए क्योंकि--उलिगन अवस्था मे व्यक्ति 
भयभोत रहता है अत वह विवक्पूबव नी चछ सकता। 


(५) श्रमण को अब्याक्षिप्तचित्त से चठना चाहिए प्रयोकि--विक्षिप्त चित्त चचर चित्त वाला “पक्ति 
माग पर हृष्टि रख कर नही चल सदता ।* 


(६) श्रमण वा दोडत हए नहीं चछना चाहिए वयाकि हौडो वाला जीदा का बचाता हुआ नहीं चल 
सकता । 


श्रमण घीर और साटसी होता है अत उसका दौडना व्याधथहारिक दप्ति से भी भश्माछानही माना 
जाता क्‍्यावि अधीर या भयभात व्यवित ही प्राय दौडत हैं । 


(७) श्रमण को चल्त समय वातें नही करनी चाटिए क्याकि जय मन वातचात करने मे छगा रहता है तव 
बह जीवरला वरने मे टत्तचित्त नहा हो सकता । 


(८) श्रमण को चतत समय हसना भी नहीं चाहिए बयाकि हसत हुए माय पर दष्टि रख वर नहीं चार 
सकता । इसी प्रकार गात हुए खात हए या ऐसी ही कोई अय क्रिया करत हुए नहीं चलना 
चाहिए १ 

(६) श्रमण का गवाल गनी रनावगह आटिपर हष्टि हारत हुए नद्ा चलता चाहिए वधात़ि गया आऑटि 
को आर देखत हुए चलने वाला रास्त क॑ जीव-जतुआ को नहा टेख सकता। गवात आटि वी आर 
देखत *ए चलता से त्मण वी साधता के सवध म॑ "वा उत्पान होती है। अत श्रमण को माग पर 
टष्टि रखत हुए हा चए्ना चादिए ( 

(१ ) श्रमण का बद्ध होकर नहीं चतना चीटिए क्याकि क्रद्ध मातव का मन अयशान्‍्त द्वाता है अत वह 
विवेवधूवक नहीं चछ सकता। 
(११) श्रमण चलत समय अपने साथी श्रमणाति को पहाड पर समभूभाग पर या रारोवर आटटि मे जिनारे 


पर चरत हुए प्रगु लथा पा आलि वी ओर अग्रुली तिरेंग करब या हाथ लूम्वा करके न दिधावे। 
ऐसा करन स पशु-पल्ी भयभीत होत हैं । 


मल 


(१२) श्रमण चलत स्रमय अपने साथी श्वर्मणादि को पाठ पर बने किले आटिकी बार सकेत करे न 
टिखावे ऐसा करने से कल आति व रक़तको को श्रमण के प्रति बुप्तचर हान वी आटाडा होती है। 


१ दर० अ० ५ उददे ३ गाधा १ २ 
२ दाग अ ५ उददे० १ गाषा १४ 
३ वश ०अ ४ उददे १ गाया १५ 
४ दह० अ० ८ गाया २५ 


भिकगर- 


7" 


पे मश्धरफेसरी-अभिमन्दनग्रन्यथ ६. 


कर, 


कि आय कब हरी '+न्‍जीी सीसी सीसी स्‍ीसऔऔीध ीज॑-ज-ज॑ जज ०, नीजीजीजजीजीस्‍ीनीजीजऔीीजीजयीी आजा 


(१३) श्रमण को मनहूर शब्द सुनते हर नहीं चना चाहिए । 
(१४) श्रमण को मनहर रूप देखते हुए नही चलता चाहिए । 


(१५) श्रमण को चलते समय सुमस्थ या दुगस्य के सम्यन्त से राम-देंपध अरे सायहप रपतर सही चलना 
चाहिए। सुगन्ध के सम्बन्ध से--अहा, फैसी मनर गन्ध्र भा रहती है, सुमस्ध पा झामरद तेता हुजा 
धीमे धीमे चलूं” ऐसे विचारों से आासतिए बदली है । 

टुर्गन्ध के सम्बन्ध मे--/जरे, कसी एुर्गस्थ आ रटी है, नाग फ हगा है, उस चुद रख है उप 
प्रकार के घृणा भरे सकत्पो से पुदुगठपरणति ४॥ यिवेफ ना हो याता है । 


अत सुगन्च आते समय मन्द गति से थी दुर्गस्ध थाते समय द्वूुत गति से खमण यो सही चडना 
चाहिए । अपिनु दोनो स्थानों पर स्थानाध्रिह् गनि से चलना चादिए॥ 


(१६) श्रमण को मनहर रसास्वादन वरते हुए नहीं चढना यादिए । 


(१७) श्रमण को सुराद स्पर्श का सपेदन करते हुए नहीं चठना चारीया । 
(स) सयम ईर्या -- सत्त रह प्रहार के समम का निवेकप्र्णफ पान परे हुए चना ।* 


१ ईर्थयासभिति 


ज्ञान, दर्शन और चारित की प्राप्ति या वृद्धि के डिए उपयुयत क्षयसर में उगपरिमाण भुमि (चार हाथ 
प्रमाण) को एफाग्र चित्त से देखते हुए प्रशस्त-पथ में बननापूर्दफ (णजीयरक्षाय प्रयत्य एरले हए) गरमसॉगमन करना 
ईर्यासमिति है ।* 


ईर्यासमितति की विशुद्ध आराधना के लिए गुमुक्षु सावचक को आलम्यन, का, मार्य औौर बतना या विवेश 
करना अत्यावश्यक है, पयोकि ये चार ईर्यासमिति की विशुद्धि के हँनु है । 


(क) आलम्बन 


ईर्यासमिति के बआालम्वन ज्ञान-दर्गन-चारिन है। जिस प्रकार स्वविर आलम्पन से प्रिया हिसी झसुविया के 
अभिलपित ऊँचाई पर पहुँच सकता है। उसी प्रफार साथफ भी ज्ञान-दर्भन चारित्र के आहम्नव से उप एवं कठिन 
परीपह भहे बिना मर्वोच्च शिवपद प्राप्त कर सकता है। क्योकि न्ानादि की आध्यात्मिक शण्नि का सम्बल ही दुनह 
शिवपथ पर साधक को अगसर करता है। 


अधा और पगु भी आलम्बन के वर से उप्ट स्थान पर पहुन सकता है। पक्षी पों के आलम्यन से गगन- 
गामी होता है | सामान्यतया पत्नी को पति का, शिष्य को गुरु का, सृत्य को स्वासी का, परिक को साथी का, झिश्ु 


को माता का, समाज को नेता का और भक्त को भगवान्‌ का आलरूम्यन ही जीवनयापन व जीवननिर्माण मे उपयोगी 
होता है । 


यहा आलम्बन का अर्य नहारा तो है ही, उद्देइय और लरूदम अथ मी यहा संगत है। सावक-जीवन में 
जितनी आवश्यक क्रियाएँ है उनका प्रघान लक्ष्य रत्नत्रय की प्राप्ति या वृद्धि है। गौण लक्ष्य अनेक है और वे प्रत्येक 





आचा० श्रुत० २, अ० ३, उद्दे० १, नियुक्ति याधा ३०७ 
“जुगमित्त च खेत्ततनो”-.-उत्त० अ० २४, गाथा ७, पद २ 
उत्त० अ० रेड, गाथा ७ 

“चडउकारणपरिसुद्ध 


व्दखण 0 ०० 


टुह अनायगर्मों मं अप्ट प्रबचतमाताए. ८५ 


आम मय 


विया भ निप्वन काय है जा साधक्जोवन मे ठिन रात शिय चात हैं । अभिप्राय य* है हि श्रमण आटार करता है तो 
उसया प्रधान हह्ये रत्मप्रप वी जभिवद्धि * और गोण रर्य उतरपूत्ति है । यहा ये विस्मप वी बाप नै कि कैगल ये 
बो सिद्धि सवप्रधम होता है और प्रधानर/्य को सिद्धि सउपचात । इसी प्रशार साधर वो प्रयेकत आव यक तरिया व 
सस्यध मे समराना चा ए। जिस त्रिया द्वारा चानचन चारित्र का प्राल्वि या अभिवाद्ध नटो “से श्रिया तर रिए 
साधर श्रमण ने ता अपना एक कलम बटाता है और न उस तिया व॑ परने मे अपना एप शण छगावा  ॥ 


राधर जीवन मे यटाजवता ऐसे प्रमाक्ष॒ भा उपस्यित होते है जब साथव अपन प्रधान सल्य वा सिद्धि के 
लिए अयति--रलत्रय का प्राव्ति या रति व लिए उत्सग माग दा परित्याग यर अपवाटमाग का जावय जे. जवां है। 


यधा--. ६१ तान वा प्राप्ति ब सिए 

२ व्यू वी प्राप्तिब रिए 

३. चारित्र या प्राप्ति ब' हिए 

४ जायाय या उपाध्याय वी झयु न पर 


५ आलनाय या उपाध्याय की सवा बे हिए अयध चाना भाव”यत ह न पर । 


उत्मग सांग मे व्षिवास मेँ जयश्र जाना रबया निषिद्ध है! क्ित्र आपया हक स्थिति में ऊपर लि 
बारणा रो वर्षावास मे श्षमण उमणियाँ ज्ञयत्र जा गतते हैं ।१ 


(१) हदिसी जाचाय को बुद्ध ऐसा श्षत या* है जो आय विसी की याट सेटीं है। ये भक्ततप्रत्याह्यात करया 


चारते ह पर “सात प्रूव वे जिसा याग्य पात्र को अपना अपुतर ७०स्थ थाने दना चाहो है । सास्य पांच 
बिगी सुदूरयर्ती ।न्न मं वषायास दिला रटा है । सघ ने उस याग्य पाप था आचाय गो सटटा पर जाया । 
थे तमण आचाय ता सरटेद पहुनत ही बपायारा मे चातायाजन वे रिए जर पर्य । ग० ह या 
समिति का बात आउम्उन । 


(९) एिगी विशिष्ट रयवित की श्रद्धा सुल्झ घरद ये छिए या आह हृतन या स्थापता ४” छिए बाह्ा 


सम्पन श्रमण वो सथ या आवाय वा जाटेर या ब्षविास मे भा आव सा रे नि का दधनविदद्धि पे 
लिए विद्ार करना पहता है। य है ईयासमिति वा दया घाटारत । 


(३) वविसस्थित रमण वा यर अनुभव हो वि-- यहाँ उम्रय स्त्रियां वो उपल्य है था तेजस्था पुत्र 


मा प्राप्ति व मित उसण का चारित्र से विचछित करन वाठी खुह़ विशिष्ट बग था स्त्रियां है भत 
यश रहन पर मरा घारित्र सुरक्षित नहा रटगा --एगा स्थिति में ँ्रमण यथारास से हो जि र पर 
सता है। यह है यागिमिति वा घारित्र आखूम्बन । 


पद ्पसिरिति का भर सन झह्य चातालि बी प्राप्ति गश्यवा वे अनुराग मे ₹ या जोर ग्‌ उना 
मी सया बरना है ॥ वपतिरट में उत्पल हुए जावज ते वनस्पति और अबुर हि श्वावचा 
गौण है| प्रघात रध्द बा गिद्धि न पर गौग लष्ययी घिट्ि हा था त हो अथवा गौज ए यकी 
उप कर हो जाय-यहा यरे आधध्ि्य परी है । यहा क्यः प्रायमिदता हने वा विघारण्य है। 
प्रषान सटय की सिद्धि व छिए प्रव व फरते हुए जौवा ग वे टिए भो सता भ्रयातशा ऊ रहतवा साउप 
या वशब्य है। साथव वे सजप रहो पर भा यथटि जीव-जलनुओं बा हिंगा हो जाए ता यह जब 
डथ्पिंगा. को माता जाण्या ॥ 





है झाचारांत। धत २ से ३ उह०२ गून् २११ 
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हि 


साधक श्रमण के चलने के चार सुट्य उद्देष्य -: 


)2०- 


|. 
(६ 


(१) स्वाघ्याय त़या घ्यान के छिए स्वाब्यायनृमि (विहास्मूमि) या ध्यानभूमि सत्र पटुचने के लिए 
साधऊ श्रमण चलता है ।* 


90० 


(२) जाहार, पानी, वम्न, पात्र, जौर बसति आदि एपणीय पदार्पी दी एयया से शशि साथर श्रम 
चतता है ।* 


(05० 
रु ४ फि-- 


(३) आवध्यक शारीरिक क्रिया (मल-मूतादि पिस्जन के लिए उच्यार-प्रश्रवणारि मे परिष्ठापनाए निश्चित 
भूमि तक सापकू श्रमण चला है ४ 


ख््ध्श्ा 


है| 
९ 


(४) एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाने के ए साधवा श्रमण चजता है । ४ 
मुमुक्षु श्रमण निस्हेब्य नही चलता, यह जब जहीं जाता चाहता है तो अपने रप्रश्चिर पुरुतनों या साथा 


थमणोी जो जावब्यक फार्य सम्बन्धी विवरा वताहर जाता है । 
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उपालय से बाहर जाते समय वह उच्चस्वर से "आपस्मिया'और उप 
का तीन-तीन वार उच्चारप बरता है। यह उसती समाचारी आचरप-पद्धति है । यह है रेप समिसि रा सारम्बन । 
(ख) काल 

अब ईर्यासमिति के जात के सम्बन्ध में प्रिचार प्रस्तुत हिए जा पहे ह। यहा वाह हा विमाजस दो भागों 
में किया गया है। ये दो विभाग है--दिन और रात । इर्पॉसर्मिति शा पाज्न दिन में हो सकता है, रात्रि में नहीं | 
दिन में सभी साधक श्रमण-श्रमणिया देख वर चछ सपते हैं| सृध्म-स्दूड जीव-हस्तुओे जो बचायर चल सकते 
इस प्रकार वे स्व-रक्षा और पर-एक्षा फरते हुए सयम वा पालन वर सजते है । 


शक 
। 
28 


सायक श्षमण-क्षमणियों को राजनि में नही चतना चाहिए, यदि एक गवि से दूसों गाव जाते समय छदानित्‌ 
मार्ग में नूर्वास्त हो जाए तो वही ठहर जाना चाहिए । भूमि सम हो या विषम, इसकी चिन्ता नहीं करती चाहिए । 


कंदाचित्‌ रात्रि में वत्ना ब्वापद या सर्प जादि फा मय हो तो समभाव से सहन फरना चाहिए  * रात्रि में एक प्राम से 
दूसरे प्राम जाना या भिक्षा के लिए जाना नर्यबा निपषिद्ठ केवल शारीरि आवश्यक झिप्रा छे छिए उन्चार-प्रश्नव- 
णादि भूमि तक, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय मूमि तक तथा ध्यान के छिए ध्यान करने योग्य किसी स्थान तक राक्ि 
में साधक श्षमण जा सकता है किन्‍नु रजोहरण से प्रमार्जन जरते हुए ही जा सकता है, किन्तु बिना प्रमार्जन विए 


उसे एक कदम भी नहीं चलना चाहिए । 





- लाचा० शुत्त०, न० ८, सू० ६०, १६३, १६४ 
बाचा० श्रुतर० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र० ४ 
बाचा० श्रुन० २, अ० १, उद्दें० १, सूत्र० ४ 


बाचा० झ्षुतर० २, अ० १, उद्दें० १, सुच० ४ 
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र्‌ 

इ 

हि 

५ कल्पसून्र० सृत्र ६१ 

६ उत्त० अ० २६, गाया २ 

७ उत्त० अझ० रे, गाया ५ 

६: (क) चूह० उह० १५ सत्र ० ४७ 

(ख) जत्यध्त्यभिए अणाउले, समविसमाई मुणिउहियासए । 
चरया अदुवा वि भेरवा, अद्गवा तत्थ सरीसिवा सिया ॥॥ 


-सूत्र० श्रुत० १, अ० २, उद्दे० २, गाया (डे 


धूटू जमागर्मों भे अध्द प्रबचनमाताए. ८४७ 
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विक्षाल 

विज्ञान सध्या समय को बहते हैं । सध्या में भी चटन का निपध है गयावि साख्या बला प्रतिध्षमण वा 
काठ है । श्रमण को सभा जियाए ति चत समय पर करगा चाहिए॥ अत सूर्यास्त व समय और मूर्यो ये के समय 
ग्रामानप्राम ज्ाहि ब लिए गमनागसन से) वरना चाहिए ॥ 


यर्षा, हेमात और प्रीष्म 

प्रमुस ऋतु विभागा ब॑ अनभार एक वप के तोन विभाग हैं ॥ वषाक्ाल व चार मांस हैं --वावण 
आारपडह ओआरिविन और वालित । इन चार साप्ता म॑ श्रमण श्रमणियां वा ग्रामानप्राम बिहार नददों मरना घा ए | य_ 
आग्रमावा विधान है ।* 

वर्षाशात वे दा विभाग हैं --प्रायट और वषा ै प्रावट बे भी दा विभाग हैं -प्रथम प्रावर और टियाय 
प्रावट । प्रथम प्राइट मे ग्रामानग्राम विदर बरने वा गवया निपध है बाकि प्रथम प्राश्ट में मूहम स्थृठ जीवा की 
अधिव उत्पत्ति हो जाती है। नटी ना5 वत्म और वार्र स भाग अवस्द्ध हा जानते हैं। जितु श्रमण ध्रमणिएाँ आग 
मोजत पाच कारण उपस्थित होन पर आत्मरक्षा बे हि7 प्रथम प्राहट मे भी बर्षावास क्षेत्र को छाशपर अयत्र जा सकते 
हैं । यथा 

(१) अराजवता फउने पर या सुरक्षाव्ययस्था समीचीन न होने पर । 

(३) हार होने पर या मिा टुरुभ होते पर । 

(३) रिसी वे व्यूथा पहुचान पर $ 

(४) बाढ़ आने पर । 

(५) आयों वा उपत्य होने पर है 

यहाँ #र्पासिमिति वा प्रमुध उदय आमरदा है कयाकि क्षारमरशा व बिना चान हटने घारित्र की ब्राष्ति 
या आयिरद्धि नहा होती । पर रखा अरपोत्‌ भाहह बाएं मे उत्पात "ए नाना प्रकार वे जीवनजाजुधो का रशा या 
गोण है । 


बर्षाएाए के सतान विभाग भी माते गए हैं। यधा--जपय मध्य और उत्तष्ट । 

(१) जपय बपायाछ -भाटपट णुवरा पदमी से बाविय पूणिमा पयल छ 2 निया। 

(२) मध्यम वर्यागिए-- इगफ ग्यारह विउवल्प हैं । वाविद पूृणिमा से आपाड़ पूणिया तर ब्यविश्रम से 
झथघय वर्षााल मे ७ टिनों मं ५ 4 बदाने पर १२० हिना तब ग्यारह पित्ध होते है । 


(३५ उरहप्ट वर्षारात7 - ६ गारा बा । प्रषम प्राहट वा एव आपार सारा वर्षाप्रास बे घार मांस यरहिं 
आर प्ृणिसा व परचात्‌ भी वर्षा हाता रहे ता ढब मातीए गा मिछाने प्र दधाधास के ६ 





है मे भितरए्‌ वागावार परजोसविषष्ति दृइर्नद दूहग्शत था साइगनइ॥--निगोष उहृ०१ सत्र ६४१ 
३२ अभिषात -+पराठग शा*द । 
३ (ब) मो एप्प निर्राषा्ण था निर्णदीध था पड़मपाउसंति गामाणुगाषे डृइश्डिशए । 
(ल) पचहि डारेहि कप्पाइ त॑ जहा--(१) भपतति था (२) इग्मिश्तति था (३) पस्वहश्जे था णशोइ 
(४) दओोपति वा एश्समाचति (५) सहया वा अ्धारिएसु ॥ 
“>प्याना अ ४ उर्‌ ३ सत्र डह२ 
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मास होते है । इस प्रकार उत्कृष्ट ६ मास पर्यन्त के वर्षाबास में श्रमण-श्रमणियों को ग्रामानुग्राम 

विहार नहीं करना चाहिए ।* 


सम समवसरण और द्वितीय समचसमरण 


एक चर के ये दो विभाग समवसरण जब्द से बने हुए है। समवसरण बब्द गमनागमन अर्थ का सूचक है 
प्रथम समवसरण--वर्पावास काल को कहते है और द्वितीय समवसरण--हेमन्त और ग्रीप्म के ८ मास को कहते हैं) प्रथम 
समश्रमरण मे ग्रामानुग्राम विहार का निपेध है और द्वितीय समवसरण मे ग्रामानुग्राम विहार करने का विवान हैं । 


वर्बावास और ऋतुबद्ध काल 

एक वर्ष के ये दो विभाग भी आगमों में उपलब्ध है -वर्षावासकाल के चार मास और ऋतुवद्ध काल के 
आठ मास । हेमन्त आ।द चार ऋतुओ से आठ मास विसाजित है इसलिए यह ऋतुवद्ध वंगर है ।* यदि आपवादिक 
स्थिति न हो तो ऋतुब॒द्ध व्यल में श्रमण एक स्वान मे उत्छृपु एक मास तथा श्रमणियाँ एक स्थान में उत्क्रपू दो मास 
ठहर कर अवज्य विहार कर देते है ।* ग्रामानुग्राम विहार के नौ कल्प (विभाग) हैं । आठ मास के आठ कल्प और नौवाँ 
चार मास का वर्षावासकल्प है । 
सार्ग 

मार्ग दो प्रकार के होते है >द्रव्यमा्गं और भावमाग्ग । 

द्रव्यमार्ग तीन प्रकार के होते हैं -- (१) स्वलमार्ग (२) जलूमार्ग और (३) नममार्ग । 

स्थरूमार्ग दो प्रकार के होते है -सम और विपम। सभी स्थरूचर प्राणी सम मार्ग पर ही चलना चाहते 
है। सम मार्ग के अथाव मे या सथ तथा त्वरावज्ञ उन्हे विषम मार्ग पर चलना पडता है। साधक श्रमण-श्रमणियों के 
लिए भी सम मार्ग पर ही चलने का विधान है, किन्तु विशेष हेतु से उन्हे विपम मार्ग पर भी चलना पडता है ! 

विपम मार्ग पर चलते समय या चटते-उतरते समय सहारे की अपेक्षा हो तो दण्ड अथवा किसी पथिक के 


हाथ आदि का सहारा लिया जा सकता ह क्योकि विपम मार्ग मे गिरने पर आत्म-विराधना और अन्य जीवो की 
विरावना होने की सभावना रहती ही है । 


प्रकारान्तर से सागे तीन प्रकार के हे 


(१) सक्रमण मार्ग, (२) स्थलूमार्ग, (३) नोस्थलमाग्ग । 

१ सक्ममणमार्ग --पुलझपर होकर जाने वाला मागें । 

२ स्थलमार्ग--दो प्रकार का होता है-सम और विपम | 

३ नोस्ण्ल सार्ग--चार प्रकार का होता है--- 
(१) पापाणशिलाओ पर बहने वाले जल मे होकर जाने वाला मार्ग । 
(२) धालू-रेती पर बहने वाले जल में होकर जाने वाला मार्ग । 







हि उद्दें १०, सूत्रए ६४१ 
बृहत्कल्प उद्दे० ३, सूत्र ०५१७ कौर १८ से प्रथम, समवसरण' जौर "ट्वित्तीोय समवसरण' शब्दों का प्रयोग हुआ है । 
भाचा० श्रुत०२, अ० २, उंहें० २, सूत्र ०७७८ और ७६ मे 'ऋतु वद्धकाल तथा 'वर्षाकाल' शब्दो का प्रयोग हुआ है। 
वृहत्तल्प० उद्दें० १, सूत्र), ३७ 


कत्प० सूत्र० 
। 


मद हू का >0 -० 


हे जैनागर्मो म अप्ट श्रदचममाताएें ८६ 
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(३) सचित्त पृश्यों पर बने वाठ जल म हा कर जान वाटा माग 
(४) प्रकमिश्रित जल में हायर जाये बाटा साग । 


उसम्माग का परित्याय 
मानव सता मांग पर ही चटना चाहता है उमाग पर नों। यति पथ विस्मत हा जाए ज्गिमूइ हो जाए 


या विषम विप्लव ह जाए ता उस उमाग पर चरना पड़ता है। श्रमण ध्रमणियाँ भा पथ पर हो चरते हैं दितु 
पूर्वॉक्त कारणा से उहू यहा वहा उत्तथ भी चतना पत्ता है ।९ 


सभनिष्तमाग भ्रोर लम्बा माग 


साधारण मातव हा या साय श्रमण सभी सा प्तमाग (पंगदड़ो) से जाना चाहते हैं ॥ आप समय मे अमीष्ट 
स्थान तप पहुंचने वी इच्छा टाना मातय का स्वमाव है जिलतु सक्षिप्तमार्ग मे मुछ कठितारयों हाता हैं। 


गाक्षणपाग प्राय विषम हात है. दुरूह होत हैं या उतमे च्वापटा तथा सुटेरा वा भय होता है। यरि 
सभिप्त माग मे अबुर बाज या घास हो सयेत या पड॒हर हा बदप या कॉटल्ा पवत पह़ाड़ या झाह्ट धयथाड़ हों 
पिगलन हा या बीहद बा हो. शुद्ध साइ या "वाप” हो उमत्त मनुष्य या महिप छा. 'पूतर या ”बान बुछ सा रहे हा 
बुक या फपोत होने सु रहे टा अबवा एसा ही का अय बाघा का तो श्रमण-श्रमणिया को उस भार्ग से नहीं जाया 
चादिए । यटि सखि त मांग वे अतिरिक्त अ 4 बाई मांग न हो तो विवेशवूवत् अपनों या आय प्राणिया का रक्षा करते 
हुए उमा शा एप्त मांग से शमण श्रमणिया जा सन हैं। एगे रम्य माग से जानता भा निविद्ध है जा भरवा मे हागर जाता 
है और अनव टिये चलने व पत्यात्‌ राषाप्त द्वाता हा । जो सम्बा माग सम विशाल तथा निरापट हो उसा से साधवा 
बेड जाता चाहिए। 


सुमाग और फुमाय 

भाष सांग हो प्रवार के हैं. >सुमाग जौर बुभाग | पद होता सामाग और अस माय और प्र"स्‍्त माग 
अप्रतस्त माय भी कट जाने हैं। 

सुम्ताण व है जिस पर चरने रो भान”ा'एन घारित्र की प्राप्ति या छडि होती है । 

शुमाग यद है जिस पर घटने से शातन्टटन चारित्र की हाति होता है । 


यत्याओ का वोया में हागर या सप्ताव होत्ार जान-आने ये चारित्र वा द्वानि हाती |? छुतगृद्द बे समाष 
हापर जाने आठ से उनसाघारण मे आशद्धा प। द्वाती है। राज प्रासा” या अत-ुर के समाप हादर जाने आने से 
तथा गैताविविरा' के या गुप्त मजणालय पे समीपरें वर जाने आन से श्रमण-अ्रमणिया के प्रति गुप्दचर होते वी 
आहत हो जाता है अत बायिक कचण होता सभयव है। जिस मांग से जाने आने में मानसिक बाबिर या कायि 
बऊेल है उस सांग से जाना आया सबधां निषिद्ध है।* 


३ प्राण प्लोश्बर चसता। 

२ (व) झाचाण्धत २ भें 2? उ६० खसात्र १३ 
(स) उत्पह परिवम्शए 

है इवा अआ» ४ उहू १ गापषा ६ १ 

४ निभोष पट ६ सत्र ह१ 

है इतना भ ४ उह है गाया १६ वा पूर्व । 

६ दय मा० ४ उहू हैं धारा १वा उत्तर । 


| 


र 
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5 नर्दन पर्व दे 
६०. मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ४८. 
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भावमार्ग का अभिप्राय है आचरण करना । सर्दन्ञ या चट्शुतवित्ति विधि-विधानानुस्थर चरटना सुमार्गे 
पर चलना और इससे विपरीत चना कुमार्ग पर चलना है | जिस प्रकार छलोकिक यीवन में जाति, कुंत बौर समाज 
की तथा ग्राम, नगर और राष्ट्र की मर्यादाओं का पाउन करना सन्मार्ग पर चलना है और मयदिओं यो भग करना 
असम्मार्ग पर चलना है, उसी प्रकार कुठ, गग और सघ को मयदाओं का पालन करना प्रशसस्‍त पथ पर चलना है जोर 


मयदाओं का भग करना अप्रगस्त पथ पर चलना है । 


जलमार्ग 
मनुष्य स्थलचर प्राणी है उसछिए उसका स्वद-भूमि पर चलना स्वानाबिक है, जठ में चरना प्रस्था बाविक । 
अत विना विय्ेप हेतु के वह जलमार्ग से जाना नहीं चाहता । 


साधक श्रमण भी मानव है, साथ ही बहिसा महात्रत का पाछय भी । ज॑नद् तप्रतिपादित प्राणी-विज्ञान 
के अनुसार पानी के एक विन्दु में असरब जीव है। उन अपरुयप जीवो की हिसा जरता हजा गैन श्रसमण जलमार्ग से 
कंसे जा सकता है ? जब जैन श्रमण सजीव (सचित्त) पानी का स्पर्धा मी नहीं कर सकता तो फ़िर वहू पानी में ऊैसे 
चल सकता है ? 


* 


ये प्रब्न तर्कंसगत है जौर जैनागमी में इनफा समावान नी सर्केंसगत ही मिलता है। समाधान इस प्रभार 


साधारण मानव के समान साधक श्रमण सी विशेप कारण होने पर जलमार्गे से या सजता है जैनागामो में 
जिन विशेष कारणों का उल्लेख है वे दस प्रकार है -- 


(१) वर्षा हो रही हो, पानी वह रहा हो और उस समय श्रमण-श्रमणियों फो यदि शौच के लिए गाँव से 
बाहर कुछ दूरी तक जाना आवश्यक हो तो वे जा सकते है । 


इस विधान की पृष्ठभूमि में श्रमण की स्वास्थ्यरक्षा का विचार प्रधान है ौौर प के जीवो की रक्षा का 
विचार गोौस । यच्धपि जैनदर्ज न ने स्वास्थ्यरक्षा गौर जीवरक्षा दोनो को महत्वपूर्ण माना है फिन्‍्हु स्वास्थ्य एक्षा को प्राथमिकता 
देने का हेतु यह है कि मल-मूत्र के वेग का अवरोध करने से श्रमण अस्वस्थ हो जाएगा और उसकी सचम-क्षाराधना 
अवरुद्ध हो जाएगी | जौपधोपचार के निमित्त से भी अनेक दोप लगेंगे | मलत-मूत्र झा वेग रोकने से श्रमण का मरण मी 
सभव है। इस प्रकार का मरण प्राय असमाधिमरण ही होता है, उसलिए जैनदर्णन का उपरोक्त विधान महत्यपूर्ण है । 


“मावक असमाधिमरण से न मरे” जैनदर्शन का सर्वोपरि लक्ष्य है वयोकि असमाधिमरण से सच-अ्रमण वी 
इद्वि होती । भव-श्रमण की वृद्धि से हिसा आदि अनेक पापकर्मों की छटि होता है। इस 'नव-परम्परा में होने वाली 
जीव-हिंसा से बचने के लिए वर्तमान में हो रही जलू-जीवो की हिसा नगण्य मानी गई है । 


श्रमण जब जल में चलता है त्तव जल के जीवो की हिंसा करने के सकल्प से नहीं चलता है | वह तो केवल 
अन्य मार्ग के अभाव में जल में होकर जा रहा है । 
श्रमण यद्यपि यह जानता है कि जल में चलने पर जीवो की हिंसा अवण्य होगी फिन्तु उस जीवहिंसा से 
बचने का कोई उपाय उसके पास नही है अत वह विवश होकर जछ में चल रहा है। यह हिंसा द्वव्यहिया है और इस 
की गुद्धि केवल प्रतिक्रमण द्वारा हो जाती है| इस प्रकार की द्रव्यहिसा से कर्मवन्‍्ध भी नहीं होता क्योकि यह हिंसा 
कपायपूर्वेक नहीं हुई है। जिस प्रकार काँच पर पडी हुई मिट्टी अल्प प्रयत्न से दूर हो जाती है उसी प्रकार यह द्वव्य- 
कर्मे-रज भी केवल प्रतिकमण द्वारा परिमार्जित हो जातो है । 
(२) श्रमण या श्रमणियाँ सिक्षा के छिए गए हो और लिक्षा छेकर छोटते समय यदि मार्ग मे वर्षा आ 
जाए तो कुछ समय तक कही पर रुक कर वर्पा बन्द होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि वर्षा 
वनन्‍्द न हो तो सायकाल से पूर्व उन्हें उपाश्रय में पहुँच जाना चाहिए । 


औए जनापमों में मप्ट भ्रदचनपाताएं.. ६१ 
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इस वियान का आपारभूमि मे ब्यवर र वा प्रधान है और जाव रता गोग है। राति म उपाधय पं बाहर 
रहते से खम्तग था वी बे प्री अप श्पष घमणिया को अनंत प्रतार शी आगराएँह्ा सकता हैं। था र रहने 
यास जमध था क्रगणियां यो संयम साधा में अनत्र बांघाए उपउध्यित हो सत्ता हैं । दयवि जीवरशा भी संयम साधना 
है वितु य | जावरणधा से भी अधिक सहयपृथ श्यवहार रखा है! ब्यवहार रखा ॥ गामी जोवरक्षा इतरी नपष्य 
शव ये हो गई है हि राव लिए 0य रात्रि उपाश्रयम बाहर पहीं रद जा साता और उसे लिए एवाववाल् था 
एसा ही या अय पराषह गहा पही जा सतवगा 4 


नल प्रवाह को पार बरना 


(९) 


(ल) 


(ग) 
(प) 


(र) 


वरदिल पेय 


श्रमण प्रमनियाँ एप गाँव से दूगर गाँव जाते समय यहि सागर से ऐड पिष्दरीं घुटनों या पा 
जितना गररा| अख प्रवार आ जाए ता पर मे सर मस्तक पल शरीर दा प्रभाजन धरब एप 
पर जत मे और एक पर अपर उठा वर पानी नितारत हए क्रम पववापूवर जछ प्रवार वा 
पार परें । 


जलप्रयार या पार बरत समय एव श्रम्ण दूसरे श्रमश जे हाथ से हाय गा पर से पर वा धरीर 
से हाद्ारवा झय न करें। 

नमी प्रशार धमणियाँ भी परस्पर रपद ने करें । 

जरप्राद पा पार बरो समय श्रमण तसणियाँ घीते सिद पा गुयह रपरणनिभूति अं शिए गहरे 
पानी से दुयरियाँ ने एगायें बिययु जिस हरप आप प्रवाह हो उस तरप से पार बरे। 

जख्प्रयाह वो पार वरन पर घरार जप ता थोछ रहे तय शव वियार पर चाल भाव से रियर 
र्हूं। 

गास शरीर पो बषरे आटि सो पोंद कर गान का प्रयत्न ते फरें॥ जब दरार बा गासापा रख्व 
गरमाष्त हो जाये तय प्रमाजप वर थग विद्र बरें । 


अर्थ वमत्ियाँ प्रामापुप्राम विशर बर रह है पाये में बुछ दूरा दर बीघष में घने थे पर बोपड़ 
मे सन थेए है। ।रा ने ब|घड़ का दूर मरते थे विए अप्रण में उस्माय से घते और ने घाग से र 
माह मर अवियु घास सा ते माय थे जाबा 


नोका आरोहण का विपान 


(४) 


धमष या श्रमतिएं प्रामागुणम गिटार जर रत हों घोर साग गे नौ द्वा्य पार होठ योप न 
भा बा प्रशाह भा गया का ता सोता में बदने से प्रूव मौषा व सम्सस्प मे पूरी जागराही बश्ना 
आारिए । 


(१) शरण पे शिएत नोरा छरी । गा हा । 

(7) समध है ित गोरा उधार ऐो गई हा । 

(२) उमश रे लिए मौचाा इ इ ते नोबा ए/#4 

(४) समध दे (हए मौष्ा झए थे दरघश पष् या रएछ गे जेछ चर राई गई #+ 

(२) धमहात हित बात उक्षवपर सोडा शाता ब। हर ह ) 

(६) धायत्त दे [हिए पथ म॑ कण रु नौर अहर लिंशाशा शुई हा हा हुए ब्रवार दा मौदा 


पा 


, 


है य 
न 
हर 


ह 3 
्् 
छः 


लक 


जद 
] 
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कि के आस आय 3 व कह की बी की कब बीए बैल बैएणि कहर ही एक, जी जी ी-ीजीजीऔी जी जी सीसी सजी जज जी + जज 


चाहे प्रवाह के सन्‍्दुस अनुकूछ था तिसछी वाने याडी हा और बोजन, जर्द योजन या न्यूना- 
विकऊ जाने वाली हो, श्रमण-श्रमणिर्षा उस प्रशार की नोता में न बैठ । क्षमण-त्र पणियाँ नौफ़ा 
से बैठने से पहने यह यान ले क्रि--नौफा गृहस्यथों के छिए नदी के उस पार जाने बालो है 
तो अपने उपकरणों को अच्छी तरह व्यवस्वित वर लें पच्चात्‌ शरीर या प्रमार्जत झरके 
सागारिक मयतप्रत्यास्थान (नदी के उस पार पटुँचों लत चार प्रगार के आहार जा त्याग) 
करें, एक पैर जड़ में जौर एक पैर ऊपर उठाझर पाती नितार पर रापते हुए उमल पिवेक- 
पूर्वक नौफा पर चैंठे । 

नौका में अग्र भाग, पृष्ठ साथ या मध्य भाग से न बैठे अपिनु जहाँ से चदने की व्यवस्था हो 


वहाँ से चटकर बैठे । 


नौका वे पाय्व भाग को पफडकर किसी ओर अगठी से सक्रेत न करें जौर न शरीर को ऊँचा- 


नीचा करके देखें 


(ख) नौका पर थारूट श्रमण को नाविक निम्न प्रकार के यावय यहे तो श्रमण उनके वाक्यों पर ध्यान 
न दें अपितु मौन रहे--- 


(१) 


(२) 
(९) 
६.०) 
(१) 


ने 


(६) 


(ग) (१) 


है आयुप्मान्‌ श्रमण ! आप उस नौ यो आगे सीचें या पीछे घीचें । अयवा नौया की चल्छावें 
या नौका का रस्सा खोीचें । 


४ पर 


यदि आप नौका को जागे-पीछे सखीचने में असमर्थ है तो केयर नौफ़ा डी रस्सी छादें। 
डाड, पाटिया, वास या बल्ले से नौका चढठायें। 
नौऊा के पानी को हाथ पैर से पात्र से या फ्रिसी और उपकरण से उलेचें (निकाल दे) । 


का के छिद्र जो हाथ, पैर, भुजा जघा, पेट या किसी घरीर के मवबय से, वरत से, मिट॒दी 
से, कुश से या कमलपन्न से ढेक दो । 
है श्रमण ! इस छत््यावत्‌-चर्मछेदक को जो, उस लाना प्रज्ार के शस्तों को धारण 
क 


रा 


रो या इस बालक फो पानी पिलछाओ 


नौका पर आमरढ श्रमण या श्रमणिया नौज़ा के छिद्र से पानी जाता देखकर या जाते हुए 
उस पानी से नौका डगमगाती देखकर किसी ने यह नहीं कहे करि--शायुप्मन्‌ ! छिद्र से पानी 
आ रहा है और उससे नोका टगमगा रही है । 


नौफा के छिद्र में से पानी आता देखफर श्रमण या श्रमणिया न मन में घबरावें और न घबरा 
कर कुछ वाक्य कहें, अपितु घरीर का मोह त्याग कर जान्त एवं स्वस्थ मन से आत्म-रमण 


करते हुए समाधिस्थ हो जावें। 

नौफार्ढ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहे कि “आयुप्मन्‌ !' इस शरमण से नौका में भार 
अधिक हो गया है अत इसे इस प्रवाह में फेक दो” उस प्रकार के वाक्य सुनकर श्रमण यदि 
वस्त्रधारी हो तो सारे वस्त्र उत्तार कर सिर पर घर ने या अत्यल्प वस्त्र पहन ले । 

इतने पर मी यदि वे ऋर व्यक्ति न मार्नें और भुजाएँ पकडकर फंकने रूगें तो मुनि उनमे 
इस प्रकार कहे -- 

आयुष्मन्‌ | मुझे न फैको, मैं स्वय ही पानी में उनर रहा हूँ । इतना फहने पर भी यदि वे 
पानो में फँक दे तो श्रमण को उचका अनिष्ट न सोचना अहिए, न अप्रसन्त होना चाहिए 


के जनागर्मों में अप्ट प्रवचनमाताए. ६३ 
धडडडडडडडिडडडडडडडडड डटडडड डजन्‍जजडडड जज ल्‍न्‍ टन्‍ल्‍लसडडसफडड >> डर २ २ रस सटसजरलटट ल्‍रटजकट जे >स्‍न्‍रए ० 
और न अनात होता चारिए भपितु स्वस्थ चित्त स तरते हुए उस पार पटच जाना चाहिए। 


(३) पानी में तरत हए ड्िसा दूसरे कः हाथ स हाथ का पर संथर का “-यावत-- गीर से 
जरार का रप्य न हान हें । 


(४) पामी में तरत "ए न डुबकियों छ्यावें और न सात कान या मह मे पाती का प्रवच् होते ह । 
(५) तरत ?ए यटि यकान प्रा जाए ता अधिक भार वाल उपर्रणा का त्याग दना चाहिए । 


/६) क्ियार पटचन पर ग ल दरार का २यडना मसस्ना या कह स्‌ पोंछ कर सखाना तथा पभरित 
से नपाता नद्यो चाहिए। 


७) गीटा टारार स्वत सूख जात पर ग्रामानुप्राम विदार वरना चाहिए । 
सूः 


(४) (१) “हा ग रापाना हो और उस पार जान करिए नोप्रा न हाता तर कर ही उस पार 
पहुचना चाहिए । 
(२) तरत 7ए ग्रावय॒ ता रा अधिव हाथ पर न पटकन चाहिए। 


महानदियों को पार फरना 


(क) श्रमण या अमणियों बा सिलिप्ट पाँच मतातहियाँ ीएवं मास्त में थे या तीन बार पारत करनी 
चाहिए प्र्यात विदप प्रयाजन ह। तो एक मास में बंबट एय वार महान । वा पार बर सहत *। 
व॑ ये हैं--गंगा यमना सरयू कोडिया और मे । “न मं ।र्ना या मे से रिसी में । मे । वा पानी 
कढों पर इतमा भाप हा वि एश पर जल मे और एवं पर ऊपर उटाकर पानी नितार बर रखता 
हुआ क्रमण उस पार प"च सक थो एवं सांग मे दो या तोन बार भो पार कर खबते है । 


नदी पार परने के प्रमुझ फारण 
(१) जिस गाँव मे या जिस स्थान पर उमण ठदरे हुए हो व निरोवि भिया प्राप्त न हीआ हा । 
(३) श्रमण जिस गाँव जाना चाटने हा बर्ताव लिए स्पलमाग सयथा न हो । 
(३) अम्ण जे [ ठहरे हुए हा वहाँ बस्ती न हा । 
(४) र्थल्माग गे पान मे जग मिंद आहि श्वापटा का भय हा । 
(४) स्वत्माग से जाने मे जद चोरो का भय हो । 
(६) टुमिक्ष वाउ प्रात से समिल वाल पध्रान्द म जाना चाहत हो । 
(७) अराजबता वाल प्रात से चाति बात परेड मे जाना चा ते हा + 
(८) अनाय आटि के उपह्व वा? प्रात से घान्तिवाक्ष प्र घर म जाना घा त हा । 
(६) सपविप या विमुचिकरा आ़ि की औषधि ब सिए जाना आवश्यक हो । 
(१ ) डुह (एक चाचाय बे टिध्य) व रिए कोई अत्याप”यर बाय हो | 
(११) धामिर उपकरणा के लिए जाता आव्यक हा । 


हार डे 


2 
हह। 
हि 


मौका द्वारा मदो थार करते द हेतु 


(१) प्रू्णोंश्ा हतआ से ले) पार बरता आवायक दा जिन्‍त 3 । में मगरमेइए का भय हा । 
(२) जे में पाता अधिव हो था झबते का भय का ता नौरा मे चटशर न पार परना घाहिए + ० 


| 





गन 


है निशोषभाध्य गुत्र हरे गापाडईरश४ड 


हू 


४ 


(कर 4, 


(रे 


हर 


) 


का का 
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भ० महावीर का नौकारोहण 


८ गन 


“क्र० महावीर ने सुरणिपुर से थूयाई सन्निवेश पधारते हृए मार्ग मे गंगानरी यो सौया द्वार पार दिया ।? 
यह भगवान्‌ के द्वितीय वर्षावास के पूव झा वर्गन है। संगवान्‌ उसे पमपर छदुमस्स 3 । एस घदसा ”य सथानववारी 
विद्वानों मे अमान्य नहीं घोषित फिया है ।* ब्त बहा उप समध में झुछ उद्भूत मश्सो थी दिचारणा जाउश्यय २। 


१. म० महायीर का पूणाक सरिनदेश री ओर पयान्ने का टेतु क्या था ? 


२ ने पवाते तोकपा टाता ? 
३. नौऊा द्वारा होने बाली जोपविराधना से होने यारा ाश्रय भर स० महावार । 
विना प्रयोजन नौरा मे बैठना निपिद्ध है उपरिीए यहां यह जिचार वरना आयदध्पक है 


भ० महावीर के नौहारोहण का हेनु पया था ? 
ग्रामानुग्राम विहार ही यदि सौकारोहण वा रेतु माना झाय तो बह खेबु तिपा लोही है लिमे गतियाएं सा 
जाय | 


सुदष्ट देव द्वारा जो उपसर्ग खतरा था यह तो क्न्यन्त सी हो साया था । 


नौफारोहण के हेनु वे ही है जा नदी पार करने के रेसु 74 ज० मदायीर से जय गगा दर पार की थी * 
तव उनमे का एक भी हेतु उनके सामने नहीं था। कि नी उन्होंने गया नदी सोता द्वारा पार वी है । 
दो यानन ही दूरी तक यदि स्थलमार्न मिंद्र जाए सो नोड़ा द्वारा ली पार छाना निधिद् है । पर इस 


दूरी के सबंध में तो तव सोचा जाए जय जान या कोई बनियार्ष हेसु हैं। । 


(२) भ० महावीर यूषाऊ पन्नियेणश बी ओर न पयारते तो उन्हें त््मी कोई हानि होती । उसके निडझो 
लाम का सो कही छझोई प्रध्न ही सटी था वयोहिि ये दीनराग थे। यदि वे भव्प मनो वे ह््ति के लिए 


पधारे तो हमारे सामने यह एप उदारहाय योग्य प्रसगय है । 


न० महावीर ने जब गगानदी सौजा हारा पार फीथचीउस समय वे छदमम्थ थे फिर भी उन्हें 
लगने वाली सभी कियाएँ साम्परापिफ नहीं वौ--यह निश्चित है। इसलिए उस प्रसंग को प्रमाद 
रूप नहीं बह सकते क्योकि उद्मर्थ अवबस्या में भी भगवान अप्रमत्त थे। नौका द्वारा गया नदी पार 
करना - उत्सर्य मार्ग नहीं हे यह तो स्पष्ट है । कपवाद सागों में यह किस प्रकार का कपवाद मार्ग हे 
जिसे भगवान ने सपापत्प कह कर” स्वय आाचरण जिया बौर श्षमणो के लिए बिपान विया ।* 





आवद्य० चू० प्र० भा० प० २८२ 
स्व० दिवाकरजी म० लिसित-भगयान्‌ महावीर का बादर्श जीवन, पृष्ठ २३६-२४३ 
निशोीय० उद्दे० १८, सुत्र १ 
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३ 
डे निश्ीय० उद्दे० १२, सुत्र ४२। भाष्य गाया ४२४ 
५ निश्वीथ उद्दें० १२, सूत्र ४२। भाप्य गाथा ४२१८ 

६ निश्ञीय० उद्दें० १२, सुत्र ४२१ नाप्य गाया ४२४७ 

७ जाचा० श्ुत० १, ब० ६, उद्दे० ४, गाया १५ 


5्- जाचा० श्षुत्र० २, अ० ३, उद्दे २, सूत्र शश्ण ११६ 


ट्र अवाप्मों मैं अप्द धववतमाताएुं. 2४ 
जडडडडलडटडडलडड डहड डडडडडडड बजट टटडटडडडल्‍ हज ऑल टन्‍ज >> जज डड सर ट टेट ड टटट टेट *+ >> +जजडडडज टर ल्‍न्‍> ५ 
विहार क्षत्र 
पूव मे क्षय "८ को राजप्राता चयानगरश। झोर सगपरेद का रागपाता राग" वयनर ॥ 
पल्षिम मैं यूचा उररारे लय । 
हुलिय मे कौयादी नगरी बय ते 
उतर मे इृष्चत देश (घादरग नगरी) रे बयल 4 


इत चार हियाज। ८े चारा राज वानिया बा सामाप्रा शप ह॥ थमथ धम घर) & ह0 गि ।? क्‍ए्टृ४ दा 
विधान है और इन सामाप्रा से शाहर विहार करो व नियेष है । 


सम दयान वा तारपद यर * हि जई यथ वरहिीयों पवार भाष हेद ने ) विचर जर। भा सब मे 
विजार वरते से उनरी घरोमगावना से अनेर विष्वव्याणय घावों है । 


घहि चाजपनत घारित्र की हद्धि र रिए ने सामाभा से बाहर जाता उचित रोल की हो भा सर॥ है। 
दंगा आराशाउत शिया से राधतीर जि लिमगाय घाएया उनता जा २४ है हि जय उघंघनामाल । दा 
शि्यिशोत यहा से मित्र रखा है। 


प्रगगनत्‌ महावार एक यार एइ हटा व बसममि घोर छुप्रममि राग 4 दाना पड में पधारेये। एप 
एाइ देव शिहार बे अयोग्प साहा गया है किर भी भए्वात यहाँ पाणरें और जिये परादा हुए रे वे शममभावसख 





है (९) भौर० म्‌ १ हपा रपाया झ्० है मं 3९८ 
(ण) शात्रा धुत १ैम ८ 
(ँ) गहामारत पं दसप॥थ चिप झौर अतुदानप्रक मे डिस. भणणावगरोी शत इारेच है बह इस शंग देख 
को राशप!रे चग्पा से मिस्‍्त है । 
(ए) कतमान मे विहार € भागतपुर शिते में धा्यायुर सास ढा धार हो प्राघांग चादा है । 
रे (९) शाता भे २ (१ 6पा रपाता भ्र १ पु ७६८ 
(व) धवाव रए उहटोशए राषटम्धरत € समारद आरडि स्लेट इशें में है २ 
(ग) राहएह रा महाभारत व भा दिवद में भी दश्त है $ 
(प) धर्वमाज में शिकार प्राप्त वे शहद) भाग में एह राहदिए शाप ते धरदजा हागा | । एत इतना ते 3 सीत 
मोर जाषाश है ८ मोर है 
३ पृष्ठा रुप री रिंग देश का शश्ाणतों है. यह आतरे व लिए धराव क% मा थातए $ रधाएय धानएतॉतिल्व मे हू 
संद प थ॑ बोह शाप्तारों ह्ाज गही हाजा हैक 


अं (३) दोशारडों मारी दफत हेपा को पाह्याती थी । ४8ह ४ है 
(७) स्हॉपारह व शबापर मे यह श्यगर दुध में घारा शाग है । शस्ब है ८ बाप हेगा श्राय हप बात दे मे 


द््तिऔैक 

(व) ब्र्धाज गे कोच शाप ते धब्प्रतिद शी! इंशाजाशार ते श०्दा श१ ४ से को दूरी चर इथुशा दे 
दिशरे है-- रे कर हौरपर धरादश् यू र४े वा टित्तान ६ 

(९) इुच्तार देशो णो साश्यारी ध्ाइन्‍र है । ६8 इहफ 

(व) बह “| है रच शेर 


स्तन 


है." 
मजे 
हक 


जे 
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०० 
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हर 
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हट ढक >«२ हज ज> कक ४०७ 7 
अत्मसे रहे यह लताड देश अनापय जनायदी में माना नया ह । 


ग्य < ० रा >> गामायत भा गदर ओआचच्ट्ा5 हल ] 
ध्ययमोक्ष चार सी माजो न बाहर अती न में घनह क्रम या थे । हेसे रामायात शांद शयाप्रत्यां में झप 


305 20002 
का पल कय मोम है 
मेज इतने मिद्नते हैं । 


आये जनपद और उनको राजबानिया 


के: कर ९ 80754 
4 मम |] लि 
5 लात चम्पा 
पेन 5. नज्ट्ा ता 
३ इगे 3 &7$ 0:25 
४ करिंगें हासन हज 
०७. कार्ट * है ६-4 शक 778 80 
४ बाभा पारा पस 
० हि पलपल की घ्द 

६ शोगाता ग्परेत (जा ध्िश | 

| आजा पर 
<« एह£ जप 

$ 


(जे) बाचा० श्रुत> १, ब० 5, गावा 
कनाएँ जनपद लाट बगाल का बह नाग हो रगा के पद्चिन में स्थित है। उससे समलुझ, मिदनाउुर तया 
हमली भीर वर्दवान जिे सम्मिलित ये | मुशिदादाद जिले बा टुद्ध नाय उसकी उत्तरी संप्मा में था। तीर्थक्षर 
महावीर पूृ० २११, १२१ का टिप्पण । 


वग-सारन का प्रसिद्ध पूरी जनपद हैं । 


कॉलग पूच्रा समुद्र तद पर एक जनपद 


मप्य देश में पह एफ जनपद था | --पराशि० पृ० ७४ 


# 30 


(क) काशी जनपद की वाराणसी राजयानी थी | -- पाणि० पृ० पड कया क्षमा क० ४ भौर ज्ञाना० अण्द 
(क) कोंगल-मम्य देश में यह एक जनपद था ।--पापि० पुर छडें 
(ख) महामारतक्ञाल में फोश्ल के दो विनाग ये, जो दक्षिण और कत्तन में विभक्त ये । -भीष्म पर्च । 
(क) देखिए--भरत चरी चर्णन-नर० । 
(ज) इसज्ा एफ नाम चिनीता' नी है --जद० ॥ 
(ग) यह महाभारतह्ञाल में नो इक्बाइुबंशों राजाओं को राजधानी थी । देखिए जादि पर्य 
(५) अपोध्या का साक्षेत नाम बहुत प्रादोन है । देखिए -स्थाना० ज० ६०, सुत्र० ७१८ 
(&) सरच्चती और दृशदती नायक्ष नदियों के मय्य का प्रदेश छुद या कुदक्षेत जहा जाता था । 
--महानारत दनपरे। 

(ख) देखिए--ज्ञाना० अ० ८ 
--ज्ञावा० ज० 
 महानारस आदिपर्द । 

पूर्द में लौर दिजननोर से दक्षिप-पत्चिम में इसको स्थिति मानते हैं । 
ए अपरनाम “गजपुर' है ।--प्रज्ञा० पद० £ 


(क्त) कुर-जुतपद की राजवानी हस्चिनापुर 


लि) छुद्द जन्नन्तद की राजधानी हम्तिनापुर 
अद ; 
| 






हि ग का 
(ग) आधुनिक 
(घ) हस्तिनायुर 








नह । 
क्र ँ 


हुए अनायमों मे अष्द प्रकच्नमाताएं. १७ 
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८ शुयायता गोरिवपुर 
६ प्रचार? बापित्यपरर् 
३१० जागरर अहिएता' 
१६३ सौराह द्वारराी 
है२ विश मिद्िस्ट * 
१३ बस होगास्दा)१ 
हैए पराषिदिय मलिपुर।२ 


है पशादत-महामारत शात मे इस माम रा एश शोप पा । अनुशासनपव । 
२ (९) शोरिए्पुर और चोरोपुर शरनों एश हैं या भिग्न निन दंग सप्दस्प में निरिचित रुए नहीं बहा शा राश्ता । 
(ण) देतिए--विपार अ ८ और उत्त अं २२ गाषा० ३ 
॥ (₹) पचाल पाल क्षत्रियों क सालिदण बा शो रपान था वह 'पचास इटा शाता था ।--पाचि० प० ४२४५ 
(४) प्रघास और ददप्रधात इन दो जनपर्रो दा उस्सेश सहाभारत क भोध्म पव में है । 
(गे) पचास जनपर हो वतपान में पजाब बहते है। 
४ (९) ढंविसपुर में भगवान सहावोर दा इपराहायां बवाल हुआ घा ।- उपा० भ॑ ६ 
(से) ९विसयुर दक्षिण पाल हो राजप्रानो ची। महाभारत झादि पद ॥ 
४ (६) शांगस निम्रत जनपर--भहाभारत भीष्प दव। 
(७) दुश्जशात नाप्र भी पह जतपद प्रशिद्ध है । 
६ (₹) भह्रिदत उत्तर पद्ातवर्तों राग्य इगरी राजपापो महिष्छशा थी. महाभारत आदि एष 3 
(७) शयाणों हू भनुगाए जांगठ जगपर बो शारपाता अहिच्यंता है । 
७ (९) शोशप्ट-पुनरात और काडियायाई बा सम्मिलित भनपर। 
(एप) तोरद-तोराष्ट रेवसरपिरि २ समीप बा जतपर । 
८ (९) होरा्ट को राजपातों द्वारा व ट्रास्शावतों या हारावतों माम भो घे॥ हंस चारों रिशाओं में चाह 
बदत थे । इस महापुरो व पचास ह्वाए घर ॥- महाभारत शमादव । 
(ल] हाएशा के दिएत बचत थ खिए--रेसिए अलहृत प्र० वण७ शा० है 
(थ) दषप्रात घे पह सपरी शाघुश से विसुस्त घासों शाता है ॥ 3) 
२ (₹]) विश जमपर दा बूसरा शाप सि बसा जवरह था। सिदिता के राशा निषमि देशामिंगांत ते रहित ये इस हि 
इसलिए द विरेह गाण से विश्यात हुए । तारा झनयर भो विदेह शास से प्रतिद् हां पता था ।-उत्त 
अ० ६ सपा महामा भादं दब । (है 


हीिऊि 


(को) इवपघाम से विस्टूस रा प्राचोड शाप विविएा शर्ष विरेश है। न 
है. सिविसायूर्दोतिर मारत बा तह प्रात जतपश भे॑पिदताव को एह जग्ममु मे है। (2 
है बस्स युवों भारत भा 04 जगव रे । भशाभा शामापद। हक 
ह२ (२) बोशासशे का बचने है।ए०ए--दिपा अ> ५ | है, 


(से) प्राचोत भारत को इध शजपत नर्यो से एप दो्ट्रश/योंगाण रा शाजदानी १--दे सए रणा० आर हृ०मूं ह१छ प्र 
३१ काधिरप अलगरइ भौर उतहो से २०९ राश्यात! बड़ा दी इतशा मियए झरने छे लिए हबारे रात छोई शापत (_ 
शो ! हक कं 


2 


ककया 


000 


हि 


ध्घ 
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२० 
५९ 


१५ मठय' महिलपुर 
६ बच्छ बैराउपुर 
१७ वरण अन्छापुरी* 
2८ दच्यार्णा मृत्तिगावती* 
१६ चेदिः शथौफ्तिकाबतीर 
२० सिन्ध सौवीर< पीनमयपत्तन 
२१ सूरसेन* मयरा* 

२० भगाए पापा 





मलय-दक्षिण में मलय पर्वत के समीप का एक जनपद ॥ 

भद्दिलपुर का वर्णन देखिए जत० अ० ८ १०३, 

विराट नगर मत्स्प देश की राजयानी थी ॥- देसिए महाना० विदटपर्य । प्राइत में मत्म्य का मच्छरूप होता है ! 

सभव है लि पदोय से मच्य के स्थान में चच्छ लिसा गया हो । अस्यवा आर्य जनपदों में वच्छु नाम के दो जनपद 

हो जाते हैँ। जो सकलनशैली से उचित प्रतीत नहीं होने 

वरण जनपद और उसकी राजधानी अच्छापुरी की भौगोलिक न्विति जानने के लिए प्रयत्न अपेक्षित है ! 

(क) दक्षार्ण जनपद के दो विनाग थे । पूर्वी भाग मे उत्तीमगट का कुछ नाग सौर पश्चिमी भाग मे पूर्वी मालवा 
और भोपाल की रियासत सम्मिलित थी 

(ख) हिंदी शब्दसागर के अनुसार विस्प्यपर्वत के पूर्व-दक्षिय की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम 
द्शार्ण' है । 

(ग) मेघदूत के अनुत्तार इस जनपद की राजपानी पिविज्ञा-आधुनिक 'भेलसा' थी । 

(घ) जैन जथाग्रन्थों के अनुतार इस जनपद की राजवानी 'दशार्णपुर' थी । न० महावोर के समय से यहा का 
राजा 'दशार्णनद्र” था । वह भ० महावीर के समीय दीक्षित हुआ था। 

मृत्तिकावती-यह दक्षार्ण जनपद की राजधानी थी ।--देमिए प्रज्ञा० पद० १ 

(क) चेदि-एक्त प्राचीन जनपद था, वहां का अधिपति शिशक्षुपार्द था ।-महाभा० जादि पर्च । 

(ख) चेदि ओर वत्स ये दोनों जनपद पास पास में थे ।--पाणि० पृ० ५७ 

(क) ज्ोवितकावती-चेदि जनपद को राजधानी थी ॥--प्रज्ञा० पद० १ 

(ख) झुक्तिमती नाम सी इस नगरी का हैं ।--देपिए ज्ञाता० अ० १६ 

(ग) छुक्तिसती नाम की नदी के सम्तीप शिशुपाल की राजधानों थी । - देखिए महाना० आदि पर्व । 

(क) सिन्धुसोवीर दो जनपदों का सयुक्त नाम हैं ।--देखिए-पाणि० घु० ५७ 

(सख) सियु नदी के पुर्दी किनारे फी तरफ पंजाब में फेला हुआ प्राचीन सिदु ऊनपद था । 

(ग) वर्तमान सिव प्रात का पुराना नाम सौवीर जनपद है ।--दे।सए पाणि० घृ० ४५० 

(प) वीतमयपत्तन सिन्धु और सौवीर इन वो जनपदो की सयुक्त राजवानी थी 

(ह) शूरतेन एक प्राचोन जनपद है। वर्तेमान में नचुरा के आसपास का प्रदेश जो न्नजनण्डल के नाम से प्रसिद्ध 
है वह प्राचीन झूरसेन जनपद है । 

(क) मथुरा का एक नाम शूरसेनपुर नी है ।--देखिए महाना० समापर्द । 

(ख) मथुरा भारत की प्रमुख दस राजवानियों मे से एक राजधानी है ।--च्याना० ० १०, सु० ७श्८ 

भंग-जनपद आदुनिक बिहार के समीप का जनपद है । 

पावा-नगवान्‌ महावीर को निर्वाणभूमि जो आजऊूल विहार प्रान्त में पावायुरी नाम से प्रसिद्ध है। 


दूं जनागमों मे अप्द प्रवचनमाताए. ६६ 





अजडडडजजडफजज2जर: 
२३ पुरिवत् मासा" 
२४ कुणालों ब्रावस्तीर 
॥च लाट बाटीवपर 
२ कंक्याध* ज्वताम्बिया 
आकादहमाग 


श्रमण जब आक्ार्माग स चष्ट स्थान पर पहुचना चाटता है तव वह वायुयाव (आक्राशगामी विमान) आहि 
किसी साधन का उपयोग नटो वरता है अपितु बधठ छीप-वछ का 'ा उपयोग करता है। वहू रब्धि चारणताघि के 
नाम से प्रसिद्ध है! उम तपाजाय चारणर्ल थ क दा प्रमुख भेठ हैं -विद्या चारण और जधाचारण । 

चारण” उसम्पत श्रमण की जावाटागरामिनी गति दवगति के समान तात्र हो जाती है। मह॒थित देव तीन 
चुटवी वजाव जितनी टैर म॑ जम्बूटीप बी तीन परिक्रमाएं वर ता है। विद्याचारण अमण भी दतनी तीब्र गति स 
आकार में गमनागमन वर सकता है। 

निरन्तर पष्टभय्त तप बरते-य रते आाकाणगामिनी विद्या द्वारा आवाश मे गमतागमन का सामध्य जब अमण 
वो प्राप्त हो जाता है तब वह विद्यानरण कहराता है। 

तिरछा | था म वट एक उतने भे मानुपोत्तर पवत पर और दूसरी उड़ात मे नादीश्वर द्वीप पहुच जाता 
है । तथा डौटते समय एक ना उच्चन मे स्वस्थान पर पहुच जाता है । 

ऊध्विगा मे विद्याचारण एक उड़ाने भे नतय बन (मेश्पवत पर) और दूसरों उड़ान मं पडक वन (मद 
परत पर) पहुच जाता है । लौटत समय एक उतने मे स्वस्थान पर पटुच जाता है । 

जघाचारण ए पथ निशरवर अप्टमभरत तप वरते बरते प्राप्त होती है। विद्याचारण से जधाचारण गो 
आवाशगामिती शवित अधिव हाती है। मरधिक देय तीन चुटकी वजाब जितनी देर म जम्बूटीप का इक्तरीस परिक्रमाएं 





१ प्रुरिवत जनपद और सासा राजघानी को भीगो।लक स्थिति जानने के लिए प्रयत्न गपेक्षित है । 
२ कुणाल जनपद का उल्लेप-देलिए ज्ञाता अ०८ 
३. आवस्तो ”स समय सहेत मरेत ये भग्तावगेबों क नाम से प्रसिद्ध है । यह स्थान उत्तरप्रदेश के गोंडा और 
बहूराट्य पनपशें को सोमा पर स्थित है सहेत भहेत उत्तर पूर्वी रेववे की गोंश-गोरसपुर लाटन पर गलराष 
पर ह”"ान से धहराटव ताने थाडी सडर' इसर पास स जाती है। और इस स्थान स छोदी सडक णड॒हरों तक 
पहुच जातो है । 
४ दतमान मे लाट जनप ही भौगोलिक स्थिति उत्तरों बंगाल है + अनाय जनपट लाढ आय जनपद लाट रो भिन 
है। 
४ दिनाजपुर गिले स स्थित बानगढ का प्राचीन नाम कोटिंवय था /- देखिए तोथर र महायोर धू २११ 
६ (क) पेषयाध-एफ्स जनपद का उपनिवेश था । बेक्य जनपद झलम हाहपुर जोर शुभरात भ्रदेश का पराना पाम 
है । >देखिए पाणि पू० ६७ 
(ल) केक्य जनपद व्यास और सतलज के बीच का मू भाग है ॥- देलिए महामा० भौष्मपव । 
कवय एनपद व सबयप से ये दो मत हैं । दास्तव मे देवय जनपद को भौगोलिक व्थिति झोघ दा विषय है । 
७ 'वेतास्विषा-शायथी क सपीष थी । यह सावत्यो कुणाल जनप३ को राजपधानो थायस्तो से भिन है या यही है ? 
यह ज्ञातच्य हैं ॥ 


/कजी तीर 


पी । 


१०० : मस्घरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ कई 


हि ८#>>>++ >>. ऊऊऊ जज जय धय ययययय॑ययघय ये ॑यय ये यययघयययघयवचययघययघयघघययघययवायघय4यघघ:घयययववययय:/4यययययय३ययय३ययववफ 
पक 


हि / कर लेता है। जधाचारण श्रमण मी इतनी ही तीत्र गति से आकाश में गमनागमन कर सना है । 
५१-८८ 


तिरछी दिया मे जधाचारण एफ उठान में रचयवर द्वीप पहुच जाता ह तथा छौठते समय एक उडान मे 
२! नन्‍्दीब्वर दीप बौर दूसरी उदान मे स्वस्थान पहुच जाना है । 


हनी 


लक कर ८ गत है ् नई 
ऊर्ध्व दिया मे जवाचारण एक उदान में पडकफ वन (मेसयवेत पर) पहुच जाता है। छीटते समय शुद्ध उड़ान 


हद / में नन्दत वन और दूसरी उठान मे न्‍्वस्थान पहुच जाता हू । 


विद्याचारण का गमन दो उत्पात (उद्ान) से हाता है और आगमन एप उत्पात से होता है 


0) जघाचारण का गमन एक उत्तात से होता है. भौर आगमन दा उत्तान से हाता है। पट इस उब्धियों का 
<॥> स्वभाव है। 


चारण लब्यि के वन्य अनेक भेद है । बथा--- 


१ जलू-चारण-जलऊापरिक जीवो की हिसा न करता हुआ जा जल पा पृथ्वी पर चतने है समान चड़ता है ! 


२ जधा-घारण-पृथ्वी से चार अम्ल ठपर आपउाप्ष मे पृथ्वी पर चढने के समान चरता हैं । 
३ फल-चारण-फलो के जीवो ती हिसा ने करता हुआ फवो पर प्रृ८्वी पर चडने थे समान चरता है। 


४ पुप्प-चारण-पुप्पो के जीवों की हिसा न करता हुआ पृष्पी पर पृथ्वी पर चलने के समान चलता है । 

५ पत्न-चारण-पत्तो के जीवों फी हिसा ने करता हजा पत्तों पर पृ चने के समान चलता है । 

६ श्रेणी-चारण-चार सौ योजन ऊची निपव और नीछपत पर्वत-श्षेणी पर ऊपर था नीचे चलता है । 

७ अग्निश्िया-चारण-अग्ति काथिक जीयो वी हि्रा न करते हुए अग्निशियाओ पर चलता है। 

८ धूम चारण-उपर या तिरछे जाते हुए घूम का आलम्दन करके चलता है । 

६ नीहार-चारण-जलूफायिक जीवो की हिसा न करते हुए हिमफणों के साथ जो गति करता है । 
१० अवध्याय-चारण-जलठकायिक जीवो की हिसा न करते हुए ओसकर्णों का अवन्‍्म्बन लेकर जो चलता है । 


११ मेघ-चारण-जरूकायिक जीवो की हिसा न करते हुए जो मेथ के साथ गति करता है। 


/ 


१२ वारिवारा-चारण-जठ्फायिक जीवो की हिंसा न करता हुआ जो बाकाश से गिरती हुई जल-धारा का 
अवल्म्बन लेकर चलता हैँ । 


१३ मकंदतन्तु-चारण-मकडी के त्तन्नु का अवउठम्बन छेकर जो बाफ़ान में गमनागसन करता है । 


ल्‍ 


१४ ज्योति-रथ्मि-चारण-चन्द्रादि ग्रहों या नक्षतोी की राब्मयों का जयलरूम्वबन लेकर जो आकाश में गसनागसन 
करता है । 


१५ वायु-चारण-वायु के अनुकुल या प्रतिकुद जो आकाश में गमनागमन करता है ।* 


चारण रूव्वि मम्पन्त श्रमण सत्रह हजार ग्रोजन ऊपर उठकर तिरछी गति करता है । आधुनिक अन्तरिक्ष 


विज्ञान के अनुसार जहा थाक्सिजन (प्राण वायु) का अभाव है वहा भी चाराण उव्धि पम्पस्त श्रमप गरमनागमन करने 
में समर्थ होता है । 


लब्धिप्रयोग प्रमाद-कार्य है जत लब्पि-प्रयोग करने वाले को लब्धि-प्रयोग के पण्चात्‌ आत्मणुद्धि के लिए 
जालोचना-प्रतिक्रण जादि करना आवशद्यक होता है अन्यवा वह भगवान्‌ की आज्ञा का आराघक नही माना जाता है । 





१. अभिघान० राजेन्द्र चारण दाब्द 


शेप जनाप्मों में भप्ट प्रदधनवाताए.. १०१ 
जजस्टटअडडडडटलड टल्‍फडडउडडडडडजल्‍डजरड डडडडडडडडलड डल्‍ल्‍डडडड ल्‍टल्‍डड डल्‍ड टल्‍ डडडडड ऑ डडल्‍ड डड टड ड डडल्‍ल्‍ अल ट>४*॒ 


विदधाचारण और जपाघाग्य तिरछा | यामयाऊधघ्व  चाम तब जाता है रद चत्य वन के रिए ही 
जाता है । भगय वया है ? इस विधय मे मतनः है | स्थानह॒वासा परम्परा का मा पता थे अनुसार यहाँ घरप था अप 
भाना साध क्षमण हवा है। चत्पपागा परम्परा दबे अनुसार चत्य का अप जिन स्मारत आता है । ब7न कु सवधम 
दाता परम्पराए एशर मत है । वहन विनय है। विनय आम्य तर लप *॥ तप विमरशा वा हतु है । बहने रिय तप 
द्वारा निजरा करा वे रिए चारण श्रमण वो लब्पि प्रशग वा (प्रमा") आय परना पडता है । 


अधिर उिजरा एम हो ता अ 7 आधव वात बुर काय जितरा ”दि सामा यप्रापन्नित से हा सकता 
हा अररणीय काहि ब नद्ा साने जाते हैं। अदितु करणीय काय से भरा अधिव उन सायों जो मर्द था माता जाता 
है। ये स्थानगवागा मा यतासम्मत विचारधारा है । एव आर वायुदराय वा रखता के लिए सतत जागरूव रहया पा 
दूसरा जार भाप्यन साथा पाजना ता अति ताव्रतम उद्न से चरप वहत के हिए लाना एसा विसगेतियां ए। जनपाय 
मे सापत रामाउय या सोरवपूगा स्थान देवर जत>प्रि पी विशाहता जिन बज ता थे बाई है उनर घरणा मे हमारा 
घषणते था ने अभिलन ! 


बतिय एत्पि से भाविवारमा (उत्दृष्ट चारित्र पाल्‍ने बाप खमण) जायार अब जावाच में उच्चों भला 
है तब अनंब प्रतार पे अहचपयान्‍रत श्प बनाता है । उन री एवं लंबा सूत्री इस प्रतार है-- 


है डरा बाँधी हुई घटिता उपर घटा याल व्यक्ति था रूप रतावर उमंग आहाच मे  ड़ान भरता है ॥ 
२ गान गो प्‌) रहता का पी बच्च ( 7र) वी पर यर्त्र को पर और आभूषणा का पे! सार चएव 
बार हपवित का रूप यनाव र अरमण जाकार में उडानें भरता है । 
३ यास के या घास वा थे ६ धमराजु स भरा हईसाट प्यार वा आधा खर घएय बाल स्पा 
का रूप बा कर वमण आया मे उद्डान भूरता है । 
४ जा। तांबरा यरूए शीत हिस्प्प रमग्य और यश (हारा) या भार छपर भरने बार व्यवित या रूप 
बताकर अमण आबाद से उदाने भरता है। 
9 दब्दागस (जो यह आटे हवा पर आपा सटयता है) पं रम्ात पर ठपर और मस्त सोण शरो बर 
श्रगग आकार मे उलाने भरता है । 
६ यशापत्रात पर] हुए ब्राह्मण जगा हप बाग र थ्रमण आपारी मे उच्चों भरा है । 
3. अशीत़ा जिशेब्रारर पाती मैं गम बरती है उसो प्रहार उमेश जाशारा में सेमत गरता  । 
बाजवाजर पता (जा घांड व समान सामत बे होता ॥रों या पर वा आर माह कर रहता है) वे 
गा धमण आराद में उदानें भरता है। 
है दिशणर परी (जा तर हल सदूगर दल पर और दूगरे कह गे ताहरे बच पर शत मार बस उदच्चा 
है) + समा उगध एटांग मारत हुए अजा। में उच्ता है । 
है जोव्जीवर पा (प्रोद् के समाते सामने व ह*ना एर। का पर बा थार मात बर हत्या ऐै) रे रोमान 
जग आापयव में उड़ाये भरता है । 
है? ।ग (आ सागगर उतर 4 एए हिलारे से दूसरे हियार ट्ता रहता है) बे रापात वेब जाशाय से 
उत्चों भरता है। 
हैर सरात जार (जा एव तहरग ये दूसरे तरय हक जाता है) ढे रत उमरण भादाश में उड़ाने झरध है + 
है३ चष सरर खेठय या दर शि के रझाह़ उश्च आवाद में घत्ता है । 
१६ (व सार चाह) दाल स्वरित बे सपाव 4ाण आवाज में घरता है । 
हुए भाधर सेस्र घटने याद ध्यकित के रघान समय भार में चाह । 
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१६ रन, बज्च, बैडूर्य-यावत्‌-रिष्ट रत्त हाथ में लेड़र चलने वादे व्यवित के समान श्वमंथ आकाश में 
चनता है । 

१७ उत्प्ठ, पद्मन्यावत्‌ृ-सहलसपत हाथ में लेकर चडटने वाले व्यत्रित के समान श्रमण आठाश में चदता है । 


१८ क्मलनाल तोडता हक व्यक्ति जिस प्रकार सरोवर में नौका द्वारा गति परता हैं इसी प्रवार श्रमण 


आक़राथ में गति करता है। 

१६ म्णालिया (जो हवा के झोके से कभी पानी में ूबती है और कभी ऊार उठती है) के समान श्रमण 
जाकाब में गति उरता है । 

२० उ्याम, अतिय्याम-यावत्‌-मेघवर्ण रमणीय एवं दर्गतीय वन का रप्र धारण करके श्रमण आज़ाय में गति 
करता है । 

२१ चतुप्क्ोण, समतट सुझोगमित प्राज़ार वाली एवं युक्‍्समृद्द वे सुमधूर +_रव बार्क प्रएकरिर्ण। वापिका के 


समान रूप धारग करके श्रमण आऊकाय में गति करता है ।* 


[१] 


चेक़िय-उव्धि से उयते रूप धारण बारे आज़्ाश में गमन करने या सामथ्य श्रमण में रहता है पिनयु वह 
घारण करता नही है । यदि सघ-हित के लिए प्रभावोत्वाइन जे दिए एवं जिनप्रवचन वे प्रति जनसमृह या 
व्यक्तियों को आकर्षित करने वे छिए श्रमण शो अनेह आनचर्प जनेझ रूप घारण करने पड़े तो वह लब्यनिद्धि के प्चात्त्‌ 
आलोचना प्रतिक्रमण आदि काफे कात्मनुद्धि ऊर खेता है । 

कतिपय नावित आत्मा अनगार जब छब्प्िसम्पन्त हो जाते है तथ वे ऐसा सोचने लगते ह क्रि--अब हमारी 
साचना पूर्ण हो गई है, अत द्वम इस विश्िष्ठ ब्क्ति से बहुत कुछ कर सऊने 5 । यह अदुरित अह उन भावित आत्मा 
बनगारों की आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध कर देता है और गने शर्न झठोर तप-साथना से उन्हें विर्त कर सपम से 
विमुख कर देता है। वे श्रपती महत्वाकाक्षाओ की पूति के लिए अथवा सामान्य सुख सुविधा के लिए रूब्पि का प्रयोग 
करते हुए नहीं सकुचाते । 

लव्धि-प्रयोग करने वाले अनगार मायावी माने गये हैं, क्योकि दे लब्पि-प्रयोग से विविध प्रवार के आवचर्य- 
जनक रूप एवं गगन में गमनागमन जादि क्रियाएँ दिखाकर व्यक्ति पिगेष को या जनसमूह को प्रभावित करते है । 

दस श्रमणध्र्मों में तृतीय श्रमणबर्म 'आरयंब' है। बार्जब जर्थानू सरलता । सरलता साधु का धर्म है। माया 
बवर्म है। अत श्रमण को छूब्ध्रिप्रयोग का प्रापश्चित्त करना पडता है। 

परिवतित वेप भापा आदि से जिस प्रकार लौफ़िक जीवन में मायावी छोप जनता को प्रभावित कर जपना 
स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में श्रमण भी यदि छूब्बिप्रयोग से परिवर्तित वेष-भाषा द्वारा 
जनता को प्रभावित कर इप्टसिद्धि करता है तो वह मायावी ही है। 


आगमो में सायावी और अमायावी के जीवन की झलऊ दिखाते हुए ऊहा गया है कि--“मायावी ममुप्य 
(अनगार) प्रणीत (स्निग्य घृत आदि का) लाहार करता है । और वह बिह्ना छोलुप होकर वारवार स्वनिग्ध आहार 
करता है तो उप्ते कनी कमी वमन भी हो जाता हे । अत अमख्वि एवं सज्जा उसकी पन हो जाती है । मास और रक्त 
उसके अल्प परिमाण में बनते हैँ। भुवत् आहार के स्थूठ पुदुगल्लो का परिणमन श्रोत्रेन्द्रिय-यावत्‌-स्पर्ेर्द्रिय रूप मे, 
अम्थि एवं अस्थि-मण्जा के तप म, केण, इमथु, रोम, नख, वीये जौर रब्त के तप मे होता है । 

अमायावी मनुप्य (अनगार) रसूल जाहार करता है और वह नीरसभोजी इतना अत्प आहार करता है कि 


कक ब्न्‍ु 


वमन तो उसे होता ही नहीं । जत अरिशथ एवं मज्जा उसके प्रतनु (अत्प) बनते हैं। मास और रक्त उसके घन हो जाते 
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हैं । भुवत आहार के स्थुट पुटगठा का परिणमन उदार प्रजवण रूप मे यावत रबत रूप म होता है। रसलिए मायावी 
जनगार हरा घ प्रयाग करता है और अमायाबी अनगार जाधिप्रयोग नरो करता है ।* 

आगमक्थाआ मे वक्षिय रा घसम्पन थआपाटभूति अनगार वी बथा मायावी तथा अमायावा अनगार का 
प्रमुष उठाहूरण है । 

बह आरप्राप्ति जस साघारण बाय व 7िए जा्पिप्रयाग बरता है जौर रस तु: तथ्णावग ही उसका 
चनन होता है। एवं टिन सयम से विभुख हा व” नर बन जाता है| यह है उसक मायावी तीवन का चित्रण । 

बहा आपाटभूति जब अध्यात्मचि तन मे रत हा मायात्री जीवन मे सक्‍त »। जाता है ता एवं हित क्वरूनान 
भी ध्रात़् कर लता है। यट है उसे अमायावी जीवय की सौ ष्त रूपरया । 


यतना 
मतना का अथ है प्रत्येक क्रिया को विवन्पूवक' करना । यलना के चार प्रकार हैं -- 


(१) द्र बयतना (२) क्षत्रयतना 
( ) काट्यतना (४) भावयतना 


(१) दृब्ययतना--टिन में आखा से “ख कर चलना । रात्रि म रजाहरण स प्रमाजन करप चना । 

(३२) *न्रयतनां--चार हाथ प्रमाण क्षत्रा को दंखते हुए चटना । 

(३) फालयतना--मितन समय तक चलना उतत समय तक विवेकयूयक चरना। 

(ड ) मावपतेता--सटा उपयागपुवक चढठना का 

भावयतगा से तगण व सयम वी रक्षा हाता है। सयम्र की रक्षा का अथ है स्थय श्रमण वी रत और भय 
प्राणियों को रता | भ्रमण के भाव विचार सयम से विचठित न & यही भावयतना है। वाचिक और कायिव क्ियाआ 


वा गहत्व श्रमण के मानप्तित सराप्रा के साथ है अत थमण को आगंमोयव उन सव नियमा का पराटन करता चार्दित 
जा प्रात्म-जाराधता स से यक हा और आत्म विशधना न हाने देते हा । यद्धा भावयतता बे लिए गॉगगाउत्र विधान 


प्रस्तुन हैं - 
श्रमण वो हन निरिष्ट स्थाना में नदों जाना चादिए +- 
१ "। राचावा ग्त्यु क प"चात नया राजा पाट पर ने बढा हो 
२ जिम गणरा-य्य मे अगाति हा 
जञ युब॒राग वा रायाधिषव ने हुआ हो 
४ ज ] हा राजाओं वा ?ासन हो 
+ ज । समीपवर्ती राय विराधी राय हो 
६ जो राजा क विन्द्ध प्रजा हो 
इस स्थाना में जान से थ्रमण को अनेर परीष” हात हैं? 
१ भग० च० ३ उद ४ 
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निर्दिट्ट स्थानों में होते वाले शब्द सुनने के छिए श्रमण को नहीं जाना चाहिए - 


शड १ प्राकार परिखा आदि स्थानों में हाने वाले बब्द 
् २ नदी, तालाब या सरावर आदि रथानो में हाने वाछे शब्द 
३ फच्छ में होने वाले शब्द 
हि ४ दक्ष पर होने वाले अब्द 


/ बन में होने वाले शब्द 


वन-दर्ग में होने वाछे शब्द 


“2 
क्षा 


हर 


७ पव॑त पर होने वाले शब्द 
८ पर्वंत-दुर्ग में होन वाले शब्द 


ग्राम-यावत्‌-राजवानी से होने वाले अब्द 


7८2 


१० आश्रम आदि में होने वाले शब्द 
११ आराम आदि मे होने वाने गब्द 
१२ देय कुल, सभा या प्रपा आदि में होने वाले झब्द 
३ अटूटालिका, चरिफा, द्वार या गोपुर पर होने वाले शब्द 
१४ तिराहे चीराहे आदि मार्गों पर होने वाले शब्द 
१५ महिपणाला आदि विविध पशुणालाओ मे होने वाले शब्द 
६ कविजल आदि पक्षियों की पक्षिणाला-चिटिया घर में होने वाले शब्द 
१७ महिप आदि पशुओ मे होने वाले युद्ध के घब्द 
१८ कपिजल आदि पक्षियों के युद्ध के घब्द 
१६ लग्नमण्डप में होने वाले शब्द 
२० अ्रथ्व-गज आदि के यूथ में होने वाले शब्द 
२१ घधमंकथा के अतिरिक्त थेप कथास्थानों में होने वाले शब्द 
२२ तोल-माप होने वाले स्थानो में होने वाले झब्द 
२३ नाट्य में होने वाले शब्द 







प वाला शब्द 

२५ जिसे राज्य में श्रमण सम्पित है उस राज्य मे होने वाले युद्ध के शब्द 
ज्य में होने वाऊे युद्ध के घब्द 

र विरोधी राज्यों के युद्ध के शब्द 

परस्पर विरोध के शब्द 


पे 
ती 


२६ ववस्थान जाई जाने वाठी बालिफा का या ववस्थान पर ले जाए जाने वाले पुरुष का शब्द 
अनेक शकटो के शब्द 
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अनेफ रथो के ज्द्द 
अनेक म्लेच्छों के शैब्द 
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अनेक अत्यजा कद” 

महोत्सवा म तन वाउ चाह 

मद्धाभोज मे हान बाज हा 5 

इक पैकिक सनुष्या बे शाठ 

पारलौवित टेवा के पा” 

बुत चाह 

अश्रत शाह 

इष्ट, का ते प्रिय छय 5 

स्त्रियों के कूजन कठन कौठाहल, ग्राथन और हमने के दा 


इत द््टा के सुनन से राग द्व ५ वी हृद्धि हाती है ! सयम मे मन स्थिर नहीं रहता अत हस प्रवार वे शाट 
सुनते ये रिए श्रमण को वो नहा जाना चालिए ।* 


ऊपर जितने शाटस्‍्थातन बह है उनसे से वाद्य स्थाना व अतिरिक्त शाप सभा स्थाना में हलय दखने वो छिए 
भी श्रमण वा नहा जाना चाहिए । 


पथिक प्रश्न 


(व) आधाय उपाध्याय या रत्वाधिद आहि के साथ साधु या प्रवर्तिता आाटि के साथ साध्यियां प्रामानुप्राम 


विहार बरत हुए माय भ एव दूसरे के हाथ से हाथ का पर से पर का या ददीर स "रीर का 
स्पा ने बरत हुए चारें । अर्पात पू ये गुएजनो वा अविनष न हा इस प्रकार चलें । 


(ख) आचाय उपाष्याय या रत्ताधित्र जादि के साथ श्रमणा वा तथा प्रवरतिनों आहि बे साथ श्रमणिया 


का ग्रामानुप्राम वि र बरत ६० माय से पधित मिर्दे और आधुध्मत श्रमण !(आयुष्मती जमणिया) 
आप यौन है ?ै क्‍्यं ते आए हैं और कहा जाएंगे ? इत्यालि प्रदन बरें ता जो रत्ताधित (दीला म 
बत्य) है उस ही उत्तर दना चाहिए । 


(ग) रत्नाधिक जय उत्तर ह रहे हा उस समय आय किसी श्रमण (अमणी) को बीच मे नहीं बोलता 


चाए। 


(ध) वे पविक पूछे--आपने इधर किसी मनुष्य या स्त्री का बल आति पयुआ को तीतर आरटि पक्षिया 


को उरग जाटि रारीसपा वो यूम आर्ट जर्चरा वो देखा हो तो टिखाइए या करिए । 

श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार ब॑ प्र'्ना वो सुत वर मौत रह । न उह टिखावें न उह़ें बुछ बह 
और ने उह उत्तर दते का आ“”ासन दें । यटि प्रिसी प्राणी व प्रीडा होने वी सभावना हा ता 
जानते हुए भी हम नंद जानते ऐसा कट । 


इस वियान वा प्रमुख उद य प्राणा रखा है। पथिझ के इन विश पध्रता वा उत्तर श्रमण दया न दे यह 
एयर समस्या है | इगफा सवशम्मत समाधान किसी भी परम्पय के आगम साहित्य मे पहा मिझछवा । यहां समाधातग 
दो पक्ष टिए गए हैं। प्रथम प्र है --सवया मौन ररना | इसका आहाय यह है कि---श्रमण छदुमस्थ है शत पक 
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के पूछने का आशय क्या है ? यह वह ही जान सकता | परथ्िक ने प्रइन का उद्दे ब्य भी बता दिया जौर वह उदं ब्य 
की हिंसा का नही है फिर भी वह उहं इय सरल हृदय से बताया गया है या मायापूर्वक ? यह निब्चय नहीं होता अत 
मौन रहना ही सर्वेथा उचित है । 


ह्वितीय पक्ष है --“जानते हुए भी नही जानता हु” ऐसा कहना । इस पक्ष के समर्थक हैं टीकाक़ार 
आाचाये । इस पक्ष के दो विभाग है --प्रथम पक्ष वह है जो मौन रखने का समर्थक है | उतका कहना है --“जानता 
हुआ सी मे नही जानता हु” यह कथन अतथ्य है अत श्रमणमर्यादा के विरुद्ध है । 
द्वितीय पक्ष का कहना है --अतथ्य होते हुए भी असत्य नही हे, क्योंकि जिन प्राणियों के सबंध में पथिक 
ए्‌ 4 हे 4 डे की 
पूछ रहा है उत्तका हिंत मान कर ही श्रमण अतथ्य कह रहा है। वास्तव में सत्य असत्य तो मानव के सकत्प है । 
शब्द जड है, वे स्वय न सत्य है और न असत्य | कऊपापपूर्वक कहा हुआ सत्य जब्र आगम की परिभाषा के अनुसार असत्य 


हल 


माना जा सकता है तब प्राणिमात्र के हिंत के सकल्‍प से कहे हुए अतथ्य को सत्य न मानने का क्या कारण है ? 


दोनों पक्षों के समर्थन के लिए हेतु है, घुवित्तया है और प्रमाण है, फिर भी “परम सत्य तो चही है जो जिन 
भगवान्‌ ने कहा है । 
(ड) पथिक पूछे-हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! मार्ग मे ऊही जरूज, कद, मूल, त्वचा, पत्र-पुष्प, फल, वीज, 
वनम्पति, जलाणय या बग्नि आदि देखें हो तो दिखावें या कहे । 
(च) पश्िक पूछे--हे आउष्मन्‌ श्रमण मार्ग में कही खेततो या खलियानों में धान्य देखा हो तो दिखावें 
या कहे । 
श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार के प्रग्त सुनकर मौन रहे । श्रमण-श्रमणियों को आरभजा हिसा का 
निमित्त नही वनना चाहिए । इन विघधानो की पृष्ठभूमि में यही भावना है । 
(छ) पथिक पूछें--हे आपुष्मन्‌ श्रमण | मार्ग मे कही सेना का पडाव है ? सैनिक देखे है ? सैसिको की 
वेपभूषा कैसी है ? इत्यादि के सम्बन्ध में बताइए । 
श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मौन रहे क्योकि उनका जीवन आध्यात्मिक है । वे ऐसे 
प्रश्नो का उत्तर देकर सकट में क्यो पड़ें ? सेना सवधी जानकारी देने से अनेक प्रकार के उपसर्गे 
होने की समावना रहती है | इसलिए यह विवान किया गया है । 
(ज) पथिक पूछे -हे आयुणष्मन्‌ 4मण ! आगे कौन-सा गाव-यावत्‌-राजधानी आएगी ?अशवा-अम्ुक गाव- 
यावत्‌-राजधानी को कौन-सा सार्म जायेगा ? 
श्रमण श्रमणिया इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर न दे। जानते हुए भी मौन रहे क्योकि न जाने 
मांगे पूछने का उद्दं इय क्‍या है ? उहं ब्य बताने वाले ने जो उद्देब्य वत्ताया है वह कपटपूर्वक बताया 
है या सरलतापूर्वक ? छद्मस्थ को इन तथ्यों का ज्ञान नहों होता । इसलिए मौत रहने का विधान 
किया गया है । 


प्रस्तुत अभिनदनग्रन्ध के लिए अष्ट प्रवचनमाता पर निवन्ध लिखने का मैंने सकल्य किया था किन्तु ईर्या- 
समिति पर लिखे हुए पृष्ठो की पर्याप्त सरया देख कर आगे लिखना मुझे स्थगित करना पडा क्योंकि पूरा निवन्ध 
इतना विध्ञालकाय वनता कि उसके लिए अनुमानत ग्रन्च का आधा भाग आवश्यक होता | चरणानुयोंग के प्रकाशन का 
कार्यभार अधिक रहने से इतना लिखना मेर॑ लिए शक्य भी नही था और इतने बड़े निब्रन्ध को ग्रन्थ में स्थान मिलना 
भी सभव नहीं था, अत इतना लिखकर ही विराम लेता हूँ । 


6 


नेतिक उत्थान एवं धर्मशासन 
प्रो० अनत्त लूनिया 








वत्मान भौतिकवाटी युग मे नतिकता का अवमूल्यव हआ है । छठ माया क्पट से त्रन्‍त इस विश्व मं 
साचाई ईमायटारी एय परटुख़कातरता का स्थान भठ बेईमानी एय स्वाथपरायणता न जे ल्या | भा” भाई, 
पिता पुश्न और वहन भाई वे' स्नह सूत्र टूटल ला रह है । नतिक पतन अपनी चरमसीमा पर है। मानवता एक खोखला 
आरा हा मात्र रह गया है एव मानवाय भावनायें समाप्त हा चठी हैं । तीयररा एवं महापुरुषों का यह देश भा साहा 
जांवन उच्च प्रिचार बे जा गा स हूं कर भौतकवाट के चक्कर से पट गया है। आविक सामाजिक रामेनतिक एव 
समा द्वोत्रों म मनष्य का पतन हआ है। स्वाय दुराग्रट असत्यवा सक्रीणता अ्रष्टाचार हत्या द प्रद्नत्तियाँ बट चली 
हैं । भगवान मद्धावीर के सरटेण जोआ भोर जीव दा व स्थान पर न जीआ एघ न जीन दा को महत्व टिया जाने 
ख्गा है। 


इन १रिस्थितिया स छटवारा पाने का प्रवन यवितर सम्राज राष्ट एव विश्व के कल्याण के लिय भत्यात 
आवश्यक है। नतिक उत्थान के परिणामस्वत्प रागरधव जौर द्वपय्धन से छ कारा पाकर समति प्राप्त नी जा 
सकती है। अध्यात्मवाट के साय मे मानवीय क्मजारिया पर नियत्रण किया जा सकता है । धम साधना तप एवं ज्ञाय 
सा अनतिंतता को सम्राप्त शिया जा सवती 3 । यक्ति-व्यक्ति के सम्बन्ध समाज समाए के सम्गघ एवं राष्ट राष्ट वे 
सम्बंध नतिक्‍ता बी नींव पर हा हृढ़ हो सतते है । अबव्रादिम विविन सनयात संत और महात्मा गांधी नतिकता को 
>पवितिगत जीवन मे छान मे सफ्ठ रहे । कयोर रठास रामकृण्ण परमहस विवकानार आटि ने मतिक मूल्या को समाज 
मे प्रतिष्ठित करने का गुस्तर प्रयास किया । गाधी नेहर एव शास्त्री ने तो राष्टीम प्रत्तिया के सचाठने एव शासन से 
अर नतिक्ता छाते का प्रवत्त जिया है । वास्तव भे इन विभूतिया क पश्चात ता नतिरता वो आधारशूमि ब॑ निर्माण 
वा बाय और भी बत गया है। आधुनिक विष्व क॑वर्द दाशनित्र समय समय पर हमारा ध्यान दस बार बड़न का 
डिय प्रेंचत रह हैं । बद्ेंड रसत डा राधा हृष्णन हत्याति मजनुभाव आज भा नतितता वा झडा बुत” स्थिं रुय हैं। 


अब प्रन्‍त यट उपस्थित होता + वि नतिर उत्थान का सबसे मुझ्य त व बया है ?े मनाविया एवं विचारवा 
ने धम को नतिक उत्णन या सवेधार माध्यम माना है ।--उनतरे अनुसार घम वे अमाव म ही झाज विष्व अधक्ार 
में जबा हुआ है। वतमान अनतिकता का प्रमुख कारण भा घप्तशिक्षा एवं स्िद्धातों का लॉप माता गया है। भाधिक 
एवं ब्यवद्ारवा ) मह्तिप्ण ने यात्रित जगत से मानवता को आत्मप्रःय कायकुचटता के यत्रजाठ के रूप भ ढाऊ लिया 
है । अब नतिक प्रगति के लिये एक एस आध्यात्पित्र दप्विक्रण की आवत्यक्ता है जिसरे अहर न वेवठ अथनास्‍्त्र 
और राजनतित्र आवेशपूण जीवन हो अपितु आत्मा वी सुगूद आवन्‍्यत॒ताआ वे लिये भी स्थान हो । विसी समाज 
बे वाक्‍्तविक रूप बा पता उसकी रुढ़िया से उाना नं चटता जितना जि उसके आात्मक मूएया औौर मन की सजा 
से। धम सम्यता वा आतरितव पल है। यह समाज स्पी छारीर वो आत्मा है । विज्ञान वा उपयोग आवधिव समझौते 
और राजनातिक काय एवं सयटन इस विनय वा बाह्य रूप से ही सगठित कर सात है परत्त सहढ़ एव स्थिर 
विचार! एवं आर की बड़िया ही उस सदृढ़ता प्रदान बर सदती है | घमर मान समाज ये पुननिर्माएं मं सत्रिय 
सह्याय द सबता है। मनुष्य रारीर मन झौर आम! का सम्मियण होता है । उसके इन तत््वा को भो पोपषद पटाथ 
चाहिये। भोजन और व्यायाम दारीर को चुस्त रखता 5 ॥ विद्ान और गालोचना द्वारा मन का सचान रखा जा 
सकता है। परन्तु आत्मा का प्रयुद्धता धर्म पर ही आधारित है । धम ही सत्य भ्रम चरित्र त्याग दया नम्जता 


बडे 
डे 
डे 
डे 
बडे 
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विवेक, सयम, ब्रह्मचर्य अहिसा, सत्मे रणा, शान्ति एवं साहस का सोत हैं। ये विशधेषतायें मानय का अने तिकता से नैनि- 
कता की ओोर प्रेरित करती है। इन्ही की सहायता ने व्यवित्त छल, फ्षद, छोधघ बढ़यार, माया, विवेक, अनयम, 
इत्यादि बवनों से बचता है । 

आज धर्मगासन की आवश्यकता है । उसके अन्यर्गत रतनात्मत प्रयुक्षियों का पिकास आपध्यत है। जाज 
विव्व का स्वरूप बदल रहा है । पूर्व और पश्चिम के फ्िचारो में थे खलायद्ध परिवतन पैदा हो रहे है । विश्य हे राध्दर 
अधिकाधिक परस्पर सवद्ध होते जा रहे है । सस्यताये शोर परझतियाँ अपना रुप परियर्तव फर रही हैं । ऐसे समय 
बुद्धि और आत्मा से एकता स्वापित करने वी आवध्यफता है। पृ्यी पर दृश्य” के संप्ोह्फ्द राय मास में भी 
परिवर्तन की आावध्यकता है। इन सती के छिए आव्यात्मिक पुनग्त्वास जगरी है । 


जैनधम एक रचनात्मक धर्म हैं। वह सढियारी, सकीर्ण एवं बोथी पजनाजां नी रवान पर आदर्भ विचारों 
को साकार रप प्रदान करता है । जैनधर्म का तत्वज्ञान अनयतत पर झावारित है जौर उसऊा प्राचार थहिसा पर प्रति- 
प्ठापित । जैनधर्म फोई पारस्परिक पिचारों ऐहिक ५ परास्ठौोकिय सान्यताओं पर जवलदा, रसपर चने बाडा 
सम्प्रदाय नही है । वह मुछत एक पिशुद्ध चैज्ञानिक बर्म है। उसहा विकास एवं प्रसार बैजातिक टगे से दुआ हे! 
अहिंसा एवं अनेकात के सर्वागीण विवेचन पर प्रत्तिप्ठित है । णट सात्मा फी घुरि एय शुतित पर विश्यास करता है । 
भगवान महावीर ने सूनक्ृताग में बनछाया है |-- 


“निव्वाणसेट्ठा जहू सच्यधम्भा 


अर्थात्‌ सभी धर्मो का अन्तिम ध्येय मुधित है । ्ैनयर्म सिर्माण-प्राष्ति यो तरमसाथना का जन्तिम साध्य 
मानता है भर इसी उद्दंश्य की सिद्धि के निमित्त उसने मोक्ष का विधान क्या है। ईैनपर्म ने सम्यूजान, सम्बद्ू- 
दर्शन एवं सम्यक्‌ चारिय की सीढियो पर चलऊफर मोक्षप्राप्ति के लिये पैर निर्माण किया है | एस तीन रिद्धान्तों की 
प्राप्ति मोक्षप्राप्ति का तरीका है । 


जैनवर्म की सबसे वडी देन है अहिसा । भगपान जापभदेख से अगवान महायीर तक २४ तीर्थशरों ने इगी वा 
उपदेश दिया । आज जहिना का यही सिद्धान्त व्योतति समाय एवं मान मात्र के ज्यि नादर्स दन गया है । ब्यत्िति 
समाज एव राष्ट्र की सुरक्षा, शोपणहीन विध्य की करपना एवं न्याय वे यमानता के मानयोय सिद्रान्त अहिंसा ही वी 
देन है । भगवान महावीर मे फर्माया वाॉ-- 


“सच्चे जीवा न हस्तव्या 


अर्थात्‌ किसी जीव की हिसा न करो । फिसी को मंत्र सताजो एय ले किसी के पराधीन बनो और न हिसी 
को परावीन बनाओ । जैनघर्म की अहिंसा का तात्पय कायरता से नहीं तिया जा सकता । यह हिंसा पर पेंम की 
विजय चाहता है । आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह बल है जो पद्ैसी को पेम करने की क्षमता प्रदान करता 
है। प्रेम का अर्थ स्वाभाविक कोमलता से नही है, जो प्रत्येक व्यक्ति मे उसकी शर्र/ररचना के अनुसार कम या अधिक 
होता है । अपितु विवेक और घधमंनिष्ठा पर आवारित आत्मा का एक अविक व्यापद सिद्धान्त है । 


जुनधर्म धामिक सहिष्णुता का सदेश देता हे | धामिफ असहिष्णुता के कारण इस विश्व न॑ बड़े दुस उठाये 
है और रक्त फैहाया हे । इतना ही नही, समय-समय पर राजनीतिक असहिष्णुता ने भी वामिक जामा ओढ कर महत्व- 
पूर्ण आकाक्षाएँ की । कई वार दर्प आत्म-प्रशस्ति घृणा और अत्थाचारों ने मानवता का गला घोट दिया। जैनधर्म 
ने पीडित विद्वे को सहिष्णुता का पाठ पढाकर मानव मात्र की वहुमूत्य सेवा की । अन्य धर्मों के साथ थी बढते हुये 
जैनधर्म ने एकता का पाठ पढाया । उसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को व्यावहारिक रुप दिया । 


जैनधर्म ने नैतिकता के एक अन्य पक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया । “स्थासाग सूत्र” में भ्रगवान महावीर 
में धमं के दो पक्ष बतलाये हे । 


<ं; नतिक उत्थान एव घमगापन १ ६ 
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उत बा जय तान और चारित्र वा अथ सटाचार है। दान व विभिन पश्ष हम प्रवाह ”व है और ये । 

चार निर्याण का पथ प्रगस्त वरता है । बस व 4 घना व ताहने वे ठिये चान और चारिव हाना वा हो जाव"्यवता 

है । भगवान महावार परमात हैं कि ऑँ गा संयम और तेव हा घम ता हारप है। उनधम समंग का भा सपित 

महत्व देता है । उससे त्याग बौर ततस्या वा भी प्रखखता प्रतन बा 4 इ ह वो सचायता से अगामित आाययकता ॥ 

पर नियप्रण उगया कर माया छर और बषर से मनुष्य मात्र वो बबाता है । भगयान रएमठ व भी सकाचार से 
प्रीति बरने कया आह लिया । 


जगधम भ्रगत्पत्याग वा उपहध टता है । भगवान पाह्वनाय ने असत्य यो स्थागन का अनुराघ य बार 
आपने अनुशाधिया से बिया । भगवान मठापरीर न वहा है. सूट मत बाछा । 


नसितती को मेने थे वे आयार दिचार गे भी सम्दय है । सनप्य था आचार विचार बरत हट तक उसका 
इद्रया गे शचालछित होता है । जनधम पाँचार्राव्वापर विजय्प्राध्ति बा साय इतछातवा है चिसत मानवीय आचार 
विधार अनतिवता को आर नं जावे । भगशार मरायार मन पर नियनत्रण हत मन था निध्र वरने पा परमात] हैं। 
श्रौध रा छाटने का उनका उप्र आबटा भे भा माासित सतरन स्थिर रहता है। खान दा प्रवतिया रा रध। परत 
मे जनधम स॑ पत्र सिद्ध हुआ है। मान माया और छोभ दे सम्बंध मे भगवान मे [वर या फ्मता है बि-- 


क्राथ प्रीति का यारा करता है मान वितय को साथा मित्रता थष और कप सभी सटगुणा पर नाग 
करता 3ै।  (दणपशालिक शूत० जे ८ गा० ३८ ३६) 


हशायारिस सूच से जाग वे गषा है हि द्यावविस क्रोधवो सं वा समास यो सरबेगास मापा वा 
और सतोपष से छोम का जीतता चार ये । भगवात मे वीर ने घम के गाय ग्रह्मचय पर जार एव है। उत्तरा ययन 
प्र० १२गां ४६ ४७ मं वध गया है दि धम मरा जटातय हैं ब्रद्ममय गरा चाविनीब है । ”गा प्रत्रार गाया 
४२ के थी है हि धम ।य याति जगतू वा रिय झभिणाप ै 

सष मे येठ बढ्ा जा सत्ता है वि ततिक उत्यान वे 7िये धमधागा वो अं पा दि्यारा है । रन 
हणन और चारिभ मी विवणीघारा मत्ति वा पथ प्रपस्त कर रखा है। जादा थे सूलभूव पा जय सा पसाय 
परिध्रह थाहि वा समाप्ति वर में जनधम मे त्वपूण सिदे हुता है । तीथक्टासे उर्र बतमान वे विहागा ने धर्म 
के अनुणागन से अधतार मे प्रवराण फ्रान का प्रक्‍त्न किया । जनपमं का सबधे मह्छगूण पय व पर र आज भी 
नतितता की ज्याति जारान मैं व्यवित्र ममात और राष्ट्र पर प्रभाव अआहता है । क्षपायातती 6. ३ एयप्रम भौर 
मिएय भन बचने और माया का शुद्ध परते हैं। णीदा मे गत्प्रणा विय्र सप्रम मा मे याफ्रा | ते हैं । शममा 
शिय सत्ता रथाग को उपस्धपि छट बष एम अनाचार अ्रद्टाचार एव पूमशोरा । सर्मालि म मणशपता 
हो सावो है । 

हम धय पुग दे उपायास में हैं। हमे ल्राता कत उस्तताा है। सम्यवा रे विशाम ए३ स्याशशाजा रखा 
भरने य लिप हम मतिय उतति ये रिय प्रयास सर है । या हम विश्वदधस्य की बाधा का सारार टेसता घाहनते हैं 
और समस्त गिलव म॑ यु शाति और समृद्धि का विस्तार चाहत हैं. सा युग की पुरार मो प्यात में रखबर धर 
चासन को से ज्ञा प्रदान बरनी को आगा + धमगासा ही उस्ब्रात ॥। कसौ) एवं वि्बरस्याण की चरमसाधा होगा । 
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भगवान महाबीर ने कहा--यो एक को जान छेता हे, वह सबको जान खेया हैं। जो सरबगो जान टेसा 
है, वही एप को जानता है ।* उपनिषद्‌ की भाषा में जो झात्मा को जान लेता है, उसे किए सर्व ज्ञान थो जाता है 
फिन्त प्रगन होता है कि जो आत्मा अदश्य है, उसे कैसे जाना जाए ?ै भगयान महायीर जी बाली में आत्मयिद बह ह, जिसे 
शब्द, रूप, गय, रस और स्पर्श मलीमाति ज्ञात होते है । जात्मोपछद्यि को साधन 7_+-सित-“र्य । मह॒पि पतजलि 
ने विपयवती प्रवृत्ति को चित्तस्थ्य का सापन कहा है ।इन्द्रियो दे जा परिधव है, उन्हें सब जानते हैं झिल्‍तु साथन री भाषा 
मे ज्ञेय का अर्थ होता है--ज्ञान और हेय वा बर्य होता ह--परित्याग | किसी भी बसु या प्रतिपादन और त्याग सभी 
हो समता है, जब उसका स्वरूप सलीमानि जान छिया जाय । चक्षु का पिपय रत हैं। रूप या स्थान यहाँटे ? 
उसका क्‍या नम है * प्रकाशन कहाँ से झ्ाता है ? कैसे आता है ? आदि प्रइनों पर विचार करते-यरने जब चित्त स्थिर 
हाता है, तब चित्तवृत्ति तप-विपयवाली कहलाती है । इसी प्रकार जन्य उन्द्रिय के ्िपयो से नी चित्त फो रिघपर किया जाता हैं। 
इस अभ्यास से इन्द्रियों के विषयों का युक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है। दर्नन के जावरण क्षीण होते है - अधयार में देघने 
व दृर-प्रवण आदि फ्री गक्तियाँ विकसित होनी है । 


पुन प्रइन होता है कि शक्तियों का स्रोत क्‍या है ? उसका समाधान पाने के दिए भारतीय मनीपियों ने 
गे अपेक्षा श्रद्धा और वहिदेधंन की अपेक्षा अन्तर्देशन को अधिक महत्व दिया है । तर्क और बहिदिर्भन जहाँ समाप्न होने है. 
वहाँ जन्तदंगन का आरम्म होता हैं। जहाँ शरीर, वाणी और मन फी प्रवृत्तियाँ सकतीं है, यहां झन्नर्दर्धन प्रवृत्त 
होता हैं। जहाँ इन्द्रिया अपने विप्प्रों से विरत होती है, यहाँ अन्तर्दे्शन प्रस्फुटित होता है । यह अन्तदर्शन ही सत्य की 
उपलब्धि का सावन है । जिन्हे यह प्राप्त हुआ, उनकी भाषा में सत्य है--आ्रात्मा । 


तत्ववाद की परिधि में जो उस विपय में है, वढ सब सत्य है । असत्य वही है जो नहीं है। सत्‌ या अस्तित्व 
की उपलब्धि का जो साधन है, वह भी सत्य है । स्वत्व की दृष्टि से बात्मा सत्य है। उसफी उपलब्धि का जो सावना 





१ आचाराग शशादाएड 
जे एग जाणइ से सच्च जाणइ । जे सब्च जाणइ से एग जाणइ । 
बुहदारण्पक २४।६ 
आत्मनि विज्ञाते स्वंसिद विज्ञात भवत्ति 
३ आचाराग शाही शा 
जस्सिमे सदा य रूवा य रसा य गधा य फासा य अभिसमन्नागया भवति से आयदबं । 
४ पातजलयोगदर्शन १॥३४ 
विपयवती वा भ्रवृत्तिरत्पन्ना ममत्त स्थितिनिवन्यिनी । 


जप 


करे मावगायोए तर प्ोमांता १११ 
अटडडडटरजअडडलडटटजडड टल डे टजजज डडसडटडडडडडडडजडलडडडडअडटडडडअडजजटट >ट डेट ड > टेट टडडड टली. अडडटडडलडर 


है. बट भा साय है। पहा्थोपि्ट” वे का साधन ज्ञान और आस्मायाररिषर का साधय धम है । जब आाषाए च्म ग्पत्प्पाय 
परतजटि योग आमछीगगाठपा यौदाचाय श्स विदुद्धिघाग वे तहीं।गह्घमेंत ता शक तिग हैं वि व ल्याप से घकि ना 
विशवतियां भी एडाएंता मे विया 3 सोहमसाय उपह्य * ने आ मह्याता होठों है और मे विधद्धमांग मिल्पा है। 
खित्त एवराप्र बनाता ह सेमी ये सब बनते है / रतजलि गा भाषा मे विद तिवा वा छा विशध # वा है वन योग ।* 
जता की भाषा मे झरीर वाणां और मत का झ। सयशवर है-वह याय है १ उपपारदाति ले शग्पत आय शष्याष्ता 
और सम्प बारित्र को मो तमाग पर है ।? उसी वा आबाय हमघा” ते पे गे रहा है ।ै कहरिपत सूरि ३ धभिम्त थे 
परश्मात धागे है । याग थर है- ता मोक्ष स ययसम्याय वा हु झा। पश शा भा साया है रस ए धम वा 
जिता परि“द्ध ध्यापार है. बदू सब योग * है यह निन्‍्णपष्टि है । व्यवहार॑द्वि थे गांग स्पात आसन था। 
एकाग्रता ४ वि प्रयोग वा कट्टा जाता है । 


गा हान्‍र जन आगमा में ब्यगदूतग है । समाधिपोय स्यातध्राप, भाषपायओग आति शासन अवर बारह प्रातत 
हुए है । जन जापार्षों त रस सम्बंध में गरमाधित ६ ध्योनेधार धासधारस आ ४ आर प्रप ॥लिय हैं। प्रतत 
विदा में रस्पत भाववायोद थी । बर्णा को गई है । 


साधातां व प्रारम्भ मे प्राघान जावन बा विपटन और सदै जीवय वा तिर्माह शरता ह ता है। है ब्रतिय 
मैं भावना बा बहते यहा उपयोग होता है । जिन चष्टाओं और सरायों बे हाशा शाततिर दिचारां थ भावित या 
माधित किया जाता है उठे भावताथाग बश्त हैं ।' मदर बतजखि मे मारना छोर जय अभे” का तिछ्हच दिया 
है। भगवान मशवीर ने गेचच--जिसरी आरगा भावगायाग से घुद है पह जछ में गोजा * रमात है । यह हर का 
ब्रा गर गज हु पो से गुश को जाच है 7 


आशा ब॑ आहत प्रवार है । का हनन भारितर भविते भा जिते वि भेजा थे मश्यगा गे भगम 
को शावित किया जाता है थे रब भागों हैं. अत भावताएं मगर हैं 4 दिए भा उनके बर्र पर्मीकाण शिफ हैं । 





३ पा्जपयाग शुत्र ै४२ 
यार्णा चतपशि।नरोप 
२३ उत्तराष्पयन २६ 
लायाव पूत्र शा 
वास्यणदचठशान चारिशनि मोदामाव 
डे अभिधापधितासधि १॥७३७ 
भा ऐश्पया ऐोपो शानधद्धातबररणामसक 
॥ ये र्गादिलिका है र्याषा 
६ पागशॉह्बपंपू ४६० 
भापविस्शइ दाहि।कत्र शोए जोचों विशुद्धेटटाए का भाप्धात शुषा 
७ पात॑जरपोगगुत्र ६२४६ 
शाशहावइपं माप 
थ४ शजइताद १४११६॥४ 
भाषज्ाजोगतुदण्या जड़े भादा व आाहियात 
काश व शोरणाप्रा शष्गुत्का विश्शट१ ॥ 


३ वाहर्ातबतिए यू. ४६ 
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४| 


नें हि ने हि 
ट या ! 


>> 
45 


| 


83 
के 
र्र 


हु 
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टेट हक 9 कक 5 8 64 हीरईषर्ई्शी हा आज का आप 6 8 4 44 460 


है 


छुर न्‍ा 
4# 


पाँच दावताएँ है । ज्षानमों मे उनजा वर्णन ८ 
तथा नामों में एए्-ता ने होवर विनेद है । 


क्षादान-निल्ेपसभि ने 


(१) 

(२) 

(३) वचनपरित्ना 
(४) 

(५) कटीजित-पान-भोजन 
सत्य महान्रत 


2) एनुद्ीजिभाषण 


) शोघप्रत्यान्यान 


९) 


्् 


न ीत पल ७ अीलओ कधीओ 
९ 


। 

) 

) अमपय (सय-प्रत्याच्यान) 
) हाम्पप्रत्यायान 


क्र 


र्ड 
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ब्रह्मचर्य महान्नत 





१ उत्तराज्यपन ३१।१७ 
पणवीसभावणाहि उद्देसेस दसाइथं । 


जे भिवखू जयई निच्च से 


3 । 


तत्वार्यसूत्र ७३ 
तत्लवेर्पार्थ भावदा पच्र पंच । 


श्प 


5ि 
कआचाराय' राइव१५॥४०२ 


छः 


पाँच मढ़ाउत जो पच्चीस नावनाएँ है ।* थे भावनाएं सहाशती थी रिपिस्ता जे लिए 


पचाराग, समवायाग कौर प्रस्नव्याररण 


पैसे --आचादराग ये क्नुसार--* 


अतनिमान छीन प्रणीत पान-मोजन का वर्जन 


ब््न्टी 7 २७ ७>->०+>>२ गयनासन >> का 3 
ता बाद से सस्ते गापनसासन का वजन 


न बच्छट्ट मण्डले ॥॥ 


ही ीजीपी-ीरीजीजीनीजीरीऔीजीनी जज धय जज यीजय जय जय यययजचजयधजयड॑जयजल, नी न्‍ीी+जयीज नी 


रे क्क्‍्ट्रडा 
है अालिर 


न महाद्वत वी पाच- 
में मिद्वा है, गिल उनके झूम 


के भारतारेग-एश मोमांप 


सिम कक मम 





भ्रपरिप्रह महाव्त 


(१) मात और अमयाक धर* मे समभार 

(<५) मनाण और घमयाप रूप में समभाव 

( ) मताद और अमनाव गाए में सदझाय 

(४) शनाभ और ब्षमगाच रग में समभाव 

(५) मनाभ और बमनाव स्पध मे समधाव 

गसाएशायांय दे जनसार महावता यो भावगाआ का यर्गो ररप -- 


भ्रहिसा महाद्रत-- 


(१) *बॉमिमिति 

(१) मन! ४ 

( ) वजन 

(४) प्राटोर भ्ाजन भाजन 

(५) जहाब भध्मावनि ऐेशणा समिति 


ररप महाव्रत 


(१) अनवीरिमाषणता -विषारपूर्वेत बौहया 
(२) था दिवक प्राय जा प्रस्याश्वान 

(३) ऐोपयिवर --ए4भ शा रयाप 

(४) भप्र रब - भय वा रयाग 

(५) हास्पवियव -- स्यि गो ह्याग 


अग्यौप महाव्रत 
(१) अपप्हाजुभापणा 
(१) झपपा गा! मापरिशान 
( ) सवय की अवप्रह बे भाए  श 
(४) सापिर दे भद्रपर क। शाभगा शपा ५ रबाण 
(१) गायारक भाजए ह जापाप आ जो बताकर "रिभराय बरसा 


प्रध्यषप गहाप्रत 
(१) रा पे और पु रद से समाज ० व घौर आगा दा यजत क एना 
६ | खाना पा विधशा दश्या 
(३) रिचू4। ई४। व बे क्षीत इन बा बश्त रहा 
(४) पृरभुरत दपा पूरब हित वामभाया डो सघााच सही कहया 
(१) "याद जाहार का दिवभा करा 
मसपरिपह पड़ादत 


(१) उ बॉ है| साए वर 
(९) ऊार्ग “शा पर 





है तषदादाॉपष ३२ 





'>न्‍रिजरजीसज रस जजस जन 


नगर 


११४ - मद्यरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य <£« 
दस जी औागीजयीय जय जी जज ीजीसजीसमीय जज ज 3 जी 
(३) ध्राणनिद्रियरागोपरत्ति 
(४) रसनेन्दियरागोपरतति 
(१ ) रसनेन्द्रियरागोपरति 


3५०० ००० 


55 प्रश्वव्याकरण के अनुसार महाप्रतों को भावनाओं गा पर्गीकरण -- 
4! अहिसा महान्नत्त-- 
्य्ऊ (१) ईयासिमिनि 
(२) अपाप मन 
पर (३) अपाप वचन 


(४) एपणा समिति 
(५) आदान-निश्लेप समिति 


सत्य महाव्रत 


(१) अनुवीधि भाषण 
(२) छोध् प्रत्यास्थान 
(३) लोभ प्रत्यास्यान 
(४) अमय (भय प्रत्यात्थान) 
(५) हास्य प्रत्यास्यान 


अचौये महान्नत-- 


(१) विविक्त बास-वसति 
(२) बभीक्षण अवपह-याचन 
(३) चब्या समिति 

(४) साधारण विड मात्र लाभ 
(५) विनय प्रयोग 


ब्रह्मचये महान्नत -- 


(१) अससक्तवास-वनसति 
(१) स्त्रीजन में ऊथा वर्जन 
(३) स्त्री के अग-प्रत्यग वीर चेप्लाओं के जवत्येकन का वर्जन 
(४) पूर्वभुजत भोग की स्थ्रत्ति का वर्जन 
(५) प्रणीतरस भोजन का वर्जेन 
अपरिग्रह महात्रत 
(१) मनोत्न और अमनोन्न घब्द मे समभाव 
(२) मनोज जोर अमनोज्ञ रूप में सममसाव 
(३) मनोज्र और जमनोज्ञ बच में समभाव 
(४) मनोज्ञ कौर ब्रमनोज्ञ रस मे समभाव 





4 प्रदनव्याकरण (सवरद्वार) 


हर भावनायोग एक मोमांता ११५ 


४२3+>- 








(५) मनोज और अमनान स्पण मे समभाव 


उपराक्त तीना वर्गक्रणा म आचाराग और प्रश्नव्यावरण के वर्गीकरणा मे अपेलाइत बुछ साम्य है। 
समवायाग वा वर्गीकरण नाम और क्रम दोनों हा दप्टियाँ स कुछ भिन्‍न है । 


आगमात्तर सार्त्य में सवप्रयम आंचाय युन्टकुद ने पटप्राभत प्रथ म पचास भावनाजा का एक वर्गीकरण 
टिया है णो इस प्रकार है'-- 


अहिसा महाद्रत 


(१) वचनगुष्ति 

(२) मनगुष्ति 

(३) य्यागुष्नि 

(४) सुलान निक्षप 

(५) अवलोर्ति पान भाजन 


सत्य महाद्त्त 


(१) अपाध 

(२) अभय 

(५) अहास्य 

(४) मठाम 

(५) अमोह 

यहाँ अनुवीधि भाषण थे स्थाठ पर अमाह भावना का उल्लेख हुआ है । टीडाक्रार ने प्रगवान गौतम का 
एव हटात्र' उद्धत करते हुए इसका अथ भी अनुवोधि भाषणकुशरता ही किया है । अनवीधि भाषणता से तात्यय 
है-- थीची बागडहरी तामनुकृत्य या भाषा बतते सानुवाच्ी भाषा जिनसूत्रानुसारिणा शापा अनुवाचा भाषा पूर्वाचाय 
सूत्रपरिपाटी मनुकएष्य भाषणीयमित्यव । पूर्वाचाय और सूत्रानुसारिणा भाषा । ड्वेताम्बर परम्परा मे अनवीधि 
भाषणता का अधथ प्राय अनुविचित्य भाषण विचारपूवक बोलता ही विया गया है । किल्‍्तु तत्वाथराजवानतिव में 


है धारित्र क्‍्रामत ३१३५ 
ययपुत्ती मणगुत्ती इरिपा समिदी सुदाणणिक्लेबों । 
अवलोय भोपणाएं हिसाए सावणा हों।त ॥ 
कोहभपहासलोहा भोहा विवरीय भाषणां चेव॥ 
विदिपस्स भावणाएं ए पच्चेव थे तहा होंति ॥ 
सुष्णापारनिषासों विपोचितवास्त ज परोष च। 
एसणसुडि सउत्त साहस्मो सविशेवादों ॥ 
महिलालोयज पुष्वरइसरण ससत्त वस्तहि विक्षह्ाहि 
पुटिठ रसहिं विर्भो भावण पचावि तुरिपम्मि॥ 
अपरिणहू समणुण्णेमु. सहफ रिसरसहवगधेसु ॥ 
रायहोसाईण परिहारों मावणा... होंति ॥ 

२ चारिश प्रभत ३२ (टोका) 
अझकोहणा अलोहो ये भपहरसबिवा-जिदो | 
अ्रणुदोघी भासकुससों विदिप बदमर्िसिदों॥ 


नील 


॥/ 


ज 
५9७७०-: 


शि्ज 
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दोनो ही अर्थों का ग्रहण किया है।'* 
अचौये महात्रत 
(१) थून्यागार निवास 
(२) विमोचितावास 
(३) पर-उपरोव न करना 
(४) एपणाशुद्धि 
(५) साधमि अविसवाद (साधमिकों के साथ विसवाद न करना) 





ये पाँचों भावनाएँ शवेताम्बर परम्परा से सर्ववा भिन्‍न है । 
ब्रह्म चर्य महान्रत 


(१) महिला अवलोकन विरतति 
(२) पूर्वभुक्त का स्मरण न करना 
(३) ससक्‍त वसति विरत्ति 

(४) स्तीरागकथा विरति 

(५) पौष्टिफ रस विरति 


आचार्य उमास्वाति ने तत्वार्व मे जो भावनाविपयव बर्गीफ़रण दिया है उममे ब्रह्मचर्य महात्रत की मावनाएँ 


उक्त भावनाओ से भिन्‍न है । वे इस प्रकार है ॥-- 


(१) स्ती-रागकवावर्जन 

(२) मनोहर अगनिरीक्षणविरति 
(३) पूर्वरतानुम्मरण परित्याग 
(४) दृष्येष्ट रस परित्याग 

(५) स्वशरीरसस्कार त्याग 


अपरिग्रह महान्रत 


(१) मनोज्ञ और अमनोज्न शब्द में रागह्ेप का वर्जन 
(२) मनोज्ञ और अमनोंज्ञ रूप में रागद्वेप का वर्जन 
(३) मनोज्न और अमनोज्ञ रस में रागद्व प का वर्जन 
(४) मनीम और अमनोज्ञ गध में रागद्व प का वर्जन 
(५) मनोन् ओर अमनोज्ञ स्पर्ण में रागद्व प का वर्जन 


नामभेद और क्रमभेद होते हुए भी आगरमोवत और आग्रमोत्त र समी वर्गीकरणों का प्रतिपाद्य एक है । 
धर्म्यं और शुक्ल ध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ है ।* वे मिलित रूप में आठ सावनाएँ है -- 


१ तत्वा्थराजवातिक ७।५ 


अनुवीचिभाणएणम्‌ अनुलोमभापणसित्यर्थ विचार्य नापषणमनुवी चिनायणमिति वा 


२ तत्वायेसूचर ७७ 


सत्रीरागकयाश्रवणतन्मनोहरागनिरीक्षणपूर्व रतानुस्मरणवृष्येप्टरसस्वशरी रसस्कारत्यागा पच ' 


हे स्थानाग ४।११२४७ 


हे भावनायोग एक मोौमासा. ११७ 


४७०२०; जस सर जज सच सच सस 
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धम्यध्यान फो चार अनुप्रेक्षाए 


(१) एसल्वानुप्रेश्ञा--म अकता हू । 

(२) अनित्यानुप्रक्षा--सव सयोग अनित्य हैं। 

(३) अशरणानुप्र क्षा--दूसरा कई त्ाण नहीं है 

(४) ससारानुप्रक्षा--जीव समार म परिभ्रमण कर रद है । 

धम्पध्यान वा लिए श्रद्धा स्वाध्याय और भावना अपेक्षित है यह उसकी थनप्रक्षाआस फ्छि है । 


आुबलध्यात की चार अनुप्रेभाए 


(१) अनतदत्ति अनुप्रक्षा--भव परम्परा अनादि है। 

(२) विपरिणामानुप्रक्षा--सव पटाथ परिणमनशीत हैं । 

(३) अशुभानुप्ठ ता--संसार के सब सयाग अशुभ है) 

(४) अपायानप्रक्षा--आश्चव वथन क॑ हेतु हैं 

हाकण्घ्यान के ठिए आत्मा के स्वभाव वा अवगाहन और भाजता पग्रपेक्षित है. यह उससे आर अनुप्रक्षाओं 
से भात होता है । 

मशत्रता की भावनाओं व घम्य तथा हक्‍्टध्यात की अनुप्रक्षायं के वर्मीवरण आगमबालीत है। उत्तरवर्ती 
साहित्य मं टो वर्गीकरण ओर प्राप्त हाते हैं। एक बारह भावनाओं का तथा दूसरा चार भावताओं वा । इन दाना 
वर्गीक्रणा की सो”ह भावनाओं वा प्रकीयरूप तो आगमा में भी मिरता है वितु हनया वर्गोद्नत रुप उत्तवार मं 
ही हुआ है । विश्रम वी दूसरी हाताही मप्राचाय बुटठुट ने वारस अशववर्धा थी रचना गी। सुगम वारह 
भावनाओं का वर्गीकरण टिया गया है जिसे सवप्रथम ही मानता चाहिए । वट इस प्रकार हैं * -- 


(१) अनित्य (७) अधचि 
(२) अधरण (६) बस्तर 

( ) एकत्व (६) सत्र 
(४) अयत्व (१ ) निजरा 
(५) संसार (११) धम 

(६) रोक (१२) बाहिटुडभ 


सार भावनाप्रो का वर्गीव रण सं प्रधम उमरास्वाति 7 जिया था । वर इस प्रवार है -- 


(१) मत्री 
(३) प्रमाट 
(३) वारुण्य 
(४) माध्यसप 


बारट भावनाओं ब वर्गीवरण म उत्त रवर्ती साहित्य मे त्रमभे” है। उम्रास्वाति ने तत्वाथसूत्र और प्रर 





३१ बारस अगुवक्धा २ 
अदयघसरणमेगत्तमण्णशसारसोगमसुचित्त । 
आसयसवराणिभरपम्म बोहि च चितेजजा ॥ 


२ तवायसूत्र ७३४१ 
मप्नोप्रमोटरायष्यमाध्यस््या न छल सत्वपुणाधिव शिलश्पमानाविनेयेयु )॥ 


निकल 


रे 
फ 


शत 







है 
है 
हि 
हे 


जा 
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११८ * मरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य श्र 


मरतिप्रकरण में वारह भावनाओ छा जो वर्गीकरण दिया है, वे उबत वर्गीपरण से भिन्‍न होते हुए पप्स्थर भी भिन्‍न 
है । तत्वार्थमूत्र का वर्गीकरण उस प्रकार हैं) -- 


(१) बनित्य (७) आस्व 
(२) अणरण (८) सवन 
(३) संसार (६) निर्जर 
(४) एकल (१०) छोक 
(५) अन्यत्व (११) बोनिदुर्दम 
(६) भअगुचि (१२) घर्म 


तत्वार्थ गौर प्रध्मरत्तिप्रररण का रचनाकाल विक्म की तीसरी शताब्दी है। प्रशमरनिप्रफ़रण का भावना- 
विपयक वर्गीकरण इस प्रकार है -- 


(१) भनित्य (७) बाम्रच 
(२) अगरण (८) सवर 

(३) एफउ्त्व (६) निर्यरा 
(४) अन्यत्व (१०) लछोऊफ़ 
(५) बशुचि (११) धर्म 
(६) ससार (१२) वोधिदुर्लभ 


विक्रम की पाचवी णताब्दी में श्रीमद्‌ वद्टकेर ने मूठाचार की रचना की । उसमे नावनाविषयक्त वर्गी- 
करण आदायर्य कुन्दकुन्द की वारस अणुवेवखा के अनुरूप हैं -- 


विक्रम की ग्यारहवी घताच्दी में आचार्य नेमिचन्द्र हुए । उन्हाने वृहर॒द्रव्य-संग्रह में भावनाविषयक् एक 
वर्गीकरण दिया है, जो ठीक तत्वा्ंसूत्र के समान है ।* इसी शताद्दी में श्लोमत्मोमदेव सूरि ने बशस्तिलफचम्पू महाकाव्य 
की रचना की | उसमे बष्रह भावनाणों का भी वर्णन किया है | इस वर्णन में पूर्वोक्त वर्गीकरणों को अपेक्षा कुछ कूमनेद 
है । वह इस प्रकार है* 


१ तत्वार्यसूत्र ६७ 

अनित्याशरणससारेफत्वान्यत्वाशुचित्वालवसंवरनिर्जेरालोफवोधिदुर्लंम धर्म स्वाटपातत्वानु चिन्तनमनुमप्रेक्षा 
२ भ्रशमरत्तिप्रकरण ८ा १४६, १५० 

भावषितव्यमनित्यत्वमदशरणत्द तव्वेक्तान्यत्वे । 

अश्ुचित्त संसार कर्माल्वसवरविधिरच ॥ 

निर्जरणलोकचिस्तर -धर्मेस्वास्याततत्त्वचिन्ताइच । 

बोधे सुदुर्लभत्व॒ च भावना द्वादश बिश्ुद्धा ॥ 
३ सूलाचार ८ार 

द्भुवमसरणमेगत्तमण्णससारलोगमसुचित्त । 

लासवसवरणिज्जर घम्म वोधि च चित्तेज्जा ॥ 
४ चृह॒दुद्रव्य सग्रह ३५ (वृत्ति) 

अध्न वाशरणससारंकत्वान्यत्वाशुचित्वाल्वसवरनिर्जेरालोकबो घिदुर्ल भधर्मानु चिन्तनम नुप्रेक्षा. 
४ यज्ास्तिलकचपु २१०५-१४५७ 


हरे भावनायोग एक मोमासा ११६ 





(१) भनित्य (७) आखव 
(२) बरण (८) सवर 
(३) ससार (६) हाक 
(४) एक (१ ) निजरा 
(५) अयत्व (११) घम 
(६) बराचि (१२) बोधिटुलभ 


वितम वी बारहवी हाताडही मे आचाय "मच? हुए । उ दान योग के विभिनपहण्आ बारह भावना पाच 
महात्रत क्पायविजय आसन प्राणायाम आलाविचय विपाकविचय सम्यान विण्डस्थ पत्स्थ रूपस्थ हावन्घ्यान 
आदि पर विस्तार रा प्रगाटा डाला है। चानाणव इस विपय में उनका प्रसिद्ध पश्रय है । इसमे भी भावनाविपयक 
वर्गीकरण म क्रममट है। वह इस प्रकार है" -- 


(१) अनित्य (७) आाश्चव 
(२) अगरण (८) सबर 
(३) सप्तार (६) निजरा 
(४) एक्त्व (१ ) धम 

(५) अयत्व (११) टेक 
(६) अगचधि (१२) बाधिहुलभ 


इसी बता के लहभग स्व्रामी कातिक्य मे कार्तिकेयानप्रशा प्रय वी रचना वी । ध्सम तंवर भावनाओं 
का ही सविस्तार वणन है जा टीक़ तत्वायमूत्र बे अनुरूप है ।* 


विक्रम वी इसी "वाली में आचाय हेमचद्ध हुए। उ टोने योग विपय पर यांगचास्त्र नामक ग्रध जिखा। 
इमप्रे भी बारह भावनाआ का एक वर्गी+रण है जो चानाणव के अनल्‍ूप ही है। * 


वित्म वी सश्रत्वी दाताहा में उपाध्याय विनयविजयजी ने धातसुघारस का रचना का । यत्युसस्वृत 
भाषा वा एक उत्कृष्ट सगीत का-य है। ”सम सोठह भावनाझा पर विविध रागतिया मे सालह गातिकाए हैं। ह्स 
काव्य में घारह भावनाओ का वर्गीकरण ठीक चानाणव या योगगाछ्तत्र के बनरूप है 


१ ज्ञानाणव २ 

२ कातिक्यानुप्रक्षा २-३े 
अद्भवअसरणमणिया ससारामेगसण्णमसुल्त । 
आसवे सबवर णामा णिजर-लोयाणुपेहाओ ॥। 
इय जाणिऊण मावह दुलह घम्माण भावणा णिच | 
मण वय काय पुद्धों एदशा दस दोय सणिया हु॥ 

३ योगणास्त्र ४५५४ ५६ 
सा स्पाननिभमत्येन तत्कते मावना अ्रयत्‌ ॥ 
झनित्यतामचरण भअवमेकत्वम यताम ॥। 
अशौचमाश्रवविधि सवर॒ क्मनिजराम 
धम्रस्वाण्पाततां लोक हादरों बोधिभावनास ॥॥ 

डे शातसुधारस १४७ ८ (लोक) 
अतित्यताश रणते भवमभेकत्वम यताम । 
अचोघमास्रव चात्मन | सवर परिमावय ॥ 


900३३ 


१९०. मसव्वरकेसरी-अभिननदनग्रन्य 


हनन कक की के के मी कक आज 3 य आ 326 94400 40.000.600000500.000006 06.60 460 नॉन (६ ईडी वर्ण अली लीड, 
विकम की इक्क्रीसवी शताब्दी में आचार्यश्री तुलसों ने योगविपयक “मनोनुझासन ग्रथ का प्रगयन किया । 
इममे बारह भावनाओं का वर्गीकरण है जो ठीक “मान्तमुघारस से मिलता है ।* 
इस विपय पर आज तक जो ग्रव लिये गए उनमें से रूठ एक वा ऊरर उतनेख किया गया है। प्रश्न होता 
>वारह मावनाओं में यह क्रमभेद क्यों है ? इसका स्पष्ट जौर विश्चित समापन तो नहीं मिल पाता, िन्‍्तु उतना 
अवण्य कहा जा सकता है कि जागमो में बारह भायनाओं का वर्गत्िरण ने होता ही इसका मंतर फारण है। बारह 
भावनाओं कछाजों प्रकीर्ण न्प आागमो में मिठा, उसे उत्तस्वर्ती आचार्यो ने अपनी स्वतन्धर हृष्टिसे वर्गीकृत 
किया । आचार्य कुन्दरकन्द, उम्रास्याति, सोमदेव सूरि, शमचन्द्र ग्रादि ने जिन ग्रथो ता प्रगयन किया, उनके बीच 
सैकंडो वर्षो का अन्तर हैं। समवत उत्तरवर्ती आचारयों ने पुथवर्ती आनचार्यो द्वारा हिए गए बर्षीफरणों को ने देखा 
हो अथवा आगमोवत न होने से अपने स्वतन्त्र वर्गीकरण किए हा । 


आचार्य कन्दकुन्द और श्रीमद्वद्टकेर मे छगमंग तीन घताबदी या अन्तर होते हुए नी भावनाओं के वर्गी- 
करण में एकस्पता है। णाचार्य कुन्दकुन्द जैन परम्परा में एक सुप्रसिद्ध आचार्य हो चुके / । सावनाविपयक वर्गीकरण 
सी सर्वप्रथम उन्होंने ही क्रिया है । अत सभबव है फि श्रीमदबदटकेर ने मलाघार में भावनाविषयक वर्गीकरण के लिए 
कुन्द-कुन्द का ही प्रमाण माना हो 


उमास्वाति, नेमिचन्द्र और स्वामीकार्तिकेय में काल का व्यवधान अधिक होते हुए भी भावनाओं के वर्गी- 
करणो में समत्पता है। तत्वार्यसूत्र के अध्ययत-जध्यायन् का कम जैन परम्परा में बहत प्राचीन है। जैनदर्भन में प्रवेश 
पाने के लिए इसे द्वार के रूप में माना जाता है। यद्यपिगआाचार्प नेमिचन्द्र और स्थामी व्यातिव्रेय ले अपने ग्रंथों मे 
कही भी तत्वार्थमूत्न या उमास्वाति का उत्लेख नहीं किया है किन्तु सम्भव है, उन्होंने इसका आधार तत्यायंसून से ही 
लिया हो । इसमे असगति भी नहीं लगती क्योंकि आचार्य वुन्दकुन्द को “बारस अणुवेश्सा” उतनी प्रसिद्ध नहीं है 
जितना कि तत्वार्यसूत्र | और यह पहले कहा जा चुका है कि उमास्वाति और नेमिचन्द्र व कानिरेव में छयमग जाठ- 
नी शताब्दियों झा कालान्तर था । प्रब्न होता है फि उमास्वाति ने ही अपने दो गयो में दो प्रफार के वर्गीफरण व्यों 
किए ? इसके समाधान में तो यही कहना अधिक उपयुवतत होगा कि तत्वा्ं की रचता सूननप में है और प्रझमरत्ति 
प्रकरण पद्मात्मक है। सम्भव है प्रगममरति प्रकरण में छन्‍्दोभग के मय से उन्होंने ऋमभेद क्रिया हो। तत्वापंसूव की 
रचना पहले हो चुकी थी अत बाद में उसमें परिवर्तन संभव न हुआ हो । परिवर्तत का अधिफ आप्रह मी नहीं रहा 
होगा क्योकि यह पहले स्पप्ट हो चुका कि बारह सावनायों का कोई एक निश्चित वर्यीकरण आगमों से नहीं मिलता 
है। उत्त रवर्ती माहित्य में तो केवछ उसका प्रफीर्ण रूप ही संग्रहीत है । 


ग्रचाये युमचन्द्र, आचार्य हेमचन्द्र, उपाध्याय विनयविजय और जाचार्य तुलसी द्वारा किए गए वर्मी- 
करणो में एकरूपता है। इसका कारण यह हो सकता है कि आचार्य हेमचन्द्र का योगयार्न आचार्य घुभचन्द्र के ज्ञाना- 
व से बहुत प्रभावित है । ज्ञानार्णव का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यदि योगशास्त्र पटा जाए तो यह महसूस होगा कि 
सम्पूर्ण बोगशास्त्र पर ज्ञानार्णव छाया हुआ है | ऐसे अनेक स्थल हैं यहा गब्दसाम्य और उवितसाम्य के साथ-मांव 
उदाहरण जौर अनुप्रास मे मी साम्य है | श्रीगोपालूदास पटेल ने लिखा है--“दोनो पथों का विपय निरपण देखते हुए 
ऐसा ही लगता है कि हेमाचाये का योययास्त्र बहत व्यवस्थित और सक्षिप्त है। जबकि ज्ानार्णेव यास्त्रप्रथ की अपेक्षा 
उपदेण-ग्रथ कधिक है और इस कारण उसका निल्‍्पण जरा शिथिल हैं। अर्थात्‌ जानाणांव को ही अधिक व्यवस्थित 


कर्मणो निर्जरा धर्मचुछृता लोकपद्धतिम्‌ । 
वोधिदुर्लमतामेता भावयन्‌ मुच्चसे भवात्‌ ॥ 


३ मनोनुशासन ३॥२२ 
अनित्याशरणभवेकत्वान्यत्वाशोचान्वसवरनिर्ज राधर्मलोकसस्वानदो घिदुर्ललता 


ल्‍ 


को भावनायोग-एवं मोमासा. १२१ 
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और सक्षिप्त बरव यागयासस्‍्त्र रचा गया हांगा एसा जान पडता है ।* 
इस जभिमन को और हृढ वरत॑ हुए श्री पटल न अपने उपोदघातो मे लिखा है-- 


हमचद्भाचाय के अ यास्त्राय ग्रथा क विषय मे भी उनव समय से खूब आपरेप विए गए थ वि. इनमें 
तम्हारा नया वया है ? ल्‍स आजेब वा जवाब उहान प्रमाणमामासा के प्रारम्भ मे इस प्रकार दिया है-- पराणिति 
विगल बणाल अक्षपाठ झ्राटि आचारयों न जब अपने व्याक्रणाति सूत्र ल्िखि तव उसके पतल उस उस विपय क दूसरे 
सूत्र थे ही। तो फिर उनत्रा भा तम विमलिए उन सूत्रा व कर्ता बहत हां ? वस्तुस्थिति ही ऐसी है वि ये सभी 
विद्याए अनाहि हैं पत उतरा सक्षेप विया जाता है या विस्तार जिया जाता है। इस अपेक्षा से वे नर-नइ होती हैं 
और तब उन छोगा वा उनका कर्त्ता व जाता है। ? इस उत्तर से यह भरीभानि प्रमाणित हाता है वि उनके बुछ 
ग्रय पूवप्रथो के सुब्यवश्थित सक्षप विस्तार रुप है और सम व बार्ट दाप नर सममते ॥ अत योगणास्त्र वो भी 
भानाणव या सक्षेपी+रण या अगुक्रण कहा जाय तो कोई आइचय न होगा। ग्रथसाम्य वे साथ ही भावनाविपयव 
वर्गीपरण मे भा साम्य सम्भव है । 


आचाय हैमच ? वा उल्लयख जन परम्परा क दिगाज विशना को कोटि मे होता है। दरन याय व्यावरण 
कोश बाठ्य औटि विधि वे विधया में उसका ”खती का असहिय और अप्रतिहत प्रभाव मिलता है। श्सी प्रभाव वे 
कारण सभव है उपाध्यप्य विमयविगयजा ने अपन भावनाविषयक वर्गीकरण मे उनका अनुसरण किया हो । 


उपाध्याय विनयविजयजी द्वारा भ्रणीत था तसुधारस सस्कृत भाषा का समधर गय काय है। श्रमण 
परम्परा मे उसव वण० ।वरण भौर पुनरावतन वा एक अनूट। क्रम है । अधिकारा शह्ष इस वष्ठस्यथ कक्ते है। इसका 
सह स्वाध्याय जास्मप्रवशा ये लिए अत्यत प्ररव हाता है । रस वा य का अत्यधिक प्रचछूतन होन के कारण हो मनानु 
शासन मे भावनावप्यक 7र्मीत्ररण वे छिए आचाय वी तुल्सा ने र्मका आधार ल्पया हा ता बार्र आन्‍्चय नहीं। 
मनानटासन यागविषयत्र सद्य प्रणीत ग्रय है। अत "सब प्रश्चात भावता विपयक अय वर्गीकरण उपराघ नहीं 
हाता । 


बारह भावनाओं वे बर्गीकरणा मे प्रमभत द्वोते हुए भी आर्थीलप्ट स उनमे विसी प्रववार का भठ मदो है। 
आागमा में उनका प्रक्रीण रूप इस प्रतवार है-- 


जनिल्‍्य भावना 


धौर पुस्ष था महूत भर भा प्रसाठ नदों करता चालिए। अवस्था बीती जा रही है ।योवत बला जा रहा 


है। रातिया हो । था रहा हैं । मजुप्या वे भोग भा नित्य नही है । वे मनुष्य का प्राप्त बर उस बस ही छांड देते हैं 
जमे क्षीण प* बाग वक्ष का पक्षी ।* 





१ यागणास्‍्त्र (गुजराती) एा उपोदघात प० ४० ॥ 

२ योगतास्त्र (गुजरातो) शा उपादूधात पू ७॥ 

+ प्रभाणमी्मासा 
पाणि|न पिगस-क्णादाक्षपादादिश्यों पि पूथ, कानि विसीयानि दा व्याक्रणादिसृत्राणोत्येदषि पयनुयुशदव ॥ 
अनादय एवता विद्या सक्षेपविस्तरविदक्षया नवनवीमर्वा'स तत्ततते बा“ उयत । 

डे आंचारांग १२११० १२ 
इच्चेव रामु/हुए अहो विह्ाराएं। अतरं च लमु इम सपहाए थारे मुहुत्तमदि थो पमायए। बओ अच्चेह जोस्वर्ध व 
उत्तशाध्ययत १३ ३१ 
अच्चेद कालो तूरस्ति राइओ न यावि मोगा पुरिसाध निम्चा ह 
उविच्च भोगा पुरिष च्रप/त दुम॑ जहा धोणफ्स य परन्ों ॥/ 


८ 
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अद् रण भावना 
सग्रे-सबन्धी प्राण नहीं है । यब भे अपने द्वारा गो सब माता, पिया, पत्र, एप, 


आता, पत्नी और औरस परत ये सभी मेरी रला करने में 


गण झमों में खेदा याता हैं 
क्र की 


55० 
मं सेटा हा: 


संचार भावना 


इस जन्म-मरण के चक्र में सुस्त नहीं है। मैंने सभी यस्मों में दु सम वेदता शा ठनुभब शिया हे परी 


निमिप मात्र भी सु नहों है । 


एकत्व भावना 


है। न्त्रिया, पुत्र, मित्र और वान्यय जीजित व्यतिति मे साथ जीने 


जा विगान, थार बेदना भी द्यणश्विवत दीती 


झ्रादमी लवेला जन्मता है और अफेस्य मरना है । उसकी 
ले हैं, फिल्‍लू थे मत हे पीछे नये दीडी । पुषत लपन पिया 


टू 
क् 
्ऊ 


गेर एसी प्रगार दिना की 


को बड़े दुख के साथ श्मथान छे जाते है में पुतों को पोर बस्धुजों यो ब्मश्ान से 
जाता है ॥7 
अन्यत्व भावना 

काम-भोग मुन्त से भिन्‍न है औौर में उसने भिन्‍न वि झप्री सिन्‍न हूं जौर से उनसे शिना है । 


अशद्यौच भावना 


वबायधघध 


(फ 


यह शरीर अपवित है, पित्त, फोदा, एन्‍्मी, हा मे कार मे धो प्रपाती राग एस शरीर था स्पर्श 


2 





ल्‍्फे 


आचाराग ११२।१।२०-२१ 

जेहि वा स॑द्ध सवमति ते था ण॒ एगया पियगा त पुव्यि परिहरति | सो या ते घिययगे पच्छा परिहरे 
ते तव ताणाए वा, सरणाए वा । ठुमपि छेसि नाल सागाए था सरणाए वा । 

उत्तराष्ययन ६-३ 


जा। नाल 


*१73 


माया पिया प्हुसा माया नज्जा एक्ता य सोरसा । 
नाल ते मम ताथाय उछुप्पन्तस्स सकम्मुणा ॥॥ 
उत्तराष्ययन १६-७४ 
सब्वनवेसु सम्साया वेयणा वेइया मए । 
निमेसन्तरमित्तपि ज़ साया नत्यि वेघणा ॥ 
सुत्रकृताय २ 
अच्नस्स दुबस्त अन्नो न परियाइयइ अन्नेण फड अन्नो न पडिसवेदेद पत्तेय जायइ पत्तेव मरइ पत्तेयं चयइ पत्तेय 
उववज्जइ पत्तेय झझ्ा पत्तेय सन्‍ना पत्तेय मन्‍्ता एवं चिन्‍नू वेघणा। 
उत्त्राध्ययन १८१४-१५ 
दाराणि य सुबा चेव मित्ता य तहु बन्चदा । पीवन्तमणुजीवन्ति, मय नाणुव्दयन्ति व ॥ 
हरन्ति समय पुत्ता पियर परम दुद्खिया । पियरो दि तहा पुस्ते, दन्‍्य राय त्तव चरे ॥ 
हि. कृताग, २१।१३ 
पुरिसे वा ऐगया पुत्विं कामसोगे विप्पजहुड, कामभोगा[ वा एगया पुच्विं पुरिसं विप्पजहुन्ति । अन्ने सलु कामनोगा 
अन्‍्नो अहमसि । 


दूं, भावनायोग एक मोमाता १२३ 


०2००ज२०3०२2२2२५०२२२५००२२०२२०२०७: 
ब्रते है जिनस यह शरोर "क्तिहीन और विनष्ट हा जाता है ॥+ 
झासत्रव भावना 
आज़ वम बघन का हेतु है। य हतु ऊरर भो हैं वीच भी है और मध्य म भी हैं ।* 
सबर भावना 


नाठे वो बद कर द॑ने स जिस प्रवार ताठाव म पानी आता रुक जाता है उसा प्रकार समभाव की साधना 
से सावच्य योग की विरति होती है । प्राण बध रपावाट अठत्त ग्रहण मथुन परिप्रह और रात्रि भोजन से बिरत जीव 
अनाख्रय होता है। पाच समितियों सं समित तीन गुप्तियों स गुप्त अकपाय जितेदद्धिय अग्रोरव (ग्व रहित) और 
नि रल्‍््य जीव अमाज्व होता है ।? 


निजरा भावना 


ताजाब में भरे हुए जल को उलीच उछाच +र बाकर निका” देने से जिस प्रकार महाताराब सूख जाता 
है उसी प्रकार पूत्र साचत कर्मों को तपस्या द्वारा निर्जीण करने पर आत्मा क्ममुक्त वन जातो है ।४ 


लोक' भावना 


जो लोक्टर्गी है वह छोक के अधोभाग को भी जानता है ऊध्व भाग को भा जानता है और तियग भाग 
को भी जानता है ।£ 


बोधिदुलभ भावना 


लोगो ! क्यो नट्ो जाग रह हो ! जीवन बीता जा रहा है | इस ससार म॑ प्राणिया क जिए चार परम अग 





१ उत्तराष्ययन १० १७ 
अरई गरण्ड विसूहया आयकय विविहा फुसति ते! 
निवड्‌इ विद्धसइ ते सरीय समय गोयम ! भा पमायए ॥। 
२ आचारांग १४॥६११७ 
जडढ खोल अहे सोतए सिएिएण खोला िफहिएप 
एसले सोया वियवश्लाया जेहि. सगति पासहा॥ 
है उत्तराष्ययन ३ ॥२ ३ 
पाणवहमुसावाया अदत्तमेहुणपरिग्गहां विरओ । 
राईभोयणविरओ जोबो भवर्न अधथासवों ॥ 
पच समिओ तिगुत्तों अकमाओं लिर्ीदओ 3 
अगारवों य निल्सल्लो जोवो होई अणासबों ॥ 
४ उत्तराष्ययत ३०५ ६ 
जहां महावलायस्प सीनिदद्ध जलागमे ॥ 
उस्सिचयाए तवणाएं कमेण सोसणा भवे ॥ 
एवं छघु सजयस्सावि पावसम्मतिरासवे । 
भवकोडोसचिय बच्छ तवसा निजरिज्जइ 
५ आवारांग १४२५ १२५ 


आपयचवधू ्ोगविपत्सो लोगस्स अहोभाग जाणइ उड़ढ़ भाग जाणर तिरिय भाग जाणइ॥) 





फीकी नीक- 
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दुलेभ है--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और सयम में पराक्रम ।* 


धर्म भावना 
धर्म जीवन का पाथेय है। यात्री के पास पायेय होने से उसकी यात्रा सुखपूर्वक सपन्‍न होती है । इसी 
प्रकार जिसके पास घर्म का पायेय होता है, उसकी जीवन-यात्राए सुख से सम्पन्न होती है ।* 


अनित्य, अशुचि ब्रादि शब्दों का प्रयोग माप पतजन्ि ने भी जपने योगदर्भन में किया है।* वेद, पुराण 
और उपनिपदो मे इन बन्दों का पूर्णत अथाव हैं। उत्तरवर्ती ग्रवो मे उस प्रकार के घब्द प्रयुक्त हुए हैं। पतजल्नि ने 
अपने योगदर्शन में ऐसे अनेक छब्दों का प्रयोग किया है जो वंदिक साहित्य के पारिभाषिक झच्दो से भिन्‍न है और 
श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों से अभिन्‍न है । इससे यह फलित होता है कि पतजडि की दृष्टि में थमणों फ्री सायना- 
पद्धति प्रतिविम्बित थी । पातजरू योगदर्शव का रचनाकाल जेंन आगमो से उत्तरवर्ती है। मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व 
ईं० पू० ३५२ से ई० पू० १८५ तक माना जाता है | मौय वश का अन्तिम राजा दृहद्रव था। वह ई० पू० १८५ में 
अपने सेनापति पुष्यामत्र हारा मारा गया। महपि पातजलि पृण्यमित्र के समफाछोन थे। इस तथ्य के आधार पर 
उनका अस्तित्वकाल ई० पृ० दूमरी घताह्दी है। उत्तराध्ययनसृत्र (जिससे भगवान महावीर की अन्तिम वाणी का 
सकलन है) इससे पूर्ववर्ती है। अत बहु स्पष्ट होता है कि वैदिक प्रथा पर जैन आगम साहित्ण का प्रभाव रहा है। 


| 


तत्वार्थसूत्र मे चार नावनाओं का जो एक ओर वर्गीकरण मिलता हे उसका आगमों में प्रकीर्ण रुप इस 
ू 
पअकार ह-- 


मंत्री भावरा 


संव जीव भेरे मित्र हैं । इस प्रकार सबके साथ मंत्री का चिन्तन करना मेत्री अनुप्रेज्ञा है ।* 





१ सूत्रकृताण १११२-१३ 
सवुज्ञह कि न वुज्ञह सवोही सलु पेच्च दुल्लहा। 
नो हृवणमन्ति राइओ नो चुलभ पुणरावि जीविय ॥ 
उत्तराधष्ययच ३॥१ 
चत्तारि परसगाणि दुल्लहाणीह जन्तुणों । 
साणुसतत्त सुई सद्धा सजमसिे ये दौोरिय ॥ 
२ उत्तराध्ययन्न १६।१८-२१ 
अद्दाण जो महन्तं तु अपाहेभो पवज्जई ॥ 
गच्छन्तो सो दुही होइ छुहातण्हाए पीडिझो ॥॥ 
एवं धस्मं अकाऊुण जो गच्छह पर भवद। 
गच्छन्तो सो इृही होइ बाही-रोगेहि पीडिओ ॥! 
अद्भाणं जो. महन्त तु सपाहेओ पवज्जई । 
गच्छन्तो सो सही होइ छुहातण्हाविवज्जियो ॥॥ 
एवं धम्म पि काऊण जो गच्छद पर भर्दं। 
गच्छन्तो सो सुही होइ अप्पकम्मे अदेयणे ॥ 
३ पातजल योगसूत्र २।५ 
अनित्याशुचिद्वु खानात्मसु-नित्यशुचिसुखात्मरपातिरविद्या 
४ उत्तराष्ययन ६॥२ 
मेत्ति भूएसु कप्पए 


3५ भादनायोग-एक सीमांसा १२५ 
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प्रमोद भावना 

तुम्हारा भ्राजव आइचयका री है आर आश्चयकारो है तुम्हारा मादव । उत्तम है तुम्हारा क्षमा और उत्तम 
है तुम्हारी मुक्ति १ 
चादण्य भावना 

बाधन स मुवित का भ्रवत्त और चितत ।* 
साध्यस्थ्य भावना 

सम्रचान वात पर भी सामत याछा प्रकित होप का त्याग ने रर उस स्थिति मे उत्तजित न होना विखु 
याग्यता वी विचित्रता का चित्तन करना ।* 

में  पदजलि ने भी अयने योगटशन में चार भावसाजा वा एवं वर्गीररण प्रस्तुत किया है जो ठीक 
उपराकत वर्गकिरण से मिलता है [४ पवेजलि न इस चिक्तप्रसाधन औौर निमरता का ”त माता है । 


खार अय भावताओ का एक वर्गोत्रण छ्यानगतत्र में उवताय होता है ॥< इनते हारा पृवास्पास बरत 
पर साधक ध्यान की याक्षता प्राप्त कर सक्तता है | विक्रम की परावबा शता । मे श्र चाय भत्वाह ने ध्यानपतक वी 
रुघना वी । इसो प्रकार का एक वर्गकिरण आ पुराण मे मिलता है ।६ प्िक्रव वी नवमी शवाहा में आचाव जिनसन 
ने इसकी रचना की । वह इस प्रकार है-- 


(१) ज्ञान भावना 
(२) दधन भावना 
(३) चारित्र भावना 
(४) वराग्य भावता 





१ उत्तराध्यपन ६५७ 
अहो ते अजब साहु अहो ते साहु महव । 
अह्ो ते उत्तमा खाती अहा ते सुति उत्तमा ॥ 
२ उत्तरएण्णल १३९१६ 
तोसे य जा*इ उ पावियाएं यु-छामु सोवागनिवेसणेसु । 
सब्वस्स सोगस्स दुगछणिजा इह त क्म्माइ पुरेकडाइ ॥॥ 
३. उत्तराध्ययन १३२३ 
न॒तुज्ल भोगे चइऊण बुद़ो गिद्धों सि आारमपरिग्गहेसु । 
मोह क्झ्मों एत्तिउ विप्पलाओं गद्धा्ति राय आर्सातओसि ।॥ 
४ पातजापोगसुत्र १३३ 
मन्नोकरुणामुदितोपेक्षए्णां सुखदु खपुण्यापुण्यविषयाणा मावनाता चत्तप्रसादनम । 
५ ध्यानशतक हे 
पुवक्यब्भासों भावणाहि झाणस्स जोग्गयमुवेइ | 
ताआ ये नाण-दसण चरित्त वेररग जजणियाओ ॥॥ 
*& आदिपुराण २११६५ 
भावनाभिरसमूदों मुनि्यनिस्थरों भवेत ॥ 
ज्ञानदर्शनचा रित्र-वराग्योपगतात्च ता 


8 आह 
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ज्ञान भावना 


इससे मन का धारण-अशुभ्न व्यागार का निरोध और शोवन होता है इस प्रकार मुस्थिर मति से तत्वातत्व 
के विवेकपूर्वक यह ध्यान मे योगभूत होती है | ज्ञास्त्रो का अध्ययन, जिन्नासा, पदार्थ के स्वरूप का चिन्तन, कण्ठीकरण 
तथा धर्मोवदेश ये सव ज्ञान भावना के प्रकार है ।* 
दशेन भावना 

इससे दर्शन की विशुद्धि होती है | मका, काक्षा आदि दोप दूर होते हैं । प्रथम और स्थैयं गुणो की प्राप्ति 
होती है व चित्त अश्नात होता है | सवेग, अमुढता, अगर्व, अनुकम्पा, आदि इसके प्रकार है ।* 


चारित्र भावना 


इसमें नए कर्मो का अनादान-अग्रहण, पुराने कर्मों का निर्जेरश और झुभ का ग्रहण होता है । इसमे ध्यान 
सुलभता से होता है । पाच समिति और तीन गृप्ति का पालन तथा परीपहो को सहना इस के प्रकार है ।* 


बेराग्य भावना 


इसमे व्यक्ति जगत के स्वभाव को जान लेता है। तथा निस्मग, निर्भव और आशसारहित होकर ध्यान में 
सुस्विर होता है ।* 





१ ध्यानशतक ३१ 
नाणे णिच्चव्मासो कुणइ मणो घारण विसुद्धि च। 
नाणगुणमुणियसारों तो झाइई सुनिच्चलमईओ ॥। 
जादिपुराण २१।६६ 
वाचनापृच्छने सानुप्रेक्षण परिवर्तनम्‌ । 
सद्धमंदर्शन चेति ज्ञातव्या ज्ञाननावना ॥। 


ल्‍्प् 


ध्यानशतक ३२ 
सकाइदोसरहिमो पसमथेज्जाइ गुणमणोवेओ । 
होइ असमूठसणो दसणसुद्धीए झाणसि॥। 
भादिपुराण २१-६७ 
सवेगप्रह्ममस्थेयंमसमूढत्वमस्मय । आस्तिक्यमनुकस्पेति ज्ेया सम्यकत्वभावना ॥ 
३ ध्यानशतक ३३ 
नवकम्मणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण । 
चारित्तमावणाएं झायमयत्तेथ य समेइ ॥॥ > 
भादिपुराण २१-६८ 
ईर्यादिविपया यत्ता मनोवावकायग्रुप्तय ॥ 
हि परीपहसहिप्णुत्वसिति चारित्रभावना ॥ 
दर 8 84 


0 सुचविदियजगस्सभावो निस्सगो निव्भभो निरासों व ! 
घेरगगरभावियमणो झाणमि सुनिच्चलों होई।॥ 
आदिपुराण २१-६६ 
विषयेप्वनमिष्वम_ कायतत्वानुचिन्तनम्‌ । 
जगत्त्वनावचिन्तेति वेराग्यस्थैयेंनावना ॥॥ 
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१२८. मसघरकेसरी अभिनरदन-ग्रन्य <#, 
हि यम की से कक कक कक आज कम की कम 4० के 4 4 64 00 0606.0600 00606 नीली +स्‍मीऔन्‍ीजीजीस्‍ी सी स्‍ीजी>॑ीजीस्‍ी चर 
उपाथय में कायोत्सर्ग करता है--यह पहली सत्य सायना है ।* 


पहला अभ्यास परिपयव होने पर उपाश्य से बाहर यही एयास्ल स्थान में बापोत्यर्म करता टूसरी सर्प 
मावना है । 


दस प्रगार अस्यास वा परिवार हारेट्रोने जब सुनि चौराहे सूत घर थे श्मशास में तायोस्‍्सर्ग मरने जगना 
है - यह तमण तीसरी, चौथी और पाचयी सत्य भावया हे ।7 
सूत्र भावना 

उससे समय का ज्ञान हाता है । सूच के वरवर्तने (स्मरण) ढ जनुसार दझाड़ के सूत्म भेयों झा ज्ञान हो 
जाए, इस प्रकार सूता को परिनित कान या बन्यास तिया जाया हैं ब्यासोच्छयास वी साझा ते साथ उनता ऊच्चा- 
रण होता है ।* 
एकर्व भावना 

इसमे देह सौर उपवरणों से झपनी आत्मा जा शिन्‍न रप से आायित यार विरबला था अध्यास जिया 
जाता है। 
बल भावना 

टससे परीपहो पर विजय प्राप्त जी जानी है । बल दा प्रह्यर पा हाता है --घारीरिएण और मानसिक थी 


इन दानों प्रकार के बलो द्वारा मनोयछ इतदा परदियधथित प्रिया जाया है, झिससे मनि परीपटों वे इपपगों के उलन्न 
होने पर भी पिचल्ित नहीं हाता ।९ 





१ सनोनुशासन ७॥६ 
रानो सुप्तेयु सर्वसाधुपु भयनिद्राजयार्भमुपाश्य एवं का्योत्सर्गफरण प्रथमा ॥॥ 
२ मनोनुशासन ७॥७ 
क्वचिदुपाश्याद्‌ बहिस्तथाकायोत्तसगंकरण द्वितीया ॥ 
३ सनोनुशासन ७।८ 
चतुप्क्शुन्यगृहब्मशानेपु कायोत्सर्गकरण परा ॥॥ 
४ सनोनुशासन ७& 
सूत्रभावनया कालज्ञानम्‌ 
५ मसनोनुशासन ७॥१० 
सूत्रपरावतेनानुसारेण उच्ट्यासप्राणादय सर्वे कालनेदा श्रवगता स्युस्तथा सृूगपरिचय । 
६० सनोनुशासन ७॥११ 
एकत्वभावनया देहोपकरणादिश्यो भिन्‍नमात्मान भावयन्‌ सवत्ति निरभिष्वग ॥ 
७ मनोनुज्ञासन ७॥१२ 
चलनावनया परीपहाणा जय ॥॥ 
८ मनोनुशासन ७३१३ 
५ चल दारोरं सानस च ॥ 
६ मनोनुशासन ७१४ 
तन्न मानस तथा परिवर्धित यथा परीपहैरुपस्गंइच नोत्पद्यते बाधा ॥ 
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पर्याप्ति-योग 
मुनिश्री नधमलजी (निकाय-सचिव) 








जैन तत्व-विद्या के अनुमार हमारे जीवन के छह शवित-सोस (पर्यालिया) और दस शविवोेद्ध (प्राण) हैं। 


छह गवित-स्नोत 
१, आहार पर्यापष्ति 


२ थघरीर पर्यावष्ति 

३. इन्द्रिय पर्याप्ति 

४ द्वासोच्छवास पर्याप्ति 

५. नापा पर्याप्नि 

३ मन पर्याप्ति 

दस दाक्ति-कफेन्द्र 

१ श्रोन्न्द्रिय प्राण ६ 

२ चल्लु इन्द्रिय प्राण ७ 

३ श्ार्णन्द्रिय प्राण घर 

४ गननेन्द्रिय प्राण ६ 
स्पर्चनेन्द्रिय प्राण १० 


मनोवल-प्राण 
बचनवल-प्राण 
वबायबल-प्राण 
व्यासोीच्छवाम प्राण 
आायुध्य प्राण 





इनमे परस्पर कार्य-फारण जा भाव प्रत्तीत होता है | शविन-छोत कारण हैं और शवित-केन्द्र उनके कार्य 
हूं । सस्याविस्तार की सक्षेप में लाने पर दोनो ही सख्या समान हो जाती है । 


शवित-स्रोत शक्ति-केन्द्र 

आहार पर्वाप्ति बायुष्य प्राण 
गरीर पर्याप्ति बगयबरू-प्राण 
इन्द्रिय पर्याप्लि इन्द्रिय-प्राण 
ब्वासोच्छवास पर्याप्ति व्वासोच्छवास-प्राण 
भाषा पर्बाप्ति वचनवल-प्राण 

मन पर्पाप्ति मनोवल-प्राण 


ये गक्ति-स्लोत झ्ीर झक्ति-केन्द्र न तो चेतन की विशद्ध 


वस्पा में होते है और न अचेतन में होते है । ये 


चेतन और अचेतन के सयोग मे उत्पन्न होते ह । हम जितने प्राणी हैं, वे सव चेतन जौर बअचेतन (पुदुगल) के सयाग 
की अवस्था में है । हमारे विशुद्ध चेतन्य का उदय चही हुआ है, इसलिए हम केवल चैतन्य की भूमिका में अवस्थित नहीं 
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१३२ मटठ्धरकेंसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्थ <&. 
हे पे आओ 8 कक नी 4 ३4 कक कई ब ली शरी परत परी है ही की ली त करी ए हरी जह..& 
<&%> 


| के अनुसार कण्ठमणि ही झरीर में रक्त-ताप तथा प्रेम,ईर्ष्या, द्वेप और आदि वृत्तियों को उत्पन्त करता है। यह 
हमारे शरीर की नियामक ग्रथि है। इस पर जालबरबस्व के हारा हम तियत्रण रस सकते हैं और अनेक उपयोगी 


"्य्ी * 
रसो का स्राव कर सकते है । 


है 


व्यायास--हाथ, पैर या किसी की अवयव को इच्छानुसार सिकोडते है, फैछाते है, उसका नाम व्यायाम है। 


प्राणयाम--ब्वास का सकोच और विस्तार। इसके ३ अग है-- (१) पूरक, (२) रेचक, (३) कुम्भक । 
हे इवास भरने को पुरक, वाहर तिकालने को रेचक ओर रोकने को कुम्मक कहा जाता है। उस 
बाहर रोका जाता है, उसे वहि कुम्भक और भीतर रोका जाता है, उसे अन्त-कुस्भक कहा 


डर 
जे जाता है । 


प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं किन्तु वायुजुद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक निर्दोष अनुलोम- 
विल्लोम प्राणायाम हे । 

अनुलोम-विलोम प्राणायाम--दाए हाथ के अगूठे से दाएँ नथुने को बदक़र बाए नयुने से श्वास लें जौर 
दाए नथने से उसका रेचन करे। दाए हाथ की अनामिका और कनिप्ठा इन दो उगलियों से वाए नथुने को वन्दकर 
दाए नथुने से श्वास ले और वाए नथुने से उसका रेचन करें। प्रारभ मे ऐसी ८5-१० आवृत्तिया की जा सकती हैं, 
फिर धीमे-धीमे ३० तक बढाई जा सकती हे । 


प्राणायाम की कालमात्रा इस प्रकार होती है 


पूरक सोलह मात्रा 
रेचक बच्तीस मात्रा 
कुम्भक आठ मात्रा 


सुकुृम्भक अनुलोस-विलोस प्राणायाम--प्राणायाम की द्वितीय भूमिका मे कुम्भक्ू क्रिया जाना चाहिए । 
कम्भक का काल-मान ऊपर वताया गया है । 


समूल-बन्ध अतुलोग-विलोस प्राणायाम --इस प्रक्रिया मे अनुलोम-विछोम प्राणायाम के साथ मूलबन्ध और 
जुड़ जाता है । 


सोड्डीयान अनुलोम-विलोम प्रणणायाम --इस शक्तिया में कुम्मक और मूलवन्ध सहित अनुलोम-विलोम 
प्राणायाम के साथ उड्डीयानवन्ध और जुड जाता है। 


निर्लेपत--विपयो की आसवित से शरीर की अशुद्धि होती है । विपय विकार के हेतु बनते है और विकार 
से कायिक दोप उत्तन्‍्न होते है । अनासक्त (निर्लेप) व्यक्ति सहज भाव से कायिक दोपो से बच जाता है । 


इन्द्रियशुद्धि के उपाय --१ इन्द्रियो का सम्यक्‌ू-योग २ प्रत्तिसलीनता। 


इन्द्रियो की प्रवृत्ति के तीत प्रकार हें-“-अब्रीग, श्रतियोग और योग । इन्द्रियो की सर्वथा प्रवृत्ति व करना 
अयोग है । उनकी मर्यादा से अधिक प्रवृत्ति करता अतियोग है। ये दोनो इन्द्रिय-दोप उत्पन्न करते है । इन्द्रियों की 
उचित श्रवृत्ति करना योग हे । 


इन्द्रिया ज्ञान के साधन हैं । वे विपयो के प्रति व्यापृत होती है, यह उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह 
दक्‍्य नहीं कि आख हो और वह रूप या वर्ण को त देखे । यह गक्य नही कि कान हो और वह शब्द त सुने । यह 
शक्य नही कि त्राण हो और उसे गन्ध की अनुभूति न हो । यह शक्‍य नही कि रसना हो और उसे रस की अलुभूति न 
हो । यह शक्य नही कि स्पर्शंन हो और उसे स्पर्ण की अनुभूति न हो । इन्द्रियो के योग का सबंध हमारे स्वास्थ्य से 
है, जबकि उनके सम्यगू-योग का सवव हमारी साधना से है । सावक को भाख प्राप्त हे, इसलिए वह रूप को देखता है 


हि 
2 


है 
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पर उसके साथ वायनाओ या बाग नही बस्ता । स्पणन और विज्ञार एव 3 हैं। पहिया बे द्वारा दह्य जगतु या 
चान वरना ऐ द्रथित भान है । यह चात कथना से मितित हा राग” व स जुड़ जाता है तव व एन्डिय्रिए विज्ञार ते 
जाता है । सम्यंग योग का अथ है ब्रतमान मे प्राप्त विषया को जानना उनके खा झ्रतीत की स्सति औौर भविष्य रा 
कल्पनाओं वा ते जाइनॉ--बवत रूप को दसना कवर राठ सुनना बवल ग्रध रस और स्पा बी अनमतति करता । 


डॉ लय धड्धि का टसरा उपाय प्रतिसतीनता है । हर ल्यटाद्धिवी प्रथम भूमिका मं विषय और दा लया वे 
सयध पी शुद्धि वा अभ्याग विया जाता है जौर ्ताय भूमिवा में विपया से सम्पक् विच्छेट वा एयाय ह्षिय्ा जाता 
है। आस बट कर घना-यटू रूप ब॑ साथ चश्‌ वा सवध विच्छर है। बान बर बर ऐेना--यह हा के साथ श्रोत्र 
या राबध विच्छेट है । सा का बट कर जता -य गध वा साथ प्राण का सबय विदेश है । स्पा त बरता-- 
यह स्पया ये राथ स्पान वा सबर प्रिद्धः है । इह्या वा बडिवेगत मे प्रयाग व करता उह अपन आने क्षत्रा म 
है सामित रलतता प्रतिसाटानता है । 


इस्टिया वी. बराह्ययानतां समाल पर उनमे अवरलोनसा उत्पान "रना यहे भा प्रतिसटानता है । यह 
भ्रातवण व॑ विक्यण वा विद्धान्त है । अतर के प्रति जाक्पण बम हांगा तो बाहय व प्रति आवपण अधितव होथा 
बाह ये व प्रति आवयण कप्र होगा ता अन्तर क प्रति आस्पण बट ताएपा । भावषण वी दा भूमिकाए हैं बा? ये औौर 
आतरग | इीहिया ता पवित बअतरग जाउपण वी थार मुर जाएता अन्तर क्षवरित वा स्लात खल जाता है । हाता 
भूमिकाओं या तुटना-मव रूप निम्न यत्र सो स्पष्ट हो जाएगा -- 


प्राद्यावपण आनर आक्पण 
बाह्मघ्यनि अं तर घ्वनि 
बाह्यटराम अन्तर टराय 
घाह्यरस भघतर रस 
बाह्यत्यण अत स्पा 
बाह्यगघ अत्तर गद्य 


हमारी चेतना घर प्रक्प अरस अस्प्ण और अगध है। 

हम अलरध्यनि क प्रति आउपण उत्पान वर गुद्ध चतना को भूमित्रा में नी पहुंच जात ६ हम प्रयत्न 
में हम बंवत स्थल गे भू मे जगत तब पहुच पाते हैं। ”मारे सूदम गरार व साथ भा हार रूप रस गध और स्पष 
वा गयध होता है। उसयो ये प्रति एकाग्र होगर हम अपनी ह हे दवित का नया आयाम प्राप्त वरत हैं। 
*वासोच्छुवास 'णुद्धि फे उपाय 

है प्राशायाग ३ गमताहयास हे दाघ”वास ४ कायात्यग 

गे प्रररण मे भहिरा आलि बन प्राणायामा व नाम गुझाए जा राउते हैं फिर भी इयास पुद्धिव रिए 
अयुटोम विलाम प्राणायाम को ही बधर उपयोगी मानता है । दास बे हो विषम और हैस््र “वास से र्टान होते हैं 
और व मन का घर बवयात हैं। मंत्र का स्थिरता ये डिए “बाग को विशद्ध बनाना मिताल्त आब यफ है साधना एव 
भआवा ये जगा वि मे समश्ष पावा है गोस और मत का गहरा सवध है । उस की उदार घत बी धघरतावी 
जम्म ”वो है और मत वा खचरता किर ववास वो चच” यनाती है। इस ब्रम ना यरता कम होता हो जाग है । 
अब गने या 'ुद्धि न लिए ध्यास दो शु दे बहत आवायर है । 

समताछ “वास ->डितनी मापा में पहटा खयास लिया गया उतना हा मादा महूगरां ागरा चस प्ररार 
साछ-बद़ इपांग लगा समताड दवा होता हैं। 


डोप/दास--7म्दा ददास उना । 
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वाक-शंद्धि के उपाय --१ प्ररूम्व नाद का अभ्यास, २ सत्यपरक प्रयोग । 


। 


वाक्‌ मनपरिप्कृत होकर ही प्रगट होती है । मन की सरलता होती है, तव वाणी झुद्ध रहती है। मन की 
कुटिलता होने पर वह भी अशुद्ध हो जाती है। जिस साधक का मन सरल और पवित्र होता है, उसे वाकू-मिद्धि प्राप्त 
होती है । वह जो कहता है, वही हो जाता है। वाणी में यह शक्ति उसकी मानसिक पवित्रता से प्राप्त होती है। 


ओ, भह , सोहम्‌ आदि मत्राक्षरो का दीर्घ उच्चारण करने से मन, वाणी के साथ जुड जाता है। मन का 
योग णकर वाणी जक्तिशाली हो जाती है । वह वायुमण्डल में तीत्र कम्पन पैदा कर देती है। उससे अनिप्ट परमाणु 
दूर हो जाते है और इष्ट परमाणुओ का परिपाण्व बन जाता है। 


दीर्घोच्चा रण का अभ्यास दो मिनट से प्रारम कर १५ मिनट तक वढाना चाहिए। प्रति सप्ताह दो मिचट 
बहाया जा सकता है | इस अभ्यास में मत को समस्याओं से मुक्त और सरल रखना आवश्यक हे । 


सन की शुद्धि के उपाय 
१ दृढ सकल्‍्प २ एकाग्न सन्निवेशन 


दृढ़ सकल्प---हमारे मन में कामनाए उठती रहती है। उन कामनाओं में कार्यरूप में बदलने की क्षमता होती 
है, इसीलिए उन्हे सकल्प कहा जाता है । समुद्र मे उमियो की भाति सकलप हमारे मन में उत्पन्न होते है और विलीन 
हो जाते है । वे अमस्थिर सकल्प होते है। उनसे हमे कोई लाभ प्राप्त नही होता | स्थिर सकल्‍प कार्यरूप में परिवर्तित 
हुए विना विलीन नही होता । वह दीरघेक्राछ तक टिका रहता है । उसे भावनात्मक रूप देने --वरावर उसकी पुनरा- 
वृत्ति करने से वह रूढ बन जाता है । दृढ़ सकल्‍्प में कार्यरूप मे परिणत होने की क्षमता पैदा होती है । उसके द्वारा 
हम मन के स्वभाव को वदलू सजते हैं । बुरे विचारों को छोडने व अच्छे विचारों की आदत डालते में दृढ़ संकल्प 
हमारी बहुत सहायता करता है । 


एकाग्रसन्निवेशनल 


एकाग्रता मन की विरोधावस्था नही है । यह उसकी किसी एक विपय में निरोधावस्था है। अनेक भागों 
में जाते हुए प्रवाह को एक मार्ग में मोड देना है । नदी का प्रवाह जब अनेक भागो में बहता हे, तव वह क्षीण हो जाता 
है । एक प्रवाह में जो शक्ति होती है, वह विभकत प्रवाहों मे नही हो सकती । सूर्य की विखरी रश्मियो मे वह शक्ति 
नही होती, जो केन्द्रित किरणों मे होती है। मन का प्रवाह भी एक मालम्वन की ओर मिरन्तर बहता है तव उसमे 
अकल्पित शक्ति आा जाती है। एकाग्रता के क्षेत्र मे मन की शान्ति और स्थिरता का बर्य है चिन्तन प्रवाह को एक ही 
दिशा में प्रवाहित करना ! मन के एकाग्र प्रवाह की अनेक पद्धतिया है । उनमे से कुछेक पद्धतियों को मै यहा प्रस्तुत 
करना चाहगा | 

१ द्रष्ठा की स्थिति--मन की चचलता को रोकने का यत्न मत कीजिए । वह जहा जैसे जाता है, उसे 
देखते रहिए। उस समय दृश्य या ज्ञेयमन को ही बना लीजिए | इस प्रकार तटस्थ द्रष्ठा के रूप मे जागरूक रहकर 
आप मन का अध्ययन ही नही कर पाएंगे, किन्तु उस पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर छेंगे । 

२ विकल्पो की उपेक्षा--आपके मन में जो विकल्य उठते है, उनकी उपेक्षा कीजिए, जो प्रश्न उठते है, 
उनके उत्तर मत दीजिए । जैसे प्रब्न करनेवाला व्यक्ति उपेक्षा पाकर (उत्तर न पाकर) मौन हो जाता है, वैसे ही मन 
भी उपेक्षा पा कर (प्रश्नों के उत्तर न पाकर) जान्त हो जाता है । 

३ अप्रयत्वन--मन को स्थिर करने का बलात्‌ प्रयत्तम मत कीजिए । अध्रयत्न से मन सहज ही ज्ञान्त हो 
जाता है | घरीर को स्थिर और इवास को मद कीजिए | जैसे-जैसे शरीर स्थिर और झवास मद होगा, वैसे-वैसे मन 
अपन आप गान्‍्त हो जाएगा। 


४ इवास-योग--मन का रझ्वास की गति के साथ योग कीजिए । ज्वास के आने-जाने के क्रम पर ध्यान 
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जलगाहए दवारो की गिनती बीजिए सन अपने आप श्वास मे छीन हो जाएगा | 

४ आकृति-आतलम्दत--अपने आराष्प वी आक लि का सानसित्र चित्रण बनाद। पहलेदेश शा” और बाह ये 
वातावरण व साथ उस आराष्य वी आकति को व-पता कीजिए फिर उसे मानसिक चित्र में ब”* दीजिए । बहू चित्र 
बहुत स्पष्ट और प्राणवान जसा कीजिए । 

गटि ध्रारभ में ऐसा करना किन छगे ता दृष्य आकतिया पर मन को स्थापित कीजिए और साथ साथ मान 
सित्र चित्रण बनाने का अभ्यास भो करत रा ए। 

६ हामद-आसस्वत--इप्ट मत्रो मं सन को छुगारएु। मन वा प्रवाह चाठ की लिया से प्रवाहित होतर अप 
पिकापा भ पूयय हो जाता है। 

७ बहू इच्छाजादित -इ-छा "क्ति भावा से उत्मान हाती है। भावा की प्रबलता का माप्त ही हारा 
शक्ति है। भावा को इच्छा "क्ति दे रूप मं बेटलन वा साधन है स्वत सूचना (आटौसजसन) । सन को सूचना दने 
थे भावा मउत्तनना आरम होती है और वहो इच्छाराकित बे रूप मे परिणत हो जाती है । इ-छा"वित बे वित्रास 
मद मिर तर अम्पास करन गे वह दुठ हां जाता है। दढ़ दाष्ठा गक्ति से मन वी एवाप्रता सहज ही सध जातो है! 
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भाषा और दाब्द 
मुनिश्रो मिश्रीमलजी “मघुकर” 








माचव जाति के सास्क्ृतिक विकास में मापा का स्थान वहूत महत्वपूर्ण हैं। भाषा विचारो के आदान-प्रदान 
का अमाधारण माध्यम है। कल्पना कीजिए, कदाचित्‌ मनृप्य को भाषा का साधन प्राप्त न होता तो उसकी क्‍या 
स्थिति होती ? न उसे वेचारिक सम्रद्धि उपलब्ध होती, न आज जैसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त होता, यहाँ त्तक कि ममाज- 
रचना भी सभव न होती और मानव-जीवन पशुजीवन के सहश ही होता । अ्रतएवं अमदिग्ध रूप से कहा जा सकता 
है कि मानवीय अभ्युदय में भाषा का स्थान अद्वितीय है | व्यक्त भापा ने मानव को जाग्रृत चेतना प्रदान की है । 


सिंह गर्जना करता है, घोडा हिन-हिनाता है,गाय रभाती है, कुत्ता भोकता है,पक्षी चहचहाते है जौर इसे हम 
श्रुतिगोचर करते है । अतएव गजना, रभाना आदि भी भाषा की परिधि में है किन्नु यह निर्थंक भाषा है, वर्णात्मिक 
नही । यहा हम सार्थक सापा के विपय में ही विचार करेंगे । 


भाषा बब्दों से वतती हे और बब्द वर्णात्मक है अतएवं भाया के तात्विक एव मौलिक विचार के लिए 
वर्ण-विचार भी अनिवायं है | जैसे उपाग और जग गरीर से अभिन्‍न हैं उसी प्रकार वर्ण और शब्द मापासे अभिन्‍न है। 


चिरतन काल से भारतीय दाशनिक शब्द के विपय मे विचार करते आ रहे है । अनेक दार्भनिकों ने गच्द- 
विचार में गहरे गोते लगाए है। शब्द क्या है ? उसका मूल उपादान क्या है ? वह किस प्रकार उत्पन्न या अभिव्यक्त 
होता है ? उत्पन्न या अभिव्यक्त घब्द किस प्रकार श्रोता को कर्णगोंचर होता है ? इत्यादि प्रइनों पर भारत के दर्णन- 
शास्त्रों मे हमे गभीर विचार मिलते है । 


शब्दविषयक सान्यताए 


कणाद आदि कतिपय दार्शनिक शब्द को द्रव्य न मानकर आकाण का गुण मानते हैं । साख्यदर्शन उसे 

अ।काण का जनक अथवा आविर्भावक स्वीकार करता है। मीमासादर्णशन की मान्यता है कि घब्द की उत्पत्ति ही नही 

होती, वह नित्य और व्यापक है | आकाज्ञ की भाति उसकी सर्वत्र सर्वदा सत्ता हे । जब व्यजक निमित्त मिलते हैं तव 
हमारे श्रवण में जाता है, अन्यथा नही । 


भत्‌ हरि जैसे वैयाकरणो की मान्यता के अनुसार समस्त विश्व शब्दमय है । जगत्‌ मे जो कुछ है, बब्द ही 
है ! शब्द के अतिरिक्त किसी दूसरे पदार्थ-वाच्य की वास्तविक सत्ता नहीं है। शब्द का ही विविध अर्थो के रूप मे 
प्रतिभास होता है । 


जनदशेन का अभिमत 
जैनदर्भनानुसार भब्द पुद्गल द्रव्य के अन्तगंत है । वह भाषा-वर्गणा के पुद्गछों का पर्याय है । पुद्गल-द्रव्य 
मूर्तिक होता है अत बथब्द भी मूत्तिक है। रूप रस गध और स्पर्ण ये सभी पुरमरूधर्म उसमे विद्यमान है । उत्त राष्ययच 
सूत्र मे कहा है +- 
सद्दघधयार-उज्जोओो, पहा छाया55तवत्ति वा । 


वण्ण-रस गब फासा, पुग्गलाण तु लदखण ॥॥ 
-+उत्तरा० २८, १२ 


है भाषा और दास्ट. १३७ 





(क) हाट वो पोट्यल्विता का निपेष वरन के जिए निम्नलिखित गुक्तिया दी जाती हैं हाट आकाशा 
का गुण है अतएवं हट का झाधार आक्ाग द्व व है । आकाद स्पा से रहित है. इस कारण उसका गुण शब्ल्भी 
स्पा रहित होता चाहिए | जय हाट मे स्पा नटो हा सकता ते उसे पीट क स्वीकार करना भा तक संगत नही 


(प्र) पुलंगल रूपो हाता है मगर रा ह रूपा नदी है क्योकि इसका प्रवेण सघन वस्तु म भी देखा जाता है । 
बह स्थगितल्तपाट अपवरक के भांवर प्रवभ कर जाता है और उससे बाहर नि+ उता है। जसे रूपी घट दीवाल म प्रवेश 
न्ीं बर सकता उसी प्रकार शा यटि रूरी होता ता वह भी प्रवण न कर पाया । 


(गे) घट बनने से पहन उधका पूररूप ग्रतिका टिखाई हेता है और घट नप्ट हाने क पश्चात उसका उत्तर 
रूप पा? समृह दष्टिगाचर होता है । इस। प्रशार प्रत्यक पौद्ूयलिक पटाथ वा पूववर्ती और परवर्ती रूप दवा जाता 
है। कितु चाट का न पूववर्तो रुप उपल्य होता है और न परवर्ती | अत चाट पुल्गल नहा मानता ना सकता । 

(घ) प्रत्येक पौदूयतिक पटाय दसरे पौदगरिद पटाथ मे किसी न किसी प्रवार की प्ररणा उत्पन करता 
है । गा” पुरुगल खाता ता बह भो आय पौटयतिक पटा्थों म प्ररणा उत्पन करता क्लतु एसा दखा नो जाता + 
एप्ती स्थिति में गाल का पुल्गल्रूप स्वीफार बरना समीचीन प्रतीत नहीं होता । 


(व) जत टागानिका न इन युवितयों पर भरीभाति विचार क्या है। उनका वथन है कि शव्त का आधार 
आवारा मानता ही अ्रमपूण्ठ है। हा ” का आधार ता वस्तुत पुढंगट भाषावयणा है और उसम स्पण हाता ही है । यह 
सय है कि राह मे रह हुए स्पा वा हम प्रत्यल प्रतिभास ते ॥ टोता ततवापि इसस स्पश का अव्राव नहीं माना जा 
सकता । हमारा इलिय प्रत्यत अयत स्थूल होता है । व* परमाणु का साखात्तार मटो कर सकता फिर भी उसका सत्ता 
अनुमान प्रमाण के आधार पर निविवाल स्प्रीकार को जाती है। एसी प्रकार शाट के स्पा का तिणय भी अनमात के 
आधार पर किया जा सकता है । वायु का रुख अनकूठ होता है तो दूरी पर प्रयुवत "77 भा स्पष्ट बणगोचर हाता 
है । वायु का रुख धतिवूल हात पर समाौर म व था गया राह भा रपथ्ठ मुनाई नद्दों दतां । इसका एक मात्र कारण यही 
है वि प्रतियुल् वायु ६ द के प्रशार भ प्रतिवध उपश्यित करती है जबकि कषनदू छू वायु उत्तक मचार मे सहायक होती 
है । “ब्ल स्पणटोन होता ता वायु उसक सचार को प्रभावित कर ही नदी पाता। 

(ख) बाहर प्रयुवत शाट वा वेट हार बाक्ले बमर में भौर वट द्वारवात क्रमरेंसप्रयुक्त हार का बाहर 
युवा देना सघन वस्तु म प्रवश करना नही कहा जा सकता कक्‍्या।व' वर्टाँ विद्यमान सूक्ष्म ठि ) मे होकर ही हाल का 
प्रद निगम हता है । इसीस खले म जत्ता स्पप्ट सुनाई देता है बसा बद बिवाडा म होकर सुनाई नही देता । 


(गए) विद्युत और * घनप आए दृष्टिण॒जर हेल़े के बएरण पोटणएकित लो है मणर उत्पत्ति से प्ले 
छापा पूवरूप और नष्ट हा जाने वे पश्चात उत्तरकावरोस रूय लिखाई सदा दंता। इसी प्रकार शा” का पूव उत्तर 
पर्याय यटि दप्टिगाचर न हो तो भा उस पौदूर्गाटत्र टी स्वीकार करना चाहिए । 


(घ) हाह यटि पौदयाटिक हाता ता दूसरे प रर्यों को प्ररित करता यह यवित भी समीचीन नहीं बी 
जा सकती । यह तियम स्वूछ पुदूगला मे ही देखा जाता है। गध तथा रजकुण जस सूक्ष्म पुदृगल दुसर पुटयछा को 
प्रति नता करत फिर भी उनसी पौटगलिकता अब्याहत है । राह सूस्म हान व बारण अयथ पुदुगलो वो अ्रर्ित नहा 
बरता है । 


शब्द की घाचक चावित 


वस्तु चाहे चतन हा था जद मूतिकर हा या अप्ृूतिवा उसमे अनत "क्तिया विद्यमान रहती हैं ॥ दीपक मे 
ब्रर्ार्थों वी प्रकाधित बरने बा नसगिक झामध्य है ”सी प्रवार हाट मे पटाय वा बाघ करान की श्िद्व स्वभावत 
विद्यमान है । दि तु यहाँ चातव्य यह है कि शा का प्रथवोधक दावित तियते था सामित नेटी है बल्कि प्रत्येक दाब्ल 
से विश्व के समस्त पटाथों का प्रतिपाट) करने वी दावित विद्यमान है॥ घट छाब्ट जग बच वस्तु का बाचत्र है उसी 
प्रकार बस्तर का बाचर ?ो गरता है मज बुर्सी वलम पुस्तत जाटि वा भा वाचक हा सकता है किस्‍्तु मानव ने हाब्ट 
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दूं माया और चब.. १३६ 
>ल्‍जडरसडडडडडटटजड_ टडडडडडडडडडलडडटडडजडजडखजडजडड डल्‍ड जे डडजड फेज डट जज जसडसस उस ज अर टटजडडडडड न्‍ल्‍ र ५ 
किस वग से जाता है २ वूयार्टि प्रतना का विटाल उत्तर जन शास्त्री मे मिलता है। 


बतताया जा चुका है कि हाट भाषावगण्ण व॑ प्रमाणआ से वनत हैं । भाषावगणा के प्रमाण साम्पूण 
आर मे व्याप्त है । जय वक्ता टन को उद्चन हाता है तो उन पुलशटा का ग्र ण॒ वरता है उाह पर रूप भ परिणत 
बरता है और फिर उर्दू बाटद्र निकारटता है। उनका वय वुतना तोब होता है कि एव हा समय सम व लाग के अत 
सत्र जा पहुचने है । ”स वेग वा तादता वा हम अनभान ता नहा कर सकते । 


जम पथ्वा पर राजमाग पथ या पगडहियाँ बनी हैं और पविव उनका अनुसरण बरव चसत हैं ससी प्रशार 
आवारा में भा उसक प्रटेया को श्रणिया हैं। य श्रणिया पूद पा चम उत्तर-टविण ऊपर तथा नोच इस प्रकार छा 
दिशाला मे विद्यमान हैं।" | अणरोस वर गत उरता है और मिफ चार समपो (दाल ये मूं मतम अगा) 
में गम्पूण "रात में याप्त हा जाता है । 


मिश्र श्रौर चासित "रद 


जाता यटि खम नणी मे शथित हाता है ता बज़्ता टारा प्रयुवत भाषा वो अथवा वाद्य आलिम घाठा को 
मिश्र रूप मे सुनता है और मा विजा में तिबित ७ ता याधि। का । का ही जवण बर गजकता है | ववता हारा प्रयुक्त 
मार हाट है वाता को जविगायर नहीं हा सकते । 


मिश्र एवं बासित चाट कया हैं यट जान वता जावश्यत है। जब बढ़वा भाषारस्या वो निसंग करता है 
अर्वात्‌ ग्रहण सिय हए भाषा हपरा बी चाह रूय मे परिणत करते उनता त्याय यरता है तो जावाशा मे फ्तते हुए वे 
शार जाता मे व्याप्त ज्या य भाषा पुटगरा वा भा पर 6 क रूप मे रिणत करत चरत है। रस प्रगार एनका रूप 
मिटा जुला हा जाता है अथति बज़या ठारा त्यवत पुटंगल और उनके गयोग से घाह रूप म परिणत हुए जय पुट्गरट 
मिश्रित हा जाते है एम पुटगछ मित्र थाठ वहलात हैं। य मित्र च ” सम्रश्नणी मे हो गति करत हैं। यही वारण है 
वि गम नणी मे स्थिस श्वातां मिय्र रब । को ही सुनता है । 

यकया हारा प्रयुक्त खा” पुदुगटा के सम्पष्त म बना में व्याप्त जो ये भाषाजातीय पुटया| शस्ट रूप मं 
परिणव हा थात हैं! जिनमे प्रयुतत दाह वि हु त7ं होत -व वाधित चाह फह़डाते ह । विश्रथा से स्थित श्राता 
इसे हाल वी हो सुन पाया है ययाहि बता ठारा स्थाग गये पुल्यछ वियणी मे जात नरी ह। उतको संचार रामयणा 
मे ही ता है। 

प्रत्न हा सरता है. वि हाट! एफ ही समय मे यज्या के अबुधार टोप बे चरम भाग तक पहुच जाता है 
दूर समय मे शि था मे जाता है जोर चोव समय मे रमस्य लोक से ब्याएा हो वाता है तो प्रिलिया में रियत जाता 
भी मि ग्रह क्या न सुन सकता है ह्से भइन शा उत्तर यट है हि जनटधस वे अनुसार भाषा जिस समय बोख 
खाती है. उम्मी समय मे यह भाषा ? टाता * ३ उस एए समय थे प"चात भाषा अभ्ापा हो जाता है । इस प्रकार 
विवरष्ा मे जा ना सुतार दता है थे “थम रामगर्ती न हु] पे बारण मूठ झाह नहा है । मूट हर” व अय्य भाषा 
जावाप पुल्णरा पा 3 पी णत बर टिया है वण्ड थट यासित धर्म है और व । वि था मे सुवाई हा है। भरे 
ला सरायर में घाथर या आय बाई भा) यस्तु दाटा जाय ता उगद चारा और एव छडर उत्पन होता है । वह छक्‍्र 
दूसरी हहरा को उप वसती है और ख रा बा प्रवाह ररोगर के अब लक पहुय जाता है। हसा प्रशार यहा हारा 
उध्यारित स्लच्ब्य आगे बढ़त हुए आया से स्थित आयाय भाषा ब्यो वा दब रूप में परिणत बरत 20 छाप गे 
था तर पटयत हैं । व । पटुचने पर दाठा मी सुनाई >ूये की यश्यता समाप्त झा जाता है । 


भाषा दश्टो दा प्रहुण ग्ौर सिगय 
बचापना सत्र मे जय ब टारा प्र ण तिये जान वावे जाया हुब्यो वा ह ही” और सूह्म एविया से दिया 


? भाप्यनाथब भाषा भापा-्सपरणानम्तर भाया/माघा । 
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गया है। यहा सक्षेप में उसका उल्लेस फरेंगे। इससे विदित होगा कि पैवदर्शन ता झ्ड यिचार पिश्य के समस्त देशनों 
में अनूठा परियूर्ण और वैज्ञानिक विचारधारा के अनुरूप है । प्रश्योत्तर रस प्रहार ह-- 


करता है ? 


प्ररन--जीव स्थित-अचल भापाद्रवब्यों का ग्ररण फरता है झ्रवया चड उच्यो को ? 
उत्तर - स्थित द्रव्यों को ग्रहण करता है, चछ द्रग्या का नरी । 
प्रश्न --स्थित द्वव्यो को द्रव्य से क्षेत्र से गांठ से नयबा गाय से प्रश्ण गरता है ? 
उत्तर--द्रव्य से भी, क्षेत्र से सी, वाट से भी, भाय मे भी | 


० 


प्रदन-- द्रव्य से एक प्रदेणी, द्विप्रदेशी, सम्परात प्रदेशी, असरयान प्रद्श्षी या अनाये प्रद्देशी द्वब्यों को ग्रहण 


उत्तर--अमस्यात प्रदेशी तक के वापाद्नय सबध्म /त थे या”ए ग्रहण सही जिय जा साने, जनने प्रदेशी 


द्रव्यों को ही जीव ग्रहण कर सत्ता है । 


जाते है । 


प्रदन - आकाण के पिनने प्रदेशा में अयगाह द्रव्य प्रर्ण किये जा सउते / ? 
उत्तर--जों आपाद्रत्य आकाश के अमस्परात प्रदेशों मे अपग्राट होने हैं उन्ही यो जीय ग्रहण कर सकता है । 
प्रश्न -- उितने समय की न्यिति वालि द्रव्य ग्रहण तिये जा सकते / २ 


उत्तर--एफ समय की, दो समयो फ्री सटा तक कि असरयावत समयों री रिधनि बाखे द्रव्य ग्रहण किये 


प्रदल --भाव से क्या वर्णवान्‌, रमवानू, गन्ययान्‌ और स्पष्मयाय जापाजद्रव्प प्रहण मिसे जाते हैं ? 
उत्तर-हाँ, ग्रहण किये जाने बाते द्रब्यों में कोई एक बर्णवाले होते है, झिसी में रो, किसी में सीन, हिसी 


में चार और किसी में पाचों वर्ण हाते है। किन्तु इन सत्र द्रब्यों को समूह निममल प्रचयर्ण ही होता है । सही नियम 
रस और गध के सयध में समझना चाहिए 


हा, एक स्वर्ण फ्रिसी भी पुद्गल द्रव्य में नहीं होता । छोटे मे छोटा पुदगछ अप हैं और उममे थी दो स्पर्ण 


अवदय होते है अतएवं दो स्थर्शों वाले, तीन स्व्रशों बाते लथा चार स्पर्या वादे भाषा-्द्पों को ही जीव यहण करता है । 


जीव उन्ही भाषा-द्वव्यो को ग्रहण करता है जो उसके साथ स्पयृष्ट ही नहीं बिक एक क्षेत्रावगाढ होने हैं । 


अभिप्राय यह है कि जिन आत्मप्रदेशों मे जो भापाद्रव्य स्थिस है उन आत्मप्रदेशों से उन्ही वापाद्रब्यों को मबहुण करता 
है, व्यवहित द्रव्यों को ग्रहण नही करता | 


जब जीव में भाषण करने का सकल्प उत्पन्त्र होता है तय वह पूर्वोश्नत प्रकार से भाषा-द्वव्यों को गहण करता 


है। भाषाद्रव्यों का यह ग्रहण सान्तर अर्थात्‌ समय का व्यवधान करके भी हो सकता है और निरतर अर्थात्‌ लगातार 
भी होता है। सास्तर ग्रहण में एक समय से लेबर अमरूपात समप्रों तक का अन्तर पड सकता है । अगर जीव निरतर 
भाषा द्रव्यों को ग्रहण करे तो कम से कम दो समय तक और अधिक से अधिक असरय समयो तक लगातार प्रहण 
करता रहता है । 


ग़ृहीत भाषाद्रव्यों को जीव घारण करफे नही रखता किन्तु जिस समय में ग्रहण करता है उसके बाद दूमरे 


ही समय मे शब्द के रूप मे परिणत करके उन्हे त्याग देता है। इस प्रकार पूर्व-प्वं समय में ग्रहण और उत्तर-उत्तर 
समय में त्याग करता रहता है । ग्रहण और त्याग की इस प्रक्रिया को इस प्रयार समभा जा सकता है-- 


प्रथम समय द्वितीय स० तृतीय स० चतुथ स० प्चम स०. पष्ठ स० 
ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ० 
० निसर्ग निसर्ग निसर्ग निसर्ग निमर्ग 


कप माया और राग्द १४१ 
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स्पप्न है कि प्रषम समय मे भाषा द्रब्या वा सिफ ग्रन्‍ुण हो होता है और अतिम समय में मिष निगग हो 
होता है । मध्य वे यमया में प्रतण और वियय दाना चासू र ते हैं हिनु जगा हि क्‍या जा घुरा है प्रयम समय मं 
गह्ढीत पुरंगछा वा दूगर समय मे दूसर समय में गाव पुट्गाठा का सीसर समय मे इसी प्रश्ार आग वे समया में 
ग्रदण और निसग हाता रहता है ॥ जिम समय जा भाषा- य ग्ररण दिय जाते हैं उसी समय उनशा तिसेग ने जिया 
जा सकता। 


नितग व॑ दो प्रवार 


बब्रता दा प्रदार के होते हैं-ताद प्रयनवान्‌ ग्रोर मर प्रपत्नवात । निरोग बेश्शान एयं गहरी छगत बात्ण 
बबता सांग प्रयस्तवाश बश्छाता है मौर जा इगस विपरात हो यद मह प्रयत्न वा । तीद्र प्रवत्नशारा या भाषा 
द्रग्यां गा ग्रहण एवं निगय सवधी प्रयत्न व द्वारा घण्ड-यण्ट बरव स्यांगता है ॥ उसमे हारा स्थान भाषाहडय सूस्य 
और यटुत ने व कारण येट्सस्पा हझपों को था हूप मे थासित करते हैं और अत गुण हृद्धि को प्राप्त छोव 
हुए छट्दों टियाआ में छाह़ाव तक जा पट चत हैं। इसे वितरीस मठ प्रयतयालछा वक्‍या जगे पूव गे थे बग ही असहिव 
भाषात्प्या को भाषा छूप म॑ परिणयत बरर त्यागता है। ये भाषालब्प असख्यात अवगाहनन्यगणाम हता ॥ जाते हैं 
और विनष्ट हो जाते हैं अथात्‌ हाट रूप पारण॑ति वो स्थाग ”व हैं। ये सद्यात योजना गे आगे वहीं बचत । 

तांत्र प्रयत्त वाल यकता क द्वारा भाषा द्रध्या वा जा भेटन किया जाता है वह पराँप प्रवार को होता है-- 


सण््भेट--लाह व टवड टवड़ कर दे व समान $ 
प्रतसभेट-- अञर के तह पृथरन्थसत्र बरो के समान । 
घणिका भः-जूरा चूरा बर दता । 

अनुतरियी भेट -इख बे छिटरे को हटाने वे समान । 
उतारिता भे” --वि०। वस्तु को रगडबर प्राय हवे वे समान ॥* 


ध्ट  «€ जा >एी +«> 


ओ ।रित्र वकिव और आ रब हारीर वाह जाव कायिर प्रपल के हारा भाषा रुब्या बाप्र ण करता है 
और सायतिय प्रपरा के द्वारा उनत्र हाय बरता है। 


जनागयमा मे भाषा भी गह्यता अगसपता आहि मे सवध में भा जयत सू में और सोछप विशार प्रस्तुत 
विय गये हैं वि.-ु छापा सरध परम ताविशास्थ वे साथ है ददनतास्‍्त्र के साथ न। । अगएव थे उधरा विधार 
नहीं दिया एपा है । 





है पहशापता गृत्र भावा बह दिलेदादण्पद भाष्य सदा गिर प्रददइन धाप्या। 
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उत्तर मं यट जिउलने है प्रि प्रयम तो प्रमाण क क्षेत्र म प्रत्यता अनमान उमा और जागम धुत घार 
प्रमाणा म संबस रायट प्रमाथ प्रत्यत्त हो है रैर पित्ान जिसी भी सिदधात वा प्रयागचाता मे प्रत्यस प्रमावित्र हाव पर 
हा अपो ये | रबान हता है । थत्र किसी लिद्धा त या विचागसम्मत सिद्ध करता प्रत्यभ प्रधाश से प्रमाणित वरना 
है। इस प्रजार जामम प्रमाण को वियराद सम्मत सिद्ध बरने से उस प्रत्यक्ष प्रमाण का बे मिलता है जौरव सत्र 
बनता है | उसी से यता स्रक्षाघारण के रिए भी ्ताटग्य हो जाता है । इससे जायमप्रणता व प्रने तद्धां माथे 
बंप उतभय हांता है । च्सक अतिरित मेरा एसी माषवा ” कि क्षम्यक्ताद वे समान ही ग्रम्यत्र बियाने भी साधना वर 
साधान या सटायक बन गय़ता है । सारण कि विज्ञान का उदय भी सत्य वा उत्थाटन बरता है भौर घम या 
आत्मचान का उहहये भा सय वा अनुभव वरना है। अत होना का उहू ये एव ही है और वह है सत्यापला ये । 
सत्य धम है सम बर है ये ध्यात्मवत्त म भी मायैहै। अल सथ्वी ओर शाग यहाने घाशा बिताने धम 
या पत््मातान का विरोधी हा यह गभव या तगता है प्रत्युत विधान आत्मााने से पूरा व से यर हा सकता * 
यढ जधित रागत प्रतात हा है । 

हशा प्रसंग में यह शया उठाया था सउची है कि विचान वे विज्ञास ने प्रलयक्रारी विश्ययुद्ध वा वातावरण 
से पारा उल्त 4 कर टिप्रा है जव यर कथन उवित प्रतीत नौ्य होता हि विचाने आध्यात्मिक साथना मे राययक्ष हो 
सत्ता है । 


डुग विपय में यहि यट या जाय ता जनपयकत ने होगा जि वतमान में बियान से जो वि वयद्ध वा खरा 
पजेर जा रहा है ध्गया बारण विचान का विज्ञास नं है अपितु आाप्या मक विरास करी प्रगति वा धामापन है । 
चुत ताज मे युग वेद प्राथमित् आव यकाया है आध्यात्मिग विकज्ञास का ले ति शिवान के विवास वो वपह्ट बरने 
का । टय तथ्य गो विष्य के मात टेट रंगे और जमेरित्ा न रामझ लिग्रा है। आज दानों ही हो मे भौतिष 
विचा। के प्िप्ास के साथ पुलज मे परामयोविचणन टेल्ीपथी क्षार्टि अध्यात्म सा संतरयित रिड्भाओता वो जितना 
वचा।नक उयुधधाने हो २ ॥ है अ परम प्रघात हैथ मे उपका हबाब भा 7ही थे रटा है। ”तणा रो एमा छएगया है 
कि घट समय शोक्ष त जाने बा है जब भौतिय जितान जाध्याँ मर चान से वनुव्राणित तर एव नये ही विश्शण 
मगहठयारी रुप मे प्राट होगा। इस वियय से विश्वद्ख्पात बिटाने ग्रियोया भावे बा य विचार द्राट य है ति वि्तात 
आ गया। के अतये हो है उसत्ा विराधी न। थे प्रात्मज्ञान का ही एक गाग है बह अहर शामाान वे रूप भ 
प्रनट हाता है पाया २ प्रिच्ातान के रूप मे । बतत वेट (जात्मगान भौर विद्वान) एक ही है। * 

सच ता यर है रि विचात अभा विकास वी प्रारस्भित अवस्था में है और व” अभी अरता विश्वार भौतिब 
सेत्र ता ४ बर पाया है परातु अय उसकी कछप्याघाए आध्यातिसा क्षत्र बी ओर बढन लगी हैं परामाताविद्वान पुनव-म 
का अयेधवश आध्या मंत्र चितिसां (509870089) जोहि इसे टिशासक्रत हैं । अत जब विगान मा प्रवेश 
आष्टपा मत क्षेत्र भ हो. जायेगा तय भौतिक व्रिचान और जात्मदान का विरोध पिटर सामझ्जर्प ”ा जायेगा तथा 
होना परस्पर पूरतत ये सःचर वन7र प्रगति पथ पर भाव बढ़ने सगेंगे । 

जवागम बरैगया मे ए आत्गतात और विधात था एय क्षेत्र बे अवगत रहता कार तबीन या आय 
आना थात नी * उधथारि वे इस बात से पूरत हा परिधित हैं वि प्रध्यात्मग्रथ्राता तनध्ठम्र के प्रयतत सीबदाशा ते 
परमाशुयाल वे शृत्रो थो जिय स्तर दर रचना बी है वर्दां देय श्ाज गो भसौतिर (प्रमाण) दिगात जभी तने भी 
ला पटुय पाया है । सस स्पंट प्रवेट है दि घगर ये सत्य ताथार परमाणवितात को साधक हे लिए ताय ये 
ने समधप सो क्षयत भ्यताया में उस इसना थिश विवयन बटावि ने कर । 

फिवाति यत है कि ज्ञाप हा चा८ वियात उधमंना दुृत्नि में बच स्थय में हय उयाहए उघास यार 
असम्य” 7 ० है जे पतु उसझा सध्यत वे झस्पावव उसके उपयोपवता की सम्या असम्यद हा टिपर विभरव सा है। 
एबर हा विपय था चाय सम्पण'"ट्टि के सम्यशात रूप और गिस्पादट्टि व अग/यणघान राय मे प्रसट होता है। चाट वात या 


है भूयाएण १८ अग्सत १६६७ पुए ४४७। 
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दिज्ञान, मम्बात्य होने पर ही साथना के क्षेत्र में झयान पाता है । क्षममस्पक छीने पर्या फिज्ञात 2 नहीं ताने भी 
पहितकर होता है 

सी ब्रिपय पर दमरी दृष्टि से प्रिचारने से प्यत रोता है रिज प्रागिय ये रा दापस प्रमाति 
है, और ने केबड आध्यात्मिक, प्रत्युत दोना प्रहार या जन आशा थे छिक्ास था शवित हैस दोना ही पद्से पर 
प्रशाण डालना जावब्यक होता 6। जैन जाग्मगारा से यह सथ्य छिपा यठी था। उन्होंने सापसा थे व्रिदश्व्रम्त या 
विवेचन करते हुए उाते दाना ही पक्षों के ज्ञान पर यचा प्रताश दा गिम मे विधित उ्ेशतलिद्िधप्रक् 
वर्णन भी टसी ज्ञान शा एग भाग है 

यह भी प्रध्न उपसम्यित सरलता है झि व्गगपों में उ्नरतीि हे वविपध जो उससा डिप्रात यियेचल बयां 

किया गया ? इससे साथनसालेत् से वया स्टॉस ? 

इस प्रिपय में सक्षे ही पटा जा सातता है हि शागम में पृथ्यी, जह, उनर्पात आदि रबावर एोपों प० 
सज्ञा, कयाप, लेब्या, उपयोग आदि जिन पवासों द्वारों (प्राारों) से परम रोछा गधा, उन्हीं द्रातो्् द्रीन्टिय, 


जीनिद्रिप जादि जन्‍्य समस्ल जीयो पर नी प्रताश दारा गया है । एव बन के सु दसाहाया झध्यानन से प्रारी णे विशास- 
क्रम और पर्मफद-प्राप्यि ये समसने में सहापता सिडली है लखा उतरी हिंसा थे पाय से उभने में भी रापयता मिश्री 
है, विसया साधना के लेन में बड़ा मह्त्य व उपपोगी स्थान है । 


जैनागमों में वनस्यतियिधयर जियुद यिडजझशण विवेवन झुज़ात्मझ्न बातो में हिया गधा / उो५े समक्ष रखते 
हुए, उसका वैज्ञानिक विश्तेषण वे समर्यत करना ही प्रस्तुत लेल शा पिधय है । इस प्रचग में मत रानर्प है कि जे 
है| 


जागमो में वनस्पत्तिपिपपत सूउ आपे है उसनेा आयुलाा उनात ही साया वरास्पतितिन्ञानी व झपरी उपर 
साजाएँ जअ्षूमविज्ञान (एम्प्रियालाजी) आदि पैसा उहस्थमादयादन कर हहीं हैं यह जैप ही बढ़ी जैमेगर जनता के लिए 


चु 


भी जारचर्यजनक, रोचक, जोनुहडकारा सथा ठप्पागी है। प्रस्तुत सियध थे घटने घर पाठ स्थय भी चमलूत हो 
इस सत्यता का अनुमव कर सगे । 


जैनदर्थन विश्य वा पर्गीकरण दो तत्वों मे बरता है--"जीवा चेव अश्यीैया थ एस रोए वियाहिए ।/? 
अर्थात्‌ छाप में जीव और अजीप ये दो हो मुन्य तत्य है। विध्व फो समस्त वस्तुएं इन्ही दो सत्यों के मिश्रण के विविध- 


जीव तत्व के मुरपत दो भेद कहे हँ-- सा समावन्नया ता चेवबो थायरा चेय ।"/ बर्यात्‌ ससारी ऊीव दो 


ऋतिस और स्थावर । जो जीव चडने-फिरते हैं वे चस और जा जीव स्थिर रहते है थे स्थावर कहे जाते 


“पच थावरफाया पण्णत्ता तजहा--इदे थावरकाएं, बसे थावरफाए, सिप्पे धावरफ्ाएं, समती घावरकाए, 
पायावच्चे यावरफाए ।/३ 
पृथ्वा स्थावस्फाय, जड़ स्वावरक्ाय, अरिन स्थावरफ्ाबय, वायु-स्थावरत्राय, और वनस्पति स्थावरवाय, ये 


स्थावरकाथ के पाँच भेद है । 


० 


स्थावर के इन पाँच भेदो में से इस निवन्ध का क्षेत्र केवछ 'ठनस्पततिकाय के विवेचन तक ही सीमित है । 





उत्तराष्ययंन अ० ३६ गा० २ 
स्वानाग स्थान २ उ० १ सु० २७ 
स्थानाग स्थान ५१३६४ 
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साधारण जन चल फिर व वाल प सकने से दनस्पति सतीव है ड्ज प्रति भी साल चीज होते है । अत सबप्रधम 
ययस्पति की सातावता धर बचानिक देष्टि स विचार किया जाता है। 


साीवता 


विसानश्गत भ वनस्पति को सजीव सिद्ध ररा बाज बलानिक्र। म राउप्रयम नाम थाजगठीच द्र बसु 
का आता है | उ ने गन १६२ ई०७ मे वनस्पति मे चेतगा अभियवत्र वरने वाल एस यतन्रा वा रचना वी जा पौधा 
बा! गति विधि का एक क्रांड गुण बड़े रूप मे टिसात थे। साथ ही इनस समय का बाघ भी एक सउण्ट व॑ स खर्वे 
भाग ता हाता था। यंयत्र स्वयत्पी व रनसे पौधा का गैतविविवया क्रिया श्रत्तित्रपा प्रतिया स्वत अक्ति 
होता थो | इन यत्रा थे उठाने स्पष्ठ रप से यह पिद्ध वर खाया कि वनस्पतिया और प्राणिया व ततुआ पर नीह 
ताए बाय सा पर आर का प्रभाव पटल कुछ एय रस का ही पच्ता है ।* 


एक बार बस 77 परिस में वनस्पति व सच सिद्ध करन बाल प्रयाग लिखा रह थ उस समय होते 
पौधे पर पॉटाशियस साटना # विद जा प्रयोग जिया। यह विय इतना चांद्र होता है कि स्सका तिछ भर जितनी शा 
मात्रा मह मे रखने स मलुप्प की तत्वण झत्यु छा जाती 3। परन्त व उस विप के प्रयोग से पौधा मरलान के स्थान 
पर पसन हा गया । यर बात ये । न उपस्थित दहाका क समत प्रत्यक्ष कर दो । बस विचार मं पत गय। परातु 
बस का अपन सिद्धांत का सावा# पर अशिगि वि वाख था । जते अनुमान से जान ठिया कि यर विप न होतर बीई 
अब सवा ध्ट भाय पताव ही हा रास्ता है। अत जाप तेशारथिव उस जत्य ते घातक विय को सबस' समक्ष खा 
लिया जौर बतणा या कि दवाबान सआग्रा हआ यट विप विप नव चानी है। दवाखात सा यह विप दा वाला 
व्यवित भा व | दराता र उपस्थित था । उसने उक्त तथ्य स्माकार कया और विप व बहन चावी हने व कारण 
मा स्पटायरण बाय हुए बहा - सभ चात उठा था कि दिप वा उपयाग हस भयाग में हात बाटा ऐ तथा यह से 
हो गया था कि विप क्षता प्रवी बात्मघात करना चाट है ध्सीविए शिप व बल्ले उसी वणयराल्रा यह चीनो 
हो थां। 


बसू में यह भा शिठ जिया कि यीवित प्राणिया में पाय यान बाज" गचततया ([080॥॥9) * स्पटन 
दाल्ता (०४९४0९॥६) (३) शारारिर गटा (0:83907007) (४) भाजत (7004) (५) वचन (6 
४७७)) (६) खमन (र्टब[भएी0). (७) प्रननन (रिश्फाएपंपणात)) भनुतज्न (800४३0७०॥) (६) 
विसनन ([0७7८४७॥) (१०) भरण ([0९90॥) घार्टि समम्त विशप गण वनेम्पतिया मे विद्यमान हेँ। ये गण 
निर्मीय प ।र्यों मन | प्राय जात है अत बतस्पति निर्जीत पाये य होकर सजाव है । भाज पिचात जगत में बनएावि 
विचान जाव,उत्तान का प्रटुस शाखा बने गया है। प्राय वनस्पति जावा में पाय जान बाज उपराजत विश गणों पर 
क्रम प्रकाश चरा था रथ है-- 


(१) सचेतनता --जावित पटायाँ का प्रथम प्रमय एस है रवतनता अबात्‌ अनुभव या सावन करने का 
शावित रस गुण न यारण ही जी 4 बादरा वस्तुत के प्रभाव दा अनुभव करता है तथा उन प्रति उचित क्रिया या 
प्रतक्रिया बरता रै। बतरुपति मे भी सचेतनता उस प्रवार वियमात है विस प्रतार परगु-पक्षा मनुष्य आहि भय 
प्राणिया गे। प्यास बे ठ व पौध वा जर मिल हो वर उस पाये हगता हैं। उसके जरुपान वो से क्रिया वी आवाज 
पौधे या पास बढ़े व्यवित को स्पप्ठ सना| हतो है। पोधा वा जे मिलने पर उनेे मुरसाव हए पूछ पुन छिठ 
उत्से हैं बुम्हछाय हुए पत्त हरे ह जाते हैं । 

प्रवाध वाला पा पृष्वा की आरपण हाक्ति परिस्विति परिदतन ताथ घाटि उत्तजया का प्रभाव वन 
स्पति पर विभि-य प्रकार से पड़ता है । वनस्‍्पतिबिचान मे प्राएा के प्रभाव वा हिलियांद्राविग्म (िशोए/0०छह्ा3) 


१ मवनोत फ्रपरो १६५७ प ३५ 
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आशा 4 ७० “4 'स्‍ॉीीीऔीउाऔीीउी सौ ैजीजीन्‍ी॑ मी जय जय वा, “जल 


पानी के प्रभाव को हाउड्राट्रापिज्म (सि६ 07000]आक्ता)) जीर पृच्वी री आाफ्पी सक्ति के प्रशव रो शिप्रोट्रीयिस्म 
(0९०४०एशा)) कहते है । प्रयोगों से एन उत्तेंदक़ों के प्रयाया के पति बनापति वी छिपराद्नविधिया स्पाद द्र्द्री 
जा सकती है । 

हिलियोद्रापिज्प प्रगाश या प्रभाव यनरपति 3 सलग-जत्य आयो पर गटक-जारय प्रचार मे पटता है । 
तना प्रकाथ की बोर बटता है, जे प्रशाध से विरद्र दया पे घटनी £ . पक्तिया क्षमने तय प्रशाधश-नविरा ये समराद पर 
रखने का यत्न करती है । 

प्रयोग १ पौधे लगे गमते को एक अपने उमरे में रय हिया शाय झोर पमने जी पघिएगी सो बादान्या 
खोद दिया जाय तो युठछ ही दिनो में यह दियाई देखा कि णौजो के लि) 


रहा है । 


(0०-00 बी) ०० )०नी 


ते 


प्रयोग ० --एप अद्भश्ति चने जो एवं क्वाडपिन हारा एज छावड ने शाए पे जएननीचे 
रखकर रूमा दिया जाय | इस बीतद को 
प्रऊाण आता हो | इप स्थिति शे चने हे 


वर 
छाप्ट पर ऐसे बस में यद एन दिया जाय विश ऋझार से दछ पदों द्वारा 


ध्च के ६. न व आरा कक. #्क गज जन शक मिक सदा की ज, . मे च *ल्‍्क खाई &49 अकबर: डक: क्ज्पा कं जज >> पल्ताए 
पीघ्रो री इसी प्रकृले थे कारण उनके लेने सदा भूमि में उपर प्रशाध भी गोरे थे सहें घर्मान ये आदर 


हाइड्रोट्रापिस्स--जिधर जठ थी साथा झधिय सिदती है, जद उधद हो मद जाती है। यदि दिसी पौधे 
का एक बार जठ से सीचा जाय जौर दूसरी छोर सप्ठा ही रहने दिया जाय सो पौधों था बहले बडा भाग मुझ्र 
जलवादे माग की कोर बटने लगेगा । 

जियोद्रापिल्म--शिस प्रजार मनुप पहटी पी दुरायारपंण शक्ति से परिखित होने से पे एथ्दी की लोर 
बोर सिर ध्तरिक्ष जी आंर रपता है, उसी प्रह्मा यूध् नी गस्त्यर्पंप सत्ति के प्रताद से परिक्तित होने है। ये अपने 
पैर (जर्दे) घरगी की बोर और घट (तना) बस्वरिक्ष गी ओर रपते हैं। उदाहाएय हे दिए पिसी पर्वद जी हत्यन 
वाडी भूमि पा उसे हुए चींड, देवतान छादि के जियी बुक्ष की देविए । परह वक्ष टह्ानव्यदी सतह के रा ६० प्रा 
कोण क्दापि न बनापेगा बर्बा नी वर्ती की सतह थे साथ ६० हा जोग बनाता हक सीखा ही रहा होगा । 
दुसरा उदाहरण अजिये - एक परीधे युक्त गमते को दे ही बचाव क्ाड्ा डिशा दीजिये | ठुए दिनो में जाय देखेंगे 
कि पौधे का तता युमाव लेता हज़ा उरली में समजेश (६०) बताता हज सीधा उपर जा रहा है । 


जिस प्रकार मनुप को जल, वाप भादे की अत्य पिक्र वे अत्यतत माया उसस्य होती है, उसी प्रक्ता बस- 
स्पति को भी जमह्य होती है । पीचा जायक जब में गड दावा सर जरू जे अमाय में सूख जाता है । अधिक घूप प्र 
जड़ जाता तवा अपिक सीत में ठिद्गर कर ठंठ बत जाया है| पही नहीं, बनस्पते में आहार, भय, मैपुल, परियद, 


ऋकोतव, मान, माया, जोन, हर्ष झोक, निद्रा जादि चेतनत्द के ऋभिव्यजक्त सथ्र राग एाये जाते है । इनका विशेष वर्णन 


अगने प्रकन्णों भे किया जायेगा । 








स्वदनशी ता (0ए८7020६) जीव अपनी प्रावर्कि शक्कि सथ प्रेरणा से स्पदन, हत्न-चलन वे गधि 

करते है। जीव दी इन्ही गतिविध्नियों झो जीव-विज्ञान मे गति कहा ज्यता है । पह गति दो प्रशार की होतों है-- एक 
क्‍्यान से दूसरे स्थान तक जाना व यरीर के अगर-उप्रायों में म्पदन व सचरग होना । चर जीबों में दानों प्रज्ञार जी 

_ गतियाँ पाई जाती है । साधारणत वनम्पनियाँ अपने स्थान पर ही स्थिर रहदी है । उनमें गति तने पर, पुप्रआदि की 
चुद्धि के रूप मे या सवेदन से होने वाती हझन-चलन के रूप में ठेखो जाती है । छई्ई-भई के पौये को छते ही उसमें 
हंज्चल प्रारम्भ हो जाती है। उसकी पत्तियाँ सठ जाती है व टहनियाँ मुक्त जातो है ष सर्यझुसी फू सदा सूर्य वी कोर -_ 
मुँह किए रहना है और सूर्य के पूमने के साव-्साप अपना मुह भी घुमाता रहता है। जमलिनी वी फल्याँ सूर्यास्त के 
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समय स्वत बंद हा जाती है और सूर्योट्य होने पर पुन खिल उठती हैं। सनडयू जौर वीनस-पफ्लाड-द्रप व पौधे अपने 
पूरो पर कीट पतगा के बर्त हो उह अपने नागपाच म बाँध ते हैं ।॥ *स विकार क्रिया कौ पुर्नी इतनी चामत्यारिक 
होती है वि एक सरिण्ट हु दाता म ही खेड खत्म हो जाता है । * 


घारीरिक गठन (()0890॥580000)--जीवधारिया के शरीर वा गठत डिसी विशप व तिर्चित आकार 
प्रकार और रूप रग का ह ता है । एवं ही जाति व जाव जातु रूप व भावार भ एक स होते है। विर्जीव वस्तुओं से 
यह बात नही हाती है । उठाहरणाथ निर्जीद प्‌ तथ वागज़ को लाजिय । वह कसी भो आवार प्रकार रूप रग वा 
व छाटा प्रट्ा ला सत्रता है परन्त सजीव कुत्ता न ता चांता के बराबर बडा ही और न चीटी के बरावर छोटा हो हा 
शाबता है । साथ ही बुत्ता व शरीर वा गठन व आकृति एक सी व अय प्राणिया से भिन होता है। इसो प्रकार बन 
स्पतियाँ भी अपना निश्चित प्रगार धारीरित गठन रुप व आकार रखता हैं अथान एय जाति को बनस्पति का रूप 
पत्त फु पूए आनि बा गरन शवगा होता है | 


भोजन ओर उसका स्वोकरण (7000 १00 ॥05 उ३ञञाश| ४०7) --पअ्रत्वक जांब चारीरिक *॒क्ति, बद्धि 
व क्षतिपू्ि व सिए भावन बरता है । भधित पटार्यों वो भारोरित तत्वा के रुप में परिणमत बर उप्ते शरीर का अग 
घना लगे वी तिया का स्वीक्रण या अगीवरण बहत॑ है । यह क्रिया जीवधारी म॑ ही पाई जाती है, छल वस्तु म 
नो ) वतस्पति मे यह त्रिया प्रत्यत दखी जातो है । वह मिट॒टा पाती पवा आदि स भागन ग्रहण कर शक्ति प्राप्त 
करती व श्रगा को पुष्ठ बरती है । यही न आय प्राणिया क समाव चनस्पतियाँ भा दुग्धाहारी तिरामिपाहारों 
मागाठारी ऑलि वई प्रकार की हांती हैं। इसका विशेष वणन आहार के प्रवार प्रकरण म हेसव को मिलेगा । 


प्रबंधन ((४४0७/|))--णावित पदार्थों $ गरीर म ब्ढ्धि हांती है। पु पक्षी आदि जीवा के बच्चे बढ़कर 
बड़ हांते है | यह हृद्धि आतरिक हाती है | इस ढृद्धि म समय आजार वे आयतन वो अधिकतम सीमा निश्चित होती 
है । यश गुण जर पदार्थों म नी पाया जाता है क्वतजीजित प्राणिया मं ही पाया जाना है । वनस्पतियां मं भी यह गुण 
विद्यमाय है । बटठक्ष घा एक न । सा वाज अपता आतरिक शक्ति से बट्जर विशाल दक्ष बन जाता है | उसके फ5 
फुल पत्ता एवं नि चत सीमा तब' ही वत्ते हैं । उसक फठ बटवर न॒ता 'ोब्रा जसे उम्बे ही होते हैं कौर न पठ जसे 
मारे हा! 


ज्यसन (५ ४७॥8070)--जनटटान के समान वित्ान वी भा यह सायता है कि वि"व क॑ सभस्त सजीव 
प्राणियां मं इवसन त्रिया विद्यमाव है । व्स विषय मे वतानिता पा बथन है कि जीवित प्राणियों म सतत किया चलती 
रहती है। इस जिया के लिए राक्ति का आवश्यकता होतो है । जीवा का इस 'क्षित की प्राप्ति उनक द्वारा ग्रहण किए 
आहार से उत्त न आवशाकरण म हाती है । आवर्सीवरण वे परिणामस्वरूप कायन छार-आवसात्ड बतती है। यह 
एवं विपला भस है जिस शरोर से बाहर निताजना अत्यावश्यव है। जीवित र न के जरिए आज़्सॉजन प्राप्त करमा व 
इसमे उत्पत कावनशइ आक्साइट बाएर नियाउना तितात आवयक है। प्राणो हवा से आयसीजन प्राप्त करते के 
४िए वास ज़ेता है और उ छवास % रूप मे वाबन डाह आाउश्ता”” टारीर से बाहर फेकता है। जीव विज्ञानभास्त्र मं 
इसी श्वासों छवास प्रत्रिया को “वसन वहा जाता है । श्रम तावा म यह ज्षिया इवसन-सस्थान (फेफ़़े गरूफ्ड़े आदि) 
द्वारा ।ती है और वनस्पति म पत्रा आल द्वारा लोती है। हवाया जऊ के अभाव म अय प्राणिया के समान वनस्पति 
में भी “वसनक्रिया मे अवरोध उत्पन्न होत पर झुरभ्स कर मर जाती हैं। वनस्पति म इयसन दिया होती है इसेनिम्ताक्ति 
प्रयोगों सं देखा जा सकता हैं। 


प्रधोग १ --काच के एक जार म कोई पौधा रणिये। उसे कसी बहे प्रेण्जार से ढविश । बेर्जार के 
आतर एक काँच के गिलास म चून या साफ पानो भर वर रस दीजिए । वेल्जार को बाज कपरे से ढककर रात भर 
पता रहते ॥जए | प्रात चूत क पानी को हिलाकर देखेंगे तो बहु टथिया हाया। इसके दूधिया होत का कारण पौधे 
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के उच्छवास द्वारा छोडी गई कार्वन-टाई-जायसाउड गंरा डी है । 


प्रयोग २ --भीणे की चौडे मूह वाली वातलछ में थोड़े वे अकुरित चने भरकर टाट उस प्रकार बद कर 
दीजिये कि हवा उसमें न जा सके । उसे अस्घेरें से रस दीजिये । उसी प्रवार की दूसरी बोल में छुद् अकुरिस चनो 
को पानी में उवालने के वाद भरकर उमी प्रवार रख दीटिये | दूसरे दिन पहठी बातंठ को योटफर उसमे जछना हुला 
पलीता छोडिये | पलीता तरनन्‍त बुत जायेगा । दुमरी बातल में भी हिना शी पीजिये। एसमें पछाना लता रहेगा । 
इसका कारण यह है कि पहनती बोतऊ में जो जहुरित चने 3, थे जीवित ब। नत उनड़ी झ्वासोच्छुवाप टिया हारा 
फार्वन-डाई-जायसाइड गैस उत्पन्न हुई और इगी गैस फी धिद्वमानता थे उसमे पछीला युझ् गया । म्सरी छोवछ में नो 
अकुरित चने थे वे उताते जाने से मत हो गये थे । उसलिए उनमें ब्यासोच्छतास नटी हुआ और कार्यनटाईन्आायसाउड 
गैस पैदा नहीं हई | इसीलिए पीता जलता रहा | इपसे सि टोता है हि जीविय पौयों में ज्यासोडछवास जिया होती 
है, शत में नहीं । यहाँ यह थी उत्लेपनीय है कि जनागमोी मे उप्रउल ते यनेस्पति यो झेल था निर्णीव हो जाना बनठापा 
गया है जो जीव-विज्ञान विपयकर उपयु क्‍्य प्रयोगों से प्रत्यक्ष प्रमाणित होता हैं 


उत्पादन या प्रजनन (रिट700 प८00) जीवधारियों में अजनी याति को स्थायी रखने के दिए प्रजनन 
की शक्ति होती हे । पक्षी अडे देकर तथा पग्मु जपनी ही आऊ़ति-प्रकृति के बच्चे पैदा परके कवनी जाति वी वद्म-पर- 
म्परा को बनाये रखते है। दसी प्रहार वनस्पति नी जपने बीज से आने ही समान नये पोधों को जस्म देफर जपनी 
वश-परम्परा को बनाये रखती हे । दतना ही नही, क_षन्‍्य प्राणियों के शम्रानय उनमें सभोग व गर्नायान भी होता हैं । 
आज इस विपय का ज्ञान इतना अधिक विस्तृत हो गया है हि वनस्पति-प्िज्ञान में अआूश-विज्ञान नामया एक नई झाखा 
ही खुल गई है । 


अनुकूलन (0 00[700000) जीवधारियों मे अपने आपको परिरि ति के अनुकुत दालने की अनुपम क्षमता 
होती है । घास मे रहनेवाले जन्तुओ का रग हरा या उमी घास के रग फा तथा मिट्टी में रहने वाले जन्तुओं का रंग मठमेला 
या उसी मिट॒टी के रग का होता है, जिसमे वे जन्पू अपने का राय नों से छिपांजर णीवा निर्वाह व रक्षा कर से । 
मिरगिट तो प्रकृति के अनुरूप रंग बदलने में विस्यात ही हैं। पौधों मे नी पह सनुद्रएन निया होती है। रेगिस्तान के 
पौधों की पत्तियाँ सजलू स्वानों के पोषों की णपेज्षा छाटी होती है जिसने उनके द्वारा भाप बनवार कम पानी उड़े और 
वे कम पानो में जीवन-ग्रापन कर सके । 


विसजन (टाटत0॥) जीवों की शझारीरिए प्रक्रिानों के परिणामस्वरूप यूरिया, यूरिक अम्ल, 
कार्बन-डाई-आक्साइड आदि अनेक दूपित व मल पदार्थ बनते £ । इनको घरीर से बाहर निकालने की क्रिया को विस- 
जन या नीहार कहा जाता है। पशु-पक्षियों मे यह क्रिया गुदो, त्यचा, फेफड़ों, जातो आदि हारा होती है| पौधों में 
यह क्रिया पत्तियों द्वारा श्वसन, स्वेदन व झडने के ःप में होती 


ञ 


हि 


मृत्यु ((2८8)) जीवित पदार्थ कुछ समय तक तीज्न चुटि करते है । फिः वृद्धि धीमी पड जाती या रुक 
जाती हे औौर अन्त मे वे मर जाते है । यहाँ मर जाने का अर्य है जीवन-क्रियाओं बा सदा के लिए वद हो जाना । 
जीवो की अधिफ्तम आयु निश्चित होती है । चनस्पत्ति भी जन्म छेती, बद्धती व जीवन-क्रिया बन्द हो जाने पर 


मुरझ्ाफर मर जाती है। 


६९३ 


सजीवता-निर्देशक उपयुवत छक्षणस-चेतनता, स्वदनशीलता शरीर निर्माण, भोजन, इवसन, तजनन, जनुकूलन 
विसजंन और मरण-केवल जीव-धारियो में ही पाये जाते है । निर्जीव पदायथो में इनमे से एक भी नही पाया जाता है । 
इनमे केवल एक गुण या लक्षण की उपलिव्ध या अभिव्यक्तित ही सजीग्ता का ज्वलस्त प्रमाण होता हे । उपयुक्त 
प्रमाणो से यह प्रत्यक्ष सिद्र है कि वनस्पति में मजीवता-प्रदर्शक्र उक्त ससी लक्षण या गुण विद्यमान है । अन 
वनस्पति की सजीवता मे सन्देह को स्थान नही रह जाता है 


जल 


जेनदर्शन की समानता --जैन आगमो में वनस्पतिविपयकफ विभिन्‍न वर्गीकरणों द्वारा जो वर्णन आया 


धू जन आगमों मे यनस्पतिविज्ञान १४६ 
मिलन पी न न भर भर भर जम चुनने सर जज नरक ऊकीफ फेक कक कक 
है उसम जौर उपयु का वचानिक विवचय मे पर्याप्त समानता है यथा वनस्पति मे चार पर्याप्वियाँ करी गई हैं. -- 


वसि थ भते । जीवाणबर वाजत्तीजी पण्कत्तातों सै चत्तारि पाजत्ताओं पण्णत्ताओ तब 7 आहारपजत्ता 
सरीरपजत्ती इदिययाजत्ती आणपराणवजत्ती | -- पीवामिगम 


अथातत पच्चीराय व समान बनस्पातवराय ऊावो मे भी आहार ऐरौर व्याटये और उायाछत्रास़ थे चार 
पर्याप्तिया होता है । अभिप्राय यह है वि घनस्पतिव्राय व जीब उत्प व हव ही सवश्रयम आहार बरते है । जाहार से 
जरार का गटत वे बधन हाथो हैं । दरीर के गठा से  ट्य वा प्रा_भाव ता # जिससे प्राणी मे सब न स्वत हीहि 
क्ियाए होती है । फचात्‌ जीवनन्रम्त व्ययत्यित चटाये रखने के रिए इयासा छव्राग ब्रियां प्रार्भ लोती 5 । इस प्रकार 
पर्याप्त के कधव थे गचेततता वे शाय आवरपर्या वि में भोजन शरीसपयाति में हा ॥ रा गटव एवं उध्ा हसश्यि 
पयोल मे सवतन ये स्पतनगाहृता या इवासा””वास प्रयाष्ति मं दव्ृगन किया २३ में विद्यान गंगत में कथित शायीबता 
बे ६ छतण समाटित ट जाते हैं । जन जागमा में वनराति में चार प्रा स्यपीहय कोय च्यासो-्यवामजौर आधुष्य-- 
ब* हैं। त्याग कथित श्रायुष्य प्राण को झतिस रिया हा बियान से कचित मरण है । भगवतीसूत्र दतवा १६ उ ३ 
सू ८ मे उनस्पति गू त आहार वः निस्सार पटाथ का विसजन या नौहार करती है यह पप्ट उ"”ख है| प्रजनन 
मथनसला का बे अनुव्‌ टा की प्रवत्ति मति श्रत चाय का थावत् है । मेयन पता और मति थूत चान जनागम यनस्यत्ति 
में मानते है| रन सब वा बिटाप बाणन आगे प्रसगानुसार प्रक्रणा मे मित्रेगा । झागय यह है कि जनागमा मे विचान 
जगत मे कथित घनस्पति को समीवता वे सभी 7 तथा यो विशट बणन मिलता है । 


उपयु एव बतस्पतिविषयवा जनागमा में बाए सूत्रा एवं वचानिव विवचन व तुझपात्मक जे पयन से यठ 
स्पष्ट प्रतरट हा थाता * कि वनस्पति वो सजीव सिद्ध करत बते जा तस्य विचानजगत मे अ वपणा। से अभी खामते 
आए हैं उनवा बीज जने धास्‍्त्रा मं पूदत ही विद्यमाय हैं। जनागमकार उतेस शटसा वष पूय हो परिचित थे । 


अनस्पतिकाप के भेद 


बशस्सट्वाइयां हविय पण्णत्ता तेज । सुहमवणस्सटयाएया य वावरव्गस्‍्गव्फाष्या ये । 
“+पनघणा प्रथम पद सत्र १३ 


प्रथातू बास्पति काय व ?। भद है गूहम वनस्‍्वतिकाय बाहर उन पति बाय । 


बायरवणस्स वा”यां दविदा पण्णत्ता तजहा पत्तअसरी रपायर उणस्स”वाटया ये सा रणमरी रवायरवणस्सर 

बाइओआ थर।प्ते कि त प्तजसरी रवायररणस्सट्काइया ? पत्तअसरास्वायरवणब्मप्दात्या दुवोत्सविश पशण्णता 

तजडा स्तखा गुए्झा गम्मा छता य बाली य प्रगा चंत्र तगत्ररय रिय ओसटि जछकत कु णा य॑वोदवा । 
+- पन्‍नवणा पद प्रथम 


वाटर वनस्पतिवाय टॉा प्रकार वी है यथा -प्रत्येक गरार वाटर वनरपतिकाय और साधारण "रीर 
बाहर वतस्पतिवाय प्रत्येक्टरीर वाटर वनस्पतिकाय के १२ बट कट है-- (१) वल (२) गाल (३) गल्म (४) 
जता (५) बाटा (६) पत्र (७) तण (८) बठय (६) हरित (१) औषधि (११) जररुद (१२) कुहन | 

आधुनिस वनस्पद्धिविचान भी वनस्पति के उपयु कत वर्गीकरण को प्राय पूरा वा पूरा स्वीयार करता है। 
यहो नहीं पानवणाप्रृत्र भ उक्त प्रवरण मे आये इन वनस्पततिया के उपे । को भी स्वीकार करता है। उिस्तार 
के भय रा यश सक्षत मे हो उाउख क्या जा रहा है। 

प्रत्येक रारा तोव छह कहा जाता है जा एस शरीर का स्परामी एक ही जीव हा अर्थात्‌ प्रत्येक जाव का 
अपना धरीर पथक-पथक हांता है यया -- जहे संय”सरिसवाण स्िदेसमि/साण बाद्झावट्टा । पचअगरीराण तह 
हाति रारारसघाया । 

-+ पमायणा प्रथम पर 
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जैसे अनेफ सरसव के दानो को 
इसमें सरसो ऊे सब दाने पथरक-पथक रहते 
शरीर या व्यक्तित्व पचक-पथरू रापने ह वे 


रु 
है] 


ड में मिलातयर उसका लटुदू बनाने । वह छट्डू एक पिण्ड रूप में रहता 
रद एक ही पिण्ट रूप में दीखने पर भी जो रीव अपना 


पेक्थ रीरी कहलाते है। थे प्रत्येफशरी री वनस्वतिक्रातितण जीव अनेक प्रकार 
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के ह। परे पौध में नहनेचाला एक जीव नी पत्पेज्थरीनी है कौर उपके भाग मुख, स्कप, शाया।, पर, पुरप्र वे फद़ 
में वे इनके विभिन्‍न भागों में सप्क्त रूप में रहनेवाने नी प्रत्पेफथरीरी /#। ये सन्‍्या में एश, दो, संन्थाल, क्रमश्यान, 
अनन्त हो सउते है। एक वार स्व० वाव छोदेराउजी ने एक मददी सतत औ्ीजगदीमचन्ड बस पथ प्रयोगशाडा से 
इसका समाधान चाहा कि बल के छत्ते, फड बीत जादे में मी जठ्ग-जलग जीव है या नहीं ? अनुसघानभादा 
में बतो के माध्यम से पत्रयूप्व आदि में पृथझू-पृथझू जीव प्रमाणित जिए थ। पौचे के अतिरिक्त पुरप में भी कयना 
पृथक-पृथक्न जीव है, यह निम्नाजित प्रयोग से सिद्ध होता है. -- 


“एक तुरन्त के तोड़े उटछ सहित सजेद गुठाव को या अन्य किप्री फृछ को आए पानी में डठछ दुद्यवर 


रखिये। थाटी देर में फ़ूड वी पय्डियों पर दाद रंग जगह-जगह दिएग्रा्ट देगा १ 


उपय ज्ते प्रयोग से स्पा प्रकट हाता है कि बदि फूड में अपना पृथर बीब ने होता तो बह पौधे से दूदने 


जोणिनृवए दीप जीवों बवकुमड सो व अस्त या । 
जोधि थ मृल्ते जीवो, सो वि हु पत्ते पद्मबाए॥ --पन्‍्नवणा प्रवम पद सूत्र श् 


अर्थात्‌ योनिभूत बीज ही उत्पत्न होते है। जो बीज छेदन-भेदन परने व भूने जाने से निर्जीत हो गये है वे 


जो, गेह, मयछा, ज्वार, बाजरा, भादि अनान ने दाने योनिभूत बीज ही है और सचित्त(सडीव ) 


5, ८. _“६ न 


हैं, जैन साधु इस जीवी को फ़िी प्रक्नार झा क्राद या सताप ने हो एतद्थ देते नी नहीं है । आउुसिय वनस्परतियिज्ञान 
उन्‍हें जीव स्वीकार करता है । खाद्य-विशद्येपन्ष डा० पिगले का कपन है-- अ भी एशे जीवित पथ्रापी है और 


उसकी सुरक्षा आदमी वी तरद ही वरनी चाहिये ॥/२ 


आगे आगमकार साधारण वनस्पतिजाय या नियोद जीवों का वर्णन करते हुए उह्से 


१5] /॥ 
| 


सुटमा आणागिज्मा चतदुफस ने ते एति। 
एगस्स दोण्ह निष्ह व, सवेज्जा णे णयासठ सज्गा । दीसति सरीराइ शिपाॉअडीवामनसाण । 
-+-पन्‍्नणा, प्रथम पद 
अर्थात्‌ साथधारण वनस्प्रतिकाब या नियोद के जीव इतने सूक्ष्म है कि वे चन्षु से क्षग्राह्मय हैं और देखने मे 
नहीं बाने हैं । तथा चादर निगोद के भी एक, दो, तोन, संस्यात व असन्प्रात जीवों का घरीरपिण्ड नही देखा जा सकता 
है परन्तु अनत्त जीवों का घशरीनपिण्ड हो देखा जा सकता है । 


जस्स मूठस्सख म्यस्स समों भगो पदीसठ । अपतजीबे उ से मूले जे आवष्ण तहाबविहा । साहारणसरीर-- 


वायर-वग स्मइकाइया बणेगविहा पग्पत्ता, लजहा-अवए, पणए, सेवाले, लोहिंणी, णिहत्विभगाय ॥ 
पन्‍नवणा, प्रथम पद 





एत्थ ण वायरवणस्मइज्ाइयाण पज्जत्तगाण गया पण्णत्ताा, उववाएण, सव्वलोए, समुयाएण सच्चलोए, 


रश्मि है -+-पनन्‍नवणा, द्वितीय पद 


४६ जन बागमा म वनस्पतिविशान १५१ 
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अर्थात जिस वन्‍स्‍्पति का मूल स्कथ शाखा पत्ता पुप्प वफ्ठ में सं कसी को तस्कर टता करत 
से चन्ावार गालाफार समावभाग खाइ ८ वह अनवजावघारा साधारण वनस्पतिकाय है। ससर अबबः एणक 
दाबाड आहलि अनेक प्रकार हैं। बटर वनरप्रत्रिक्षय भा राम्पण जोक मे उत्व ते होती है। 


उपयुवत आगम कथन से यट स्पष्ट है वि वनस्पति सपूण विश्व वा टोड़ाकाण में विद्यमान है। साधारण 
वनस्पत्तिकाय जाव अत्य व सूल्म व गालाकार है तथा शवा प्रणक क्िप्व बवक कुटण आरि भी ववस्पतिसाय 
जाव हैं । 


यहा प्रथम वनस्पति विश्य से सब्र विद्यमान है जनटशन के रस सूत्र था तैते है। इस विपयम 
गावार से पौधे चीपक बाटा निमस्नाक्ति उलाहरण द्र॒ष्टाय है -- 


यूनिवरधिती आफ कलिफोनिया बव॒के अप्राज़ा की एक विशार संगोष्ठी में विश्यात औद्योगिक प्रतिप्टान 

जक्टों आप्टिव” सिस्टम केएा फ्रड॒ एम० जा सन ने एक मौल्य चोथप्रत थ में पढ़ा है -- टर चतरिक्ष में 

फ। धूरिकणा की बावत यह आम धारणा है कि वे म्रफात्ट क्षयवा वफ्ब उने है. अप बटत सरी नमाह्म 

हती । स्फटम परीक्षण के जाघार पर मेरी राय है कि ये कण बटराफ्िल से बत हैं। सथा पेड पौया का बह 
पटाथ जो उहें हरा रग प्रताप वरता है क्ठोरोफ्लि ही है । * 


सृक्ष्मवनस्पतिकाय क॑ विधय में आगपता में आया है वि उस पर किसी भी पटाथ वा मरण छुहन अत 
जीने ताप रूप प्रभाव न पत्ता है श्सी सिद्धाल का समथर उद्धरण पटनीय है -- 


अमरोबा की अवरिक्ष प्रयोगताछाआ द्वारा क्ये गय प्रयायोा स यह सिद्ध हुआ है त्रि एावावविित 
जीवाणु अति सू मं य अतभत प्राणी हैं दयाकि न इपमें जम है त मत्यु है ननकास है ने साश। डाहेँ जीवित 
रहने कै लिए म भाजन वी आवश्यकता है न वाय की। व बिना कसी बात वे अतंग्र ऐेय मांत्राए बर सकते है । 
प्टवोवेविट्स  जोबाणुआ पर "धिक ताप और शीत वा भी बोई प्रभाव न । पड़ता। य अवातजीया हैं। इनवा 
भोजन भास्वीय ह | * जनागमा मे इसी से मिटता जुरता वणय सक्ष्म स्पावर वे निगाट बे! जावो वा भा है। केबल 
विचारणीम है तो ज म मरण न हाने वा विपय है । 
इस समयन वे लिए दरान मे ब्षित एप विस्सण तब्य को ध्यान में ठाना हागा और वर तथ्प ये है कि 
जनदशम निगोल वे शरीर व जम मरण से नियोट क॑ वावा वा जम मरण नदों मानता है भ्रपितु उत्त "रीर के “या 
क्‌ धया विद्यपात रहते हुए भी उस "रीर मे स्थित अवचे वीठ का जाम प्ररण बिर तर टतता रतता मातता है। 
इस दर्िटि से यदि वचानिवा वा इस बूदमतस जावा के ।रीर मप्ट हाते नतर ने जाय हो और इसलिए उनका ताम 
मरणा ने माना हो तो *संरे वबाग्मा ग कोर्ट असयत नहीं होती प्रत्युत समबन ही हाता है । बचानिवरा छारा इन 
चीवा वो एक ओर तो अनाद्वारी मातना और दूसरी ओर भास्वीय आठरी मानना जनहथन की इस मायता क्य 
पुएए करने बाठा है कि सूक्ष्म नियोल वे जीय आहारा है । 
जनागमा म निरूपित यूटम स्थावर जोवा रो तुलना यत्रट रिया जीवा से को जा सकती है) बवट रिया भीवा 
के विधय मे बतानिका वा कथन है वि. ये कीठाग्यु इतने छोट हांते हैं गि यूहम *गक यत्र से भी हमरा प्रा हगाना 
कठिन है। ससार मे वाई जग& एसी सदी जग ये ॥। ये क्ञाटाहु र किस्म + पाती मे हवा मे हर ऊचाई पर 
जमीन की गहरा" तक मरे हुए या जोबित जामवरा म और पोधा ये #?र पाय जाते हैं। बहुत स री ण 
तो हरण्क ताप भ्रग पर र* सबते हैं। ? यह कथन जनागमा से गूश्म स्थावर जोबा। व॑ आये हुए विवेचन से 


$ नवनीत अपज्त ६७ प॑ २१ 
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मिलना है। वैकटेरिया प्राणी जाए ति-प्रकृति के बनुगार तिती हो प्रतार के है। दग मे से सूल्म घाशवार थायति फे 
कीटाण जिन्हें कोगाई ((20८व) करत है! हबा लाजरक्षर झाक मे फोदाणु किये धाइरय (फाशाओ) टली 
है।* सूक्ष्म या निगाद वनरपनिफाय में मनित हो समते है । 

पस्तवणा-जीवा सिगम जादि जागरण में दीखग-पूठण, पा्ई-पफरी बादि शो नी पपशतावादिए जीय सादा 
है। उनमें से फुठेक का नीचे सकेस रप थे बियया बर यह दिखाया जानेगा वि झूवरादा वा उड्य अधिंयादत प्रथा 
विज्न नमगात है. -- 

प्रथम पणझ जाति वो पसन्‍्पी हो हो हिपा खाता २ + “पाय-साट हज सु मि-य दी भयवारिश। 2 
जयाति ईंट सूमि, चीत की नेगी में उतारा ४३ कीयविजासिविंगाण यव ७ै। इसे डियब से दाायातवियान 
का करन है कि दीयाछा पर पा सेमी थाये रथायों धर उरी वादे वती है ये पयरियां (ीफाओवछ) छाती 
की वनरपतनि है ।!! 

सर ण-आहाराश्मिकादिगवपुतियया [४ शत रथ पदाव थे जारी सेदि मे उल्बान गई फ्री 
(फूठणण) करण भात्र की बनर्ततव हे। ' किये वर्वादा जारुगा उक्षणि 40 वपत्याए ले उप डी/जइस्मुसा 
विण्य यनस्पति है । अत जैनागम भें अचार पर छाई सन वाठी याजी-जयों फफु७, १४ दि ही हाएी उठी पर 
जमत बाडा सफेद या झाठी रई या सा पद्म, सं ठगी यु जो सर आन थ्रार्ण। ४ * का * 84 
बतेमाव बसस्पालायिज्ञाय सी इस से परत््वों घर जाने थाही ए्े था फझूदी शो छाती (विज हनायॉस माना 
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है। तवा फिण्प-कुकुरमचा-माँव को थी फफू थे जाति णी है दि माह वी व 

“आवालमदरगतबाधिदा हरियवर्णा ।॥६ आतय लाए में जो हो पगात सीजाए की बनस्पलि हैं 
तथा “वाबर शूट्गं,.दुशवयायुरं जठायारा ॥0 जर्वात छीयों पर एदापर #फुरिय उतस्पतिी हब पर, जाती 
है । बतंमान विज्ञान नी उस दानों था सलथा पराप्णा गा में पे ने उसे दे हर में लवतजाय बयन्‍नपततियों एसग्ी 


५ 
(0०४५ ) जानि की बनाउनि मानता है। पशुओं के सींग प्याद पर उत्याय होने थोयी देशहंपलियों से सिनवियो- 
टिफ्ली, जूयलारेला, हायड्रा पिरिउ्स भादि मुस्य हे ।** 

जैनदर्शय समीर व मनुण्य फे शरीर मे थी निगोद थीय मानता है। शाषृतिक दीठाणुबाद के घन 
लुईपाज्चर ने प्रमीर को एप वानस्पतिया छीवफ्रोय सिप्र बिया है । गामीर के पीस की शारीरिक रचना शस्ध बॉयरा- 
तिक जीवकापो जैसी होती है । बढ़ या तो गोताफार गाता है था बडागार । बना में एव धाम या दस झरबया 
हिस्सा होता है। समीर का पौधा मिठास का बय शौझीस होता है इसी5ए फूझों के सगररी में तथा झगूरूसेत्र दे 
छिलको पर सफेदी की जो दृफी-सी परत ह्वापी रहती है घर खमीर कफ पौधों का एगए की होता है । 


समीर अनेक जाति का होता है । इसकी एफ जाति मनुष्य की त्यचा पर नी उप्र थाती है । उसे थग्रेत्ी 
में यीस्ट कहा जता है ।'!*३ 
“ग्रीप्म एतु में आटे के घदट्दा हो जाने, णर्बत के यट्टे पद जाये में भी एक सेर बाली फफू दी ही कारण 
है । पेनिसिलिन जैसी दवाए भी फफू दी ही ये बनती है ।१ 
आशय बह है कि जीवासिगम व पन्‍्यणा सूच में साधारण-निगोद वनस्पतियाय की ऐसी यातिपो का उ 
मिलता है जो न तो चक्षुओं से दिसाई ही देती है मौर न बुद्धि जिन्हें दनस्पति मानने को दी चैब्पार होती हे उन्हें 
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भाग बतस्पलि विनान ठोक उमी प्रह्गार का वतस्पनि सालता है जसा कि आागमा मे उनका निहप्ण ह। यह इस 
बात की जाती है कि इन सुत्रा क प्रणता निद्चय ही अतत्ध्ण 4॥ विदान इस अपन राघ का विपय बनाकर आच्चयवारी 
परिणाम सामन ला सक्‍त हैं । 


सज्ञा 

जनहगन वनस्पति को मात्र सजोव कहुरूर ही रति थी नी बर टेता है अपितु व्यक्त प्रकृति प्रव्ति 
प्रभति था पचासा प्रकार भे वर्गात् रण कर विस्तार से प्रकार टालता है। जीवा मे सत्ाएं (>च्छाए) होतो है । अत 
भ्रागमा में सताआ कय समासाररण करत हुए कहा गया है -- 


चत्तारि मष्णाओं पष्णत्तायों तजहा आलारमण्णा गयसण्णा मंहुणसण्णा परिग्ग(सष्णा। 
--स्पानाग स्थान ४ उ ४ सूत्र २३ 


अर्थात सताए चार हांती है यथा --बआहार सता भय सता मयुत्र सता प्ररिप्रह्सचा। आगम में 
ससार व समस्त प्राणिया म॑ उक्त चारो ? सताए मानो गई हैं। वनस्पति भा इसका जण्वाट नहा है। प्रक्‍्त मे 
सवप्रथम वनस्पति का आहारसना का विवचन बिया जाता है । 


आहार सश्ञा --सापारणत इस बात स प्राय सभी परिचित हैं कि पीध बढ़ते हैं परत यर वात उहुत कम 
ब्यकित जानते है कि पौध को यह वद्धि उत्ती प्रकार भाजन से (ाती है जिस प्रकार ठमारंटारार को बद्धि माजन से 
हनी है। प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि पौया का खा तर वायु प्रकाश आतटि बहार मिववा वा हो जान पर के 
मरसान तथा सश्षन उगते हैं । 


जनागमा मे बनह्पति व॑ आ रिनिधयक वियिय प्रो पर पर्याप्त प्रकार आला यया है। वनस्पति किस प्रत्ार 
वा जाकर करता है स्मवा वणन करते ”ए बहा यया है. -- 


अआमसण्ण कारणप “न वष्णओं काठ नौ” वायसुविकलार गत 7सु मगधा* दुग्मिगधाइ रसता तित्त जाब 
मधुराह फासआं क्‍्क्‍्धर मठय जाव विद्ध उउ्ा& त्ेसि पाराण वष्णगुण जाव फासगण विपरिणामतित्ता परिषोवइत्ता 
परिमा”इत्ता| पारविद्धमरता आन जपु वे वष्यगण गधगुण जाव पास गुण उष्पातता आतसरोरता गाठ पोॉग्गले 
सेवष्यणयाएं था ।रमाहारति । --झोवामिगम प्रयम प्रतिपत्ति सूत्र १३ 


अर्थात्‌ वनस्‍्पनितायिक जीव स्याभादितर कारण लप भ वाश नारा जाटि सब वणों दा सुगंध दुग घ गा 
रूवणाय बट मधर आर राव रखा का स्टोर कामठ रूते स्तिग्ध आटि सर स्पण वां प्‌ ।थाँ का आद्वार ग्रहण 
फरत हैं। ग्र ण व्रत हुत आहार वे धूप व पुट्यला वे वश गष रस स्पथ को नवीन वण गध रस स्पा में 
परिणमत करते हैं तय सब आाध्त्म प्र भा रा आहार परते हैं । 


आगमसबणित उपरोपत सेथ्य आज वनस्पत्ति वितान अनुसघान गाठाओ मं किए गय श्रयोगार प्रटट म॑ «ाऊ 
जापए हैं। प्रधागा से यरु चात हुआ है जि वनरप्ति अपनी पत्तियां द्वारा हवा के साथ वयन डा आवसाहड का ( 
आाह्वार ग्रदण परता है उस वर प्रकाष् माउपण (9॥00 $तध€$5 ) त्िया हारा ग्युवोज (एगकर) म परिणत 
करती १ । किर गाज पा कुछ भाग स्टाच मं थ कछ भाग बार्बों “डर में परिणव होता है तथा झप भाग जहा 
द्वारा धाप्त विए पायी को अनेव तत्वों मे बतल हैता है। उनम से कुछ हैं--आइसायन नश्जन हॉ/्ड्रोजन सफर. न 
फासफोरत बलतलियम पॉटठानियश मसंगनततियम क्लायरन आटि। नम से सावगीजन और डाष्ड्रीजन परानाव कफ 
परिवातित रूप हैं इसी प्रतार आय तत्व भी दूसर पटार्थों के रूपाएर है। वात्यय यू है वि बतस्पति से भाजन को (हर 
विल्धि नत्त्वा मे प्रट्ण करते एबं उनका थि ?पण बरन बी विश्सगर दक्ति है। सा शक्ति श मिद्ठां म सोह्यिप बौर &-७ 
चौटालियम सममात्रा में प्िते होत पर भा जड़ें सोडियम की अये वा घाठटाटियस यो जे थक मात्रा मे झेता हैं । जढ़ें ( 
फास्फारिय' एसिड जसे कतार पटाथ को जो वर में भी क ढाई स घुरता है भरा भाजन सम प्रहण करती हैं । वाल व 


ख्त>ऊ 


डा 


हि के! 


हे 0070" 
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लाल वर्ण का गोवरूमेगनी याद, पीछे बर्ण का सरफर, ब्वेत्यर्ण यो खुवरफासफेंद, हे वर्ण पा पत्तियों को खाद 
वनस्पति का आहार बनकर विवियव यर्ण, गधा, रखे, रा्श में परिणत होता है। भीजे ४पी से पुष्ड तथा लू: 


होते € । 


हे 


वतंमान में प्राय सभी संगरपखिक्राए मनताप के मठ या खाद यनाती है और ते छाउ पौधा को दिया 
जाता है तो वही याद यासवूजे के पौधे के तने मे फोर व रा राज में, फूछा में प्रिपिध यर्णों में, फवों में साट्ट, मीठे, 
फडये आदि विविध रपो में स्यान्तरित द्वी जाता है। लाते यह है वि बतस्याति में आाशर के पुदंगठों थ्रो विध्रिव 
वर्ण, गध, रस व स्वश में परिणमन करव की प्रिडक्षण शत है । 


दर 
॥। 


इसी प्रसंग में श्रीगौसम स्वामी भ० महायीर से पूछते ह-- 


कम्हा ण भते ! वणस्सउक्राउपा जाह़ारेसि बाम्शा परिशामति ? गोपमा ! झूछा मूरजीयडुटा, पटयीजीय- 
पडिबद्दा तम्हा आहारेंति, तम्हा परिणामेति, फदा पदशीयरछुदा सूद वीवाडियद्धा सम्हा आहारेंसि, सम्टा परिणामेत्रि एप 
जाव बीया जीवपुडा फडजीवपर्िवद्धा तम्हा आाहारेंति तम्हा परिषामेत्ति । -“भगपती झइतक ७ उ० ३ सू० हे 

हे भगवन्‌ ! वनस्पतियायिक्र जीव कंसे साहार फारते हैं ? वबा दिये द्वाए शाहार मो विप प्रकार 
परिणमन करते हू ? मगवान फरमाते है-गौसम | मूल हो मृख जीव रपर्णे हुए है पास्तु पृत्वीजीय से प्रतिबद्ध हैं 
इसलिए मूल (जड़) के जीव पृथ्वीफाय का आहार करने ह शरीर उपे झरीर में परिशामाते है । उसी प्रहार आहार में 
से कुछ आहार कन्द के जीप जाकपित करते है । फन्‍ठ में मे रकन्‍्ध (त्ता) के जीव, स्यस्‍्व में से भाखा के गीय, घाखा 
में में प्रतिमासा के जीव, प्रतिशासा में से पत्ते और फूट, पूड में से फद छौर फड में भे थीए के जीय आपपित का ते 
है और घरीर में परिणमात्ते हे ।" 


वनस्पति की आहार ग्रहण व उसे परिणमन परने की आगम में प्रतिवादेन उपयु कत प्रक्रिया का उद्॒धादन 
वर्तमान में विज्ञान के प्रयोगो ने झर दिया है । वनस्पति के आहार्ग्रहप था वियेचन आधुनिक वनम्पततियिनानवैत्ता उस 
प्रकार करते है -- 


5, 


“मूठ रोम मिट्टी के कणों से चिपदे रहने है और उन कणों में मौजूद सनिज पदार्ों फें पतले विलयन के 
सम्पर्क मे आते हैं। सनिजों का विल्यन अन्त रसाकर्षण द्वारा मूल रोमो के सीतर पहुचया ६। मृछ रोमो फी 
कोशिकाओं मे पदार्थों के गराढ़े विल्यन सदा मौजूद रहते है । एन फरोशिवाओो के बाहर मिट्टी के यनिज पढायों के 
बहुत पतले विछयन (घाल) रहते हैं । कोशिकाओं फी दीपाले अर्थप्रवेश्य मिल्ठियो शा काप फरतो है । अन्दर का 
गाटा विलयन बाहर के पतले विदयन को रसाकपंण के नियमानुसार अपनी भर खीचता ह जा अत रसाउर्पंण द्वारा 
कोशिकाओं के भीतर पहुचता है। मूल रोमो शी कामियाओं में इस पतले विठयन के पहुच जाने से बहा वा वितयन 
थोडा पतला हा जाता है। इसके पास ही अन्दर की कोशिका बिलयन उसी अपेला याटा रहता है । अत मूल राम 
से पानी और पत्तठा विछयन अन्दर की कोशिका में रसानपंण द्वारा चला जाता हैं। जब इस अन्दर थी कोशिफा का 
विलयन इसके पास को अन्दर की दूसरी कोशिका के विल्‍यन से पतला हा जाता है गौर फलस्वर्प यह विल्यन 
अन्दरवाली दूसरी कोशिका में चला जाता है। इस प्रकार कोटेक्स की एक फाज्षिका से दूसरी कोसिफा में रसाकर्पण 
द्वारा पानी और पतला विल्यन पहुचता जाता है और अन्त में जाइल्म नलियों मे पहुचता हैं। इन सल्यों द्वारा 
फिर यह ऊपर तने भौर पत्तियों में पहुचता है । इस प्रकार कोशिकाओं के अन्दर, बाहर का पानी तथा खनिज पदार्यों 
का पत्तला विकूयन रसाकपण किया द्वारा पहुचफर तुरन्त तने की ओर झागे बटता जाता है और ज्ञाया, प्रशाखा और 
फूल में होता हुआ फल तक पहुचता है ॥”? 

व जल अल मम कन कल की 
१ आलचार्यश्षी अभोलक ऋषिजीकृत अनुवाद पू० ८&८ 
२ प्रा० जीवविज्ञान । 


है 
है 


थू ज्ञन आपमों में वनस्पतिविज्ञान १५५ 
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उपयवत कधन का तुतनात्मक अध्ययन यट सिद्ध बरता है कि वनस्पति बे आठार की श्रित्रा व परिणमत 
विपयतर विवेचन में वतमान वनस्पतियिच्ात वे आंगमनिरूपित वचन में पूण साम्य है। 


वनस्पति के खाद्य पटायों का वण न आगम में ठ्स प्रवार है -- 


त्त ण॒ भनत जीवा विमा८ारमाहारेंनि ?े गायमा ! 7 वद्चो ण अणतपटासयाइ दवाइ एवं जगा प तवणाए 
पटमे आाद्ासनदू मए्‌ जाये साजप्पणयाए था रमा ररेंत। तण भन्‍त ! जीवां जमा ।रमाटरेंति त चिजिति जमा 
आदरेंति त ना घिजति चिन वास उदाइ पट्सिप्पति वा ?ै हता गोयमा ! त ण ज्यवा जपाटारोत त चिज ते 
ज मा जाव परिसपण्पति वा । +- भगवती चतक १६ ४०३ मृत्र७८ 


हू भगवन वे (पंथवी जठ बनस्पतरि कायिक) जाव कसा आादार वरत हैं ? 


है गौतम ! वे हाय से जनात एडगयाजे पुडुंगरा का आहार करते हैं। विधप वेणन पजदणा के प्रथम 
आदर उद्धव प भनुमार समभना याउत सव जात्मप्रटेगा द्वारा आर ग्रहण बरत हैं । 


फिर गौतम स्वामा पूछत हैं--है भगवन्‌ ! गया व जोव जा क्षाह्यार करत हैं उम्र चय हाता है 
जितत्रा आटार नटो करत हैं उनत्रा चय थे टोता है रे तथा जित आहारा का चय हाता है बे शाहार असारभाग 
रूपम था र निकलते हैं भौर सार भाग हारार ई ठय रूप परिणमता है २े भगवान फ्रमाते है--? गौतम | हा व 
जीव जिन पटायों का आदर करते हैं उतक्ना चय करते हैं जिन पहि्वों का आहार सेखा करते है उततरा चप नहीं करते 
हैं तथा जिन आहारा का पय तिया है उसबा सार भाग हारीर * लय रूप परिणमता है और प्रमार भाग का नीटार 
या गिसनन हो जाता है। " 

ये | घूत्र में जाया चिजात हाट विच्प उल्श्खताय है। चिजति शाट घय अथ का धातर है । चय 
का अपधिप्राप * जतीप्ट पदार्या का चुननर सचय वरना । इस सूत्र क्‍। तालय ये है शि वनस्पति अपन सराग में आए 
साथी प ।र्थों का भाजव रुप में ग्ररण नव करता है. प्रतिमु उतम से आटाए योग्य पटायों का ही चयन फर उनका 
प्रदर्ण या सचय वरती है। आहार के अयोग्य पटावों का चयन या सचय नदों परती है -ठह़ँ छाह टेतो है। बन 
स्पति वा ”स विल्मण चयरशक्ति को वनस्पतिविशापत्त भा स्वीरार बरते हैं। उ' ।न॑ प्रयोग द्वारा सिद दिया कि यटि 
मिटटी में सोडियम जौर पाटालियम दाना हो प्‌ ।थ राम्रमात्रा म मिल हा तब भा वनस्पति सोडियम को अपा अपन 
रुचिकर भो“य पटाष पठा़ियम वा टो अधिक सचय व स्त्री है । 


आयम + उपय वे क्यन मेंस य७ प ते ठियाया था चुका है कि वत पति जिविध द्वपा के स्कथों वा 
आदर परनी है। उत जा ।र ता सार भाग शरीर रूथ परिणमत्रा है तपा दाए र ।हआ निश्मार भाग दूषित मे” 
बे झुप मर सबा र निकलता है। मठविगजन वा ये किया ववस्पति से उत्वहन व रूप म होता है । इस 
विषय में व है -- जिम प्रापर छाग अप हारौर ये पगान व रुप में पानी निक्ार्त हैं उसा प्रद्रार पत्तियों की 
सतः से पाया बात्प बनकर उच्य बरता है | चल जे । ठारा मिटा से पाना साखत & प्रौर जाइलम नण्या द्वारा उसे 
पत्तियां को समर नक पषयात है । जरा बढ वाद्य बगयर उड़ जाता है। * तालप यह है तर जाज जीव विधान न 
प्रागग प्रसदित दस सिद्धांत या परूण समयत कर विप्रा है जि बने वति आहार करती है । उसे घरार रूप परिणयन 
परवा * तथा उसत घष रः वज्य पटाव सल्‍् वा विजन या नोहार करता है। 


चाष्टाति विंग क्रतु मं अधिक और विस ऋत सम आंद्वार गरतों है. आयम से “सकता विवेचन इस 
प्रहार आाया है -- 
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पोधा क अधिक पष्टन पूलने ये हरी विश से वना चाभा बढ़ाने वा वार उतयता से पु गए का चल्ययमान व प्रश्नव 
साबित वा सबिय हाता है ! 


शमी प्रसंग म प्र ने उपस्थिल ता है जि वनस्पतियायित्त यीड जया भाहार क्सिस्म सकरत हैं ? व्ग 
विपय में सिस्तानित बन हप्टड्य ह-- 


भरते | हिजालि जाहारेंति माये जाहारीत पजवसारा आररेंति * वायमा | आ वि श्ला रविए 
आठरवि पावसागे प्रि आटाखत । - तीशभिगमस ्थम प्रतिपत्ति 


हू भगरन ! बनस्पतिफ्रापिक जाव बया आर्लिस आहार करत ह २ क्यों शम्य से जा ।र बरा हैं ? थया 
प्रययतान से श्ाहार बरस हैं ? भगवान फरमाल रैं--+ गौवम । वनस्थतियवित्त जीय वाहि (चह् बल) से आदर 
बरत॑ हैं मध्य (तना शाया प्रशाणा आहि) से आशर बरनते # तथा जात (का पत्त भा।ह) से जाहश बरत है । 


ल्‍मा प्रगग मे ऊपर व । गया है वि यनस्पत साउष्पणायाए आह़ाशवहारेंति “सत्र दर चाए आर 
गरती है। रुगग यह फल घाव है कि आगमबार बतस्वतिया यर जोरों रा वे. बह रख लाया प्रचासा 
पूर पत्त क्षा ” भार भरार गे झारार परना गानते हैं । 


खनस्प तम्रिचान में यो इस स्पष्ट व विलेत वियचत है वि यरपति अपन शाह रागर से आरार बरता 
है। बनसस्‍्पति जया मूर रामा डारा सातित पडायों का विश्यन व जेट आ तरह पररर्थोंगा आर करता है) 
स्कध शाखा प्रतायां पत्ता जाडि ज ये अगा वे पाल द्वारा प्राश मे बा"रा दाताररण से ब्राउन ७ धाक्गारड 
जाटि अय ससा वा प्रा ।र वरना है। बनायतरिटारा प्र यत्र अगे रो बा।र वत की श्रत्रिषा वा वनस्थति चास्थ मे 
विस्तार से बंणन है । तारपय यऋ& है कि वनस्पति अप शव अगा शा सा* चररस धार कर॥ है। यह बात 
बन पति।बचाय भे छात्र का विधय उ र ब्र सिद्धा उत स्थातार घर गई है। 


जग वसा मे गामायत आदर ताने प्रशारग भर गए यया-(१) प्रववाशर (२) रामाहार 
( ) जीयाशर । उडी छावणण श्य प्ररार षा गए है. -- 


सरौरणोयाहारों तथाई पासेण सोम आहारो॥ 
पक वेबाहारां पुथ वलिओ होइ जाएश्रो ॥ 
ज+सतुप पमटप था टी ७ (शा व ४) 


अवगत हार द्वारा हिया जाते बाया ध्रारर बाया ।र है । घटा वे मा ए हागा रा ायूवर | पाजा। 
जहा पद्ार समा र है ता फवत [प्रास) हरे पे मुख दादा टिया जय बा अर प्रोययाचरक * तम से 
वनोपतिं गम । चाशर ओऑजाहार थौर राषातार का शान गये हैं ।* आापीर बचाव भावाशावम | प्रशारर) 
आ रजिया मारता है --एसीमिवेचय घोर आसमो संग । ऐगाविट्ला को क्षाजा रे से घोर शासमासित पी रामा 
जार से चुडता य। जा तो है। वतरततिरिश्त से आरर का हसे वोता विधाप्ता वर हारा प्रय लि। हुए है ॥ 
रन किया का सदा में "सं प्रवार समझा शा साया है-- 

ओडाहारं>जाहार का दस दिशा में पौद क्वकी परलियां धाराओं था घरार था गशरप ३३४४ 
(पडा) हारा घायम हल मे सा बायसडा आरगाइह का ह रसा का साय हैं । बिर वे होाहि बे घर ॥ हरा 
जहा गे पाय भाजन के जीप भाग ये एव बात | । सावतर प्रराशन्य वश बिर द्वारा गन. मापनिक निया 
कीता है शिसमे पध्र यपता है 46 व हर र बा बुछ भाषण प्टाच से दे रु८ नाएबा३राइडू में व & इज है 4 
औुए भाग प्रा व बना है $ 


3 जार पन्तवतार पाकर पद उप्शक्रालदारूपा्मकाफ उक्त प_ फ्री 
$ भावों सब प्रषप खडे पे €ु४ड (व बेबररागनो शत अनुदाइ वा हिट्यो दशंपर) 
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ब है जा उगती ता ट्सर 7 हो पर है पर तु ये कुछ भावन ता जपना परत्तवां टारा हवा म से लेती ह और बुर भाजन 
हनकी जड़ें उन इसा से उठा हैं जिन पर ये उगती ६ । चेतन विसकस वाठा जारनवस मिराटेलटस आि अधपराषया 
वनरस्पतिया है । 


यट ता हुआ यनस्वति ह्यरा किया ज्ञान बाला छर्बा टय आटर का रूप। इसक ग्रतिरिका बनसस्‍्पनिया 
चेईडा द्रय ते लय, चउ्ी ये जीवा वा आटार भी परवा हैं । दूसरे शा ।म कह था बा यतिया हरते चलते ताब 
जतुआ कौर पतगा पयु पतिया व मानवा वा याहार भी करता हैं। वनस्पति विलान मे ऐसा बनपतिया का मासा 
हारी बनस्पतिया कया है । “तक विस्तत वणन से वनस्पति चास्त भरे परे ह । 


सासाहारी-वनत्व तयाँ रत € सवाधितर जंगरट आस्ट्रिया में है। हने जगरा को पार करते हुए मनुष्य 
हने विशिव बता व /खन के लिए जसे ह। इनक पाग जाते है इन इक्षा का डारिया और जटाए इर बपता हपर में 
जयड़ उसी हैं जिनस छटकारा पाता सहज काय पहा है । फ्लत मनुष्य राता नचिल्‍्याता पुतवारता है प्रौर क््ष म दम 
तोड़ दैना है । 

तम्मानिया के पीटचसी वन मे रिजिटल स्त्रत्त नामक हथ होता है। ये जागातुक पटा पी वे मनुष्य 
नो अपने क्र पा का धिप्र बता लगा है। ये । तक कि यटि बोर्ट घुडसवार भी इसक पास से गुजरे ता यह उस भा 
अपना आहार बता लता ह ।" 


कोट सक्षों पौधे--य पौव कीरे मकारे परत कर खात हैं । यूटीडुवरियद ((700७]॥7९0) इसी जाति 
का पौया है । बट उत्तरां उमरिका तास्ट्रलिया दक्षिणा अफ्रीशा यूजील्ड तथा कुछ आय देगा म पाया याता है । 
यह हमारेय । भी मिलता है । य पाती को पौषा है झौर 6 बर पानी मे उगता है । रसही पत्तया सई के आधार 
का होती है और पानी पर तरा करता हैं। पतिया के थच म छांटे छाटे ”र रग व ग्‌ थारे क आवार मे फूल अग 
रहते हू । पौया दा्च गुस्यारा से की । वा प्रडता है । प्रत्यक माबारा पाती स भरा रखता है और उसके मर? पर ग् 
छाटा सा छत र ता है। इरा ऐट पर एक क्याट रखता है जा क्यत अहर की और टो खलता है। कपाट पर बा र 
ना ओर महीन धार हाते हैं। य थार सचान होते हैं और नम्र टमारी ध्यचा वी भाति स्पश अवभव करने वी "चकित 
द्वाती है । जय कोई बीता पाती मे तरता-नरता गु बार के पास पट्चता है ओर कया के बाला का हाता है भा सरम्त 
क्पाट अहर व आर खर जाता है जियय कीट गायार के भीवर गिर जाता है । बीे मे! भ्रातर पढ़ते परत ही क्‍्पाट 
फिर ऊपर उास्र गू वार का मह बट बर दता है। स प्रत्रार बचारा बौडा गंवार मबट हा जाता है। ग यार 
के भांतर दीवारा स एक इस निकलता है जो काटे के मास को पुला टता। है। व घाऊ या गुब्यार वे भावर को 
टावारा व राए चूम जत हैं । 

बटर वा पौधा भा बोडा का परड़ने व सान की वला मे बड्ा प्रवोश दात्रा है। ब्रररयाट फ्तबइ ते 

मु ढर होते हैं और इसके सम्पक मभ॑ जाने व्यछा वचारा वोट यदू कापता भी नी वर पाता कि दतन रंग विरंगे सहर 
पूछा बारा ये पौपा प्राणघातक भी हो सत्ता है। रंग पौध का पत्ता पूण्र रूप रा विप्टा होया है। उस पर एव 
जिपश्िवा रुप रत्ला है। ये लग सवार में घाटो होता है । परत ये सी । रख व) । व ४िए मारत्र विष है। जब 
कड़ा इधर रग प्रिरंगे सुर पूला से आइाट व ज्यके पत्त * पास आता है झौर पत को छू जाता है सा बट विपविषा 
पथ उन परा का माबूती सर पवर व ग” लेता है। किर या “या की अपने वो छटान वा प्रय + बरता है रथो 
स्पा पत्ता ऊपर पैर भ्र हर वी आर शत्ता लाता है घौर काटा एवं जाबित समाधि मे वे हां जाता है। फिर बोधा 
उरग अपने बटर पा सवा है $ ? 
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सानव-भक्षी वक्ष - “अफ्रीका महाद्वाप तथा मेठागरास्कर ठीप के सघन जगठो मे वही-यटी मानव्क्षी दक्ष 
मिलते है, जो मनुप्यो और जगली जानवरों को अपना शिक्रार बनाते हू। कहा जाता है कि एफ मनुप्य-मक्षी रक्ष की 
ऊँचाई २५ फट तक हाती है । इस वरिगञाल और सयानक लगने वाले दक्ष की अनक शायाणों के अग्र ताग में थाली के 
आऊफार के बडे फूल लगे रहते है । ये घाखाए १-२ फूट लबे काटो से मरी रहती हू । 


जब भी अपेरे मे फोई जानवर या मनुण्य असावधान होकर उस दक्ष के पास से गुजरता है तब दक्ष की 
काटेदार झासाए अपने शियार को चारो ओर से प्रेर लेती हैं। काठे शरीर में पुसफर पून चूत लेते है और बाहर 
निकल जाते हु । तब दक्ष की गाखाए निर्जीबव बरीर को छोड देनी है | शिकार या खूव चूत लेने पर फू््ो का बाजार 
बढ जाता है, किन्तु कई दिनो बाद वे फिर जसली हालत में आजाते है| इस प्रफार दल के ने काझो का देर छगे 
जाता हू । कुछ वर्ष पूर्व साइकिल के द्वारा विज्व-श्रमण फरने वाले श्री मिश्रीछ्ाल जायमबाद ने युगाण्डा के भयादक 
जगल मे मनुप्य-मक्षी इक्ष की णालाओं में फसे हुए एफ बारहूसिपे को र्वय अपनी आणो से देखा था 


रन हेटट्म्पट, नेपन्थीज, जीन्मलायोटिया, बीनसप्ठाई टैप, ड्रासरा, पिचर प्लान्ट यादि अन्ध मासाहारी पीप 
भी वीडा का जिक्रार फरने व उन्हें पड़ने में बड़े निः्णात होते है । 


तात्पय यह है कि आज से ढाई हजा” बप पूर्व जिम काठ में विख्च के जन्‍्य दाघनिक वे व्रिचारक वनस्पति 
को सर्जाव मानने में ही ननु-नच करने ये उम्र काल में जैनदर्शन ते वनम्पलि को ने ऊेवड असदिग्ध रत से सजीव ही 
स्वीकार क्या अपितु इस पर पचासो हृष्टयों से प्रकाश भी टाछा | इनमें से एक हृष्टि जाहार के प्रगार व पदार्थों पर 
भी डाली गई । इसमें वनस्पति द्वारा आहार-गहण किया, जाहार-परिणमन प्रक्रता, नीहार, ओगाहार-रोमाहार तथा 
वनस्पति के एक्रेन्द्रिय होने पर भी पच्चेन्द्रिय जीबी तक का भोजन करना आदि फ्रै निरुपक्र सूत सववा मौलिक व निराते 
ही थे । ये सूत्र विज्ञान के विकास के पूर्व विद्वानों को आज्चर्यजनक व कल्पनाप्रमूत तगते थे। परन्तु थाज ये ही सून 


विज्ञानजगत्‌ मे प्रयोगों से परिपुप्ट व प्रत्यक्ष प्रमाणित होकर आगमप्रणेताओ के अदीनिद्रिय ज्ञानी होने की उद्घोषणा 
कर रहे है । 


भय सज्ञा -मंत्र दो रूपों में व्यवत होता है--( १) आगत आपत्ति से भयधीत होना, हरना, फापना, रोओ 
का खड़ा हाना आदि (२) आपत्ति से बचने के लिए सुरक्षा का प्रवन्ध करना । सुरक्षा की मावना का उदुगमस्थल सय 
हीं है। 
छोड 


वनस्पति में “भय के दोनों ही रूप स्पष्ट असिव्यकत होते है। जिस प्रकार मनुष्य आपत्ति या प्रसिकूछ 
परिस्थिति आते ही भयभीत हो जाता हैं और उसके निवारण या प्रतिरोध के छिए सरक्षात्मक प्रयत्त करता है, उसी 
प्रकार वनस्पतिया भी आपत्ति आते ही भयनीत हो जाती है और रक्षात्मऊ प्रयत्न करती है। थी जगदीशचन्द्र बरस ते 
यत्रो की सहायता से स्पष्ट दिखाया कि वनस्पत्ति के क्रिसी अग पर प्रहार होते ही या सहार का खतरा उपस्थित 
होते ही वह थर-थर कापने लगती है--उमके रोए खडे हो जाते है । 5ई-मुई वनस्पति पर तो भय का प्रभाव बिना 
यत्रो के भी देया जा सकता है। उसके किसी अग को अगली छू जाय ता बहू सयभीत हो जाती है और रक्षा के लिए 
सारे शरीर की पत्तियों को सिकोड कर अपने सव अग ढक छेसी है । कश्मीर में 'जवागल' नामक वनस्पति होती है । 

है हथैली पर रखते ही ज्वर-पीडित मनुष्य की त्तरह कायने छगती है। 


जिस प्रकार मनुप्प अपने शत्रु ओ से बचने के लिए विविव उपाय काम मे लेता है, ठीफ़ उसी प्रकार पौछे नी अपने 
झत्रुओं से बचसे के लिए विविध उपाय काम मे ऊेते है। विच्छू जाति का पौधा अपनी रक्षा पत्तियों के रोओ से करता 
032: । इन पायो को छूने व खतरा पहुचाने वाले व्यक्ति की खाल में ये रोए चुभकर एक प्रफार का विप फेकते है जो जलन 
पुदा करता है | जसमे असहय पीडा होती हैं। फछत व्यक्ति उसे छोड देता है और पौधा खतरे से छुटकारा पा जाता 
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है ।१ चमवमा वामक वनस्पति काौ--जांप्राव लाठाब के विनार हाँता दै--छूते से छत बाच ब्यवित्र वे सारे धरीर 
में खबटी चरनत छगनी है। जत व्यक्त इरास दूर ड्वा रहते है और यर चतर से परे रस्सी ॥ काक-तुरई अपनी 
रखा ठग ध से करता है। “से छ जने से बहुत समय तक आय से दगय नही जाता है । रुखलिए हसे छूना कार्न पस” 
ले करता है । हाय उहर के काट ता इतत त्ीद्षण हांते हैं जि हयात साथ से ही एसा जनेभव हांता है माना जिसा 
ते सूट्या हा चभाई । साथ ही गहन भी टतती पता करते हैं शि मतध्य वी ता क्या वात प्र भी उसव॑ निकट जाने 
वा सास्स ने पर पात हैं । 


जय या पौधा अपनी रक्षा यिवना” से बरता है। यर बचिक्ताई एक लमसटार लव वी लाता है और सारे 
पौध पर छाई र तो है। हानिकारक कौह पव पौध पर चटव हैं ता उठाते पाय तवेपर छाई कोमरनसी चिफनी तह मे 
फ्स जात हू । “स सतत से सजित पाने व हिए ये वी” पौय को हानि परचाय ग्िना हो रफ़्जकार “जात हैं।* 


विएडी गये हारा जपनी रक्षा करने वाटा पौधा है उउसे । यह जावा थे भावरा भागा मे घर उमा मं 
शाश्यों वी जाति कबटीत पौधा व रूप मे मिखता है। वनस्पात्त शास्त्र मे रण एटियारिस टाविगवारिया कच्चे 
खाता है। | र्सम थे कपूर उस वेग ।र द्वव निकएया है यो प्रहसिग्रम साटनाइ” के समान अयत गिपरा होता ह ॥ 
मठ जटराटी गये भी छाक्ता है जिससे चारा आर बा बायुम”" विपाकत हो जाता है। इसवरा हष्य्रभाय पहह मील 
लग पाता है । एणजध्य रुप (र स + नप्स्शार तर नियरट जाते है। इन पेला वे विपातत प्रभाव से *नक आस पास 
पच गतिया # हाय के ढर वे *लिडियों वे टीव से तग्रे रत है। हम प्रभार य पौध जपन विपाकक्‍त रप्रया गंध से 
अपना रा करत है। सलीप्रीज जोर मजावा के घा जयठो मे व बोटानिसट गाहने में जाज भा एस व । मिख्त हैं । 


विंग प्रकार पशा अपना वबाचा की सुरक्षा वी हप्टि से अपना घासटा झरने बाली स्थिति म बनात ह 
उसा प्रारर छुछ बढ प्रानी सुरला हंस हमरा टीगा बे कथारा में भटा बाठा स्थिति मे उत्बल हो हू। बाता 
बरर एस (था हैं। य झों टाहवा थे घन यगरा वे भीतरा भागा मे पाय जात हैं । € हू व तो निवासी यूचान 
बहटते है । इन आविसि बातरावार 3 झ्राकपकर गीठ। ये थयत तने वे डारिया पर भू।म को जार मह किए पाँच 
पंत चने लव व क्होर पट रपत है। इस वा । की सल्या शतगा जयिक हाता है कि सता वे डाई पूरी तर” 
स्‍्मगे ही र ती हैं। हट किसी प्रयार का हानि पदयान या प्रयत्व करन याव को डयफ चूह जसे वाटा का सामना 
करना होता है । अत ये काटा से जपनी सरला करत हैं । 


पोध बयल अपनो रक्षा बे रिठ हा ने अपितु ॥ सतान की रखा वे शिए भा प्रयान बरत दय जाव 
है। श्िरिया ह्सा प्रक्ञार का धौघा है। यह पयरातां चटाए िम उगता वे पनपता है । चटटाना वे बाच के | छोटा 
साकूल असरा खोलडा सी जगठ मिस्र ही व उतव /ए वड़ है जमा उता है और बा*र निकल कर चररात 
की हीपाद 4र जयना चरीर झत्ाय स्वयं को चीवित रस वितिकैर मात्र जाउित र ने रहा उसका स्वमावगिदद 
याप रागाप्त नगी हा जाता । आया“ पौया वो भाँत उसके खा ये जायायत है दिया वद्धि बर बोर साधा 
खत पथरी” ह वार पर या यद्धि वरता बो आसान जाम से | है। डितरिया अपने इस बाय का आइचयजनक 
हग थे गम्प न बरता है। हसक लिए सवस प छे मधुमदिद्या को बाट जो ना पहली है। संयसािणिया सेठ फ्ता 
बा परागस्प्राश्पर व साथ मिदार गर्माधघान करने से रमद हाता हैं । सधमविख्ययों का आवष्छ कराये डिए हंस 
अपने फरा था बहार सठानी पहुतो है और मघमकिएयया का प्रसीक्षा म चटटान वी दीवार स फ्ल व ।सडत 
जाय यश समाचार लितरियां अपन पूछा वो यधासमत्र दीवार से जलग रखता है। दया गया है हि लिशरिया बा 
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जा चाधा लोवार सदर हाता है उसा पर अधिकतर पुष्प यि”वे है । बीज तगार हा जाने पर पौध बे शामन यर 5 
भपस्या था जाती है कि यह उत बीजों वा पर डा बयावि चटटाच का टावर में परौशा व बीज न ठहर सबव हैं (है 
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ने पनप सकते है। अत वह जयनी सहज बुद्धि का सहारा लेता ढै। गर्माधान सी क्रिया ज्यों ही समाध्त रोदी है तयो 
ही वह फिर दोवार की ओर झुकना शुरू कर देता है सौर दीरार के सहार सब सक्ष क्षीये बटन है जय ता कि उसे 
वीजो को गिराने के लिए छेद या खासी जगह न मित्र जाय। ठेद मिले दी बढ उसके भीतर घुसकर 
अपने बीज डाउ देता है। इस प्रकार थीजों को उगने थे पववने के छिए सुरक्षित स्थान पर रख निर्मप्त व निश्चिन् 
हो जाता है ।* 


अभिप्राय यह हे कि बतं माल वनस्पतिविज्ञान जैदागपों से प्रतिवादित एस सथ्य झा सगवन परता है कि 
अन्य प्राणियों के समान वनस्पति भी भयाक्रात होती 6 और अपनी संतान थी रला थे लिए परिचय एवं विलिष उपायों 
का सहारा लेनी हैं । 


भारतीय वंज्ञानिक प्रों० पचानन माहेश्यरी विश्व के उमेस्पतिनूण पैन्ानियों में थप्रगी है। श्याे प्रयागो द्वाता 
आइचर्यजनक तब्य प्रकृद् किए है। पृष्पो पौधों के छगभग ८२ उुलो मे पौयो ते क्षण-परीयध्चल यी उबा उनके क्षयत्ष 
परिश्रम की साक्षी है । 


वनस्पति-विज्ञान में पौयों में मैथुनकिया या विद पर्णन है, उसे सक्षेत्र में उस प्रहार समसा जा साज़ना है-- 


फूल ही वनम्पति के गर्भाघान व प्रजनन का सुस्प रवान है । फूड में मुल्य ५ भाग होते है --(१) एएप- 
बुन्त (0८6८९) --फूड का डठड (२) बाहू व दाग्पुत ((०]ए८६८)--इसमें स्थित परात्तया फूच है सब से नोचे 
या बाहर की ओर रहती हैं व फूठ के भीतरी मागो की रक्षा करती है (३) दद पृ (टश0०)--म्समे स्थित 
पत्तियाँ या कलिया चित्ताऊपंक चटकीले रंग की होती है । थे फूछ के जननागो की रला वरती तवा जपनी सुन्दरता से 
कीट-पनगो को आकृष्ट कर परागण कार्य मे सहायता करनी है (४) पुमंगपरागगेसर ( 07त/0९८पा) यह 
पुष्प का नर-जनन अग हांता है, यह चदज्ीली कफ लियो के भीतर की आर होता है । उसे दो यराग होते 2 पृ त्तस्तु और 
पराग कोन । पु तन्तु परागक्ोश को ऊपर उठाये रफ़्ते ह। परागफ्रोण में पराग ऊन्न होते 6 जिनसे फटने पर सग्रणित्त 
पराग्र-कण बाहर निकलते है । (५) जायाँग-मर्मकेसर ((3६तट८ापश))--रह फूठो के वीचो-दीच होता 
तीन भाग होते है--(१) अडाणय ((0६ २४७), (२) ववित्ा (85, ०), ( ३) बनिकाग्र (52704) । जायाग का 
निचता चौड़ा व चपटा भाग अडाशपर ऊह्णता है । ० ऊ या सतत लंबित महत्वपूर्ण भाग है। इसी में बं'जाएड- 
अणधानी जादि होते है । इसी से एक लबी नर्ल /परीरग है जिस यतिक्ा था पॉनिनली कहते है । उसके मिरे पर 
एक गोल घड़ी सहृश रचना होती है जिसे बा हु जै।वछतन उहते है । 

पु केसर के परागकणों का स्त्रीकेसर के योनिउत्न से सम्मियन, संगम या संयोजन ही वनस्पति की प्रशनन- 


क्रिया है । परागकण यानिछत पर आकर गिरते है और योनिनल्ी में होने हुए अडाशय-गर्माणय में चले जाते है, वहा 
फल और वीज बनते है । 


न्प्र्पाः 


०५१ 


72] 


वनस्पनिविज्ञान में परागकोश से परागकण का योनिछय तक पहुचने फी शिया वा सेचन ([20]78700) 

कहा जाता है । यह दो प्रकार की होती है--स्व-सेचन और पर-सेचन । जब किसी फा जा परागक्रण उसी फुल के 

योनिछत्न तक पहुचता है तो यह स्वसेचन कहलाता है, जँसा ऊूृप्णकोली, सूर्यमुछी आदि फूलो में होता है । जब किसी 

फूल का परागकण दूसरे फूठ के बोनिद्धन्न पर पहुचता है तो उसे पहुचने मे वायु, कीट-पतग, जानवर, जल आदि अन्य 

माध्यमों की जावश्यता हाती है। यह पर-सेचन कहलाता हे । वापु-सेचन, गेहें, जी आदि मे, कीट्सेचन-सु दर-सुगपित 
कल्कि त-+त८+<+-+ 344 +-+न 5-३८ 


१ नवनीत जुलाई १६५७ पुृ० ५३ 


है३ जन आपमों में दतस्पतिविज्ञान १६३ 
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फटा म जल्मेचन वटिसवरिया झोटि जर मे ढगे पौधों मे तथा जन्लुओं टारा सचतन्‍्कदद आहि पेश वा फूला में 
होता है । 


सर्भाधान -सचत धिया द्वारा परागक्ण यानिवल्त व माय से गर्भारय (0:69) मे पहुचत हैं। वहा 
प्रत्यता परागवण एवं रजवण स जड़ता है । परागकुण और र॒जकण वा यह मित्न ही गर्भाशान है। गर्भाधघान क फल 
स्वौरप बीजा की उपत्ति होना है। गर्भाशय मे वितन रपणहात हैं उनम जितने म पराय्रणा द्वारा गभ स्थिति हो 
जाता है उतने ही बाज गमाराय म पदा हाते हैं । 


यटि परागकणा का रजकणों से मिलन त हा तो बाज न । बन सवते । पूल तान प्रतार वे होते हैं नर गो 
मोटारिया वे उगयातत्णो । पपीता खखूजा बला लोका आदि म नरल्गा और माटालिगी फल अल्य अलग में 
शोते है और माठा पूछ ये करने या? पेड अछग शत हैं। रुस प्रवार व फूछा म गर्भाधाने परसचन से हा होता है + 
यही कारण हैं कि पोते त् बीच में मालावता व साय यरनिं काई नरव व न हा ता वे फ्टत हा नहीं हैं। गुजाय 
गुड पे मल परम जादि उशय रिया है। इनम एक ही फूछ म पु केसर तथा स्त्रावसर हटाना ही मिलते हैं । 


मथनते या गमधिन वी यह विया कबल फू दप बाला वनस्वतिया मे ही नहां अपिसु दिना फछ देने बाली 
यनस्पतिया में भी होता है। ऐसी वनस्पतियाँ मुश्यन तीन प्रकार की हैं --धक्यफाइटा बरायाफाइटा और टराश 
पाइटा | थरोफाहटा में घदार बाई तथा फ्फ टी मुख्य है । दवारू मे नरयुग्मक और रक्षायुप्मम वा सायुग्य होता 
है फ्पूदा म घन तथा ऋण अगर भा या | बायाफाइटा मे मर और नारी के अग अछग-अरग हात हैं। इद्ो व मिलन 
से स्पोरनिवियम हो+र प्रजनन हाता है। टरीशेफ़ाइटा में भी दसी से मिस्ता-जुलती प्रक्रिया स प्रजनते हाता है । 


तात्पम यह है ति' फर और रिला पूछ वालो सत्र ही जातिया को वनस्पति मे मबन व प्रजननज्ियां विध 
मान है प्राज य, बनन्‍्पतिवितान में विविवाट मां व है। इससे उनायम में प्रतिपाटित रस छ्िद्धाल वी पुष्नि हाता 
है वि बास्पति में मथुन सना है। 


धरिग्रह सता -- माझा परिग्ग । वत्ता। >द.४० अध्ययत ६ गाया २१ 


अथात्‌ पडायों मे मच्छा या ममत्व भाय रखते एवं उनका संग्रह बरया परिश्रह है। थनस्पति में परि 
प्रहवत्धि भाजन सप्रदू रूप में पाया जाती है। इस विपय बे द्िचान-जगन्‌ में महवपूण सच्य रामने प्राए हैं ज! द्रष्टब्य हैं। 


वशानिक समयन --( १) पतश” था| ना से ज़ब पा का पत्तियाँ सड़कर गिर जातो हैं तवद उनव भोजन 
बताते था ताय रुप रखता है। उस समय्र यटि पा के पास पदले से इगटठा विया हुआ भोजन न हा ता व उन 
डिया अपना तीवन घाराए ने के सर्के । एम जवसेरा बा लिए बड़ पं रे तनों में भाजन एकत्रित रहता है जिसवि द्वारा 
वे जीविस रटते हैं। इता प्रतार बदुस-नी एगा प्र जदूठ परिस्वतियाँ आती है जिसमें प्ठा था अपना जावन सुरतित 
रखने थे +िए अप विसी भाग मे विशप रूप से भाजन श्कटटा करना बहता है (| 


(२) एक दूगरा बाय जा एकव्रित भाजन द्वारा पड़ गरत है बर * प्रजनन वाया वा सम्प”्न करता । सिऊे 
पर को विभित करो तथा पत्र और बाज पटा परम के छि पड़ा को बहा ऊ्ा वी जाव यरता पड़ता है जा हें 
संप्र ।ल भाजा द्वारा प्राप्त होता है। पड़े बाजी मे भाजन एकत्रित बर्त हैं जा याजा व अगुरण बाए मउनवी आब_ «8७ 
दया ता पूति गरता ह। ( 
(३) बोजों पर अधिरित ता सधा जाइ में विशय रूप से भोजन सप यैत बर येह उन्‍ड हारा वर्दी प्रजान ८६७ 
गा बाय करत है । (है 
(४) जड़ों तथा सन व अविरित परशेंच्राए पतियाँ मभा अपना भाजत एकत्रित शर्त हैं। व गोभी ८+५ 
मे पर्षों में भाजन कड़ा रहा है जिसद कारण ये भा ! हा झाता हैं। प्याज वा गांठ वे मोतर मा पलिया म हो (ह 
आजन एपत्रिप र«ता है जिभद खद़ब से पि_ माटी तपा कहा हई रहदी है । सन 
[+> 


हि 


की 


हि 
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पेडो वे वीजा के समहीत सोजन में “टार्च, चर्यों प्राट्रोन तीनो प्रशार के पदार्थ निठलते है । जड़ा तना 


तना के सग्रहीत मोजनो मे स्वार्च विशेष न्‍य से मिलता चर्षी दी उुछ मात्रा रहती है विल्‍तु प्रादोन बहल ही फ्रम 
पायी जाती है । इस प्रकार हमे माठ्म ठुआ है कि पेठ बीज, जद तना और पत्तियों में मानने संप्रहीत करते है ।* 


बीज में मीोजनसामय्रों साह करने बाते पौधों भें नारियाठ की दि सकता है। यह जवन 'मीसर 
इतनी पर्याप्त माता में भाणन-मामपी संप्रह्ठोत रखता है. कि उस पौधा जद ता पाप थी तीन दांपो में भें एकर 
को फोडकफर अपनी जड़े जमीन में नहीं जमा जैला हे, तब सके उसके वोजन के जिए गरी का समेद, सनरख, परीरेदक 


गृदा विद्यमान रहता है। अगरगोट, बादाम, पे, सदर मे पीछे नी वनों संतान के सिए पौष्टक खाद्यसामप्रो समह 
कर पैतृक सपत्ति के रूप में अपने बीज में छोड नाले है। यह पैसूक धन छिठके मे साके सुरक्षित रहता है । शक भी 


स्ल्म्ल्क 


आय बीत रप में वर्षाप्तल नोपबवामंगी उप्द्दों ने एर लेगा हा । 


फूठने वाला पौधा ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे के एिए 

तेने मे खाद्य पदार्थ संग्रह करे बाली वनस्पातबों के स्नेक पयार है, यथा + [8) उपरिल्त-स्ताए, 
अनन्नास, रामबास आदि (२) राइयोम-नदरण-हरदी लादि (३) पटयॉन्यिठा, छमोडद, शहद जादि (४ 
बालू, सत्तावर, टेहडिया आदि । ये पीधे भोजन-सामयी सपने तने मे वि।म्न्त प्रकार से सचप्र बरसे 
भूमि के अन्तगत पउ रूप में रहने है । 


3 


पत्तियों में मोजन-सामग्री सम्रह करने बाली श्नस्पतियों मे रापज, वदगोती आदि है। उनेगा जातिके 
पौधों की पुरानी पत्तियाँ झदने के पूर्व ही नवीय पत्तों पैदा करने थाली की से यह भव सामग्री समहु परी रखती 
हुं। जिसका समय जाने पर पत्ती उपयोग कर अपने फ्ो विकसित कर सके । 


फूलो में बोजन-सामप्री समप्रह् बारने वाडी वतस्पतियों मे नागफनी जासि ते फाठेदार पौधे मन्प है । 


मनुप्यो की ही नाति कुछ पैघे सुरक्षा को दुप्टि से जपनती संप्रहोत सपसि को भूमि में छिपा देते है | गांयर 
मूली, शलजम, सफरकद आदि उप प्रगर वी बनस्पतियां है। बस्चुत उपया भूमिगत लोग उसनेती जड़ ने होकर तना 
ही होता है। उन पर जागे होनी है वे उपके बीज थे उताने है जौर आखो के जासपास के चारो जोर का नाग पीधो के 
द्वारा इनफ़े सिए सचय की हुई भोजनपामग्री है । उसका सेवन कर ये सताने-नये पौे उसी प्रदार जीते 
जिस प्रकार बालऊ माता का दू3 पीकर जीते व बठते है | ये जाप्रे ही उनकी सताने है, पह इ 
कि आलू या अदरक के जिस टुकड़े को याया जा समझता है उसमे यदि आय विद्यमान ह तो वह दुकडा नवीत पीबे का 
रूप ले बता हूं, अन्यथा नप्ट हो जाता है । 


इूपण व्यक्तियों हे समान जल्घनिया आदि कुछ बनस्पतिया थी कृपण होनी है यो झपत लिए बुछ भी सर्च 
न फर सब कुछ अपनी सतान ऊे छिए ही छोड जाती है तवा जिस प्रकार सवा सनए्प झपने व अपनी संतान के 


॥॥? 


लिए समान रूप से सगह नहीं कर पाले है, उसी प्रकार सन बनस्यतियां भी समान रूप से लगह नहीं कर प 
पीपछ, पोस्ता, चना, मूँग आदि वनस्पतनिया सतान के छिए बहत ही कम भोजनतसामयों का संप्रह छोड जाती है । अत- 
इनके पौधे बीज से बाहर निदालते ही जीघ्र हने हो जाते है और मोजन-याप्ति जे लिए स्वय् परिश्रम करते लगते हें । 
जिस प्रकार कुछ व्यक्ति बड़े निर्दन होत 7 वे अपनी संतान के लिए कुछ मी नहीं ठोड जाते हूं, उत्ती प्रकार दूब 
आदि के पौवे बड़े निर्धन होते हैं और सतान के डिए बुछ नहीं जो छोठते है । ऐमे पौधे अपनी वश-चद्धि के 
लिए एक विशेष रीति काम मे लेते हे । ये अपने तने भूमि पर फैलाने हुए बह्ते हु। उस प्रकार नवीन पौधे मोजन- 
सामग्रो के महार के अन्नाव में सी अपना पोपण बिना अधिक श्रम किये कर ह्ते हैं । 


बज 
क्च्ञ 
९ 


अभिप्राय यह है कि, वनस्पति-विज्ञान ने प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि मानेव के समान ही 





१ प्रा० जीव घिज्ञान | 
२ नवनोत अप्रैल १६५२, पृ०२६ 


<६ जन आयमों पे घनस्पतिविज्ञान १६५ 
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वनस्पति मे ना परिप्रत्मचा विद्वपान है और ये जपते भ्चियि ब भावरा सनान को सुरक्षा सुविधा ने लिए भामप्रा व 
सपत्ति सचित बरतां हैं । 
क्याय 

जन ग्र था में प्रयुक्त क्पॉय हा अपना व्रिद्प पारिमापर अब रखता है यया -- 


सुख दुयतत सुबहुससस कम्मबल्लेत बरोदि ज्ोवस्स । 
समार-दूरमर तेण क्साओत्ति ण बतिआ॥ा गो लाो० ६८२ घवठ़ा ११४ 


जीव व॑ सुख हु ख रूप अनव प्रग्रार क याय वा हायन बरन बात तथा जिससी ससार रुप मयाहा 
पयत दूर है एश बम 7। खेतों का चपण करा परत दन याग्य बनाता है उस -पाय बहत हैं। 


जात्मा वा क्सन बढ़ करन बांटा पम है। कमा उपत्ति वा वारण राग रुय हूप परिणाम भाव है! 
अत राग € पामव्र परिणात्र । क्षण रूप उपाय हैं। वपाय क चार भह है। 


चंतारि कमारा। पण्णता ते को क्साश माणवत्लाए भाया कैसाए छोाथ् रसाएं एवं नरण्याण जाब 
बमाणियाण ॥॥ 
-स्थामांग 4 श्क्ष ४ेंउ १ृशृ १८ 


फ्पाय चार है --क्ाप्र मात माया और ऊांत्र। ये चारो हा वषाय नारघब वाया से खबर बमानिक दवा 
तय अर्वातू सट _गसारा जाया मे पाय जाते हूँ। जन वनस्पति मं भी क्पाय कय चारो ही धह मान गयध है । 


क्रोध फ्पाप --जिस प्रतार मनप्य पु आठ प्र व प्राणी कुत्रित व हवा होते हैं उसी प्रशार वास्पतियां 
मी कुफ्ति व हवित्र होत्रा हैं। सुडान और वेरट इच्चज मे एक ऐसा जय पाया जाता है. जिसम से बडी अल्भुत 
अपार फो राग रागनि्ाँ निव्रयता रत्ती हैं भौर रात भइ ही चक्षा भ एमा रोना घना जारम्त होता है वि बच्ची व ना 
यात्रा यह समझ बता है कि निकर ही वे य था* एवा परवार है. जिप्म याई मर गया है जौ राव उठ रा रह 3 
सिसत रह है । * 

काध का एफ रूप रोप है। जिम प्रत्गार बर जादि मक्खिया क छत्त 4 पास णाई व्यक्त पहुच जहये या 
य मावखर्वाँ सप्ट होकर उमर ठपक्ित को 2य भारत उगती ४ । हसक 5 के मारने स तीव्र आटा हाती है जा तोय चार 
लिन तक चलता रहता है. हम प्रयार उवीस और यू साउथ बब्स में एवं ऐसा बत वा जाता है जा अपने पास 
आने याल यक्‍त॑ थो डर मारता है । रो टच मा नार सा वज्व मारने वाटा खद्दा व जाता है। 


जन बता पर चलने आय प्रद्वार के अनुसार दल नुकल आर तेव धारवार बल हाते । ग्रे” क्षतावा 
श्सु छल का चौदा १३ *न लबो खूब धता और पाने के आाकार था पत्तियौँ हातारै और उत पत्तियां पर रूम्द बाठ के 
रमान राए होते है। अगर “7ई ज्य वत्र से व पास पहुंच जाप्र तो व प क्या उस व्यक्त थे चिपक जाता हैं रौर 
डाए सारे गली है । इनक ढ7 मारने ते बट मर्घादां पीझ हावी  यति तुरव का दवा ने हा जाय तो ये पीछे 
लगातार चार टिन तेब चता है ।* 


अश-सण_ जा जौ या बाय या हो एव रूप है | वदस्व॒तियाँ भा घपनी रप३ थे स्वाय टतु गषप बरना 
हैं। यया-- सभा पोद उबवनी विपरात परिस्थितियों में सथय बारह लावन रे । करत है । जय सहायता मिछ सरया 
है व | वे पाररपरिक सहायता बरते और एड दुसर बा जावय छप्र है। जहा सपायता सहज में तट मिलती बोँ झता 
बद्दच इ सहार पनपता है तक से दूसरा पौया परापण पाया है। जहाँ सहायता संदत भे ने मिछती बढौँ बरदस ली 
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कक; 


जाती है । आत्म-रक्षा के छिए जापस में रगडा जगठ़ा भी होता हैं -एक दूसरे या वे नाथ भी करते है ।" 





सान--जैनदर्णन मनुप्य के समान वनस्पति में भी मान कपाय मानता है। समयायाग सूत्र में माल के रूपो 


हि ( का वर्णन ऋरते हुए कहा है -- 
न (7 


वे “माणे, मदे, दप्ते, थमे, अनुक्शोसे, गढ्ते, परयरिवाएं, उउकोने, जबज्वासे, उस्नए, उन्‍नामें --समयायाग -- ४२ 


+ 


अर्थात्‌ मान, मद, दर्प, स्तम्म, आत्मात्कर्, बर्ब, परवरियाद, उत्कर्ष, अपर्प, उससे जीर उन्‍्लाम, ये ग्यारद्र 
मान के अभिवान हैं। सक्षेप में कहा जाय तो धन-पास्य आदि परनयदावों ये गुगों में महत्य याय होता ही मास 
जैसे घन होने ने अपन को धनी मानना, विद्या से अपने को विद्वान मानना सादि । मानी व्यण्सि की साचि में एहत्य वद्धि 
होती है । अन सम्पत्ति के विस्तार में अपना विस्तार व उत्कपे मानता है । यही छारण है कि मारी प्रागी मे ले धन, 
जन आदि सपत्ति के विस्तार की बडी भ्स होती है। समत्ति के विस्तार से उसके जहयाए रा पोपश होगा है और 
फिर यह अहकार गव, मद, उन्मनत्ता आदि रूप धारण करता है । मान के ये #प वनस्पति में भी पाये जाते # 


ड 

श्र 

| 
कं 


पु ४ 


४| पु 


न्‍प | 


जिस प्रकार मनुप्य घन से सम्पन्न होता है तो गवे से फूछा नहीं समावा है उगी प्रशार पौधे भी छूवा 


सम्पन्त होते है तो प्रफुल्छित हा फूले नही समाते है। और गयव॑ से उन्मुय्त्र हवा में खूलने लगते टै। उनकी ये 
जनन्‍्मत्तता उनके अम-प्रत्यग से फूड पटती है। श्रों पगदीशचन्द्र बस ने बतच्रों की सहायता से सिद्ध फ्िया पति अमनष्य 


की भाँति पौधे भी अलुझुठ मोयन-यामगत्री प्राफर एवं मधुर समीत सुनकर हप॑ से उन्‍्मत हो थाते £ और उन्‍हें भर 
प्रतिकूल पाकर मुरभाने रूगते है । 


ग्म्प 


उत्कप मान का ही एक रूप है और उत्कर्ष की यह उपलबिय घन, एन आदि संपत्ति वे विस्तार से टोसी है । 
मनुष्य में विस्तार की यह भूस पई हो में प्रगठ होती है। उनमे मर्य है वैेयकवित्तक व परारियारिफ रूप । मनुष्य 
वैयक्तिक उत्कर्प के लिए अपने वरू, बुद्धि, विद्या, वने-थान्य बादि का प्रिर्यार बरता है और परारियारिक उत्हर्प के 
लिए वश्च-वृद्धि करता हैं। इसी प्रकार वनस्पति में भी विस्तारवत्ति के वैबप्तिक भौर पारिवारिक ये दोनों तप देदे 
जाते हू । वृक्ष का अपने गरीर व जरीर सवधी विस्तार वैेयक्तिक उत्कर्ष का तप है व अपनी जाति या वश्च का विस्तार 


पार्विानिक उत्कर्प का रूप है । 


वनस्पति अपना बँयक्तिक उत्कर्प नोजन-सग्रह के तप में सपत्ति जुदाबर दरती है | मूदी, गाजर आदि कई 
पौधे जब अपनी जठ में पर्याप्त भोजन सग्रह कर लेते हैं तो फूलकर क्रुप्पा हा जाते हैं । घुटया आदि पौधे अपने तने 
में भोजन-सग्रह होने पर गर्वोन्मित्त हो जाते हैं । चदगोमी आदि पौधे अपने पततो पे भोजन का भरार भरकर अहकार 
का पोपाण करते है । नागफनी आदि पीधे फलो में भोजनसामग्री जमा कर फूले नहीं समाते हैं । तात्पय यह है कि 
वनस्पतिया अपनी जडें, तने, पत्ते, फूल आदि अगो में खाद्य सपत्ति का सचयव होने पर उन्मत हो झूमने लगती है । 


वनस्पति अपने वद्य के विस्तार या उत्कपं के लिए भी पूर्ण प्रवत्तनील रहती है । जिस प्रफजार जीव-जन्तु 
प्रजनन द्वारा अपनी जाति या वज का बिन्तार करते है, इसी प्रकार वनस्पतिया अपने वय का णझीघता से विस्तार 
कर अपना उत्कर्प देखना चाहती है। उदाहरणार्थ “आधाशीणी का डोटा' वनस्पति को ही ठोजिये। एक समय था जब 
इसका डोडा बडी कठिताई से मिलता था । और बडा महंगा विक्रता था। परन्तु कुछ समय पूर्व इसने अपने वण का 
विस्तार करना प्रारभ किया और अत्प काल में ही अपने जयल के जगरू खड़े कर लिए | इसका यह विस्तार विस्मय- 
कारी या। जहा कही सी इसे यत्किचित नो खाली जमीन मिठी, इसने बपनी जडें जमायी और फैलकर उस पर 
अपना ऐसा साम्राज्य स्वापित किया जिसमे मानव भी प्रवेश करते हुए हिचकता था ! 


राजस्थान के अनेक मूमागो का तो यह हाल था कि उनमे स्थित पर्वत, खेत, पडत भूमि आदि पर जहाँ 
कही भी दृष्टि पडती थी यह वनस्पति अपने विस्तार के गर्व से उन्‍्मत्त हो झूमती दिखाई देती थी । 
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जीव जतु व समान वनस्पतिया भा अपन बरान्वद्धि के ठिए विविध व विल वण उपाय वाम मे तती है । 
अनय बनस्पतियों बा थाजा व पथ ठाते है जिवस वे उत्वर दूर-दूर पत्वर व का विस्तार करत हैं) ब्राजील व बा 
हुदाक्ष पिटा स्त की ता अपने व विस्तार वी विधि बड़ी विचित्र है। “सके टनिस वाफ जितने वह फर बड़ा रे काएट 
सरीखा आवरण अचानक फूटता है। फूतने की छनि नाधा मीज दूर तक सनाई दती है गैर फ्ता मं से पा बीज 
उछलकर दूर दूर तक पहुनत है । 

विस्त्पर के भूख बशा मे स॑ वढ भी एक है। य. अयनी हाठिया से शाखाएं पफॉक्‍ता है जा भ मं पर जपन 
पर एमाकर तने व जड वा रूप ते लेता हैं। इस प्रहार बरगद अरना विस्वार करत _आ जाये से भाग इटता जाता 
है। वलकत्ता व ब्रोटनियार बाय में खड़ बरप” + ५ तने हैं। वरगट का यह राह से भी छाटा बीज जाज 
फुट की परिधि मे विस्तार कर अपन उत्कप का प्रटागन कर रहा है। 

मनग्राज यनस्थति भा विस्तारदा) ग्रवति को रै । 4 ही बतरीस अलाध से जहर अटहाहस 

अलागा तब भूमध्परसा वे उत्तर टविण दोना आर समर के क्नारं १२ मनप्रोज हक्षा व जगल बा जगद फडे हए 
हैं जौर बराबर सम” का जार बटत चलते हैं। ये फठा।रडा हे समु चट पर हजारा बंय मील भ फत हए है । प्रणात 
महासागर क॑ हिनार॑ किनार इनका बरत विस्तार है । *नयी चर्ें ऊपरी तत और शाख्ाप्मा स रस्सी का तर उटठकता 
हैं और ज्वार हारा छाडी गई कौचड मिटटी मं घसतो जाता हैं। थे पड़ें उब्ा हाता हैं भ्ौर ”त पर खड़ा पतन वसा हा 
लगता है जग व१ई यक्ति दो छय-छब्े यॉसा मं प्रावटाने एगाकर लव-लबे ”ग भरता &। * 


साया --आंगम मे माया के नामा का वणन करते हुए के है-- 


माया उबही नियडी वर्ण गरुण शूमे बल्व दभे बूटे थिभ कि व्वस आयरणया गूटणया वचणयां 
परिक्चणया सातिजागे | -- समगायांग ५२ 


माया उपधि निरुति वलथ गठन तूम वह्क दभ बूट जिहा किल्यिधित भ्रायरणया गूसन्‍नता बचाता 
परि+चनता हर सातिथाग ये माया क नाम हैं। हिल भाषा मे माया बा रिए बंपर कुटिफता बृचिमता धांखा 
घतया छत बचना झा निहृति आहि ' ।वां प्रयाग हाता है । 


बनस्पतिवितान या नयी अनुसंधान न यद सिद्ध वर या है जि जय पणिया व समात वनस्पति मे भी 
माया प्रकृति पायी जाती है । जिस प्रकार मायावा पुर्प पहन ता मिप्ट वचन ब ििप्व स्ययहार से दूसर पुस्प का अपन 
प्रम-पारा में फास लता 3 और फिर धांखा “कर उसरा सवस्व छासन जाता है. हमी प्रकार वनस्पतियाँ भी दूमरावा 
अपने भायाजार मे फासने में निपुण होता हैं । एसी ही बनस्पतिया में स कुछ के उठाटरण ये | प्रस्तुत किए जा रह हैं । 


मराया मे फ्यिस रबी जिनासा नामक बिगाय वृक्ष पाया जाता है। यह जार याति बा ब हौता 
है। पह दक्ष मायादी हाता है | पहले घन भ्रपन पद्दोथा पेड परोछा का बडे प्रम रु गठ “मात्रा है। फ्रि उनवा रस | है 
जूसकर लकड़ियां था फेक देता है यहाँ द नियासी वन दवा का दव रूप मानत हैं । 


मायात्रा मतण्य बटे ठुशिफ हात हैं। व बाहरी “पवद्धार से तो ये सीधे साट चाव भा रूगते हैं परातु जो ( 
हनन चगुद में फ्स जाता है छो हर वे हु ख ओगना परता है इसी प्रदार वा बुछ वनस्पतियाँ भी हैं। उतम से एप कक 
जीनस छापोरिया भा है। यर यूग़ाउचवल्म त्या ववीस ल० के घन बना म थायी याता है । इसब दयावार बल की पे 
ऊदार ८ ६ ०5 होता है। इगर पत्त दृग्य व आकार वे तथा एा फट प्‌ भी अधिक उम्द हात ह। नपतामस (हर 
भूर रग के रवटार जदर।ल वारे होते हैं । *खत में ये वर व साधे साते छगत है ॥ प्रात भुल मं काई पयुनतवी या *॥७ 
मनु'्य इन प्रा ये छू भा जाय हो उस कुछ हिल तब मसावक्ू बह्गा सहत करना प्रत्ती है। दहसालिए इसरो बहा पे | |, 
निवासी रख मी माट मुझे मत छुआ *स नाम गे पुयारते है । ब्लड 
333 पल कक कर जल क ला तल कथा कक कक 
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हाता है । इस वारण काड़ा हंस हा घर के यूँ” पर बठता है फिसज़्बर घड़े के भोतर जिस मौत बा मुआ हो कहता ! 
आरटिय गिर जाता है भोर अत्द वा एवं पट मे जिसवा छुछ भाग ब्राचत तरक्त पाप से भरा रहूता है बन्द पाता 
है। थोटा उपर वो आर शाय का यत्त बरवा है ता नीचे बी आर भुत् हुए नुकीक् बा” उसद इस यत्ल मो विष्फल 
बर दत हैं । बीटा भरप-नूप के तरछ पराथ मे गोत खान लगता है ओर प्राण दे दता है॥ फ़िर यह तरस पताय उप 
पचावर पौ4 वा भाजन बना दता है । 


शनडपू या ड्रासरा(५७४७८७ ०७।॥ /0:95979) वनस्पति भा घाखवाज वनत्यतिया मे से एवं है। ऐसे ता 
इसका पौधा प्राय सा्रारकग्नयत्र मताद्गीप मे पाया जाता है परनु भारत के चट्गाँव व पूर्वो बगाह $ जगलो मे 
विद्वप पाया जाया है । इगक पृर नदों पत्तियाँ विच्चाउषा हाती हैं। यः पौधा बुछ इच द्वा ऊप्ा होता है और इस 
पर पिया के गुरछ टीकस रहते हैं निह टेंटविछ ([५॥४४8८५५) कटन हैं। प्रयेत टैंटविट में एव छोटा इटह 
होता है जिगर घिरे पर एफ फृठी हई घुद्या रहती है| पुड़ी म से छाण गुलाबा रग यागाड्रान्या रस तियरकर पुडी 
क भारा आर वा पत्तिया पर फट ताठा है । जा घृष म दूर से ही भ्रास कणा व समात बहुत तज चमपता है ।बुछ 
मरा+ तो मात्र इग चबमझस हा ओर बुछ रखी गध से आप द्वोहर हंगव पास्त ओ हैं और घुश पर बढते हैं। से 
मे। घंडा पर बढल हा रस में चिपय जात है। जय जसे कड़ा अपन मे छड्ान का प्रयत्त करता है बह और भा 
अधित चिपकता जाता है। साथ हो पत्ती इ बाघ गा भाग दवतर प्यात मी तरह हो जाता है। टेंटरिल मुहर 
बीएे मो तथा प्याछ में शास हता है। झय टटेपिख भी साथ ही महबर अपनी मपती धश्षिया हारा कहे बा प्याप्त 
मे हवोचते हैं। इस प्रगर कीदा इस प्यात मे बह हा जाता है। फिर दटेंटशिठ यो घटिया से एफ प्राशर वा रख 
विवटता है जा बाड़ मे पाच्य भाग को घुछा ”ता है। ”सा विछयन का फिर रटेंविल भूगपर पौध का आशर बना 
देन हैं। देंटविटट वाविस सीधे घड़े दा जात है। घोर कोड का जो भाग पयचन सा यय जाता है. यर पत्ती से शहकर 
जाय गिर जाया है । 


दरय यह है दि थनस्पतियाँ भा साया शाछ रचने म मनुष्य वो भाति विधिषं उपाय कम में जती हैं। 
सोन “राग जायपण या आसक्ि या लाभ गठय गया है । आपम में झवभ व रूप इस प्रयार हे हैं-- 


एोभ $च्छा गुष्छा पस्चा गदी सिण्टा भिज्जा श्भिम्या वामासा भोगागा जावियासा समरंणासा ने राग॥ा 
शपवापांग--५२ 


अयत्‌ छाम इाष्ठा मुझ काता गढ़ धृप्णा भि प्रभिधा, फामागा भोगाशों जोविताशा मर 
शाप 77 और राग ये श्ोम ब रूप है। घागम मे छराभ वे ये रूप अय धप्राणिया थे समान बनस्पणि में भी मार है । 
दंगे विषय मे डो| ता जग तीवाच ट्र बसु ने यत्रा थ प्रयाग गो सहायता से यठट सिद्ध बर खाया हि वनरपति में छत 
ते जा कौमता शमसा भा रागात्मव बक्तियाँ विद्यमान है। प्रयोगों से महू चात हआ है डि यूपछिप्टिस या पौथा 


अपठा भागशथ को पूति हतु अपनी चड़ें उठती आर जागे बढ़ाता है जिस आर उसका भाप पटाय जेड होता है। पिर (व | 
गर* जठ भा स$ष्दा पट दूर ही बधा ये ही थे साथ में वितनी हो बाधाएं जया ने आब । <ीऊ 


स्हाप भा होम का हा एक रूप है। जिए प्रगार सनष्य ईषछान्यूति हाई श्रयानापीण कान हैं. उसा ब्ररार (हि 
घतर्गवियों भा अपना इछछा पूति हेतु प्रयात पा द्वावा हैं। दि उविश्याव विभायवल्ा डावित का बंधन है हि इतना सा हि 


विशस भावना ही पहेगा वि जड़ बढ ऊपर वो भार चला है ता वहीं लाधथ जा आर बहा झडती है तो बह 


हटा हैं। राशरे की आजा हाने पर खुदकर आगे बड़ता हैं। इसका जय गे८ हुमा हि बौया बात भाश्ग 8 


द। इस्टा पूर्ति बे तू सोच विचार पुत्र ड़ अथता भष्टा बा हरवा 4 भ तर बाते बढ़ात जा प्रसस्त हस्ता है । 


शुष्णा भी छोम दा ह_। एव अग है। जिस प्ररार शोभा ब्यक्ति हूण्या व बच है) बस्युमा जा सपह बरशता ७ 
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है, इसी प्रकार वनस्पतिरयाँ भी तृप्णा के वण हो बोजनन्यग्रह परी है। इस विषय में बनरण विज्ञान-पिधयतों पर 
कथन है कि पीधो की वे आसे हैं जिनसे बसत कानु में नई पत्तियाँ फ्रदी है। पमशतिविद्याल में सनभिन ब्यक्ि 
समझते है फि ये पत्तिर्या शुरू से बात ऋामु में ही बनेगी होगी परा-यु जह्ट तो घट है कि पुरानी परशियों थे मिर्ले से 
पहले ही उनका स्थान ग्रहण करने बाठी परिर्या सनम जाती 7 । गर्मी भर भेहव कर पीते पत्ती बैंदा हरने बाठो 
कली में सव सामग्री जमा करके रगाते है जिसमे उचित ऋतु आते पर समी पनिर्या ये सके ।* 


रु 
्ि 


जैसे कुछ मनुष्यों मे अपने अवबा जपनी संतान थे भविष्य थी सुख्क्षा ँ थिए घन संपठ हरसे रूप सटोन- 
भावना होती है, उसी प्रकार उठ पमेस्पतियों में झपने मा अपनी चतान थे भायस यी ससक्षा वी शिए शापफ-वदा्य 
संग्रह करने फी छोभ-भायना होती टै। पह़ड़े परिग्रट-प्रारण में प्रतामा जा चुगा है कि पौधे जी, गो बछियों 
फूलों, बीजो, आदि में साद्य-सामग्री समग्र करने हैं । ययस्वति ही सर पमटयृचि देसी डोस या तुएया भाज पी ही 
परिचायक है| भाणी के छोम या सप्रहववृत्ति का एप रुप बचस परना भी है। पौध भी बयव भरना यूव जानते है । 


ब्ब्य 


जगली गाजर, सठजम जीर चुबन्दर फी जहें इसका प्रत्यस प्रमाण # और” उुद्दिर पौवों भे सी यह णठे प्रति साल मोर्द 
होती जाती है वयो कि अपनी आमदनी में से घुछ ने बुछ बयावर थे पौपे क्षानी था भें उमसा पर लेते है । 


जिस प्रकार युछ ब्ययित अपती बचस थी सुरक्षित रद के हिए जमीस में गाष्ठ रैसे है, दपी प्रवार पोज 
भी जो कुछ वे यचातते जमीन के नीचे कद ) रूप में जमा हर देते है । र्राान्‍्य शरणरद घादि ऐसे ही चनुर पौते 
। सव से बड़े मजे की बात यह है हि संसार भर में अच्छी नस्झ ह सभी पौधे ४पी ध्रवार झपनी भीएगय सामग्री 
चतुराई से जमीन के अन्दर सरदित राते हैं बगठी फसल या सपीत थो 
जिस प्रफार मनुप्य फी होम था ससय उत्ति बा एक कारण यह नी है हि भायाय में वियाह, बीमारी, 
मौसर आदि अवसरों पर जरूरत पड़ने के समय खुलछर पच कर गर्ये , छुछ पीधो में भी पही बात हाय रोसी है । 
थी-कुवार जाति के पीधे फूडने से पहले वर्षों तक बटने रखसे है जौर अपी जो में भविष्य के लिए जायश्य सामरी 
का सचय करते है । उस पाये में उन पीघो को अत्यन्त सावधानी व धैर्ष का पर्चिय देना पटता है। बाद में फड पदा 
करने के लिए जब एकाशक थक्ति की आयश्यकता पड़ती है सो थे बपनी सचित शक्ति ता आसानी से उपयोग कर जेते 
है। शक्तिमचय में काफी समय्र लगता है कौर इसी ये ये पीधे शोध नहीं फ़डे | बड़ी प्रसिद्ध कहाउन है दि घी झुयार 
बर्षों मे एक वार फूलता है ।* 


जैसे कुछ मनुप्य छोभ के वशीभूत हो, जिम हाटी में खाने ऐ उसी में टेद करने बाते टाते 6 अर्थात्‌ जिनसे 
परते हूँ उन्हीं का व्यवसाय व सपत्ति छीनने वाले होते हैं ॥ परिणाम-स्परप्र पालक याचकर बन जाता है और बाचक 
पालक | इसी प्रकार की कुछ वनस्पतिया भी ऐसी होती है जो अपने आश्रयदाता पाछफ को हायर स्वयं ही वहा जम 
जाती हैं। पीपछ, बरगद आदि में यह प्रकृति विशेष देखी भाती है। कलछतचा के 'बीटानितद गार्देन! में एक बरगद 
का पौधा ताड के वृक्ष पर याचक के रूप में उगा। घीरें धीरे उसने ताड को वर्षाद का उसके स्थान पर जयना आसन 
जमा लिया | आाज उस स्थान पर ताह का पेड नहीं, वरगद पा पेड है । 


न्‍ 
कुछ नह 
हि 


एक चमस्पति द्वारा डाला गया डाऊा है । 


आलू, बैगन, जादि पौधों मे, लगनेवारा गठवा रोग भी और कुछ नहीं 
र उसकी पोपण-सामग्री वा शोपण कर स्वय 


ऊँ 


यह वनस्पति अपनी जडें जमीन के अन्दर दूसरे पौध के पास पहुँचाती ह# 
पुप्ट बनती है 


तात्पयं यह है कि वनस्पति में भोगेच्छा, काक्षा, सग्रहदक्ति, शोपण आदि लोन के रूप विद्यमान है । 





१ नवनीत, जुलाई ६७, पु० 9२ 
१ भवनीत जुलाई ५७ 


थ.ँ छझन आगमों में वनस्पतिविशान १७१ 








उपयोग 
उपयोग हा” क्तागंस से अपने दिए पारिभाषित्र अथ से त्रपुक्त काता है जिसके अन्तराल में नान और 
दागन गमाहित हैं। उपयाग का वन पन्नवणा सूत्र मे इस प्रकार है 


कतिविहे ण भते | उबलोगे पषण्णत्त रे ग्रोयमा ! दुविहे उदओोगे पष्णत्ते तनहा-सागारोबआंगे थे झषणा 
गारोबभोगे य ॥ “-पनवणासूत्र प* श€सू १ 

गौतम गणधर श्रा मद्ावार प्रभु स पूछत हैं- भगवन्‌ ! उपयोग कितने प्रत।र व हैं ? भगवान परमात हैं 
गौतम ! उपयोग दो प्रशार के हैं -- साशार उपयाग (नान) और अनाकार उपयाग (दान) £ 

प्रृद्दिकाइपाण भते ) सागारोयपोगे कतियिहे पष्णछ 2 गोयमा |! दुबिहे पष्णत तमहां सतिमष्णाण 
स्ागारोवभोगें सयअष्णाण सागारोदओगे एवं जाव वणप्पक्ात्याण ।--पनेवणा पट २६ सूत्र ३ 


प्रर्न--हू भगत ! प्रध्यीकाय में सावार उपयोग कितने प्रवार का है ? 


उत्तर -गौतम ) पथ्यीताय से एरर यनस्पतिकाय पयत सति अचान और श्रत अचान यह हा प्रतारगा 
सावारापयांग है। अगान से ध्रह्त में अभिप्राय ज्ञात रहित अवस्था न हावर असम्यक यो असम्तोचान ज्ञानस है। 
जैन पतन ॥ राम्यर एिट प्राणिया को छाड्वर पंप समी में अभानरूप असम्पद नान ही माना है । 


समति-ध्त शान--जिसर द्वारा पाप था स्वष्य जाता जाय उसज्ञाने कहते हैं । जनधन वनस्पति 
मे ज्ञान ५ वेवक हो बट मतिषान और श्रतभान मानत्रा है। पटाध के अभिमुय होने पर अर्थात्‌ पहाष वी उपस्थिति 
मे हलिय और मत बे माध्यम से होने वाल्य साप्ताय विशेष अववाध मति और श्रत चान बहा जाता है। इन दाता 
में पनिष्ट राबध है यधा- 


जहय आशिगिवाहियनाण तत्य सुयताण जत्व सुयताण तत्यामिणिवाहियनाण दोदि एयाइ अण्णमण्णमणु 
गयाइ ६ -तही सूत्र २४ 

अर्पात्‌ जहां मतिषान है बहा धुतनाव है। जहां युवतान है वर्द मतिषात है। दाना एव दूधर व अनुगत 
है तया साथ-माप रहत हैं। अत प्रश्त में इन ।ना भाता का समच्चय हो बणन किया जाता है । 


आधुनिक विधानवत्ता वनस्पति में सु रुख का वहन परन अपना हिलाहिद राघने रमृत्ि शो लाम उठाने 
मूम-दुम से काम छते की इवितयाँ मानते हैं। जैनहयन के अनुसार दा धवित्॒या का अलर्माव मतिशुत शात्र म ही 
हाता है । एस विषय से दतेस्‍्पति-्वद्रातणितर ने निम्ताहिठ उदरण व मठब्य हूँ -- 


जी हगहीयबर यय ने घने प्रयोगा से यह सिद्ध बर टिया है हि पोये स्वचा वे सहारे अपने वे सब गाम 
अर लते हैं जो हम अउना पौचा चने यासगर॥ हैं। इतता ही नहीं थरामप पर भोजल करते हैं समय पर 
प्राराम बाते हैं समय पर सात है और समय पर जागते हैं। 


हगरी 4 प्रसिद्ध बचानिक राश्छ घोच ने बु/ापेस्ट के विडयात पत्र 'पेग्टर छाउड में छिखा है वि पौधा मे 
साषन-समभो के धकित बतघान है । उपके कयतानमार पोवा मद्र«झ्षिता और बुद्धिमानी आ*घय जन व रा वि से बिक सिर 
हु है। का भी ड्यवित भ्यानपयूवर पोषों की जायनवचर्या का निरी थे बरता जावे ता उनको शुद्धिपत्ता देखकर उसे 
चाहत राजा यप 

हदयाप) दारिया शी धारा तवा जालियोंग लिये हुई सम तारई मतर भा था बेलें आप अपर 
देखते ही होगे । इस सिफ कहावत हा ने सम ब र सत्राई है ति ये ब्ेले आयी उगसा पहइत बार भी पर हू 
सेंगा । पुष बेल तो च. मिनट मे हो आप) ममजम हपइडियाँ पहिताना घुझे बर दी । माकू ढा बाठ है दि 
इन डिंपल ३ वह्लाहार रुति से द ही घड़ा को तरह दायीं से दादी ट्था को रहता है । 


है. सदतोश कताई १११७ 


रा 


॥ य 9 ) 
/>+॥९ 9-० ्फ 


के 
भर 
हि 


सददय ता फूड इतना नायुकफमिजाज है पि स्पर्श ली जो बास ही क्या, पर्चा हो एर पढ़, पीर उससे भी 

वटफर हवा के एक ऋोके में ही उम्र दिया देता है ॥। एगा ह़ दर्जे को बाल 5 खाजजूर नी नस सीटों के 

घिज्ार में बह एफ और ऊमाल दियाता है । उसेयोणा उेने जी वीपल से रबहप मेरी बीए इसे छपर रखएर आप 

उसे शफ दो बार ही बहझा सेंगे, वेझिन बार बार लापरी उठ याठ री दडिया लेडी चद सरेगी । घूह जारी टोशि- 
बार है और बसस्र झिजार न जाने तक बह तयना सम्माया बाप थी क्िर सही दवियायप्ेगा ।* 

है &आन्‍ कर हा कक ही ब् 2 डक #०ह हो तट 23 थे बाप बार्न के सर. 

पूपडिप्दस की दूरदतित तो प्रचिण ही है। पर परष्ठ जही भी उसे, उयहों नशे को फटाणण पाती के 

उद्गम-स्थान तक थे जायेगालखाहे पाती उस स्थान से जननी हे दा वर्षो ने ह। यूपरयिहिशग थे शक पेश के सम्न्ध 


में आखो-देरी पदना है । बह जर्ग पर उगी था, इसी धाट दर पर एफ उन्‍र थी । यह पे छपी जहा यो 
फैठाते नहर की ओर ४०७ फुट सह सो निर्यिध्त ने गण, जि साले में पगे शुश दीदार सिर्दठी, दियाया 


बह जड़ प्रबंध नहां फर सज़्ला था | पर हवादया सही हुआ । इसने दाजार + कृपर 


पौधों की बुद्धिमानी बढ़ी तक सीमित नहीं रहती । थे रावपंविर थो सामाजिक नियमी से भी पृणगरेथ 
जभिन्न हैं जौर अपने जीवन में उन्हें अपनाते भी है । उनके जीवन का सूद्म निरीक्षय जरसे ही यह बान स्पप्ठ हो जानी 
हा 
पौधों में उन्‍न प्रेग्णा ये ज्ञान फी जद मत घकित होती है | उसी घकतित ब्िन्य स्सी बाहरी 
साधन-प्रशाण, तापमान व पृथ्वी के पूर्णन के भी सही समय शा एसा चंद्र झाता है। उदाहरणार्येम की पत्तियां शिने 


है 
को खुल जाती हैं और रात को बन्द हा जाती है । उमझा यह हाए घड़ी ने बाद यो सरह बिल्युद्र ठीजा वक्त पर 
ट इमडा सारण 'डँविक घढा/ में 
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दूंढा जा सहता है ।* भारतीय हृपिबनुसधान परियिद के पोधामरीर-विज्ञान प्रिभाग हे वर्तेमान जध्यक्ष झा० गिरिराज 
किशोर सिरोही के उपयक्त कथन से न्‍्पप्ट बह ध्वनित होता है मि जि प्रवार मह्य के अनेतर रोगो का ऊारम 
अन्त करग की विकृवति होती है, उसी प्रकान बनस्व्ति फी स्ग्यावस्था जो कोर्म भी उसे सहज ज्ञान था अन्त प्रय 


घमक्नि की विश्धति मे वियमान हलता है । 


वनन्पत्ति में व्यत होने वाला यह जन्‍त प्रेरगा रूव सति-शुत-नज्ञाव जिमी-विसी बनस्वति में दतता उच्च- 
स्तरीय होता है कि जिसे जानकर परचदम्द्रियधारों, सपने जो अत्यतिझ विकज्ञसित मानते वाला मानव भी दातों तले 
अगुली दबाने उसता है । दिक काल व नविष्य सूचयण ऐसे ही विलदाम ज्ञानलधारी बनस्पतियों में से दुछ के उदाहरण 
नीचे दिये जा नहे है ॥ 


“डाधिन का कहना है कि उदमिजों के दिमाग नही है ।” इतनी बान नो प्रत्यक्ष है ही कि जड़े कही ठुझती 
हैं, कहो हटती हैं, पहीं जरा ऊपर को जोर चल पटती हैं, तो कभी किए नीचे को ओर जाती हैं मोर इसका पर्व 
हुआ कि धन्ती दे भीनर जई काफी पोच-विचार के साथ बपने बोपम की तचाग फरती है । झोबों से यह प्रमाणित 
हो चुका है कि जइ का नेशा बहुत फूव-मूक वर कदन रखता ह। जहाँ खनरें वी जायजा हुई वहाँ से हट जाता है; 
कडी जमीन पाकर मुड जाता है तथा नमी कोर जरू पाकर चाव से जाने बढ़ता है ।* 
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॥ 7 यहाँ चासट्य यहे है कि जने-जागम वनस्पति म॒र्मात धुत्त भान ता मानते हैं परस्त उसम सन मस्तिष्क नदी 
मार्नर्ते हैं। पट बात सामाय विचौर॑ से वर अट्पटी सा ।उगता है परतु विवासवाट बे प्रतिपॉट्व अभिद्ध विद्वान्‌ 
“पिन वे उपयवत इस भातय से कि सदभिय के तिमाग नहां हाता है. फ़िर भी दे बडी सूस वूझ्न पुंवव' कत्म उरात 
हूं अनतागर्मो वी उपत सायतां का पूण संभथन हो जाता १ । 


हा निपारि शि है ब् रि नि पर 
हुस प्रकार जनागमा मे प्रतिपाटित इस सिद्धान्त का कि वनस्पति मे मति-्ुत चान है--विचान पूणरुपण 
समथन बखता, है । अव वनस्पति में अनाक्ार उपयांग (दान) के विपय पर विचार किया जाता है-- 


। पुटिकाइपाण भते ! अणागारोबओगे बतिविहे पण्णन ? गोयमा ! एऐ अच्रखुदसणअणागारोवओगे 

प्रण्णत एवं ज़ाव वणप्फ”काय्याण । “>पानयणा पत रह रात्र ४ 

भगवन ! पथ्वॉकाय म आकार उपयोग वितन हैं ? गौतम' | पध्वीक्ाय से बनस्पतिक्ाय पयत एक ही 
अचलशुदणन हाता है । ़ 


अचक्षुवघन--ठखने वी हक को दतत कहा जाता है। अचक्षटाप7 से अभिप्रत है चस इ ट्य व बिना 
भा स्परतत आदि आय "ट्या के माध्यम से वस्तु एव उसक आकार प्रकार को देखना । व्तस्पति में एक ही इील्य 
स्पधन होती है। अत वनस्पति को यह हथन केउल स्पर्योगट्य से ही हाता है। ”स विषय मे बचानिका के मातय 
कौतहुएजनक हैं तथा जतआगम से क्तिन मल खाते हैं यह चातय हैं यथा-- 
के तक जमन वनस्पेति वियानवत्ता नै बला वी टेखय की चक्ति वेद पया गाया हैं । आँखा का मझुय काय हाता 
है बात्र के जंगतू क चान का भीतर पहचा दना | बेटा मे यह काय उनती रंवचा करती है । सनी त्वचा के ऊपरी 
भाग पर जो बि(' सत्श छोट छाट को* हांत है उनम से बहुता मे एक प्रहार वा तरल पथ भरा रहता है। "सी 
तरल पटाथ की सहाय॑ता से वक्ष या रा पटार्थी की उपस्यिति वा झनुभय वरते हैं।* 


आतगय यह है कि वत्तानिक वनस्पति से उनकी त्वचा (स्पर्णो वय) से देखने को राक्ति को स्वीकार करते 
है और वनस्पति म यट शक्ति उसो प्रकार अधित तीव्र हाती है जिस प्रकार मानव की क्सी हा ह्य कौ रक्ति वा मारा 
हां जाने पर उसकी अंव ई टयी मे अधिक द्षमता आ जाती है। उठाद्रणाथ आँखा के चल जाने पर आये व्यक्ति वी 
श्रवण आटि इल्यो वी ररक्ति तीब्र हा जाना है । 


लेश्पां 

+ वषधायानुरजिता यागप्रवत्ति केल्या। * भ्र्यात क्पाय युक्त सन बचत बाय वी प्रवल्ति को तायो बचा 
गया है। > या क छ भद हैं--(१) छृष्ण छेष्या (२) नीठ “या (३) कापात ल'्या (४) तेजा ले या (५) पत्च 
ऐन्या (६) रक्‍ल रप्या । 

एगिवियाण !' कइ छेस्साओ पष्णताओं रे योयमा । चछत्तारि उेस्साओ पण्णताओ तमहा कण्टलेस्सा । 
जाव तेउलेस्शा । पुदविकाइबाण भते ! कट्ट लेम्साओ पण्णत्ताओं ! गोषमा ! एवं चेत्र आउ-वणस्सइकान्याणवि 

“7न्‍्नवशणा पट १७ ३० २ 

अथात एबी टय पच्वा जरू यौर धनस्पतिकाय में पृष्ण नीठ कापोत और सलजस ये चार क'्याएँ पायी 

जाती हैं । 


जलण व #प मे बह़ें तो रेन्याए घुम अशुभ वच्चिया व प्रवत्ति वी दयातत्र हैं? अगुभ वत्तिया शूरता क 
१ नवनोत दिसम्बर १६६२ 


२ धवला टोडा प्रयम ड़ प्रयम पुस्तक 
३ मगयतों सूत्र घंड २ प ६१३ ्मत्रगत (र्प बेचरदासाजोंकत अनुदाद) 


॥फल्नी 


धन 


के 
४ 


हे 
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सूप में ठ शुझ्त वृत्तिया दयालुता के रूप में व्यक्त होती हैं। हाथ लेइया-जशुमतम (कूस्तम) बुसि की, नीड वेश्या 
बयुनतर (तर न) घबुति की, ऊझायोत लेब्या-प्रशुम (ऋर) बृत्ति की, तेशोनेश्या शुन बुसि ही, पद्मदेश्यान्युमतर 
दुचि जो, शुवठ लेब्यान्युनतम वृत्ति की पर्चिवक है । वेब्याओों के झत्वहिल दुचियें, उतती सस्समता व पारस्थस्कि 
संस्वस्ध समझने के लिए थर्मामीटर-लापरम या उदाहरण दिया जा सरता है। छलिम प्रचार तापापक में छापता से 


पाए चढता है तथा झीवतता से पारा उतरला है तथा पादे का यह उतार-चटाव तापमान की न्यूनाधियता के साथ 


है तथ्य चृत्तियों जी यीवलता-घशुनता (दयाइुता) की 
हा ५ 


ड्ू 
3 
यह उतार-चटाव वुसिय्रों के घुभागयुन कणों की ब॒ुद्धि-द्वास 


द 


है 
साथ हला बदला रहता है । परन्तु किस 








प्रक्रार मानवश्रीर वा तापमान एक निडिचत सीमा ६८” से १०८४ जे बीच ही में रहता है, इससे ऊेचान्नीचा सतत 

जाता हैं तथा प्रत्येक स्थान, समय आदि वी निम्दतस वे उच्चतम तापमान वी सीमा निश्चन होती है, उसी प्रत्रार 
लेग्पाओ के उतार-चटाव की जी प्रस्येज वर्ग के प्राणियों वी, निम्नतम व उच्चतम निश्चित शीमा होती है । वनस्तति- 
काय के जीवों में पह सीमा दृष्णलेच्या से लेकर लेजोलेब्या तक है अर्थात्‌ बनस्पति में बुनियों जा उतार-चटाव इण्णा, 
नीच, फापोत और तेजोलेश्या के दीव चाता रहता है। परसु जिय प्राणी में जिस ब॒ृच्चि जी अपिफता या झुख्यता 
होती है उसे उसी बृन्ति या लेग्पा बारा उद्ाजाता है। उक्त चारो सेख्यात्रों मे से जिस लेख्या जी प्रधानता किस 
वनस्पति में स्पप्टवत मिलनी है, यह सीचे दिखाया जाता है -- 


इृप्णलेशया यह जनुमतम दत्ति, प्रव्ि व श्रद्धति मुख्यत- मावत्र, परश्तु, पक्षी आदि परचेन्द्रिय जीवों का 


नक्षण करने वाली ज्ारिनिंटद न्क्व जादि वनस्पतियों में देखी जाती है । ये आपने क्र स्‍्तम भावों से स्देव शिक्षार की 
ताऊ में रहती हैं। जँसे ही कोई मूला-भठगा जपरिचित पयु-पक्षी था सनुप्य इनके पास पहुँचता है, थे उस पर टुद 


| 


ये 
पड़ती हैं। उसे छपन पते में ऐसा फसा जेती हैं झि बहुत प्रपत्त करने पर भी वह छूट नहीं पाता है। अल्त में थे 
उसता रक्त चूसकर ही छोटती हैं। ऐसी वनस्पतिया करीना महाद्वीप, तस्मानियां, मेटागरास्ज्र द्वीप में विधेषत- 
पायी जानती है । 


8] 


नीखलेद्या “यह जथुमतर-ऋरतर वृत्ति मुख्यत कीद-मक्षी यूट्रीदुलेरिया, वटन्‍-वार्ट, सनडूयू आदि 
वनस्पतियों में पायी जाती है। जैसे ही कोई उीडा इनके फूठो पर 
कारागार में वद कर लेती हैं री 

कापोत्लेब्या *“-- यह वथुभ- लि मुख्यतः कदीले, विपले दुर्गधित पौधों में पायी जाती है ये बन- 


स्पनियाँ आगन्लुक को जादे चुमाकर, दुर्गंध व विष फ़ेल्पफर परेशान करती हैं | ऐसे वनस्पतियों में 'टव मी ना का 


च 
नुर5, चमचमी आदि को छिपा जा सकता है । 


इस नेब्याप्रकरा में ऊपर जिन वनम्पतियों का नामोल्लेख झिया गया है, इनकी प्रवृत्तियों की विछक्षणता 


तेजोलेब्या ---बह शुभ वृत्ति मधुर जल, सरस फठ, सुरभित फूठ वाली वनस्पतियों में मुच्यत पायी जाती 


है | मेटागास्थर में नारियछ के पत्तों के व्यकार का एक “जलव॒क्ष' पाया जाता है। यह यात्रियों को पीने के लिए 
पर्याप्त मात्रा मे जल है | पह तीस फट तक ऊँचा होता है । इसकी पत्तियाँ पल्चे के बाक्ार की चौडी होती हैं। 
प्रत्येछ पत्ती के उठर के अन्त में क्दोरा-सा बना होता है जिसमें जल मरा रहता है। यात्री उसमे एक छेद बनाता 


ने तगता है। इस प्रकार यात्री को छ सात डठल से रूगभग एक किलोग्राम जल मिल जाता 
जिसे पीकर यात्री अपनी प्यास दुभ्म लेता है । 


मेथायास्कर के रेतीले प्रात मे एक दूसरे प्रकार का ज्ञाडीदार पौधा होता है जिसकी जडो मे जल ज्सा 
इहता ह। वह जब दद्य ही स्वच्छ, झीतद, स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक हाता हैं। अनेक प्यासे यात्री 


६ुए जन आगमों म वनस्पतिधिज्ञान १७५ 





असजडजजजसजजजजज>२ज ०" 
कर अपनी जान बचाते हैं । 


इण्टोनेसिया क॑ सुमात्रा दीप में एक ऐसा वक्ष होता है जा जल बरसाता *ै। अत वहाँ क तिवासा ”से 
जर वपक वक्ष कहत हैं। दापहर वे समय जब सूय को क्रिणें काफों तेजी से चमकती है तव यह पड हवा के हारा 
आाप ग्रहण करता है। कुछ रेर बाट यह भाष एकत्र होकर जल के रूप में बरसने ?गती है । पट के नीच थाडी देर मे 
अच्छा खासा घडा भर जाता है। * 


दक्षिणी अमरिका क॑ ब्राजील देच क धने जगला में एक विशेष धकार का वक्ष पाया जाता है जिसव तन 
मे छूट कर देन स टूघ के समान सफेट तरल पटाधथ निकलन एगता है। पीन मे यह तरह पटाथ गाय के दूध के 
समान मीठा और पौष्टिक होता है । इसलिए वहाँ क जंगती खाग॑ बटे चांव से पीते हैं । बटे तक उठकर छोग अपने 
अपने बतन ठेकर पढ़ के पास पह़च जाते हैं और तन मे छेट करव॑ पात्र को तरल पटाथ स॑ भर लेते है ! 


आटप यह है कि आगमस मे वनस्पति मे वणित जश्याए प्रत्यक्ष देखी जा सकती है । 


अय क्चिषताए 

आपु “-आंगमा मे वतस्पतिकाय की आयु क विषय म वहा है-- 

ढिती जहनेण अतोमुहत्त उचकोसेण दस वाससहस्साइ--जीवाभिगम भ्र७ प्रतिप्त । अर्थात वनस्पति की 
आयु जध-य अतमुदत्त व उत्कष्ट दस हजार वष वही है। 


एरीजोना वि्वविद्याठय क प्रसिद्ध वनस्पतिवितानविशेषत्ष डा एडमट धयूमा न क्फोनिया पे दया 

नशनत्र जगत में एक ऐसा पेर छूटा है जिसका आयु का अनुमान ४६ व के लगभग 7गाया गया है । 
संयुक्त राग्य अमेरिका के इसी कल्फिनियाँ प्ररेश मे बडे वर डगलस फर नामक वश पाये जाते है 

जिनकी ऊचा* ३ सं ४० फुट तक होती है। किसी विसी डगलस फर के तन का ध्यास्त ५ फुट से अधिक है | इ्नम 
कुछ वश्ल ४ ५ हजार वप की आयु के है । इनकी विशालता का अनुमान इसी स ठगाया जा सकता है कि यटि बिसी 
एक वक्ष व तन का खाखला कर टिया जाय तो उसमे २ से भा अधिक बालक बठकर आसाता स १८ सकते है । 
घदाँ सडक बनाते समय माग गे बाधा डाएने बाते डगलहूस फ़र क वक्षा वा गिराया नही जाता है कवर उनके तना 
का खोखता वर सडफ आर-पार निकाल दी जाती है। ”जोनियरा का कथन है कि एक डगल्स वक्ष की लक्डी से 
यटि लियासछाई की त्तीलियाँ बनाई जाय तो वे ससार क॑ कुल दो अरब से भो अधिक मनुष्या के उपयोग के लिए एक 
चप तक पर्याप्त होगी । 
निद्रा 

क्मग्रथ भ तेरह जीवस्थाना मे दशनावरणीय कम की चार पाँच प्रह्ृतियों का उतय माना है ।? इत तरह 
जीव स्यथातों म एकेल्‍टिय जीव वनध्पति आ<ि भी हैं व पाँच प्रद्मतिया म निशा भी एक है । अत वतम्पति मे निशा लगा 
भाना गया है । और बहा भा है-- 


छउमत्येण भते ! भणूसे निद्ाणज था प्यलाएज्ज वा २ हता निद्वाएज वा पयलाएज वा। 
-+भगवती श ५उ <& सूत्र ७ 

गौतम गणघर पूछते हैं--भगवत ) क्‍या छदमस्थ मनुष्य निद्रा या ऊघ लंते है ? भगवान्‌ फरमात हैं कि वेवटी 

का छोडकर 'प सव जीव नि ते हैं। अभिप्राय यह है कि वनस्पति निटा लेतो है। इस विपय मे वज्ञानिर रण्य 





१ सा हिजुस्तान १७ जून १६६२ 
२ सा हिंदुस्तान १७ जन १६६२ 
३ धष्ठ स्मप्रथ गाया ३५ 


जम 


कि 


नी किन 


है 
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8 ) मय बोस का कंचन हे--“जैसे जीवित ( चलते-फिरते) प्राणी परिश्रम के बाद रात में सोफर थबावट दूर करने है वैसे 
ही पेड-पौवे सी रात को सोते है ।/ 
"यह * हक 


0 ) “मद्रास में खजूर का एक ऐसा वृक्ष है जो मध्य रात में ऊंधघककर गिरने छगृता हैँ ज्लीर ढोपहर तक सोता 
श््ड है। मध्याक्न के वाद फिर खा होने छूगता है और आधी रात नक पूर्णल्पेण सडा हो जाता है ।” 
सस्थान --जैनांगमा में वनम्पततिकाय फो अनेक प्रकार के सस्यान (आहार) बाडी कहा है, यथा- 
'अणित्यत्यसठिया'--जी वा भिगम प्रथम प्रतिपत्ति, सूत्र १०७ 

इन अनेकविध सस्यानों से एुफ वामन सी है । मनुप्य के ससाव वनस्पतियों में भी कुछ पौधे बोने होते हैं । 
जापान के एक उद्यान में एक विशेष प्रयार के बेर का पेड उगा है जो पाँच सौ वर्ष पुराना होने पर भी केवल ३ फुट 
ऊँचा है । यह वक्ष एक बडे गमले मे उगाया गया है | अमेरिया के न्यूयार्क नगर मे दूसरे प्रेमिउेन्ट मि० जान एडम 
की स्त्री ने १४६ वर्ष पूर्वे अपने ही ग्राम में गुछाब का पीछा सगाया था जो जब तक फूठ देता 





उद्योत नामकर्म --जैनागमो में वनस्पति में उयोतनाम हर्म करा उदय भाना है। अर्थात वनस्गति को 
प्रकाथमान सी माना है। ऐसे वल्ष आज मी यन-नत्न मिलते हैं जो प्रयाणयुत हाते है। अमेरिया वे निवाटी प्रान्त की 
बस्ती में सात फोट ऊँचा वक्ष है, जिसे 'राकी' रहते हैं । यह एक मील तक रोशनी देता है जिसमे बारीक से वार्रीकू 


अक्षर पद्ध जा सक्त हू । 


सागरीय वनस्पत्तियाँ --आगमो में जल में जन्म लेने वाली वनापतियों का बिम्तार से वर्णन है| चनस्पति- 
विश्नेषज्ञो ने जीव करके पता चछाया है कि “धरती पर जितने घने जगल हैं ममुद्र मे उससे कम घने जगड़ नहीं 
है। यह वात अजीव सी छगती है, लेकिन सत्य है । समुद्र में प्॑त है, घादि याँ है औ" सफ़री नहरें हैं | वह 


पौधो के धनेक समूह है, पर ये जाज भी अपनी पुरानी ही अवन्धा में है । उनकी जई नहीं हैं । और उनमे पुनस्त्मादन 
वीज द्वारा नही होता, लेकिन अपवाद रूप में कुछ पौधे ऐसे भी है --ईडग्रान (सिश879855) ऐसा ही उदाहरण है ।”* 


वनस्पत्ति की निर्जीदता --जैनग्रथों मे वनस्पति जिन कारणों से निर्जीव होती है वे उस प्रकार 


॥ी॥* 


सुक्क पदक तत्त बिल रूवणेण सिस्सभ दच्य । 
ज जतेण य छिप्णं लत सब्ब फासुम भणित्म ॥ 
अर्यात्‌ वनस्पति सुखाने, पकाने, तपाने, सटाई तथा रूवण मिडाने, यच द्वारा छेदने से प्रयुक्त (जीवरहिंत ) 
हो जाती है । आधुनिक वैज्ञानिक ज्षी वन्तस्पत्ति को निर्जीव करने के लिए उवालना आदि उपर्युकत्त क्रियारों या उपायो 
का ही उपयोग करते हू । इस प्रकार उपयुक्त गाया में विहित तथ्य को प्रमाणित करते है 
उपसहार 
वर्तमान युग में विज्ञान का बोलवाला है और प्रत्येक सिद्धान्त की प्रामाणिकता विज्ञान के प्रकाश में निरखी- 
परखी जाती हैँ । दर्शेन भी उसका अपवाद नही है । आज वही दाजेनिक सिद्धान्त जगत्त मे प्रतिप्ठा पाता है जो शास्त्र- 
सम्मत नो हो ही, साथ ही विज्ञानमम्मत भी हो । इस वात का लक्ष्य मे रखकर प्रस्तुत निवन्ध में बनस्पति-विपयक 
विश्लेपण किया गया है 
यह विश्लेषण आगम और विज्ञान इन दोनो पर विविध्र विवक्षाओं से तुलनात्मक तथा विवेचदात्मक हृष्टियो 
को लिए हुए हू । तुलनात्मक दृष्टियो मे आगम और विज्ञान में समता तथा विवेचनात्मक दृष्टि से आग्रम की महत्ता 
स्पष्ट प्रकट होनी है । 
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और जन आगमा में वनस्पतिवियान १७७ 
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आगमा मे तिह्पित निगूट सूचा वी सत्यता चाटशा विचान से प्रमाणित होने से सहज ही हृदय भ यह 
भाव स्फुरित व स्फ्टित हाता है कि बन सूजा वे प्रणता निइचय ही आती द्रय चानी थ अयथा भौतिव प्रयोगगालाजा 
व यात्रिक साधना स शू ये उस युग म वे *नजा प्रणयन से कर पाते । वनस्पतिविनान के समान ही जनागमा मे निरूषित॑ 
परपाणुवा कम सिद्धान्त आए भी विचानसम्मत ता हू ही साथ ही अत्यन्त कल्याणवारी भी हैं । शास्त्र प्रणशाआ 
बा हुस तान हटाने की शहात टेन के आभार स मस्तव उन चरणा म स्वत युक जाया है। 


ऊपर बनस्पति विषयक जिन मूत्रा को विचानसस्मत सिर क्या गया है उनमे से एक भी जिझय वे क्षय 
किसा द ने ग्रथ मे नशा मिलता है तथा व विचान व जम के पूव असभव सममे जात थे। रत सूबा बी रचना जन 
आगमकारा ने भौतर वित्वात क तम रो हजारा व पूव वी थी | अत यह कहां जाय तो अ युवित या अतिरायावित 
ने होगी कि वनरपतित्रिताने के सुत्रा से मुल्प्रणवा जनागमकार हो ये । 


निब ध की सीमा भ निबद्ध हाने से मने प्रस्तुत निव ध म प्रयुकत सूत्रो का विश्टेपण वे विवेदत अति शापिष्त 
व सावेतिक रूप म जिया है पर तु इनका विस्तत विवेचन व विश्वेषण भी अत्यन्त अपत्तित है । 


हिल्नीी तीज 


जेन खगोलवि-ज्ञान 


प॑० मिलापचंद कटारिया 
पिद्यामूषण, 








भासमान में चमायाये बाड़े सूर्व ल/्मा परे को 2 ? ी। हयको रवेशष जीएम से ईसा साया राय 
हमारी एस प्रथ्वी से दितते ऊँचे है ? इसरो आगार पैसाउ 2 उयाई चौटाई दगती हियी है? इस टियेयी सं॒प 
? थे चलते है ? या स्थिर २ और एसी द्वारा विस नाए से रावि- उस बाते 3 २ इत्यादि यथा सा भी “नशा प्री 
पाया जाता है उसकी थी यायातरी से कैबड सामा ये ययो शा दिदु झियद ही उैसेवियानी या भी मरी है जोर ने 
उनको इत्तना अववाध है जो ये उस वियस के सरशा-प्रारत के बोर जे पवा यो अष्ययन्मपनरर एप विधय नो 
अच्छी तरह हृदयगम पर सफ्रे । शलिये इच्छा हुई हि इस दिया में दूध सास हो सामयो प्रस्दुल जाये दगीफे 
फलस्वरूप यह लेय जिया जा रहा है । 


अर #फ 52५ 


सैनशाएयों में सूर्य चद्रादिकी के प्रिमाल छिसे है । से यिधान चगझशार पारित परपांणु सो से इसे ९ । शाते 
भिन्‍न ३ रगो वी प्रता निकली है। सूर्य ते पे हये साय जैसी, लद्तमा से सणेद रंग को 7 म 

से नई चमेली जैसी, खहरपति से मोती पी सीव जैसी, युध से बनु बम, घनि हे रहप्त प्रवास जोए मंयाः से स्धन 
रग की प्रभा निफयती है। जिटी की प्रगा गहरो दे और किन्दी हो हर.) | सूर्य चंद्रमा, पट, ता और यारे प रण 
५ फिसम है और ये ज्योतिप्फ कटटलाते हू । 


ठोस गो चीज शिसझी गोठाई गेंद जैसी मो उसके दो रा फरने पर उनमे से एव घड़े बा उपर -स पवार 
स्थापन करें कि गाल माय नीचे की तरफ रहे और रमाझ भाग कपा दो रहें, ठोक ऐसा हर जाकार इस 5 ततिएयो हे 
समसना चाहिये । ये सब ऊपर को बाली जैसे गोल होने के तरण जितनी इसही चीटाई है उसती की इसका उस्द 
है । चद्रमा की चौटाई एक योजन के ६१ भागों पे ५६ वाग प्रमाण है। सुर्य को चौडाई एक योहन जे ६६ भागा मे 
४८ भाग प्रमाण है। शुक्र की १ कोश, दहम्यति की फुछ फम १ जोश । बुनन्‍मगछू-शति ही क्षाघा-२ शोभ की चौदाई 
है। तारो की चौडाई किन्ही की पावफ्नोश, ऊिन्ही की आधोश, पिन्‍्ही की पौत तथा एफ है । वितु झही बह 
भी छिसा मिलता है हि--पोई भी सारा आध कींश से अधिक विस्तार का नही द्वावा है। और न कोर्ट शी स्योतिष्त 
पाव कोश से कम विस्तार का होता हे । 


मोटाई का हिसाव प्राय ऐसा है कि--जिसकी जितनी चौडाई है | उसकी मसोठाई हो।री हैं। किनु 
राजवातिक--इलोप्षवातिक आदि शास्तो ने शुक्र-हहस्पति-बुध-शनि-मगल और राहु वी टाई सी घनुप का हो 


लिखी है । प्रसगोपात यहा हम क्षेत्रमान का वी कथन कर देते है -- 


यवधान्य कें, मध्य की जितनी चौडाई हो उतन माप का एक्र उत्सेघांगुल होता है । ऐसे २४ अगुलो का एफ 
हाथ, चार हाथ का १ धनुंष्य, दो हजार घनुपो का १ कोश और ४ कोशों का ६ योजन होता है। यह उत्मेध योजव 
कहलाता है । इससे पाच सती युण एक प्रमाण योजन होता है । 


ड 
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ऊपर सूर्पाडि या भाप प्रमाण याजन से बताया है॥ उत्तध वो प्रपता यहू माप पायसों शु्य अधि होगा। 
इटवातजिक मे छिखा है वि -- 


अष्ल्चायारिणयो7नकर्पाष्टभागखात प्रमाणपोजनापेक्षपा सातिरेशजितवतियोजन'णतप्रपप्रमाणत्याइस्तेपयों 
जनापेलया ६ 
>ञय्ूूएट मुच्ति पू इ७८ 


अथ - गूय व विस्तार जा एव याजन के ६१ भागों मं ४८ भाग प्रमाण बताया बट प्रमाण योजन को अपेखा 
से बताया है । उत्ताध बो बपला गो उसाा विस्तार बुझ अधिर २६३ योजना (१५७२ कोद) का हाता है। 


वैताबरमत मे प्रमाणवातत को उत्मध भाजा गे चारसो गुणा माना है ते कि पाँव सौ गुणा । अते उसने 
धनुगाद एाक्प्रकाद तामद य्दायर ग्रथ में गूय बा विस्तार इस प्रवार बठग़पा है-- 


शताति.. शदच्इशोनपध्टि फ्रोशास्तयोपरि । 
चापाडातिशत तिहस्ती श्रषयितराष्द साधिशा ॥ 
ततापस सूयणियमुत्सेघांपुलमशतत ॥ 


अथ १२५६ बोर ३२ धनुष ३ हाथ और साधिव ३ अगठ इतना विस्तार उत्संधागएपी अपेशा से सूप 
दिव गा समसता था ये । 


ऊपर घ मा पा विस्तार एवं याजन व ६१ भागों मे ५६ भाग प्रमाण बता आय हैं। यडू विस्तार पृूणघठ 
मो है। तित चटमा घटाया बडुता भी हिखाई हैता है। उसपर बारण यह है वि->चरमा प॑_ नीच राहु का विभान 
विचरता रहता है । याना रा इ विमान के घयजलड से ४ प्रमाणागज (उत्मघ गो अपेला शुछ अधिए ६३ हाथ) उपर 
घूत्गा विघरता है। रा, व विमान था यण इयाम है अप उसकी ओट में चहमा का अर आजा) से बहू भा हथता 
$ घाई पी देता है। तथा राहु का गति खल्मा व गति न समान नहीं है। इसण्यि वद चश्मा स जितना आगे 
दाए रह जाता है ततनुगार घहमा हमवा इस धरातत पर घटवढ़ शखवा है। दोना बी गति मे अतर ढुएछ एग ढग 
का रहता है जिससे वृष्णपल मे थ मा का स। रह भाषा (१६ बराओ) में प्रति/िन एए एवं भाग दगता रहता है ओर 
शुकठ पष्ठे मे प्रतिहिल एज" एक भाग प्रदट होता रहता है। मिद्धालगारतीपत प्रथ मे लिया है वि+- 


चुत पर में राहु को गति घटसा से गत्य धीमी रस्ती है और हुपण्य पतत मे सत्य ठेज र ती है। इशहयि 
दाता प्षा। मे भू मां घटता बढ़ता सजर आता है। प्र"णिताष श्गरा यदू हुआ वि हृष्णयल मे प्रत भे जब चत्मा १६ 
भागा मे मे (३ भाग प्रमाण रा | की जार में एप जाया है तो युयर्पतत में बल मा शी गाते गे राहु वा गति पामी होते 
से धहरपल मो प्रतित सच मा एन २-याटथा राहु से भागे निन्‍रता जाता है रर्पा हरा हो बह हर लिन शो द 
भागा मैं. एक्नतार भाग अपिर २ बडता टुआ नशर आता है। पह़ये ते बहू इतत प्राग्रें निरण जाता है वि उसने 
नोए राटुबा आ रहती ही! न(। दे 6 ने पूगम दी तिपिशा ह्वाता है। उप 7] चढद्मा #म पूणरुप मे टियाई देता 
है। दिर उगते जनवर झुद बृरणपा घुरू होता हैता राष्ट्ु को गति चहमाओी गशिय सब हो जावे बे कारण घ मा 
शत २ पी रहता हैं। और उ्या “या ही राई भ्रागे आगे बड़ता जावा * रप्रा हया हो पलमा हर निंगण्ड भागा म 
एज एड भाग दरणा हुआ घेला जाता है उससे थे इस प्रतिहिन गम बेस समर आते एएसा है। अमायस मा अत्मा 
बे १ भाग राट मे क्रारा्णा त हा जाय पर भी उसका एा भाग फिर था अवादत 28 २ उा है भर सूर्यास्त के वात 
में ही दमा भो उस टिंस अपने धध्वर्ु्पान पर पहुद बाते व बारण उसका बह थनावरध एव भाग का हमता अभाव 
दी रात में तदह मे ते आया है । यह स्थियि सा निःय रोड जी यडर से होगी है । विशु दृसरा पद राहु और हाया है 
बट भा परम होता है जिसकी येज/ से थे घटा काया है। परनम बे ”िलस जद निग्य शा; थ बगोभ गहा राताशा 
बधी २ उस | ग परश घू॑ गा भू नाव घाजाता है4 बन जिया हुए आगे पाऐ कोदी * “सा शापद ४ प्रहण कथ 
हि बाई दा १ हा खेर शवश वा एश केतु पामझ व्थारिष्य मो हाडा है। थे भावमभा अमादगबा व 
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सूर्य के नीचे आजाता है जिमसे सूर्यग्रहण होता है। उलोक्रसार गाया ३३६ में चन्द्र को राहग्रस्त और सूर्य को बेतु- 
ग्रस्त ही होता बताया है | किन्तु भयताभरस्तोत (मानतुंगक्त) के ब्योक न० १७-१८ में रमण सूर्यचन्द्र दोनों को राहु 
गत ही होना बताया है। ब्वे० सम्रहणी सूच में छिखा हे झि--राहु हे समान फुमी उरी केतु से भी प्रहण होता है 
चद्रग्रहण सदा पूणिमा को और सूर्यग्रहण सदा अमाबस को होता है । सूर्य भौर चद्रयहण कम ये प्म छह मासा में एक 
वार और अधिक से अधिक चद्रग्न हण ४२ मासों मे एक वार और सूर्य ग्रहण ४८ वर्षों में गक़ बार होता हैं । 


धघरात्तल से ज्योतिष्की की ऊचाई 


इस धरातल से ७६० योजन की ऊचाई पर तारे है। उपवे दस योजन ऊपर सूब है। सूर्य से ८० बोजन 
ऊपर चद्रमा है अर्थात्‌ पृथ्वी से ३४ छास २० हजार मील की ऊचाई पर चन्द्रमा है | चंद्रमा मे ८पोजन ऊपर नक्षत्र है । 
ग्रहों की सस्या ८८ में से बुध का स्थान नक्षत्रों से ४ योजन ऊार है। बुध से आगे घुकफ, इह्स्मति, मगर भीर झनि 
ये क्रण तीन तीन योजन ऊपर-२ है राह-उेतु का स्थान चबद्रन्मय से नीचे है | धोया ८१ ग्रहों का स्थान बुध और 
और शनि फे अतराल मे है। इस प्रकार ज्योतिषफ पटछ उस्त वरासछ से ०६० बोजनो की दूरी पे प्रारम होकर ६०० 
योजनों पर्यत स्थित है अर्थात्‌ ऊरर ७६० बोजनों बार ११० पोणनों तक्ष ज्योनिप्फो या सद बाव पाया जाता है। और 
उन सबका तिर्यक्‌ अवस्थान प्राय एक राजूप्रमाण तसवाडठ़ी में हे । किसु उसमें इसता विशेष समझना कि --जवृद्दीपरप 
मेछ के इर्दंगिदे ११२१ बोजनों तक किसी भी ज्योतिप्कया सदुमभाव नही है । बदित सूबन्‍चद्र तो जपूद्वीप में 
मेरु से कम से कम ४४८२० योजन दूर रहफर ही पूमते है । जिस ज्योतिष्फ पी घरातछ से जितनी ऊनाई बताई है 


चप 


वह धरातल से सदा उतना ही ऊचा रहता है जमे सूर्य की ऊचाई पृथ्यी से ६०० योजन ऊपर बनाई है तो वह उदयास्त 
के वत्त भी पृथ्वी से उतना ही ऊचा रहता है। दूर रहने जी बज से अपने फो नीचा पृथ्यी से लगा हुना दियाई 
देता है । 


5६ 


ऊपर मूर्य मे चद्रमादि की यो ऊचाई बताई हैं उसमे यह नहीं समयना कि चद्रमादि सूर्य की सीध में इतने 
ऊचे है । जब परनन्‍्पर में उनकी समानगति नहीं है तो वे सदा एक सी में कैसे रह सन्‍ते है ? फदाबित्‌ कोई कमी 
एक सीध में भी आजाये तो आजाये पर इस सीध की अपेक्षा यहा एक ये दूसरे की ऊचाई बताने की विवक्षा नहीं 
यहा ताले ऐसा समझना कि--जो ज्योतिष्क जाफ़ाश फी जिस सतह में घूमता है यह सह अम्ल प्योनिष्फ से उतनी 
ऊची है। जैसे चद्रमा मे ४ योजन उपर नक्षय बताये तो उसका लर्थ यह ठुजा कि थ्ाकाज्ष की जिस सतह में नक्षत 
विचरते है वह सतह चद्रमा की विचरने की सतह से ४ योजन ऊपर है । यह ध्यान में रखना कि जिनका स्थान सितनी 
ऊचाई पर बताया है वे सव आफाण में उस स्थान में एक ही सतह में विचरते है । 


यह नियम है कि जिस द्वीप में जितने चद्रमा होते हे उनमे से प्रत्येक चद्रमा के साथ निम्नलिसित ज्योतिष्फ 
भी अवश्य होते है । यह उसका परिवार कहलाता हू -- 


४१ सूर्य, २७ नक्षत्र, छ८ प्रह और ६६६७५ कोटाफोडी तारे” यहा कोडाकोडी से मतलब है ६६६७५ 
क्रोड को एक क्रोड से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली सत्या । वड़ सस्प्रा प्रचलित के अनुसार ६६ रास, ६७ पद्म ५० 
नील होती है। जबूद्वीप मे २ चद्रमा होने से ज्योतिप्फो की उक्त साया जबूद्वीप में इनी समझना चाहिये । जवुद्वीप मे 
जब कभी एक चद्रमा जहा अपने समस्त सूर्यादि परिवार के साथ, आकाश की गोलाई में विद्यमान होगा, उसी ववत 
आकाश की गोछाई में सामने दूसरा चद्रमा भी अपने सूर्यादि परिवार के साथ पिद्यमान रहेगा। जवूद्वीप मे जिस समय 
एक सूर्य अभ्यतर की प्रथम वीथी में विचरेगा, उसी समय ठीक उसी के सामने दूसरा सूर्य सी उसी प्रथम वीली में 
(आकाश की गोलाई को वीयी कहते है) विचरेगा । उस वक्‍त दोनो सूर्यों के वीच ६६६४० योजनो का अतर रहेगा । 
वह इस तरह कि अभ्यतर की प्रथम वीथी जबद्वीप की अंतिम सीमा से १८६० योजन भीतर है। अत दोनो तरफ का 
१८०-१८० मिलाने पर ३६० योजन हुए जिन्हे एक लाप योजन प्रमाण जवूद्वीप मे से कम करने पर ६६६४० योजनो 
की दूरी अध्यतर की प्रथम वीथी स्थित दोनो सूर्यो के वीच जाननी चाहिये । 


पर. जन खगोल विज्ञान १८१ 
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ज़्योतियों पा झ्राधार । 


ये पशध्वा के पिड़ स्वरर्प्र ज्यातिष्द घनवात व आधार पर ढहरे हुए हैं। घतवात थ्राद्य पवन वा यास है । 
भपन यरा था प्यन है बट ता पतरटों है जिस तनुवात बज़त हैं। पितु ज्या या ऊपर वो जा” त्यां हश पद्रा मे गारा 
बने था अं बढ़ता हुप्रा मित्रया | श्रत्यश मे देखत हैं कि--यव पतंग नये को रहता है. तद लबर व गाय साता 
पढ्ा! है यानी अधिर भा बड़ रखता है ) वटो उपर जात पर स्थिर-सा हा जाता है । और जा घनेगते ह बट तमुवात 
पर टहरा (* है । पनुगत वो थाधार या जलू्रत नहीं ! 


ज्यातिष्कफों पा बमन 


जन शारथा मे पृथ्या बा अमागय नी माना है।घाति का या अ्रमण गाना है। य तस्यू ।प में सरपयत से है 
गिल मर ११२१ प्राजन दूर रहार गांटावार घूमत हैं । मर थे इतना दुरी पर भा तार हाघूमत ९ । सूप य हाटिला 
भर सं व रो पम ४४८२ यौजन रुर रहकर घूमने हैं । इनम घाटमा सबस महगति वाटा है और सूत्र प्रर नक्षत्र हर 
सारे पं गये या मा थे उत्तरात्तर वीघ्र गति याऊ हैं । किलु प्रह्ा मे रा: यो गति घहलमा से थी ःभी धामा होती 
है। जगा थे ऊपर टिखा जा चुहा है। यर एव प्रपयात नियम है | बना राह्म मठ गति चद्रमा था है जोर संत तन 
गति तारा वी है । संप्रत्णा सूत्र (इतानर) सके । है ति ग्रहों को सत्ति परस्पर से यूताधिक है । बुध ये गत सभा 
ग्रशो से मर है। युध से पुत्र माह व्वहस्पति और घनि इनको उत्तरात्तर शीध्रमति है । 


चतमा गूप और ग्रः ये आज जिस योथा में धुम रट हैं बए व दूसरा बाथी में और परगा तोस । भ सं 
प्रार निल्‍्य ये अटग २ वी यया में पूमा बरो है। ऐसा भपण चप यातिष्ता बा ने । 64 जिप आयाशशाय में 
गोलाकार घूम्ा जाताह । यह यो | कष्टानी है इसा वा मडठ भा व ते हैं । चह-सय जब भर वाचीच मे रपवर उसपे 
हतगिट एव पूरा ग।र चत़र एगात हैं तव घट तब महेठ या एव बाया होता है । फिर दूसरा दपे पु आए बढ मर 
जब पूरा गाए चपरर बगातले है तय बह दूसरा पहल होता है। इस प्रशार जिएन सदर हैं व. दतनी ही बार सर ये 
चार छगाता है और बुएः २ आगे बढ़ता हआ अगत २ मह्ला में घटता है। उय् बह प्रन्तिम महए पर पहुज जाता 
है तो उसी क्रम से याविंग फिर थी थी आर वाते. पयवत्‌ उसी प्रथम महए मे प्रा जाता है। झंय को गसने बरये 
पी युपर या वियें (मय) १८४ हैं। भौर चल्गा पी १५ बीधियें हैं। सय या प्रत्येश बीवी मे ह रा। याजन का अतरार 
सटया रैतपा च गा वो प्रत्येर बाधी म ५०३४ पौजनाबा अतराए रखा है। सयपी 4 बोयिय जम्यूटीप में है औौर ११६ 
एयण हमर में हैं। सवा पह्मा पी 4 बावियें ययू एप्रसहैं और १० एवच्र गपर मे हैं। सप यह का प्रथम बाघी 
जड़ व का आ तम सीमा से १८६० योडन भावर हैं। जौर होना वो आएिर वी वौया रामहतर से ३ याजन १९ हैं । 
होती था हतिण उत्तर वा गन जैज बुल ५१ याजाा था हाता है। यह गा क्षेत्र बोणिया यो बौह्ाई और 
>नृक अवरादा को जाइने पर निपलया है। प्रत्यर सोधी थी चोहाई सूप देह के बिय प्रशाप #ै। एस समन क्षत्र मं 
इतर छाव प्रात वो हा *शिणायन उत्तरायय वोल्ले हैं । जदूटीय मे सूप और हा थमा हैं। प्रत्या वौश मे हा सय 
पूमते है और । घह्मा पूछत हैं। विलु घटमा वा योपा सूप को वोौधा स जय है । संपे से बट ८ राजन ऊपर की 
है धोर उगम भा हा भ मा घूमते * । प्रत्वश् याघा ये घर मर एक सप जहा से भल्या हाश बरता है यशा राज जा में 
उग ६० मह्त (२ ररात्र) एग्व हैं। और ”सा दाम से एर घल्माव] ६२५ दैशूट्त 7गत हैं । पर १ पा २ वीधी 
में हा गूप और हा चच्मा परिभगच करत हैं ओर व होना बिकल आमने साथ रररर भ्रमण 7रत हैं । व एक साय 
मा एर थे मा घण्तां हु गा विसो ए़ याधा व आधे परे को पूरा करा है राय हो हाप झाये घर वा शासप का दूसरा 
गाय या घष्मा घटकर पूरा कर हया १] जिस स्पान में आज कुग बा जो धूय उल्य होता रोदो ह “से स्पास पर 
ये गूथ पन ६ मुंहत में आवेगा हित हम महस में ही आता जा नजर आता है चह ४ ये वहै। खगू 7 
मे हा सूर्यों कं उहया से भ। स्थाया रस चार है-- 


उबूहाप पी एक कैयय याजनों की खौडाई घ भाग बिये जाद | झद अर यगए वे । भगा मे ध्रामन 


(2 


न 


सह 2० 


सर रे न्‍्ञ ्ि न्य प्र 
१८२. सठघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 5६८ 
58 4966, का 2 9 86 66 6ी.0 ही, सी सीसी सीधी ज॑ीसी सीसी जी जीजऔ॑ जय जी और 


सामने के दो सर्थयो से दिन रहता है तव उसी वक़्त बिचते भाग में पूर्व-पश्चिम विदेद में रात होती है। और विचते 
गग में आमने सामने के दोनो सू्थों से पूर्व व पश्चिम विदेह में दिन रहता हू तत्व अगछ बंगठ दोनो भागो में (जबू- 
द्वीप के दक्षिण और उत्तर भाग में) रात होगी है । जब निपदधाय्यत पर पूर्व दिया में रब उदय होता है सेथे छत 
वक्त जबूद्वीप के दक्षिण माग में दित हो जाता है । इसी बक्त इसी सूर्य का सामने वाद्य सूर्य नील पर्वत पर पश्चिम 
दिया मे उदप होकर उसमे जयूद्वीप के उत्तर भाग में दिन हो जाता है। तब उस बकत पूर्व विदेह भर परश्चिम विदे 
रात्रि हो जाती हैं। जब निपधगिरि के पूर्व थिरे पर उदय होने याछा सूर्य चलकर नियप्र के पश्चिम बिरे 
पर आ जाता है तब वह जवूद्वीप के दक्षिण साग के लिये अस्त हायर चढ़ा राति हो जाती है । और उसी सूर्य का 
उसी वक्त पश्चिम विदेह में उदय माना जाकर वहा दिन हो जाता है। तथा उसी तरह जो दूसरा सूर्य नीलगिदि के 
व्चिम शिरे पर उदय हुआ था वहू चेलकर जब नीलगिरि के पूर्वीप शिरे पर आता है तब उह जद्वीय थे उत्तराय 
नाग के लिये अस्त होत र बहा भी रात्रि हो जाती है। और उसी सूर्य झा उसी बयत पूर्ण विदेश में उदव माना जावर 
वहा दिन हो जाता है । बह ध्यान में रयना कि ऐसा सम रात्िदिन के बकत होता है। पूर्ण विदेह मे उदय होने बा 
दूयरा सूर्य जब नीलगिरि से चंद कर निपवर पर जाता है नो बढ़ी दूसरा सर्य भरततेत में दसरे दिन उदय होता है 
न कि पूर्व दिन में मस्त में अस्त होने वाल्या सूर्य । बह तो नरत में त्तीमरे दिन उदय होगा क्योकि जिस दिन 
भरत में अस्त होता है उस दिन की राति में बह पश्चिम चिदेह में रहता है | उसके दुसने दिन वह ऐगउनस में रहता 
है और दसरे दिन की राति में वह पूर्व विदेह में रहता है। वही सूर्य फिर तीसरे दिन भरत में प्रसायण करता हैं । 
इसी रीति से ऐरावत क्षेत्र का अस्त हुआ सूर्य पुन तीसरे दिन ऐशवत मे प्रकाश करता है | एक सूर्य आधे विदेह को 
है प्रकाशित करता है! बीच म पड़े मेरु से विदेह के दो भाग माने जाते है। पूर्व दिया फी और के एक सांग को पूर्व- 
विदेह और परिचम दिया की ओर के माग को पश्चिम विदेह कहते है । दोनों आागो में दो सूर्य या प्रदाथ रहता है 
निपव और नील पर्दंत के बीच मे विदेह क्षेत्र स्थित है । निपध से सीए तक जाने में स्ये पा उतना ही समय लगता 
जितना निपघ या नीछ के पूर्व शिरे से पश्चिम भिरे तक जाने में लगता है | प्योकि जबूद्वीप के कूठ १६० भागों मे मे 
६४ भागो में बीच का अकेला एफ विदेट क्षेत्र है । और जेप ६३ -६३ नागो दोनो तरफ के द्षिण-उत्तर के सच 
कुलाचल और क्षेत्र है । 


तत्वायंसत्र के श्री जकन रदेवकूत भाष्य में मे जो सब क्षेत्रों मे उत्तर भे बताते हये इस विपय में निम्न 
प्रकार प्रतिपादन किया है -- 


“पूर्वविदेहे हि सविता नीलादुदेति, नियवेधस्तमुपैति। तत्र प्रादनीछ , प्रत्यड निषध , अपाहू समृद्र मेरददक्‌ 


गधमादनादुदयों माल्यवत्यस्तमय । तत्र गधमादन प्राकू, माल्यवान्‌ प्रत्यकू, नील. अपाकू, मेरु उदकू । देवकुरुप 
सौमनसादुदय , विद्युट्यभेड्स्तमब । तन्र सौमनस प्राक्‌, विद्य त्यभ प्रत्यकू, निषधोज्पाक, मेरुरदगरिति 7 
+-अध्याय ३ सत्र १० की व्यार्या 


अर्थं--पूर्व विदेह में चर्ये नीलकुछाचलक पर उदय होता है । निपध पर अस्त होता है । वहा पूर्व में 

चल है, पब्चिम मे निपत्र हे। दक्षिग में ममुद्र और उत्तर में मेल है। पश्चिम विददेह में सूर्य निषध पर उदय हांता 

नील पर अस्त होता है। वहाँ पूर्प में निपत्र है, पर्चिम में नील है, दक्षिण में समुद्र, भौर उत्तर में मेरू है। उत्तर- 
हुठ में गधमादन पर सूर्य उदय होता है, माल्यवान्‌ पर अस्त होता है । वहा पूर्व में गबमादन हे, पण्चिम में माल्य- 
वान्‌ है, इल्िण में नीछू और उत्त है। देवकुरु में सूर्य सोमनस पर्वत्त पर उदय होता है, विद्युख्नन पर अस्त 
होता है । वहा सोमनम पूर्व मे है, प में विद्युत्न है, दक्षिण में निधध और उत्तर मेमेर है। इस प्रकार सव 
स्थाना से मेड उत्तर की तरफ रहता है। माल्यवानू, सोमनस, विद्युत्भ, और गवमादन ये ४ गजदत्त पर्वतो के नाम 
है और इनका स्थान क्रमण मेरु की ईशानादि विदियाओं में है। गत्मादन बौर माल्यवान्‌ के बीच उत्त रक॒रुक्षत्र व 


सोमनस और विद्य त्यन्न के वीच देवकुह क्षेत्र है । 
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६ जन रागोत दिशात १७३ 
क्‍डडडजडटलललडडजडरटडज टसडजस जज डर >> लरडडडडडडन्‍न्‍ल्‍जड डर ज >जज ज>*न्‍ट 2 + डक जज ज जज जड है >जज जेट न्‍जजर + 
छाहणडाण (स्वेठांइर) प्रप ५ १८ थें संग में शिया है शि-- 


पूर्षापरविरेधव. जिनायेश शज पयरा । 
मर्तराषतक्षेत्र भध्याहु रदापरा रत ॥२४४॥ 


अप--पूरर्षा घम दि में अद्य राति मे जद धापर वा जम होता है हेड शरप ह हह१ ३ेच मे मंप्यात 
होता है । 

झय थी गश्त करने की दर १८४ यी पर है । प्रर4₹ यायी पं दा पाजन वा भईजरात है। बच शखररर 
१८४ है । प्र रे यांधा मे दो गूथ आमने गारन चाय हैं। हिसो एश यापी मे चणरर दूसरा बीघा? भार थे कया 
सर्यों को एप झ ।रात्र (३० भहत) सम्मिशित काट छगवा है । इस सरह एव अयतव दे १८ 6 तह) ६। । अ्रहठा 
के ३६६ ते। बा एक रापचय अहछाता है। अस्यय ९» प्रथम पादी से सरर ६३वीं दाघी में किष्शा शाप मध्य 
शैत्र मे निषध्यकत पर उन्‍्पहातवा दायता है । ६४7 एश्वां पाषाण मे हिप्ता राप #गिरेत्र वर ड़ य 0 यवा 
है। ओर धप ११६ बोीचिया से विर्ा सं भारतवा 0 का लवध्यमत्पर उत्य होती हिएता है। हपय बीला 
तिपित गय तिपक्यषण मी उत्तरतर थे १४६२१ है पारत झाठा लगा (6 दाग भा आर) भान पर भरप्।च थे 
अप्राष्याशागियां बी 7 मे होता नजर थाता /ै। भोौर निप्रणयदत 4 हिट से करीद 793४ योजग "है जा) ८ 
अर कहता सजर मात्रा है । ये बोयियें या एा। दिचस उत्तर को धई है हया हयो ह वे शाणार मे हराहर बस 
# भा रे हैं । हैपायि उन सर मप्र १६ ब अदना गेट से पृषा झरो में एेे राय ज। ६० मूरण २ैसे झिव सा रा 
है | रस । 0गा निपम है। शत बटाजा सकक्‍या है वि सूये जब #विय गे एलर बा आन हल्पा है हव रंग बचाए 
औगेश काधी मे ऋशण ४ मा होगी जाय है ओर रशर से दा [श बा आर जाते वर उगद। चाए “ीरोशर #बक ये 
जाता है । बपिए। मैं सइ ये बम रजाई वाली अम्ययर दा बाधा है । गज गाथा ३१३७६६ याजगो ब।ह। समर 
६०व। भाण हते से गूप इ॥ 0४ मह्े जा गति ३६११ ६९ यारत मोक्ष विहकवता है। इगषवा शरा से युषा बरने 
चर उसी प्रशाघ शय को एव घर का गति हैए0॥ यह रति शाप की मस्यणर बा हयय गे शी) थे गागती बाह0॥ 
हे क। दा तिश में उतरारर गि बढ़ता जाती है ।अतदिस १८४ यों दाघा १7 चर्र ११८३१४ योरता को है शोर 
पगमें मृप ब। एड मृत्त का शवति 2३ ३ ३४ योशत। बी कव। है। 

घहश्पा को $७ हृश्हों वीदिय है छोर ४ ४₹ दादा में ३१ (२६ पाशा। ! अवराह है। दे बादिव भी 
दतिय मे ्लर वो तरप ४४) जरें जाता गे ९ कर्या यह 4 उत्तर शरर कार मे बघक 3 भा है; चाम वी 
रूदंप बाधा और अविम प थो शाप की द्रपय बादी छर अतविम श पौ ब॑ ८ ८० पडा “प₹ शोध मे है । इंग ५ 
हे दो इस हो ई वि्यों को रोडाई जियो पाश्या दा बधाई उतनी है बडमावी मा इ दा बाधिण दो रघा पा घ * %। 
अरश्मा "पड इषपों का च'० दह/ हि ता भी ए )शष7 से ;सरा पर जाजे ैै उग ९२ है मर्त हर] है बा 
अधिइ गर।। जग हह मो प्‌५ बी हर है एथ वे उर॒ मे थात्रे बकए “लरातर धश्य जोर उत्तर ते (7७7 
शा हुए हसराल्र तीद लिये ल्माबारा है। 

डॉ हा शबु३२ में शश्ो 97 हि र शहवा। है दिजबु यम भे हक प्ाद 24६४ पे से ढ० (६॥ 6ाह 
रैगे भी है जा रयत ४7 इरढ हैं। पे है रा इदाह ब?यव4ै। (बिल बह र रापा ३४७) 

स्वे+ है 2 प्रणचश्प भार से टिया है (प्र इचाश कोश पसेर ते 7िली झर है, (१ 5 
अप हैं रेक्षाइ "रु धुधश ॥/ है । दा 

जद बल्वेग घेर कि वम शखुद अत कपध्ण २१ २ सेट हढा हुक टू वि प्र दर 

अधरपान ता 4३ वे मायटाता हैणआ शायर या [इंच दप्तान दे ॥/३ ८क हा ४ ) 


गे जो दाल्एग 
88 + 8४१ र+ आह शढ रे हुर॥ मोह पुल के हटीड इज दि गधे अब इश के श्र 
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. ) 


तय अमण नहीं फस्ते है। जिन नक्षयों की जो सास एक सीवी नियत है 4 उसी मे सदा क्षमण किया कर्से है ऐसी 


बीथिये सब नक्षता की ऊ छ उनसे २ यीवी जब्द्रीप में ८ग्योर ६ उन्‍्ण समद्र में ह॥ प्रश्म बीडी से नि 


रत 


बीवी उत्तर दक्षिण मे ५१० गोयन एूर है | सद्षयों की प्रथम बीनी ऋअद्धमा की पसम थीबी याउपा है जोर८घ पी 
बीवी चद्रगा गी अनिम (५ वी बीवी के ऊपर ह। नक्षप्री की थेय २ री से > टी बोवी सम से चद्र छा यी ३ सी, चानदी, 


उठवी, आाठवती दशवी, ११ दी बीवी के उपर है । तक्षयों की प्रथम बीवी मे १० दे यूमने है, उनके साभ 


हा 


जगिजितू, अबण पर्नि्यि शंततिषा, पूर्वालिपा, पृपरामाद्रपदा, उतस्तरानाग्ररता, रेयली, अडद्िय॥, पाति, 
पूर्वाफाल्गुणी, भरणी । 


० ८ 


सरी यीथी मे--मया, पुलबसु थे २ नलत पूमी है। जातयी थीयी में सोहिशी, चित्रा ते २ नक्षत्र घूमते 
है, छठ्बी फ्त्तिया आदठवी में विधाया, _शवी में जनराया, जोर ११ थी में ज्येप्ठा सर शमण पिया परला है । (५ 
बीवी में ८ नक्षा ज्षमण करते है उतके वास -- 


हस्त, मूल, पूर्वापाद, उत्तरापाद मृगओर्पा आर्ट, पृष्प और जदवेपा। था नक्षत्र शिसि 
बह अपनी चाठ से उस वीयी को ५६ 2१४ महतो में पृर्े कर छेला है आयति पूरा एड चार छगा जैसा हे । 


यी हि ५ 


+_ 


प्रकाश और अवकार 


काई कहते है--“सूर्य जब, मेझ फो ब्यूट में था जाता है सनब बह रमें बस्स होता सजर नाता है। कौर 
जआाड से निकलते वपनत उदय होता नजर आता है । परन्तु ऐसी सैस-मान्यता नही है । कयोदि मेरे उत्तर दिशा मे हे 
और सूर्य फा उदयास्त प्र्व-पश्चिम दिया मे होता है। दूसरी बात यह है हिमेंग पी चोटाई जैनागम में दम हजार 
योजनों से अविफ नहीं जिया है । उसको तो पूर्य अपनी गति से प्रीब दो महर्ते से कम में ही झाथ सउता है । ऐसी 
अवस्था में मेन वी थाढ की बात बनती नहीं है । 


है 


हि 


फोई कहते है - “पृथ्वी नारंगी की तरह गो है और सूर्य उसके नीचे ऊपर चयमर रूगाता है अत उसकी 


आउ में आने से सूर्य अस्त और आट से निमठने पर उदय होता है। जिससे उदयास्त के वयतर सूर्य पृथ्वी से निश्नत्ता 
व उसमे प्रवेश होता नजर जाता है। णौर इसी से उदयास्त के वक्‍त सूर्य या पाव आधा आदि हिस्सा भी दृष्दियोचर 
होता है । एक दम पूरा मटठ दियाई नहीं देना है । 


किन्तु इस प्रकार की भी जैन मान्यता नही है, उसका कारण यह है क्रि--यद्यपि सर्य पथ्यी से आठ सौ योजन 
ऊचा है यथापि वह उदयास्त के व हमसे चहुन दूर रहने के कारण पृथ्वीसे लगा हुआ प्रतीत होता है और दूर 
होने से पहिले उसका आगे का भाग नजर बाला है, बाद में फिर पिछला साग भी दिखने लगता है उसी से हमजो उस 
के पाव आाब आदि हिस्सा दीसने छा भ्रम हो जाता है। 


न्ञ 


या है भी स्वंथा नहीं ऊहते कि पृथ्वी बिल्कुल दर्पण के समान सपाट ही है, उसमें थी कालयदिवण 
से ऊचाई नीचाई हुई है । यह बात आचार्य श्री विद्यानद स्त्रामी ने ब्लोकपातिक के निम्न वाज़्यों में प्रगट की है -- 


“न च वय दर्पणसमतलामेव भूमि भापामहे प्रतीनिविरोधात्‌ तस्या कालादिवशादुपचयापचयमिद्धे निम्नो- 
स्तताका रसद्भावात्‌ तत एवं नोदयास्तमययों सूयदिवित्वाइंद्शन विरुष्यते । भूमिसलस्नतया वा सर्यादिप्रतीति- 
से सभाव्या, दूरादिमूमेशनथाविधदर्शनजननशम्तिसद्‌ नावात्‌ ।” 


घ 
| 


(अध्याय ४ सूत्र १३) 

अर्थ--हम जैन यह भी नही कहते क्रि पृथ्वी दर्पण के समान समतल ही है । समतलू कहना प्रतीति के विरुद् 

हैं। कालादि के वश । घटाबढी होक 7 पृथ्वी मे ऊचानीचापन देवा जाता है । इसलिये उदयास्त के बज़्त सूर्यादि का 
वा बिंव दिखाई देने में कोई आपत्ति नही है। और विपक्षी का यह कहना कि * पृथ्वी नारगीवन्‌ गोल न होती तो 


कर जन खगोल विज्ञान १८५ 
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उल्यास्त क वक्‍त सूर्वाटि वा भूंस से टगा लता दाष्टि म आना सभव नहां था उचित न है । वसा ता भमि म 
दुरी हान और दूर वी चाज पशथ्वां स ”गा हुद नजर पझ्रावे एसी सैत्ररकित होने स भा हो सकता है। 


इस प्रवार खासतौर ते क्मी पे तय की जाह वे वारण सूय का उत्यास्त न । 7 । किसु समतलू भूमिग 
जञॉतक सूथ वा प्रशायश फट्ता है। उसरी दूसे स खूब वा उत्पास्त समचनता चाज्यि । जब सूच अभ्यतर वी प्रथम 
बीवी प॑ हाता है तन उस का दुछ प्रदाता पूव से प। चम्र में ६४२२६ ३ योजनो तक फरता है। उसमें सा आधा आागे 
को झौर आधा पाजू पा रट्ता है । यानी साध ४३२६३ याजनों वी दूरा पर भरत क्षेत्र वे अयाध्याबासियां को वह 
पूप हरा से उठय होता ववर दाता है जर हवेली । दूरा पर वह परिवम मे अस्त हाता नजर जाता है । निपधायर 
ह जिस स्थाग पर सूय वा उत्यास्त होता है व स्थात भी जयोध्या स इतना ही दूर है। इसा जपशा से भरतभत्र वे 
खास्त परूय क उदथास्त निषध पय्रत पर बताया है। सतना ही प्रताद सामने क॑ दूसरे सूप वा र ता है। दाना तरफ 
अवराल मे अधयार र ता है ज्यों “या साय आग चाएता वायगा उसवा प्रवारा भी उसब साथ आगे २ व”ता जावगा 
और प.२ अवतार तेता आायगा । *स बीवी बा परिधि ३१५ ८६ योजना का है । उनमे से आमने सामते व दाना 
सूर्यों का ताय १८६ 4 ह याजनों का ैै। तवा एज तरफ के अतराट में ६३ १७ ई यातता को अपवार रव्ता 
है । दाना तरफ व अधायगार का प्रमाण १२ ४ हूँ याजता का होता है । बुर ताप (प्रतराण ) और तम ( अधयार ) 
की जाइ ३१५ ८६ पाजता या हाती है सा । आयतर प्रयम बीवी पी परिधि (घरा) होता है । “से वीया भ ग़ूय 
वा गगन बरते समय जयूहाप मे प्राय सवट १८ मतों का हि और १२ मुट्तों ती रात्रि होता है। इस बाधा मे 
स्थित सूध का उत्तर टाउण लाप मेह के गध्य से जर >बण समुद्र के व भाग दे फठा र ता है। ऊपर कौ आताप एक 
सौ याजन और नाच या १८. याजाय तन रहता है । यर याथी मद क मध्य स ४७८० याजता वा दूरी पर है। 
हस वीथी सा “या “या उत्तर जा तरफ जाठय स्यरा त््या हा आवाए प्रटणो का गरालाइ उत्तरात्तर कम होती जायगी 
और हुक्षिण वी तर गायाई बहता जावगो । जत जा ताप प्रथम बोयी स्थित सूय का प्रथम बीथा में बताया है 
बह ताप भी उस वक्‍त उत्तर वी तरफ व जाशाडा प्र था वा ग्रोठाई मे उतना सटी बताया है विद उत्तरात्तर परता 
बताथा है । और ”[िण तरफ ये आतयाट प्रटेया का गाण मे उत्तगेत्तर बटता बलाया है | हसका बारण शायर यह 
हा कि गोला का भोद्द ज | जद्दा पम दूरी पर हुआ है व [| बर्दां ताप वम फ्ला है। और जह्य जहाँ मोर अधिव दूरी 
पर हुआ है वहाँ व ताप आवक एछा ै। 


और जय सूय अतिम वाह्यवाथा मे विचरता है तय बे दोना तरक के सूर्था वा ताप १२७३२४३ 
भयाजतो का रतया १ । और दाना तरफ था अपवाार १६ ६८ याजा प्रमाण रतता है । प्रगारातर से यो 
समसिय हि प्रषम बीधी में जर भूय प्िचरता दै तय उस प्रदम वाघी का आहि तेकर सभी वोधिया को अपना क्षपती 
परियियों गे २ माधथामस से ६ भागा गे गार रखता है और ४ भागा म ग्रधक्तार रहना है। तथा जब सूत्र भ्रतिम 
वाद्य वाया म॑ विचरता है तर उगमें और अय॑ राभी बोविया था परिधियां मं ३ भागा मंस ४ भागा 


जा सादे वे ६ भागा मे अपतार रच्ता है। मध्य की हाव याविया में रो घिम तिसी वायी मे सूय ये विचरत वक्‍त अय (8 [। 


साथ वाथियां में ताप प्रषाण उियता है ?ै यर जाता 7 लिय उा बीषा की परिधिया मे ६० वा भाग देते पर वो 


हट 


“तप आठ उसकी सूप वे वियरन बाला तीयी « डिवेमात व महतों से गुणा व्रत पर 7 सह्या हा उतने योजना था ( है 


उनम ताप प्रमाण समपना था वे । इससे प्रग हता है छि या यथ से बाह्पप वी आर जाते ग़मय गभूध था ट्रि5 
सवभावत हूँ। सात उत्तरोध्तर घता जावा है जौर बराह्मयथ स अग्यतर पेय वो आर आते समय ताप उत्तराशर ( । 


4 
(ः 


यट वा हुआ जाता है। आम बाह्य वाया मे सूथ वे रिचिरस यहा प्राय जबू तेवर में डिनमान ह३ मुद्त का और रात्रि 
पान १८ मुख्य वा शता है। यट राव से छाटा /त औौर सवग वे । रात--माष माग मे हाता है । हवा १८ मह़ुत 
का दशा डिने जौर १२ मचत का छा राद वाउण माग मे हावी है। वशाख और बातिक मे १४५ १६ महलों वा 
शामशालि हित होता है। उसे समर सूप्र मध्यश हीबो से वियरता है। और उस समप्र सभा बोधिया में कप 
भ्रौर क्म या प्रशाण समान भागा सम र ताहै। जम्यतर डा प्रथम बोषा ये बाहर रा अतिम थीया मे जाने मे सूप 
बा १८३ ने सतत है। रख का हदियाया बरस ई 2 इससे रस वाह से बस्यतर गे शान मे उगी तरल शय वो 


री 


न 


बडऊ 


कप 
[रे 


बे 


हद 


( 


0 


(००गी! 


0 


३८४: 
“5 


्छड, 


थक 


<्> / 


४ 


१८६ * सरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य <£. 


ीजीजीरीउस्‍ीसीसऔज जज जन्‍म जी जी ज जीजा और जज जी 


2८३ दिन लगते है । उसे उचरायण उह्ते है | दक्षियायन में ऋूमथ देन यदला है, और उत्तरायम में ऋूमलण दिन 
बटता है । यह घटायटी ६ मुहर्ते लक होती है । १5६३ दिनो में 5 गुगले पी हानि-दृद्धि हो तो एक दिन में शिननो 


| 
हो ऐस तैराशिक करने ये २ महते या ६१ वा भाष प्रमाण शाल की धरविदिस छानि-्रद्धि होगी । अर्थात्‌ ३०॥ द्विन 
मुहर्त दिन घठे बढ़ेगा | बानी श्रायण में १८ मुहर जा, नाद्रएए में ४< मुहले झा जाये माय मास सके प्रलि माप 


एक एक मुहर्त दिन घढला समझ छेता । उस प्रद्चार दक्षयाया भें दिनमान खद़ता उाता हैं । देसी आगे उत्तरापा 
अलता है। उसमे श्रावण मास तऊ प्रतिमास इसी हम से दिनमान बट ता जाता है। जैये झापपुन में २३ महरते जा, 
चैत में १४ वा इत्यादि । प्राय ३० मुहर्त या बहोरान होता # एपा लियम है इसलिये झब शिलसा दिनमान होगा सदर 
ही भेप मह्तों की राध्रि होगी । 

यहाँ हम यह सी स्पप्ठ पर देते 7 शि--7माने पत्र दिन होगा सी बिद्ेश थत्र में राजि होगी शीर वदिदेह 
में राति होगी तो हमाने यहा दिन होगा, उिस्तु एव शठ का नही है शि--हमारे उठा सबोस्ल हेने ही विदेश में 
सूर्योदय होने लग जाय या वहा सूोदिय होते ही यहां सूर्यात्त खोने दंग जाये । ऐपा ता सशरात्रि दिन वे बद्स हो सच्सा 
है । विपम रात्रि दिन में तो ऐसा नहीं हा सकता है | उ्याकि ऊब ६६८ गहरते जा दिन और १० गृह्ले शी रात्रि होती 


रच 


है तव भरत कप में सूर्यास्त होने के ३ महर्स पहिते ही पश्चिम प्िदेह में हपदिय भी जातीगा। ओर पर्व ब्िदेश मे 





सूर्यान्त के ३ महर्त पूर्व ही सरल में सरदियर हो जायेगा । गतारत जि उस बार भरस में जी दिन रा अतिम ३ मुहर्ता- 
त्मक साथ है वही पश्चिम बिदेह में दिन का ३ मुहर्तान्मक प्रारम्निर साग है । तथा पूर्व विदेश में जो दिल >। अतिम 
३ मह्वत्मिक साथ है वही सरत में दिनका ३ मुह्तात्मक प्रालिक भाग है । और उप १८ महते या दिन होता है लव 
र्यान्‍्त्त के तीन मुहर बाद में पच्चिम बिदेह में सूप्रेदय होता है । शोर प्रदे दिद्ेट में सूर्यास्त रे ३ सहसे बाद 
में मस्त में सूपदिय होता है । ऊछारए कि दिनमान और सत्रि सान मे थो शाद जा अतर है उसमें दिनमान दिता 
अधिक होगा उसका आया पमय प्रुवलेत में सूर्बास्त था शेप रहते ही उतर (कगदे) क्षेत्र मे सपदिय हो जायेगा ॥ 
तथा जितना अधिक राोजिमान होगा उसका आधा सम्प प्र क्षेत्र से स्पान्त थे बाल इसर क्षेत में सूपेदिय होग़ । 
ुक्ल-ऋष्णपक्ष 

जिस पखवादे में सूर्यास्त के बाद प्रत्तिशात्रि उत्तरोत्तर बटते हृग शक गक मुह्ते तथा अस्यगा दिखाएँ देला 
है, जीर फिर अस्त हो जाता ह वह शुपरूपक्ष जहडाता है । आर जिस पउबादे मे सूर्यास्त के बाद प्रतिस्ति उत्तरोत्तर 
बटते हुए एक एुक मुहते तक चन्द्रमा वा उदव नहीं होता बाद में उदय होझर सारी राति तव चन्द्रमा दियता रहता है 
बह कृष्णपक्ष कहलाता है | ऐसा चन्द्रसूव जी सम्गनगति न होने जे व्ाहुण मे होता है । हमेशा चस्द्रमा सूर्य से चीमी यतति 
चतता हैं। चरते २ हर अमाबस को चहल्द्रसूर्व साव हो जाते - । इसीरिये उम्रावस जापर्पापनास सूरन्दस पम भी है । उस 
दिन दोनो साथ साथ अस्त होते है। दूसरे दिन शुकदयक्ष ही प्रतिपदा को चन्द्रमा झयनी चाल ये गप से दसना पीछे 
नह जाता हैं कि उस दिन जहा उसे अस्त होना है वहाँ बह सूर्यान्ति के १ महर्ते बाद में पहुंचता है इसलिये शुवद 
अनिपदा जो सूर्यास्त के १ मृहर्त बाद तमझ चन्द्र दिखता रहता है । फिर जस्त हा जाता है। काये द्वितीय वो २ गुहने 
लृतीया छो ६ मुहते बटते बदले पूर्णिमा को सूर्यास्त के १५ मूहते दाद सर अन्दर दर्णन होला रहता हैं । समरात्रि दिस में 
रात्रि १५ मूहते की होती है । अत तब पृटिमा वो सारी चात्रि में चर्द्रमा की चादनी रत्ती है । झस दिन जिए वक्‍त 
पर्चिम मे लूर्यास्त्र होता है उसी वक़्त पृर्व दिश्या में चन्द्रमा लपदे उदय स्थान में जाजर उदय हो डालता है। कासे 

में इतना पीछे रह जाता ; दप्र स्पा 


छृष्ण प्रतियदा फो चन्द्रमा चांद 


पर आकर उदब होता है । इसीडिये दछाण प्र/तपदा को उन्द्रम या उदय सूर्यास्त के १ मुत्त बाद होता है । आये 
द्वितीया को २ मुहर्त बाद, सूतीया को ३ महते बाद, उत्पादि प्रतिदिन एक एक महते बदले ? चअतुदेनी जो सूर्यास्त के 
2४ मुहते बाद चन्द्राइय होता 5 । जाये अमावस को सूर्यास्त के वज़्त ही चन्द्रमा सी अपने धनत स्थान पर पहुँच कर 


अस्त होकर सूर्य चन्द्र दानो साथ साथ हो जाते हू । चुक्ति चन्द्रमा की सूर्य से मदगति होने के तारण उस सात मे अत 
से चन्द्रमा के अपने उदयस्थान पर पहं 
रात्रि में चन्द्रदर्णन नहीं होता ह 


2 


चने 
। इस प्रकार पहु सूर्य े निमिल से जमज्यादा समय सद्ध चन्द्रदर्णनत होदा जानना 


शंएे जन खगोल विज्ञान १८७ 
अडडजडडडटडडडडलडडडडडटडड टलड फट डडजजडउडड फडज: ल्‍डसजड डर ज न्‍जरसडडडसज कर डडजडरडडडउरसरन्‍रल्‍न्‍ सल्‍टल्‍न्‍ल्‍ ५९ 


चा ये | रख वे शुरू मे चत्मा व छाट बडे आवार का हाना राह दे निमित में बताया है-यह इन दानो कथना 
म खास बतर सममना चाहिय । 


भूयाल खगाल के विपय मे दुछ विशिष्ट चातग्य बातें हमने जन निवध रत्लावली पुस्तक भे भी ग्रथित 
की हैं-देखां प्र २८४ पर भरतरावत म ज्ेद्धि हास किमवा है २ शीपक निय्ध तवा प. २६१ पर-- उपलध 
जन प्रया मं “यातरिप चक्र वी व्यवस्था चीषक निबंध | 


भारतीय बप मास तिथि नशत्राटि वी गणना सयूब चट तारा की चाल पर झाधारित है जय किभय 
सभी की बजाडर ((:०७|३॥067) परचाँग पद्धति वाह्पनिक्र हैअत बह ऋतुआ से भी मेल नटो खाती । प्रसगापात्त 
भूतमण वे विपव में भी कछ समी पत्मत्र विचार नीच अस्तुत किये जाते है -- 


भू भ्रमण मायता की सदाषता 


जन जतवर पौवात्य एव था चात्य सभा के घम्तग्रया (आगम वविंटक वह बाईबिउ कुरात प्रा्टि) म प्रृष्वी 
को रिथर जौर सूप को चर गाता है वितु जय ज्योतिष और गणित पद्धतियों मे तिकास वा युग आया तब इस विपय 
मे ताकिक हृष्टि से ऊटापोह हाने ”गा । बरा सिहिर प्रह्मगुप्त जीघर हहर भास्कर तथा महावीर आदि प्रसिद्ध 
गाणनाचाय हमस विषय में धमग्रथा वी मायवा वे ही समयन मे रह पर इस बीच आयभट्ट (वि० स० ५३३) आहि 
बुछ गणिताचार्यों न पृथ्या को चर बताया । भारतरप मे वट युग भी दस विपय क॑ खडन मढन वा रहा । 


भू स्थिर वालिया के जोसटार तक (प्रप्न) निम्नाकिति थे -- 
१--अगर पश्वी चठ है ता पक्षी सुबह अरन घोसता को छाह्यर शाम वहीं वापिस कसे भा जाते हैं ? 


३--आकाण मे फा जाने बाते वाण विडीन क्या नही हा जात ? आज़ाद मे फेंवी गई वस्तु विषम गति 
घोछ और लिवातर घया तह जाता रे 


३-पृथ्वा वी गति को मट हासा व्सम कारण भाना जाय ता एवं हित रात से हंस विस्तृत पृरष्वा वा 
पूरा भ्रमण बस हा जायगा 2 


शुगर विपरीत अगर पृथ्वी वा तीम्र वंग से धूपता मानते हा ता इससे उस पर इतनी प्रचंड बायु चलेगी 
कि जिससे महँंठ सत्रान बल्ले पयताहि गयी चोटिया ध्यजाएं आटि सव छिन भिय हो जायेंगे । अत प्रथ्वा वा भ्रमण 
विसी भी तरल सिद्ध नर होता । 


४- पृथ्या गान रूप से गति बरया हु“ व भर भ भूय का एप पूरा चत्रव॒र लगाती है तो ऋतुआ वा 
परिवतन बस समभव है ? 


4>-अगर एृथ्वा चलता है तो ध्र वतारा उत्तर की आर ही सटा एक स्थान पर ही क्यो | घाई देता है ? 
पध्वी क साधारण टविक भ्रमण से प्रतिहिन सूय पूव से पर्यिस मे जाता हुआ ठिसनता रहे और पच्चा म॑ दनिवन्वाधित्र 
अमण म भा प्र बतारा “या वा त्या हियर खड़ा रह यद८ कसे माना जाय ?ै 


दा प्रन्‍ना और ता का कोई समुचित उत्तर भू श्रमणवादिया व पास नहा । 


 आ 


इसके सिया भू प्रमण भय बाधित मी है क्यारि छव दर गाल म सब प्राणियां बा पृथ्या यो स्थिरता डाई 
का ही अपशव होगा है। भनुमात से भा भू धपण या कोई निचय नहीं होगा क्योंकि उस प्रश्यर का <ई अविनाभावा (है । 
हतु मरी दखा जादा । (विचय जातने वे हिए-- थी एछ ट“याद्राफा प्रथच्ष्टय्य है) । 


जग रारहू भ ौह्पिरता का गिदांत स ।घ काठ तब माय बोर प्रचछित रद्द विसु परा“णात्य देशों मे सब (हे | 
धभ्रंपम १६ वी दाता मे बोपरतिस 3 पथ्य को चर और सूय को स्विर बताया । ग्रेलिशिआ ने भी विमि/ प्रमाणा सा ध 


ब्प् 





हद 


सर धरकेसरी: अधभिनन्दनग्र न्द्मग्रन्य तर 
श्य्म : सस्धरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य ,ह३ 
बन्‍ीीसीस्‍ीपीस्‍ीसीसीजीधीसीसीसीस्‍जीौ जी औ॑ीध जी ज॑ी जी जज ८ ॑य जज ७ 


इसकी पुष्टि की डिन्‍्तु पोष छोगो ने इसे बाइबिल या अपमान बचाया । परिणाम स्वरूप बेलिडिश्रों आदि को राजवीय 
दण्ड मोगने पडे। फिर भी यह मान्यता नये नये सिद्धातो की योजो थे उत्तरोच्र बदली रही छौर पश्चिम को लावक्र 
यह पूर्व में मी प्रचलित हो गई एवं राग-मान्यता के साथ विद्यालयों मे पाठ्य-विधय भी बन गे । 


इस प्रकार मूश्नमण का सिद्धात्त कपफी छोयजप्रिप हो गया जौर सूर्य-ञ्ञम सिद्वान प्राचीन प्रयो का 
विपय रह गया । 


फिर भी बह्त से ऐसे पाण्चात्य विचारक विद्वान्‌ू भी होने रहे है जिन्होंने भु-म्पिरता को हो मान्य फ़िया 
हेनरी फास्टर ने सन्‌ १६४८ में एक लेख में पिया है द्वि टविखछियम एड्स ने ५४० वर्षो ऊे महान्‌ प्रपत्न उ वाद 
निर्णय प्रकट क्रिया क्रि पृथ्वी थाली के समान चपडी है कौर उसके चारो ओर सूर्प त्रमग उरता # । 


०" पु न्‍्क्प 


इसी तरह जे० मेफऊडोनलत्ड ने भी सन्‌ १६४६ में अपने बिस्चुत लेख में बह छिपा है फ़ि सूर्य गति करत 
है । और जो पह मानते है कि -पृथ्वी अपनी घुरी पर १ हजार मीछ प्रति थे छी गति से गमन उन्‍ली है वह 


त्+ 


बाधनिकर चज्ञानिकों से अभी भू-स्थिरवदियों के पर्वोतत प्रइनों का ही बबोडित समादान नही हो हा है 
कि--सापेक्षवाद सामने जा उपस्थित हुआ्ना जिसक्रे प्रस्तुतकर्ता उस २० वी ईस्त्री सदी के विध्व-प्रसिद्ध गतितन चेना- 
निक बाईम्टीन है। उन्होंने बताया है कि -“गति व स्पितति क्ेबठ सापेक्ष-धर्म हैं। 'प्रश्धति कुछ ऐसी है शि किसी 
भी प्रह-पिण्ड की वास्तविक गति किसी मी प्रयोग द्वारा निश्चित रूप से नहीं बताई जा पत्ती । परथ्ची वी अपेक्षा मे 
सूर्य चलता है या सूर्य की बपेक्षा में पृथ्वी चछती हैँ | दोनो मिद्दाव जयनी जयनी जगह ठोछ है फिर भी पहला सिद्धाल 
कुछ जाठल हैं और दूसरा सिद्धात सरल हू । 


लत 


इस तरह भू-श्रमणवाद पर जो वल दिया जा रहा है बढ़ सिर्फ सामान्य जनता की सुविधा की दृग्दि से है । 
अत यह सूविधावाद भी एक तरह से सापेक्षिक ही है । 


4४ 


आाईन्म्टीन के सापेक्षवाद ने वेन्नानिफों के एकान्ताप्रह फो झज्झोर दिया है और अब वे यह कहने को 
बाध्य हो गए हैं कि 
सूर्य चछता है या पृथ्वी, यह विवाद महत्वहीन और निरण॑ंऊ है । दोनों मे से कुछ भी माना जा सकता है। कोई 


ल्‍् 


वाघा नहीं । प्रकृति अनत धर्मात्मज होने से अति सूद्षम है जन वास्तविकता का सान्षात्तार करना असभव-सा हैं । 


जेनागमो में गृहस्थाचार 


पडित जयकुमार, 
कावपतीय "शास्त्रों नीमच 








जनागम म भू है. आयार से आमप्राय जन घर ग्रया मं वनित वाद अथवा वमणोयासत थे वाजरण थे 
है। न जाने बब कौते जायात्मी वाछ हा पर वे याग से उमरण साधु बन पर सुक्ति-था वा यरणव रन मे समप हो जाए । 
विचार पे हस धरावछ वा ध्यात मे रखो के कारण ॥ जनावायों टारा हटाना वी हत्टिग खगप्रथम मनि जग का 
प्रतिवाटत किया जाता र। जातर श्रावाघधम वा और विर श्रावव् यम॒बयवा प्रल्स्थ आधार स्वयं ॥ अनगाए के 
आचरण वा एा जाग ही है । 


जपागम एक रिकाड 

हनागम एप खियडड है। परम रिवाड ग्रापत् था समीतमयी आराह अवराव्मया रकेस्‍्सत्स से सुपरिधित 
यराता है बगे हो मत्विया व सुखारतवित हारा उऊाबरित अथगा सरलित डिविवद्ध गो पा भा जावे भाषणा उम्र या 
ये साध्यम से परम्परागत राश्य एय ध्य या साशाल्तार कराना है। 


प्रन्‍तुद प्रमय में यो दा मत हो हा चटों खतराव है हि भानर जीवग मे आशरण शा मत भ्रध्ययिा १ । जय 
फूट मे सुग ध वा गयि मे वातति वा दाव में “यातिया दुय में घवछता का घाम स्विग्यवता वो महय है बसे हा 
जीता में आयरण का । सु व धब्दें म आयरण या आचार सभी प्रमप्रपा मे सबागरि है। आचार प्रयम धम है जौर 
भतुष्या ब िये अतोय नयस्पर है ।" बर के दब | में आसरण हप्टा ते ही गातयजाति का पाटणाटा है आाचार बे 
आपार पर ही विभार या म*र सुस्यिर सु ऐघजावा और समुनत होगा । 

जनागगा वी हरिट से आघरण को सुधारने व लिय सिस्पात्द वा निराब बरना क्रोय आवपत्यर है। दूसरे 
शा? भे मिध्या मासरण (व्यव ।र) को राम्यत्र आयरण (चरित्र) या रपम परिशतवरत पर ही जावामा पा 
स्काउुमूति सगक है अस्ए शिसा प्रवाह मे फ्रिस्पा माषाएं थे अपिय्राए हू 4. हुगुर और इधारव का शए वहा हज 
बा है और राम्यर आचरण से आय सुरेव संगुर और सुदास्‍्त्र पर अपना अपण्द अवार भारया बाय रखव दा है! 
अच्छा भूख एवं तिप्प है. दूसरा सब्षा एवं सफल है। यहि हम गृहरया ये स्‍भ्राचरण बे सम्द घ में न्‍पाम्ी सम ते 
भटाभाय से परामण चाह ता वे अपने अमर प्रय 'रानपरध्श्शांवराघार पा उद्धरण “उ्तुस परवहये-- 


सतत विर्त घरण सत्सहख शवशमविरताताप | 
अनपवाराण विश्ल सागाराणा ससपाताम ह 
गहिणां ध्रपां विष्टस्यणपु्ननिक्षाइतापन्‍्ुं चरणम। 
धधत्रिचनुम 4 तय पषासब्यप्राह्यातम्‌ 


चारिषत के दो ४१ है--(ह१) ररह (३२) दिफ्रा7| खरटबॉरित अयरिष््री सु ।डला 4 हीवा है ओर 
विष्टया रिव मर्या| ते परिष्रही गूह़स्पा बे होता है। गूररपां का चारितर खान प्रतारका ह-(१) भषुश्त (२) 





है साइविधानायाबारः प्रषम परिक्षाप्यत 
शाभार प्रदमा पर्मो रचा धवाशरों महात ता 
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0) ) गुणब्नत और (३) शिक्षाब्रत । इनमे से कगुद्नत के पाच, गुणब्रत वे तीन शोर शिक्षात्रत के चार भेद होते हैं । 


पदिनप्रवर आशापर जी से ग्ृहस्थ-आचार के विषय में पृद्धे तो वे 'सामारपर्माम्नन' के आदर पर कहेंगे -- 


सम्यवत्वममलममलास्पणुगुणझिक्षात्रतानि मरणान्ते | 
सल्लेलना च॑ विपिना पूर्ण. सागारपर्मोष्यम्‌ 


उल्लिवित पतियों में मम्बसत्त शब्द सर्यप्रथम है। अगुम्न, बूणत्रत, लिक्षाप्रत जऔौर अन्त में सलेखना 


उस जीवत्य भाव ज्री ख्द्धा प्राप्त ररना है जो पत 
थ् 


सब व्यवहार क्रिया दा ज्ञान, भयों वारती बार प्रधान । 
निपट दाठिन अपनी पहिचान, ताऊे पायत होने कल्याण 4 


० 


यह कहकर भूवबरदासजी ने परमपान्णिभमिक भाज्र पाने हो प्रेरणा 


हर 
श्पः 


सम्यक् श्रद्धा घारिपुनि, सेवहु सम्यक ज्ञान । 
स्वपर अर्थ बहुपर्म छुत, जो प्रगटाचन भान ॥ 


भमावानुमूति का महत्व मृहस्थ अबबा मुनि के छिप्रे उतना अधित है, जियना भी शक्‍पय और सभव है । 


५) 


हसा और सत्य का सप्तर्य क 


कगुत्रत से तात्परय बहिसा, सत्य, अचौवे, ब्रह्मचप जौर अपन्यप्रिह, इन ब्रतो का लपूनतिया, एक देश पादद 
करने का है। दूसरे बब्दो मे हिसा, मूठ, चोटी, छब्रह्मचर्य और परिप्रह, इन पाचों पापों से छोक्-जीवन मे बवासभद 
बच कर रहने दा है । 


'प्रमत्तयोगात्याणव्यपरोपण हिसा'--तत्वार्थ सूज । प्रमादपूर्वक कुपायों के मबध से प्राण-यात करना हिसा 
है। चूंकि सूहस्य को सासारिक जीवन विताना है, अतणुव बढ पूर्णतया अधिसक जीवन व्यतीत करते में असमर्थ है 
गृहस्थ की इस अक्षमता की ध्यान में रखने हमे भगवान्‌ ने उसे सकस्यी हिसा से पूर्णतया और बारम्भी, उद्यमी, 
विरोधी हिसा से बयासम्धव बचने की सलाह दी है। इस आवार पर कहा जा सकेगा फि उद्योग के निमिन और 


न कद न 


शत्रु से खपने को बचाने के डिये परिस्यिति विज्षेप में जीवत-पादा के छिपे मुहस्ध आरम्भी हिंसा का स्यानी नहीं 


ते अन्च का सचय करेगा और न धन का, कोबाठा छाख बनवाना, चन कटवाना, मद्य-मास-मधु का कब विक्रम करना 


जैसे हिसामूठक कार्य वह कदापि नहीं करेगा । अच्छा सच्चा अत्सिाय्ुत्रती न॒ तो अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करेगा ओऔर 


तन बिल्ली, कुत्ता, तीत्तर-छुर्गी जैसे माममोजी जीवो की णक्ेता । वह जहा छोक-प्रचलित वाईस जअमध्ष्यों मे दचेगा, वहा 
भराव वौर मछ ही के तेल से बनी विदेशी दवाइया भी नही सेवन करेगा । इतना हा नहीं दल्क्ि बहुत दिनो के बने 


25 


रिप्ट, आसव, आचार-मुरव्वा, मिप्टान्स पह्वान्न जो भी प्रहण नहीं करेगा । 


2] 





१ असयात्र कबहु नह आर 


» विरया न घावर सहरहि है । 


हि 


(077 
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या बट एक ओर अप को ्सांसे बचाए्या और दूसरी जार अपन जीवन तथा स्वास्थ्य का भी रक्षा 
फरेगा। हसा हियां म॒ बट ययावन्‍्यक एकाचनत उपयास भा पव के अयसर पर आत्मगद्धि वी दृष्टि स करगा और 
जाचाय उप्ास्वामी के हा टा में अहिसाब्रत वो पाच भायनायें ध्यान मे रखेगा ।* दूसरे घाटा मे ब७ अधिराधिक अहिसक 
जादन पितावगा त्या ऑसाणप्रत व अतिचारा से भी अपने को सतक टोरर उचायंगा क* 


वह बचना का सावधाती से प्रयाग करथा मनानिग्र करेगा आग्रे निर्वीव जमीन देखतर चठगा जीव 
रहित भूमि पर ही सतकता पूरक वस्तु को रखेगा तवा हखे शाध्र कर ही लित में भाजन पाना प्रन्‍ुण ररेगा। मनु के 
झाठा भ टलिवाचरंम्पा मम वहवर उतरे अनुरूप अपने जीयन वो ढावेगा । 


पूर्वोकित पाचा भावनाजा को बटाने वी रिये वह हतिठत स्थान पे जाओ से किसी का रतेगा न) । व किसी 
का थप्पट काडाजवत मारंगा नदी । वह किसी वे नाक रात छेे। नी । वे नता अवीवनस्य पणुआ-युरुषा पर रक्त 
से अधिक भार काम छाटेगा और से उनके भोजन पानी मे विसो प्रशार ही बाधा ) पश्चावगा। 


जब श्रावर' सत्यभाषी होगा । उतत्रा सत्य हित मिल ।प्रय होगा । बह जव्रिय असत्य से घचेगा और प्राण 
र॥ के विमित्त १रस्यिति विशेष से जसय बोलकर भी भा साथम वा पाल्‍लसे बरता अवरार वरगा। उठा रण के 
ल्यि कोई छरिया तिकारा ग स्व से पूछेणा जिपती मरा है या जीवित ?े ता बह जीवित पक्षा 3 देखकर भी 
लियारी उस मार ने डाट इस प्रिचार से पैभी को मरा वह कर उसकी प्राणर वा बरने का प्रयत्न बरेगा । 


सत्यव्रत बा पातन वरने के लिये जन गठ्स्थ काध और ठाभ भय और हास्य वा त्याग बरेगा जौर 
निशछल होतर निर्लोप पचन कहगा । व घप्तराज को भाति न ता (मरा या कजरो वा कहेगा जौर ने थजय प्रम 
4 संदभ मे अज का भय बकरा करगा। उस सन चिता भाषण सुस्पार होगा । 


अपने सत्य अणव्रत को बलान के विये ग्र स्थ व तो कमी को मिख्या उपरेश टैगा और न दिसो को गुत 
थात को प्रकट ही करगा । वे नटूठे दस्तावेज बनावेगा और । उसी की घरो र वा अपहरण परेगा। वट सबत 
द्वारा कियी या भरभिश्राय जातक र भा प्रवत न क्रंगा। दूभरे द्ाटा मे उतगृ स्‍थ यथासभव शॉणिसा और साय वा 
समथक हांगा । 


अचौय और प्रह्मचप फा उपासक 


चारी वा त्याग करे छाभ व्याय या कम से बम करत वा प्रवल उनप्रृःख्थ +रंगा । वह” क्रिप्ती वी 
गिरी भज रखा वस्तु थो अपन लिये जगीकार न) करेगा । तिगुणवादी राय कबीर क शा मे वह स्वय भजे ही रेगा 
जावगा परतु दुसरा को नही ठगेगा * ब& स्पय टी हो लगा पर दूसरा को दुख पहुचान का विचार स्पप्ने म भी न 
मरेगा। व” न भाव का चारी बरेगा और न द्रव्य (घन वस्तु) वी । वह ने अप्टाचारा होगा और न रिवतलार या 
शिवितशता भी । उसका पोवा आरसी सा निमछ और गुणय सा सुवासित हागा। 


वह जहां सर्रातत स्थान म॑ रहया वहा दसरा को भी रचास रार्गा नहीं। वह चास्‍्ताक् अनुस्प ही 
भोजन पानी प्र”ुण बरेगा | अपने स धर्मी बघआ से जिमवाट नदी वे यगा। वे सटाशय और हालटयता का कक 
केह ही होगा । अचौय अणुत्रत का उपाध्षता करत के शिय ब_ न ता चार वा चोरा ”रते क प्ररणा दंगा और मं 
चुरार हुई वस्तु को दा परीदेगा | शासन का जाथा के विरुद्ध वह आचरण नी करगा हैर देन दल दे थाट ते ।ज़ू 
बम बढ ने रघेगा । व” पहुमूय वस्तु में अच्य मे ये की वस्तु मिलाकर नटो बेचगा । 


३ बाइमनोगुप्तोर्या ।नविक्षेपणसासियाद्ाक्षितिपानमोजगानि पच । 
२ थय धवपालेदातिभारारोपणानपाननिरोधा 4 
३ काबरा भाष ठगाइये ओर न ठगिये कोप । 

जाप ठगे सुख ऊपय और ठगे दुख होय ॥॥ 


ज्चीकु- 


बफ 


ह 


मिलती नी 
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च्ह न 


पैनमृहस्थ यवागय्य प्रहचय री उपासना करंगा। बह अपनी स्त्री से क्षी सल्तुर्द होगर स्टेगा और अन्य 


स्त्रियों को छत्पति शिवानी जौ घनुर्पोरी सर्जन जी वानति अपनी मा-बहिन-उ्ट -वेटी ही समझेगा । हूसर घब्दा में बह 
अन्य स्थ्रिय्रा झा विषय की हष्प्ट से त्यागी होगा । पहवास में अनेकानक जीवों थी हानिल्‍स्या होती है । इस बचने 
का ध्पान में रखकर बहू अयनी सथी से नी झत्यथितर झाम-वानना की पूर्ति के डिये छापा उठी ब्टाप्रेगा । 


ब्रह्मचय ब्रत का सुगमतापृर्दा। पाटन हा सके, उसके लिय्रे बढ़ स्थियों मे राग बंटाने याटी ने लो दाने 
सैगा-सनेगा, न चडचितर देखेगा, न अच्ठीज उपस्थास की पड़ेगा। वह ने स्वियों के मनोहं: जगो जो देखेगा और ने 
पिछले सोगो का स्मरग ही करेया । वाम ये यैग शो रोफ़त के दा ने छेवठ गरिठ राजनसी और निद्चस्द ताइसी 
भाजन फका ही परित्याग बरेगा अपितु घरीर फी सम्णशा भी ऐसी नही एरेया, जा उसके जबया जन्पययों के पद्यवय व्रत 
के पालन में वाबक़ हा । 


ट् 


जितने मी सावक एसाजित हुये, वे प्राप सपरी के 
नस | रहेगा और सह्यचय ।त री जारायना के 


नारी तजि गय जाग्ीज्व्सों गी एएसे से नदी चूकैपा । एस प्रकार 


0५ 
सा 


हट 


श्रपरिग्र हु का आराधक 


इच्छाय अपीमित « । आऊाय मी सर जदस्त है । उनरा पूर्ण टोना नहीं ह। सह विचार कर ऊन 
आवक जयनी इच्छाजा का बयाससंब झूम से कम था सेगा जौर रप्शन, स्सना, आज, चद्ु और पण-दइव पादी 


इन्द्रियों सबवी आामक्ति का बटाने जाठी उस्तुओं सौर झाता ठा जीव सीमित कर वैगा। ये उन्द्रियों पर नियस्तण 
खते के छिये वह एक ओर भोगौपसाग परिपत्र सामग्री ऊफम करेगा और दस री आर उपदद्य सामग्री में धत्यतिक राग 
भाव नहीं वटावेगा । राग कम करने वे छिये, प्रतिदिन प्रतनित्षण साव यान रख्ने 

घी-तेल आदि के प्रयोगो फे सन्वन्ध में सिम्नित नियम बनारर पान परेगा । 
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बन्प्रिह का आरम्निक आराबऊ होने के नाते जैन मृहस्य परिग्रह-परिमाण अगृत्तत का घारक बनेगा। वह 

सीमित परियही बनेगा । वह खेत और पर दुकान और व्यवसाय को सीमित रखेगा । वह ने तो मर्यादा से जागे चादी- 
ना-तपया बटावेगा और न॑ गाय-नैस, हाडी-पोडे जैसे पशु बटावेगा तथा ने ग्रेह-चना-दाले-गपार आदि की माता 
बटावेगा । वह जहा तौकर-नौकरानी सीमित समस्या में ए्ोगा, वहा बस्त और बत्ंव थादि ये प्रमाण का भी उल्लपन 


कप 
ही करेगा । 


यो अपनी इच्छाजलों और आवग्यकताओं को फ्रम से फम करके जब जैन गहस्थ अपरिग्रह फी लारावबना काने 
छगेगा तव वह़ देश और काछ तथा समाय को नी प्रमावित किये बिना नहीं रहेगा। उसका बह आचरण समाज मे 
समता छाने वाला और विपमता मिटाने वाछा सिद्ध होता है 


दिग्ब्नरत और देशब्रत तया अनयय॑ दण्डब्रताचारी 


गुणन्नत के तीन सेद है--(१) दिग्थ्त (२) देझब्रत (३) अनर्थदण्ड परिस्मण ब्रत । उन्हे सच्चा श्रमणोपासक 
वजूबी समझेगा। वह यूक्ष्म पाय्रों से निदत्ति के छिप्रे दशों दिमाओं में आने-जाने का परिमाण फर लेगा और दिव्ब्तथारी 


बनगा तथा जीवन-पर्यन्त अपनी मर्यादा नहीं छोटेगा। स्वीकृत दिस्त के क्षेत्र में लमश कमी फरता जाएगा। घडी- 








१ वह न तो अन्य जनो के विवाहों मे उलझेगा और न व्यभिचारिणी स्त्रियो से अनुचित सम्पस्थ ही रखेगा । वहू न 
निश्चित अगो के (सत्गय अन्य अगो से क्ाम-सेवन करेगा और न दाम-सेवन क्ली अत्यधिक लालप्ता रखेगा। 
र्‌ छषत्रवोसनुहिस्ण्यस्वर्ण वनयान्‍्यदासीदासकुप्पप्रमायातिस्म । 


ड, जनागमों ग वहस्पाचार_ १६३ 
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घटा टिन महीना आटिवा दृष्टि स भा गगर मु झा सब हा आवंगा जावेगा और दराबस का वाटन करंगा । इस 
स्वीहूत मयाटा बा उतत्ता भूतगां ओर ने उसवे बाहर को वस्तयें संगावेगा। नेडपक्ितयों बा भेजगा से सकतों हारा 
हो छान वा मवागाव दूसरा पर प्रत॒ट बरगा। यह प्रयाजन रहित पापवधत त्विप्राओ मो त्गाय बरव अनयेंडएश विर्मण 
ब्तायारी बनगया अप्रात थे दिया का पाप या उपहेध गा और व सा के साधन टगा लथा ने दूसर वा बुरा हा 
विधारंगा । न घट राग रुपयधक यो” शास्त्र पढ़गा और ने बिना ध्रवाजन घर उधर घूमगा । ने निरद एय पृष्वी वो 
खाया ने जेट वा अपब्यय परेगा | बह ने ता कमा अठिषप्ट बने बटगा और ते धारारित्र जुपप्टाबरंगा । यह ने 
बाघाह बोगा और ने गननवचन याय को सनमाना बरत देया । वेट भाग उपाय वे प्य्यों डा भधिर सम्रह महीं 
बरंगा। 


बूर्रोरिति सीना पश्रता ये सम्यक् रीत्यां ्राचरण ने द्वारा जनगं-म्थ उस सयम व और उ एप होगा जिस 
राम्य घ मं आधाय प्रा यग-युग से कल्त आ रहे हैं शि सयप् वा बिना एच पद्म भा ने बोते 


लिगाव्रतघारी 


मुनिया वे प्रढों वा पान करा मी प्ररणा टैड बात जिलाबत ४ हैं--( १) सामाशिर (२) प्राषघोपपारा 
(३) भागापभोगपरिमाण (४) अतिथिसविगाग द्रव । चार्रा हा साधप रचा बात है । 


सामायिक क्र” गम आय हब से सिर बर बना । जिस या आराय समभाव वी प्राप्यि वी साधना स है । 
प्रत्येत पाते गहस्थ बे शिये सोमायित करता जवाय आव या है । वत परम सं जम है घद्ठा पे टिये ४८६ मिनेट वे णिये 
ता भरत्य हा ऑ पा जायन बिलोय । "व समय तर ये ये बेब पाया से ही बच अविसु विध्य आर पर भी मक्भीर 
व हो | गागायित्र करने बारा ग॑ स्थ इपर छ* धैगा वो गहापि उठी भध्या । यह रामता बहना प्रतिक्रमण शवाध्याय 
सायास्मय और स्‍्तुषि पर जागरूक हइर दृष्टि रघया। आयाप रामागभत् न शामायित्र मे ह्थित गहरप ॥। ठपमा 
राय मे टपे भगार से ह है। सरामायि।धारा गष्स्थ वो सवस्ध गुत्रि भा बह दें ता बाई अतिशयादित तो ढोगो । 
सापायित्र फरने से गठहर ते मेरठ थाय से है बचता है या त आत्मिक सुयानुभूति भा पाता है । 


जन गहस्‍प प्रापर (एच्रापन) सरगा उपवास गरगा तथा प्रोए यायवास भा अपथातू पश्छ 6 ने एच 
दूसर हित उपवास सा तोमर टिस पत्र एहाहॉस भी जरखा । प्राषधोपयात के डिठा में वह संसार वे बाएं गे उत्गान 
रहेगा और एवा 7 शा पृथ स्थान मर गा। य, अजन सजन स्नान उबरने तह फरद से जहाँ ययया बडा बिनेमा 
माटव आटि से भा बेयवा । यह ” दी धाधा भूपमि पर मठ एच रपाग परंगा । सभा परलभा जा सावधानों से रघगा 
चशावेगा । भय गे ब्यहुट हायर भा धामिए जियासा में उस्तारित रहया । 


भा प्रौर उपभाग का पगाभा 4 गया [दर डाक अप रच एशड्श बर॑ंगा पाप वा श्याग दंगा । 
हयागा हुई पस्णु गा सप | है जा। पर या शिट जाने पर ये स्वीडृु बस्त को भी भोजन में नह लगा । (8 


अपग और दूसरा ८ उप्र कस ये दाग तन भा गहस्पदा बाब्य हैं। दि इस्य दांत और थांत्र ७ 
विजन का अब है ह। दे पट भे विधयवां हावी है। यह जिदार कर जन गहरथ मतिय्िगविभा8 छत था पास््ण 
करगा। मद हति या खा रद पे एिय भारत हर हय सर्प भारत करंगा । एफ वदिव दाग से उपकी प्रति 


यो होगी हि 
मु सादत विरियाँ खोने । लब जोग अटात घुत लेबे 4 क्ष्े 


जब अत गूूहश्य प्रसग्त सुखद िए शश्लित पाद का दा। दशा को उसदा उद्ार्ता में आशा मं डृति (हि | 
डहुयो । शापवर। को शि खाहा मे ह॥ | 5 उन्‍क यहां देइताआ ने पौंष आइयय हर रहिये । 





नि 
३ अनुप्रहापे राकशातिफर्मो डासप । 7 
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समाधिमरण का इच्छुक 
गृहस्थ प्राण-त्याग के समय सल्वेसना अबबा समाधिमरण को प्रीतिपूर्वक स्वीवार करे। बह एहलोफक- 
परलोक सवधी किसी भी प्रयोजन की इच्छा न करे और कपायो का तथा घरीर को उन-क्षीण करें। पर क्यो ? 
इसलिये कि वह अन्तिम समय में समाधिमरणपूर्वक अपने प्राणो झो वैसे ही छोड सके, जैसे साप बोंचुदी को छोड देता 
है अयवा हम पुराने कपडे को छोड देते है। अन्तिम समय में समाधिपृर्तक सरण से चारो गतियों में क्मण करने से बच- 
कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 
अन्ते समाहिमरण्ण चउगइदुव्त णिवारेई । 


इस स्वर्णसूत्र का दृष्टिपथ में रजता हुआ जैन गृहस्थ समाधि के समथ ने तो मन-वचन-काय की अन्यथा 
प्रदधत्ति ही करेगा और न समाधि दन्ा मे अनादर रखेगा अववा न स्मरणीय पाठो को दुखी होकर मुला ही वैदेगा । वह 
सल्लेखना या समाधिमरण को स्वीकार करने के बाद -न जीवन की इच्छा बरेगा न खत्यु की, न मित्रो वास्मरण 
करेगा न अतीत के भोगों का भी व्यान रखेगा तथा न आागे के लिये मी घिपयो फी उच्छा करेगा | ऐसा यरने से उसके 
प्राण सहज स्वाभाविक हप से छूटेंगे, वह जैनवर्म के ब्रीजभूत वीवरागता वे रहस्य को भी समल सकेगा । 

सक्षेप भें जेतागमो में जो गृहस्थ के आचार का वर्णन मिलना है, वह बह्त ही उच्च कोटि का है । उसकी 
भाव-भूमि बड़ी ही मनोहारी है। उसमे आहार-विहार औौर निहार पर नियन्नण है, अन्तरंग और बहिरग दोनों ही 
दृष्टियों से त्याग की कामना है, छोफ और परलोक की हृष्टियों से उसमें वैराग्य की भावना है । जैन गृहस्थ का जीउन 
जैनमुनि के जीवन की पूर्व सूमिका है | जैन धर्म जनवर्म है, जतएवं जैनाचार प्रत्येक प्राणी का कल्पाण करने में सक्षम है । 


उपासक का आनार 
प० जम्बू प्रसाद शास्त्री 








जो सा श्रद्धा सट विवव और सर आचरण रूप जिया वरता है वहां श्रावक बहटान वा पात्र हो सकता 
है। आउतवय गुण का घारण कर सवप्रथम आत्मा व जस्नित्व तथा यह चताय स्वमाव वाणा अविनायी और अनात 
गुणा वा समझ है ध्सकी सुझ्र शान्ति ससो के पास है आहटि आत्मविषयक् बातो पर ऋद्धान करना पुतज में पर आस्था 
कर्मा वा आगमत उनता क्षात््म प्रेचो स वध उनका रफना और उनती निजरा तथा अतिम परिणाम मोस किसे 
हरहू हाता है आर्ि का आगमानुवुरू श्रद्धान करा सत््‌ द्धा म भाता है। 


विवेक सततान वो के ते है जिसवे प्राप्त कर जन से आत्म-द्न हा जाता है। स्वानुभूत्यावरण कम वा 
श्याप"णम हो जय जात्म-बोध हाता है तो साधर' आत्मा को उनति व पथ पर वे जाता है। हिल को प्राप्ति और 
अत्ति का परिद्वार विय्र से ही होता है। जस दीपक अधयार से इबे मांग को भप्रशस्‍्त बरता है ठीप उसी भाति 
विय्रवी आत्मान्तति के मांग में बढता है। 


जिश प्रकार औपधि वा परितान मात्र रांगो का राग घुक्‍्त नहीं वर सकता पर लु उमा संवेन आवश्यवीय 
होता है. इसी प्रतार आात्मक पाण व लिए स मात पर चनना भी अनिवाय है । वहां है-- 


नास्प्राण्यधोत्यावि भर्वात मूर्खा 
यस्त क़ियाबात पुदपष से बिल्नू। 


अर्थात पास्त्र को पढार भो बहुत से मूख हात है विजु जो क्ियावान है व बिटान्‌ है। हसीरिए आ्ाच 
रण वी प्रमुगता है। यो कारण है वि' सटाचरणसम्प त श्रावक हो प्रशासनोय हांता है। ोप बौदुम्बिद ब्यवथानों से 
फगे श्रौर शास्त्ोवत आचरण ने करन पाल ग्रृटस्थ जावव वहल्‍ान बे याग्य मटो हैं । 


सतत प्‌ वी आव"्यक्ता पया है ? हस प्रश्न पर थाटा यिचार बरें । 


प्रगक प्राणी सुख चाहता है और टुख से डरा है । जे त्रिमवन मे जीव धनन्‍्त राख चाहें दुखते भयवत । 
यास्तव मे यह उद्द इप प्रत्येव प्राणा मात्र वा है। जिस प्रवार उपयागा छक्षणम्‌ जीव का छश्पण उपयोग है यह समा 
ससारी और मुक्त जावों में घरित होता है उसी प्रवार सघ की चाट और दुख वी अचाहट ये रामारी प्राणी मात्र वी 
अभिलछापा है भोर य । जोव मात्र यी समाउता या बांध बराती है। इसी हेतु भ्रा प्राप्ति व ए सत्कतब्य वी आव 
इैयपता हाती है जा सदुपट्टा ब श्यण और सदुविवेब' यो गे बारिता से मिण्ता है । एकिन व्यवहार मे हम बरते गुछ 
हँओर चाहत दुछ हैं -- 


पुष्वस्ष फ्लमिश्णीत पुष्य गेछात सातवां । 
पापफ्ल च नेछीत पाप शुघ।त यत्तत के 
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यह सर्वविदित है कि पुण्य का फल इच्द्रिप-सख और महानता आदि तथा पाप खा फल दुख एये तिस्स्क्त 

अवस्था है | परन्तु यह प्राणी पुण्य के फठ दो चाह पर भी पृष्य सही करता और पाप के दुख रूप फद को ने चाह 
कर भी यत्नपूर्वक्ष पाप करता है| इस विपरीतता में जाता हुआ मदुएप कैसे सुसी हो सकता हे ? 

पुण्य और पाय क्‍या है ? यह मी ज्ञातव्य है । 'सुह-अगुह़मावजुच्ता, पुण्य गाव हर्बा त्त ख् जीवा । 


झुभ औौर अशुन परिणाम सहित यह जीव पृष्य और पाप न्‍्यव्रद्धा्न आय होंदा है। पाप झब्द वी व्यान्पा मे 
कहा है-- 


| 


'पाति रक्षति आत्मान शुभादिति पायम्‌ । अर्थात्‌ लो शात्मा को युन से दूर करे बह पाप है । पाप ऐसा 
अत्र है जो वात्मा के साथ छाप्रावत्‌ चत्ता है । विस तणफित को आत्मा से प्रेम नहीं बढ़ी आत्मा दे हित की उपका 
करता हुआ पापाचरण करता है । आत्मा को समझने वारा आत्मस्तेद्दी पाप नहीं क्रिया करता । संसार में जितने भी 
दुख देपने में जा रहे है, ठे सच पाप के फड है । वे पाप प्रवानन हिस, #ठ, चोरी अप्रद्मन्य और पर्िप्रह के भेद 


5 
से पाच प्रफार के है । यद्धपि अभव्यभषक्षण, राजिभोजन और सप्त व्यसन पेबन नो पाप हैं लवातरि उस पापों छा समावेश 


2, ० हः | 


पुष्य की व्यास्या में ऊहा है कि - धुतात्यान्मान पृयतेडनेनेति वा पुष्यम्‌' अर्थात्‌ जो आत्मा को पवित्र करे 
वह पुण्य है । इसलिए नो गृहस्व समर्थ होयर भी तित्य जिनेन्द्र सगवान्‌ जी उपासना, जाराबना, स्तुति आदि नही 
ँ. पानों को दान नहीं देता है उप्रक्रा सृहस्थाध्ष्म मबसागर में परापाण-वौजझा के समाव 


करता है और जो मनन आदि स्‌ 
है जो उसे चुवावर नप्ड कर देना है । 


5 


जो मूलोत्त र गुणो से सहित पत्र परमे'ठी 
प्रधान कार्य है, ऐसा ज्ञान-अमृतपिपासु श्रावत् ही उत्तम 


गा की यरण वास्य है, शरीग्यतानुसार पदुक्रम जिस रा 
॥ 


00५ है ! 


अहिमागृत्रत सत्याग्युत्नत, अचौर्याषृत्रत, बह्मचर्याणुत्रव कौर परिएहएरिमाएत्रत, एन पत्र 
करना तथा मद्य, मास एवं मधु का त्याग, ये अप्ट मुख्युण श्री समन्‍्तभद्वात्रार्य के कवनानुसार है। यद्यपि 
पंच उदम्बर फड़ के त्याग के साथ तीन मकारो के त्याग फो सी अप्दमूठमुण मानते है, वेझिन मेट्ी जपनी बीस्या 
उपयुक्त मूलगुणो में ही है । 

जब पच अजृक्नतों में दिख्ब्रत, देशब्रत और अनयंदण्डक्नत ये तीन सुणन्नक तथा सामाप्रिक, परोपधोगवास 
भोगोपमोग--परिमाण और बतिथि-वविमाम ये चार गिक्षाद्गषत सम्गिद्रित हो जाते है तो श्यावक्ष के १२ ब्त कहलाने 
लगते है| इनका पालन करते हुए अतिम समय निरतिचार सतलेखना धारण करना गहस्थ का श्रावकाचार हैं । चारह 
बता का सर्मीचीन रूप से पाछन ऊरने के छिए थुमिक्रा रुप में मुहस्ख में निम्त विशेषताएं जरूरी है-- 


२, 


(१) न्याय पूर्वक थत का कमाना--क्योकि अन्यायपूर्दक ठमाया हुआ बन एक तो ठहरता नहीं णो दूसरे 
उससे जो भोजनादि कया जाता है उमक्रे प्रभाव से बुद्धि धामिक नहीं वन सकती । 


श्री 


(२) अपने से अधिक गुणों वाले व्यक्ति का सम्मान करना । 

(३) सत्यभापी प्रक्षति वाल्य होना । 

(४) परन्पर में विरोध रहित चर्म, अर्थ और काम पुरुपायों का सेवा ऊरना । 
(०) योग्य वामिक छुलवच्ू का होना । 

(६) योग्य स्थान (जालय) फा होना । 

(७) लज्जावान्‌ होना । 

(८) योग्य आहार-विहान करने वाला हो ! 


]॒ 
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(६) राध्मगति वरन वाया हो । 


(१०) बुद्धिमान हा (११) इतपच हा। (१ ) धामि” विधि यियावा को हुमा भ्रमपूरष सुदत बाह्य हो । 
(१४) पापा से हमरा डरा बाला हो। (१५) हयायान हा आहि। 


ये उपयु कत यातें तिस गहस्थ में होती हैं व निरष श्राववाचार या पाठन बर सता है । आत्मर“शाण 
>छुत्ता का रन गुणों का घारण वरना चाहिए। 


इसे अतिरिवा विधि साधना वे जि थ्रावव वे ग्घारः हर्जे दत ? जिद ग्यारह प्रतिमाआ थे वाम 
से फ्य गया है । व दान प्रत साथापित परायथ सित्तत्याव राधभिमायनत्थाग ब्रद्मतय पभ्रारम्भत्याय्यम्प्रिश प्राण 
अनुमवियाग और उद्दिरत्याय प्रतिमाज को पाएन वरने याए भ्रम से छाप ठाउतर दिया पर चढ़ता हष्मा “चूम 
वाया कौ जशा पर पहयवर सरि वे समान कझ्वा आचग्ण बरन बाखा हा जाता है । श्मि। यावबी वी जया गोद 
जिला भा द्त आचरण का सत्र पाएन बरते हुए मनुप्यज्ञाम वो सफर बरता घाटहिए। 


बिग मयुष्यभव के हिए रद्धालिक मरने लेय भी टाखादित रच्त हैं. यहि सौभाग्य संथ एप्त को गया 

ता उसे दयथ ये । खत टैता चाटिए । उगम भी य, उपम बुझ जिलवाणी यो यवशय ले उ्िचार की बद्धि आराग्यता 

भौर सम्बानता आदि एसी वात प्राप्त हरे जा रिता पूर्योवाजिय पुष्य के न । हो सकता । अत पुरुपाध पूवत आस्मो 

वबति हारा इग सागप्री वा सपरर करना चाहिए । क्यारि गाशप्रात्ति से परपाय शी प्रघातता झा प्रतिष्रां ने बरते 

हुए श्री अशवत टेप । तवावराजवातित (अष्टाय ह सूत्र ) पबहा है >माश लात वा थाई बाड़ नियत ने है । 

जय शी यट कारमा मोप पुस्पाथ बरता है ता हाय क्षेत्र काल और भाव वो अनुव[रता सिलय पर रस घुवित हा 
सकती है। 


गदू राग रूपा घाग जीव वो हमया से जगाी जा रही है। इगे समता रूपा जट गश्ाव ररना था ह 
विपय और पपाय रूप प्रति जीव ने आदि बाठ से स्तरों अब्र उतर स्पाग परत थारस स्वस्थ का प्राप्जि बरतनी 
लोटिए। भाषा गी शिध्या जद देवा व चन्तरर्वी के सथा यो भोगत पर भी पूण मर #% सब से रापाशि जम मे 
गया शप्ति होती ?े सप्ल मर ये पीकर जियया ध्यास तद बुपा भय ये कण तय उयर हिटत उख विह 4 पीनग 
दा गरती है ? कप नतीं। *व प्ररार अपन मात मे निशदय बर हथगयो को छाएगा बा छाएना था 7ै। 


शांत री” जग पारे ध्यात जा हि उरत जौर तियव गये ये पारण है. काौह्हर मात “जारणभत पप 
हयात का विणत सरता घाहिए । सथररि गृहरुष धमध्यात को चरम पराहाएटां हर नहीं बहेय शयला तवाहं पयरर 
म्ठी ॥ मत या ज्ञाप ये स्मरण रूप छ्यात सो पिय पर हा सब ता है। 


सदर! प्रति सदभावता रखता उावषर दा परम पतम्प है बंयारहि जिशाणम यह हर भोंत इसदत 
भायता पर #| निभर हैं। यहि ऐसा ने #तय तो इस जाय जावुधा से घर समार से ऑ घामक प्रगति में बचत तौर 
जे शक्ति ध्रारित जे) सम्भावना । हां सता था | रग उए मन पसन राय की एभ प्रशत हो जा पर्व या हारच है 
बरस हुए हद्घापयाग थी थार रथ्य रखता भा ए जो संबित वा सा वाए फारण है । 


मु स्वर अप भाग्य | जिमाता हवा है। उगा चुम या अशुभ थासरणध 4व॑ बरता है आवे वहपर 
बडी भाग्य रथ मे वरिशत होकर हज हैसा कै । यह विद जानने को यात है है सेतु 4 दम करे से वा शव छत 
हैं परजु उन पूछ भारत में परसत्र॥ सरिए आ गहने को सतल गे करता बाहिए । 
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देव, गूर, सप, बार्वा जारियी पाक्षीनद्रतग पे ल्‍िसादि पापों बा. इन शायों का... एरित्याय रिया 
जाता है, उसे ब्त परते हू । पौनो पापों या यदि ए़ इसे, ध्विक मा स्थूए हगय शिया जाता है, सो ही जएइल 


बहते है और यदि सयदेश न्याग दिया लाता है, सा उसे मराश्स वी 72। ये पाप पांच होने है, णझी. उसने द्याग 
रूप जगुत्नत और महाता नी परय-परचि ही होते है । इस दययरथा के जयुसार महाद्रता ह धाएश मुवि श्तैर बश॒त्तरी 
के घारपा क्ायवा कटडाने है । पाँचों अगुयत क्षातक के से अदा 4, तथा पंच घटाशय शुजियां मे शेष छती के सूद 
आधार है, जता उसे मटयते या मूउ्यूण के नाम से हो गा थाता है। मूल्पननो था गृवएणी री रक्षा हे लिए जो 
अन्य ब्तादि वारण किये जाने हैं, उन्हे उत्तर गंध प्रा णाया है | इसे व्यवस्था दे अनुसार मद मे लाबर थे 


गुण और सात उत्तर गुण बलाये स्रे है । जुठ झानायों ने उस्र गुणों थी “धीवशस'" सद्दा थी थी है | फाटालर में 


न्यू है 3 
2 


हु 5, छ ले 


क्राबक के मूलगूणो की सरपा पाँच से प्रडजर जाढ हो घरटे, अं प्रचों बायों में स्थाय के साथ मद्य, मास कार मय 
इन तीन सकारो ऊके सेवन का त्याग परने को साठ मृलग्ृण माना जागे जगा । सल्श्भातू प्रा पापों था स्थान 

में । एस प्रता पाता आता 
मी गणना उत्तर युणो में वी जाने पगी और सात के स्थाव पर बारद उत्तर गुण या उत्तर भरा स्लाययों के नाते जादे 


लगे । किन्तु यह परिय्तन श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टियोचर नही होता । 


पाँच उदुम्बा फतो से ने लिया जौर एक नये प्रका: ने जाठ मूउशुघ माने जाने गगे । 


साथुओ के पाँचों पापों का सर्वधा त्याग नव जोडि से सर्वातू मन, बचने, बाय भोर उत, कारित, अमन 
मोदना से होता है, अतएवं उनके ब्रतो में किसी प्रदाधर के अतिनार के स्िए स्थान नहीं रहता है । पर ख्लावज़ों के 


प्रथम तो सर्च पापी का सर्वेधा त्याग समय ही नही है । दूम 
नहीं कर सकता है। तीसरे प्रत्येक ब्यकत्ित फे चारो ओर का पातावरण भी मिल्ल-मिन्‍्न प्रय्ार का रहता है। इन सेव 


(7र एस व्यीित नव कोटि से स्थूद भी पापों का त्याग 


बाह्य कारणों से, तथा सज्यलन और नोफपायों जे तीतन्र उदव से उसके द्रतों में कुछ ने बुद्च झेग्यस लगना रहता है। 
अत्तएव ब्रत की अपेक्षा रसते हुए भी प्रमादादि, तथा बाह्य परिमस्थिति-ननित कणों थे एस ब्तों से दोप लगने का, 
ब्रत के आशिक रुप से सब्दित होने का और स्वीकृत ध्रत्त की मर्यादा के उत्तघन वा साम ही झास्वरकारों ते 'जसि- 
चार रखा है । यवा- 





'सापेक्षस्य बते हि स्थादतिचारोप्शमजनम्‌ । 
--सागारधर्माशत अ० ४ ब्लोए १८ 
जब अप्रत्यान्पानावरण कपाय का तीज उदय आता है, तो ब्रव जद-पूल से ही सण्ठित हो जाता है | उसके 
लिए आचार्यों ने 'अनाचार” नाम या प्रव्ोग किया है। यदि किसी ब्रत के लिए १०० अक मान लिये जावे, तो एक 
से लेफर ६६ शत तक का ब्रत-सण्डन अतिचार वी सोमा के भीतर जाता है। क्योकि ब्रत-धारक की एक प्रतिशत 
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अपथा ब्रत घारण मे बनी हुइ है| यति बट एय प्रतिशत ब्रत सापउत्ता भी व रहे और बद्रत शत प्रतिशत खण्चित हो 
लाव॑ ता उसे अताबार कटी है ।। अन्र आचायों ने दसी हंथ्टि को लब्य मे रख ररक अतिचारा की व्याख्या वी 
#। कित बुछ थाचार्यों मे अतिवार और अताचार इत दो के स्थात पर अतिक्रम यतिक्रम अतिचार और अवाचार 
ऐस चार विभाग क्यि हैं। उ([नि मत थे भीतर ब्त-सम्व यी खुद्धि का हानि को अतिक्रम बत का रक्षा करन बाली 
चाल-बाट वे उ-जघन वा प्रतित्रम विषया मे प्रर्त्ति करन को अतिचार और विपय्र सवन में अति आसकित को 
अनाचार कहा है । जसा कि श्र अमितगति न वहा है -- 


क्षात मन शुद्धिविधेरतिक्रम “पक्तिक्रम शोलेवर्तावलघतम । 
प्रभोगतिचा र विषयेपुबतन बत त्यनावार।महा तिसश्तताम ॥ 
-- सामाखित्र "वोब' 


उम्र प्रवस्था के जनुसार १ सं जहर ३३ अप तह व ब्रत भग को अतिप्रम २४ हे तकर ६६ जग तर 
बा ग्रत भग का ध्यकितित्रम ६७ से वेकर ६६ जग तक 3  ब्रव भग का अतिचार और “त प्रतिशत श्रत भग को अता 
चा- समझता चाडिए । 


पर तु प्रायन्चित्त गाम्ता के प्रणताओ न उक्त चार के साथ आभोग को बढ़ा करक॑ ब्रत भग के पाँच 
विभाग किये हैं। उनके मत से एक वार व्रत खण्टित वरके भी पुत्र ब्रत में वापिस भा जान का नाम अताचार है और 
खत खक्व्लि होने के बाट निशा होजर उत्कड अभिनलापा के साथ विपय सेवन करमे का नाम आभोग है। विशी 
किसी प्रायश्चित्त शास्प्रक्ार ने अनाचार के स्वात पर छत्रभग नाम दिया है। 


प्रायश्चित्त नास्त्रकारों के मत स १ जश से लेकर २५, अग् तक के भ्रत भग को अतिक्रम २६ से लक्र 
४० अग तर के ब्रत भग को व्यतित्रम 4१ से उतकर ७५ अणश तक के व्रत भग को अतिचार ७६ से तकर ६६ रा 
तक वे द्रत भग को अनाचार और ट_ात प्रतिशत ब्त भग को आभोग समचना चाहिए । 


वावत वे जो बारह ब्रत बतलाये गये हैं उनम से प्रत्येरर शभ्रत क॑ पाँच पाँच अतिचार बतयाये गये है । जसा 
कि तत्वार्धाधिगमसूत्र अ ७ बे यू २४ से सिद्ध -- 


खत चीडेपु पच पच यथाक्षमस । 


एसी दशा मे स्वभावत यह प्र*न उत्पन होता है कि प्रत्येक द्त प॑ पाँच पाँच ही अतिचार वया बतजाये 
गये हैं ? तत्वाथमूत्र की उपवाध समस्त दिगम्वबर और वेताम्बर दीयाजा के भीतर ह्स प्रन्व का कोई उत्तर दृष्टि 
गांचर नदो होता । जिन जिन श्रावक्षाचारा मे अतिवारा का निरूपण किया है उतम तथा उनकी टीकाओ में भो इस 
प्रश्त का कोर समाधान नी मिलता है। पर इस भ्रन्त क॑ समाधान वा सकेत मिलता है प्रायचित विपयक प्रया 
पै--जर् परक्रिअतिश्रम “यतित्रप्त अतचार अनाचार और आभोग के रुप मश्नत भग वे पाँच प्रकार बताये गये है । 


पुद्ध बष धूप अतमेर व वीस प्रय घड़े वे चास्त्र भव्यर से जो जातसार-ममुचय नामक प्रध उपय्ध हुप्ा 
है. उसके अत में ठेगनाम नाम का एक प्र*रण दिया गया है। “सके भातर भरत वे प्राता या त्रपभरेव व द्वारा 
उत्तर टियाया गया है। व | पर प्रस्तुत अतिचारा की चर्चा इस प्रकार गे ही गई है-- 


डय-द्रत-गुण रिक्षाणों पह्च पझवकणों मा । 
अतिक्रम्तादिभेदेव पठ्वपध्टिन्‍्च सतते शत 


अर्थात्‌ सम्यग्ल्शन परौच अश्यत लोन ग्रणब्रत और चार शलिक्षात्रव इन तरह द्वदा मस प्रयेतर ब्त वे 


अतित्रम घाहि वे भेर रा पाँच पौत महू या दोप हात हैं अपएव सव मला ही सह्या (६ / २७-६५) पमट हां 
जाता  । 
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इसके आगे सानवे आदि इतोयो में अतित्रम-ब्यतित में जाडि साँचों भेद्ों या स्पशप देशर काया गया है -- 


य 


ः 


४ 
हि 


प्रयोददा-/ततेयु स्थुमनिस शुद्धि हानित ॥ 


बा 


अयोदशातिचानास्ते पिनब्यल्थात्मनिसरयात्‌ 4१०॥॥ 


जयोदश-दक्रताना. स्पप्रनिपक्षानिलाणिणान 


+०- 
जि 


ब्रयोदद्या/तिचारास्ते घुद्॒थयात सपरान्तनिप्रहात्‌ ॥? श॥ा 


८" 
् 


प्रयोदश-णताना तु क्रियाह्मनस्थ प्रठु्बत ॥ 


! 


न्न्ये 


प्रयोदशातिदारा. स्थुस्तत्यागान्निमलों गृही ॥27 ।॥॥ 


हि <८८ 


हक 


जयोदगश बताना तु छन्‍्त भग पितस्वस । 
त्रयोदशातिचारा स्‍्थु घुद्चन्ते बोगदप्एमात्‌ ॥2३॥। 
प्रयोदग-रताना हु खसानोग-बद्रननजनात । 
ज्रयोदशातिचार स्पुख्छन्त घुद्धिधधिसान्तयथात्‌ ॥24॥॥ 
अर्थात्‌ झात सेन्ह पतो में मानस-मी फी ह्ानिनप इयनिध्राा से जो सैरन तवियाण उग्नसे है, थे शसनी 
गे याते है । तेरह बनतों ये सफ-प्रतियक्षर॒पर पिषयों की ७सिटाश थे थो इधविशप हि 
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से जो तेरह्‌ अतिचार लगते है, वे मन-बचन-याय रूप सानो बोचो के निपनह से शुद्ध 
जवनित ब्रत-भग से जो तेरह अतिचार उत्पन्न हाते हैं, ये प्रायश्दित्त-रंणशित सप-मार्य से शुद्ध छोवे 


इस विवेचन से सिद्ध है सि प्रत्येक व्रत के पांच-पाँच अतियाते से से शुक-एफ सातिचार गसिल्म-जनित है 
एक-एक व्यतिय्म-जनित है, एंव-एक सनिचार-जनित है, एक-एम अनाचार-जनित है जौर एव-गफ जासोग-जनित हुं । 
उक्त सन्दर्भ से दूसरी बात यह भी प्रकद होती है. कि प्रत्येश जतिवार पी शुद्धिया प्रशार दी मिल्न-मिन्न टी है । 
इससे यह निष्कर्ष सिकडा कि बत प्रत-नग के प्रजार पाँच है, जत सज्जनित दोप या अनिचार भी पाँच ही हो सहफते है । 


#>क कल... 


प्रावब्चिचनुलिफा के दीयाहार ने भी उक्त प्रगार से ही अ्त-ाम्सन्धी दोपों के पाँच-पाँच भेद जिये 
हैं । यथा- 


“सर्वेडपि द्वत दोषा पर्चपप्ठिभेदा भवति | तद्यवा-अतिक्षमो व्यतिन्मोइतियारोइ्नाचारों आभोगइति ॥ एपा- 
मर्यश्वायमभिधीयते जरदू-गवन्यायेन | यधा-फश्चिर लरदु-गव महाशस्पसमृद्धि-सम्पन्त क्षेत्र समवलोवय तत्मीस-समीप- 
प्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृहा सविषसे सोडइतिफन । पुनविवरोदरान्तरास्प सम्रवेदय ग्रासमेक् समाददामीस्यलिलायसा- 
लुप्यमस्य व्यतिकम । पुनरपि तद्‌-बृक्ति-समुल्लधनमस्यातिचार । पुनरपि क्षोत्रमध्यमधिगम्य प्राममेऊ समाराय पुनरस्या- 
पसरणमनाचार । भूयो5पि नि गक़ित क्षेत्रम-य प्रविग्य यवेप्द सभक्षणं क्षेत्रप्रतुया प्रचग्ददग्डनाडनसलीकार आनोग- 
कार आनोग इति । एव क्नतादिप्वपि योज्यम । 

“-प्रायश्चित्तडूलिहा० इठो० १४६ टीका 


भावायं--प्रत्येक ब्रत के दोप अतिकम आदि फे भेद से पाँच प्रकार के हो 
बूटे वैल से दृप्टान्त-द्वारा स्पष्ट किया गया है। कोई बृढा वैछ घान्य के हरे-भरे किसी खेत यो देखकर उसके समीप 
वैदा हुआ उसे खाने की मन में इच्छा करता है, यह अतित्रम दोप हैं। पुन वह वैठा-चंठा ही बाड के किसी छिद्र से 
भीदर मुख डालकर एक यास घान्य जाने की अमिलापा करें तो यह व्यतिम्तम दोप है । अपने स्थान से उठकर बीर चेत 
की बाइ को तोडकर भीतर पुसने जा प्रयत्त करना अतिचार नाम वा दोप है। पुन्र खेत में पहुंचकर एक प्रास घास 
या बान्य को खाकर वापिस लौट आवे, तो यह अनाचार नाम का दोप है । किन्तु जब्र वहु नि शक होकर जौर खेत के 
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भोतर घुग यवच्छ घास खाना है और रत के स्वामी ठारा डण्डो से प्रीरे जानंपर भो घास खाना ने । छाव्ठा ता 
आमोग नाम वा 7'प है | जिस प्रवार झतिश्रमारि दार्पो को बूढ़ें बछ बे ऊपर घटाया गया है उसी प्रचार स ब्रता के 
ऊपर भी एगा जेना चा ए। 


इस गिवचन रो यः बाते बिलुल स्पप्ट हा जाती है वि बतित्रमात पाँच प्रवार व दोपा को ध्यान म 
रखबर, | प्रत्यक प्रत क पौँच-पाँच अतियार वतलाये ग्य हैं । 


श्रावक्‍्धम का बणन यरने बाज जितो भा ग्रथ हैं उठम से श्रवा ये अतिवारा या वणन उपासकत्शाग 
मूत्र भौर तत्वाथमृत्र म ही सव प्रथम टप्दिगायर हाया है। तपा श्रावक्षाचारा मं स सवप्रयम रत्तरण्डश्राववाधार 
में जतिचारा या बदन पाया जाता है। जय तत्वाथसूत्रन्वणित्त अतिचारा वा उपासस्टणागसूत्र स--जा ?वेयाम्वरा 
द्वारा सतमा व है-घुलगा करते हैं ता यह नि गवाच यहा जा रादता है कि एए वा दूसर पर प्रभाव हा यत है 
अधियु एव मे दूगरे 4 अतिचारा या अपनी भापा मे अनुवाट कया है। यटि होगा के अनिचारो म बहा बतर है ता 
बेवर भागापभोग परिएण ब्रा ये जतिचारा में है । उपासकट्चासूत्र में नस ब्त वे अतिचार दा प्रवार से बताए हैं-- 
भौगत और वन । भाग को अपला वे ही पाँच अतिचार बतणये गय हैं था तत्वाथमृत्र मं ल्ये गये हैं। बतर थी 
अपशा उपासदरशासुत्र मं पठह अतिचार यह गये हैं जा कि खर एम व नाम स्‌ प्रगिद हैं मौर प० आशाधरजी ने 
शागारधर्माधत मे जिनवा उल्लेख किया है । 


गला य॒प्ररन किया जा सपता है प्रि उपासयटया में बम था अपता जा पे ह” असिचार यवराय गये हैं 
जाल तत्वाथमूत्रगार ने क्या पं बाटाया ?े मरा समझ हो इसका बारण यह प्रताव होता ह हि उत्वाययूत्रवर ब्रत 
दाएपू पच पच ययाक्रमम हग प्रतिया से बंध हुए थे इसलिए उ नेनेद्नत ये पाँच ्याच ही अतिचार बताये | पर 
उपासव ायार ने एस प्रकार दी काई प्रतिता अतिवारा के वणन परन बे पूव यही यो है। अत ये पौँच से अधिय 
भा अतिचारा के वणन बरत वे हिए स्वचेन्न रट 5 9 


तत्वाथगूत्र और रत्वपरण्डश्रावशाचार-बणित अतिचारों वा जढ़ ततनारमत्र द पल से धियान वरते हैं. तो 
बुछ बता था अगिचार मे एव साध भेट पत्र आता है । उनम रा हटा स्थ” याय तौर से उ्तेयनीय हैं--एवं परिप्र# 
परितताण #व और दूसरा भागापभागपरिमाणबत $ तत्वायसूत्र म परिग्र परिमाणप्रस बजा अतियार बताय गये हैं 
उपमे पाँच या एक नित्चिय समस्या या अतिक्रमण होगा है॥ तथा भागायभागद्त वे जा अतियार बताय गये हैं ये 
कबट भाग पर ही परित हात हैं उपभाग पर में जबबि प्रात थे सामानुमार उसता दाना परे द्वी घरिस होना 
आवशयर है । रह्तारग के बचा स्वागी समतमट वर ताहिय ब्यतित व हल्य से उश्त बात घटका और वुसारिए 
उतत दाना ही ब्रता व एव उय हा प्रतार व परच पाँच अतिघारा वा पिरूपण वियां जा वि उपयकत दाना आर्पत्तिया 
गर्शवहै। 


ये पर सम्गग्शशन बारह प्रत ओर सलधनां र अतिचारा वा स्‍झतित्रम ड्यतिष्रम अतियार अनावार (0 
और आभाग राग बाय प्रफार ये द पा मे वर्गोगरण विया जाया है -- 


१ र्‌ | ४ ५ ( 


दसनाम अधित्रम स्यतित्रम अविधार अनाचार आभोगय ः 
सम्पटणन घ््घ्ा बंता विचिडिस्मा मअयन्‍ष्प्प्रिया आयदृष्टिगस्तव 
अधिगानदव बापा चाश्त फेन अविभारारोषण.. अल पाननिराध हक हक 
सत्या घृशतप रिपात रहाप्याइ्यान पयुय बृ टसे रपरण ग्यमापदाए 

अचौर्पातृवत विरद्धरास्शातित्रम से दसस्मिवद्त ह्वानाधि7विनिमान घोस्प्रधाग बोरापा 


हि प बडे 
ब्रद्मार्याुहल अरप्वियवा वर्ण अनेगक जा विस्स्य बपुरजूदा इस्यरिकायमन ( | 
परिय उरिमाएच्स विस्मय अधिराभ अविषाहन आअतिभागराराप। अविमप क्ष्र 


मरुघरकेसरी ->+- नन्दनग्रन्य ण्द्र 
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दिग्ब्र्त ऊर््वव्यतिकरम अवोजग्यतिका तिर्वख्यतिक्म अवधिविस्मरण . क्षोत्रद्नद्धि 
देगब्रत स्पानुपात बब्दानुपात पुदंगलक्षेप आनयन प्रेप्य-प्रयोग 
अनर्थदण्डब्रत.. कन्दर्प कौल्कुच्य मौवर्य बतमीक्ष्याधिकरण अतिप्रसाध्वन 
ड् सामायिक मनोदु प्रणिधात बचोदु प्रणिधान कायदु प्रणिधान_ जनादर विस्मरण 
>) प्रोपचोपवास  बदृष्दमृप्टयहर जअ० झ० विस ब० श्ृ० आन्तरण अनादर विश्मरण 
भीगोपमोग. विपय-विपतोब्नुप्रेला. भनुम्श्ति अतिदौल्य अतित॒पा मतिअनुमव 
हे 2“  अत्तिथिसविभाग हरित-पिघान हरित-निधानमात्म्य बनादर विस्मरण 
सललेखना भय मित्रानुराय जीविताबसा मरणानसा निदान 
जुट उपर्युक्त वर्गीकरण रत्तकरण्ड-बर्णित अततिचारों को लक्ष्य मे रखकर किया गया है, क्योकि ये अतिचार मवमे 
बधिक युक्ति-सगत प्रतीत होते है । तथा भोगोपमोग ब्रत के अतिचारों मे जो विसग्रति ऊपर वताई गई है, वह भी 
रत्नकरण्ड के अतिचारों में नही रहती है । 
सारे लेख का सार यह है कि सन्नी अतिचारो को एक सा न समझना चाहिए, किन्तु प्रत्पेक ब्रत के अति- 


चारों में श्रतभग-तम्बन्धी तर-तमता है, उनके फल में जौर उनकी युद्धि में भी तर-तमता-गत भेद है, भले ही उन्हें 
अतिचार, मल या दोष जैसे किसी भी सामान्य शब्द से कहा गया हो । 


राम से नाम बडा 


श्री हरिमाऊ उपाध्याय, 
अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी 








बहू क्टाबत वर्ह बार सनी थी । इसका एक कथा भी प्रसिद्ध है। भगवान राम ने गव सुना कि नठ-नीरू 
समुठ पर पुर बना रहे ह ता उहू बड़ा आश्चय हुआ जोर जब यह मालुम हुआ कि व एक पत्थर पर रा और दूसरे 
पर 'म लिख त्ते * ता ।ना पत्थर समु” म तरत छपत हैं और इस तरह पुठ बनता जा रहा है. राम वी उत्सुकता 
बी और वे सुट दखत गय । उतरी सत्र सं हआ कि तब मर नाम से पत्थर तिर जाते हैं तो मेर सिए ता यह बहुत 
हो सरल है । उहान एक पत्थर अपने हाथ म लिया खु उसे समु” में डाटा ता वह धम से डूब गया । अब तो राम 
चटजी व विस्मय का पार न र ।। कहने उगे मह क्या बात है --नि खट पत्थर डाला तो दुब गया -मैरे बाम स 
पत्थर त्तर रटे हैं । तव किसी न बताया--यह नाम वा महिमा है। आपका नाम आप सभा बडा है। यविति तो 
चरीर रहन तब हो रहता है परतु नाम सटा चटता है। परव्ित का प्रभाव सीमित है नाम के प्रताप वी कोई इति 
ही नही है । 

मुझ इसका प्रयक्ष अनुभव हआ । कई वार तख मर एिसे थे 4 महात्माजी क माम से छत्े । या तो उठाने 
अपने परिघार सभा तिये और भत्ते सह जछनी से उतार टिंपा--णा मने देख रिखे और उहे पसठ आ गया तो वह 
झदो ये नाम से छापा । यटिं उनके नीच मरा नाम छिख लिया जादा तो उतका भ थे गिर जाता । यह प्रभाव यवित 
के! नी ज्यततित्व का भाम व है। थावत वे सलाम क॑ साथ उसका भतत वतमान भविध्य उसज्री सर “व्नियाँ सारा 
प्रभाव पुण्य प्रताप रतिदास जता हुआ रहता है । अत यह्‌ निविवाद है दि “यवित से उसरा माम बडा है। 


>गकिव तो हृएरा तभी तर सहायक हो रहता है जब तर वह जीदिन रहता है परत उसबा नाम सो 
बनाते वाठ ता हमारी सहायता बरता है हमारा सचारा रहता है यह प्रयश है। ससी प्रभाव मे मामस्मरण वा 
रहस्य छिपा ८ना है । 


प्राय सभा धर्मों और ठटा में याम मरण बी महिमा गा गई है। चामस्मरण प्राथना उपासना था एवं 
मत्त्वपूण अग है। जन साधारण प्रायना वा सतत्व समम्ने हैं- भगवान से दुछ माँगदा । अधिवाश अविक्षित छोग 
तो ग़भ्ना तरहें वी अपनी कामना पूलि के लिए प्राथना करते हैं । प्राथना म य* तो गहात हा व रे चरा जाता है कि वोट 
अयपन्‍्त चतन”वित है । ऐसा भी माना जाता है वि व मतोवाछत फनदेती है । कई छागा को ऐसा अनुभव भी होता है। 
कित अधिव अनमसी और समचटार लोग मानते और कहते हैं कि भगवान जस से छो न्यड़ी साधारण चोज भागना 
जा मनष्य अपन ही प्रयत्न स प्राप्त बर सक्‍ता है उचित नही है । विसी बरें राजा मव्गाया या प्रधान मत्रो से 
जाएार दा रो भागना "एस हास्याह्पः है बस हां यहे भी है। अत उ़ोने यह मर्याटा बताई हि जा वस्तु अपन बल 
बूले के बा रहो या हम प्रयत्त करके थक गय ह॒ तद विशेय शक्ति या प्रवाद पाने व लिए भगदान स॑ प्राथना करना 
उचित है। सौधे कोई चस्त शागने बा अप्रशा उस धाप्त करन की _जितया साधन सांग्रता उचित है। स्वयं कोई 
बती बनाई बसत हमार हाथ में लाइर मी द हवा । अब कोई वस्त मायना निकष्ट और शहिति या साथन या अवसर 
मसाँपना उल्ष्ट मांग मानी जादा 


+ &ऊ 
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जब हम मागने सिकते है तो विसी ने झिसी नहप में दीनता तो जा ही जायी है। रीनसा था एरस्ियाम है 


स्वाभिमान का ह्वास | जीवात्मा परमात्मा या क्षय है, उस्मीरार उससे छोटा है पास्च चिनगारी सो उसी यी डे । हाथ 


पसारने या अर्थ है उस चिनगारी को सुठा देना और कैबल अपने जहयन्त यो याद रखना । पह अपूरी चेतना है । महा 
हम अन्य हैं वही हम चेनन-तूण भी है, यह पूर्ण दोध है । अत पप्रा प्राईना वी झोई शैसी बि४थि नहीं ही रूपली, जिसमें 
ने क्मिमान रहे, ने हीलता ? ऐसे प्रग्न या गा मेरे मन में उठने रहे । करने यो फदेय छन्‍प, दस हीने, पतित, 
पापात्मा माने वी छापना मेरे गते नहीं उतरती व। क्षानी उ्मियों जो देशों गयी खोज वा सितंसिते में गन /ी 
एक ऐसी छवस्वा जत्र का पाती है, जब हमार गृप-थाीलि न्‍मारी निगाटों ते छोजह शो साती £ और वेब च दाप ही 
वडी माता मे दिखाए देते है । चित्त-शुद्धि वी लपरपा में जाय से पते हरे यिला रख ही नहीं जाता “मो परम वन 
कुटित उन दागी! ण 'रापोज्ह, परायरर्माइह मं परवाच्स थाय समपव वाद्वि। पर्स बट सात छबस्ण नहीं है । इसे 


आदण मानकर नहीं चटा जा समता। सन में सबाज उठा हि रूगयान से मा 

अमाव की प्रति नहीं क्ष सक्‍ती ? उसा समर डे 7 

यदि नगवान या परमात्मा नामर वो 
२ 


फिर मैंने पुराने सतु निन्‍स्तोज देखना शुर्न किया --फि देपे शशाव्राप्र ने, दुराई दास में नगयानू्‌ से पता 
भागा है ? सकराचार्य ने तो कपल नंग्यानू पा लिन्‍ने रूपों में, देदें -देझवार के माध्यम से, एशगान ही टिया है । 


अरूबचा तुबसी ते मांगा है- पर हदय से जेबद रामशक्ति हो, प्पाति ऐहिए वस्तु किसी से नी नहीं मागी । सुख्खी से 
भी गवर जी स्पिति मुझे ज्यादा नही मालूम हद । तलर्प भूए गये शि मे परमात्मा जा अत्र हू, 


हैं । जब उन्होंने देवी-देवताओं पी स्तुतियाँ थी है --स्वोय दसाये हैं तो उनमे जलता यो भाव तो था, परान्लू शिसी 
से कुछ मागा नहीं, केबल उनके गुणों झा स्मरण किया, यह उसी अद्वेत -धारणा या प्रभाव है । भक्त कर जानी 


में कौन बदा हैं, कीसन सहो #-बह कहना तो वछिन है, एरन्‍त उसमें ज्ोई था नहीं कि शरवित नकल में #, ज्ञान मे 
नही, परन्तु प्रक्रान ज्ञान में हैं, मजित में नही । सनुय शो झाज़्तठ और प्रशाण दोनों वी लावश्यक्ता है। भच्चि का 
सम्वन्ध भावना स हू, जबकि प्रकाश जा ज्ञान से । मानवजीवन में भावना ही शुम्प बढ ट जा ज्ञान दा सहावना न 
उसके डिखाये प्रकाश-प्व में दौउता हुआ अपने गल्तव्य स्पान को पहुंच ज्यता है। भव्रित्त और ज्ञान झा जोडा मुझे 
+अन्प-पर्ग न्याय की तन्‍ह लगता है । 


इस विवेचन से हम नसीजे पर पहुँचने हैं कि प्रार्थना मे उत्तम वस्तु तो नामस्मरण है, परन्तु यदि दिसी से 

मांगे बिना नहीं रहा जाता तो शुदसी को त्तरह “राम चरण रनि देह--बही मापने योग्य है, और छुछ नहीं । और 

कुछ मागना पुन्पायं-हीनता है जौर कदाचित्‌ बहू मिल जाय परन्तु मनृप्य नामधारी के लिए वह कोई गौरव की वस्तु 
नही जान पडता । 


/्भ 


जेनसिद्धान्त मे कारणकार्य व्यवस्था 


५० अजितकुमार शात्री, 


श्ल्रो 








बहुट यगात जया जनालि वाह से विद्यमात है और घत वे काठ सह जिछमोाह रे था. रण यच 
अदृप्रिस है दिसो गा हारा रिगा विशेष समय में बसाया से गया $ तथा यह अविववर भा है. रातों मना आय 
जगत विश्यो भा रो बात वे 7रा न सप्ट हुआ ने प्रमी नर होगा । 


एगाजया है है हस प्र तक वदुव सुर उत्तर वे उठ्युड जायाय । पयाशिाय ग्र्य सर शहौ 


शत्ता सव्वप्प्या संवित्ताशधवा अणतपग्भाया । 
नयुष्यादपुवता श्यश्वशता हवदि एया॥ ८ ४ 


गंदा रीविण जशिप्राय इबता हू है. कि रस जबाब -ी महासता समस्ठ पहायों मरे तयाणाहै। वे 
गाता खिप्प द प्र दर पहणण मे है ये सला मतत पवायरय है घर सत्ता रा” ब्यूप प्रौषरशा १ थे सर वरत 
प्रेथात सत्य है बाला थे 47 थे धव्तितां एय प्र यैद पर्षोप्तित्ों खथां प्रवर रणइतितों खबा परणवाजा शा ट है 
तेवे पाच बिदपणमया बड़ मशसस्ता एए है । 


इसा गण के जगुरूप या उम्रिसति आचपाय मे ता्याय्यूत्र हू एप उश्यार्म उत्तर हिए जप 
ज्य्य"्शण्मु॥ २६॥ (मशा ब्य वा एथरा है) उह्याह्ब्यवश्रौम्पातत रुगू ॥ ॥ (हण७ा उस्पाहं ध्य/ छोशगढिर 
हाता है।) 

जु्मर अनुसार जगत बा प्रतयेत्त हहुप अय ॥ सेला रखता है लत जगप 4 सभी पराध रत है हह थो 
प्रशाप भसग्‌ नहीं है । 


तथा घराश प्य यथा दग्तु था यश एव रशामावित्र निप्म है हि सर व ।प को असर (सगे ) नहीं को 
सरता | विज्ञात व ग ध्रुर विदप वे री समह्तभर आसाय ने शाप्स्धरताद मैं था समतिताप खाघरर भी रहु़ठि 
बरते ह7 विश््ति विद का मे उस दिया है-- 


गझाशतों कग्प रातों के खाधा दोरप -बुद्परतमाश्यो/ व ॥ २४ ॥। 


पास + कूगत्‌ (गत्तारहिश) पच्प छा उ राग नही काया ओर हखे व बाधा वाघ तग 7: 

दस अमर नि” ८ हर आाषा“ हट वात डोहा सश्यात है हि यब मष्येवा हज हे णशाह व्‌ गाय हा 
आता रै या पर के हार जाते था वो थ्‌ हवा हुदा डाध पषपा है. उरगव रह पे [पपू रण पदान तर गाव 
वहा हुँडा है गा दिए यो पाउ से हा दिघशात है छौरस दहना हजार बरकिद हाय यू डॉभप 
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मत्यस्केसरी-अभिनन्दनग्रन्य ५ 


+ध कक कक 8 आय आओ कक का का कक 262 44, शमी बीबी ली लीड, जी जी जी और 


पण्चात्‌ तथा अन्धकार नप्ठ हो जाने के पब्चात्‌ भी विद्यमान रहता है । वन्‍्यक्रार और ग्रकाण तो उस मूल द्रव्य पुरृंगद 


की भिन्‍्त-निन्‍न दो पर्यावें (अवस्थायें-दताये) है ।/* 


इस कारण जगत के सभी पदार्थ कक्षत्रिम है, अनादि हैं और अविनचक्वर या अपनी सत्ता से अनस्त (अन्त 


प्‌ 
मूऊ पदार्ज, जिसको जैनागम “द्रव्य चब्द से उल्लेख करता है, उस मूल पदार्य नप द्रव्य झा छक्षण बताते 
हए पचान्तिकाय पन्‍्य वतलाता है -- 
दव्य सललवखणिय, उप्पादव्वयधुदत्तसंनुत्त । 
गुणपज्जयामय वा, थे त भण्णति सच्चष्क ॥ १० ॥ 
बर्थ --जो नत्ता छक्षण बाठा है, उत्पाद व्यय बत्रौच्य से सहित है, गुणों और पर्बायों जा आश्रय है उसे 
सर्वन्ञ द्रव्य कहने है । 
श्री कुन्दकुन्द आच्यर्य ने इस गाया में क्षषिज्वाद, नित्यताद जा तथ्य गुणा की स्वनन्त्रता या पृथक्ता वतलाने 
वाले वौद्भ, वेजेपिक, वेदान्त आदि दर्शनो की अपूरी णशनी-एकान्तवा दिनी मान्यता का निरास करने हुए द्रब्य वस्तु या 
पदार्थ का यथाथें सर्वागीण अनेक्राल्तमय्र छ्षण बतठा दिया है। द्रव्य के वखक्षम को सम्पुप्त जरते हुए आचार 


पज्जयविजुर्द दव्चं, दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्यि | 
दोण्ह अणण्णभुद, भाव॑ समणा पर्चावत्ति ॥ १२३ 
अर्थ--पर्याय (परिणमन) के विना होता ओर ब्वव्प 
उसके पर्याय दोनो अनन्यत्रुत है (एक रूप है भिन्न-भिन्न या अन्य-अन्य नहीं 


श्रमण भगवान महावीर कहने हैं 


द्रव्य और 
या पदार्थ 


के बिना पर्याय नहीं होती । 
हैं ।) ऐसी सत्ता ( ) 


हर श्र 
आर लय छः 


॥ एकता के विपय में बतकाया है-- 


।0)। 
कब 
रे न 
ड़ 


प्रकार 
दव्वेण दिणा ण गुणा, गुर्णेह दव्य चिणा ण संभवदि ॥ 
सब्वदिरित्तो भावों, दव्वगुणाण हवदि तम्हा॥ १३ ॥॥ 


वर्थ--द्रव्य के बिना गुण नहीं होते और ग्रुणों के बिना 
अभिन्‍नता है 


द्रव्य नही होता, इस कारण द्रव्य और युणों की 


भिप्राय यह है कि जगत का प्रत्येक पद्मर्य गुणपर्पायमय है । यानी-प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण होते हैं और अतन्‍्त पर्याय 
गी हैं। अपने समस्त (अनन्त) युण सहसावी रूप से सदा द्रव्य के साथ रहने है और क्रम-क्रम से प्तिक्षण द्रव्य 
गे पर्याय बदलती रहती हैं । 


व अं 


ञं 


यहा इतना और समझ लेना आवश्यक है कि पर्यायपरिवेतन केवछ द्रव्प करा ही नहीं होता किन्तु उसके 

सहभावी [सदा साथ रहने वाले) प्रत्येक गुणा की भी पर्याव पछटती रहनी है । इस कारण यह भी अटल स्वाभाविक 

नियम है ऊ़ि बिना पर्याय के कोई गुण नही होता और विना गुण के उसकी पर्याय नहीं होती । इस तरह यूण और 
पर्याव का भी परस्पर अविनानावी (एक के बिना दूसरे का न होना) सम्बन्ध है । 


द्रव्य गुण पर्याप के इस वास्तविक नियम को निम्नलिखित उदाहरणो से अवगत कर लेना चाहिये 





१ अधिक स्पप्टोकरण 


४ रा 


लिए देखिये --स्याह्मदरमजरी, इलोक ५ टीका । 


है ए्लमिदधाण में शारणराप स्यकवस्था. २०७ 
डजडडटडडर टडडटरडटडडडडटटटडटडडडटजटडडडजडलडड हट डे डल्‍ल्‍ ड फड हज डल्‍ल्‍ल्‍टड टडल्‍ल्‍टटलडड टटड ट हट जज >डज स्‍ल्‍ल्‍ २ * ९ 


जग रामारो आत्मा मनुप्प प्र देव मारत पयाव अया साथयासि अमश में जाम मराण रा थे सता 
रहता है अथवा मनुष्य परारघारी आजमा लिए दिणर योदन प्रौ बद्ध पर्याय राप पढरा करवा है परल उस सभों 
पयाया मे आएसा यहा एवं रण्या है। 


मोना हार अगटा करण 'मुगबाल आए अवनेर पयावों मे बटठता रहता है परात बढ़ एच सात स्टा में 
या रहता है | 


आर्मा पा चानगुग प्रतिलण विभिन भर पटार्ों को विधिय रुप से जाते हुए पर्याय बहहण्ता रहता है 
प्राय यह चातुण रे ता सा एवं रूप हो है । 


आम का शप गण हरा घोरा छाल यारहि पर्षाया में ण्ट्ट्ता रहता ? पराएु बह रूप गध रहता गण रूप 
हा है आप गण मरी था जाता । 


न्‍य तरन दा वानें गिद् हाती हैं है ये अरे सामाय स्वरूप से अधिताशी या प्रैव है गुश भा ज्ञात रद 
हूप ग प्रव है। रेखरात दरर बोया मष् की पयाय प्र तराण बच्ठती रहती ह। थे ठी पैयाव नए होती है उगएास्घान 
सर प्रधयि उत्पान होपर से छती है। *स फारण हठय ठपा उसके आदविस रह बाते गमस्तेयण आय सामापिर। से 
प्रौष्य (पायी अधिनावर क्परिवतिय) रूप हैं पा रुब्य और गण अपनो अपना बिदय वि पर्याए रुपये उप” 
डयये (उत्पत्ति और नाथ) मर भी हैं। यह सामाय ह्प गे जगद मे पटार्यों वी उदपस्पा है । 


डस्पों दे भद --जगतर्था गमस्स जनातानस्त्र पहार्यों पा मुठ को भय में दिपशय किया जा सपता है-- 
चघतन और धरबेदन । गन हैखने बाटा (चबतयमय) पाप चेतन है जिगर प्रसिद साम जावे था आरमा है । तय मे 
धूप (न जावेते थे टैहान माए्ण) पहाथ अयेतन है रिसप्रा प्रभिद सलाम अजीज या जह है। 


जीव याआरमा वे मछए दा “द -- (१)रगारा (२) गक्त ।वमदय ससार प। चार 7 हिया या बोगागा 
शाए पानियों प भ्रमण परने बारे घना जीव गंसारी है और वमन्यपन जाम मरघध गे 7 हए सात मक्त जाप हैं 


सजीव व भा मूल दो भत हैं (१)पत (२)अम्‌त । इरियश हारा प्रहष्ट होते बाटा (जानो याग्य)य एप भी 
जिशशा प्रसिद्ध ताम पु"एल है । इ7य-अगाघर (रूए रंग रस गर्ध स्पा इस भार रुणा से रहित) अमत इध्य है। 


बह बेड ह्रदय या सूख राद्ध अवस्था में अप परमाणु (जर्रा ऐटम) रुप है । जयी मद धवरपा मं द 
अगेत एरगाण्ुर्मा से विलझूर एन हुए दिविए प्रकार ५ सरघाब श्प मे होता है । पद्यी ज्् शत वायु एशाण 
अस्पपार छया घुर हद” माहि शद पुच्यद सवस्दों हा पर्याय हैं । ससारा जाबाडा परीर भा थो गनिए है। 

अमत जह ह्य्य चार प्रदार 4 हैं >धम अधम मारारा बा । 


गमरदे गकिर घया बाएं जाव और पुद्पक पहाएँ को 7 सात रूप से राश्ययदी करत बाला विछो ४४ पी 
पर्म दस्त है। ट्रेने बाठे भवात बहापों को उतड्ी हिपर्ता में उहाणाह झूय से सहजा करने शाह विठोउहरापा एव 
अगर ए*१य अपर्म है। शाम ॥ अनादताए इस्या को रह्वब सिरे पाल देपे बाश ९ बशोपम्ययी 0 पगह इचप्स 
माहापए है। और प्र/*प पर का प्र जल“ परयाध परिशशन में उ 7साल सहाघह दो इम्य है4 बाण हप्प मेंयु 4 
बराबर है । धर अगर सापदप शपात इस्स शाइाराणण रूप रु मद एर विद्या हैं 4 


दइूग एप यारा और गंध वे शव थे हस्‍्यी वा टिसशए है । 
सामाय कापबाराइभादर 


था ऐ शवा । हा चूरी है 6 ४ देव चहाच दा हसर गर्‌रयर भर धो हय हा प्र" हद है ॥ 8 
प्रहवच धपल पर गे हत्या तय है एयलए/ व्यय वसारम ये सारा मइष्य में गदर हक 


रवग्य मदपरकेसरों अभिनन्दनग्रन्य «२ 


रे 


ट्5 ट 


न कक के आल आओ 8 0 की 0 का 8 की 6 कक 4 3 44974 4 4 44.6 60066७666 ६ 4.6,0लीआीजीए 


भी प्रति-पनय हम से सनी नवीन-लयीन पर्याय भी पवठला सठया है । हस सरहे पर्योाधी या प्रशिा रय झार्य 
2 जगत में प्रतिक्षा ठुजा परता है, तभी नी क्षण भर के जिसे यह झकता नेट है । 


- । 


उस पर्याययरिणिमन रूप फार्य में दो प्रशार के कारश प्रयुक्त होते /->-(?) उपादान यारण,( २) नैमिन हा ण ) 
गेसा है, जैसे वि दाता हाथ छोय दाने में मिट्टी घड़े 


इनमे से उपादान कारण उपो उहले है सो स्वयं पायरप परिणित शीला # 
“प मय रण करती है उसडिये बह घटे को उादाव कारण 2 । उस सर 
में स्वयं उता गन वाएग होता है । 


” गगत भा प्रत्येक पदार्य अवोपवॉसमरिणसिनल 


उपादान दान्ण के सिवाप जो अन्य पदार् उठा कार्प के होने में सहायता >रले 4, जिसही सहायता प्रिनां 


पह कार्य हो नहीं सजता, थे निमित्तफारण कट ठावे है । 


ऊपर यतड़ाये गये जगत के मूठ पदार्ष छ7 7ै-मीय,पुरगट, धर्म, जपमे, आकाश कौर जाए एनम से धर्मे 
अवर्े, शायाब जौर याठ ये चार्यछ द्वब्य ५, उनसे ऊनी रिपी जन्य पदा् या मित्रण सही हद, उस इस चारो हस्यों 


है 85% 


रा 


या सदा (हनादि काठ से बनन्तराल तय) शुद्ध परिणिमन होता रहता है। फिल्‍्सु जोले जोर पर लू हब्य रा पर- 
० में अरट परन्णिमन ससा जामिश्रण नप मे शुद पर्णिमन कोता है । 7 


3| 
शुद्ध द्रव्य क। परिणमन 


हे ट्रय रपये होते थी हैं परस्तु उनके उम शुद्ध 
परनिणिमनयाय में अन्य द्रव्य भी निमिन्त रुप से उद्यतीवन शाप में समन .... जज पर्ले है । 
द हि ४3 ९१॥ ९ 3 ६ 
जगद्व्ती समस्त क्रियाशीण (एक स्थान से अन्य री » जप जाहि रुप शिया ताल सा) जीबी 
शधम्य 3 + जिवेगादई लीड व 6 कक | 
था पदगय द्वत्या कप उनका गे ः म्दप क्रय प् या शाजिया ० +»]। धर्म द्रव्य शा 
तथा पुदुगाय द्रत्या के उनकी गतिरूप क्रिय्रा में उदासीन: #ब मे गवत रत हाट घम द्रव्य 7 । धर्म देह त्रिलोप 
व्पावीरण जपण्ड जरन्‍पी द्रव्य है। यह किती हा 99% है हि ५५ फ्न्ति 
व्यारी एस जपण्द जन्‍्पी द्रव्य है। बह छिपी भी ह्- >> सक्दा “रहे गाों देणपयेक चछाता नहीं है. पिन्‍दु जय 
5 गल या श लि धानार ४ 75 ५4 ७. + स्जिय मसमग्ट 
पाई पुदगल्ल या जीय एक स्थान मे स्थानान्तर में गब्रिय 2 दे । जिस तरह 
ते कल इरा - 


(5,| 


है 8 हक "कक 7 के 


९१७ 
है । 
4! 
जे 
हा 
ब्यर 
हि । 
भरप 
+९ 
ले । 
4 
| 
+ 
हि 
ञ्न्+ 
| || 
न] 
/4हमह 


ठाव में नाय हुन्चा झखछ तालाब में रहने वाटी 


4 गणा ; ० ज्यों र सहे-लिगो में सटागता उस्दा है । 


चठने-फिरने फी शक्ति स्वष्ट रतों भा 


रु थ्‌ बट में अआापाजटपर नी फिसी हू परन्तु तालाब 
का ठहरा हुआ भी जज उनके चने है| अल 5 गो * | हैं हा स्शाय « पर हट है वि 
श्ल 5 7 विलय 3 ५ वि एयर ने हो सा मेझठी चसने-फिने का सा 
रहते हुए चन्-फिर नहीं सफती। सू; $ पशापश शाह लत दियय जा तो. पह जहा थी तहा पद्ी एहंगे। 
चरू-फिर से सझेगी । इसछिये यछ |... _5 # गा वर गदि हरा आस (म 


पदगल-परमाणुजा 
सह न्ण॒ सी प्रहार शीयो, पुदगल-पर 
तथा स्कन्यो में स्वय चडने-फिरने, ' पं ड्ज्य £ माने में हद तीन निधि यों श 
5 


ले परम दरदय की सटायना मिरने पर ही वे गति 

करते है, भत्त वर्मद्रच्य समस्त क्‍रिय ... कल एस्वे की एक्ति के पे निम्पेक्ष-जप्रेस्क) रुप से पति 
आजम ई हडाछो जाय उ्ग 20% 

सहायक होता है गुण 5 ओह 


>> सदपर 
लात हूँ दा तथा 5३० 


अप्ड कर्मजाल को >. 5 करता है तंव 
>> बल थ॒ द्राप ट्वाामत कं हू 5 
ब्रिलोक-व्यापी धर्मद्रव्प उन सुर्भे लर 34 6:60 कक लॉ 2 तक नहीं होता. 
>श्िय गंगा सध्य * मा यम द्रब्य बलोकाकात में नहा हद, 
अत मुक्त जीव का ऊरध्वेगमन भैतप्येन्‍।४ ' गन में संटर्मिता हरता है का 


जात ह्ठै झलोकाकार्य 
हा जाता हा बलावाक 
मे उनका गमन नहा होने पाता गुणा 


लॉक उर पर छी भअवस्द्ध 
(एक हे | 


* ग्रन्थ में इ) 
से वास्त 


नये भ्म त्व 
है गमण जापेहिं जोव घ त्वी 
ल्‍्दो ण॑ गच्छतिव। र१८॥) 


हे जनसिदात मे जगरणकाय ध्यवस्था. ०६ 


तिल मर या अमर मय आर आओ आओ के अर मच 


अथ--जीवा वा तथा पुदगछा वा गमन बद्दी तह हाता है जन्म तक घम्राम्तिकाय होता है॥ उससे बाहर 
(टहाएा व बाहर) धम 5य न शान से जीव पुटगए नहा जा सकते ३ 


श्रा उमास्वाति आचाय न तत्वायसूत्र मे खिघ्रा है -- 


घमस्तिकायाभावात । १ । यानी ताक व थागे घमतथ्य न हावे स मक्त जाव उगस ऊपर ना जात॑ या 
ने जा सकते । 


अभिप्राय यर है. रि मुक्त जीवा मे झोब से बाटर भो ऊअध्वगमन करन वी 'कित विद्यमान है परतु धमव्य्य 
बी सहाएता अटाया रो मे से मिटय के कारण मुक्त जावा का ऊध्ययमन टोकाकाद से बाहर नद्ा हान पाता । 


“शा तरह घमहय 'द्ध तवा अगद्ध जीवा और पुटगटा व गमन मे निर्मित्त कारण है। 
डगी धवार पुदूगर का 'द्ध प्रमाण भी जो याथात ताब गति से एक समय मे १४ राजू ता तथा अत्यत 


महगति से एक समय में झावाण व एक प्रटेश से साव बाएं दूसरे प्रटेश पर गमने बरतां है एवं मध्यम गति थे अनेक 
अवार गमन यरता है उस मे भी घम्र ध्य सहायता बरता 5ै । 


अधम द्र॒व्प 


अधम हव्य भा एय अखण्ट अमतिक समस्त टोवय्रापत द्र य है। ये द्वायथ आय समस्त जावपरदूगट ह्व्या 
का अपने अपने स्थान पर ठहरन भे उटासीन रुप से राहायता बरता है । तानों छागा से बाहर काई भा दब्य स्थित 
नटो है इसपर मठ कारण यटी है वि व पर अधम द्वश्य मद है। 


नम धम द्वठ्य किसा का अरगा बरक नहीं चलाता है इगी अरार अधम द्रव्य विसी चलते हुए हब्प को 
बवपूवर (जबरन्‍स्ता) ठ रावा नद्दों है। यटि कार चरना हुआ हय ठदरता है तो उसकी उठासोन रूप मे रह्दायता 
करता | यहिं अधम हाय नहां तो बजिरिग मामत्तिया राशपता सन मिएन से कोई भी गविधीकरू पशाय ठणर नदों 
सता । 

धम अधम 7 ये व कारण छोत्राकाण और अलाडाबा"ं वा विभाग ह्वाता है । 


प्रावण्ा द्वव्य 

जो समस्त त्थ्या का र न का स्थान हता है व आता द्रब्य है । बम प्रत्वेश् पट्राय अपने स्‍भ्पने प्रतेशा म 
रवसा है परनु उनको रहते के रित्र वाटर नमितिक सहायता आल दब्य वी प्राप्स हाती है। आवाण दव्य न हा 
ता किसी प्‌ [घ वा रहने वा स्थान ने मित्र 


आवार एवं अपए्ड सबब्यापत्त अमूत द्रब्प है। जितने आजाण में जादपुदूगर प्र्म अधम और वाछ 
द्रभ्प रहते है । उतत ३४३ भनराजू प्रमाण आय को एपाहाश बहुत हैं और उसते बाहर बे अनत राजू प्रमाण 
आवारा पी अखारादार पहत है। अलाशावाद में आवाध शिवाय आय वो रुब्य महीं है। इस तरह आवाटा 
डब्य समस्त हव्यों का अवगाह (निवास) बा विमित्त वारण है । 


दाल्नद्रध्य 

जो प्रत्यव देध्य वो भमिक पयाव परिणमन में बटिरण उतागीन निमित्तस्प से गहायता करवा है बहू 
फ्रांस व्थ्य अण व दरादर अगधिर हड्य है। अलाोतारार वे पर्याव परिग्रमन मे भी सोबाकाणर्ती ही वकाए्थ्य 
जिमिलत रूप से सच्ययत्ा जरता है। 

प्रत्येष दच्य में स्वभावत प्रतिलण प्रयायप्रिणमन करत की उपायहक्ति हाॉती है परसु उस परिचमन में 
वाह ब्यूदों ममिलिद्र सहायता अनिवाय आवश्यक है। तबनुयार यदि गा न्ष्य स हा तो बिना भा हग्द को चपर्योव 


कफ 


0 आह 


| 


4] 
ऐप 


२१० मत्यरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य हल 
0 
जी सीसी सीसी जीयी जय 4 भी, '+ीस्‍ीस्‍ीजीजीीीन्‍ीऔीस्‍ीीस्‍ीसी जी औसीऔीजी जी जीजीऔी जी जय 


30, 


हद | का परिणमन ने हो सझे । पचास्तिकाय (गाबा १०० वी दीजा) में मी #मृतचद्ध दूरि ने सिखा रै-- 


' जीवपुदगलाना परिणामस्तु बहिरज्ञ निभिनद्रब्यका लमद नाये से ने समूतस्पात द्व्यशालसभून दत्यलिप्रीयते ।/ 


है| . ल्‍ 


१! अवे- जीप-पुदगलो पा परिणमन बहिरिग निभिनायारणभूत गादद्व्य के टोने पर होता है, एस शारण 
्फ्> प्रतीयमान जीव पुदगलो झा परिणमन यार द्रव्य से होना उत्ता जत्ता है । 


>> 


56 आशय यह है कि जीवो एवं पुदूगठों के परियमन में थे द्रद्य स्वयं उपादान बारण है और वालदब्य उसमे 
5 २2 
<ड्ऊ निमित्त वारण है । 

हि रह कक < प है अप 

५ तत्वावंसत्र के पाचवें अध्याय के 'बर्नेनापरिणामीणशपरत्वायरतये थे ादस्प सूकझ्त की ब्यान्पा परसे हुए 


<%-  शीपृज्यपाद आचार्य ने सर्वार्विसिद्धि प्रथ में दिया है-- 
“घममादीना द्रव्याणा स्वपर्यायिनिय्‌ नि प्रति स्थात्मनेत बर्तेमानाना बाह्प्रोपगहाद्िला तद्वृत्यमावात्‌ तस्प्र- 
चर्तनोपलक्षित काल ॥7 
अर्थात-जपनी पर्वाय के पर्णिमस में स्वयं (उप्रादान घक्ति से) प्रदत्ति जाने पाके धर्म, उधम, भायाश 
पुद्गछ, मुक्त, तथा ससारी जीवो वा परिषमन दाहरी निमिच शारण ही सहायता के बिया नहीं हो सकता । 
परिणमन में सहायक काल द्रव्य है । 


अपर 


अभिप्राय यह है जि जाउद्रढप प्रत्येत्त युद्ध रृव अथणुद्ध द्द्प जे प्रवाफपरिणसन में निमित फारण अखणय 


होता 


78. «| 


| 
इस तरह समस्त शुद्ध द्रव्य अपने प्रतिक्षण होते बादे पर्याबपन्पिमन में जहा स्वप्र उपादान शारण होते हैं 
हाँ अन्प द्रव्य उसमे उदासीन सहायक रूप से निभित्त ग्गरण होते हैं । 


युद्गल द्रव्य 


जीव, घम, ग्रधर्म, बाक्षाग, काल, पे पति द्रढ्प कप रस गन्य स्पर्भ एने चार रुणों से रहित होने के कारण 
अमृूर्ते होते हैं, जतएव वे इन्द्रियो द्वारा अगोचर होते है--उन्द्रियों मे नही जाने जा सउसे । इसो प्रगार ये अजड पदा्वे 
होते हैं, इनका कभी भी किसी तरह से फोई विमाग सही होता । 

परन्तु पुदुगल द्रव्य में ये दोनो बातें नही हाती । पुद्गर द्रव्य में नप, रस, गन, स्पर्श ये चार युण होते हैं, 


>> 


अत पुदुगल मूर्त द्रव्य है, उन्द्रियों से जानने में बाता है तथा तत्वार्चसूत्र के अणव स्कन्थाय्च सूत के अनुसार पुदुयद 
का । छुद्ध पुदुगाठ परमाणु (सबसे छोटा दुकड़ा, जिसका 
घधिऊझ ३-४-४५ छादि सन्‍्यात अमसरप्रान, क्षनल्त परमागस्यु 


| 
हे 
| 
ब्च्च 
54 / कक 


और दुकडा न हो सके ) बजड होता है । परन्तु दो या दो से 
परस्पर में मिलकर जो स्कन्धच वन जाते है के (२३ प्रकार सी वगणा रूप) पुदान्‍्द दब्य विभिन्‍न प्रकार 
के निमित्तो से कभी हुटते है, गलकर छोटे-बटे द॒कठे बनते है, पर्भी उनमें बोर दुसरे स्कन्ध मिलकर वे बटे हो जाते हैं, 


इस तरह की पूरण और गलन दात्तिवाला होने से इस मूर्त द्रव्य का नाम 'पुएगठ' है । इन्लिय भाषा में इसे (१४६८7) 





मेटर कहते है । 

हमको जितने भी पदार्थ नेत्रों से दीव पदते है, सूँपने में आते है, छूने में नाते है, यीभ द्वारा चजने में जाते 
है या कासो से सुनाई देते है, वे सव पुद्गत पदार्थ है । जीवो के रहने वा घा अर्थात्‌ नरीर भी पुदयछ स्तृस्य है । पृथ्वी, 
जल, अग्नि वायु भी स्थावर नोवो का घरीर है | उनके आाधित जीव स्वरूप से पृथक है । 

शुद्ध पुदूबल परमागु तो अतिसूदम होने से इन्द्रिय-अगोचर होता ही हे परन्तु पुदूगऊ स्कन्धो मे नी बहुत 
स्कन्च ऐसे सूक्ष्म होने है जो नेत्र जादि इन्द्रियो द्वारा जानने में नहीं आते ओर ब| स्वूछ होते है जे 


१ /0५ 


इन्द्रियों से जाने जाने हैं । उन इन्द्रिययोचर स्कन्धो में भी दो प्रकार है (१) कुछ स्कर 
जो स्पर्यन (त्वचा) रसना (जीम), न्राण (नाक), नेत्र और कान, इन पाचों इच्द्रियों द्वारा छने, चजने 





छूट जनप्तिदात में कारणकाय “पवस्था २११ 
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सुनन म आते हैं परन्तु वायु आति बुछ ऐसे म्कघ होत हैं जा लिखा नही त्ते पर/तु द्ूने म बाते हैं। एक्ट रूप पुटयाह 
स्वाध एस दूत हैं जो सुतन म आये हैं जितका स्पा ठ त्य पर आघात भा हांता है परतु आँखे से टिखाई नही दत्त 
प्रकाश और अवकार रूप पुल्गल स्व ध आँखा से दिखा: तो ते है पर तु नाक कान जीभ इलटिय द्वारा महीं जान 
जात । धूप और चौटगी रूप परिणव होने वाह प्रुटंगल सक्राघ शीत गरम रूप से छून मे तथा देखन मे आत हैं परतु 
उात्रो पवलकर न ता स्थाना तर किया डा सवता है न क्र य इत्टिया उनको जान सकता हैं । 


हम तरह पुल्ग? द्व प भ्ष व प्रकार का है। पुदुगठ द्वस्य के विविध प्रवार के परिणमत विविध प्रतार के 
निभित्त कारणों हारा हुआ करत हैं । आक्सीजन और टाईटाजन गसा के मित्र जाने स पानी बा जाता है । पानी को 
अतिठश थायु का या ऐमातिया गस का नि्ित्त मिरने से वफ बने जाती है। अग्नि वी तथा सूय विरणा की गर्मी के 
निम्ित्त से पानी भाष बन पाता है भाष से बाटर बन गाते हैं पायिय हवेली तवा सोता चाँटी खाटा आरि परायथिय 
पातुए अग्नि व निभित्त सं जलकर राख हा जाती है समस्त घातुए पिघठक्र अय बाकार प्रकारो मं परिणत होती 
है| सम भी अग्नि निरमित्त कारण हांती है। 


पथ्वा के भीतर विभित स्थान पर जो विभिन प्रहार क क्कड॒ पत्थर मिट्टी गरघक काॉयला जोहा 
सोना चा) रत्न तारा रागा तह आटि बनते रखते हैं रतत्र भी भित मि त प्रसार के निमित्त वारण हात है । 


मिन भिन स्थान वी पच्चा मे विभिन प्रकार के स्कथा व निमित्त से तिभित प्रसार का उपाटान हक्ति 
होतो है अत कसर सोना चाँटा लांहा तल बाटा लाड रफ्ट पत्थर आाहि पाथ सव जगर उत्पन्त ने हाव र विशेष 
बिनप स्थानों पर ही उत्प'न होते है । 


जब के भीझ खारे खटट सुगाधत दुर्गा धत वफ गस भाष बराहि जा परिणमन हात हैं उनके भो 
विभि”न प्रवार के प्राइतित निमित्त कारण हैं और मनुष्य भा वस कारण मिटाकर बफ़ भाष बिजरी आर्ट बनायर 
विभिन्‍न भ्रवार से उनका उपयोग या प्रयोग करता है । 


सी प्रकार विभि7 प्रसार व विमित्त बारणा स॒ वायु भा विभि- प्रत्ञार की गसा मे परिणत हो जाती 
है । विधि निमित् कारणा स स्वच्छ पायु भी सर्गाधा दुर्गा धत हा जाती है । 


मोटरकार प्लेट माविठ आायर तथा टायर टयूबा म भरी हुर्ट वायु आदि निमित्ता कारणा से चलती है। 
छझोक शिया और स”प्र भाति पर चनान वाला चालक ड्राइवर रूप प्ररव' निरमित्त फारण भा माटर व चलने म सहायता 
है। यटि तिमित्ता कारणा में थे एज भी कारण या धममी रहगो ता मोटर ने चठ संत्रंगा। पढ्रोत समाप्त हां जाए या 
टायर का हवा नित्रत जाए ता माहर का चटना व हा जाता है। 


माटरकार म॑ निमिच से उनका चालक आप समय से दूर दर का यात्रा घर जता है। साईडहिए अपनी 
छपाडहासे हाकित रा तभा उठ सकता है जब उसर पदियां मे “वा भरा हो और उसता चराने वाता चातक हा। चावक 
बे निमित्त स सार्नविक्त चतती है और सारक्ित वे निम्रित्त से उसका सवार भनुष्य चटता है। नाव बे निमित्त से 
सलाह मे पार हा जाना है और मता? व निमित्त स नाव नटी मे चरटती है । 


आटा रूप उपाटान कारण से रोटा तमी बनता है जबकि रसोत्या चकक्‍ला बेटन सवा अग्ति हूक्‍्शी 
बुयशा आदि निमित्त बारणा का योजना हो । यटि एक भी निमित्त कारण को कमो होगी तो उपाटान कारण मारा 
राटा ५ बन गबगा। 


इस। कारण ख्ाविद्यान ” आचाय ने कटा है -- सामप्री मनिका कायरय सके कारणम्‌ अर्थात उपाटान कारण 
ये साथ समस्त आवप्त्र निमित्त कारण सामग्री ॥ त्तमों वाय ८ाता है बबट एक ही दारण से काय सर हाता । 


इस सरह पूर्गल ठब्य व विविध प्रत्गार रे परिशमन मे दि।वंध प्रतार वे निमित्त कारण सहायत् हाते हैं । 
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जीव द्रव्य 


पुदगढ द्रग्य थी तरह यीय 2व्य के नी थो प्रकार के परियया हटैसे 7--[2) छझुद्ध परिथमन गान बदि 
मुबत जीय है, ये अनस्ततानी, जनलसुप्ी, जजर, अमर, जस्‍स्मा सो है। (६) पर्मवट, समार में उन्ग मरय-रस्से 
हुए अमण करने वाले समारा जीव अशुद्ध जीय है 


बात्मा का स्वभाय भास्त निराझुठ शुप्र उद्ध चज्य रे 6, जाहभ से रुसी भरा है, थे जाम डेसा है 
परन्तु जपन राग हेप बाम क्राय आाद वश परिणमा तप जननी झाग विद (मा उस तय की हलयनाइनस रुप 
प्रवुत्ति) द्वारा पीएगलिय बार्माण यर्मगाजा 7।॥ यी जार पकवि वाया है। - झगाश पर्गोय में जावदित शोहर 
आत्मा फे प्रदयों में दूउच्तयानी जी सरह ये सिडर आागा | व हेच हँव आदि । धाप भायों से उर्म रेप था थाती 
है और ये यर्म ज्ञानापरण, दर्शवायरण, बेहपीय, माजनीय, शा, वास, बल, नर्य राय झप रे थाोय £ । उस गो हे 
निमित्त से आत्मा या ज्ञान, दर्गाी, निशदुडया, सारा, रपनठ बाय खत दा उसे “4 है हारण पह जन्म-गाण 


करता है और नरप, पशु, मनुएय, देव बलि सबा चोरासो 0यूय बानिया में रमेण करता रहता 2 । 


€ पक 


एस तरह जात्मा के एग-न्नेस आदि वाया मे निमस से वीरगदिय हार्माश प्मंयारें ज्ञापन भादि उस्ये 
कर्म रूप बनती ? और उन पर्मो के उग्य निमिन से बात्मा मे कयान (जायलान तसा शात्म-गानुमेय में सर्प इश्ान), 
मिव्यात्त, अपबम (राग, हेये, गो 4, टोन, साया मान, तामयासना, भय, पूरा शादि एयर) के विक्‍स भाव हा 
इस तरह द्ववाकर्म (जानावरणश मोहीय जादि कर्म) के झाइउम वार जामा मे राबदेव शनान क्षादि विशत शाय 
एवं जन्म-मरण हाता हे और उन बियर मायझय वाययरव के पिमाय से प्ररपदस्ध हो है। बीएनडद शआवाय ने 
समपसार में लिया 


जीवपरिणामहेदू फम्मत्त पुग्गता पन्णिमति । 
पुर्गलफम्मणिमित्त, तहेत्न जोदो दि परिणमद ॥८०॥। 


_ हद 


अर्थय-- जीव के राग दे घादि परिणामों फ्रैं निमिन से पुदगठई उर्मेशपर परिगित होते है और पोदगरिए्र पर्मो 
के निर्मित्त से जीव भी एागद्रे प आदि यिद्वार रूप परिणमन परता 2 | 


2 


टेस तरह परस्पर निमित्त-नैमित्तिक भाय से आत्मा औ गे या सम्बन्ध जनादि वाल से चणणा रहा है । 


जिस तरह थराब, यह पदार्य हे परन्चु उस जउ घराप्र शो पी जेने पर क्षमूततिक घात्या का ज्ञान, सुपन्चुध 


विगड जाती है, दसी तरह पुदुगठ कर्मो के निमित्त से आात्मा के गुण व्रिक्न हो जाते हैं 
जन्म-मरण 


जैसे ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से बात्मा का ज्ञान बहत हीन हो जाता है, दर्शनमोहनीय कर्म के उदय के 
नि्ित्त से आत्मा का सम्यग्दर्णन गुण मिथ्यात्वत्प हो जाता है, चारिममोहनीय दर्म वे निमिन से आत्मा का सच्चा- 
रित्र गुण असयम या कुचारित्र वन जाना है, इसी तरह पु कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा एा कियी नये शरीर 
में जन्म होता है उस सव में वह आयु कर्म के कारण जीता रहता है, पव थाप्र कर्म की समाप्ति हो जानी है तब 
आत्मा का उस साव से मरण हो जाता है। नये आयु के निमित्त से आत्मा दूसने शरीर मे जन्म लेना है। 


कोई मी जीव नरक निगोद के दुस नही भागना चाहता परन्तु नरक निगोद में ले जाने वाला गतितामकर्म 
जात्मा को वलपूर्वक नरक निगोद में ले जाता है। इस तरह आयुकर्म और नामकर्म के निमित्त से सारी जीव का 
समारभ्रमण या जन्म-मरण होता रहता है । 


दूं, जनसिद्धा त भे कारणकाय व्यवस्था. २१३ 


कि न न रा अर अर मर मम मम मम आज मम जज कर 


सुस दुस 
सातावलनीय क॑ निषित्त सम समारा जाव का डद्िय सुख वी सामग्री मिटती है और जसाता वहताय के 
निभित्त मे भख यास राग चिता व्याकुटता आनि अनक तरः के दुख मिलते हैं । 


पारस्परिक सुख दुस 


सप्तार मे आत्मा राग और द्वप भाव स कसी का (माता पिता पुत्र स्त्री भार मित्र आर्टिक) अपना 
तिवारी मानकर उमस प्रति करता है व भा उससे प्रम वरते हैं. एक दूसरे का सुख त्त है | इसा तरह पृष्ठ चित 
सबक स्व्रामी आद भी राग भाव से एक दूसर को सुश्र देकर परस्पर उतक्ार बरते है । ढ्व पार से पिया पुत्र भाट 
भाई तथा अय ब्यकित भा एक दूसरे क॑ भय बननर परस्पर म दुख देते हैं । मे तरह घन उपकार अपकार हानिटाब 
ओहलि निर्मित्त कारणों से ससारी जीव राग द्प वरत टुए परस्पर सुख्र दुख तते है । 


पुस्पयलट कम व उ यर्स सत्र क साथ रमण करने की कामना जाग्रत टोती है। स्त्रावेट व उल्प से पुरुष 
था साथ वामब्रीटा बरने की भावना पटा हाता है । भय कम के उतय के निमित्त स आत्मा भयभीत हाता है । 


आय अभिमान मादा हास क्पाया मे स जय दिस क्पाय क उ थ का नि।मत्त मिलता है जनरणर वा रंग 
नि्मित्त कारण मिरत है उस समय प्रात्मा क परिणाम क्राच आदि रुप ला जात है। यरति उस समय भायुक्रम का बध 
हो ता उस प्रशस्‍्त या जप्रगास्‍्त क्पाय के अपुस्तार शुभ या अगुत्र आयु कम का बध्ध हो जाता है ॥ 


हान जान्न भाग उपभाग वांय अ तरायतम के उत्य क॑ निमित्त 3 तथा वा रंग कारणा के निमित्तस आपमा 
को दान करन मे विविध प्रकार के छाम हाने म भोग्य उपभाग्य पडार्थों क भाग उपमाग ये और टाजित के प्रकट होते 
मे विध्न बाधा उत्पन हांती है । 


कभी ऐसा भा अय्सर झ्ाता है कि किसा कम के उत्य के समय यहि वलिर्ग तिमित्त कारण ने हो ता दम 
का उत्य अपनी प्रद्डति और शक्ति के अनुसार आत्मा को फट नी द पाता । जिस तर तरह मं यट साता वे नीय 
बम का उत्य हा तो बल सुय व बाहरी निमित्त कारण विद्यमाव न होने सर साटां वे नोय परम सुबक्ष प्र न सी कर 
गाता । दय्गति में बाहरी दुय साथग्री का निमिल्न न दान से असातायटरीय कम को उहय निष्फल रत्ता है । 


कमबाध हो जाने क पटचान्‌ भा आत्मा के अदे या बुर अथवा शुद्ध भावा क निमित्त से बाय हुए कमों 
की प्रह्मति स्थिति अनुभाग मे वद्धि हानि परिवरतत निश्चित समय मे पहल फठ दने आाडि का घ जा घटित हा जाती 
है जिसे कमग्रया में उत्तपण अपक्पण सत्रमण उरीरणा आलिनामो से कहा गया है। दम तरहे जतरग ब हरग 
कारण फे निमित्ता से वर्षों का खेछ भी विचित्र प्रतार का आत्मा के साथ ठपग्ना करता है । 


कम मोचन 


बम्रबद्ध भव्प जीव सभ। सस्तारी ) नरी बता रटता । वह अनुद्ृठ सजवस्तर पारर समार स मुझत होने वे 
लिये जा प्राध्याध्मित्र काप परता है उसके लिये भो निमित्त बारणा वी अपेशा हावी है। तत्वायमूत्र वा प्रथम सूत्र 
है-- 

शम्यण्ल्टनज्ञानचारित्राि मोधमाय ॥३ १ (सम्यस्ट्यन यम्बस्ताद और सम्वरचा[रित्र मो उमांग है। 
मुवित प्राप्त करन का उपाय है ॥) 
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इस झागसजिधान के अनुसार मुस्ति वा सूठ कारण सम्यस्हणगन (घुद्ध आत्मतस्व को उद्धा रचि अनुभति) 
है | वह साम्यर हन यय हत्ा है जब कि शटतुरु का उपत्ण या अहस्त भगवान को वाणी समन वा बाररा निधित #औुऊे 
अदठप जीव वा समिट (जिसको "नाहब्यि कहते हैं) तथा दशनमोटनाय बम वा क्षय चपरामर्जा अतरप निमित्त 
कारण भी मिट । तिपमसार मे थाबु-ठु” प्राचाय ने बतलाया है-- 


हा 


॥ 
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रु, जनसिद्धात मे कारणकाय व्यवस्था. २१५ 
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धाय जल भाजा प्रकाटा आवश्यक गर्मा अपने जीवन के छिय अत्यात जावन्‍्यक ह। यति पतार्थों वा तिमित्त ससारी 
जीवों को न मित्र ता वे जीविन नहीं रह सक्त | 


लय घअपर्याप्तक नियादिया जाव का जपर्याप्तिक्म क उत्य के निशरित्त स एक हयास छव जिता छाटे से 
बह में १८ बार जम मरण बरता पता है 


दश्यप्रान निमित्त उपादान कारण 


प्राय सभा बच उत्पन होते समय भात भान हात हैं पर तु उनका जस जम बादे बुरे शिक्षित अशिित 
दुजने सजन सटाचारा माता पिता भाई-दहिना छा निमित्त मिलया है उनके ग्रुण और स्वभाव बे ८ जात हैं । 
पारधालाआ स्वूठों और का्जा म पतने वाठ विद्यावियों का जसे आाछ बुरे सहपाठिया को सगति वा तिमित्त मिलता 
है उसी तरह 4' व सटाचारा या दुराचारो दन जात * । 


इसका अभिप्राय ययी है कि मतप्य मे अनक प्रक्तार परी उपादान शॉकिति है. उसम सदगुणी टिक्षित समन 
बनने यी भी हाक्ति है और टुगणी चार छूबा वह्मारा गण्डा दुप्ट बनने वा भी उताटानशकित है । क्ितु जम निमिला 
कारण मिटते है उस तरः की उसकी सटगुणमयी था दुग णमयी ”शावित बा विकास हा जाता है और बट उस प्रकार वा 
यन जांता है । 

आटे में झतक प्रकार वी उदाटानता।क्त है जिसके कारण वह राठी पूडा कचौटी आर्टि बन सापता है। बहा 
आटा टारीर या मठ छठटाने का उयटने भी बन सकता है अग्नि मेज? भा सकता है हवा मे उड़ भा सकता है। 
बह मिटतों वाह भा वन सकता है अत यहि उसको कुधह रसोच्या का तिमित्त मिव्या ता वर आटा अ टा भोजन 
घन सकता है आग मे पर जायेगा ता अग्नि क॑ निमित्त से सात भा बन सकता है आधी का निरमित्त पिल ता वह 
उठ सकता है और घूछ मिट्टी बालू मं पठ जाय ता उस निमित्त से वह धर मिट) बाल भी बन सकता है 


स्प तरह उपाटात बारणा का जम निमित्त कारणा वा सव्याग मिलता है उपाटान उसी प्रकार परिणमन 
करता है। 


सामग्री 

इसका सिवाय एवं बात यह भी है कि एवं वाय के विय अनेक निमिद बारणा की आव”्यइता हाती है । 
उन राव निम्मित्त कारणा या सामप्री क मिलन पर हा ठाक बाय होता है । या सिमित्र की कमी हागो तो वसा ठीक 
काय ने हो पायेगा । 

जसे आरा रूप उपाटान कारण से भाउन-वाय होने वे वि सिफ रसोट्या रूप निमित्त कारण स ही काम 
ने । हा गपता उसके लिये जल धी समक खाड़ आर्टि कुछ और भी उपाटान वारण मिटाने पड़गे तथा चरलछा 
जलन तवा अग्नि आहि अय निभित कारणा वी भी योजता करनी पह्गी तभी आठ से रो बाटी पूडी हटवा 
आटि काय हा शबगा । 

यह भय निभित्त कारण हा अग्नि न हा तब भा राठी मे बनगो॥ आहत रसोत्या जाहि निमित्त बारण 
सा हा परातु सता ॥ हो तब भी साटर पतली राटी न वा सकगा । 

पढ़ने के जिये विद्यार्थी को अध्याय पुस्तक काोणत प्रसित्र प्रवाध आहि अनेर नि्शित गारण मित्रो 
आय यटि उनम से किसी भी कारण की कमी रहगा ता विद्यार्यो ठीया रह से | पद सवगा । इस भ्रवार सपष्ठ 
है हि बाय हाने पे लिए उपाजात सथा पृथ निभित्ततवारण-साभप्री आवन्‍्यक्ष फोता है । 


एप निर्मित से पिभिण प्रक्गार ऐे काय 
साधारण जनता के आवायमन के एक स्थान पर एक सु”र। युवती भू यय्रात बस्तर आमूषणा से सर्मा जम 


(0 हर का 2 यो का 


रस 


२१५६. मच्धरकेसरी-अनिनन्दनप्रन्व *£« 
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कै ( चेय्या मरी हुई पडी थी । एड चोर, एक शामात्र पुरुष, एक साथ कौर एफ बुला उसतो देखने ते लिये उसके पास 
अाओऊ पड़े हा गये । वेच्या को मरा हुआ देखकर चोर ने पिचार किया दि इसके घरीर पा कीमती बच्चे जामूपण है, यदि 
<४> नव रवान में होती नो स॒झे अनायास बहत पनजाभ होता । जामातुर पुर॒ंष ने मन में विचार हिशा कि यदि 


व 


८  इमया मास नक्षण परके अपनी भर थानत करता । साथ ने वेण्या सो देखाूर विचार किया - मनग्पनव पा 
६ है सफत्याग वर्म नहीं किया । विपयभोगा मे नित रह्गर इसने मनापतनन्म या स्थम नहीं उठाया । 


| रच 
छ यह जीदित होती तो में उसके साथ बामक्रीडा करता। उुनसे ने विचार शिपरा ति बहाँ पर यदि मनुप्य ने हाने तो में 
पार 
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यहाँ प्रग्त पह है कि एक ही निमित्त [सृतक बेश्या) से भार उपादान जारी (उप्ते देखने बाते जीवा) 
8९ मे विभिन्‍न प्रवार के चार कार्य न विचाए यउपो हुए ? हक फ्िस ये देखते बाते 


हु सत्य उत्तर यह है क्लिसुतर वेश्या यो देखने वादे चाय 
२2 जीतो के विचाय (उपरादान कारणों) के जिसे वहाँ सिमिल चार थे । चोर के विय विमिन जारंण जिस द्वारा पह 


हाए मत्यवाते बस्य आमपण थे । फामानर मनाप के जिये बेशया वा सन्दर थे 
भाव ऊे गिये वेदया वा मनृप्य भव था । उ्ते के जिय्े निमिन सान्ण उेच्चा हवा मास ये छरीर 
जिये मुतऊ वैच्या-शरीर के विभिन्‍न चार निमित्त जारंण 4 


मा 


निर्मित्त मिलने पर भी कार्य का न होना 

भगवान ऋषमनाव के निमित्त से उसता पीछे [वीला) सरीचिद्र॒मार मिव्यादृष्टि ज्यों दना रहा ? एक 
कामातुर रानी की बनेक प्रयार ही फामो् जकू लेध्वाजों जरा निषित्त मिलने पर भी दझुदर्शन रेठ्ध के मन मे कामबायना 
जाप्रत क्यो न हुई ? उस प्रग्न का उत्तर बह ह कि दोनों वे उपायात फारग उस प्रहार जी सायसिददि के योग्य न थे । 


तपा अन्य निमित्त कारण भी ने थे। मरीचिकुमार शो जल्तरंग निमिन बाण (मिड्यात्त्र कर्म जा उप्झम) उपलब्ध 


ने था अत उसका उपादान ( बात्मा ) सम्यदस्वश्राप्ति जा जाय प्राप्त सम दर सका । 


कारण जज 


सुदर्गन सेठ जात्मध्यान-निमग्न व। उस समय उनके पुरुपवेद का उदय ने था इस कारण वे भी अन्‍्तरय 
निमित्त गारण के अभाव में वामातृए न हुए । उनता उपादान कारण (आत्मा) वामयरामनामंस ने था । 


साराञ पह हैँ फि कोई भी जार्य तब ही होता है जब उसके अनुबल उपादान वार तथा उसके लिये सब 
तरह के (अन्तरग, वहिरग, वल्मावायक, प्रेरक आदि) सिमिन् वारण मिल जायें । यद्दि उन वारणों में मे एक भो 


कारण नी कमी रहती हूँ तो कार्यविद्धि नहीं होती । 


जेनागम मे प्रयुक्त निव्चय और व्यवहार 
डाब्दो का अर्थाख्यान 


0] 
प० बशीधर जेन, 
व्याक रणाचाय बोना (स० प्र०) | 


| 


सपूण सनागम को चार भागा मे विप्रकत किया गया है--प्रधमानुयाय (पमक््थातुयाग) चरणानयाग 
करणानुयाय और द्र्वानुपाग । प्रथमानुदाग व, है जिमम जध्या मं वो छद्ठप मे र्थवर महापुरषा बे जीताघरित्र 
व आधार पर पाप पुण्य भौर धम या टिग्ल्शन बराया गया है चरणानुयाग यह ह जिसम अष्पात्म को छूश्य म रप 
बर पाप पष्य और घम्त वो ब्यवस्थाओ था निर्देश जिया गया है वरणातुयाग बट है मियर्म जौयों वो पाप पुष्य भोर 
धगमय परिणलिपा लंबा उतर गारणा का वि लेयण किया गया है और हब्यानुवाद दे” है जिसमे विश्व की रास्यूण 
बस्तुओ मे पथकलथर अस्तित्य रो बताने वा? स्वत धिद्ध स्थरूप एवं उनके परिणमतरा वा विर्धरिण दिया गया है । 
अ्नमें गे भरणानयाद तरणानयाग और ट्यातुपाग मे मयवरतानसार जिविध अयों मे निचय और व्यवच्ञर रा 
का बहुरता वे साथ प्रयाग हुआ है च्सस्पि इप दोनो शा गे वा बहा बषा अप प्राहय है रे इस दिपय पर पर विचार 
विधा जा रख 5 । 





निश्चय झोर स्पवहुर हार्दों का ब्युस्पत्यय 


नि*बय और व्यवहार दोत धब्व मंसे निशाय बढ़त तो निरू उप्सगधरवत्त श्यनाथव विप्र पातु थे 
मपू फ्रयय धार निष्याय हुआ है ओर ढश्ब ।र श$ हि तथा 'अब उससगपूदर हरणापर हुआ धलुस 'ण 
प्रपय वर निष्पन हुआ है । "सं प्रार इन ब्युस्यधियों के अनुसार वस्तु में समवताय परम्परविष्द घमयगएा 
में एव एय धम तो नियय था भा तथा एलआाक घम्र दशस्टार हाई गा अथ समगना घात्यि। बहतु में समवनाय 
प्रश्वरशविरद्ध धर्मों प वे ययठ विस्‍्न प्रातर संम्र ।त दिये जा सात हैं-- 


अधर हूयता घष्षराता एक्सूवयान्लानारपता ते वा मठ” पका भारशयला अमादशयता विल्यरूपता 
आवपापसपता सयाधप्ध्य तू पराधवरूरता. गग्महयदा विस्तारसझमता खाममायरूपता विशभवरूपता अबदायता 
डपलिहकपता हब्परणलाडा्यपिष्यता खुचशपतां परायकूथता स्वशावरूबवा-नविमायरूवता उस्श्पता विधेम्दवता 
साध्यशपतान्यापनरूपता वगाहपत्मा शारएसूपता उग्र नश्यता निमिशरूपता गालाहवतानए्वरारए्ता मा | 
इस पूर पूर पमर शा बरय का नि कप घस्र और उत्तर उत्तर धमर गरसु का ब्यवार घय समा चाहिये 


यहा पर सत्प्रषम _ेमे यर विदेशन असल झा र हैं हि चरणानेदाय मे प्रदश निगय और रखवहार 
शब (इ ब३ लेबर थथ धामम मे प्रहण विज गया है ?े 


हे 


| 
९ 


0) 
के जज 
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चरपानुयोग में निग्चय और व्यवहार झव्दों का प्र्थ 


और मम्यकचारिए की आमम में निश्वप और स्पद्ह्माण ऊझ भेद से दोनो भेद रूप इसराणश गे है इस तरह मोक्न- 


मार्ग वहा पर दो 


रे 
कक 5 ःि तरि ज न्य -०>#० 2 हु न््जज्त्ः ग चा 
स्थप्द जर दिया गया है. शि निमबप मोक्ष-मार्ग सो पोल शा साक्षात्‌ जारा है और इबक्ार मोन्र-पार्ग परयन्‍ण, 
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लय शामऊी जे जज हाचा हा पऋीशाओं + १ ब्> डरे, टन विजन ओए प्रशाजजण 27 ३९; ग्् 
श्षद्ेय पण्डित दौहतरामजी ने उत दाह शे तीसरी हाल थे प्रारम्भ मे एग?- विषय यो बटल ही सुच्दाता हे 
साथ सॉर्गानिन ८ > द्वारान यध्ट सूप नियादित किया हा 2७ कुक्तोाजन थे 2+ 
साथ सास्गा नते दा पया द्वारा स्स्‍्य कथा में प्रातयादितल दिया ८ | थे सदर 37- - 


अआतनम की हित है सु सो सुप्र जादुरता प्रिन कहिये। 
बलाउुलता शिव माहि ने, तानें शियमग साग्यों चहिये ॥| 
सम्यादर्शन ज्ञानावरण शिवमग सो द्रुदिय पिचारों। 
जो सत्यार्थ रूप सो निदच्रय, कारण सो बबहारों ॥2॥ा 
पर ब्रव्यत ते भिन्‍न आप से रुचि सम्यवत्ध भसाहें। 

्ं 


जानपनों सो मम्बग्नान काया हैं ता 


अब ववहार मोलमग सुनिये हेतु नियत को होई 





१. वस्पटेस्वमावनिजेरास्या फन्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ॥8०-ख॥ (सत्यायपए) 

२ सम्परदशनम्ानचारितराणि सोक्षमार्ग ॥१-१॥ (तत्दादंरूऊ) 

सम्मत्तगाणजुत्त चारित्त रामदोसपन्हिरणं । मोकचस्स हवद्धि मग्यो नव्वाण सद्धबुद्धीय ॥2०६॥॥ 
(पच्मास्तिजञापी 

घम्मादी सहहण सम्मत्त गाणमंग्रपुच्चयद | चेट्टा तय हि चीपा बयहारे मोक्समर्गोत्ति ॥25०॥॥ 


[0 


(पचाम्तिज्ञाय से व्यवहार मोज्न-मार्म) 
पिच्छप्रणयेण भतिदों तिहि तेंह सम्राहिदो हू जो । हु 
बप्पा घ छुगदि किचिधि जण्य ण मुप्दि सो मोस्लमग्गोत्ति ॥१६१॥ (पंचास्तिकाय में निदधय मोक्ष-मसार्ग ) 

४ विइचपध्यवहारमोनक्षकारणे सति मोक्षकार्व सम्वति । (पंचास्तिक्षघथ सराथा १६० की दोंका में जाचार्वे जयसेन) 
५ निदचयव्यवहारथों साप्यवायननावत्वात्‌। (प्चा:स्तक्राय बाबा १६० की दीका में आदार्य अनृतचस्द) 
निडचयमोक्षसार्गययाथनसावेन पूर्वो हिष्टव्ययहारमोलक्षमार्भ निर्देशो+म्‌ । 
(पचास्तज्ञाय गाया १६ 
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वब्यवहारमोक्षमार्मसाध्यमावेन निउचयमोक्षसा्ग पिन्यासोप्पम्‌ 
(पचान्तिक्षाप गाया १६३ की टीका सें आचार्य अमृतचन्द्र 
सापरऊों व्यवहारमोक्षमार्ग सास्यों निक्चयमोल्षमार्य (परमास्मप्रकाह्म टीका पृष्ठ-2४२) 
एवं निब्चयव्यवहाराब्या साध्यसाधनभावेन ततीर्ययुन्देवतास्दरूप ज्ञानव्यम्‌ 
(पन्मात्मप्रकाद् इ्लोज ७ फी दीक्रा) 


हे जनागम से भ्रमुकत निइचय झौर व्यवहार शब्दों का अर्थास्यान २१६ 
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प्रयम्म पद्च म पण्डितजी ने कहा है कि आत्मा का हित सुख है सुख आकुठता वे अभाव भ उत्पन होता 
है भौर आकुलता वा अमाव मोश म है अत जीवा को माक्ष के माम मे प्रवत्त होना चाहिये | मोल का माग सम्याह्यन 
सम्पग्तान और सम्यवचारित्र रुप है। ये ताना निश्चय रूप भा हाते हैं और व्यवच्यर रूप भो जोय हैं अत मातमाग 
भा नि*चय और व्यवहार वे भेट स दा प्रवार का हा जाता है । इनमे से सम्यर्ट"ान सम्यक चान और संम्पक्चारित्र रूप 
नि चप माक्षमाग तो मात का सीधा कारण है तथा सम्यसशन सम्यस्तान और सम्यक्वारित्र रूप व्यवच्र मोल 
भाग इस निएफुूचय सो तमाग वा कारणहाकर सात का यारण है अर्यात परपरया कारण है । 


डितीय पद्म में पण्डित जी न कथा है वि समस्त चंतन जचतन पर ”या वी ओर से सुड़कर अपने आत्म 
स्वर्ष्प वा! आर जोव वी अभिरूचि (उम्दा) होना निश्चय सम्यल्धन है उसको अपने आत्मस्वरूप वा चान हो 
जाता निश्चय सम्पस्तान है और बुद्धिपूवक तथा अडुझधिपूवक होत चालछा वपायजाय पाप और पुण्यरूप समस्त प्रवार 
वी प्रउत्तियों से निवर्धि पारइर उसका अपन आत्मस्वर्प मे छ्ीत हो जाना नि*चय सम्यकचारित्र है। 


श्तीप पच्च के अन्तिम चरणम श्रद्धप पष्चिति जा न बचत है कि कांगे छह्टारा मे तिश्चप मम्पाटणनानि 
झहूप उक्त निशिचय मोशसांग के कॉरणभूत यवहार सम्यम्टानाहि रूप “यवहार मोक्षमाग वा विवेचन विया 
जायगा । इस तरह छटटाला मे किये गये विवचन के अनुसार व्यवचार माशमाग रूप सम्यस्टघन सम्यस्वान भौर 
गम्पक्चारित्र का पथा पथक जो स्परूप निर्धारित हाता है उसता वथन यदा पर किया जाता है । 


वड्यवहारसम्यस्ट्चन का स्वल्प 


छत ढारटा म॑ जीव अजाव आस्रव वध सवर, तिजरा भौर मोक्ष येसात तत्व करे गये हैं और कहा 
गया है वि इनव' प्रति जीयो वे आय करण मे थद्धा प्रात इनद स्वरूपाटि या वास्तविव्वता के राम्बंध मे चान वी 
दलता यानी आहस्तियय भाव यागत हा जाने वा साम व्यवहारसम्बन्ल्यन है । इसत्रे आधार पर ही चीका वो नि*्चय 
सम्यस्ट्गन थी उप ध होता ३ । 


आधाय उमास्वामों ने तत्वाथसूत्र भ और स्वामी सम'तभट ने रेत्यकरण्व्यायकाचार में सम्यस्टगन वो 
जी स्वरूप बतलापा है उसे ब्यपक्षार सम्परश्टन का टी स्वष्प रामझना चाहिये । आचाय उमास्वामी व तत्त्वाथमूत्र वे 
अनुसार उपयु का सात तत्वा थे यद्धान का नाम सम्यस्टटान है।* और स्व्रामो समतेभट व रत्लकरण्ल्भावत्ाचार वे 
अनुगार परमाथ अर्थात वीतरागता के आठग दवा परमाथ अर्थात वीतराग्ता के पाप !हास्‍्त्रों और परमाय अर्थात 
बीतरागवा ये माग मे प्रवत्त गरआा क प्रति जावा व अस्त ररण भे जद्घात वा जागरण हो जानता सम्य”न है । 


मद्या। सत््यायसथ और रत्नकरण्ट जायकाॉचार मे निवद सम्यस्ल्गन बे उबत छथणा मे परस्पर भेर 
दिया दवा है परातु तत््वत उनम्र भट पी 2 धयात्रि स्वामों समतमल द्वारा रत्तत्र रण्डखावकाचार मे प्रतिपाहित 
छतण से भी निष्क्य व रूप मं जावा वे आत करण में उात सास तत्त्वो के प्रति आस्तितय भाव को जागति हा जाना ! 
हो सश्एस्ट कल वा सद॒ल्व नि चत हा है । 


हक 2» 
व्यवहारमम्पसज्ञाग का स्वत्य ! 


बौतरागया ब पापर अपदवा सात तत्त्ताब ययावस्थित स्वरूप बे प्रतियालव' ध्ागय बा श्रवर्ा पते परारने 
अभम्पांत चिंता मतन भोर उपरेश ये सब ड्ववह् रसस्यरवात है । रख प्रग्रार दे सम्यसक्षान थे जीवा पा गमरत 

बस्तुझआ व और विदषत्तर आहसा के स्वव सिद्ध रमस्प का याघ होता है। जैस आत्मा वा स्वत सिद्ध स्वाप नायव >> 
पता अर्थात्‌ समस्त पटार्षों गो देखने जानने का झक्रि रूप है। इसके आधार पर हो आ मा वा आठाडि बनिष्रत ( 


+--.हहहहतहत।>।>न_+हनॉनंहंँ>न्‍>ल्‍न__नतंुॉँंनूञन पर कर 
है तत्यवाधद्धा् सम्पदशनप्त ॥8 रे॥ जोवानोवास्बब पर्तवरनिजरामोदास्तस्‍्वपत ॥ ६ ४॥। (ही 
२ अद्धान परतार्धतासाप्ठापभतपोभताम । त्रिमशपोडमध्टाडू सम्पाइधनयरमप्र ॥४३ 


नच्प्ऊे 
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जार 


स्वाशथित और कअवण्ड (स्वन्प् झे साथ तादात्म्य जी किए हुए) स्वत अस्तित्व सिद्ध होता है । झात्मा के इस स्वरूप 
को समझने के दिये उपक्‍्त प्रकार के बागम का श्रवण, पठन, पराठन, अब्यास, चिस्तने, संत और उपदेश सत्य 


होता है । 


विचार कर इेखा जावे नो सम्बादर्णन प्राप्त होने ये पूर्व शो जीबी को एस प्रकार जे सम्यक् [वीतरागना 
के पोपफ) आगमज्ञान की सप्राप्लि आवश्यक्ष हैं इसथ्यि बच्चपि मोद्ययर्म में सस्यस्दर्भन के पृर्द ही सम्पर्दान हो स्थान 


मिलना चाहियि परन्तु बहा इसको जो सम्यस्दर्शन और सम्बशचारित ने सम्प स्थान दिया सया है इसझा ऐुक्ध झारय 


पट 
सकता है और दूसरा वारुण यह है झि दात ज्ञान फी उग्योविता मप्यदीपत्त रगय से सम्बश्द्भन की तरह सम्बज- 


चारित्र पर आरूछ होन के जिय सी ध्यव्ययज हैं । 
व्यवहारसम्यक्चारित्र का स्वरूप 


दद्वि ््न्च २-२ झ्चा मज्क््ञ्ज आज ३ पस्दे! नम 324 0 कर पट अप चार इचइम्र +5 
दुद्धिप्रचंक और ब्युद्धिपृर्वंक होने बाली समस्त कंणायजन्य पाप और प्रण्यशय प्रवुच्षियों 


ढ्व 
पावर आपने आत्मस्वन्प में ठीन होने रूप निश्चय सम्यकचारित यी नएिति क्ले जिय्रे बयाशबित छं्ुब्नत, महाक्नत 


) ८४ 


समिनि, युष्ति, यर्मं और तब शादि क्रियाओं में जीव ही प्रव्ति होना व्यवज्ञास्मस्थकुत्ारित है । 


हर] 





निम्च्प सम्यकूचान्त्रि झा अपर नाम बयास्पातचारित्रि है। उसे वीतरादय चारित्र और छरपानुयरोग री 
दृष्टि मे कौपगमिक तथा क्षायिज् चारित भी वा जाता है । इस की प्राप्ति जीबो को उप्मम शओेेगी चदकर 2६वें 
गुणस्थान में पहुचने पर छौपमिक चारित के नप्र शे कपवा क्षय थेंगी चटफर १०४८ गुणस्पान में पहचने पर क्ाबिर 
चारित्र के रूप में होती है परन्तु ११ वें गुणस्थान पे कौपशमिक्न आरिशत्र कौर १२ में गुणस्पान के यप्रिक चारिन में 
इतना अन्तर है कि उण्यम श्रेणी चंद्र ११वें गुणस्थात में पहुचने ब्यत्त्र जीव उन्‍्त्रमृहतें वे अल्यरार में ही पतन 
की ओर मुद्द जाता है। ञ्षत जहा उसझा कौवनमिक्न चारित्र तत्वाखल समाप्त हो जाता है वहा क्षत्त थरगी चट का 
१२वें मुणस्थान में पहुचने वाले जीव का क्षायिलन चानरित्रि स्थायी रहता है और वह जीय पतन की कोर ने मुंडे कर 
बन्तमू हत॑ के अन्यकाड में ही १३वें गरृपस्थ्यन से 2चवें गुणस्थान में पहच कर सर्वजता को प्रच्प्व कर लेता है। 
इसी निम्चय चानित्रि की प्राप्ति के विय्े चतुर्व गगस्थान दा जविस्ससम्पस्दुप्ट जीव पाचतरें बुणस्वान में झसपुतब्नत साइन 
करता है तथा और नी आगे बट कर छठे बुणस्थान में महाद्वान भी वारंम करता है। दइतसा ही नहीं, घोर ततर्चरुण 
करके आये बढ़ता हुआ बह जीव सातवें सृजस्थान से शुद्दोवपरोग की भूमिझा हो प्राप्त हो कए आत्मपरिणामों ही 
उत्तरोत्तर बत्ती हर्ट बबायोग्य विशुद्धि के आवार पा उप्धम श्रेगी था लयज श्रेणी माइसा है। इस तरह उहना 
चाहिये कि जब तक उस जीव को उप्ु कस निम्चय्रममस्थऋूचानिनि छी प्राप्ति नहींहों डाती है सत्र तक वह पाचवें 
ओर छठे गृगस्पानों में तो बुद्धियूर्वेत़् सौर सानवे से छेकर१० वे तक के बुप्रस्थानों में अद॒द्धिपुर्वक उपदु कल व्यवत्नार- 
चारित्र की पालना में ही उगा रहता है । इप उपवह्ारचारित का मी अपर सास सरागचारित्र और उरगयादुयोन 


की दगिद में क्षायोपगमिक्र चारित्र है । 


बच्चपि अगुव्नत और महात्रद्द तथा समिति, दुप्ति, धर्म, एवं तपन्‍्चर्ण झादि क्रियाएँ पूर्वोक्ति सम्यादसत से 


रहित काई-कोई मिव्यादष्टि जीव नी करने छगते है । इतना ही नहीं, उन लिप्राओों झो सटखतता के साथ करने से 





वे बवासमव स्वर्ग में जन्म बारण करते नवें प्रवेश सक्र भी पहच जाते है, परन्दु यह वात्त ध्यान में रखने सास्य 
कि इन झ्थाओं की निम्चय सम्बक्तरित्र की प्राप्ति पूर्व मोक्ष्प्राप्ति लप सा्थकता सम्बन्दर्भव के आधार पर हैं 


स 
बा करतो है बन्‍्यथा नहीं, क्योकि जीव जब सके मिध्याहप्टि बना रहता है तब तक उस को अप्रत्याच्यानावरण और 


690. 47 





६ चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिद्दिद्वों । 
मोहक्सोहविहीयाी परिणामों अप्पणो हि समो ॥9॥॥ 
(अवचनसार) 


<६$ जनागम म भप्रयुवत निःिचय जौर व्यवहार दास । का अवस्यान. १२४ 


४४४५२४०५४४७५००२२४२०२२७२२०५२०२५७५४४४/५७ ३२००५: 





दम आजम 


प्रत्यास्यानावरण कपायों वा क्षयोपतम ठाना असभव है ज्वक्ति अगुद्नत और मे [वत हि रूप ग्रवहार सम्यवाचारित्र 
सधायाग्य हल कपाया को जागम मे बतलायी गयी प्राक्रया के जनुसार उद्योषणम हाव पर का उत्पात दावा है ।१ 


इस विवचन से यट बात स्पप्ट हो जाता हैं कि चरणानुयाग म सम्यसधनानि रूप्र नि चय और व्यवर 
के भेठ सदा प्रतार व सालमाय का कथन मिलता है उसका क्षारय नि चय माखमाग को तो सात का सावात 
कारण बताना है तथा “उबतार माक्षम्ांग वा मा वो परपरवा जयात नि चर मातम्ांग वा रण हाॉरर 
कारण बतटाना है । विचार कर “बा जाते ता यर जाय मो तमाग था” के साथ लय हुए नि*चय और व्यव र 
डाला सही छवनत होता है। इसे प्रतताद निरबय भा उमत्ग स्यरय वि सय सस्यस्टपन वि*चय सम्यस्भान और 
निशत्य मम्यक्रचारित्ष को तो कायर्प तथा ब्यव ।र भा तप्ाग स्वरूप “यब ।र सम्पस्टगन व्यवटार सम्यस्तान जौर 
स्यवणर सम्यक्तधारिधकों उस निश्चय मोतप्राग ह्वज्षप सम्पस्टशवॉट को कारण रूप खजाना भी उमा का आराय 
है। गहां पर भी यरि विभार करक टसा जाब ता यह जाटाय भो सम्यसडान आलि हाठों ब साथ >गे हुए ति*बय और 
ब्यव रह ।सठी छनित ता है। इस सरह बात होता है कि चरणानुयांग व प्रगत प्रररण मे मा उमाग चार 
न साथ 'रगे हुए निश्रथ जौर यवद्वार हाटायो क्रम से कारण वी साथादूयता जौरपरपराहपता हा अषव होता है सथा 
सस्यसटपघन राम्यस्तात और सम्पक्षचारित्र था । ब साथ लग हैए नि चय और व्यद 7रदा कह कम से विश्यय 
रूप और व्यवर रूप सम्यर खानालिफ वी कायरूयता और वारणरहूतता ही जथ हाया है। रस तरह सर पिबचनत 
हम ्स निष्कप पर पहुचा दता है कि माद्षाप्राप्ति वा जिय्रे जीव को मोल वे सालाव बारणनूत तिश्वशशस्य/्यत 
निःचयसम्यगतान और निःचयसम्यत्र चारित्र री तथा परपरथा क्रारणभूत ध्यव ।रशम्यर दान व्यवटारसस'म्धान 
और ट्यवद्दारश्यक्वारिंत की अनियाय आवश्याता है। ऐसी स्थिति में जो व्यवित नि बय मोशमाग शय 
नि चयसस्यशर्णनाटिय वी प्राप्ति के बिता वेबत ग्रवद्वार मामा रूप प्रवर सम्यर दनालिक से हा मासप्राष्ति 
कर जना चाहत हैं वे गण्तो पर ह कार कि उप्क्तर विवेशेत व अनुसार उहू अपने माशप्रात्ति रूप उत यम 
गपदाता मिल्या अस्रभव है। ”गा तरट जा यकितिएसा कहते हैं कि जय नि*चय मौउमाग के विता मोर वा प्राप्त न । 
हे सकती है तो नि चय मालमाण वी प्राप्ति का दा तोत् का प्रपत्त बरता चात्यि, ब्यवार मोतमाग मे ऊपर 
ध्यान हते को कुछ भो आपश्यकता नटीं है. ताये पवित भी गएता पर *ैं कपात़ ऊार व विवयन से यड भी 
स्पष्ट हा गाता है कि जाव को प्रवह्रमाणमाग्र पर झाहट ”ए बिता निचम सोशलमाय को धाप्ति हांता भ्रगभव 
है । यह बाद पूव मे हो स्पष्ट की जा चुही है दि मोतमाग व जगमत निश्वप्रभम्धवचारित्र का प्राष्ण तीव या 
ओऔपणमिव रूप मं तो उपहाम थणी साड बर ११ व गणस्थात थे पहुचन पर ही होती है और क्षापित्र रूप मे द्ावत्र 
प्रफो माह कर २२ $ गृशस्शव मे एढ़ चर एर ही होता है ? “स प्रगार कहुढा चाहिए मि झड उतरा जाब उपयण या 
खपत थणां साल्कर १३६ में अयवा १२ वें गुणस्थान में न पटुण जाता है लग ता अवात है वें गुणमस्यान तर उस 
के ध्यव्र संस्यवारित्र जिसे सरागचारित्र या करणानुयोग का दृधि से क्षायोयरामित्रचारित्र बण जाता है हो 
रहा वरता है। 

हूमस यह भायता खब्टित हो जाती है कि पयहारगम्यकचारित्र को धारण विय दिसा डॉ वि यय 
सम्यफ्पारितर की उपर्यि जावे वा रामव है. बारण हि अविरत स्‍म्य्शीर जीद यवायाग्य गणस्थान त्रमसे 
थडढ़ता हुआ हा ११ वें था १२ वें गुणम्थान में पटुच बर विखियसस्यतघारितर वा उपलघ वर सपता है जौर य* 
बात स्पप्त या जा पका है है १७ वें गुण्धान लत डपयड्रा रसस्पर चा रिश्र ट सरागनारिव या या वदिय दि क्षापात 
सामित घारित मे रूप मे रहा करता है। 





१ पच्चकक्‍्लाणइयादों समममनावों ण होदि घवरि त । 
चोववदों होदि तदो देसवदों होदि प्चपओ ॥३०॥ 
समसणणोस्सायाणदयारों सममा हवे जमहां। 
मलपणणपभादों थिय तस्टा हु पत्तविरदों सो ॥३ १॥ 
(पोस्मटपार जोददाष्डइ) 
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॥ है 
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यूक्त ऊबद से एक यह मान्यता सी खण्डित हो जाती है कि जिस जीव को निम्यबसम्यक्चारित की 

प्राप्ति हो जाती है. उसके व्यवहारचारित हो ही जाता है।” कारण फि पृ्वोत्नित प्रकार से व्ययहारसम्यझुचारित का 
अभाव हो जाने पर ही निशच्रप सम्पूचारित्र की प्राप्ति जीव को होती है । दया कोई ब्यक्ति उस बात वो स्वीकार 
करेगा कि क्षायापद्यमिक चारित्र र सरागचारित्र या व्यवहारघारित्र का सदुभाव रहते हुए भी जीव में त्ीप्ममिरत 
या क्षापिक नप बीनरागवारित्र, यवाप्यातचारित्र बा निम्बयचारित्र रह पहला है? अर्थात्‌ कोई नी व्यक्ति इस 
वात का स्वीकार नहीं करेगा और यही यारण हे कि आचाय अमृतचन्द्र ने समयसार गाबघा ६३५ की टीज़ा में 
व्यवहाराचार' सूत्र का उद्धरण देकर व्यवहारसम्पफ्चारित का तव तह अमृसठुम्म बहा 
निब्चयसम्यक्चारित्र की प्राप्ति नहीं हो जाती है और भगयान दुन्दवुद्ध ने उसी व्यवहास्सम्यफ्वारिए यो तव विय- 
कुम्म की उपमा दे दी है जब जीव का निश्चबसम्यक्चारित की उपठब्धि हो जाती हैं ॥ इसे सरह्र यह वात 
निर्णीत हो जाती है कि जब नके जीव को निश्चय सम्यूचारिन्र की प्राप्ति नहीं हो चलानी है सब नह मोक्षपग्राप्ति 
के उहंग्य से परपरया मोक्ष के फकारणभूत व्यवहासरसम्यकूचानित्र पी निप्रम से उपयागिता है लेजिन तमी तड़ 
व्यवहारमम्यक्चारित की उपयोगिता है जय तक जीव को निश्चयसम्पहुचारित्र झी प्राप्ति नहीं हो जाती हैं, 
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बागे नहीं। 

अब आगे इस वात पर विचार किया याता है कि आगम में निश्चय मोक्षमार्ग को जो भूतार्, सदमृत, 
वान्तविक या सत्याय आदि नामो से पुजारा जाता है कौर व्यवहार मोक्षमार्ग को जो अमृतायं, असदुभत, बवास्तविक 
या असत्वार्थ आदि नामों से पुफारा जाता है तो इसमें आगम का अभिप्राव उप्ा है ? 


आमम में निःचय मोक्षमार्ग को जो भूतार्थ क्षादि नामो से पुज्ञारा जाता है इसमें आयम जा अभिप्राय 
इतना ही तेना चाहिये कि निम्चय मोक्षमार्ग क्षी इससे सालानू कारणता का बोध हो जाता है और चूंकि मोक्ष वी 
साक्षात्‌ कारणता का व्यवहार मोक्षमार्ग मे क्रमाव पाया जाता है फारण कि उसमे तो परपरवा ही कारणता पायी 
जाती है अत उसे जभूतार्थ आदि नामों से पुकारा जानता है, लेकिन उसका यह अर्थ कद्रापि नहीं लेना चाहियि कि 
“व्यवहार मोक्षमार्ग की मोक्ष की प्राप्ति मे कुछ भी उपयोगिता नही है वह तो वहा पर सर्ववा अर्िचित्कर ही हैं 


उसमे मोक्षप्राप्ति क्री परयरया कारणता का सदुमाव रहने से बृता्वता आदि पर्म भी सिद्ध होते हैं। इस तरह कहना 
चाहिये कि निम्चय-मोक्षमार्ग तो सर्वधा भताव॑ बादि है क्योकि उसमे मोक्ष जी साक्षात्‌ कारणता विद्यमान है और 
व्यवहार मोक्षमार्ग कथचित्‌ भतार्थ आदि है क्योंकि उसमें मोक्ष की परपरपा कारणता विद्यमान है और कब चित्‌ 
अभूतार्थ आदि भी है क्योंकि उममे मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता का अभावहैं । इस तरह उसे सर्ववा अमुता्थ 
तो नहीं माना जा सकता है कारण कि जब पूर्वोत्रत प्रकार से व्यवह्ास्सम्धकचारित्र का सदुभाव १० वें गृणस्थान 
तक मानना अनिवायं है, वे और १२ वे बुणस्थान में ही निव्चब सम्पक् चारिन्र की उपलब्धि जीव फो हो सकती 


पु 


इसे मोल का सर्वत्षा अकारण कैसे माना जा सकता है ? सिससे कि इसे सर्वथा खमृतार्थ आदि माना जा सके । 


/7९ 


इस कथन का तालये यह है कि मोक्षप्राप्ति के साक्षात्‌ कारणभूत निश्बय मोक्षमार्ग की प्राप्ति ठिसी 
मी जीव को व्यवहार मोक्षमार्ग को अपनाये बिना सभव नही है। बर्थात्‌ निम्चय मोक्षमार्स की प्राप्ति के लिये 





१ अपडिकमण अपरिसरण अप्पडिहारों अधारणा चेव । अणियत्ती य अणिदाउगरुहाउसोहीय विसकुंभो ॥५॥॥ 

पटिकमण परिसरण परिहारों घारणा णियत्ती य । णिदा गरुहा सोही अदुविहों अमयकुभों ढु हरा 
(व्यवहाराचार सूत्र ) 

>. पडिकमण पडिसरण परिहारों घारणा णियत्ती य । णिदा गरहा सोही अट्ठ विहो होई विसकु नो ॥३०६॥॥ 


लण्डिज्मण अपडिसरण अप्पडिहारों अधारणा चेव । अणियत्ती य अणिदाध्गरहाइ्सोही अमयकुनों ॥३०छा। 
(समयततार) 


<ू जनागम म प्रयुक्त निएचय और स्यचहार दर्नों का अर्था-पान. २२३ 
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प्रष्षक जीव का हर हाटल मे यवहार मो तमाग वा अपनाना ही हागा । 


ड्तना स्पष्टीफरण हो जान के बाट ओ “यवित यहर मोलमाग का समार का कारण मानत हैं व बटुत 
भारी भर वरते हैं कारण ससार व॑ मुह्य वॉरण तो मो वीय कम वे उत्य से होने वात मिथ्याल्टन मिव्यातान 
और मिध्याचारित्र ता हैं तथा ब्यवचर अर्थात क्षायापप्रमिक्त मो उम्यय म दपघातों प्रकृतियां बा उत्य विद्यमान 
रखता है वर यदि ससार का कारण हांता है जकिन उमम (क्षायोपरामिक्त मात माग मं) जितना क्षात ययाविधि 
उपशम या क्षय के रूप मे रावधाती कम के उत्पाभाव रुप रच करता है वह कभी सभार का कारण पदो हाता है ।* 
यश कारण है कि द"घानी प्रह्ृति क प्रभाव रा ऐसा जोव मर वर उत्तम गतिम टो जम लिया करता है* और परपरया 
उस दचघाती प्रश्वति व प्रभाव वो सप्ताप्य करे माल भी प्राप्त कर वेता है [३ 


नि चय माशमाग वी सवथा भूताथता और “यवेद्वर मोलमाग की क्थचित्र भूताथता और क्यचित 
अभूताथता फी सिद्धि म एक तक यह भी है वि निश्यय मां तमाग सवधा बच्ध का जज्ञारण है जवाक व्यवहार मौत 
भाग पूर्वोवित प्रक्तार सं क्थचित्‌ वध वा अग्रारण है और क्यचित वध का वारण भी है अत मुक्त का सबया कारण 
होने स नि"्चय माशमाग का संवधा भताथ भा बहना उचित हैं और क्थचित बंध का वारण तथा क्यचित व ध या 
अकारण होने से जब पव(र मो तमाग मे कथचित ससार का कारणता और क्थचित भुक्ति वी कारणता सिद्ध हा 
जाती है तो एवं प्रवार से उस मकित की क्यचिते अकारणवा वे आधार पर कथचित वास्तविक या अमताव आरि 
मानना तथा मुक्ति की क्‍्यचित्‌ कारणता व आधार पर क्थचित वास्तविक या भूताथ आदि मानना री उचित है। 
उस सवधा अभताय मानना ता विजुट अनुचित है वयाक्ति सबया अमताथता ता संसार के सतथा कारणभव या 
साले के सवथा अवारणभूल मिय्यादशन मिथ्यात्राव और सिध्याचारित मे सिद्ध टाठी है। यहि “यवटार अर्थात 
क्षायोपणमिक मोलमभाग से सवया शभताथता स्वीकार का जायगी तो फिर उसका मिथ्याट्टानाहि बी अपवा भट हा 
क्या रह जायगा ? अर्थात कुछ भट न ररु जायगा। 


करणानुयोग म॑ निएचचय और “पवहार हा टों का अब 


श्स वग्च वी आरस्म मे हम क८्‌ आय है जि करणानुयाग व है जिसम जीवा वी पाप पुष्य और धम 
मय परिणतियां तथा रतरें बारणा वा विश्नपण किया गया है और जागे चठ बर एक स्थान पर हम यऋ भा कह 
भाये हैं कि आत्मा का स्वभाव चायकपना अर्थात वि”वे के समस्त पतार्थों को ?प्न्‍नन जानने सो राक्ति रूप है । प्रदेत 
मे या बुछ विवचत जिया ज्ञाता है व सब इसक आधार पर ही क्या जाता है । 


उपयक्त प्रकार चायकपना आत्मा वा स्वत सिद्ध स्वभाव है। ”सजिय “स आधार पर एक तो आमा का 
स्वतत्र और अनालि निधन अस्तित्व सिद्ध होता है. दुसरे मिस प्रकार आकाश अपी स्वत सिद्ध जवगराटव स्वभाव के 
आधार पर विश्य वी सम्पूण वस्तुओं का अपने उठर मे एग साथ हमेशा समाये हुए रह रखा है उसी प्रतार जामा को 
भी अपने स्वत रिद्ध नायर स्वभाव के आधार पर विश्व बी सपूण वस्तुआ वो एरु साथ हम रखते चानेत र ना 
चआाहियि परत जो जीव अनालि काछ से ससार परिभमण वरते हए अभो भी इसी चत्र म फ्स ”ए हैं उ (न अनालि 


१ वेनांशन सुदत्टिस्तेनापनासय बधन नास्ति । येसारोत त राग तेनावेनास्थ व धन सवति॥रश्सा 
गेनशिन चान उनॉेनासथ ब धन सास्ति। यग्रेनानेन तु राग तेनायेनास्थ बंधन भवति ॥२१३॥ 
यैनांतेन चरित्र तनारोनास्थ बधन नसात्ति । यैनारोन तु राग तेनाँसेनास्य वधन भवति ॥२१४॥ 
(पुरंपायपसिदध्युपाय ) 
२ धम्मेण परिणदष्पा अप्पा जदि सुद्धलपयोगजुदो । पाददि णियाणसह सुहोवजुत्तो व सम्मसह ॥११॥ 
अयुहोब्येण आदा कुघरों विरियो भव” णरइयों । दक्‍्चसहस्सहि सदा अमिघदों भमन अचत ॥१२॥ 
(प्रवचचनसा र) 
कह अस्तमप्र भावयप्रो रत्लत्रयमस्ति वमबघो ये । स वि उकतो“व*य सोक्षोपायो न बाधनोपाय ॥२६॥ 
(परुषायपसिदध्यपाय ) 
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काल से अभी तक न तो कभी विब्ब की संपूर्ण वस्तुओं फो एक साथ देखा-जाना हैं और न वे अभी भी उन्हें एक 
साथ देख-जान पा रहे है। इतना ही नहीं, इन ससारी जीवो में झुक तो तरतम भाव से ज्ञान वो मारा अल्प ही पायी 
जाती है दूसरे जितनी मात्रा में इसमे जान पाया जाता है बढ़े सी उन्द्रियादिक अन्य साधनों वी अवीवता में ही हम्य 
काता है। एक वान और है कि थे ससारी जीव पदार्थों को देखने-जानने के पश्चात्‌ उसे जाने हुए पदार्बा में उस्दमने या 
अभिट्पने की उत्पना रूप मोह किया करने है और तब वे इाट कल्पना के विषय मृत पदार्यीं मे प्रीतिरष राग तथा अनिप्ट 
कल्पना के विषपयभत पदार्थों में अप्रीनि (यूणा) रूप द्वेप सतत जिया एरते है शिसत्रा परिणाम यह होता ह कि उन्हें 
सतत इह्ठ कतयना के विपयमत पदार्थों की प्राप्ति मे और अनिष्ठ कायना के विधश्भ्रत पदार्थों की अध्राष्ति में तो 
हे हुना करता है तथा अनिर्ठ फत्पना के विपयमूत पदार्था छी प्राप्ति में और एप्ट वटपना के विपयनूत पदार्थों री 
ग्रधाष्ति मे विपाद हप्मा करता है। बंद फिन्‍्हीं-किन्ही जीवों या टप प्रकार से हपँ और प्रियाद न भी हो, सो भी 
ऐसे जीय भी जब शरीर की अवीनता में ही रह रहे है और उनका अपना झरीर भी बिन्ही दूसरे पदायों ती अबीनता 
स्वोकार फ़िय्रे हुए है तो ऐसी स्थिति में शरीर के ठिये उप्पागी जावश्यक् पदाथों क्री प्राप्ति व अप्राप्सि में उबबा 
घरीर के छिप्रे प्रीठाकारक पदार्थों की अध्राष्चि व प्राप्ति में उन्ह सनी क्रम से सुस् व हु घ ता संवेदन हध्य करता 
के अतिरिक्त सभी ससारी थीव अनादि फाठ से श्रम्ी सक् कमी देव, कमी मलृप्प, हनी लिय॑ध और कसी नारक 
। हुए हें। कभी एक्रेन्द्रिय, कभी द्वीन्द्रिय, उमी त्रीनरिद्रिय, उुझी चनुरिन्द्रिय श्र” कभी पचेन्द्रिय भी हुए हैं । इसी तरह 
मनरहित असती और कमी मनसहित्त सन्नी भी हुए हैं । न उभी पच्ची का, की जाठ वा, कभी तेज पा, 
वायु फा और कभी वनस्पति का भी घरीर धारण किया है। हम यह भी देसते है कि एक ही श्रेणी के जीवी के 
बरीरो में नी परस्पर विछक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई जब लोक में प्रमावशार्ल। देखे जाते है और कोई 
जीव प्रभावहीन भी देखे जाते है । एक जीव में उच्चता ता और एफ जीब में नीचता का भी व्यवहार लोक में देखा 
जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को जन्म-मरण मी धारण फरना पड नहा है । 


यह सब क्यो हो रहा है ? इसका समायान आमम- प्न्‍्यों में उप प्रजार किया गया है कि प्रत्येत ससारी 


जीव अपने स्वत सिद्ध जानने-देखने के स्व॒माव को ने छोटने हुए भी क्षनादि कार से स्व्र्णे-परापाण पी तरह पीदगछिक 
कमी के साथ उम्बंद (मिश्रित) याती एकरक्षेत्रावगाही रूप से एक्रमेकनने का प्राप्स हो रहा है । ये कर्म भावा- 


वरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनोय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराप के भेद से आठ प्रका” के आगम में बतलाये गये है। 
वागम में यह सो वतल्याया गया हे कि ज्ञानावरण कर्म का कार्य जीव सी जानने की शक्ति यों आइत ऋरना है, दर्शनावरण 
कर्म का फार्य जीव की देखने की शक्ति फो आदत करना है, वेदनीय वर्म का कार्य जीव को पर पदार्थों के भाधार 
पर यवायोग्य सुपर और दु वर का सवेदन कराना है, मोहनीय ऊर्म का वार्य जीव को पर-पदार्थों के जाधार पर मोही, 
रामी और द्रेपी बना छर उचित-पनुचित के भेद से रहित प्रदतत्तियों मे व्यवहत फनाना है, आयु कर्म का कार्य जीव को 
प्राप्त नरीर में सीमित काल तक रोज रखना हे, नाम कर्म का कार्य जीव को मनुप्यादि रूपता पाप्त कराना है, गोत 
कर्म का जाय कुल, घरीर और आचरण पादि के आवार पर योव में उच्चता-नीचनता का व्यवहार कराना हैं कोर 
वन्वराय कर्म का कार्य जीव फी न्‍्वावलूम्बन शक्ति या धान वर्ना है । 


ज 
है 


फरणानुबोग नी व्यास्पा ख्ह हैकि इन सब प्रकार के कर्मों को जीव हमेशा अउने विकारी भावों (परिणामों) 


/॥ 





१ प्यरडी सील सहावों जीवंगाण अपाइ सबधों । कणयोवले सल वा ताणत्थित्त सब सिद्ध ॥२।॥ 
(गो० क्र्मकाण्ड) 


शी 3। 


णाणस्स दसणस्म य आवरण चेयणीय मोहणिय । आउगणाम ग्रोदतरायमिदि जट्ठभपघटीओ ॥८॥। 
(मो कर्मकाण्ड) 


१0 


किस कर्म फा क्‍या कार्य हैं ? इसकी सामान्य जानकह्वारो के चिये गोस्मटसार कर्मकाण्ड की गाया १० से गाथा ३३ 
तक देखना चाहिये । 


<ु, जनागम म प्रयुक्त नि्चय और व्यवहार दइब्शें का अर्थश्पान २३५ 
शिकार मच चर चरम भर अर भर जज मम ज अर री अ जज अर म्फ अर अर फफफ कक सकी 


द्वारा बाघता* नैऔर तय ये कम जीव के साथ दध वर उसमे सामित काट के श्यि अपनी सत्ता बता लत हैं तथा 
अन्त मे उत्य से आकर अवति जांव वा अपना फ्ठानुभव बराबर य कम ता निर्जा त हो जात हो छक्िन उस 
फरायुमबन से प्रश्मावित टावर अपन में उत्पाद विकारी भावा द्वारा बट जार दूसरे इसी तरह द सवीत कर्मों से पुन 
बच जाता है । ये बम उ य गे आइर अपना फटानुभवत जिस रुप मे जाव दो करात हैं वह जीब का मौटपिय भाव 
कटकाता हे क्योहि जाव वा उस रूप भाव उस कम वा उत्य होने पर हा हाता है। अयथा ने क्टाबित कोइ 
जीव अपन मे सत्ता का प्राल यवाधास्य किसी कम को अयन पुरुणाय हारा हस तरह हावितदन बनता देवा है कि व 
कम अपनी फरलनरावित र। पुरक्षित रखत 2ए भी याव को एप जातमहूत के ल्यिफ्ल दने मे जद्ममथ हो जाता है कम 
थी ”स अवस्था का नाम उपणम है और व्सब लाते पर जीव की जा अयस्था होता है उसे जीव ता औपरामिक भाव 
बुत (६ वहाचित काट जीव अपन पुर्वाव टाटा कम या खबवा हह्ितिटीव बचा हता है. जिससे बह कम उस 
जाव म अपना सम्बंध राबधां समूर वि उन्न बर उता है। कम वी रस अवस्था वा नाम क्षय है और रण टोने 
पर जाप्र की जा अयम्या ती है उस जाव वा क्षायित्र भाव बचत हैं। इसा प्रतार क्टाचित क्र जाब अपना 
पुरपाव डुस तर” करता है कि कम बे बुछ अगा (हटापाता रूप) ता उत्य रूप रह कुछ का (सवधाती रुप) उत्या 

भायां हाय रूप हो जानें और बुछ अप (सवधातों रूप) सह्वस्था रूप उपयम वा ह्थिति वा प्राप्त हो जायें ता 
इगया नाम कम वे धायापणम जवस्था और हसके हान पर जाव वी जा अयस्था ह्वावा है उस जोब वा क्षायाप 

झमित' भाव के ते है! । क्षायापरमिक भाव वा जपर नाम मित्र भाव भा है । 


हस प्रकार कटना चार यदि यर्मों व यथायारत उत्य उपणम शाय और क्षयापरम हासन पर जीव वी 
प्रवस्थायें भी भ्रमण औ थिर आऔपशमिक छ्षामित्र और क्षायापराशिति रुप हा जाया करता है अब इनेम यहिं कारणता 
यी व्ययस्था गी जाय ता कटा जा सत्ता है जीव वा इत औौटयिएा ” अवस्थाओ वा उर्पत्ति मे बम तो अपनी उत्पार्टि 
जवस्थाओ ने नाधार पर यव र वारग ह्वावा है और जाव स्पय तिश्चय कारण है। जगा वि नययत्र वी निसे 
लिग्रिनत गाया से सपा होता है 
यथे घथोव'वहुकऊ अप्णो बवहारदों थे णायद्दों। 
निश्छपदों प्रुण जोयो गण्दो टलु सब्बदरिस्तोहि ॥२३५॥ 


अर्थात्‌ बाघ गौर माक्ष म आय अर्थात बम अपनी ययायोग्य उ्य उपणम क्षय और क्षयापम रूप 
अवस्थाजों व आधार पर व्यव ।र रूप से बारण हाता है और जीव विनय ह₹प से वारण होता है। 


पहाँ पर कम व्यवचार रूए पे कारण होता है. इसता अमिग्राय य है हि एम निमितत था सागर सूप से 
बारण हाता है और जाव तिटचय हू] से कारण होता है. “सता अमिप्राय यरट है वि जीव उपाधत रूप से बारण 
हाता है | इस प्रतार बहना चाय हि उस गाया टारा कस मजाद पे बच और मांक्ष वी उत्पती वे भ्रति यथा 





१ जीवपरिणामहेर कप्पतत परगला परिणमति। परशजम्मलिधित्त रहब जीव वि परिणपट्ट ८ ॥ 
(सम्रयमार) 
विपराशेश्तभव ॥प८ २१॥ से ययाताम ॥८ २२॥ तत”व निधि 5 २३॥ (तख्ाष शुत्र) 
३ शुमणामुदयाद्य स्थाद भावों जोवह्य समृतो । ास्ताप्पयौटषिशाखर्थोत्पर बायायपिरारपान्‌ ॥२ ६७॥ (पच्चायायों) 
४ कमला प्रत्यतोकाता पाकस्पोपगमाराबत । यो माव प्रायिनों स स्पादोषशामिक्सतर ॥२ ६६८॥ (पं्माप्यायी) 
४ यपास्‍वे प्ररणवीक्षायों इमणां सदत क्षयात | हातों थे! हत यशों माय हाड़ स्वमाविक्तेषस्पण ॥२६६६॥ 
(पद्दा बाषों) 

६ पो भाव शदतों घा।तस्पधकानुल्योदसत्र ॥ क्षायोरामित्र शा स्यादस्याहराघातिनाम ॥२६६६॥ (परचाध्यायों) 
७ तत्रीर्मिशें साम माय स्थात्‌ क्षापिक्ते पर च। क्षायोरपमिश्ाचेलत भाषोष्योदापह/स्नु मु ॥ 

॥६६२॥ (परछाप्यायो ) 
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योग्य उदय, उपणम, क्षय और क्षयोपन्‍्षम के आधार पर निमिच्त कारणता वा साउ़ाब सिल होता है तथा जीय सयये 
मे अपन उस बन्ध और मोक्ष के प्रति उपादान कारणता था साझ्भाब सिद्ध होता है। इसडा तास्पर्य सह है कि जब कर्म 
की उदय, उपशम, क्षय अयबा क्षमोपशम रूप अवस्थाएं होती है तव जीव अपनी योग्यता के झनुसार रृमण ओऔदमिक 
ओऔपशमिक, क्षायिकर अथवा क्षायोपण्रमिफ जबरवाओं के  प में क्षपनी परिणलि बना छेला 2ै। यानी जीव दस ओद- 
यिकादि परिणतियों के रूप म परिणत हो जाया करना हैं, फर्म तो अपनी उदबादि अपयरयाजों के आधार पर कात्मा 
की उन अवस्थाओ की उत्पत्ति गे सहायक मात्र हुआ करता है ।* अर्थात्‌ कर्म यो कोर्ट परिणति वहाँ पर जीव री 
परिणति बन जाती हो - ऐसी वात नहीं है । 


“उपादीयत अनेन” उस विगह के आधार पर 'उप' उयसग पूर्वक आदानावक "आा” उपसर्ग विभिष्द 
दा गातु से कर्ता के अर्थ में 'ल्यूट्‌' प्रत्यम होह़र उपादान घद्द निष्पन्न हुआ है। विस अर्थ मर होता है कि नो 
कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कहने है । उसी प्रकार “निर्मेथति!” उस बिग्रह के झाधार पर 'नि' उपसर्ग पूर्वक 
स्नेहार्थंक 'मिद्‌' धातु से कर्ता के बर्थ में 'क्‍ता प्रत्यय होगर निमित्त शब्द निः्प्ल ट्॒त्ा है। मित्र शब्द भी इसो स्नेहायक 
'मिद्‌! धातु से "क्र प्रत्यय होकर निप्पन्न हुआ है | इस तरह कहना चाहिये कि जा मित्र के समान उथादान या स्नेहन 
करे अर्यात्‌ उतदान को उसकी अपनी परिणति में मित्र के समान सहयोग प्रदान करे यह निमिन ऊहलाता है । 


यद्यपि यहा पर यह वात ध्यान देने योग्य है कि उपादान स्वय के झार्य रूप परिणत होने के कारण 
“स्वाश्वितों निब्चय “रै इस आगमवाक्य के अनुसार उसे कार्य का निश्घध कारण मानना उचित्त है ौर कार्यनप परि- 
णत न होकर उपादान फो उसकी अपनी कार्यरूप परिणति में सहयोग मान देने के कारण “पराश्षितों व्यवहार ” इस 
आगम वाक्य के अनुसार निमित्त को कार्य का त्यवहारक़ारण मानता उचित है, परन्तु थाथ ही पट बात नी ध्यान देने 
योग्य है कि उपादान और निमित्त दोनों कारणों में निश्बधफारणता और व्यवहारकारणता का अन्तर रहते हुए भी 
कार्य की उत्पत्ति में दोनों ही कारण उपयोगी सिद्ध होते ह । एसल्ियि जिस प्रकार उपादान कारण यो निश्चय कारण 
के रूप में भूतार्थ, सद्भू त, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाता है उसी प्रकार निर्मित्तकारण को भी व्यवहार कारण 
के रूप में भूता्, सदूभूत, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाना अयुक्त नहीं है बयोकि जिस प्रकार उपादान का कार्यरूप 
परिणत होना वास्तविक है उसी प्रकार निमित्त का उपादान की फार्यरप परिणति में सहायक होना भी वास्तविक है । 
इतनी बात अवश्य है कि चूकि निमित्त उपादान की तरह कार्परुप पर्णित नहीं होता अत इस हृष्दि से उसमें यदि 
अमूतार्थता आदि धर्मो का सद्भाव माना जाय तो यह भी असगत नहीं है। इस प्रकार बहना चाहिये कि उपादान 
चूंकि कार्यलप परिणत होता है इसलिये सर्वया भूतार्थ भादि है और निम्मित्त चूकि फायंरप पर्णित नही होता इसलिये 
तो कथचित्‌ अभूताथे आदि है लेकिन उपादान की कार्यनूप परिणति में सहायक होता है बत कथचित्‌ भूतार्थ बादि 
भी है । अत जो व्यक्ति निमित्त को कार्योत्तत्ति मे स्बंधा अफिचित्कर मानकर उसे सर्वथा अमूतार्थ जादि मान लेना 
चाहते है उनका यह प्रयास गलत ही है । 


अनुभव में यह वात आती है कि उपादान की कार्यपरिणति में निम्मित्त के महयोंग की अनिवार्य रूप से 
सवंदा अपेक्षा रहा करती है और प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जब तक उपादान को जावश्यकतानुसार स्वामाविक हूप 
से अथवा पुरुपकृत प्रयत्न द्वारा निमित्त का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तव तक उपादान कार्यरूप परिणत नहीं होता 
हे । इसका अभिप्राय यह है कि निमित्त उपादान मे कार्योत्यत्ति के छिये उसकी कार्योल्त्ति न हा सकने रूप असामर्थ्य 


१- परिणममानस्य चितदिचदात्मक स्वयमपि स्वके्नाव । 


भवति हि निमित्तमात्र पोदृगलिक कर्स तस्यथाषि ॥१३॥ (पुस्पार्थंसिद्धयुपाय) 


२ समयसार गाथा ८६ की टोका में आचार्य अमृतचन्द्र द्वारा “यथ परिणमति स कर्ता ” आदि पद्यों द्वारा यही 
आशय व्यक्त किया गया हे । 


३ ४ देखों समयसार गाथा २७३ की समयसार दीका । 


थू जनामम में प्रयुकत निइचय और व्यवहार चार्टों का अरवॉद्यान. २२७ 


विज अर आम च 
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का नियम से भे न करन वाता है। जाग्म में भी इस बात को स्पष्ट स्वीकार विया गया है कि निभित्त वार्थोलत्ति म 
यटि उपादान वी वार्योत्त्ति न हा सकने रप असामस्य वा भटन नं करता है ता फिर उसे निमित्त कटना ही असत्य 
होगा ।* माण्य जो महानुमाव वहते है कि वाय तो उपादान स्वय अपना सामथ्य से हो उत्पन बर जता है उसाम 
झगया निमित्त के सहयोग वी विल्कुट अपला न । रहा करती है वह ता वा पर सवधा अिचित्वर ही बना रहता 
है ता उनका ऐसा के ना गठत ही है । साथ हा जो य्तित व्यवहारविमूट होकर एसा बढते है. कि निमित्त अपने 
रूप का समयण काय मे करता है ! क्षा उनका एसा उहता भी गलत है। काररा कि निमित्त यटि बाय मं अपना रूप 
शमपित वरने रख जाय तो फ्रि निमित्त म उपाटान वी अपेक्षा अतर ही क्‍या रह जायगा ? अर्थात ऐसी रियति मे 
निमित्त स्वयं ही उपाताय बन जायगा और तथ उस निमित्त कहता ही असगत हांगा। वहान्त भौर चार्वात़ दशनो मं 
यही बात बतरायी गया है कि बेटा त व मतानुसार चित्त सो अचित्त वी उत्मत्ति हाता है और चार्वाक व' मतानुमार 
अचित्त ग॒ चित्त वा उत्पत्ति हाती है धर्भात्‌ बटान्‍्त चित्त वो अचित्त का औरचार्वात्र अचित्त वो चित पा उपाटात वारण 
मानते है । जन टाने दल होता ही मायताओं का खण्दन करता है कारण जि जन "रत का यठ सिद्धात है कि एक द्रव्य 
कभी दूसरे ” परूप परिणत नह होता और न फभी एक द्रत्य क गुणधम हा विसा आय द्वाय मे सक्रमित होते है ।* 
हेकित बेटा वे और चायाक की उकते मायताओा का खण्टव करता हुना भी जनटाव चित को अचित्त की परिणति से 
तथा अवित्त को चित वी परिणति मे तिश्ित् कारण अवश्य मानता है ।? ये कारण है कि आाचाय कुटवुणट ने समय 
सार मे इन दाना वातो का विस्तार से वियचन किया है। अयथात समयसार मस्वान स्थान पर यटी बात देखन को 
मिर्ती है वि उसम जहा एक बस्तु म दूसरी वस्तु की उप ।नक्रारणता के सद्भाव का इत्ता के साय निषेध किया 
गया है बर्ला उतनी ही हटता के राय एस वस्तु भ दूसरी बह5ु वी निमित्त कारणता व। समथन भी क्या गया है और 
यह थात हम पूव भे स्प्ठ हा कर चुव हैं. हि निमिचकारणता उपाहानकारणता क॑ रूप मे भ्रभूवाथ असदभूत अवास्त 
बिक ग्रौर असत्याय होत हुए भी स्वयं अपन रूप मे तो व” भताथ सत्भत वास्तविक और सत्याय हो है। य । कारण 
है. कि आचाय विद्यान' न तत्वाय”टोववार्निक मे तत्वाथयूत्र के प्रथम अध्याय व सूत्र ७ वी व्याख्या करत हुए 
बातिक छाप १३ के अतगत पप्ठ ५६ पर स*फारी (निर्मित्त) कारण की उपाटान की वायपरिणति मे स*कारिता 
#प में वारमाथिकता (वास्तविकता) को स्पप्ट रूप स स्वीकार किया है 

मदा पर उपाहान कारणता और निस्तित्त बारणता के स्वरूप का उतनी क्रम से निः्चयरूपता और 
ब्यवशरम्पता था एव टॉनों को भपने अपने रूप म॑ वास्तविकता का यो. जितपण क्या गया है उसका प्रदृत में 
उपयाग यह है वि जीव की पूवरकित री यिक्त औवशमिक खबर और क्षायोपणमिक्र परिणतियां वे प्रति कम मे 





१ तदसामस्यमरपण्डवदक्रिचित्कर कि सहकारिकारण स्यात ?ै 
(आप्तमोमासा कारिका १ को अध्टशतों टीका) 
२ जो जम्ह पुणे दब्वे रो अष्णम्हि दु ण सक्तमदि दव्वे ॥ (सम्यसार गाया १०३ का पूर्वाद्ध) 
जीवहृत परिणाम निमितमात्र प्रपद्य पुनर ये। स्ववप्ेव परिणम-ते पुदयला रमभावन ॥१२॥ 
परिणप्रमानस्प चितश्चिदामक स्वपमपि स्वक्ृर्माव | 
भवति हि. निम्मित्तमात्र पौटगलिर कस तस्यापि ॥2३॥ (पुरुपाथसिदध्युपाय ) 
४ जोवप रणामहेदु क्म्मत्त पुणाला परिणमति | पुशल्नसस्मणिमित्त तहेय जीवों दि परिणमद्ध 0६०॥ 
ण॑ वि कुब्वइ कम्पगुण जोवो कम्म तटेव जीवगभ | अण्णोष्गणिमित्तण दु परिणामजाण दोष्ह वि ॥८३१॥॥ 
(समयसार) 
४ कऋमभुत्रों पर्पापोरेक्डब्पप्रस्यासत्त्पादानोपाटेयत्वस्थ बचताते ले चर्वधिष कायकारणमाव सिद्धातविरद्ध । 
सहूशारिकारणेन फायस्थ रुथ तःस्पादेक्दध्यप्रस्यासतरभावादितत्त घत ?ै क्ासप्रत्यासत्तिविभेषात सत्सिदि १ 
प्रदचातर हि यदत्र"्य भवति तत्तस्य ढार० मितरत्मापमिति प्रतोतम + _तोव ध्यवहास्नपसमाथ्रयणे कापक्षारण 


भाशे टिप्द सम्बंध सयोगल्समदापा।ददत्र प्रतीनिधिव्ताव पारसायिश एवं ले पुन कायगारोवित सवयाप्यन 
चद्चरवात । 
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है३ जनागम मे प्रयुक्त विरचय और व्यवहार धो या अवत्याय २२६ 
अजजजउजउ>सफसडजडड जज जड डेट >डजड डेट जज डट २ डर डडडड डजड हज जज डड डफ डडडडअडजड डडडड न्‍डडडडडडडडड न्‍ड न 


राम्यवा चारित्र वा बथन विया गया है यह वयत भा नि चय और ब्यवद्यर था व आधार पर कमा निशचय सम्यशय 

साहि में सो वायता ये और &वे ॥र सम्पसटणनालिस से बारणता के अस्तिस्य वा ही वाध ढराता है 4 इंपड यतिरिस 
ब्रणानुयाग न प्रवरण से जाय क द ध जौर मादारूप अथया जावे का औडटबियाडि परियति रूप बाय बी दृष्टि गेचा 
सययक्ष मो उपयु वत ३२४ वा गाया व 'चुयार नि्यय कारण आर व्यवशार वासरणो व रूप मे ट कारणा वा परत 
किया गया है वर कबत नि यय घाह वे आधार पर ज्ाब स्वय में उप्राटान कारणता य॑ और व्ययहार रा” बे जापार 
धर कम में ययायार्य उठयाटि रूप से निशरित्तिया रणता थे नस्तित्त वा हा बोध कराया है । अब आय हग शय विहप पर 
विचार बराा था ते है दि ” गानुयाग में निश्यय जौर स्यवटार शार्टो का कया लथ ग्र रा जिया गया है । 


प्रब्यानुपाय से निश्चय ओर व्ययहार ” ढाका जय 
रूख ८ पएसूण छू शत घट आए बट है. सि व्ब्यानुयाग जन है िखम दिय ४६१ रूपूण ये तुझा “८ पृथर 


दृषक अश्वित्व बो बास्यपयार सम्त सिद्ध स्वरूप एवं उनर परिणमतों का खिवेचय जिया गया है। ये। प्रक्नत विषय 
पर माता आधार सनावर विचार किया जा २ है। 


जतागम मे बतटायां पया है ति पथत्र प्रघक अब प्रपसा स्वतत्न सत पता हो बरतु बा छतण *। पध्यव 
बसत बा ये सेठ पता स्वतत्न समी मात) जा सता है जनरि बह स्वत गिद्ध छा अत वहना चाहिये कि प्रत्या बरत 
मी अपनी वपती हयात स्त्रत सिद्ध है और ययदर प्रत्येत वस्तु की से पता रक्त सिद्ध * ता रुग आधार पर प्रत्या बह मे 
निम्न टिपित पार विशषतायें अवायास हो जानी हैं । 


प्रत्यत वग्त अन्ना है (अवा़ि बाल गे रा्वा आ रदो है) अनयिन है. (जवात बार तब रहने वाट है) 
स्वादित है. (स्वावटस्थनपूण है) और धयण्द है. (अप अगर स्रेहप थे याव ताटाह्प को डिय हुए है ।) दंग विषय 
को पचाह््याप्री मे निम्नल्‍िरित प्रवार प स्पष्ट जिया गया है 


तत्व सहजाणिक सामात्र या था रवत विद्वम ॥ 
सस्पाटनारि निपने स्वधहाप पिशिशप था ॥८॥ 


हम प्रपार वि व मे अपना अपनी पथव एयर रक्त लि गदगता दा धराप्त सपूष बसतओं वो सम्परा अतस्ता 
न ते है। हतम भा जायी वो घढया जनजातात है पुदु्गट जादा का सपा से भा अवाताउलत रण हैं बोर अगष्यात है 
और धम प्रषम तथा दाराद एर एड हैं।* इप प्रगार से सभा जवावागत यस्तय सापायरशप्रस जब प्रर्गए घम 
अपम आवारा जोर बार माम व छह हब्य प्ररारा मे समाविष्ट होता ह। 

प्रष्टाव यस्तु मे क्पने अपन प्यव पुथद शत तेघस विश्वम व हैं। शद्ध गण या स्वभाव भा हहते 8 । यरा 
वा जो एक गुण है पह उसवा जभी अस्प गुण ते । हा सरहा है । रस धरह प्र”प॒ वस्तु में गुणों 4। हहया अताल हो गिद्ध 
हात्री है। 





है जोबदर्याओ तावदन/ानजानि पुदगतर््यानि छततरोप्यनातात/तानि अशसशस्पभेदेत भि वानि परमापर्माराचाति 
पीणि हालाशघाप येएा । (सर्वायमिद्धि डीशा ३ २६) 
३ अजोवकायां धर्मावर्माशशवुदगता ॥श ह8॥ हह्वाति ॥२ २ जोषा वे ॥५ ३॥ कालततद॥ार ६॥ 
(शावापमुत्र) 
३ शरिण मे विशेषो धर्षो रुप गुष ध्यमावन्‍्य ॥ 
प्रहति पीत साह तरेशापदाब शा मपी शारदा ॥६ ४८॥ (परधाध्यायो) 
४ देशायरा हा दर वा दाशा मे शक्िएस्पा रयात ६ 
अर पतो पविशश्यशाता भवारप्तरपातच धरश्तदा ध्यश्ता ॥३ इह॥ 
शई दे हो वि घुछ सो” व व न 7पतक्तहायल्पो था । 
शत पपुण्दचरित शे इसा मियों हि मस्ता”द शरतयोंलस्ता आह ३२॥ (प्रधाष्याषों) 


२३६० - मसच्धचरफेसरी-अभिनन्दनप्रन्य ट्े.५ 


ज 


हो आय कल का आज 0 का ३ था 4 4 4060, मी ीस्‍ीस्‍ीस्‍ीसीजी॑औी जी सजी: का कक का न कक 8 4० 9 44 6 4५0.५.०#॥ 


प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक गुण परिणमन झील है उस प्रकार सभी वस्तुओं वी निम्त प्रकार 
स्थिति निग्चत होती है । 


“वस्तु फ्री आकृति (प्रदेशवत्ता मत द्रव्यच पता), यस्तु की प्रद्धति (स्व्रभाबवत्ता रूप गुणरुपता छर 
वस्तु की तथा वस्तु के प्रत्येक गुण की विद्धति (परिणामवत्तारप पर्म्रायनपता) ।” 


5 


इस तरह कहना चाहिद्रे कि द्ब्यानुयोग में द्रव्यस्पता के साथन्‍साप वस्तु थी छनत्य द्ब्यप्यायों तथा वस्लु 
के अनन्त गुणों जौर उन गुणी में से प्रत्येक गुग की अनततगुणार्यायों के लग में वस्त्‌ था जैनागम में विश्लेषण दिया 
गया है ।“ 


ऐप 0०-0० 


१2 
६ 
हि 


प्रत्येक वस्तु बी अपनी-ज्पनी उससे प्रचार की द्वब्यन्पघता कौर गुणनपता दोनों हो शाब्यत (स्थायी) हैं 
तया पर्यायरूपता समय, आबलि, मुहर्त, घटी, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और चर्ष क्षादि के नये में विभन्‍्त्र होकर अशा- 
ब्वत (अम्थायो) है | इस तरह प्रत्येक वस्तु को जैनागम में सन्‌ मानते हुए थी उस सत्ता यो उत्लाद, व्यय जौर धक्षौव्य- 
त्मक स्वीकार किया गया है ।) अर्थात्‌ जैनागम में प्रत्येक वस्नु में द्रव्य पर्यायों और गुण पर्यापों के रूप में त्तो उत्माद 
तथा ब्यप और द्रध्यस्व और गुणत्य के रूप में श्रीब्य का सद्भाव स्वीझार फिया गया है । 


! 


परिणमन करते हुए भी प्रत्येक वस्तु की द्रव्यन्पता, गुणलपता और पर्यायरूपता प्रतिनियत है। अर्पान्‌ 
परिणमन में वस्तु न तो अपने अस्नित्व (सद्रपता) को छोटती है जौर न ही एक वस्तु की अपनी द्रव्यदरता, गृंणर्पता 
तथा पर्यापर्पता कभी अन्य वस्तु की द्रव्यरूयला, युणलयला सवा पर्यापिरप ता बस सकती है । इस अभिश्राव यह हआ कि 
परिणमन करते हुए भी वस्तु न तो कमी सर्ववा नप्ट हो सकती है और न पहु कमी घन्य वस्तु रूप भी परिणमती है । 

इस प्रकार जीव परिणमन करते हुए भी एक तो ऊभी सर्येधा नप्ट नहीं हो सकता है और न ही वह कभी 
अन्य द्रच्यस्प परिणत हो सकता है, वह हमेशा मे जीव ही ग्हा बाया है, जीव हो है और जीद ही स्हैगा । यही व्यवस्था 
पुदुगल, धर्म, अवर्म, आकाश और काल इन सभी द्रब्यो मे समसना चाहिये। इतना ही नहीं, एक जीय कभी दूसरे 


१ वस्त्वस्ति स्वत सिद्द यथ। त्तया तत्मवत्तत्च परिणामति ॥ (पंचाध्याथी १-८६ का पूर्चार््ध) 
वस्तु यथा परिणाप्ति तयेत परिणामिनों युणाइच्ापि | (पंचाध्यायी १-११२ पूर्वाद्ठ) 
२ अत्यो खलु दब्यमयों दव्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि। तेहि पुणी पज्जञाया पज्जयमघूढा हि परससया ॥१॥ 
(प्रवचनसार ज्ञेयतत्वाधिकार) 
इह हि झिले य. कश्चन परिच्छिद्यमान पदार्ये. स रुर्वे एवं विस्तारायतसामान्यससुदायात्मना द्रब्येणालिनिव्‌ त्त- 
त्वाद्‌ द्रव्यमय ॥ द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयवित्वारायतविश्वेत्ात्मकंगु णेरनिनिव त्तत्वात-मगुणात्मकानि । पर्यायास्तु 
पुनरायतविज्येपात्मका उक्तलक्षण्र व्येरपि गुणरप्पभिनिव्‌ सत्वाद द्रव्यात्मक्ना अपि ग्रुणात्मका अधि । 
(प्रवच्चनसार जञेपत्तत्वाधिकार गाया १ की टीका मे आचार्य अम्रतचन्ध) 
३ सद ह्रव्यलक्षणन्‌ ॥॥५-२९॥। उत्पादव्यवन्नीब्ययुक्त चत्‌ ॥५-३०॥ (तत्वार्थछ्रण) 
वस्त्वस्ति स्वत सिद्ध यथा तया तत्त्वतदच परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्यतिभगसय त्तत्सदेतदिह नियमात्‌ ॥॥१-८६॥। 
जैताना मतमेतन्नित्यानित्यात्मक यथा वस्तु । 
ज्ञेयास्तवा ग्रुणा अपि नित्यानित्यात्मसास्तदेफत्वात्‌ 0-2०८॥। 
ज्ञान परिणमति यथा घटस्य चाकारत पढाक्त्या ! 
कि ज्ञानत्व नप्ट न नष्ठमित्ति चेत्कथ न नित्य स्थात्‌ ॥१-११०॥॥ 
चस्तु यथा परिणामि त्थव् परिणामिनों गुणाइचापि ) 
त्तस्मछुत्पादव्ययह्यभपि भवति हि गुणाना तु ॥१-१२२॥ (पचाच्यायी) 


थू, जनागम म प्रयुवत निइचय और व्यवहार चब्दों का अर्ाख्यान २३१ 


2औ४४५३०७०२०२४०४४४५५२००५५२४४५२०५०२५४४५०४२५०२४२५२०- 





33 मम मधु 


जीव रूप परिणत नहां होता एक पुटठंगवाणु कभी दूसरा पुंगलाणु नटो वनता और एक काठारु कभा दूसरा वाक्माग्गु 
नहीं हा जाता | इतना अवन्‍य है कि सभी वस्तुर्ये यधायाग्य एवं दूस ) वस्तु क साथ सयुक्त होतर है रट रत हैं।* 
जु्सवे अतिरिक्त जीवा और पुदूगरा मे एमी स्वत सिद्ध (स्वाभायिर') बभाविद्ती चवित नाम वा विदशपता विय्गात 
है* कि जिसके आधार पर सभी जीय अनाि काठ से ययावोग्य पुठ्यठा वे साथ सरद (मित्रित] याता एक क्षेत्रातर 
गाही रूप भ एक्मक्पन को प्राप्त रह है। उनमें स बहुत थे जीवो न यद्यपि पुटगणा के साथ विद्यमान अरना बताहि 
काठान उरा बद्धता [मिश्रश) वा समाप्त कर दिया है परतु उतसे अतस्तगुण जाब अभी भी उसी वद्भावस्था मे रठ 
| हैं ।३ बर्त श पुटयठ अपने म॑ विद्यमान उपयु वत बभाविकी हावित के आधार पर अतालिवार से जीण ब साध तो 
मम्बद्ध हो ही रह हैं साथ ही बहुत भे पुटगठ एक दूसरे पुटगला क साथ भा “सा तरह सम्बद्ध होत्र रह रह है । 


जिय जीवा ने पुटंगला के साय अनाटिवार से विद्यमात अपनी वदस्थिति को समूठ समाप्त बर टिया है व 
अय ब भी पुन पुटंगला वे साथ यद्ध नहा हाग परन्तु पुटगछ एक बार जाब व साथ बयवा अय पुटगरछा के साथ विद्यमान 
अपगी बद्धस्यित्रि यो समूत समाप्त करक भी पुत उस योग्य बन जाया गरा हैं। यटो बारण * कि व ययायाग्य 
जीवा पुटयताणुआ और पुटगठ स्त्रघा क॑ साथ हमेपा ही बधते ओर विद्ुव्व रच्ते हैं। 


विस प्रगार वस्तु परिणमन करते हार भी कमी जपने टयाय य सप्ठ से) होने दती है. और न बभा आय 
हापरूप ही परिणत हाती है उसी प्रकार प्रयेव' वस्तु का प्रत्येक गुण परिणमन करत हुए भी प तो अपने गुणत्व को 
कभी रावषा नष्द होल टैता है भर ने बह बी उस वस्तु व झय गुण रूप अथछा अजय चस्तु के गुण रुप टो परिणत हो 
सता है । ”सा प्रकार प्रत्येक वस्तु बी अथवा प्रत्यक वह्तु क॑ प्रत्येक गुण का प्रत्यत पर्याव यर्थाप उपाह और व्यय 
कपता को धारण विग्रे हुए है परतु इन सभी पर्यायों मे भी यह “प्रसव बनी हर है वि एक बस्लु बी बार्र मो पर्याय 
बय? उसो वस्तु की पर्याय होती है व एवं गुण की भी कार्ट पयाय बंयल रसी गुण का पयाप्र हाती है। रुख प्रगार 
के ना चाहिय कि प्रत्येए वस्तु की ”यरूपता ग्रुणरू्पता और पर्यायरूपना ये त्ीयी हा उपयु कर प्रकार से सतत प्रति 
मियतता को हो धारण किये हएू है।९ 

प्रत्येव' उस्तु मे ययासभव जा भा द्रब्यपरिणमत होत है व सभी नियम से स्वपर प्रस्यय ही हुप्ा करते 


हैं लेकिन प्रत्येक वस्तु म जो युणपरिणमत द्वाते हैं उनमें से कुत्र दो स्पप्रत्यय होते हैं और डुख स्वररपत्यप था हैं। 
आग प्रतार सामायरूप से यर बात तितिचित ) जाती है वि परणमभन दा प्रसार से होते हैं। उनमे से एक प्रतार तो 





३ ख्रयत्रापि पैर्माधिमताशकालप्रदंगलजीवद्वव्यास्मनि लोशे ये यावत्त कचनाप्पर्थास्ते स्व एवं स्वक्रोपढ्रा्यात 
सानानततस्यधम घत्रयुश्यितो “दि परस्परमचुस्विनोअ्यतप्रश्पासत्ताववि निप्रमेद. स्वह््पादापताते परह्पेणा 
परिणमनादविवष्टान-तब्यक्तित्त्यात्टू कोस्कीर्णा इबं तिष्ठत समस्तबिल्द्धाविरद्धक्‍ायहेतुतपा शाप्ववेव विश्वसन 
गह ण तो नियतमेत स्वलि*्चपयतत्वेनद सौदयमापच् ते (प्रकारा सरेण सत्रसव रा।ददोषापत्त । 

(समयसार गाया ३ की टोक्ा मे आचाय अप्तबाड़) 
अण्थोण्ण पविराता दिता ओगासमण्ण्सब्णस्स। 
सेलाता विय घिचे सगसगमाब ण॑ विजहूति ॥७॥ (पचाह्तिश्ाप) 

२ अपस्तातोपसाहष्ट सूचीवत्तदड़पों पृथत्त ॥ 
अस्ति वभाविशी हक्तिसियों बघाविश्ञारिणी ॥२ ४५॥ (पचाप्यायों) 

३ एगलिगोंदगरोरे जोदा दव्वप्पमाणदो डिट्ठा 
सिद्धहि अणतगुणा सम्यण पितीदकारेय ॥8६५॥ (जायपाण्ड) 

४ जो जप्ट शुणे दव्डे शो अच्णम्ह था सक्‍सदि इध्य । (समयसार घाया १०३ का धर्वाठ) 

ण दि परिणमद्द गिट घइ उप्पनद थ परदट्पपसनमाएं। घाणो जाभता जि हु पुप्धावरम्म अशेयविह ॥9६॥॥ 
इसऊ आगे णाया ७७ ७८ ओर ७६ में भो यह छात देख--([शाम्प्रमार) 
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स्वपत्वय था है और टूसात पवार स्थप्रस्प्रत्यक या हैक गेह यात विडिय ही समराया नाहिये कि सर्श हा होड़ ही 
द्रव्पपणिणिमन आता मुधवस्थिसत परपस्यव नहीं पा + । 


| व पर्णिया उस है व पं 62505. २६ ४ 26 वर कल 25 

वेत थरय में णा गृध ४॥ परिणवात उसे यह थी उा बरियगा शव | उदार बट हा हा तप वा 7 

मा >चर कर 2 मर ्े 'ऊ पिजलल तक आना» न्‍् का कफ अजके आफ पं # क्लिक 
बिना ही उैशद पा शोवाही बह धयियल्यय परियमन वह हाथ है थी” घदिंश याए में टगा इज या ढोप गो हि शिशय 


उस बात ती जप्सी पन्‍ीणगन शसि ” जावार पर पर घर मा सा कगये मि हे ता है पी शपतापिादय परिटमस 
ु 


प्रतोक बनयु के जमूर 7 यु मूधष २ शयवावना में जयाय #क से 
सरयास रण द्वानि, जगापाए गण दी जोर वहा हा जायि 7 हा से सवा “बी रपण - वात आदि, मे गया 
गागठति, पस्यात भाव यदि साथात गशाइशि, , सरका धाई«दि ॥| 
ओर पविगप में थो परिणमय समंेसनयमंधथ या यिस्रागवदक सेठ है ॥ ग्शया / ५० वो पिपरय  चॉलाशिय या 
चाहिये । रपक जयाया एल्लेक पर में पा यावे अत रूनी 
ही टआ करते / । से गती पन्‍णिमय ये वयोब्व पर पा 
और ५प नादि जिवामा में विभवा गत 3] सा । ; । 


परी येदन्त गैर साथात जैसे दशीयों में परे पल्यम धजमसे वो हा ?बेदाश हिंद 

हम पतला आ% थि यदान्त देशन में लिए को मिस या उतादात मान या मरेंधा है ॥४ घायोज़ झडास में चनित्‌ 

सचितू का उपादयाय घास डछिया गया है परस्तु जन्नत में चहि परूपन्पय एरिमस था ः 

जौर जा अनु तत्र तिद भी है उसरिये परयु में पर प्रताप परिणमा पैसे था 

का पहा पर (जैनदशन मे) साप्मन दिया गया है जी गही पाफाय है जैसे मारपता जे 7हुपार संस, पुर, धरम, 

अवर्म, आताध और या द्वग्यो की मिलनी सन्‍या विः्य मे. मिवॉस्ति थी गधों बट वियाई उससे कभी बटानददी 
ही हा सकती है । 
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प्रत्येक वस्तु फे अगुरारपु गुण थे बयत्यशों के क्षाबार सर टोद थाने परदुस्वानपरशिं ट्ानिन्यवि-ता स्वा्चत्यत 
गुण परिणमना का सेत कपर हम वर चुके | पस्घु कै स्परप्रत्यथ देव ापरिणमनों जौर गुणपरिण मतों का विवरण 
निम्न प्रकार तानना चारिष । 


जप 


जोव का शरीर के छाद्देयठ़े आफार हे अनुसार यो छोटा-यटा खाडार या सपवाय बनता “हता हैं तथा 
जीव की नर-ता रफकादि पर्यायों के शव थे पर्याये बी रहती हैं ये सनी या देसी प्रहार ऊे प्रत्येक वस्तु में अन्य वस्तु के 
बथायीग्य सथोग था सिश्षण से होने बाड़े सभी द्वव्यपरिणाम स्यपर प्रत्य द्रब्पपपरिणमन कराते हैं। इसी प्रद्मार आत्मा 
व नम 25-20 उलट मल 
१ द्विविध उत्पाद स्वनिमित्त परप्रत्यथपश्थ। (सर्वार्यसिद्धि दोका ५-२) 
नोट--यहा पर पर-प्रत्यय से तात्पर्य स्वप्रप्रत्यय का हो आगमानुसार ग्रहण किया गया है । 
२ देखो समयसार गाया ११६ से १९० व १२५१ से १२५ तक 
हे स्वनिमित्ततावदनन्तानामगरुदलघुगुणानामागमग्रामाण्यादश्युपगस्यभानाना पद्स्यानपतितया बृद्धथा हाम्या चें 
प्रवत्तमानाना स्वभावादेतेपामुत्पादो व्ययक्च । (सर्वार्यस्तिद्धि »-७) 
४ स्वदच परइच स्पपरो, स्वपरी प्रत्यथों ययोस्तो स्वपरप्रत्ययों । उत्पादशव विग्मइच उत्पादबिगरमों, रवपरजअत्ययो 
उत्पादविगर्मी येषा ते स्वयरत्रत्ययोत्यादबिगमा । के पुनस्ते ? परयावा । द्वब्यक्षेत्रकालमावलक्ष गो बाह्य 
प्रत्यय तस्मिन्‌ सत्यपि स्वयमतत्परिणामोड5थों न पर्यायान्तरमास्करदति । तत्समदर्थच स्व॒प्रत्यय । ताडुनी सभूय 


भावानामुत्पादविगमयोहँतु भयत , वान्यतरापाये, कुशूलस्यभाप पच्यमानोत्कस्थघोटकमापवत्त्‌ । 
(तत्वार्थराजवारतिक ५-२) 


<[|, जनागम मे प्रयुक्त निशुचय और व्यवहार चाजें का अथख्यान २३३ 


३ज+३४४४५२५५८२५५४५०२४२०२५४२२०: 





वी सानशवित का पटाथ को जातने रा परिणमन जात्मा को उस चान/शक्ति म॑ विद्यमान परिणमन करने को गौग्यता 
के आधार पर उस उस पटाव का याग मिटा पर ही हआ करता है । यट यात्म वस्त का स्वपरप्रत्यय गुणपरिणमन है । 
डसी प्रकार सवत यातना चाय । 


आत्मा की चानवक्ति के पठाथ सो जातने रूप परिणमदर मं पदाय ता सबंध वारण ता है। पट चानरक्ित 
चाह मतिसातरुप शा अथया चाटे श्रतचान अवधितान मात्र पययचान या बंबजवानरूप )। अवात हने पाचा 
लाता मे स कोई भी लाने पटाथ व अभाव गे क्‍्हावि पटाथचान रूप परिणमन नी बर सरता है। यता वारण है 
क्वलतान बी धक्ति विश्व मे विद्यमात सभा पहाथों स अवावगुणी' होकर भा सब उसके द्वारा बवलू उहा पदायोाँ 
या जातता है जा ।पती सटपता को धारण उिय हुए हैं । ध्सका वश्षिप्राय टी है कि बिन्रा पटाथ का स योग मिले 
मबलचात या परिणमन पटाथ को पगानन रूप नी हा सकता है। इस प्रशार बवलूचानटवित वा पठाथभान रूप 
परिणमत परशायाप्रीत थी सिद्ध हाठा *ै। सतिनाव जौर श्रवचान तो पटाथ के साथ साथ ययायाग्य पांच पौटगल्वि 
हदिया तया छठे मन वा सशयता स ही उत्त ने हुआ परत हैं । रस प्रकार यः बात गिद्ध हा जाता है वि आत्मा वी 
लावशपित वे पदा् का जातन रूप परिणमन मे स्वगत योग्यता व साथ साथ पटायों तथा आवश्यवतानसार हा द्रियां 
और मत की पारणता भी र । करती है। इतना ही न. भ्तिवान मे प्रकाए भो ययापांस्य वारण “आ बरता है और 
श्रततान मर * भी कारण हआ परते हैं । 


यहाँ पर ।बचारणोय बात यह है हि पटाथचानहप परिणमनम आमा बी प्ानरवित मे रन वाली वारणता 
भिनत प्रवार की है. पटार्थों म रतन वाठी कारणता भिन प्रकार वी हैतथा री टियाम मत मे और प्रव्रारा मे रहने बारां 
बारणता भिने भिन प्रकार भी है । इसा तरः श्वतवात महा 5 का यारणता भा विन प्रवार की है। अर्थात्‌ भात्मा 
थी भानटकित को जां वारगता है ब* उपातवल्‍ूप है क्योवि वर भानशवित ही परटाधनानरूप परिणन दांतों है। 
पटाथों मे सनम इल्याम अश्रतराद़्ा मं और हाट मे जा वारणता है व” निमित रूप है वयावि थे सब स्वयं 
पटाथगानरूप परिणमन न करते हुए आत्मा वी सानगकिति के परलाथसालेश्प परिणमन मे सटायव' हांत हैं। इनम 
भी आत्मा का भातगकिति क पटाधतानरूप परिणमत म पटाथ अवलम्पन रूपसे निषित हाता है मयात पटाथ जब आत्मप्रटेघा 
पर दपणा वी तरह प्रतिविम्वित (दा है तभी थामा वी शञानाक्ति वा पटायचानरूप परिणमन होता है अयथा न । । 
हा ट्यां और मा करणरूप से विमित हात ह । प्रकाश वी विद्यमानता ही निमित्त हुआ बरती है। श्रतपतात में दाह 
श्रवणपूषन निमित्त हाते है । 


पूद्र मं हम वुस बाल का वथन वर पाये है कि याय व प्रति काय से अभिन वस्तु मे विद्यमान उतवाहान 

बरणतां स्ताधित धम होते वे कारण स्पाध्लिता तिचय॑ इस आग्मयाउयने अनुसार नि*चय रूप है और उसी काय 

ने प्रति बाय से भिनते वश्य में प्रिद्यमान तिमित्ततारणता पराथ्चितों यबशर इस झ्ागसवाबर वे अनुसार 
पवद्वार रूप है । 


पूद्द मं हम यट भो ब०७ आय॑ हैं वि जिस्म निड्मपरूपता र।वरती है वह सबंधा वास्ततिष भूताय 
रात्भत या सत्याध हुप्ला करता है और जिस्म व्यव रसूपता रचा करती है वर बथबित्‌ वात्तविक आदि होता है और 
मशचित्‌ प्रवासावितर वरोलि भा हाता है। इस प्रवार उतादान कारण चूर नियय शव बारण है इसतिय उसे सवधा 
यास्तविक होना हा था ये और यर सवया वास्तविकता उगाहन वारश मे दस तर सिद्ध होती है हि शात्र जद तर 





१ तिबिह जह॒ण्णाणत थाग सला दस छिरीसयादिपद ॥ जोबा पोग्यल बाला सेडो आपारा तप्पदर ॥६६॥॥ 
धम्माधम्मायुरतघु इगजोवस्सागर्सघुरस होंति तटो ॥ सुरमानि भ्रपुण्यणाणे अवर क्रविभागपशिध्छेदा ॥७ ॥ 
चवरा छाटय छद्धो वग्यसपायां त़दों सबरछ्ि ) ॥ अद्टसग छुप्पय धुरिप तदिय डिटियादि घूल थे ॥3॥॥॥ 
सदपादिभूत यणे इंवतम्त प्रमाणजेदम्ण । पर खत्य सद्धियाम सदस्य सत्ता हे टाण ॥७र।ा 

(त्रिप्तोन्‍सार लिदपवगधारा प्रबरण) 


[( 


हक 


॥॥ 
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रहता है तव तक कार्य मे उपादान की अपेक्षा रहा ऊरती है, इसलिये वह स्वंधा वास्तब्रिक ध्यदि है छेकिन निमित्त 
की अपेक्षा तनी तक रहती है जब तक कार्य उत्सन्‍्त नहीं हो जाता । काय के उत्पन्त हो जाने पर निमित्त की 
बपेला समाप्त हो जाती हैं भव जब तऊ फार्य में उसकी अपेज्षा है तव तक निमित्त का उस अपैज्ञा के जप में यास्त- 
विक ही कहा जायया और कार्य के उत्पन्न होने पर चूँकि उसकी अवेक्षा समाप्त हो जानी है अत तथवर उसे इस ही 
बवास्तविक ही कहा जायगा । दूसरी वात यह है कि निमित्त तो कार्योत्तत्ति मे सहायक ही होता है अत उस इृ्टि 
तो वह वास्तविक हो होगा और चूंकि वह कार्यरूप परिणत नहीं होता अत उस द्वाप्ट से बह अवास्तविक ही होगा, 
यह हम पूर्व में स्पष्ट कर ही चुके है । 


से 
से 


इस तरह उपादान में तो सर्ववा वास्तविकता सौर निमिनतर में फवचित्‌ वास्तय्िता लता कपचित झआवास्त" 
विकता रहने के कारण उपादान तो कार्य मे निरचवकारण होता है और निमित्त व्यवहार होता है । 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु मे जो अनन्त बर्म विद्यमान है उनमें से प्रत्येक धर्म की सत्ता उस वस्तु में अपने 
अपने विरोधी धर्म की अनत्ता के साथ हीं रहा करती है। जैसे “ बात्मा चित्‌ है” उससे जिम प्रक्तार ब्त्मा में चित्‌ 
स्वत्प का सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रफार उसमे अचिद्रत्ता का अभाव भी सिद्ध होता है । जन कहना चाहिय क्वि 
बात्मा में चिद्रपता का सद्भाव और बचिद्रपता का जभाव उस दोतों बर्मो में से चिंद्रपता का सद्भाव आत्मा को 
स्वरूपपरक धर्म होने से स्वाजित धर्म होने के कारण निश्चय धर्म है व अचिद्रपता का जमाव स्वरूपपरक धर्म ने हाने से 
पराश्रित धर्म कारण व्यवहार थर्म है | ये दोनों ही सावात्मक और अभावात्मऊ धर्म आत्मा में अपनी-जपनी सत्ता 
जमाकर बैठे है । यही कारण हें कि जैनागम में यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक वस्तु में प्रत्येक प्रकार 
की सत्ता अपनी प्रतिपक्षमत असत्ता के साथ ही रहती है ।? बदि ऐसा नही माना जायगा अर्थात्‌ आत्मा में चिद्रयता 
के सद्भाव के साथ अचिद्रपता का अमाव नहीं माना जायगा तो फिर चिद्रप आत्मा का अचिद्रप पुदूगदादि द्वव्या के 
साथ वास्तविक भेद सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसडिये जिस प्रकार आत्मा में चिद्रपता का सद्भाव वास्तविक है उसी 
प्रकार उसमे अचिद्रपता करा अमाव भी वास्तविक ही है । उतती बात अचश्य है कि चिद्रपता का सदधाव अपनी 
स्वाश्रयता के कारण जहाँ सर्वथा वास्तविक है वहा अचिद्रवता का अमाव पराक्षयता के कारण कथचित्‌ वास्तविक 
है और कथचित्‌ अवास्तव्रिफ भी है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार आत्मा मे चिद्रपता का सदुभाव एक और 
अखएंड धर्म है उस प्रकार अचिद्रपता का अभात्र एक बौर अखण्ड वर्म नहीं है, क्योंकि पुदुगछ, धर्म, अधर्म, आकाश 
और काल इन सभी अचिद्रप वस्तुओं की अचिद्रपता भिन्‍व-भिन्‍न हैं । इसच्चिये इनमे से प्रत्येक की अचिद्रकता का 
अभाव भी आत्मा में सिन्‍त-निन्‍्न ही हागा । इस तरह आन्मा में नाना अचिद्रपताओं के अभाव न्षी नाना सिद्ध 
जाते हु और तव बचिद्रपता मी सखण्ड व नावारूप सिद्ध हो जाती है । सानास्पता और सण्डरूपता को व्यवहार 
धर्म व एकरूपता और अबग्डन्पता को निश्चय धर्म इत दोनों बब्दो की व्युत्तत्ति के जाधार पर हम पूर्व मे प्रतिपादित 
कर ही चुके ह ! 


भावरूपता को निश्चय अब्द का प्रतिपाद्य और अभावरपता को व्यवहार नव्द का प्रतिपाद्य मानने में एक 
कारण यह्‌ भी है कि प्रत्येक वस्तु का भावरुप धर्म अपने वैँजिप्टथ के कारण उस वस्तु की स्वतत्रता का निर्णायक 
होता है, अमावरूप बर्म नही । इसका कारण यह है कि अमसावरूप बर्म तो नानर सस्तुओं से भी समानता लिये ह्ये 
पाये जाते ह । जेंसे जीव में पुद्गलद्रव्य-अचिद्रपता का जेंसा अभाव है वैसा ही पुदुगलद्रब्य जी अचिह्ृवता का अभि 
आऊाजादि वस्तुओं में मी है अन्यथा जाकागादि वम्तुओ में पुद्गलुद्रव्य से भेद करना असमव हो जायगा । अथवा यो 
कहे कि पुदूयछादि अचिद्रूप वच्तुओं की अचिद्रूबता का जैसे अमात्र एक जीव में हे वैसा ही अभाव अन्य जींवी 
में भी है तो उस तरह नाना जीवो में परस्पर पार्यक्या सिद्ध करना असभव हो जायगया । इसलिये मानना पड़वा 
है कि प्रत्येक वस्तु क्वा नावस्प धर्म ही उस वस्तु की स्वतत्रता का निर्णापक्त होता है भ 
चर्म नही । इस तरह भावरूप वर्म को निब्चय वर्म तथा अमावरूप पर्म का व्यवहार धर्म कहना ही उचित है। 


जि 





१ किचैवनुतापिच सत्ता न स्थास्निरकु किन्तु । सप्रतियक्षा भवति हि स्वप्रतिपक्षेण नेतरेणेंह ॥१-१५॥ (पचाध्यायी) 


हू, जनागम म प्रयुक्त निएचय और व्यवहार शब्दों का अर्थाट्पान २३५ 
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अततानद जीयों अत तानात पुठटंगता सअल्यात बाहटब्या तथा एवं घम एवं अथम और एवं आह्ाण इन सबका 
अपना ग्रपना प्थक्न्यथत्र भायरुप धम हो इन सत्र वस्तुओं बे पयत्र पथयत॒ अस्तित्व को सरक्षित खग्े 
६7 है । अं बयां तावो वा जतातता पुटंगटा का अनतता और कालटव्या वी असम्वातता भग हा जायगी । व्तना 
हा नदो गम्पूण वस्तजा में एवल्व वा प्रस्थावन तो कर सपू्०ण उगत अल्तता वे साँच मे व जायगा । एक बात 
और है। अभाव को जनाान मे भावातर स्वभाव माता गया है भाव को अभावातर स्वभाव वर्ट । इसका भी वारण 
यह है वि सत्तात्मव (मावात्मक )घस वे आधार पर हो वह्त का स्वतत्नता का भाने हा सकता है अगत्तात्मत (अभावा 
त्मक) घमर उस्तु की स्वतञ्ता का भान करते में बटायि सटायक न) हो सकता है । य सव कारण हैं जितव॑ आधार 
पर हम प्रायतर बस्त के भावा'मक् धम वा निःचय घम्र और उमारात्मव घमर ता ब्ययश्वर धम ही स्वीकार वरना 
गहता है। य* राब नियप ओर वज्यवशर की प्रवस्वा वस्त क॑ निध्यत्व अनित्यत्य तत्त्व अतत्तत अमह भद एकल 
अनक्त्य आटि बस्तु घर्मो व जिवय में भा सम जना चाहिये । इस विषय यो परचाध्यायी ग्रथ से अध्याय प्रथम के 
जाके १४ से रात २२ तक विश्तार सा स्पष्ट किया है ) 


ऊपर क कप्रन गये बात स्पष्ट हो जाता है वि जिस प्रकार वक्‍त के निशि्चय धम वो निलचय रूपस अथात्‌ 
सवधा रुप से वास्तविक साना जाता है उसा प्रश्ार वस्त व व्यवह्वारधम का यदटारख्य सं अथात क्यचित रुप से 
वं)स्तविव मानना ही उचित है। गध वे सींग वी तरह सवश्ण जवास्तवित्त कीपित या मिख्या मानना उचित गण है। 


इन सब निचय-ब्यवहार धर्मों क अवावा भी यटि निश्चय-व्यवहार धर्मों के तिपय मे विचार किया जाय 
ता बा वा सहता है वि जहा द्व्यानुपोग की दृष्टि म उपयु वत प्रकार गे विधिर्पष घम और निपधरप धम व्ययह्टार 
धम माना जाता है व परणानयाग वी हरिटम निपघस्पधम तिशचपधगऔर विधिएप धम प्रवह्ारधम वश जान याग्य 
है। जमे मुवित सपार पा अभाव रूपए घमर है वेवित परावितता वा अमावक्पर धरम हावर भा आत्मा का स्ववश्नतारप 
स्वाध्यता वा बाघक हान सा नि वय धरम है तथा सखार जात्मा वी परतत्रताहप पराव्ितता वा बाधक हान 4 बारण 
भावरूप धम हारर भी व्यय ।र है । इसी प्ररार उद्द परपता विधेषरूपता बायरूपता-्कारणरूपता साध्यरुपता-साधन 
रूपता आटे परस्पर बिराधी घमनगठां से भा ति*ियय और यव ।र का व्यवस्था उठा जना चाहिये। ला ध और उपयाग 
स्वभाव और विमाव द्रत्य झोर पर्याय गण और पर्याय अवय ओर व्यतिरंव जतरग और वाहा आाहि 
के वियत्या मे भा पूव पूष का धम निउयरूप और उत्तर उत्तर का धम “यवद्दारम ही हाता है। विस धम का ब्तु 
सा निः्ययध्र? समानता जाये भर विस धम का वस्तु वा व्यवह्ारथम साया जाय इसता निणय हम सवध्र निश्चय 
और व्यवहार गाठा के र्पुत्पयर्षों ब' आाघार पर प्र*रणानगार ही कर ”ना चाहिय । लज्िनि सवच्र इस बात वा ध्यात 
रखना ही चाहिये कि व तो नि*दय धम हैं यो अप अउने ढय से सवा वास्तविक हैं और थे ही व्ययहार धम हैं जा 
अपने अपने हुये से बथवित वास्तविर और बयतित्‌ अयास्तवित हैं। *स तरः जा भा सबधा अवास्तत्रित्त धम हो 
उस व्यतशरधम कहना जगगत मिख्या या वल्यनारूप दो है। ”सोजिये जा व्यक्ति सवया अवास्तवित धर्मों को ही 
टपव ।र धम बे रूप मे सम्रभ बढ हैं वे मा श्रम वे विकार हा रः हैं। इसी तरत जिन जोगा ने स्पवद्धरधम व 
भा रायया वास्तद्ित्र धम मात्र रकया है व भी महाय भ्रम व वार है रहे है । 


जोक मे भी वययदा रधम का क्यवित्‌ वास्तविक मानना अयते आवष्यन्र है। जसे यहध्वरीर मरा है 
यह बयान मरा है. यहुंद्र प मरा है यमरसस्‍्वजन है में अमर समाज वा व्यवित ह और अमुक्त ग्राम 
या देख गा रहने बाला हू हत्याडि व्यव 7र याटि खबया अदास्तवित हो हैं ता छाह पी और अध्यात्म का रापूण 
उपवस्था ।छिल धरिन हो जापयो कया ? फिर या सवत् अराजकता फछ जायगी व अधावधितता वा हा बा्वाल्य 
हा जाया । विवेक पुष्धो री ता बाउता करब हर कापन रूग सउवता है। 


यहां पर ग्रह भा छतान रखता चार ये पक स्घात पर बलुयाजंा व्यवचारंधम है ब दूसरे स्थान पर 
नियपथम हा सकता है परायु एस भी नि गयधस होते >े जा खवया नि घय होकर ह। रहते हैं जरा पुलंगएाणनओा के 
गिधण से बना हुई मिट्टीरय स्कघपयाय स्यवहारघसम है प्ररतु थे मिटटी परटारपत्ति मे विश्ययध्पता बा प्राप्ठ 
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हो जाती है । बही कारण है कि मिटटी रत रकधापर्यासि झा द्रब्य के रव में यदि यहा दास सो बह अधुय दव्प ही 
कहा जायगा। इस तरह पेय जगुरुप पुदुगद दवब्य ही ऐपा दे जिसे झड़ाल्त (सर्वेदा) वाराबिकया शुद्ध दृम्य कटा 
जा सकता है । यह व्यपावा सर्वेच लागू कर देसा चाहिये । 


उमर तरह 7म पुन परह देना चारते 6 कि स्ंधा बास्सविकता यो होगा सिशचय -त बंसौदा है, गउ्चिस्‌ 
वास्तविकता और क्वचित्‌ शापारतमिकला था हीना हपयह्वार थी उ्पीदी है तसा सर्यतवा अयास्यवित्ता का होता मिस्या- 
सूपता की कसौटी है । 


विषय दंत उपसहार 


जध्पात्म के प्रसरण में शो सम्पाउर्धन, परपराय जोर पम्नतयारि नाप सोलमाग ४ यियेचस विया संगा 
है और उसमे नो निध्चपमम्यस्दर्शन निग्चप सम्पस्तात जोर विद्यम सरबहू चाप को सिशयपसोसमर्ग ता शारराए पस्य- 
रदर्गन, व्यवहाइसम्पजान और व्यवहारसमभाफ्लादिय यो ह्ययट्रा'पोलसागस हो गधा है, ही विधस में 7प तरदे 
निश्चय-ब्ययहार का विमानन काया चाहिये कि विय में किस सर्द से झतलपया सो >भेशावसस णायी जाती है और 
किसमें किस चाह से प्राथ्यता या भेद पता पाती जाती है। उस प्रवार यह विर्णी शोठा है कि छी व मद संम्मस्दशन अ 
क्षायिक सम्यग्दभन तथा ओप शमिय सम्पदभारिी जौर शासिय समय ऋचा तर सै स नी सिष्चयप मं थी माडि में आादे है। घद वाद 
दूसरी है कि औपनमिय पम्यद्थन जौर वीपशमिश सम्या चारिष जश्ाध्वत ( धर्पर्मद् सयायी ) है रवि क्षायर सम्पर- 
दर्शन और क्षायिक पम्बक्चारित्र घास्वत (स्वायों ) ३ । इस सत्र को निश्भययर्म इसलिये कटा णाया है जिय्येसनी उस-उम 
कर्म के उपशम या क्षय उत्सन्त होते के कारण सार्वेता आन्माश्वित घर्ष मिय्त रोने २ कि 
क्षायोपशमिक्र सम्यफ्बारिन ये दोनो व्यनहाररर्म ती जोदि में तसे 5 । उसको व्यवद्रारंधर्म बने था शारण पह 
है कि ये दोनो उस-उस कर्म के क्षपोद्रशम थे पैदा वाये & ज्वति इन उत्ानि में उस-उप रूम दी सर्वधारी प्रदूतियों 
के वर्तमान में उदय आने बाते निपेणे का उदपा नावी क्षय, आगामी हाल में उरय छात्र बाद़े यिपेश़ों था संदेबस्तानप 
उपशम तथा देशघानी प्रकुति का उदय ताह पर्म झा उदयाश, उपशमंदश औौ दयात तीनों ही कारण हात 
ऐसी स्थिति में इनमें जहां कर्म के उपणम जीर क्षय ही जपेक्षा आत्माश्षिनना पारी जाती है बहा यर्म के उदय को 
अपेक्षा पराश्चितता भी पायी नाती है । उप तरह इनमें यहा ससार की फाणला या लभाव एाय्रा जाता है वही सवार 
की कारणता का सदुभाय नी पाया जाता है झत्या या द हि झि गद्वा उसमें मौत जी कारुणवा उा पदु माय पाया याता 


है वही मोक्ष की कारणता फा जनाव 'भी पासा जाता है । 
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व्यवहार था लायोपसमिक सम्प्ख्शन फी स्थिति जीवके चौथे एणस्थान से संप्मगृणस्थान तझ ही समव है, 
ओऔपश्मिक रूप निब्चयसम्पसणंन फी स्थिति चौथे से सातये तक तथा उपशमश्रेणी के साससे, आठवें, नौवें भर 
दणवें गुणस्थाना में एवं उपयात नामक ११वें गृणस्पान में पभय्न है तथा क्षाविक रूप निईचयसग्पर्दर्णन की म्थित्ति 
चौथे से सातवें तक तवा उपदशमश्नेणी ऊे सातवे, आठवें नौयें और दणते गुण स्थानों में एवं १६वें उपकान्त बामक 
गुणस्थान से भी सभव है इसके जतिरिक्‍त क्षपरश्ेणी के सातवें, जाठवें, नौवें जौर दगं गुणम्थानों में तथा क्षीणमोह 
सामक १२वें गृुणस्थान में एवं उसके आगे सर्जए नियम से क्षायिक्त सम्पम्दर्शन विद्यमान रहता है । चौथे गुणस्तान से 
पूर्व प्रथम गुणस्थान से मिश्यात्त् के रूप में, द्वितीम गणस्थान में सासादस अर्थात्‌ अनन्तानुवस्धी कपाय के उदय से 
उत्पन्न बौदयिकसाव के रूप में तया तृतीय गृणस्थान में सम्पम्मिव्यात्व (मित्रमाव) के रुप में सम्पद्यन का सवय 
अंध्ञाव रहा करता हे अर्थात्‌ इन गुणस्थानों मे निव्वय और व्यवहार दानो ही प्रकार के सम्पस्दर्भन नहीं रहा करने है । 


व्यवहार याक्षायोपणमिक चारित या यो फहिये कि सराय चारित्र नियम से पाचवे से लेफर दशवे गृण-स्वान 


तक रहा करता है, ११वें गुणस्थान में नियम से जौतशमिझलप निरचयचारित, वीतरागचारित्र या यथाठ्यातचारिय हा 
करता है और १२वे युगस्थान से लेकर आगे १४वे गृणरवान के अ यिफ्र रूप निग्चय चारित बीतरागचारित या 
यथारबानचारित रहा करता है । आगे मोल में चूँकि आत्मस्वत्प में रणस्पता समासत होकर 


कार्यतुपत्ता का प्रादुर्याव हो जाता हे अत वहा पर चारित्र की स्थिति जो कागम में अस्वीकृत कर दिया गया 


हर जतागम मे प्रयुक्त नि्दय और व्यवहार दरत का अर्याय्यान २३७ 
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है।” ये पर इतना विद्या और समध उना था <प हि यथ्य पे निः बयसब्यक्यारित्र शायित्रव बायरागश्य कौर 
सयाल्वातत्य को दृष्टि हैदवें गुघस्पान छ प्रारम्भ मं जाब बा उपहयय थे जाता है परातु यर सब उपता भावात्या 
रूप है द्व परात्मर हृब्टि से मा उसरा (निएबप रूम्यय पारित बा) पूछता हाप रह याता है याद कभा भा रखा 
कर्मों व साथ बद्धता बसा हुए है साथ ॥ नि बंप संम्याधन या पूछता झोर पूछ आर्सातता वे रूय मे अगा भा वमाय 
बना रट्ता है। सर अयावा तावसनिमित्तर योग भा ज्ात्मा से हुआ बरता है । तरखये गधशरवान 'ै जा मे 
मंचपि समस्त चामॉयरण खमसरत टयटायरण और समस्त जावराय कप वा सरया शर्ट जान से नि चापस्पराता 
या पूणता ही जाती है विर भा हल्यासक रू से नि उस्सस्परचारित अनी भा अगूण बना रहता है। यदि याग बा 
निराध हो जात पर नाक्मनिमित्तर याग समा हो जाता है फिर भी अयाती यम बअरमी भी यायरत ग। परत 
8। रन अधाती व्र्तों था प्रमाव १४३ गणशसहान थे ॥7 समय में 8 समाष्व होता है जे उप सरथ वास्‍्मा भी 
दत्यात्मर रूप में पृण रवायरटाओी यनता है थे नि वयमस्यफ्लारित्र को पूथाा है और त्गश 7 ने हरआएाभा 
तत्वाए पूण फदा थम मुद्ित का प्राप्त हा जाता है ।* 


उप पाचरें गुण थात से हेयर गुण हाप ता ब्यवशरपम्यकयारित्र गा और ११य से ला चौख्वे गए 
झपानता तय निनुयपताम्पर चरित्र वा संदुभा३र बतला आय हैं। इससे थ. सिद्ध श जादा है वि प्रथम स वार यत् 
गणस्थान लक व्यवटरसमस्यव खारिध वा जभाब हा पापा जाता है। 


गा प्रयार यटि स्वाधवता और पथ्षता का । निउय सम्यरशान की पसो । माला ाय था जि ठताबत 
गे है तो क्षायित्र रूप कंबलधान हो नि चय्रशाम्यरतात का बोरि में बातो ह जप परानयता जर जपूणता बे आापार 
दर मात जग जवबधि और मत पयय ये चारा ) भान शायोवर मक्त टोन वे बारण ठयहरा रसस्यस्तात व बोर्टिमठी 
ओ जाग है। एमो स्थिति मे ब्ययशरसम्बस्धात व स्थिति उतुय ग्रुणाथाल से जारर १२वें गषणस्थान सब गिट्ध होती 
है व तेर में गशस्थात थे उसके आग है निबयसम्यस्थात ४ झहभाव विद्ध होबा है? चबुर हुचस्थात थे पर का 
बए शिश्यणाय ही शिद ह्ता है। 

इसे विवयत बाग सार य, है वि प्रबम ” उताय गपसथात रार मश्यमायता था खबषां अभाव है वारंट 
वि यरा सा वा जान हत और घारित्र मिश्या हो हता बरत ह श्र वे रासार श्‌। परारण दाने हैं । ध्यवहार 
गम्परणाय रुप सोशामाय बर्थ गणध्थात से शोरस्भ हा जागो? और ३ ४ गणस्थान तत् रहता है ये तर 3 
गणरघात में नि*ुचप गम्यस्तात है जाता है जौर थे चाग था रहता हैं। ध्यत्र ॥र गस्यर वय भा जावे गए क्वा गे 
हरपान कवर सातयें “णम्यान सत्र रहता है श्साश आगे वियय खे यर चने ही रटा परत है परले विश जाय ने 
विश्पयमस्थर शान था प्राप्ति तप गहास्वान में भा हा खाता है. कियो को दास मे किसो काछ मजौर विमान 
गाशं से भी होती है । इसे सर” निःसय राम्या वन पा से भार जोव ॥ सावउ तर र रह"र्यात त् भा संश३ ७) जाता 
है स्व (ारसस्पक घारिष पौ प्रा ते पावयें गण गा से व) है हगशा गे याब १ वे ग्रण्म्धान जब रहया है शव 
गुधस्पधाय में व आगे ति बयसम्पपधारिव ही रे हा हैं सादा हसगका पूदा घवेहटा सणरपान बे जसे समय मे होता 
$ | वॉजिव गुणरपान से पुर प्रकरशम्थावारि तन रु जाउे। 


दिधए गा उप ।र हस्त हुए हपने हपय गथ | कि वे” जोर छेद वरशय दिभारग शापशा जा हरि 
में स्घप र अथारा या पहिर दि सास्यण/शशत सम् कचात और संम्यदधारिष्र कोर्टा में रतदश दिया ६7 उत मे 
दर यह एएग धरायानु_ र॑ बर्ययुराण रोर हस्यावाव ते गभा जय गा व साधा “रवि वार सिया । गाय 


है दंऐे-तरदायगृत् पप्याप ३० ₹ सन ३ ये ४ वा इपो रदतिक दौरा 





२ दैसों तरदालपूद मप्याय १ ए एव ३ को धतोएदाटडिदर टोरा भ शविश रब ६७ पेपाविक ताज र3>हत पे 
इसका ए०॥ 


है दैधानताणशएुत्र भय ह श्र ३बी हशरणातिक शोका भे दर्शक साइ ५३ ६६ ६५३ 


च 
(०० 


२३८ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ <६ 


कि कक कक कक का 5 5 5 5 4 4 4-04 4000.0.6.0.00.0(#// ६ # 6०६०6 666 -0.0.0 60.00 लीक 6 ४ 


ही लौकिक दृष्टि से नी सज्लिप्त रूप में किया है। उसलिये इसके सम्यन्च से विस्तार ने कररे अब उस बात पर प्रिचार 
करते हे कि जब आगम में 'निश्चयनय और व्यवहासर्नय घब्दा फा भी सर्वत्र यहा से प्रयोग मिलना हं ता 
इनका अर्थ भौर प्रयोजन क्‍या है ? 


निरच्यनय और व्यवह्रनय फा अर्थ और प्रयोजन 

थी को जैनागम में प्रमाण जा जग स्पीकार जिया है ।” जैनागम में यह भी बतरटाया गया है कि उस्लु- 
तत््य को समझने ये लिये था परावफ्तम (फरणरप) साधन हो उसे प्रमाथ समतना चाहिये । उससे साथ ही वहा 
पर यह भी स्पाद कर दिया गया है कि बस्लुतत्त को समसने पा साधकहुूसम (यरुमगय) साधन ज्ञान ही हो सकता 
है भ्रत ज्ञान ही को प्रमाण जानता चाटिये ३ इस नरह चूंदहि बाततत्य हो समसने वा साधनभूत ज्ञान है 
पूर्वोफत प्रवार से प्रमाण होता £ और” प्रमाण यो अझ्ष ही सय होता है अत इसके सनुसार बढ़ निर्णीत होता है कि 
जा वस्तृतत्त्व के जश्न को समसने का सायतभूव ज्ञान हो डी सब पहना चाहिये 


प्रमाणल्प ज्ञान जैयागम में पाव यतेखाये गये है >मनिनान, श्ुतज्ञान, अयाधितनान, मन पर्यमज्ञान लीर कैयल- 
ज्ञान इनमें ये मतियान, अप वबन्नान, सन पर्य पज्ञान जौर वेवठजान ये चारो ही ज्ञान उस्तु फा ज्ञान फराते है और इनमे से मो 
केवलज्ञान तो वस्तु पा सर्वात्मना ज्ञान कराया है तथा मतिनज्ञाल, जपाउज्ञाप पौर मन पर्मंसन्ञान एफदेशात्मना वस्तु 
का ज्ञान कराते है। अआुतज्ञान की बस्तु या ज्ञान पराते की प्रत्षिपा दस चाणं ज्ञानों से मिन्‍न प्रवार पी है। अयात्‌ 
प्लुतज्ञान वस्तु का यद्यपि स्वात्मिना ज्ञान फराता है, परन्तु कैब टज्ञाम से बसु जो ज्ञान स्वोत्मिना होता है बह युगपत 
प्रत्यक्षत्प में होता है और श्ूतज्ञान से जो बन्तु का सर्वात्मना ज्ञान शाता है यद्ध क्रमण एुड एक पद्म ने प्रहमपूर्वक 
रोक्ष रूप में होता है। इस नरह बहना चारियि कि श्लुतज्ञान द्वारा यस्तु के छय-रुए अर वा क्रम पृपकन्पृयत्‌ 
प्रहण होता है उसछिये श्रुतज्ञान में नयो की व्यवस्था को अनाबरास स्थान प्राप्त हो जाता है सौर यही फारण है 
आगम से श्रुतज्ञान में ही नयो की व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है तथा मात्तयणान, जपध्विन्नान, मत परयबज्ञान 
और फेवलज्ञान में नयव्यवम्था का निपेध किया गया है ।* 


प 
| 


ब्डै। 
29, # 


् 


उपयु क्त कथन का अनिप्राब यह है कि वस्तु के एक नाफ़ अब का पृथक्‌-पृथक रूप में क्रमश बोध होने का 
ताम नय है। ऐसा बोच श्रृत्ज्ञान फों छोड कर मनिज्ञान, भवधिन्नान,मन पर्ययज्ञान और बेबलज्ञान में तो सभव नहीं हैं। 
श्ुतज्ञान में कसी सभव होता है ? इसऊा समाधान यह है कि श्रुतज्ञान की उत्पत्ति वचन के आधार पर ही हना करता 





नाप्रमाण प्रमाण वानयो ज्ञानात्मको मन ।स्पात्ममाणकदेशस्तु सर्ववाप्य घिरोधत ॥ (तत्त्वा०इलो० १-६ वा० २६ ) 
२ प्रकर्षेण सशयादिव्यवच्छेदेन सोघते परिच्छिदते चस्तुतत्व बेन तत्ममाणम्‌ (प्रमेघरत्ननाजा १-१ की टोका ) 
स्वापूर्वार्यव्यवसायात्मक ज्ञान प्रसमाणम्‌ ॥१ १॥॥, 
हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥१-२॥ (परीक्षामुस्त ॥) 
४ स्वायेकदेश निर्णोतिलक्षणो हि नय स्मृत ॥१-६॥, (तत्त्वा्थेइलोकवातिक १-६ दा० ४) 
४ सतिश्रुदावधिमत पर्यंयकेदलानि झानम्‌ ॥१-६॥, तत्ममाणे ॥१-२०॥, जाद्ये परोक्षम्‌ ॥१-११७ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१ -१२॥ (तत्त्वार्सूद) 
६ सत्तेरचघितो वापि मन पर्ययतोडपि वा । ह्ातस्थार्यस्य नाशे$स्ति नयाना वर्लेद ननु ॥ 
नि शेपदेशकालार्थनमोचरत्वविन्दिचयात््‌ । तस्येतिभाषित कैड्चिद्यक्तसेण तथेष्टत ॥॥ 
त्रिकालगोचराशेपपदायणजिपु. वृत्तित । क्षेवलज्ननमूलत्वमपि तेपा न युज्यते ॥ 
परोक्षाक्षरतावृत्त स्पष्डत्वात्केवलत्प तु । शुतमूला नया सिद्दावक्यमाणा प्रमाणवत्‌ ॥ 
(तत्त्वार्यंडलोकबाधिक १-६ वा० २४, २५, २७ र४ ) 


और जनागम म प्रयुवत निश्चय और व्यवहार हय्दों का अयस्यान २३६ 
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है और चूतरि बचन सात होता है अत साश वचन के आधार पर उपन ह्वात वाला जा श्रतचान मी बोध है उसमे 
भा साथता का सिद्धि हा जाती है । रस प्रसार उतभान मे नय “यवस्था की सिद्ध हो जाती है ।* 


बचन मे साटाता वा सिद्धि अनुभवसिद्ध है कारण कि दाक्‍्या व समरू रूप सहावावय मे समारिष्ठ श्तने वावप 
हो उतता उच्चारण था उखन भ्रम से ही होता है । "सी तर प्रत्यक वाक्य मे तितते पह ला उनका भो उाचारण या 
या पखन परम से हाता है और प्रत्येत्र पट मे जितन अक्षर हा उसवा भी उच्चारण या लखन क्रम हाता है । बी 
कारण है नि विरथत्र क्षरा के समह का थाम हास्‍्ट बहछाता है अर्थात हाट यति विभवत्यात हा जावे ता वर पट कट 
हाने श्गता है ५१ पल टो प्रवार ब॑ हांते हैं एच शचापद झौर दूसरा क्रियापट । ”न होना वे योग से वाक्य 
यनता है ।* दो ज्ालि वाक्यो व यांग स मणशवात्रप बनता है ४ इसी प्रकार टो आए मे वाक्या वे याय से भी मरा 
बावय की नि्ष्पत्ति हाती है । 


रात से बड़ा मशयावध प्राय होता है प्राय क अतगत जध्याय आठि के रूप में भा मटावारय ८त हैं । एप 
एक उदष्याय भा बई क्ँ सहावाजया वा समटाय होगा है| एक्नाक भे वाक्य में दा आई अनंत वावय होत है 
और ॥₹ एक बाज में दा आटि अनेक पठ होते है। रुस प्रकार वचन रूप थत का रूप पट से उकर बट से बरे मे वातय 
नक हा जाता है। णनागम का सर से वश मतावातप द्वाटगाय रुप है इसब १२ अल्में> हैं १२ व जातभल है प़वाट 
के भुस्य थाच भेट हैं और फिर इतक भी अतक उपभत हैं । ये सेव भे वेचनश्यथत के है तथा नेक श्ररण या पाठ स 
जो वस्ततत्य का यांघ श्ोता या पार वो हआ करता है बह चानेस्पश्नत बह्लछाता है | घातरपसस अवोत वचन 
व आधार पर जा बाध्य वाता या पटक को हा करता है उस आयम मे स्वाथवत भा व गया है और व । पर उस 
बचनछपथुत या वन य्रा पराघ उंत भी बढ़ा गधा है । सनिभान अवधिवान मने पयय्ताय और क्रवतज्ञान ये चारा 
हा ज्ञान चूँकि चानरूप ही जा बरत हैं अत अपना चानरुपता के वारए ये चारा चान स्वाय प्रमाण रूप जा करत हैं । 
जु्स तरह बहना यात्यि जि प्रमाण हो तर” का टाती है-एक स्वाथरूप शोर दूसरा पराथ रूप। जा प्रमाण चातरूप 
हा उस स्ाय प्रमाण पर जा भ्रमाण उचन रूप हा उस पराय प्रमाण जानना चाहिये । *स प्रकार मति अवधि मन 
पयय और कवर में यारा प्रमाण तो अपदो चानरूपता दे कारण स्वाथ प्रमाण रुप हा हाते हैं और वत प्रमाण प्रपता 
चानरपता वक॑ कारण ते स्वायश्रमाणरूप हाता है सवा अपनों वचनरूपता वे कारण वह परावण्माणश्प भा 
ध्यता है ।१ 


जा वचन यत्ता या लेखर व अभिष्राय रूप वह्ततत्व वा पूर्परूप रा प्रतिपाटन बरता है व ता प्रमाण रूप 


१ यीयते गम्पते येन श्तार्षोशों नेयो हि स ॥(तत््वा रलो १३३ बा० ६) 
२ युप्तिदत | पटम ॥१ ४ १४॥ (प्राणिनोय अध्टध्यायी ) 
३. पटाएं परस्परसाये वाणां निरपेश समुदायों वक्यम । (अध्दणतों मे अश्लश्देव आप्तमो शा १०३) 
४ वाषधाडपों मक्‍हावाबयस । (साहित्यदपण २१) । यहाँ पर वाषपो"“चय पद का विशोषण इसकी टोका से 
योग्पताइलाएत्तियुकत दिया गया है इस सरह महावाबय का सत्ण निम्त प्रकार हो जाता है-- 
परस्परसावेभाणां बावयानों तिरपे ३ समदायों महावा*झ्स 
इग लप्षण् ब आधार पर हो गाम्मटसार जीदकाण्ट भ ध्ुतमागणाप्रवरण मे गिनाये गये शत क बीस मेदों मे 
से आदि के अपर पर और सपात(वाफय) मे आागे जितने भेद गिमाये यये हैं थ संघ यहां बाए्य क भेद समशाना 
चाहिपे । 
४ सहापाश्पों ऐे योग सर जो महापाक्ष्य बता है उसका सदाण पिग्ा प्रकार जाननाचाहिपे परस्पर सावक्ष महावापर्पो 
के लिरपेश समुदाय छा नास भी सहायाधप है॥ (छछघक ) 
& प्रमाण तिदघ स्वाय पराय थ।॥ तत्र स्थाय प्रमाण स्तरम्पमू ; अब पुन हवाप भवात पराभ थ॑ ॥ क्ातास्मर 
स्वार्य दचनार्मक परापम | तहक्षापां या ॥ (सादमिसिड्धि १ ) 
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हो र जो बचन वक्ता या छेखक के जामप्राय रूप वस्ततत्य हें एक देश (जम) था प्रशिपादन परता है बह 
नय रूप होता है ! इस तर यदि वावय ये सम्बद्ध हो ता बह सयनप होगा सौर पद तभी संप्रह्पर ठोगा जयजि 


वह ठाफ्य से सम्बद्ध होगा । स्वतत पद प्रमाण लप तो होगा ही नहीं छेकिन अर्थाश के नी प्रतिपादन में असमर्थ रहने के 
कारण वह नपतप भी नहीं होगा | बावय यद्दि अपनी स्वनन्न हालत ने वक्ता या वैसा के पर्ण अनिप्राप जा प्रतिया 
फरता हे तो वह प्रमाण रय होगा और यदि किसी महावाय्प्र या झछवयय होएर बचा या जेखक वे जजिप्राप ते एक देश 


का प्रतिपादन करता है तोब थे होगा । यही ब्यउस्था याय्यों के सम: महावबाययों ते और महावाब्या वे 

है रूप महावाउप्रों में भी जानना चाहिये । बेप विस्तार के बय से बहा पर उस सब्र खातों पर विद्येष प्रकाश नहीं ठाडा 
जञानहाहे। 

जैनागम में नयो की व्यवस्था विविय प्रकार से यो गयी है उनमें एक प्रह्मार तो सैगम, संगह, व्यय्त्ार 

आजुसत्, गढद, समसिख्द और एवमत नाम थे सात नयो का है, दूसरा प्रकार द््पातिंश पौर पर्यायाश्सि दाम ऊे दो 


नप्रो का है और तीयरा प्रकार निश्चम तथा व्यवहार नाप के दो नयो वा है ।/ लो ऊझा इन पवारा के अखछावा एक 


प्रकार वह नी है जिसमें वचन के सभी प्रकारों हा समावेश हो जाता है । इसे हम जाठासग्राहक सबो ठा प्रजार उतना 
उचित समतनते है। एस सम्पस्ध में सोम्मट्सार कर्म शाएड वी निम्नकछिदित गाया ध्यान देने थोस्प है -- 


जावदिया दवणपहा ताबदिया चेव होति णयवादा ॥ 
पावदिया णपवादा तावदिया चेव होनि परसमया ॥ ४६४ ॥॥ 


पर 

से बात वो समझना है कि उपयुक्त पदादि महावाह्प पर्यन्त बचने दो प्रसार का होता 
है--एऊ तो वम्चुतत््व को सत्य (यबावस्पित) रूप में प्रतियादित करने वाला वचन और दूसरा वस्लुतत्त्त क्रो 
अमत्य (जेसा नहीं है वैसा) रूप में प्रतिपादित करने बार वचन । इनमें में वस्तुतत्व को सत्य हप में प्रतिपादित 
करने वाल्य वचन सकतादेगी प्रमाण रुप होता है जौर वसम्तुतत्व के एक देश को सत्य रुप में प्रतिपादित 
करने बाला वचन विक्लादेशी नप्रत्प होता है । इसी प्रकार वस्तुतत्व को जमसत्य नव में प्रतियादित फरने वाला 
वचन प्रमाणानास और नयाभास के भेद से दो प्रफार का होता है । जो वचन अवस्तु वो वस्तुरूप में प्रतिधादित करता 
हो वह भी प्रमाणामास रूप होता है तथा जो वचन वस्तु के एक अद्य को संपूर्ण वस्तु रूप में प्रतिपादित करता हों। वह 
वचन भी प्रमाणाम्रास स्प होता है । इसी प्रकार जो वचन चस्तु के अभ को दूसरे क्षण रुप मे प्रतिषादित करता हो 
वह वचन नया सास रूप होता है । 


जैसायम में वस्तु को अनेकास्तात्मक माना गया है अति जैनागम में बतलाया गया है कि प्रत्येक्त वस्तु 


5, 


जनन्तवर्मात्मक है और वस्तु के वे अनन्त धर्म वस्तु में जो रह रहे हें सो उनका वह रहना विरोधी घर्म के साव हा 
रहा है । जैसे प्रत्पेफ़त वस्तु में भाव रूप अश् रह रहा हैतोउ समे रह रहा 





१ सबलादेश्ष प्रमाणाधीनों विकलादेशो रयाणीन इति । (सर्वार्थ सिद्धि१-६) 

२ नेगमंतग्रहव्यवहारशु सूत्रदव्दसमभिल्डैवस्भूता नया ॥१-३३४ (तत्तचार्यसूत्त) 
नयी द्विविय ॥ द्रव्याथिक्त पर्यायाथिक्तच । (सर्वार्यसिद्धि १-६) 
(सय ) हेथा द्रव्यायिक्ष पर्यायायिफश्चे ते | द्रव्य सामास्यमुत्सर्ग अनुवृत्तिरित्यर्थ , तहिपयो द्ृव्याथिक । 
पर्यावों चिश्येपोपयादो व्यावृत्ति रत्ययं तद्दियय , पर्यावाविक ॥ [सर्वार्य सिद्धि १-३३) 

४ पुररप्यव्यात्मनाथया नग्रा उच्पन्ते | ताथन्मूलनवो ही सिश्चयो व्यवहारइद । तत्र निईचयोड्नेदविषयों व्यवहारों 
सेदविषय । (आलापपद्धति ) 


थु, जनागम से प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार हाब्दो का अथल्यान. २४१ 
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है। इसा प्रकार प्रयक् बस्त मे नित्यरूप अश् रह रवा है तो उसका विरोधी अनियरूप जच्र भो उसमे रह रटा है। 
श्स विषय का आावश्यक्ञा द अनसार पूव भ स्पष्ट किया गया है। पूव म हम यः भा वतला आय हैं कि प्रत्यक 
वस्तु मे विद्यमान परस्पर विरोदी उस दा धर्मा मस एक धम ता निश्चय रूप टॉता है और शक धम “यब र 
रूप हाता है | इस आधार पर बस्तुतत्व बे प्रतिपाटन मे बट यात निर्णीत होती है कि जो वचन वस्तुतत्व व 
निशचव और प्रवा रूप दोनो अा का प्रत्ति पालन बरता है व& बचने प्रमाण रूप है जस वस्तु निष्यानिय 
# यर बचत वस्त के पिश्वय और प्यार हटाना आया जा प्रतिपालन करता है इसलिय प्रमाणरूप +ै। जा वचन 
बत्तु कः निशुचयात्र का निश्चय रूप्स प्रतिपाटन करता है वह बचत विनचय नय रूप है जस प्रत्येक घस्त अपनी 
अपना परिण;त्त वा उयाटान कारण होता है. य”ः वचन वस्त मे विद्यमान उपात्नकारणता रूप नि*चय धम वा 
प्रतिषाटन करता है इसलिए निश्चय नये रूप है। जो बचत वस्तु के हारा का व्यवहाराध रूप मे प्रतिपाटन 
करता है वर वचन प्रवशर नयरय है तस॒ चित अचित्‌ की परिथ्रति में और अचित चित वा परिणति भ निमित्त 
बारण हाता है व” बचन खित में अचित की परिणति की और जचित मं चित की परिणति को विद्यमान निमित्त 
पारणता रूप ग्रवहार घम का प्रतिपाटन ।रता है दगल्यि यवहार नय रूप है। ता वचन अगस्त के वस्तु 
ये मे प्रतिपात्न रखता है बट वचन प्रमागामास है जस गधे वा सीग ठते है ये प्चत सवथा अमद भूत वस्तु 
का प्रतिपाटन बरता है इसशिये प्रमाणाभास है। जो वचन एक व तु को थे ये वस्तु रूप प्रतिपाटन करता है बट 
बचन भी प्रभाणाभास है जगे सप्ण हत्यमान जगत्‌ ब्रह्म बी हो पर्याप है. यह वचन अचेतन वो चतन रूप प्रति 
पाहिति बर रहा है इस लिये प्रमाणाभास है । इसी प्रवार जो बचत वस्त के एवं अ" को उस्तु रूप मे प्रतिपाटन करता है बह 
भी प्रमाणाभास है जम वस्तु वा सवया भावा मंत्र या सवथा जमावाप्मक मावता अथवा सवा नित्यात्मर था सवधा 
अनित्यात्मक' भातना हत्यालि वचन वस्त के अग को वस्तरूप में प्रतिवादित बरते है ”सरिय ये बचन भा प्रमाणाभास 
हैं । जा बचने वस्त क एक थ] को वस्तु के आय जप क॑ रूप मे प्रतिता ते करत हैं वे उचन दयामास होते है एसा ऊपर 
कहां गया है इस जाघार १९ जा वचन पस्तु कः प्रवे ।राद का नि*चया” रुप में प्रतिपाटत करते वाटा । व निश्चय 
नयाभास है जसे चित टी अधित रूप परिणत हाता है अबवा ज।चत्‌ ही बित रूप परिणव टोवा है य. बचत ति*चय 
नयाभास है क्प्राति चित अजित का उत्पत्ति में और जधित चित की उल्तत्ति म तिमित बारणरूप 'यह्हारबरारण 
ही हात हैं. उपाटानगप[्रंण रूप निएचय कारण नदी हाते हैं । इस तरह उक्त बाक़यों में निमिरक्रारण रूप प्रवहार 
वारण को उपोटान कारण छरूप्र में निश्चय कारण रूय प्रतिया से किया गया है इसरटिये वे दोनों वाक्य मि चय 
नयाभास हैं । इसी प्रकार आत्मा और उसे स्वम्ावभृत चताय का प्रथर पथक्र अस्तित्व स्वीकार करक घतय ने 
गोग से आत्मा को चित रूप प्रातपाटन करना बवचारनयासांस है। ऑत्मा और चत य में सवया अभरट मानना भो 
नि*चसयनयाभास है । 


थद्म प्रमाण और प्रमाणाभाग तथा तय जौर नथाभास के रूप में जितना विवेचन क्या गया है वहू सब 
बचने रुप श्रुत के सम्ब ध में किया गया है। तानरूप थत के अस्बंध में कहा जा सकता है जि नमे होते वाटा बाघ 
भी उस रूप मे प्रमाण और प्रमाणानास तवा सय और नयानास रूप ही हागा । इरशजिये यदां पर उसया विवेचन 
अश्य सा नो जिया था रहा है । 


ऊपर वे कथन से य* वात स्पष्ट हावी है कि वपनरूप प्रमाणयत और नयश्वत था पटाथ 4 साथ प्रति 
वाद्य प्रतिपाउ-+ सम्बंध रहता है और भानरूप प्रप्तामशथुत और नयतत को पटाय के साथ ज्ञाप्य चापक भाव 
रूप गम्बध पाया जाता है। अर्थात्‌ वचन रुप प्रभाग तवत और नयथत ब्रमण वस्तु और दस्तु क अदा ये प्रतिपाट्क 
होते * तथा वस्तु और वस्तु व अप ऋ्रमरा उनके प्रतिपाद् होने हैं । *सा प्रद्ार ज्ञानल्य प्रमाणश्रत और गयश्रत 
क्रम॥ वस्तु और वस्तु व अदा व वापक हात ६ तथा वस्त और वस्तु ब अं क्रदत उन के चाप्य होत हैं। इस 
प्रकार पूथ म जितना च घानुपोग आटि वी ह प्ट स नि जब और प्रवशार रुप ज्यों का व्याख्यान किया गया है उसमे 
जितना नि चथ रूप भथ है उस बा एसो रूप से प्रतिपाटा यरने याला बचने रूप नि चय नये तोता है और उस वा 
उसी रूप मे वोघ करन बाला धान र्प्र निःचय नेय छाता है । इसी प्रदार ल्सम जितना यवहार रूप अथ है उसया उसी 
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रूप में प्रतिपादन करने वाला वचनरूप व्यवहास्नत्र होता हैं सौर उसता उसी 
व्यवहारनय होता है । उस बात शो लय में रखकर ही सर्वत हृपे चस्नु सत्व 
चाहिये । 

इसका सात्पय यह है कि जब ऐसा आगम में दवलाया गया ह कि सोक्षमार्म दो प्रतार जा है एक निश्चय- 
मोक्षमार्ग और दूसरा व्यवह्ारमोनक्षमार्गग तो दोनों ढी मोक्षमार्गों की छाग्तविष्या यों मान झर नये प्रलिया से इस 
बात का निर्णय करना चाह्यि कि निःच्रयमोक्षमार्ग तो मोक्ष छा साक्षात्‌ गारण होता है और द्यवहान्भोश्षममाग एर- 


परया कारण होता है जैसा कि पूर्व में प्रतपादित दिया गया हे । एस तरह सोक्षमार्स थी स्वतन्न-स्वदत्र दो अदतपता 


+ 


के प्रभय के भय से जिनको व्यवहान्मोक्षमार्ग जो अख्िवित्तर शासनने ४ सहारे लेसा पड़ता है उन्हें छा रहने की 

फिर जावस्पकता नहीं जेपी पेगी । उसी प्रकार आत्मा की परिणति यो जब ऊौदतिता, सौपशमिक, ध्ययित्त बा 

क्षायोपश्मिक नाम से पुकारा जाता है तो नथात्मर दरिदरोय रहने से एसत्ा क्ब यही होता है शि जात्म ही उत्तर, 

ओऔदबिरादि परिणतियों में कर्म फ्री उदयादि परदिलिया सिमितल बारगा हजा उस्ती है । यदि ऊर्म वी उदयारे- 
धर 


परिणतिया जात्मा की औदपिकरादि पन्णितिपो मी दन्पत्ति में निभित् यारण नहीं होने प 


परिणतियों मे निमिनहाणा उड्ा जाता ह तो फिर यह पावन तो शसत्य ही था सउता है 





कथन किसी भी हालत में नहीं यहा जा सता है। टसे व्यवहार नप सभी उह्ा था सझसा है जब कि कर्म की कदया- 
दिक पर्णित्तिगे में बात्मा की औदबियादि पन्णितियों वी निमिचतास्मतता रा सदुशंब माना दायगा णीर उपादान 
कारण ही कार्यरृूप परिणत होता £ सिमित्त जारण नहीं, उप्रोकि उपादात बार हा हाय ही जार्यद्माश परिणत 
होना है निमित्त-कारण ऊा जाये तो उपादाव हो कार्य रूप परिशत होते मे ऊंबत सहावता देने छा ही रहा £ 


आचाय॑ कुल्दकुन्द ने समग्रसार ब्रन्व में आत्मा हो स्वतन्त और अनादि-निधन बस्दु सिद्ध करने के लिये 
सर्वश्रवम उस के स्वत सिद्ध ज्ञायाए स्वभाव ऊा प्रतियादन जिया है लेकिन जब ात्मा अनादियातव से अपने उक्त 
स्वभाव में स्थिर न रह कर विक्रानी वन रहा है तो इसके लिये उन्होंने जात्मा की पुदुगत कर्म के साथ बढ़ता हो भी 
स्वीजार किया है । कर्पान्‌ जिन प्रक्तार कात्मा के स्वभाव ज्ञायन माय यो आचाय॑ झु हूँ उस 
प्रकार वे आत्मा के विकार को स्वत्त सिद्ध नही मानते है । डस वात को बतजाने के लिये सर्वप्रवम उन्होंने युद्धनव 
ओर व्यवहास्नय का धाश्षव ल्यिा है । इससे ाचा॑ कुन्दजुन्द यह दिजलाना चाहते है 
ओऔर अनादि-निधन वस्तु के रूप में जानना है तो आमन्मा के स्वत सिद्ध रू 
शुद्ध नप का अवव्म्बन लेना होगा, कारण कि वस्तु के स्वत सिद्ध स्वतप का प्रतिषादक सुद्धनव हैं जबबा वो 

द्यु 


कहिये कि वस्तु के स्वत-सिद्ध स्वरूप का प्रातपराइन करना ही उसी तरह यदि आत्मा की जनादि 





न्दफन्दर सन सिद्ध मानते ह 
डे 


| 
काव से चदी था रही विशारी ससार रूप अउस्पा यो समसना है तो इसज्ा जान घुद्द नय से तो होगा नहीं, 
कादण कि वह तो वस्तु के स्वत सिद्ध स्वरूप का ही ज्ञापक होता है जबकि जात्मा छी बिझ्ारी सपरार रूप अवस्वा 
उस की स्वत सिद्ध कवस्था ने होकर फ्र्मोदजनस्ध अबस्था हैं इसलिये इसको समझने 
व्यवहार नय जा ही अवचम्वन लेना होगा कारण कि वस्तु 
कहिये कि वस्तु के पराश्चित धर्म का प्रतिपादन करना ही व्यवश्ारतप्र है। इस के भी अतिरिक्त यदि आत्मा को साई 


रूप विकारी अवस्था को समाप्त कर के उत्तस्त होनेवाजी मोझ्ष झूप अवस्था को समझना है तो इसजा नी ज्ञान शुद्ध 
नय से नहीं होगा कारण कि ये पे ० 
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हैं अवस्थायी बात्मा की स्‍्वच सिद्ध अवस्था न होकर कर्म ज्रे उपशम, कत्र ताः 
क्षपोपणमजन्ध अवम्ग है इसदिये इसमो समऋने के जिय्रे मो वस्चु के पशाओत धर्म ऊे प्रतियादक व्यवहार नये का 


अवलम्बन लेना होगा । 


अब प्रच्न उठता है कि जात्मा वी ससार और मोल दोनो ही प्रकार की अवस्धायें जब उमरश फर्म के उद्व 


से जन्य बोर कर्म के उपयम, क्षय तथा क्षयोपज्षम से जन्य है बानी झ्यत्मा बी ससार रूप अवस्था में कर्म का उदय 


हएें जनागम म॑ प्रयुवत निःचय और ध्यवहार दाब्दों का अर्थात्यात २४३ 
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कारण है और मो उलूप अवस्था मे कम का उपदम क्षय और क्षयापताम ययायोग्य साधात और परपरया कारण है 
तो बया कम के ये उत्य उपहम क्षय और क्षयाप्चचम बात्मा मे तद्प परिणमत की याग्यता क अभाव म आत्मा को 
रासारी या मुक्त बता सकते है ? _स विषय मे आचाय कुटटकुट का कहना है कि वस्तु म॑ स्वगत योग्यता के अभाव 
में जय वाई भी वारए उस का किसी रुप परिणमन कराने में असमय ही रहा करता है। यही कारण है कि जनागम मे 
आत्मा का सतार रूप अवस्था का कारण आत्मा वी स्वत सिद्ध वभाविती जवित को तथा आत्मा की मोक्षरूप 
अवस्थ[ का कारण आत्मा वी झवत सिद्ध भयत्व शक्ति को भी स्वीकार जिया गया है । ”स तरह यह बात 
निर्णीत होतो है ति यथायाग्य कम का उठय होन पर आत्मा जानी वभाविकी "बित के आधार पर ससारो बना हुमा 
है जौर कम वा उपशम अवब्रा शयोताम होते हुए अत मे सत्रया क्षय हो जान पर आत्मा अपनी भ"य्त्व "क्ति 
के आधार पर मोक्ष रूप अवस्था को भी प्राप्त कर ”गा। 


इस से ये निष्पप निवरल्ल आता है कि आत्मा के ससार म उसकी वभाविवी धॉक्ति और बस का 
डतय ये दाना बारण हैं तथा आत्मा वे मो मे उसकी भयत्व द्ाक्ति जोर कम या यथायाग्य उपयम 
क्षयोपणम और क्षपर कारग हैं। जब यह समारवे टॉता कारणों के विषय मे यह विचार किया जाय कि 
संसार के दोना कारणा भ से कौन विस रूप म वारण होता है और माक्ष वे दोना कारणा भ से कौन किस रूप में 
सारण हाता है ? ता आत्मा क ससार म कारणभत उसकी वभाविकरी टावित उसके सखार में तथा आत्मा क मोक्ष 
में कारणभूत उसकी भायत्व चकत उम्के माल से उपाहान कारथ है कारण कि य(ाकियाही पक्‍त होकर 
क्रमश समार और मोलहूपता का प्राप्त हाती हैं । इसी प्रकार आत्मा क ससार मे कारणमंत्र कम बा उदय 
आत्मा व सस्तार म व आत्मा के मा से कारणमूव कम का उतधम क्षय और क्षयापश्षम आत्मा वे मोख में निमित्त 
बा[रण है । कारण कि वप्त वा उ ये आत्मा के ससार झूप से और कम का उप्रगम क्षय व क्षयोत्ाम जात्मा के मोल 
रूप से बहापि परिणत नटा होते केवल आत्मा वे उस परिमणन म राहयाग मात्र | या करते है क्ग्रात कम के उठय 
का सहयोग ने मिलने पर आत्मा की व्भाविकरी शक्ति ससार रूप परिणत नहीं हो सकती है और कम के उपणम 
क्षय और क्षरतवप्त का से योग ने मिचते पर जत्मा री भव्यत्य चक्ति भी मोख रूप परिणत न हो सकती है । 


इस तरह उपयवत निम्ित्त और उपादात दोना बारणा में से उग्रादानवारण को तो स्वाश्रयता के आधार 
पर निश्चय कारण कहना योग्य है जौर निमित्त कारण को पराक्षयता के आधार पर यवहार कारण कहँगा योग्य है | 
ये राव विषय पूत्र में जिस्तारयूव्रर स्पष् किया जा चुका है । जब यह सन दावा ही कारणताओ के प्रतवाहन 
बरने था बांध गरने वी दष्पि से विचार दिया जाय ता कद्ा जा सकता है कि उपाहान कारणता रूप निश्चय 
कारणता प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव क आधार पर निःचय नयरूप वचन तथा चाप्य तापक् भाव क आधार पर 
नि*चय नये झूप चान वा विपष होती है और तिमित्तारणताछ्म व्यवद्गास्ारणता प्रतिपाद्य प्रतिपाटद भाव 
के आधार पर व्यवत(वर नय रूप वचन का तया साप्य तापर भाव के आधार पर व्यवद्वारनय रूप चास का विषय 
होती है + इप तर” आचाय वे जुट ते रापयसार मटाद्वतप्र और व्ययद्धार नय के विक यों के समात निन्‍्चपर 
नलथ और पवलरनय व वितत्पा वा भा समावेण किया है। 


आंग्म मे निश्चय नय क॑ भी डार्द्धीइवयनय और अशद्धतिड्चयतय इसे तर« दो भर कर र्यि गये हैं । 
इनमे से आत्मा का विक्ञाररहित धरद्ध स्वस्प स्वाजितपने की दृष्टि स 'शुद्धनिश्वयनय का विषय होता है और 
आस्मा को वित्रा ) अुद स्वष्य भा सवा जितपने बी ”प्ठि स स्‍्रुद्धनिःचयनय बा विषय होता है । आत्माक इसी 
स्वछण गो यटिपराधितपन वी दृष्टि स दखा जाय ता फिर य” ब्यवहारसय वा विषय हा जाता है । व्यवहार नय के भो 
आगम मदों भट विये गये हैं--एवं सत्मत व्यवह्म रतय और दूसदा प्रसदूभत व्यवच्यर नय । शन्‍्मूत व्यवहारनय भी 
दो प्रतार वा है--- एक अनुपचरित सदुभत व्यद रनवे और दूसरा उपचरित सदुभूत व्यवद्धाश्तय । इसी प्रवार 
असटमूत व्यवशरनय भी दो प्रवार का ै--एवं अनुष्चरित असदुमूस ब्यवहास्तय और दूसरा उपचरित असदुभूत 
स्पवहारनप । "से विषय को आज्यपपद्धति मे निम्लप्रकार निदद किया गया है-- 
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धतादन्मू ठनयी द्री निय्चयों दायहारट्च । सब निव्चयोउमेंदविययों ब्ययह्ारा बेंददिपिथ् । लग निध्चयों 
द्विविव -- सुद्वनिग्बबोउश द्व रि ॥ लेते लिगवाधिगशएयिल्ेदपिय्सया झंझनिश्चणा यथ्य वेब्रटज्ानादया 
जीव । सोपाधिक (गुणगण्पणेद) विपयो:्शुररतिश्यिय । सवा मतनायनादवों । व्ययहारों द्वि दत- 
व्यवहारोध्मद्यूतव्यवहास्थ्य । त्नवयस्तुविप्य परदुनुतन्यय्रार , विस्तग्गतुतिययोद्गदमूसब्ययशार । सत्र सदुबूत 
व्यवहारों द्वित्रिव उपचस्तिानुपचस्तिनेदातू । सत्र सोपाजिंगशगृपिला वैंठविधध उबचीलि संदुभूसद्यय॒हारों सथा 


जीवस्य मतिन्नानादयों गुणा । निगर्पाधिगणगणितोंमंदत्रिपवयानुपसरितपा मृतस्ययटा रों सधा हीयरम अबराबासा- 
दयो गुणा । जसदभूसव्यवहारों द्विविध -उपचरितानयवरिलिमेशानू ॥ सम्न संब्तेपरलितिबालुपस्वस्थप्रिपय उप 
चस्तिनदुमूतव्यवहारों यथा देवदत्तम्य धनम ॥ परसहिलयस्तुसस्पस्धविषपो ध्लुपतरिनि सद जुतब्य पका रा पधा- 
जीवस्य गरीरम्‌ ।7 उसका अर्य ऊपर स्पप्र है । 


इस तरह नयो के स्वरूप था यथायत प्रक्राश सपने झी परत्वस्त आवउध्यशाया है जारण कि सा बस्नु- 
तत््य को समझने का पावन अल्यन्ष प्राशियों के फिसे नय-व्यवस्था ही है । 


इस नय-व्यवस्था को छोफिफ दृद्वान्त द्वारा उस तरह समभा जा सकता है कि “कुम्मगार ने दण्ड भर 
चक्र के सहयोग से मिट्टी में पढ़ा बनाया” ऐसा वायप यदि बोछा जाया है तो उसका जभिप्राप निम्स प्रशार होता है-- 


हूं संपूर्ण वाय्य बबता के संपूर्ण अर्थ का सदि निशाझ्ाक्षणर थे बोबझ है सो टोे अपने वर्तेमान रपर में 
प्रमाणवचन जीर इसमे होने वाने योध ऊो प्रमाशनान ही कहा याय्रगा । उस यार के संुर्ग अर्व में ञ्र 


गभित है-- 


अभेददुष्ठि से मिट्टी और घद में जो अमेद का बोध होता है महू निश्चयनप्र है, कार्यगरारण-साच्र दी दृष्ठि से 
जो भेद का बोध होता है यह सद्भूतव्णवहारनय है, मिद्दी ही पट रुप परिणति रप उत्पाद म मिद॒दी में जो उपादान- 
कारणता का बोज होता है यह थी निःचयनप है, प्रही पर उम्मकार में जो विमिनकारणना का बोप होता है यह थसुपचरित 
अमसदुभूत व्यवहार नय है फारण कि क्कुम्भकार मिद्दी की घट रूप परिणिति में सात्नातु निमिल शारंण है, बहा पर 
चक में जा निर्मित्त कारणता का बोध होता है यह उनचसितिअपदुभूलव्यवह्वारतव है कंयोति मिट्टी हो 
घट रुप परिणति में परपरया जथीत्‌ कुम्मकार हा सहयोगी होकर ही चक्र निमित्त कारप होता है, और यहीं पर 
दण्ड में जो निर्मित कारणता का बोध होता है, यह उपचस्तोतचररितय सदुभूतव्यवहारनपय है उप्रारि सिंदुटा की 
घट रूप परिणति में दण्डनेप्ठ निमित्त कारणसा दो परपराजों से जनु रफ्त नि दग्ड चप जा 
चक कुम्मफार का सहयोगी होता है और तब कुम्मकार मिद्दी का पहयागी होता है 

इस तरह यह वात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिये कि चाहे निशचपनय हों, अथवा चाहे व्यवहार- 
सय हो, इसमे भी चाहे सद्भूतव्यवहार नय हो जयवा चाहे थसदूभून व्यपरद्दार नथ हे और इसमें भी 
चाहे अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो या उपचरिवञ्सद्भूतव्यवहारना हो और अथवा चाहे उपचस्तोपचरित- 
अनदुभूततव्यवहारनसय हो--ये सभी मय अपने-अपने टग से सद्भूतता प्राप्त वस्त्दयों छो ही विपय 
करते हैं। इसलिय्रे ऐसा नहीं समझता चाहिये कि निशःचयतय का विपय ही संदूमूत होता है तया व्यवहार नये का 
विपय सर्वथा असदुभूत ही होता है । उतना अवण्य है कि निश्नयनय सर्वया सदुसूत विप्रय को ग्रहण करता 5 कम 
चाहे सदू मूत व्यवहारनय हो अयवा चाहे असदुभृत व्यवहारनय हो दोनो ही कप्चित्‌ सद्भात विपय्र को ही पहण 
करते है। कोई भी व्यवद्वार नय न तो सर्वेवा जसदुजूत विपय को प्रहण करता है सौर न सर्ववा सदुभूत विपय को 
ही ग्रहण करता है क्योकि सर्वेवा असदु्भूतत वस्तु गये की सीग की तरह सर्वथा अनभावात््मक हो जाने से वह नये अयवा 
प्रमाण किसी का भी विपय नहीं होती है । सरवंबा सदुभूत वस्तु तो निश्चयनय ऊा हो विवय होती हू व्यवहार- 
नये का नहीं । अन्त से इनना ध्यान और रखना चाहिये कि व्यवहार देय का डिपय भी अनेद औौर स्वाशन्नयता फी 
दृष्ि से निश्चयनय का विपय हो जाता है और निस्चयनय का विपय भी भेद जौर परातजयता की दृष्षि से व्यवहारतय का 


एू५, चनायम मे प्रयुवत निःचय जौर व्यवहार “एदों का अर्थस्याप ४५ 
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विपय हो जाता है । जसा कि पचाध्यायां मे कत्य है-- 


इदपत्र समाधान व्यवहारस्प व न यस्य यद्वाययम 
सवधिक्ल्पामावे. तदेव निलिचयनपस्य यद ? बायम ॥ २४३ ॥॥ 


अथान जा पंवार नय का विषय है बरी खपूण विन्‍्ल्यो का अभाव हान पर त्ि*चयनय का विपय हां 


जाता है। 
तात्पय यह है ति सपूण लय पत्रक पथ एच्र एक दष्टि है और वस्तु अनात धर्मात्मवा एवं थनेक्षालात््मक्र 


है अत सभी अविर्द्ध है । 


0) 


जेन-संस्कृति का प्राण-तत्त्व संयम-योग 
सुरेश सुनि, 


द्ास्ती, साहित्यरत्न 








० 


सघम की सोौलिकता 


जैत-्मस्कृति सप्म, जद्यात्म तब्रा लीयन-मुद्वि ही सनदति दै4 पन्‍्रम उनमें कुछ ऐसा गुया हुला-सा, सर्द 
हुआ-सा, समा हमा-सा है कि यदि सयम को छपर ये उलग पार दिया जाय, नो जैन मस्झति बुछ रहती ही नही हू 


और जैन-मम्कृति से अलग सयम का होई मृ-य-महत्य नहीं। लेप से भी सम श्रेष्ठ है । सथ 


तप नहीं-यह जैन-मम्कृति का मूठ म्तव्य है। सम्मन्‍मूठक तय ही लप है । दस दृष्टि से सप्रम वो जैन-सस्दति का 
प्राणतत्व--आत्मा कह दिया जाय, नो कोई बअत्युक्ति न होगी । 


मे 
ञ 
ट्फ 
27 
जा 
5४] 
न्न्द 


जैन-सस्कृनि की मूल परम्परा के दृष्टिकोण से सथम को धर्म करा प्रयाननम छग माना गया है--जो सी 
तौर पर माक्ष का प्रमुख कारण है । जैत-सस्द्वति के महानू्‌ उन्‍्तायक श्रमण संग्रगान्‌ महायीर से जब धर्म की व्याल्या 
सम्बन्ध में पूछा गया, तो उन्होंने जयने स्पठ-गम्मीर स्व॒र में कहा-अहिसा, सयम और तय-यही घर्मे का स्वरूप हैं- 


“घम्मो मगलमुक्क्दिठं, श्रहिसा सजमो तयो ।* 
++देश्वया लिक, ११ 





कछडिकिल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचस्द्र के पास एक जिन्नासु साथक पहुचा कौर बोला--आाचारयंवन, ला- जैन- 


सस्क्ृति के महान्‌ दुप्दा एवं सृप्दा है । जैन-वाउ मय का कही पार नहीं है, और मेरी बुद्धि नी इतनी स्फीत नहीं हैं 
कि मैं उपनी गहराई में पैठ कर उसके मर्म-स्थल तक पहुच सकूँ । अत जैन-सस्कृूति का मर्म जानने की कामना मत से 


सजो कर 2“ चरण . मी हा त् का ७» हआ; ज््द्य 7 
सजो कर हो मैं श्र।चरणो तक पहुचा हू । छहृपया, वतद्ाइए--सक्षेप में, जन-सम्कृति क सारतत्त्व-निचोठ क्या है 


पे 


ट् 


आचार्य हेमचन्द्र ने उस जिन्नामु की वात को ब्यान-पूर्वक. सुना घोर अपने अत्यल मुदुल-मधुर स्वर 
कहा-वत्म | आश्रव-असयम ससार की अबेरी गलियों मे मटफने का कारण है और सवर-समम, मोक्ष अर्वात 

बन्धन-झुक्ति का साथन है। बस, सक्षेत्र में जैन-पस्क्ृत्ति का सारतत्त्व इतना ही है, थेप समस्त वाइमय इसी तत्त्व-दृष्दि 
क्या विस्तार है --- 


ञी अआ! 


$ 


आख्रवों भवहेतु स्थात्‌, सवरो मोक्षकारणम्‌ । 
इतोीयमाहंती. दृष्टिस्ल्थदस्था. प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
--वीतरागस्तोत्र, 
सनुण्प की महत्ता क्यो और किसलिए ! 


भारत के महापुरुषों, तीनो, ऋषियों और आचार्यों ने समवेन स्वर में मनुष्य की महत्ता-महिमा एव 


< जन पस्ट्ृति का प्राणतत््व सयपयोग.. इ४७ 
>जरजलअज डर >> डर र जज २ + >> + >> जटड ++ फट डडड फट ज ज+++++; >>: +ज >> २ + २ जज >> जन्‍+ 


गौरव गरिमा वा गाने क्या है ! इस पर विचार प्रत्न हाता है कि मनुए्य जावद की इस गौरव गाया का अन्तत 
मूलाघार बया है २ मनष्य को बन्‍्तरात्मा म एसो क्या विधयता ज्ातविहित़ जिसब कारण यर जोजत स्पट्याय 
सथा सर्वोत्तष्ट जाना माना जाता है २ षया सप्तधातु के *स मिट्टी के पिण्ड के बारण है मतोरश ्ॉव्या एप्व्य 
भाग एवं वभव विजास व॑ वारण ? उत्तर मे एव बार नही हजार यार नत्रार वहना हागा। मतप्य का रोरर पावर 
भा जिसने मानव यान्मा जावन नहां पाया उससे झछुल नी पाया ! और जिसने मानयसन के साथ मासय मल भी 
पाया उसने रात्र कुछ थाया वह हतताय हा गया । 


सपष्टत व्सत्रा अथ हुआ कि. मनुध्य बवडझ मरणघमरा टाल मास बा पुत॒ठा नी है| बह हणस बहठ 
यहां चीज है ! मनुष्य जिसना बडा है उतना दो बड़ा उसतवा ब्योकृत व है और उतवा डी यहा हायिय एये 
हॉलियाण भा ! आध्यात्मिक उप संयम वे जाय आदर्णों बी जितना रो याधनाएं तथा उच्च भमित्राए है उसने 
सब का यात गतुष्य बी आर ही प्रवा ते होता है । जा सा सत्य दया परणा क्षमा और बलवव व। घाराए हैं. उन 
सव का उल्य उत्गस तथा पावर परियाज सनुध्य जीवन में है सभव है । माउव को घटाया बा सह सादर अन्तर्जा 
गरण मयमसाथना एप अध्यात्म उत्तप गो भमिया पर ही दिया हजा है ! जिमम्र जितना अधिर संयम उसमे उचना 
है अधिक सलु यह । हम विद्या विराट जगवावय पर मालेव जावत ही एा ए्सा स्वणिम जबगर है 7 प्रतवियेकर 
का प्रशाण प्राप्त दिया जा साता है । “से गायन म॑ ही सपम-गांधना का घनो रसांयी जा पाती है । सन ८० दा कया 
बनता चाहिये या करना खाहि। और चीवन वा किस साथ दाच में टास्ता चा ए ये उस विचार सेपम 
अत गरण तथा अध्यात्म विरास की समस्त भू मराए और संयम साधना की पंगड़श्पों इस मपप्य जावन भे है पार 
बी जा सातो हैं । ये मनु रजावन ही # ज। अनाव वाट से साथ पर परा मो ममसा वा घछ ४] उच्च साफ 
हिया जा सकता है । मनुष्य जोयन हा है ज॑। विप्रार बागनाओआ से जे वर थामा पर पड समस्त वर्मन्याघत तोड़ 
जा गत हैं । यट भावव जीवन ही है तहां शी ये मा बुद्धि और संत का सापरर उनसे सयम-साधता का सौछिक 
हू दय पूण दिया जा सरता है. | यहि यह अश्गर हाथ से विराट गया तो दिर प"बात्ताा ह अतरित और बुए 
पे जे पन्ने याछा व । थे । उलन्‍मसाति वा प्राण चतना है। जतन्‍्साव ति के एपतिर्धर माय विधापाा प॥ एव टिलि 
ऊाप्पवाहु होकर उत्पापणा की था -- मार ! रस जावने का पाकर विवरास्य्यासतराओं हा बर्मे हाब्रजा से युदधवर 
बाह्य युद्ध संधुझ क्या है ये” रस बार भी अवपर चुर गए तो फिर आत्म पुद्ध वी लिए रैम जावत का मिलना 
अत्यन्त वरिन है. 

इमेण लेप ज-झाहि विते जशण गश्शओ | 
जुम्मारिह सतु बलसह 4 
>>आचा राग १।५॥३ 
और भा 
सबुपाह हि से चुम्मह सबोही रालु पेकच दृष्लरा । 
नो हृबघमति राइओ मो सुसभ पणरा/व जो वर्ष ॥ 

“मन या जाया जागा । अर से जायत बचा गे । है रहा 'फ जाद तो प्ररश]त्र म आवाशरए का 
भ्रविल भहैं। थ ता रोते और जावए ेे घढ़ियां बचा रौर्र ने | जाता । मात्र थे जीव का बुाधार शिखता 
आगाग भरी । 

और ४ 

पुस्वक्षामहयद्राए इस देह समुदधर। 
“ले घ्यश ६४ 
ज+प्यगयित कर्ओों व३ ह च द रो ब लिए को इस जे देव वा एच बरता चा 70 ४ 
खरा कप । इनैनववविम लय श दे गद्य का एए होश 4 “7 भानरी बहता वात हिराल 
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4| हे 


कु जिए 


हु यो ही गवात, मिठाने और सथाने के रित्रिए नहीं है । सन इसे चिस्तामणि रत्त से, एस अब- 
मोद जीवन से बढ़े 


जे 


हा है ठ्फ 


55५ डा 2 ने साध्य--जों अन्‍्यत्र दुढत एपं द्ृाप्राप्य है-प्रास्त #₹ सता है, याद वह उसे मसाज दे 
8 | पर्प्कत झर ले, संयम तथा मर्यादा के साले में ढटात छे। जैननससउलि मसानयन्‍्मात्र से यही अपेता रायती है हि, 
कि उसता लीवन संयम थी पर्िित सावना थे वसा हो, उचा हो, सियस्वित क्वा । सम्मम की दस नमृत्य लाती वी उपखडिय 
न के लिए, सपम-सावना की उच्च-उदान्न बायनाजों जो आत्मसासू वरने के लिए मानप्नवीवन गा स्विम छवमर है 
हट हा एक दुर्ठम चास' है। अत अत्यन्त टर्जस लबा वियदी छी चमत के समान चचड़ मनुप्पिनारष वो परारर जो इपसम्त 
“3 संग्रम-माथना से प्रसाद करता है, बह यायुरप है, उत्पपुरप नदी -- 
९ “त तह दुल्लह लग, विज्तुठ्पाचचल मधुस्सत्त । 
40%. 8 
दा लद्बण जो पमायइ, सो कापुरिसों न सम्पुन्सिं ॥ 


“+पाचार्स मलयागाीि 
जन-संस्कृति का महान्‌ आधोप 


मनप्प ये मन, बुद्धि, उन्द्रिय तथा शरीद के प्रवाह भों संयम की दिया में मो उसे थी लिया णर वियर्तीय मी 
भावना जगाने फे डिए एफ दिन मानव यी अन्तरात्मा यो सतझोतले हा जैन-सन्द्धति के महीपी बिचारहों ने गहान्‌ 
कौर जौहर: 
का है, दूसरे वा है, तेरे विरोधियों तथा घनुजोी या है | तेरे हायर, तेरे घर पठ, अधिशार जमाने वाके शोच, मान, 
माया, छोस, अमयम तेरे मित्र नही इन अन्त रंग घाण्जों ने ही सतेरो आन्‍्म-शत्तित को, तेरी 
इन्द्रियो, तरे मन, बुद्धि और तेरे भरीर, तेरे जीयन के कण-कण को चचाठ एप अज्ास्त बनाया हुमा है, वेभान छर 
कै 


उदघोप फिया था मानव | तेरे जीवन पा, तेरी शत्मा पर तेरा पता नहीं है | उस पे 


का 
मे 
3| 
९ 
ग्न् 
९५ 
| 
बा 
हे /प 
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रुखा है उन्हीं विकारवासनाप्रों एव जपबम-मूडफ मावयानों जे कृद्ेनकर्कंठ के नीचे ही तो दवा हुआ है तेरी आत्मा 
जा शुद्ध स्वस्प | उन्हीं विज्ञार-वासनाओं ने तो टीन उी है तेरी आत्म-गान्ति, ज्ञान, दर्शन एवं चारिन को वमूल्य 
आत्म-निधि | इन असयम पोपक वित्रारो के मैल ने ही तो विक्रत-गदझ किया हुब्य है स्फठिक के समान तेरे 
आत्म-स्वस्प को ! उन्हीं ससयम की पामनायों के बुहरे ने तो घुघला बना दिया है तेरे मन-मानस के दर्पण को । 
असयम से पराजित पह तेरी जात्मा, ज्पाय औन इन्द्रिया-पही अन्तरग शत्र हैं तेरे । अमयम में रची-पच्ची आत्मा, अपना 


जितना जनर्व कर बैठती है, उत्तना जनर्थ सिर काटने बाडा थन भी नहीं कर सकता -- 


“एग्गप्पा अजिए सत्त्‌ , कसाया इदियाणि य ॥ 


“नते भरी कठय॑त्ता कनेइ, ज से करे अप्पणिया दुरुप्पा ॥ 
-- उत्तना ०, २०।४८ 
उपर्युवत्त अध्यात्म-विचारो के प्रकाथ में, जैन-सम्कृति के ज्योतिर्धर-चिस्तकों ने मानव की अन्तरात्मा को 
आत्म-मनन, आात्म-इमन एवं जात्म-संबमन ऊी प्रवर प्रेरणा प्रदात करते हुए एक दिन यहो उद्घोप दिया था--पुरुष 
यह जीवन पाकर तुझे अपने जापका दमन एवं सयमन करना चाहिए। पर अयने आप का दमन करना है अत्यन्त 
कठिन | किन्तु जो, अपने आपका दमन कर छेत्ा है, वह इस लोक तथा परलोक मे-उमयत्र सुत्री होता है -८ 


अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुह्मो । 
अप्पा दतो सुही होई, अस्सि छोए परत्व य ॥ 
-+3त्तरा०, ६ | १५ 
और भी, 
अप्पा हुडलु सथय रक्खियब्वों, 
सब्यिविए हि सुतमाहिएहि ! 


थूए जन-सस्कृति वा भ्राण तात्व सममन्‍योग. एृष६ 


ै4४२२२५४४२०५२५५७५५२४५२२५५५-०४२०४०००- 





अरक्घिओो जाइपह उदेइ, 
सुरविखिओ सव-दुकधाण मुठ ॥ 
++दशाव० द्वितीय चूल्वि या १६ 


साधर को अपनी समाहित साधित हत्या के हारा गसयम से सतत अपनी आरमा को रक्षा बरता चाशि । 
अरातित जात्मा कुपधध पर चरकर सप्तार मे भटकतो है गरेर पुरक्षित घात्मा प्रटास्त-यथ पर चरकर सब दु खो सा मृवत 
हा जाती है ! 


सपम का अथ क्या ? 


चित्रवार जब क्रिसता भी चित्र का निर्माण करता है तो उस वे डिए उमर सव प्रथम रेखाए खीचनी होती 
हैं। उन रखाआ के आधार पर ही धर चित्र का निर्माण बरता है। रेखाआ का लाधार पाए प्रिना बित्र का सर्वाग 
सुदर "व युगठित सजन न हा सकता ठीक यही स्थिति जावन व सम्ब घ में भी है! मानव जावन वा सब्यवस्थित 
सगरित विक्ासात्मग' एवं साधनात्मव निर्माण करते के लिए भी उस रंखाआ पर डाटना आवश्यक ही नर प्रनिवाय 
है । यह रेखाएं है मर्याटा का सयम की आत्म विवेक की जन संस्कृति की भाषा में हन अध्यात्म मर्याटाओं तथा 
सामाओ वी स्त्रीकृति का नाप है -- सयम । 


सयम का विदट-परापकर कधटै-अपने ऊपर अपने हारा अपना नियंत्रण | सम--पम-वियंक पूवक अपनी 
हण्छाओ तेष्णा मूलव' टोल्माआ तथा पायिद कामताजों का नियमन करता। जीवन मे नेतिकता आध्यात्मिकता 
जातरिक आज एव उठ चन जाने का नाग है समम! सपम शा अथ है कि. मनप्य अपने इस जोवत भें विवार 
वारानाओं इ"्थाजा तथा भौतिक एपयाआ स परत करे बुराहया से दूर रह | मनुष्य अपन शरीर ह द्रयग और मन 
या स्वयं सरक्षत बन | जावत वा यट एवं स्पष्ट प्रत्यक्ष तथ्य है कि आख सा कान जिह्दा आि जितनी भी 
इ््या हैं. व* सत्र अपना प्रपता रंग ढ॑टने बे जिए इधर उधर ”पक्ती हैं ! आत्म-सप्व न इीटिया वी छत्क 
जारगाओं एवं मन वा विधय विजासों मे॑ खोया खाया ने फिर सके लिए जीवन मे सयमर अनियाय है. अपरिह्याय है । 
सयध का उतार अथ २-अपने तन पर तने मन पर उपनो द्धिया पर उतनी बरामताओन्‍छाह्मसाओं पर 
उनेतर। गलत टौ। घप पर झपना जाधिपत्य स्थापित बरनता उन पर विजय भाप्त कर सना ! जावन का सावभौम 
एवं गवतामुसी विय्रास बिता रस आधिपत्य व हा नदो सकता ! अत तैन-सस्ट्रति का एवं अमर गायक अपय सयत स्वर 
मे गा रहा है. यटि तू समार से भय घाता और मा प्राप्ति री आराक्षा रखता है तो दीट्यों बा जौतते के शशि 
तु पर अपना आधिपत्य जमाने वे 0ए बपन प्रय पुरपाध को बाम मेता 


विभेवि यदि ससारात मोक्षप्राप्ति चर काइलति | 
तदेड्ियनय कलतु स्फोरय स्फार पोरुषम ॥ 
++उपाध्याय यज्चा।वजय चानसार दृत्िय जयाप्टक इटो ३ (2 


जन सस्तृति के मूध य तत्व *ष्य आचारयों का कत्ना है कि ये द्दाद्वायाँ जोवन में प्रतराद भा फँसी हैं 

ओर अपवार एवं धआ भो फेफली हैं य गीएते मं घमत या सार भा बरतोी हैं भोर विपजापप्रसार भी फरतों हैं। ये ( 
जिवन बा। उट र भी करती हैं और शा 7र भी परती हैं। ये ”टर्या जोवन भ स्वेग का अववरण थी बरता हैं हक 
ओर मर था शाजन भो करती हैं | सयत एवं नियत्रित ईा वां हुरंग का रीिर्माण बरतो हैं सो बसवत सथा |॥ 

अनिय लि ई ब्या परत वा सजप बरती है -- 8 
इन्व्याध्येद. तत्सथ यस्ध्वगनरकाबुो ! ( 

निषहीत विसध्टानि स्वर्पाथ मरदाय च का 

किक 
और मनुष्य के पास है भा बगा ?े मन याणा तथा छा टीर य* योन दो हा सापन है उसष पास जायत ( 
भा यनाव बिगाड़ वरो ब छिए | थह इन तीनो साधनों वा सटययोग भी बर रजला है और द्प्रयाग भावर डे 
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मुठर रूपर ससार के सामन रखा है | उद्लयो वा है शि जय कछजा चलता है तो अपने अय प्रत्यगो का घोल्वर 
चत्रता है। विन्तु जहा जरा भा भय या खतरा हाता है तो तत्ता” वह अपने सब अया को आहर सिश्ोड-सकोच 
लता है छिपा ता है | खतरा टटा ता पर भर म फिर फदा निकाल लता है बाहर अपने अगा को ! च्सी 
प्रकार साध भा यपनी सयम थाना वे भाग पर सतवता सावधानी और विवर व साथ चठ | जब आव"्यक हो 
अपनी इगद्रिया स मन से तनस काम ले और जहा सयग विराधना वा भय हो जठा बाह्य जगत मे कही तन मन 
इडद्िया वे अटक भत्या और वरक जान का प्रसग था जाए बद्धा बेछए वी भाति अपने अगा--तन मत इटियां को 
आत्म तान से झतर म हा गरापत करब रख - 


जहा वुम्मे सअगाई, सए देहे समाहरे। 
एबं पावाइ मेहादी अभ्यप्पेण समाहरे ॥॥ 


- मूत्रदृतांग १॥५॥। १६ 
जीवन को गाडी चलाने को मनाही नहीं 


जन सस्कृति वी मूल्यामा अध्यात्म-ररम्परा व अनुसार जीवन याणा की गाठी का चठाने की मना । नहा 
है! प्रत्येक “यव्रित तो जीवन की यह गाडी मिलो है ता उस चलान का अधिकार भी उस साथ ही मिला है ! जन 
सम्वृति वा इस सम्ब'य में रावत बंवऊ सतना हां है कि यीवत-याञ्ा पर अग्रसर हांते हुए जावत की गाही को चलात॑ 
हुए बेभान अनान तथा अविवेजा मे बयो | न वा हालत मे गाडी को बतहाशा डाले मत चछो । सन मस्तिष्व एवं 
विमक-युद्ध को सटानात् । उबर, जाग्रत एवं विभेजन्युवत रखा ताडि जीवन वही गटट म ने गिर जाए घर उधर 
क्मीस टकरा न जाए बोई तुम्णारी गादी क आय आकर कुचनन थाए | जीवत को गति गे एक्लम उ परत 
मर्याटा ही। एवं उाछ खठ हां होना चाहिए और न एक्टम गति घूय तथा निष्किय हो होनी चाहिए । 


जत मस्कृति व महान ससस्‍्कारव भयवान मे ।वार व पास एक जिज्ञाप्त साधक पहुचा। बदन किया जोर 
विगत गा में प्रशत किया. भते | जीउन प्रथ पर हम चलते हैं तो भो पाप उगता है यड़े होते हैं->तों भी पाप 
घर जता है बत्ते है तर भी पाप दवा जता है सात हैं ता भी पाप पिड नहां छोटता लात हैं तव भो पाप हो जाता 
है। जीवन की प्रेत प्रदत्ति एव त्िया पर वाप वी बा?। छापा थुरी तरठ छायी हुई है । जीवन पा प्रत्यर स्पदन 
पाप से सता है। जांव्रत वा सप्रस्स क्रिपाए च्रए परापप्रय हैं | ता प्रभा ! हम कसे चले करे घट हा बसे बढढें 
बग सोए गाएं पिएं और बरा बातें तिमेस पाप हम ने छू सर रे भगवत्‌ ! बयां ऐसा भी उपाय * जिसर जीवन 
यात्रा में “रं पाप से छ वारा मिर सा ? 


+ कह घर यह चिटठ कहमाते कह शाए। 
बह भुजतों भासतो पाव-्कम्म ने बट ॥ 
#+दशावजातिय ४8७9 


तो भगवान्‌ मठाप्रीर ते अपनी धार गस्भोर सुटा म उस साधक व॑ सन के लिए समाधानात्मव मांग हरा3 
बरत हुए कहा वत्स | विराट मंत्र ।आ्ल। जीवन की ये सारी प्रश्तिवा तथा क्षिय्राए --जिनम तुमने पाप रॉ पाप 
दसा है--धम वा रुप छ साला टै पाप जिमुत़त # सातता हैं याट तुम जावन को एक बला वा अम्यार पर छो । 
उस उछा थे आय ही यावन वा समर चध्टएं प्रदत्तिया उावर्नमपु“दठ चात्म-स्वरूप का आर खुह जातो हैं 
और व बे है सपम्र वा अतवियेत बी सतत सावधातता का | सब से चला शापम से सह छात्रा राम से 
बहा मयम 3 सोना सपम गे घाजा और सथपम से बोला ! जीव मा प्रत्यत स्प्र न को संयम एय विवव बे प्रवा"ण 
से जाड हा ता पाप का अधतार यीवा मे आही ने सतता-+-पराउन्‍कम उजुम्हारी आत्मा का छ यहीं सकता पाप 
या बायन हो यही पता ! यानि वाप शिस त्रिया जधरा प्ररश्त मं ये रहा हुआ है। प्राय र ता है असंयस 
मे प्रविशिम अवोगा मे -- 
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टज 


जय घरे जय चिटठे, रायपारे उप सोए 


जम भसुझता नासतों, पराद्ामस्म ने बजट ।॥ 
“+ नय्र्वाप्िया, ध८ 


साथ अन्पाय 


जैन-मन्ट्ति पी मद पर्स्या वी भाषा में, एस्द्रिय, गन ग्रौर शरीए” थो पिलने या अब उन्हें मारना उनके 
् 
 अुटट 


प्रत्युत उन्हे सप्रम एवं न्‍्णग ते प्रशाव पद घर घर 7र दीय 
५ 


ह्न्न्ब 
(%, 

0 $ 
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उनसे मनचाह्ा अप्यात्म-उत्कर्प जा संर्वोच्चि-सयोविरि शाम लेता है | ऊसे सारदि थोटी ४ा| साथला 2, रुख हे 
टगे से चलाने के दिए उन्हें तैयार झरता रे किए २३ में पोड़ह़नर उपत्ी बागदोर झपने शलदूव कायो में ” 


थामता है, उससे मनचाहा शाम लेता # - उन 
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से चाहता है, देसे ही गति से ताम छेता है. कौए लहां सोगना गोला है छोद़ से घागटोन सीचमर उन्दें री 


| 

भर 
च्ठ 
] 
हि] 


इसी प्रकार मानव घरीन नी एव रख है  शात्मा उसका सापि है । उन्टिया सोदे ह और संद दागहोर  शात्म- 


,$ 


साथक्र इन रबजो साधक र रनसे बबच्छ साधना या शाम जे, उनकी जपने उसारे पर चला --निन्सस्ट्रति पटी सर म-सा घना 


की कठा सिसलाने की प्रागवेनना प्रदान करती है। मासय अपने जाब भे खोपा-योा, बियरा-पिपरा न सह, दिल्‍लु 


गौ 
>34 
ह्ल्न्क 


संपम-पयर की ठीज दिला में सनि-प्रगति करे, मनुप्य पी ज्तरात्मा था फन-मँस्थालि यहा बोध-परिदोध एराना चाहत 
है। आये जिपर चाहे उधर ने दौड़ सकें, हप्र रंग पर न छुम्ता सर्ों जो चाहे, वह ने देप पजें, प्रत्युत तावबर झा 
देखना चाहे, वही जाँखे देवे कौए जो वह ने देपना चाहे, न देखे । शान जो सुनना चाहे, बह से सुत्र रर्बो, साउर वी 
अन्तरात्मा जा सुनना चाहे, वही जान सुर्ने, जो उठ ने सुनसा चाहे, उड़ ने सुनें ! साथक्ू जिम रण पा उस्ताद 
करना चाहें, वही रनना आस्वाद परे और जो वह न चाहे, रसना उपर और न ज्ञा सफे । नाश जो चाहे, वह 
सके प्रत्युत साधक जो चाहे वही नाऊ सूँंत्रे और जा बह ने बाड़े, पट ने खथ परे, मन जो चाहे, उछतझुद ने मचा 


के दो 
सऊे, जा चाहे, वह ने सोच से, इघर-उपर के ब्यय दो परत-ा-विन्‍्यों के अ्षम-वाल में ने उलऊे, प्रत्ुत सावक 


सन 
ऊ 
ड््ज 


” ५ 
जब 


ने फर सके-संयम जा मल तात्वयं यही नो 


जैन-संस्क्ृति की मृत प्रेरण यही है कि साथक मन, उन्द्रिय तथा शर्दीर का जथियति दवा स्वामी बच 
दास 





ह2। 
» नौकर अयवा गुलाम वनझर नहीं । स्वामी या यह ऊार्य नहीं कि बह सपने नौ रों के इसारे पर 
चछे, उनके नचापे नाते, उनकी गुद्यमी करे ! नौजर उपर-उघर सद-पद, गइ-बड़ करते रहे, हुड॒दप मचाते रहें, तोई 
बराजक्ता फेटाते रहे और स्वामी ट॒उर-दुका देखता रहे, चैठा-वैखा आस बहाता रहे यह स्वामी का 
स्वामित्व नहीं है । स्वामी करा अर्थ है कि वह झयने सौकरो यो जाज्ञा दे, उन्हें अअनी घाव के इदारे पर चत्यए, उ 


४) 


रे 


यथेष्ट काम छे, उन्हें पूर्णत अपने अनुशासन में रे, जपना पूर्ण आधिपत्यथ रखे उन पर । ये इन्द्रिया, यह सन, यह सही 
भी तो नौकर ही है न आत्मा के! इनका स्वामी आत्मा इन्हे गत दिया में जान से रोके गत वाम करने से मना कई 
और उचित कार्य करने की प्रेरणा दे-उनसे कार्य क राए। उनजा दासक बने -- उनके ऊपर अपना एनुयासद चलाए, जिससे आाख 


पं 


जहा जाना चाह, न जा सकें, झान जिधर चाहें, न दोड सके, जिल्ला नो चाहे न बोल सके, जो चाह वह न चख सत । 
हाथ-पाव भी अपनी मनमानी करने पर न उत्तरझआए । आत्मा के संकेत जी ओर ही सत्र दच्द्रियश, मंद जोर हाव- 
पाँव गति-यति करें। थे सव नौफर तो तनी ठीक-ठोक क्रिया करेंगे, जब साधक का उत पर कडा पहरा होगा ' 
अत्येक्त इन्द्रिय पर, मन पर, घरीर पर अपना पहरा बैठा देते पर ये साधक की आत्मा जो चकुमा न दे सकेगे, घाख मे 
न डाल सकेंगे, पत्युत अपनी चिर-पन्यस्त उच्छ खलता एवं स्वच्छन्दता का परित्याय कर साधक वी प्रवुद्ध शात्मा के 

अनुझासन में चलने के लिए विवय हो जाएगे । संयमगील सावक जपनी आखों पर, अपने कानो पर, अयनी रसता पर, 
अपनी नाक पर, अपने हाथ-पाव पर, अपने मन पर, अपने जीवन की समस्त गति-विधियों पर अपना झासव चलाता 


है, उन पर अपने आधिपत्य तथा स्वामित्व का वर्चस्व सस्थापित कच्ता है! घासन की वानडोर वह प्रतिन्षण अपने 


थे 


कु, जन-सस्कृति फा प्राण तत्त्व सयम घोग. २५३ 
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हाथ मे रखता है - से फीवयान पतन हाथ से जय लिय रहता है। तव हाथा उमत क्र इधर उधर भागने का 
यत्न करता है उमाग पर चठता है तो वह तलाल उस पर अकुण उगाता है । अयुटा का प्रवर राव । होथा 
बाबू मे आ जाता है नियत्रित हो जाता है. ठीव टीफझ चलन उगता है। इसी प्रगार जय दिया मन और हारोर 
समाग--साधना पथ से इधर उधर ब कक्‍ने भटक का यत्त बरत हैं ता सबमी साथक भी उस पर रायम जात्म 
विवेक लात विचार दा जबुद्य उगाता है दाह अपने नियत्रण म जे आता है जिससे व गय अपया जयना सीणा मयाहा 
भे र,क्र ठाव ठाक वाय 7१ रन रत हैं । जन-सस्दृति ब॑ वरिष्ट विधायना की सथम क॑ सम्पाय में यदी मतभूव हरिर 
है ति तुम अपन धासत आप बना । आते भाग्य विधाता और पावन तिम्राता बनवर स्त्रय॑ जन जीवन का निम गे 
बारा । आत्म चात एवं जावन विचान वी यही सी पगडचा है। 
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प्रथ का सम्बल 5: रत्नत्रय 


साध्वी उमरावकुंवरजी 'अचना' 
जैनमिद्धान्ताचार्य 








प्रत्येक्ष मननणी छू मानव के समक्ष एक हो झुन्पर प्रश्न रहता है कि आात्मोनननि कैसे करें ? झनादि वाद से 


मानव उस उन्ततनि-क्रामना को सजोए हुए है । 


बात्मोस्नति के किए अनिवाप्प है, है या नहीं ?ै उत सायनो के बिना बहू उन्तति-पयर करी लोर अयसर हो नहीं सकता । 
साथ ही उसकी बढ्धि में जागरुकता, प्रगत्मता, विवेक और दूरदशिता होनी चाहिए । बुद्धि ही मानद रा विदक्षण व 


पर 
प्रज्ञाना व ह्येव निः्प्रअम्प बनेन है गरी दीपक से मनप्य को ससार मे सव काट 5: चाई पहला 7 
हूं-- प्रन्नाना बन व निः्प्रमस्प बेन किम ?! इसी दीपक से मनप्य जो ससार मे सच कुत्ट दावा5 पद्ता हूं 


#। पिज्ञर के दया 5 बाटते ्े ग्रतण्व व निवद ् पे ष्क्क य्क्र प्रौर * दर उभर भा मन लप्यन्यत हों 
वुद्धिददीपफला लोके बया सर्व प्रतमाभते । अतएवं बुद्धि निवंद, निष्किय और मदिन होगी तो मनुप्प लक्ष्यन्युत है। 


मन्दवुद्धि वा दुद्व॒द्धि की कही उस्तति कर सज्ता है ? जिसे सूझ-बूर नहीं होती बह मतिहीन साथ है 
गतिहीन भी हो जाता है । 
प्रजाज्ीव पुरुषों से आत्मोन्नति जे उच्छुक्लों को तीन स्गयन बनिवरर्वरूपेण अपनाने का निर्देश क्रिया हैं । 


आत्मज्ञ त्म विव्वास कोर बआात्मसयम 
एक स्थान पर छिखाहै--आत्मज्ञान, आत्मविब्वास जार झात्मसवत 
केवल ये तीन ही जीवन को परमणक्निसपन्न बना देते हैँ ! 


ँ बंध 
खात्मावच्दास 


आत्मविष्वास का मुख्य उद्देब्य है आत्मक्षद्रता जा निराफरण । आत्मविश्वास के बिना सनुप्य एक कंदस 
भी प्रततिमव को ओर नहीं चट सकता । आत्मविद्वास के बिना आत्मा वठ्वान नहीं हो सकता। एक भक्तत का बह 
सुद्दद सकलप होना चाहिए -आत्म ऐसी वल्गालिनी वन जाएं कि मन-मेठ कमी विचख्चित न हों । विद्यालकाब 


पर्वेत जाजर मेरी राह रोके कौर नीम-प्रवाहिनो वेगवतती नदियाँपय की वाधघक बर्वे जथवा यर्जना के साथ सागर 





हिल्तोरें रे रहा हो उसके बीच में मेरी नौका उग्मगा रही हो ऐसी नवानक अवस्था में नी आत्मविश्वास डिगने न 


शषात्मब्चिवास के जनाब में मानव पगवत्‌ हो जाता है | मन के छगटे को स्वर्ग के बसस्त्र देव भी नह उठा 
सकने और बात्मा की अपरिमित बइलम्ति 


आई, पव या सम्दल रत्तत्रयप. २५५ 
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है। जात्मविश्वामी क,। भटकता नद्व बदो अटकता नहीं पयश्रष्ट होता न(ा । वह अपनी उद श्यपूतत व हिए खा से 
का सम्बल लिए प्रतिक्षण प्रयल्लगारल बना रखा हैं। उस अपनी थात्मावा सजय राक्िति और अमरता परापूण 
वि थाम हाता है । 


--स एव ध मा विपदि स्वरुप न विभचत्ति 


ये । घय है जा विपन्ति म अपन स्वरूप का न छाड़ता है । था विरक महाह॒य लछित ह- पा ताह्या 
हमारे राव अप उाक्ार करती है । व मारे अहर साहस भरती हैं नौर हम सत्र प्रकार 4 यप्य बनानी है । अवश्य 
वीरो “नस डरो नीं इाल प्रसनता स रत टगातवा चाहे बाक्‍्ाण घिर पर गिर पर चाहे माल्‍्य पवत माय 
राफ कर खड्ा ) जाए चाट” मत्यु सामने आ जाए परतु फिर भा मन डरो ! 


मनुष्य लक्षा साचता है बना ही वत जाता है । प्रत उत त के हऊत्र व्यक्त को मटापुर्पा की चावनियां 
बा भ्रवटावन वरना चाहिए । 


मर्याटा पुश्पोत्तम तीराम का घन मे सच्चा साथी सिवाय आत्मविश्यास के कौत था ? उनके सामन जितने 
विकट काय थे ? 
+ विजतब्या लक चरणतरणायों जलनिधि 
विपल पौलस्त्यों रणभुवि सहायातच क्षय ॥ 
तथाप्येशों राम सफ्लमवधी कक्षसत्रुल 
कियासिद्धि सत्त्वे भवति महता मोपकरण। 


का को जीतता था समु” का प्रदह पार वरना था रावण जगा विराधी था भर उरा रणभूमिम 
बानर हो सक्षयत थे । फ्रि भी खपत राम ने राससठुट का सहार कर हटा । मदापूरुपा की कायमिद्धि साधना 
पर नहीं उनहे आत्मयत्र पर निभर रहती है । 


प्राय छोग अयते दगत अथ था ही इयात रखते हैं क्ित़त प्रवत पत्र हिब्यता में विध्वारा नदी करते । ये 
आत्गटीनता का वारण है। ”स से मनुष्य को अपन जात्मिए बल वी अनुमूति न । होती और उसता सन था री परि 
(णहिए; ए परएठ परफीड हे जात है ५ णोपवछिप्ट ८ बट है-- 


मैं भ्रह्म नी हु इस इल सक्ाप से मत वघत में पड़ जाता हैं - नाटह यह ति सर-पात्पुददाद यध्यतते 
मन + अपो प्रति अविश्वास या मिथ्या वि“वास हांते से मनष्प मे विद्यमान शतित भी पछायन वर जाता है । आगत 
ही गावत रहेँ तेटि को सक 7गा* ? अपने ही को सावर वार्ह क्या कमाएगा (0 | 


आत््मगमपण बरने बाला भी वहीं विजयी होता है? यात्रियों को लवर एक जल्ज सम पार जा रत था । ्् 


दर्भाग्य स भयातत्र तूफान भा गये । साखिका ने यात्रिया को बचाने वा दाकि भर प्रवाय त्िया मगर व सपट 3 | 
हा परे । अन्त में जचाज घटनाप्रस्त हो गया । देखते टेयने गागर क वश स्व पर लाएं तसने छूगा | नादिक तर वर ४9७ 
कियार पहुंच गये। उस समय वा € ये अ यन्‍त वरुणाजनक था। आट “ये 4य वा बाड़ निर्मकता से थे र॑ं पर (है 
मुस्कराहूट छिए हाथ पर मार रा था और सम” तरकर हिनार रूगने वा बह साहस वे साथ प्रदत्त पर र। 

था। छोट ब वे या घात्मशिवाग और अपूव साहस तिकटवर्ती यतर टेयन देखा जौर गे सा उपड्ागयुवत बचा 
अर बचे निरपक क्या हैरात हा र। है? जब जचाज व सभा यात्री असाप्त सागर के एटर मे समा गये हैं ता सरा (हि 
गया दिसात है. छाट्ट धगना व्यय का प्रयाप ! बच्च न अत्याव हृढ़ता से हटा--आप अबता बाम बरें में अअना काम ७ 
बर रहा है। बिना भागे सस्शर दगा बया उचित है? देव ने _दारा समतान की काटिश वा पर बाव ये क्षना सा स (| 


महीं छाश । उसने दृड़तापूजर वच--जब मरना दी है तो बारा की मौत बा ने मर | बह 
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बच्चे का अद्भुत साहस देख फर देव ने प्रसन्‍तता से बच्चे फो इच्छित स्थान पर छे जाकर छोड दिया । लात्म- 
विव्चार्स। के उन्‍नति-पश्र में विकद से विक्रठ परिस्थितिया भी वायक नहीं बन सतती । पत्थर की चट्टान जो कमजोरों 
की राह का रोडा होती है, शविवशा छियो के छिये सफठला की सीडी बन जाती है । टाह्मठाय ने कहा है--"पिश्वास 
जीवन की घव्रित है । जर्मी टेलर ने पहा-- 


विश्वास सारे बरदानो का आधार है। विश्वास सूकानी सागर में हम को सेता है, पवतों को ठिगा देता है, 
सागर लाघ जाता है | विश्वास एक फोमल पुष्ा नही है जो सावारण वादु के झोके स दुम्हठा जाय। बह हिमाठय 
के समान अडिग है । उन्‍नति-सदत का यह प्रथम सोपान है । 
आत्मन्ञान 
आत्मोन्‍्त्ति का दूसरा घाघन आत्मज्ञान है । ब्तरज्ञान या आत्मज्ञान का सरल आर्य है अपने को पह- 
चानना, अपनी बात्मणक्ति की यथार्थ जानकारी होना । जब तया मानव वस्तु के गुण-दोप फ्री जानकारी से जवगंत्त 
नही हो जाता है, वह दोपों से बच फर गुणों जो अपना नहीं सकता । पुरे यदि घर में धन गाड जाएँ जौर हमे पता 
न हा तो हम उस गुप्त धन का छाम नहीं उठा सऊते । यीबाय में ला देवी तत्व है उस से जयमिश्य रहने पर भी ऐसा 
ही होता है। अपनी सद्दत्तियों झो जानने का अर्थ हे, उन्हें जगा लेना, पक्ट लेना । उसमे आत्मयान्ति का अनुभव 
और जीवन के रद्य का ज्ञान होता है। जब तक हमे अपने छद्त्र शत ज्ञान नहीं होता है तब तक किया जाने वाला 
उग्र क्रियाक्राण्ड सार्थक नहीं होता । थाप एक कायज छेते है, सुन्दर अक्षरों मे और मजे हाए शब्दों में अपने घनिष्ठ 


मित्र को लक्ष्य कर अपने हृदयगत भावों फो अभिव्यक्तित करते है। पर प्रकार दी सुन्दर उपमाए देकर हृदब का 
समस्त स्तेह्ठ उडेल देते हू। तत्पण्चात्‌ उसे लिफाफे में बन्द करके रुँटर बाय्म में टाछ देते है । क्या पत्र आपके मित्र 
को मिल जायगा ? मित्र ऊहा है, उसका आपको ज्ञान नहीं है तो कया बिता पत्ते का पत्र मित्र त्तक पहुच सकेगा ? इसी 
प्रकार य्रदि हम में आत्मज्ञान का अभाव है तो अपना लक्ष्य फायम नहीं कर सक्ेंगे और फिर निददिप्ट स्थान पर न 


पहुच कर बीच ही में मर जायेंगे । इसलिए सवेत्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता है । 


आत्मा का स्वस्थ ज्ञान है। जात्मा एक असण्ड द्रव्य है, स्वतन्त्र सत्ताधारी अल्पी चिन्मय द्रव्य है । ज्ञाव- 
जक्ति प्रत्येक्त आत्मा मे अखण्ड रूप से और अपने आप मे परिपूर्ण रूप से परिव्याप्त है । 


नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, सेन दहति पावर , 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न झ्योपयति मारुत । 
अच्छेद्योष्पमदाह्योषक्लेद्योप्शोप्प एव च | 
नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोध्य सनातन ॥-गीता 


आात्मा को नतो द्वाम्त काट सयते है, न आग जला सकती है न इसे पानी गला सकता है। न वायु 
सुखा सकता है। वह आत्मा न कमी कटने वाला है, न कभी जलने वाला, न भीगने वाला और न सूखने वाला 
है। वह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचत, एवं सनातन है । इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त कर लेना ही तत्वज्ञान है । 
तत्व-ज्ञान से अननिज्ञ माधक की साधना छार का छीपना है। दीपक मे तेल भी है, धाती भी है, मगर जलाया नही तो 
क्या उस ज्योतिहीन दोपक से अन्धऋर नप्ट हा सकेगा ? कदापषि नहीं । 


३ 22% «२०४५ न ४ जगललोचनम' टी 
ज्ञानामाव में साधक का साधना रूपी शरीर ज्योतिह्ीन दीपक के समान है । 'ज्ञान जगल्‍लोचनम्‌ ज्ञान हा 
ऐसी आस है जो जगत में घटने वाली प्रैकान्चिक घटनाओं को देख सकता है । 


धर्मद्रोही का मन सुर्दा, पापी का मन रोगी, लोभी व स्वार्थी का मन प्रमादणीरक और ज्ञानी का मन स्वस्थ 
होता है। मलिन दर्पण में मुख का प्रतिविम्ब प्रतिभासित नहीं हो सकता, इसी प्रकार काम, क्रोध, मद, छो मे, अज्ञात 
आदि मल मे सने हुए अन्त करण मे सन्‍्य की अनुभूति सही हो सकती । ज्ञानी का ही हृदय स्वच्छ रह सकता है और 
हृदय की स्वच्छता ही सब से बड़ी स्वच्छता है, क्योकि इस स्वच्छता में परमात्मा प्रतिविम्बित होता है। अतएवं 


डु, पय का सस्दत रत्नत्रथ. २५७ 
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आत्मा व उत्बात व लिए आात्माान का परम ग्रावश्यक्ता है। भजनानत्ट ने ठोक हा बच है--जस स्वप्त में पाट 
गय सिर वा दु ख बिना जागे दूर नदधां (ता इसी प्रत्गार न्‍स ससार कादुख बिना आत्मतान हुए दूर नी हाता। 
आत्मसयम 
आात्मोत्वान वा तौसरा गाघन आत्मगयम है । सम का साधा अथ है आत्मनिग्रट । प्रदति 
में सब वुछ नियमवद्ध हू अतएवं मानय जावन को भी नियमित मर्याटित होना चारिए तभी वह स्वस्थ और चतय 
रह सत्ता है। जनियस्त्रित जीवन से स्ताभावित् शक्ितिया की प्रतिष्ठा नदी हो सरती । मनेप्य जय अपनी इीट्या वो 
अपने अधिकार म रखता है जर्थात एंव उसका भौतिक जीवन उसके आध्यात्मितर जीवन के नियत्रण म रद्सा हैं तमो 
बह स्वाथान और दावितसान्‌ छाता है ! 
सय से ँक्लिंगाठी व्यक्ति बटो है जो अपने को अपने अनुशातन मे रखता है । सयम स ही आत्मबद 
मनायज, शारारित बन दढ़ द्वात हैं ॥ आदटाह मिटता है मनोबग और वासगाओ का दमन होता है और चित्त को 
एवा ता बढ़ती है । 
सयमो हि महाम-जरस्त्राता सबत्न देहिन ॥ 
श्म लाक और परटोर म सवत्र प्राणियां का रलण वरने वाला सयम ही है ग्लौर इसीरिए वट मठाम क्र 
बहलाता है । 
आत्मसयम के बिना विवास वी कल्पना करना हो निरथक है। वि"्वास ० पान भा हा पर चलते को 
तातत न हा तो सब ब्यथ है । आर्मा का दमन वरना हो विशुद्धि है इसा का सयम ओर आचार कहने हैं। प्रिग्वासको 
चान मे॑ उतरन दो चान का क्िप्रा म उतरन हा तभी वित्रारा हो सबेगा | विश्वास पान भौर सयम यह ब्रिपुदा 
बिलतनी पवित्र है। श्तत्ता पविश्रता को जीवन व कण फण मे रमत दो । फिर देखो तुम क्या थं और कया हो गय | ये 
तीन रत्न हु आत्मा की वास्तविक विभूति है । 
सयम या मूठ सवा ”ता है भौर प्र तीन श्रत्रार की है। मन वी वाणी वी और कम बी । मत की 
स्वाछता इस प्रवार रह सकती *ै-- 


श्राप म कराया द्ास्ति रपना 
मात न बरना नम्नतरा रखता । 
बपट ने करया सरत्ता रखना । 
छोम ने करना राताप रखवाय 
विस की नि दा वे अपमात त करता । 
६ विगी वा वबरा न साचना । 
मन बी स्वाछता का भय है--मन स विसी व प्रति राग द्वप ईर्ष्या और बर विचार त रखता । 
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वाणी थी पवित्रता व सिए बाणी वा सयम आव्यत है । वाणी की पवित्रता वा उपाय है-- 
# याक्गय्म २ अप भाषण हे प्रिय एवं सत्य भाषण ४ सघर भाषण मदु एवं बम धापण | 
मागव कक्‍्मगीछ है। वट मुछ न कुछ पम बरता ही है। पर तु उसवे दम भ पवित्रता होता चादिए । और 
शतव्य बी पवित्रता गं प्रवार र* सबती है -- 
है निष्पाम भाव पूथद़ कम करना ) 
२ कम फट प्रति आसकित न रखता 4 
३ शुद्ध विधिन्यकत कतव्य पाता $ 
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तप, तापस परम्परा और 
महातपस्वी महावीर 


मुनिश्री सुशील कुमारजी, 








भगवान मणवीर क काल की घाभिक परपराओं म॑ तापस परपरा वां विधिष्ट महत्व है। यद्यपि य४ पर 
परा विस्वाव से विद्यमात था दितु भगवानन जधातमाग का खण्टन करते हुए परमपट वी प्राप्ति के लिए तप 
यो अनिवाप साथन घोषित बर दस परम्परा वा एक नया एतिहासिक माड लिया । 


भारत ने हतिशस मे सारइतित सायता के रूप मे तप का भाहात्म्य प्रारम्भ स ही रहा है । तप से जदों 
एक्कि सुधो का चरमोत्तप सटज सुल्म है वटा क्‍्मबाघन से विधुव्ति भी तप से ही सम्भव है। चार” व सिहा 
सन वी प्राप्ति का लाया ( अथवा आमा के श्रततत््व को उपढ़ पर बरने को सांघ दोता तय स ही प्राप्त हो 
सपती है। सप का प्राघाप्र एव मालत्म्य भारताय घारमिक विचारधारा में इतता माना गया है जि सारे सधार वी 
भौतिक रामद्धि भूमि व रामा तव खगाट व चा ” सितारे युलोक के टिप्यधाम एवं आत्मा वा परमपट कवर इसा रा 
सुठभ है। शाप पौर वरलान मवित और भक्‍किते तप के चारा पर धम रहे हैं । श्रमण 7 द्वाद्मण दोनो वा तीवन 
तप पर आधारित रहा है। ब्राह्मण वा जय सरस्वतो - बरण दिया ता उससे तप्र आराघन का एवं ब्रह्मचय की 
प्रतितरा ली था। और नमण वीवत वा तो प्रारस्भ टो तपस्या से हांता है। 


किय तप के सास पर भी रस दर मे कम परायण्ड नटीं हुए । देश्पीडा और वायावश अच्नत्रिया 
वे मिध्याप्रपच झूठा प्रातप्ठा भौर सामाजिक टीप तप मे सास पर तेया तब की ही आड़ मे पनपते वे पलन रह है । 


भगवान मरावीर दोधवपस्था मपु पथ। विलु वह तप को जितना भहत्वपूण मावत थे उतना ही 
जार पथ के प्री घातमय दष्टि बी स्थापना पर _ेस थे । बिवेतर और सयम्र तथा समता और वराग्य क द्वारा जब साथव' 
हस्त को छोखर बात्मगाधन को जार चरवा है तय इश्यानरोघ एवं अननिराघ स्वत हू ने उगते ह और बह 
शत हाल भी तक परवशता कर समापन वी भ्रारंठ महा जावा है। य& एवं हद इछाटस्ति एवं निष्टा स 
गम्पत तमरवी पुएय का काम 3 । 

भगवात मशवीर न तथ वा विस्तत विवचन विया है जिसमर तप के हारा पतपन वार पाखण्ड एप लेप वे 
द्वारा वह्मसिद्धिलोना का हो विराट विश्लेषण है। वयारिक था यता के नाते तेत वा वटबिदु वनारर किस किस 
प्रवार की एरस्पराए उस युग म॑ घल रखा थी उसका भा जनशास्त्रा मे सविश्तार वणन है + 


लव रे माध्यम से ख्षात पर चान सी धरतिष्ठा भगवाव मचवीर बी एफ विशिप्ठ देन है। छत स्वय 
अपने जीवन मे १३ बष वी तपासय साधना दारा बवछूचाए प्राप्त कर इस सत्य का प्रतिया से किया कि शा मे विद 
आउन्‍यब है और ससी के हारा परमतत्व प्राप्त हो सशता है ! 

बस्दत भगवान के युध दे वर्ट तायस अस्यात विरष्ट तप करने पर भी परमप्तिद्धि नं पा सर ये सपणप पर 
अप्रगर हात #0 भ अधानायत थ | मौषपानित मसूत मे गंगा ॥ सट पर बे बुछ णम चानप्रस्थ तापसा का जिन्र बाया है 
जिईे वियणवक्त काऔर उस यूल्दा सत्ता से सस्बाधित किया गया है अवन्गिंगा व दणी भौर उत्तरी हट पर 


हि 
<क, 


जह 
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रहने वावे । इन तापमो की अनक श्रेणियां एवं भेदोपभेदर है । कुछ तापस शिकार करते थे और मासाहारी भी थे। 
कुछ जल पी कर, वायुमेवन कर, केवल कन्दमूछ, इृक्ष की छाल, पत्र, सेवाल, पुष्प अथवा बीज खावर निर्वाह उस्ते थे । 
इसके स्नान के सी विविध प्रकार थे। यथा कई बार गोता लगाकर स्नान करने वाले, अ्षणमात्र में स्तान कर लेने 
वाले, मिट्टी घिसकर शरीर साफ करने वाने और बिना स्नान दोजन न करने वावे आदि । कुछ तापस समुद्रतद 
अथवा वृक्ष के नीचे या जब में रहते थे । 


इसी श्रेणी के एक वहुचचित हस्तितापस के एफ हाथी मारार वर्ष भर उस पर नि्वहि ऊरने यी 
परम्परा थी और मुनि आफ से हुए बास्त्रार्थ के अनुसार उत्होने दावा किया था ऊ़ि वर्ष में बयने लिए केवल एक 
जीव मारने के कारण वे निर्दोप हैं । 


ओपपातिक के अतिरिक्त अन्य आस्पो में थी उस युग के कुछ तापसो का उल्वेख झाया है। जैसे चक्र घारण 
करने वाले, चण्डी के मत्त, सार्पमत के अनुयायी, दाठी रपने वाले, भिक्षा पर जीवन-निवाह करने वावे, पानी 
में ही कल्याण मानने वाले तथा मिद॒टी से नुद्धि करने वाले आादि-जादि । 


अऊताग में आद्वकऊुमार से विभिन्‍न घमावलम्धियों के मिलने का उल्लेख है । 
है. छक्‌ 


जैन साहित्य के समान बौद्ध साहित्य में मी विधिंव श्रमण-प्राह्मणों के तप की चर्चा है, जिनमे उम्र युग की 
घाभिक सकछता एवं जटिलता का आभास होता है । 


अन्यधकार से प्रकाश की ओर 


ऐसे समय भगव्गन महावीर ने मानवता को जज्ञान के अन्धकार से हठाकर ज्ञानतपी प्रकाग की ओर 
उन्मूस करने का प्रयास किया । अज्ञान-तप का राण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि विवेक-विचार के बिता यह निरर्थक 
है ॥ विवेकरहित तापस इसी कारण योगश्रष्ठ श्रौर तपोश्नष्ट हो जाते थे । उन्हें कुछ सिद्धिया तो प्राप्त हो जानी थी, 
परन्तु वे परनतत्व की प्राप्ति से वचित रहते थे जो तप का चरमरूक्ष्प है । 


दीर्घकालिक कठोर साधना के ९१३ वें वर्ष मे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान ने तप के द्वारा परमत्तत्व 
की प्राप्ति का आदर्ण प्रस्तुत किया । इस दौरान उन्होंने ६ मास तक के अनेक तप किये तथा विविध स्थानों पर तय 
के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अनेफ ऐत्तिहासिक दृष्टान्त अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत किये। 


संकल्प 


३० वर्ष की अवस्था मे भगवान महावीर ने प्रहत्थाग करते हुए सकल्प किया था कि “१३ वर्ष, में जब तक 
मुझे केवल-नान न होगा, इस बरीर की सेवा-सुश्रूपा नही करूगा, देव-मनुप्य या पक्षियों हारा आये कप्टो को समभाव 
से सहन करूंगा तथा मन में किचित्‌ उद्वेग न आने दू गा । 


इस प्रतिज्ञा के साथ भगवान साधना-पथ पर अयसर हुए । वह सदा ध्यानमग्न रहते और किसी जीव को 
जरा-सी भी तकलीफ नही होने देते थे । सासारिक पदार्थो के प्रति ममत्व से वह परे थे और अपने व पराये का भाव 
उनमे किचित्‌ नहीं था। सर्वप्रथम वह एक आश्रम में ठहरे, किन्तु आश्रमवासियों के व्यवहार से ऊवकर उन्होंने 
उस स्थान का भी परित्याग करने का निः्चय किया । तव उन्होने ये ५ प्रण किये-अप्रीतिकारक स्थान में कभी नहीं 
'रहुगा, सदा ध्यान में लीन रहगा, मौन रखुगा, हाथ मे भोजन कंत्गा और गृहस्वों का विनय नहीं कर गा। अपना 
प्रथम चातुर्मास भगवान ने १५-१५ दिन के झजअद्धंमास-तप द्वारा व्यतीत किया । 


। प्रथम और द्वितीय वर्षावास में भगवान को अनेक बन्त्रणाओं का सामना करना पडा, पर वे जरा भी विच- 
लित न हुए । तृतीय चातुर्मास में गोझारा नामक एक समकालीन साधु भगवान की तेजस्विता से प्रभावत होकर इनके 
यास शिप्य की तरह रहने छूगा | कर्मो का क्षय करने में विम्ब न हो, इस उह्देण्य से भगवान मे अपरिचित क्षेत्र की 


और तप तापस परम्परा और सहातपस्वी महाबोर २६१ 


विश शशि कदर क हक कैश कक आम आम म आ प्रजज अहम अमर कर 


ओर विहार करना अधिक उपयुवत्त समझा व “75 दशा गये जा उस समय जवाय प्रट्य गिया जाता था। आप हा 
से आत् देखकर अनायों न उतर विविध यातवाए दा विन्‍त सत्र कघ्टा का उठ ।न स्वस्थभाव से क्षमापूवर सतत 
बिया। 


छरट परातुमास के पूव भगवान ने जब बूपिय सौ नवद से बयाली का आर पिहार क्या ता गाया रा न नक 
साय चलत रो इतार करत हुए कवि. आप न ता मेरी रक्षा करत है और न आपर साथ रखने मे सन्त मुस है । 
लापब साथ व्ट भी भरना पडता है तथा भाजन वा चिता पनो रखती है। तस्वावर गाधारा शागगर मरा 
की ओर गया और भगवान बंगाली वा आर | 


श्मी बीच भगवान म आगगे रखकर गोधाल को अनेकानक वष्ट सलने पड़ । भगवान्‌ का खाजत हए ६ 
मास प"चात गाटाशीप भ वर पुन उससे भा मिरा और उतर साथ रहने पगा। चा्शाप से भगाने ते महिया 
नगरी का आर विहार किया और उठा चातुर्मास वी यतीत किया । थे । चातुर्मासत्र तप मे यागासना द्वारा यर 
निरन्तर आत्मचि'तन मैं ही मग्त रहते । तत्व वर उहाने मगध भूमि को जार वि /र क्या जग आहभिया एण्गे 
में उहाने सातया चातमास्त विया । आरवाँ वपानास छा तन रागग” मे जिया तथा वहाँ भी तप वे हारा भात्मचि'तन 
मे निमग्त रह और अनेक प्रतार के तप अनुप्ठान विय । 


क्मक्षप 


भगवान ने अनुभव विया कि अतके विरप्ट बम जभा उनसे चिपत्र हैं। उहोंत पुत्र भनाय देश मे जाने वी 
डानी ताकि यहा कोई परिचित व मित्रे और वे बर्मों क पूण सय मं सपट हो सत्र । इस उत्च्य से वट राठ टैग की 
सुम्” भूमि मे चने गये । 6*रमे वा स्वात ने मिटने के कारण वट वदढा थे नोच या खण्ड र म ही रत्यर साधया भ 
सीन रहते । “मे प्रतार घूमत हुए उ'हनि नवा चानुमासत-प पूण किया। उऊहें अवायों से व यात्रणाएं सहना पड़ता 
कित क्षमाभीए भगवान के मन म तनिर भी आवरण उत्प न न होता । वर्मों वा क्षय लत दसरर उ ते अडीगिए 
धानस्ट वा अनेभव दिया और उनकी मखाबृति का वैमात हावार खिछ उठा | 


६ मास तक अनाय देश मे विचरण कर मंगवान क्षाय टेशा मे लौट आये । दसवा चातर्माय आने वावस्‍्ता 
में और ११वां बालों मं किया । इस वर्षावास में पतेत प्रजार दे तप बरने के खाथ उहान कई योग तियाआा 
सी सिद्धि भी वा । 


तह्तातर कौणाम्वा जावर आपने मिला राम्बधा यह कढ्ार अभिग्रह घारण विया वि. भिशां पा समय 
ब्यतीत होने पर सिर से सुण्डित परा मे बेढी पहते दासीपन जो श्राप्य हे हित रे उपवाधा हसती और रायी हुई 
दिसी राजपुमारी गे उलट वे बाकुत के रुप मे भि्रा मित्र ता छेना अ्यधा न सतत । भमणवे पचात्‌ खाना नामक 
इृतिशासप्रसिद्ध युवती जा राजहुमारी से दासी मे परिणतर हो चत्री थी उह्ह के बाडुट विये उबस हशा से भगवान्‌ 
को प्रसन्‍्तवत्ता विपलाई परदा और उसने भगवान मे यह बनने प्रहण करने वी प्राथना वी । अपने अभिग्रह मे गधी 
सेखयर भगवान्‌ झौट ही र* थे वि चारमा वी अखारर्म निराणा ये आँसू आ गये। अब भगवान से +पैता अभिषट 
पूण जानकर ६ मांग मे ४ टिन शाप र,न पर घना वे हाथा से पारणा जिया | यहू चाटना वाएातसर मे भगरा्‌ 
को प्रपम साध्दी दना और चारिवरपम बा पारत कर मा 7 का प्राप्त हुई ! 
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सत्यु शक अनिवाय तथ्य 


जगत्‌ मे गायन है जौर गीउन बे साथ मत्यु | मत्यु जाउन व आये है पाये है अगनन्वगर है था । आर 
है--सवाग ड्याप्त है| और जायन है वि शस श्रत्य व सागर मे बम ये पूछ वी भौति खिपकओआ है 


जीवन जब न) रहता ता श्श्पु छाता है. मरण हाता है । प्रायु आती है तो घट वा विशाणवम 0 ते तथा 
भान चर सकता है त पिर साता है। यहू उत भो वहा राइवा | उठने का हावित भी न । तो उम्रम और ने 
न्च्छा हा हाता है । जे में शावा से पाई गुना बच्च जावु हाता है द्छ । बह भी एस्पु ब| विर्द घास उधर 
रफहता प्राप्त नही पर सच्ठा । एव कयु आती है ता उस भा मरना होता है आग बे लिए चरता टोता है | जग 
हा राजा सिट है [_ उसबे। एवं हा दहश्ु से सपूचा वा--जय यूज ठउ सा है और जयऊका प्र यक् ज ते वर बर 
बाँयन लगता है! व भा तास साटीस यय थे अधित झाजु मो दर नहीं रप सकता | झौर सो जोर गरराय जा 
कुछ था दितार गरता है थि वो विडर मे डाहया है हाथावा पाहता है त्यारंपर नसासा है।प व। 
मनाय एश हि प्रश्ये का ग्राग बने जाता है। सनुरंय हो क्यों स्वग जा अधिपति है” भा तर टिन ध्पनों सम बए 
परियाग यर फस्पु व एप मे समा जाता है । प्राशिमात्र स्‍्वत्यु न मुस का ग्रारा है | 


ता यह एय निल्यित सप्ठ एवं प्रयार सातय है वि शटयु इनियार ही न ते. अवियाय है. यह शाह रब वहीं 
सभा ! हाप टू महां सपया ! ज्ोवन के माप ही ब्यूतित शृट्यु बा| बारष्ट रोग्श्आाताहै । अल उबर 
सयें चलता है जरूर धत्या 5। बार गिनती व 6 लि इस दुनिया री रराद बैं र सता है और कि 3 हर रागे 
भी राह पक्डती है ! रहने का जाम जीवन है ओर घर वा नाम सरध। 


जीना भी एवं वला मरना भी एफ फ्ला 


जावत जोर मरथ के संस ४र्भ मे मपुर्य शा चिवता।ए से हम एन वा सणपान्शों शाह हि जया 
ऐसा भो कोर बारगर उपाय है. जिग से हथजीवस बे गाल में भा पर छार सर और मर कथा वर दा रार 
उतर मद २ माया जिसे ढुग से जिए और दिये ईंगेसे मे जियो सायन को मे थे भी सिर बोर मरए था शरख 
मी पे चुध । जावक और सरण--दोया हे। हगपर हिए यर उत बन थर + 


जीत गरश लव मध्याय सरहति है. यश विपम रन्‍्म वो खरहवि है रह वह विशायदा कहते ! 
यहाँ प्रावक यार इसय बा पर सवा है! फान्यरति को टट्रि मे जादन भी एवं बा है और घर छा तक का 
कै। डी २० कित आदन मरध को उद्दानर छा मे पारगत है. निया है थे । जावा वा अभमर बहारा $। 2. 7 
जाने वा बला भ्व रियएाओ है और पहन शा दष्टा » दवटाहा है॥ जाम खान चपही अनदरे 7 
जिध्ना मरने बंद से मरा हो हुए रे बात होव ऐश *-जाइन पर ऋा विश और इन पर भा + बच+ 


ध / र६४ * मरतरफेसरी-भभिननदन प्रत्य 
बरशताकनन्चे 
<825 

५ हे दे ऊद। पड अ्ज 3.7 230 कई, पक 

8 ( बरा नी जय भौर वान थी ५ यरा भी सगाा «| गये थी मंगा। १ 
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घर 


<०> थो, पीगा थे अप,-वाव मे वाई सरोवर की वीठ सराष वो हो उतने शेप थे का शीतिश मसय 
ट्रर कि [2 हा ० द्ूा कप च्च्म * ० आय हक न्न्फा 'काच्क रॉ श्क्ट्क बी कारन 
हि नहीं । णीवव जीर मरय था यह केण वी रिश-वए से शा की 5 बव है। उबा शहप में जय रब, ४४प जोयन-मरण 


टल3 थ उनाव चप या £ भार परम व रिए £ 


- «» न: जल पु ४ सूदडवे-वजओ थी झरया न है शाग। एलिसाों भर गनप ही 
है सायना मे पते पाए अचाफडवियड भाव में चीज भी गरणा * । वड, हयाक, हिशग. सहिया भीर गस्य पी 
है ५३ के श्र न्‍्क का ग्छा शा हम जब >। ॥7३४०- ्क्ला कक १० जा 
अजओ साधना के थीए जाता 4, को जीया हे |] से आजाय को पद भविशा 5 हा होया में ढेशी-शुरा प्रापगा« 
ब्ल्द्> हि ग श आर हर म 4८ 
हि. भाव से शंगे सवा | जाता थी ोीठ रियो । उस शप्रन्वस्नथिय ये चडिश शाना ” घोर पस्मा ह सारण" 
28) परिवार सवा भाप शा उन उसे देह ही गे चाह चया है! &छहफधोब तथा विशर्टरीषा है शिए सापनासप 
ह' हे. पर हा _ के न्‍ा 
० जीवन जीता 2 गैर ऐसी शास्म साचयाईी अाजवरशय “हवा शाये पी मिट दर शहर ४ रूपा है । 


चढ़ जीवन-मस्ण तोएंडा जे 6 वर सम हिल छत हे है 5 5, भी बाप 


| सेल | ये छा के विवशे के से शाएइ से इसे | कि 


मफिग्मिओ ह सोए, परलोद धिशणिम्प्िफ्नों ! 
जीधपिय॑ मानिकरोश्ना, सरणे नो दि पापा: | 


समाधि-मरण की शर्थ-भादना 


“समाधि जीर मर ' एस दो शब्यों का मेंठ है समादि-मराय | समाशि या 7५ थ » खित्त री एटाया, 
मन की घाल्त-स्थिर बलि जौर माण का सर्च है देश था पीर सधारीहिय शमतप को परिणर | सराय शो निह्ट 
आया देखकर, शथया दिसी ध्रावस्मिंग दीवयस रठ थ क्षणों में >मशन-प्य हर देशननर्माय तथा छवधिनोंदन की सापन- 
सामग्री का परिस्याव झरता ही समाधिमरंग सा मराये 2 | सावर वी उस्व्शन्श योद ददली र"ाहार, उपधि 


देहनसप या में मन-यसन-वाय से ध्याग झरपा है -- 


'आप्टास्मुवहि देह, 
सब्य निथविहेण योसिन्शि ।7 
पाउचबलक पीर पता ७] 


इतना ही नहीं, वह राग्रन साथक तो शयने-आापतो, ऊपनी झम्तशत्त्मा को समार के समस्त पापोंसे विस्त 
कर लेता है | उमके तन का रोम-रोप, मन या कश-पण सथा जीवन वा क्षण-क्षण बोद उठता है-भते | हिंसा 
मनत्य, चोरी, मंथन, परिप्रह, थोप, मान, साथा, लोभ, राग, द्वेप, फाये/ट, अब्यार्यान-मिप्यादोपारोउ्ण पृशुत्य 
रति-मरति, पर-परिवाद, मायामपा, मिश्यात्य झत्पय--ये सद्ठार/ पराप-्थान मोक्ष के मार्ग में नितरूय हैं, बॉय 
हे। इतना ही नही, दुर्भति वे कारण मी है !। अवएव में मन, घखचन, शरीर से एन सभी प्राप-थानों हा परित्याग 
करता हू - 
पाणाइदायमलिआ, चोरिवक सेहण दद्दिणमुच्छ ! 
फोहूँ माण, साथ, सोहू, पिज्ज तहा दोस ॥ 
कलह अव्नक्याण, पेसुन्त रइ-अरइ-प्माउत्त ! 
परपरिवायं साया-मोस भिच्छत्तसल्ल च ॥॥ 
वोसिरसु इमाइ, मुकसमग्गससग्गविग्धन्तुआइ ! 
दुग्गइ-निर्बंभणाइ, अट्ठारस पावठाणाइवा 
+>सें धारपठन्ना, ८-६-१० 
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ता यह प्रसर तथ्य सूय क प्रकाश की भाति उजागर एवं स्पष्ट है कि जय सावरकर जीवन वी औतिम बैटा 
में अथवा क्सी झास ते सक्टाप ने अवस्था में इयर उबर व विद्योप बिहल्य माया ममता वश्व विलास एवं डेटकू 
जाटसा स पथक हाक्षर अपना स्वोकृत साधना थशात्म मयन क प्र त एज रूप हो जाता है और रामस्त पाप ताप 
साताप, समग्र आप्ततित प्रीति स विमुक्त हायर जन'पन पूवक दें छप्रांस एवं छ हार के मांठ ममत्व का परित्याग बर 
देता है ता प्ताधर जावन वी उस उ-च पुनात एवं विशद्ध स्थिति का नाम है समाधि मरण ! साधता की उस ऋत 
मय स्थिति म साधक परिवार धरवार जल चतन सभी पटार्थों सग्रामक्ति आक्पण के धागे पूणत विशछिन कर 
छैेसा है | आत्मा मन प्राण -अपना समग्र शवित का उस रामज्वधाधता के साथ एकनिप्ठ तथा एकरस कर दता 
है| उसमे ने हस छोर वा गाड रखता है और न हां अगठी ” निया का प्रतममन आउपण पाप रत्ता है। सत्र आर से 
सिमटव र घर तो आत्मा की विशाट परिणति मे रमण करता है | विंगुद्ध चरित्र आाप्म भाव मे गत्मा वे रमण करन 
का नाम ही तो रामाधि मरण वा ताएिक सम है -- 


अप्पा खतु राधारों हबई विश्युद्धचरित्तस्मि । 


बस्तुत उस विशुद्ध आत्म स्थिति मं साथव सयम यागी समत्वन्योगी ध्यान यांगी बन जाता है और उसके 
अततस्वठ से यक्ष घ्वति निकवतो है. -- 


एगोइह न त्व मे कोट पाह॒मतस्स करुसइ ! 
एक्मदीणमणसो अप्पाणमणुसासइ | ! 
एगो से सासओ अप्पा नाणदसणसतुओ + 
सेसाः से वाहिरा भावा सब्ये सजोगतरखणा । ! 
सजोगमूला जोवेण पत्ता दुब॒प्परपरा ! 
तम्दा सजोपसबध स व लिविटेण बोसिरिज । 
-संयारपतना 


--+स धात अपना जात्मा का वायता है कि प्र अउ्टा हू मरा कोर्ट नही है और मैं भी किसी दूसरे का 
नगीहु। 

लाने दशत चारित्र स सम्प ते मरा आत्मा 0 शाझइबत है सत्य सनातन है आत्मा के अतिरिवत अप 
सब पटाथ सयोगमाज से मिले है । 


ओऔर जीटात्मा ने आज तक जा भा > ख भाग ? व सब इन पटार्थों कु सयोग के वारण ही भोग हैं! 
अत म॑ रस रावाग सम्पाध का सत वचन तने रो परित्याग करता हू । 


समाधि मरण का मूल दष्ठि पिददु 


प्रत्पु के आ उपस्थित हान से पूव ही अपनी स्वतत्र राठा स सज्ञान अवस्था म सगार का त्याग परित्याग ( 
बरन वे जिए उद्यत हा जारा बम्तत आत्य भौय का रक्षणहै | या ता त्याग और निवत्ति चीवन मे अवत्यस्माबी 

है। हम त्याग न करते तो प्रयु हमसे छडा दगी | हम यहा स नटो हरेंगे झृत्यु हम धक्का मार कर परे कर 

दगी ! मसार म ऐसा हाता बाया है एसा हा रहा है एमा हांता रहगा ! किसी सराय पराय (0 
घर वां स्तय छोड देने और कान परड्क र तिक्राते जाने मे बया अतर न । है ? परिणाम एक हो है--पर धर का हा स 
त्याग सराय का छोरता ! क्ललु इस परिणाघ का जनसस्कृति का वरिष्ठ-तप्ठ विचार परम्परा ने बितना लांव 
मगलकारा आत्म (तावह एवं सुखप्रट बना टिया है--समाधिमरण की अष्टरात्म साधना के हारा ? धर 


और भी स्पप्द भाषा मे हाहरा टू दा यट जानत 40 भा कि. जीवन म कूच का डवा एक ने बजा ही (8. ४ 
है. तो हेम पचासन्याः अथवा सत्तर अम्स्ी वप वे जोवन में स्वव बोरी यिस्तर बाधरर पच्छ से ही उद्यत रहें तयारी जे 


२६६ *' मण्घरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ ४ 
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जीवन के चौराहे पर और सहसख मुग्य होफर साग रहा है अपना संमुलित पमातान । जो ठ्पकिति इस प्रतीक्षा में बा 
रहता है कि, कोई आकर उसे बाहर धाका हेडर निाडि, थर परदे जिसे का हीड टोगा, दरसागरी होगा, डिंपल होगा 
दूरदर्णी अथवा बुड्धिमान्‌ तो यह कदापि नहीं होगा यारतय से 


हि करें अथवा तव तक बैठे रहे जब तक कारई हमे घीटदगर जाने फेक से दे? पह छुक्क उिचारणीय प्रश्न सदा 2, मानय- 


समाध्रि-मरण, को संयम, तप, त्याग, या रूप देये खाते जेव-सायुतियकें बरिष्ठि विशसद्रों ने टप तथ्य त्री 
हि १» हृदयगम तथा स्प्रीकार कर लिया था फि-यर्टा से चवा यो है ७ प्लाज बही दो फू और वाल नहींतों परयों ! 
<ए०5 


है जब चलना ही है, जब फझून दी भेरी यजनी ही है, लय घट वहा थी जुदिपन्ध सवा कौशव है. हि, पीछे ते होता था 
हण्टर ही लगे, तत्र चले - रथ अपन-भाप हिलने, उसे, चाये था या हा ले हे । 
5 


समाधि-मरण की स्थिति पिवद्य होकर सस्ता या त्याय परित्याग उर्या नही, प्रस्या रे शान सग्खा में लाने 
रिक पमन्‍न एवं स्वतत्न उच्छा से, जीवन का जिरा निमदतम आया यानवर, सार री आमसदिति, शरारीरिए ममता, 
पारिवारिक मोह तया सख-मोग के जारा-जवाल यो जेट को सदा सदा हो लिए बाद देसा ८॥ बह संबभीन होड़ 
संसार से पलायन करना नहीं, प्रत्मभ इट साशस, जात्म-यौव तपा रप्तस उच्छाव्पर्यया चिस्दगी थी माजल पे 


चटनी 
द। 
ट 
ट्पोर 
पं 


है, मुक्ति-पथ का यह एक स्वतत्र तमियान है | पड़ाव यो घर बसावर बैठे रज्ता नहीं, प्रत्युत एत्त पढाव से डर 
पड़ाव को चलते के छिए प्रसन्‍्न-नाय से बटिबद मोना है | जो चीपड हानी ही ८ बढ़ बडि हथारें' सदततर इच्छा से 


ट्‌ 
हो, उसमे कितना आनन्द तथा उतलास हें * जब ससार उठना ही है, सा बह हमारे लाल्वरिण उच्छा से हीआआाव 
छूटे ? यदि लाख प्रयास करने पर कार्ई उस विश्य-पच पर थमा रहो, तब सो हससे चिपटे रहने था वजिसाए ठीक 
भी था। उिनन्‍्लु, जब यह असम्वव--नितास्त नमसम्मय है सब्र कंधों ने बह झार्ये स्वप्न आनरशत्मत सिरिति में ी 
जाएं | तप, सयम, शान्ति तथा समाधि के परम छान से फिर खलित उय्ों रहा णार है समाथि-मच्ण टी उच्च 
उज्ज्यल परम्परा की पृष्ठ शुमि में यही जीवस को सर्योतरि हृष्दिम्दि पन्‍ूनिहिल है ! 
एवं नाणेण चरणेण, दसणेण तप्रेण य | 
भावणाहि य सुर्डाहि, सम्म भावेत्तु उप्पय ॥ 
चहुयाणि उ बासाणि, सामण्णमणुपाणिया | 
सासिएण उ भक्त ण, सिद्धि पत्तों शणुत्तर | 
--उत्तरा०, १६॥६४-६५ 
जोर, समाधि-मरण फी यह उच्च स्थिति तात्कालिक एव आउस्मिफ नहीं है और न यह स्विति एक्दर्म 
अधिगत की ही जा सकती है । साधक का यह ह्टिविन्दु साथना के उपाकाल से ही प्रारम्भ हो जाता है |! और 
सावना की परिपफ्वता के साथ-साथ यह मनोभाव हृदय की साब-भूमि में गहरी यड पकठता जाता है! समाधि- 
मरण वस्तुत साधक के अन्तर्मन की चिर-पोपित साथ की मगरून्पूर्ति अथवा पूर्गाठुति है ! जीवन-पर्यच्त साय-म्रात- 
भक्ति-नाव तथा अध्यात्म-रस में भाव-विभोर होकर प्रभु-चरणों मे वह यही तो भावचा-उदुभावना करता रहा है- हैं 
तज्िलोक वन्धु जिन देव, आपकी चरण-शरण से मेरे दु यो का क्षय, कर्मों का क्षय, समाधिन्मरण ता बोधि की 
आप्ति हो -- 
ु 
“दुबखखश्नी कस्मसओ, समाहिमरण च बोहिलाहो य । 
हि] ् 
मस होठ तिजगवधव तव जिणचर चरणमरणेण ॥॥ 


समाधि-मरण्‌-सृत्यु को एक महान चुनोती 


जैन-सस्कृति की मौछिक विचारपरम्परा के अनुसार “समाधि-मरण” एक जीवित-जागृत जीवन का अमर 
अतीक है । वास्तव से, साधक की जाप्रत अन्तरात्मा की मृत्यु को यह एक चुनौती है--निर्भीक छलकार है। मृत्ठ 


थूए समाधि मरण २६७ 


न यम मम आप अ आज कर आफ के के के के फेक के ऊँ उड़ के सेफ जे फक के के अफक कक न 


को सजजिक्ट सम्मुख आया टेखरर साधवा अपने वद्ध स्वर में बोल उठता है ए मौत । जा सरा स्वागत है प्रसन भाव 
रो स्वागत है । ध्स जावन व मांचें पर मैं एवं धम यद्ध का सनानी वन वर अपनी इव्यो मन और जावन के विचारा 
से निरन्तर >डा हु । अखिगा सत्य क्षमा शीन,सताप वी घम्र साधना वे माग पर मैं एवं साधव व रूप मे चला है 
और मानव जीवन व इसस्वेणिम झवसर मा मैंने पूरापूरा राम उठाया है | आात्मन्याधना दे नाम पर बरत-कुछ 
बर टिया है. अब होप बाय आग के माय” मे वरेंग--अगरडे पह्ाव पर चलकर हम फिर अपना चान और धम 

त्याग-ब राग्य वी घूता रमाए्ये। जावन वा ता हमने पूरा पूरा लाभ उठाया हा है अर मन थी प्रझागाधारा तथा 
जीउन के सयत क्षणा म॒तरा स्वागत करव तुचस “रे उठाएग्रे-तेर आग भुरेंगे नही तुस्े ही अपने नारे 
झराएगे। तरा पजा हम डरा पदों सकता हब्रा न॒द्षा खाता । हमारा पग्र ता वया एवं रास भा छड़पड़ा गड़यडा 
नी रबता । हम साथर हैं साधना ग रस है में! तरे आन से पट साथना का मांग बहत कुछ तथ बर डिया 
है ! तेरे आन प गा हम त्याग विराय तप छ्यान वी साधना मे रत हैं और जीउन थी औतिम रास तय हमे 
अपनी दस आत्म-साथना मे उपसव सेहत रहगे | उठ तू अपना काम कर हम अपना काम बरेंगे । तू आल्चय इध्टि 
से दखंगी झौर हम झपना साधना थी मध्ती में झूमग -यर सही नही आतरात्मा सा मठ्स राम राम स हम 
मुस्त'राएंगे -- पत्र जावन की सफलता और तरे आगमन की खोया मनाएगे । ऐ मौत आ हम तेरा भो जान 
(व सर) मयाएगे । न हम जीवन व लिए उठबाएगे और ने भप्रमीत शकर तर आगे जीन वे रिए गिल्गिल्याग्ग 
हम ता वन बद्ध खत ॥ एपाग लिए्ठा रा तुझ्त भी हवप्रम बताएगे और अतमन वी प्रप्तान मस्त छहरामें भम 

इझपकर झारनती आत्म में वी का थे आता बिर यरित्रित आत्म संगीत दारराएग॑ -- 


देह विनासी में अविनासों अपनी गति पकरेंगे। 
लासो जाती में विरदामा छोले छू निरखेंगे। 
अब हम असर भये न मरेंगेभ 


शाहराना रतस्तुम मे भी उसतरा हि या झूम उस्ता है. - 
मरते की दआए वर्षों माँगू जीने की तमाना कौन करे ? 
यह दनिया हो या बोह दतिया अय श्वाहिरो-दतिया कौन करे ? 
बनिया ने हमे वोड़ा जज्यी हम छोड यदें वर्षा दनिया को ? 
बलिया को सप्तण पर थठ हैं अब दनिया डुनिया कौन करे रे 


साधव ही जीवा का आनाद जूढता है 


जीरन के भा तम चरण म॑ समाधिमरण की भाव भमि पर हट भाव से पड़ा घात्मन्साधक ही वरतुत 
ले बन वा गाया आत ? सूठता हैं | प्रोर स्पट्तर भाषा में पढ़ दू ता गराधव जीव का ता आना? खूरता की है 
बदू समाधि भाव त्याग विराग एवं संपर्कलप वा साधना में छील-वजीन रखकर मत्यु वी पदिया में भा वास्तविक [| ।' 
आनाल वा अनरति का रसास्शा ते #रता | उसाताय जायरूब तथा सितनश्लीह मन सोचता है--बब बरवंग एव ख्छे 
लव साय बुछ शोहना ही है तो पिर अती स्वतत्र * छा से धरगाय भावी तरंग से सार के मार छारीर पा ममता (है 
और जोवन मरण का आगवित वे पा” का मूहत उच्छिन परत त्वागलप का सस्ता वा सजा क्या ले खूल रे समा जय 
मरण थ॑ मह्य मगल धणा। से साध सो समायि भाव और आर मस्ता के सच्च आना” का उपभोग गरता है सु्न्चन परे 
को दसा बजाता है। माय प आय पर दू पर का कटा घुष हा यद्ा पाठा | जावन मे दु सारा मोड़ ममता सपा ( 
प्रासक्ति या को सो है। मर अपन बठरतक से इस मार मयठा तथा भागारला वे हॉट को पहन हा विशाल फंकता। «2७5 
है। अपो आपजपगत्‌ को भाव भूाम मेंस ममतालावसा के ब* खब विप”सत उस्ाहुडाहछतां है और जावत भी | , 


विजड निमण पति भे भाएम-्गपाि या बद्दया अनपप क्षानार वाह सा दास्दार करता है। झावन-मरच ब “वि क््य 
निशे जशाशवत र॒ वर आाव वे श्नल पर झूखता है । [| 


मटर ता समार छात्ता हा पहता है । हर पो एलेहला ही है ॥ थर सधापि रावि पे शा से रमध # 


रा 


न्ड ्प नन्दनग्रर ष्गा 
है । रेघ८घ मदपररेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 5 
रा या आओ आओ 8 आओ आय 2 0 8 488 34744 0 40000. 0000000006066600/ 60006 0066 €रईर्सर्शर्सर्शर्श 


/ करने बाठा साथ तो यीले-री ही 'मरय था गया उदया है जीर पन्‍डा लाए भर 


न हर बज लत ८० _ 35 
हक पियरे यो छोड़ने वे लिए प्रसन्‍्तापूतत उद्या, ऋडियद्र टो लावा है | चाएनर 


+ 
) 


है, गहरा उूब जाता है ! बात सी दीय है। मृत्युनती घापर व के दपह्वित दवते घर हिपय सास्मनटत का वाउय थे 0, 
बह सनम के पीचड मे फसा ह#जा बाद में बाय यया उरेगा 7 


म्मत्यगन्पद्रमे प्राप्ते ग्रेनास्मार्या ने साधित | 
£ निमग्नो जन्म-सम्बाद़ि से परमस्गन्शि रर्ध्फित 7 
स््> 2, एप दया चार 


“ जतचिय शर्त व, रह दाय 
(कक भें वजन: अइर सी इंच प्र म्प्त्प का च््त्स 5 न कल स्थल तंज कजक (रन कक फिलमियता 5 गला रे दस 
नशा द्वि-शास जज्ञादा बफपउन + 282 वसंत ॥दा दाद हे झातव ५ 7 भाणटागउता 6, ४ 6, 


<ए४> बहाता है, परस्तु त्यागी, विरम्त, जानी साथक छायु | पैन पा मी हपतिवीर हो उठाया है। हाय ही मनी मे 


हे 


मूम जाता है| वह खत्यु वे उसे जीट जदपटाण हे एव? हरेय था विपने उतार मे मीरन शागराह ५ 
गोण्गा वह, शिसने उजिरागी का दीआाठा विधा #4 सिहवियय”या झट, दि खिसख साचवपण जी परक्र्माता म 


आमसकन ह | -ये लपना जीया प्रगाश में लेशा था 
लिपने जीवन में त्याग, पियग, संयम, ते, उर-परायने सात आल था 


दे यो 3प7 वर्याएँ पी हू, रद शो जाम" 
दद्य पथ सग्रत बनाए न] छः डक उम्र को ० 5 आम मम हि तय सास उ55 ल्‍े 22 धन कम जाना ऊ 
छ्घ्य (2॥ 2 बचाया «८ ] न्+ए्र न्तृ अप दाग का शहरग्दा सा 82%? ५ कि मु म्न्मु ५9.5 8/ | मय 
उसता मते-- 
4 ससानादद न्त5 चसान 7 रन कक... पल. न स्तगाम 
राउउत,चत्ताना, मुन्धनात्य मसपेस्तयगाम । 


बे 


सोदायदे पुन सोडति, दान-पैशस्य-बासियास का 


“४ उपना संद्र, उसगरएट्थायपउचार 
“सम्ताधि-मरणा आत्म-त्पा नहीं, आत्म-सर्मीदन है 


न-सन्ज़ति था जीपन मे सम्बन्ठ में यह सब्य-पूर्त थार रा है हि, सानफ-णीपय गण गसृच्य थाता है । 
आ-्म-उन्कर्प एवं जीवनविकझास वी सर्वोच्च परिणाने बे ए यह झमूहर पहरए एप स्वीणिम उासा है । मदुय के 
जीवन यीने के छिए मिया है। का बिओ, आझ्ानरइझूपेश छि-से, प्रा जीएम घिरे । उत्च नाद्शों ते लिए, यन- 
निय्रम-सयम तथा त्यास-विराय तप के बजुष्शान के डिए लीबन के आनयण स्गा क्षण-ल्ाय रा उपयोग करो सनत्र 
जीवन जीने का तुम्हारा जन्मसिद्ध आवधावार हे । मरने यी जल्दी मत परो । जल्दी मालर लेना भी उपर है सो 
ही मरने से हाथ मी जया लाता है? जहर पी पछिया ले 
सदी, नाजे, कूप, अग्ति-जुग्ड में बृदकर, गले में फासी उगाझर झीवन जो होम देना, 
चर्म नही, जबर्म है, कोर जवर्म है, एप महान पाप है । 


प्र॑यन-शिपर झग्या दजिसी मीनार में छटाग लगाकर, 


माप्स दार देया सपने आप से 


हि । 


किल्‍तु मरण-वेला उबबा धर्म-सकट के साने पर धर्म झो चरण वे जेसा, शात्मनि एूय धामिकर हक 
के साथ अनशनपूर्वक देह या त्वाग कर देना, ससार की मसता, मूर्न्छा का पीत्याप पर देना अपने छाप मरे घरम हूं, 
एकान्त धर्म है, याव्वत्त धर्म है। वह अपने आपसे हत्या नहीं, प्रत्युत गझ उच्ज्बद समुजम्बद् त्यागरनिष्ठा का अतीक 
है और इसी़िए वह साधकजीवन के लिए न्‍्पृहणीय अच च अ्मीप्ट है । 


जो 


5 


चचा 


कुछ 


५५| 


को को साधनामय जीवन के प्रतीक स्व॒न्‍्प इस समाधिमर्ण री साउना में से आत्महत्या तो 
यू बाती पिट में यह झरीर ऊे प्रति अन्‍्याप्र रृव यदात्कार है, आत्म-पी इन चब्य आत्महन री 
से विचार कप्ने पर उनका यह विचार नितान्त अआआमक एवं अनात्विक ही प्रतीत छोगा। जैंत 
उन्तायकों री तो यह स्पप्ट घोषणा है कि आत्महत्या महापाप है, एक झच्िचारपूर्ण एव जबन्य उर्म हैं । एरहया 
की भाँति आत्महत्या भी कोरा अधर्म है, नरक की राह है । अत्महत्या करना दीवन से परटायन करना है. नागना 
है। बात्मघानी को री भावनाओं के छोफ़ मे मचरण करता है। वह जीवन के ययपार्त की ओर खुली बाज स नह ॥ 


नस 


) उनऊे 


ह /) ॥ 
डी 2 


४६ समा मरण रचहछ 
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दंखता । साधक तो ने जोयन वा आइाला वरता है थौर ने मरा वा कामना यरता है । बच जाउत और मे ण लाना 
में , आसकित पट रखा -- 


जोविय ना भक्लेजा सरण तो वि पदयए । 
दुहनो थिन सातेजा जोविए मरणे तद्ां॥ 
>+औचाराग ?।८६5६१६ 


भर जीवन मरण व प्रति उिस सम्दति वी यर प्रहस्त प्ररणा एव हि पघारणां री है यह उमा घमरण 
के माध्यम स आत्म रत्या का विवान केसे कर साला है २े समाधिमरण वा पस्टभमि में ब्ाम घात था बारया 
भीतोहट गोपर भा कझाता | पिम यतित ने जीवन से का” बा जय 7 विया (। बटाक्ार 7या । दब । 
था घात जिया हो जिसको प्रति टा तथा “यकितत्व पर बाइ दाग घाया उय गया । मह़ेवाताक्षाजांपर तृपारपाल हीव 
पर करण जा जायन मे पूणत निरसा ताण हां गया हा वह आम हत्या 7र दरया है। पतिशिय मह वात ती 
ह्यतत परिग्रती तथा तिवर सपा यक्ति भी आत्म घास क॑ वगार पर पहुय जात |ै। रख स्व नो या जतिडाय 
बागना श्री पृति सहाय तथा हरिट्ता व भार का सदा खबन के वारण भी मनुष्य जाम यरोतर बड़ पर भा 
प्रड़ा हाता है ! उठता सातसित्र ब ना इतनी ताश्रतम हांती है कि उनसे साथ का यम एक पऊ को होते मेंटी 
बनता । 


रामायि मरण की परम पुनात साधता परम्परा बे मठ मे सो उायुबा गयारणा प्र | एवं भा कारण 
उपलाय नेट होता । बह जप आप में आराधोी व होता । बह ता आराधा का जल यो ही वाट रेता है । बव 
जायन अथवा ध्रपिष्य क॑ प्रति निराशा नहा कछाता । यहा ता साथक के अस्तमय मप्रतितरण आशा या प्रयाश जग 
गयाता है | उसी गातस्त त्नी ४ संगत जगफ्रवा नदी प्रत्युत सफ़्तता साच रही होती 8 । यर जाउत था भार 
नटा ढ्ाता कित पायन या कतव्य एव दायितापूण स्थिति समन्‍्र जीने है हासवलीता है। बढ गरय का जे । 
मे भी न । होता ॥ वह ता जायत और गरण के बीस थे पे पर आन ” रो घरटय है। 


यह ठक टै वि. रामायि मरण मे ऑयल का उप्रता ता अन्य कसा है। यारोरित कष्ट ता प्रपन 
आप दो प्रताव धाता है उप म । ते वे था भी जात््मा शा 7८४ मिन भावों जाबा वी सखसत्र बताने ४ा 
दि से भे फ्टटाया है 
ह(दुबाउम फ्3 | -+ दउकारिक ८ 


बहरतत भाभी आत्म सख का उपला घ का सरीनता मे बतमात दस भर ताता है वह “गा हु खा भा 
अपीे आत्म थियेर से सख रूप में परिणत यर रखता है। उप्वार दा के वष्ठ भा अध्यार्म दृष्टि ये वारण गयम राय 
तप था रप पक रहता है | जय बद्च जबवां डावटर व हारा तिया गाने वाह प्रणादेश पराहबां शापरणायपाशारा।ओ 
होते हए भा बारोग्प या निमिस होते स निर्दोष द्वाता है. बसे ही संगग एवं धम बे 3 वी जात बारे प्रवतिरध 
विष हाआा है. -- 
संजगहऊ पोगो पंठम्शधाणों पदोगव हा । 
जह आरोगाति मत गश्च्तेदों व दिजपहमा ता 
कयुह भय ह८१ 
वर्मा व चश्ण सो घम-साथता अगवा हाहक पोष्ठा मरने के चिए न प्र॒युत मरण गेरग सियब 
चलिए प्रग 4 एवं सयतेच संतौभार से बी जानी है. आ यह एप ये घमरूप है संयम रूप है श्याग रूप है। भटा वे 


बह बा आपर/णन वरात फपापोश मरने थे लिए राटून करता है ? फोड़ बा बीटा घिटाता तपा राध हार प्रात 
खरना हा बटा बरकित यो एक साध उद्ाय होया है>अत बह पाड़ा और द य भा यु श्प की है -- 


बैक 


कै: 


जि 


बे 


पक 


रद 
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मरणपडियारभूआ एसा, एव च॒ण मरणणिमित्ता | 
जह॒ गडच्छेअफिरिमा, णो आयबिराहुणात्वा ॥ 
-+द० औ० चि० ख० १ 
आर फिर, “समावि-मरण” की साधना में अन्तर्तलीन सावक तथा आत्मबाती विरावबक की जीवन-पारा, 
भावना, दृष्टि तथा रृक्ष्यविन्दु मे तो आकाब-पाताल का-सा अन्तर होता हैं । “समाधिमरण” की बेला में साधना की 
अध्यात्म-दप्टि तवा अन्तगरविना इतनी निर्मछ एवं विशुद्ध होती है कि त्याग-्तप एवं विशुद्ध आत्म-परिणति के द्वारा 
वहा साधक की आत्मा का मेल कटता-उठता है, अन्लर्जीवन प्रति-क्षण उज्ज्वल निर्मल होने लगता है, इधर-उबर के समस्त 
विकत्पों तथा समस्त सम्बन्ध-वन्धतों से विमुवत्त होता है । गहरी आत्म-समाधि की भाषा में साधक सोचता है-मैं वियुद्ध 
स्वत्प ही हू । भेप अन्य पर है, पराये हैं ! यह विश्वद्व आत्म निप्ठा मोह की जदिल ग्रन्थि फो खोलनी चलती हैं । 
सचमुच उस स्थिति में साथक जरीर, उपदि, ससा र, वैभव-ऐश्वर्य से यूर्णत निर्मोह हों गया होता है। अत “समाधिमरण” 
बिजुद्ध आत्म-पोग है, विद्युक्व-सयम-योग है, स्ंथा शुद्ध ध्यान-योग है---वीनराम परिणत्ति की पराकाप्ठा है यह 


उसके विपरीत, आत्म-हत्या करने वाछे व्यकित की मन-स्थिति परिस्थिति गहरे-वने मोह को होती है ! 
आतं एवं रौद्र परिणति के करण वह ऋरकर्मो का वन्धन अपने ऊपर डाल लेता है । वहा तो जीवन की, समार की, एवान्त 
आसकित ही आसक्ति है । समाधिमरण ये आत्म-स्वरूप का दिव्य प्रकाण है, तो आत्म-हत्या में मोह-ममता का गहन 
अन्वकार हे | समाधिमरण आत्म-जीवन है, सद्गति का कारण है, तो आत्मधात्त जीवन का विनाश है, सदुवृत्तियो 
का पूर्णन ह्वास है, दुर्गति का विधायक है । समाधिमरण आत्म सतीवन है, तो आत्महत्या आत्म-पीटन है । समाधि- 
मरण अमृत हे तो आत्महत्या हछाहल विप है। समाधिमरण अपने वर, वीये, वृति तथा पुरुपार्थ का मोक्ष-अभिवात 
के लिए अधिक से अधिक सदुपयोग है, तो आत्महत्या जीवन की समस्त गव्तियों का एक साथ दुरुपयोग है । 


ससाधि-मरण साधनासय जीवन का एक सफल परीक्षण 


सक्षेप मे, 'समाधिमरण” घम्म-प्राण साधक के जीवन का एक रुफल परीक्षण है | साधकर्णनिह की यह 
अपनी देह पर विजय है, इन्द्रियो पर विजय हे, मन पर विजय है, आसव्तिमूलक समस्त विकार-वासनाओों पर विजय 
है | वात्मा पर विजय है, इस छोक पर विजय है, परलोक पर विजय है । साधनामय जीवन का बह एक वीरतापूर्ण 
मृक्ति-अभियान है । साथक की हृष्टि में यह स॒त्यु नही ग्॒त्यु के प्रति एक विजय-अभियान है, एक नए जीवन का आद्वीन 
है | श्त्यु को भी जीवन के रूप मे परिवर्तित करने की एक धर्म-य्रात्रा है। घायरी की भाषा में यह तो साधक के लिए 
मौत में भी जिन्दगी का पैगाम है । भाव विभोर होकर साधक का रोम-रोम गा उठता है -- 


“सृवारक जिन्दगी के वास्ते दुनिया को सर मिठना । 
हमे तो सौत से भी जिन्दगी मालूम देती है।॥! 
मौत जिसको कह रहे वो जिन्दगी का नाम है। 
सौत से डरना-डराना कायरो का काम है।ा 
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विजिन्‍्नता हृ्टियाचर होती है अत यह मानता कि किसी वुद्धियुक्त तत्व ने पच महामूतों को उत्पन्त करके बस 
विभिन्‍्तता से युक्त सस्ार को उत्पन्त किया, नीतिनास्न्र की दप्ट से विल्कुल निरर्थक है ।* यदे यह कहा जाए फि 
आत्मा तो उदासमीन है, अत इस ससार की विभिन्‍नता से आत्मा का कोई सम््नन्ध नहीं, तो इस प्रकार के कल्पनाजन्य 
मिद्धास्तों में नैतिक सिद्धान्तो का मूल्य ही क्‍या रह जाता है ?* उदाहरणार्थ -प्रश्न है कि एक मनुष्य उत्तम कर्म क्यो 
करे ? उत्तर है पुण्य के लिए। पुण्प का प्रलोनन ही मनुष्य को उत्तम कर्म करने ऊे छिए प्रेग्ति करता हैं। फिर 
न उठता है क्रि पुण्य का प्रयोजन क्‍या है ? उत्तर मिलता है -सुख की प्राप्ति | सुख की प्राप्लि के लिए पुष्प 

यमनुप्य उत्तम कम करने जी तरफ़ प्रेरित होता है। पर यदि व्गत्मा का सुख या दु ख से कोई प्रयोजन ही 
अयवा कहा जाये कि सुपर दु ख दोनों से वह उदासीन है तो दु खो से मुक्त होने का वह प्रप्त्त ही क्यो करे और 
उस अठस्यवा में वह पुष्य सचय के लिए उत्तम कर्मों की तरऊ प्रेरित ही क्यो हो ? और तब नैतिक सिद्धान्तो का 
मूत्य ही तथा रह जाएगा २ 


नीतियाम्त्र के सिद्धान्तो पर दसरा आक्रमण जिसने किया है, वह है भाग्यवाद । प्रब्न उठता हे कि यदि यह 
ससार परमात्मा ने बनाया है तो वह इतना पक्षपाती क्यों हैं कि एक आदमी तो सुखो में छोट रहा है जब कि दूसरा 
जिन्दगी भर द्‌ खो का बोझ छादे पेन-केन प्रकारेण जी रहा है। इसका उत्तर भाग्यवादी देते हें कि यह तो अपना 
अपना साग्य है। पर इस भाग्यवाद में नैतिक सिद्धान्त बेकार हो जाते है। यद्दि भाग्य ही मनुप्य के सुख-दु खो का 
निर्णायक है, तो मनुष्य कर्मों को करने का प्रयत्न क्यों करे ? यदि भाग्य में होगा, तो बिना कर्म किए ही सुख मिल 
जाएगा । भाग्य में नहीं होगा, तो हजार प्रयत्तों के वावजूद मी वह सुख मिलने वाला नहीं है, तो फिर मनुष्यों के 
प्रपन्‍्तो की नैतिक ह्तथा कीमत ही क्या रही ?? पर नीतिबास्त्र मे कर्मो का वडा भारी महत्व है। नीतिमारत्र के 
अनुसार फोई सी मनुष्य अपने कर्मो के आचार पर अपने को बना या विगाइ सऊता है । इस विपय में डॉ० राधाऊण्णन्‌ 
के विचार मननीय ह-- ह 


श्र ॥! 
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जेननीतिशास्त्र कर्मव्रादी हू, भाग्यवादी नहीं। उसके अनुसार कोई भी मनुष्य अपने कर्मो के आवार पर 

'अहंत्‌' बन सकता है। मनुष्य के अन्दर योग्यता रहती है, ज्ञान रहता है, पर वह बज्ञान से ढका रहता है, यही इ पा 

का कारण है । अत यदि इन दु प्लो से कोई मुक्ति पाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह प्रथम अपनी आत्मझकित से इन 

सासारिक विपयो पर बिजय प्राप्त करे । जब आत्मा अपने को गिराने वाले दुर्गणों मे ऊपर उठ जाती है, तब वह उस 

स्थान पर पहुच जाती है कि जहा मुकक्‍तात्मायें रहती है। मनष्य की अन्तरात्मा को उत्तम मार्ग में प्रेरित करवा ह्दी 
क्ति दा एकमात्र उपाय है। ये फर्म ही हे जो मनृष्यो को उन्नत झथवा अवनत करते हे । 


जज 
कम सिद्धान्त 


जैनयास्त्रो में कर्म-सिद्धान्त पर बड़े विस्तार से विवेचना की गई ह। जीव अपने कर्मो के गुणदोप के 
आधार पर ही देव, नारफ, मनुप या जातवर वनता है । जब्र मनुप्य के पिछले कर्मो का विनाश हो जाता हूँ और 


१ सूत्रकृतान-- १११।३।॥७-१०, ११-१२, २।१।१६।१७ 
र्‌ ते--११११ ३ 

3 उपदेक्त--११0२३१-४ 
है 
रु 
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उययुक्त---१११।३ १११ 
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और जवदणत में मोतियास्त्र २७३ 
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पये कर्म भी विश्द का जात है शब जीय निष्यम ॥वर मुशारमा बने जाया है। पर इस स्थिति तप पहुचन ये हििए 
हा जीव शा नविकयों पो एणयध्पत् ता होतो है । जैनायमा में आठ तरह पे वर्मों पा वणा है. ज़ियमें गे चार घातिक 
बस है जा धाहिपक रथो का दिधात करो है-- 


(१) शानावरणोंव--पर गए सापक्ञात वो हं। १र मतुप्पों को अचादे की ओर श्ररित करता है । सत्य वा 
गु् प्मेता दर र ता है जग उसवार्र गा को जात पाता है। फीपनिषदु बे ऋषि या कषन है-- 


ह्त्प्मपेस पात्रण सरपरणापिहिल सुख ॥ 
हर्य धरषतर्‌ अपायणध शाग्प्रपर्माप इष् ये ॥ 


» पूपा टैब | सरप को रेप सात वे दाह] से इरा हुआ है भत उस लू हटा ह ताहि हम सत्यध्षम वा 
हत कर यके। यतुते यह भातायरणाय दम को थे. सो की ठगाल है जिगगे सत्यारतर ढक टुआ है । 


(२) दशगावरघोय-यर कम सथे का आपट रब मयुध्या को भावि मत एवं असत्यमाग या 
हचन बरता है । ता आई प्रमोद इसी चयायरण्पय बेस गो परिशास है। ” गे बम से प्ररित हर जाव इस सार 
मेहर उधर भर वसा रहता १ । 


(३) अम्तराप-थ परम गुद्ध और हूं थे या उ वी कहै। जारमा वल्तन जन ये बीयमय है आनहमय है। 
उपतिपत बा ऋषि मच्ला है- आल हीठ एव मानि भवावि जाय ते आयात जाताओि जीव वि जावे एवं प्रयीव 
अभिगविशयि भर्पति ये सर श्राणा जान से हो उला 4 हो5 हैं बाय से | औजित रत हैं जौर आग से ब्रातट 
में है छात्र हो जाते हैं। इंग जार आ मा था रशभाद यात मय हो है. पर जब यश हन कसी से प्रपाजित होता है 
गये व अयने पूर स्वधाय का ९। 7रे गया ओर है से का अनुशय परत छसवा है । पर जब वह उस आतजिम तत्य वा 
दान गर लेता है सर य३ यॉठिगार वर ते सुब रो थे ऊपर उटार अपने मूल रकेभाव मयह्मयता हा दघन 
बरोे छगना है और उसकी जनतायजित प्रा हो जाता 3 । 

(४) मोहनोप-भारमा बे प्रय न ये । रा एड उतध्तम ब्ययहार रा गरफ ही हात ह पर बुछ कम एगे 
भाहा हैं जा मे दाता श्रद्धा और सदुष्यव ।र बे साय से भ हा शडे ऐसे गर्मों व) जनागम में माह्योय कहा 
गया है । 

चार अधातविया बम भाजावम वावा प्रगार के गिर उत्पन परत है रित पातिया बर्मों बा तर” 
मरों अताय ये उन उलखे व । जिया जाओ है १ 

इगे प्रधर न आठ तरर न' कमों था ग्रारंश आत्मा ”ग संसार में आव प्रतार ये ब्या को भोगता 
है। इटी पर्मों के विषाक व विताही । वे भरिष्पमाग यर्मा व विरोध बा लिए सीतियाहब वा प्रावायकता हात्रा है 
डॉ. राधाहष्थनू ढ शक मैं-- 


गुल वृएशगाप णी वात व, वह व ३5 ६० 970 १900६ हर एरणरशबाण ता 
वो $ ॥छाद आते (॥५ ६ लाई ७ छिक्लातएत 0वि९छए खाए * 


नतिक सिद्धाला को आपरण करये मनुर्ध हत दर्मी से छूट सकता है। मनुष्य पमवाध के कारणभव जो 
मम उरता है उत वर्मों बा जनतागम मे आख्व बहाहै। उष्यसप्रह ने टाबाकार श्री नमिचा” व अनुसार ये 
आंधव नायाज्ञव और वर्मान्नव या द्रब्याप्षव रूए से हो प्रत्ार ॥ है। मनुत्य जो दुछ साचता है वेट भी एक तरह 
वो मानगित्र किया हो है। इस मानसिक विया वे परिशामस्पादय जो कर्म आत्मा के साथ बद्ध होत है व गावासव 
बहराने हैं। कमपरमाणओ वा आत्पा में आना द्व राक्षय या त्माश्नव है। इस प्रकार आात्वव तिर तर होता र ता 
है। जिन बर्मों का फठ भोग लिया जाता है वे पा दो जाप हैं । इस उन परिभावा म जिएरा बह्ते है। मनुष्य 
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दि साहे तो मतिनान, श्ुतज्ञान, उयधिन्नान, मन वर्यावशान जौर काछताय दल पान पार है सत्यतानों वी सहायता 
ने आखय कर्मों फा मिरोध कर सकता हैं और उप प्रहार रेस सी खययी से उद़यर विधि वो लयियारी बा खाता 


हु] 


है । थी उमास्वाति छा सत्या ससृत्र में उप पाच बार के शा झी की वियवेयया यिरयार ते री गई है । 


एके 


था यदि मनुण्य इस भासारिय उ््यो से झवित पाना याहया है, सो उसे घाहिए कि छत एविशन था आाबरश 
पागेवे स्िरत्म! भी 
4 (१) सत्य तत्व से चिश्वास 
0) (२) सत्य का ज्ञान 
डे भ्‌ः क [ ५ ) शद्ध र््नाः १8० | 
मो अप्रिस्त्त' हि । पलारििलिदा पे मर इस विंग «८ गयमाग, गाव दीप गत्यनरित डे घम्यो में ्यय्त 


किया है। पारापिक नत्य ी सत्ता से ला रुखवा ही साथमसाय 2। वादे प्री या संमयानीय ज्ञान मो सतामझान 


है और सावारिक विधयों भी ओर से उदातीन हीरर ऐपल वे से रहि होगा टी सहपभारिश्य 7 ।/* ये तीनो मिल- 
कर एफ ही मार्ग को प्रकाशित करने 2 । 


छानन्‍दोग्पोपनिपद में मह॒धि घाशात्यय फोले ऐ-- मा मे सुय साहये सापमस्लि // सासारिश दु छा में एया 
कराकर भगमा सुझ या झाध्यत आनरंद को प्राप्त करना ही उदानों ये मुट्पर उदय है। ग॥ी उह्ध्य पैदाधनिणे क्ः 
सामने सी था । पर इस दर्शन की विशेषता यही है दि पठा अन्य इशेसों ने >ध्याकयारत्र पर ज्यार शोर दिये, वहा 
सैनदर्शन ने मीतिशास्त्र के सिद्धान्तों पर दी उनना ही ख् दिया 0। चिदार्शीयीज एप बाल ने अच्छों तरह परियिल 
ये कि निश्तेयस का छान मपुष्प के जन्युयस पर थी सिने है । सर शब्दों मे घर शत जा मामा है कि सह सनुय 
जिसका इहलोक विगठा हजा है, निर्वाश को ऋधियारी उहो ही सी 2 सवा । भौर प८ खाक संदाचार और सद 


व्यवहार से ही सुवर सकता है । एसी कारण एरउर्मी जवरासलनयों ने आवारणास्त्र पर ज्यादा जार दिया । 
पाच महाद्वत्त 


जैनदशन के अनुसार पाच महात्रतों का यिलार ही समग्र थीनिशारत का मूठाधार है। वे पाच महाब्रत 
इस प्रयार है--- 


ही है, 


है 


(१) अहिसा -यह अधिसा ने टिसा के रूप मे फिपछ निर्भेधात्मक ही ने उसया एक विधेयात्मक रुप 


भी है और वह है--“सब प्राणियों के प्रति दया करना । 
२) सत्याचरण -- कायेन, मनसा गौर वाचा ऊुभी भी असत्याचरण ने फरना । 
(३) सम्मान्य व्यवहार -- कभी चोरी न करना, दूसरो छो कप्ट न देना आदि । 
) वाणी, विचार बौर कर्मो मे अव्यभिचारिता । 

(५) ममता, मू््छी, आसवित का परित्याग । 

इन्ही पाँच महाव्नता को योगदर्शन में पाच यम के नाम से वाहा गया है--"ततन्नाहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या- 
परिग्रहा यमा ४! इस प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त कराने वाने सभी कर्म जैनदर्मेन के अनुसार विधेय है । 

जैनागम के अनुसार हिसा सबसे बड़ा पाप है और सब प्राणियों के प्रति दयाभाव ही सत्रसे बडा पुण्य है । 
सबके प्रति दया करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। अग्रेज कवि कालेरिज के शब्दों मे-- 

छल छए2ए९॥ एटी], जी0 ठएटी) एटा! 

3004 फरशा, जाये 270 0९४४४ 
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जनेधम का नीतियास्‍्त्र बोदधम का बप व ज्याटा वठोर है । जनटाशतिता व अनुपार सावाप ही सर्वो 
त्तम गिव (॥8॥९5६ ४००) है और मुख वी यालता हा पाप का मूत्र है ॥९ वुसरिए मनुप्य रो चाहिए कि वह 
सु्र और दु ख गे उठामान रहे | व5 वाह्य पटारयों पर निबर न रहरर उनस स्वत रहे । जो मनुए्य बाह्य पटायों 
व अभिरटापा करता है यह संघ ओर द ख वा जनुभव करना है और अपनी आत्पा पर अपना अधिकार गया धय्ता 
है | उस पर कामनायें या एपणायें शाशत करन टगता हैं और बाह्य पटाथ ही उसक चरित्र क निणायव बन जाने हैं ।६ 
ह्गरिरिए मनुष्य को था ए विय बाह्य पटायों पर निमर ने रू! । 


जतटणन या ध्म स्ड़िवा ] न(ा है. वह अपने धम व प्रति हत्याद यही है ॥ व यट नहां कदुता दि 
अमुक् प्रवार व व के धारव ही निवाण वे अधिकारी हो सतत हैं ॥ इसके विपरात बे” बहता है कि किसा भी पथ 
का अनुयापी नीतियास्त्र या आचारयास्त्र ब' तियमा वा सम्प्कर पालये करक तिवाण या अधिवारी धन सता हैं । 
अपने प्रय सम्भाधमत्तरा मे रनपखर कक्‍्टत हैं-- भल ही को व्वनाम्बर दो टिगस्वर हो बोद ८ या विसा 
भी घम था अनुवाया जो अपता जात्मा का साशाततार वर जता है सब प्राणिया को अपो शमान समप लता है वह 
निशाण प्राप्त कर सकता है । 

जन्‍मी प्रवार जनधम घणव्यवस्था वा विरोधा नी है। पर यदा पर भो वण का निर्धापर नातिशास्त्र हा 
है। मनुष्य अपत हो वर्मों सा ब्राह्मग क्षत्रिय वाययां शूट बातताहै जो कर्मों गो अनाखवतमाव से बरता है 
उग ही हम ब्राह्मण वहत हैं ।? जन परिभाषा व अनुसार ब्राह्मण एप सम्मा-य पटवा है. जा एक उत्तम बम वरनवाव 
ग्राह्ममतर को भी दी जा सकती है ४ बशामिसाने पाप का कारण होता है। (मूत्रहनताग) 


इस प्रवार जतटपन मे मौतियास्त्र बटत ऊय स्वर पर स्थापित है और जनटाशनिका न इस अपने दान 
का आपार माना है । 





३ क्षाघारांप तूष र२पू ४८ 

३ प्रयाहिशाय ५ १६३ 

३ पलट 309४8 ० हल 4.250 ७४ 7? 40 
४ ]950 ६४] 7 ६४४५६ 


>0 की 


म््ि 


है ब्न् 
एड 


हर 


खरे 


ही, 


जेनागमों के तीन प्रेरक प्रसंग 
मुनिश्री चन्दुनमलजी, 


साहित्य-निकाय व्यवस्थापक 








किसी भी नगर मे प्रवेण पाने के जैसे पूर्व आदि दिशाओं में चार मुख्य दरवाजे रखे जाने है, वैसे ही 
द्वादशागी रूप जिन-वाणी का आज्वान करने के लिये द्वव्यानुयोत, चरणकरणानुयोग गणितानुयोग,भझौर बर्मऊवातुबोग, से 
चार सिहद्वार माने गये है । इत अनुयोगो का यथार्य मनन करने में ही आहंतीज्ञान-गगा हृदयागण मे प्रवाहित हो मकती 
है । यह तो सर्वविदित है ही कि जैनागमो का निल्प्रण केवछ अध्यात्म-तत्व को हृदयगम करने के लिये ही हुआ हे । 
यहा धर्म को उक्ृष्ट मगल माना है । श्रहिसा को “सर्वयूत-क्षेमकरी” कह कर पुकारा है, सत्य को “भगवान्‌” शब्द मे 
सम्बोधा है और ब्रह्मचर्य को “ब्रतराज” कहकर सम्मानित किया है । प्रकाणपुझ्जमबी इस दिव्यवाणी के चारो तरफ 
वैराग्य की किरणे फूटती हे । अवासक्ति की रेवाये अफ़ित हुई है और सहज जाति का प्रमार हुआ है, यहा मिलते भागा 
को न चाहने वाले को त्यागी कहा गया ह, मायी को 'मिथ्याहष्टि व अमायी जो 'सम्यस्दप्टि' की सन्ना दी गई है । 
भोगो को 'अनर्थो की खान! तथा छोध को 'सर्वंविनाशक' कहा गया है । 


अहा ! क्षीर-ममुद्र का पानी कही से भी, फनी भी पीकर देखिये, वह तो प्रतिक्षण अनुपम मथुरिमा को 
लिये हुए ही है। आगमी के कुछ एक स्थठ तो इतने मामिक और अनूठे है कि उतकी गरिमा का अन्दाज लगाना भी 
कठिन-सा प्रतीत होता है | कुछ उदाहरण इस प्रकार हे - 


(१) 


भगवान महावीर के दस एकावतारी श्रमणोपासक्रों मे आनद गाथापति को प्रयम स्थान प्राप्त हुआ है । 
कोट्यबीश होते हुए भी उसने असाधारण धर्म-साथना की । वह कुश्काय होकर पोपबशाला में अन्तिम मारणातिक- 
सलेखना में सछगन था तब उसने क्षयोपणम की विशेष उज्ज्यलता से विशिष्ट अवधिन्नान प्राप्त किया । उसके द्वारा नह 
पूर्व, पच्चिम और उत्तर दिश्ला मे, लवण समुद्र को पाच सौ यौजन तक, उत्तर मे लघुहिमवन्त वर्षधर पर्वत तक, कम 
लोक मे सौधम देवलोक तक भौर अधोलोक में रल्नप्रभा प्रश्वी के चौरासी हजार वर्ष की स्थितिवाले “छोलुयच्चुव 
नामक नरकावास को जानता-देखता था । 


इधर भगवान महावीर वहा पधारे और उनके ज्येण्ठ अन्तेवासी इद्धभूलि (गौतम स्वामी) छट्ठ भेवत ० 
पारणे मे भिक्षा के लिये 'वाणिअ' गाम में पघारे । माधुकरी छेफर जब वापिस आ रहे ये त्तत्र बहुत से लोगों के मुह 
से आपने आनन्द की मारणातिक सलेसना की बात सुनी । कृष्सागर गौतम ने उसे दर्शन देने की कृपा की । भगवान 
गौतम को जाते देखकर आनन्द अत्यन्त आनदित हुआ । वन्दन-नमस्कार करता हुआ कहने लगा -- मस्ते | में उदार तत 
के द्वारा कृण एवं चलते-फिरने मे अञक्त हूँ। यदि आप मेरे समीप पधारने की कृपा करे तो में आपके चरणकमलो 
का मस्तक हारा अभिनन्दन कर सकू । गौतम स्वामी समीप गय्रे । आनन्द ने सविधि दन्दना की और पूछा--पृहस्था- 
श्रम में रहते हुए क्‍या गृहस्थ को अवधिन्नान प्राप्त हो सकता हे ? 


गौतम--हाँ ! हो सकता है । 


८ जतातमों दे तीन प्ररव प्रतत. रेछ७ 
भर भर भर भर जज भर अमर जज जीभ जज अमर सर अज उफ ऊक अफ क कफ ऊफ के उफ फेक केक कक फेक कक के फेक क कक जी 


आनद -भवत | मन्त जब्धितास प्राप्त हुग्या है। उससे मैं पृ वर मे ज्वण समुर मे पाँच सौ यापन तर 
उत्तर मे उपु मय व यपथर पवत तक ऊच्दटोफ़ में सौधम ट्वरात्र तत् और ब्रघारोक मे राजप्रभा प्रष्यी व छभ्रामी 
हार वष की स्थितिवार आत्याडप्र नामक नरप्रवाग रा जानता हखता हू । 


गौतम - पाताल | ग्रटस्थ वा गे स्थातम में अवधितान हा सता हैं किल्‍्त इतना स्वत मे । हा सापता। 
अत इस विध्याकथन वे टिय हू ग्राघ॑चना व॑ प्रायटपत्त कर । 


ओवाह--मश्यन | बया चने शासत में ययाव साय तथ्य निरुपण या भा प्रायन्चित्त है २ 
गौतम- 7 बिकुठ उहीं । 
आंत --ता फिर भगयनत | आप हंस वया बे लिप आछोचगया व प्रार्या उत्त कर । 


लापट व रेस वथन पर गौतम परश्ति कातित और विविवित्यायमाषान टु० औरवर से ब्डात रचरीर 
वी पास आर आन पस्माथा घ ना सताई और पूछा-भगरन ! हंस कथन में आनाह वा प्रार्या चच जनता काया 
या मुच्र ? 

अगयात ने व -गौतम ! आनाठ रा बथन रात्य है अत तू *मत्रा प्रायरीियिल बर और अगी भल मे 
डिय उससे क्षमा बायगा बर । 


गातम ये रस था को विनयवूवत्त जगावार दिया आहाबना की जौर आय के पाप जॉयर सा बत्ती 
रवाकार यरत हुए धाम्रा यायता को । 


उपयु बत घटना जना मे जायाल रख प्रसिद है ) तक ”स घरना का गस्मौरता से यह हम जायें ॥ एक 
अद्ृभत सायना का र्स्य प्रस्फा ते होता है। ग्ौन्‍म ४ई ऐय बस गाधारण सुनि नरी थे थे पर” जार सवा मे 
प्रथम थ चतुँ वानी तथा पतहणपूर्ती थ। “सब यटे गोतम स्वामी वा एक थावत वे सामने अपना गाता स्वापार परत 
जाया क्षमा मांगता वा साधा पे घटाया नी है। विडिल कहा है हि गौवस से खेद का ”ण भा नरीगाओऔर पाया को 
काया भी नही थी जवाय याहत वी तरह सरट दृल्य बाय गोवम प्रयना मर वी स्व्रीर ति मं वियुए तर हिचिविचाये। 
जया एगा शरतता आगक साधलग मे है ?ै वषा अप भूछ को राहत से बे रतनासा गया परिचय ह खाता है ? 
ये विल्तगीय प्र”त है ।१ 

(२) 

पदशा पह्वनाव यी परम्गरा से प्रावास्परातर पुत्रनाष 4 एक मुति थे । एश समय ये भगवान मदाबौर 

ये स्वत्रिरा है पा भव और बहने छूगे-- 


है रथविर | जाए सामावित सेटी लागते और उस अब नहीं जानते । 
स्वविर | आप ब्रस्यात्याय न ती जानते ओर उसड्ा अप नहीं जातते । 
रप्विर ! आप समय ने | जात जोर त्सरा उप त | जान । 
४ ग्यविर | आप संबर नदी जातते ओर उसरा अव नहा जाउन । 
$ ह्थाटिर ! आप बिया उ7 जानते और उसता अप 7८ जानते । 
६ रथबिर ! आय इएुस्मग नरीं जाये और उसरा अथ महा जानता। 
ब्रस्पुशार में रुप दिखा वे व ।--आय | जम रामायिर जावे है और आप | उसका श्घ भी जात हैं। 
प्राय | हम प्र पाह्यान भी जागग ह और पाए ! उसरा खपर भा जावव है। आय ! 7य संदम भा हाय हैं मोर 
आय | उस अप भा जानते है । भाप हम खबर भा जातव है ओर झाय | उस अप भी जात॥ है। धाय ! 


सके 


3३ 
ही 


२-००: 


४ 


3 


5] 
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हम विवेक मी जानते हैं और आये | उसका अर्थ भी जानते है । बार्य ! हम व्युत्सर्ग भी जानते है और आर्य ! उसका 
हि अय भी जानते है । 


कालास्यवैश्विक पुत्र अनगार ने कहा--यदि आये ! आप सामायिक और उसऊा थर्थ जानते है तो कहिये 
सामायिक क्या है और उसका आर्थ क्‍या है ? 


स्थविरों ने कहा--जार्य | हमारी आत्मा सामायिक्र है और हमारी आत्मा सामायिक का बर्थ है। कार्य | 
हमारी आत्मा प्रत्यास्यान है और हमारी जात्मा प्रत्यास्पान का अर्थ है । आय | हमारी बात्मा संयम ह और हमारी 
आत्मा संयम का अर्य है| आर्य | हमारी आत्मा सवर है और हमारी आत्मा सवर का अर्थ है। आये ! हमारी आत्मा 
विवेक हे और हमारी आत्मा विवेक का अर्थ है । आये । हमारी आत्मा व्युत्मर्ग है और हमारी आत्मा ब्युत्यगं का अर्थ 
हे । इन प्रब्नोत्तरो की एक निप्पत्ति हुई। कालास्पवैशिक पुत्र सुनि स्थवरों के पास चातुबरामिक धर्म वी परम्परा से 
पचयामिक धर्मपरम्परा मे प्रविष्ट हो गये । 
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प्रशनकर्ता कालछाश्यवैशिक पुत्र मुनि--इतर सम्प्रदाय के ये । वे बड़े आवेग के साथ प्रय्न पूछने आये और 
स्थविर | आप यह नहीं जानते, यह नही जानते, यह नही जानते, इन वाज्पों की कड़ी छंगादी और बारह प्रग्न पूछ 
डाले | लिकि। गम्मीर ज्ञानी भगवान स्यविरो ने वी श्ञाति के साथ मामिक समाधान दिया भौर “आर्य! | ऐसा खढ़ु 
सम्बोवन किया कि प्रग्न पूछने वाला पानी-पानी हो गया और अन्त मे उसका साथी बन गया । 


उपयुक्त वर्णन क्या जैन मुनियो को चुनौती नही दे रहा है ? क्या हम दूसरो के कुटिल आत्षेपों को झरान्ति 
से समाहित करना मीखेगे ? अहा | उत्तर भी कितने मामिक है जिनमे सब ऊुछ आत्मा में ही अन्तहित कर दिया है 
फिर झगठा रह ही ऊहा जाता है।* 


ह (३) 

भगवान महावीर 'कृतद्भला' नगरी में विराजमान ये । उस नगरी के समीप ही श्रावस्ती नगरी थी। वहां 
गदमालि का शिष्य कात्यायन गोत्री स्कत्धक परित्राजक बसता था। वह इतिहास निधरदु सहित सागोपाग चार वेदों का 
जाता था । 


उप्ती श्रावस्ती मे वैशालिक श्रावक्र पिगल नामफ़र निग्ग्रेन्च विहार कर रहा था। उसने एक दिन स्कत्मक 
परिब्राजक के पास जाकर पूछा - मागध् | 


लोक स-अन्त है या अनन्त ? 

जीव स-भन्‍्त है या अनन्त ? 

सिद्धि स-अन्त है या अनन्त ? 

सिद्ध स-अन्त है या अनन्त ? 

५ किस मरण से मरता हुआ जीव ससार को बढाता है और किस मरण मे घटाता है ? 


बन्द छः 0 ० 


न व प्को - वह 
इन प्रइनों को सुनकर स्कन्वक शकित हुआ । उनका समाधान करने में अपने आपको असमर्थ पाता वह 

मौत रहा । पिगल ने फिर दूसरी-तीसरी वार पूछा लेकिन वह वैसे ही मौन रहा । 
इधर आवस्ती के बहुत लोग भगवान महावीर के दर्जनार्थ जा रहे है । स्कन्‍्चक ने भी भगवान का कतज्जूडा 


में आगमन जानकर उन प्रइनों के समाधान के लिये वहा जाने का निएचय किया । वह त्रिदण्ड आदि वेश-भूपा सहित 
वहा से चल पडा । और कृतज्भला नगरी के छत्रपछास उद्यान के पास आ पहुँचा । 


इधर भगवान महावीर ने गौतम से कहा--गौतम, आज तू अपने पुर्वभव के मित्र स्कन्धक को देखेगा । 


नल या 2 आम 
१ भगवती झतक १-३-६ 


धूट गागर्मा के त्तीन भरक प्रसय २७६ 
अजडसडजसफडडडडडडडजडजजडडडड ++रजडडडडजडडड डर रस रस सर सल्‍र ए>+ज>>+ल्‍ २२८: जज ऊउरजर >ज जज स्‍ए+>>>+< 
गौतम वे बहा--भते 2 क्यू क्‍से जौर वितनी ”र मे हखूगा ? भगवान ने सत्र विछला वणा घुनाते हुए कटा कि 
व बहुत नजतात श्रा जुबा है तू उसे आज हो खगा। किर गौतम य पूछा--भ ते बढ ये आप पास्त साधु व 

जैने में भा समथ हागा ? 

भगवान न कहा--|ा | ऐसा हामा । 

इतने में स्ताधव बहा आता आजा | बाई लिया । भगय्रात स्रौतमस्ताधक्र वा समीप आते रखकर नत्झा5 
खरे हए खनन सामा गये और उसके पारा आकर महने रूग -- 

स्वधत | स्वागत है । 

स्कघक |! सुस्वायत है । 

स्वप्रव ! अआवागत है! 

स्क्रधत ! स्तरागत अयागात है । 

झत् धक | तुप्से विगक्त तिग्र य न॑ं-लछोत से अत है या अनात ?ै तीव से ततत है या अन ते * मिद्धि 
राआत हैया अन वे ? सिद्ध सअत है या जन ?े किस मरण से मरता हज गीब सस्तार को यटाता है ओर किस 
मरण से घटाता है ? यप्र न पृष्ठ । 

स्तथ्त्र-हा भते। पूथे। 

फिर थे दानो भगवा महावीर व पास च* गये । 

बतमान वातावरण मय विचित्र सा लगन बारा प्रसंग बटी जितने सामग्री श्र तुत करता है । पहली बात 
स्काघक परिब्रातव एन मुनि न । था जत भाषा में सम्पगहब्शि मो न था उस स्थिति में उसत्र खामते जायर 
गौतम स्पाभी भा स्पागय सस्व्रागत करता क्या उचित था रै उदाते ऐसा रिया वत्र भगदाव महावीर ज उह़ें क्या 
गही दोक़ा ? 

आज वे हट साप्रटाययाटियों बे डिये यह व ] आपत्ति का विषय वन सवता है जेक्नि य्यव्रह्ार निब्ण 
कहीं तक और विलना आवश्यक है यह गहरा परामरनीय विपय है।* 





१ भगयतों शातक्ष रे १ 


(0 


जेन आगपों में कर्ल्पानरूपण 
देवेन्द्रमुनि शास्री, 


साहित्यरत्त 








कल्प की परिभाषा 


कल्प का भर्य है-नीति, जाचार, मर्यादा, विधि अथवा समाचारी | उमास्वाति कहते है--“जो कार्य, 
जान, जीर, तप का उपग्रह करता है और दोपों का निग्रह करता है वह निब्चपय दृष्टि से कत्प है और भेप न 
है ।* कन्पसृत्र की टीका के अनुमार श्रमणो का आचार कल्प है ।* कल्प के आगम भाप्य निर्युकत और चृथि साहित्य में 
अनक भेद-प्रभेद निरपित है। उन सभी की यहाँ चर्चा न कर केवछ दस कल्पो पर ही विचार किया जा रहा हूं । 
वे दम पल्प इस प्रकार ह-- 


(१) आचेलक्य, (२) औद शिक, (३) बस्यातर, (४) राजपिण्ड, (५) कृतिकर्म, (६) ब्रत, (७) ज्येप्ठ, 
(८) प्रतिक्रमण, (६) मासकल्प, (१०) पर्यूपणा-कत्प ।3 


आचेलक्प 


चिल' जब्द का अय॑ वस्त्र है। न चेल-अचेल है। 'भ्र'ं झत्द का एक बर्थ अल्प भी है।* जैसे अनुदरा 
कत्या । थाचाराग के टीकाफार ने ईपत्‌ (अल्प) अर्थ में नज््‌ समास मानकर अचेल का अर्थ अल्पवम्त्र किया है। 
कम बलि मी कि की अजीज अमल की 
१ यज्ज्ञानशीलतपतामुपग्रहु, निग्रह च दोषाणाम्‌ । 
कल्पयति निउचये यत्तत्कल्प्यमकल्प्यमवशेपम्‌ ॥। (प्रह्ममरतिप्रकरण १४३) 
२ कल्पशवब्देन साधूनामाचारो5उत्र . प्रकथ्यते । 
++पयुं पणाकल्पसूच्रस, केशरमुन्ति 
हे (क) आचेलवकुद्देसिय, सिज्जायर-रायपिड-किइकम्से । 
वय-जेट्ु-पडिक्कमणे, सास पज्जोसवणऊप्पे ॥ 
--आवश्यकनियृक्ति-मलयगिरिवृत्ति, १२१ 
(ख) निश्चीथ भाष्य, गा० ५६३३ भ्ा० ४, पु० १८७, सन्मतिज्नानपीठ, आगरा 
(ग) बृहत्कल्पनाप्य गाथा ६३, ६४ 
(घ) भगवती आरावना, पृ १८१, मा० ४२७ 
(ड) कत्पसूद्र कल्पलता, समयसुन्दर गणि गाव्ग १, पु० २ मे उद्धृत, तथा अन्य कल्पसुत्र की दीकाओो में भी । 
४ आशसष्टेज्‌ सस्क्षत-इग्लिश डिक्शनरी---भाग-१ पृष्ठ १ 


४ अचेल --- अल्पचेल ।--आचाराम टीका पत्र २२१-२ 


थूटू जन आगर्मो सक्‍त्पनिस्षण. २८१ 
अडडिडिडडडलडडडडडडज डडडडड धडस्‍ल्‍>डजरड सफर जडडन्‍ट स्‍ल्‍डडडडज रस जरट जज जज जट >ट फट ट रेफर न्‍ल्‍जजडसडस्‍ २०< 


उत्तराष्ययन" पर कययूत्र की टीकाओ मे भी यहा जथ है। 


वमणसस्क्ृति व श्वमणों के हो कतप हैं - जिनस्ल्प और स्यविरकल्प । तियक्िति और भाप्यव अयुवार 
जिनक्टपी श्रमण बह ववा है तो वच्ध ऋषमताराच --सहनन वाला हा तथा कम संक्‍म नव पूव की ततोय 
आचारवस्त वा प्रा ”ो और अधिक स क्षप्रिक खुछ झूम हग परत लता उतप्राठा हा ।ड ख़िनकल्पिया श्रमण भी पूक 
स्थाीरवल्पा ही होता है | स्थत्रिरत ब्वित्र यम्ेण व चिसतत्प वो स्वीवारता है 


जिनक ल्थिक भ्रमण नंग्त तिप्प्रतिक्म शर विविध अभिप्रत्धारी हांते हैं । उनक दो प्रवार है-- 


(१) प्राशिपाय-हाय मे भाजन बरतने बाके । 
(२) पालधारा--शात्र म भागवत करने बाल 


पाणिपाथ जिनकत्पित अमण भी उपधि का हब्टि स चार प्रकार के होते है। शितन ही श्रमण (१) मख 
वस्तिवा (२) और रजोहरण ये टा उपधि रखत हैं शिता ती श्रमण मुसवरस्थिका रजाहरण और एक चहर रखते 
है । कितत ही मुखबस्तितार रजातरण और हा चर रखते हैं जौर कितात हो मुखवस्तवरिता रजाटरण तथा तान चहर 
रखते हैं । 


पात्रध्धारी जिन+ त्पिक श्रमण भी उकय हो यीस चार और पाँच उपवरणा क॑ अतिरिवत सात प्रकार के 
पराभतियेगि रखने से क्रमश टी हस व्यार: आर बार” प्रतार वा उपधि स उनके भी चार भेट हांत हैं। इस प्रकार 
जिलबपिय' त्रमण| ब सुझुय ला और उत्तर भरट रु हाते हैं एै 





१ सघुवत्नीणत्वातटना चेता न बस्ताप्यस्पेत्मेवमचलेक | 
--उत्तराध्यपन यहतवत्ति पत्र ३५६१ 
२ (क) इवेतसानोपेतवस्तथारित्येत अचेचक वमपि 
+-कह्पमूत्र सुवोधिवां टीका प ३ विन 
(ण) अग्रेलत्व श्रो आदिमाय महापीरसाधुना यस्म मानप्रभाणराहित तीणप्रायथ घवल च॒ कल्पते । श्री अजि 
तादि-द्वाविशतितीयर रसाधूनां पझचवणम ॥ 
“के ल्पतृुत-क पतता प शाह समयसुदर 
(ग) अविलत्यम मातोवेत घवावस्म घारप त 
- कपर सकतिका है पूं २१ 
३. विभेषाश्यक्भाष्प मापातर माग १ धू १२ --( शममोदय स सत्ति आर्वत्ति १) 


४ जिगरूत्पिया उ दुविधा पाणीपाता पडिग्गहपरा य । 
पाउरणसपाठरणा एवक्दरा। ते भथे दुविधा॥आा पर 
+-निभोयभाष्य मा० श्३६ मा रे पू  शट८ (2 
जिणरन्‍। पया दुविधा भवति पाजिपाइसोनिर प्रतिप्रहपारिणाच | एक्तषदा दुविधा ददुस्वा सपांउरणा इयरे य। 2" 
लज्ही १३६. >> 
४ जिणरप्पे उदहीविभागों इमो दुग तिय चउकए-पणय णव दस एकारश एवं बारसग । एते डाट्ट विरष्पा जिणदष्पे 
होंति उपहिस्स--निशोषमाधष्य घा० १३६१ बज 
पाबिषडिण हयस्स पाउरणवा“गयस्स जह॒ष्णादहो इविधो-रपहरण सुत्पोत्तिया य 4 तस्सव सापाउरणरस एगरप्पपग ( 
#णे तिविहो दुरुप्पगहंणे घरविविहों तिश्प्पगहपे पचाप्टा | परड़िग्यह़रणा।रस्‍्स अशाउरथस्स मुह्पातिय--रजो ब्द 
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आगमाउसार स्पविर्णल्पिय शथ्रमण के वी उपधि जी दृष्ठि से अनेव शेद जिय्रेजा सासे हैं। दिलने ही 
श्रमण तीन वन्‍्त्र और एक पान स्थतले थे । पिलने ही श्रमण दो पान और एक पस्म रुपते थे। ब्लैर पिलसे ही अरमाय 
एक पान और एप वस्त रएते थे । 

उपबूबन चर्चा वा सार यह है हि जिनकत्वित हो था रप्विरशाीषिण, ते परम से उम्र झुंखवस्निरा णार 
रजोहरण ये दा उपर्रण तो रखते ही हैं । बन यहां पर आवेलयय बता वा जर्थ बरयों वा सर्यवा ना नही विन्तु 
बल्प मूल्य वाले प्रमाणोपेत जीर्ण-शीर्ण वस्म्थारण करन 


५ शफ 


सचेलक और अ#चेलक दोनो प्रजार वा है । उसका क्षत् बह 
लिए यह विधान है 
है।” वे अदीय विवे 
उन बटिया बस्नों के 


४४ ड रा सिम दस्थ नी स्ख गाने दे 
।र जा साथ थे जत चखमचमाते गधिरयों क््रिम दस्म सो सरखरनवथ क्र्न्नि 


नप्य थे 
प्रति क्षासप्तित नहीं थी । 


उत्तराध्यवनत सूत भें सगवान पाउ्यनाव में श्षमथ झेशीक्ुमार और भगवान्‌ महायीर के प्रधान अलवायो 
पर फार्म 


गणधर गौतम का मथुर संवाद है। क्रैशीफुमार क्रमण ने गौसम में शिन्नासा प्रस्दत शी, लि नगवानू महा 
बचेलऊ है और पार््वनाव या सचेड या एप लिसनेद मो देखर र क्षाप झे मानस में शक्षा नहीं होता 
हरण पादणिज्जोगसहिनों णवविहों, जहुण्शमो | तस्मेव एमरप्पपगहुणे दसबिहों । दुकूप्पग्गहुणे एक्क्रारसविंधों । 
लिरूप्पग्गहुणे वारसविधों । पच्छद्ध कढ ।--बही १३६१ 
अहूटा दुग य णवर, उबदरणे, होनि दुर्ित तु दिरूप्पा १ 
पाउरणग वज्जित्ताण, विसुद्ध  जिणक्रप्पियाण तु ॥! 
+-वही गा० १३६२ 
जे पावरणदज्जिया ते विमुद्धजिगरूप्पिषा भवति । तेसि दुधिध एवं उबही सयति। दुविधों णबदियों वा।-- १३६२ 
अविनुद्ध - जिणऊप्पियाण इमो-पत्त पत्तावधों पायटुचण च पादपरेसरिया । 
पठलाइ रखत्ताण, च्च गोच्दनो पायणिज्जोंगो ॥॥ 
तिप्गेप य पच्छागा, रमहरण चेव होति मुहपोत्ती । 
एसो दुवालसधिथधो, उबधो सिणकष्पियाण छु ! 
--निशीयतुत, समाप्य-चूणि द्वि० उ० द्वि० भा० पु० १८८-१प६, सनन्‍्मति ज्ञानपीठ 


१ आचेलुउको घम्म्ो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स । 
सज्धिमगाण जिणाण होइ सच्चेलो अचेलो य ॥॥ 
--कऋल्पसमसयेद, या० ३, पु० १ 
२ (कु) “अचेलत्व” श्रीआदिनायमहावीरसाधूना वस्त्र मानप्रसाणमहित जीणेप्राथ धवल च कल्पते । श्रीअ्जि- 
तादि २२ तीर्यकरसाबूना तु पञ्चवर्णम्‌ ।--ऋल्‍्पसुच-कल्पलता पु० २१ 
(एस) कत्पार्थोधिनी पृ० १ 
हे- अचेलगो य जो घम्मो, जो इमो सतरुत्तरो । 
देसियों बद्धमाणेण, पासलेण ये महामुणी ॥ 
एगकज्जपवन्नाण, विसेसे कि नु कारण ॥ 
जिमे दुविह मेहावी, कह ॒विप्पच्चओ चत्ते॥। 
--उत्तराष्ययन अ० २३, गाया २६-३० 


ओऔए जय आगमों मं कल्पनिश्वण रद८३े 
वजजडडटडडजअजडजजडडडड जज डडड डड और 2>>जरसडडजडडल्‍ड अर टडडडडडड डर टट सटन्‍ज ट++ एफ: सर र ०२ २०२० ०२४ २० 


करते हुए गौतम न कहा - विचयर ! विगान से जानसर टो धमसाधना की शाला प्रटान का गई है। लोड में प्रवाति व 
लिए ही वस्त्राहि उपफरणा की आवश्यकता है। वस्तत दोना तोबकरा कौ प्रतिता मोक्ष के सटभूत साधन चान दचन 
और चारित्र रूप ही है। उसम वाई जतर न | है ।" 


आग्रमानुसार सभा तीयवर दवःप्य वस्त्र के साथ प्रव्न-या ग्रहण वरत हैं। दुछ सप्रय तक वे टेवदूप्प वस्त्र का 
रखते है। भगवान महावार ने भा एक व तक हैपदृप्य वस्त्र को रखा था । उसद बाट व पुण अचरक बने थे।* 

वाबीस परीपहों मे छट्टा परापह जचेर है। उसका भा अथ है--बस्त्रां क जीण हाॉन पर श्रमण य* चिन्ता 
न कर क्षि मैं वस्त्र रहित हो वाऊया | अथवा यर भी विचार न पर कि अच्छा हुआ वस्त्र जीण ४ गय है और अर 
मैं जय वस्त्रा से सचझव ?टा जाऊगा | सच” और जचऊ दापा हो झ्वस्था म॑ तमण पिन ने हा ॥* 

ज ता वाचेट््य कप का सोोप में ।थ हुआ अत्प, प्रमाथोषत एवं “बत वस्त्रधारण करन की सर्याटा । 


१ कसिमेव घुदाण तु गोयसो इणमणी। 

बिजाणेण समागमस्म धम्मस|हणमिच्छिय ॥। 

पाचयत्य च लोगम्स नाणाविहविगप्पण | 

जत्तत्य गहणत्य व छोगे लिगप्रओपण ॥ 

अह भये पद्क्षा उ मोवजसब्मूयसाहणा । 

नाण थे दसण चेव चरित्त बेव निदए ४ 
+-3त्तराष्ययन २३। ३१ शे ३३ 


२ (क) जस्वद्रोप प्रशप्ति कत्पसुत्र 
(छल) कल्फप्सूभ 
(ग) तहबि गहिएगवत्या स्वेत्यतित्थोचरा सणायति | 
अभिनिकत्तमति पये तब्मि चुएश्चेलया होंति॥। 
>+विशेषावश्यव राप्य गा १५८६ 
(पघ) सब्बेवि एगडूसेण निग्गया 
(ड) सत्तरिय स्थानरू 
(च) प्रिपण्टण्चिलाका पुदधचरित 
३ थो चेविमेण बत्येश पिहिस्सामरि हम हेमते से पारए आयकहाएं एयशु अधुषसम्मिय तस्स सवद्धर शाहिपे मास 
ने ) रिकज्ासि वर्यग भगव अचंचए तश्रो चाइ ते थोसि-ज थत्थमणगारे--आवारांग १॥६।१ 


४. भगवती सृत्रणतक ८ उद्दणक ८, पे १६१ 
(छा) उत्तराश्ययनभ २ 
(गे) घसतम्तवायाद्व २२ 
(प) ठत्वायमूत्र भ ६ 
४ (व) परिजुण्गह बर्येह होवघाधि तति अचेलए । 
अदुदा सचेलए होश्स इइ्ट मिक्लू ण चित्त ॥ 
एगया अखेलए होई सचेके या वि एगया । 
एय धम्महिप णच्चा णाणी णो परिदेवए ॥ 
+-उत्तरा शाह२-१३ 
(ल) प्रषयनसारोदार कत्ति पत्र १६३ 
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ओऔद्देंभिक 


ओऔद्दे शिक कल्प का अर्थ है श्रमण को दान देने के उद्द ब्य से, परिन्राजऊफ, श्रमण, निर्ग्रृग्व आदि सनी ऊो 


ैक. 


उदंच्य कर निर्भित अशन-वसन भवन आदि ।॥* वह श्रमण के छिए क्षग्राह्य और अनैद्य है । उदि थ्रमण को यह नात 
हो जाय तो वह ऊह दे कि यह अजनावि मुझे नहीं कल्यता ।? प्रथम और अन्तिम तीर्थकरों के श्रमणों के लिए यह 


विधान हैं 


कि एक श्रमण छो उद्देब्य करके निर्मित आहार आदि न उसे गहण करता कल्तता है और से अत्य मतों 


को ही ग्रहण करना कन्पता है किसतू वावीस तीर्थक्रों के समय जिस श्रमण जो उद्दे ग्य कर आहार आदि नि्भित 
किया गया हो ठह उसे प्रहण करना नही कत्पता, पर शेष श्रमणों 


लिए वह जह्य हो सऊतता 


दर्शवैकालिक, प्रव्न व्याकरण,” सूत्रक्नताड़ु, उत्तराध्ययन," आचाराग सौर भगवती, आदि 
आगमो में खनेक स्वच्छो पर औह शिक आहार आदि नहण करने का निगेघ है, वयोकि ओऔदणशिक आहार जादि पहण 
करते से तरस और स्थावर जीवो की हिसा का अनुमोदन होना है 


१ (कर) उहिस्स कज्जड त उद्देंसिय, साधुनिमित्त आरम्भोत्ति बुत्ते भवति । 


२. 


6 #/! ४५६ «६ 


9. (2 


-- दहाचेंकालिक अगस्तत्तिह ह्वणि 


(स) “उद्देसिय सि उद्देशन साध्वायाश्रित्य दाचारस्मस्येत्युट्रेश तन्न भवसोहेशिक | 


असण पाणय वा वि, साइम साइम तहा। 
ज॑ जाणेज्ज सुणेज्ज वा, समणद्ठा पगड इम ॥ 
त भवे भत्तपाण छु, सजयाण अक्रप्पिय । 
देतिय पडियाइक्सें, न॑ में कप्पए तारिस ॥॥ 


-दावंकालिक-हारिभद्रीयावत्ति ११६ 


--दशवे० अ० ५ उ० १ गा० ५१-५२ 


(क) सधादुहेसेण ओघाईहि, समणाइ अहिगच्च । 
कडमिह त्वेनि चिय न कप्पई पुरिसचरिमाण ॥॥ 
सज्म्िमगाण तु इस, ज कडमुद्दिस्स तस्स चेवत्ति । 
नो कप्पद् सेसाण उ कप्पदइ ते एस भमेरत्ति ॥ 


--कल्पसमर्थनत गा० ४-५ प० १ 


ख) “ओऔहेशिझम्‌” एकस्य साथोनिमित्त कृत आहारपानीयं च आाधाकर्मारय सर्वेषा साधूनां न कल्पते । हावि- 
्‌ ह्‌ 


झतितीरवकरसाधूना तु यम्य साधोनिमित्त कृत भचेत्‌, 
तु कल्पते ।--कल्पसुत्र कल्पद्नू मकलिका 

(ग) कल्पसूत्र कल्पलता, दीका--प१० २॥१ 

(ध) कल्पसूत्र-कल्पाथंदोबविनों 

दशवेकालिक-५-१, ५५६, ४डठ-४६।८, २२१९०४ 

प्रइनव्याकरण, रूवर, द्वार १, ५, 

सून्कृताड़, १॥६।१४ 

उत्तराध्ययन २०१४७ 

बआाचाराग अ० ३, उद्दे० ६, 

नगवतीशतक १, उद्दें० & 

जे मनियार्य मम्रायति, कीयमुद्े सियाहुड । 

चह ते समणुजञाणति, इड चुत्त महेसिणा ।--दशवैकालिक द्वार्ड८ 


तस्पैंच साथोल्तद्‌ आहारपानीय न कहपते, अन्येया 


अर जन आगम्मों में कत्यनित्पण.. २८५ 
जधडडडडससडडडडअजजरज डे जल सडड रस स डर २ ५२: २२२२ न्‍डस्‍स्‍क्‍जरक्‍>+स्‍ २२: जजज 22२०२ ०२०२२+२२००२ २०२२०: 
शय्यातर पिण्ड 


नम्रण को दाय्या (व्साति उपा तय) दकर संसार समुठ का तरन वाछा गे रत धब्यावर है ।१ जात पर” 

गहंपति जिसके मकान में श्रमण ठतरे हुए हो । निधायभाष्य के अभिमतानुसार स्वय ग पति था उसके हारा विशिष्ट 

बोर्ड भो । ये पक्तित रा पातर हाता है ।हे चब्यातर क्व ता है ? दस पर जाचायों वा विभि ते मल हैं ।*३ जिचाग 

भाष्य और चति में उन समी मा ना निरेंड किया गप्रा ” तथा भाध्यकार ने धपता स्पप्ट मत इस प्रवार लिया है - 
आमण जिस स्थाय मे रात्रि रट सोए पर उरमायन्‍यक्र काय कर उसव्रा जधिपति टाष्यातर होता है ।< 


आअय्यागर के अषय पान प्राद्य स्वाद्य बस्त पात्र आटि अप्राह्म है और तण रा पट बाजाह आाड़ि 
ग्राह्म हूँ ।९ सूनहझताओ्ू में टाट्यातर वे स्थात स-- सागारिय पिण्द रिखा है। पर उसका भ्थ भी टाकाथार ते 





१ तत्व पराहीए साहुणो ठित्रा ते वि रारक्पिउ तरति तेण सेजादागेग नवसमुर तरति त्ति घिजतरो । 
-+विशीबमाष्य प १२१ 
३ (व) से“जा चसती सु पुण सेजादाणेण ससार तर त से-पातरो तेत्स मिकत्रा साजातरपिश ॥ 
--दशाबक्षाछिर' अगस्तमिह घूणि 
(घ) भआश्रपोड्भिधीयते तेण उ तस्स य याणेण साहुण रासार तरताति से-गतरों तस्स पिडो भिषरयत्ति बुत 
मवइ--बेटाय“ालिक जितटास चूथिप ११३ 
(ग) हाय्पा उत्त तस्‍्तया त्तरति सप्तार *ति शब्यागर याधुवसततिदाता तत्पिएक ॥ 
--देहावेशानिकहा रभठीया बत्ति ११७ 
३ सेणजातरों पभू या पभुसदिद्वों व होति कातब्चों । 
+ निशीयमाप्य गा० ११४४ 
४ निषोय माप्य गा ११४६-४७ चूणि 
५ "व राउद्ठित तत्वेव सुत्ता तय्थेव च(रमा पस्सय कय तो सेजातरो भदति। 
जिणीय माष्य गा ११४८ चूणि 
६ दुचविह चर्जाबह छठध्यिह अद्डथिहों हो।त बारसयिधों था | 
सेणारक्‍स पिण्डो..- तब्नतिरित्तो क्षपिडों उध। 
इुबिहु चउब्यिट छब्यिट व एयगाहाए बश्पाणेति आधारोवधि दुविधों विदु अण्ण पाण भोहुदग्गहियों | अशणादि 
चउरो जोर उपणहे छब्विधो एमो। 
आहारो उबर्रण च एस दबिहो । थे दुपा खउरो जत्ति सो इमो-अण्ण पाय क्षो!हय उ बष्गहिए य एऐो छब्विहो | 


इमो अद्वुविर[-- 
भसणे पाते धत्मे पाते सूपाटिगा थ चउरद्वा। ब्प्ड 
असणादो यत्यादो सूथादि चउवल्गा तिथ्णि ॥ ( 
असगे पाण यत्पे पादे सुतो आदि जेस ते सूतीयादिया-सूतती विष्पलपों प्रधरदनी बष्णसोहणप इमो घारसबिहा 


भ्रशणाइया चत्तारि धत्यात्या चत्तारि सूतियादिया चत्तारि एते तिव्णि चउवक्ता बारस भवति। च्फ 
इमो पुणो अषिष्डो -- (5, 
त्ण डगल छार भासग साजा-सयार पी” खबारी हि ५ 
ज्ञेणातर्रापडसों थ होति सेहोव साथचि उता ( 
रेज्ादों आदि शाहातों धुडमुहादि एसो सब्बो सेग्जातरपिष्ले थ भवति । जति से'गायरस्म पुत्ता धूया वा पत्य ब्स्जे 
वायसहिता पव्वए-जा सो स-जातरपिण्डो ण मवति ॥--निगीय माध्य था ११५४१ ५४४ चूणि | 


७ शागरिय घ पिड च त विमञ्य परिजाणिया। --मृत्रइताड़ १६१६ ख्ष्ड 
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घय्यातर पिण्ड किया है।* 


राजपिण्ड 
मर्धानिपिक्त कर्वात्‌ जिसका राज्याशिपेक हआ हो वह दाजा झहवाता है उसका भोजन सावदिग्द है 
जिनदामनणि महचर के जमिमतानुसार सेनापनि, अमात्य, पुरोहित, ऑेस्ठी, और सार्ववाह सहिति थो राजा राज्य का 


उपनोग करता है, उसका पिण्द प्रहम नहीं करना चाहिये। अन्य दाजाओ जे किए नियम नहीं है। यदि दोप वी 





सभावना है तो पहण नहीं करना चाहिए और निर्दोष है तो प्रहण किया जा सकता है ।* 

राजपिण्ड का तात्पर्य राज्कीय नोजन है राजकीय भोजनसरस मधुर व नाइक होता है । जिसके सेवन से 
रसलोलुपता बटने की सनावता रहती है। वह सरस आहार सर्वद समव नहीं, ससठोलुप सूनि छही अनेषगीय 
आहार प्रहग न करे क्व राजपिण्ड का निषेध किया हैं। एप नूद्धि ही प्रस्तुत विब्यान क्री आत्म है। यदि 
कोई इस विधान को विस्मृत करके राजपरिण्द को रहा करता है या रावपिम्द का उपयोग काला है तो श्रम को 
चातुर्मासिक प्रायब्चित्त आता है ।* राजपिण्ड के नियेध के पीछे धन्य तथ्य रहे हुए हैँ, जिसका उल्ठेख निशीवशाप्य 
वौर चूणि में किया गया है । राजमवन मे प्राय सेनापति आदि का आवागमन रहता है । करनी जीक्रतादि के दारा 





१ साथारिक्र “शब्यातरत्तस्य पिण्टम-आरहार । 
+सत्रक्षताज़ १॥६।२६ टीका प० 
२ (क) मुद्दाननसित्तस्स रण्णो भिक्‍खा राखपिण्डो । 
-दणबैक्षालिक अगन्त्यसिह चूणि 
(ख) मुद्दानिसित्तरण्णो * पिण्ड -राजपिण्ड । 
+दशवकालिफ जिनदास चूणि ११२४-१३ 
(ग) मुंदिसाइमुणों रापा अट्ठविहों तस्म होइ पिडुत्ति 
पुरिम्भराण एसो वाघायाईहि पढिकुट्टो घ 
--कल्पदर्शनम गा० ६ पु० १ 
(घ) “राजपिण्ड ” राजा-छत्रधर , तन्‍य पिड* 
+कल्पसूत्र मल्पलता ४ पूृ० २ समयनुन्दर 
(2) “रायपिण्ड' न्ति राजपिण्ट , तत्र राजा-छत्रचर सेनापति-पुरोहित-श्रेप्ठय-मात्य सार्थवाहुरूप पल्चनिरल 
क्षणैयु तो सर्दाभिषिक्‍तस्तत्य मश्ननादिचतुविध आाहारो वस्त्र पात्र कंचल रजोहरणं चेंत्यप्टविघ पिष्ड 
--कल्पार्यबोधिनी ४ पुृ० २ 


न 
| 
श] 


श्ए 


निशीवसाप्य गा० २४८७, चरपि 


४ (क) अतो सो रायपिडो ग्रेहिपडिपेहणत्यं एपणा रकल्लणत्यें च न कप्पइ । 
---दशवेकालिफ जिनदास चूणि पृ० ११०२-६३ 


(स) एपणा खखणाए एतेमि बपातिष्णों । 
--दणवै० अचस्त्यनिह चुणि ! 
५४ जे भिक्‍सू रावपिण्ड ग्रेण्हद गेह्त वा सातिज्जाति जे निकसु रायपिड भुंजइ भुजत वा सातिज्जति । 


-+निश्ञीय ६१२ 


भवात्सरवाद्यलो* 


(क) निर्मच्छदागच्छत्मामन्तादिन्ि- न्वाध्यायस्य अपदशक्ुनवुद्या दारीरादेशच व्याघातसम्भमवात्सरवाद्यलसि- 
लघुत्व-निन्दादिबहु दोपतम्भवाच्च का --ऋल्पार्यवोधिनों कल्प ४ पृ० २ 

(ल) ईसरपनलिईह तांह, बाघाओं खद्धलोहु दाराणं । 
देंचण सगो गरहा, इलरेप्त न अप्पमावाजों ॥--हल्पसमर्थन १०११ 


हरी 


दूं, जन आगमों में कल्यनिकषण. २८७ 
अडडड्शििडिडडडडडडड डडडड डजडडड टल्‍डज क्‍डड सेट फजडडड डे न्‍+ ५२3२ > >> >> डर फड जज जज न्‍+एए+:>>जरजसजस्‍स्‍न्‍क्‍क्‍ ०००० 


श्रमण वे चाट जगत वे! और पालानि फूटन का समा ना रहतो है ।१ व चाचर्रन भी समभ सरत हैं अन राजपिए 
हा क्षनाचार माना ै 


मणवार रैर श्रीकृपमटव के श्रमणा ब हिए हो राजीड़ वा निय्रेध है पर बाबीस ताथररा व 
श्रमणा वे लिए नही है रागपिण्ड स चार प्रवार व प्राटार वस्त्र पात्र बम्बर रखा रण ये तार वस्पुए ग्रहण वी गरे 
हैं भौर आठा थग्राह्म गानी है ४ 
बतिस्म 

बृतिकम वा अब है अपने रा सय्मारि मे तप्ठ से सल्मृणा म॑ रच्ट क्षमणां का घर ॥ायर हल्‍्य से स्पागत 
बरना । उ'हू उत्मान देना । उनकी डितिथिछाओ वो श्रद्धा से उतगस्तक वर हदीरार बरता 

चौवाग हा ताधव रा बा थमण अपन स चारित्र म जपट थमणां वो यहसे-नमह्वार वरत हैं । य व-्प 
सायवारिर है ।९ 





३१ निधोथ भाष्यगा २५ «२५१० 
२ सानहीं गिहिमा ये रामविड श्मिछए । 
सबाहणा इतपहोपणा ये सपुयणा वेहप्लोयणा ये ॥॥ 
दरणवशालिक ३॥३े 


३ (क) श्रीआटिताथगहादोरसापुर्नां न पापते अजितादि २२ सोषस्रसाधुनां तु कापते । 
--कापतता टौोता 
(क्ष) दटाल मक्लिका ५ २ 
४ अराणाईघ चठ्बरु यत्य तहूं पत्त पायपु छणए+ 
निवादिध्स्सि | कष्पई पुरिमतिमजिणजईण तु ॥ 
>-वत्पसमपन गा रृश्प २ 
४ (+) क्ति"म्मं बुविध-अस्भुद्राण घ ण घ। त दुविह पि इमोपि महाप॒ह क्रेति इमो वि जहादह । 
अटहया कितिहम्म॑ सब्दाहिं सगतीहि अम्जदिविशयरस थि समतरस दायध्य दो विलुष्समिस्छति । इमछा 
पवपच महध्यपानि । जो पटर्म पंचमहस्यपाहदों सो शिद्वों सामाइए था टविओ । 
नातियोय मूथि द्वि०् भार पू ८३ ८८ 
(ल) शिट्वव्म्मपि ये बुदिह अम्भुद्राण लहेद यदणय । 
शमणेहि समणोहि ये जहारिह होश क्ापप्व ॥ 
-दफएममपन गा० श्रेप २ 
(ग) हृतकम बदणवः चतुदिशाततोयरराणामदि लपुमाधुना णदसापु बसन्‍नोयों बस्दगक्ताति देयानि 
+-शप्पपृत्र बल्पएता प० २ 


(८) कियरम्ते। हतक्ष्म सपुता छाधुता बद्धस्प सापो”्घरणपोवरशनक्यणमि दातस्थानि ॥ 
>-शत्प्प्र कतिरा टीशा पा० २ 
(३) कापायपदबोपिनों टीका । 
६ गध्वाहि संजईहि किड्िदाम हंजयादर कापपत्र । 
पुरिगुस्तमुलि पश्म! सप्वजियाचवि तिधेसु को 
न+बल्मसमपस गा ह 
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थूु, जन आपयपों में दल्पमिस्वण २८६ 


ली शामली कैश है लक न कल ओर जे आज जम आम जप आफ कक 





प्रथम और आ ठग तायदर वे रमय श्रमणा के सामायिक चारित्र व साथ ही छुटोपस्थापतिक चारित्र भी होता है। उसव' 
क्ाधार से ही श्रमण उप्ठ या वरनिष्ठ हांता है। आज क युग मे सामायिक चारित्र क प्रटण को रुघुटीक्षा और छेटाप 
स्पापनिक चारित्र व ग्रहण का पट दीता कहते हैं ।* 


जुप्ठ बल्प का त)गरा अथ है कि पिता छुत्र याजा मत्री सरठ मुगराम माता पत्र झारि एक हा याय प्रव्-या 
ग्रहण बर था पिता राजा सह माता आि ले प्रथम सामायिक चारिन प्राहि प्रहण कर टिया है और फिर पिता 
ओटि वे अतमास म प्रश्नज्या से की भावता उठुद्ध हाती है त्ां चार छ मा? तक उसे छूटोपस्थापनिक चारित्र स 
दे । प्रथम पिता आति का चारित्र टेकर पप्ठ घनाव । 


प्रतिक्रमण 


प्रतिज्षमण जनधम हा साजना को जावश्यव जग है। प्रतिक्रमण वा अप है प्रमाल्वण घुभ यांग से च्युत 
होबर अगुभ योग पथ प्राप्त वरन बे प चांत पार शुभ याग का प्राप्त करता |? मन बचने भर तय से छत कारित और 
अनुमोटिल पापों की निबत्ति व रिए आालाचना एरना प चात्ताप करता तिला वरना जणशुद्धता वा त्याग बर टीद्धता 
प्राप्त करता । श्सा भूट चारी मथुत और परिग्रट रूप जितपाप कमों वा निम्र य थमणा व लिए निपेध किया गया 
है उसका यहटि सवा हा गया तो प्रतिक्रण वरता चाटिए । जिन होभ कत्या था आचरण बरना श्रमण व रिए 
ग्रावन्‍्यय है थटि उनका आचरण न कथा गया टा ता भी प्रतितमण करना था 0 बावीस तोयबरो व गमय के 
साधक अताव जिवेत्पिप्ठ एय जागरूक थ॒ ग्नत वे हाप हगन पर है प्रात्त्रमण करत थे ।४ 


कुछ जाचार्यों का अभिमत है हि टवेसिज्न रातिक पातित चातुर्मासित्त और सावत्सरित्त इन पँच प्रति 
्रमणा मे से बावास लोथक्रा 4 समय दयमित्त और राज़िर ये दा हा प्रतिक्रमण हात थे ।* लेप नहा । जियटास 
गणि मे त्तर ने स्पप्ट बेटा है कि प्रयम और ।न्तम्र तीवरर वे समय नियमित रूप हे उभयराहिय प्रतित्रमण वरन 
बा विधान है और साथ ही दापतारू मे भी ईयावय धादि व रूप मं तल्लाट प्रतिक्रमण वा पिधान है । बाबीस तीय 





१ (व) उदबरावणाइ जिट्टो विप्नओ पुरिमर्पाप्ठममिणाण । 
पावायार व॑£ ता साजिप्रयाण निरदयारोओ 
>+-+कापसमयनम गा १७प २ 
(प) थभ्रो थादोग्वर महावीरयों साधुना दीक्षाटय भयति एका लघ्पी दोक्षा अपरा बहती दीक्षा भवति। लघुस्वम 
बल८व च॑ बहद्दीक्षया रण्यत ॥ द्वाविशतित्रीयक्रसाघूनां तु दीक्षायां भवया सत्यामेव सघुवम बद्धत्य 
गण्यते एप रोप्ठक्षाप उच्चो ।-दल्पटसफ्तिया टोका प २३ 


३ राह प्रश्नशिताय पिताउुत्र मातासुता सपराघात्यादीनां राभव्मेव पदजीवनिदाप्राष्ययनप्रोगोद्व हनादियोंग्पताप्राप्तानों 
स्तोका'तरितानां था क्रिश्चिद्विसम्वेनावि पिन्नादीनामेव गयमशुपस्थापना वियेया। 
-“बल्पसूत्रकल्पायबोधिनी टीका पा७ २ 


< देखिए आायदयक एड जीवनदत्टि ३ निवाघ टिप्पण। 

४ शपश्विकृणणों धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स ये तिणस्स । 

सम्िभयाथ शिशाग कारणजाए पड़िश्क्मण ॥ 
आवश्यक नियुक्ति या १२४४ 

४ देवसिय राइय पक्थिय चउपधासिय बच्घरिय मामाओ । 


दुषह्‌ पण पडिकश्मणा से उश्नसगायथ तु पढ़मा ॥ 
++सप्ततिष्यानश 


'+४४++>४स अल सजडड डजजरर 
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समझ घरफेसर् न दि न्घ छः 
२६० * मर्धरकेसरी-जतिनन्दनग्रन्थ 
डीजीजीीसीजी॑ीसीआस्‍ी॑ीऔी सजी ज जी जी + नीयीजजीजरीजज/औऔज सी औौजीजयी जजजजज 


फरो के शासनकाड में दाप टसेीे ही शुद्धि घर ही ज्यों वी, उसयगाड़ नियमेस प्रलित्रमाय का विधान दही शो।! 


मासकल्प 


|, 


क्षमाप शा स्थान पर मित्र हो पर ने सटे को बारह्डपद्ी जी चरण जतामसत शायर द्रामानणाम उहा 
॥ बिहार फी दष्डि से शा यो दो भागो से पिसात पिया गया है ६ यपवा5ओ और आऋतवझ आहट, वर्धागार 
में श्रमण चार माहद्द तक एण रवान पर स्थिर र/ सहला ह डोर झालबंद रा में एप माह सप्त । पर्धागाह यो उय 


पका 


हब 


एक स्थान पर स्थिर 7हते यो उत्बूरृद समय 2 । शत तय संयस्सर एटा है । यूटयायिवाएय में बर्षाफिस शा परम- 
प्रमाण चार माह बताया है । और शेपराल वा परश-प्रमाण गए मोठ ।47 हिसे हयात पर रूमण 
चुफा हो, जबात्‌ जिस स्थान में ब्धाहरुतु से पर्धापास विधा द उप “द्रान में हो चाउुर्मास्थ जन्पे* 
मास्य मे करे और जिप स्थान पर मासताय विया हा उसे संठान वर दो मास जर्पर दिखाये दिला ने रहे । बंयपि 
गाया में तुनीय बार का स्वाद उरतेख नहीं है । हिल्तु रवथ्रिर क््यानपगिट मं अभिश्ायुतार चहार के द्वारा वह 


प्रतिपादित है ।7 


भगवान्‌ ऋषनदेव जोर मद्रायीर के क्षम्गी हे हए ही गासरतत हा पियान है । मेष बादीस ठीययर 
डिएनटी । वे चाहे तो दीपाद तझ नी एस स्थान पर उप्र सात ह तौर घाएें वो झौत्र ही एग मपान से दूसरे सशव 


पर प्रम्वान कर जाते हैं। 


पयुं पणाकल्प 


स्नाा पसर्ग का आदत २ झः क्ष्न ह्प 27 0 अल 3 घ् 5 
धपरि” उपसर्गपुर्वक पसू यातु से छत प्रत्पत्त झेगज्ञा परयंपण शान्‍द बना है 


[५५ ् 


के समीप रहना । पाभाव से हटकर स्वभाव में स्माय झरना । कषात्ममज्जा, आत्मस्मण, प्रा शानपर्थ होना । यह 





पुरिमपच्दिमर्ण हि उममो काल पडिक्कमितव्य दरियावहियमागत्तेहि उच्चारपासवण-आहारादीय वा विवेगं काकृण, 
पदोमपच्चूसेमु, जतियारो होतु वा मा वा तहावस्स पडिउकूमितब्यं एसेहि चेब ठाणेहि । मब्झिमगाण विल्वे जदि 
अतियारो-अत्यि तो दियसो होतु रत्ती वा, पुब्बण्हो अवरपण्हो मज्मप्हो, पुष्दनायरत्ता वा पड्दरत्तो वा ताहे चेव 
पडिक्कृमन्ति । नत्यि तो न पडियकर्मन्ति, जेण ते असठा पष्णायन्ता परिभाणगा नथ पमादवहुला, तेप तेत्ति 
एवं भवति ।---आवश्यकचूणि, लिनदास 


२ कंप्पड निग्गयाण वा निग्गयोण वा, हेमत-गिम्हासु चारए । 
--वृहत्कल्पनाप्य का० ११३६ 
३ भारट पदली घ चरेष्प्पमत्ते --उत्तरा्ययन क्ष० ४ गा० ६ 


४ सबच्छर इति कालपरिसाण । दें पुण णेह वारसमासिग सबज्ञति किन्तु वरिसारत्ता 
चातुर्मासित स॒ एवं जेट्"ोग्गहो ।--दक्षव कालिक, अगस्त्वसिह चणि॥। 
बृहत्कल्पनाप्य भाग १३३६ 
चुह्त्वल्पभाप्य भाग १४६॥७॥८ 
संवच्छर चावि परं पमाण, वीय च वात न तहि बसेज्जा । 
सुत्तस्त मग्गेण चरेज्ज निक्‍पु, चुत्तत्म अत्यो जइ माणपरेइ ॥--दह्मत्रकालिक, द्वित्तीबच्चू लिका गा० ११ 


थे वितिय च वास-वित्तिय ततो अणत्तर च सद्देंग ततियमधि जतो भणियं तदुग्रुण, डुगणेण अपरिहरित्ता ण चट्ट्ति 
ततियं च परिहरिऊण चउत्ये होज्जा ॥---दगाव ० अगस्त्यसिह चूणि 


ड५ू। जन आगमों में कप निश्षण.. २६१ 
जजडडडडडलडडडडडड जज डसडडटडडड डर डडजर से डडडडडजजल्‍न्‍जल्‍ >> फट डर जज: २०२२: ल्‍+.०<२+>२००+२०० 
पुनीत पव आपारी पूर्णिमा स उाउतास और पचासवें लिन मनाया जाता है।* गिरे सवेत्मरी महापद बहन हैं 


परयुषणा कप वा दूसरा अथ है एक स्थान पर तिवास करना | बह साटवन और निरायठवन रूप दो 
भ्रवार वा है। सालबन का अथ है -सक्ारण और निरावटवन का अय है विताशारण । निरावलवन के भी जपय और 


उत्कप्ट रूप हो भेट हैं ।* 
पयपणा के पर्यायवाचा हा ह रुख प्रयार बतलाय गये है--(१) परियाय ववन्यवणा (२) पजासमणा 
(३) पागइसा (४) परिवसता (+) पजुमणा (६) वसावास (७) पटमसमासरण (८) ठवणा और (६) णट्टोग्गह ।? 


यद्यवि य गब नाम एकाथव है तथापि ब्युत्ात्तिभट व जाघार पर उाम रिचित जयमेट भी है ।* पयवणा 
बे वर्षों पी गणना ते आधार स हटीक्षापर्याप व जेत्टता कनिष्ठता गिनी यातो है अतण्व पय पणा हीक्षापर्याय वी ब्यव 
स्था वा यारण है ६ वषावाय मे मिल प्रवार के ल्ठ्य-तत्रन्वाल भाव सम्वध्ी पर्यायों का आचरण किया जाता है । 


इस कारण खत्रा दूधरा नाम प्रयोसमणा है। गरमस्थ आऱि सभी थे लिए समात हात से यह वहपः परागइया 


बहूताता है ।६ 


१ (क) प्रुरिमतिमत्तित्यगराण सासकप्पो ढिओ मुणेयब्दो । 
मशिमगाण जिणाण अट्टविमओो एस विनेओ 
-फक्पसमथनम था शेष्प २ 
(छल) मासरल्य जीआदिनाथपिहावीरसाधुर्मि होपकाले अप्टमासेपु सासकल्प किपते । द्वाविशतितीयकर 
साधुभिस्तु न सासकय क्ियते | -कपसूष्र कापलसा टोरा 
(ग) कत्यगृत्र सुदोधिका दादा “यात्यान--कल्पट मे वलिवा प ३३२ 
३ (क) समणे भगव महावोरे घासावास सवित्त॑तरार सासे विहकक्तते सत्तरि राह्ददिएहि थातावास पश्तोसवेल । 
-+स्मशयाद्ध ७ यां समवाय 
(ख) तेण बालेण तण समएण समणे भगव महायीरे वासाण सरोसइराए मासे विदककत यबारायास प-पोसयेदद । 
>“कल्पसूत्र २२४ प ६६ पुष्य 
है (क) फरपसूत ब"पाथयोधिती टो ० प ३॥१ 
(ए) वल्पसूध सुबोधिरा टीका 
४ (व) पश्मोसवरणाएं अवधराइ होंति उ इसाइ गोण्णाइ । 
परियायपत्यवणा पम्नोप्तणा थ॑ पागइता ॥३१३८ 
वरिवसणा प-जुसणा परोसवणा थे घाराबासो थे । 
पन्‍्म रामोसरण ति ये ठवणा जेट्टोग्सहेयद्वा ॥ ३१३६ 
प"जोसवर्ण त्ति ए्तसि अवतराणि इमाणिएगद्विताथिगोण्णणामानिक्ट्ट मबति । तू जहा--परियायदत्पवणा 
प/मोसयणा थ परिवतणा पाजुसशा थासावासो पदमसमोसरण ठवणा जछेट्टोग्गहो त्ति एते एगड्डिता । 
++निनोयसूत्र सभाष्य र्णण ततीय भा प्‌ १२५१२६ ज्ञानपी6ठ आपरा 
(स) पल्पसभ्र नियकित गा शारे 
५ (क) एतेसि इप्तो आयो जम्हा पर्मोसयणादिवते पद्दम्मापरियागों ब्यपदिष्यते-स्यवस्याप्यते सहया-- एत्तिया 
परिसा मम उबद्वाविपर्त लि तघ्हा परियापवस्थयथा मष्णति--निरांयरूत्र शभाप्यचणि ३१२५ 
(एप) दापमूत्र निर्यशिति एवं चूणि १२१८५ पुष्यविजपशों ।रा सम्पादिले 
६ (९) जम्हां उदुयड्धिया दष्द लेलत-कात नावा पजजापा एएप परिसमता भोसविश्मति-परित्वज'तोह्यय अभ्णे ये 
दर्बरादिया बरिसकात्तपायोष्पा थेत्त आयरिश्जति तम्हापजोसबच्चाभण्णति पागप छि शध्वप्तोमप्सिद्धण 
बागव्ियाथेण परपोसदर्ा मच्णति ॥--निशोयसूत्र समाप्य चूथि ३१२५ २६ 
(स) फ्ल्पसूच नियदित एवं चूथि ११६८५ 
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ड़ 


इस काप में झा स्थान पर चार मास सह नियास किया जाता है, अताय यह छासवास दर्पायास वहा गया 
है।* कोई विशेष कारण ने हो तो प्रायूद में ही चातुर्मास व्यतीत करने प्रोस्य क्षेत्र मे प्रवेश छिया दाता है, जकाब 


उसे ' पटमसमोसरण पहले है ।? जःतुवद्धफाल की छवेला उसी मर्यादाएँ भिन्‍न होती हैं क्षमगव यह वाया है ।* 
ऋतुबद्धकाल मे एक-एक मास रा क्षेत्रावग्रह होता है विल्तू चधाकादय में चार मास जा अत दे लै्टीगह--जादा- 
बग्रह कहते है ।” 

अगर साथु आपादी परणिमा तक नियत रसाउ पर आ पहचा हो जौर वर्मायास ही साहियात आा डी हो 
तो श्रावण हृप्णा पंचमी से ही वर्षावास आर्म्म हो दाता 2 उतरयत दम से मिलने पर आवण दूर उममी का, 
फिर नी योग्य क्षेत्र की प्राप्ति न हो तो श्रावण माय की प्रचर्णमी (जमायरया) को वर्धायास व्यरम्भ ऊरना आहए । 


इतने पर भी सुयोगस्य क्षेत्र मे मिले तो परचिय्यास दित बड़ासे हुए हस्त भाद्रातद घज़ता पचमी लड़ ता 
आम्म कर देना अनिवार्य माना गया है ॥। जय समय सब र्ग। इिवठात धेफ प्राप्रन ख्भा ना नो जन्नन ले कर नाच 
ही पर्युषणाऊत्प वरना चाहिए । पर उस निधि का किसी भी श्विलि मे उत्तान सदी उरना चाहिए 
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पंचमी, दशमी और प्रचदश मी उस पर्वों मे 
सामान्य विधान होने पर भी विशिष्ठ बारण ये जार्येशहउक ने चर 


+॥ 





१ जम्हा एगयेत्ते चत्तारि मासा परियसतीनि तसम्हा पन्विसणा नण्यतति 
-मिश्यीव सभाप्य चूणि 38१२५ 
(से) कल्पसून्र निर्युब्ति घ५ 
२ उद्गुबद्धिया चाप समीवातो जम्हा पयरिसेण ओसति सदयदियासु परिमाय-परिच्टिन्त तम्हा पल्जुस्सणा नण्णति 
पज्जोसव्णा इति गतार्थ ।-- निशीथ सभाप्य चूपि ३३२२४-१२६ 
(से) फल्पसूत्र निर्देद्रित पृ० ८१ 
(ग) प्रथम आय बहुण समवातो समोसनण ते य दो समोसरणा-एग वासासु बितय उद्ुबढ्ढे । जतो पज्नोसवर्णा 
तो वरिस आटप्पति अतो पढम समोसरण भण्गति । --निदश्यीव, सूजमाप्य चूणि ३॥१२६ 
(घ) कल्पचूणि व्‌ ८५ 
३ बासकप्पातों जम्हा अण्णया चास्तकप्पमेह ठदिज्जति तम्हा ठचणा सण्णति 
-+निशीय वही ३॥१२६ 
४ (क) जम्हा उद्ुवद्धे एफ्क मास फेत्तोग्गाहो भवति, चासावासासु चत्तारि मासा, तम्हा उद्वद्धियाओो वासे उग्गहों 
जेट्टो भवति। एपा व्यजनतो नानात्व, नत्वर्थत ॥--निशीयसूत-सभाष्बच्रणि ३१२६ 
(स) ऊल्पसूत्र चूणि 5५ 
४ (क) एत्य तु पणण पणग कारणिय, जा सवीसतीमासो । 
सुद्धश्लमी ठियाण.. व, आसाढोपुण्णि-मोसरण ॥ 
फल्पसूत्र निर्युब्ति या० १६ 
(ख) आसाढपुण्णिमाएं ठियाणं जति तणडगलादीणि गहियाणि पज्जोनवणाकप्पो य कहितो त्तो सावण बहुलपचमीए 
पज्जोनवेति । असति खेत्ते सावणवहुरूदसमिए असत्ति खेत्ते सावण बहलस्स पण्णरत्तीय, एव पंच पच आर 
"सुर सारेतेण जाव असति भद्दवतसुद्धपचमीए, अतो परेण ण चट्ठति अतिक्‍क्रामेतु । आसाढरणण्णिमातो आाढत्त 
५ पी जाव भदवय जोण्हस्स पंचमीए एत्यतरे जति ण लद्घ ताहे जति उकक्‍्पहेद्दु ्ठों तो वि पज्जोसवे- 


यच ग्तैसु पव्वेसु जहा रूनेण पज्जोसवेयन्च, अप्पव्वे ण वट्टति । 


४. 


--+कल्पसूत्र चूणि० प्‌ ८६ पुण्यदिजयजी, सपा० 


औं पन आगमों मे कल्पनिरूषण.. २६३ 
#४४४४४४४४४२५४४४४५४२४५५७४५७७४४४५४४५७४४५४५४५७५४७४४५४२४४४२४७५०४४५७२४४४४४०२०४४४४४४४२४०२२०२२५२२४२:४:०५ 
शामाय तिग्रम नटों समझना चाहिए ।१ 
बधायास में भा विशप कारण से श्रमण विद्यर कर सकता है। स्थानाग मे पाँड बारणा का नितेश क्या 
गया है। व कारण ये हैं--(१) ज्ञान के छिए (२) दगन वे लिए (,) चारित्र क जिए (४) आचाय और उपा 
ध्याय वे काठ करने वर (५) आचाय उपाध्याय जाटि के वयावत्य व छिए पर 
भाष्य जणि और टीवा साहित्य में कुछ अगय भा वारण वधावास मे परिहार करत के यताय हैं ->जस कि 
दुष्काल के मारण भिखा ही उपलत्य ने होन से राजप्रकोप होने स राग बारि उत्तन होने से जीव त्पत्ति वा 
आपिक्य होने से आति आलि [३ 
बर्षावास समाप्त होने पर श्रमण को वि र करता चानिर | कित यटि वर्षा का आविज्य हो वर्षास माय 
दुगम व 'परन हो गये ह। कीचड़ अधिक हो बामारी आ।ट काई कारण हा तो बढ़ अथित्र भी 55 सकता है ।* 





१ के अमृत्र छझणि प छह 
२ कप्पइ पर्चाहू ठागे।हि णिखाथाण णिग्यथीण परदमपाउससि ग्रामाणुस्याम दुशजत्तए धर णाणद॒पाएं दसणद्ु॒याए 
चरित्तद्एं भायरिय उवाझायाभर था से विशु भेजा आयरियठव झायाण या यहिया वेयाब"चशरणाएं । 
++पहथानाजु सूत ५ था स्थात 


३ (३) तत्य जपत्त इमे कारणा - 
रापा क्‍्य सप्पे अगणिगिलाणे य थडिलस्सप्सती एएहि कारणेहि अपत्त हो” णिग्गमण ॥३१५८ 
रापा इुट्ठों सप्पो वा वर्साहे पविल्ों कयूहि वा वसही ससत्ता जगणिणा था वसही दड्ा गिलाणस्स 
परिचरणद्वा गिल्लाणस्स या ओसहहेड थब्लिस्स था असतोते एतेंहि कारणेहि अप्पत्त चडपाश्विए 
िगाप्रण भवति । महवा हमें फारणा-- 
काइयलूमी सस्यारए ये संसत दालभे मिक्‍खे। 
एएएह फारणेहि अप्पत्त होति णिगगण ॥ ३१४५६ 
काइयभूमी सन्तत्ता सथारगा वा ससत्ता द्व/लम या मिशख गात आवपरसमुत्येहि था दोसहि 
मोहोटभो जाओ अप्तिव था उप्पण्ण एतेहि फारणेहि भष्पत्त णिग्गमण मवात । 
--सामाप्य निज्ञीय चूणित मा पे १३२ १३३ 
(छल) कापरामयनम गा० रेड २५ पत्र २ 
(ग) कल्पसूत्र व पलता व्याद्यान ३ पत्र २२ 
४ धघठप्पाडियएं अटबकेते निशसों इमेहि कारणेहि-- 
घास न उबरमत्ती पथां दा दुग्गसा सचिविखला । 
शर्णह कारणेहि अइवकते होइ णिग्गमण ॥३१६ 
अर्ककते वायाकाड़े काप मोवरमइ पथों या ह्ुग्गमो अइजलेण स्विक्ध्च-तों य एवमाइएह कारणेहि घडपाडिवए 
अइककते णिग्गमण ण भवति 3 ३१६ 
अहबाइसे कारणा-- 
असिय ओमोयरिए रायदुद भए व गेलण्णे । 
एवेहि कारणेहि अइबकते होप निग्गमण ॥ ३१६६१ 
चाहि गहिय ओम वा वाहि वा रायट्ट बोहियादिभय वा आयाइ अपाल्क्ारणेण वा ण णिगाछति 


एर्ताहू कारथेहिं चउपाडिवए अतिवकते अणिग्गममण भवति ३१६१ 
+विचौयसृत्र सभाष्य चुधित भा 


(ख) कपतमथनम गा २६ प२ 
(ग) वल्पप्ृत्र वल्पतताप ३॥१ समयसुदर 


डीजल 


२६४ सद्धरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य ४६ 
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<ह> 
हि वर्षावास के लिए भी वही क्षेत्र उनम माना जाता है पर्शा पर गुण हो | वे गुण उस प्रयार ई-- 
अड (१)नहाँपर विभेषकीचद न हो (२)अधिक जीवों की उत्पत्ति न हो (३) शौच स्थछ-निर्दोप हो, (४) रहने 
घात्तिप्रद हो (५) गोरस की अधिकता हो । (६) जन समृह विशातव और बद्र हो, (७) लुज्ञ बैच हो, (5) कोपब 
हि सूलम हो, (६) सृहन्य वर्ग घन बास्यादि से समृद्ध हा, (१०) राजा परामिक हो, (११) श्षमण ब्राह्मय का दपमान 
न हाता हो, (१२) भिक्षा सुउम हो, (१३) और जहा पर स्वाध्याय योग्य स्थान हो ।* 


न 
जा । 

हे 
च्द्र 
जप 


] 
हि भगवान्‌ उःपसदेव भौर महातरीर के श्रमणो मे जिए वर्माबास-पर्यपणा झो अभियायें विधान है, शेष वास्स 
व्् तीर्वकरों के श्रमणों » जिए नहीं । बेवर्पा श्रादि के वारण से ठटरते नी थे ओर कार्पामाव मे विहार नी करते 

थे । 
्ड्छ 7४; 
इन दस कल्पों में (१) आवेलण्य (२) ओद धशिक (३) प्रतिकमण (<) राजवरिग्ठ (४) मायरण (+) 
पर्युपणा कल्प ये छह फत्प अस्थिर है ।3 और (२)चय्यातर पिण्ठ (२) चतुर्थ महात्रत रूप घर्मं, (३) प्रुप जेप्ठ, (४) 


बज ऊ 


प्र 
और कृतिकर्म ये चार कत्प अवस्थित हैं, जौर चौबीस ही वीर्थतरों णे घासन 


तप 
$)। 
न्भ 
/0 


रा 


जिज्ञासा हो सकती है कि सभी तीर्थकरों वे श्रमणो या रूथ्य मोक्ष है तो फिर प्रवम अन्तिम और दावी 
तीर्थज्रों के थ्रमणो के आचार बलप में यह बनतर क्यों है ? अस्थिर जौर अवम्बित उल्प व्यो है । 


समाधान है--प्रथम तीर्थंकर के श्रमण जड़ और सरछ होते थे । अध्ित शादि बावीम तीर्थ रों के श्रमा 


विज्न बौर मरल होते थे । महाबीर के श्रमग जय और वक होते है जन मोझ्षमार्ग एफ होने पर भी झाचार कप में 
अन्तर किया गया है। 





१ (के) चिकसल पाण बडिरू, बसही गोरस जणाउले विज्ले 
ओसहू निचया5हिबवई, पासडा शिव सज्साएं 
“-केल्पसमर्थनम्‌ गा० ३६, पृ० हे 


(ल) कल्पनुन्न कल्पलता प० ४ मे उद्धत 
(ग) कल्पसूत्र कल्पद्रूम फलिका पृ० ५ में भी उद्धृत 
२ दोसासइ सज्लिमगा, जच्छत्ति व याव पृच्वक्रोडीवि 
इहरा उ न मासपि हु, एवं छु घिदेहजिणकप्पी ॥ 
“5 वैल्पसमवनम्‌ गा० रृ८ प० रे 
३ (क) शेपेयु चाचेलक्परादिपु पटसु अन्वितास्तत्कल्पोईडस्थितकल्प उक्त च-- 
विय अद्ठितो य कप्पो, राचेलब्ाइएसु ठाणेसु । 
सन्वेसु ठिया पढमो, चउठिय छमु अद्ठिया दीओ ॥॥ 
--आवध्यऊक निर्युक्ति, सलयगरिरि वृत्ति में १२१ 
(ख) आचेलवरुद्दे सिय, पडिकमणे रामविड मासेसु । 
पज्जुसणाक्प्पम्मि य, अष्टियकप्पो मुणेयब्वी ॥॥ 
--क्कल्पसमर्थनम्‌ गा० २६ पूृ० २ 
(क) मेज्जायर पिडमि, चाउज्जामे य पुरिसजेट्ट य। 
किहकस्पस्स य फरणे चत्तारि व्य्वद्विया कप्पा ॥॥ 
--आवश्यक मलयभगिरि चृत्ति से उद्धृत प० १२१ 
(सर) सिज्जायराविदमि य, चाउज्जामे य पुरिसजिट्वं भ। 
किदकम्मस्स ये करणे, ठियकप्पो मज्िमाणपि॥॥ 
--कल्पसमर्यनम्‌ गा० ३० पृ हे 
(ग) >पद्र मकलिका व्या० १ प० ३ 


दूँ जन आगमों म कार निरषण.. २६५ 
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पूवाचारयों न कप का महव प्रातपाटन करत हुए उसे तताय वद्य वा औपय के समान समा व लिए हिंता 
बह बताराया है ।* कन्य एक ऐसी आमात रसायन है जा टोप गन पर मी और होपमुस्त अवस्था मे भी प्राय है। 
दोप लगा है ता टाड्ि हो जाती है और दांध नही ?गा है ता जागति रह से भूल का घब नही टगता । 


कह्प भातय का श्रय की आर व जानंवाला आध्यात्मिक उपक्रम है। आात्मयाद्धि का जमांध उपाय है । 
जावतन का निमल बनान वी एक कया है । इसके परायत से नय प्रकाश की आभा उयमग्रा सकती है. और जबकार 
विनान हा सकता है । 





१ थाहिभवेइ मावे कुणई अमाव तय सु पढमति । 
बिइअमयणे> न फुणद॒ ताप तु रसायण होइ ॥ 
एवं एसो कप्पो दोसा भावेटवि क-जमाणो अ १ 
सु दरभावाओ छल चारित्तरसाथण होइ॥॥ 
एव वप्पथिभागों तःउरोसहनायओ गरुणेयव्वो । 
भावयशओ इत्य ऊ. सब्वत्यवि कारण एय ॥ 
+-हपस्मचन या० हे१ से ३३ पे ३ 


समन्तमद्र की जेनदर्शन को देन 
श्री दरवारीलाल कोठिया, 


एम० ए०, न्यायाचार्य, द्ास्प्राचार्य, 
प्राष्पयापक-पराश्ी हिन्दू विश्ववियारूय 








किया और बनोसावन हआ वह स्वामी समन्‍्तबद्र है । ये साहित्य और शिजानेयों में विशि८्द सम्मान के प्रदर्नत 


स्वामी पद से विद्यूषित मिठसे 6 | इनका बश्योगान शिलानेयों तथा वाटमप के मूर्धन्य ग्रन्थत्रारों थे पन्‍्यों में बहुदत- 


या उपलब्ध है । बकक्‍लऊदेय ने 


* पं 


स्पाह्ादवीर्व का प्रभावक ओर स्याद्धाउमार्ग हा परिषराठक, विद्यानस्ध नो स्थाह्ाद- 
मार्गापगी दादियात नेर सचनज्त्ा प्रदर्नत्, मठ्यगिरि ने* यायस्तृतिकार तथा शिठानेयों ने”! वीएखमासन ती सहले 
गुणी दद्धि दारते लाछा, श्रुतकैत्रलि-पन्‍्तानोन्‍्नाग्रर', 'समस्लविदयानिधि, सास्वकत्ता' एव फॉडियाहन्यणपर्रा कहकर 
उनका कीतिगान किया है । यनार्य में जब सत्वनिर्णय ऐकान्तिक होने छगा कौर उसे उतना ही माना लाने रूगा हि 
नाहँत-फाम्परा ऋषनाति तीर्व॑करों द्वारा प्रतियादित तत्त्यव्यवस्थापक स्थाहादन्याव को भू ने लगी, तो महान्‌ आचाय ने 
उसे उज्जीबित एव प्रभावित किया । जत ऐसे बआासत-प्रभावक और तस्वज्ञान-प्रमारक मूर्थन्ध मनीयी का विद्वानों 
द्वारा गुणमान हो तो कोई आब्चर्य नहीं । 


इनका विस्तृत परिचय और समयादि का निर्णय प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पण्डित जुगठकिगोर जी मुल्तार ने 
स्वामी समस्तसद्र नामक इतिह्ास-प्रस्प में दिया हैं। वह इनना प्रमाण-पृर्ण, अविकल और गोघात्मक है कि कि पक 
बाद मी उसमें समोघन, परिवतंन की गुजाइश प्रतीत नहीं होती, वह आज भी बिल्कुल नया और चिन्तन पूर्ण हैं 
अतएवं पहा समन्तभद्र के परिचयादि के सम्पन्ध में कुछ न कहकर उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का प्रवास 
करेंगे | 


समन्तभद्गर से पुर्व॑ का युग 


जैन अनुश्रुनि के अनुसार जैनधर्म के प्रवर्तक क्रमण फाल के अन्तराल को लिए चौबीस तीर्थकर हुए हैं ।इवमे 
प्रथम तीथंकर ऋषभदेव, वाईसवे अस्प्टि नेमि, तेईसवें पार्वनाथ और चौवीसवें वर्धा मान-महावीर तो ऐतिहासिक 
न कम या 
१ (क) तीर्थ सर्वपदार्थतत्त्वदिषयस्पाद्यादपुण्योदघेभेव्यानामकलद्भूमावकृतये प्राभावि काले कली । 
यैनाचार्यसमन्तभद्बतिना तस्में नम सन्ततम्‌ 
(स) भव्येदकोझनयन परिपालयन्त 
स्पाह्मदवरत्मे परिणोमि समन्तभद्रम्‌ । - 
-अप्दशती आरम्भिक मगल पद्य २ तथा समाप्तिइलोक्त ? 
२. अष्टमहल्ी, त्माप्ति सद्भुल-पद्य १, पु० २६४५ 
३ पाइवेनाथचरित १-२२ 
४ आवश्यक सूच-टीका 
+ धच्यामी समन्तभद्र पृ० ४६, ४७, प० जुगलकिशोर मुख्तार 


हू, समस्तनतकी जनदीएन को देन. प्र्‌ृ७ 
सिर ली शीश मई कैली हैरत कह 2 है कह कै कम कक कक मम 3 सर मे रे रकम हम से ऊ फेक कक कक के कफ फेक के फेक नकक कक कक कई 


और छोक परिद्ध भी हैं। इत त्तीवकरा के द्वारा जो उपतेश लिया गया वह प्टल्यॉंग क्‍य गया है ।जसवबद्ध ते 
स्उपटेश को लिपित्क क्य जाता है। बह होटगाग श्रत्त दो भागा मे विभवतर हैं-(१) बग प्रविष्ट भर 
( २) अगत्राह्म । ये दो भेट प्रववता विशेष के कारण है। जो श्रत तीथकरा तथा उनके प्रधान एप सावात रिप्या 
द्वारा उतत है वर अद्भूप्रविष्ट है। तथा जो इसवे आवार से उत्तरवर्ती आचाय प्रवववाओ द्वारा रचा गया वर'अद्न 
बाह्य है। अद्भृप्रविष्ट औौर अ्भवाह्म क भी क्रमन बारह बौरचउतर भैेन हैं। अस्धप्रविष्ट के बारह भेच्े म एक 
हृष्टिवाट है जो धारट्वौँ अत है । इस बारें हृष्टिदाट श्रत म* विभिनत वात्यि। की एक्तान्त दष्टिया एवं मायताथा 
के निलपण और समाक्षा क॑ साथ उतका स्याटा”याय से समायय जिया गया है । ”स तथ्य को समतभर न* अपनी 
पक्ृतिया मे स्थोटोटिनाो साथ तवब युववम जस पत--प्रयोगो द्वारा “यवत क्या है कौर सभी तायब रा षो स्याटाटी 
(स्या [ प्रतिषरात्व)कटा है। भट्ट अक्प देव नर भो उह स्थाशठ का प्रवक्‍ता तथा उतव पासन उपरलेश कौ स्या 
द्वाठ व अमाघ टाउन से चिह्नित बतराया है । 


आग्रमा लघा पलखण्टागम मे यद्यपि स्थाहाट का स्व्रतत्र चर्चा एवं प्ररपणां नहों मिलती फिर भा सिद्धान्त 
प्रतिपाटन स्पात (सिया अथवा सिय)हाह को हिए हुए अब पर उपलय हाता है। उत्प८रणाथ मनुष्यों का पर्याप्तव 
सथा अपयत्तिक हासा वतजात॑ हुए के । गया है कि स्िया पज्जत्ता सिया अपजत्ता अर्थात्‌ मनुष्य स्थात प्रयप्तिव है 
स्पात अपयप्तिब' । #गवना (१४ ४ २१२) मे एक प्रश्न वा उत्तर हत हुए प्रतिषाटन जिया है वि गोधमा ! घ्िय 
साराए सिय असास्तए। भर्थात है गौतम ! पुटंगठ परमाणु स्थात--?व्यहष्टि सश्चात्वत है और स्पात--रूपाहि 
पर्यावा की जपक्षा से अगा“वत है । श्सी श्रवार कायम में बुछ दूसरे विययों का भी निस्यण मिलता है । बा बुर 
कु नेश्रागम व उक्त दा (विधि और निषेध तथवा तद जीर अतट) वचन प्रवारा मे पाच वचन प्रकार और मिला 
कर सात बचत प्रकारा से वरूतु (द्रव्य) प्ररूषण वा ह्पप्ट उल्तख जिया है। यथा-- 


सिय जत्यि णत्यि उहय अ वत्तव्य पणो ये तत्तिदय । 
दब्य. ख सरात्तमम आदेसदसेण. सभवदि ॥ 
++परचास्तिवाय था १४ 


स्पादस्ति द्रट्प स्पानाहिति द्रव्य स्पादुभय स्पादयकतब्य स्पादसुयवकतव्य स्पानास्त्यवक्तब्य स्यादहितनाहाय 
यक्तपव्म । अर्थात स्यात हब्य है स्पात हाय नदों है स्थात उभय है स्थात अववनब्य है स्थात है 
भर प्रवततय है स्थात नदों है और अवरताब्य है स्थात हैजऔरनो हैयया अवय है। इन सात 
भज्जी का या उाउख हुआ है और वह लक्र जाटजयरात (तयव्िवशानुसार) द्रस्‍्य तिरूपण करने 
की सूचता को है । बु”कुट न यह भीप्रतिपाइव जिया है कि यतिसल्मप्र हा हो ता उसका विनाण नो 





१ एवां दष्टिशतातंं सरयाणां पष्ययुत्तराणी प्रह्मरण सिश्रहद्षय क्रियते । 
यीरसेन घबला पुस्तक १ प० १ ८५। 
२ बाधाच मोक्षइव तयोटच हेतू वद्धःव मुस्तःच फ्ल घ सुकते । 
स्थाद्वादिनों नाथ सवद युवत नव्रा'तदध्दस्त्यमतों सि खास्‍्ता॥ स्वयम्मूस्तो इला० १४। 
३ [क) धमतोथकरेम्योउ्त क्याटाडि|ग्यो नमो नम । 
ऋषमादिमहाबोरातेम्य स्वात्मोपलघये ॥ 


कफ 


््त 9५० 


++सघोष १३३१ हब 
(रा) अक्रीमरपरमगम्भोरस्थाह्रारामोघलादनम । 
जोयात ह्ञ लोदयनायंस्थ शासन जिनगासनम 
+श्माणस १३१३ 


के 
ए 


गि 


४ पत्रचाह्तिका गा १६५ १७ 


५६ 


ही शट्ष्य. मद्धरफ्तेसरी-असिनन्दनप्रन्य < 


दब 


5 १८५ बीस स्‍ीस्‍ीी सीसी औ॑-॑ी जी जी ी+ौ जैज: -ॉजीी-ीसऔीनजीजीजीसीस्‍ीऔीरऔसजजीऔ जज औजोजय 7 -+ जय चयययघययवचर 


>_ 4] जे रा दंत उल्य डन्लपजतल >ड़ी 5 कि परी हम ऑन? जद प्ज 
हो सकता और यदि असदुतप ही हो तो उसता उत्ताद सम्भव नहीं है जो चुक्ति यत होश जादा हैडि 
जीव मनुष्य पर्याप्त से नप्ठ, देवपर्याप से उत्तस्त तथा यीय सासास्य से प्रुव रमन से बट उत्याउनाब-णोय खतण ह । 


इमसे प्रनीन होता है कि उन्दमन्द 7 समयप्र में जैनयादमा में दर्भन झा झा ता थाने टगा शा पर झसशा मा 


5 


_लओ वियास नहीं हो सता था । आ० सूझविच्छ ते तद्याउंसत्र में उुस्दसुस्य द्वार प्रशशित दर्शन के माप में दुउ दा 
<ड पिछली है। गऊ नो उन्होंने प्राउन में सिद्धाल्त प्रतिवादन छी पंद्वति थी रपद्ुतनादइपुन्ों मे दुदद दिप्रा। इससे, दर 
! पत्तिपूव क्र मिद्धान्तो यथा निनपण आन्म्म गिया । वीवर, आागम-प्रकिया दित झाोन मागगागत गम्णादि जानो वी प्रमाए 
८7. नज्ना दी तथा उन्हें प्रत्यक्ष और परोक्ष उन दो भेदों मे बिवसत किया । चौडे, दर्शनानारों मे प्रयार्‌ प्रयाग हय मे 
8 3 स्वीक्षत स्घूति, प्रत्यनिज्ञान और छवतुमन गो सतिनात कहझर उसता जाए परोक्षर्‌! (7० सूत्र 2१२९) सूठक्षारा 
डे परोक्ष प्रमाप में ही टल्र्भाव जिय । पाचवे, नैगमसादिनप्रों यो आपरदिषर्त रा दवाय इसाया । उस प्रशा: उल्हेंति 
फिलना ही नया चिन्तन आरम्म दिया । इसना होने पर मी दर्शन में उन एल्लबारों, सपर्पोंणीर शहिश्धाव क्र 

ताकिफ समाधान शमी तक नहीं आ छावा शा, जो उस समय वी चर्चा थे बिपय हे । 


तत्कालीन म्थिति 


विक्रम की दसरीनीसरी शताब्दी का समय भार्लवर्पा के इसिहास में दाग नि जाति मा समय रहा है। 
इस समय विभिन्न दर्शनों में अनेत तान्तिकारी विद्यान्‌ हुए हैं । श्रमण और वैदिक दोदी परम्परा में सश्बपोष, 
मातचेट, नाग्रार्जन, क्णांद, गीनसम, जैमिनि जैसे प्रतिद्न्द्दी विद्वानों जा झावियावि हुला और ये सभी दारनिक रवत 


सण्डन तथा दूसरे के पण्टन मे जग गये। झास्तावों की बाह-सी जा गई। सद्राद-भनसद्वाद, धाब्यववाद-जमास्वतवाद, 


लद्वैतवाद-देतवाद और अवक्तव्यवाद-बक्‍्तब्यवाद इन चार बिरोयी उुपागे को लेकर दत्व की मुख्यचर्चा होती वी 
बौर उनऊा चार कोटियो से विचाए किया जाता था । तथा बादियों का क्षमनी उर्द एक-एक जोडि [पक्ष)कों ही 
मानने का बाप्रह रहता था । इस खीचतान के कार्य कअनिम्धरय (उन्तान) बादी संजय के अनुवायी तत्व कप 
अनिर्चित ही दतलाते थे । उपयु वत युयलों मे लगने वाठी चार जोटिया दस प्रजञार क्वोती धी-- 


१२ सदसद्वाद 


नए ० 
2 
जा ० 
की .। 
अं -पं 
-ं ० 
| /१9₹ 


श्ए 
शा 
ट| 
न 
द 

न्ध 
| 


४ तत्व अनुभय (अवन्‍्नवब्प) है 
२ शाइवत-अद्याशवतवद 
तत्व याब्वत है 
तत्व अज्ाज्वत है 
- तत्व उभय है 
तत्व अनुभय है 


७ ,) “७ 





१ सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्विपक्षाइत्र थे नया ॥ 
सर्वथेत्ति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्थादितोह ते ॥॥ 
-+ स्वयम्मूस्तो ० इलोफ १०१, समन्‍्तभद्र 


दीघेनिकाय सामञझ्ज फलमृत्त मे सजय का सत्र 'अमरा-विक्षेपवाद' के रूप मे मिलता है । अमरा एक प्रकार की 


सछली का साम है । उसके समान विक्षेप (अस्यिरता) का होना--मानना “अमरा विक्लेपवाद' है ! 


हेएे भमातभव वी जनदगन को देन. २६६ 
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३ द्वत जद्वतवाद 


न जम जय हब 


४ ववतव्यावक्‍त“यवाद 


ड़ 
र्‌ 
ग 
६ 


सम तभद्व फी देख 


तत्व दत है 
तत्त अत्त है 
तत्य उभय है 
तत्व अनभय है. 


तत्य वक्ता य है 
तत्व अवव्त-य है 
तत्व उभय है 
तत्व अनुभय है 


समतभ्नद्व ने प्रतिपाटन क्या कि तत्व उ्त चार ही कोटिया मे समाष्व नहीं है अपितु सात 
कोटिया मे वह पूण हाता है।" उहान बतठाया कि तत्व जनका'त रूप है --एकातरूप नही और अनेका त विरोधी 
दो धर्मों (सत प्रसत्त शाध्वत अगाश्वव एक जनेव झाटि वे युगल के आश्रय से प्रकार में झने दाले वस्तुगत सात 
धर्मों का समु-चय है ।* और ऐसे ऐसे अनाव सप्तयम राम-चय विराद अनंज्रातामक तत्व सागर में अनम्त जहरों 
की त्तरह "रा रहे है और इतोसे उसप्र अनाद सप्त वहिया (सप्ताद्धिपा) भरी पढ़ी हैं। हो हृप्टा को सजय 
ओर समतप्टि होता चारिए । उत् य* ध्यान रहे वि वह जब तत्व वा अमवे एक कोटि से बह या देखे जाने तो यह 
सप्र| कि तत्व (बस्तु) में घट घम भमुक अपरेशांश र|्ता हुआ भी उसम विद्यमान अय छ्मप धर्मों का 





१ स्पाटाद सवंधकातत्यागात विवत्तचित्थि । 


सप्तभज्भनपापेक्षो 


हपादेयविशेषक ॥॥ 
>--आप्तमोण का १०४ ॥।॥ 


२ (भ) ताव त्वनेषा तमरोयरूपम । 


युवत्यनु का ४६॥ 


(भा) एका-तब व्टिपतियेधि तत्त्व प्रमाणसिद्ध चदतत्स्वभावम ॥ 


+स्वयम्मूस्तो ४१॥ 


(६) नसाच नासाच न दस्टमेकमात्मा'तर संवज्यिघगम्यम । 
दच्द विमिभ्ष तदुपाधिमेदात स्व॒प्ने-पि नतर्त्वदूधे परेषास ॥॥ 


- सुक्त्यनुशा का० १२३ 


३. (७) विर्धिनियेधोष्नमिलाप्पत्ता च॒ त्िरेवश्स्त्रिट्लि एक एव 
श्रयों विकल्पास्तव भप्तघाइसी स्थाछुड्ः नेया सक्लेधयमेदे ॥॥ 


छुकमनु ना ४५४) 


(ख) विधप बाय चातुमयमुमय प्लिसमषि तत 
विशेध प्रश्पेक निम्रमविषयश्चापरिभित । 
सदयोगापेक्ष सकलभुवन येष्दगुरुणा 
न्वया गीत तत्व बहुनयविवश्लेत॒रवतात ॥॥ 


+स्वयम्भूस्तो० का ११८४३ 


0 8 का कक 


लि 


निरपपेघक नहीं है । क्वल वह पिवक्षावण् मुस्य जोर अविवक्षावइण अन्च धर्म यो 
बहने के लिए उन्होंने प्रत्येक फोटि (मज्भ बचत प्रकार) के साथ स्थात! निमात 
म्प्रात्‌! का अर्थ प्रवब्चित---किसी एफ दृष्टि--विसी शक अपेक्षा बतछाया ।* साथ ही उन्होंने प्राउ्ेश वाि फ्री 
निर्णयात्मकता को प्रकट फरने के छिए प्रत्येग वायय के साथ हवा जार पद ठा प्रयाग भी निदिष्द किया, विसये 
उस कोटि की बास्तवियता--निश्चयात्मदत्ता प्रमाणित हो, शाउनिकता या साइलियला नहीं । तत्य प्रतियादन ही इस 
सात कोटियो मो उन्होंने एफ नया नाम भी दिया । बह नाम है सद््धिती प्रशियरा - सप्तनाद्ञी बबबा सप्त तद्भनप 
समस्त नद्र की बहू परिष्कूत सप्तमद्दी इस प्रकार प्रस्तुत ह४-- 


ह्ै। 
प्‌ 


सदसद्ठा 


श्भ 


? स्थात्‌ सदम्प ही तत्य है । 


नर 


- सयाल्‌ असदरप ही सन्‍्व हे । 


श्ए 
२3४९ 


स्थात्‌ उमेयरप ही तत्व है । 


८ स्वात्‌ जनु नय (जबयतब्य) रूप ही तत्व है । 


४ स्पात्‌ सद्‌ ओर पत्रउनब्ध रूप ही नृत्य है । 


६ न्यात्‌ असद और अवक्‍तब्यरप ही सत्य है । 


न 
| 
्ल्ज 
श्प 
ने 
५ 
| 
५5; 
कि 
पे 
(0४, 
द। 
42 
हक] 
भ्प 
८ ॥/। भ 


७ भ्यात्‌ मद और बवद 


इस सप्तभाद्ठी में प्रथम सकझ्भ स्वद्नद्य-क्षेत्रनाल-नाब ही अपेक्षा से, छितीय परद्रत्य-क्षेतन्काइ-नाव का 
वपेक्षा मे, तृतीय दोनो की सम्मिखित अपेक्षाओं से, चतुर्थ दोनों को एल साथ बहने की अपेक्षा से, पल्चम प्रथस-चतुथ के 





१. (क) विधिनिषेघशच कथब्स्चिदिष्टो 
विवक्षया मुत्यग्रुणव्यवस्था । 
+घ्वयम्भूस्तो० का० २५ 
(स) विवक्षितों मुर्प इतीध्यतेड्योगुणोईविदको न निरात्मकस्ते । 
वहीं, का० ५३ 
(अ) वावयेप्वनेकान्तद्योत्ती गम्य प्रति विशेषणम्‌ । 
स्पान्निपातो5व योगित्वात्तव केचलिनामपि 
+-आप्तमी० क्वा० १०३ 
२ (आा) तद्द्योतन स्थाद गणतों निपात । 
“स्युवत्यनु ० ,४३ 
३. स्पाह्ाद सर्वेथेकान्तत्यागात्‌ किवृत्तचिद्धि थि- । 
++आप्तमी० का० १०४. 
४ (क) यदेवफारोपहित पद तदस्वायंत स्वार्यमवच्छिनत्ति ॥ 
कऊधुवक्यजचु० का० 2१४ 
(स) अनुक्त-तुल्य बदनेवकार व्यावृत्यमावान्तियम-हयेडपि । 
++वही, का० ४२ 
५ प्रक्रिया भ्धिनीमेना नर्य्नंयविश्ारद, 
मआप्तमो० का० २३ ॥ 
६ सप्तभद्धनयापेक्ष 
चही, का० १०४ । 


घट 
£ समतभद्र बी जनदपन वो देन श्‌ 
डटसजडडजडडडडडलडर_ अडडडडडडडससडडल>>टलजटडटडटटट जल डर डडड जर ४ २०२२०+५२+२०५०५००२+०२२०२२२>२०२००२२ 


मयाग स पष्ट डिवाय चतुष कर्म सम ओर सप्तम तताय चतुष व मिथ रूप से विवक्षित हैं' और ब्रयेक् मड्ड या 
प्रयाजा परथकेशथक है। जस हि गमातभट गे निम्न प्रतिपालन स प्रकर है । 

सदंव सब वो नेच्छेश स्वस्पादिचतप्टयात ॥ 

असटय विपर्यासान चेन ब्यवतिए्टते 

अमावित-द्रयात द्वत सहावायमश्व्ितत ॥ 

अबब्तय्पात्तरा तोधास्त्रयों मद्भा;स्वहतत ॥॥ 

धर्म पर्मे”य एगार्यो प॒र्तिणोन्‍्नतपरा्मषिण । 

मद्धित्वे“पत्तमातत्प होपातानां तदजूता ४ 

जऊमकालमा वा १५ १६ २१ 
गपस्तमट ने सहसटाट थी तरह अललतवादट शाहबच अधावतवाट वकक्‍तत्य अयवतब्यवार अयता 

अनयतावाह प्रपला अनपशायाट हु अह्तवाठ विचषान बहिरथवाट दव पुष्पाथवा” पाप पुष्यवाट और बच माल 
बगरणवाट रन एगाल वाह पर भी विचार जिया तथा उड्त प्रर्ार से उतम ना राप्तमद्ठी (सप्तक्रोटिया) शी योजना 
बरर स्याटाल का स्वापता व ।३ इस तरह विधारक्षादरों उा ।ने उिचार बी एक यो हष्दि (स्थाहाह ”प्टि- स्व 
बिचार मए पद्धति) दबर पल्लालान विचार-न्सधप एवं खाचतान वो मिटाने मं मवयपू्र योगटान किया । साथहा 
दय थे रहिए जिन उपाहाना वो आवच्याता हाता है उनवा भी उद्डाते सजन विद्ा तथा आह दरप को अय 
देना बे समव डी यहीं उस गौरवपूण भी बनाया । 


जिन उपा तता वा उठोंने सब्टि करके उऱ्े जनटटत वा प्रदान दिया व॑ इस प्रक्गर हैं-- 
द 


१ प्रमाण बा त्तत्ववान अयबा स्वपरावभासि रूखण ह* 

२ प्रमाण वे अन्रमभावि और क्रममादि भेट। बी परिवल्यना ॥4 
३, प्रमाण बे साक्षात्‌ और परम्परा पठा का निःूषण । 

४ प्रमाण का विपय । 

४ गया स्वस्प 47 

६ हेतु वा स्वष्प ।£ 

७ स्याटा”ट या स्वरुप।* 





१ यश्चत्त सादेवेष्ट रुपश्चिदसदेव तत्‌ । 

तसघोमपणवाच्य व मंपयोगाल सवधा 

“+आप्तमी ढा० १४ 
२ अवषतस्पोत्तरा शेयास्त्रपोभद्ञा स्वह्ेतत ॥ 
> पही शा १६ 

३ आप्तमों का रे३ (११३ 
ह बड़ी भा० १०१ तथा रश्पस्भस्तो० शा ६ 
४ आप्तमी ब० है०१ 
६ पहो वा १०२ 
७ वहों बा १७ 
८ ६ चहटो वा १६ 
१ पी बा १४ 


जन 


>श>के 


गे 
४ 
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8॥ ८ वाच्य का स्वरूप ।* 
ली ह 
ख्््ड ६ वाचक का स्वरूप 
अभाव का वस्त धर्म भावानन्तर कथन ।* 
$ है| 42० अन्नाव का वस्तु वध निल्पण एवं सावावन्तर क्थन | 
5सा।ंा तत्व खनकानत >>+ दनाज- निपादन प्ाटज बर् 
टू 22 तत्व दा बनक्ानत रूप प्रनिपादन 
ए 5 
२ रे १२ अनेकान्त का स्वखूय ॥* 
27554 दा 9३ अनेकान्त बी न्नी ४ डज्ेिज+-तल्तर >> २२०. २६5 
द्द 22 बनंकान्च भे भा कनेक्तान्त की योजना ॥7 
6 
8९ १४, जैनदर्गव में बक्‍्स्तु का स्वरूण ॥४ 
नि दा पर 








(| 
न्ञ 
्न्की 


25: | 6 . हा 2 गण >> - 
ऊँन स्थाय के इन उपक्तरणों का उगल्थापन अथवा विक्रास करने के कारंग ही मतीपीगण से समन्तभद्र 


समन्‍्लभद्र की ५ छतिया उज्लब्य ह--- 


2. देवायम--इसे आाप्तमीमासा भी कहते हैं | इसमे दस परिच्छेद बोर ११४ क्यरिल्यए हैं। पह समन्तन्र 


की सत्रसे मधिक लछोकप्रसिद्ध और प्रभाव्यूर्ण रचना है । 


श्र 
स्ययम्नन्त इसमे चौबीस तीर्वैकरों क्य दार्ग निक्त बैठी ने गणस्तवन है. और १४६ इलतोंक हैं झ्ञो 
श्न्च इन्तोत्र--इ्समे चत्रास ताथकरा कया दाग निक् बाला मे गुणपस्तवन ह्‌ र॒ १४६ ब्लाक हू झा 





१. वहीं, का० १११, ११२ 
२. बही, का० १०६ 
३3. भवत्यमावो5पि च वस्नुधर्म 
मावान्तर भाववदह तस्ते 
-उ्तयनु ० बा० ५६ 


डे युकतवनु० का० २३ 

प बाप्लमी० का० १०७, १०८ 
६. म्वयम्मूस्तों० का० १०३ 
८ आप्नमी० क्ञा० ४८, १०० 


८ स्वयम्भू० का० १०२ 
€ आप्मी० का० ५ 
१० वही, क्षा० ११३ 
११ वहीं, का० ४, ५, ६ 
१० उही, का० १०७ 


१३ जैमदर्शन (मामिक)--स्वाह्ाद बंक वर्य के अंक ४-५. पु० १७० । 


४६ समातमद्र यो जनदधन को देव ३०३ 
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का 


के युवायनुताप्तत--यह ६४ पद्यों की अत्यत गम्भार और जटिट दाद निक इति है। इसम वीरजिन को 
स्तुति की गई है । 

४ जिन शतक - हम स्तुति विद्या भांकहलेह। च्समम ११६ पद्मव द्वारा चौवास तोथवरा व स्तति 
प्रस्तत की गह है। यःर आरकारित प्रयूव बाध्य रचना है । 

४ रत्मक्रप्तक धावक्‍ाचार यह उपासवाचार विपयह् है? पद्यामा अध्यात प्राचान और तकप्रिय 
गरत्व वी कति है । 


अतम थार्टि या तीत टाधनित्र चोयी वात्य थोर पंचवा घामित्र (अ्षचार विपयक) कनिया " । इसने 
भतिरिवत भी राम-तमर वी जीवसिदधि पप्ी कुछ वनिया वे उत्केख मिलते हैं पर वे अनुपलब्ध हैं । 


इस प्रगार ”ग देखते हैं दि स्मतभट को उैव्टत वा अपूय देन है । इसी से सम्भवत उन्तरवर्ती प्र 
कारो हारा उ्हें बःमात लिया गया है और उन प्रतिताटन वा प्रमाणवावयय सालरर उ हूँ अपन ग्रया मे उद्धत 
पारद अपने कषन को प्रमाणित एवं समधित जिया है । 


्ि 
ः 


0/0/०४०+)५- 


मुनियों व योगियों के अद्गुयुत अनचुमव 
श्री सोभमाग्य मुनि कुसुद” 








रे 


समग्र भारतीय अध्यात्ममाधना का चरम छूद्षप पारमात्मिक भाव फी उपनब्धरि है। आर्थों वी आत्मा मे 


सम्पूर्ण आझ्ानन्‍्दमूछक जो आस्था है, वह साथक्र को निरन्तर आगे वढने हेतु प्रेरित करती रहती है । 


आत्मपरक समस्त वाइमय का यह स्पष्ट उद्घोष है कि कर्म विष्न और चिक्वति, ये आत्मस्वभाव नहीं है । 
जो आत्मस्वभाव है वह इन से परे, अनिर्वचनीय सम्पूर्ण अविनाथी आनन्द से ओतप्रोत है । वह आत्मस्वभाव अनिन्‍्न 
होते हुए भी सहज-अनायास व्यक्त नही होता । उसे पाने के लिये बैमाविक़ ग्रक्तियों से सधर्प कर उन्हें आत्वन्तिक 
लूप से समाप्त करना पडता है | तभी आत्मा अनने ज्ञान दर्शव सुख और वीय॑े रूप सम्पूर्ण स्वसाव वेभव को प्राप्त कर 
पाता है । 


ऐसी ही दृढ मान्यताओं के आधार पर आर्य साधकों की साधनाए खटी होती ह तथा श्रद्धा और अनुभव 
के सहारे आगे वढती है । प्राचीन ऋषि महपि व लोकोत्तम महापुरुषों मे दीर्घ स।धनाएं करके सत्य का नाक्षात्तार 
किया और उसकी व्यास्थाए प्रस्तुत की जो कई धर्मों व पथो के रूप में आज विद्यमान है । 

लद्ष्य एक होते हुए भी प्रक्रियाओ मे जो मिन्‍नता है वह देश काल तथा अधिकारी व अनुभव की दृष्टि से 
समझना चाहिये । 

जिनमे से कई ३5 ड साथना के क्षेत्र 

उन विभिन्‍न प्रक्रियाओं को, जिनमे से कई प्रसिद्ध तथा कई गुप्त है, अपनाकर सावक जब के क्षे 
में आगे चढता है तो उसे कई तरह के अनुभव होते हैं| वे अनुभव वडे विभिन्‍न तथा आाइचयंपूर्ण है। मामान्यतया 
उनको दो भागों में वाट सकते ह -- 

(१) वे अनुमव जो अध्यात्मसाधना मे सहायक वनकर साधक के उत्साह को बढाते हैं । 


(२) वे अनुभव जो साधक को आकर्षित करके चमत्कृत कर देते है। अपरिपक्व साधक उन चमत्कारा 
में उलझ कर माघनापथ से च्युत हो जाया करते हैं । 


अध्यात्मसाधना के क्षेत्र में जैनधर्मानुसार प्रत्येक सावक्र को अपना लक्ष्य पाने के छिए चौदह भुमिकाए 
पार करनी होती है | जिन्हे चौदह ग्रुणस्थान कहते है । 
यो तो लक्ष्य पाने तक साधक मे योग्यता तथा अनुभवों की दृष्टि से अनेक परिवर्तन होते है किन्दु जो परि- 


वर्तन प्रमुख त्तथा ग्राह्म है उनकी दृष्टि से ही यह विभाग है । 


जैनेन्द्र (आहँत) साधता करने वाछा एक सफल साथ्रक प्रारम्भ से अन्त तक अपने अन्तर-वाह्म परिवर्तवा 
को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कर्म प्रकृतियों के क्षय और उपणयम को समझता भी है और उनकी बात्महष्ट्चा विवेचना 
भी कन्ता है। 


छू, घुनियों घ पोधियों के अदभुत अनुभव ३०४५ 
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इसके कई उतटाहरण गास्‍्त्रों मे और अयत्र उपलय होते हैं । तोचपर अपन भोगावलो (उदय में भाने 
बार) कम और उनकी स्थिति वा पहल ही पहचान उेते हैं। फिर भी व त्रमण उत्य में आमने वाल कर्मों व। भोग 
कर निर्जीण बरते हैं । 


अनाटि मिथ्यान्व से निदतत होकर स॒म्यकरव गम विचरण बरन बाली आत्मा को अपूद आपात वा साक्षाप 
अनुभव होता है यद्यप्ति एम अनुभव सूह्म व अनमवगम्य हैं किःतु आत्मा से पर नहीं हैं। भद्यान्‌ आाष्यात्मिक महपि 
आातस्त्थनजी न ऐस ही अनुपम आपद वा अनभव श्रक््ट करते हुए बहा -- 


अब हम अमर भये न मरेंगे 


पाधिव जीवत मे अमरता को टिव्यम्योति क्मशय परपरा वे अनम॒द विना प्रवट हां नटों सकती । 
साधक को उच्च भूमिवा मे जाने पर ही ऐसा झ्नमव होता हो एसा वात नहीं साधारणतया सम्यवत्व 
(सत्य) लाभ हात हाते भी उसे विनक्षय अनभव हा छूगता है। श्रीमद्रायच/” ने कहा -- 


दान सोह व्यतीत चयी उप-यो बोघ ज्यो 
देहभि'न गेवल चतयमन ज्ञान जो है 


भेटविचान का प्रारश्मिक अनभ्व भा नवान साधत़ के छिये अनुपम ही हाता है । 


धयपूवव साधना मे गतिमात होन पर अनभवा का नया नया खजाना खुलता रहता है | एक जगह उपा 
सके आनट ने इ/टभूति गौतम को बताया कि सुक्के विशिष्ट अवधिज्ञान है । कितु थ्रीहद्रभूति वा विश्वास नहा हुआ 
कि एक गहस्थ जावव को भो इतगा 3'च ज्ञानानुभव हो सवता है। आत मे भ्रमण भगवात मदबीर ने आमाद की 
बात का समथन ब्िया तब कहा क्रषीगौतय वा सगय मिटा । 


जनाट पद्ध त का साधक त्रमण जयधि(समस्त रूपवान पटाथों को जान लना) मन पर्याय (मंत्र वे स्वस्प 
वा प्रत्यक्ष रेखना) क्वटचान (सावश्रिवर सावकार्वि समस्त अभिव्यक्तिया का सवथा साताल्यार होना) बे मरान 
अनुभव पा जता है। सनक अतिरिक्त तेजोरे या (अग्विमयी दृष्टि) आहारबरीर सिद्धि (समाधान प्राप्तिका 
साधन विशि>? शरीर) वक्रिप्र "रोर (विविध प्रतार वी आकृ।तया बनाने को दामता) जधाचारण विद्याचारण 
ओति गयनगामिनी विद्याएं आरि कई प्रकार वी ला धया वा भी प्राप्त कर लता है जिनका प्रयोग सयम की विरा 
घना (सयम में हाति) कहलाता है। भुनिया वे अनेत गाॉनानभव तथा हरा धघया व प्रयोगा की या क्षास्त्रा और 
चअरित्रो में उपल-घ हाती है । 


महवि पतजडि ने भी अपने योगगूत्र मे ऐसे कई अनुशवा की बातें व । है जो बड विचित्र ”गते है । 

(१) प्रतम्भराबुद्धि' (सुनी हुए और आनुमानिक सवश्चध्ठ रा भो अधित बताने वाली बुद्धि) । 

(२) अध्यात्मप्रसादों (निविचार समा घम प्राप्त होने वाला अन्तर का अनुभव) ! 

स्वरूपावस्थान" (निर्वीजगमावि ऋतमरा के सस्कारों का भी मित जाना) जसे उच्चतम आध्यात्मिक अतु 
भवा के साथ मे दि नेक वियागयी ठोगा को अतधावसिद्धि बत्तदट सिद्धि समितृतिद्धि परारोरप्रवेषे उलान्ति 


गगनगमन अशिमा महिमा लधिमा महिमा आरटिआर्टि अनकानत्र एसो सिद्धिया ऋडद्धियां भी प्राप्त हो जाया करनी 
हैं जो ग्रत्याव आाःचयजनक हैं। 


ह अतानुमानप्रश्ञाभ्याम'यविषया विनेषायस्वात्‌ (योगसूत्र) 
२ निर्विघारवगारघःप्पाध्मप्रसाद (योगसुत्र) 
३ तरयापि निरोधे राबतिराधानतिर्योंज सप्ताधि (योगमनुत्र) 





आकर 


घरकेसर री-अ प्ि भननन्‍्दन पग्रन्य्‌ ण्ड्ाः 
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इसमे कोई संदेह नही कि मह॒यि पतजलि ने भी ऋद्धियो और सिद्धियो को हेय ही माना है। उन्होंने कहा 
कि साध्य* के सिद्ध होने से पूर्व कई लालच जाते है । न ती उनमे उलझना चाहिग्रे बौर न उनका अभिमान ही करना 
चाहिये, अन्यथा पुन महादु ख आ सकता हे। 

जैनेन्द्र सावना तथा योगसूत्रीय प्रक्रिया के अनुमच॒ विचित्र अवश्य लगते है किन्तु रहस्यपूर्णता आध्यात्मिक 
अनुभवों की एक भौर ऐसी विगेषता है जो अत्यन्त अनिर्वचनीय तथा दुनह है। रहस्यमय विचित्र अनुभव के वीज 
स्मृतियों मे भी पाये जाते हैं। एक जगह उल्लेख है कि मंडल में आकर एक स्त्री ने दो को खाया, तदवन्तर 
तीसरा पैदा होता है वह अजर-अमर होता है । 


78:70: :7 है 


जी एक जगह ऐसा कहा गया-नाभिदेशर में एक जलता हुआ सूर्य है और त्ालमूल में अमृतमय चन्द्रमा नित्य 
स्थित है । अधोमुख चन्द्र वर्षता है और ऊर्घ्व मुख सूर्य ग्रहण करता है । वहा पर जिसके द्वारा अमृत पाबा जा सके उस 
कारण को जानना चाहिये। 


पे 


तनिक सोचिये उपयु ज़्त अनुभवपूर्ण निर्देश के सत्य रहस्य को अनायास कौन पा सकता हें ? 
रहस्यमय राजयोग और हठयोग के अनेक अनुभवों का चित्रण हमे योगियों व सत्तो की अनुमववाणिप्रों मे 
भी मिलता है। प्रसिद्ध योगी गोरखनाव का एक पद देखिये --- 
देह मे महादेव विराजे, गुप्त ग्रुणेसा सहलाणी। 
सिव सगत्ति देवी हाजर बोले--पायर पूजे नर कहा जाणी ॥॥ 
पर बस फोड एक गगा खल की चहु दिस पाणी पाणी । 
उस परवत पर दोय मछली बेठी जिससे नोर घण जाणी ॥ 
चाच नई ज्याके पाख नई वो झूल रई जल ताणीं 
सच बचना सू चढी सिखर गढ़ बोले अनहृद वाणी 


समछद्ठि परताप जती भोरख बोलिया छाणिया दूध ने पाणी ॥। 
--(गोरखवाणी ) 


सत कवीरदासजी ने भी ऐसे अनुभवों का कई भजनो मे वर्णन क्रिया है। एक दोहे मे ही जो अकल कला 
का खेल बना दिया वह कम आच्चर्यपूर्ण नहीं हे । वह दोहा है--- 
घरता गगन के अन्तरे, चंद सुर के मेल ॥ 
जो जोगी गुरु मुख लहे तड अकल कला का सेल ॥॥ 


ऐसे ही गोस्वामी तुलमीदासजी, पलटुदासजी, सत रेदासजी, ईसरदासजी, वालकदासजी, केसोदासजी आदि 
भक्‍तो, सतो के पदो, भजनो व वाणियों मे ऐसे रहस्यमय अद्भुत अनुभवों का चमत्कारपुर्ण वर्णव पाया जाता है । 





१ स्थान्युपनिसन्तणे सगस्मयाध्करण पुनरनिष्टप्रसगात्‌ (योगसूत्र) 
२. एका स्त्री भुज्यते द्वाभ्यामागता चन्द्रमडले । 
तृतीयो य पुनस्तास्या, स भवेदजरामर ॥॥ 
३. नोसिदेशे च सत्येकों सास्करो दहनात्सक ।॥ 
अमृतात्मा स्थितो नित्य तालमूले च चन्द्रमा । 
वर्षत्यघोमुखश्चन्द्र ग्रहणात्यूध्वंमुखो रवि । 
ज्ञातव्व कारण तंत्र येन पीयूपमाप्यते ॥॥ 





और मुनियों व योगियों क अदमत अनुमद॒ ३०७ 
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झटल्भुत अनभवा को अपने ढंग स वाणी का रूप दन वी एव म्वा परम्परा रटो है जा अप तवः विद्यमान 
है। विलु झ्ाग्चय इस बात वा है कि युग के ”तने मान परिवतना मे भा इनके रहस्य मे कोई कमा नही आर । बह 
ज्या वा त्या विद्यमान है । 


अखिद योगीराज चतुर्रास जी के गुरु राजधि गुमानमिहती अधिक प्राचान न हैं किलतु उनके ग्रय मा 
भवव मे प्राष्यात्मिक असनमवा का जो रहस्यपूण' वणन है वर धाचोन विसी य)गी की बाणा से कम न 7 है। 


अनुपम भ्रनुभवा वा दग अविच्छिन परम्परा के हारा यह ता चात हा ही जाता है कि अध्यात्मचितन 
मनन ध्यान यांग और रामाधि से व्यवत हान वाल्ला एक ऐसा अतजयत अवःय है जिस साधारण तथा स्थूलजुद्धि 
व्यवित समय ही नही सकता। 


आइवयपूण विचित्र अनभवों से परिपृण उस अध्यात्मजगत और उसब' सिद्धात्ता को हम एवं साथ वाल्प 
नि ता वहू ही नर्ीं सकते क्योवि ग राई सम जाकर छागबांन विये विना किसी घात के विपय मे विणय दना अनधि 
यारचध्टा है। 


आजक्य रामाचारपतां मे महपि मटेश की ध्यानसाधना की बह चर्चा है जिससे पा चम के वीटह्स और कई 
विटात प्रभावित होकर भारत मे यागसाधना हतु आ रहे है । आध्यात्मि7 क्षेत्र वी यट एक और चमत्तपरपूण विजय 
है गा गिद्ध फरती है वि योगिया के जतभवा मे मा्र कल्पना नहीं है अपितु वास्तविकता है| 


हम देखने हैं कि प्रत्यक्ष जावित रानटार परम्परा के मूठ म कुछ सचाट सत्य हाते हैं जिनके आधार पर 
बह फरता पूरती है मात्र वल्पना वा ढर पर खही परम्पराए टिक नद पाती 


अध्यात्मास सब का विशार परम्परा जा अब तक टिय्री है तो इसवे मूट मे अदन्य सत्य है। अयथा व मत 
मत्यमा ऋषि महूषि जा समस्त सुख शुत्रिधाओ क ठुकराकर समस्त कामनाओ को समाप्त कर आत्मगाघन म 
पवत्त होते हैं कमा "नव्रा प्रस्षण निशप्ण मी बरते। 


यह तो हम सांच टी नी रजत कि तनित प्रायवा भी महात प्रायरिचत्त बरन वाले सत मनि भहामा 
नितात बषोएरका पत गप्पें बढ़ाते रट और बडा रहें । अत मृत्िया व यागिया व अटमत अनुभवा मे खत्यता बी 
पृण चमक है । किर भी आज को युग विज्ञान का यग है । हर क्षेत्र म अतसघाव चर २* हैं। मनौविदानत वो तरफ 
भी कई परीलेणश हुए और कुछ गष तब्य सामने श्राप हैं । और भी पराद्षाण विग्ये जा रहे है । 


कया ही पाशा हा आय वा बवानिक इस थटमत अनभवा क॑ गुप्त झज्ान वो भो अपनो प्रिवान वी 
चांग्रियों रे साठन का यपस्‍्ल करें। यह एक सहाय प्रशशनीय प्रयास होगा कु क्या यह महान प्रवास नि* ” किशुद्ध 
अध्यात्ममुखी दृष्टि राय द्ित्रा सफ्ट हा सरेगा ?े यह एप एगा प्रान है तो समस्या रखन के साउ-साथ है) मस्तिप्र 


में उमर रहा है ॥ 
७ 





१ ब्रगूद बीच कायर सुरत्त चक्य खोतय त्रवण तोर जायदे अनदजुत्त डोलय । 
सुमाण द्वार देखर हुएस्य जोवको हुय भजो जुमतत देवदार शाभ नित्त सोभय ॥ 
अमोश देस आप वे ब्रिएट मद सोगय अपम्म धाम देखर प्रचड सुत्र भोगय पे 
अथड़ जोति है. वहां 'पु दोष मासवों भय । 
अनेद वक्ष ज्ञात जात पुष्प सौरभ देरप सुपान पम्न बाग से फपादि जुत्त रहे रये ह 
दियत्त नौर झोहटे वरत्त माह दुद ये 
सुपा णु घूट पोषय हरश्र भुत्त रह हम सिद्ध हुश्म पाय दे असक्क दार घोसम ॥ 
--(भोदा भवन) 


/>0 08) 


ै 
हि 


कि 


आत्म-परम्तात्सवाद 


प्रो० जयन्तीप्रसाद जैन 
एम्र० ए०, शास्त्री 








बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में याज्ञवल्कय-मैत्रेयी सवाद मे कहा गया है-- “अरे मैत्रेयी, पत्यू कामाय प्रिया 
प्रिया न भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय प्रिया प्रिया भवन्ति ।” “थपुत्राणा कामाय पुत्रा प्रिया न भवन्ति, आत्मनस्तु 
कामाय ।” पति के सुख के लिए पत्नी को पति प्रिय नही होता अपितु अपने सुख के लिए होता हे । पुत्र के सुख के 
लिए पुत्र, माता के सूख के लिए भात्ता, छोगो के सुख के लिए छोग, देवो के सुख के लिए देव प्रिय नही होते किन्तु 
ये सब आत्म-सुख के कारण ही प्रिय होते है । अत आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासव 
करना चाहिए । 


वस्तुत श्रेयोमार्ग की प्राप्त्यनिछापा आत्मा मे ही है। जैसा कि आचाये अकलकदेव ने ॥राजवा तिक” 
प्रथमाध्याय, प्रथमाह्विक मे कहा भी है--“श्रेयोमार्ग॑प्रपित्सात आत्म-द्रव्यप्रसिद्धें ।” अनात्म को सुख-दु ख का परिचय 
भी क्या ? अत उसे लिजी सकल्प में व्यक्त होने वाला तत्व कहा गया है । यशस्तिलक चम्पुकार आचार्य सोमदेव ते 
उसके विशेषण दिये है -- 


/ज्ञाता दृष्ठा महान्‌ सुक्ष्म, क्तिभुक्त्यो स्वय प्रभु । 
भोगायतनमात्रोय, स्वभावादृध्व॑ंग.... पुमान्‌ ॥ 
(पष्ठाइवास, १०४ इलोक ) 


आचार्य नेमिचन्द्र ने लिखा है--- 


“जीवो उबओगमओ, अमुत्ति कत्ता सदेह-परिभाणो । 
भोत्ता ससारत्यो सिद्धो सो विस्ससोड्डगई ॥॥” 


(द्रव्यसग्रह, २ गाथा) 
पचास्तिकाय मे आचार्य कुन्दकुन्द कहते है-- 
“जीवोत्ति हवदि चेदा, उवओगविसेसिदों पहू कत्ता | 
भोत्ता य देहमत्तो, णहि मभुत्तो कम्मसजुत्तो ॥२७॥॥” 
भाव सवका एक ही हे कि आत्मा चेतन, उपयोगवान, प्रभु, कर्त्ता, भोकता, देहमात्र, मूत्ति रहित, एव 
कर्मंसयुक्त है | स्वभावात्‌ ऊध्वंगामी भी है । 
गीता में इसी के लिए निम्न विशेषण दिये गये है-- 


“न जायते वा ज़ियते कदाचिन्ताय भूत्वा भविता पुनश्च । 
अजोड्व्यय शाइवतोडष्य पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरोरे ॥ 


<ू आत्म-परमात्ममाद ३ & 


हि नी कि कमर कि की की कि कम भर अजीज जज अर अर कम जज की जी जज अर अर पक कक कफ कक कक 


तथा 
नन छिदीति हस्ताणि नन दहति पावक | 
न चन कलेदय त्यापो म॑ शोपयति मात ॥॥ 


चह अज अमर अवितागी चाष्वत चिरवा” न एवं सत्य विद्यमान तत्व है । हारीरके नाते मं भोग 
प्रणप्ट है । शह्त क्षम्ति जर एव वायु को भी पहुच स दूर है । 


'"वरीरस्व एवं रवानुमूति गम्य इस आत्मा की प्ररसा में बनेफ़ कविया को सूक्तियासुप्रचारित हैं । यथा-- 


प्रातम पत्तियां तब रिखू जब तुम हाउ बिटेश । 
तन मे मे मे ननसे से दाका कहा सहय ॥ 


तुलना कोजि?-..- 
आपका या” मे खत आां क्तायत वसा २ 
मस्तीए कुल हू मैं हाजत नहीं भमयखाने का ॥। 
तथा 
करें हम क्सि का पूचां और एगायें किसिक्षों चलन हम । 
सतम हम दर हम बुठखाना ?म युत्त त्म बिरत्मन «दस ॥ 


पर सका य* अथ भी नहीं कि दतिया को बि उुछ भुला टिया जाय । 


नमी ग्रोयम कि सज आलम जदा बाग । 
बहर कार कि बाण बाधुट बाच॥ा 
अर्थात्‌ 
सरकर और दूरस 
गुल दंथ उस गुतज़ार क॑ 
पर बना अपन गठ का 
डन को मत डिहार हार ता 
(स्वामी रामतीश के उपटेशों म) 
अनक दागनकारा ने इसदा सिद्धि षा प्रयास किया है। भोतिकवाटिया वो समयात हुए आचाय बविद्यानद 
अपने *टोक्वातिव में ठिखते हैं-- 
स्वसवेदनत सिद्ध सदात्मा वाघवजितातू । 
तस्प क्षमादिविवर्ता-म-यात्मयनुपर्षत्तित ॥१ श॥ 
अर्थात्‌ आत्मा को जड का परिणाम मानने पर स्वसवत्द ज्ञान सिद्ध नटी हांगा। आत्माकी उसो चान से 
सिद्धि है । भूत घट पढादि पटाथों मं स्वसवटने नटों है । 
स्वसवेदनमप्यस्स थहि फरणवज मात । 
अहकारास्पद. स्पष्टमवाधमनुभूयते ॥१ ३॥ 
बाह्य पाचा हा त्या सा रहित मैं मैं इस निवाध प्रतीतिस्वरूप स्वसवदने प्रत्यक्ष स आत्मा या अनुभव हाठा है। 
आचाय झकर मे लिखा है-- 
सर्यो हि आस्मास्तित्व प्रस्पेति न नाहमस्मोति । 


यदि मात्मत्वप्रसिद्धि स्पात लोकों नाहमस्मोति प्रतोधात ॥ 
(व्राह्म सूत्र शाकरभाष्य १११) 
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पल 


ऐसा कोई नही है जो. विश्वास परे-- “मैं नहीं है | सदि आत्मा का बस्लित्व नहीं होता तो सबको अपने 


हि 2 अनस्तित्य का ही सीधा ज्ञान होता । बैशेपिक्त दर्मनकार फहनते हू -- 
'अहमिति प्रत्यवात्मनि भादान्‌ परनानावादर्थान्तरप्रत्यक्ष ॥2४॥ 
(ज० ३, आ० २) 
“मै हु” उस प्रकार झात्मा में अनुसूति होना और पर पदार्थ में न होना यह श्रात्मा बात मानमित्र प्रत्यक्ष है । 


५ द 


न्यायसूतकार के मत सें भी आत्मा उच्डियों से सिन्‍त है। हम शश यस्तु को अपनी आय्ों से देखते 


ह॒ 0) ही 2 


. 


हि ॥ है। रुचिकर होने से उसे अपने हाय से ट्ूते ह। उस प्रणिया में हम उल्लू को एक ही समझते हैं । दो इच्द्रियों से साध्य 
इस जनुभव में यदि आत्मा इन्द्रिय रुप होता तो बन्तु वैसे पहचानी जाती कि वही है। 


(स्यायसूत्र ३-११।३ ) 


दाहिने हाथ से छए गये पदार्थ यो बाए शाथ से छूसे पर उसती एय्ला हो एण्दन नहीं होता । (३-१-०) 

एक इर्द्रिय का प्रभाव दूसरी उन्द्रिय पर पदता है। वृक्ष पर छदगते हुए आमगों आय देपती है पर जीम 
मे पानी टपकने छगता है । यदि आत्मा उन्द्रियात्मक हेप्ता तो बट बात ने शोती । उसका कारण पूर्वकाल में आस्वाद्धित 
आम वा स्मरण ही है । 


5 


उससे स्पष्ट हो जाता है ति उन्द्रिया स्पय कर्ता नहीं बरस फरण है। विशिन -रस्द्रियों द्वारा रूप रस आादि 
का अनुभव करने वाला तत्व एक हो है और वही थात्मा है । (३-१-१२) 


के 


व्क्षु उर्द्रिय के नप्द होने पर भी पढले उसके द्वारा जनुमूत पदार्थ का स्मरण होता है । श्ससे भी यही सिद्ध 
होता है कि जानने वाला इन्द्रियो से भिन्‍न आत्मा ही है । 


>> 


अनेऊ आधुनिक पादचात्य विद्वानू भो आत्मतत्त्व डी सत्ता, आवण्यकना एवं विशेषताओं की ओर उनमे 
हो रहे है। पुनर्जन्मादि की धतथ प्रामाणिक घटनाएं उस और सहायक सिद्ध हा सरती है 

प्रो फे० स्पर्डी के मत में “ मैं” एक अध्यात्म सत्ता है। एक अन्य वैज्ञानिक के जबुसार “बदि हम सवा 
इस जीवन में हो अन्त होता है तो प्रद्धनति फी शक्ति का व्यर्थ अपव्यय मानना चाहिए । पर यह असम्भव है ।” एक 
कहते है--“परिस्थिति से उत्पन्त अनुमदों को भौतिकवादियों के यत्तो अथवा गणितन्नों के मापो द्वारा नापना असभव 
है । आसू एवं पनीना निकलने के नियम तक तो अभी स्पष्ट नही है ।” 


पृथ्वी पर गिरने वाले तारझाओ द्वारा जीवन का बीज हमारे पास फहुचान्यह कैसे सभव हैं ? क्या प्रोटो- 
प्ठाज्म में इतनी अपित है कि तारफाओ द्वारा पृथ्वी पर पहुचने तक उसमे जीवन अवश्विप्ट रहा होगा ? अथवा हजारा 
मील प्रति सैकड उडने वाले छत परमाणु अपना ज्ञान दूसरे परमाणुओं मे डाल सकते होगे ? जब फ्ि एक विद्यार्थी गुर 
से बीस वर्ष पट कर भी किसी वात को भूल सकता है। वस्तुन भौतिक-विज्ञान की पहुच के बाहर भी पदार्थों का 
अस्तित्व है । हैक एवं हफ्सले का युग अब प्रमावक नही रहा है। शुद्ध यात्रिक क्ियाओ से व्यास, कालिदास, होमर, 
हेमचन्द्र एव रवीख्ध का जन्म असभव ही है । 

मस्तिष्क शारत्र के जन्मदाता “गाल” के अनुसार देखने, सुनने, स्पर्श करने, प्रेम, विचार अथवी स्मर्प 
करने वाली एक ही वस्तु होनी चाहिए । उसके पास मौतिक साधन अवश्य अनेक होगे । यही तो उपनिपत्‌- 
कारो के इस वचन में भी सिद्ध हुआ है कि--- 

एप हि दृष्टा, स्पृष्ठा श्रोता, त्राता, रसयिता मन्ता, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष ॥* 


, सत्य ही है रथ की गति देखढार सारथि का अनुमान होता है तो इन्द्रियो की प्रवृत्ति देखकर आत्मा का 
अनुमान क्यो न हो ? 


६८ आत्प-परमात्मयाद ३११ 
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अवत्त्यादनुमेपोष्य रथ गस्‍्येव सारथि । 


परत बहू सारवि हाट रूप रस स्पणा एवं गध रॉटत हान से ई टये गाचर नया है। अनिहिर गम्थान 
एवं चतना गुणमय है । 
अरसमरवमसग्रधअव्यक्त चंरणायुशमस्तद् ? 
जाण अतिगग्गहप जोवमणिदिटटसराण 4 
(पा० पहदुद समयसार जोवावोदाधिएार ४६।) 
[स्व 
राप "गणिप सुत्त म प्रतणा राजा और क्यायुप्तार व सवा” स आस तत्व पर अ-छा प्रयाण पत्ता है। यह 
श्म प्रतार है। 
प्रदेशी - भगवत ! आपका माया है वि जीव एवं हारार घिन २ है। परजु गेट बात मरी सरामग मं 
मद आती । टेखिय मरे बाबा वरे अधामित थ। अवनी प्रजा वा पालन पोषण टीव तरह ने। बरत थे। आप 
बधनानुसार व मर कर नरत् में गये हैं । अपन बादा वा मैं ला”टा पाता था। अब यटि मरे बावा सरव से आवर 
मु उपदण दें कि टखों उटा छुम जधम बाय नवरनता पठा तो मरी तरट तुम्ह भा नरव वी पातवाए भोगनी पह़गा 
ता में सम'तू कि परछोव है तथा जाव और हरार भिन मिलन हैं। उन मरे बाबा अमा तर ता मरा से आय मंदी 
हैं अत हारीर का छाड़वर आत्मा बाई अय वस्तु नही है । 
कणीहुमार--८यिय मैं आपस एक प्रत्व पछता है ॥ बना काजिए थापकों सूथवान्ता रानी नहा 
घोतर वस्तालकार से सुमाजित हाफ र कियी परयुषत्त से सठस्त हो तय और आय उप टख हे तो आप उस पुरुष 
को गया दण्ड देंगे ? 
प्रदेशी--म उसवे हाथ पांव बटवा बर दयाटी पर घढ़ातर मरवा डारगा । 
बीकृमार->यलि वह पुरुष आपसे कट हि महारात आप थाडी दर ठहर जाइय । से जरा अपय मिषगण 
से के आऊ जि तुम भी रस तर” का बुवत्य वराग ता सुम्द भा मरी है भाति दण्ड भे गना होगा ता वया आप उस 
शण भर मे एिए चघत जान मी काचा हेंगे २ 
प्रदेषी -- तहीं मगवनू । 
बचो-वया ? 
प्रदेणों -यय।तरि यह पुरुष अपराधी है। 
कशो--वस इसी प्रवार धुए्शर बादा नरक स आता घाहते हैं-पर कई बारणों स आन में असमप हैं। 
[भा] 
प्रदेगी--भगवन्‌ ! मेरी एज दा) था। वह मरा वा उपासिरा और अग्यस्त घावित थी। आपरे क्यनानुसार 
बह मरकर टेदलात में गई है । वह मुझ अयन्त प्रगकरता था। अब गटि बह आर मश धामित बश्य परने बा उप ४ 
है तो में समर्भा वि प्रसार है । 
कणी--क पना बरा तम स्तानाटि कर मतिर जा रहे हा । माय मे घौचारय में बरा बोर मपुप्य थय 
अर के रिए तग्ह यटावेना जया तम उयर पास चल जाआये ?ै 
प्रदेश--7र्दा महाराज । 
इंचो--कर्षों २ 
प्रदेधो--भगवन्‌ । पढ़े स्पान अयदिय है | 


(5 


2 


बा प 
पं] 


उन 


| 


83 
भ 


५ 


च् 


ड् 9५ ५ हे १० 02020 ४४०20 524 %क#* ४3: 





नया #स्‍ीस्‍ीी सीसी जी जी जज चीज जज जय सी चर जी जी जी सीसी जी सी जी जय सीसी सजी सी 
हि 0 केशी--वस, इसी प्रकार तुम्हारी दादी देवछोक से इस अपवित्न स्थान में इच्छा होने पर कई कारणों से नहीं 
53 भा सकती । 
[5] 
््ड प्रदेशी--भगवन्‌ ! एक दिन मैं अनेक गणनायक, दण्डनायक आदि से परिवेष्टित होकर सभा-मण्डप में 


वैठा था। इतने में नगर-रक्षक एक चोर को पकड कर छाये | मेने उसे जीवित अवस्था में ही लोहे की कोठी में डाल- 
्ं 22 कर ऊपर से खूब जोर से ढककत बंद कर दिया और विश्वस्त पुरुष नियुक्त कर दिये | कोठी को स्वय जाकर देखा । 
उसका ढवकन खुलवाया । उसमे कोई छिद्र आदि न था । फिर भी चोर का जीव कोठी से वाहर कंसे निकल गया ? 
अतएवं जीव घरीर से भिन्‍न नही है । 





केशी-- कल्पना कीजिए-किसी पर्वत पर कोई भवन वना हुआ है । उसमे कही कोई छिद्र नहीं जिससे 
भीतर का जब्द वाहर जा सके । उसके द्वार भी निशण्छिद्र है। उस भवन में वैठकर यदि कोई पुरुष भेरी बजाये तो 
क्या उसका शब्द बाहर जायेगा ? 


प्रदेशी--जी हा, जायेगा । 
केशी -- वस इसी तरह कोठी से चोर का जीव बाहर जा सकता है | क्योंकि वह अप्रतिहतगति है । शिला 
पर्वत आदि को भेद सकता है। 
[ई ] 
प्रदेशी--भगवन्‌ | एक दिन मैं अ्रनेक गणनायक आदि के साथ सभा-मण्डप में बैठा हुआ था । इतने में 
एक चोर पकंड कर लाया गया । मैंने उम्रे जीवन से वचित करा दिया और उसे एक लछोहें के मठके में डाल विया । 


ऊपर ढवकन छगा दिया | अब कुछ दिनो बाद देखता हु कि वह मटका कीडो से भर गया है। उसमे कोई छिद्र न था । 
अत जीव-शरीर भिन्न नही है। 


केशी--वया तुमने कभी छोहे को धौकनी से तपाया जाता हुआ देखा है ? 
प्रदेशी--भगवन्‌, देखा है । 


केशी -- जिस प्रकार उस लोहखण्ड में अग्नि प्रविप्ट हो जाती है उसी प्रकार जीव भी अन्दर पहुच जाते 
है । जीव की गति किसी से रोकी नहीं जा सकती । 


[उड] 
प्रदेशी--म एक और उदाहरण देता हु । कोई तरुण पुरुष पाच वाण छोड सकता है | परन्तु जब वह 
वाजक था तो उसमे इतनी चक्ति नहीं थी। यदि तव भी इतनी ही जक्ति रहती तो दोनो को पृथक समझा जा 
सकता था । 


केशी --मैं आपसे पूछता हु कि कोई तरुण नये धनुप्‌ और डोरी को लेकर पाच वाण छोड सकता है किन्तु 
जीण धनुप से एक भी नही | ऐसा क्यो ? 
प्रदेशी-- भगवन्‌ ! उसके उपकरणो-साधनो की कमी है । 
केशी -- वस, इसी प्रकार वाल्यकाल में उपकरण-इन्द्रियो मे पर्याप्त शक्ति नही है । 
[ऊ ] 
प्रदेशी--मैं एक अन्य हृ्टान्व देता हु। कोई तरुण लोह के महान्‌ भार को वहन कर नसक््ता है लेकिन वह 
जर्जर-देह हो जाने पर नही। यदि दोनो अवस्थाओ में एक ही जीव होता तो वृद्धावस्था में भी उस महान्‌ भार को 


थू, आात्म-परमात्ममाद ३१३ 





किक कक रस न मरक सर जज मम मम जम अु 
उठान॑ म समथ होना था । अत जीव शरीर अ्रभिन हैं। 


केशी--देखिये कोई मजदूर मपनो नई बहगी मे महाव भार को उठावर ने जा सकता है जीण भीण से 
नहीं । इसो प्रवादर जीण "क्ति हाने पर यशुवावस्था वीं भाति बलपूवक काय नहीं हो सकता। 


[ए] 


प्रदेशो--मैं एक दूमरी बात कहता हू । मरें पास्त एक चोर छाया गया। पहले तो म॑ने उस जोवित अवस्था 
में तोदा । पन्चात उसके अग प्रत्यग का भग॒ क्य बिना ही जीवन स बचित करखबे ताठा परतु तोर में कार्ट अन्तर 
नहीं था । गरीर स जीव शिन होता और वह चठा गया हाता तो तो- मं अतर उड़ता | स्सरए मैं जीब और गरीर 
का एक ही मानता हू । 


केशो--क्या उुमन कभी फ्िसा चमत की यठी को हवा से भरा है ? जस वायु सहित एवं रहित उली की 
ताल मे कई झ तर नहीं पटत्ता उस) प्रवार जाव की विद्यमानता अविद्यमानता स "रार के वजन मे अपतर नही पडता । 


जीव अगुरठ्घु है । 
(एव 


भ्रदेधी--मंठारात । यति जोब है ता वहू लिखा वया नदों दत्ता ? मैंने एक चोर के दो तीम चार और 
बहुत टकरें करके चारा जार रे उलट पवट बर देखा मगर मभ तो की जीव टिखाई नही टिया । 


केनी--प्रदेशा तुम रक्डरे रा भी बटयर मूप हो । सुनो कुछ तकल्हारे जगर भ गय । साथ म उहोंन 
अग्ति और भग्निपात्र भीज लिए। जब थे एक निबनन स्थान म पहुचे ता उदाने अपने एक साथी से का-- 
तुम इस अण्तिपात से अग्नि ल्कर भाजत तयार करठा | जरिन बुर जाय तो इस काप्ट स अगि तिक्राल लेता 
उतने जाने के कुछ समय पश्चात्‌ व” भाजन बनाने का उद्यत टुआ पर जग्नि बुध चुवी थी । अतएव उसने काप्ठ का 
घारा ओर से धमा फ्रा कर देखा ”कित काष्ठ म अग्नि टिसाइ नदी दी । वह कटियधन वाध कर परत हाथ में 
कछेवर तथार हो गया । काप्ठ वे टी टकड किय । चारा आर दखा पर आग कहां न थो | उसने काप्ठ खण्टों के और 
भी छो छोट टुकड क्ये पर फिर भी आग का कार्ट चित्र न था। अत मे थक्र कर उसने परटा को एवं और डाल 
टिया और कटिव धन उतार लिया । अय वह पुर्प गांठ पर हाथ रखबर चितामग्त हा वठ गया। भोजन नहीं 
बना । साथी आय्रे । उसने सर हाल कह सुनाया। उतम स एक कुणठ पुरुष बाता चिता न करा म॑ सव तयार कर 
दूगा। उसने पर'ु उठाया एक हार उनाया उससे अरणि का मया बरिति उत्पान की और भाजन तयार कर 
लिया। अभिप्राय पहें है कि जगे अरणि मर विद्यमान अग्नि दृष्टिगोचर नहीं हाती उसा प्रकार शरीर म विद्यमान आत्मा 
भी दृष्टिगोचर नटो हाती । 

[आ] 

अ्रदेशी--भगवन्‌ जापकुद्ल हैं देश हैं यति वरतलामत्कवत जीव वा प्रत्यक्ष टिखा से ता में जातू कि जीव 

पथक बस्तु है । 
(इतन मे जार से हरा चडी घास तण हिरने ठग) 

केशी--जानते हो इन घास तण आलि का कौन हिला रहा है । 

प्रदेशो--भगवन य हवा से हिल रहे हैं । 

केजी-वया तुम इस हवा वे रूप को देख सतते हो ? 

परदेशी-नटो । 

केलौ--जद तुप्त ह॒दा $ ज्वप को भी नहा रख सबते ता में जीद कसे हिखा सवता हूं । इस सवार से आाएमा 
हे विविध पश्ा पर झाछा प्रत्रारा पष्ठता है । 


३१४ मस्थरफेसरी अभिनन्दनग्रन्य <£. 
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इसीलिए आत्मवादीदर्भन उसको जानने का उपदेश देते है -- 
शअपने को जानो । 
/जुस्तजू कुन, जुस्तजू कुन, जुस्तजू, दर दरे युदवी कि बेर नेन्त थो । अत्यधिक सोते करो झौर उसे अपने 
भीतर देखा, वह बाहर नही है । 
(३) 
यह आत्मा अपने कालृप्यो का नाथ कर शुल निय-स्वर्पमथ परमात्मत्य प्राप्त गर सकता है। आनार्य 


सोमदेव ने यणस्तिवक के प्रमाण्चास से कहा है-- 


“मलकलुपतायात रत्न वशुद्धयति यत्वतों-- 
मवति बानक तत्पापाणे यथा से छतक्रिय ॥ 
कुशलमतिभि दैड्चिद्वस्यस्तवाप्तनयाश्रिते 


अयमपि गलत्कलेशानोग . क्रियते पुम्तान्‌ ॥/ 


क्‍00-00-00०-007-॥॥ 


जैसे यत्न के द्वारा रत्न वरिशुद्ध रूप धारण कर लेता है, वतक पापाण घुद्ध बाचन का रूप प्राप्त कर छेता 
है उमी प्रकार कुशल पुरुष भी नयो ऊे द्वारा भात्मा को पूर्ण सुखी एवं परम घुद्ध बना जिया करते है । 

करत त्व न होने से अनेक ईश्वरो में वियाद का प्रश्न ही नहीं है । 

घुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। भक्त से भगवान, सेवक से स्वामी, उपासक से उपास्य, आत्मा से परमात्मा, 
सपवित्र से पवित्र, पतित से पावन एवं सूमिस्थ से निहासनासीर होता हो आत्मा का वास्तविक रूथ्य है । एसदर्च 
मोह, अज्ञान, माया, अथवा भिध्यात्व करा नाश आावब्यक है। वर्मो--सच्ति, प्रारब्य एव कियमाण, बध, उदय, सत्ता, उत्क- 
पंण, अपकर्परणा सकमण, आदि रुूपो का नाश का स्वपरिणति प्राप्त करती है। मिथ्यात्य, जविरति, कपाय, छोम, 
द्ेप, माह, फाम, फोच, राग अथवा अविद्या, तृप्णा के क्षय बिना यह स्थिति सभव नहीं है । 


वौद्धर्म की यहू वात समझ में नही जाती कि दुख है पर काई दुशित नही है । भफ़िया है पर कारफ नही 
है । निवृत्ति हे पर निवुत्त पुरुष नही है। मार्ग है पर गमक नहीं है । 


“दुब्यमेव हि, न कावि दुवियतो । 

कारको ने, किरिया वि विज्जति ॥ 
क्षत््यि निब्युत्ति, न निव्युता पुमान्‌ ।, 
मग्गमत्यि, गमको ने विज्जनि ॥7 


आत्मा, महात्मा, परमात्मा रूप विकास की तीन स्थितियों के लिए वेदान्त एवं जैनदर्थन मे प्रोक्त त्तीन तीन 
भावनाएं विशेष महत्त्व की है । 
वेदान्तीय भावनाएं निम्न प्रकार है-- 
(१) तस्वेवाहम्‌ 
(२) तवंवाहम्‌ 
(३) त्वमेबाहम्‌ 
प्रथम भावना का अर्थ है--मैं उसी का हु । “वह-जो कोई मूलतत्व अभी मेरे सामने नही है। भक्त यह 
सोचता है कि मेरा यह दृष्यमान व्यक्तित्व कुछ है । वाह्म पदार्थ, सम्बन्ध, अधिकार, प्रयोजन, मेरे नही है । में उसी का 
हु जो अनन्त, अव्यय, सर्वे-व्यापक, चेतन, अनादि एवं अस्प है ।” इस दा पे भक्त ब्रह्म फो अपने से बहुत दूर समझ 
कर उसकी चर्चा अन्य पुरुषों से करता है। यह विक्रास की प्रयम श्रेणी है। यहा भक्त वह्य से अपने को जोडने का 
भयत्न प्रारभ करता है । अपनी जीवनचर्या मे उसी की अनुकुलता छाता उसी की प्रमन्‍नता का ध्यान रखता है। त्रुटि 


६ आत्म परमात्ममाद ३१५ 
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होने पर प्रार्या चच करता एवं भविष्य की सावधानी रखता है। अपती वामताएं व कर उसी के ध्यात बीतन एप 
स्मरण कथन एवं चर्चा म निरत रहता है । अपनी इटिया चरीर भाव एवं वार्यों का उसी को जतरक्ति वा साधन 
बनाता है | एसा पुरुष अ यायी न 7ैं हो सकता । व साध्ारिक पुष्या में ऊचे घरातऊ पर होता है निलिप्त लोक सेवन 
सुखद ख मे हुप विपाटन्तीन । उसी के कृपा का विश्वासी । इसके पश्चात दूसरी भावना आता है। 


तववाहम-म तेरा ही हू । यढा पराश स्मरण प्रत्यल दशन वा स्थात ते लंबा है। आवरण हंटता है । 
प्रभानता बटती है । 


भावक़ वी दृष्टि मे आठा घड़ी चौसठ पहर ब्रह्म तो सम्रुघ है। उसमनई स्फूरतति विभयता पराविश्यएय चतसे 
का धारा यरने लगती है | पदूती मावता मे उसको टया उप्त दताल के समान थी जा विटेश मे अपन स्पामी वे ब्यक्ति 
पत्र से अयना -पक्तिव सूचित वरता था। यदा वह स्व्रामो के सामने ही खड़ा है। फिर तीसरी भावना जाती है-- 


त्वमेवाहम - मैं तू हा हू । यर व" साधक है जिसकी प्रिय से आय घनिष्ठता है। प्रमी एव प्रमपात्र भीतर 
से एफ हो गये हैं । वह स्वासी के परम विन्वास स सबत्र स्माधीन विचरता है । वर से रहित । अनाथ । त्सटगा मं 
बाधा दण्ड याछन अपना एप प्रत्ा”वाए उस दूषित नटों बना परात्ती । पचभूत स्वाघीय हा जाते है। बह प्रिय से 
अभिन्‍न जा है। 


जनधम मे यर तीत भावनाएं निम्न प्रवार ह 


दास्तोहम-स्यूए अथ है में दास हू । सासारिव माया प्रपया से बचित पुरुष जब अत प्रहार स अपने को 
द सी पाता है चेष्टाए करत रहने पर भी घत स्त्री पुत्राटि से उसे तप्ति नहों होती भौतिक क्राक्पण उसे पतन 
बपरक' प्रतीत हाते हैं--तब उसत थ तर मे एवं विचित्र द्ट्मय वेडना का अनुभव हांता है। विद्वूट ह-पटार्थों म 
अरुचि पा व" भोतर परते का प्रयत्न करता है। वह अपनी अवस्था बा निटान करता चाटता है। अपने वो असमथ 
अपटाय एवं अस्वाधीन अनुभव करता है | तव व ता है-दागा «म | प्रभा ! मैं तेरा दास हैं ॥ त प"चात वर एक 
चरण थागे बड़ता है और दासा*” से व” अपन या या बात्मा का संवरय समयने उगता है । क ता है --बब मे तरा 
दारा नहीं हू और इस भावना से वह गभीर सौम्य शांत जवामक्त अ तरह्वि शाम दम शीठ संयम स्वाध्याय एवं 
अनुभव मग्न बन जाता है। सम्पद यिपह यांग वियाग एवं रति विरति विरक्त | उससा पर्टी पतलछा पड़ जाता है। 
अब चितोय स्थिति माता है--« 

साफहम-- दा समाप्त हो चुत्रा है। बटो मैं हू जिया धूज रटा था | जां उनत्रा चाहता था। वह सब कुछ 


भरी आत्मा का टो ता गिज स्वग्प है। मरे अधिकार उसी क 4रावर ?। मरी वस्तु मरे पास है। तब मे क्मि की 
आटा कहू ? वे प्रशाशा का प्रवात मैं हू । 


बोई शारीरिव कम बुरा या भागा को मानसिक कम-पुष्य या पाप मुझ छ नहीं सकते । यरा या अपयग 
निला या प्रयसा मुझे मं उन ने बना सकते | अपार उनत्त हू मैं। निर्वाध विभय स्वाघान | में बचे हू-जा है । 

या दासो हकी भावना वा पुरुष पार पहुचने वो तत्पर है तो सोप्ल ध्यादा घर है जो किवारे उसे 
रहा है। एक ही छठाग्र म पार पठचन यो है--जीयनपुक्त | आत्म साम्रा्य का उत्तराधिकारी युवराज । 


अहम | अब रा भी बर्ग हो चुता है। पतली भावना मघर एव विशुद्ध है तादूसरी मघरतर 0व विशुद्धतर 
और अहम्‌ यट भाववा मघरतम तथा विटाद्ध तम। निजाना” रस छोन । अवशनीय । 


हे बर का अउत त्व-#ं वर तगत्‌ का वक्ता नहीं है। जगत स्वयसिद्ध जतानि अत त है। यहस्तिठक के 
टित्तीयाश्वास मं श्राचाय सोमटेव कहते हैं-- ससत्तार मं नाव अथवा इछातक्ति द्वारा इस कोर का निर्माण करते 


वाजा काई मो है। जयथा चटाई झालि बे निर्माण कारणा के स । र ने ओर ईवर वी तित्य रच्छा्चाक्ति वे बतमान 
रहन से ये वस्नुए राटा उत्तव हाती हुई लियाई दनी चाहिए। यटि ईल्वर परमाणत्मह वो सपुक्त करके पशथ्वा आहि 
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गणनत्र बेवठ कुछ सिद्धाता का आधार बनाकर चलने बाते राजनतिव सस्थात का नाम नहीं है।यर 
जीवन वी एय उल्लप्ट पढ़ति है णो. इसक प्रत्येक सतस्प मे अतिवाय रूप मे विरुधित होती है। ऐसा ने होने पर 
गणतप् भीडतत्र ₹ट जाता है। गणताम ख्यवितन्तत्र वा अगला विकास है और ”्सवा सम्बंध लोग कयाण के विए 
आत्मविमजन बरने बात छोगा वे गण या समुट शा होता है। गणानत्र का आधार गण नहीं तब है। गण का तात 
ही गणतात्र है और पप्ठा तत्युषप क रूप भ प्रस्तुत इस चार मे समास वे नियमा के अनुसार भी दूसरा प* । प्रधान 
है और प्रथम पट उम्रा विभेषण । यह विदेषण व्यव्तिन्त तर से इस नवोन प्रकार क तंज को पथव करता है। ताव 
बया है २ यह बात प्रमप्त >ते पर गणत भर को अभिप्राय और उसका प्रवित-त त्र से अत्तर समझ मं आ जायगा । 


ताज धार सरकत की ननु भौर च्रड घातुआ स विकसित ठआ है। ततु घातु तनालियण मे विस्तार अथवाबी 
और चुरा गण मे श्रद्धा एव उपवार अथयाया है। स्सी तरह घर घात पालन या रक्षा बरतने वे अय मे प्रयाात्र होती 
है। तत्र चाल की -युल्॒त्ति तनु धातु में बहूठाघक श्र प्रत्यय जुड़ने से भा होना सभय है । इस रूप में यह घरल राष्ट 
(रा या राजू घातु से श्र जुड़ कर बनने वाता दा”) और चरित्र (चर धात मन्न प्रटय पूवद बसन बाठाडा_) 
या सटाटर माता जा सकता है। अथ निगमन वी दत सारी खयुलत्ति परव सभाववाजा व॑ आधार पर तज हो ह वी 
अथ इस प्रकार सामन आते है -- अत्यधिवः विस्तार वरना तनत पूवर अपना रक्षा बरता श्रद्धा सम्पल शौगां उपचार 
मे लगता थद्धा उपपार आहि के सूप मे या डाके साध्यम से आमन्‍नन करता झालि। ये तज्र शर्ट व साथ वम 
वितान भौर दवितविवाल के ब्यूज़र सन्‍त (या सत्ततन्तु-यत् अपवाची) "5 को स्मति वा विधय बता टेसा उचित 
होगा। ताज दा” देवपूजा सगतिकरण-यन अबवाधी यच दाब्ल बा समानाथक भी रह चुत है और तानतिका ने इग 
#गी हुप मे अपनी साथना बी सूचना टेने वाह स्दीरार जिया है । 


वात मे तान किसत्रा किया जाय भर तनन की सीमाए वया है। २ इन प्रा व उत्तर वे किए सफव-तु 
शा? पर ध्यान बलित करना होगा जा यच का पर्यायवाची 'ब्ट है। हमारा जीवन तीन स्तरा पर क्रिया रत रत्या है । 
भौतिर स्वर पर पचतत्वा में निर्भित चरीर है जा मायु वे उपरान्त भा बना रहता है परतु उसपर किसी प्रश्ार की सभा 
विद्यमान नह रहती। हसपों प्ररित करने वा 3 चवित को “बता बहा जाता है देवराज इठ को सु द्वारा दया को 
प्ररित करक मलछृत करन वाला कहा गया है--यो जात एवं प्रथमो गनस्वान्‌ दवो दवानू क्तुना प्रयभूपत्‌ ।" कम 
सामध्य को चतु बहा जाता है। दवगण इाट वी शक्ति थे हो पचतत्व निमित झरार का सचाहस करते हैं । «व प्रतार 
इ्व धरीर की बे-टभूता देवगवित बी मचा है $ बट पांच रूपों म पचतत्वा वा चेदसा वा विपय बनाता है और इस रूप 
में उसर ये रूप ई द्रय नाम से गाने लाते हैं॥ इनकी वा वे परम्परा मे टद सना है। हबता और भा हैं १र5ु 
थ्यावहयारिक्त आवन मे पथटय श्गप्र और बेल दी दृष्टि मे प्रतिध्टान्छाम वर चरे हैं। यद्द जावन बा अधिल्यन्‍ल्‍तर है । 
इससे भा सूदम जीवन था साध्यातिधति-स्तर है जिसम ससीम्र जीवन असीमता व सीमाआ बा छू एता है। जावस उस 
गवि का पास है जिस ग्राणा प्रद्ुति वो सौमाजा वा तोड कर अपने असीम स्वरूप थी प्राप्ति क॑ लिए दरसा है । इस 
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किस की चेतना का क्रमण विस्तार होता चलता है। इसी विस्तार को तन्त्र बढ्द द्वारा सक्तेतित मानना 
निर्मित झरीर गति ऊरने में असमर्थ है। गति करने वाले पाँच इन्द्रिव-्मजक प्राण होते है । दृश्यजगत्‌ 
मन, स्पर्णन, श्रवण, स्वदन, श्राणन जादि की मीमाए हे जिन्हे छन्‍्दर कहा जाता है । आत्मा छा साम चन्दो 
कर लयानुगत होता है । तनत की चरमसीमा बात्मा के साम तक है जहा सनी प्रकार के बंधन समाप्त 
>> जे 
हि जैसे घरीर में मूतसृप्डि को देवगण प्रेरित करते रहते है उसी तरह ब्रह्माण्ड मे भी देवगण भूतों को अधि- 
प्ठान बना कर कार्यरत रहते है ।वल्तुत नरीर ब्रह्माण्ड का सल्लिप्त सस्करणमात्र है | बत्तिण्दे तद ब्रह्माण्ड सूत्र से इस 
हि » बात को अली प्रकार समझा जा सकता है | वरीरगत प्राणो को ब्रष्ह्माण्डीय-प्राणो से बक्लि मिलती है । इसीसे उनका 
व. विस्तार समव हैं | ब्रह्माण्ड के विव्य-प्राणो से आत्म-तनन के छिए नहीर में गक्ति सचित करने की प्रक्रिया करा नाम 
ही श्रम है । आश्रम औौर श्रमण परम्पराओं में श्रम का यही रूप स्वीकार किया गया है । तत-सावना अनिवाये रूप 
से श्रम का आवार मानकर चलत है इस प्रकार आश्रम और श्रमण दोनो प्रकार की जीवन-परम्पराओ का तन्त्र से 
साध्य-साधन सम्बन्ध है । गणनन्त्र का जाधार भी वही हो सकता है जो इन श्रम-केन्द्रित व्यवस्थाओ वा रहा है । ब्न 
श्रम गगानन्त्र का भी आधार हैं। उसऊा स्वत्प समझना ग्रण॑तन्‍्त्र की आधघारनूसि को निभित करने की ओर पहला 
कदम माना जाना चाहिए । 





रु 


अयवंबेद के भुमिसृक्त में तप छो राप्टू के धारक सात तत्वों में परिगणित किया गया हैं। वहा तप श्रम 
का अर्थवाची है | अथर्व॑वेद में ही श्रम को किसी भी लोकिक या पारलौकिक सिद्धि, समृद्धि या शक्ति के समान बहु- 
मूल्य कहा गया है! जौर श्षम की गणना ऋत, नत्य जैसी आध्यात्मिक्र विभूतियों जौर राज्य, धर्म एवं कम जेसी 
पार्थिव घब्तियों के साथ की गई हैं ।* ऋग्वेद के अनुसार अ्म के बिना देवता भी सहायता नहीं करते--न ऋते थान्तस्य 


सस्याय देवा ।* श्रम से देवस्व, वमरत्त और इच्धदेव की ध्राप्ति होती हैं।/ जीवन की समग्रित गति का नाम ही श्रम 
है । गति कभी निरद व्य नहीं होती ।ऊपर बताया जा चुका हे कि जीवन की गति भौतिक सीमाझो क्रो तोड़ कर आत्मा 


के “मीम स्वरूप वा साक्षात्कार करने की दिशा में होती है । स्वर अपनी छन्दित अवस्था से तनत करता हआ परमा- 
वसा को प्राप्त कर ल--बही जीवन वी गति है 'स्व' से 'परम' की ओर जाने वाला मार्ग 'पर' में होकर गजरता 


हैं और इस मार्ग पर चलने वाला 'पन्‍ा! बक्ित का साक्षात्कार करता हुआ अण्नी यात्रा झो फलीभूत पाता है। “स्व 
क्या है ? चु+अ से स्व घब्द ठनता हे । विपर्ययपूर्वऊफ यह “अस' हो जाता हे जो प्राण की एक सन्ना है। 'अस' की 
प्रधानता के कारण स्व' की छन्दोवद्ध स्थिति का वाम असुर भी है। परनावम्था की सिद्धि हो जाने पर असुर देवत्व 
में परिणन हो जाता है। अमुरो को देवो का विरोधी इसीलिए समसा जाता है। घतवर्पीय परमायु मे व्याप्त होने से 
अ्मुरो को सो जयवा निनानदे पुरो के बथिवासी कहा जाता है। इन्द्र इन पुरो जो न्‍्वय् या अन्य देवों के साथ मिल 
कर वोड देना है । आासू र अवस्था में चेतना प्रच्छत्त बनी रहती है और इसीलिए उस बवस्था को असतू-हपा, तमोमयी 
या मर्त्यप्राया कहा जाता है जिससे छुटकारा पाने के लिए स्वोता प्रार्थना करता है-- 


अलतों मा सद्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृत गमय । 


प्रथम छन्दित अवस्था से सम्बद्र 
बोर प्रजापति की सनन्‍्तान माना जात्ा है 


ने के कारण अमरो को ठेवो के जयज के रूप मे स्वीकार किया गया है 
ही देवासुर नम्नाम हैं। पुराणों मे वर्णन जिया जाता रहा है 


नर 

प्‌ 
५ 

जावनच 





£ अथर्वदेद ११।६॥१७ 

२ अववंबेद ११॥६१७,५,६,६ 

३. ऋग्वेद ४॥३४।४ 

४ ऋतष्वेद ३४६०२,१११०१३,३६०॥३, १११ णडे 
2 दइातपयथ द्वा० १।२॥३ 


काज. 


धुए. अमण परम्परा और गणततन्र ३१६ 
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कि परातित हाने पर सियमाण उसरा के शरीर मस एक लिये योति निक्र कर विजेता दव म प्रपिष्ट हा जाती 
है। असुर अधिप्ठित अहम मा परमतत्व मे पिगवन होने से सो$ से की उनुभति होते छगती है और यही स्व॒राय्य वी 
स्थिति है जिसबे छिए प्रवल्लगीट होते का बात वे । मे क्टो गई है ->स्वारा ये यतर्मा ।* स्व॒तज्ता या स्व के गगन 
का उट्दू य॑ स्व 74 समिद्धि है। सत्र वा पर मे होवर परम की जौर चलने वाली थाया वा नाम ही स्वततहा है था 
श्रम व जपर सना है और रमवा उत इय स्वराय है--स्व का ताप्तिमान पेकर परम में विज्नय ।* 


चलिए परम्परा व मानने बाठा व रिए थम का सनित्चित समायोजन जाश्रम यवस्था महजा है। जय 
तक जीवन मे थम वी एगी थाजना चशती रत तय तक आजम वस्था वे स्थाव पर कोई अ ये यवह्था प्रवतित नी 
हुई परात पा इस यव्स्था में उप्र की प्रतिप्टा समाप्त हुई त््याश श्रम वो ओर मानव का सहज थकृत्ति यो ध्यान 
में रपते हुए नई ययस्था का समाय मे प्रजतन हुजा जिसे श्रमण व्यवस्था कहा जाता है। मद्यवि तगण परम्परा को 
निद्रत्ति परक माना जाता है और आजप्र-ब्ययस्था को पूणतया प्रदृधत्तिमार्गी मान कर उससे जमण परम्परा वा प्रिपरीत 
मात जिया जाता है परत न तो आजम यवस्था पूरी तरह प्रउत्तिमार्गी है और न ध्मण परम्परा परा तरह से 
निवत्तिमार्गी ८ । प्रवत्ति और निवत्ति वी पथक पथत्र २ पर में अउस्थिति हो भी न रोकता । श्रमणवाट मे यट का 
गया कि राजा श्रमण वे । है जा अपन थम का पयवसाने राम मं कर ठ77 यम का हा पथयगापीक्रण ७ आजम 
न्यवस्था का उहू जप था । डॉ मयरत्य दारत्री जमण और वहिक परम्पराओं को एय दूसर का पूरक कटते है । 
ऊपर बतायी हुई समानता का *प्त हुए यो हहें पूरर्त कटने क स्थान पर परस्पर अभिन ही बहता अधिक उपयुक्त 
हागा । होना पवस्थाओ मेजर ल्सह्वाप सनहाक्रञअ पटहप्लि से है। वह्यर है कि वटिव परम्परा म॒ ब्रद्मचय 4 टपरात 
गृहस्थ आश्रम मे प्रवग कर ता अनतिवाय माना गया था| प्रजातात मा तवद्चेमी  यहक्रपिया का आ "| था । भ्रमण 
परम्परा में इसे सतथा ति ते माना गया हि कोई चाटे ता सामाजिक हितक़ामना बे ही से और प्राध्यात्मिक श्रम 
की भाघता के डिए आयावन पच्मदारता वी साधता कर सकता है और इसके शिए व गृहस्थ भाश्नम से भवित 
लेने का अधिकारी है | यट बाय साधना का कठार माग था और हर किसी क वहा की बात नदों थी । ”सारटिए साधा 
रण होगा के जिए अणब्रता वी “यवस्था रक्‍्खा गई । रस वात की आर भी ध्यात लिया गया जि महात्रती मनियों से 
अशुव्रती साधारण राघकों का रामय समय पर मिलन हांता रहे। स्सके तनिए मुनिया को गाचरी रृत्ति अपनान की 
जिम्मेटारा लगा पडो । गोचरीगत्ति ही जग और बौद्ध धर्मानुयाथिया क आध्यात्मिक गणराण्य ब रूप म॑ संगठित होने 
का आधार सात हाता है । इस ढत्ति को किसी भो गगतत्र वी भावात्मक जाधारभूमि निश्चित करते + जिए अपनाया 
जाता सभव है । 


गोचरीरत्ति बा विषय में सबसे प्रामाणित्र जानकारी जने परम्परा मे मिलती है जिसमे आग भी मनिया की 
गाचरी के जिए शम्पपता करने की प्रथा प्रचटित है। बौद्धघम में आरयों के गोचर म दीन साधकों वो आहरपूर्वक 
स्मरण किया जाता है--आर्याणा गांचर रता ।* सी तरह वटिक परम्परा भ भी वेटानुयायी को गोचया अपनाने के 
रहिए कहा गया है >योचर्या नगमाचरेत ।९ गरोचरी वटिंक परम्परा मे प्रचलित गामेघसे अभिन चात हाती है। 
वाल्मीकि ने भ्र्वमंधथ व लिए अश्वचर्या शा वा प्रयोग किया है। इसी तर” गोमेघ का पर्याय गाचरी या यगोचर्या को 





ऋग्वेद ५६६॥६ 

डा बडीप्रसाद पचोली राष्ट्र रक्षा विचार और व्यवहार विश्बज्योति माच १६६६ 
डा फ्तहसिह--बदिक-समाजचास्त्र मे यचकी कपना प २६ 

डा मगलदेव शास्‍्त्रो भारतीय सस्कति का विकास वदिक घारा घर शृ&४ 

घम्मपद २॥२ 

धोमदभाषयापुराण शशाश्दार& 

रामायण बालकांड &॥६ 


कह मद ह॥ ई >0 2० +क 
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किक न्यू 


मल्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
३२० : स्घरकेमरी-अभिनन्दनग्रन हि 
/+-ीसी जज जी जीजी जी जी जज जज जज -॑ज जी जज जज जीती औडी++- 


समझना चाहिए । यज्‌ कौर मेघ बातुओ का एक्र चर्य मेल ऊरना है | बत इनमे उत्तन्त यज्ञ और मेथ शब्द समानार्वक्र 
हैं गौर मामृहिक-आचरण की व्यजना करते हैं । अच्वमेघ, गोमेघ जौर पुरुपममेध घब्दों में प्रयुवत्त अब्ब, गो और पुरुष 
घब्द समाज-सगठन की विशिष्ट परम्पराओं के किए प्रयुक्त पारिभाषिक नन्नाए हैं। पुरुपबन्न की समाजश्ास्त्रीय व्याख्या 
डा० फतहसिह ने अपने वैदिक समाजणाम्त्र मूलाबारा तथा वैदिक-समाजश्ान्त्र मे बज की कल्पना नामक ग्रन्थों में 
की है | गोमेव पर इन पत्तियों के लेखक न अपने बनेक लेखों में विचार प्रकट किये हैं। इन सभी यज्ञो का सम्बन्ध 
आचरण से है । परवर्ती काछ में यज्ञ के स्थान पर आचरण के बर्थ में वर्म सज्ञा का प्रयोग हुआ है । 


ऋग्वेद मे गो मूल प्रकृति का नाम है ।? यद्यपि सृजक गो एक ही है बौर वह उस यक्ष से अभिन्‍न है जिसे 
ब्रह्म कहा जाता है । परन्तु सृजन की विविध प्रद्॑क्तियों के रूप में वह अनेक नामो से जानी जाती है। एक होते हाए 
भी वह अपने एक रूप से देवमाता है, दसरे से देवस्वसा और तीसरे से देवदुहिता।र कामघेनु प्रब्नि, बहती, चग्ा, 
ब्रह्मगवी, विराज, वासवी, सौम्पा ऐन्द्री, पारमेष्ठिनी, वाहेस्पत्या, स्वायम्भुवी आदि नामों से गो के स्वरूप प॒ पर यशथथेष्ट 
प्रकाथ् पडता है । अदिति, ब्रह्मगवी,व्भा आदि नामो से वेदों मे उल्लिखित महावेनु ही तान्त्रिफों की महात्रिपुरसुन्दरी 
घाक्तों की महाविद्या, महाठक्ष्मी अथवा महाफाली तथा वैप्णवों की उद्‌मव-स्थिति-सहार-कारिणी श्टीदेवी (जिसके 
सीता, राधा आदि विविध )) जैन परम्परा में चक्रेज्वरी देवी कौर वौद्धनरम्परा में तारा यवा मजुश्री, जिसको 
वहुधा पुरुपदप में मी चित्रित किया जाता है, भी उसी आादिगक्ति या महावेनु के रूप ज्ञात होते है। इस आदियक्िति 
का वात्सत्प ही इस जगत्‌ के रूप म व्यक्त हो रहा है । इस सृजक घेनु को अन्य सृजक-शक्ष्तियों की जननी अद्वितीय 
उपा कहा गया है” जिसका वत्म सूर्य है । ऋत के सदन में वह एक घेनु सृष्टि के बीज रूप अग्नि की परिचर्या करती 
रहती है ।* अपने अन्य वेनु ल्‍पो के साथ वह एक घेनु ही सवा पालन करती है ।/ वह सजक देव की सामर्थ्य 
ही नहीं, वरन्‌ उससे अभिन्‍त भी है ।* वाकरूपिणी सृनकण्क्ति के वात्मत्य का उल्ले वृह्दारण्पकोपनिपद्‌ मे 
मिलता है -- 


। 


| 


वाच छधेनुमुपासीव ततम्पास्चत्वार सतना स्वाह्मकारों वपटकारों हन्तक्ञार स्वधाक्ञारस्तवा दो न्‍्तनौ देवा 
पजीवन्ति स्वाहाकार वपट्कार नव हन्तकार मनुप्या स्ववाकार पितरस्तस्था प्राण ऋपभों मन वत्स ॥& 


6] 


इस क्यन से स्पष्ट हैं कि ढेव, पिना तथा मनुष्यों को जन्म देकर इस महाधेनु ने अपने वात्सत्य का विषय 
बनाया । असर या प्राणो का असत्‌ रूप इन तीनों से पहले का है। यज्ञ रूप जगन्‌ के द्वारा देवों ने असुरो पर विजय 
प्राप्त की ।*” असत्‌ प्रागो का सत्‌ रूप ही जगत है | सूजन का प्रारम्भ महाधेनु के वात्मल्य-प्रदर्शन से होता है| सौम्बा 
गो के ताम से सुजञात यह शक्ति ही परम-वत्सछा होने पर सवक्ा पोषण करने वारछी कामवेन्‌ कही जाती है | डा० 


ग्य 


वामृदेवनरण अग्रवाल के अनुमार यह विव्वधायस्‌ घेनू है जिसका काम ही दूध देना है और विव्व ही उससे तृप्त होने 
वाला वन्‍स है । 





१ ऋग्वेद में मोत्तत्व राज० वि० विद्यालय का झोघ प्रवन्ध, १६६४ . पंचोली 

२ एको गौरेक एक ऋ्ापिरेक घार्यकधाशिप । यक्ष पृथिव्यामेकवृदेक॒तु नातिरिच्यते । अयर्चयवेद €२६ 
3. माता रुद्राणां दुहिता चसुना स्वसादित्यानाममृतस्य चासि । ऋग्वेद १०१११४५ 

४ गया जनिनत्री--ऋ० १११२४५, माता गवाम्‌-ब्ट० ४५२४२, ३ 

# च्य० डारु८ो& तया श१श १आार 

६ ऋचगवेद ३ाछार 

७ च्ाू० दाइदा७ 

८ इसमा या गाव स जनास इन्द्र -ऋ० धारदाए 


€ वह॒दारण्यक्रोपनियद ५।८। ९ 
१०. लाणड्य मद्दानब्नाह्मण १६।२२,३ 
११ बेदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति, भूमिका, पु० १६ 


॒ 


८. धमण-परम्परा ओर गणतत्र ३३१ 
सजडडडडडटडडडड जज ड डे फल जज >> डडडडडटजड जज ड >ड डल्‍डडडडड फट डड डडडड डड डड ल्‍डडजडड डडड क्‍डडिफडडडडड डर ल्‍क्‍+ २+ 


बह भारताय जावन से व्याप्त विचारा और विष्वासा का आपार है। डा० वागुटरपरण श्रग्रवाठ क॑ अनु 
शार उसी मधुमय उत्म से भारताय बध्यामणास्त्र बे निधर प्रगाहित हुए हैं।। व मे प्रतीवात्मक हारा का आश्रय 
चबर सप्टि क रटस्थो पर प्रव(॥ डाजा गया है ६ वहा अन्त झोर अनारि प्रकृति वा गा व बद्माण्ट का वत्म शान बर 
सप्टि प्रक्रिया का जो वणप किया है उसको आधार मातवर परवर्ती कान मे समाज म गा प्रतीव की प्रतिप्णा समाज मे 
दो तरह से हुर । पयमत वात्माय प्राव्ति व हतु ग्रोतत्तत का उगासना ब्रारम्म हुर। टितायत गा व बत्म छा सम्बाध 
साशजित्र चीउन वी एश विटिए्ट परम्परा बा छात्र बन गया जौर उस अनवरण पर विशिष्ट समाजतत्र का विवास 
हुमा । थी समाजतत्र गणवात्र परम्ारा या मूल हैं। 


बौद्धप्रथ चूठनिदू स मे बरायव्रतिरा और गात्रतित्ा वा उल्लेख मिरता है । इतया विशपतया गााय्तिया वो 
जन ओर बौद्ध थीउत साधवाआ पर प्रभाव पर ॥ मराभारत म परशुप्राय गाधम वा उाजख भा मिलता है ॥ह समता 
ताल मुक्तमांग चात हांता है। “सा गोबत या गाचरी स॒ दूर वा भी सम्बंध न । है। गाधम था सम्बंध गापगु 
वा प्रतीत मानकर उसको तर« आचरण बरने ग ज्ञात हाता है तर्वाह ग्रोचरीजत्ति ता विवास रा” प्रवात गो से बहिव' 
परम्परा वे अपसार हआ है। गोचरीउत्ति का आधार यात्मल्प है जो वटिक वाव रुप गा वा प्रमुख धम है और जिया 
एय जग पु भा मे भा मिलता है। भवित सम्प्र य में भववा वे रात दास्य सम्प्र बात्माय और मधर--य ५ प्रवार 
बा स्वमाय माने यषर 7 । बाह्य की श्प्टता च्ससे सिद्ध है जि उगे अशतमय मघुमय जोवन वी प्रृष्टभूमि माना गया 
है। मपमय जीवन के रिए यत्नगान साध मधवरीढलि जपतातर दृपघ्र सम्पय बरता है जिराव' टारा उस्म नतवुद्ध 
का विव्ास छोता है। इसके पुव भ्रचायठ वी समिद्ध के लिए साथर वो गांचरीदथि अपयाया आवश्यय है। 


महाभारत मे पता गया है कि नित्य या । तडा सा ताता जा बु” मिल खा लगा बोर जा बुछ मित्र पहा 
चता-य गावत है। गादता विध्न स्पाप्याय और बटाम्याग उरल हुए बृषकाय हापर प्राण ध्यागवर स्वग को जीत 
भर उनने खोवा मे निवाव करत हैं ।* अन्‍यधया या सम्यध वितता क्षत्रिया से रू है जय पुर्पमेघ का सम्याध 
शामाजिक समर्त वे सूक्रार संयागियां ग। ग्रोमत या गाचर्या का रास्य थ गमात के प्रभावह क' धनी परिवाणकों 
और दमवल व धती गूंज बा-हार्तों म रण है। मनु ने ग्रट्म्थ जीवन छाइवर भा यृठ था गे सम्बाध यवाय रमन 
बाल से घातिया का वे सघासा वी पथक सता से जार्भा ते हिया है ।< ये गू*स्था में रहत (४ उन ब्याण के हि 
प्रयक्षणाए रखत थ। गायर्या अयवान बाछ साधर वी एवं गाय हा उत्तस्टायिय निभाने पन्‍्त है। यह गूप रूप यो मे 
चरारणा प्रायनिधि विशानमप्ताश वा टाकिति के भ्रात अझ्रपन संत या वत्य बनाकर गाधता भी करना है और दूसरी 
भार व्यू वरा'रह जीवन रत वियु उवामाय वे हिए प्रब्तणीरू सटपृहम्था बे लिए गायत आचरण वे ता टूआ 
बात्मएय प्रदान वरता है ।* 


उस करता डुआ सावत्र उम्र बे सूहम रूप हाम या "मा में स्थित होता है। भवित परम्परा मे यहीं स्थिति 
शा वरति चात होता है जिगय शा तापवित का वियास होता है। मा हाम या कमी मे था वा प्राटभाव होता है-- 
नष्यां गराजागार) डा पते मिहझें गे अनभार स्थूतर दरार वो शावित श्रम है। उसका सृह्म रूप प्राणमय काटा मे 





है उद्म्योति मूमिच्य पू झ 
२ दासापधम -घटोप्रसाद पोती र्याण परमार पृ० ३८५ ६४ 
३ भहामारत आदिपय १०५२६ मोलकढ़ क्ञा क्प-- प्रवाट मपुन 
डे पत्र सब्र हाथो तिरय यैस बन थिदाचित । येन वे नविदाध्छ न स गोदत इहोघ्यत । 

झअत्र गोक्तिनों विद्या स्वाष्यापास्तायकलिता । त्यश्तप्राणा शितरवर्गा निवर्सान्‍त महषय | 

हे --महाभारत उद्योगपषद €६।१४ १३ 

४ मनुस्मति ६६४ 
& मोचरीपत्ति-यधांसी बेदवाणा ह१६॥१ 


७ "० १०३१॥१० 





हि 


३२२ मठ्घरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य <£. 

कम की कक 5 की ३2 90 ३० 426०9 कह ब- वीजरीयई मी रीति पर औी मी कई, मै ३3 8 का का 5 43. 4 ही-0- 0 ब- 4008 कब: 4 0 0ीआनि कस 
शची के रूप मे और सुक्ष्ममम मनोमयकोश में शमी के रूप में अभिव्यक्त्र होने वाजा है ।* घची इन्द्रपत्नी है और 
प्राणमयकोश से सम्बन्ध रखती है । मनोमयकफोश की जग्ति जमी में इन्द्र लूप गो का उदभव होता है । इसी गो का 
वात्सल्य साधक का अभीष्ट होना है। श्रमण-परम्परा में श्रम का पर्यवसान शाम में हो जाने पर साधक सिद्ध बन जाता 
हे और उसकी सन्ना गो या इन्द्र हो जाती है। इन्द्र की व्याति विजेना के न्‍प्र में रही है। जैन-परम्परा में ऐसे सिद्ध 
पुरुषों को जिनेन्द्र कहने का यही कारण नात होता है । आदि जिनको ऋषभ कहने का आधार भी यही ज्ञात हाता है । 
ऋग्वेद में ऋपभ-सनक इन्द्र की स्तुति मिलती है। इन्द्र को मुनियो का सखा कहा गया है--<न्‍्द्रों मुतीना सखा । 
साधारण ग्ृहम्थो के लिए ऐसे सिद्ध पुरुष वात्मल्य बन कर प्रेरणा प्रदान किया करते हैं। समाज का ऊर्मचछ जब वत्म 
बन कर प्रज्ञावल के वात्सल्य की कामना करता है तो समाज जिस एफीसाब मे स्थित होकर आत्मतनन के जिए प्रयत्न- 
शील होता है, उसी की सजा गणतत्र है । 


भारत में श्रेष्ठ पुरुष के लिए पुगत्र, नरपुगव, नरर्पत, पुरुष म जैसे विधेषणों का प्रयाग तो होता ही रहा है 
साथ ही उनके बत्सल भाव को व्यजित करने वाले आजु-यत्मछ, मित्रवत्मछ, भक्तवत्सछ, पितृवत्मल, प्रकृतिवत्मल 
आदि विजेषण भी प्रयुक्त होते रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में समाज में वात्सल्य फो आधार मान कर 
व्यवस्थित होने की परम्परा विद्यमान रही है । इस परम्परा का वंचारिक आधार ऊपर प्रस्तुत किया है। प्रत्पेक प्राणी 
इस ससार रूपी खूँटे मे बचा हुआ वत्स है । प्रठ्यरात्रि मे ही वह अपनी माला आदि-प्रकृति रूपी गो से पृथफ्‌ रहा 
है । जब वह अपने जीवन में चेतना जगा कर दिव्य उपा का अनु नव करने रूगता है तव वत्सछा प्रकृति उसको अपना 
वात्मल्य प्रदान करती है और वह उस माता के साथ उसके प्रेरफ अमीम-चैतन्य-तत्त्व को भी अनुभव का विपय बना 
लेता है । उसकी स्वता में जब चेतन्य की दीप्ति जागती हू तो उसे स्वराज्य की ससिद्धि हो जावी है जो जीवन का 
चरम ध्येय है | इस स्थिति को बुद्ध ने गोचरपद और जैन-आचार्यो ने शिवपद या कैवल्यपद तथा वेदिको ने गोलोक, 
इलस्पद, परमपद, गोष्पद आदि सज्ञाओं से सबोधित किया है । जिसको स्वराज्य की समिद्धि हो जाती है उसे आवि- 
भू तज्योति * कहा जाता है । स्वराज्य-साधना की सज्ञा गोंसव नी है -अवैप गोसव स्वराज्यों वा एप यज्ञ ॥ 
स्व॒राज्य परमेप्ठी प्रजापति की सन्ना है ।/ इस यज्ञ में ऋतदेव विषयु की उपासना की जातो है ।* समाज की जधिष्ठातृ- 
दक्ति का नाम ही विष्णु है। स्वाराज्य-सिद्धि को प्राप्त करने वाले लोग समाज-चेतना से समुपेत हो जाते है और 
इसीलिए उन्हे विष्णु का अवतार कहने की परम्परा चली थाई हे । आदि तीर्थकर ऋपमदेव और महात्मा बुद्ध 
इसीलिए विष्णु के अवतार कहे गये है । विष्णु के हृदय पर श्रीवत्स अंकित माना जाता है । यह वत्म के प्रति उनकी 
वत्मलता का सूचक है। ऋषभदेव से सम्बद्ध चक्रेश्वरीदेवी बैष्णवीशक्ति का ही नाम हे । उनका गोम्रुख यक्ष भी 
उनकी महती सिद्धि का सूचक है । परवर्ती जैन तीर्थयकर ऋपभदेव की तरह वत्मवत्‌ साथना करके और अन्त में स्वय 
गोस्थानीय वनकर धर्मप्राण जनता को वात्मल्य प्रदान करते रहे है । 


बछडे के स्वर में मातृवियोग की पीडा, अम्राव की साकेतिक व्यजना, पुर्नामछन की उत्कठा, आशा, 
विव्वास और कारुणिकता की समुचित अभिव्यक्ति होती है। सगीत में तो ऐसे भावों का व्यजक ऋषपभस्वर स्वरसप्तक 
में स्थान पा गया है ।” साधक को वत्स वनने के लिए अन्तर में वछडे जैसी वेदनानुभूति और उत्कठा जगानी होगी । 





चेंदिक समाजशास्त्र से यज्ञ की कल्पना, पु० २६ 

दिव्य आरयभूमि --डा०पचोली, वेदिरूधर्म पारडी अगस्त १६६६ 

उत्तररामचरित ४१८ यहा यह विज्ञेषण वसिष्ठ के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

ताण्ड्यमहाब्राह्मण १६॥१३॥१ 

चही १६११३॥३ 

६ गोसच-डा० पचोली, टकारापन्निका वर्ष ६ अंक ७ 

७ शब्दकल्पद्रुस, प्र० खड, पृु० २८७ पर ऋपभस्वर को ऋपभ या चातक्त के समान बताया गया है । चातक जेँसो 
चेदना वत्स के स्वर में होती हे । अत वत्स जैसा स्वर ही ऋषभस्वर कहा गया होगा । 


६ ए >> 


थः 


हें धमणन्परम्परा और गणवश्र ३२३ 
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वत्ायत आचरण वा बाघषार श्रद्धा है। सत्यपरक श्रद्धा ही जीवन का यत्त बनाता है ॥* बत्गवत साधना बरब महा 
घेनु का वात्मत्य पाने पर साधक स्वयं अय छागा पर वात्म-यय प्रशत करने वा अधिरारी चन जाता है। साधतरा बी 
सा पड़ातिया मे सिद्धपुरषों दो एसा हा सम्मान टिया गया है। य सिद्ध पुरुष सामाय होगा का उत्तम मांग पर 
चछन वी प्ररणा देन हुए जाकटित में छगे रहते हैं। गास्थानीय सिद्धपुर्षा का वत्सस्थातीय समाय्य मागर्वि! से 
मिट ग्रासव या गामघ वा स्वम्प प्रस्तुत करता है। गांसद मे स० धार पु प्रसवश्वययों अथवा पुजू-अभिषवे घालु 
से युप तह ओर नस प्रतार गासव वा जथ है- गौआ वा प्रसव गोआ व ऐन्दय स युक्त होना ग्रोआा वा दाहन 
करना । यहा गो वा अघ गिद्धपुस्प उन पर ग्रासव का अथ स्पष्ट हो जाता है । गोसव मे सिद्धपुर्ष रूर गो वा प्रसव 
हामे पर विज भा (हिज)साधःर प्रा मूत होता है। वही उपरा चान का दारन बरता है और उसनरे साटिचय मे ऐ्वय 
से युक्त हाता है । 


विष्णु व परमपठ म भ्रिश गा गौजा का तियास है। मत्र क इस भाव वा रूपन्गशद्धि व जिए गोसव 
ये प्रतीव छपमस १ »०गयौए एात्र बी जाती है और साधनासमात्ति व याट उसका हटाने बर टिया जाता है ।? 
ये गौए प्रति यक्ति एज्क डिसाव से टा लाता होगी । यत्त मं इनयो १ ० बिटाना (गास्थासाय छसिद्धपुस्पा) वा 
दुग्धाति भर तत करने व छिए एकत्र विया जाता होगा गौर बाल मे श्नकों उह हां देवर यजमान आह्मरक्षिण हों 
जाता था ।* बाग तुका बी सगति का लाभ बरता हुआ तब यजमान अपने प्रयासनिक पद आदि को भुन्ता कर 
सापाजिक चंतना के साथ ताटात्म्य अनुभव वरने टगला हैत भा उस आत्मतक्षिण वी स्थिति वा प्राप्त माना जाता है। 
इंग निरभिमानता व फ्हस्परूप उस विट्त्समाज या वात्सह्य प्राप्त होता है। इस प्रवार विध्णु का उपासना करते 
हुए समाज वे प्राचयंग वा घास्सल्य पावर उत्तृष्ट सामाजिय सगठस मे थध जाना ही गासव वा उदय भात हाता 
है गिल परवर्ती ग्रावर्या अपनात वात टागा ने अपना झर गणवन्न का आधारभूमि तयार वी है । 


संघ * * रद ते अववाचा सध और यत्र वा पयायवाचा है4< और जन और यौद्ध सघा वा बहिप यत 
परग सापतानिक सगठना था युगायुसार परवतित रूय मानना था ए। ये आध्यात्मिष गणतंत्र न्‍' रूप म॑ विवर्सिस 
हुए थे ओर आध्यात्मित गणतंत्र दे पय्तव बे रूप में हा परद्धमान महावीर और बुद्ध था चिस्स्थायिनी काति है ६ 
बुद्ध वा एव नाम क्रपभ भा है । उनकी य* सवा गायरीशत्त अपनानैस है प्रचरिव हुई है। उन आयोंज' 
गोबर म छीन होने रो बात बडी है ।£ जवसघ मे भो साधना वा उहू ”य गाचर-पह पी प्राव्ति ही माना गया 
पा ६ जवमघम तप पूल जायने बिताने बात सिद्धा मुनिया और श्रद्धापरव जीवन मे विष्यास करने वात श्लावका 
दे साश्मिटन का दपयस्था भा है) सपत्मरी पयधण आन पयों मे एस राम्मिट्ल वी व्यवस्था या गई है। इही व 
बारण जम-गमाम रागठिते है । जन संघ में साधना वा उठ ध्य है रत्नश्रय पी संमिद्धिला्न चारिष्य और चान भ 
पृणता या सम्याय प्राप्प परना । वा साय हनम्र रम्पव यारि ये का गमानाबबाचा है ।* 
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सम्यब््च॒ के आठ बगो-नि बकित, नि काशित, निविचिफित्सा, अमट<व्टि, उपयूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य 
और प्रभावता* में से, गोहनि पर विचार करते ममय हमारा ध्यान वात्मल्य पर चढा जाता है। इनमे प्रथम चार 
तो निपेबात्मक है । उपग्रहन था आत्मगोपन भी झपने कप में विशेष महत्त्त का नहीं है। जैनाचार्यो ने अन्तिम तीन 


क्पे ही विधेप महत्व दिया है । इनमें से स्थितिकरण, जिसे गीता में स्थितप्रजता कहा गया है, ही सत्नत्रय में से प्रथम 


सम्बक-दर्भन है और तृतीय प्रभावना सम्बक्‌-जान से अभिन्‍न है | व्यत्मल्थ सम्यकू-चारित्र का नाम है | जो व्यक्ति 
उन्मार्गगामी लोगो को और स्वय के दुरे माय से हटा कर सन्मार्ग में स्थित कर लेता है, वही सम्यफ्दर्शन को 
बपने जीवन का अब बनाता है ।* सम्पक-द्धप्ठ से युक्त होने पर व्यक्ति वर्मियों मे भक्ति रखता हआ।, प्रियवचन- 
पूंक परम श्रद्धा से उनके आचरण का अनुमरग करता है थौर स्ठप्र को बात्मल्प का अधिजारी बना लेता है-- 


जो घम्मिएसु भत्तो अणुचरण कुणदि परमसद्धाएं । 


पियवपर्ण जम्पन्तों दच्छशल्ल तल्स भव्वस्स ॥7 
धर्म के दस भेढो का बनुमरण फरते हुए जात्मा को ज्ञान द्वारा प्रकाशित करने का नाम ही प्रभावना है ।* 


5 


तीन रत्नों या आदर्श जीवन की स्विनियों में से प्रथम को लक्ष्य-साधना का प्रारम्भ माना जा सकता है। द्वितीय 





| 


साधना का वास्तविक मार्य है भौर तृतीय सिद्धावस्था के निकट पहुचने की स्थिति है। स्पष्ट है कि वात्सल्य का 
अधिकारी बनना जैन-जीवन-साथना का प्रधान लब्य है । 

ऊपर वात्मल्य फा अधिकारी बनने के लिए जित बातों की ओर घ्यान दिल्याया गया है वे मुख्य रूप से 
चार है। भक्ति, प्रियवचन, श्द्रा और तदनुकूल आचरण । प्रिपवचन को इनमें पथम स्थान दिया जा सच्ता हैं। 
वत्म घब्द की निरक्ति--वदतलि इति वत्स ! भी इस गे 
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योग्यता है। स्वर्गीय. जयशकरपनाद के अनुसार वाक्सयम विष्वमत्री की पहल्दी सीटी है । सत्यामृत्नरत पर विचार 
प्रकद करने हुए जैनाचार्यों ने सत्य को प्रियत्ता के साथ जोड कर राग-ढेप से रहित, हिसारहित, हितक्र, घर्मंगमित 


९ 
वचन बोजने पर व दिया है । मदीपी छोथों से मौन को सर्वोत्तम भाषण माना हैं। उपनिपदो में ब्रह्मजानी व्यक्ति 


रह जाते है। प्रियवचन से जीव के ससार रूपी जंटे से छटने वी सभावना उत्पन्त हों जाती है । ऋग्वेद मे वत्स का 
दर्शन हैं कि हृदय के भाव जब बुद्धि में छ्फाझित होने है तब विद्वान्‌ ऋत-बारा से स्वथ को संयुक्त अनुभव करने 
लगता है ॥* जो पत्वनीर तेजस्वी व्यक्ति तथा परिपक्व बुद्धि वाले सिद्धपुरप अपनी व्यत्मा को सन्‍्नुप्ट करते हें वे 
वस्नुत श्रियस्तोत्र का ही पाठ करते है ।” मन ल्‍ा यमन करके उसके अनुकूल वाणी का प्रयोग करना ही वत्स का 
वत्मत्व हैं ।* मन उनके रिए वाणी (गो) से ब्रह्मतेज और पुप्टियो का दोहन करता है ।£ इन कणनो में एक वात्त 


की ओर ध्यान गये बिना नहीं रहता, वह यह है कि साथक का छब्यप्राप्ति के छिए निरन्तर यत्नशील रहना ही 





कुन्दकुन्दाच पयें--चारित्रपाहुड ७ 
समयसार (छुन्ददुन्द) श्‌इृढं 
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प्रियवंधन माना जाता है। बिता मठ से बड़े साथी हा बात दा क्राय रूप म परिणत वरक टिखा देना प्रियवचन 
ऊाचारण करते वा सत्रगे उत्तम प्रज्ार है। भनप्या बा नये उसे जाम को बातना चाहिए। अखझे ज्यवित पपने 
गुणों को अपने दाय स ही प्रवट करते हैं-- 


दायाए अक्ट ता सुतणे चरिदेहि बहियया होन्‍ति! 
यहा प्रियवचन का आचरण स जभिन मम्दय स्थापित हा जाता है । 


शक्रित वात्स य प्राप्ति वा दूसरा साधन है । विश्यूयक्र बाय हुए बाज री जस वर्षा स ढ़द्धि होती है बसे 
ही गिद्धपुस्पा बा भक्ति स चान दशन और चारि" । उत्पत्ति हाता है । यद्यपि प्रिययचन का साधना म प्रथम 
स्थान टिया भया है परतु भक्त पा पिव्वास हाता है कि भक्ति ही उस छुसर बनाती है -त्वट्भक्ति रेप युषरीकुस्ते 
बलामाम | भवत इष्टटेब बा वत्साय रूप यो जाह्वान करता है-- 


त्व नाय दु खिजनवसल हूं हरण्य वारण्यपुण्यवसते बरिनां वरेण्य। 
भदत्या नते भयि महेश दया विधाय द खाकुरोहलनतत्परता विधेहि ॥ 


भवित्र के जग हैं नमन और सघन । जनमन मे ”न दाना को भी समा। महत्त्व टिया गया हैं। भगवत्मवा 
का सबसे सरत उपाय मानयसवा है। द्सटित ऊपर बम्धिएसु भत्तो राह भ्रयुक्त ह0 हैं। साधु पुरपा वा सगति मं 
रचने से और उनकी सवा करत से दुजन भो पवित्र हा जाता है--मुयण मज्ञवासी वि दुजणां पूल्यों होइ ।€ 
सवार ऊपर भायुस सत्य तार ऊपर याट रतरोट का हस उक्त को जाथार भारत वी आय परम्पराजा वी तरह 
जा-परम्पणा मे थी सिद्र जाता है। 0क प्राचीन तख़ व अगुसार कारजा नगर म स्वणमठाआ से समघ वास प्राप्त 
जिया गया था ।९ बत्सट सथ या मुठा प्रदाता न । व” ला वत्स बनने के एिए प्रयत्नरत था । यह दाता के दान 
और वात्मयाकाला वे साथ सघत्री उत्सतता का भा प्रशस्ति है। 


वाग-य का तीसरा सावन जड़ा है। भगवान बुर न आध्प्रात्मिक कृषि वे हिए थद्धा को बाजे वश है-- 
थरद्धा बीज तथा वठिठ ।/ क्रस्वट में श्रद्धा वा सम्पत्ति “या शाप प्राथितफ्ल्लावी त्तथा उपासना बरत योग्य बहा 
गया है । जन-परस्थरा मे जीवन सप्राम भ श्रद्धा का नगर तप एवं सवर व) उभत्री आगठ द्वामा वा जप पर 
काटा पत्मबर को घनप तथा ईर्या समिति को उसरा हारी बना बर सत्य स॑ यीच कर तप रूपा वाण से क्मवबच 
वा भेट कर युद्ध करन वाजे की विजय निश्चित माना गर्ई है ६ आचरण बे रिए किया जान वाजा उद्यम ही तप 
है जिसे टापव भा बहा नाता है १ 
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इस प्रकार प्रियवचन, भक्ति, श्रद्धा, शुद्धाचरण के द्वारा वत्स वनकर वात्सल्य प्राप्त करना जन दृष्टिकोण 
से जीवन का परम रक्ष्य है।* जैनधर्म मे ईब्वर (पृथक) की सत्ता नहीं मानी गयी । इसलिए प्रश्न होता है कि जैन-साधक 
वात्मल्य किसका चाहता है ? इस वियय में यही कहना है कि जैनमत आत्मा की सिद्धावस्था को मानता है। परम- 
हे भाव में स्थित प्चपरमेष्ठियों की सत्ता भी मानी गई है। इसलिए वाह्य रूप में परमेष्ठियों से और आव्यात्मिक हृप्टि 
मे बरीरान्तर्गत प्राणादे आत्मा की दिव्यगक्तियों से वात्सल्य की कामना की जाती है । समकालीन जीवन में साधक 
मुनि ही वत्सछ होकर सद्मृहस्थियों को वात्मल्प प्रदान करते है । इसीलिए उतकी जीवनचर्या का ग्रोचरीदरत्ति आवश्यक 
अग बन जाती है । 


यति और मुनि परित्राजक का जीवन विताते हुए भी समाज के कल्याण में गोचरीदत्ति द्वारा लीन रहते 
है। वे समाज के प्रज्ञावल के प्रतीक हैं । सामारिक विपय बासनाओं से निरिप्त बुद्धि व्यक्ति के विवेक को जाग्रत करने 
में जो कार्य करती है वही कार्य समाज में गोचर्या अपनाने वाले यति, मुनि और सन्यासियों का होता है । उनके पास 
साथना का बल होता है, जीवन का त्यापक अनुभव होता है और सबसे अधिक होंती है लोकहित के लिए अपनी 
समस्त क्षमताओं क्वा उपयोग करते की तीतन्र छालमा | साधना के क्षेत्र मे वह भी वत्त्स होता है, परन्तु व्यवहार में 
वह स्वय वत्म बन कर समाज के योगक्षेम का वाहक वन जाता है। आचार्य अमतचन्द्र के अनुसार सद्धमंविलासी 
मूनि को निरन्तर अहिसा मे, शिवसुसलक्ष्मी की प्राप्लि मे सहायक घर्म मे व सघर्मी वन्धओ में वात्सल्प का अवलम्बन 
लेता चाहिए | और ऐसा ही करने के छिए श्रावको को प्रेरणा देनी चाहिए --- 


अनवरत्तमहिसायां शिवसुखलक्ष्मी निवन्धनि. धर्मे 
सर्वेप्वपि च सघमिष्वपि परम वात्सल्यमालस्ब्यम्‌ ॥* 


स्वामी समन्तभद्र के अनुसार सधर्मिपों के साथ निःछल, सरल व्यवहार करना व उनका यवायोग्य उपयोग 
ही वात्मल्प है । इन कथनों का यही तात्पर्य ज्ञात होता है कि श्रावक विनयश्ञीलता, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा वत्स- 
वत्‌ आचरण करे और सिद्धिसम्पदा के कारण मुनि सधमियों को घामिक प्रोत्साहन आदि के निमित्त वैसे ही वात्सल्य 
प्रदान करे जैसे वह स्वय आध्यात्मिक साधना के हारा प्राप्त करता रहा है । वीतराग होते हुए भी विनयश्ञील श्रावको 
के प्रति गोचरीद्त्ति का अवलम्बन लेकर वह आध्यात्मिक-कृषपि में योगदान करता हुआ संघ के उत्तरदायित्व को भी 
निभाता है। जैन सघ में व्यवस्था के अनुमार सारे मारत को कुछ ल्षेत्रीय इफाइयो मे वादा गया हे । मुनि ऐसे 
किसी क्षेत्र का गणबर भी होता है। इसीलिए उसके लिए गोचरीदछत्ति को अपनाना आवश्यक होता है । मुनि का 
साथ आशथिका-सघ की साधिकाए भी देती हे | वीह और जैन दोनो परम्पराओ में सघ को वडा महत्व मिलने का 
कारण इन दोनी के अनुयायियो का आध्यात्मिक गणराज्य के रूप मे किया गया संगठन है । वीद्धसघ की कार्ये-प्रणाली 
का उल्लेख वीद्ध ग्रथो मे मिलता है | जैव-परम्परा मे भी सघ की कार्य-प्रक्रिया का वही रूप था । ज्ञप्ति, अनुश्नावण, 
और धारणा द्वारा सम्मतिग्रहण, छन्दग्रहण आदि की व्यवस्था जैनमघ में भी थी। परन्तु जहा वौद्धसघ में स्थविर 
और स्वविराए ही सम्मिलित ये वहा जैनसघ के सदस्य मुनि और आशिकाओं के अतिरिक्त श्रावक-श्राविकाए भी 
सम्मिछित थे । इसलिए इसमे वात्मल्य के आवार पर साथनामार्ग अधिक सुकर हो गया था । 


जैन-परम्परा मे सघ की महत्ता इससे समझी जा सकती है कि उसे गुणों का क्रीडासदन परस्फुर्ति प्रदान 
करने वावा” तथा पराथापहारी कहा गया हैं। प्राचीन भारत में अनेक गणराज्य स्थापित हुए थे । उनके गठन का 
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आधार खेवीय सु बबाजा को माना जा सावा है परतु सद्रे पते बुद्ध और मे ।वीर ने आ प्रा मित्र गंघराय मे 
सम्पूण भारत का सपस्वि करने की उत्हे ” सथ प्रवस्था को प्रदारित बिया। “तरों इस युगा तखारा विचारधारा 
म भ्वारत वा ही न सारे विश्व को एय सूत्र मे बाधने वी क्षमता विद्यमान थी ।वदवित रसाई धरम मे विद्यवाव 
#नबरीय साज्रा य पी रामावता की टिचारधारा पर भारत के इन जमण पघर्मोंका प्रभाव पड़ा था। 


ऊपर वे प्दवचप मे स्पद्र है दि तप्रण एरम्यरा रे घूछ मे जायापपर गगरशाय व एप थे समाज बे 
संगठित वरन की सुरनि घत याजता विद्यमान थी। जन श्लौर वौड़ धम या प्रचार और प्रसार भा “सी आवार को 
लेकर हवा है। बलियिग का अय ही संघयुग है । यति मानव की युगानवर्ती राघ भावना वा हत हरा तिकारा धर्मों 
भर इनके प्रवतका के उच्चर प्रक्तवित्व वा सम्प्रह न मित्रता तो मानय क्िय अपारण्य में भटक जाता इसगी बाउता 
भी ना णी जा सकती | जाप्म तनन वे रिए श्रद्धा उपक्ार अप्सा सत्यनि ठा बाटि का आवश्यकता लायी है ये 
सो “न मया वे मूटाघार हां हैं। बमनिए्ठा और प्रतावठ वे एकल गास्मिहस सी व्यवस्था भा हतम विद्यमान 5 । 
ल्मतिए श्रमणलरम्परा गणतात्र ने िए आावश्यव सभी तेत्तों का शपद में समाहित किए हुए है । 


आपयुनित वाल म ने तो उमश परम्परा ही वयों बास्‍्तवित्र स्त्ररूय को बनाये रख सत्र| है और से जावन 
भाधना का का? और रूप हा अस्तित्म मं आ सका है । इसीजिए जावत तिरारम्ब मा हो गया है । तया इस समय 
अ्रमंग परम्परा हमार जीवत वा कोई सम्य्प्रटान वर सक्रती है ? क्या २ वो "ाती के उपराद्ध मे एप गृूटर गण 
त्तश्न के निमाण के लिए प्रयलगीत हमरा श्रमण परम्परा वोह 4रक विचार उपड्त कर सकती है ? इन प्रश्ना वा 
उत्तर खाजने के' लिए हम संदूराल्यता म खाने वी आवश्यकता ने | हैं। थमश परम्परा लीवन में तम्र की प्रतिष्टो 
पर बर देती है | केवत थे एक वात ही मारे राष्ट्र वी जाधी से अधिरह सप्र याजों या समाधान तरते बे छिए 
पर्याप्त है । हम सपन बे बडे हखत हैं। बल्पनाएं दर दूर की करते हैं प्‌ यु गशजीयन वो पहला पट ह भुता 
दते हैं | श्रमभीया जौर वद्धिजीवा वे लाम स हमने समाज को प्िभाजित कर टिया है । ढमी तर” किसों काउतित 
अध्पात्मवाट बे पाठ दौट टगाते हुए स्वयं वो और समाज को धाखा हेते रहते है| वस्तुद थम उरने २ उसया 
सू मर मानसिक संस्कार ॥ लिप जास्पात्मिक चक्ति को यम देता है। हयलिए प्रत्यक गणजीवन बे जावाली का श्रम 
का अपर जीवन था! के 6 यत्रा टना चाहिए । समाज के अतमवी छोगा को व सलान्‍गो वा आचरण परत हा समाज 
मे कमठ हाथा को सबठ यतान के रिए प्रथल व ते रहना चाहिए और संवगाधारण वा वत्स को योवन-साधना 
जपना कर निरंतर अपनी क्षमताभ्रो का उपयोग बरते रहना चाहिए । वात्स'य के सहज भावात्मर आधार वा कर 
समाज को एकमूत्र म वाधना सवया सभव है। वस्तुत निशछल स्ने” वा स्वरूप वात्म-य वे अतिरिवत बछ पौर हा 
ही मही सत्ता । राध्टीयता का मूलाघार मातभूमि प्रम भी वाह्म य का ही एक रूप है। आमतनन का माग अप 
सादे पर साधक परियार गाव जिला प्राप्त राष्ट्र और विश्य वी सोमाओं को भी तोर कर एवं टिन परमतत्त्व 
मे छीन हो सकता है। »मण परम्परा र्प्ततता व *प्त माय को अपना बर स्व॒रा-प्र सिद्धि व लक्ष्य को पाने वा 
अ्ररणा देती है जो ”स जीवन वा प्राप्य और क्षाग्वव जीवन का प्रवेशडार है। गणतत्र ब॑ मा्यम से तम निए” जीवन 
शाधना म प्रतत हाक्र हम मानर जीवन वी 'ँवत कामता-- स्वारा ये यतमहि " वा सफ्ल घना सबते हैं । मानव 
मात्र को उमण परम्यरा थी इससे बड़ी देन और क्या हा सकती है 
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क्षााउनिय सारत में गीता जे बना प्रदान पर्मपर्त सात ह खो /॥ चारो रमारे पम्पठसेण गाधाजी रो 
प्रस्णा ते हो अबया विलए, ज्ासेब्याा शव घकाबाय मी रद परन्यश थे एारण | रापिए या था भा 


हो जाता है कि गीदायबिल पक्ेता में हम फीयनरहय की गठरायो में गोण एगोव यों क्षमा 7४ । प्रत्येश घमम- 
ग्रन्थ एप दमनथारा जीवन के 7परप यी योण एप बआदुननति हैं। ८ «7 प्रत्यश पैसा पु बे गाया आये आम एफ 


4 ञ 


सुपुप्पप्राथ दशन बस कर वैयक्तिया जीउन प्रयाद्ध गे साव बटया 


संयुक्त हाॉजर एक जागत चैसश्लिक दर्णा। भी दस पढ़ा है । एस परार ॥थय संयोग हो प्राचीन उम्र 7प दर्शन वा 
वुटिसप्रक्त मण्टनात्मज विवेचन एप जनुमथान चढठायेगा । 


टसी प्रकार का प्रयत्न गीता के छठ सरेत्तपाड़ों मे जरा यरदेय उचित ८63 उसी सदर् में हमारे स्गमदे 
अठारहवें अध्याय भें  स्वभाय थदय का प्रयाग निम्न गीतोक्त पाठ में प्रस्तत £ -- 


टस स्वभाव का अर्य वया ? ऊबदि यह उहांगया है कि रपमाब की रेखा पर चटला हुआ मनुय नुद्धि- 


घील नहीं । निरचय ही यह सयभाव प्राइलथर्म स्यटाय नहीं हो खहता उयोहि संप्र तो मना बाटारनिद्रानपर्म दुद 
च के साव केवल पद्यु झी समानता ही लेगर रह थाता है। मनाय में बुझ्िगसय विवेक है और उपया पत्येश पार्य 
विवेकसगत होना आवधब्यक है। जहा 

दोप ग्रहण करता है जिसे हम खराब 3 


ध्प 


दि और पिवेश “भा समस्चप नही होता वही यह प्राहत-टथि लेरर क्षासक्ति 
क्ने 


दत 


कब! 


गप में पहिचानते है यहा टिसीय जध्याय या प/ फथन --+ 


“घ्यायतो.. विषयान्पुस.. सगस्तेपृपज्ञायते । 
सगात्सजायते दाम कामतात्कोघोईनियायने ॥ 
फोघाद नद॒ति समोह समोहात्स्मृतिविश्वम 
५ स्मृतिश्रशाद्‌ बुद्धिनाशों बुट्टिनाशात्मणइयवति ॥॥ 
पक मनन योग्य है, जिसमें यह सुन्पप्ट सकेत है कि तब विपयविशेष ऐ॥ जन्द रआसय्स चित्त इन्द्रियो फे अनु- 
3 नो अविरञठ जीवनधारा में पिलेष उत्पन्त कर देता है जिससे मानस एवं क्या या सनुललन बिगड़ कर सुख- 
पुर शायंगति विक्षब्ध हो जाती है | गीता मे ही यह सवेत भी है--“सश्ञान्तस्य छकुत सुख” । चित्तविक्लेप ही 


वलकओ लगती है। चित्तविक्षेप के सात सरल स्वभाव कायम रह नहीं सकता । 
ए' कर५ 


सोमप्रमाणाव घब्द का जहा प्रयोग होता है, अधिकाण वह अ्रच्छी-चुरी आदत में मिला दिया जाता है । इसलिए 
सुक्तिमुक्ताक॒थन में जो स्वभाव” नाकेतिक है उसको समझने के छिए गीता के कछेवर में ही गोता लगाना पडेया । 
है 


मद ०2 ( था 0 ८० 


थूट गोतोदत स्वभाव रेशटट 








ैजजजीगज जज ज जज ये जज जज ससस सरल जीप ४ - "+२++२२-2ज५; २५०: 


वाफी मथन के वाट ततिम प्रष्याय मे जाकर इस गीताक्ति म हम दा” वा प्रयोग सम्पप्ठ मांगने व 
रूप में पाया जाता है | छसत्रा अब दू दन के लिए हम उसा अध्याय मे आगे के "लोहा का तरफ छ्यांत टेया पड़गा 
जहा वश है 


सवदहकारमाश्रिय ने यात््य इति मायस। 
(मस्यप व्यवसायस्ते प्रद्ृतित्त्वों नियोद्यति॥ 
स्वे स्‍व॑ क्मष्यमिरत सपिद्धि लमते नर ॥ 
स्वक््मनिरत सिद्धि यया विदति तच्छुणु ॥ 
अ्रयास्वधर्मो थिगुण. परधर्पात्स्वनुष्दितात 4 
स्वभावनियत द्त कयलाप्नोति कितविपम ॥॥ 
सरटज कम फौतेय सदोपमभधि न रेत ॥ 
सवरिस्मा हि. दोपेण घूमनाग्निरिवायता ॥॥ 


इनमें सक्षत मे यर स्प 7 हा याता है त्ि ज। प्रज ने थे स्वप्ाव वा प्राय है उसने छुल्टाचारप्ररित दाजिय 
इतभाव सा मंतर है और आगे का यद्ध वो उास्यित परिस्थिति से उसत्रा रायाग है ॥ उसा मे लवर गृष्ण पे दूसरे 
हो अध्याय गे सरत करना प्रारम्भ कर लिया है। जिसरा सारात ये है।ह गस्यारानित स्वभाव से परिस्थिति 
जा उह्य'न वी गई हैं उसया राजिवा साकता बरना ही एशाकी निस्तरण हैं। वर्श धूरा त्याग हेल्यटीयय अथया 
और यह आसतित अथया परम्पराटीय वा व ना नं चट सत्ता । अपना प्रद्धति व अनुसार जिसे स्थिति र्म जा 
मनुष्य बढा ह उसी मं चह ध्रूव बस वा निश्चय वर अनामत्त भाव एये स्थितप्रज्ञ वसकर घट सता है और से 
प्ररार चरू पर शा बट पत्र जसती स्थभाव का प्राप्त घर सता है । जय तक जीवनसटस्य या पूरा भान प्राण न 
हा जाये जशतग गतात्त बुद्धियाग बापूरा समाग व बर जाये सब तर स्वग्म को जो जातिसिद्ध अपवा आय 
प्ररार गे सिद्ध --छोल्पर नया माय डालने वा उछया मे सनुष्य सवधा मागति तन यने सपा है । बलि यया भाग 
अनसान वा हंस से ध्ामवा न मैं है ता बाथत गाग पर चरन मे यो आपत्ति नहीं ना जा ए और नया माय बगात 
का कहो शगता वी ढिटाई में अप प्रागशां था हैसा भा वियल मुबतां बअतिरित्त बुछ नशे हा सवता । 


इन सबैला वे साय गोता मो पाठ कशावओा स्वितिषाटरसा वा समयन-्सा "चत छगता है पर व जश 
ज्ञपा जप दम में अपना जयना प्रद्॒त्ति वा रामझसर छएगे कब हुए भा गाता में हिताय अध्याय व 


+पशणफो पुक्िए्दा णज्य प्रवशरणशिदन्शित 
यदवाहरता प्राय सायटल्तोलि बातिति ॥ 


दापात्मात स्यगपरा वमदसफ्यप्रताम | (३ 

क्रियाविशेद९्टू ला. मोगन्‍॑यर्यात प्रति ८ 

भोग/वप्प्रसशतायों तयापद्दतेचेतसाओ 4 | 

स्यशाणाया समर युद्धि समाधों न विधोय३़ ॥ 

अगुष्पविषया यश निःत्रगुण्या भवाजव३ः से 

जिला) निहपयमस्वस्यों विर्योग्शेम ार्मबाल ॥॥ ६8 
*घऊ 


गरेत साधों आते है ता यर सार हो शाया है कि यागा उवर थे बनाये गाग पर हा अधविश्वायथ सफर (/ 
चसते गा मर। बात । ओर जब सहन स्थान पर युद्धियुश हात को बाद बता * ता व विन्‍्चय है से बात का |॥ 
खत ते करती है दि परायशात्रात साध पा खो पएव गाहलियां बे लिए परन्‍ता भा हा काल जा पंप पर अप्रगर यु 
हूते हुए जादते का प्रस्पेह | यचया मे गे बद्धिशक्त मत सहित जयुघ ते भी आधारशिश पर थे वे विवश्रीर जे बा (है 
का गापाता पा अप डु दवा राणा € वे । बुटाख्तर्मा माय है>मोद वेग बौहल्म लक 


हक 


07० 


| 
हे 


के 3 


ः 
है. 
9 
रु 
हे 


कि 


३३०. मस्यरफ्रेसरी-सभिनन्दनप्रन्य <& 


न आओ 5 ० आय ० का 4 4 44.4 ६64 60.6 0.५ 000 00०. 6.60 ईी.#ीर्ए, न्‍ीस्‍ीस्‍ीस्‍ीस्‍ीऔीस्‍ीऔ जी औ-ीस्‍ीस्‍ जी +- जीजा जज जज 


हस पक्तार अग्रसर होने की थिधि बताकर गीता स्यनाव थी लियति की छोर सरेस दरती / और अनवतो- 


गत्या उस स्वनाव की प्राप्वि छा पूरा बध्याय प्रति जद्थाप में इहता ट ए सार्गे बलाती हे जहा कर्म तो धऋला 
प्रतिपादित है, त्यप्टि एवं समप्टि पा वियेलन है, भिगरमार जो बच है, लेब-ऐेस्श था मिच्ेण प्रदर गापित है धर 
अच्छी और चरोी प्रद्धति फ्री ओर सोेत है । उन से अद्यवापरों भी साथा भें समझादीन बाताबरुण वी छाप हो उसी है 


ु ल 


जहा चत्‌र्यर्ग झबवा ऐसे ही प्रचलित झब्दो था था मियारो या प्रयन्य जिया गया हा पर्सु दर्ब की धत्रझया युगानन्‍र 


लिए अक्षण्ग है, टसमें रूम वोर्ट राथय नही । 

यह स्वभाव दाब्द का प्रयोग एज पूरी जीयनबापा-र्शरी, साथवा भर दीवनदशर्य ही छोर सरत 
करने वाठा 2 और 2टस स्वनाय का जनायास ही पथ रेल जाठये एब्याव के शगेण 3 में सिर लाता है जरा पन्पष्ठ 
शब्दों मे है, गाय 


न 
“सब बायो5ध्यात्ममुच्यते ।7' स्ववाय शरीर या घर्म है, धर्म /ी नही दपिवज परम 2, से जार वर्मा 
बहार धर्म है जीर यह जप प्राप्त हो जाया हे तो जीवस रा जा वरड प्रवाह सामेवाग 

संतुउन जो व्यक्तियम शरीर, मन और पुद्धि में स्थादित होगा है सौर इसके घाव दी परिम्यिति नपव 
अवजोफन मे । 


इस स्वनाव को प्राप्त झाने के लिए गोता में गवान-स्थान पर /"टीडियाणीरिद्रया वैस्य तरय प्रजा प्रतिष्ठिता 
जाति जाये है जिनमें उस बात या सुल्पप्द समेत है हि उन्द्रियों जी सटे एप्र सैसगिर स्ययश्पवाता मे जनुदए 
बर्ताव करते हुए चतने से कोई दच नहीं साता ओर उस प्रज्ञार से चरसे हुए कोई विश्नात भी शत नहीं सकता । यही 


धर्म है वहा “भोजन स्थवादाय! सारी विक्षत यो स्थापित करने याठा उन जाता है । 


इस प्रजार से स्वनाय या प्राप्त झरने वे दि गीला ने एप बड़ा ही ब्यावटारित नान प्रतियादित जिया है 
जी स्तरय एफ आचरणपीय धर्म बन जाता है | फर्म भो प्र पता को दताजर झपन रपपर्म "ही अनरपर प्रनदत परिम्पिति 
फा सामना फरने झा गीता में एफ 
परीक्षित जीवनमार्ग है और परचम, उर्ोकि परीशचिन नहीं, भपानर हें हे 
करने का अधितार व्यक्ति जा बताया £ परन्तु उसे फठ का चिन्तन पहूरे 
इसलिए फठ की त्तरक से निश्चित £हर स्वर्र्ष थी सालीदे सात कुपदवाव्ेक् छा वासना 
योग है--योप कर्मपु कौदनम्‌ । एस प्रकार पे कमेबोग हे हःए सब्यर प्या बालु है सा परिम्यिलि / साथ बदलती 

अनब्बर बपा है, जिसे लेबर व्यक्ति शाम ज़ग्ता याय, उस प्रहार का स्शगोपाग उप े 
सन्निद्तित है। उसी प्रकार का कमंयोग गीता का योग है जिसमें उत्तेत्य गिवेशज़ मोर हर्मदुश्लता सणपित हो 


थक 
णे उपदेश #॥ स्वपर्म पिवण भी ऑेपस्थर ४ ज्योति हर शा जाया हूणा 
| > 


ट् 
>> 
मन 
| 
रच 


सल्तुलित आहार-विहार हारा (जैसा कि विनेषन छठे सप्णय में कहा गया ८) शाौरजणिया में एक पूर्ण 


सतुठन जमाने का उपदेथ है कि जिससे वर्मबोग का पूर्ण बिविझ परापित हों। इनसे बाद सनानियश झा उपदेश है 
जो अनासक्षित द्वारा, कर्म विवेक द्वारा तथा जन्पास द्वारा स्थापित दारने था है और उसे बाद बुत क्ञा वह संुल्न 
प्राप्य करने का विधान है जो अधिभूत, आधिदेव, अध्यात्म और अधिपन बादि के छिदेक से स्थापित होने वाला हैं । 
गरीर की नज्वर मौतिकता उस पर स्वाधित शरीर का पीवत्व जो पुरपमाव से ऋन्‍दर न्‍्यापरित है ऊौर इन्द्रियों में 


विक्रीर्ण है (समाप्ट में व्यप्टि) तया जिसका प्रसार चीव माच में 
स्थापित है (जिसका क्लि सकेत तृतीय जध्पाय से जिया गया है) इसी 
योग है । बहा यदि “अधियज्ञ को हम वेदात का “क़्तु ” ऊह्े जीर बुद्धियोम लिए हुए वियेण यो “अष्परात्म” या 


“खत!” कहे तो अतिनयोक्ति नहीं हागी । कहने का तात्पर्य यद्र है कि घरीर मन और दवृद्षि या पूर्ण सतुछ्न स्थापित्त 
करने का महान उपदेश एवं उसकी विधि गीता के क्रमबार अध्यायों मे चडी ह छिससे देपक्विक शरीर सत्तुछित 
होकर पूर्ण सतुलन प्राप्त कर परिन्थिति के साथ ऐसा मेल वहाये कि जीवन यी घारा साठ एवं झबिन्ल बहती रहे 


डर गीतोकत स्वभाव रे३१ 


ह्न्‍जअजजडजडडजजडडडडड>ज डड सर ज >> २ + जज ज एज २ >> डफसजड जज डजडअज रस फेस डड डडडडज डडजज ज रस ण 
और वह विवक प्राप्त हा कि ज +-- 


या मा पत्यति सवय सव चमयि पतच्यति इस प्रकार वा ब्यप्टि मे समष्टि दान रह । दस विवंत्र के लिए 
ही गाता में यवहाय घम वे साथ अपन बअठर एव बारर के पुरुष पर के टिए भवितभावपूबक समपण भाव 
प्रतिपातटित किया है जौर आलिर कह टिया है कि-- सदर्धर्मान परित्याय मामेक "रण ब्रज । यह माम हमारा 
अतनिहिंत वीवन सत्य है तो गीता का पुस्ष पर कहा जा सकता है। यही वह हैं शिसक रिए कहा है-- 


ईइवर सवमूृताना हृदो'जुन ! तिप्ठति। 
अपमय सवभूतानि यज्राख्ठानि सायया॥। 


इसको समथत के रिए गीता ने भ्रताकापासनां की देर सकेत किया है जिभमे चौये अध्याय का अवतार 
रशस्य छपा है तो ग्यारहवें अध्याय का विराट दशन भा तथा पर वें अध्याय वा पुरुषोत्तम यांग | और यह स्पष्ट 
सकेत्त क्या है कि भूमाभाव म स्थित रीर भूमामाव स हो श्ररणा त सकता है और इसर्िए सूक्ष्म तत्व वा भी 
सत्य टिव-सु-टरम गुणमय भूमा स्वरूप देतर उसके प्रति भवित और समपण बद्धि स्थापित वर “यवित अपने स्वन्ाव 
मा प्राप्त कर सकता है -- 


वबलेशो धिक्तरस्तेषाम-पश्ठासक्तचेतसाम । 
अब्यकता हि गतिदख दहवद्धूरबाप्यते ॥ 


अत मे जहा स्वप्ताव शा” गाता में प्रयुतत होता ढ़ गाता क॑ सारे गदभ मे उस समझन था भ्यत्त क्रते 
हुए घुके यरो समय में आता है कि आत्मसतुलनपूवक परिस्थिति के साथ पूरी तरह सवुर्ति हाजर जो बढ्धियोग 
सल्लि जीवन प्रवाहित हांत्रा है बदो स्वभाव का प्राप्त करा सत्ता है और स्वभाव की प्राप्ति ही मौडिक अध्यात्म गे' 
साथ सम्पब को स्थापिति है । जिससे पुरुष मे पूणत्व स्थापित हो सकता है भौर जीवन का रहस्य उदघादित हा 
हो सकता है। य० स्वमावप्रात्ति ही ब्राह्यी स्थिति कही जा सबती है। यरी स्थितप्रत अवस्था कही जा सकती है 
और सारे जीवन वी साधना का फर हा सकती है । 


अत मे यह भी कहे बिता न॒द्दों रह सत्ता कि गांता ने सुस्पप्ट रूप से स्थितिपालकता अधवि्वास एवं 
हठयोग भा वी कल्यवाजी से दूर रहन का काफो सत्रेत टिया है । हमारे सम्मुख जब यह वाक्य भाता है-- 


नात्मान अवसातत्‌ अर्थात्‌ अपने आपको वया बलग ने लिया जाय वयाकि हारीर तोहटत से भान 
नहीं मिलता । 


यह इस बात का स्पष्ट सक्त है कि स्वभाव नियत स्वधम का आश्रय तेजर एक सरल सतक' और 
व्यवहारंगम्य जीवन बनाने ये ही धूण चान और सिद्धि प्राप्त हा सकती है। थ्रोता का भान वा? बहुत पारलर्गी प्रप्राप्य 
कआटण नहा वन ता स्वभावेनियत जोवन का सुचाद वाहेव स्वधम मात्र है । 


ग 


क् 
2०७: 
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गाहाओ--जस्स सम्मण्णाणमि, पर्मेपा पठितासिया । 
गुल्पत्मप्यसायथा उ, तप्याए सणमेमि हू ॥ 
सियावायमसुसिद्धन्ते, सम्मण्याण प्रमाणण 
तेण विमिदुसामण्णा, जाणियव्वा परमेत्रा ॥२॥ 


जन 


सब्बे पथइसिद्धा य, क्षओ सुद्र प्भासड 
सियावायस्स मन्तव्ये, सहय वत्युयाण उतवाश। 


दब्बलक्सण --सहृव्वलय्पणमुण्पायवयधोब्ब॒_ साटबकड 
ण ठावह हिययम्मि, जिणवाणिमणोचम ।॥४॥ 


बणाइ अणन्ता दव्या, लक्सणतिण्गि सजुया 
ससगृुणपज्जाएमू, मेर धारित्त्‌ ते ठियाा।शा। 


छद्व्वणामाइ--धम्माघम्मा बागास, काठो पुस्गलसन्तवों । 
एयाइ उ छद्ब्वार, सहावम्मि निए विरावादइा 


) णए्णसट्व--मव्वाणत्वकियावित्ती, साहउ्यरूवम्मि ये । 


णत्यि अकिरिय कपि, लब्भइ साहिया किया 
ससगुणपज्जाएसू, दब्वन्ति ये पिरन्तर ॥८॥ 
सहमभावी गुणों सम्म कमसो पज्जवा गुणों । 
नियगुणपज्जवेसू च, ठिया सब्वे णिरन्तर ॥6&॥ 
गुणलवसण--सव्वे गुणा उ एएसू सहभावी य सासया । 
तह दव्वसिया सन्ति, णत्यि कोवि परन्गुणो ॥१०॥॥ 
सामण्णगुणा(अज्जा)--अत्तवित्त चत्थुत्त अगुरलहुत्त तहेव दब्वत्त । 
परमेअपएसवत्त, सामण्णगणा उ दुच्चन्ति ॥११॥॥ 
विसेसगुणा--जीवो णाणससूवों य, अजीवा सेस पच वि। 
णिच्छएणवगन्तव्य, जडत्त तेसि लक्खण ॥॥१२॥। 
रूवी पुग्गल दव्बय, सेसा पच अरूविणों। 
वण्णगन्धरसो फासों, एएसू च न विज्जए ॥१३॥। 


+ री ल» 
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अम्माधम्मा आगास दत्वमिविक्वकमाहिय । 
संसार तिण्णि रमख्वार एगाणगअसखया ॥१४॥ 
पुठो काटाणवा णिच असबरज पमाणया । 
जागागासपस्संसू रमणराखिव्व त्त थ्या ॥4५॥ 


पएसवदल्ा- आविभागी परमाय आगासस्स य जेत्तिय 
खत्तयमयगाहेश एस से पबु च॥ह६॥ 
जीवटवमणता उ त्तय साव पिर्हा पहा। 
णत्यि एत्य उ सटे | स-व जोवा उ सारिसा ॥१७॥ 


पचत्यिक्षाया--झ्वाजा ववल कारों अत्वित्राया उ पचवि। 
जी] पण्सटि साजुत्तों साबाग्रा त्ति पवुशच” ॥85॥ 


पचत्विकायपएससलसा - घम्माधम्माथ जीवाण पएमा उ असखया । 


जॉगादांगागामस्स पण्मा # भ्रणतया ॥१६॥ 
जी सताया विजोगी य सखासखा अणन्तजो । 
चाठों श्ररूपी एगट्ठा अगासित्ति जाटिआ ॥२०॥। जुम्म॥ 


ओआगासकाय--टाग्रा टागरागासस्स पण्सा उ अणन्वगा। 
भुणा“र्गा बराटाण सत्ती साटाविवा मया॥रश॥ 
कवि भणन्ति आगास प्रयदीपटाण ता। 
जिपिरयसविरय दावाइ वा छमग्गे सगह भे ॥२२॥ 
ध्म्म अपम्मे आगासराव से रे मर घम्मगृणा य बस । 
गतातहाणगवियारकत्ता जोवा तहापुण्णगल्मेव टउ ॥२३॥ 


उवबादाणणिप्तित्तक्ञरण-समत्ती य उवाटाण णमिमित्त वज्यारण। 


काजसिद्ी उ वे वि भैेयभाव मण ठवे ॥रढा। 
पिमित्तेणमित्तियभावमा्ई 

णाषापगारा जे अष्णभावा 4 

अशा* णिहणा सवाण भावा 

परणर सा०“या बहद्देन्ति ॥२४५॥ 


धम्मट्ब्वोग्पारो--जावपुग्गल ग्गमणे धम्मो उवयरेइ उ + 
मच्छक- छाइगमणस्मि सहर्यारी जल जद्ा ॥२६॥ 


अहृम्भदब्युध्गारो --दिवा। दर सा |ज जडाण चयणाण य। 
अपम्म”ब्द पा थस्स बाछ छाया जहा सता ॥२७॥ 

कालदरबुबपारों -वालटस् ट॒ठ्ठा बुत्त थिछपो ववहारजा। 
बिउद्ना बदुकाराणु च्यरों सघणवार य ॥२८ा॥। 
संब्बल्ब्यपरिशमण बाठा आय उ कारण । 
प्रिवट्टणनियेश.._ जायद नश्यिघारण ॥२६॥ 
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| 


दाचया था 


आगासदब्युबयारो--सब्वदब्बाय ज पत्त, वरिमार सब्बशो विय। 


सब्बदब्दाशमोगास,. ठायमेप प्रवच्छट वइणवा 


पुस्यलवब्वबधिसेसयुणलव्सप-बगायन्यन्स फा परुरासूसरियाभिय_ य। 


एएहि च्हि पत्दन्ति, सब्याद फुगलाड दे वच्टा। 


छट्ुझासा प्रचसस्‍्सा, दो सन्‍्धा प्र छप्यण ) 


जे 


हा 


चार्गुणवीस नेरहि, जाउिज्जन्ति द पुस्यता ॥३स्ता 
प्र 


डर 
४ 


( 


छा 


प्ररिणमयावत्यार, स्वख्धे 


न हि धाण विया उ धम्याणी, मिवि बोच णघ पच्चठों ॥5 था 
सप्त्युलकष्गुवसधारोेगभेया. वियाहिया । 
अस्मसि डोए परमाणू, मन्या सच्वझो दिये वाइ्ढा 
हदि|गहि सिम्रोण्हि, सासोसासेग झादया। 


एएंड्रि दसपराधेहि, पत्ती सुक्दरशण थे ॥39५॥॥ 


टन प्राप्त पंत दर रो  डि लट्पार : 5पाना प्रो हि 
अधापरगतयाधयापानरा, & ल्बनमार उणयारा पररापर | 


विमेसो--रूविणों पुस्मशा सब्बे मुन्ननयृगसछुया । 


_-> 


प्च ा पधिई श्र ड्जज् जन्ा ॥8३३ 
चू अमुत्तादव्वाट, रपप्रिसिट्र घिछे जहा (३: 


2, हु भे॑ विखिदिय 
घम्मंसि गवदटेउत,  ककम्मे दिटन्रेड्र्य । 
वट्टागाह्ृउत्तमुया, हारदच्तर पह्मायआ ॥55] 


न््ब 
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लागान, मुफद्रर| वयज्चदत 





रा >> 
सामणों उ चुणों को वि, जोद होइ विनेसछो।॥४०ा 


लोवबायासम्मि ये बच ऋनच्ति। 


खेतावगाहपे छत्मवन्ति ॥ 
ठिदया वियगिययुणण्ज्न्वेसु 


टक्प लक 


छायाम क्राम्म थाह इप सुपस । ।४2॥ 


| 


पसत्वी--फबरेन्द्पसिस्तेण सुमिसेण तु भिकलुया। 
पृष्फभिज्बुसु निस्सेण, एसो बद्यो विध्रिम्मिओं ॥<7॥ 


कि ४5 








3 
ट य्न्य्‌ 
सब्गा: न्नज् जद दा हज व्विच्मे ०० की कम 
गए्या-चदखू-ख-दा वास, दवचक्म वच्छर सु । 
सव्यगमुवयान्टडू , जाव लाना त्तिबच्छठ ॥ा 


८६ छद्ृब्वगस्य मूल-टीगा. ३३५ 
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छद्व्यमल्यटागा 


[सासणपह णायपृत्तम वार विघराय पैणमित सिरियुरुमत्पर्ररच साटपिरामण्णिरणवि-तणणमण शिया 
छह बगगमसरूव से कसा ठारणजणहियद्ु स्टेम]। 


अम्गिमणालमणतजयस्मि ज ब्ि हिद्वा। दुवयत्या त॑ सब्ये छायय । जग जीव पुणत धम्माजम्मरारायासा । 
एए टउपयत्यां सात । 


त द प्र ज॑ सण्वुप्पायवदधा। पगुध्मा य जम्मि मवपाजबुप्पाओं जु्णपरतबसमत्री राजापियायवियर"य 
विजमाणया सवा पत्ती । जहा सवण्णमहय परिवत्तीय ताए फष्णदुण्ट” घड़ाविय ता तम्स बुष्ण”्यडणम्प्याओ महि/ण 
परजवाधाया बजा सउष्णपायस्ठो रयाण*त्तणाइगुणवि जमाणया घयत्त । टब्वस्सगें एय्रणमिणवि जे रणपमूरे रब्य 
अंट्ठा- 

अत्यित्त* वत्युत ” पत्तरे पमअत्तएं अगुरुरै नल ;त्त पएप्मव्ताह सामण्णयूणा चयणप रिस रगय पंवण्णाट पिसेस 
गुणगमूरो । 

है वपुष्णविभारे तस्स ये सावावत्याय वरिजद्दत्ति गुणा । 


जसि चयणागुण-यपाथपरिमागा हाख८ ते परायख्य ति यु च्‌इ। जटा लव णारय मणस्मन्गाश मजारि फाड़ 
मतर|हैय चकिरिय मे जराह तिरिः्या । (जमगभामाएं (560) उदएय रूह तिजर्पात।) एयमात्तण साया” 
मण्गटया”गगाबा४ । 


जाबा टवयिश परण्णत्ता ता गमारिणों सिद्धा य। सिद्धा त जे अद्दुशम्म पावपुण्णाइवावरशपरिशण 
शारिऊण मत्ता भजापा अताओआ परमप्पपय पत्ता जै य वयावि गशारचकर पुणा पम्मेग”ण थ बुर्णा त जज! जक्रम्ग 
प[र्णा संगारमगरणररिनमण पुनित्या तमसि से वर णिम्जरा-णाया बआ। 


त॑ गगारिणों जै पम्मावरणपरवगंयाएं जम्गंगमरण गुध्याति। ए। जया जाथे प्म्मणिग्जरण ण एुणाजा 
लात ससारिणों दिद्युव्यात झेया ये ट्यगईए कया” णिरए वयाएईं मपस्थ क्‍्याइ तिरियजोणाए ये गार्शी ग। 
दुतिद्ा समारिणा जीवा पंण्णता स॑डरा तसा यब चावरा चेव । 


तर तग्ा दु-वत्ति जे. घालि पर्घा तत्याया उ प्रिग्ीत क्ष गा हु जिण्णि पज्न-प्किरएर्णा था (क्राम्रस प्राण 
आय सात्ताह पं।र्ज थाई तम्मत्ताओं शहरूव रमगग धपासा) जहा एड पिवालिया माँ छप्रा-पस परसा म्रणस्यार । समा 
जउदि | वेलिया ते टिया घउरिटिया वचिलिया । जगि पास-सरोर जाहा यटज्णिल्‍लिया” से ये शिया । जाए पास 
रगण भाविए विण्गि ते तइटिया । जाए फरिगणरगवाणात यायू ते घउर्रि व््या । तगि प्रथवरिर्णी पात्म पति 
ह था कया दुयलि । परिडिया रवि । पश्णत्ता सर्दी अपध्णिणा। 





जसाउत्त धमितण दवव क्याइ ण णस्मत तमत्पिततगुर्ण बिति। 

जसातोए दष्पैतत्य क्रिया त वत्पुत्त जहा पडस्सापकियाजवधारणमत्पि ६ 

ज्ञाए रापोए रख सपा परमदे पारवराइल दब्वस । 

जेग दग्द राधापि बाण पमपो से पमेश्नत 3 

जैगे निमतत दे ददरावत सरद विस्तेषरश घिट्टर अबुश दस्यमतप्रणाटशबरुद मे परिणपद्ठ है तरस 
दगइस्ता “गेगए7पश्ता या गुदा पुशे होऊत था दि कय रफम समयुदहुतमाएबरारित । 

६ जस्तति ये पत्तय डाररश शोरि आधा रपगारोखदररा खा पण्सपत्तपुधों लि। 
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जेसि परचिन्दियनीवाण मणों सफ्षेगहिपत्रियारों ते सतरिणों अन्‍य क्षसप्रियों । दतिबबउरिंदिया अपषण्णिणों 
विर्गाठिदिया वि बुच्चन्ति । 


पृचिन्दिया चठवबिहा पण्णना, तमहानदेपमग्पुरप-णा र्यसिशििया । 


आरियमिल्ििसभेरण मणुर्या वि उबता होन्ति । जारिय ंारिययेतेसू, मिलिस्टा मिलिन्छसडेसू बसस्ति । 


देवा चउबिह्ा पण्पत्ता, तजटा-भुबणवासि-गो जे पायारे वसन्ति । बाणमन्तरा 7 दसीये पृटछीर रफ्ज- 
परव्वपाट्स बसन्ति | जोइमिया सूरिज-चदगत्णावत्तताराओं । जेस पिमाणाए सुमेर परब्वबस्स सब्यओं समस्त परिम- 
मन्ति । कप्पवासिणों जे बारस देवडोयणय्गेवेजागप्रचघुत्तरयिमाणेसु प्रियसस्ति । 


सत्तविह्य णेर्इया-गपराण पहदीए हेदा सत्त णरवा सच्ति। लास शा जीवा बगस्लि। अश्ोमिमि परोगपिर- 
मारण-मरण-पिट्टण-लज्जग-ता प-छेपय-नेबण-नत्णाइदसयपिहट वैलबैयादह परतरचणुभनमाणा विशरस्ति | अम्हारिस 
भसायापाण ण लब्भट | सागरोबमपज्वग सारीरमाणसाइ दकाशद सहेस्चि । घ लैसि साग्रमेच पि पुर रत्मद । 


निरिकता पचविहा-गछयर, वटयर, पहयर, उर्न्सिप्प, भुयपर्सिष्पा ये। ने लोड परिवसस्ति से जख्यरा 
मीणमगराद । जे थद्र चडन्ति ले खठपरा, जहा-येयृमहिपप्ररधार। थे गाय उ््नति से खरा जहा-तावोब-्साम- 
दिया पब्बे पेचा। । उरभो परिपणस्तित्ति उरयस्सिएा, बुधाधणय समिरा रेडरासूसयाए शुपरन्सि्या । 


॥ डर 


ने थावर दे उप्पण्जन्ति, पहुर्ति, मरन्ति, पर संममभेगठायालोी दीप छाप शा गन्त सोरा। करवा एसिदिय- 





जीवा जेसिमेग फार्मिदिय सरीसमेच भव । थावरा पचपिज् पणात्ता त जद्ा-पुटविरादया क्षाउर, लेद॒०, वाउ०, वपाप- 
इकादया । 

पुटवी एवं जेसि सरीर ते पृदत्ीयाएया । एवं लाउ-लैड्यादवाटपा पि क्यमन्तब्या । बशप्फफ्ल-पलल- 
वेडि-ल्यप्-यताए एवं, जेसि सरीर ते बणप्फायाएया णीवा दुच्चन्ति । एए प्रचतिद्या यादरा, तसशाटया थे छम्जीवबाीि- 
झाया वुष्चन्ति | एए सत्वे चेपणा-जुत्ता जहानाहा सहासुह (एप्य-पाव ) उम्मारट ऊुपरित तहालटा फ्रायरिणास लहन्ि । 


पराड़ पावकरणेण सहेस्ति पिस्वदहे, झवाउ प्रणापयादिग मात सग्यससह । एवं यह्ये जीया अथाटगाविण एपम्मि 


स्वित्तणसोउपसारे सुहदुह्ब्धटाइ सहस्ता एरिससन्वि, भमिसगर्लि ये याय हाय मोस्खोयाय बड़, जम्मझुत्ता ण होस्तु । 


| 


अज्ीवदबद्प --सम्मि फाय-रस गन्प-वश्या एए चउगुणा रोज्दा न पुस्यभफ्राव नि दुच्चट । इगलिसे पशतिश 


५ 
उद्द ए मादा लि ऊन्नेन्ति 


अट्वविह फासगुरे-कह्अपरशयरपडसूमा उद॒कय-णिड्सी सेप्हू । झद्वित्परमहुराद्रधरसायतित्ता प्र रसा । 
सुगन्पदुगन्धा गच्धा | नीरापीयवासिणादवेयपा पचरवणा । 


पुस्गलदब्ब (जटठपपल्ये) उवस्तचउमुक्यगुणा अवस्स लब्मन्ति । जहा सबयत्तयुष्फ फासों खूममलो, सरसों 
कटुओ, गन्वा सूगत्या, व्णों रत्ता क्ति। शवामेय पच्चेयपुरणतो एए चउयुणा उद्मन्ति । यत्पेगों गृणों तत्व विष्णि गुणा 
अवस्स होन्ति । 


पुरगठ्दव्ब मस्गुपन्ध नेएय दुविह । प्रुग्मलसब्बनहउण्टों जम्स पुणो यण्टों न होइ सो झअत्यू परमाणु सिवा 


ट्र।] डे 


बुच्चइ । '0077' जर्रा ति इगडिसद सु । दुतिम लशणेंगपरमारुपिण्टो खो त्ति नण्णई । 


खबा छब्विह्ा पण्णत्ता, तवहा-चूलयूले, शूदे, थुऊूसुहमे, मुहमवले, सुहमे, सहुमसहुमे । 
घूलबृूले -पुग्गछजन्धे जे निण्णें समाणें पुणो तहेव न मिलट़, जहा पत्वरकाट्टमिच्चाइ 
थूलपुरमछे --जे लिण्णे वि मिलइड, जडा पाणीय, दुद्ठ, तश्त्ूल, घम्मिच्चाइ। 

भूलनुहुमे--जे दिट्विपहमागच्ठ5 किन्‍नु ण गरिण्हिज्जट, जहा-छाया, झ्ायठ, चदिया। 
सुहुमदल--जे विट्विपोयरे न मबइ किल्‍्तु फासरसणणज्ञाकरणेहि णज्जडइ । नहा-वाउन्सहाए । 


न्‍ न 
६ छत्व्यतरव-मूलन्होगा. ३३७ 
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जे पुस्गछा णाणावरणा” अदभुव म्मरूदे परिणया त सुहुमखघत्ति वुचाति । 
दु ति अणुख घ परमागणमेत्त च सुहम सुहुम-पुग्ग 5 चेन्ति 
जड़ अवततमिण पुग्गट्टब्य स्सि पछशघुणण चितणवियारणदाहणस्त्ता णव्यि | परमानणिमित्तसजाएण 
तुण मरुण सण्ह विधाज वहु चडर॒सार आगारघारणमत्ती अत्यि 
सहयवारठ जाआ पदान्छाया तब य परजवाणमवत्याओं। 
जोवपुस्ग उठब”ण सहायग घम्मव्ठय लि। दण ठाोगागासे (निस योएस) सवत्य वावि अमत्तिअखण्डड्ल्वर्भा थ 
लोगागास टिया जीयपुर्गल। चलन्ति ता ताण उयाप्तीषष्देण से यगमत अत्यि । सय परण दाऊण ण वर्माव पयत्य॑ं 
चान” | जहा जब सभरी चनइ ता तस्सम चलछण जट सहायग । जइ या ए चतज तो घार सपचाइड"ण मे चजावह। 
जा पयत्वा जावपुरराण दिएए संद्ययप्रों तमघम्मट्ब्य ति। टड्वमिण. जावे आत्य । एयपि उर्मात परिडण णे 
टछायइ। जहा परिआआ साछात चर ता घग्गे वाद्आाछावाए चार्वण छ८इ तो ठाइ। एवमसा पयावां वि जीवपुर्गलरावर्ण 
उपासाणका रणमत्तम ययगी । जइ एमा एयोए न हुतो ता सब्वे पयत्या चतता चेव अछ ता । 
जो पपत्वा से उ्ायत्यग्यूपणजुण्णप जायावत्वापरितत्तणत्रा रणभूअस ।यगा ते काहहस्‍व वि आडिआ । टल्वूमेय 
तिस 'टोएग छागागासे रमंशरासितर खण्ड खण्डरवेण भरिय । अरग पेण्डाइ बालाग्यु त्ति। घत्यि कौयि शागागास 
पाणा ता वरहिआ । एगा प्रि अमुत्ततयत्वा । गणणाएं जसखि"जो एसा ग्पछयकाजा त्ति। 
आगासंगपरसाओ (सावरहुमागा पणसो त्ति युयर) विस्यपए्सगमण जत्तिआं कारो टायर सो समआत्ति । 
शण्ण ममयपरिणामण ऑआयलिपपलघडियाहोरापहुत्तटियटरत्तिउ वसमारायरिंताट हाति. । एएसि से वर्सि ववशरों बास्ट 
जियु व । एसो व [रवराटी गि ठ्यक्ाटटब्वपाजयमेता। 
जे टब्व जोजपुरणछा” पंच लाणमोगास (ठाण) दइ३ तमरायासट उति। एसो परयत्था गिश्वसमत्तगायवावा 
अब वपएसी य। अध्य जेत्तिय बागे एसा छोजा दिआ्लो त्तमागाससत्त छागामास त्ति बत्थर। *ब्लायबरडिट्रिपप्णवागास 
मलोगागाग ति बात | डोगायास छ वि हवा टियाह । अल्होगागासे आयासमत । तत्य णत्पि कवि बष्णा 
पयत्यो त्ति 
जावधम्माउम्मागास कवा एए पच जपुत्त सण्ययपत्वा था ट्विगोयरा अप वण , एएस पुग्गटटव्यमव मत्त 
सागार ति । जीवपुभाउधस्माधस्मागासा पस्पय था अत्वित्ाया (पएससमू वा) भत्या एएसिसशगपएसा हाति। पर 
पारी णत्वि अटियाजा ति। अस्स पामा पुरा पुदं सति। याजियाहाखू पणात्रि वाहणुणा मिश्तति एयकाओ 
(सपरण्यपो) ण 77 । 
जय सगगुद्मद्फपईर टुम (सापगिस्म सत्तागमसम्पाव्गाणयटसविद्वरिणगभासा विसा रपपुष्फमिव्सुर मय मत भय 7 
शमिसमिकयवया छट्व्यसतू्य पा समता 4 
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विदेशों में शाकाहार 
महेन्द्र राजा जेन 

एम० ए०, डिप० लिप-एस० सी०, 
एफ० एल० ए० (लद॒न) 








जाज से करीय १२ वर्ष पूर्व जय में लदन गाने यी योनना बना रहा था सी बनारस मे मेरे आकाश 

मित्रो ने पुस्तकों एवं समाचास्पत्नों से प्राप्त जपने ज्ञान ” शायार पर ए गौ द के विपप में मुझे जो झुठ उतडाया था, 

उससे मेरे मन में कुछ भय-सा समा गया वा । में सोचने छगा था कि शावद ने परिस्विनितध बहा भायाहारी ने रह 

सकूँ । पर छदन में करीब छ वष जौर अफ्रीका में ४ यप सब छंग बंग ३४ देशो की यात्रा उसने के याद मूने यह 

हने में जरा भी घझिसक नहीं कि कोड मी झावाहारी ब्यतित प्रदेशों में वटी जासानी ते, दिना शिसी परेशानी ये रह 
सकता है | आवश्यकता यदि है तो केवड आत्मनियत्रण की । 


म गुरूसे ही शाकाहारी हूं । उसका कारण यह नहीं है कि मेरा जन्म जैन घराने में होने के कारण मुझे बचपन 
से ही शाकाकारी रहना पडा। फिमोरावस्था तक आते ही उत यारण से शायाहारी रहता पा हो पर अब मेरे 
शाकाहारी बने रहने वा एफ मात्र कारण यह कहा जा सकता है कि में मास खाना उचिस नहीं समयता । मेरा हृदय 
यह स्वीकार नही करता कि दूसरों का जीवन मेरे आहार वा साधन बने । 


वम्बई से जब न्वाना हुआ तो पहले ही दिन जज्ाज़ पर शाफाहारो भोजन वो समस्या पामने शाई | इसके 
पूर्व मेने ऊक्नी क्रिसी भी माग से विदेशयात्रा नहों को थी । मत मझे यह पत्ता नहीं था कि जहाज का दिकद 
कराते समय या सीट रिजर्व फराते समय एस बात की सूचना भी दे दी जाती है. ति भोजन थी व्ययस्या धायाह्ारी 
हो या मासाहारी हो । 


दुर्माग्य मे में जिस कपनी के यहाज में सफर कर रहा था वह फ्रासीसी थी । उसे सभी #मंसारी भी 
केवल फ्रामीसी भाषा में ही बातचीत करते ये । अत उन्हें समभाना बहुत उठिन था कि में गायाहारी हु भोजन 
के समय जब में डाइनिंग हाल में गया तो वेटर यो ऊक़िसी प्रकार उत्ारेंये यह समझा दिया किसमें मास नहीं 
खाता। बेटर ने जिस ढग से हावमाव प्रदर्शित किये, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरी बात अच्छी तरह समझ 
गया है। 


बह थोटी ही देर में मेरे लिए एक प्लेट मे खाना ले आपा। प्लेट में जिननी वस्मुए थी, उ 


छोडकर बाकी सभी मेरे उपयुक्त थी। एक पीछी-सी चीज जो देखने में बेसन की वनी-सी जान पडती थी, मेने छिए 
समस्या बन गई | काफी सोचने-समझने पर भी मे यह निर्णय नही कर पाया कि यह क्‍या वस्तु हो सकती है 


इसी उलभन मे पडे हुए मैंने प्लेट की अन्य वस्तुए तो सा छी और उस पीली-सी वस्तु के विषय में सोचता 
रहा। अत में यह सोचकर कि उसे पहले चख कर देख लेना चाहिए, मैने उसका थोडा-सा अश्य चम्मच में छिया ही 
था कि मन में रघाल आया कि वगल मे बंढठे हुए सज्जन से इस सवध में पूछ लेना चाहिए । मैंने जब उनसे पूछा तो 
उन्होने वत्तताया--आमलेट । 


उस दिन पहली बार मुझे यह मालूम हुआ कि यूरोप में अडा गाकाहारों भोजन में गामिल क्रिया जाता 


है | इसके वाद जहाज में हो एक और नया अनुभव हुआ । 


धर 


हए विदेशों मे पाशाहार ३३६ 
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आमजर मे बचो के बाल मैं जदाज व वाटलतर पर प्रतिलिन 'नोमोट जो एगप्र वहकर वे? र को बता 
लिया करता था रि मुझ मास एवं जड़ व अतिरिका बाका वस्तए दे दो जाए | एवं लिन जब मन एसा बे वर राज थे 
सगात अपनो प्जेर जागे बंदाई त्ता उसने आज एर्ज मटर क माय सर से मछठों का एड बद्य टकड़ा ध्यूट म रख 
टिया | में भौचक सा रह या और यतर की आर गुस्स से दसने एगा। बटर मंर श्रोष का बारण ने | राम वाया $ 
जब मत मछटो व॑ टवड वा आर इवारा जिया ता यह मरा नाप्तमझी पर हसता हुआ बाला नो मीट ना एग 
किन किश अर्थात यह मास या अड्य उहीं मछठा है। 


मै भया उसे वषा जवाब दता । वस्तत दाप मरा ही थाजा मैंने मछली गो भांमास म शामिक 
क्र शिया था। उस ल्निव वाट से मैं जब तक जराज पर रटा वटर से नो माट मो फित् नो एग जहर 
जाम चलाता रहा । 


ज जम तो जिस प्रकार काम चर गया पर मार्मेजीज भ जब जहाज छादां ता फिर बट परे 
होगी उपस्थित हुई । मार्स वश से हम ट्रन द्वारा पेरिस होते दुए बछे पहु चना था । व से जहाज टारा डावर जोर 
डोवर गले ने। भार्मेलाज म हम टिन भर उटरना था और दाम वी ट 7 से वेरिम के छिए रवाना है ना था । 


मास होते मे हो सान रेस से जार हमर पता 'तगाया कि वहां रिसी वा प्रप्रजी वा चाउ है या नहीं । 
वर यहाँ बा यह भो ॥ । समश सारा हि मैं कया ७ रहा है । छाचार होपर मैं अपने एव साथी सरहारजा ष राय 
एज रेंहट| मे गया और वहा मेने पढ़वर हम यह टैसन लगे वि उमम अग्रजी या बाई क्षाल हैं या नह । पर पामीसी 
फिंपि भा हमर लगा गा लिए रहस्यमयों थी। वगे प्राशामी और अग्रजो लिप माँ अतर नी पर प्रॉमीगी 
विधाबव मे टोगा बे लिए नई थी । 


सरदारजी ने ता रिशी प्रगार अप हिए आलर ह ठिया (वे मामादारी थे) और म रश्ट्रों म ाना सा 
रह भाप लछोदा की प्वट दणने छपा ) उनकी प्व । में झाड़ू मटर शाप्री क्लाटि बे शा जया थो। ऐैने बस्ग बी 
बुहावर उन वरतआ वी आर एयारा यर टिया और से पवार एवं परेधाना से मतित मिठा । 


ल्न मे मेरे थाते का प्रव्ध वालज पी पटाने में ही हो गया था। पहन करीब ७ ८ मा? (अवाल जय 
तो के वाज्जि मं रच) मुझे बाई परताना नहीं (ूुई। लह्िन जय यालज हाद्ठा शो बाहर शातवा छान गा परंशाना 
सामदे आई । 


बह मित्रा ने सह हा दि यही मैं साप सॉविस रम्ट्रा भें जाया बर् सा कई परेशाना नहीं होगा ॥ 
वे के सर्विस रेस्शो थे पाई #* यरार अलग प्रत्य प्वटा मे रखो र नी हैं लथा बारप वो जा बरत प्रसट को उग 
उरावर अपनी 7 मे रसता जाता है। अत मे जद वह अयना परत” को रोभी बस्सएं छ चकता है तय बाउलरभ 
दिनार पर आरर उनका सूप चत्रा दता है। 


से के संवित रस | शरें जिए में मांगा वरहान गिद्ध हुए ॥ ये | से यानुए छूत पी जाद यरता पा गे 
उसी लाभ जावने जी और ने विगा शाजुए पूएने को । मे बढ जाहर धाना हमे भूत है आछ मटर प्रखया 
रमा रढा प्प उदय हुई मब्जा आ बन बस्तट से टिया करता था। उाहा मस्य भा अधिर नहीं होता था पा 
थे पूणत सतायदाक $॥ |॥ 


काजैज मे है जय ब़शा याता यश ॥रीव मं कभी कसी झपो यरीों वो छाए भाप जै दा एक रिक्िया 
के मिश्यी पा | उसवा लाख पराज-अर था। घास दो हेमलाग बस बनोर के नाम मे जानेत है पर बह ए्गष्ां सही 
छ4 थे मे [4 भाजे प्रेम में बनाया शक पथ होती है तथा ताज धर उठी बच्यप गे बगाइ जाता ह॥ 


हू बरपु समेद पे वह ।॥ बेहप सविस रस परभा जइ समन ता एम रपाहाय दलुि! 


॥/3|+क कीट: 


हि ३४०. सरुघरकेसरो-अभिनन्दनप्रन्य 
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९ के दे बे थे 
हि तो बहुत खुझी हुई और मैं प्राब प्रतिदिन उसे खाने छगा । वहा खाने हुए मुझे उगभग तीन माह है चुके थे और बहा 
<ह2 के खाने से मुझे कोई शिकायत नहीं थी । 


के 


एक दिन जब में वहा चीज-क्रेश था रहा वा सो उसे जादने समय उसके झदर परतश-पती दोनलीन 
डे & मी्के-सी दिली । मैं समझ नहीं पाया कि उसके जदर ये सीऊ़ें ऊैसे जाई तथा उप्रा हो समझती है। उह्सा मेरा ध्यान 
लगभग ३ वर्ष पूर्व की एक पठदना की जोर गया जब मैं बनारस में रुक बार अपने एव बगाजी मित्र के बहा गया 
था तथा उनके यहा आगन में ठसी प्रकार की छोटी-छोटी सीउें-सी देखी थी जिनके बिपय में उन्होंने बाद में बतवाया 


था फि वे मछती के काटे है । 


790० 
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हब मेरे हृदय फो एझ घय्कानसा ठगा शोर में पेट में पट गया। बाद में बेटे से से पूछने पर पता चाठा 
कि पिछने तीन माह से जिस वस्तु को चीज-फरैक समझकर पाता ८“ रटा था. बट वास्तव में फिशनेक थी । 


'चाज-फेफ जीर फक्थि-फेक में योई पिशेपष अतर नहीं होता । आायार प्रकार, रपरंग में दोनों एक-सा हा हाता 
न 


है | पर यह तो उन्हें बनाने वाव की कुछवता थी कि एक साठ तक काछे। में चीय-केयँ भर तीन माह लग रेस्ट्रा 
में 'फि-फेक्र! जाते रहने पर भी में दोनो झा अतर नहीं समझ सका । 

इसके बाद तो मैं खाने-पीन के मामले में जौर मी सतत हो गया, फिर नी काफी सचेत रहने ने यावजूद 
कुछ ऐसे अवसर आए जब कुछ न कुछ गलती हो ही गई 


एक बार रूदन विश्वविद्यालय के 'स्फूल गाफ पोरिएटदड एण्ड अफ्रीकन स्टटीज' के पुस्तफाजय में कुछ कार्य- 
वर्ष जाना पद्म जहा निश्चित समय ये कुछ अधिझ देर हो गई और पही खाना खाने फा समय हो गया । बहा पूछने पर 
पता चलाफि कालेज में ही कैण्टीन है जहा हुलिन फर्मचारियों एवं विद्याथियों फो सुलछत मूल्य में अनठ्ा खाया मिद 


जाता है। चूकि उस काछेज में भारतीय छाव सी काफी सस्पा में हैं अत भारतीय हग के साने का भी वहा प्रवध 


रहता है । 


कैण्टीन मे पहुचन पर पता चला कि वहाँ सेल्फ स्विस व्यवस्था है। उबद रोटी (ब्रेड), मदखन द्रव भादि 


मैंने स्वय 2 डे लिया पर गाऊ के छिए वेट्रेस से कपना पा कि मे ब्याऊाहारी हें। उसने बकाया कि उस दिन 
वहा मास वी कोई वस्तु नहीं थी अत समी लोगो के लिए एक शाक थी । ऐसा कहते हुए उसने एक ही गहरी प्डेट 
में जाऊ दे दी । 


में समी सामान लेकर में जब टठेबिल पर खाना खाने बैठा तो देखा फिशाक मे बडे-ब्रडें विना कटे 
पूरे आलू एवं गोनी के दुकड़े थे। पाते-खाते एकाएक एक लम्बे मोल आन पर ध्यान जटफ गया । उच्तका आकार 
प्रकार सामान्यत अन्य बालुओं से सिन्‍न था अत मेरा मन उसे नुरन्स हो आजू मानने को तैयार नहीं हुआ । जब 
साचने-सोचते थक गया और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुच सका तो पास में बैठे एक्क व्यक्ति से उस विपय में पूछा । 
उसने वतठाया कि यह आलू नहीं वरन पूरा उबला हुआा अडा था तथा वहा इस प्रकार जाक सब्जी में अडे डालने 
को प्रया है । 


%(प० 


इग्लेड मे २-३ वर्ष तक रहते हुए मैं वहा के प्रान-पान से बहुत कुछ परिचित हो चुका था । अब पहले जैसी 
मुश्किल नही होती थी । पर एक बार जब कान के आपरेशन के सिलसिले में दो सप्ताह तक अस्पताल में रहना पडा 
तो फिर मुश्किल पड़ी । 


ब्रिटेन में निीगवलत हैल्थ सविस” योजना छागू रहने के कारण अस्पतालों में सभी प्रकार की नि शुल्क व्यवस्था 
रहती है । खाना भो वहा नि शुल्क मिलता है । अत पहले ही दिन मैंने अपने वाड की “मिस्टर! को अपने शाकाहारी 
होने तया मास, मछली, अडे से परहेज की सूचना दे दी। इसके परिणाम स्वरूप मेने किए कुछ चीजें अलग से पकाई 


डा 
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जाने छगा पर बुछ वस्तुए ऐसा भा थी जा सभी मराजा यो 'िए समात रूर से बनता थी जौर मैं भी उनम से मुछ 
जपने छिए जे लता था। 


एपी वस्तओ में हम सदस पहन सूप मिला था जा प्राय विवध प्रवार को चांद सा जया मे बनाण जाता 
#ै। एक बार जब में सूप परी चंदा तो एवं साथी मराज न उत्पुववारत वहां हि जब आय चागाहारा हैं ता आपन 
यह सूत बसे पा स्थि | यर सनवर मे चौंगा पर बाल में शीछ्न ही अपनी गलती बा पता च् गया । 


*एा इ मे बाई घाजें ऐसी हैं जिन नाम य* विचित्र हात ह और सूछ हाव से उनका कोर रादध उदय 
होता । यथा यान पीने पी यस्तुआ से एवं अमारबी चाज हाट डाम्त (00 008 ) नाम है। जिसता झशबशाथ 
हाता है गरम उत्त पर गरम ता क्यों ठड कुत्ता गे भा उस कोई सयध न है । 


इसा प्रकार सूपा म आउसटड (0»%7'४यो.) नामत एक सब होता है जिसने सवध में मरा उतत 
धारणा था। य/ सूप मैं प टे भा बई बार पी चुदा घा । पर उस हित साथा मरीज ने बवटाया दि आवस ४ सूप 
माम पूणत साथव है (ताय्सेडए सूप यान बछ डा पूछ वा होग्बा) वयाकि रह बल वा पूछ थे हो बनाया जाता है । 


सूप ब मामर मे इगा प्रहार रा रडइम (दाठड) ने एक रस्टा में भा गर्वह हो गर 4 थे | ट्मादर व 
शारबे वा आडर तर पर जो सप सामने आया उसम छोटी छाटी गाश्यिा पड़ी हुए था । चपने पर पद सुपर या स्वॉट 
भी बुछ नयाना। गा दा पएन पर एता घटा रि हाँड में रमादर मे सूप मे गाते वे भन या तर ५० ठक्दे भी 
डाज हेने की प्रथा है । 


हयरस्मणम (पूर्वी अकाका) में भा इसो प्रशार खान बे मामत्र सम जाएव घटना हु बड़ अल ने 
भुरार जा सबता। पद्म मूनिवर्सि । बालज मे सौनियर हात्रा बी विदाई ब उपरत्य मे आयाजित एवं पार्टी मे मोये 
भा बुझायां गया । बण्गीन यो ड्यवस्थाधिता से मेंस पहने बज टिया था वि घूद में शाराहारी हू अत मर लिए 
ये विदेष उयवशथा पर हैं। एह्षात यः कट बर आहपवासन टिया वि पार्टी में व मरे साथ ही रहगी और बताता दया 
वि क्‍या वा धाजें मेर उपयषत हैं। 


पार्शों में यूरापीव दंग पी साप शरदिस व्यवस्था घी । बडा-यहा प्टटा में घा्जे खामा रा हुई थो और 
छोग रस्त्ययुवार चार्ने एशर अपना ध्य। में रखते जावे थे । पैसे भा एवं खाल्‍्टा २ सब्र घोजें रपना धुरू बी । 
उयता हुई मे रे आजू आडि कर चोडें मरे लिए उययुवत था। ब्यवस्वाधितरा मरे वध हो था अत में और भी 
नि ता) जाजीवस्पुए मैं छ रह था उहेंयह बड़े गौर थे दय रहा था। और सब घोजें पते य बा” मैंने गाभी 
में टपृ० भा लिए जो दा थे मिल्या गए जाते पहल थे । 


सद खान सार मै दब पर भा गया और खात गे दिए 7उों हा गाना का वटवा दर हा मह में डाटा उस 
पवार ह उ नया चत छगी । उगमर है ह३ मित्र ता पानी में हु ऊ धारा) रहते वे बह झो मठ से यह रपा5 
नहीं एया जिन यारण उ वो अनुमद हर ।था। मैं तो कुद समता शा नहा था रहा था वि उसे गामी बे 
हवड़ में गेमीवपा थाई थी विय स्विते हो गई। डरइ शाह़िशा भी मत हाइत हल वर जरुग परचान थी । 
बाई पे पता चढा ति जिस घोज वो पैं गोमी ह टुरटेसममे हुआ था दे वास्वद में साप जिय हत बेर ३(,09:00) 
थे। जिवपर से चपड़ा (छिदाता) हार ठियां गया था । और इसा कारण वे हघन में गोभी रे पूछ जैंस सा रह थे । 
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निदचयनय और व्यवहारनय 
पं० कुन्दुनलाल 


न्यायतीर्य, आस्नी 








समस्त संसार के जीवधारियों का रात दिन या प्रयत्न एफ मात्र सुउप्राप्ति के उद्देइत से प्रेरित है । 


विद्याप्राप्ति, व्यापार-उद्योग, मनोरजन के नाना प्रज्ञार के साथन, सोगोपमोग ये सितत सोप्रे खाबनों या आवध्रिप्वार 
आखिर क्यों ? सब का एकमान उद्देश्य स्थायी सुयप्राप्लि क्री इच्छा ढो हैं। परन्चु वह स्वायी सूछ मिलता नहीं । 
लिप्रे विचारणील मनीपियों ने क्तक तत्त्वमीमासा ऊ्े द्वारा स्थायी संपप्राष्ति का जो छक्षण वे उपाय खाजा उस 


एक महान दार्धनिक कवि अपनी इन चार पत्तितयों में बड़े सुन्दर टग से बतलाने है 


नातम को हित है सुसस, सो सुख लाकूतत्ता बिन कहिये । 
भाऊुलता शिव माहि न, ताते शिव मय लाग्यो चहिये॥ 
सम्पग्दर्शन ज्ञान चरित शझिव-मग सो दुविध विचारो। 
जो सत्वारथ रूप सुनिइ्चय, कारन सो व्यवहारों ॥१॥॥ 


प्रत्येफ़ जीवात्मा ता वाछित-जामेलपित-एक सात इष्ट सुख है । और उस की परिभाषा है आकुलता- 
व्याकुलना का सर्वधा अबाव। जाऊुदता का अनाव, बात्मा की मक्ति का नाग करने वाले, आत्मा को विक्रत एव 
मलीन करने वावे ज्ञानावरणाद्वि समस्त घुमाणुन कर्मो का सबर निर्जेरा के द्वारा सर्ववा नाथ रूप मोक्ष में हैं। इस 
छिपे सुख चाहने वाले झुमुक्षु जीवो को मोक्षमार्ग मे छगता चाहिये | वह मोकझ का मार्ग सम्बरदर्श न-सम्बस्नान-सम्यक्‌- 
चारित्र रूप है। सम्बर्थंन, सम्पस्ञान, सम्पकृचारित्र रूप मोक्षमार्ग दो प्रकार का है। निग्नबमोक्षमार्ग और 
व्यवहारमोक्षमार्ग । जो वास्तविक श्रद्धा ज्ञान आत्मरमणन्प आत्म१रणनि है वह निब्चप्र मोक्षमार्ग है जौर 
निद्चपमोक्षमार्ग की प्राप्ति मे जो क्ारमत्प है वह श्रद्धा ज्ञान और आत्मा की ससार के विषय भोगो से विरकिति 
रूप परिणति व्यवहारमोक्षमार्ग है 


ससार फ़ेक्षणिकऐन्द्रिय सुझो के छिप्रे लोग दिन-रात पत्ते है, अर्थोपार्जेन ऋरने है, और पूरा जीवन ब्यतीत 

कर देते है किन्तु उसका फल आखिर जया मिलता है ? क्षणिक बाति और उसके बाद अनन्त अश्चाति | पर जिस सुख 

वाद दुख की हवा भी छू नहीं सकती उसकी प्राप्ति के कारणमुत तत्वन्ञान की प्राप्ति की बोर हमारी 

रखि ही नहीं । गाव्वत सुस्र पाने के छिए उस तत्वज्ञा को जानना होगा। उस की कुजी निरचय भौर व्यवहारनव 

का ज्ञान ही है। इसलिये सबसे पहले इन नप्रो का ही स्वरूप समझना हैं। वस्चुतत्व को समझने के छिये नयवाद 

स्पाह्राद-अनेकान्तवाद रुप ह्टि जेनवर्म की दर्यन ऊे क्षेत्र मे अप्रर्व देव है। महान दार्यनिक जाच्षार्यप्रवर अमृतचन्द्र 
सूरि अपने “पुरुपार्थ सिद्धयु पाय” यन्‍्य में अनेकान्त को नमस्कार करते हुए स्घुति करते है---- 

परमागमस्य बीज निःपेद्धजात्यन्ध सिन्वुरविधानम्‌ । 


सक्तलनयविकूसिताता विरोधमवन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥॥ 


ड, विश्चयनय और ध्यवहाराय.. ४३ 
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जमे जाम व अध् पुस्प हाथी के पृथत्र २ अंवयया का स्पा बर्र उनसे टाग्ी बे शरीर या आहार विःि्चय 
बरने मे परस्पर याट विवाल बरत दुए भा यथाय निरयय न बर सरत परातु नन्यात पुष्य उतके वियाठ का क्षण 
मात्र में दूर वर दता है उसा प्रकार अपानों छाग वस्तु वे अनेक धग (घम स्यशय) अगना बुद्धि स भिय भय राति 
से निश्यय करत हुए भी सस्यस्तान थे प्रिना सवाग यस्त की ने जाने बर परसार विवाट करवे ह झोर स्सी भू सगार 
मे सघप होत हैं। प्रत्यर वस्त मे जनक पहडू हात हैं. घ्रत समस्त पहलुओं को वान डिना विराध दूर हा हा भा 
सकता | वयादहि पटाय मे अनब गुण हैं और भित सिने शाग उर्टे बल्ग २ प्र घकर सा हैं । पर भर य्वस्तर वि 
प्रपा मात्र हुए सिवाय आय गुणा वी सत्ता स्वायार तह वरते । इसी कारण झमेशा वसा है हियहि उस सये है मस्तक 
थे ये? विचार पर कर जाय कि मैंने पशघ म यत ग्रुष माता दसरा ने दूसरे गुण मान हैं और प यम सब्र गूण 
हैं ल्मरटिय अपला अत से टोंक है ता सब मे सामस्‍्जस्य बट जायगा और मत ” विरोप बा अत्त हो घायगा । च्मी 
विशपता के कारण आधचार्यों ने अनेत्ञा“द वा मत्ता स्वीकर वर उपका स्तुति पा है) 
अनेकात हल वा अब है--एक थे अधिय अस्त अर्थात्‌ थम | जयति पहाघ में बवछ एप गृण-स्यभाय 
अथया धम नहीं व ते येगुण रत्त हैं। यस्तु व अनंत छम एक साथ चाने वे टारा जान जाते हैं परातु दुगर व 
समधान वा साधन धटठ है और थ टावर सप्रय मे एप छम वा वे नकीटोणतित रखता है एवं साथ समस्त गण धर्मों वा 
नदों बढ़े सतता। इगश्यि उतर अवत धर्मों वा बतणान १। पद्धति बा माम स्था”[” है डगी वा दूसरा माभ सायश 
या या नपवाल है। स्‍्थातल बाअव कसा अओोधास ये है और वाट या अथ वहना है अयास एव प्रपा 
से एक घम वी. मुख्यता यरके एसा बच्य गया है और दूसरी अपक्षा रो यह न। बचा जायगा वर दूमरी तराबत 
जायगा । 
च्मार्टिय नय था धिडाव (आगम) मे यह रण जिया है वि-- बऱवा ने अतय घर्मार्मक यालु गे जिस 
धम ही मुख्यता से चाह बच है उगर उसी अभिप्राय को जानने वाल चान वा नये बहत हैं। यह भावनए वा शरण 
है. और वर पम्र तेया उस धम मे वांचत्र घरट को हथ्यनय वे त है। सो को बातितय स्वामी ने एस प्रवरार 
बड़ा है +- 
झोपा्ण वयहार धम्मवियत्रणाह मो पराटेदि । 
गुषणाणररा विपष्पी भों थि णभो लिगप्तम्नूडों ॥ 
धम विविक्षा से (पहन बाठ का बख्ने की दाछा शा) छात ब्यवहार व गाघतर रिए (हेलु) से रहाने उस 
चाप व विरत्प वा नये बह ये हैं । 
ले जाणिग्जई जोदो इवियवाबारशापधबिद्ाहि 
त॑ अजुमाण भज्यय ले पि णप बहुबिह आाण ता 
जीय गा हडिय स्यापार और कायबेप्टा यडारा जानना अनुपालन कडणाता है । यह अनुषान भी न 
हा है। पयाहि अनुमान प्रमाण गा भा थ्रतत्णन हा माना है । 
शो खिय इचकों घम्मो दाधय सददो वि तर धसम्मह्स 
त जागदि जे शाण त तिति णपविशेशा या 
बात हो एवं धम उस धम का बाधक श४$* और उसे धम को जानो बाशा चात ये लीयो मप शिशप है । 
मंदयत्र मे यो पगोत स्यामाब ते हैं -« 


अं भाभोथच विधार्ष सुप्भेय चायु अध्गपरर्था 
से इत गप परयक्त धांतो परृध तेच कार्हूताा 
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है. 


पुज्पपाद स्वामी ने सर्वार्वनिद्धि में कहा है -- 


“बम्नुन्यनेकान्तात्मन्यविरोधेन हेल्वरपपणात्‌ साध्यविशे प-याथान्म्यप्रापणप्रवण प्रयोगो नग्य ॥ अर्थात्‌ जो 
प्रयोग अनेकान्त स्वरूप वस्चु में जविरुद्ध हेतू अबंणा से साथध्य विद्येप की बयाथता प्राप्त करने में समर्च है उसको नय 
कहते है । इन सब का भाव वही है जो ऊपर तिखा जा चुका है। “जो उतर धर्मो की जपेक्षा सहित हैं वे सुनय है और 


जो इतरथर्मो से निरपेक्ष हैं वे कुनय है । उनसे पदार्थ की सिद्ध नहीं होती ।/* 
श्रीदेवसतेन स्वामी ने नयरों की प्रथसा में बहत दुछ फहा है परस्तु सब का साराश शत ग्राथां में इस 
प्रयार है -- 
जे णयदिद्विविहुणा, ताथ ण॒ चत्यू सहायउबलद्धी । 
वत्युसहावविन्रणा, सम्मादिदठी कह होनि ॥8५7॥ 
अर्थात्त्‌ जो पुरुष नयहप्ठनि से रहित हैं उनको वस्तु स्वमाव का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और वस्तु स्वभाव 
के यथार्थ ज्ञान के विना वे सम्परहप्टि किसी प्रकार नहीं हो सकते । टेप प्रकार नयनान जे बिना जैनागम का रहस्य 
नहों जाना जा सकता । 
जैनाचार्यों ने ननवाद का वित्रेचन अत्यन्त सूक्ष्म, विशद और व्यापत् रूप में क्रिया है । विविष प्रयारो से 
नयथ के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है | सिद्धमेन दिवाक्र ने अपने सन्मनिप्रतरुण में फहा है-- 
जावइया वयणपहा तावहया चेव होति णयवाया 
अर्थात्‌ जितने वचन के मार्ग 
तयापि विभिन्‍व दृ्टिकोणों में नयो के 


डारूग । 


है उनने ही नयवाद हैं | इस प्रक्नार नयो फी सस्या निर्धारित नहीं हो सयती । 
भेदों का कथन फिया गया है। यहाँ हम नग्रों के कतियय भेदों पर प्रकाश 

नप के मूल दो भेद्र है। एक निश्चपनय और दूसरा व्यवहारनय । व्यवहारनय या दूसरा नाम उपनय भी 
हैं। “ग्रागम में निग्चधनय को मूतार् और व्यवहारतय को अभूतार्थ कहते है ।” श्षर्यात्‌ जो पदार्थ जैसा है उसको 
वैसा ही जानना या कहना बह निश्चयनय है । बह पदार्थ के यथा स्वस्प को ऊहता और जानता है इसीलिए इसे 
भूताथें--वास्तविक नत्व को विपय करने वाछा-कहने है। व्यवह्ारसय वस्तु के परमिमित्तक स्वरूप को कहता या 
जानता हैं इसजिये वह अमूतार्थ है। जैसे घृत के निम्मित्त से क्रिसी घट को घी का घडा फहना । घडा मिट्टी, पीतल या 
चादी आदि का होता है पर उममे घी रखा होने से जन्‍्ध अनेक घडो में से उसे जल्दी से ढदृट कर जाने का व्यवहार 
चलाने फो कहा गया फि “घी का घठा छाओ ॥”7 यह व्यवहार जभूतार्थ है | अभूतार् का अर्थ झूठा नही है। किन्तु 


रु 


वह स्वस्प है जो स्वाभाविक सिद्ध अबवा निरपेल्त न होकर परसापेक्ष हो 


निःचय नय के दो भेद है । एक द्रव्याथिक और दूसरापर्यायाथिक । जो विद्येप स्वरूप से जविनाभावी सामान्य 
स्व॒रस-द्रव्य को नाना युक्तियों के बछ से सिद्ध करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है ।* द्रव्य का अर्थ सामान्य है, तात्यय॑ 
यह है कि वस्तु मे सामान्य और विजरेप दोनो धर्म रहते हे । उनमे विज्ञेप स्वरूपो को गौण करके जो सामान्य मात्र को 
१ मभिथ्यासम्‌ हो मिथ्याचेन्न मिय्येज्ञान्ततास्ति न ॥ 
निरपेक्षा नया मिथ्या सायेक्षा वस्तुतोड्यकृत ॥॥१०८।॥। 
-आप्तमीमासा--स्वामी समन्त भद्र 
२ निडचयमिह भूतार्थ व्यवहार बर्णयन्त्यभूतार्थम्‌ । 
जो साहदि सामण्णं अविणाभुद विसेसरूवेहि। 
णाणजुत्तिवलादों दव्वत्यो सो णओ होदि ॥ --स्वामी कातिक्य 


< किदण्य्य शौर ध्शश्शार्तत.. शे४ए 


मम नमक लेन न आओ अजीज कस के आफ आज सम 


महा हे प/च झइश्सा है व दप्बिषहमद गा है । इगढ़ विगत दर्श- दिक पर है। द्वार जाय दिए दा | 
देंगे ३ झा सर बखजु के शामाय सरेशग का रोज कररे विद्वय $। हो सकणपा के दृहय अप्ता है रस परी मवरमर 
बे १है॥द< बद्रस्दइ है। उम्रद तर वारर टेब विष लिए दि शर्म? एगात और मत और छथेऱ प्यार है । 


द्रप्पा रह भौर पर्राादि वधाष दाता मेच है। प्रप्चार्य +शाविर शोर एक हध्प््यदिढ़ बा 
ब्रप/पपत गि विए शौर इधस्था“ पर विद नये माप्यास यर स्थरयविर मर &ु ह *%इ भर छा ९ प्रध्गादर के 
शान भर रैं--नगय सप्र भौरदाजहार। दाम है वपमाप ऋु ३. गंप्रतरइ 0 शोर स्यतार *$ २४ इत मे 
शर्त, हमे न्‍फिमय कै छभद/ व 4व जाएए (मर £ हहारमर दे ६+ ?ै॥ धारण एप 4१ < १ छरपुज 
मे ए४* ३ गगजिशा और इमद गष्हारई जार है। हार्म अजुपूत गंध रभ हैँ ध्यूवे एशशश हग 
हहार शार्याशय्री ९ ४ भ हुए॥ गतर भय मा डे 7६ ओर दरपायर सपक ६ भ मिल जेते पुर 
लिशचएहड के "८ भ हुए) 


(है) होादपघद पहरद सा दावे "ा गिद्ध सपार शुद्ध गाता कर हगे रुभोवाति विधदेत्त शुड़ 
हत्याविर मए के ै है। जग रगारा बाब गिढ्ठे रो हाहाद बंद कु पर शय है । 


(२) शा हयगय गाय को सोच करके बव॒ह रा शा घीं्य शातर रो ग्राह वर एग शत्ता चाह चुर धरा 
धापिर शप हज १ 4 280० नि. /। 


(3) गाहाफा और वयविवयि मे मे में पहद हो अशे ह। गृष्पयि रो भविल दाथ र। परत भेर 
विर्श्यतिप्पक्ष धुद् हएशदिर गय  त 2। जय ध्य आना चिट यौप गे भभि १ है । 


(०) का शार 0 बची पर शया वी ग्रश्ण १६ ४प हर्मोधाधिगारेश अधुद़गष्यादिश बपजहर है 
चंद मार घ थी गापया हा लज़ीहै ना इजयॉ॥ 


(२) जो दए शायर्मिं हे सशा का ए क शऔ7 उ7 दापार द्षण्शापण्त अगुद शप्याविक भय ६८१ है + 
बट ६ पतहआावग तियोी ९ बथध्तर ऐप कारें) 


(६) शाहत शाहकशाच था शा ग६ ८ कई 727 ४रपह्य्ता-त्येष्त मधुर प्ध्यानिर हुये 
कब ोेट।ज द्ड आतज जब ! ७ । 


(3) झा गर पे हु? ।] में शव क)४२ शा पक्त इ थी धभाइव गए्ााविक जर ? 0 । 27 
कहकर है 


(६) ४ ४१४८ «दू' 7 ह# ये एयी१$। हपवइ प हल इग३ पश्इाजआर दाइ रच्द 
विरजव १7 र१ रक्त २६४? ४ ताइपर है बे 7%+ 


(7) २ ९ : &%. भह्चा इ१४ को क्रग # 7 हक ब। - वाहलपटवश्शीहया वर 
अब ब7 60557 ४7) ४ कंताई है जाए ह ड़ 


हर ) कह ॥ 5४८ काह़ है तृद्ा 4 इश॑आ 6 का हालत $7 परत शत्दअभ्क हर) पप्याददब आब 
क्ण्डड 


# प्रिया ह॥ २ ४5 


॥"5) | ४ ४ के ६५४ «»ग्वाँ ५ शक इसे उके कुलकारिट ++॥तत रदक कह १ है 
औ द्रेपक #इ हुछर १३ 
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(१६) जो पर्मलय से उत्पत्व प्रौर कारणबाय से अबिताधी पयाव या या । हे डगे शाहि दिल्य्यवणि- 
ह घविक नय ऊहते है । जैसे जीव की लिदेवससि विलय है । 
हि । (१३) नो सता फो मौण परदे पं गरसयय भाव को छोथ ४ डगे शमिस्यन्थुदपर्याबारिि नये 
3. हितेह। 
के 3) 
<ब्> 


2िपरिर 


के 


हि (१८) जो पर्याव का एड चमय में उत्याः पय दौर ध्यीप शाबायए व गहाप वर है 3 साय शशुद्ध 
परययाधिक नये ये है । उसे पयधि रुझ तमप मे उत्याटा उसी रय '। 


(१५) जो गसारी जता वी पयय ताप आश घुदर राय महण जगा इंमोवाधिनिस्यस अलिय- 


् शुद्ध पर्यायाविक नगर गहने है। जे ससारी दीप की पर्चा व ५ ई हए शुद है 
(१६) जा पसारी वीयो एशी चउगा।ई मद सी ज 4 शेप शी ब्रहप के हुप दर्मोधिणिल्सारेस 
अनित्य-शुद्ध पयाथिद्त नय उरते / । 7 सवारी योप पडा द्वाते है जोर चर | । 
शास्त्रीय नय के १२ भेद 
(१०) जहा भूत में शायमाय 7 छरेंव दिया एय उ« भूसनंगमाप ए "वे; | दशट्यिय 
रोस भगवान्‌ महायीए माल गये । 
(१८) पढ़ा भवयिद्यातत णो दूधावव | समाव 7 या हाय रो सावोसेगम सथे गटी है। || 
पहुनतो फो बहता वि थे चपिंद् थी 
(१६) जशिप यार्य को जार वर दिया छाप जीरइरत देख »४प वा दया भी से शाय, पर एस सैयारि 
नहीं हो फिर भी उते तैयार रा गया, ऐदा वाना परतेमानोगमसपर है । पीस हट झाहका भोहय बंगन है हिए 
सामगी तैयार कर 7श है जयवा गया भाजन तैयार हो गया, हिसो मे एटा भोरत ये शा तो उटया दा गया । 
(२०) सत्य थामास्यती हपे्षा से सयत्रत्या था घया एक शाप प्राण करे होगे सासासपस/्रहसये पहने जे 
द्रव्य सतत की अपला एफ है 
(२१) जा एड पत्ति विशेय कहो खोला से उमेफ पग्मारयों रा पररशप बाग जरता ह उसे विशेषसप्रहनाय 
कहते है । जैसे चेतना पी अपेत्ञा समस्त चीय एक + । 
( २१ ) जो सामान्य संपहनपर थी प्रिषय को जेंद्र भप हनन + उम घुल्ध्ययहाइनय पट्टी मर पे द्रश्य फ 
दो प्लेद है--जीव द्रव्य और अमीव द्रव्य 
(२३) जो विशेष समय के प्रिययय में भेद करे उसे ज्शवक््ययातर्नय यउले है, जँसे जीय दो प्रहार 
के हैं--ससारी और गुप्त । 
रद ण 3 है: 4 किक & > २ ब््ठ मे 
(्‌ ) ते एक समयवर्तो चून्म व्यय फो सहण उगससा 4 इपरो स्‌ः माजजु इजपप्रनप झरत्ते हर । जम 
सब शब्द क्षणिक है । 
० प्र न 5, नुर्प्पाि 
है (२५ ) अनेक समयवर्ती स्पूठ पबाय उा जा विपय करे उसे स्थवूलाइजुसूभ्ननय एने है । से मनप्यादि 
5 । 
रद छ्फू बसेई, मनन डिगा जह। हुदे।, ० मो लक. अे 
(९६) एफ पढ़ाव॑ में जिन्न दिगादि ऊँ स्थिति को जो नहीं मानता उसे दाब्दनय वहते है । 
७) एफ छब्द ऊे अनेफ वाच्प है उनमे # मरू से कियी 5३ पे आस्ड है 
2 दि कक ब्द न है ये है उनमे से एक सुन्प याच्प को क्ियी एक पदार्थ में देख उसमें अं! दा 
थ पा सी टेप परिणत होते पर भी उस पदार्थ को अपना बाच्य मानना समभिरठ नय का विशय है।जैगे 


ध८ निचपनय ओर व्यवहारनथ. ४७ 
>२+ज२०२०२०२२२००२०२००२२०२२०२२५२०२००२२२०२२२०२२५००२२२२२०२२२००५२०२२२०२२२२०२२२२०२२२:०२ >+>रू 


गौ शाह के मम्ति विरण वाणी आय ११ अथ हैं | उनम स एक अब गतिमत्व है वर गतिमत्व सनुष्य हाथी घाड़ा बल 
इवालि अनझ ये यों में वाया ताता है क्ियु गाय उच पथ में ही आहट होहर उन गाय वल्य को सात उठत बंढा 
आर्टि सभा जद्स्वाओ में गा था ” या बाप सोना समधिरद सय वा विषय है! 


(२८) रिस किया वा वाचाक जा जाट उसगी क्षिया परिणन परटाय को ग्रट्ण बरे उसे एंयभूलनय पहत 
हैं। जन यो जिस बाठ मे गसन बर उस काहम उसे शौयह आअखक्िवां करते हुए गो य घह यही एव्मूल 
भव है | 

हब्ल रामभिरूत और एवमूत ये ताना पय छा” वी प्रधानता से हांत हैं इस बारण हह़ हाहमय कहत 
हैं। पमम संगठ प्रवार और भराजुगूब य चा । नय अय वी प्रवानता सेकर हैं इसलिय रन को अथनेय बल्ले है । 


>प्रव्ाराय के निभा ८ भेट 


डपवद्दारनय वे मूट मे ५ भ” ह-सदुभूत अगटमूत और उपचरित व्ययह्टारतय । इतमे सदुभूत व दो 
कसटभूत थे लाने और उप्चारत व तीस भेठ हैं । विस्तार से इनका स्वरूप दस प्रवार है-- 


(?) एवं हब्य से गण-गुणी पर्याप पर्यातर बार करारस्वानू स्वभाव-स्यभायत्रान्‌ हत्याहि भेह रूप 
बपना मरना 'ुठसदुभूतध्यवहारतय है । 


(२) आखड़ ह य॑ या बडप्रटेश रूप कापना बरना अचद्धसदभूतव्यवहारभय है। 


(३) गजात्यमह्भूत व्ययशरनय ४ विद्यात्यमकमूत व्ययकारतय ५ स्वजातिविजात्यसरभूत व्यवहार 
तय | इसे तीना से प्रत्वत वे € ६ भ”ट हात हैं 


३ व्यमटयवारशमाराव २ यम गुरशाया ममाराप द्रव्य मेंपर्याय बासमारोप ४ गण मगण 
सा समाराष ५ गण मेटय हो समाराप उुण में पयाय का समारोप ७ प्रयाय म पर्याय था सपाराप ८ 
पर्याय से गण का रामाराव & परयाध में टडय का समारात्। जैसे यहमा बे प्रतिबिध्व को चाटगा बना यरा 
सजाति प्रयाय से सजाति पयाय का गमारोप है (७) गवियान के मत स्वरूप बटना विजातीय गण से बिजानीय गुण 
या हामाराप है (४) जीए जजाव रंग चर को चात वा वियय टोने से भान बुना सजातिप्रिज्ञाति द्रब्प मं सवानीय 
विजावाय गण था सपाराय ?। (२) परमाणु का वे प्ररोेदी यहा ये जाति ह|्प में शाजाति विभावषयाय वा 
समाराप है। (३) हसी प्रकार दाप उठा रण सगशना था गे । 


अमटभूत झ्यये ।र मिल्या # य* दया जिम ” है। रागार वा ब्यवहार इस नय में बिना च महीं सबता । 
यह बात अनुभव सिद्ध है हि तिखा। पुरुष 4. वन उड़ रो यद्धाति थोवा पष्ा लाआ तय पट धर गुल है 
ह या तुरात घो से चरा मिट) प्रथरा जग धात रा घड़ा उठा छात्रा 3। यहू नय मिथ्या होता तो उप एडफ्े को 
उपयुकत अपनाने शस .ोता ?ै 


धुरप पं ।य का अनुभय ह3 पर प्रयातद जौर निःमत्त व या थे जिसपर प्रजत्ति ह॥ उस उपचरितागदर्भत 
स्पव्हारनप वे ते हैं। प्रयाजन का अथ व्यय॒द्ार सिद्धि है और निमित्त वा अथ विषय विधया परिणाम परिणामी 
बायेलारप सम्बन्ध है ) 

(६) सिव्शुत्राटि घाघ्च यग मर हैं यह बल्यना एजास्युपचरितासब्‌ घूत ध्यवहारतय $ | 

(७) आभरण ख़बरना हा मर हैं. यार वायना विजात्पुपचरितासइभत ड्यव्शाश्मय हैं । 

(८) दस ये गा ये मरेषह् यह थे उनामित्र पचरितासद्भूत ध्यवापरनय है । 

दंगे प्रशार नि चश्त ८ भंग श्ययहाराय पे ८ न” सिखय सो नयब सव भ ६ हूते है। 


् 


श्र ५; 


गा 


3! 


/ अर 


इ४ंप मशघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य हैक 


व्यवहार के बिना अज्ञानी प्राणी मोक्ष की सीडी स्वरुप निश्चयमार्ग यो पा नहीं सफ़ता। टैसाच्च्यि जब तक 
पूर्ण व्यवहारनिवृत्ति कर आत्मतत्य में लगलीनता न हो तब तक व्ययहार-अथुम से नियुत्तिरप झुभ प्रयूत्ति का मार्ग 
श्रावक को तथा मुनि को पालना श्रेवस्कर है 


आचारया न दाना नया ऊा आवश्यकता एक पद्म में दृष्टान्तवृचक था बता: है--- 


एकेना-आकर्षनी इलययन्ती वस्तुतत्यमितरेण। 
अन्तेव जयति जंनीनो त्तिमन्वाननेत्रसिय गोपी ॥॥ 


जिस प्रकार दही जिलोने बाली ग्यालिन मथानी की रस्सी को एफ हाथ में खीचती है, हसरे ते टीली वर 
देती है और दोनो शियाओं से दही से मक्खन निकाल जेती 2ै, उसी प्रकार जिय बाणी या मर्मन सच्चा साधक वध्यवहार- 
नय से या निशचयनय से पदार्थ को ग्रहण कर दूसरे प्रतिपत्ी नय को सर्ववा छोट नहीं देता, दीला कर डेता है--गौण 
कर देता है, तभी वह तत्व के पूर्ण रहस्य को प्राप्त कर परमात्मपद को प्राप्त करता है । 


चीरसघ की विमूतिया 
राजस्थान के जेनवीर और प्रद्यासक 


डा० कैलाशचन्दु जैन, 
एस एु० पी एच डो डो लिट 
विक्रप विश्वविद्याठप उश्जन 








राजस्थाने मे अनेर जनयार और बुटाऊ प्रणासव «गये हैं। उ.हाने राजाआ ने प्रति ग/ची स्वासिभवित लिखे 
लाई और जनता वी सेवा को । होगा व सामुख उच्च नतित आठ रख | छडाइया बौर युद्धा मे सपना 'ूरवारता पा 
अद्भत परिवय टिया । राया मे व्यवस्थित शासन प्रव ये की स्थापना वी | बछा और सस्कृति वो समद्ध विया। बला 
पूण भव्य मा ”रों वा निर्माण किया और उतम मूर्तिया की प्रतिष्ठा बी | विलाना कं प्रात्माहन दिया एवं साहिस्य 
और टिटय भी उस्लति ब' रिए प्रधारया और विद्याठया वी स्थापना की। उनकी समस्या बहुत अधिवर है। सक्षिप्त 
निदाध मे उत राबवा उल्नल न विया जा सत्रता, अतेएव यह! उैं का चर्चा वी जाएगा जिनवे समाम विदष उल्डे 
सनीय हैं । 


विमल -“-विपर" ग्यारहवीं सरी या एा चतर राजनातिच्र था। बह अपनों सनिष योग्यता व वारण 
शणजरात्र व राजा भाम वा मज्री बन गया । सभयत अपने स्‍्वरामा वे साय वट भे मे गज से भा उड़ा । प्रवधाय 
अनुसार उसने वारह गामतों वा भा हराया । यह उडठिेख पौराणिक पता है विन्‍्त इसम सत्य अव्य है। ये मदमूठ 
शजता वे सामते व संतापति हा सत्रत हैं। उसने योराप्ट्र व व छ का फ़िर रो अपन स्वामी का टिएाया जा मुस्छिम 
आंप्रमण बा साभ उटाकर स्पतत्र हो गये थे । उसने अप स्थामी भाम वो आयू के प्मीप चाटावता के राजा धष्ठव या 
हरान में सद्धयता दी । विभठ की इस राबा बे बहने भें भीम ने उस आयु का खवनर बता लिया ॥ दुछ समय पकातु 
विन ने धधव और #।म्त दा समझा युतावर होनी में सुर वरा टिया। भौम ने घप्ततर का उसपा राप्य लौटा लिया 
वित्त विमर वार पाजलिवो भातिआते प्रतनिधिव स्यम वाटाबपी मे रसा। विमत धामित्र प्रति का भी या 
और उसने आबू में बटत घानटार जन माँ र बनवाया । 


उदयम --उ पन या जाम मारवाद मे जाडार मे हुआ घा। ये श्रामात जाति का था। बढ हात पर 
बट जाछोर छाट वर वणविती मे जाइर बस गया। धीोर घीर भाग्पोत्य दान छगा और वर समद्ध का गधा । उसषा 
मे और कोति बबने छगी और जयमिर सिद्धराज ते उसको स्तभवीय का रायपोट नियुक्त वर टिया। वह पर्दा 
अनभन भी था । उसने दृमच  धूरिद्र विता चालिग वा अपने पुत्र का दीला ने बा प्रर्सि दिया। जब शुमार 
पांडे अपने चाघा ये गाय से अपना भ्राणरक्षा बे हिए अ्मण बर रहा था उल्यन व ही उस धरण हा और अत से 
राजगही हिएात में भा यधयता दा । कमारपाओऊ ने उसे रोरत थे राजा में छथ्न को जा जिस्म बह वीरगति का 
प्राप्त हुआ। झरवु मे पहि उसने विमाचल और भृगशच्छ थे जनर्मा र बनाने वो हैंड साय विया था जिया 
उमर पुत्रा त पृ । किया । 
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जांघपुर के योर चातप 


तेशा गरकिया --मम्परा” में राजस्यात मे जैना तैमिल भिल खायगमंसब्रों सनिर वे खत व रप्र 
में महू पाय किए हैं । शाप्रपुर रायम सजा रडजहिया वा नाम प्रतिद है। वे शाटरद बा हर स्मायिमाच यादा 
सा। १५४१४ मशरार थे विधा सा वे गाय जायपुर पर आव्भध शिया जोर घाव से माठ दे हो हराया) 
उसी जापपुर पर अधितर जर हुमा को बच का शाखा तिपत्त दिया। ओऑरबाए बचाए से एवा घरता है 
दिखेगा बटट़िया प कया वा ग्रह्य थे घाट उत्तर घर वायपुर वा फिर से माउह्य मो शी या। च्रप गरा देश 
डुरा और रगामिमति प्रशट होता २ । 


महशोच जयमस और उपरा पुत्र नयी -मस्णात जयमंतर एय योद्धा जोर हयार दएकित था । मग 
संप्रार ने घाजोर कौर राचार यजसिर का | ये जि नि मे शा ते जयमदर का ये का गदनर घनाया 4 उसने संघार रूय 
से शागत संभाला । जब मरा । ने सौयार पर आपमण जिया तो उसने उन बेर लरह मं हराया । १६ न 
प्रात व वजसर पर उसने लाोगा में सुपर जनाज यो कर उसने प्राणा थी रक्षा पी।॥ उसरो पृथ्र झटणाव नघगी 
भी एक छुपा दापब और रतिहासबरार था। उसने साग पे बेबार को हटावर शागनप्रदाय भे मच्दपू | सछार दिये । 
शध जसगतसि प्र दीवात था। उसने असिद्ध मह्णात नाषखा रा शत हिसी है जा “तिहाग बे सिए ज्पयाबी 
प्रय ३ ॥ 


रतनतिह भद्ारो, - सतर्ताग? नह । ने अप स्शमी राटौच शात्रा अभय” ४ गायाई रो राय 4 । 
१७ $६० मे शगत संग्राठ न भय्ित को अजगर और खशुतरात को गयनर तियाव विया। अभयधि” ते हुए 
होता ब्रा वे शासस वा रैयमार वा थाय श्हागिट भरारो को मौधा । “गे समय मगतणाता पतन अवध्या झे थो । 
0ग तरफ मरारा गगव्साप्राण्प पर आात्राण उर रहू थे और दूगरा जार प्राता में गेवतशं वी उपत्च का गट थे । 
रतगसिए भा रा का मरारा के साथ युद्ध बरत प& और साथ मे गहनर ॥ उपत्य यो नो हबाता पशा । राग 
प्रशरा प' शमप जदुजो मठ ब पैवरर में सरारा ने गुजरात पर आतनमेझ रिया वु उसने रही घतुराल् से प्रा 
गो रक्षा कं । उस हासजा मरार गे साथ भा सन्‍ना पश । वोरमगास भी उपर सगय एए धमरया हू रूप मै बता 
रे 7॥ १७३७ ६ मम स्म”्याए व क्रमयर्गिह बंध हूटाइर मसिन सा की गुशराव को योटाराप विशाजरन णा 
अं थे लिया। उस मेह्िर्य वो कष्ा विरोध विया सा यड़े फरौद्ात से झयम और मरातं मे मत 
ते । हा लिया । आई गे मगिलि्योँ गे उगय समशौता जिया । उथ अठुत पवेरादि ही और उसने अक्षय ।द्ा गे अपना 
या बाएं रशेंग दिया ॥। बाकावर भे भारागरसिल वा सूरदु कं याह १७४५ है में बाति" और जगरमिः मे य्ध 
हज । सखाधि? भदारी वो अमरसिर पा व ऐवे के लिए भेजा एया और युद्ध मे लइत हुए घारगवि बा हल हुए 4 


पनराजण ->जब जाघपुर के महाराजा विजयमिल ने १७८७ ई० # मरार। से झजपर जावे विया तो इस 
धनराज बा अजमेर बा गर)र बनाया । घार साल पयात मरा । नेविरस प्रारवाड पर आदेमण रिया । महतो 
जौर वाहन मैं. भगवेर पुद्ध हुएा जिसमे रात | था हार हुईं। इस समय मराद के सवायति शीयाइव ते अगर बर 
जापगण शर वर उिपा। घनराज़ ले बहाह़ी थे उसकी सास दिएा। विजदयि ते उसे अजमेर बा हुवा दा 
सपद बरने बा आठेद लय । भा ८ पातर ये अमपयम मसपऱु गधा। जजार गा शत्रुता व! राह विय पहला ही 
गर अपी शागह़ानि सोजगा था तथा साउस र्वासा इू झाटेश बा २ छघते हरया भवाडह़ार पं समता था । 
उगने अब जोषत गा ज व छतया उधिए घगझा। उसर थास हारे यो अबू 4 थो। उसी पौखगर दे विज २ । 
उसजे कड़ा गहाशजा बा एटना वि मेरा साए पर की मरारा घश्मरस 6 वाह । महत है भौर च्त हडार ”ग 
अपना दाग्दा सपा रदामिक छि बा परिचय ४ ॥ 
(9 6०३०२- शक 2यारतपदीर 9 3२ डक. 
३१ भोेरत २ हर 
२ शंण हि श्पदिश काम ५ ६ ६६३ ओर शोपपुर रास्य छा इतिहाग व ६३६८ ४१7 
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श्रद्धा उत्पन्न हुई झौर १५६२ ई० भ उसने जिनच तू र का स्तभतीय से छा पर मे आमत्रित क्या । 


कमचाहट दूरत्ी भी था। जब उसने रायमिह की फ्जूछ खर्ची कु कारण राय वा खजाना खाली हाते 
देखा तो राजा का रामचाने वा भी प्रयत्त क्या | इसका विपरीत प्रमाव पड़ा। उमके रात्ुप्रा ने भी राजा के कान 
भर टिये। रायसिह ते क्मच-ठ को बदी बनाकर बघ करन का पड़यत्र किया। किसी भांति पता चलने पर वह 
बीकानेर छोड़रर टेटडी चला गया जहाँ सम्राट अक्यर न उसक॑ साथ अदा व्यवदार क्या ।* 


अमरचद सुराणा --भमरच'ल सुराणा सूरतसिः के समय दीवांन रण ओर उसका सबसे मह्त्वपण काय था 
सामतो वे विशोह को कुचलना । उसने भाद्धया के सुछतान जब्तथवा को हराकर विले पर अधिकार किया । उसने 
ठाकुर नाहरसि८ और पूर्णासिह पर आत्रमण वर उतरा बी बताया। १८१४५ म वह चूरू के राया टिवर्सिट से छत्ने 
भेजा गया। टिवर्सधिह ने आत्मह था करती और अमरमिह 7 चूरू पर अपने स्वामी काआधिपय स्थापित कर 
हिया। मटाराजा सूरतसिह ने उसी सवाभा से प्रधान होकर उसे विशेष सम्मान दिया । उसके टाभ इसको सहने 
नम बर सके और उसके विरुद्ध पडयत्र क्या । मचराज़ा को वहुकाया गया कि वद आपके खिलाफ रिलारियां क मेता 
अमी रखों से मिल गया है।* 


उदयपुर के वीर शासक 


आशा्ाह और मेहता चौलजी --उत्यपुर राय मे भी अनक जन सतिर संनापति व चासक हुए हैं। 
उनमे आशाराह भी था जो के भलमेर का कितेटार था। जब पना धाय उदयसिह को वनवीर के पजो से जुडाकर 
आाराधाह के पास रक्षा बे लिए आई ता उसने उसको "रण दी । इस वात यो गुप्त रखने के लिए वट उत्पतिह 
को अपना भतीजा पुकारने लगा । जब उत्यत्तिह वड़ा हुआ ता उसने कुछ सरणरो की सदायता से उस राज्य गद्दी पर 
विठाया और राव” का नष्ट होने स बचाया ।? इस समय एक अय राय व अधिकारी मेट्ता चील्जी ने भो 
स्वाभिभकिति का परिचय दिया । यद्यपिवह बनवीर के अवीन चित्तौड़ का ्िटेटार था उसने दुग को सब गुप्त बात 
उदमरतिह को बतरा दा जब उसने आक्रमण किया। 


भामागाह --भामाशाह ने भो स्वामिभक्ति का एक उच्च उठालरण सामने रखा। जब महाराणा को 
सम्लाट अकबर से लड़ने के लिए घन की आवश्यकता पी तो उसने अपनी समस्त सम्पत्ति महाराणा को समरवित 
करदी | इसके द्वारा महाराणा बिखरी हुई सेना एकत्रित कर सके ओर अकबर क॑ साथ फिर स॑ युद्ध चाजू कर सके । 
इस सहायता क॑ परिणाम स्वरूप महाराणा मे चित्तोट अजमेर व माट्रूगट को छोड कर समस्त मेवाड़ को पुत्र हस्‍्तगत 
कर लिया ।* 


सघवी दयाजदास --सघवी दयाकटास महाराणा राजसिंह का दीवान था । जब १६७६ मंऔरगजेब ने 
भेवाड़ पर झाजमण किया तो उसने अद्मत चूरवीरता का परिचय दिया। वह धामिक प्रकृति का भी था। अपय 
“यव्तित्व के प्रमाव से महाराणा स आदेश निकलवाकर उमप्तन जन मह्रिों व उपाश्रया क॑ आस पास पणुहिसा को 
बह करवा टिया । उसते राजसमट के समीप पढारी पर दग क आकार के जन मदिर का निर्माण करवाया ।६ 


ओसवाज जाति का इतिहास प १ १०४ । फ्मचढद्गव” प्रबंध और फमचद्धवशोत्‌कोतनकाव्यम । 
सम डिस्टि गविशोड जन्स वे ७१ ७४ 

ओसवास जाति का इतहास प० ७० ७१ 

चही प०७१ ७२ 

उदयपुर राय का इतिहास १३ ४ ०५ और वीरबिनोद १० २५१ 
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मेहता अगरचन्द --जठारहवी गयी में मेहता अगरचन्द मेयाद के गवा सफए सायटीविश हग ह। इस समय 

मेवाड़ पर मराठो हे वपातार आत्मा हा रह थे । महाराआ ओर सरदारों के बीच मनमुदाद था । एसी परिम्बिति 
में मेहता अगरचरद जो दीवान बनाया गधा । उयर्वथप्रवम मेहताजी ने सहाराया छोर सरदारो थे छीच समन्गीसा करा 
हाज्य में खाति व एक्स प्रित ती । जय र्लत्रिह ने विधियों और राजंतों से मिठकर महाराया हे दिनद् 


> 7 ली पा . यार ० गये ये झ>75 ने मत्ाराणं ६० 
कारण सहानाणा न मिह माहयद जा दर्ण झाग जास्मिमिह वो देने को तैयार हो गये थे। देवीसिक ने मह्यराणा 3 
बादिग पन धान ने देगा जनता अधद्चक्वनार बनाये रुखा उपरोक्िि उसे लय था हिमादलगढ़ पसिज इस्दि से मम्ख्पर्ण 
स्थान है और जास्म्मिसिह उद्र वी सैयारी का नहा है। देवीचन्द ने साला पर जाशमण पर सीमा एन से उसी 


जयपुर राज्य के रसिहास में मो उैनियों दा स्थान बहल महत्वप्र्ष 2ै। जरीब पचास चैनिये ने राज्य का 
कार्य मत्री के हय में जिय हैं और नाज्य पी महान सेवा की है। इनसे कु के नाम ऋधिय प्रतिद्ध है । 


पिमददास --विसरदाय महाराजा रामभिह प्रयम (२६६६-१६६० ०) झौर विश्नसिद्र रा दीवान 


कप पु ० न्‍ 

थ्य | बढ़ एक योदा भी था ओऔए उानसोंद ही लाई में मारा गया था | उसती यादगार में एफ छत्नी नी देनी 
2:32 

टेट 


रममचनद्र --विमत्दास के परय्यात्‌ उसझा पृत्र रामचर्द्र प्रधानमरों हआा पौर उसने विशनमि, उसके 

उत्तराविज्ञारी सगाई जयमिह के धपीन जार्य जिया । १८०७ ई० में मगत्सझाद वहाद रुयाह ने क्षाबेर पर आजमा 
न ्ख 

जक्षौः न्डा<ऊ न्द्प्प्र' आअतविजार हा दा अति) रत नयद हप कर दान: >> जर्पाी ज्ल 

किया और उप पर उपना अधिजार कर लिया । उसने सैयद हसेन को बहा वा गठनसेर निधुतत्र किया । जर्या हिने 


अपन मत्रा रामचन्द्र का साथ लकर मडयद दे मदहाराणमा के यहा शरण सका ॥ नन्‍्प्रश्चान रामचन्द्र ते ना जा भा 














भाति समठित करमे ऊावेर पा आजम्रण किया और हसेन खा को एग्वेर छोडने के तिए दाष्प पर दिया। इस 
प्रशार से शादैर को न, जे पक्षों से सुकत छिया और संबा्ट जबसिह जा आपवियप किर से स्थापित किया । इस पर 
महाराज्य सवाई जयनिह बे प्रसन्‍त हए । उन्होंने इस सेवा के बदते में उन्हें मूमि दान दी कौर उनका नाम सिक्‍्कोे 
परन्द दीवान रामचन्द्र' दिखा जाने उगा । रामचन्द्र न्‍याय के छिए नीयथ्मसिद्र 3, जब जोधपुर और जयपुर के 
महाराजाओं में सामर के विभाजन के बारे में झगड़े छोने ती समावना थी सो दोनो ने रामचन्द्र छो सध्यस्थ नियुक्त 


डे 


क्या और उसका निय दोनी जो मान्य हृव्य । 
है 


छृपाराम और दिजवराम छावडा---सवाई जयमिह रे समय अन्‍य जो स्वामिभकत सेवक था, वह कृप्सराम 
था। वह देहडठी में राजद्न था । यवाई जपसिन् के प्रतिद्वन्दी विजवसिट ने जपसित 
व्जीर ऊमस्द्रीन को अपने पत्ष में क्रिया और पाँच करोड़ हुपये जार पाँच हजार घो 
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कृपाराम का इस पठ्यन का पता दाऋहखा के द्वारा चल गया और उसने बाजन झ्यामी को सचेत वार कर टिया। 
इस पर वे इृपाराम से बहुत प्रसाौन हआ और उसको भनो"रपुर दा ग्राम लिया ।' विजयराम कृावडा भी सवाई 
जयसिह का मत्री रहा है। सादा जयसिह्‌ वी बदन सुगरसप्लाट बहाटरणार सं-याहीं जा रती थी। पिजर्यॉगिट 
छायडा के प्रयत्ता से उसक्रा विवाट बटी के राजा बयसिह हाता स टआ | वाट मे उसने सगलसप्रार व राह 
और सवाई जय मे समझौता भा वरवा टिया । 


हर्रिसिह --हारप्तिह एफ कचरे प्रयासव था। सवाई जयशि गो मंगठा गे ऐोखाया ) इजार के रूप मे 
मिली थी । इस कारण १७२६ व १७२७ म उसने कर एक्ज्ित करने को हरिसिट को नियुकत्र किपा । इस क्षेत्र पर 
पप्रामखानी उवावा को वधिकार चटा झा रथा। उहाने कर टतस मना कर टिप्रा और चारा ओर उपहब 
होने ऊगे । हरितिर ये सना की सहायता से उपट्या को टया दिया जौर चाजावाटों मं जयपिह की सत्ता की 
स्थापना वी । 


रामचाद --रामचद्र भा एक चतुर राजवातिज्ञ या । इृष्णकुमारा के विधा व भ्रम को जेवर जयपुर व जोपपुर 
के राजाओ मे झगड़ा हाते वी सभावना थी क्यु रामच” क॑ प्रय नो से वह टणा । जय जोघषपुर के राठौटा 
और जपीरणा ने जयपुर पर आक्रमण करन का सकक्य त्िया ता रामच ” की रामझटठारी स ही स्वामी भौर नगर की 
रक्षा हा सकी । 


विवायीलाज--विवाजीशः भी एव्रमोग्य राय अधिवारी था। महाराजा प्रतार्पप्ति के समय में कर 
>पवस्था ठीतव टगे मे पही थो और उसमे अनंत अनियमिततायें थी । शिवाजीटाठ ने “प्रवस्थित शासन प्रवध 
स्थापित वर उनको दूर बिया और आय के वबत्त से साधत जटाय। उसने ममक का प्रव“व भी ठीक ढग से क्षिया। 
महाराजा ने उसक्ता रा डो और पिजरिया य यु से ४”ते को थी भेजा और उसने जपती हरवीरता टलिखिलाई । 


इसर यदत से मट्राजा ने उसे छिलाबव लिये। 


झू ताराम सघी --उनीमवी सटी मे सघी घूतारामरं भी एक प्रसिद्ध मश्री हा गया है। जयपुर टरवबार मे 
उसका दता प्रभाव था कि कसर टार ने उसका भूता दरवार और बनियाराज कहा है। करत टा” के विचार 
उक्षपात पूण हैं। के गाराम वे प्रभाव के कारण जयपुर न ब्रिटिश समझौत वो स्वीकार नहीं किया क्प्रोरि बट भविष्य 
के परिग्राम को जानता था | क्षत भत्रिटर चासते नेसामोड वे ठाकुर बरोसार को अपने पत्र मं फोर >िपा। बरी 
सार और शू ताराम मे आपसी शत्न ता चरटी आ रहा थी। बाद म अगरेजा और बरीसा ते पड़यवा के हारा रस 
का पतन क्या। 





१ एना-स ए०ड एटविवटोज आफ राजस्थान प श६२ 

२ रिपोद आते पचापन सिघाना प्‌ ६१ ;+ ए रिपोट ओन दी ऊूड री-योरज एण्ट स्पेशाव पावस आफ सटन 
ठिकानेदारास आफ दो जयपुर स्टट॒ प ४५ ४६ 
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भारतवप को प्राघीनतम सस्दतिया में थ्रमण-सस्वृलि का अत्यात महत्त्वपूष योग र।है। विभिन दगों 
भर वाला में य* विशिष्ट नामों में व्यवदत र॥ है । मद्यपि इति'ास के विद्वान तथा मनीपी दरावा प्राचीनता लगभग 
तीन सहस्त वष ही स्वीकार मरते हैं उिन्‍्तु वतिवि सा त्य जन आयम-साहित्य तथा अयय देशा के साहित्य एवं परम्परा 
से यत स्पप्त हां जाता है जि यटिक युग वे पुक आहत सस्हृ्ति का प्रसार मीभौति इस हेश म व्याप्त था। बेटा म 
हम जिस मचपरायण सेस्टृति के दरन होते हैं वह घट और ब्रह्म को सव तष्ट घोषित करतो है और ब्रद्म गी प्राप्ति के 
रिए यजमन्वम वो परम वुस्‍्पाथ निरूषित करती है। परतु इग मायता का बेट-काद भ और उसके बाट भी घार 
विरोध हुआ । वटिंक काऊ के पहले से ही ब्राह्मण सम्झृति तथा राष्टिकत्र त्वव्रिरोधी ब्रात्य तथा साध्य 4णी के लाग 
श्राह्टा सस्कृत्ति ब' प्रसारव थ । ये ई”वर यो गध्टि वा वर्ता नहीं मानते थ | इनका विश्वास था क्रि सप्टि प्राकृतिक 
नियमा से बना है। प्रकृति वे नियमा प्रो भलीभाँदि भात कर मनुष्य भा तय संसार वी रचता बर सत्ता है। मनुष्य 
थी वाक्त सव से बडी वात्ति है। व” रामस्त शक्तिया म॑ उप्ठ है। का जाता है हि साध्या न सरस्वती और सिंधु के 
सगम पर विज्ञान भवन स्थापित कर सूय वा निर्माण क्या था। उस वितान भवन में बठ बर समस्त ब्रह्मण्ट का 
साक्षात्वार किया था | आटत लाग कम म विश्वास रखते थे झौर यद्वो उनके सब् वर्त्ता ईश्वर को मे मानन बा 
भूरट कारण था| आहत लाग मुख्य रूप से क्षत्रिय थ। राजनीति वी भाँति व धामिव प्रतत्तियों म विभेष रुचि रखते 
ये और समय पहने पर वाट विवाटा में भा भाग लते ये । 4 अहृत के उपासक 4। उनके देवस्थात पथक ये और 
पूपा अर्वा कु थी। हस आहत परम्परा को पुष्टि श्रीमट धाषवत पदमपुराण विष्यगुपुराण स्व”पुराण और हिव 
पुराण आर्ि पौराणिक ग्र-यों से होती है। इतम जनधम की उत्पत्ति के भम्व थ में भी अनेक आख्यान उपतष हते हैं।* 
यथाथ में आहत धम जिस परम्परा का प्रतिनि।धत्व करता है व वेलें उपनिपटा जेनागम तथा पुराण साहित्य में 
यत्विचित परिवतन के साथ स्पष्ट सप से झ्ितमिताती हुई उलित होती है। निश्चय ही तीयकर पा"वनाथ के समय 
तक जनधम य॑ विए आहत ४ ही प्रचल्ति था। बौद्ध पाठि ग्रया में तथा अशोक के शिलालखो भ निमाठ' 
क्ष” का प्रयाग मिलता है। तिग्गठ या निग्र-थ !बट जनों का पारिमापिक धर” हैं जिसका अथ “--भीत ) (काम 
ऋरध मोह आटि) और वाहरी परिग्रह से रहित श्रमण अथवा साध | इण्टोग्रीक और ० | सीथियन के 
समय म यह धम श्रमण ध्म के ताम से प्रचलित या; मेगस्थनीज से मुह्य रूप स ब्राह्मण और उमण टाधनिका बा 
उल्योष किया है? । पिछछे दो दशका म जनधम की प्राचीनता के सम्ब'ध म कई प्रमाण उपल हुए हैं जिनस पता 


१ देखिए देवदत्त शास्त्री द्वारा लिखित--चितन के नये चरण पू ८ ॥ 


३ छोस्तदभाषवत ४१३॥२ + पचपुराण १३४३५ विष्णपराण १७ १८ अ स्वदपुराण--३६ रे७ ३८ झकौर 
जलिवपराण शा् ५॥ 


३ एीवियेटट इण्डिया एन डिस्क्राइम्द बार सेगस्थनोज एण्ड अरयत व० ६७-६८ ॥ 


ग हि 


में प्रचतित था| वंदिक छाल में 
घैद और ब्राह्मयो 08 को नहीं मानने 
को मानने वाले तथा यज्ञ-क्र्म करने वावे “बाहन कहे जानते बाहँत 'दृटती के भक्त थे । बहती वेद को फहते 
बंदिक यजन-कर्म को ही वे सर्वश्रेप्ठ मानते थे | वेदों में >उ|ई स्थानों पर आहत बर बार्ईत लोगो का उल्लेख हा है 
तथा “बहंन्‌” को विग्व की रक्षा फरने वाठय एवं श्रेप्ठ कहा गया है ।* घनवशहाह्मण में अहंनू को ध्यद्धान शिवा गया 
है और कई स्थानो पर उन्हें श्रेप्ठ कहा गया है । यद्यपि ऋषपन और हपभ शब्दी जा वैदिर साहित्य मे कर्ट स्थानों पर 


चलता है कि वेदों के द्ग में और उसके पूर्व जैनवर्म दस देश 
नाम से प्रसिद्ध था। आहत लोग “बहंद” के उपासव थे | थे 
ये 


यश गध5 


2 ! ह। 
5 हे 
पथ 
श्ध 
प्‌ 
स्‍्पे 
गज 


उल्लेख हआ है पर ब्राह्मण साहित्य में वे भिन्‍न बर्बो में प्रयुक्त हए हैं। पही उनका बर्थ बैल बा सांद है तो पही मेष 
वौर बग्नि तथा कहीं विश्वामित्र जे पुत्र और कही वददायक एवं फही डिश्वनों करे राजा भी हैं । जधिक्तर स्थतों में 


“द्रपन्न” को ज्ामनापुरक एवं फामनाओ की वर्षा वरने बाला पहा गया है। साथण के अनुसार “दपर्म का अर्थ काम- 
नाओ की वर्षा करने वाला तथा “अई्टन्‌ का कर्ब पोग्य है। पिन्तु एःग्वेद में दो स्वत्यो पर स्पष्ट रूप से “उपन 


मात्मा के रूप में वणित है । ऋग्वेद में दघम को ऊही-कऋ के तुत्ण और ऊरहीं-फही अग्नि जे सन्दर्भ में बपित किया 
यया है 7 इसी प्रकार “अरिप्टनेमि” का कर्ष हानिनहित नेमि बाडा, विपुर्वासी छ्युर, पुरजितुसुत कौर श्लौतों का 


पिता कहा गया हे । किन्तु शतपथ्ब्राह्मण में अरिप्ट का अर्थ बहिसिक है और “अरिफ्ने।म कय धर्य अधिसा की धरी 
बर्धात गहिसा के प्रवत्तक हैं। बहेनू, हपम जौर ऋषभ फो बँदिक साहित्य मे प्रशस्त कहा सयरा है| हुए को धर्मरूप ही 
माना गया है। जैनागमो में ऋषभदेव धर्म के आदि प्रवर्तेक कहे गये है । क्षन्य देश-विदेशों की मान्यताजों एवं उनकी 
आचार-विचार पद्धति से इसकी पुर्दि होती है। ऊही यह दृपभ “धर्मघ्वज ” के रूप में, दही कृषि-देवता के रूप में कौर 


कह प्छपभ्मप्वज के रूप में पूज जात ह | कहा यह आदिनाथ हैं नो कहीं वादि धर्मप्रवर्तर और ज्ही परमपुस्प *-. 
रूप में वर्णित हैं। दृहल्पति की भाँति अरिप्दनेमि की भी मस्तुति वी गई है।ं 
वैदिक युग में पष्ि और ब्रात्य आईत धर्म को मानने वाले थे । पति भारतवर्ष के व्यदिम ब्यापारी थे । वे 


ठ] ज 
क्् 


अत्यन्त सम्र॒द्ध और सम्पन्त ये । धन में ही नहीं ज्ञान में नो बढे-चटे ये । इसलिए यन्ञपरायण सस्क्ृत्ति को नहीं मानने थे । 

वे ब्राह्मणों को हवि, दक्षिणा-दान नहीं देते थे । देश का ऊगनंग सभी व्यापार उनके हाथो में था। वे शारवा बना कर 

अरब बौर उत्तरी अफ्रीका को जाते थे | वाद में चीन तथा अन्य देशो से भी पण्ि दोगी ने व्यापारिक सवध स्थापित 
कर लिये थे । पणि या पणिक ही आगे चठ कर वणिक वन गये जो क्षाज बनिया रुप में जाने जाते हैं । 

ब्रात्य जाये तथा क्षत्रिय थे। इन्हें अनब्नाह्मय-क्षत्रिय कहा गया है। ये ब्रद्म-क्राह्मग तथा वज्ञ-विघान ज्रादि को 

नही मानते थे । किन्हीं विद्वानों के अनुसार ये दल्चित और हीनवर्ग के बे--बह ठीक प्रतीत नहीं होता। वयोक्ति पच- 


विश्वत्राह्मण में (१७-१ मे) ब्रात्यों के छिए यज्ञ का विधान किया गया है। वस्तुत ब्रान्य लोग ब्तो जो मानते थे । खहे- 
न्तो (सन्तो) की उपासना करते थे बोर प्राइृत बोडते थे । उनके सन्त बौर योद्ा ब्राह्मग मृत्रो के अनुसार ब्राह्मग और 


क्षत्रिय ये” । बथववेद में “ब्रात्य का बर्थ घूमने वाला साधु है । बात्यकाएड मे पूर्ण ब्रह्मचारी को “द्रात्य/ कहा गया है । 
इससे भी ब्रतो को पूजा करने वालो पी पुप्ठि होती है । क्षयर्ववेद में ब्रात्य वी भाँति “महाद्यप” नी सशक्त जाति वही 


१ ऋग्वेद २३३३१०, २३११,३, ७१८२२, १०१२॥२,६६ ७। 
ठदया--१०८५।॥४, ऐना० शरार, शा १५४४, १८१२,२३।१, ऐ० ४।१० | 


डा४ड१३-६, त० शादादा€६, तेआ० ४।एा७, ५॥४॥२० बादि ॥ 
३ च्लग्वेद डाश८ा३, ४॥५४१, १०११६६१ 


४. स्वस्ति न इच्धो वुद्धश्षवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ॥ 
स्व॒स्ति नस्‍्ताक्ष्यों बरिष्दनेमि स्वस्ति नो बृहत्पतिदेधातु ॥ --ऋग्वेद १॥5६॥६ 


५. मेक्ठानल और कोय : चंदिक इण्डेक्स, दूसरी जिल्‍्द, १६५८, पृ० ३४३ १ 
<- सुर्यकान्त - बंदिक कोश, वाराणमसेय हिन्दू विद्वविद्यालय, १६ 


अमणसस्झृति तया जन धम 


#:ज२२२२३०२०२५०२:५+२२३०५::७०२:४४,३२२५२२५४४५४५३४४२४४०५०४४४५५२५०५५४४४२५४२०४५४५४४४२५५४४२४४२५०२२ 


गई है" | मटादृप लाग आय जाति बे' कह गये हैं। जो भो हो इगस यह पता छग जाता है वि धतिव बाद मे ब्राह्मण 
विराधी जातियौ भी थी जा प्राह्ृतिक नियमा से सप्टि का बतन प्रवत्तन मानता थीं । वस्तुत यह अध्यात्मवारी परम्परा 
धी जो आत्मा वा सब तप्ट मानती थी और यह करती थी कि जब आत्मा हो सर्वोषरि है तो अतग स ब्रह्म या ई"वर 
बा सानने की बया प्रावश्यक्तता रह जाती है ? यद्यवि बहिक युग म ब्राह्मण जाति को प्रधानता थी पर उस समय साध्या 
बा पूर सप्ाज पर पूण प्रभाव और नियत्रण कहा जाता है । परास्वत्वि साध्या फो देवटाही कहा जाता था। ये रासतार 
कौ रचना प्राइतित नियमा स मानने थ । परस्तु प्रत्येक युग-युग में समथ-समय पर स्घप ”ए। और उस संघप वा 
परिणाम ब्रह्मवाट वा स्थापना मे परिहृद्धित हुआ ।*ै “यों-ज्या युग पट्टते गये त्या-त्या यह अन्तर अधितर बढ़ता यया 
और विभिन हाम्प्रटाय एवं घामिक विचार क्रान्तिया वा जम तथा विवास हाता गया ! इस प्रवार यह एक ही परपरा 
विधिन बया मे वित्रासगीर रही है । और सामाजिक तथा राजनतिव वारणा से इसके विविध रूप बहे जा सफ्त हैं । 
परस्तु आहव और वाह टावा द्वी एक परम्परा के दा प्रार॒भिद मुस्य वे” विदु हैं जिनके चित बाज भी परिलक्षित 
हात है । 

भारतीय धम और सस्कृति के इतिशाम भजाहत घमत एवं श्रमण-्सस्कृति वा महत्वपूण योग रहा है। 
साहस शताती्या से प्रचस्ति इस धम और सम्कृति न टेशा विटेशा वे हाट को प्रभावित जिया है जिसके चिह् आज भो 
विविध रूपो मे छक्षित होत है । राहसों वर्षों ग भारत भर बेवीलान ईरान एजरटिव अप्रीया आडि देशा रो व्यावसा 
पवित्र और सास्वृतिय' राबध बन हुए है । रन हथा में धम और सम्दृति का प्रचार करने वाते अधिवतर श्रमण साधु 
और बौद्ध मिलन थे । मग बनीज ने अपनो भारतयात्रा वे समय में हो भ्रकार व दाटानिका का उल्लेख जिया है। ब्राह्मण 
और श्रमण उस युग क प्रमुख दाद निक थ। उस युग म श्रमणा को बहुत आहर लिया जाता था । गाउब्रक ते जन सम्प्र 
दाय पर विघार फरते हुए मगस्यतीज द्वारा उल्टिखित अमण राम्वधी अनु'दे” को उद्घुत ढिया है ओर बताया है 
कि जिन और युद्ध ब' घामित सिद्धाता का तुल्ना में भ्रधवि्वासी हि दू छोंगा का धम और सस्यान आाष्ठनित्र है । 
मंगस्थनीज ने अमणा व संस्वध भ जा विदरण टिया है उसमे कहां गया है वि 4 वन मे रहते थे । सभा प्रकार मे व्य 
सता से अ”ग थ । राजा टांग उनरो बहुत मानते थे भौर देवता की भाँति उनवी स्तुति एव पूजा बरत थ१। रामायण 
मे उतिलखित श्रमणा स भो इसय पुष्टि हो जाती है | दीफाार मूषण ने श्रमणा वो टिग्म्वर कहा है । सम्भव है कि 
उस सप्य टिगम्बर और इवन/म्बर दोना प्रवार वे साधु रहते हवा और वस्त्र व रुप मे वल्कछ परिधानों को धारणकरते 
हो जगा वि मगस्यनांज ने ल्खा है। ब्राह्मण साहित्य म भी श्रमणा वा उल्लेय मिलता है? । विंतु इरा पर अधिवतर 
विटानू भौन हैं । 

रामायण का टोफ़ा भे झित बातवस्तन मुनियो का उल्लेख किया है ये ऋग्वेट म वर्णित बातरनन मुत्रि ही 
ज्ञात हाते है । उनका विवरण उक्त दणन से मे भी खाता है ।£ बची मुनि भी बातर"न की श्रणी वे थे ।१ बातरणन 





अपवबेद ५२२ ४५ ४॥ 
देवदत शास्त्री चिंतन के नये चरण व ६७ ६८॥ 
वही थ॑ ६६॥ 
एरिपेस्ट इण्डिया एज डिस्क्राइस्ड बाय सगस्यनोज एच्ड एरियनत क्लर्त्ता १६२६ पु० ६७ ६८। 
डासमेशन आव द फ्रग्मेटस आव द इच्डिया आव मेगरपनोज बात १८४६ प० १०५। 
शही प ह११०२॥ 
सापदस्त दासा शूदादय इति थावत श्रमणा दिगस्‍्वरा श्रमणा बातवेसना इति निषष्द' | यद्धा घतुर्षपाथम 
प्राप्ता भ्रमणा मास ते समता इति स्मति ॥--ग्रोविदराजोयरामायणमूचण ॥ 
श. १४।ज१॥२२ तञझा राजाह। 
६  वातरणता बातरचतस्प पुत्रा घुनय अतीरियायर्दतितों शुतिदातजूतिप्रभतय विशया पिषयानि रविलदर्धानि 
मतला ससिनाति बत्यलडपाणि यासांसि दसत आइदादपस्ति ॥ --सायथ भाष्प १०११६६१२ । 
३० वही १३१ ४0७३ 
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मुनि उत्कृष्ट कोटि के भुनि थे जो निग्नेन्य साधु थे" ज्ञान, ध्यान गौर तप में वे सबसे बड़े माने जाते थे | बाहुबठी ने 

भी इसी प्रकार की तपदचर्या की थी | तप ही इनकी एक मात्र चर्या रह गई थी । क्षाह्मण साहित्य में मुस्य रूप से 

तैत्तिरीय आरण्यक मे इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है | कई स्थलों पर इनकी स्तुति की गई है? । इस प्रकार जेनधर्म 

ञर भाईत और श्रमण नाम से प्राचीन काल मे प्रचलित रहा है। अहेन्‌ के उपासक आहत कहे गये है जो आगे चल कर 

जिन के अनुयायी जैन हो गये । किन्तु यह श्रमण शब्द बराबर प्रचलित रहा है । भर महावीर को श्रमण कहते देख कर 

हि बुद्ध को मानने वाले गौतमवुद्ध को “महाश्रमण” कहने छग्रे' । परन्तु जैन परम्परा में “भ्रमण” शब्द अपने मूल रूप में 

आज तक सुरक्षित है । वस्तुत ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह निरिचित हो जाता है कि श्रमणो की अपनी परम्परा 

रही है जो पुराणकाल तक और तब से अब तंक अविच्छिन्न रप मे प्रवाहित है । श्री मद्भागवत मे मेरुदेवी ( मरुदेवी ) तथा 

नाभि राजा के पुत्र भगवान्‌ ऋपभदेव वातरशन श्रमणो के धम्मप्रवर्तक कहे गये है और उन्हे “योगेग्वर” कहा गया 

हैं” । इसी प्रकार अन्य पुराणों मे भी आहँत धर्म का उल्लेख मिलता है जिसे कही-कही जेनवर्म कहा गया हैं। पद्म- 

पुराण, विप्णुपुराण, स्कन्द और जिव पुराणों से आहंत परम्परा की पुष्टि होती है । इन पुराणों मे जैनधर्म की उत्तत्ति 

तथा विकास के सबंध में कई आस्यान भी मिलते है। मत्स्यपुराण मे स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिनधर्म वेदवाह्म 

है जो वेदों को नही मानता' । इससे बह तो पत्ता लग ही जाता है कि जिस युग में वेदों की सृप्टि हुई थी उस समय 

आहंत ठोग वेवविरोधी थे और तभी से वेदविरोधी धर्मे के रूप मे उनका स्मरण एवं उल्लेख किया जाता रहा | क्योकि 

किसी वेचा।रक क्रान्ति के सन्दर्भ मे ही अपने आप को पुराना मानने वाले इस प्रकार का नाम देते आये है | किन्तु 

इसमे जैनधर्म की प्राचीनता पर और भी प्रकाश पडता है | सक्षेप मे, तीर्थंकर पाग्वंनाथ के समय तक यह आाहंँत धर्म 

के नाम से ही प्रचलित था । वीद्वमन्धो तथा अशोक के शिलालेखों मे यह “निग्गठ” के नाम से प्रसिद्ध रहा और इण्डो 

क तथ्य इण्डो-सीथियन के युग में “श्रमण” धर्म के नाम से देश-विदेशो में प्रचलित रहा । पुराग-फाल में यह जिन या 

जैनथम के नाम से विस्प्रात हुआ और तब से यह इसी नाम से सुप्रसिद्ध है । जैनागम तथा जञास्त्रों मे इसके जिनभासन, 

जैनतीर्थ, स्याह्गादी, स्थाह्रादवादी, अनेकान्तवादी, आहत और जैन आदि नाम मिलते है । देश के विभिन्‍न प्रास्तो मे 

समय-समय पर यह भिन्‍न नामों से प्रचलित रहा है। जिस समय दक्षिण में भक्ति-आन्दोलन जोर पफड रहा था उस 

समय वहाँ पर यह अव्यर्म के नाम से प्रसिद्ध वा । पजाबव म यह “भावादास” के नाम से प्रचलित ॥ तथा “सरा- 

वग-धमं ” के नाम से आज भी राजस्थान में प्रचलित है। गुजरात में और दक्षिण मे यह अलग-अलग नामों से प्रचलित 

रहा है । और इस प्रकार बाहँत, वातवसन या वातरणन श्रमण से छेकर जिनधर्म और जैनघर्मं तक की एक दृहत्‌ तथा 
अत्यन्त प्राचीन परम्परा प्राप्त होती हे । 

जैन पुरातत्व से भी अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते है जो इस धर्म की प्राचीनता पर प्रकाश डालते है । 

यद्यपि मोहन-जोदडो और हडप्पा की खुदाई मे प्राप्त मूतियो के सबंध मे अभी तक निःचय रूप से नही कहा जा सका 





तेआ० १॥२११३,२३३२,२४१४,३ ११२७, १ । 
सस्वुद्ध, करुणाकूर्च सर्वदर्शी महावल । 
विश्ववोधों घर्मकाय समुप्तोषहेन्सुनित्चित ॥ 
व्यायामों दाइश्ाय्यक्व वीतराग सुभाषित्त । 
सर्वार्थसिद्धस्तु महाश्रमणण.. कलिद्यासन ॥ न्रिकाण्डदोप, (१,१०-११० 
३ मुमुक्षु श्रणणो यति ।--अभिधानचिन्तामणि, १,७५॥ 
४ ताभे प्रियचिकीयंया तदवरोधायने सेरुदेव्या धर्मात्‌ दर्शय्रतुकामों वातरशनाना श्रमणानामृषीणामृुध्वंमन्यिना 
शुक्लया तनुवावततार ।”--.श्रीमद्भागवत्त, ५।३।२० 
५ “भगवान्‌ ऋषभदेवो योगेड्वर प्रहस्थात्मयोगमायया स्ववर्षमजनाभ नासाभ्यवर्षत्‌ ।” वही, ५।४।३ 
< गत्वाष्य मोहयामास रंजिपुत्रान्‌ चृहस्पंति । 
जिनधर्म समास्थाय चेदवाह्य॑ स वेदवित्‌ ॥ मसत्स्यपुराण, “२४४७ 
७ डॉ० ज्योतिप्रसाद जेन * जेनिज्म द ओल्डेस्ट लिविंग रिलोजन, पू० ६२ | 


श्मणसस्कृति त्या जनधम ४५ 
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है कि वे जिन है या शिव विश्ु बालावगा वे उत्सनन स यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि उप युग म भी जनधम का 
प्रचार उत्तर-पत्चिम भारत म रहा है। उपल्य जनमूनियाँ ई पू ५०० त्ञक प्राचीन क। जाती हैं । मौयकालीन 
बुछ 'मूर्तियाँ पटना सप्रहाल्य म सुरक्षित हैं! | *सी प्रकार लयमभग प्रथम ई पू सेजन चित्रवल्ा के स्पष्ट निदान 
मिलन टपते हैं | पुरातव टिलालिपिम घीर नि छंद वा सवप्राचीन रावतसूचत्र जख मिलाया है। मथुरा व तनजख 
ता अस्यात मत्त्त्वपूण हैं जिनके आधार पर डा हमन जक्राबा वे जमागमा वी प्राचीनता प्रिद्ध वा है। ससार पी 
प्राचीन लिपि एवं कटा वी भाँति उमण सरकृति एवं बरटा मे सूस्म भावा वा अकन करने व छिय प्रतीर चठा वी 
परम्परा प्रचलित रदो है | मूतिनिर्माण म चत्य या माँ दरा को रचना म दिद् यत्रा तथा चिता की कता मं यह 
प्रतीब' रारी अत्यत रवस्यमय रूप से अभिव्यक्त हुई है। यही नही जन साहिय मे भा यह परम्परा युरक्षित है। यहि 
श्सवा भल्।भाँति अध्ययन शिया जाये तो इसका प्राचीनता के अ य प्रमाण भी स्पष्ट रूप स श्लि सक्‍्त है। घिरालखा 
स श्राप्त प्रमाणा के आधार पर जब ताथकर मेमिनाथ की एऐतिहासिक्ता थी निश्चित हा गई है। क्याबिः प्रभास पहन 
बाग एक प्राचीन तासपत्र प्राप्त हुथा है जिसका अनुवाद डा प्राणनाथ विद्याएवार से किया है। उससे बेबाटानवे 
राजा नवचालमेजर व द्वारा सौराष्ट्र क गिरिनार पय्रत पर स्थित प्रमि मदर के जीणड्धिर बा उ "सा है। बबीलोन 
क॑ राजा नेवुच दनजर प्रयम का समय ११४ इ पू और हितीय का ६०४ ५६१ ८ पू व रूगभग कटा जाता है । 
उस राजा ने अपन दर का उस आय का जा उस नावित्रा से वर टारा प्राप्त होती थी न जनागट के गिरिनार पकत 
पर स्थित अरिप्ल्तमि वी पूजा के टिए प्रटान वी थी | झुसा प्रवार झय वौत्यात्रिया व उत्तेखा से भा जनधम का 
प्राचानता पर प्रवार पत्ता है। यूनान जौर मित्र के दाशनिका ने भी अमण सता वा उठ बिया है और उनका 
प्रभाव स्वीकार किया है । 


जगवयम वे मुर्य चार सिटात कह जा सकते टै--््नाँ सा आत्मा का जस्तित्व एव पद्म क्भवाट तथा 
स्थाटाट। जरिया एक “पापय तथा भव॒मा ये सिद्धा त है। जनधम का यह मूठभूत सिद्धा-त है। रा सा परमों धम 
मत घमस्तगो जय । श्रमणसम्कृति का यह प्राणवत्व है । इसमे यत्ति जौर समाज की सवावनी शक्ति निहित है । 
बस्तुत मां वे बात मर धम अश्सा है। अहिसा “यक्ति की भोरता टिधिरता या समाज के भय वा परिणाम न हाकर 
भोठ वी अनामसक्ति और सच्चरिप्त एवं चरांठ की राष्ट यापिती शक्ति है जो प्रम और चया्ति को जम रेता है। जिससे 
करणां तेथा टया वा सनार ता है । जौर जा समाजवल्याण वे डठिए अमोघ शक्ति है। द्सिर अखिसा हम कायर 
और डरपात नें बताता । बह हम मोट ओर क्षुट स्वार्थों को जीतने करिए अरित तथा उत्सादित करता है। उसमर 
क्षात्रधप था टपर एवं तैज है। जना ने यबचार में एंसा अहिसा का सवा विरोध विया है जो ८र व मारे झपने या 
दुसरे ब' प्राण तने वा पाठ सिखाती हो । जनधम के सभा तोधकर द्वाजिय एय राजपुत्र थ । ।धिक्‍तर तीयकर इशवाबु 
चर भे उल्तन हुए ये । अपने जीवन मे उ नने कई युद्ध क्ये थे । चद्धगुप्त मौय सम्भति खार्वट अमोधवपर चटबा 
वेणिक' दिवक्षोटि तथा कलूपुरि गय और राष्टबवूटवण के अनेत राजा जन थे । चाटगुप्त विम्बसार अजाततत्र 
उत्यन भद्दाप”्म विटुसार और अशाव का जन तथा बौद्ध परम्पराए अपना मतावरूम्दी मानती है । जा भी हो । 
सम स्पष्ट है कि वात अवान न जान क्तिने सम्राट और राजा हुए जिद्धाते युद्ध थौर असिसा वा राफटता से सचाएन 
किया था। 


का 


जन रास्प्रा म सा क॑ सक्पी विरांघी आरम्भा और उद्यमी ये चार भेद किए गए है। ये हिसा के स्थठ ७ 
भेट हैं। टमता] मूल ै--प्रमाटपूवक काय न करना सावधानी रखना।* और यही आगे चठबरट ये दपभौर भावरूप भेटा से ! 


१ भुनि का तिसागर ध्सण सस्कृति ओर कला १६५२ प० २४३ 

२ पही प०८ । 

३ देखिए अनेकात यघ ११ किरण १ में प्रकानित बाबू जयमगवान जी ए० एड्वोकेटका मोहसमोदशे 
कालोन और आपुनिक जन सस्कति द्वोषक लेख प डेंड॥ 

४ प्रमत्तयोगाप्राणब्यपरोपण हिंसा ।--तत्वावसूत्र छा८य 


कक 





मनधरकेसरी 


द रूघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
पी नपनक  क के के 48040 4. 56476: वर्शण ईमपरिंट जीरा जीभ लीर्ष ली लीडर वीर री लीर्माईलीर्डीर्णी 


हिंसा मुन्त्र रूप से दो कोटियो में विभक्त हो जाती है । आचार्य कुन्दकुन्द ने माव पक्ष की मुस्यता को लेकर स्पष्ट रूप 
से बहा है कि जीव का घात हो या नही, यदि असावधानी से प्रद्ृत्ति की गई है तो निम्चय से वह हिसा है । और सावबानी 
मे प्रद्त्ति करने वाले से यदि कदाचित्‌ प्राणो का घात भी हो जाये तो उसे हिसा के निमित्त से बन्च नहीं होता ॥* 
वस्तुत॒ बच्छे और बुरे नावो पर जीवन की नीव टिकी हुई है । जीव को जैसा अन्त और जछ मिलता है बैसा ही उसका 
निर्माण ह्ोता है। भाव और प्रद्धत्ति जीवन में बन्‍त और जल की भाँति पोषक तत्त्व हैं जिनसे धर्म की सरचना होती है, 


धर्म का विग्रह्न जन्म छेता है । 


5९। 


अहिसा का सभी धर्मों में महत्व वणित है। भारतीय सस्कृति तो मूलत अहिसानिष्ठ नही है! वाल्मीकि ने भी 
बमपनी रामायण में अहिसा का आचरण करने वाले मुनियो को पुज्य तथा श्रेप्ठ कहा है" | वस्तुत अहिसा की उपस्कारक 
श्रमण-सम्झृति थी जिसने सूधम से सूदम अहिसा का निरूपण एवं निर्वेचल किया है और समस्त धर्मंझपो को अहिसा की 
व्यापक व्यास्था मे समाहित जर छिपा । यदि हम विभिन्‍न सप्रदायों एवं धर्मों का इतिद्वास देखें तो स्पग्न हो जाएगा कि 
किसी न किसी रूप मे सभी हिसा का प्रत्याख्यान करते रहे पर किसी न किसी रूप में समी धर्म मानने वाले हिसा को 
करते रहे और अपने प्रमाण में “वैदिकी हिसा हिसा न भवति” तथा यह धर्म जी हिसा है-- कह कर अपने को वचाते रहे । 
कितु जनवर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने शिसी भी रूप में हिसा को मान्य नहीं स्वीकार किया और उसके विभिन्‍न 
स्व॒रो का सागोपाग विवेचन किया आज भी यह जाति अहिसानिप्ठ एवं आचारप्रधान देखी जाती है । यथार्थ मे यह 
तप, त्याग एवं आचारप्रधान सस्क्ृति है जो अनेक आधातो को सह कर भी आज ज्यो की त्यों स्थिर है। 


जैनधर्म आत्मा के अस्तित्व को स्व्रीफार करता है। यह घुद्धलूप मे आत्मा को बुद्ध, दुद्ध तथा निरजन मानता 
है । परन्तु अनेक जन्मो के कर्मो से आवद् होने के कारण आत्मा अथुद्ध एव मैली होने से ससार के परावततनों मे मटक रही है। 
यद्यपि इसमे अनत भवित और गृण विद्यमान है और इतनी क्षमता है कि अपनी निदनिप्रधान क्रिया से स्वय मुक्त हो सकती 
है किन्तु कर्मो के तिमिर-जाल में उलझी होने से मृकत होने में समर्थ नही हो रही है | इसलिए कर्म-वन्वन से मुक्त होने 
का नाम ही मुक्ति है । इसके लिए किसी परमात्मा के आने की आवच्यकता नहीं है कि वह अपने स्थान से नीचे उतर 
कर हमारी सहायता करने के लिए यहा आए, बल्कि जात्मा में वह परम शक्ति विद्यमान है कि वह नर से नारायण, 
आत्मा से परमात्मा बन सकती है। यदि उसमे यह अक्ति विद्यमान नही है तो ससार की कोई ऐसी शक्ति नही है जो 
उसे ईन्वरत्व प्रदान कर सके । उसमे स्वय शक्ति का वह प्रकान है । तभी तो वह अपनी ज्योति को ऊर्वेंगामी वना 
सकता है । इसी रूप में जेनधर्म आत्मा को स्वीकार करता है | और यह तो सद्वाद का सिद्धान्त है कि जो विद्यमान है,. 
जिसका अन्तित्व है वह कभी अमावरूप नहीं हो सकता और सदुभाव का कभी विनाय नही होता । इस लिये कमें-वन्धनो 
को काटने का अर्थ है उनसे अलग हो जाना, जडत्व को सर्वंधा छोडकर आत्मा के यथार्थ को, पूर्ण चेतन रूप को प्राप्त 


9. 
कर लता | 


अहिसा की भाति कर्मवाद और स्थाह्वाद भी जैनवर्म के मौलिक सिद्धान्त है । जैनवर्म के अनुसार कर्म एक 
स्वतंत्र द्रव्य है । आत्मा के साथ मिल कर चलनशझ्ील होने पर यह विभिन्‍न भावों की सृष्टि करता है । यह अपनी 





१ मरदु व जियदु ब जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा 
पयठस्म णत्यि बच्चो. हिसामतस्तेण समिदस्स ॥ प्रवचनसार, ३११७ 
घ॒र्मे रता. सत्पुछष॑ समेतास्तेजस्विनो दानगुणप्रधाना । 
महिंसका वीतमलाइच लोके मवन्ति पुज्या मुनय प्रधाना ॥॥ वाल्मीकि-रामायण, १०६॥३६ 
तथा-अहिसासत्यमस्तेय शोचमिन्द्रियनिग्रह ॥ 
एतत्‌ सामासिक घर्मं चातुर्वप्येंड्रवीन्सनु ॥ 
उन्नूनमद्या ाँति सिन्नस्थ याया पया। 
अस्य प्रियस्य दार्मण्यहिसानल्थ सब्चिरे ॥ ऋग्वेद, ५॥६४।३ 


व 


अ्मणसस्हति तथा जन धमभ ७ 
मकर अमर अर पीर सम निज म अर मर जम अर भर भर मर मम भर अर मम मम मर जम च मम चर च चु 


क्रियाजा से जीव को ससकत वरके रखता है और पूरो तरह से उस पर छा जाता है | स्मल्ए आत्मा व॑ प्रदेधा म जा 
परिस्पटन हाता है उसमे कामण वगणाजा वा योग रहता है। अताव पुनज म वी भत्रिया कर्मों के अनुसार सम्पाल्ति 
हाती रहती है | गोतम बद्ध भो कर्मानसार पुनज मे को स्वीकार बरते हैं । कम घनात परमाणुओ वा स्कध कहा जाता 
है । यह समूचे छांब में व्याप्त रहता है | जिस प्रकार वाज के दग्ध हो जाने पर फिर वक्ष उत्पन्त नठी हाता उसा प्रतार 
जम दने वाला कम रासार वा यीज है और उसका आर्त्या तक क्षय या दग्घ हो जाने पर फिर पुनजागम मत होता। 
बम से ही आर्मा मे विकति उत्पय होती है | इस विकति को दूर करने व फिए जिनभासन में भान घ्यान जौर तप 
बा आचरण मुख्य बतठाया है । तीधकर महावीर न भी अदिया की मध्य प्ररत् हाकिति का सयम वहा है। सयम एक 
आस्तरिव साथना है जा भीतरी "ुद्धि पर अधिर्र वल देती है और भशद्धि को प्रकट वरतती है । 


विचाय की भाति कम वा भी अपना चान वित्ान है जिसके अनुसार यह बम स्का रूप (परमाणसमु ) 
हान पर भी >प्टियाचर नही होता । परतु रज ब॑ मूश्मतम कणा के समात मम्पूण छोक मे व्याप्त रतता है । और 
ल्मलिए बमवाद म ईवर वा वाई स्थान न है । बम ही “वर व स्थान पर माना जा सकता है। यद्यपि ससार प॑ 
काय किसी मे किसी कारण स उद्भत होते है पर जितका वारण प्रतीत नदी होता जो विभिन विपमताओं व जनक 
हैं और जिनरा स्पप्ठ अनुभव होता है वे सव कसी अठौविक "बित से उत्पन न हाकर कर्मों स उत्मप्‌ होते है । 
संसार की प्रिमि त विषमताप्रो का बारण कम है । कम हो मूल्मूत विषमताओआ का मूल है । पम जम जमातरा बे 
चअत्र के रूप मे विभि'न मानसिक प्रत्रिधाला वो सप्मि करता रशता है। और इस प्रतार जनधम का वमयाट ईश्नर का 
स्थान ग्रहण कर जेता है । जतधम म कमों व विभित भेटा तथा विविध अवस्थाआ वा गणित के क्षाघार पर विस्तत 
एवं सूद्षम विवेचच मिवता है। और कमों से अटय होन का उथाय तप कद गया है। जिस समय ये जिस प्रजार वा तप 
राम्पादित हां जाता है यहू अगद्ध तया विकत भाव अएग हो जाता है। इसे हो पारिभाषित रा हावटी भ॑ नितरा बहते 
हैं' । और गहा म इरद्रियां है न उपसग (मिलने वाला व) है न मोह है न आचय ने तिटा य प्यास जौर ने भले 
हा है वहां निर्याण होता है। । वास्तव मे निर्वाण वही स्थिति है जिसम संय् दु ख थी अनुभूति नही होगी बव” अती 
7 टये निराबाध अटौफिक आन” प्राप्त होता है। 


स्थादाट जना वा दा'णनिक्र सिद्धांत है । इसम विधभिन दुष्ठिताणा से पटाथ थी सत्यता या ध्याह्यान 
किया जाता है। वस्तुत जढ़ भौर चतन सभी म अनेत धम विद्यमान हैं । उन सव बा एय साथ क्यन 7 । जिया जा 
सकता । विवक्षा थे अनुसार एवं समय से किसी एवं वी मुख्यता हछफर क्यन किया जाता है । उगते। दाद्ानिक 
आक्षावक मे प्रयोचत --अपेशा से घह३ जाता है जिछक्त) दूसश नाम अपेक्षावाट भा है। अपेक्षावाट षा यह सिदात 
दाहातनिक मतवादां वे आग्रह को विथिल बरता है ग्रौर जोवन वा यथाथ दप्टिकोण धिन मिन रूपा मे हमारे गाभो 
प्रस्तुत करना है । अपेशाप्ता के आधार पर किया जान बाठा वन कि ही द्विकोधा (मया) बी अपेक्षा रघता है । 
जवागमा मे सात दष्टियोगरा वो सात भगिमाजा के साथ प्रस्तुत विया गया है । जो हन दि कराणा वो समते 
विना स्या कट को सममने दा प्रयत्त वरत हैं उद् यह सचयवाट यान पडता है। यथाय में रयाटाल सपयवार ने होवर 
समवधवाल बढ़ा जा गरता है जिसम विभिन धर्मों वी दृष्टि को पधचित रूप मे विसा अपेशा से व्यवतार मे या 
निश्चय में सत्प स्वीकार किया गया है। स्वय तीथकर यलावार स्थाभी 4र विरोध क। दिया मानत थे । वे सत्य को 
सत्य बे रूप में हा टेघ॒ना और कहना चाहते थे । इसलिए उहते यस्त्रों का त्याग विया मनृष्य वी वास्तव अगस्था 
प्राप्त घर आध्यात्मिक उत्तात्ति बो और सब भे समतापभाव का प्रचार दिया। यह वर विशेधमूल्क समवय्वारिता 





३ जह बाठेण तवेण थ भुत्तरस कम्मपुणल छजेण ॥ 
भादेण सड़दि णेया तस्सड़ण चेदि किज्जरा इंविहा ॥ डब्यमप्रह ३६ 
२ जि इंदियववसग्गा शवि मोहो विम्हिपो थर निदा पे । 
च॑य तिष्हा णेव एहा तत्येव प होइ विष्वार्ण ॥--नियपसार १८ 
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वह दृष्टि थी जो अनेक केन्द्रविन्दुओं पर एक वस्तु का विचार कर उसकी वास्तविकता को परखती थी । क्योकि 
सत्य अखण्ड होता है । शब्दों के सीमित घेरे मे उसके अनन्त गुणों की व्याख्या सभव नही है । किन्तु उसके केन्द्र में 
व्याप्त मुस्य विन्दुओं को अलग अरूग तथा समाहार रूप मे समझ कर उसकी अखण्डता का बोध किया जा सकता 
है । जब तक वस्तु के अनन्त तथा विभिन्‍न अवयवों का एवं उसके र्पो का ज्ञाव नहीं होता तव तक न तो विग्लेपण 
ही किया जा सकता है और न उसका सामासिक कथन ही किया जा सकता है । इस प्रकार स्थाद्वाद सत्य तक पहुचने 
की वह पद्धति हे जो जीवन को आत्मा के आन्तरिक व्यापारों से जोडती है ओर जिसमे बाहरी तथा भीतरी जीवन की 
एक प्रणाली समाहित है जो विविध दृष्टियों को एक केन्द्र मे स्थापित कर वस्तु की सत्यता का निरवंचन करती है । 
सच यह कि वस्तु को किसी धर्म विज्वेप के साथ मानना ऐकान्तिक है । और इस एकान्त का परिहार अनेकान्त के बिना 
सभव नही जान पडता । विभिन्‍्त नयो एवं दृष्टिफ्रोणो से एक ही वस्तु को समझने पर उसकी सचाई समझ में आती 
है। आचार्य समन्त मद्र ने 'आत्म-मीमासा में! यहा तक कह दिया है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते है और सापेक्ष नय वस्तु. 
को सिद्ध करने वाले होते हैं । जीवन का यह दृष्टिकोण सापेक्षिक एकान्तवाद या अनेकान्तवाद से प्राप्त हो सकता है 
जो जैनवर्म के मूलभूत रहस्य को प्रकट करता है । 


तीर्थंकर महावीर के लिए स्याद्गाद कोई नया सिद्धान्त नही था। यह तो बहुत पहले से ही चला भा रहा था। 
वैदिक युग में विभिन्‍न दाशनिक मतवाद थे। ऋग्वेद से पता लगता है कि साध्यो का मूल सिद्धान्त सद्वाद, असद्वाद, 
सदसद्वाद, व्योमवाद, अपरवांद, रजोवाद, अशभवाद, आदर्णवाद, अहो राजवाद और सयवाद इन दस सिद्धान्तो पर आधारित 
था"। सदसद॒वाद का सिद्धान्त बहुत ही व्यापक रहा है। दार्शनिक जगत्‌ में किसी ने सन्‌ और क्सी ने असत्‌ पक्ष को 
ग्रहण कर विविध वादो को जन्म दिया | किन्तु जिनमत उन सभी वादो का विचार भनेकान्त तथा स्याद्वाद के सिद्धान्त की 
व्यावहारिक एवं पारमारथिक कसौटी पर करता है । समन्वय की यह पद्धति सैद्धान्तिक रूप में विश्व के किसी भी धर्म 
एवं दशन में अभिलक्षित नही होती । वस्तुत यह सिद्धान्त प्राग्वैदिक युग से आज तक अप्रतिहत रूप में अवस्थित हे । 
यद्यपि पिछली कई शताव्दियों मे इसका डट कर विरोध किया गया पर इस वैज्ञामिक युग मे आकर यह फिर से सुस्थिर 
हो गया है | यथा मे समय, काछ, गति और परिमाण आदि के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण को अपनाना आवशध्यक ही नहीं 
अनिवार्य भी है । वस्तु के विविध रूपो, गुणों तथा कार्यों को समझने के लिए किसी एक को मुस्प तथा गौण रूप मे 
देखना ही पटता है । फिर, वस्तु की सभी कोटियों का एक-साथ निर्वचन हो नही सकता । इस प्रकार श्रमण-सस्कृति 
के साथ इस देश में जिस धर्म और दर्शन का जत सहख्राव्दियो से प्रचलन होता आ रहा है वह जिनधर्म या जैनधर्म 
है । और हजारो ही नही छाखो तथा करोडो वर्षों के जीवन मे कदाचित्‌ ही किसी युग में इस सनातन आचार-विचार 
पद्धति में यत्‌किचित्‌ अन्तर आया हो । इसी से इसकी गौरव-गरिमा स्वयमेव सिद्ध है और भविष्य में भी इसके 
उज्ज्वल रूप में कुछ अन्तर नहीं आ सकेगा । 





का त--+ललल..._ 


१ देवदत्त शास्त्री चिन्तन के नये चरण, १६६०, पु० €८ । 
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धर्म ” के स्वरो मे गूंजी तो पश्चिम से आवाज आई--“जीओ और जोने दो ४“ 

जैन-सस्कृति के इस अहिंसा-सुधाकर की एक कला को ही अगीकृत कर विश्ववच्य बापू ने महान्‌ शक्तिशाली 
अग्रेजी साम्राज्य से सफल टक्कर ले इतिहास के पृष्ठो में एक नई महत्त्वपूर्ण, शानदार कहानी अकित की । 

लोकमान्य तिरूक भारतीय स्वाघीनत्ता-सम्राम के अमर सेनानी की यह उक्ति कया कम उल्लेखनीय होगी-- 
“जैन धर्म ने अहिसा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया” । 

जैन-सस्कृति की इस उच्च अहिंसा के ये कुछ चित्र कितने भव्य होगे । 

भगवान्‌ नेसिनाथ २२वें तीर्थंकर निर्दोष, निरीह, मृक पथुओ के करुण चीत्कार से द्रवित हो तोरण से 
मुह मोड गये । शज्जार क्षेत्र से विमुख हो धर्म-जगत्‌ में प्रवेश करना युवक नेमिनाथ के जीवन की एक कितनी महान्‌ 
ऋन्तिकारी घटना है । 

र३वे तीर्थंकर भगवान्‌ पाइवनाथ ने तो वाल-वय मे कमठ को प्रेम से समझाया कि इस तपस्या में क्‍या 
है ? देखो, काष्ठ में सपं-सर्पिणी जल रहे है । उन्होने जलता नाग बचाया । 

और चरम तीर्थंकर महावीर ने अहिसा के बल से विप को अग्त में बदल दिया था| चडकौशिक की कथा 
अहिसा के चमत्कार की बोलती गाथा है । 

मुनि सेताय॑ ने मुर्गे की रक्षा मे अपनी जान की बलि दे दी । कितने शुभ रूप है ये अहिया के ! पर जैनधर्म 
की अहिसा कायरो का शस्त्र नही, प्रत्युत वीरो का भूषण रही है । डरपोक होकर अन्याय व अत्याचार सहन करना 
हिंसा ही है । शान्ति का विग्युल वजाते भी यदि जबरदस्ती हम पर युद्ध थोपा जाय तो उसका डट्कर मुकाबला किया 
गया है चेडा-कोणिक का युद्ध, वरुण नाग नठुआ का युद्ध-जौहर आज भी जैनागमो के पृष्ठो पर चमक रहे है । 


“सर्वे भवन्तु सुखिन ” की मगल-भावना को अपने मे सजोये विश्वशान्तिदायिनी यह अह्विसा जैनधर्म की 
एक वह अमुल्य देन है जो आज के युद्ध-जर्ज र, भयाक्रान्त, विक्षुब्ध विश्व मे गान्ति व आनन्द सरसा सकती है । 


(२) दूसरी पखुडी--मानव का श्रनन्य महत्त्व 


#“विह॒ग सुन्दर, सुमन सुन्दर, पर मानव तुम हो सुन्दरतम ।” 

जैन-सस्कृति मानव के अनन्य महत्त्व को प्रदर्शित करती है । मनुष्य इस विश्व की सर्वेश्रेप्ठ कृति है । वह 
अनत शक्ति का पूज है | अतुलित आनद का स्रोत है। चराचर जगत्‌ का सम्राट है। उसकी मुट्ठी मे हीरा है, पर उसे 
भान नही, अत वह अ्रपने को कगाल माने बैठा है । अनत ज्ञान का सूर्य कर्म-बादलो से आच्छादित है। वर-नाहर का 
वच्चा भटक कर भुण्ड में चला गया है। मानव वेभान हो प्रकृति, देवशक्ति, तत्र-मन्त्र, जादू-दोना आदि के चक्र 
में उल्म जाता है । 

जैन-सस्कृति ने समझाया --- 

भरे मानव | तू सर्वशक्तिमान्‌ है। तेरी आत्मा अपने सत्क्ृत्यो से आश्रव को रोक, सवर व निर्जरा की 


साधना कर, मोक्ष-पद को प्राप्त कर, जीव से शिव, नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने मे सर्वया सक्षम है ।” 
मानव की इस महान्‌ शक्ति की स्थापना जैन-सस्क्ृति की एक नितात क्रान्तिकारी देन है । 


पर मानव का महत्त्व अपने सदाचार से हे । लिग, वय, जाति या जन्म से नहीं। साधना के क्षेत्र में हर 
आत्मा समान है। मानव को महत्ता का मापदण्ड जाति-कुल नही, पर सद्धर्म है । जातिवाद तो एक ढकोसला है । 
ब्राह्मण, शुद्र, वेश्य आदि वर्ण या जाति से नही होता है । वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या बुरा कर्म 
करता है वह वैसा ही ऊेचा-नीचा हो जाता हे । 

“जाति पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” यह ४००-५०० वर्ष पूर्व की ही उक्ति है। और 


3 की की कम की कक की की की की की की कक की 489 करी हैं 


जन-सस्कृति-सरोज को पाच पखुड्या ११ 





हिल स टिंठ वो जाण छूथादत को छाटो यहतो अभो की ही पुकार है। पर जन सस्कृति का यह वज्ध 
भ्राघोष तो 'ाता ठयां पव वा है 
क्म्मुया बमणों होट कम्मुणा होह खत्तियों । 
बत्सों कम्मणा होइ सुद्दों हवइ कम्मृणा ॥/ 
कितना टि ये साम्यवाट है या | भानव मानव स काई फ्रक नहीं) 
मानव मानव मे क्या फरक रे फिर वह नर हा या नारी । नारी या कहन को सता पूय रही है । यत्न नाय 
स्तु पूयते रम त तत्र देवता --पर बास्‍्तव म नारी अवज्ा ही रही है। धामिक जयत म ता उसका भ्रवेश निषिद्ध | कोई 
कई तो नारी को नरक का अगरा तक बहते हैं-- टार किमक नरवसस्‍्य ?ै नारी | 
पर जन सस्ट्ृति--साम्ययाठ की शुक्र ध्वजा ल”राने वाली सस्कृति न मारी का महत्त्व प्रतिष्ठित क्या। 
साधनाक्षत मे सबका समान अधिकार है । यहाँ सर व नारी का महत्त्व नट्ों पर राग-द्वप विजय का महत्त्व है। गुणवतीः 
नारा भी सवश्षप्ट पट को प्राप्त कर सकता है । उसका नाम अग्रिम प्रवित म सबस ऊपर अक्ति रहता है। 
नारी का भ य स्वरूप दलिये 
जयातो राजकुमारिवा के भगवान महावीर से सविनय निभय निद्व ” भाव स पूछे गये चान वित्ान से भरे 
प्रन्‍्म आज भी भगवती सूत्र म चमवते है । 
दवकाल्कि मूत्र भ राजीमती न पथभप्त बन रघनमि को क्तिनी आत्मतकित स समझाकर पुन पतन से 
उत्पान वी आर मा ? सारी को कौन अवला कटहठेगा २ 
भगवान ऋपमव वी दो पुनियाँ ब्राह्मी और सुदरो ने अपने गवित भार्ट वाहुवछि को किस प्रकार प्रम से सम 
झाया है ? म्हारा धौरा गज थकी ऊतरो गज चढ़िया केवल न होप को मधर उक्ति मे भगिती वा सलौना स्नेह 
मारी का प्रम थ कत्तव्य पटक रदा है । 
उत्तराध्ययन क॑ १४वें अध्याय म उहलख है---#मलावतो रानो ने राजा को समया-वुय्या कर सत्यमाग पर 
आस्ट क्या है। नारी वास्तव म अर्दायिनी होती है । 
अतहूताग सूत्र मे सगधसख्राट नणिक को मद्गारानियाँ महाकाल्ली सुकाली आलिके प्रचण्ठ विकट तपत्रम 
का वाचन आज भी पयू पण प्व भ त्रिया जाता है । यह बताता है कि फूट सी कोमल राजरानी भी साधना के क्षेत्र मे 
बज्य सो शुहट बत सउती है। तारी कामछ भी है और कटोर भी । 
ये उ ।“रण सुस्पप्ट करते हैं कि जन सरकृति ने सारी के गौरव का मडित कर यह स्पष्ट सिद्ध जिया है वि! 
सारी तुम बेवल थद्धा हो । 
और जन सरइृति ने समाज के निरस्कृत दीन हीन घृणित शूटा को भी नया रूप टिया। सनके लिये भी 
यहाँ द्वार पा था। घम टरप्रार म बया ऊच नीच ? यहाँ तो साधना का महत्त्व है। श्री हरिकेशी भुनि सेताय 
स्वामी व उठाहरण यह स्पष्द सिद्ध करते हैं कि वीचड में कमत हांते हैं । साघारण भी अपनी ”ाकित प्रटणन कर असा 
धारण वन सकता है । गुटडी के ाठ भी बहुमूल्य हांत है । वय कुसुम भी सुवास फ़वायेगा ही । कस्तूरी काही व 
बुरूप क्‍या न हां पर काट से तुवगी । 
तो जन सस्कृति ने विश्व को टिया कि भानव पंगण्य व जघय नहीं है दर मानव म साम्य है। प्रत्येक 
प्राणी अपने सत्पुर्पाथ स सर्चोचच पल भी प्राप्त कर सकता है। 


ततीप पखुडी--बाहर नहीं अदर को ओर 


बिचान तुम्हारे झठ है सच्चा 3 केवत आत्मतान । बाहरी चमय्र-मत्र मौतिक चकाचौंध म अधे बने 
मानव का जत रास्ट्वति ने सव महत्त्वपूण बात वत्ताई बाहर नहीं आदर वी आर ज्ञावा ! शरीर तक ही अटक कर न 
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हद रह जाओ | यह क्षणिक है। नव्वर है । इसके जन्दर विराजमान आत्मदेव को पहचानों ! करे मानव, त्र्‌ कहाँ सुख 
समझ बैठा हे ?इस कार, वगला, सोना, चादी, पृत्र-कलत्र में रुख नहीं पर सुखानास है। इनका स्वाद मधुनिप्त सडग की 
भांति है | प्रारम्भिक क्षणिक सूख की समाप्ति संवेनाण में होगी । सुख की खोज वाहर व्यर्थ है। कस्तूरी के झग की 
हद खणव वन की झाडियो मे न होकर उसकी नाभि मे ही है। बसे ही सुख का अक्षय जल्रोत्त अन्तरतम मे प्रवाहित होता 
। “बहिम खी प्रदधत्ति से विलय हो अतर का अवलोकन” जन सम्क्ृति की एक जबरदस्त देन है । 
कौन हमारे मित्र व कौन हमारे शत्रु ? हम बाहर समझ वेठे हैं। यही तो भ्रम है, भूल है | हम ही सव- 

कुछ है । जैन सस्क्ृति की स्व॒र-लहरी कितनी उद्वोबक हे 

“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण य सुहाण य। 

अप्पा मित्तममित्त च, दुष्पट्टिम सुपद्िठकों ॥ 
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यह आत्मा ही सुख-दु ख़ का कर्त्ता व भोक्‍ता है । मित्र सी बौर च॒न्रु भी | यही तो वैतरणी नदी व कुट- 
गाल्मलि दक्ष है । और यही स्वर्ग की कामबेनु तथा नदन वन है । 
वाह्म भत्रु क्या अर्थ रखते है ? इच हजार भन्नुओ को जीतना भी व्यर्थ है यदि आत्मा को वश्च नही किया । 
अपने आश्यतर कपायादि चन्रुओ को ही हमे जीतना चाहिए। देखिये, श्रेप्ठ विजय कौनसी है . 
“जो सहस्स सहस्माण सगामे दुज्जए जिणे । 
एग जिण्पेज्ज अप्पाण, एस से परमों जओ ॥।” 
आत्मविजय ही तो वीर की कसौटी है । इस एक को जीतना अर्थात्‌ सबको जीतना है। इस विजय के 
पब्चात्‌ क्‍या गेप रह जाता है ? यह विजय मोक्ष का राजमार्ग है। इस विजय के साधन-बस्त्र है--सम्यसूदर्थभन, आन 
और चारित्र । 
“सम्यगृदर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्षमार्ग ॥7 
सच्ची श्रद्धा, विष्वास और उससे उत्पन्त विमल निर्मल सदुज्ञान और फिर ०“प्ञानक्रियाभ्याम्‌ सोक्ष 
अनुसार अहिसादि पच महान्नतों का सम्यक्त पालन बर्थात्‌ सम्यक चारित्र-वस, ये तीनो मिलकर ही तो बनते है मोक्षवाम 
की सीधी सडक | और इसपर वेघडक हो चलकर हम में,क्ष मजिल को पहुचकर अरिहत सिद्ध वनकर सर्वश्रेप्ठ 
विजेता वन सकते है 


2 >> 


इस विजय का सलक्ष्य जैन धर्म की अनुपम और अमनन्य देन हे । 


चतुर्थ पंखुडी --कर्मवाद 


“बोओगे जैसा बीज, तरु वेसा लहरायेगा ।” 
मानव जब दु खी अवस्था में अत्यन्त निराण व हताथ हो जाता है तव इस महान्‌ अमा के घनीमूत अघकार 
में क्षाग्रा व उल्लास को एक नई रोशनी वन आती है जैन-सस्कृति । उसका यह उद्घोप कितना आशजाप्रद है । 
जैसी करणी वैसी भरणी ” । “जों जस करइ सो तस फल चाखा” । मनुष्य को अपने शुभाशुभ कर्म अवव्य 
गग्य होते है । दु ख या सुख, जो कुछ भी हमे प्राप्त होता हे, यह हमारी ही करणी है । 


श्कु 


यह कर्मवाद मानव के स्वय के महत्त्व का सूचक है। इस आत्मा को ईब्बर या परमात्मा नाम की कोई 
अहब्य गक्ति नियत्रित नही करती है, वल्कि मानव स्वय ही अपने भाग्य का प्रेरक, उद्वोधक है | वहीं अपनी जीवन- 
नैया का केवट है | डूबना या तिरना उसके अपने हाय मे ही हे। अपया मन ही वधन या मोक्ष का कारण है । 

जैन-सस्कृति का यह अटल विधान है कि कृतकर्म भोगे बिना छुटकारा सम्भव नहीं। कर्म किसी को नहीं 
छोडता--चाहे राजा हो या रक । इसको झक्ति अप्रतिहत हे । अनिब चित हे, सर्वेभक्तिमान्‌ सर्वोच्च पदधारी तीर्थंकर तक 


चने सरह्तिसरोग को पघांद पाुडिया १३ 
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बे दंगे उम ले ने छाड्टा | विपप्ठ वासुडुव व भव मे अपने संदत थे वाता मे भरवाय गण के यार गाज व ठारा 
भगवान मे वार व पाना म भा बारें ठाही गे । आदिताथ वे यारण बेयार घटा का ११ घर था यागा रखा 
पष्ा था “मकर पप्स्वर्प मगवान ऋषभदव का साधु बनने वा असतर १२ मास तह उिराशर रहना पत्ता । 

और भा कह उठाटरण है जम उहता सा राजजुमारा वा टिरमण्न व बारायाग वरशायत वकक्‍ृरह्य वा 
काटा जाना जजना का पति विछा4 थे बतेव उधर ऋषि को साट उतारना गजसुप्ारूक विर पर साराढो 
पाए जाहि कम की प्रयत्ता व घोषणा वरते ठै । 

अत जायनाग्इति समझाता है वरिगानव चुभ वर्मों वा हो सचय कर । पृष्य प्रद्नत्तियां प्रारश शत है। 
विनेरा सवर वी सरणी उस तिरान याण है। परापओआ यब सवया हुये है । हमयहिं सख मे हा था पूछें वहा हुघम 
शाये तहयें 7 । था + सम विपम अवस्था से मध्यस्थ रहें | यदी ता जोवन वा मशान्‌ सार है। जागत हर हपच्वापा 
यो शानजलिपूबर से न वरना ६ के अर यो तरट बननो--जत ससहसि का श.तियनों प्राणयात जाणापूण देन है। 


पंचम पणुडी--अपरिप्रहयाद 
जग पौडित है मति दल से जग पोद्धित है अति सुस्त रा । 
मानव जग मे बट जाये सुथ दुस से थी दल घुण से ॥ 
सम्रद धरतातीति या अग्रदूत है । दिसी यग्तु बे प्रति आरपण छोम का जिद है। एोभ अथया परियच्क भा 
शधाएत नहा होता । वयावि इणया हु चागाससमा अण/तया ॥ समसार में प यंधघताअगब्य ॥ हैं सौर छाटगा अत 
है । एबं इपछा या पू्ि का अथ डता है दूगरी झागना या जाइति। गैर जहां साहा तहा सोहो ॥ जंग जग राम 
बढ़गा बा बम तृष्णा भा घड़ेगा। परिग्रह तप्या वो अग्नि से घूत या इधत मो पराम बरंगा । 
इस परिंप्रर ने->मम वे भाद से विव विहास में क्या बारनाय बनाये है । प्राति वा वाचके ये हाभ जाए 
घर समान और गगार गे विध्र पा कारण बता हैं । विय अपात है । आज का संसार सथां बठ्ा ?ै यंग सपप या 
दौर है। शाप ये शापित को टवप्र हैं। हुस यढये परिएक् भें विराथ में रंग प्राण खान आहि में सपस्व राय 
आाविर्या हु? *। बाज साहस पी सास्मया” हुगे राग वा हया नहीं है--बधादि हिंसा सा सा धाव मडी «७ सागी । घूत 
पं पपद़ा पाना थे है गाए होगा । 
ता एसा वितर विषम योमारा का एए अब हैया हो है जा सरहतित भर बल है. अवारफ्तया 9 
परशाय पर रवामिटर बे अपियार वा हाय गरता हो पूण छाति हा मांग है। अपने वो गधलि का रवासा वहा यरन 
हर्ट समशा | आसहित भाव को हटाओ । कैयाति. झुषुद्धा परिष्ह्ों पुछतों या मूच्छा परिप्र” है । वर्ण ब प्रति 
आसविए या गमर्वभाव हो परिप्रह है । घत का भागाय या मह्श्य “पाठा है। मरत चपवर्ती विपए वशव 4 दाय भा 
निशिएति भाव से रख थे जर मं बम* शा तर । 
अत अवन्‍्साएति का मंथन चाह र 7६- सपह महों दरत वितरण॥ झग बागी मे हू तरस मोश्ता । 
“>>विभाग है परो बाज के वार मा बा टार है बच है । 
जननम्पृति वा धावारपिलति हा झर्धिक है । जन उमद पायी कोरी भा पास ने । रखते | उके बस्व 
आहार यावित सामित व परिक्ित होते है। परिद्रर का दाप वा जन बे । ६ । छाम को सवा एविवयाला स्वाव 
शतापा गया # । 
तांपरर तिल होल के बज वर्षो हात दल हैं और "निया को लिया मद रूप से समयात *. छतहरई 
शयाहर शहराहुएते सकिर अपति सो हाथ गे बा और #झार काय रे दिवर्लि बर । 
शुएता का अप महा करे ह ? हा मादा सके वी रबर धहत़ी इढ़वा महा संबंध था पग्रोश्र व पा तक 
भा हटितमाद ल/ कर २ अप मे रविख रो भा यहात 7आ । साइयरिवह ने बल मे वियुशक की बड़ 3 इन और 
अपरिए्/ ॥व एए बायाव उच्प रच प्रख्य दिया । 
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छह ॥ आनद आदि श्रावक ऐश्वर्य के सागर में छीन होते भी ममत्वहीन ये । सपत्ति का वर्जन लाभ या लोभ के 


४2 छिये नहीं करते, पर बहुजनहिताय--विश्वकल्याण का सलक्य था उनका | जीवन की उत्तर अवस्था में वे बिलकुल 


अं निर्माही हों जाते थे । 
पा तृमियापुरी नगरी के श्रावकोी के विपय में झास्तीय उल्लेख है 


४ “उस्सिहफतिहा, अवगुयदुवारा/--उनके द्वार अतिवियों के स्वागत-सल्वार के लिए प्रतिपलछ खुले रहते थे। 
रा बहिया के मूलमत से अभिषिवत, हृदय की उदार भावना से परिपूरित, यह घुव मगरलमय अ्रपश्ग्रिह क्तिना 


भव्य हूं | गरायद भाज के इस आणवबिक होड एवं उद्यन वम के युग में विब्वणाति की एकमात्र यही सुराह है। आब- 
हि ४ व्यकता है जैन-सस्कृति की, इस मगलूमय स्व॒रलहरी को मम्रमने की व तदनुमार आचरण करने की । यथार्थ ही है 
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क्षत यह सूस्पप्ट है कि यदि मनुप्य, मानवता और ससार की सुरक्षा एवं उन्नति का कोई मार्ग है तो उसका 
दर्शन हमे यह थुन जैन-सस्फ़ृति ही करवाती है। कई एक विशिष्दताओं को अपने मे समाहित किये एस अद्भुत जैन- 
सस्क्ृति को अनन्य कहना एक नििवाद सुम्पप्ट तथ्य है । 
अत में इप मगठ आया के साथ विराम लेता हैं कि जैन-सस्कृति की अमठ-बवछ ज्योत्ना विध्च को आनद- 
अग्रत-मिन्धु में नहकायरेगी । 


अमण-सस्कृति और लोकतनन्‍्त्र 


रामावतार शर्मा 
राजनोति विमाग 
अ्रमजीबी कालेप (विद्यापीठ) 
उदयपुर | 








भारतोय सरद्धति का प्रवाट एव विश्वाल नटी वी भाति है जो राह को छाटा मारी नहिया को जपने मं 
समाकर--माक्ष रूपी सगुट मं जा मिलती है। भारत अनादि वा” से हा सस्कृति व क्षेत्र मे विश्वगुर रचा है । इसब 
आचढठ म विभिन सस्कतिया का एम और विवास हुआ है । स धव वलिब्र अ्रमण सस्वतियाँ त्रिगेष उ रेखनाय है । 
यहां हम बेयः श्रमण सस्कति म ऐोप्नतत्री जाबा के विभिन्‍न तत्त्वा का अध्ययत करगे । यदि धम सामाजिक जावन का 
नियमन करता है तो सह्कति उस पर नियत्रण करतो है। श्रमण मस्कृति वा प्िवास्त रतिहासिका व मतानुसार भारत मे 
श्सहिए हशा वि इसके पूव वलिक धम मे हिंसापूण यथा का प्रावत्य है| गया था । हिसापरक वटिव यत् भौर बद्ध तया 
महावीर की अहिसा -दो मूल्त श्रमण सस्कृति ब॑ स्रोत मान गय हैं । 


हिंसा तथा वण-यदस्था पा विरोध 


भारत मे जितनी प्रवार की सस्क्ृतिया का विव्राम हुआ है उदम अधिसायाट था उतना मे “व विसा ले भी 
नहीं टिया जितना कि श्वमण संस्कृति म गौर विशवपत एनधम मे दिया गया है । बुल्टव से कोर्ट हाई सी व पूव हम 
जन तीषपर 4 पा“वनाथ वो अहिसा का विमट उपलेश सुनात पाते हैं। प्वताथ वे उपटेश को चातुबाम सत्र सवाट 
कहते थे । ये चातुर्याम सयर थे-- 

३ हिंसा वा त्याय २ असर का त्याग ३ स्तेन वा त्याग और ४ परिग्रह का त््यांग। उत्पपनीय बात यह है 
कि पाश्यताथ के पूव अहिसा वेवह तपस्विया क आचरण वा क्षेत्र माना जाती थी बितु मनि पा“प्याय ने उसे सत्य 
अस्तेय औौर अपरिप्रह के: साथ जोडकर सयसाधारण दे आचरण वा हिए उपयागी बना दिया । पाशइयनाथ न संघ मी 
स्थापना वी बोर सघा के द्वारा जनता म अहिसा का प्रचार करना आरभ वर दिया । 

इतिहास म॑ एव ऐसा भी समय आता है जब जि हिंसा ओर भसा म सघप घला है । ब्राह्मणा न हिंगा 
का पक्ष लिया। सम्भवत समातर मे उसदा स्थान यथों का वजह से अक्षुण्ण बना हुआ था जौर यथा के एति आलाएन 
द्राहंणों त वण पर्चा व विरोध में समगा। परातु श्रमण मस्दृति ये वणव्यवस्था वो भी स्थाकार नहा किया । यह 
घटना भी सभवत आजवत्मित्र हो रहा होंगी कि बौद्ध और जनधम के प्रवतव क्षत्रिय वण वे थ उद्घान ब्राह्मणवाट की 
कु आलोचना वी कयावि धम को साधन मार पुराहिता का वबय अपने सुझा को वढ़ि वर रहा था और पाता पर 
उल्ट रौव भी 'वमाता था । परिणामस्वर््प तमण सस्तति वी सतस बड़ी हने यः भी है कि समाज मे वार भा वण 
डेयवस्था स्वीरार न का जावे । सभी प्राणिमात्र रामान हैं। समानता वी यह द॑न हो छोवतत्र वा मूठ आधार है। 

छोक्तत्र वी व्याख्या करते हुए पाश्चात्य पिडानू लाड ब्रारस ने कहा है कि छोउतत्र कवल मात्र गायवदति 
हा मही है। समाज और धम वा भो रूप है--कपाकि आहट छोकतत्र के ४ए आवश्यक है वि समाज मे ऊच-नोच वा 
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भाव ने हो और औसत स्तर का नागरिय उतसा समझदार हो फ़ि वह अपने कतंव्य के प्रति जागहफ हो, समाज 
का सगठन जौर सिद्धान्त दोनों ही फी दृष्टि रो विशायहदयी होना जाहिए। यह छत सत्य है कि कितना ही जननत्न- 
वादी राज्य क्यो न हो यदि समाज में समानता, सहिप्णुता, सौर सज्जनता नहीं है सो बह जअस्ततागत्ता असफऩ 


ही होगा | किसी भी प्रकार की मदास्वता, पट्टरता जौर हिसा की प्रवृत्ति लोउतन्र की जटो या सोसठा कर देगी । 
वौद्धिक अहिसा 


बौद्धिक अहिसा पर जोर जैतमन ने स्थादाद के द्वारा दिया है । मुनियों फी वाणी में हम सर्वश्न एक तरह 


होते है । उनमे वह निर्ममता वही हाती जा हठी बिद्वान्‌ का छक्षण मानी यातो है । 

सत्य किसे मिलता है और फ़िसे नहीं, यह प्रिवाद का विपय है, मगर एक बाल स्यायटारिक सालूम पएसी हे 
कि जो जादमी सत्य की राह पर चलता है चह हठ नही वरता, किसी बाल की जिंद सही प्रड़या और दूसरों फो चुप 
करने के लिए जोर-जोर से वोचन नही लगता है । कमी-कर्मी ऐपा समस डिया जाता है परि यिलम्नर व्यतित सभसवादी है । 
किस्तु वह सशयय्रादी नहीं होवा । विरोधी मत के बिपय में यह गाव जेयार सझूर चडता है मि उप आार्चर्य, सत्य वा 
एक पहलू उसे भा दिखाई पडा हो। और पटी बात विरोधी मस के बारे में उसे अधिसक सना देसी है। वर्तमान युग में 
स्पाह्गाद का अत हाता था रहा है । यह गुण छोकतय के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जोकतत के छिए यह आवध्यक 
तत्त्व मी है । 

लोकतन मी बुनियाद न्‍्याद्वाद पर ही बाधारिन है। लोगपतान्तिव जीवस थी सारी इस घटना से प्राप्त हो सहझुती 
है कि एक बार सऊदी अरब का याह इगलैण्ट गया। इगर्ऊण्द क्री सम्राज्ञी मे परम्परागन पद्म त्ति से घाह का स्वागत करते 
हुए प्रणनमनती से परिचय कराया और उसके तुरन्त बाद ही अपने वाम-अग पर आपीन विरोधी दछ ऊे नेता का परिचय 
कराया। शाह ने सरलरू ढग से उत्तर दिया कि महारानी, यह आपकी ही उदारता है कि वफादार प्रवानमन्नी के साथ 
ही आप विरोधी दल के नेता को भी सम्मान देती है | हमारे यहा सरझारनिरोधी नेता के लिए केवल कारागार और 
फासी के तस्ते है । बात में कितना बल है, यह लोकतन के जोवन की विशेषता पर बर दता है कि स्थाह्ाद छोकतत् का 
अभिन्‍न अग है । 


जन धर्म मे उदारता 


जैन सुदूर प्राचीन काल से जिस तरह त्यागीमघ में जाति, लिंग आदि के भेद की अपेक्षा न करके सबको 
स्थान देते आये है, उसी तरह वे सदा अपने धर्मस्यानों में जन्म से जैन नहीं ऐसे व्यक्तियों को समझाकफर अथवा परिचय 
बढाकर तथा अन्य शिष्ट रीति से ले जाने मे गौरव मानते है। कोई नी विदेशी हो या विधर्मी, गौर चाहे जिस वर्ग का 
पुरुष हो या नारी, कोई सत्ताधारी हो या वैभवणाली, चाहे पारसी हो या मुसलमान, कोई शासक हो या ठाकुर या मी या 
अन्य कोई, पर जो भी सत्ता, सम्पत्ति और विद्या मे उच्च समझा जाता हो उसे अपने धर्मस्थानों मे किसी भी प्रकार 
ले जाने मे जन लोग जैनघर्म की प्रभावना मानते है और यदि ऐसा व्यक्ति स्वय ही जैन स्थानों पर जाने की इच्छा 
प्रदर्शित करता हे तब जैन गृहस्थयो और व्यक्तियां की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहना, और यह स्थिति अभी तक 
सामान्य रूप से चडी भा रही है । ऐसे समय में कोई त्यागी या गृहस्थ जैन यह नहीं समझता फ्ि मदिर मौर उपाश्रय 
में आने वाला व्यक्ति राम का उपासक है या कृष्ण का, या खुदा अबवा अन्य किसी देवी देवता का । उसके मन में तो 
केवल यही होता है कि मे ही वह किसी पथ का मानने वाला हो, चाहे वह मासमक्षी हो या मद्यपान करने बाला, 
यदि वह स्वय या अन्य की प्रेरणा से जैन घर्मस्थानो मे एक बार भी आता है तो कुछ न कुछ प्रेरणा और बोध ग्रहण 
ही करेगा, कुछ न कुछ सीखेगा ही । यह उदारता चाहे ज्ञानमुलूक हो या निर्वंछतामूछक, पर इसका पोषण और उत्तें- 
जन करना हर तरह से उचित समझा जाता है । यही चारित्र श्रमण-सस्क्ृति की देन है । उदारता लोकतत्र का 
महत्त्यपूर्ण तत्त्व है । 


थमण-सरबुति और सोदतज १७ 
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अमण-सस्कृति में प्रिरत्न 


सम्यवा दत्नन सम्यर चान और सम्यर चारित्र यद्यपि हिटुआ वे भवितियोग ज्ञानपांग और कमयाय से हा 
मिल्त जुरत हैं किन्‍्तु थाहा भेन अवर्य है। हिंदु धम म चान कम और भवित में गे कोई भी एव मांग भुह्ति के छिए 
ययेप्ट रामया जाता है कितु श्रमणन्सस्टति मे माललाम व लिए सम्यत् दशन सम्यक भान और स्म्पत्र चारिष्र--तीना 
गा जाव“यब माना जाता है । 

बिरतन मे पहला स्थान सम्प्टगन वा आता है शिसवे लिए यह आव्यय है कि मनुष्य तीन प्रतार यी 
मुद़साए और जाठ प्रगार भ अहकारा वा विल्कुठ छाड द ; तांन प्रतार बी मूढताए है लछाव मूइता दब मूइता और 
पास भूडता । नश्या म स्नान करत से पविभ होना देवी देवताआ मे विश्वास और एस सभो श्राघ विश्दाग श्रमण सर्यृति 
मे त्या"य हैं। इन तिरत्ना का प्रभाव छाकतत्र व लिए वास्तव मे बहुत महृत्त्यपूण है । जा मनुष्य विवकपूण ०गा बहो 
अखवित्यास बौर सभी मूट्दाआ से ऊपर उठवर सुज्ञ नागरिक बन सबंगा । अधविष्वासा मनुष्य भेड थी भाति कहा 
गया है जो दि लबीर वा पत्रोर बन अपना आत्मा का हेलन बरवा है । ऐस व्यवितया रो थाह्य लाजततब्र व लिए यतरा 
है बर्योहि तानायाही दे रिए एसा मूढवंग बच्त उपयांगा रता है 

प्रत्येक जन गस्थ का पचद्रत लेने पड़ते हैं जिनवे नाम हैं--अरटिसा सत्य अस्तंय ब्रह्मचप भौर अपरियपह । 
गहस्था वे लिए जा द्रत परिमित रबध गये हैं श्रमणा पर व॑ ही ब्रत भत्यात वठारता स लागू विये जाते है बयारि उसहेँ 
छूट की स्‍्राव”यव॒ता नही है । उहेँ प्राणपण स्व इसे ब्रता के पूण पालने का भ्रयास वरना चाहिए । श्रमणन्‍्मस्हति व 
पचव्रत छोफ़ता। प्रष पावन वे महत्त्वपूण और अवि*िछन अग मान जा सतत हैं । 


रानतम्त व प्रजातप्र 


'उपयु कत वणन से श्षमणस रह लि ये राकतत्र क वितिन तत्त्वा पर प्रतार ढाल यया है। अब प्राचीन साहित्य 
पे भापार पर प्रजातत्र के व्यप'यर पत्त पर भा विचारविनिमय करना युवितसमत हागा। प्राचीन प्॒ वों में राजा हस्त के 
ड्युटात्यय भा राम्यक पिरुषण फ़िया गया है। वश गपशापा गया है कि भजा रझ्जन परता उसे समद्धिताए बनाउर प्रधाव 
मरना ही राजा या मख्य शतठप था ।वालिटिम न भा रघुवर मे रपु वे लिए यहा भाव ब्यक्त बिया है। प्राधीत 
भारत 4 राजों अपने कतथ्या थे पाएन से बा साल उठा ये रखते ये । रप्रारापन के लिए राम ने अपना प्रिय परनी 
सीता वो भा त्याग टिया था। प्राचान सांहिस्थ व अध्ययन से भात हात्रा है वि सम्राज़ ने अराजकता था दूर व रा हथा 
सुख सम्पत्ति एवं हतीतिपूण जीवन के लिए राजा वा तिवात्रा स्रीवार किया । परणु राजा निरदुष् नहा बन सजता 
था । यह प्रजा का रखग वरने के दिए नियुकद्र किया जाता था और उप इस राय वे जिए कधति हो आमहतो जा 
दटवा | समा पषा स्यापार को आस यी वो श्सर्या भाग बतय के रूप मेँ टिया जाता था । उगे बता फलध्य न 
निभाग पर पहघ्युत भा जिया जा सता था । 


थो प्रवार दे राया 


प्रायान भारत मे राजा दा प्रतार व रहते थे. यदत्रमाया य निर्दाविय । वह ब्राह्मण मं घारत पुराण 
आई प्राघात प्रयां मे राजाया के बे क्रम गा उत्हेया है ॥ रामाइण महामारत पुराण भा में उनका बापणियां 
भा दी गे है विस बता बहता है हि राजाओं थे अधिवार बहकमागत ही र ले थ । दिचु ऋग्ब अपवबर तथा 
जन थे बोद मा हय में भ्रजा थे प्रतिवियिया री एक सशिति द्वाता थी जिगर दारा निर्वाषित हुथआ बरता था + जुए 
शेडिशसिका का मत है वि शय वमइर दा नाग[। सभा भा । 

डिक आठ वे एएघात्‌ भा राजा मे चुगव का सिदाय कायरूप पथ छागा गाता पा। दाह्घाप-यायों में झाए राय 
मियेक दे बचा को पहन थे चुनाव 4 घिद्ा उ का पता झछय जाता है । इस बह में झमिशिजरा स्पान थोर जा हमे 
से जिया ८ा | बहू रभा पोरणावरत इसलिक कहछादी या रि नयरों व दासा के द्रतिनिति दसेदे रहस्य हथा कर) थे । 
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वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याफाड से पता चलता है कि राम को राजतिलक करने से पूर्व राजा दशरथ को पी रजान- 
पद की सम्मति लेनी पठी थी । राजा दमरव फी मृत्यु के बाद नये राजा के चुनाव के छिए पौरजानपद की बैठर 


हुई थी । 
इन प्रमाणों से न्‍्पपग्न है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का सिद्धान्त भी वर्तमान था शोर तत्यच्चात्‌ 
पौरजानपद द्वारा होने लगा । इसका मतल्य यह कदापि नहीं है कि बाधुनिक का में भारत के गप्द्रपति था अमेरिरा 


के प्रेंसिडेण्ट के समान ही राजा का चुनाव होता था तथा उस पद के दिए दोनीन प्रतिस्पर्ती रहा बरतने थे, जिनमे से 
बहुमत प्राप्त करने वाला विजयी कहठाता था । आजकल प्रजातत्र के नाम पर चत्मदेवारी राजनैतिक दखबन्दी प्राचीन 
भारत में नही थी । राजा के चुनाव से तो उसया शोई सम्बन्ध नहीं था । साधारखत शाजा बश्कमागत ही रहता था । 
उसके उत्तरदायित्व व कत्तंव्यों का स्पष्टीकरण कर दिया जाता था। जो रावा अपने उत्तरदायित्व यी समसकर ऊत्तंब्यो 
का पालन नहीं करता था वह समिति या पीरनानयद के द्वारा राजपद से च्युत तिया थाता था तया अन्य योग्य व्यक्ति 
राजा बनाया जाता था, जो क्वि साधारणत राजदुद का ही होता था । एसके बतिरिय्त प्रत्येक राजा छो सपने पुन का 
राज्यानिषेक करते समय समिति, पौरजानपद आदि से स्वीहुत्ति प्राप्त वर खेनी पदती थी। इस प्रवार राजपद का 
कार्य सुचारु रूप से चलता था। 


स्थानीय शासन 


आधुनिक लोकतत्न के मिद्वान्त में स्थानीय घासन पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्राचीन भारत में स्थानीय 
आसन का प्रारभ प्रामो से होता था। ग्राम फे शासन-सचा उन में सरयारी व गे र-सर्फारी ऐसे दो प्रकार के कर्म चारिपो का हाथ 
रहता था। गाव में पेट व व्यापारी सरकार की ओर से रहते थे और ग्रामपचायत जनता यो शोर से रहती थी । ऊदाचित 
उन दोनों सरकारी कर्मचारियों को भी पचायत में रहना पड़ता या । गाव का मखिया ग्रामीण रहुलाता था । महा- 
चग्ग, कुलावक जातक, उरस्तर जातक, उमेनोमद्टजातक आदि में ग्रामीण का उल्चेजख है, लिनके अनुसार वहू कर वसूरछ 
करता था तथा चोर तथा दुष्चरित्र व्यक्तियों को गिरफ्तार करता था। इसे प्राम सम्बन्धी देख-रेख करनी पढली थी । 


ग्राम-पंचायत 


भारत की ग्रामपचायत सम्वा भी बहुत प्राचीन है । कग्रेजी साआ्ाज्य के प्रारम से पूर्व चक्त बह एक जीवित 
सस्या थी । इस सस्या के ऊपर बग्रेजी शासनकाल में प्रभामनिक अधिकार समाप्त हो जाने पर भी अधिकाण सामाजिक 
व पारिवारिक झगडो के निवदारे के लिए वरावर पंचायतों का योगदान रहा है । प्राम के वयोव॒ृद्ध व अनुभवी लोग 
उसके सदस्य रहते थे । ग्राम सम्बन्धी सब बातें उसी मे तथ कर लो जाती थी । उसको न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त 
था | श्रमण-साहित्य में जितने ही स्थलों पर प्रामप्ायत्त का उल्लेख बाता है । घिला-लेसखों मे उसके सर्वोपरि कर्मचारियों 
को ग्रामाष्तिप, ग्रामणी, प्रामकूठ, प्रामपत्ति, पट्ढलकि बादि कहा गया है । जातऊ साहित्य में उसे ग्रामणोजक नाम 
से उल्लिखित किया गया है । उसकी सहायता के लिए दो-तीन सदस्यों की एक छोटी-सी उपसमिति रहती थी, जिसे 
बडी पचायत के सामने जवावदेह होना पडता था। अधिकार के स्थान पर साधारणतया वशनमागत ये | कभी-कभी एक 
से अधिक भी उपसमित्तिया रहती थी । 


पचायत की भावना 


प्राचीन जीवन के---सामा जिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन के विकास में पचायत्भावना का अत्वन्त ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । इसीकिए प्राचीन भारत का सार्वजनिक जीवन सुखी था । पच्ाबत की भावना समाज में इतनी 
प्रवल्ल हो गई थी कि सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसा के द्वारा सचालित होता था । हर प्रकार के सार्वजनिक 
कार्य के सचालन के लिए पचायती प्रथा थी । आजकल भी इस प्रथा का विगडा हुआ स्वरूप जाति पंचायतों के रूप में 


अप्ण-सस्कृति और सोकत-त्र १६ 


>फिकककक करके सके अफ फक ड सकक डक अर सर मर अर असर भर जज जज रस रच भर मच 
लिखाई दंता है । ऊच से ऊच और नीचे से पीचे व्यक्ति का सामाजिक जीवन जाति-पायतों द्वारा ही सचानित 
होता है । 


बतमान भारत के सविधाने निर्माता भारत भूमि की परम्पराप्रो मं गहरी बढो हुई पचायत भावना वो 
अवहरना नहीं कर सके फ”स्वट्व सविधान में पचायता वे' गठन की व्यवस्था हो गई और आधनिक काल की महत्त्व 
पूण छाकतत्र वो इकाई का पुनगठन किया गया। 


सागरिक जीवन 


समाज के आधिव जीवन का सचाउन तणी पूण निग्रम आलि सस्थाओं द्वारा होता था। इससे भिन भिन्न 
व्यापार व उद्याग धथा को बरने वाला क॑ सगठित जीवन का पता छुगता है। ये सस्थाए बहुत प्राचीन थी। बौद्ध साहित्य 
रामायण स्मत्यादि से उनके अस्तित्व वा पता छगता है । इहें बहुत से भधिकार भी प्राप्त थे । इस सम्बंध में सनु 
साचवल्वय बद॒सस्‍्पति झाटि स्मतिया से तथा नासिक जुनार कआषाटि के प्राचीन शिल्‍छा-नेखों से बहुत कुछ मालूम होता है। ये 
सस्थाए न केवल आधित्र जीवन को संगठित करती थीं अपितु राजनतिक दप्टि स स्वतश्नता वा वावावरण निर्मित करके 
समाज को सल्दृति के मांग में भी ह्रप्रत्तर करती था । इन सव सस्‍्थाआ के अपने “यायारूय भो होते थे जिनमें साधारणत 
जमीन जायटाद आदि व॑ दीवानी झगढ़ तय हाते ये। बरटे-वटे सज्राटो ने बाद में दीवानी पर भी अपना अधिवार जमाना 
शुरू बर लिया फछत यथा पूण ग्रामपचायत आदि के अधिकारा म कुछ कमा अवश्य आती चठी गई । 


बोद्ध साहित्य में सघ 


बौद्ध साहित्य में सधों वा उल्शख है यद्दा उहू गण कहा गया है। अवटाय "तब (२१०३) में वणन आता 
है वि मध्यप्रटेण रे कुछ वणिक दक्षिण में गये ओर वहा बे' राजा से मित्रे । राजा ने उनस पूछा कि तम्हारे यश शासद 
बसा होता है २ इसपर उहोने कहा वि है देव! कुछ देश गणाधीन हैं व बुछ राजाधीन है । शात्रय बौलिय दिखी 
विदेह मल्ल भेरिय घुलिय भग्ग आदि सघा वा भो बौद्ध साहित्य में उल्लेख है । इस सघा वी एवं सभा रहतो थी 
जिसकी बत्वा एक बड़े भवन में होती था । इस भवन को सयागार कटते थे । इसी में राजा का चुनाव होता था। उसके 
हाथ मे सब हासनसूच्र रहते थे । व” राजा उतत सभा का प्रधान रहता था जिसका चुनाव कटाचित्‌ प्रतिवप हुआ 
करता था। राजा हा” पदवी सात्र था यूचक था। वोद्ध साहित्य म सघ वे अ्रय बमचारिया वा भी उसेख आपा है 
जरा उपराजा सनापतिं भाग्टागारिक भाटिं। इन सघा की सभा के मत्त्त्वपूण नि*चय पुस्तत्र रूप में सुरक्षित रखे जाते 
थे । याय का काय बरन ये लिए विनि/व महामात बोटारिक सूत्रधार अप्दकुलब आरि “यायाधीश थे। 


उपयु वत बणन से वि त हांता है कि श्रमण-मस्ट्ृति और साहित्य ने लोक्तात्रिव सिद्धांत को मली प्रकार 
सीचा है। भस्ड॒ ति वे नतिक सिद्धान्त लोकतत्र की नींव व सुदृढ़ बरते हैए दिखाई देत हैं तथा प्राचीन भारत मं छोग 
तत्री शासनप्रणालो को पर्याप्त मात्रा में विकसित होने लिया है । जनसाधारण म पर्पाप्त राजनीतिक विचारा वी जाग्रति 
वा प्रमाण श्रमण-साहिय मे प्रूरी तरह थे उपलछघ है। जा राजनीतिक सिद्धापत आधुनिक रामभे जाते हैं तथा जित पर 
यूनान इंगछ०ड फ्रास और अमेरिका वी छाप लगी हुई है जिनके प्रवततर हौब्स जॉक रुसा इत्पालि माने जाते हैं ये 
सब प्राचीन भारत को चात थे । राजा का निर्वाचन राघासमिति व वपौरजानपट मीविमड्ल शाप चासन आर के बारे 
मे जा बुछ भी धराचीन साहिरय उपलब्ध हैं उससे भारत में विरसित छ़ोवतन्॒ व) समस्याओं गया अाश्चप जनक विकास होता 
बात हाता है। 
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संदर्भ प्रन्ध-- 


मारतीय सस्कृति--लेखक श्री गौरीशकर मदद । 

संस्कृति के चार अध्याय --श्री दिनकर । 

भारतीय सस्कृति का इतिहास--शिश्वनद्ध भारदाय । 

भारतीय सस्झ्धति -- शिवदत्त ज्ञानी । 

भारत का सास्कृतिक इतिहास --ह रिदेत्त वेदालफार ! 
रामायण--वाल्मीधि--ऊत, अयोध्याफाएट । 

महाभारत (थग्रेजी )--श्ली राजगापाठाचाय । 

कार्पोरेट छाइफ उन एशथियण्ट इण्टिया--2० स्मेशचस्द मयुमदार । 
ए हिन्दी आफ एण्ड्ियिन पोसिटियिल् जाइटियाय--टा« प्रृ० एन० घोधादे । 
हिन्दु पोलिटी--टा० जायसवान । 

भारतीय मम्यता तथा सस्फृति या विफास--बी० एड० छूनिया । 
माउन टेमोत्रेसीस--त्मर्ट गराउस । 

महावीर जगन्ती स्मारिवा--वापिक (१६६४) जयपुर । 
सुधर्मा--मासित्र विभिन्न अप । 

ज्ञानोदय--विशिनन्‍न अक | 

ग्रामर आफ पोलिटिक्स (अग्रेंजी)--जास्की । 

पोछलिटिकल साइन्स (अप्रेजी)-- गेटेल । 

राजनीति प्तार (हिन्दी ) -- अप्पादुराई । 

रघुवण (हिन्दी अनुवाद)--फालिदास । 

मौदने इण्टियन पोलिटिकल बॉँटद--छा० बी० पो० वर्मा । 
श्रमणोपासक--विभिन्‍न अफ़ । 


भारतीय सास्कृतिक परम्परा की 
एक कडी * श्रमणसस्कृति 


वैद्यरत्न प० सुन्द्रलाल जैन 
तिलक फार्मेत्ती इटारसो 








भारतवप मे अनेक सस्कृतियाँ प्रचलित हैं फितु विविधता हाते हुए भी उनम भारतीयत्व थी गहरी छाप है ३ 
अत भारतीयता क नात समस्त सस्कृतियाँ एव हैं। भरतीय सस्दृति चाल का उचारण बरने स भारत वी समस्त 
ससहृतियाँ उराम अतर्भत हो जाती हैं । फिर भी प्रत्येक सस्ड्वति का अपना प्यव-यूथक अस्तित्व एवं महृत्त्व है। भारत 
बंप म प्रचवित रामस्त सस्दृतिया का स्वरुपविभाजन साक्षेपत्त दा रूपा से क्या जा सकता है >सामाजिक एवं धामिक। 
भर ति का सामाजियः रूप घट है जो विविध क्लाआ दिनात अनुसंधान एवं आविप्दारा से निरतर परिपुष्ड एव 
सम्रद होता रहता है । रससे भिन सस्ट्ृति वा धामिव स्वरूप जोरवयाण की भावना से परिपृण्ण एव लोकोत्तर 
सुधापलघ का साधन होता है। सस्ट्ति के रस जाध्यात्मिक पत्र का साकार रुप है--क्रमण सरइति विसम अनौकिक 
भौतिक व क्षणिक सुखा के लिय न कोई स्थान है और न बोई मायता | उमण सस्कृति निवर्ति प्रधान है विगतु उसका 
उतश्य प्रवत्ति मात्र को निमत करन का नही । सम्दति मे वही प्रवत्ति लय है जा आसविते व बिना कभी सम्भव ही 
नहा । यथा कामबासना धयवितक परिग्रह काम मोह आटि। इस प्रकार व॑ वामाचार आर्टि अनतिव तत्व समाज भ 
दूपित वातावरण की श्थिति उत्पन कर दते है और समाज क प्रद्वत स्वरूप का विश्वत वर देते हैं । अत एतटिय 
बुपप स बचने के लिए गह सम्बृत्ति मानदता की रक्षा औौर बलाई व लिप निरनर भ्रपललीज एव क्षप्रसर रहरी है। 
श्रमण॑-मस्वृति का द्षेत्त सटव व्यापक रहा है। रूटिंगद मायतराओं एव परम्पराआ का इसमे देशमान भी स्थान नदों है। 
प्राणिमात्र की आत्मक्ल्याणाभिमुस प्रवत्ति ही व्सवा मुख्य तदय रहा है । 


आत्मक्ल्याण सवधी ठोस सिद्धान्तो का न बवते प्रतिपाटप अपितु उह तियात्मक स्वरूप प्रटान करना ही 
श्रमण-सस्कृति की मूछ परम्परा रही है ताकि उस जीवन म उतार वर आत्मव याण का स्राधत बनाया जा सक । 


आध्यात्पिक एवं आत्मवाटी होने के कारण श्रमण-सम्दृति ने भारतीय चत जावन को अगू-य देन दी है । निह 

त्तिपरक उह"या क छिये तथा इस परिवतनशीय समार से आत्मा की मुक्त व लिये जितना जार श्रमण-सम्कृति ने टिया 
उतना अ'य किसी रास्कृति ने नही लिया । श्रमण के लिये आत्म-मुक्ति प्रधान लश्य है अय काय गौण हैं। मत अमण 
संस्कृति मे आत्मनत्त्व एवं माक्षतत्त्व सटव मुख्य विचारणीय विपय रहे हैं। वस्तुत ये दोनो ही तत्त्व एक-दूसरे के पूरक 
रह हैं।मात वी सिद्धि आात्मतत्व व अस्तित्व मे है। आत्मा वा मुस्य लल्य १--मोशप्राप्ति | ततघ आत्मा का माशाभिमुख 
प्ररित बरना लावश्यव है । अत इसके लिये आरम्म स ही दा श्रषिया चली आ रही हैं--कम का परित्याग बर मोल 

प्राप्ति और सत्कम करत-बरत आत्मशुद्धिपुवक मोल प्राप्ति | मे दाना ही अणियाँ क्रमश निवत्ति एवं प्रवत्तिमूटक है । 
दोना का उदल्य एक ही है--निप्क्म बन जाना । भट है वेवल अनुष्ठान या प्रक्रिया म । प्रथम अनुष्ठान है कम वा 
पूणत परित्याग और टिप्तोय अनुष्ठान है कमशोघनपूथक उसका क्षय । क्मपरित्याग (सयास) अनुष्ठान तद्ष्या सिमुख 
द्रुतगामी है और कम-योग लक्ष्याभिमुख म्गतिपूवक होता है । 


जम धम और श्रमण सस्कृति के सम्बघ का जहाँ तक प्रश्न है वह निमल है। दो वस्तुआ का पारस्परिक 
सम्बंध बवल वही हाता है जहाँ दोना वस्तुण भिन हा । यहा तमण-सस्कृति जनघम स कोइ भिन वस्तु नही है 


२२ मरुघर केसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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अपितु उसका ही विद्येप अग है । श्रमण-मस्क्ृति को जैन धर्म से पृथक मही क्रिया जा सकता, जैन धर्म के कारण ही 
उसे इतना महत्त्व एव गौरव प्राप्त है । 


श्रमण-पर्म किसी व्यवित, समाज या राष्ट्र-विशेष की सम्पत्ति नदी है। प्राशिमात्र उसके सैद्धाम्तिक एवं 
जियात्मक पक्ष की समाराधना का अधिकारी है। क्षात्म-साथन ही श्रमण-घर्म का यूजोहेथ्य है, जिसके लिये प्रवृत्ति के 
असत्‌ अथ का त्याग और सत्‌ अदय के साथन का अवडम्बन तेना तथा क्षमता व वैराग्य-बुति के अनुरूप निवृत्ति कौ 
ओर अप्रसर रहना चाहिये ।* अभिप्नाप यह है कि प्रवुत्ति की भी निवृत्ति में ही आत्यन्तिक पन्णिति कर अत में मोक्षा- 
भिमुख होना श्र मणधर्म का प्रमुप लक्ष्य है। एस प्रकार श्रमणवर्म मृवरपेण निव त्तिपरव ही सिद्ध होता है। यह निवत्तेक 
धर्म व्यक्तिगामी है और वह आत्म-साक्षात्कार की उत्कृष्ठ वृत्ति में से उत्तन्त होने के कारण मुमुक्षु एव जिन्नासु को 
आत्मतत्त्व के चिन्तन के छिय्रे अनेक जिज्ञासाजों से परिपूर्ण वना देता है| आत्मतत्व के प्रिपयय में एतद्विय जिमासाएँ 
एकान्तचिन्तन, घ्यान, तप और अमगनापूर्ण, सत्यमय जीवन के अभाय में समायान-योग्य नहीं हैं । 


एतहिध वास्तविकतापूर्ण, सत्यमय जीवन विशिष्ट व्यक्तियों के लिये ही सम्भावित है । उन व्ययितियों के 
लिये भौतिक सुच्र नगण्य एवं तुच्छ प्रतीत होते है, सामारिक जाकर्षण उन्हें ससार में बाँयने में असमर्थ रहते हैं और 
वे गृहस्थाश्रम के बयन से मुक्त रहते है। श्रमणधर्म के अनुसार मुमुश्षु व्यवितयो के लिये मुन्प कत्तंव्य एक ही रहता 
है और वह है - आत्मनाक्षात्कार-हेतु आत्मशुद्धि एवं वर्मनिजुरा में प्रतिरोध या रतावट उत्पन्न करने वाली इच्छानी 


के समूल विनाण के लिये सतन प्रयत्तगील रहकर लक्ष्य की प्राप्ति करना ।४ 


जैसा कि उपर्युक्त प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुवा है, श्रमण-ससन्‍्कृति ने आत्मा और मोक्ष उन दो तत्त्वों के 
विपग्र में मुस्य हप्टिकोण अपनाया है । यही कारण है कि वह सर्देव आत्मदर्थी रहती है। शरीर के भरण-पोपण एवं 
रक्षण की उपेक्षा यद्यपि सम्भव नहीं है, किन्तु उसका दृष्टिकोण मान देहनक्ष्यी नहीं रहा है । वस्तुत देखा जाय तो 
आत्म-साथन के समक्ष झरीर-साधन अत्यन्त निकृप्ट एवं भहत््वहीन है । जैन धर्म मे सर्देव ऐसे सिद्धातो का प्रतिपादन 
एवं पोषण किया है जो आत्मा को ऊँचा उठाने में सहायक है । आत्मतत्त्व, मोक्षतत््व एप उनसे सम्बन्यित अन्यविपयों 
में जैन दर्शन का जितना व्यापत्ग दृष्टिकोण रहा है, उतना किसी भी अन्य धर्म या दर्शन का नहीं है। 


श्रमण का श्रामण्य भी उसी में निहित है कि वह प्रथम आत्मदर्थी बने ।7 इसके अभाव में उसका श्रमणधर्म 
टी खण्डित हो जाता है । एक व्यवित जब तक श्रमणधर्म के मूल तत्त्वों को अपने जीवन में पृर्ण्पेण नहीं उत्तार लेता 
तव तक न तो उसमे श्वामण्य ही रहेगा और न वह श्रमण कहलाने का अधिकारी है ।४ं 


“श्रमणस्य भाव श्रामण्यम्‌” समार के प्रति मोह या ममत्वभाव का त्याग अथवा समसार से पृर्णव सन्‍्यास 
ग्रहण करना ही श्वामण्य कहलाता है | एतद्विध श्रामण्य से युक्त व्यक्ति ही क्षमण फहलाता है । श्षमण पचमहातन्रतों का 
पालक एवं सासारिक वृत्तियों का परित्याग करने वाला होता है । वह निष्कर्म भाव की साधना से पूर्ण एवं एकाग्रचित्तेन 
भात्म-साधना (चिन्तन) में लीन होता हैं। आइडम्बरपूर्ण व्यावहारिकता के लिये उसके जीवन में कोई स्थान नहीं 
रहता । वाह्य जगत्‌ उसके लिये अधकाराच्छन्न हो जाता है । किन्तु उसका अतस्तल आत्म-ज्योतिपुज से ज्योतिमान 
रहता है, जिससे वह ससार के समस्त भावों को अविच्छिन्न रुप से देख सकता है । केदलज्ञान उसकी समस्त सीमाओं को 
तोडकर उसे त्रिकालदर्शी बना देता हे । यही उसके श्रामण्य की चरम सीमा है। तदनन्तर उसकी अधीष्ट-प्राप्ति के 


लिए कोई व्यवधान की समुपस्थिति सम्भाव्य नही । 





१ असुहादों विणिवित्ती सुहे पवित्तो य जाण चारित्त -आचार्य नेसिचन्द्र । 

२- कामे कमाही कमिय खु दुकख--दह्वंकालिकसूत्र । 

३ पुरिसा ! अतागमेव अभिनिगिज्म, एवं दुदखा परमोक्तसि---आचारागसृत्र । 
ड. गुणेहि साहू अमरुणेहिध्साहू, गिप्हाहि साहुगरुण सुच5ताहु । 


भारतीय सांस्शतिर परम्परा कौ एक कडी अप्रणससकृति २३ 
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ख्रमण के जीवन मे सपम एवं तपश्चरण का अधिक महत्त्व है ।$ सयमपरूण जीवन उसे सासारिद वत्तिया वी 
ओर अभिमुर हान से रोकता है और तप-चरण उसकी क्मनिजरा म सहायव' चाता है । सयम वे अभाव मे वह 
तपाचरण मी जोर अभिमुख नही हो सकता और तप”चरण वे विता क्मवघत से उसती मुदित असम्माविल है। ऐसी 
स्थिति मे उसवा मोशप्राप्ति द्ेतु आत्म साधना वा घ्यय अपूण ही रह जाता है। अत यह सुनिश्चित है शि सयमधम 
तप*चरण वा पूरव है। *उानिराघस्तप तपकी इस परिभाषा स यह तब्य स्वत ही उद्दगासित चजाता है कि सापम 
और तप परम्पर-सम्बद्ध हैं। इदाओ वा निरोध बरना ही सयम है और तत्मात्िध्यन दिहित त्रियाविशप हो तपाच 
रण है। ससार म समस्त इच्छाए-वासाएं ई[द्रयजनित हाती हैं । ये इृछाएं एवं वासनाएं भौतिक वे सासारिव 
ख्षणिक सुसा की प्राप्ति के सिये अभिव्यक्त्र हाती हैं । दन हाछाजा एवं वासनाजा वो राजबर संसार व प्रति मिधुखता 
टिया को अपन आधीन करना एवं चित्तवत्ति वी एडाग्रता ही सयम है ।* एतद्विध सयम वा चरम विश्वास मुनित्व 
बाज मे सम्मावित है। श्रमण-परम्परा व अनुमार आपतिक दृष्टि से यद्यपि गृहम्थ का निम्न एवं अमण बा उ“च स्थान 
प्राप्त है विन्तु साधना व क्षेत्र म निम्ता-च का वपता यो प्रश्य नहीं लिया गया है । बट सयम की ही प्रघानता है । 
इस विषयम उत्तराष्ययन मं भगवान्‌ महांवार के वचन ह्प्टब्य हैं- वर गृटत्यागी भि']ुआ वी अपला बुछ गृहस्था का सयम 
और उतको अपेशा साधनावीन सयमी मुनिया का संयम प्रधान है ।? श्रमण-परम्परा मारे वपपरिवतन वा मदृत्त्व नही 
दती है । जिमन भाग ता छाया आसकित नहीं छांडी वर न भोगी है न त्यागी है। भागी स्सश्य नहा है विभाग नहीं 
भंगता स्यागी इसरियि नहीं कि वह आसवित का त्याग नहों कर सवा । पराधीन होकर मोग-ह्याग करते वाला व्यक्ति 
त्पागी था श्रभण वही है। त्यागी या अमण वह है जो स्वाधीन भाषनापूवक भाग स दूर रहता है (४ 
अपने विशिष्टाचरण एवं त्यायभावना बे वारण श्रमण सदव गृहस्थ का अपशा उच्च माना गया है। अति 
चाररहिंत प्रात ब। पाटा ही उसरा वरिष्ट्य है। मतसा बाचा बमणा पाँच महात्रता का पातन हो उसकी आह्मा 
की घुद्धि एवं निम तता या परिचायक्त होता है. जिससे आत्मा सासारिर वमबधन से रहित हारर निरतर सुवित पी 
आर अग्रसर हाती है । यटो क्रामण्य है एवं अमण सस्दृति का भूल है । जन धम व अतिरिवर्त सकी अवस्थिति नहीं 
है ।॥गत अय गस्दृतिया म इस सस्दृति का स्वतत्र अस्तित्व एव महत्त्व है। जन धम कब अपन मूलमूत मिद्धाता एवं 
सरइनिपरक विशेषताओं व कारण ही श्रमण सस्ह्ृति का भारतीय सस्टृति म महत्त्वपूण स्थात बताने मे समय हा 
सका है। 





यसम्मों सगसमुस्श्टिठ अह्सा समसो तवो--बावशालिक । 
आस च्‌ छर्द दर विधिष्र धीरे--आदारांगसूत्र । 

शाति एगेहि भिरथूह्‌ भारत्या सममुत्तरा 

वत्यगपमलक्ार इत्पोश्ो सपणानि य। 

अइरंदा ने भू भुगति न से चाइ।त्त सुष्चइ । 

जे ये कते विए भोए लद्ध वि पिटिटशुस्‍्वष्ठ । 

साहीगे अयद् भोगे से हु चाइत्ति दुष्चइ ।। 
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7 ऐतिहासिक मारतीय संस्कृति और 
वंदिक संस्कृति का समन्वय 


रिपसदास रॉका 








भारतीय प्राचीन सम्क्ृति अत्यन्त गौरवमयी और उन्नत होते हुए भी उसका सम्बझू परिचय पाने में उनेक 
कठिनाइपा है । नास्त में व्यवस्थित इतिहास ठिपने वी प्राचीन कान में प्रथा नही थी। प्रारम्भ मे तो विपयने का रिवाज 


न अर 


ही नहीं था इसविये प्राचीनकाव में साहित्य पाठान्तर के रूप में पाया याता है । यह क्राचीन साहित्य जा बेद  रय में 
मिलता है उसका निर्माण भी बहत बाद में हजा था और छेपन उसते भी बहूत बाद में । 








प्रारम्भ में तो ऋचाएँ ऋपि-मुनि अपने शिप्पो को मुखोद्यत पराते थे जौर उनता पढन होता था ॥ उस- 
लिये प्रारम्भ मे भारतीय सस्क्ृति को अन्य प्राचीन सस्कृतियों से अर्थाचीन समस्य जाता था । इसमे यह भी कार्य रहा 
हो कि प्राचीन इतिहास वी खोज का काम प्रारम्म में छविकृतर पिडेगियों ने ही किया था, मिनयी भारतीयों के प्रति 
उपेक्षा थी । वे प्राचीन भारतीयों वी सस्क्ृति का प्रारम्भ वेडकान ये ठाद में मानते थे वयोकि प्राचीन साहित्य में वेद 
की गणना से इन्बार नहीं किया जा सकता था। पर कुछ वर्ष पहले प्राय सभी इतिहासनज भारतीय सम्झ्ृति या प्रारम्भ 
आयों के जागमन के वाद और वेदो के निर्माण के बाद ही मानने ये । पर मोहनजोद्ो, हटप्पा तथा अन्य स्थानों की 
खुदाई ने इनिहासजों को पुनविचार करने को वाब्य किया और झ्व यह माना जाने ला है कि लार्बो के आयमन के 

पहले भारत में विकसित बौर सुसस्क्त लोग वसते ये । 


बेदपुत्र भारतीय सस्क्ृति 
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आर्यो के भारत में आगमन के पहने जो सस्क्ृति थी उच्तज़ी खोज होने लगी है और बनेक विद्वानु इस वात 
का मानने लगे हैं कि वह श्रमण वा आहंत सस्कृति होनी चाहिये जो यज्ञपरायण वैदिय सन्द्ृति 
रामवार्श/सह दिनकर ने 'सस्क्ृति के चार अध्याय! मे लिसा है कि “यह मानना युक्‍्ति-युक्‍त है कि श्रमणसस्था भारत 
में आयों के आगमन से पूर्व विद्यमान वी और ब्राह्मण इस सस्था को हेय समझते थे । यह श्रमण-ब्राह्मण सर्प वीडों 
के पूर्व भी था। फ्योकि पाणिनि ने, जिनका समय ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है श्रमण-ब्राह्मण सघर्प का उल्लेप 
जाब्वतिक विरोध' के उदाहरण के ल्‍प में जिया है। वे बागे चलकर लियते है,-- 'पौराणित हिन्दु-चर्म निगम और 
आगम दोनों पर आधारित माना जाता हे । निगम वैदिक प्रधान आामम हैं। प्रास्वैदिक काल से आती हुई वैदिज्षेतर घामिक 


य 
हि 
5 


व की स्थापना भगवान्‌ बुद्ध ने की, जिनका काल आज से पच्चीस सो वर्ष पूर्व माना जाता है । इसब्चि बौद्धों के पहले 
भारत में श्रमणसस्क्ृति थी और उसके जैन होने की सभावना ही अधिक है । बौद्धर्म के २५० वर्ष पहले जैनियों के 
तीय॑कर पाव्वनाथ हुए थे। उनका तथा उससे भी प्राचीन काल में जिनका उल्लेस मिलता हैं, वे अरिप्टमेमि तथा 
अध्पभदव ऊानिया के उपास्य देव तीर्थंकर थे | इसल्यि अधिक सभनव यही छगता है कि प्राय्‌ ऐतिहासिक काल में यहाँ 
जा श्षमण-सन्द्धति हो वह जैन सम्कृति से मिलती-जुलूती या जैन-सस्कृति ही रही हो । यो जैसियो की अनुश्षुतियों से भी 


प्राय ऐतिहासिक भारतोय संस्कृति ओर बदिक सरकृति का समय २५ 
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संबेत मिलता है कि उनवा घमर अत्यत प्राचीन काल स चला जा रहा है । उत्सनन म मिली वस्तुआ के अतिरिवत 
मानव वशचास्त्र भाषा घामिक विचार साहित्य और उपास्थ टैव आरलि साधना का मी दाधका ने उपयोग किया 
जिससे भोधक्ता इस तिणय पर पटच थये हैं कि वलिक सस्कृति के पूव यनँ जो आर्येतर जातियाँ उसती था उनके 
धार्मिर रीति रिवाज और विचार सुसस्दृत ये और उतका रतन-सट्य और बताव सम्यतापूण था । आर्येतरा वी नाग 

टिक सभ्यता था । उतके सकान सभी सुलसुविधाआ से युक्त थे। गृहनिर्माण तया स्थापत्य कण में उनकी जे छी प्रगति 
ची। 


प्राग्यदिक और वदिक सस्दृति मे भेर 


अब हम यर देखना हांगा कि उस समय की बलि सस्दृति और ब्राह्मण सस्कृति मं किन जिनें-वाता 
में मतभद था ? वैटा मे जिस यज्ञप्रधान सस्दृति के दरन होते हैं उसम बट बेर और ब्रह्म को सवथप्त घोषित करती 
है और ब्रह्मराप्ति के तिये यजनक्म को परम पुरुषाय निरूषित करती है । यत्रप्रधान बिक सम्कृति का बलकाल तथा 
उसके पूव भी विरोध टिखाई दता है । द्वात्य और साध्य तोग आहत मस्झृति का माननवाल ये । व ईश्वर का सब्टिकर्ता 
न मानते थे । उनका विश्यास था कि सब्टि प्राकृतिवा नियमा से बघी हुई है| प्रकृति के नियमा के ज्ञान से 
अनृप्य नये सप्तार की रचना कर सवता है । मानव की टाक्ति हरी सबस बडो चवित है और वह समस्त ”ाविनियां भ॑ अप्य 
कहा जाता है । श्री देवदत्त चासत्री ने चित्तत के नये चरण मे लिखा है कि साध्या ने सरस्वती और सिंधु वे सगम पर 
विज्ञान भवन स्थापित कर भूय का निर्माण कसा था। वित्त भवत में बठकर समस्त ब्रह्माण्ट का साक्षात्कार क्या 
था । दा० “वेटकुमार ने जिखा है कि आहतो का क्रम म विश्वास होने से ईए्वर का सप्टिवर्ता नती मानने का कारण 
था। मे आहत मुझ्य रूप स क्षत्रिय थे । राजनीति वे साथ साथ धामिक कामा भ भी उनकी रचि थी । समय आने पर वे 
धामितर वाद विवा । भ भी भाग लते थे | वे अट्तू क उपासक थे ! उनके देव स्थान प्थक थे और पूजा अवत्कि थी । 
आहत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भांगवत प्रदुमपराण विष्णुपराण स्कट्पुराण और धिवपराण आहि पौराणिक 
ग्रग्यो से हाती है। इगमें जन घम वी उत्पत्ति के विषय मे भी अनेक आश्यान उपयाध हैं | ययाथ म आहत घम जिस 
परम्परा का प्रतिनिधित्द करता है वही बेटा उपनिषटों जनागम महामारत और पराण साहित्य मे बुछ परिवतन वे 
साथ स्पष्ट रूप से टिखाए देता है । तीथकर पाश्वनाथ व समय तव' जन धम बे निएआटत रास ही प्रचतित था । 


बसे जनथास्त्रा म भी एसा उल्लख मिलता है कि घम का हरेक तीयकर के तीय म देश वाल परिस्थिति क॑ 
अनुरूप परिवतन पाया जाता है। जसा कि तीयकर पराव्वताथ के समय भे चार याम वाता धम था। उसे भगवान 
भहाघीर ने पचब्रता मे विकसित क्या । मूलरूप म अहत-मस्हृति अहिसा समता प्रधान तया कम प्रधान थी जब कि 
आय भौतिक सुख्ा को प्राप्त कर वतेमान जावन का सुखो बनाने वाले भ्रट्त्तिमुल्क विचारा के तथा यथा के उपासक 
थे। उनपर निदत्तिपरायण औौर अहिसक सम्शति का प्रभाव वचा और श्रमण सस्कृति न भी वत्नि रइृति स कई बात 
ग्रटण वीं । यता में पद्यु हिमा बह हाकर दोना सस्द्तिया का समवय हुआ । वेट हम उपनतिपद तथा महाभारत 
काल भ देखने को मित्रता है। अमण ससकृति पनज म को मानती थी और वर आध्यात्मिवता प्रधात थी । 


आहतो क उपास्य ऋषभटव का आर्यो ने अपने य्ाँ पूय पुस्पों भे स्थान लिया। वेट मे उसदा उठेख 
मित्रता है पर जब दोता सस्हृतिया का समवय हआ तव तो उहने ब्राद्यणा के २४ अवतारा म स्थान पा लिया। 
ऋषभटव श्रमणा को तरह ब्राह्मणों म भी पूय और आ”रणीय बने । वर ऋषभरेव थायोँ क आगमन के वट्स परत 
हुए हा। एसा लगता है | वयाकि मोहनजाटडो मे कायोत्सग मुद्या स जो ध्यानमृतियाँ मिली हैं उनम बते का चित 
पाया जाता है । ऋषभटेव को तरह खकर का प्रतीकचिह्न भी वतन हो है। दोना ही साथना मे याग को प्राघाय्य 
इनेवाठ़े थे। स्सीतिये कई रेखका ने दोनों की तुजना कर उहेँ एक वताने का भयत्न किया है । व होना एक हो या 
मिन पर निरत्ति धधान और यांग का प्राधा“्य दनेवाल थे । अध्यात्म साटगी सयगम प्रमजम वो माननवात् तथा 
परगुयताके विराघक थे। डा भगवतव स्त्री ने भारतीय सस्डुति वी दे वा दिचारघाराआ ना युग्म बा है। व बल्ते हैं- 
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चहिक तथा आगसिक सघप 


बल्कि और आगमिक तत्वा मं सघप वंदो क समय भी चवता हागा इसम सदेह नही है। आगम ्सावे 
विरुद्ध थे और यत्रा मं हिसा हाता थी। जाग चलकर दानों सस्हृतिया म समन्वय हुआ जिससे अहिसक यत्त होते जगा । 
गीता महाभारत भागवत सथा उपनिषदा म दोना सस्क्ृतिया का समवय पाया जाता है । दोता सस्कृतिया के समवय 
भ यट॒वुत तथा रीकृष्ण का हिस्सा महत्त्वपूण है। 


सभव यठ हा सकता है कि महाभारत वी हिंसा ने भारतोया म ज्सा के दुष्परिंणाम की जातकारी करा 
दी हा और उनका जहिसा वी ओर अधिक भुकाव हआ हो । बई इतिहासता का मानना है कि आरयों वा उसाह और 
प्रकत्तिमार्गी टष्टिकाण महाभारत के पूव तक अशुण्ण रहा हो । चाट म अट्सा के प्रति आक्पण बा हो । और यह 
जका निर्मौध हो गयी हो कि यत्त मे हिसा सद्धम नहीं हो सतती । जीवन का ध्येय सास्कृतिक समवय के बाद सामा 
रिक विजय नहीं कितु मात माता जाने उगा हो । 


सम वय का प्रारभ 


प्राचीन सारित्य मं आहत और वाहत चल सस्कृति वी दो धाराओ के लिए पाये जात हैं। आहत लोग 
अहुतु के' उपास़क थे और वाहत थे बेट और ब्राह्मणों को माननवात यज्ञ ब' उपासक। वहनती वेह को बहते हैं। 
उसके भव॒त बाहत थे । वे वदिक यजन-वम को ही सवश्रप्ट मानते थे । अहतु चाट ऋग्वेद मे आया है और अहनू को 
बिह्॒व भौ रक्षा बरनेवात को श्रप्ठ कहा गया है । इससे तथा ऋषभ वे ऋग्वेट म उल्नेख स लगता है कि समावय को 
प्रक्रिया ऋग्वेद-वाल से 'पुरू हुई थी पर उसका पूण प्रिकमित स्वरूप हम पाते हैं महाभारत या उपनिपद्वाल म। 
हृपभ और ऋपभ "ा* भित भिने अथों म प्रयुवत हुए हैं। मेघ वछू साँद और अग्नि बे रूप मे उनका उल्मेख मित्रता 
है तो वई स्थाना म कामनाआ की पूर्ति करनवाला या कामनाओ को वर्षा बरने वाजां माना गया है | तितु ऋग्वेट मं 
दो जगह परमात्मा व रूप म वधित है। उस रुट रूप मे भी बणित किया गया है । दसलिए थिव्र या रुट के रूप मे ऋषपभ 
का मानने और लिव तथा क्रपभ एक ही हैं इस बात को भी समयन मिचता है। जह॒तू शपभ को वटिक साहित्य मं 
प्रगस्त भा कहां गया है । जनागमाम ऋषमण्व को घम का आतिप्रवतक कहा है तो भागवत मे ऋषभटेव क अवतार 
वा उदृश्य वातरणना श्रमण ऋषिया क' घम को प्रक्ट करना बताया गया है। 


भारतीय सस्कृति बी श्रमण और ब्राह्मण दोना धारा म जिनका समान रूप से आलर है व हैं ऋषभदय । 
दाना ही धारा वाते उहँँ पूय मानते हैं । जाटर दते हैं । जनिया के थे आरि त्तीथरर हैं ता हिुआ के विष्णु ये 
साक्षार्‌ जवतार। टिवपुराण मे भी अटठाईस यागावतारा मे उह गियाया गया है । 


अहत के उपासक 


आदत धम दे माननवाजा स बात्य ओर पणि हा ऐसा प्राचीन साहित्य व अध्ययत स छूयता है । परणि 
आारत के व्यापारी थे जा अत्या7 सझद्ध और सम्पन थे । वे बवत धरी ही नहीं थे पर भान वित्ञान मं भी उहोने 
बाफा प्रगति की थी। घ देश विठय भ यापार करते थे तमा अरब अफ़ोका तक व्यापार व +िए जात थे। व यप 
परायण सस्हति को नहां मानत थे और द्ाहाणा का टानतिणा भी नही हते थ। सभवर यह भी है वि पणिस 
परणिव और आगे चलवर वणिक बन ग्रय हा--7ा आज के बनिया के रूप म पहचाने जात हैं। पणि पष्य या व्य 
वसायी थे । 


चाहत सन्‍्ता या अहता वा “पासत्त थे। ब्रात्य पा धूपनवातरा साथु भी बहा गया है। वे अध्या' सवाल 
परम्परा का मानते थे पिसम जात्मा वा ही सब +प्ट साना ग्रया है ब्रह्म या चर को नीं सानत ये । उतनी सायता 
थी वि आत्मा हा पुस्पाय गे पस्मास्मा बन सकता है । 


भ्रगकल्कीस्तीए- 


हे, 


श्घथ : मस्परकेसरोन्शमिनन्दनात्व 
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पु ० आप नम 


जापम शब्द की नरह उस्वेद मे बातस्थना शब्द जा की उनरेस ठाता है क्षीर दोनों गा सदध भी हे 
मुनयो बानरशना पिश्गा बसते सत्रा ॥ 
वातस्यानु श्राजि यन्ति यहेवासों अग्िक्षत प्र 
उनन्‍्मदिता सौनयेव बाता बआात्तरित्रम बयम्‌ ॥ 
इरीरे दस्माऊ सर्ता सो अभि पश्यय ॥ 


वेदों फी गायाओं के दियय में पिद्वालों ह पनेज़ प्रपत्न झरने पर भी निरापरदेषह्ठ अई बैंठाना समय नहीं हा 


५ 


पाया है लवापि सायम-भाष्प ज्री सहाणवा से एस ऋचा का टा० हीराजाब ईन ने यर कर्पर शिंय है - उतीद्रियापंदर्शी 
वातरमसन्ग मुनि मंतर थारग करते है, जिससे पियउवर्ण दियादी देते है । जब थे वायु री सति जो प्रायोपासना द्वारा 


पी ० ०-० > 


धाराप कर दते है, अठान राश उल व तब वे शपन सात णो माह्मा से देश्मस्समसान ज्वाउर देवतानलच्वन प का पास का 


जाते है । साववीक्िय व्ययहार जो फोएणर हम मौपटलि से उरतनउत्‌ उत्दप्द ल्ययन्द सहित बाचु भाप जो -- उमरीरी 


ध्यान दृत्ति को पाप्त हो जाते है। और तुम साधारण मनुष्य हमार बाह्य घरीर मात्र यो देय पाले हा । हमाने सच्चे 
आध्यतर स्वनत्र को नहीं । ऐसा वातर्थना मुत्ति श्रश्वद् बहते 6॥ जेद यी छत शावाशों मे साथ टेशी' को स्तुति 
वी गयी है 


केदयाग्नि देशी पिए जेश्ी घिनति रोदसो । 
क्शी विश्य स्वद्द शे दे शीद ज्योतिप ब्यते ॥ 
शरवेद, १०।॥ १३६ ।॥ १ 


क्रेश, अग्नि, स्वर्ग और प्ृटदी थारण कसा है। सेशी समाल परिश्य के तच्चों के दर्नत उहाता हैं। जेसी 
ही प्रशाशमान ज्ञान -ज्यीति, छेवनज्ञानी' उहझता है। 


केगी पी बह स्तुति उस्त बातरणना मूनि मे बाय आदि में की पयी है जिससे प्रतीत होता है कि बेशी 
वातर्सना मुनिया में प्रदान है। ऐैसा दटा० होराजात ऊँन ने अनुमान निकाय है। वह हइचित ही चगता है। 


टससे ऋग्वेद के वानरणना मुनि और भागवत में उल्लिपित वानरशथना श्रमाए ऋषि जी महऊ में यह 

तुबना छी जा सज़्ती है। उसके अपिनावक़ ऋुपषनदेवचदिन या ऊन साहित्य में जैसा बन मिदना है लगभग वेस्ग ही 
भागवत में मिदता है। इससे कई विद्वानों ने यह अनुमान निजात है कि ऊन समाज में ऋषभ की जड़े गहरी जमने 
के बाद जेन कथानक को भागवत में अपनाया गया हो । पर प्रज्ञाचक्षु प० सुस्वावजी फा कमिमत एस विपस में 
। वे कहते है कि क्टुपमदेव की मान्यता, पूजा, उपासता की बोगावा जैन परम्परा जी तरह जँैनेतर परम्परा 
कम या अधिक मात्रा में एकबा दूसरी तरह अवश्य चातू थी । उसलिए बह भी सनय है क्षि जिन सस्छत प्राह्त पुरायों 
में ऋषभदेव के सम्बन्ध में भी ऊुछ न ऊुद अवब्य लिखा हुजा होगा, जो वर्ननान भागवत से लिया गया है। सारी 
बार्य जाति न रूप से ऋषभदेव की न्युनाधथिय सान्‍्यता अति प्राचीन काल से चली याबी है । कथभ सारी झाव॑ 


कि 


प्रगा के देव है, इस विपय में मुझे नेणमान भी झऊा नहीं है । 





ही॥१ 





भगवान ऋऋपभदेव के कुटिल वेशो ऊी परम्परा जो वेद ऋचाणों में केशी नाम ने वानरुशना मुनियो का 
वर्णन तथा भागवत मे वर्णन है, उससे मिलती हुई है | क्योक्ति जन पन्म्परा में ऋपभदेव की मृतियों पर कुटिल केशो 
की पन्म्परा प्राचीन काल से चती जायी है कौर आज भी अकुण्य है। सभी तीर्येकरो की मृतियों मे सिर्फ ऋषभदेव 
की मूर्ति पर ही कुटिल केश का रूप दिपाया जाता है जौर वह उनका वियेयष लक्षण है। केमरियानाथ यह ऋषभ 
देव का नामान्तर है । केसर, केश और जटा एक ही अर्थ के वाचक हैं। सिंह भी अपने केझो के कारण केसरी झरह- 
लाता है| केयरियानाथ पर केशर चढाने की प्रथा प्रचलित हुई हो पर ऋपभदेव का केसरियानाथ यह नाम उनके 


प्राय ऐतिहासिक भारतीय सस्क्ृति ओर वदिक' सस्कृति का समदय २६ 
नि ररभभभचनचचचभचभमषषभरभभरभ भर अर मर अमर भर जज जज मर फ सडक कफ कक कक कक कक 


बेशा वे कारण प्रचाटित टआ हा यह अधिक युक्तिमगत मातूम टेता है। क्‍्द्रिया की पूजा हिंदू तथा आटिवासो 
भी वालिया वावा के नाम से करते हैं । 

जनिया क साहित्य मे ऋषभटव वी जटाआ का वणन मिलता है। व्स प्रवार ऋग्वेट बा क्‍्यी ओर 
बानरणना मुनि भागवत के ऋषपम और वातरणना श्रमण ऋषि एवं केटारियानाथ ऋपभ तीयक्र और उतका निग्रथ 
सप्रटाय एक ही सिद्ध हाता है. क्‍्योक ऋषभ और कंगो का एक स्थान पर वल्वि ऋचा भ उपख आया है। जिससे 
यह अनुमान निकलता है कि वातरणता सुनिया क तिग्र थ साघुआ तथा सुनिया वे नायक केणी मुनि ऋषभट॑व हैं। इससे 
जनघम की प्राचीन परम्परा पर महत्त्वपूण प्रकाण पल्ता है । 


कई बिहान बेटा का रचनाकाल ईसा से पूव पा हजार बप से भी अधिक मानत हैं ता बुछ का कहना है वि 
वतमान वटा थी रचना ईसा से १५ साट परत हुई। हससे यह मानना पता है. वि वतघधम इसम प्रायान है। 
क्योकि बटा बी रचना स पूव ऋपषभहव हुए होगे तभी उनका उ7ख उसम मिलता है। 


माहा था हड़ो वी खुटाई ने उपयु कल प्राचीनता बे विषय मे जोर भी अधिक समथन टिया है। बहा जा 
बायोत्सगयुत्त ध्यानस्थ मूर्तिया मित्रों हैं और ब व चित्र खटे हए मिलत॑ है उसयो प्राचीनता थी करी बहा तब जुड 
भक्रती है। उतता योगी होना *स बात से भी सिद्ध हाता है कि अवधुत पंथ से बगाल प्रात ने कुछ लाग हैं. जिनवी 
संख्या अधिक नहा है पर वे ऋपभ को एक अवधूत परम त्यागी मानकर उनकी उपासना बरत हैं और उनके द्वारा 
प्रतिपालित कठित ब्रता वा पारन बरत हैं। उनके पथ मे आगे बढ़ हुए साथक ऋषभटेव का आठ मानबर उनके 
जीवन वा अनुपरण वरते हैं। यह जाट” धरीर वे विषय म निर्मोल्ता सिद्धक्रता है। यहा तक कि शरीर भ बीटा 
चढ़ा जाय ता साधक उसे फेंकता न । वीक कीड का रारोर अपण करने मे उसे विशप प्रसनता का अनुभव होता है । 


ऋषभरव केवत भारतीय जन बलिक हिटु या यांग परम्परा क॑ उपास्य देव ही नही है पर भारत वे बाहर 
भी उनया प्रमाय हांता चाटिये एसा सायप्रस मे हुई खुटाई म ऋपषभटेव वी जा वास्य मूति मिली उसम्त पता चतता 
है। जपिटिनट कतत बितफ़ाड ने एवियादिक रिसचेज वायुम ३ से लिखा है कि भारत और इजिध्त के साथ प्राचीन 
बाठ भ सापफ था | उच्नन नई शोधों बी परा्वभूमि से हिटा के भौयालिव' क्षत्र वी जाच की अयत प्रावःयक्ता 
बतयाई है। उततां बहता छीफ़ था वगाह़ि सामप्रस की प्राचीन खुदाई भ वी ऋषम््य को वास्यपूति सिल्री है। 


और भी शावा से पता चलता है जि इजिप्त सुपैरियत आति सस्दतिया मं श्रमण साह्तृनि का प्रभाव था 
और उन प्राचीत सम्बृतिया वा अध्ययन करने स पता चलता है कि वे बुछ जगा मं जनिया भे मिलती जागता रहा हैं । 


प्राचोत जन सरकति था स्वरूप 


फिर पान यह सडा होता है क्षि जय धम वा आज वा जा रूप है वसा ही प्राचीन कार मं था या आज मे 
जन धम से कुझ अन्तर था ? भारत या पास पडौस पर (ीस सह्दृति का प्रभाव पडा था उस सम्दति का रूप बसा 
भा २ भारतवप मे भ्रचतित प्राचीन घम दो विभागा मे चट सकत है। एक ता निह॒त्तिपर दूमरे प्रद्त्तिपर । प्रवत्तिघम 
में चार आश्रम थे और निवत्तिघम एप आश्म पर अधि भार दता है। उसम आत्मब-याण ये विय कब रायास 
वा ही प्राधाय दिया है। उसम ब्रह्मचय और ग्रहस्थ ”ाथ्म वो स्थान न द्वा एगा नहा पर निर्वत्तथम मं जाति आयु 
का विशेप विचार से वर चाह जिस जाति और चाह जिस उम्र व स्त्री पुष्प क॑ तिय समान रूप से स्थाय भौर सायास 
वा उपद'श टिया जाता है। यटि वार्र गृटस्वा तम बरना पडता है ता निवत्तिपम व अनुसार साचारी ही मानी ताती 
है। पर प्रवत्तिघम व अनुमार आजम वे त्रम स प्रवत्ति और तिवत्ति का स्वीशार शिया जाना इप्ट सममा जाता है । 
ब्रह्मच्र्या्रम पे सीधा से यासप्रवेण प्रवत्तिधम मं ब्य समझा गाता है । वरिन निवत्तिपरब' धम्र मे कार्ट बात या 
झुमार अवस्था मे भी सयास तल तो वह घम्य समभा जाएगा । 


जन समाज का दा तीन हजार वष वी परम्परा जन साहित्य, तथा जन मानस प्रा अवशवन बरने पर 
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कक की के के के से के | से आज 382९ शैली आर शी शीश 


मालूम होगा कि धर्म मिवृत्तिप्रवान ही है। लेकिन पडित सुखलारूजी का मानना है कि जैन धर्म के मूल उद्गम में 
निवृत्तिप्रधान स्वरूप को नही पर प्रवृत्तिप्रधान स्वस्प को ही स्थान था । 


सारी जैन परम्परा ऋपभदेव को वर्तमान युग के निर्माता आदिपुरुष के रूप मे जानती है । उनकी मार्गदर्शक, 
कर्मयोगी, और पूर्ण पुरुष के रूप में मानती है, पूजती है। उनका चरित्र जैन परम्परा की तरह ब्राह्मण परम्परा मे 
भी मिलता है| जैन परम्परा की मान्यता ब्राह्मण परम्परा की पुष्ठि करती हैं। ऋपभदेव के जीवन की जैनो के द्वारा 
वणित अनेकानेक घटनाओ से अनुमान होता है फि प्राचीनकाल में जेन घर्म का रूप प्रवृत्तिमुलक होना चाहिये 
और यही कारण है कि प्रवृत्ति प्रधान वैदिक परम्परा ने उस परम्परा को अपनाया | चैदिक सस्कृति में जो विचार थे 
उसमे अध्यात्म, सयम, योग, पुनर्जन्म, कंवल्य आदि बातो का प्रभाव श्रमण सस्क्ृति ने डाछा और उनकी यज्ञ तथा 
इहलीक के सुखो पर जोर देनेवाली सस्क्ृति ने श्रमणमस्कृति के विचारों को अपनाया हो । और ऋषभदेव भी उनके 
पूज्य और आदरणीय बने हो । प्राचीव श्रमण सस्क्ृति और वैदिक ससस्‍्क्ृति के समन्वयकाल की यह घटना होनी चाहिये । 
उपनिपतकाल मे वैदिक और श्रमणसस्कृति का समन्वय दिखाई देता है । 


इस समन्वयात्मक सस्कृति मे आग्रे चछकर आयी हुई विक्ृृति को दूर करने का काम पाश्वं, महावीर, चुद्ध 
आदि ने किया और ज॑नवर्म प्रमुख रूप से निवृत्तिप्रधान बनकर दोनो धाराएं बिलकुल अलग अलग चली । इसका 
विइलेपण करना आवश्यक होने पर भी वह समयक्रम के अनुसार आगे का विपय है । लेकिन प्रायूऐतिहासिक काल में 
श्रमणसस्कृति और उस सस्क्ृति के नायक ऋषभदेव ने वेदिक सस्क्ृति पर प्रभाव डाला था और वंदिक धर्म और 
श्रमणसस्कृति के समन्वय से उपनिपद्‌,भारत, भागवत आदि ग्रथो की रचना हुई | उनमे इस समन्वय के स्पप्त दर्शन 
होते है 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद्‌ भागवत में इस प्रकार हे -- 

हें पुत्री | जो ठुखदायी विषयभोग, विप्ला खानेवाछे कुत्ते, सुअर आदि प्राणियों को मिलते रहते है, उन 
विपयभोगों के लिए ससार में यह मनुप्यदेह घारण करने योग्य नही है। इस मानवदेह से तो अन्त करण की शुद्धि करके 
अनन्त महासुख की प्राध्ति का प्रयत्न करना चाहिए । विद्वान्‌ कहते हे कि सत्र सम चित्त वाले, शान्त, क्रोचरहित और 
सदाचारी महापुरुष की सेवा मोक्ष का द्वार है । परम पुरुष रूप परमात्मा में परम प्रेम ही जिसका ध्येय है, जितनी अपने 
शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतनी प्राप्ति का प्रयास करे उसे ही महापुरुष समभना चाहिए । 


हैं पुत्रों ! भनुष्य इद्रियों को सुख पहुचाने हेतु जब कोई कर्म करता हे तब वह प्रमादी होकर अवश्य ही 
पापकर्म करता ह। जब तक अज्ञान के कारण मन की हार हुई होती है और देहादि के अहृभाव से कर्म करने में ही 
वृत्ति रहती है, वहा तक मनुष्य आत्मतत्व जानने की इच्छा नही रखता । भविद्या से आत्मस्वरूप ढक जाने से जो कर्म 
मन को वज्ञ में करता है, और फिर से कर्म करने के लिए आसक्त करता है | इसलिए जहा तक आत्मस्वरूप मे उसकी 
प्रीति नही होती, वहा तक पुरुष देह के सबंध से मुक्त नही होता । 
हे पुत्रों मनुष्य चाहे जितना विद्वान हो या विवेकी हो, पर जहा तक वह प्रमादवद्य इंद्रियो के आधीन होकर 
उनका अनुसरण करता है, वहा तक मंथुनसुख जिसमे प्रधान है, ऐसे ग्रहसस्कार मे फसकर, वह त्रिविध ताप भोगता 
रहता हे । विद्वान कहते हैं --जब स्मी-पुरुष दाम्पत्यभाव को तेकर मिलते है, तव उतको व दफ्तीभाव दुसरी हृदय- 
ग्रथि के रूप में उन जाता है | उसका घर, क्षेत्र, पुत्र, धन आदि में “मैं मेरा” भाव उत्पन्न हो जाता हे । अत हृदय 
की यह ग्रथि' रच कर्मो से वधी हुई या दृढ हुई उन कर्मो को शिथिल किया जाय तभी दपतीभाव से निवृत्ति होकर 
सभी वच्धनों के कारणभूत अहकार को त्यागकर मुक्त हुआ जा सकता हे । 


८ 


हे पुत्री ! इस अहकार का त्याग निम्न पच्चीस साधनों के द्वारा हो सकता है विवेकी गुरु तथा परमात्मा 
के विषय में भक्ति और तत्तरता | तृष्णा का त्याग । सुख-दु स आदि हन्द्ो को सहन करना । इस लोक में तथा इसी 
प्रकार परलोक से सर्वत्र दुख ही हे, ऐसा जान | तत्व और अतत्व की जिज्ञासा | तप, काम्यकर्म का त्याग। ईइवर मे कर्मो 
का ममपंण | मगवत्‌कथा । भक्‍तों का नित्य सग । भगवान्‌ के गरुणो का कीतन । प्राणिमात्र के प्रति वेरबुद्धि का परि- 
है] 
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त्याग । सवतन्न समभाव । वाह्य और आभ्यतर इठिया का जय । द्रीर तया गृत पर अह ममत्व वा त्याग । अध्यात्म 
मांग । अध्यात्म शास्‍्त्रा का अभ्यास । एकाठ अंदर का संवत् । प्राण दलिय-मन का जय | श्रद्धा ब्रह्मचम | नित्य 
अप्रमा? । कत्ताया वा अत्याग । वाक-सयम । सवत्र परमात्मा की भावनायुवत अनुभवत्तान और धयप्ुवव भ्रयत्व विवेव 
पूवक थोगन्समाधि । 


है पत्रों | इस प्रकार 4 अप्रमा पन से कमों के निवासस्थान रूप तथा अविद्यास प्राप्त हुई हत्य की माह रुपी 
गाठ के व घन वो रास्त्रा वे आटेशानुसार तार देने क बाठ उन उपाया से विराम लगा चाहिए। पिता गुरू राजा अपने 
पुत्रा विध्या तथ। प्रजा का क्राध रस्दि हाकर बसा ही उपद देना चाहिए । कारण कि तोक-ब्यवयर मे पश् हुआ मनुष्य 
स्वत अपने कल्याण साधन से रहित हावर कामयोग की अत्य त अभिलाप। रखता हुआ विपया की नाठा रखकर 
वाम्प-कर्मों में जिप्त रहता है । उसे कम वरवाने के जिये उपटेश को आउश्यत्रता नही हांती । व्मत्रिय उसे वाम्यबर्मों 
को करने का उपदश दकर ससार के गठठट से डाटकर क्‍या परुपाय सिद्ध लोगा ? जा स॒त्युरुप भी ससार भ फ्गे मनुष्या 
को नही एडा सकता वह ग्रुरु होवर भी गुरु नरी है. स्वजन होकर भी स्वजन नहीं है । वह पिता माता हब या पति 
भी गही है । 

ह पुत्रो ! तुम मेरे शुद्ध सत्त्वगुणमय दृत्य से उत्पन्न हुए हो। उससे तुम अपने रुस बट भाई भरत वी 
निष्कपट भाव से सदा करना । एंसा करने से तुम्ट परमात्मा की सवा करने जमा और प्रजा का पातन समझा जाएगा । 
तुम ईध्या मत्मर रहित पवित्र हटाकर सव स्थावर जगम प्राणिया को मेरा निवास रुप मानकर शण क्षण मे उाह बाहर 
दना कयाक्ि प्राणिमात्र का इसी भाति सम्मान टना ही परमात्मा का पूजन है । मत वाणी हष्टि लथा जय सभी इ टिये 
ब्यापारा का परम फत ये है कि उतर सबसे परमात्मा की आराधना की जा सकती है। ”स प्रकार सभी प्रदर्तियो वो 
परमात्मा मं कपण करनेवाला पुस्ष आराघना के बिता माहरूुवी कादपाघ स मुक्त हान मे समथ सत्य होता 


जिस अ्टिसा पर तमण या आहत सस्कृति ने अत्यधिक जार टिया उस अहिंसा य॑ विषय मे महाभारत मं 
जा रोक मितते हैं उनमें स कुछ ये हैं. -- 
अभय सवसभूतेभ्यों दत्वा यचरते मनि ॥ 
न तस्य सावभूतेभ्यों भपमापद्चते बवचित्‌ ॥ 


जा मुनि सयभूता का अभय टेकर विचरता है उत्त जिसी भी प्राणा स वहीं भो भय नहीं पत्पन हाता । 
था नागपदे“मानि पदानि पदगामिनाम ॥ 
सर्वाण्येवापिधीयते.. पदतातानि कॉजरे ॥ 


एवं संवमहिसायां धर्मावमपिधीयत । 
अपृत स्‌ नित्य वसति यो हिंसा न प्रपढते ॥ 


जग मटामाग हाथी क॑ पटचिह्नू मं परो स चलनवाठ अयय सत्र प्राणिया प॑ पदचिह्न समा जात हैं. उसी 
प्रशार सब धम और अथ एक म--अट्साम--स लिविष्ट हैं। जा पुम्ष प्राणीहिसा नद्दों बरता बढ नित्य बझ़त होकर 
निवास करदा है-जम हयु के बन स सुक्त हा जाता है। 
सर्वाणि भूता।न सुख्ते रमत 
सर्वाणि दु छस्प भूरा चसस्ते । 
तेषा भयोत्पादनशातद 
दुर्पान कर्माणि हि धददधान ॥ 
गव प्राणी सुख मं आना टत हात हैं। सद प्राणी ८ स से अति जस्त होत हैं। अत प्राणिया वो भय उठाने 
व्‌ रने मे खे” का अनभव करता हुआ श्रद्धानु पुरुष मयापाटक कस न बर 


ब्किल्डल्नक- 


हद 
/ 
चिऊ 
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दान हि भूतामयदल्षिणाया 
सर्वाणि दानान्यधितिप्ठनीह । 
तीक्ष्णां तनु य॒ प्रथम जहाति 
सोउत्यन्तमाप्नोत्यमय प्रजाम्य ॥ 


त्याग कर दंता 5, वह सब प्राणियों से अभय होकर मोल्ष प्राप्त करता 


डे 
हद समसार मे प्राणियों को अभय की दक्षिणा का दान देना सव दानो से वढकर है । जो पहले ही हिसा का 
डे यदन्य॑विहित नेच्छेदात्मन कर्म पुरुष ।॥ 
हि न तत्‌ परेपु कुर्वात जानन्न प्रयमात्मन. ॥ 
“के जिस अन्यक्ृत व्यवहार को मनुष्य अपने लिए नहीं चाहता वह व्यवहार, वह दूसरों के प्रति भी न करे । 
वह जाने कि जो व्यवहार अपने को अधिय है, वह दूसरो को प्रिय कैसे होगा। 
जीवित य- स्वय चेच्छेत कथ सोष्न्य प्रधातयेत ॥ 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत परस्यापि चिन्तयेत ॥ 
जो स्वय जीना चाहता है, वह दूसरो की घात बसे कर सकता है ? मनुष्य अपने लिए जो चाहे वहीं दूसरे 
के लिए भी सोचे । 
योह्मय सर्वभूताना स प्राप्नोत्यमय पदम । 
जो सर्व भूतों को अभय देनेवाला होता है, वह अभय-पद को प्राप्त कर लेता है । 


यस्मादुद्वितते लोक सर्वो मृत्युमुखादिव । 
वाकक्राद दण्डपरुषात_ स प्राप्नोति सहृद भयम_ 


हा 


जो वाक्क््र, दण्डक्रर होता है और जिसमे सर्वलोक वेसे ही उद्वेग छो प्राप्त होने है जैसे झ॒त्यु के मुख से , 
बह पुरुष महान्‌ भय को प्राप्त होता है । 
यस्मान्नोद्विजते भूत जातु किडिचित, कथछड्चन । 
अभय सर्वभूतेश्य स्‌॒प्राप्नोति सदा मुने ॥ 
जिससे कोई भी भूत किसी प्रकार किंचित्‌ भी उद्वेग को प्राप्त नही होता वह सदा सर्व भूतों से अभय 


अव्यवस्थितमर्याद विम॒ढेर्नाल्तिकर्तर । 
सशयात्मभिरव्यक्तेहिसा समनुचणिता ॥ 
जो पुरुष मर्यादा मे अनवस्थित है, विमूढ है, नाम्तिक हैं, जिनकी आत्मा में सणब है एवं जिनकी कही 
प्रसिद्धि नही है, ऐसे छोगो द्वारा ही हिंसा अनुमोदित है । 
अहिसा सर्वभूतानामेतत कृत्यतम मतम्‌ । 
एतत पदमनुहिसग्न वरिष्ठम_ घर्मलक्षणस ॥॥ 
सव प्राणियों की अहिसा ही सर्वोत्तम कतंव्य है -ज्ञानियों ने ऐसा माना हे । यह पद उद्देय रहित, वरिष्ठ 
बौर घर्म का लक्षण है। 
वरण्य सर्वभृताना विश्वास्थ सर्वजन्तुपु 
अनुड् गकरो लोके न चाप्युद्चिजते सदा ॥ 
अहिंसक सर्व प्राणियों का अरणभूत होता हे । वह सत्रका विव्वासपात्र होता है | वह लोक मे प्राणियों को 
जित नहीं करता और न कभी किसी से उहिस्न होता है । 


*$५/ 


पु 
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न हि प्राणात प्रियतर लोके क्चिन विद्धते ॥ 
तस्माद दया भर कुर्याद ययाप्त्मनि तथा परे॥ 


लोक म प्राणां से बवर प्रिय वस्पु दूसरा बा है। अत मलुप्य जगे अपने उपर दया चाठ्ता हैं उसी 
तरह दूसर। पर भी दया करे । 
प्राणदानात पर दान ने भूत ने भविष्यति। 
म ह्यात्मन प्रियतर किचिदस्तोह निद्िचत्तम ॥॥ 
प्राण-टान से बढ़कर दूसरा कोई तान मे हुआ है और ने होगा । यह नित्चित है कि प्राणा स प्रितयर 
वस्तु दूसरी काई नहा है। 
अहसा परसो धमस्तयाहिसा परो देम । 
अह्सा परम दानमहिसा परम तप ॥ 
अहिसा ही परम धम है अटिसा ही परम ठम है अश्मि ही परम दान है और जहिसा ही परम तप है । 
अहिसा परमो यज्ञस्तयाईई(सा पर फतम । 
अहिसा परम मित्रमहिसा परम सुखम ॥ 
अहिसा ही परम यत्र है अहिसा ही परम फत है । अहिंसा ही परम पत्र है भौर अस्सिा ही परम 
सुल है। 
हम समवय वी दृष्टि से महाभारत का कात संस श्रष्ठ मानते हैं. जिस काने मे जना के तीयकर 
नेमिनाय हुए थे और हिदुआ के अवतार श्रीकृष्ण | नमिताथ ने अ्हिसा गे द्रवित हावर संसार त्याय क्या था । 
जाग हास्त्रो भ उाह सी इृष्ण वा गुरु बताया गया है । बौद्ध विशान धमानद चसिनाथ को आगिरस यताते हैं जा 
श्रीकृष्ण बे गुरु थे । इसम तो सदह है ही नही दि अरिप्दनेसि याटवकुत के थ और श्रीहृष्ण व तिवठ सम्बबी । 
श्रीकृष्ण का भले ही बिंव या ब्राह्मण सस्दृति ने वाट मं अपनी सम्देति वा गान पुरुष मात्रा हा परव बलिया बा 
दव इंद्र बे उपासक नही थे बीक दद्ध पूजा क विसेयी थे । यह सब हाते हुए भी जीरए्ण से समवय बे जपताया 
था । रसजिये वे भी दाना सस्द्वतिया मं जआाहरणीय बने । ब्राह्मण या हि टु सस्डति ने उठ अवतार माया है और श्रमण 
सह्कृति उ'हे अपना भावी ताथबर कहती हे। 
डस प्रवार भारतीय पभ्राग एतिहाप्तिक सरइति और विन स€कृति वा समावबय हआ। 


+>स>२ ४ चर 
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विक्रमविश्वदिद्यालय, उज्जेन 








परिचय तथा इतिहास-- 





उत्तर प्रवेध में उत्तर-पूर्वी रेलवे वी गोडा-गोरखपुर लाइन पद स्थित वलरामपुर नगर से पश्चिम की ओोर 
११ मील की दूरी पर कुछ रण्डहुरो के टेर है | बह स्थान लाजकर कहेठ-महेठ' नाम ने जाना जाता है। १८६३ ईस्‍्दी 
में श्री कनिबम महोदय ने उस स्थान की खोजकूर बह सिद्ध किया कि यह स्थान ही जैन और बौद्ध धर्मो में श्रद्वा कौर 
बादर के साथ स्मरण की जाने वाली “थाव्स्ती' है । तव से लेकूरू इस स्थान के सवपर में अन्क खोजें हुई और बव 
थोछा-सा भी सदेह नहीं रहा कि वर्तमान 'सहेठ-महेठ' ही प्राचीन श्रावन्ती है । 'सहेठ-महेठ' का कुछ भाग उत्तरप्रदेश 
के गोद जिदे में तथा कुछ भाग वहराइच जिले में है । उलरामप्रुर से वहराइच जाने वाली मुर््य मडके 'सहे -महेंठ' 
होकर जाती हैं। इम सडक पर चलने वाली गवरनेमेंट-रोडवेज वी वसो द्वारा सरलता से श्रावस्ती पहचा जा सकता है । 


प्राचीन भारतीय साहित्य में इस नगरी के अनेक नाम उपन्च्ध होते हैं--श्रावस्ती,वावस्ति, गरावत्ी, धर्मपत्तन, 
धर्मपुरी, चम्पदुपुरी, च्न्द्रिकापुरी कुणाल बादि । इसका सब री 
के बुनुमार राम ने भरत को राज्य देकर वन जाने की इच्छा प्रकट 
से मिवेदन क्या कि वे अयोध्या का राज्य छंव और कुन को 


लव को उत्तर-जोघभरल का राज्य दिया गयप्रा । इसके पच्चात्‌ 
नाम “्रावस्तती' प्रसिद्ध हुआ । 


हि 4 / 


दक्षिण-कोमल का और 


तू 
प्रदान करें। तदनुमार कु को 
ने ््‌ वानी दे निमित्त बसाया उसका 


“ कोशलेपु कुश वीरमुत्तरेषु तवा लव॒म्‌ । अभिषिच्य महात्मानाडुनों रुम छश्ीलवी । 
-- वाल्मीकि रुमायुण, ,उत्तरक्वाड, ३१०७-१७ 
ड़ है? 3 है22 ० कर 
“श्रावस्तीति पुरी रम्या श्राविता च लवस्य हू ।7 - वही उत्तरका० १०प-५ 


०... 


कालिदास ने रघुवण् मे इसी घटना का उल्लेख करते हुए लिला है कि राम ने, अपने मधुर वचनो से सज्जनों 
की ध्गखों से बामू की घार बहाने वाले रूव को 'बरावती' का राजा बनाया । 


“ स निवेद्यय कुझावत्यां रिपुनागाड कुश कुझम्‌ । शरावत्यां सतां चुक्तेजंदताओुलवं लवम्‌ ॥ 
-- रघुवंश, १५-६७ 


घरावती, श्रावन्‍्ती का ही बपश्नग्म प्रतीत हीवा है । समव है कालिदास के समय में यह नगरी चरावती कह- 
लाती हो । प्वर्मपत्तना और 'घमंपुरी' इन दो नामो की सूचना व्ही० एस० बाप्ठे के 'संन्द्वत-अग्रेजी-झब्दकोर्पा मे प्राप्त 
होती है । चम्पकपरी' और “चन्द्रिकापरी' श्रावस्ती के ये दो प्राचीच वाम, जाक्येंलाजी विभाग, इण्डिया द्वारा प्रकाभित 
श्वावस्ती' नामक पुल्तिका (पू० २) में प्राप्त है 

जैनागम पन्‍नवणा (प्ज्ञापना) में आये क्षेत्र के लय में जिन २५३ देशो का वर्णन है उनमे श्रावस्ती का 


पु 


दुणाल नाम से उल्लेख किया गया है (प्राकृत साहित्य का इतिहास, डा० जगदीगचन्द्र जैन, पुृ० ११४ फुट नोट) 


धमचन्मेहिति बा रंग थाहतो... 2 
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श्रॉ/स्लो हस्ह का पज्यान सह महहे वास में दशा सबउ है यह जातनता काया है । श्ादादी बा पराठा 
जाए हैं सावत्या जौर यह प्रपिरें सभद है विद्यायरपा » परिवतित होते जाओ रपट मय दा ह भौर ग/र हे 
अनुपरण पर ही बता “में ? घन उस साथ ब्रयवा होने एवा हो ॥ पय. वह एामीच प्रयति देगा झाज्री है रिये 
हिसी नाम वे स्राष >मत्रा विहते रूप भी प्रयाग बरन एगने हैं। जग शा । मा पानी मानी हा 4 


पर मंगरा भगवान्‌ मशदोर और मद्धामा बुद्ध दातो से ही जयिर प्राघोत है। राघाणय बे अगुगार इस 
राम मे पुत्र एब ने बगाया था और महामारत ग अनुसार इसहा निर्ाए यायरत नामक गा ने दिया छा भव 
यह वयस्ता सलाम गे प्रगिद्ध हुए । पुराणा में जतह स्पानों पर श्सेघ्वा उ सं रशर बीच) वी राजधानी के रूप मे 
पाया जाता है । 


है पा 

ईसा पू छवी चतास्थ गे पूष का यावस्ता शा इतिहास मधरार मे है। हर पणत्‌ सहादार शयां ब४ 
दाना 3 समान रूप से श्ायस्ती को गौरवा विठ हिया। इस डा” में प्रसेतजित आाइरवा के राजा थे। जागारता मैं 
खहँ णुए सा बोड चएतरों प उड़े शोड दहा ता ह है। झुए शारत्रा इ अडुार उपर भाण शिनपणु पौ॥ 


महावीर एवं बुद थे परचातू साय चतास्टी ईम्रापूव में मोपणप्रार क्षपार 4 पूरे तर भा थावरतां व 
इसिंटॉस पुए"अबात है । घर ने पूरे भारतवप क बौदवोपों का घसवावा के पण मे बैवशा खेषा पापरश दी भो 
याजा बी थी । हुए्नत्मांग (एल 23ग9) बे अनुगार घर । जहरन के पूर्योीं हरहाजे व दाहिती और बोले 
और ७० ७० फट ऊपे हो स्वम रावित हिए थे । इनतें शे ए॥ रतम के ऊपर पक हपा द्रग९ रवभ 4 ऊपर इस 
विद ए। अधारे बे समय में धारिली अर्याव “नत भ्रशस्पा मे था । 


बुर राजाओं बे गाल में थ्रावरता का पुतर्‌दार हुआ । इसे समय यह रयाज दोदों $ गर्शारिएदार सर्प 
दाय वा गड था।जुान पाए में यटी अतेर रजूर हथा बद्ध वो प्रतिमाएं स्पातिंग को गई ॥ 


शष्तवा हाह्मोर्ण पमे के अगर के! दाप था मत खधादस्ती के दित*द प्रतीत हू नहीं ६ बिर भी शहँ 
कह जया यर्दताप गे रूएं में धतिद पट । इस काल में 4 (फठहट एप शौद्मारों को लि,मग्चि) दे झहूप मैं परि 
सतत हिल ऐपा है। यहा बारण है हि पर < शहद रा वें कुएं पाशे सिद्टा न्‍! एगे हुइई बात हुए है जितर्ष राम 
बे बषा से रादपित 4 धरहित है । काह्मात 4 समय से यश विश्नर्त 7३ सास वे शराों जा राग्र था भा सपरद 
कोर हप्तदश का विप्रमाडिरय विर्णरी राय हाए। । 


राजी हुये (हरी (४६६८३) के शासा्रार हैं भाती चाती हएाणाए मै भी चारररी हो छात्रा की । 
छगो करो ।र गुर और अंगुफेपा् के कहूर प्रशारति विपशी शा रिरर शाणा € हा रईघ और ए४ बद घोइर 
देखी वी । उस सैंगता रुव' घोरशंत में बौद धर्म व भागते दम हर घट शा पा । 


हुलत गाय दे वन्‍चानु स्वपस्‍्ती ढो का हरि विशेश परशार सर्दी है। दा के दतद्मात्वगत 
(८ दा शा हाध्टी) एमदपत का चादप्ती वा राश इधाणा ह7 है? 


जरा दा हीवेसदर्षी-..- 


दावती शरम्ठ ऋन्‍्त् ते बात्से जनाप और पंक्‍शत्टूवव का पुए् रदुवी ह|! है। इटू हीना ह पृटर ( 


तंदारजापघ और अरा थे कोर व १ अस-्पध बी उपाय क से मे उरों बा 75चइ् चकाहैई ८ाएहा मश्त 4 गहाईफ 


मात दि पार प व है। हम पाक ज मे थे पढ़ बाई त इंजबाए कहीत(टारड हर 6 जड़ा ह5 
दशक इ४ रत प्र थे $ ९) 


के भी "पे हारधार ते पा मर) बो पदिंए (दिएए ८ | इणाहाब में घपश 4 घर ३३ में शिव सिर शह१ है अाच ः 


४६ : मत्थरकेसरी-अभिननन्‍्दनपन्य 
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6 दि 2200 70 
के अत न्त पी ०८ ०-4 ६. के रू न दावा है #->- सा दाना म्न्प् 
८ _8/ ऊनानमा म यत्न-तत्र श्लातस्ता के उन्लख पास ज्ञान हा वहा इस स् | और थआावस्ति ठोना हो म 
न 2. >. 2 5. च् 4... 5. मिनाये गये # उनमे द्रादर्न्त पा 
अतज।. उल्दिखित किया गया है । स्गवाज्भ के दचर्वे अध्ययन में लिन दस राजधानियों के नाम गिनाये गये हैं उदम क्ावस्ता 
5. -ओ रू ज्. राजाओं हा रहा कर्ज 
| हक मी एक हैं । इसज्य बह त्र्य हआा कि यहाँ पर अठयि्य शक्तियाओं जीन राजाओं कया राज्य रहा हागा । 
किक ६ 
्‌ 
बढ भावतीनसद में >>. माडिक्त »मण हावीर के श्वावको विगद हर पर सकी रेक्राऊजक के दीच 
<हू5 भनावतठासत्र म, श्ावस्ता के वंधाात्त अऋमाय (मद्मावार के श्लावक ) गठ और ह्कंदकऋ परिद्रिजक के बीच 
£ / लोक आदि जे सवध में फ़ब्नोत्तर होने का उन्‍्लेख है । (वहीं-प० ६७) 
र््ड ध ५; 
स््ल्ल्ज्ल 3 सनिर्मीह नभीय मा थावर्स्त जज ओ अम वह लिज 5५ परकन राजधा मसल रदलथीजह 
] प्रथम छेलमुज निरमीह (निधीव) के बनुसार कावस्ती उन १० अभिपिक्रत राजधानियों में से एक था जहाँ 
अर ्ि 
8 0 राजाओं का अभिषेक किण जाना था । (उही पृ० 2४०) 
चल 
«हु > 5. 5 ट ४ ] तरेका उल्लेव है उनमे व्यवस्ती का 
पस्वठ्ग (उन्नाववा) नाम, के उपाड्डन मे आय क्षेत्र के लिन २५३ देशों का उल्देव हूं उनम श्यवन्ता क 
कुपाल नाम से उनदेद्व किया गया हैं । (उह्ची-पृ० ११४-उदनोट) 
ब्ध बन जि ० 0. -_- ब््य श्रप का ् साकार बांट ४ पा का ००. 
आवध्यक चूत में महावीर के उेवल्न्ञान होने के १३ वर्ष पच्चात्‌ क्वावस्त्री मे भयंकर वाट जाने का उल्लेख 
५ ही 
डा बहा 729८ 
हू (वही ० पृ० २०४) हर है हट 








परागा जे स्थानों हे पर श्रादर्स्त अल >. >> 54 इतत इ्स 
जैत पुरागो में मी अनेक स्थानों पर श्रादस्ती के उल्देख मिद्ते हु । यह सब इस बात के प्रमाय कि 


द् 


दाभवाय 


तीअंड्टर समव्नाव की जन्म-मूमि होने के क्षारग यहां, प्राचीव कान्ठ से शोसनाथ मन्दिर है। झोमन 
यह समवत , समवनाथ का ही प होने जे 
चन्द्रिकापुरी नाम दिया होगा । 
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प्रा 


'जैमिती नारत” नाम की एक मध्यफातीन रचना में ध्वज' अन्त वाले ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन 
जिनकी राजधानी चन्द्रिकापुरी थी | इनमे सबसे अतिम राजा जा नाम सुहृदुध्वर्ज था जिसके विषय में माना जाता है 


४5 


कि उसने सुलतान महमूद गद्दी और उसके सेनापति साल्यर मसूद के साथ ११वीं घताच्दी के प्रारम्भ में युद्ध किया 


था। उसने तथा उसके पन्वार के लोगो ने श्रावस्ती मे जैनधर्म की अत्यधिक्त उन्तति एवं प्रमभावना की थी । झोभनाथ 
मन्दिर के ध्वसावश्चेपों में उपच्चय जैन तीर्थ ट्टूरों की मतियाँ जधिकतर इसी क्ाद की है । 
(श्वावस्ती, आवर्पेलाजी विभाग, इण्डिया, पृष्ठ ११) 

सहें-महेठ' यह नाम, श्वावस्ती में स्थित खम्बहरा के दो ढेरो के लिए संयुक्त रूप में प्रयुक्त हुजा है। प्रथम 
खण्वहरों वा ढेर नहेठ है जो वौद्ध साहित्य में सुप्रसिद्ध विहार “जैदवर्ना के नाम से वशित है ।॥ इस ह्यान से लगभग 
बाघा मील दूर, दसरा खण्दहरो का ढेंर महेठ है! यही प्रात्रीन श्षावस्ती है । इसका क्षेत्रकक सहेठ की अपेक्षा बड़ा है। 
यह अचियावती नदी (राप्ती) के छाहिनी कोर स्थित है । अचिरावती यहाँ से दुछ फरर्ल्नय दूर पर बहती है । इस वगर 
के चारो णोर मिट्टी का सुदृढ प्राकार था जिसके ऊपर इंदो की दीवाल थी जो बनी न्ी ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है 
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इस प्राकार का पूरा घेर सवा तीन मीरू का हल और 


कप प्र उप शोभनाथ 


थो मनाथ दरवाजे से प्रवेच करने के पब्चात्‌ सामसे जो इमारत दिखाई पढ़ती है वह शोमवाथ का मन्दिर है । 
यह एक उचे टीले पर स्थित सु उस स्थान का छाग जन ताथकर सनवनाथ का जन्मस्थाव मानकर पुजत हूं । मध्य- 
कार में मुसलमान घानको ने इस न्‍्थान को अपनी सस्छति के बनुदुछ रूप देने का प्रवास किया और इस पर छुछ गुम्बज 
जैसा आकार भी बनाया । 


| 


इसके थोड़े नीचे की ओर एक और जैन मन्दिर है जो पर्याप्त घ्ठन्त बवस्वा में है। इसमे अनेक काल वी 
घ््व 


वनावटें स्पप्व्ल प्रतोत्त होती है । इसके बायताक्षार पक्का उराण्डा है जिद्द्रा क्षेत्रकक्त ५६ फीट 
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(पूष पश्चिम) -- ६ फीट (उत्तर चीीण) और जा *टा की दावाल स विरा है। इसे पीछे की जोर वा हीवाद मे * 
बनेक बआले हैं जिनम अनेक तीववरा वी मुर्तियाँ प्रतिष्टित थो जिनम कछ तीच पद्टी टुई प्राप्त हुई हैं । इत वराष्य वा 
उत्तर पश्चिम तथा रक्षिण +्चिम काना बी आर दो आयताकार कमरा क अवहप पड़े है जिनका भूमिमाग यराण्ट वे 
समान हो पक्का है। घराण्ण मे प्रवग करत वे रिए पूय की ओर सांढिया हैं । 


वराण्डे के उत्तर पश्चिम कोने बी ओर वा पमरे से प्रथम तोथत्र भगवान्‌ ऋषभटेद थी अत्यत मनोच 
प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा अत्यत प्रशा/त पद्माराव मुठ मे रियत है। यह एवं छाट आगन पर बढ़ी हुई है 
जिसकी दोना और दा तेटे हुए निंह हैं और जिनक बीच मे प्रथम तीथकर का चिछ्दू बट अति मनोत स्थिति में बठा 
है। दो मिरों क बीच मे छोट स निभय बड़ वी मधुर मूर्ति माना यह बहतो की प्रतोत होती है कि भगवान कऋषभत्व वे 
साम्राय मे प्राणिमतात्र अपन स्पाभाविकव बर को भी भूलकर पूण अहिसा थम वा पालन करते हैं । सिह्दा वी मुठ और 
आसन दगनीय है। प्िह जस दिस्र पणु को एवं कोहनी भूमि भे टक्वर तथा दूरारे हाथ वो ठोडी से छगाए हुए विश्वाम 
मर में चित्रित किया है । सिर वी एसी विछक्षण प्रयान्त भय अत्यत टुट्म है । 


मूति के पूरे सिर पर बाला वा गुछ | पाई दंता है वि जिशती दो हरें दोना पाना वा राशरा ल्‍्वर कपे 
धव छटव' आई है। मूर्ति बे दोनो ओर दा इट चवर ढार रहे हैं। भूति व ऊपर तीन छत्र हैं मिनक' दाना भोर दो 
हापी हैं। दोना हाथियों बे ऊपर पीचे तथा वगल मे चौरीस तीयवरो की छोटी छोटा सूतिया हैं जिनम मूर्ति के बाइ 
भर क ऊपर वोने से एव मूति टूट गई है । मूर्ति के आगे निकले हुए अग प्राय परिस गए हैं । 


भहेंठ के प्रावार ने भातर श्ोभवाथ मौलर के अतिरित पक्‍रीवुट्री और बाची कटी! नाम स दा टील 
और हैं जिनके सब्घ में अभी तक स्पष्ट रूप प्र कछ भा निणय नहीं हो पाया है किये स्थान बास्तव भ व्या हैँ ? 
बनिघम महोट्य पक्‍कीबुटी का अगुदिमाठ वा हूप होन का अनुमान बरतने है शिहें चीनो यात्रिया (हुण्ननसांग तथा 
फाह्यान) ने देखा था । हाए मदोटय (400) ) इसे राजा प्रसनजित द्वारा मचत्मा बुद्ध के निवाय एवं उपदेश थे लिए 
बायाये गए भवन ([तु] ०६ ]2७) कै रूप में साचते है। कज्चा बटी को अनायपिण्डिय + स्तूप क॑ रूप भे अनुमान 
जिया जाता है । 


इंग सबंध मे मरा मिवेटन है वि मरेठ को ये होता बटियाँ जन मा टर ही हाने चाहिए जो गुरक्षा के अभाव 
में ध्वस्त होतर आज होले के रूप मे दियाई पढ़ रहे हैं। शावस्ती जन और बोद्ध दोतों रासकृतिया का पेट रहो है। 
मौद्धघम एय सस्द्ति का प्रत्यक्ष सबध जेवबन से है जो ध्रावस्तो से ह्रयंभग भाघा भोज दूरी पर स्थित है। यह ग्रम्पूण 
स्थान मात्र बौद्ध स्पारफा से भरा पढ़ा है। जिस प्रकार जेतवन बौद्ध ससझ्ति या 47? था ओर उसमें जिस प्रगार अनव' 
बोद्ध स्तूप विहार और भा हर स्थित थे उगो प्रकार श्रावस्त्री जन सस्कृति बा बेटट होता चादिए और दग् जिलने भी 


ध्वत्ावरेष पाए जाते हैं मे सभी जयगस्त्रृति के अवरेष होने चादिए। यदि खावस्तों (महै”) के राबघ मं भौर खुनई (0 ' 


हा अनुगधात किये ज्ञाय तो मेरा विश्वाग है वि पूरा श्रावस्तरी मे ओय जनसरहृति स्थान उपर हागे। भगवान्‌ 
महावीर के समय से जेवर जनगस्ट्॒ति से प्रयाद रूप मे सवधित श्रावस्ती मे मात्र एक ही प्राचान जन मॉलर हो ऐसा 
शाषव नहीं है । 


उपयोग ये लिए बनवाश था। गघुटी यह णादट जान्गस्‍्कृति से घनिष्ठ सबंध रखा है। तापकरा के उडीपस 
समय हेदला सोग गधबुटा या निर्माण बरते हैं। बौड गर्शति में यन धाह नितान्त अपरिबित एवं अप्रचशित है । मेरा 
विचार है कि भगवान्‌ मशुवार वे आगमन पर श्रावस्ती मे डिय गषहुटी बई निर्माण #आ होगा उस स्पाने या परणरा 
मुछ ढाए तक यही रहा होगी) प्राघात उम्र स्थाए ये थावरती से नप्ट अप्ट हो जान से अपबा आय दिसी पारण से 
बट घर” जेतवन मे महात्मा बुद्ध स रदधित दिखी स्पान बे छिए प्रयुक्त होने खा टोगा था आज भी प्रयुत्ता होता 
चण वा रहा है । 


श्धे 


फ 


ब्ण्ड 
ज्ञेववन म एक गघदुटी माम वा स्पान है। पद्ा जाता है हि इसे भताथविडिय पे मरात्मा युद वे स्यक्तिगव (6 
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कि 
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ऊपर कहा जा चुका है कि चीनी यात्री द्वेन॑त्ताग ने सज्ाद बयोके द्वारी स्थापित दो स्तर्म यहाँ देखे 
साम पर धर्मचक्र तथा दूसरे पंर वेछ की मूर्ति स्वॉवित थी । जनशास्जो में अन्ीक की जैनेंवर्मे का अनु 
डे सायी कहा गया हैं । राजाओं की यह नीतिं प्राय रही है कि वे सनी धर्मों का बादंर करते थे मुझे ऐसों प्रतोत होती 
&0 है कि एक स्तमपर वर्मच्क्र वीद्रवर्म का तथा दूसरे स्वेन पैर बैल जैनवर्म का प्रतीक हो, वेयोकि वैंठ अबसे तीयकरे को 


चिह्न है। शोभनाथ के जैनमन्दिर से जो ऋषमदेत की मूति प्राप्त हुई है उस पर बैल का सुस्पप्ट चिह्न है 

हि शआावस्ती यह नाम भी हमें जैनत्व की बोर सफ्रेत करता है । सभव है यह 'श्रमगवर्सति'ं अबवा शावक- 
वरति बाद के अन्न ही | श्रमण अर्थात्‌ जैनसाधु तथा श्रावक अर्थात्‌ जैन गंहस्य है। बसति का बर्थ है निवास- 
स्थानि । दक्षिण में आज भी “वसर्ति' अब्द का प्रयोगे जैनमन्दिर के वर्ष में होता है, जैसे चन्द्रगुप्तवसत्ति अर्थात्‌ सम्राद 
चन्द्रंगुप्त के द्वार्यी निमित जैनमन्दिर । 


बौद्ध-संस्कृति का केन्द्र-- 


धार्वस्ती का जेतवर्न (सहेंठ ही वौद्धसैस्करेत को केन्द्र आा। यह प्राचीन नेर्गर की सीमा से बाहर स्थित 

जे 73 जद फीट अदा स्का कक त>स -2 अ/ की 2 मे आय हे अध्य मे में, + किट नओी 

है | इसकी लीत्रफेंद १५०० फीट 3८ ५०० फीट के रूगनर्ग है । यहाँ अनेक वीद्ध समारिक' ध्वेस्त अवरस्थी में पड़े हैं जिनमे 
विद्यास्ा द्वारा निर्मित पूर्वासमं, गधकुटी, कीसम्वेकुले, बोधिवर्ल, अनेक स्तूपे)' चैत्म एवं विहार मुर्स्य हैं । 


गैद्ध साह्त्यि में जेतवन-विहार के निर्माण्य की वडी मनोरंजक कथा उपलब्ध है । दुद्धःके समय में श्रावस्ती 
में सुँदत ताम का एक घनी एवं उद्यर व्यापारी था। श्रपनी उदारतां के कारण वह 'अनाथमिण्डिक! के नाम॑ से प्रसिद्ध 
था | अनाथपिंण्डिक का जर्य अनायथों को भोजन देने वाछा । मुदत्त सबसे पहले राजगृह में महात्मा चुद्धनसे मिला और 
उनका अनुयाय्री वन गया। उसने बुद्ध को श्रावस्ती जाने का निमत्रण दिया किन्तु: उस समय श्रावस्ती में बौद्ध साधु ओके ठुहरने 
योग्य किसी विहार के न होने से बुद्ध ने उस निर्मेत्रण को अस्वीकार कर दिया | सुदत्त ने इसी समय श्रावन्ती में एक 
विहार बनवाने का सकल्प किया। बुद्ध का शिष्प सारिपुत्र, विहारनिर्माण के कार्य में सहायता देने के लिए सुदत्त के 
साथ'शआावेस्ती जाया। उस समय ध्ार्वस्ती मे विंह्ार्र-निर्माण के योग्य स्व, रोजों प्रेसेनेजित के पत्र राजकुमार जेत का 
उपवँन था जो “जैतवरन' के नाम से प्रसिद्ध “था | सोरिंुज नें कुमार जेत से जेब अपनी उपवर्न वीढे-विहार बनाने के 
लिए मागा तो उसने उनके मूल्य के रूप में उत्तती सुर्वर्ण-सुँद्रायें माँगी जितनी कि जेतवर्ने में विदाई जा मर्कती थी 
सुदर्त ने पूरे जेतवंत को सूबंर्ण 'मुद्रोओं से ढेकतां प्रारम्भ कियो। जब थोंडो भी जेंगहे छोडकर पूरे उपवेन में सैवर्ण- 
मुद्रा्यें विछ गई तो कुमार जेत ने मुदते की उस स्थान परें मुँद्रो्यं बिछानें से मना किया ओरें उंपंवन में विंछी हुई 
समस्त मुद्राँथों के धन से उँस'विनामुद्री- वाले स्थोन पर एक मन्दिर की निर्माण केर उसे दुद्ध को समपित वीर दिया । 
सुदत्त ने पुन /और बठारिह करोड सूवर्णमुद्रान्नो के धर नें जेतवर्ने में विहार के यॉस्य अनेक स्थानों का निर्माण करायी 
कहा वाता है कि जो सूवर्ण-मुद्रीये जेंतन में विछोई गई थीं,” उनकी संस्यो भी अठोरंड कैरोंड थी। श्रार्वस्ती की इस 
£ धटवना का सुन्दर चित्रण, हितीय झताव्दी ईसापूर्व के एक भरह॒त के प्रस्तर-खण्ड मे अकित है जिसमे राजकुमार जेंत, 
ब्रनावपिण्डिक, वैलगाडी मे सुवर्ण-मुद्राें तथा जमीन पर सुवर्ण-मुद्राओ का विछाया जाना आदि बडी सुन्दर रीति से 


ल्‍-न्ल्द्रज + ््स्िः प्म्जय 
दिखएि गए है । इसी प्रेकोर'कां एक चित्रेण वोधगया' के एक अन्य प्रस्तरेंखण्ड में भी अंकित है । भरहँत के प्रस्तररखड 
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महांत्मी बुद्ध ने बुंद्ध॑त्वेप्राप्ति के पर्चात तृतीय वर्षोकील के चार महंनो (वर्षोवान) को जेतवेन में विताया 


नि 
भौर इसके वीद' वें प्राय यहाँ आने-जीने हगे। वौ््ध-साहित्य में प्राप्त उल्लेखी के अनुार बुद्ध ने जेंतवन में चोवर्सि 
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वर्षा विंताये।) बुद्धवेन की अद्ठकथा के अनुमरर बुद्ध स्थॉर्यी रूप से श्राव्ती में रहने रंगे थे । वे कभी जेतवेन 
विहार में ओर कभी पूर्वाराम-विहार मे ठहरते ये । (हिन्दू सभ्यता, राधाकुमुद मुकर्जी, पृ० २४६) 


हक 
रॉ “3 
थ; 


धमण-सस्कृति का पेज धावस्तोी ६ 


+२+२२०००- 
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श्रावस्ती मे मटात्मा बुद्ध वे जीवन से सवधित अन॑व आश्चयक्ारी घटनायें हुई निनम अगुछिमाल डाबू ४ 
हटपगरिवतन की वा सुरय है। यह घटना बुद्ध क॑ वावस्‍्ता मे बांसमें वर्षावास वी है। अगल्पाल डाबू जिस पकडता 
था चगी #गु्ज़ि] खो माह बनावर पहदिदता था जिमस्त उमबरा ग्रह नाम पडा  बद्ध ज्गाय-पितर भौर सकल उमब 
छत स्वुधावू रू पूरिवज्ञत कर ठिया। वह भिक्षु है गया। राजा प्रमनजित जब बुठ के पाय आए तब बे वहाँ बठा 
था (गज अह जुफुकर हि अगल्िमाल, डाकु व्‌ | है अग्द्ीत हो गए । व बुद्ध ने उह आ*यस्त कियां। राजा न 
दच्ध असर के ,स्त -द्ीए भ ये वस्तुए दनी चाही पर अगुल्मिल ने बहा - बम हे राजन मरे पाप्त अपन तीन चीवर 
हूँ [गही, पुरा 6 है) | (मज्लिमतिकाय २ ६८ धम्मपद अटठक्था ३१६६) 


# फ्िसी-डुद्ध वी अनक आइचयजनब घटनाओआ के कारण श्रावस्ती आठ प्रणस्त बौद्ध तीयों में स एवं माना 
जाता है। दीघनिवायु बे महपरितिव्वाणसुत्त में प्रफ़स्ती-को पड महातएरा में से एक-बलाया गया है। 


प्राोन झारत में भकणघम्र की बनेक घुखायें थी जिनपें,ते अद वेबर जवश्रम औदबज़ौढ़-धम मे दो शाचायें 
क्ूवृ एप उद्दू गई हैं ।क्षाउस्ती- झमावदृप सु. दवत दोजा प्र्मों-ती प्रदक्तिया कद रदे है। 


स्वत प्र भारत भे श्रमणसस्कृति के इस प्राचीन के द्र व विश्वास विमा जा रहा है। बढ़े नवीत,झन ठूप्ा 
बौद्ध मस्हिरा जी स्थायना वी गई है। यात्रिय वी सविधा के लिए न तया बौद़ धमृगारायें भी. वहाँ पिपत हैं| हम 
चाहत हैं कि शासन और समाज थ्ावस्ती का श्रमणसस्कृति व बद्र व रुप मे ऐरा विकास वरे जिससे कि वह अपने 
प्र[चीन गौडुव को धुत, स्थापित वर सूबे । 


न्शन्शन्आर 


पर 


मारतीय संस्कृति की वेज्ञानिक विचार-पद्ध ति 


डा० मंयलकढ़ेव शास्त्री 
एम ए , डी फिलू (आक्सन ) 
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भू० पु० उपकुलपति ससस्‍्कृतविद्वविद्यालय, वाराणसी डर 
[। 


) 


भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप, परम्परा और विकास के प्रश्न पर जिन विद्वानों ने गम्भीर विचार किया है वे 
इसी परिणाम पर पहुंचे है कि भारतीय सस्कृति की समष्टि-दृष्टिमूलक तथा सहानुभूतिपूर्ण विचार-धारा के भाधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत सकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं मे ऐसी क्रान्ति लायी जा सकती है, जिससे चिग्रह, 
विघटन, साप्रदायिकता, विचार-प्कीर्णता, पश्चाहर्शिता तथा अन्धरूढिवाद के स्थान में क्रमश. सग्रह, सघटन, असाप्र- 
दायिकता, विचार-ओदार्य आदशेवादिता तया प्रगतिवाद की भावनाओ की देश में स्थापित किया जा सकता है | 





इस लेख में हम मुझुय रूप से उस नवीन वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वहप को दिखाना चाहते है, जिसके द्वारा ही 
भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्‍न सप्रदायो तथा वर्गों से सम्बद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास का एक 
धारावाहिक जीवित परम्परा के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। 


उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वहप और महत्त्व को स्पष्टतया समझने के >िए आवश्यक है कि पहले हम उस 
परम्परागत साप्रदाथिकर विचार-पद्धति को समझ ले, जो चिरकाल से भारतवर्ष के विद्वानों मे प्रायेण चली आ रहो है, 
और जिसके प्रभाव के कारण ही अब भी हमको देश और राष्ट्र की गम्भीर समस्याश्रो के विषय में खुले हृदय से विचार 
करने मे कठिनता प्रतीत होती है । 


साप्रदापषिक विचार-पद्ध ति 
साप्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रधानता ही है । 


शब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पडता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में शब्द- 
प्रमाण का, अपने-अपने विपयो के विशेषज्ञ वैद्य, डाक्टर आदि की बात का कितना महत्त्व है, यह किससे छिपा है ? 
अनुभवी विशिप्ठ विद्वानों या लेखको की बातो या शब्दों मे अपने विचारों की पुष्टि या समर्थन पाकर हम कितने प्रसन्न 
होते है ! ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होंने अपने अनुभव और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन शास्त्रो 
की परिभाषा में आप्त* कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में शब्द-प्रमाण कहना और मानना चाहिये । 


परन्तु ज्योही शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव और परीक्षण के मौलिक 
भाधार से विच्युत हो कर जब केवल मान्यता और अन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, तो वह ऐसी विचार-पद्धति का 
जनक होता है, जो प्रायेण न केवल अपने ही को धोखा देती है, किन्तु ससार को भी व्यामोह मे डालने वाली होती है । 


१ अनुभवेन वस्तुतत्तवस्य कार्त्स्स्पेन याथाथुयेज्ञाववान्‌ आप्त । 
२ देखिये “काप्तोपदेश शब्द ” (न्यायसूच्र १११७) 


भारतोय सस्हृति को वज्ञातिर विचार-पद्धति ४१ 
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घामित क्षेत्र मु एक बार बुड्वाट प्रत्यलानुभद तपा अय प्रमाण से विरपेस क्षम्ल प्रमाण वे मान €ने पर 
हैगगा मे साप्रदायिवता के सक्ीण भावों का था जाना अनिवाय हो जाता है। भारतवथ बी गांप्रदायित परशारा मं 
शमी दृष्टि का शब्तस्‍्भ्रमाणवाल्ता का चिरवार से साज्ा“य रहा है। "॑रुइ्प्रभाणका बयां यरछरर भाह ततस्थाक 
प्रभाशम (अर्थात्‌ हम तो बवठ भर का प्रमाण मानने वार हैं। हमार लिए ता जो शास्त्र म ल्खा है वही प्रभाण 
है ) व्याकरण महाभाष्यवार पतजलि वे रून शाला के अनुसार हो प्राय हमारे साप्रशागित्रा ब विचार बिराज से 
चल आ रहे हैं । 


क + सनुष्या वा ऋषियूरक्रामत्मु देदानत्ञ बत-बो ने ऋषिभविध्यतोति । 


तेम्य एत सरूदि प्रायछा १ ( (निएशत परिष्प्ट ) 


(अर्थात्‌ सत्य या धम्र को वत्तताने बात ऋषिया के वाल व समाप्त हान पर मनुष्या ने देवों सा पूछा वि 
अब हमारा ऋषि या भागदशक कौन हागा ? तब दवा ने मनुष्यों को तक रूपी ऋषि वो टिया |) हस प्रवार निएकत 
जमे चेट विषयक मन्‍र्व मे प्रय द्वारा तक या परी पण वा सत्यावपण भ प्रमुख स्थान देने धर भी वेटातमूत' वा 
यदो कहता है विः तब का कार्र छिदाना नहीं है हा प्रमाण व पीछे पीछे ही तक को चरटता चाहिए । घमयवास्‍त्रा। में 
भो इसी बात पर बल टिया गया है वि अपनी अपनी मास्पता के शास्त्री बे' अविरोध से हो तक टारा भनुगाधान 
करता चाहिये) 


अपने वयक्तिव तक को बुत्तवणा वे माग से बचात के विए ऊपर वे सिद्धात वे मानते से बारतव में कोई 
ध्रापत्ति नरों थी जा सकती । परतु जय बुछ लोग स्वाथ या अधवि“वास बे वारण पपते सम्प्रदाय मा माग्य पुस्ताा 
के मानव उल्याणु की हृष्ठि से मौटितर अभिप्राय वो ने समझ वर उनते शब्टा वो ही पबस्न हगते हैं. ”गी समय से 
शांप्रटामिक सहिष्णुता वे' स्थान मे सांग्रदासित्र असहिष्णुता राबीणता और दुराष्रह का हुष्प्रभाव जनता में पतले 


छना है । 


क ऐसे ही व रणा से सक्रीण साप्रटायित भावनाआ वां प्रसार ?ैश मे चिंखाल से बता आ र। है । गहसा 
प्र्य इसा दृष्टि से जिले गये हैं । हमारे घमयास्त्र पुराण ये तब हि दादनिक प्रथ भो सदीक् साप्रशाविर भार 
भाआ से अग्पध्ट जहां रह हैं। साप्रटायिक विचार-पद्धति का तात्यय वास्तविक सत्य रे अवपण में ध्याव नी था 
जितना शि अपनी मायताज की (अथवा माय पुस्तका बी) पूष्ित मे या दूसरे सम्प्र ।या व छष्टत में होता है। ये ये 
इस पद्धति वा रादम थड़ा दोप है । 


अस्लवप्रमाणवालिठा घूछक सांप्रशायित्र बिचार पढ़सि मूंत मे बहुत ुछ नि दि होते हुए भा बन हम 
सत्यपलगातिता और शस्या वंषण की भप्रवत्ति से हटते हटो प्रायेण अवुद्धिपूपक वितागी दूर बसी नाता है ये हम तीज 


खाना चाहने हैं। 
7. आरतवप्म उपप्ु बत सांप्रदायिक विचार-यद्धठि दे इठिहाए और विदास पर ध्यान हवे शे प्रयोत होगा वि 


रशसे उत्पन विधार प्रदृत्तियां वो स्पुर रूप से हम तीन हों में टिख्ला सवते हैं--( ६१) एफ्वागवतरा या समदय वे 
प्रवति (२) अर्थातर या व्याख्यामे” वी प्रवत्ति और (३) प्रतिप्तवा” बी प्रवतति। इगतों ऋ्रमण हम नाथ स्पपे 


बरेंगे । 


न अमर मत 2 हर 
| शकप्रिनिष्दानात (वेदा'समूत्र २१।११)॥ 
२ आयें धर्मोपदेश चर वेदरदाविरेधिता । मध्तरे भानुरेपले रु घर्ष बेइ मेतर 3 (सनु० १२ १०६) 
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४२ : मरुघरकेसरी-भभिनन्दनग्रेन्य 


दि कस सकी की के कक ओके के के के कक कक सो 3 3 0 58 3 3 6 09606 6646 शीशरी रीयल ली री नी हीएईण, 


एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति 


सिद्धान्त-रप से सत्य की रला करते हुए, परम्पर सह्प्णिता के जाघार पर, विरोध में बविरोप 
की स्थापता के लिए प्रयुक्त एक्वाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति की उपयोगिता या उपादियता को कौन स्वीकार नहीं 
करेगा? भारतीय सस्कति की विचारधारा स्वय दसी प्रवत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्भन है । 


परन्तु साप्रदायिक विचार-पद्धति से समुद्‌बूत जिस एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से यहाँ हमारा अभि- 
प्राय है, वह उक्त प्रकार की प्रवृत्ति मे बहुन-ऊुछ सिन्‍न है। यहा हमारा अमिप्राय प्रायेण मीमासा-पद्धति-मुलक उस 
एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्प में अपने-अपने संग्रदाय-सवद्ध साहित्य में पाये 
जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप मे प्रतीत होने वाले मतो में, किसी प्रकार के सवोच या विस्तार के द्वारा अवि- 
रोध, एकव्गक्यता या समन्वय को स्थापित करने के िए फिया जाता रहा है 


प्रायेण साप्रदायिक सघर्ष के वातावरण में ही उप्त प्रवृत्ति का उदय नही तो विस्तार तो अवश्य ही हुआ था । 


साप्रदायिक संघर्ष के दिनो में विरोधियों के आक्षेपों के सारण प्राय इसका प्रयत्न क्या जाता है कि अपने- 
अपने सप्रदाय में ही जो अवान्तर विरद्ध मन पाये जाते है, उनमें उ्रिसो प्रशार अविरोध स्थापित पिया जाए । 


अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति स्वंवा समुचित हो सकती है । झिसी भी बुद्धिमानू व्यतित के लेखों या 
कथनो में जो विरोध दिखाई देता है, वह प्रायेण आपातत ही होता है और उसमे अविरोध स्थापित करना समुचित 
माना जा सकता है । 


परन्तु काल के भेद से या व्यक्तियों के भेद मे पाये जाने वाले विचारों के भेद में आवश्यक रूप से आग्रह- 
पूर्वक एकवाक्यता या समन्वय के स्थापित करने का प्रयत्त करना स्पप्टत उपयुवत प्रवृत्ति की उचित सीमा का अति- 
क्रमण माना जाएगा । 


जप 


भारतवर्ष में इस प्रकार ओऔचित्य के अतिक््मण की कहाँ तक चेप्टा की जाती रही है, इसको हम दो-चार 
निदर्शनों द्वारा दिवाना चाहते है । 


विभिन्‍न कालो में और विभिन्‍न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतो के सम्रह-+प उपनिषदों मे यह स्वभावत 
सभव है कि विश्व के मूल-तत्त्व के विपय में मुनियो के विचारों में परस्पर थोडी-बहुन विभिन्‍नता पायी जाए। इसलिये 
यह स्वाभाविक ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्व को ब्रह्म के रूप मे, अन्यत्र प्राण या आकाश्ादि के रूप में वर्णन विया 
गया है। इस प्रकार का दाशंनिक मतभेद ससार मे सब जगह और सब बालों में पाया जाता है। ऐसा होने पर भी 
वदान्त-सूत्र (उत्तर मीमासा) की रचना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार उपनिपदों के अन्त्गंत विभिन्‍न मतों 
में एकनाक्यता दिखायी जा सके । 


इसी प्रकार धर्मशास्त्रों और कर्मकाण्डों मे पाये जाने वाले परस्पर विरोधों या विभिन्‍नताओं का समाधान, 
बालभेद से होने वाली स्वाभाविक परिव्तनशीरूता के आधार पर न मान कर, प्रायेण उक्त _ प्रवृत्ति के द्वारा ही _ 
दिखाने का प्रयत्न किया जाता रहा है 


तथाकथित आस्तिक दर्शनों मे जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका समाधान भी प्राण्ेण उक्त प्रवृत्ति 
के द्वारा ही किया जाता है । 


अपन-बपने सम्प्रदायों में शब्द-प्रमाण के रूप में अम्युपयत सिद्धान्तो की दृष्टि से प्राचीन साहित्य में पायी 
जाने वाली तहिरुद्ध वातो के समावान के लिये साम्रदायिको का यही सबसे पहलछा उपाय है | इंतिहास में उनके अपने 
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पिद्धाता क विरद्ध घटनाए हुई है इसब्रो ता यथासम्भव वे मानेंगे ही नहीं। कालभेट से विचार मं परिवतन हांता 
रहता है सो भी प्राय नहीं मान सवते । इहो तारणा से विदेशों जातिया के ठाखा का सस्या में इतिहास प्रसिद्ध 
भारतीयकरण को अथवा *तिहास से सिद्ध दूर दशावरा व लिए भारताया की समुत यात्रा को हमार साप्रटायिक धम 
शास्त्री काई मर्‌त््व नही देते । प्रचतित धमयास्त्राय सिद्धाता के विरुद्ध विधवा विवाह क्षत्रिय का सयास ग्रहण ब्रह्म 
विद्योपटैण या वशपरिवतन जसी वार्ट बात यनि प्राचीन ग्रग्था मे उल्चिछित मिल जाती है ता उसत्रा समाधान भी 
ये साम्पटायिक विशन किसी प्रशार उपयुक्त रामवय बाल वी प्रवत्ति के द्वारा हो करते है 


ऐतिहासिक बुद्धि के भाव और वियार स्वातान्‍्य के सिद्धान्त को न मानने व साथ साथ उक्त एनवाबयता 
या समावय वो प्रवत्ति का एवं बटा दाप यह भी है कि वह प्राय अपने जपने सम्प्रटाय मे ही सोमित रहता है । यहिं 
साप्रटायिक भावना से रहित होकर इस प्रवत्ति का उपयोग विभिन सम्प्रदाया के परस्पर समावय वे लिए विया गया 
होता तो यह कहीं अधिक उपयागी घ्तिद्ध होती और भारतोय सस्कृति क पास तर हम “रण सकती । परजु सकुचित 
उपयोग के वरुण इससे साम्प्रटायिकता को ही चल मिलता रहा है । 


जमा हम ऊपर कह चुक॑ हैं भारतीय प्रस्वृति को विचार धारा भो एकवाउयता या समावय की पभ्रवत्ति को 
मानती है । परन्तु उसका दृष्टिकोण सबुचित न हो कर परम उ ।र है। इसका कारण उसकी बतानित विचार पद्धति 
ही है जिसका निर्टेय हम भागे चठकर वरेंगे । 


एक्वाक्यता था समवय की प्रववत्ति से साम्पदायिका का सव जगह काम नहीं चलता इसीलिए बरिवश होकर 
हें अर्थान्तर या व्याख्या भेट की प्रवत्ति का आश्रय ना पढता है | उसी के स्व॒र॒प को हम नीच ैिखाते हैं 


अर्थातर या “याएया भेद को प्रवत्ति 


एक्यावयता या समावय वी प्रवोत्ति वे साथ साथ साम्प्रटाधिव विचार-पद्धति की दूसरी प्रवत्ति यटा 
वबाक्या या सम्पूण ग्राथा के ही भर्था तर या -याख््या तर बरने की है । भारतवप म यह प्रवत्ति भो परावाप्ठा तक 
पहुंची हुई मित्रती है। 


इस प्रवत्ति वा आरम्भ हम ब्राह्मण प्रथा बे वात से हा मित्रवा है। उपनिषतटा मे भी यह प्रवत्ति टिखाया 
देती है | शिसी शो साझ या ऋचए दा पएश्या कई प्रक्तर से का जा सश्ती है और इस प्रदार उसमे अरन अभिप्राए 
या मत थी पुष्टि की जा सवती है प्राय ऐसा मानकर ही वलिर मत्रा या ऋचाआ + उद्धरण इन प्रथा मे ट्ये गय हैं । 


यह प्रवत्ति धीरे धीरे बढ़ती गयी । अत म तो पूरे पूरे ग्रगया की अपने अपने मत व॑ अनुसार व्याख्या वरने 
वा रिबाजसा हो गया । स्सका सबसे अधिक विट'शन भ्रस्थानत्रयी (उपनिषर वेदातमूत्र और भगवदगीता) वी 
विभिल्‍लत साम्प्रटायिव' व्याब्याए हैं। धवर रामानुज मध्व आदि साम्प्रशायित्र आचार्यों की वन ग्राया पर “याख्याए ता 
प्रसिद्ध है। हैं। इधर नवीत साप्रटापिक विलठाना ने अपनी-अपनी व्याब्याएं लिखी है । 


अपने अपने पिद्धाःता को शाह प्रमाण मूतव सिद्ध बरने बे जिए सांप्रशायिक विटादा का बरावर यही प्रयत्त 
रत है कि किसी ने किसी प्रकार अपने पाण्डित्य के व” पर प्रामाणित घ्रवा की अप अनुसार व्याख्या बरवे अयने 
सिद्धाम्त वी पुष्दि की जाए। 


आजकल तो यह प्रवत्ति उपहास की सीमा तव पहुच गयी है। व” वे मे जा को वामदुघ मात्र कर उनमे 
से अपने-॥पने अभोष्ट अथ को नितरालने वी चेष्टा वी जाता है। आधुनिक जगत का काई विज्ञान या आविष्कार एसा 
ने होगा जिसता बेट से सिद्ध करन का प्रयत्न मे किया जाता ७ । रू और तार का ता बे” से निकालना साधारण 
सी बात है। परन्तु आइचय को बात ता यर है कि दूसरों द्वारा आविष्दत विचानाटि वो पुष्टि में ही ऐसा दिया जाता 
है। ये याटक विद्वान स्वोपद् रूप से का या विज्ञान या आविष्पार वे” से नद्ों निकाल पाते $ 
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इन साम्प्रदायिक विद्वानो की कृपा से वेद भानमती का पिटारा वन गया है । हाथ डालते ही मनचाही वस्तु 

में से निकाली जा सकती है | वेद के अनेक स्वलो से जहा एक पक्ष मृतकथाद्ध, अवता”वाद, मूर्तिपूजा, थज्ञों में 
पशुवलि, वेद मे इतिहास आदि की पुष्टि करता है, वहा दूसरा पक्ष उन्ही स्थछों से तहिपरीत अर्थ निकालने का भ्रयत्न 
करता है । एक पक्ष से स्वीकत 'देवो को” जिनके मानने पर सारा वैदिक कर्मकाण्ट निर्भर है, दूसरा पक्ष 'विद्वानो के 


अरे में लेता है । इस दृष्टि से वेद और वैदिक साहित्य में देव ' पितर,' 'मास जैसे शब्दों का भी अर्थ अनिर्चित ही 
रह जाता है ! यदि वास्तव में ऐसा ही है, तब तो प्रश्न किया जा सकता है कि वेदों का महत्त्व ही क्या रह जाता है? 


शि 


एकबार सन्‌ १६४० के लगभग वेदो के एक प्रसिद्ध विद्वान ने हमारे समापतित्व में दिये गये भाषण में “माटेग्यू- 
चेम्सफोर्ड रिफार्म' के अनुमार जो धारासभाए आदि भारतवपं में चछाई गयी थी उनके स्वरूप को 'चेदों के प्रमाणों से 
सिद्ध करके दिखला दिया था | हमारा विश्वास है कि वही विद्वान्‌ वर्तमान भारतीय सबविधान को अथवा कसी अन्य 
सविधान को भी उसी सरलता से वेदो के आधार पर सिद्ध कर सकेगे ! हे 


*शे भर कप थे रि ॥ शूः कै 
हम नहीं कह सकते कि इस प्रकार, वर्तमान को प्राचीन काल में आरोपित करने की प्रवृत्ति पर निर्भर, मन- 
माने अर्थ मान्य गन्‍्थों पर रछादने से हम उनका मान बढाते है या उनको उपहासास्पद बनाते है । कप 


2 
के 


कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिको की उपर्युक्त अर्थान्तर करने की उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूल न - 
तो इतना झब्द-प्रमाणवादिता में या सत्यान्वेषण की भावना में होता है, जितना कि “घट भित्त्वा पट छित्वा” के अनु 
सार सत्यार्थ की बलि भी दे कर अपने पक्ष की पुष्टि में होता है । ः 


परन्तु अर्थान्तर करने की भी सीमा है । अनेक स्थलों मे आर्थान्तर करने से भी साप्रदायिफों का काम नहीं 
चलता । वहा उन्हे प्रक्षिप्तवाद का आश्रय छेना पडता है। उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते है -- 


प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति + 


मुख्य रूप से जब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले साप्रदायिक लोग, जब अपनी मान्यता की .कोटि के 
प्रन्थो मे ऐसे स्थल पाते है, जिनकी न तो अपने सिद्धान्तो से एकवाक्यता दिखायी जा सकती है, और न व्यास्थान्तर ही 
किया जा सकता है, उस दशा में वे उन स्थलों को विना किसी सकोच के आसानी से, प्रक्षिप्त (पीछे से मिलाया गया ) 
कह देते है । ा 


इसमे सन्देह नही कि ग्रन्थों मे, विशेषत प्राचीन ग्रन्थों मे, वास्तविक रूप में भी प्रक्षेपो का होना सम्भव है। 
परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित ही होता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनेक प्रकार के साक्ष्य'से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेपों का निर्णय किया जा सकता है। केवल अपने सिद्धान्त के विरोध के कारण ही किसी स्थल को पभ्रक्षिप्तः 
कह देना, सत्य की हत्या के साथ-साथ, दुस्साहस भी है। प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणो के देते की आव- 
इयफता नही है। फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । 5 


मृतक-श्राद्ध, अवतारवाद, देवमदिरो मे मूर्तियुजा, वेदिक कर्मकाण्ड मे पशु-बलि आदि को न मानने वाले 

साप्रदायिक लोग जब मनुस्मृति जैसे ग्रस्थो मे मृतक-भ्राद्ध, भगवद्गीता से अवतारवाद, वाल्मीकि रामायण मे देवमन्दिरो 
में मूतिपूजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक घममं की बाते, तया श्रोतसूत्रों भौर ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ में पशु-बलि के 
| अतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते है, तब उनको भ्रक्षिप्त कह कर ही क्रिसी प्रकार विरोधियों से अपने प्राणो की रक्षा 
करते है । ये लोग कभी-कभी ऐसे ग्रन्थों के, तथाकथित्त प्रक्षिप्ताशों से रहित, 'विश्युद्ध/ सस्करणो के प्रकाशन का- भी 
साहस करते है । ' 


उपयुक्त प्रक्षिप्तवाद से मिलती-जुलूती ही साम्प्रदायिक विचार-पद्धत्ति की कुछ अन्य प्रद्धत्तिया भी है, जिनका 
सक्षेप से निर्देशन करना यहा अनुचित न होगा । हि 


भारतीय रास्ट्रति की वज्ञानिर विचार-ददति ४५ 


विन हल एक ही कही कह है कहने आओ कक के की की कक कक लक कम कक कह को अं कक कक के] 
साप्रदायिक विचार पद्धत्ति की अय प्रयत्तियां 


साम्प्रटायिव चिचार धारा शाल प्रमाण बे प्राघाययात पर निभर है यह हम ऊपर बता थुप हैं । इगी 
कारण साम्प्रशाधिक लोग टेंद प्र परम्परा से प्राप्त छापिक साल्सय मे या ता प्रामागिराता वो दष्टि स तरन्तम भाव 
यो प्कल्पता बरत्त हैं या उसका अप्रासाणिक्र हो गह्त हैं । 


उठाहरणांध पुराण उपपुराण का बडा विस्तन साहिए्य भारताय परम्परा स चरा आया है | वसमात पौराक्त 
णित्र हिंदू धर्म के स्वरूप और विप्रास को समतन के रिए उनेबो एज अथ से हम घामित्र विश्ययोद बहू रत हैं । 
एनिहासिव साप्रग्री का दप्टि से भी उनका अद्विताय महांव है | देश और विटण के विटान अदे उतवे महत्त्व शा मृतत 
बण्ठ से स्वीयार वरन एगे हैं। त 


ऐसा हान पर भी कुछ साम्प्रदायित्र' दृष्टि ब जाग उनदा निदा बरत हुए नही घकते उसको झवषा हूये 
ही साझते हैं । 
॥ (५ 


॥ 
हा प्रकार धामितर साहित्य में स्वत प्रमाण भर परत प्रमाण थी बल्पता भी !ब्ल्प्रमाणदाटी साप्र 


दायिका वा अननिहासिक मनोवत्ति का ही परिणाम है । 


३ अं साज्ा निर्लोप साप्रदामिव' निष्ठा व आधार पर बिसी ग्रथ विशेष म पवित॒ता प्रौर धद़ा शी स्‍ाबना दूसरो 
बात है 4 बह द्राम्य नहा प्रशावोय भी हा सदतो है। परन्तु उसी थद्धा क घावेप ये वारण प्रसम्परा से श्राप्त गिएा 
विस्तत साहिस्य व प्रति विरोध और भ्रसटिष्णुता वो भाववा विद्चो अवार द्वम्प नहीं कद जा सवठी । 


सबीश साप्रशायिक मतोव्रत्ति की एक दूसरी असहिष्णुता वी प्रवत्ति और भी अधिद अश्षम्य होती है। 
इसशा निशान हमको नवीन वनानिद पदतिं और उससे प्रवतित विषाना और आविप्दारों क प्रति उनतीं स्पष्ट या अस्पष्ड 
असहानुमूति में मिश्ता है। 


जे तर भौतिव' विज्ञाता या आविष्पारा का राम्य थ है यह प्रवत्तिं दो रूपों म प्रशट हाती है । ये उनरे' 
विषय में गुण पत्र और दोप पथ दोना हो भरते हैं तद् ती उनदे दोप-यदा पर ही बल टिया जाता है। बवल गुण-पत 
के होने प्र गुण पत्र को लेवर यह सिद्ध बरतने वा प्रयरत जिया जाता है वि उन विज्ञा्ों या आदिष्पारां गा उल्तय 
हमारे प्राचीन प्रया में भो पाया जाता है। 


7 परुतु जो मूसन विषान और आविष्कार भौतिर नहीं हैं उनवे विषय मे तो सप्रहायवाडिया का प्राय यहीं 
बहता हामा है वि ये बज्ञातिरता के आपार से ही रहित हैं। १६यों और २०वो शतानह्टिया मै भाषा विज्ञान भानव 
जाति विज्ञान पुरातत्व पिषात पुराणविज्ञात मतोविशान माहि अनेद नवीन विदातों जो जम टिया है। इस दिचाना 
शा अनर प्राचौन घारणाओं पो घरवा छगा है। प्राय इनरे प्रति साप्रटायिद्रा मं तीत्र विरोप भावगा पायी जाती है $ 
एसे सांप्रशायिश बिड्ठाता वी पप्ती नहीं है जा साप्रत्यमिर मध पर जहाँ प्रमन्मव्यचार बा ही उपरेश होता पाहिपे 
एन, मदन वितात। जी दगी उड़ाते हुए उनका साण्डन बरत हैं । कभोलभी ये वह भी बढ़ने सुन जाते हैं कि इस 

तयावयित बिचानाब घटाने में परात्चारय विद्वानों वर एप भयानेव पड़य- तर है जिया झतरभिप्राय गैयए अपोे देश 
के पारस्परिक विश्वागों जौर घारणाआ गा घश्या पहुषाती ही है। 


बास्तव मे सरीण साप्रदापित मनोदलि बे लिए चाह यह पा बम जी हा या पूव री एसी अनुदर भाएता 
हद पा सवाभाविंद ही हाता है । 


उपर के प्रतियाजत से स्पष्ट हो गा कि घडदा। एविड्वासिद दल्टि बे गे होते से भौर अनुल्त शा परी 
शज आहि से निरपेल गब अमाण का हु प्रशात से” देक ये आपधिलाविक विषार-पदति गरवास्वेदश के हयात में उसे 


प्‌ 


अन्पनआन्आानवा- 


पर 
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80 अनर्थ की संपादिका बन जाती है । उससे एक ओर सत्य की हत्या का और दूसरी ओर विचार-स्वातत्य के सर्वथा 
प्रतिपेधष का भय उपस्थित हो जाता है 





उसका एक वडा दोप यह भी है कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही सप्रदाय के ग्रन्थो में परिमित या बद्ध 
रखनी हुई, न केवल अपने से भिन्न सप्रदाय के ग्रन्यो के विपय में किन्तु देश की लम्बी परम्परा के विभिन्‍न स्व॒रो से 
2! । सबद्ध विशाल साहित्य आदि के विपय मे भी प्राय उपेक्षा ही दिखाती है। 


ऐसे ही कारणों से भारतीय सस्कृति की विचार-घारा के लिए, जिसका सम्बन्ध भारत के समस्त साहित्य 
और इतिहास से ही है, सकुचित साप्रदायिक विचार-पद्धति को छोड कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन 
आवश्यक हो जाता है । उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम सक्षेप मे नीचे दिखाना चाहते है । 


वैज्ञानिक चिचार-पद्धति 


वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक और ऐतिहासिक प्रक्रिया है । किसी विपय के स्वरूप 
को उपपत्ति और युक्ति के सहित समभने के लिए हमे उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वर्तमान आपे- 
क्षिक परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जानना आवश्यक होता है । 


इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्क्ृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास को, उसकी अत्यत प्राचीन 
काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, ठीक़-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। इसके लिए सत्य के अन्वेषण मे तत्पर, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पक्षपात से रहित, विवेचनात्मक 
व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक वुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीन परम्परागत 
सस्कृतियों के परिविज्ञान के साथ-साथ भापाज्ञान, मानवजातिविज्ञान, पुराणविज्ञान आदि नवीन विज्ञानों के 
सिद्धान्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है । 


भारतीय सस्कृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने के लिए हमे अनिवार्य रूप से 
उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आवश्यक हो जाता है | प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मान लेने पर ऐति- 
हासिक शोध मे साप्रदायिक विचार-पद्धति और उसकी पूर्वोक्त प्रद्धत्तियो के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता । सत्या- 
न्‍्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहासिक का कतेंव्य है कि वह सब प्रकार के पूव॑ग्रह और पक्षपात से रहित हो कर 
भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न कालो की वस्तु-स्थिति का निरूपण करे | इसलिए उसको प्रयत्न करना पडता है कि 
उसकी विवेचना पर किसी साप्रदायिक भरुकाव का, किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव व पड़े और वह प्रत्येक काल के 
साथ न्याय कर सके । ऐसी अवस्था में न तो उसे बलात्‌ कृत्रिम एकवाक्यता या समन्वय की, और न प्रक्षिप्तवाद के 
आश्चयण की अपेक्षा होती है । वह किसी भी वस्तु-स्थिति को अच्छे या बुरे रूपान्तर भे दिखाना अपनी न्याय-वबुद्धि के 
विपरीत ही समझता है । 


एक कार को दूसरे काल में अध्ययन या आरोप करने की प्रवृत्ति अवुद्धि-पूर्वक साप्रदायिको के अतिरिक्त 
अन्य लोगो में भी देखी जाती है । उदाहरणार्थ, वेदमन्त्रो कीं व्याख्या मे आजकल यह भ्रवत्ति प्राय. देखी जाती है । 
सच्चे ऐतिहासिक को उस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पडता है । 


भारतवर्ष मे हम लोगो की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बडे बडे धामिक आन्दोलनो को, अवतारी 

हापुरुषो को और बडी-वडी ऐतिहासिक घटनाओ को पूर्वापर परिस्थितियों से असंबद्ध तथा असपृक्त अथवा आकस्मिक 

घटना के रूप में ही देखते है । उदाहरणार्थे, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विपय में हमे इतने से ही सनन्‍्तोष हो जाता है 

कि कस आदि पापियों के सहार के लिए ही वह अवतार हुआ था । देश की धामिक्र, सास्कृतिक, आथिक, सजनीतिक 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति मे उस अवतार की आवश्यक्रता को हम नही ढूढते । न यह जानना चाहते है कि देश की - 
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परवर्नी परिश्थितिया पर उसका चिस्स्थायी अयदा अचिरस्थायी वया प्रभाव पड़ा । परन्तु वचानिव पद्धति वे अनुसरण 
मे हम इन सब बाना वा उत्तर दता आवश्यक हो जाता है । 


जम भौतिर जेगत मे भ्राथी ढ़ आने से पह” वायुमण्णय बी एवं विधय अयस्या हाती है और धांधी भा 
उगी अवस्था व वारण हा आता है । साय ही आधी स्पये समाप्त हो जात पर वायु मण्टए मं अपने विदप प्रभाव व। 
छांड जाती है । इसी प्यार महान ऑपटॉलना और अथतारी सहापुरषा की पूववर्ती जौर परवर्ती परिस्वितिया से बाय 
कारण भाव वी परम्परा रत्ती है। वद्यातित परी वा बतब्य है जि यह इसवा पता छगाए घोर इसशा निरू 
पण यरे | 


वास्‍्तव में किसी भो इतिहास वे समान हो भारतीय सस्वति वा इतिहास भा रुसा प्रतार पी वायवरारण 
भाव यी परम्पराओ से निभित है । हमरा पतठप है ति हम वज्ञानित्र पद्धति वे जवरम्बन से इस परम्परा पी घारा 
यो अध्ययन करें । 

भआरतीय सस्कति व रस्वे इतिशास मे वायमेल से जा विभिन्‍न स्तर पाय जाने हैं हमारा पतम्पू है ति 
हम ने कवर ठाके परस्पर साम्व घं का ॥ हितु प्रयक स्तर की पूवावस्था और अवत्तरायरपा वा उन उन ब्रिया 
के। जिनबे कारण 0व्र स्तर के पष्चात्‌ अगत स्तर वा आता आवश्यर होता गया पता शादयें और इस प्रतार घारा 
बाहित 7 वित परम्परा के रूप मे भारतीय सरव ति वो हम रामभ खाद । उपयु कत प्रवार गे अध्ययन ये छिए यह अत्यस्त 
आव था है कि भारतीय सस्वति बे विधिवत बाटा वे साथ हमारा 4 केवट ममत्व वी या ताडात्म्य गी हो भावना 


हो बियु सहानुभूति भा हो । 


97870 ॥२शुर 


पालि वाडमय में निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त 


अखुब्रतपरामर्शक मुनिश्री नगराजजी 








बागमों में जहा बुद्ध के नामोल्लेख की भी अन्पता है, वहाँ त्रिपिटकों में महावीर-सम्बन्धी घटना-प्रसगों की 
वहूलता है । वहां उन्हें “नियण्ठ नातपुत्त'* कहा गया है | 'निगण्ठ” घह्द सामान्यत जैन भिल्लु का सूचक है। “तात- 
पुत्त' घब्द भगवान्‌ महावीर के लिए भ्रागम-साहित्य में भी प्रयुक्त है वे घटवा-प्रसग कर्हाँ दक् यथार्थ है, इस चिन्तन 
में यदि हम न जायें तो निस्मन्देह कहा जा सकता है कि वे वहत ही सरस, रोचक ओर प्रेरक हैं । दो 
पारन्परिक सम्बन्धो, सिद्धान्तो व धारणाजो पर वे पूरा प्रकाश डालते हैं।.... हि 


34 67 


जि॥ 


महावीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता । एक समय में एक 
हीं नगर के विभिन्‍न उद्यानों में वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख मवब्ब मिलते है| गृहपति उपालि के चर्चा-प्रमय व असिवधक्त 
पुत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसग पर दोनो धर्मनायक नालन्दा में थे। सिंह सेनापति के चर्चा-प्रसग पर दोनो वैद्ञाली में थे । 
अभय राजकुमार की चर्चा मे दोनो के राजगृह में होने का उल्लेख है | महासकुलुदायी सुत्तन्त में तो सातो धर्मनावक्तो 
का एक ही वर्षावास राजगृह में होने का उल्लेख है । “दिव्यग्किति-प्रदर्भन! के घटना-प्रसय पर सातो धर्मंनायकों के एक 


साथ राजगृह में होने का उल्लेख है |? 
साम्प्रदायिक संकी्णता (0वाप्ण व॒॥्न९र्0छ्टांसप्ाए) 


त्रिपिव्कों में आये सभी समुत्लेख भाव-भाषा से बुद्ध की श्रेप्ठता और महावीर की च्यूनता व्यवंत करते हैं। 
जातऊट्ठकथा,” बम्मपद-अद्ठकथा के कुछ प्रसग इस साम्प्रदायिक्र सरीर्णता ((2ठल्‍09 (९०|०९2/सणएाा) 
उदाहरण हैं। एक प्रमग्र ऐसा भी है, जो सामान्य अवलोकन मे बहुत निम्न श्रेणी का छमता है पर मूलत 
नही है । महावीर के निर्वाण-पवाद को लेकर पहुचने वाले भिक्षु चुन्द समणुददश को बुद्ध के पास ले जाते हुए 
कहते है--“अत्यथि खो इद, आवुसो चुन्द, कयापामत भगवन्त दस्सनाय” अर्थात्‌, आवुस चुन्द ! भगवान्‌ के दर्जन में यह 
संवाद कथाप्राभूत (उपहार) होगा । सामान्यत यह लगता हो है कि महावीर का निवन-सवाद पाकर आनन्द को कितना 
हर्ष हुआ है और उसने उसे उपहार-रूप माना है। मैंने अपने एक प्राकत्तव निवन्ध मे उसकी तथारूप आलोचना भी 


ट्‌ 
अननन्‍्द 





कहों-कहीं निगण्ठ नाथपुत्त और निगण्ठ नावपुत्त भी है । 

दह्यवेकालिक सूत्र, ६, २० । 

देखें इसी निवन्ध मे क्रमश. प्रसग सख्या २, ६, १५ रे; १३, और १७ ॥ 
इस निवन्ध से प्रसंग संस्या ३४, ३५, ३६ 

इस निबन्ध में प्रसय संस्था १७, १८, ४० । 


हद न नए २0 ४७ 


पालों वाइमय म निंगण्ठ धीरे निर्मष्ठ भोतपुत्त. डे 
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वी है ।१ पर सारिवुत्र व ्त्यु सवाठ दा लकर भी व चुट झानट के पास आता है वहाँपर भी आन वण्ते है +- 
अत्यि सो आदुस चुद क्‍्यापाभत दसासनाय * व्सरो श्रम्माणित हाता है डि वह बोद्ध-परम्परा की था उस युग वी 
देवित मारते हैं। इससे वुत््या जभियवत्र नहीं होती । 


प्रसगों की समग्रर्ता 


प्रस्तुत तख सम त्रिपिटक-सा ट्त्पि व उन समुह्रेखा वा परिचय दिया गया है जिनमे विम्ती नक्सि रूप से मठावार 
हो सम्मेध आते है । साथ साय॑ वें शमुल्लैजे भी ते ल्यि गये हैं ज्षो निप्रय एम्प्रटार्व रे सर्वेध से हैं) ह० मत जकोवी 
है किन सूत्रों के भूमिका? मे त़िपिध्कों में आये महावीर व निर्य-वीं-स्वेधी सम ऊैंखीं दे स॑भी ग्रमद शैवछन अस्तुप 
किया है। वे सु तेख ह१ हैं। डा० जवीयी वीं धारणा में तब तक वी प्रशाधिते शामग्री बा व” ग्रमग्र सबरन है) 
प्रस्‍तुँ प्रव रण में दे संमुल्तेंज ६६ वीं अपेला ६ हो ये हैं। ने नेवीन प्रेसगों में से धुछठ एन प्र थों र हो धातें हैं 
जी हम सर्मय तक प्रवोधित न हुए हीं पर $ुछ समु-तेख ऐस भी है की हा5 जवोदी की निगाह से बैच रहे थे। कैपोति 
एव ही ग्राथ वे कुछ समुरेख डा जवोयी वे संकेटन में जायें हैं कर कुछे नहीं। ४० भलाएगीव' हे क्री मिंगएि 
नातपुत्त भा” पर जो सट्भ आकलित जिये हैं व भी परिपूण नही हैं । 

फ्रततुने संक्छन सर्वििते विपये के समग्र सर्वेल्न »े ही। ग्रह रहे देनों तो वर्धित हिंगा बरसे प्रवेश्त मे 
ज्तना जायरूवता अव*य बरता गई है वि विपित्यों में से बोर्ट भी प्रसय विए्ग मे रह जाये। अट्टयथाओं ये ईतर इपो 
पथ प्रसंग भो यथासभय इस सवेलन में ते ठिये गये हैं । कहा जा सवता है प्रस्तुत छलख बौद्ध साहित्य भ निगण्ठ नाते 
पुत्त विषयक प्रगगा वा भरा पूरा और प्रामाणिक आद 7त वन गया है जो भर्म्वा धत विषय बे पाठतों वे गवपका मे 
श्ए महत्त्पूण थौर उपयागी शिद्व होगा । 


घैरगीकरण 


प्रेस मूछ झूप में प्रवोण हैं। पस्तुप भकिछेत में ऊँहें तारे दिद्नागा में यादें गयी है। है धर्तों तर 
३ घटना प्रभग है उलँश प्रेस । ईन प्ररोगो को शैट्यी दमेंग ३ ८ और ४ है । गा इने हम लेखा के एलते व 
संक्षिप्त परिचय दिये गये हैं तथा यथास्थीर् सीक्षेप्स समीला भी की गई है । 


चना प्रसेर्ग 
१ तिह सेनापति के 
गत प्रन्‍रण विनयपिटवरैं का है। निगण्य मातपुत्त का वायक व ल्च्छिविया या सेनापति शिह् बद से बैंशाला (३ 
मे घर्गा करता है व उनरा अनुयाया बन जाता है । डे थ् 





१६६० छाष्ड २ प० ६से १०३ 


३ भिलुस्मुतिण्य पालो वाइमप से भपवान महावीर चरीषश छैश थो जे *वेताग्यर सैरापंयी प्रहाग्ी कसशत्ता री 
३ सथस निशाप चुद शुप्त ४४२३ हि 


५छ] ता, [का०त6नाणा एफ >एकऊकेााता हक 
४ 06५७०गवा६ ७ 3॥ ॥ण5 रव८६ एण वी छू ए 05 || 


४ विनपविटक्, महादप्णे भव्य छाप दैश पक भआपार पर। बे 


8०-00” 


ल्च 


/ टीचर कल '्ु 


५० , मरघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 
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समीक्षा 


सिह सेनापति और नथाप्रफार के उदन्‍त वा आंगमन्याहितय में बही आभास नहीं सिखा । महावीर के 
किसी अनुयायी का बुद्ध वी शरण में जा जाना औौर बुद्ध के उरी बनुयायी का महावीर फी झरण में आ जाना, योई 


अदुभुत व असम्मव वात नहीं है, पर जैन परम्परा मे एस घटना या यशिचित्‌ भी समुल्वेध होता सो बह पूर्णतया ही ऐसि- 
हामिक रूप ले लेती ।! असमव की कोटि में मानने था तो अब भी कोई साधार नहीं है । 


गुजराती साहित्यकार श्री जयमिवयु ने सपने उपस्यास नर्सरी! में सिह सेनापनि यो सदायीर के परम 
अनुयायी चेटक होने वी सम्ावना व्ययत की है, पर बह सवार्व नहीं है। बौद्ध पराम्पाण में चेटड़ फो कही सामोहदेस 
नहीं है, न उस प्रावर के क्रिसी अन्य जीवनछत्त फी भी साझी बद्ा मिड्ली हे । रन परम्परा के छनुसार यह वैद्यारी 
गणतन का अधिपति (राजा) था कौर उसके अपीन ६ मनवकी € जिच्ठयों, काशी-योथाए के १८ गराजा ये * अत 
सिंह सेनापति के रूप में उसे देखने का कोई आधार नहीं मिदता । डा० ज्योतिप्रसाद प्रा उहना है-- “महाराजा नेक 


के दण पुत्र थे, जिनमें य्येप्ठ पुत्र सिह अथवा सिहभद्र वज्जीगण के प्रसिएर सेतापति थे ।४ 


सिंह सेनापति का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य में भी नहीं मिलता । इस घटनसा-प्रसग वे जतिरिक्त उसका 
नामोल्लेख अगुत्त रनिकाय* में बुद्ध से शो गई दान-सयधी चर्चा में जाता है या बेरीगाबा' में मिटा मिस्युणी के पिमृब्य 
फे रूप में आना है । 


5. 


उउत प्रफरण में महावीर को धिपरावादी व्यक्त फ़िया गया है। द्षियायाद शब्द उस समय में बदल बयापत 
अर्थ का बाची रहा है । व्रियायाद, अक्रियाबाद, अज्ञानयाद जौर पिनयवराद के ३६३ भेद चैन परम्परा थे माने गये है ।* 
पर क्रियावाद और अक्ियाबार के इन नेदों मे महाबीर फा अभिमत नहीं है। वे सब पर-मत थी चर्चाए है। महावीर 
को जो ज़ियावादी कहा गया है, वपेक्षा-मेद से यह भी यथार्थ माना या सकता है । उसका आधार सूमदताग में मिक्तता 
है | वहा बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो छोग हो जानता है, जो गति और अरन्तंगति यो दानता है, 
जो नित्य-अनित्य, जन्म-मरण और प्राणियों के गति-क्रम को जानता है, जो तत्वों की चेदना या जानता है, जो जाश्नव 
भौर सवर वो जानता है, जो दु ख को तथा निर्जरा को जानना है, बटी त्रिपावाद को ययथार्य रूप से कह साना 
है ।' जो इन तत्त्वों को जानता है भ्रर्यात्‌ स्वीयार करता है, वही प्रियावादी है 





१ प्‌० २३४ । 
२ वैसालिए नयरीए चेडगस्य रन्नो-निरयावलिकासूत, १६-२। 
३ नवमल्‍लई नवलेच्छर कासी कोसलगा अट्ठारस वि मणरायाणों । 
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५ अगुत्तर निकाय, ३-३८, ४-६६ । 
६ गाया ७७-८१ | 
७ सुत्रकृताग सूत्र श्रु० १, गा० १, नियुवित गाया ११५६-१२१ 
< अत्ताण जो जाणति जो य लोग, गइ च जो जाणइ णागइ च॥ 


जो सासयं जाण मसासय च, जाति च मरण च जणोबचाय । 
भहो थि. सत्ताण विउट्टण च, जो आसव जाणति सवर च। 
दुक्‍्स च जो जाणति निज्जर च, सो भमासिउमरिहई किरियवाद ॥॥ 
- सत्रकृताग सूत्र, क्षु० ६, ज० १२, गा० २०-२१ । 
र 'यबचेतान्‌ पदार्थान्‌ 'जानाति' अभ्युपगच्छति स परमार्यत क्रियाबाद जानाति 
--स्न्रकृताग वृत्ति, श्रु० १, अ० १२, गा० २१ 


पालो बाइम्रय मे निगष्ड और निगण्ठ मातपुत्त ५१ 
टच भर अमर म री भ जम भभभभ्अभर भभभष भ भर भ मम मर मसल जम भर भर म जज जज जज पर जज नर सकी जज असर 


वस्तुत तो मे ।वीर अनेकाततवाटी थे । उनवा दान तो आहसु विजाचरण पमोक्ख * की उवित में ब्यवत 
होता है | जिसत्रा हाद है नाव भर क्रिया वी युगपा स्थिति में ही मोक्ष की सभावना है। 


उक्त प्रसंग में बुद्ध ने भी तो मवो-दुश्चरित मन -सुचरित भादि के अपेक्षा भे” से स्वथ को क्रियावा ) और 
अश्ियावाटी होती हो बताने का प्रयत्न किया है। 


बौद्ध भिक्ष और भिक्षणिया व लिए मॉसाहार वा स्पप्ट विधान इसी घटना प्रसग स बना है । बहप्ट अश्रुत 
ये अपरिणवित सास वा बुद्ध ने ग्राह्म वहा है। निगष्ठों न यहा उद्दिष्ट मास का विराध किया है। आटवुमार प्रकरण 
में भो उहिप्ट मास को गहस्पट कहा है। 


२ गहपति उपालि 


मज्यिमनिकायर के इस प्रसथ मे निगण्ठ नातपुत्त का साध दीघ तपस्वी निग्रय व थ्रायत्ष गहपति उपालि 
नाल मे बुद्ध से चर्चा बरते हैं । अस्त भ गहपति उपालि दुद्ध का चरणागत उपासक बन जाता है। 


समीक्षा 


उपादि नामक कोई वरिष्ठ उपासवा महावीर का था ऐसा भागम साहित्य मे वहीं मही मिलता है। जन 
मिल इतर भिक्षुआ के प्रति कर प्ररत बरे एंगी भी परम्परा नहीं है। दीघ तपस्वो निम्न थ ओर बुद्ध व बीच हुए 
वार्ताराप और सम्योधन आटि से यह भो प्रतिविम्वित होता है रि बद्ध युवा हैं और दीघ तपस्वी निप्र-य वयोदद । इससे 
महावीर वा “येप्ठ हाना और वद्ध या छोटा होना भी पुष्द होता है । 


दल और कम वी श्चा मे दोनो ही हा” एक दूसरे वे पर्यागवाची हैं। दण्ड धार का उपयोग आयग्र्मो 
मे भी इसी अथ मे मिल्‍ जाता है। मन यम ओऑरटि बा जन परम्परा में कोई विरोध नहीं है ! महावार गे मत को 
एका ते रूप से कांयित कम प्रधान बतछाना यथाथ मही है पाप पष्य बे विचार मे जन पद्ति मे अनुसार मन वचन 
जमौर काय--एस सीना की ही सापक्षता है। मन “कम बी माप्यता व पापत्र सनेर्न आधार जन परम्परा भ प्रशिद्ध हैं । 
प्रसानचाद राजद दए सनएाद हरदुत मत्स्य को मानसिक सए सबइन्‍्टर मुनि शए अपने प्रष्भव मं बाघर (प? विदेष) 
का छोलना आटि इसने "लत उन्हरण हैं । 


डा० जकादी ने उपालि के घटना प्रसंग पर सभोक्षा करत हुए लिखा है-- महावीर वा वापिग' पाप भा 
यहां यताना आगम-सम्मत ही है। सूत्रहताय २ ४ तथा २ ६ मं इग अधिमत की परष्टि मिलती है ।* श7० जकोबी 
दी पह शरगीला यथाथ नहीं है वि बयोजि वहां जो बहा गया है उसदा द्वाल इससे अधिक नहीं है। बाय-दण्ड भा एवं 
पाप बच भा निमित्त है और उप्हास मनोटण्ड वी एकालंबाडिता का विया गया है। इस प्रगंग मे निम्रस्‍्ष गो शीस 
जए वा परित्यागी व उप्णजल्सवी बताया है जो जन साधुआ वो त्रिया से युमगव हो है । 


अं +त----+++- 
३ सूत्रहतांग मूत्र क्रय शअ १२ गा? ११॥ 
२३ धुल फरष्म इहू मारिपाण उहिटुमत्त घर पाप्पएता | मृत्रहतांग सूत्र शु २ उ०६ गा* ३७१ 
३ मसम्दिपनिक्ताप उपालि खुत्तत्त २१६॥ 
है स्थानॉध स्पा० ३ श्‌ १२६ आवदयक सूत्र वध सप्यपत + 
२ 5.80. ५० ऊ।,ए [ताइ०0एलाणा ए 
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ब स्टिे॑ॉ॑ॉइेन< 


३ अभय राजकुमार 


० 


मज्िमनिकाय” के इस प्रसंग में निगण्ठ नातपुत्त के बादेशानुसार जमस राजयुमार बुद्ध से राजगृह में चर्चा 
करता है और बुद्ध का शरणागत उपासक बन जाता 


समीक्षा 

अभय राजकुमार का वर्णन दोनो ही परम्पराओं में पिथद रूप से मिव्या है। बौद्ध परम्परा जहाँ मानती है 
क्रि वह जैन- से बौद्ध बना, जैन परम्परा के अनुसार तो महाप्रीर के संघ में दीक्षित हुजा और वही शिक्षु पर्याप में उसका 
निधन हुआ । 


अल 


'अपदान! में भी अभय और महायीर के उसी परदना-प्रसग का उततेय हम्ना है । उक्त अमय राजहुमार अपने 
अतीत जीवन की गाथा में महावीर से विछंग होकर बुद्र वी शरण में जाने की बात बढसा है । उल्लेसनीय यह है कि 
बुद्र की स्तुत्ति मे भी वह वहा 'कित्तयित्वा जिनवर, फित्तितो होमि सब्बदा! ही वत्ता है । 


४ निग्नेन्थों का तप 

मज्म्षिमनिकाय?* के इस प्रसंग में बुद्ध ने निगण्ठो के साथ तपदनर्या के विषय में हुए अपने बातावाप को महा- 
साम श्ावय को सुनाया है। 
समीक्षा 

यहा सर्वज्ञता और कठोर तपर्चर्या का जो दिग्दर्शनन कराया गया है, वह जैन मान्यता से प्रतिकृल नहीं है । 

भ्रन्य वितर्क तो साम्प्रदायिक पद्धति के है ही,। 
५ कर्म-चर्चा 

यह प्रकरण भी मज्मिम निकायों का है। इसमे निगण्ठो के साथ 'कर्म-मिद्धान्त' के विषय में हुई बुद्ध की चर्चा 
का, प्विस्तृत विवेचन है । 
समीक्षा 

उकन प्रकरण में सर्वज्ञता और कठोर तपरचर्या का वर्णन तो लगभग वैसा ही है, वैसा चुलदुवप्बयन्पक सुत्तन्त 
में किया गया है। इस प्रसग की नवीन चर्चा वेदनीय श्रवेदनीय फर्म की है । सभी प्रश्नों का उत्तर निगण्ठो से निरेव 
की भाषा में दिलाया गया है। वस्तुस्यिति यह है कि जैन कर्मवाद में निकाचित कर्मायस्था की अपेक्षा से तो उक्त 
निपेध यूयार्थ माने जा सकते हैं, किन्तु अन्य उद्वर्तन, अउवर्तन, उदीरण, सक्रमण आदि क्माविस्थाओं की वपेक्षाओं ने 
अधिकाश निपेध्‌ अयथार्थ प्रमाणित होते है ।* 
६ असिवन्धकपुत्र ग्रामणी: 

यह प्रसंग सयुत्तत्िकाय* का है| इसमें निगण्ठ नातपुत्त का श्रावक असिवन्धकपुत प्रामणी के साथ बुद्ध चर्चा 
करते हैँ और अन्त मे उसे अपना उपासक बना, लेते है । 


१ सज्िमनिकाय, अभयराजकुमार सुत्तन्त, २-१-८। 
२ अपदान, धढ-४-२१६ से २२१ । 

३ सज्छ्षिमतिकाय, चुलदुक्खक्खन्ध सुत्तत्त, १-२-४ | 

४ सज्िमनिकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-१ | 

५ देखें कर्मावस्‍्था के भेद-प्रभेद, स्थानाग सूत्र, स्था० ४। 
६ सयुत्तनिकाय, सखसुत्त, ४०-८। 


पाली वाइसय में निगण्ठ और निग्रपठ नातपुत्त ४३ 
वा मच मर भर भर अर पर भर भर भर अर भर म्स्क कक कसर उरफकक कक क अप उप कफ क सकक फीकी 
बमीया 


आगम साहित्य म झसिवबप्रपत्र श्रामणी नाम वा कोइ ध्यक्ति महा मिल्ता। त्रिविट्क साहित्य मं भा 
ग्रामणा सयुत्त बे अतिरिबद और कही द्सकी चर्चा विज्ञपत नहीं मिरती | ग्राम वा अगुआ इस अथ मे इस ग्रामणी 
बहा गया है । 


अहसा सत्य आदि चार यमा की चर्चा यद्ा को गई है | बुद्ध न इतका खण्न किसा है पर यवाथ मे वाफ 
चातुय से अधिक वर कुछ यही । वस्तुत तो बुद्ध स्वय अहिंसा सत्य झ्राटि वा इसी प्रकरण मं उपात्य बनलात है । 
परचगीज मे भा चार गील चतुर्याम धम रूव हीं ता ई ।* प्रस्तुत प्रकरण मं मत्री वहणा आरटि चार भावताजा वा सप्रु 
ल्तेख हुआ है जां पातञ्जन यागटरन तया पान परम्परा? मे भी जभिवित है । 


७ नाल दा में दुर्भिक्ष 
यट प्रसग भी सयुत्तनिरायर का है। ”सम निगरष्ठ नातपत्त का सठार से भप्तिवघवपुभ ग्रामणो बुद्ध के साथ 
चर्चा करत हैं। यह चचा भाऊदा म तब होती है जब वहा बच्त बचा दुर्लिलि था । 
समोक्षा 
जागम साहित्य मे नावटा की दुश्रिक्ष स्थिति का कोई उल्लेख नहा है । 
प्रस्तुत प्रकरण से इउना तो स्पष्ट द्वाता ही है कि महावीर और बद्ध एक ही वाठ में अबना अपनी भिशु 
परिपत सहित वाढ़टा से थे । 
६ चिर गहपति 
सयुत्तनिवाय* के इस प्रसंग मं बुद्ध का उपासक शिष्य चित्र गल्पति निगण्ण नातपत्त से बुछ प्रानात्तर 
करता है । 
समीक्षा 


अवितक अविचार समाधि का उल्ठंख शुक्ल घ्यान वे द्वितीय चरण वे रूप मे जन दहन? में भागा है । चित्र 
गहपति मएफ्सए्ल ग्राम का निवासी व कापाध्यक्ष था।* घम क्या में वह बहुत क्षुपट था। हसन अरहर काम्रभू 
गाटत्त अचेत काश्यप आलि अनेक छांगा स चर्चा को थी ।ै बुद्ध न उस घन वि्रा मे अग्रगण्य कहा ।६ 





१ यो पाण नातिपतिति पुसावाट न भासति लोब अदिन सादियति परदार न गति । 

सुरामेरयपान प्र थो परो नानुपुझुजति पहाय पर्च बेरानि सीलवा इ्ात वुच्चति। 
--अपुत्तरनियाप, पधरनिपात ४॥ १६।१७६ ॥ 

रामाधिपाट शा३३॥। 

शातसुधारस भावना १३ से १६॥ 

सपुत्तनिकाय कुसमुत्त ४ १६॥ 

सयुत्तनिकाय निगष्ठतुत्त ३६ ८। 

जनतिद्धात दीपिका ५१ १४। 

[शधव्राभधर ० रितर शिण्फूल 'पिकाा45 एणे [9 800 

प्युत्तनिकाय चाल्मायतत युत्त चित्त्युत्त 

६. अगुत्तरनिक्ञाय एतदगाबग्ग सुत्त ॥ 
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यह प्रसग भी सयु्त निकाय का है। वत्ल-गोत्र परिव्रावकफ बुद्ध से मृत श्रावतरों वी गति ये विपय मे प्रध्न 
उपस्थित करता है और बताता है कि नियत नातपुत्र प्रभूति छटो धर्मनायक अपने मृत श्रावकों के विपय में किये गये 
प्रशन का सही उत्तर देते थे । 


कल 


4' 
कप 


समोक्षा 


जैन धारणा के अनुमार शत की गति को जान लेना बहुत साधारण बात है । महावीर तो ववल्य-सम्पस्त 
ये | मत वी गति तो अवधिन्नान से भी जानी जा सउती है । 


। 


१० अभय लिच्छवी 


यह प्रमग अगुत्त रनिकाय का है । बैधाली मे अभय लिच्छवी व पण्ठित बुमार दडिच्छवी बुद्ध के शिप्प आयु- 
प्मान्‌ आनन्द के पास बाते है । अमयब छिक्छपी के अनुमार मिगठ नानपुत्त सर्वक्ष, सवंदर्शी है, और तपस्या से कर्म- 
निर्जेरा व दु ख-क्षय का निरुपण करते है । इस विपय में वह बुद्ध वा अभिमत पूछता है । 


समीक्षा 


अभय जिच्छवी का उल्लेस प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्ह सुत्तर में भी आना है । वहा भी बह साल्‍्ह 
लिच्छवी के साथ बुद्ध से चर्चा करने के लिये प्रस्तुत होता है | यहाँ यह स्वय प्रइन करता है, वहाँ उसका सहवर्ती 
साल्ह ल्न्छवी । अमुत्तरनिकाय के अग्रेजी अनुवाद में डा० बुदवर्ड ने अभय लिच्छवी औौर अमय राजकुमार को एफ 
ही मान जिया है ।” पर वस्तुत ये दोनों ही व्यक्ति पृथक्‌-पुथक्‌ है । अभय राजकुमार राजगृह वा निवासी तथा राजा 
विम्बिसार का पुत्र है जबकि अभय लिच्छवी वैशाली का कोई क्षत्रिय कुमार है । 


श्द 


प्रस्तुत प्रकरण में तप-विपयक जो चर्चा की है, वह जैन घारणा के सर्वधा अनुकूल ही है। “निर्जरा' धब्द का 
उपयोग बहुत यथाय है । 


११ लोक सान्‍्त-श्रनन्त 


अगुत्तर निकार्या के इस प्रसग में बुद्ध के पास आकर दो ब्राह्मण पूरणकाइयप व निगष्ठ नातपुत्त के छोक की 
सान्तता-अनन्तता विपयकत निद्धान्तो की चर्चा करते है । 


समीक्षा 


उक्त प्रकरण में दो लोकायतिक पूरण काश्यप और निगठ नातपुत्त के लोकनिद्धान्त की चर्चा करते हैं । उम 
चर्चा मे सान्‍तता मौर अनन्तता का मतभेद भी व्यक्त होता है, पर उत्तत प्रकरण में एक मौलिक अमसमति यह है 
कि लोक सम्बन्धी घारणा में दोनो का मतभेद भी बताया जाता है और दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी 
बताई जाती है | दोनो की घारणाओं में छोक अनन्त है, तो मतभेद कैसा ? इसी प्रकरण के अग्रेजी अनुवाद में ई० एम० 





१ सयुत्तनिकाय, कुतूहुलशाला सुत्त, ४२-६ ॥ 

२ अगुत्तरनिकाय, तिकनिपात, ७४ (हिन्दी अनुवाद) पृ० २२७-२२८॥। 

३ अगुत्तर निकाय, चठ॒क्‍्क निपात, महावर्ग, साल्ह सुत्त ड-२०-१६६ । 
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* सुत्तविसके, अंगुत्तर निकाय पालि, नवक-निपातो, महावग्गो, लोकायतिक सुत्त, &-४-७ । 


पाली बाइमप से निणष्ठ और निमष्ठ सातपुत्त ५४ 
किक भर जज यम भर मर जज अर री जज अजीज ज रे फफ कक अर अर अर कक कक कक] 


हैर प्ररण कान्यम का लोक सात और निगष्ठ नातयत्त बा लोक अनन्त बतलाते हैं ।९ अनुबाटत ने एवं पठार पे 
आधार पर एसा किया है। पर वह भी सहा नदी छगता। एक दूसरा पराठातर जो अनुवाज्त मे रिप्पण में लिया है 
उसमें पूरण काइयप व साथ अनंत ओर निमष्ठ नातपुत्त वे साथ अतवत पाठ है ।* बट महा छगता है ब्यावि 
महायार की छोक सम्दाधा धारणा के व नितान्द बनुईृछ बढता है | मशबरोर न छोब को साल और अल्प वा अनत 
माना है ।? बसे भह्यवीर ने द्वग्य क्षेत्र काछ और भाव वा जपेशा स दोक वी पथव-पथव ब्यास्पा वा है । अर्पाव-- 


अब्य की अपेक्षा लाव-सान्त ॥ 
क्षेत्र वी अपला लोक>-मात | 
या वी अपक्षा लाच--अनात । 
भाव वी अपेक्षा टोय--अनत हे 


हो जाकायतिका का लोव चर्चा द्वातिक भ्रपेशा से ही प्रतीव होती है अत खेत्तआ छाए गजत यह आगम 
पाठ अगुत्तरनिकाय व दूसरे पारा तर वी पुष्टि बर देता है । 


इस प्र"त वी बद्ध ने बिता अपना मत पे -यवत किये ही टाठा है । वस्तुम्यिति यह है वि बद्ध ने हमे तथा 
#स प्रकार थे अनैरो प्र*तों वा मक्छिमतिकाय आटि म॑ प्रत्याइव वहा है है 


१४ यप्प-जन श्रावकत 


पह समुल्तेष अगुत्तर निवाप' का है । इसके अनुसार निगए्ट नातपुत्त वा श्रावत्र वष्य शातव पहल ब्द्ध व 
परम विष्य आयुष्मानू मठामौ*्गायायत् व साथ औौर बाद म॒ बुद्ध व साथ चर्चा करता है और उनका उपासर बन 
जाता है। 


समीक्षा 

वष्प शाक्य राजा था और स्वय बुद्ध वा चूटपिता (पितृ-्य) था ।* हाटाकि जन परम्परा में इस ध्म्यप मं 
पोई उल्लेय नय् है। उ्ेघनोय बात यह है वि बुद्ध ने जो कुछ वष्प को समझाया है छगभग वह गय निम्न व घमधत 
हा है । भाव निजरया आलि शाला वे प्रयोग भा ज्या न त्या हुए हैं। 


श्रीमती राइस डविडस ने पंचयर्गीय बष्प और इस धात्य यप्य थे एवं होते बी सम्प्ावना ब्यक्त को है।ै 
पर यह नितातत असम्भव है । दाता सप्प बपिनवस्‍्तु क थे वर वर वरिष्ठ गात्री द्राह्यण था बोर दूसरा वारयवराय 
क्षत्रिय । पचवर्गीय वध्प बुद्ध रो बहुत प्रेव दोक्षित हो चुरा या। वद्ध ब बाधि लाभ के परचात्‌ अपने साथियों सहित बह 
अहत्‌ पह वा प्राप्त हुआ ।६ 
रा तल फीकी ज कप अब 2:7 मल हि नदर 
॥प6 छ00६ ० दावतप्र्ग ख्ज़ाएड ४० [५ एए २६७ २८५ 
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००० पर ह्ञाना महावीर ज्यलना पैक नि्रन्स-क्म हा दधापकला वा रे के 
बद्ध के पिवेदय या निर्पन्च-वर्म में ह्नना मन्रावीर की ज्वेख्ठता और भिप्रस्व-पर्म जो ब्यापक्ता वा टी परि- 
रु हि 

चायक है। द॒द्ध के विचारों से निर्स्थ-्धर्म झा बक्तिचित्‌ प्रभाव छाने शा भी यह गर निमित्त हो रबना है । 


मब्छिमनिक्ा्ब' में बतित या प्रसंग में सप्रुप्र-्ठदाबी परिव्राज बुद्ध के साथ सिगठ सासपुत्ते शी सर्वह्ता 


इस प्रजनाए में 'कर्म-चर्चा' प्रकरण री तरह सर्यज्ञता तो ही कुछ प्रकारनेद से चर्चा है । 
घटना-प्रसग 


१४ निर्वाग-सवाद (१) 


माज्चम 
हेन सामगाम में चुद्ध के पास 
१५ सिर्वाण-सवाद (२) 


दीधनिक्ञायर के इस प्रसंग में भी वेसे ही निगप्ठ सातपुत्त के निर्माण वा सम्बाद 


७४ 
है 
(5४ 
५ 
जी 
जय 
ब्न्न्च 
दि | 
ब्य 
ध्ण्प 
हे 


चाता है । 


१६ निर्वाण-चर्चा 


० > च 


दीपनिकाय के ही इस प्रसग में निगम्ठ नातपुत्त के निवर्णि की चर्चा पावा में जाने पर आादुप्मोनू सीरिं- 
पने उपडेणे में करने हैं 


रे 


समीक्षा 


है। प्रवम प्रकरण में बुद्ध इस 

न्‍ उपदेशो का घद्धविन्यास दुछ भिन्‍न 
पर नुकाव एक ही है | पहनते और दूसरे मे यह संवाद बुद्ध सामग्राम से चुनते है और वहीं उपदेय छरनते हैं। तीमरे 
प्रकरण में सारिपुत्र पावा में निल्लुजों को महावीर-निर्वाण की वात कह कर उपदेश करते हैं | उुछ एक वेखको ने मति 
के इन प्रकरणी में विरोवाभास हैं, क्षत्त ये प्रामाणिक नही होने चाहिए । वस्तुस्थिनि यह है -इतिहासें झिसी भी 
घाम्त्र के समुल्तेज् को अक्षरग मानकर नहीं चठा करता । किसी नी समुल्लेख का मूल हार्द यदि क्ष्मदिग्प है तो इंति- 
हास ले लेता है। सच बात तो यह है कि तेनो प्रेकरगों के अन्तर परस्पर विरोधी हों, ऐसी ध्यम भी नहीं है 
उसके कारण 


्् हट. ु 2, 


प्रकरण में उपदेग-पात्रें लोनन्दें को और दूसरे प्रकरण में चुन्द को जो वतावा गग है, 


ट] 
यु 


ब्न्न्द 





१. मज्लिम निकाय, चूलसुकुलदाधि मुत्तन्त, २-३-६ ॥ 
२ मज्िम सनिकाय, सामयाम सुत्तन्त, ३-१-४। 

हे दीधनिकाय, पासादिक सुत्त ७६ | 

चोघनिकाय, सगीनि-पर्याव-मनुत्त, ३१८७॥ 


पाली बाइमय से निगष्ठ और निगध्ड नातपुर् ४७ 
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सकते हैं। हा सकता है दाता न वह उपठध एय साथ हो श्रपेण गिया हो और मसवरनेवारों ने अपनी-अपनो बुद्धि से 
एक्नाक का मे हुवे हे लिया हो । हा सरता है ये किचित क्ाटान्वर सा बुद्ध में दाता को दृपकव्यथण उप था लिया 
दा । वीपरा प्रकरण भपन आप मे स्ववत्र है ही तथा बह ता ब्त्युत एड है प्रकरणा का और युच्लिषा रह बन माता है । 
वाया में यह घटना घटित हु्‌इ थी अत पाज़ा में आय पर सारिषुञ् का उस घतया का या करता लिता ते स्वाभाविर 
ही दर गजता है । 


भगदठान मे वार पे तिर्वाण प्रसंग पर भनुयामिया मे मत भ” की चर्चा तीनों हीं प्रवरणा में फा गई है। 
जग परम्परा इस बात की वाई स्पष्ट साक्षी नें दता । हो सकता है भगवान महावीर वे उत्तराणिड्ारिसव व विषय 
में परम्पर वि तसे चला हो। इ/भूति (गौतम स्वामी) प्रथम गणधर पे। साम्तायतया उत्तराधिशार उहेँ मिलता 
चाहिए था। पर वह पचम गणघर सुधमा रगामा को यट वठ कर मिता विजवरा सीपक रों $ उत्तराधितारो नहीं 
बनते । सम्भव है यह तउिल्तने भा उस निष्कप से निदना हों। ये भी असम्मव ता न गाता जा सक्षता जि भौतम 
स्वामा व अनुयायी शाधुआ ओर सुधर्मा स्वामा व अनुपाया साधओं मे रुसी विषय पर मलिचित्‌ विवाह ने हुआ हो । 
इसी तनिय-सा चछक हम इस वात से भो मिलता है ति यउतास्वर परम्पराआ मे भगवान्‌ में ।यार का अ्रधम पटुधर 
शुधर्मा स्वाप्ती को माना जाता है जय वि टिपम्बर परम्पराआ मे गौतम स्वापा को भगवान्‌ मणवार वा प्रथम पट्ठधर 
माना जाता है। बौद्ध प्रवरणों म जा पतवस्त्रधारा शाट आया है वह भी प्थय और सार थिग्नयानरे रापप 
बे) इंगित यरता है ।* हो सकता है बौद्धा ने उतत तोता प्रर॒रणों का बटत बढावा दे लिया हो । एक सम्प्रदाय बी 
तनित-गा घटना मो प्रतिस्पर्धी सम्प्रशाय व जोेग मातरजित करबव हा खटधा बवबय बरत हैं। था घर्मासल वोचास्‍्या मे 
जन आगमा मे वर्णित गोदाछेक व यूनवासूचर बणन यो बटत ही जतिरजित पाना है ।* 


१७ निगठ मातपुत्त की मत्यु का फारण 

जे उपाहि गहप्रति बद्ध का उपाध्र था गया, तय बुद्ध व युणोत्वातन बे गोघाए सनरहर निगष्त नातपुत्त 
मे में सेगम खूत गिर गया । यह से उरहें पावा ते गये और व | व बालगत हा गये । 
रामीशा 


जन ग्रधावश्तु मे तो हगे प्रवार को घटना वा उ्ेय है ही मरी । यू मश्गिमाशाय के उपालि गत्त में 
भर) च्म परनां को मदायीर या प्रहयु से नहा जोड़ा गया है। यह तिताज अटराचा ढाहा परिवद्धन है। जन उत्तेण 
बे अपुसार सहावीर राजगह ये व्ियर कर एवा जा। हैं । वो व वर्षाविस करते हैं और काविक बमायस्या का निर्शण 
प्राष्ण गरत हैं। इतनी प्रएव अस्यस्पता उनकी रही होता तो प्रवौय उसहा बहों उल्ठेप मिटा इस अवधि में उसती 


अरस्स्थता वा एटरों उल्लेख नहों है । 
१८ लिध्य गवितप्रदशन 


शक प्रसंग वितयविटत्र! शपा घम्मप-अदृ्‌रदेघा था है। नियष्ट नापपुणल आरि एफ शायररा को अगपर्ता 
ये यद्ध व विष्य विष्शेल् भार ।ज बी हिख्यि हकि! प्रयाय को घटना बा विदधये विया गया है । 





३ उात शपाधथान आनुषापिक है हिम्त जो संरेत इससे उभरे हैं. हो खतता है. पहुताई में जाते से इदतास्दर धौर 
हिप्वर के भेद दा घूस मो यहों बहों तिरल जाये । शोपगीस विदारकों व लिए यह ध्यादघ्य है ३ 

२ इसे पावताप भा चार॑पॉमि धस ! 

३ विनपविटर चुहूपदाग ५ १ १०॥+ 

४ धष्मपर-अटुश्या ४२॥ 


७ 
शी न 


ऊ |] ॥ 3 
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वि 8 आस 8 १३9०4 कक बीबी रन ई लीक णीपरी ही री री शी हरी री जी परी मी ही, -ीजीस्‍ीजीीऔीऔी जीजा सीजीस्‍ा जी स्‍ीज-ीरी 


समीक्षा 


यह सारा उदन्त अतिशयोबित मरा है | पिण्डोल भारद्वाज का चन्द्र पात के लिए ऋद्धि-प्रातिहा्ं का दिल- 
लाना बुद्ध के द्वारा गह्म॑ बताया गया है | यह करपना भो कंपे की जा सकती है कि निमष्ठ नातपुत्त उस चन्दन पात्र 
को लेने के छिए छलचाये होगे और इस कौनुक मे प्रथलणील हुए होगे ? रन परम्परा! में तो पिसी भी ऋद्धि-प्रदर्भन 
का सर्वथा वर्जन है। छगता है, पिटको में जहाँ भी इतर तैथिको प्री न्यूनता व्यपत परने का प्रसग होता है, वही निगठ 
नातपुत्त, पूरणकाश्यप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते है । 
१६ छः बुद्ध 

सयुत्तनिकाय अट्ठकथा' के इस घटना-प्रसग में श्वावस्ती के राजा द्वारा निगठ नातपुत्त बादि छहों धर्मा- 
चार्यो के चुद्धत्व की परीक्षा करने का तथा उनका तिरन्द्धार बरने का उल्वेस है । 
समीक्षा 

एक अतिरजित कथा के मतिरिक्त एस अट्ठफ़सा का कोई महत्त्व नहीं छूगता । 
२० मृगार श्रेप्ठी 

धम्मपद-अद्ठकथा में आये हुए इस प्रसग में निगण्ठो के श्रावक मुगार श्रेप्ठी का उसठी पुत्रवधू विशाला 
द्वारा बुद्ध का उपासक बनाने की कथा है । 
समीक्षा 


यह सारा प्रसग धम्मपद-अट्ठकथवा वा है, अत अतिरणित होना तो महज है ही । आगमो में किसी भी मृगार 
सामक गृहपत्ति के निगण्ठ हांने का उल्लेख नहीं मिलता। मूठ तिपिदो में भी उक्त घटना-प्रमण का कोई विवरण 
नही है । 
२१ गरह॒दिन्न और सिरीमुत्त 

धम्मपद-अद्ठतथा के इस प्रसग में निगण्ठ नातपुत्त के श्लावक्र गरह॒दिस्त और बुद्ध के श्रावक सिरीगरुत्त की 
क्रथा है। 


समीक्षा 


लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अनेक कथाएं गढी जाती रही हैं । उनमे से एक यह भी है । ठीक इसी 
प्रकार की एक कथा* जैन-परपरा मे भी प्रचलित है । 


अन्य धर्मों के सवन्ध से भी इस प्रकार के अनेको कथानक दोनो परपराओं में मिलते हैं तथा इन दोनों पर- 
पराओ के सबन्ध में इत्तर धर्मो में भी ऐसे ही कथानक मिलते हैं । लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमे ऐसे कथा- 
नक गढने की होड लगी थी । 





प्रश्नोत्तर तत््ववोध, गोशालाधिकार, पु० १६० । 
सयुत्तनिकाय अट्ठकथा, ३-१-१ ॥ 
घम्मपद-अट्ठकथा, ४-४ । 

घम्मपद-अद्ुकथा, ४-१-२ । 

राजा श्रेणिक और रानी चेलणा की कथा । 
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पालो वाइमय मे निगष्ठ और नियष्ड नातपुत्त ५६ 





मिरिह प्रइव मे कटा गया है--गरशदिल्त वे घर बुद्ध के घर्मोपतेश करते समय ८४००० लोगो को स्लोता 
पत्तिफट मिटा ।* यह भी प्रस्तुत कथानक वी अवथायता का एक प्रमाण है। 


उल्लेख प्रसग 


२२ भ्रामण्पफल 


दीघनिकाय' के इस प्रराग मे मगधराज भ्रजातणत्रु राजगह मे गौतम बुद्ध दे दशनाथ जाता है। बद्ध से 
श्रामण्य फठ पूछता है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह प्रन्‍्व औरों को पूछा गया था अजात'त्रु निगठ मातपुत्त प्रभति 
छ पर्माचायोँ वा उल्ले बरता है । 


समोक्षा 


इस सारे प्रकरण का अभिप्राय अय सारे धम नायकों बी यूनता बतलावर गौतम बद्ध की श्रप्ठतां बतलाना 
है। मटाधीर वो चातुयाम धम का निरूपत्र वतराना इस बात की ओर सवेत बरता है कि बोद्ध भिक्षु पाश्वनाथ की 
परपरा से सपूवत रह हैं और महावीर के धम को भी उठने उसी रूप म देखा है जबबि वह पचनिसात्मक था ।? 


चार याम जो यहाँ बताये गये है वे यधाथ न हैं । तथाप्रकार की द्वत परिवपत्रा और भी विसी नाम 
स जन परपरा मे नदों मिलती । इतना अवन्‍्य फहा जा सकता है वि रीतोटक वजन आटि के रूप मे यट चार निपेघ 
जते परपरा से विदद्ध नहीं हैं । 


चूलराबुल्टायि सत्त मे झोर ग्रामणी-समुत्त* मे प्राणातिपात अदस्ताटान वाम्ेसुमिछाचार व मुसावाह से 
निवत्त हान वा उत्वय है पर वर चतुर्याम हाट का भ्रयोग नहा है। 


महावीर का जाम अजातणत्रु षो क्सि मत्री ने सशाया यह उक्त प्रसंग मे नहीं है। पर महायान १रपरा व 
सामश्यफ्रसत्त क अनुसार उतत सथाव अभयक्गुमार मे टिया था ) 


यहाँ अय सभी घम-तायक) को निर प्रव्नदित और वयो'जुप्राप्त वहा गया है पर बद्ध के लिए जीवक मे 
इन विशषणा वा प्रयाग मह्दी रिया है। इससे सूचित होता है इन सबकी अपेसा मे बुद्ध तरुण थे । 


२३ बद्ध धर्माचार्यों म कर्तिप्ठ 


यह प्रगग रायुत्ततिवाय' वा है 4 श्रावस्ती का राजा प्रसनजितु कौशल बढ़ से प्र्त बरता है त्ि निगठ नात 
पुन्त प्रभूति छठ धमतायता वी अपेक्षा भ्पय्यस्तत और सद्य प्रव्रजित होने पर भी वे सम्यग सवोधि प्राप्ति का दावा 
बसे परत हैं ? बुद्ध के अनुसार भिद्दा का छाटा समस कर उसकी अवना नहा करनी चाहिए । 


१ सिसिद प्रश्न ३५ ॥ 

३ दोधसिशाय सासमणथ्णापल सुप्त १२) 

३ चाउश्थासो थे जो धम्मा जो इमो पचसिविशओ । दंसिओ वद्धमाणेण वासेण ये महाघु्ो 
--उत्तराध्ययत सूत्र अ० र३ गा २३। 

डे भश्विप निशाय ७६ तथा प्रकरण मे सम्बापत प्रसासस्पा १३३ 

इसी प्रकरण में सम्बस्पित सल्या ६। 

६ सयत्तनिशाय दहरसुत्त <११॥ 


रू 


का / आल 
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समीक्षा 


का 
माठनस 


सच धर्म-नायकों से बद्र फ्री क़निठता यो यह एप ज्वालन्त प्रमाण है । महातरीर और बद्ध वी समसाम- 
यिकता के निर्णय में दा० जेकोबी बादि ने उस प्रमग को टुजा तह नहीं हे । बह उन्हें सूद्रम हुआ होता, तो संयत 
वे मी महावीर की ज्येप्ठता निवियाद सिद्ध ऊरते । 


२४ सभिय परिकव्नाजक 


यह प्रसग सुत्तनिषाती का है | स्रिप परिव्वाडपर निगठ ने व्यदि छहो घर्माचार्यो यो प्रध्न करता है 


वे वयन्क् और चिर-प्रश्नज्ञित होने पर भी उसके प्रब्न का उत्तर नहीं देसे । गौतम बुद्ध ने उनऊझी अपेक्षा आायु में कनिप्ठ 
और प्रन्नज्या मे नवीन होने पर भी उसते प्रध्नो या उत्तर दिया । वह बुद्ध के पास श्रब्नद्नित हो ऋरतू हुआ । 


् 


कद हीरे 


समीक्षा 


उब्त प्रसंग महावीर की ज्परेप्ठता का कनन्‍्य प्रमाण है । यहाँ बुद्ध नी अयेज्ना सभी वर्म-मावते को 'जिज्ण, 
बुड़ढा, महत्लका, अद्ध गता, वयो बनुपत्ता, घेरा, रत्तझज्य घिर पब्व॒णिता' अर्यात्‌ जीप, वृद्ध, वप्स्क, चिरजीबी, अवस्था- 
प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर ग्रव्न जिन! कहा गया है । यह समुस्छेख सुत्तनिषात का है, इस दृष्टि से भी अधिर प्राचीन 


और अधिफ प्रामाणिक है । 


२४ सुभद्र परित्नाजक 
दीघनिऊारयो के इस प्रसग में परिनिर्वाण के द्विन सुभद्र पी द्राजऊ बुद्ध के पास जाता है कौर नियठ नातपुत्त 
आदि छ बर्माचार्यों के विपय में प्रइघन उपस्वित करता है । 


समीक्षा 


यहाँ चुद्ध की जन्‍्तिम अवस्था त्तक महावीर के वर्नमान होने की बात निकुठती है, पर यह यथा नही 
क्योकि ऐसे प्रग्न बहुत वार टरे के रूप में भी हआ करते है और यह प्र्न तो छहो नाम साथ बोल देने के हरे रूप ही 
हुआ है, यहा तक कि राजा मिलिस्द के साक्षात्कार के सवन्प में नी इस्ही छ नामो का उल्तेज हआ है, जब जि राजा 
मिलिन्द का वृद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष पश्चात होना बताया गया ह इसमें सी स्पष्ट दूं कि उक्त नामो में मक्खली 
गोगालक और प्रणक्राध्यप के नाम भी आये है, जो फ्रि सर्वसम्मत रूप से बुद्ध से पूर्व ही निधन-प्राप्त हो चुके थे । 
प्रकार उक्त प्रसग बुद्ध की ज्येप्ठता का निर्णायक प्रमाय नहीं वन सकवता । 





२६ राजगह से सातो घर्मनायक 
मज्मिमनिवापर के इस प्रसंग में राजगुह में सझुल उद्यय्री परिव्राजक के साय बुद्ध का वार्तालाप होता हैं 
निगठ नानपुत्त आदि छ धर्मनायकों की न्यूनता बताई गई है । 





समीक्षा 
इस उदन्त में उल्देखर्न ग्ीय अभिव्यक्ति यही है कि सातो घर्मनायकों का एक साथ राजगृह में वर्षावास बताया 

गया है । 

१ सुत्तनिपात, महावरग, सभिय सुत्त ३ 

२ दीघनिकाय, महापरिनिव्वान सुत्त, २-३ 

३ मिलिन्द-पञ्हो । 

४ बही। 

४ 


सज्लिम निकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७। 





पघालो बाइमय म निगण्ठ और मिगष्ठ नातपुत्त ६१ 
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२७ निगठ उपोसय 


गह प्रसंग अगुत्तरतिकाय' का है। बुद्ध की प्रमुख उपासिवाा बिशखा शगार माता श्रावस्ती मे वद्ध सम उपो 
सर्था के विषय म प्रश्नात्तर बरती है। बुद्ध तीन प्रकार वे उपासया बा वणन बरत॑ हैं--गोपाछ उपासय निग्र-्य उपोगय 
और क्षाय उपोखय | 


समीक्षा 


जनेथावा वे बारह्‌ ब्तां म ग्यारहदा प्रौषधद्रत है। प्रस्तुत प्रकरण मे उसब्ा विज्ृत ही चित्रण हैआ 
है और विवृत ही समीशा हुई है | पूव पद्चिम आटि टियाओं मे १० याजन उपरात पाप न करना छत्ठे  व्विरति 
थरत का सूचव है | इसम वुछ वी ट्सि और कुछ को दया का हाथ बताना अययथाय है। ययादवय विर्मण वो अथ 
बुछ जीवा की हिंसा व झुछ जोवों को दया नही होता । 


पौषध-ब्त में असत्य और चौय का टोध भी बताया गया पर यह वाग विरोध मात्र है। यथाथ मे पौषध 
या अभिप्राय है--एक अ 7रात्र के लिए निग्रथ जीवन जीना । उसम भी इतना विद्ष वि बदू अहारात्र श्रावक निजल 
झौर निराहार बिताय। बद्ध ने स्वय जिस तोसरी वोटि के उपासय का प्ररुपण किया है उसको भावना मे और तिग्न 
हुये उपोसय का भावना मे मुख्यत बाई अस्तर प्रतीत नटी होता । उहान आय उपासथ मे एवटारों रहने वी बात 
कही है भौर निग्र-्य उपांसय भ निराहारी रखने वी बात है | बढ न भी तो उपासथ वी भावता यरी मानी है कि उपा 
सत्र एवं अह्यारात्र के लिए अद्त्‌ जीवन जीए । उसमें हिसा असत्य अटत्त आति के अद्दारात्रिक त्याग बतटाये हैं। यटि 
जन उपोभय में हिंसा असत्ष्य अठत्त आठि क दाप आय्ग ता फिर बोद्ध उपोसय मं बयां नहीं आयेगे ? बौद्ध उपासक 
भी ता अदोरात्र के पन्‍्चात माता को माता और पिता पिता मानता है तथा अपने धन आटि का उपभोग परिभाग आहि 
बरनता है। जब कि अहाराप के ए अत भीवत जीते समय उस सय ययटार का वजन हो गया था । 


र८ छ भ्रभिजातियों म निप्रय 


अगुत्तरनिवाय जे इस प्रकरण मे पूरणता यप द्वारा प्रतिपाडित छ अभिजातिया के विपय मे आपुष्मान्‌ 
आन बद्ध से वातालाप करते हैं। निग्र॑था वा छोहित भभिजाति म रखा गया है। 


समीषा 


छ अभिजातियां यहां पूरणक्राश्यप कं माम स बताई गई हैं पर मनते ये गाशातत द्वारा निर्षित है । 
हीघतिकाय बे साम्ज्णापठ सत्त म॑ सयुत्ततिक्षाय बे खघवग्ग मं भौर मज्यिम निकाय व सल्क सुत्त मं हाठ याराटव 
द्वारा हो निश्वित बताया गया है। पूरण काश्यप के चाम से उनका अस्तुत प्रतवरण वे अतिरिक्स ओर वहीं नहीं बताया 
गया है। तात समुख्ध जद समान रूप से मिलते है ता इस चतुध सप्तु्ेंस के सम्पाघ मे ययाषता ये सगती है कि 
शास्त्र-सत् ?थिताओं की भूछ ही से एसा हुला है ॥ 


२६ सच्चक निगठ पुत्र 
मग्मिम पिक्ायर व इस प्रवरण मे बाली मे बढ़ क साथ हु सब तिगऋपुत्र की चचा या वणन है। 
३ अग्तरनिकाय निर्निषात ७०॥ 


३ अगत्तरनिवाय ६६५७॥ 
३ मसमिमनिताय अद्ठक्या १४४ । 


गा 


द्पऊे 


न््फे 


(रु 


बे 
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समीक्षा 


जैन परम्परा मे इस नाम का कोई व्यक्त नही मिछता । बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सर्वत्र ही 'अग्निवैध्यायन' 
कहा है। यह इसका गोत्र था । महावीर को भी पिटक साहित्य में कुछठ-एुक स्थलों पर अग्निवेश्यायन! कहा गया है ।* 


हो सकता है, पिटको के सकलन-काल में निगठपुत्र के अग्निरवष्यायन नाम का विपर्यास महावीर के साथ हों 
गया हो । डा० जेकोबी का कहना है, सुत्र्मा के अग्निवेश्यायन होने के कारण यह विपर्यास हुआ है।” 'निगठ नातपुत्र' 
और “निगठपुत्र' के नाम साम्य में इस विपर्यास की अविक सभवता छऊगती है। 


३० श्रनाइवासिक क्रह्मचयं-न्नत 


यह प्रकरण मज्मिम निकायर का है । इसमे बुद्ध के शिप्य आयुप्मान्‌ आनन्द सन्दक परिव्राजक के साथ चार 
अन्नह्म चयंवास और चार अनाइवासिक ब्रह्मचयंचास के विपय में चर्चा करता है। निगठ नातपुत्त का उल्लेख सर्वज्ञ, सर्व- 
दर्णी शञास्ता के रूप मे किया गया है । 


समीक्षा 


यहाँ अजितकेगकम्बल आदि चार को अन्नह्मचर्यवास में माना है । अप्रह्मचर्यवास का अभिप्राय है - असन्यास, 
भहावीर को अनाइवासिक ब्रह्मचयंवास मे माना है भर्थात्‌ वह सनन्‍्यास तो है, पर निर्वाण का आइवासन देने वाला नही, 
कुल मिलाकर यह तो कहा ही जा समझना है, बुद्ध की दृष्टि मे निगठ नातपुत्त अन्य धर्मनायक्रों की अपेक्षा तो श्रेष्ठ 
ही यथे। 


३१ विभिन्‍न मतो के देव 


सयुत्तनिकाय के प्रस्तुत प्रकरण मे छ देवपुत्र राजगृह मे बुद्ध के पास जलाकर निगठ नाथपूत्र प्रभृति छ 
धर्माचार्यो की स्तुति करते है । 


समीक्षा 


देवो के धर्मं-चर्चा मे नस लेने का उल्लेख आगमो मे भी यत्र-तत्र मिलता है। कुण्डकोलिफ से चर्चा करने 
चाला देव गोशालफक की धर्म-प्रज्मप्ति को मानने वाला था, जब कि कुण्डकोलिक महावीर की धर्म-प्रज्षप्ति मे विश्वास 
करता था। शकडालपुत्र को सन्देश देने वाला देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जव॒कि तब तक शकडालपुत्र 
गोशारूक का अनुयायी था ॥£ 


३२ पिगलकोच्छ ब्राह्मण 


मज्मिम निकाय* के इस प्रसग में श्रावस्ती मे बुद्ध के पास आकर पिंगल-फोच्छ ब्राह्मण निगठ नातपुत्त आदि 
छ तीथर्थंकरों के सबन्ध मे प्रइन पूछता हे । 


दीघनिकाय, सामज्जफल सुत्त । 

58% ए०]), #9, ॥09700प८009 79 जज 
सज्यिसनिकाय, सन्देक सुत्तन्त, २-३-६ ॥ 

सयृत्तनिकाय, नाना तित्यिय सुत्त, २-३-१०। 
उपासकदज्ञाग सुत्र, अ० ७। 

मे चूल सारोपस सुत्तन्त, १-३-१०। 
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पाली बाइमप म॑ नियण्ठ और निगश्त नातपुल्त. ६३ 
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समोता 
यह बुद्ध गो अपनी विद भला रहो है कि उम्झ्नन भर प्राना का वे बड़ा चतुरता गे टाए हते थे | प्रनेष” 
स्येछो पर उोंने एसा विया है । 
३३ जटिल सुत्त 
यह प्रपरण सयुत्तनिदाय! वा है। श्रावस्‍्ता बे राजा प्रसनजित काधस व युप्तवर जरिए निएए परिधाज 
आओ बी वधभूषा म बुद्ध क पास से गुजरत हैं मर इनके विपय में राजा बद से प्रन्‍्न पूछता है । 
समीक्षा 
यह प्रसंग ताररालिय राज-ब्यवस्था का बहुत ही गूद परिचय देता है। गुप्तपथर गिर मता मे साध था 
गर गुप्तचरता बरते थ एव अदभत सी बात है। 
इ४ धम्मिए उपासक 
सुत्तनिपात* फे इस प्रररण म पाच सौ उपासरा राहित घम्मिश उपायय बदध भी स्तुति बरते हृए कहता 
है-- जितने भा वा) सयितर आजोवक और निग्रय हैं वे सब प्रगा मं आपता यश का नहीं पा सकत जसे वि धीछर 
अजतले बात गो राष्टा रहने वाला । 
समीक्षा 
ये | युद्ध का प्रशमा मे तियठों का उल्लेख मात शिया यया है। सुप्तनियात प्रटदकथा वे अनुगार ये पौच 
सौ बौद्ध उपायर आयादागामिनी विद्या बे धारक थे थ अतायामा थे। 
३५ महादोधिकुमार 
जावन्‍अटटदथा? बे इस प्रसय मे पिगट सातपुस आर पाच धमनायहा था पूथदम मे याराणगा व राशा 
अरद्वूटरा व पांच मिख्पाट्टि अपात्या बे रुप मे होते गा उस्टेथ है। 
समीवा 
महू सदहायाधि जातक तपा इग प्रहार व अय कयानत सही प्रभिव्यत गरत है वि बौद्धों न अपने प्रशि 
वा यों जो दवीत य धुषए प्रमाणित दरने व लिए अनेदा अनयट्ध बयानक रच हैं । 
३६ मयूर और कार 
जात अट्ठाथा। व इग कपानर से बंद और तिग” मातपुरा था पूवबस मे प्रमाण मंयूर और बार 
बजाया गया है। 
समोला 


कया विवाल आयेपारसर भोर पह-सूचर है 6पा परिष्र्ण सास्थशायिर्र मतागावां से एड़ी हुई है।यह 
कषा घूछ विविटकों व मह है दृघहित इशरा भपिर महत्व परी है । घूठ जाइर मे भा खुच्ता का बतघातता थे अब 





संदुत्तविशाय जटित शुल्त ३३१३॥ 

शतनिदात (एिप्टो झनुदाइ) चूपदर्ण घण्मिहशत प॑ ७५ ७७॥ 

जातद' अट्ररदा सहाबाधि कातब श२८ (एिप्डो मजुषार) पु० १३१२ । १३० ॥ 
कापर प्रटुशदा वावक्ष झातर ३३६ (हर अनुदार) भा शेष जेब ते रध्१३ 
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गुणी की पजा का उत्लेख है। यह उदन्त जातक-अर्वक्या का है, उसलिए भी कात्यनिक कथानक से अधिक इसफा 
2 ता 

कोई महत्त्व नही दीख पइता । 


२७ मासाहार-चर्चा 





यह भी जातक अट्ठकथा) का प्रसंग है। मिद सेनापति द्वारा बुद्ध को मासाहार वरवाने पर जब निगठ नात- 
हक  पुत्त ने बद्ध की आछोचना की,” तब बुट ने पूर्वजन्म के कवानक द्वारा बताया हि पूवजन्म में भी निगठ नातपृत्त मेरा 


ढ् 


आदाचक था | 


समीक्षा 





घिनयपिटक और अगुत्तरनिकाय में जहाँ सिह सेनापति जी इस घटाया का उत्लेख है, वहाँ चौराहों पर 
मासाहार की निन्‍्द्रा करने के प्रसंग में निगठ नावपुत्त का नाम ने होकर वेयड निगठों का ही नामोल्लेख है। लगना 
है, अट्ठक़थाकार ने जातक गाथावो के साथ पूर्वजन्म वी पटना को जोडने जे लिए निगठ नानप्ुत्त को ही सगर-चर्चा 
का पात्र बना दिया है। अन्य जदठफ़वाओं को तरह इस अटुठकृसा का नी जाह्यनित्त फ्थानक से अधिक मत्त्त्त 
नही लगता । 


३८ चार प्रकार के लोग 


अगुत्तरनिकार्या के इस प्रकरण में अपने को तपाने बाड़े व दूसरों को कर्म देने वाछे” के आधार पर चार 
प्रकार के छोगो का प्रतिपादन किया गया है। अपने को तपाने बाजे' छोगो के अन्तगत निम्नन्थो ती आचार-श्यिा का 
विवेचन फ़िया गया है। 


समीक्षा 


इस प्रसंग में नामग्राह नि््नन्यों का उल्नेज नही है, पर आचार बहुत कुछ निग्न॑न्पों का ही बताया गया है । 
कुछ एक जाचार तो दशवेकालिक सूत्र से जब्दय मिलते है | इस प्रयम भग में निम्नस्थों के अतिरिक्त आजीवक तथा 
पूरणकाब्यप के अनुयायियों के भी ऊुछ नियम बताये गये है, ऐसा प्रतीत होता है। “न वह मास खाता है, न वह मछली 
खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मेरय पीता हे/--यबह आचार भी निग्नेन्ध आचार वे सलग्न ही बताया गया है । 
जैन साथुओ के मामाहार के विपक्ष में यह एक अच्छा प्रभाण वन सकता है । 


३६ निग्नेन्थो के पाच दोष 

अगुत्त रनिकाय के इस प्रकरण में बुद्ध ने निप्रेन्यों के पाच दोप बताये हैं --जीव-हिसा, चोरी, असत्य, 
अब्नह्मचर्य व सुरा-पान । 
समीक्षा 


यह उल्लेख “उपसम्पदावर्ग' का है । इसमे आजीवक, जटिलक, परित्राजक आदि के लिए भी ये ही पाच वाते 
कही गई है । 





१ जातक, तेलोबाद जातक, स० रड६।॥ 

२ देखें, प्रसग सस्या ११॥ 

३े- अग॒त्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) भा० २, पृ० १६७ से १६६ । 
४ अगुत्तरनिकाय (हिन्दी अनुवाद) भा० २, पृ० ४५२ । 
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४० वस्जधारी निप्रथ 


यह प्रसंग घम्मपतट अटश्यया! वा है। दसमें वम्त्रधारी निप्रया का अचेटक भिशु वी अपेक्षा बौद्ध भिशूओं 
द्वारा माछा माना गया है तथा बुद्ध क साथ इस विषय म वार्तालाप होता दै । 


समीक्षा 


इस घटना प्रसग मे निंगठा व वस्त्र धारण क। चर्चा है पर यह स्पष्ठ नहीं होता कि किस प्रकार का वस्त्र 
बे धारण करत थ और उसका क्या प्रयोजन या ? पर इसस इतना तो स्पष्ट होता ही है कि बौद्ध परपरा वो सचेल्क 
और. अचठक दोना ही ध्रकार ब॑ निगठों का परिचय है। 


४१ मौदगल्यायन का वध 

घम्भपद अटंठकथा' वे इस प्रसंग मे भायुष्मात्‌ सौदुगल्यायन का वध बरन वाल पाच सौ तथिकों (निगठा) 
को राजा अगाततत्र भ्रमि में जीवित गडवा देता है । 
समीक्षा 


यह ठत्तान्त दो स्थाना मे उपलयय हाता है--जातकरटठक्था मौर घम्मपत अटठकथा । जातकटठुक वा म॑ मौद्‌ 
गल्यायन के बध प्रसंग मे निगठों का उल्लख है और घम्मपत अटठकथा में तथिकों वा । यथाय दोनों हो गहा छुगते । 
निगठा व तथित्रा को गटहित करने का ही सारा उपत्रम उगता है । 


डा० मलाल्यंखर ने )000039 ० 99] 090९7 एशा८७ मे तथा एच० जी ए वान भेमट मे 
०एटै०फुग्टवा३ ०६ 0७0५॥॥$व 7 में 7िखा है-- ग्रजाताात्रु ने ५. नियठों का वध करवाया द्सल्णि ही 
निगठा का अभिप्राप अजात रबर के प्रति अ ठा नहीं रत । यह लियना यवाय नद्ध है। वस्तुस्थिति तो यह है कि 
बौद्ध परपरा अजात”ान्न की बहते स्थटा पर उपेता करती है. जब कि जन परपरा मुख्यतया उसे सम्मानित स्थान 
देना है। अजात”ात्र निगठा का वध बराये यह ज़रा भी सभय नो रखता । 


ड२ मिनिदभ्नान 

यहू प्रकरण मिलि टपज्दो का है। सावननगर के राजां सिजि $ को उतने अमात्य निगट सातवुत्त आहि 
छ धर्माचार्यों स बातलाप करने का निवेटन बरते हैं । 
समीक्षा 


राजा मिद्िल बद्ध निर्दाण थे 4 व पश्चात हध्ना ऐसा बताया गया है । गद्य भी बद्ध व॑ अतिरियत 
छटठा घमतायका क॑ नाम गिनाये गये है । इससे यह रपप्ठ हा जाता है कि बौद्ध साहित्य मे एसा एक प्रथा हा रहा है वि 
निगठ आजीयत प्रभात भिद्दाआ के सवध से भी कछ वहना हा ता उनक प्रवतव निगरट मातपुत्त मकखलि गायाछक 





धम्मपद-अटुक्या २१८ | 

पम्मपद-अट्रुकंपा १०। ७। 

ए०! ॥ फ़ ३४५ 

9 320 

मिलिस्द प्रइत अतु भिक्ष जगदोद काइपप प० डेसे ६। 

भिता-दर ()980027) इडोप्रोक समाट हो राजा मिसिम्द था शिसको राजपानी सापल (दतमात स्थाल 
कोद) थी ऐसा विद्वानां का अमिमत है । देखें मिलि'द प्र*्न (हिंदो अनुवाद) पघ ४ ॥ 

७ प्रिलिद भ्रषन अनु. भिक्ष जगदोश काइयप पु० डे। 
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६६ : मद्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


हि अब 885 करी तह पह।ीीई हहीएही हरीशरीयरईी जी रिर्ईयर्ष ही रीकीर्ष री ही एहीरईीहईई हीई॥ई०ईएरी मी आरती चिली री हक पर जी यही जी हल ही. हज हि. 


के नाम से ही कह दिया जाये । निगठ नातपुत्त की वर्तमानता में भी जहा-जहा उनका नाम आबाया हैं, अनेक स्थछों पर 
घटना का सबन्ध निगठ भिक्षुओं से ही हो सकता है इसी घटना-प्रसग पर भिक्ष जगदीश काब्यप का कहना है-- 
“मालूम होता है, इन (छहो तीर्थंकरो) की अपनी-जपनी गहिया उन्हीं नामो से चलती होगी । जैसे भारतवर्ष में 'धक- 
राचार्ब” की गद्दी अभी तक वनी है। किन्तु इन गद्ियों का कव आरम्भ हुआ जौर कब्र बत -- इसका पता नहीं ।”* 
गकराचार्य की तरह एक ही नाम से इन सवकी गहिया चलती हो, इसका तो कोई आधार नहीं है, पर उत मतों के 
सबंध में यह एक कहने की पद ति--- 5६0८.-?|7०४८ रही है, ऐसा अवश्य छूगता है । 


४३ लंका से निग्रेन्च 
यह प्रकरण महावश" का है । लका के राजा पाण्दुकाभय ने अपने नगर में जोतिय निगठ, गिरि निगण्ठ, 
कुम्भण्ड निगठ आदि के लिए घर, देवालय आदि बनवाये । 


समीक्षा 
इस समुल्नेख से यह झलक मिलती है कवि निग्नेस्थ-धर्म समुद्र पार विदेशों मे भी गया था। पाण्डुकामय 
ई० पू० ६७०-३०० ) राजा सम्राट अशोक से भी लगभग १०० वर्ष पूर्व होता है। महेन्द्र और सघमित्रा से बहूत 
न्‍ य हव हाता हू हा ट 
पूर्व की यह घटना है | जैन साहित्य मे इन निगठो की कोई चर्चा नहीं है । उक्त घटना-प्रसग से यह भी स्पप्ठ नहीं 
होता कि ये निगठ गृही थे या भिक्षुक । जोतिय निगठ को महावश्य टीका में नगरवर्धकि कहा गया है । 


४४ वबंशाली में महामारी 


यह प्रकरण महावस्तुर का है । एक बार जब वैयाली में यक्षो द्वारा महामारी फैलायी गई, तत्र उन्होने पूरण- 
काइयप, निम्नेन्य ज्ञातपुत्र आदि छहो को एक-एक करके वैश्याली मे बुलाया । तब भी महामारी थान्त न हुई । अन्त में 
बुद्ध को वेघाली में बुलाने पर महामारी गास्त हुई । 


समीक्षा 

कथा सारी की सारी बुद्ध की ब्लाघा में गटी गई है। जहा वुद्ध रहते है, वहा महामारी आदि रोग नही रहते, 
इस विपय में जैन परम्परा की मान्यता है--जहा जिन रहते है, वहा चारो दिशाओं में पच्चीस-पक््चीस योजन तथा 
ऊरध्वे और अधो दिया में साटे वारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्र-मय, परचक्रभय, अतिवृष्ति, बनावृष्ति, दुर्निक्ष, 
उत्पात बआादि नहीं होते ।” 
४५ नमो बुद्धस्स, नमो श्ररहन्तान 

यह कथा-प्रसग धम्मपद-अट्ठफऊ़था का है । गुल्ली-डण्डा खेलते समय “नमो वुद्धस्तस/ और नमो अरहत्तान 

चोलने वाले दो वालूकों की कथा है। 


समीक्षा 


नमो वुद्धनश्स और नमो अरहन्तान का झव्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए वहुत ही रोचक हो जाता है। 
दोनो परम्पराओ का वन्दन-नूबत बहुत ही समान चैली से प्रसूत हुआ है। 'सम्यग्‌-दुष्टि' और “मिव्या-दृष्टि' के गब्द- 





वही, बोधिनी, पू० ६॥ 

महावश्ञ, परिच्छेद १०, इलो० ७७-७६ व ६१ से १०२ 

भहावस्तु, 258-30], ॥(2॥3ए43४६७, 'फ >ैए है व ][097९5४, एणे 7, 99 208 ६० 249 
समेवायाग सुत्र, समवाय ३४ । 

४. धम्मपद अट्ठकथा, २१। ५। 


ल्द्0 0 ०० 
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प्रयोग भी दोनो परम्पराओं की समान धारणाओं के सूचक है । जन परम्परा भी उबत अभिप्राय म॑ सम्यगू-दृष्टि भौर 
मिथ्या-टप्टि का प्रयोग वरती है । 


प्रस्तत घटना प्रसग का रोप महत्त्व एक दत कथा के रूप मे ही रह जाता है। 
४६ निग्नथों को दान 


धम्मपद भ्रठठकथा' क॑ *स प्रकरण के अनुसार सारिपुत्र का मामा प्रतिमास एक सहद्न मुटाए यय कर 
निप्रथा का दान करता था। 


समीका 


धम्मपट अटठक्था के रचयिता मे धम्मपद की प्रत्येक गाथा पर कोई एक क्‍या लिख दना आवश्यक ही 
समझा है ऐसा लगता है । बचत सम्भव है इस हेत उहू बहुत सारी क्याए अपनी ओर से ही गढ देनी पडी हों । 
तिप्रगय अपने हिए पकाया वे अपने लिए खरीटा अन वस्त्र आदि ग्रहण नहां करते | इस स्थिति में यह कथा-वस्तु 
स्ग्धि ही रह जाती है | 


सारिपुत्र के मात्रा को यहाँ निग्र य उपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निग्र थ उपासक थे ही ॥ 
इसस इतना ता प्रतीत हांता ही है कि निग्रय घम और बौद्ध घम अनेक परिवारा म घुले मिल ही चलते थे । 


जगता है होनों परम्पराओं पी दात विषयक घारणा बहुत कुछ समान रही है। अपने-अपने सभिक्षओं को 
लिया गया दान ही छोना परम्पराआ | में सुपात्र-दान माना है। फिर भी निग्र-थो क। देन स ब्रद्मठोक हो मिले ऐसा कोई 
विशेष उल्लेद्व निग्र य परम्परा मे मही मिट्ता। 


४७ नालक परिश्राजक 


महावस्तुर के इस प्रसंग मे नालक परिव्राजक एक एक कर निग्न थ भातिपुन आलि छहा घर्माचार्यों के पास 
जाकर तत्त्व चर्चा करता है मौर अत म बुद्ध स भपनी जिचासा का सामाधान पाता है। 


समोक्षा 


यह प्रसंग महांयान परम्परा का है | हीमयान परम्परा म भी नालक्सुत्तर मे यही कथा प्रसंग उपलब हाता 
है व बु४ के अतिरित भय धमतायको का उरख नं है? 


४८ जिन-श्रावकों के साथ 


यह प्रमरग भी महावस्तु* का है । प्रश्वजित हाने के पश्चात बद्ध क्रमश आराड कायाम और उठक रामपुत्र 
के पास गये । व अपने जिन यावको को त्याग करो त्याग करा वा उपलेश दते थ | 


समीक्षा 


यहाँ जिन-खावक हब्ट वा प्रयोग आरा” काठाम उत्क रामपुत्र व उनके अनुयायिओआ का निग्रष्ठ धर्मी 
हांगा सूचित बरता है | पट प्रशरण महावस्तु ग्रथ का है जो महायान का भ्रमुख ग्रथ है। पाछि त्रिपिटका म निम्त 





१ धम्मपद-अद्वक्था ८५ 

२ वेश्रतब६३७७ प्‌ 9; . - उमर भणे वा छ 379 388 
३ सुत्तनिषात ७ 
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ब््ीजी प्श्सत्ज्न्‍ीस्ीजीजीजीीजीजीजीजीनीजीजीरीनशीयीरजरीजीजीजीजीयीी जी जज जी जी जज जी जी जज जीजा जी ज॑ी सीधी जी जी> 
अज्िप्राय में *निगण्ठ! शब्द जाता है, उसी अर्थ मे संस्कृत त्रिपिटयों मे 'जिन-ध्यवक्ा बब्द आता हैं |? 


इस प्रसंग से यह तो विद्येप तप से स्पप्ठ होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावकों' के साथ रहकर चहूत दुछ 


््ज 


सीखा व पाया 
४६ भव्रा कु डलकेश्ा 

घम्मपद-अद्ठकथा' तथा येरीग्रावान्ननद्ठकथा, दोनों में बह प्रसग मिलता है। राजयृह के श्रेप्ठी की 
कन्या भद्दा सत्युक चोर को प्राण-दण्ड देने मे बचाज़र उसके साथ विवाह करती है | एक बार चोर पति के द्वारा 
लुठे जाने की स्थिति होने पर उसे पर्वत से नीचे गिराजर नद्रा स्वय ब्वेतवस्तथारी निगठो के सघ मे प्रत्नजित हो जाती 
है और वाद में सारिपुत्र द्वारा वाद-विवाद में हार जाने पर बुद्ध की झिष्पा हो जाती है । 
समीक्षा 

ग्रसंग बहुत ही सरस व घटनात्मक है । बुद्ध की प्रमुघ शिप्या फा पहले निमण्ठ-सघ में दीक्षित होना, एक 
विशेष वात है । केघ-लुचन व ब्वेतवस्तथधारी निगण्ठो का उत्लेख ऐनिहासिक मह्त्त्त का है । 
५४० ज्योति्बिद्‌ निमंठ 

चीनी धम्मपद-अट्ठकथा * के इस प्रकरण में गया-तट पर रहने वाले ब्रह्मचारी ज्योतिविदु निगठ और उसके 
पाँच सौ बनुवयायित्रों का सद्य वीधि-प्राप्त बुद्ध के पास प्रत्नजित होने का उल्लेख है । 
समीक्षा 


जैन कथा-साहित्य में इस प्रकार के घटना-प्रमंग का कोई उल्वेख नहीं है । यह घटना इतना अवश्य व्यक्त 
करती है कि बुद्ध के वोधि-लाभ से पूर्व भी निग्रण्ठ लोक बडे-बडे समुदायों मे विद्यमान थे | जैन कथा-साहित्य में ऐसे 
प्रभय बहुत बल्प हैं, जिनमे वोद्ठ-भिक्ष, निगण्ठ-भासन में प्रवेश करते हैं, जबकि बौद्ध कथा-साहित्य मे प्रस्तुत प्रकार के 
कंथ्ाप्रसगो की वहुलता है । इससे निगण्ठो की पूर्ववर्तिता स्पप्ठत व्यक्त होती है। बुद्ध से महावीर के ज्येप्ठ होने का 
भी यह एक स्पप्ठ आधार बनता है । 


४१ धूलि-धृसरित निमगंठ 


चीनी घम्मपद-अट्ठकथा* के इस प्रकरण मे पाँच सी ब्राह्मणो का गगा के किनारे रहने वाले एक घृच्चि-धूस- 
रित निगण्ठ के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिए जाते समय यक्ष द्वारा प्रेरित होकर बुद्ध के पास श्रमण बनने का उल्लेख है । 
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२ घम्मपद-अट्ुकवा ८ा रे 
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द्वितीय कल्कियुग के तीन क्रान्तिकारी सन्‍त 


डा० ज्योतिप्रसाद जैन 
एमए एलऋलथी थो एचडी झल्तनऊ 








महावीर निर्वण सवत (प्रारभ *सापूव ५२७) के द्वितीय सटखा7 वी अन्तिम 'ताब्ली भारतवप वे ही 
नहीं सप्यूध सम्य वि"्व के इतिहास में एव अत्यन्त घटनापूण झताब्टा सिद्ध हुर । 


प्राचीन जन अनुश्नतिया व अनुसार यह हिताय कहित का युग था। दूसरी ”ाती ई० मे हुए यतिवप्ाचायवत 
तिल!यपण्णत्ति म कयन हुआ है कि भ० महावार य॑ निर्वाणापणात क॑ प्रय्रेव सहस्ता” का अत मे एवं कीच होता 
रहेगा'। ७८३ ई में रचित जितध्ूरि पुनाट के हरिवशपुराण मे भी यहो कयव किया गया है ॥* महनिदाधमूत्र भ 
भी बल्कि वा उल्लख हुआ है ।? इन तीना ही आधघारा मे वल्कि को एक विधर्मी धमविध्वसक महादुराचारी एव 
अत्यत अत्याचारी शासक के रूप मे चित्रित क्या गया है ।* प्रथम बत्वि क॥ (शवी रता ई मे) एक एतिहासिक 
ड्यवित के रूप मे भी चोहने वा वतिपय विठाना ने प्रयत्त किया है ।* उपयुक्त अनुश्नलिया मं ये भी सथत्र वाया 
जाता है कि वल्वि के धम विराधी अत्याचारों 4 उपरात घमरा“य की स्थापना होती है । 


हम तो ऐसा छगता है कि भगवान महावीर वी श्रमणपरपरा मे जा भी आचाय कल्व्रिविपयव इस भविष्य 
वाणी वा सबप्रथम पुरस्वर्ता रहा वह तत्कालीन ज्ञात विश्व के मानव *तिहास वा झा अध्यता था और इतिशस 
दशन वा उसने गभीर मतन किया था। उत्त वाल की "री मे अनेक तस्य प्रतीक वे रूप मे ब्यवत किये जात ये और 
बल्कि भी एफ श्राथ सांवटेशीय एवं सावक्मारिकर सत्य वा प्रतीक है। भारतवप क तथा अयक्र ने भी मानवयाति 
के इतिहास से यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है हि प्रत्येक सहस्गब्ट * अन्त के लगभग शतिपय घमविरोधी अनीतिपूण 
विहितमार्गों मे विज्ृ्तिया उत्पन बरनेवाडी और जनता थी धार वे एव सुख का विधात बरनेवाली आसुरी या दानवी 
शाज़ितयों वा प्रावय हो जाता है । थे "वितपा विसी एवं वा अनंब अत्याचा री धासका या 'रोसनव्यवस्था मे रूप मे 
उस बाल में प्रकट हाती है । उनके प्रथवा काल वे प्रभाव स सामाजिक और धापिए क्षेत्रा म भी जो व्यक्ति या वर्ग 
सत्ताधारी हाते है उनम भी विधिटाचार और अनतिकता का बाल्वाला हां जाता है। 


ओर यह दुर्योग कुछ वाछ के लिए देश और जाति को झथोडवर रख देता है । सव प॒ कुरानकता अनात्ति 
अनाति अधामित्ता उच्छ खलता एवं पतनोमुझता दब्ट्गोचर हाने लगी है । सौभाग्य रा एगी स्थिति सदव बनो 
नती रह सबती । जब वह अलिरेक व निकट पटच जाती है तो उसी मे से पुननिर्माण वे भान्ति व्यवस्था एवं नतिकता 
थी पुन स्थापना वे तथा धामिव पुनदत्यात मे अदुर भी प्रगट हाने छगते हैं । राजनतिक साम्राजिक धामिव आर 
प्राय सभी क्षेत्रों मे छोटी बडी क्राततियां होती हैं आदालन होत हैं और परिवतन होते हैं ॥ एक बार फिर सुषा5़ 





१ एवं धस्स-सहस्से पुह करकी हथे” एक्वेको । 

२ घुद्तिम गते महावीरे प्रतियधसट्ख्रस्म | 
एक्को जापते फ को शिनधमधिरोपर ३) 

३ होहो--मिच्छदिटठी क्‍्वर्ी थाम रायाचों। 

४ तिलोयपष्णत्ति घतुष महापिष्रार गा &४ड ६६ १०० ३०४ हरिवण सग ६० इलो० ४५२ प्रवग्पपरिगात 
(प दल्याणविजय) । 

५. झन हितियों भा० १३ अ० १२ में डा० बे पो जायशवाल और डा व दो पाठक रे सेल मा रा० 
भ्रमो जनसाहित्व और इतिहास प्र० संण प०४८ १६ २ २१३ 


७२ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


शक के आय कक कर 0 कक किन बन शीश बी करनी गत परीगशप कगार कहकर राशि की ीआकए की एशलक कली, 
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्् इस प्रकार राजस्थान के दो-तिहाई से अधिक भाग पर इन नृञस धर्मविध्वसक विधर्मी शासकों का घासन॑ था 
जो उस काल मे उम देश के गेरमुस्लिमो, हिन्दुओं और जैनो के विरुद्ध एक अविच्छिन्न हिंसक जहाद था । किन्तु प्रजा का 
अधिकाँग भाग उन्ही गैरमुस्लिमो का था, उन्ही पर अनेक रूपो एवं अशों मे इन मुस्लिम आासको को निर्भर रहना 
पडता था और उनके सामूहिक विद्रोह से स्वय अपनी सुरक्षा खतरे मे पड सकती है, यह भय भी वरावर बना रहता था। 
यह कारण ही ऐसे थे जो मुसलमान शञासको के अत्याचारों को किसी हृद तक सीमावद्द रखते थे । देश के शेप भाग में 
दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य मे तथा राजस्थान, उत्तरीय पहाडी प्रदेशों, ग्वालियर आदि के राजपुत राज्यों में मवश्य 
ही स्थिति भिन्‍न थी, किन्तु उन प्राय सभी राज्यों को इन पडौसी मुमलमानों के साथ निरन्तर युद्धों में व्यस्त रहेगा 
पड रहा था | युद्धजनित सकट को उनकी प्रजाओ को भी भोगना पड रहा था । ऐसी परिस्थिति में धर्म और सस्कृति 
की ओर ध्यान देने का किसे अवकाण था ? कतिपय धर्मप्राण गृहस्व सन्त और साधु, भट्टारक और यति, विद्वान और 
कलाकार जितना उनसे बनता, यत्र-नत्र जैसे-तेसे धर्म की रक्षा करते और सस्क्ृति का सरक्षण करते । 

ऐसे अशान्त अरक्षित एवं अत्यन्त विरोवी वातावरण में विभिन्‍न प्रकार की आचार-विचार सबदी विक्ृतियो, 
शिथिलाचारो, कृपमडूकताओं, रूढिवा देता एव अवविश्वासो का समाज में पनपते रहना स्वाभाविक ही था । सामान्‍्य- 
तंया सम्पूर्ण गेरमुस्लिम भारतीय समाज की यही दक्शा थी । जैन जगत्‌ उस का अपवाद नहीं था। दक्षिणापथ तो 
रामानुजाचार्य के श्रीवेष्णव और वासव के लिगायतो (वीरणैवो) के तीत्र साम्प्रदायिक विद्ेप का आखेट बसकर विगत 
दो शताब्दियो मे अपनी शक्ति, सस्या ओर प्रभाव की भारी क्षति उठा चुका था। १४ वी शती के उत्तराध और १५ 
वी के पूर्वार्ध में विजय्ननगर-सम्राटो के सहिष्णु आसन में उसने कुछ समय के लिए कथचित्‌ सुखशान्ति की साँस छी थी 
किन्तु १५ वी शती के उत्तरार्त में कई कारणों से विजयनगर मे भी प्रतिकूल परिवर्तन दृष्टिगोंचर होने लगा था। 
उत्तरापय में मुसलमानों के ही अत्याचार पर्याप्त थे | दिगम्वर परम्परा में इस काल में भट्‌टारकीय प्रथा रढ हो चुकी 
थी । भट्दारक वस्त्रधारी वन मंदिरों और मठो में रहते थे, सम्पत्ति का दान छेते थे और सरक्षण करते थे । अपने अपने 
प्रभावक्षेत्रो मे श्रावकों पर मनमाना शासन करते थे । मुनिमार्ग विकृत हो गया था --सच्चे निग्ने्थ दिगम्बर मुनि दृष्टि- 
गोचर ही नही होते थे । अपने साथ साथ श्रावकों के आचार-विचार को शिथिल बनाने मे भी ये भद्टारक स्वरचित 
साहित्य तया अपने उपदेशो-आदेशो द्वारा प्रयत्वणील थे । पूजा, प्रतिष्ठा आदि में आडम्बरर बढता जाता था, ब्रसाचु- 
प्ठानों का जोर बढता जा रहा था और ब्रतसमापन के रूप में वडे-बडे खर्चीले उद्यापन कराए जाने हंगे थे जिनका 
अधिकागञ लाभ भट्टारको या उनकी सस्थाओ को ही प्राप्त होता था। एक ओर मुसलमान सुल्तान और उनके सूबेदार, 
फौजदार, जागीरदार, सेनानायक आदि मदिरो और मूर्तियों को तोडने की या भश्रप्व करने की, और नवमदिर एवं मूर्ति- 
निर्माण पर प्रतिवध छगाने की होड लगाए हुए थे तो दूसरी ओर भट्टारक लोग नवीन मदिरों और मूर्तियों के निर्माण 
करने की होड लगाए हुए थे । अकेले दिल्‍ली पट्टाधीण भट्टारक जिनचन्द्र (१४५०-१५२४ ई०) ने राजस्थानान्तगेत 
मूडासा नगर के सेठ जीवराज पापडीवाल से मूतिभजफक सुल्तान सिकन्दर छोदी के शासनकाल में ही (विशेषकर १४६९१ 
ई० मे) असख्य जिन प्रतिमाओ की प्रतिष्ठा कराई थी जिन्हे छक्डो मे भर-भर कर उत्तर और मध्य भारत के अनगरि- 
नत स्थानों में वितरित क्रिया गया । जन साधारण श्रावक श्राविकाओ्रो मे अशिक्षा की वृद्धि थी । जातिपाती के भेद 
और अनेक अन्धविश्वास एवं कुरीतिया रूढ होती जा रही थी। पडौसी हिन्दु सम्प्रदायो का भी प्रभाव अत्यधिक पड रहा 
था। जैन धर्म को सहज सादगी, आध्यात्मिकता, परीक्षाश्रधानता, सदाचारप्रवणता -वस्तुत उसकी मौलिकता ही नए्ठ 
होती जा रही थी और प्राय बहुत कुछ ऐप्ती ही दशा इवेताम्बर सम्प्रदाय के साथु एवं श्रावक्र समाज की थी । उसमे भी 
अनेक साथु मठावीण बनने, विहित मार्ग के विपरीत आचरण करने, पृजादिक के आडम्वबर का पोपण करने और आचार 
विचार के शैथिल्य एवं विक्ृति को प्रश्नय देने मे दिगम्बर भट्ठारकों से भी वाजी मार ले गये थे । श्रीपूज्यो 
और कुलयुरुओं की सख्या तो इस दिश्या मे अतिरेक को प्राप्त कर गई थी ।" इ्वेताम्बर श्रावक-अ्राविकाओ के आगमादि 
प्राचीन धर्मझ्ास्त्रो के पठन-पाठन पर भी कडा प्रतिवन्ध यतियों ने लगाया हुआ था*। मुनि कल्याणविजयजी तो उस 








१ पट्टावलीपरागसग्रह (प० कल्याणविजयगणीकृत) पृ० ३८०-३८२ | 
२ वही पृ० ३८७ । 
पे 


ल्तोय कल्शियण के होने भरॉतिकारों रत ७३ 
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काज में चत विधिनाचार व निरकुण वेग का उालख बरते हुए यटा तब यहते हैं गि 'उस समय वतिपय यति ही 
विवियाचारी वर्दी हुए थे अपितु सारा जन समुझाय हीं बिगड़ पढ़ा था--अधिबाण यतियग का स्थिति यनय तर विगह 
शुक्रा थो कि क्षियोदार ना विना विशुद्ध जत श्रमणमाग को बस्तिय रल्‍ना मुत्दित था' उस कान से यटि काई जिषासु 
अश्राषत दिसी यति से विनमगपूवक भा कोई रोका करता अथवा खाघओआ बे आगमविपरीत आचरच पर बोर आरेव वर 
बढ़ता का यत्रि मदाराज से घुरी तरह फ्टारा जाता और नाना अपर * मुनता । शतिपा भ छक्त प्रकार का घरेहल्ली 
बज पत्य थी। घम वे नाम पर उतका रुरानारी उप रहा था और थावत्र उनर विवण आगामी मात्र भर । राजनतित 
याधिक एवं अय सामयिर लोजिव परिस्यितियां ख घस्त उस काठ का गरीब श्रायव्रभमुक्यय एवं प्रशार गे धपने 
घमगुर भव अत्यायारा का भी टियार बना हआ था 


गक्षेप मय बढ्ा जा सकता है रमि उपयकत विधिय एवं विविध सामागविराधी प्रगति अवराधप एय 
शारशा ते की अपहर्ता हानवा हाश्तिया बे रूप मे छा १५वा हानी ई मे टितीय वहिकि प्रकट हुओ था । उपती “स का 
मे जिधमानता का इससे वड़ा और बया प्रमाण होगा ? और उरत वा 7 रूपी परिस्यितिगगम मे से हा बलिपिपुत्र के 
पमराय वा उत्प नाथा जा १६वा दाता मे स्पावित नवाज सूरीएय तहनातर मुगटधासन व रूप में राजन लिप 
क्षेत्र म तथा सधारव' आाटावना और यचारित या थामिर जरा त्िया व रूप मे सामाजिक एव धार्मिप क्षेत्रा मे हुआ हो + 
इस प्रचार को वियारतान्ति ये लिए बह युग सवधा उपयुक्त था । यूरोप आहि के उनेमास और रिपरार्मेशन की बात 
पर पह जाए? भारतवप से जनैतर जगत्‌ मे शामाना6८ और वरूभावाय गवीर ओर नानद सल्रटास और दादू भाव 
देगा सामरेय और गुफाराम विधापति और चतय जा यब हा हस ध्षता) मा स्पटा परत हैं अथवा हसके आसपास 
हुए इसा व्यापार विचारक्ीति और सधार जास्टलते व पुरस्वर्ता घ और ट॒प्ट की के धर्मात्मा पत्र का प्रतिनिदित्व परत 
गें। जब जपत मे भा ये. फटिस हाता ही था। उसके स्थिविधापर बग मे भी दानों ही सम्प्रटाया मे बतिपय विद्वाएू एव 
प्रभावश आधघाय तथा वई विटानू गूटरय संधारा| एवं साहियवार उठित हुए और जॉशागाह गश्वाणा” तारण 
स्वाम। प्रभुति कर मटानू बरातिरारा भा प्रशट हुए जिनक द्वारा स्थावित संगीत सम्मत्ाय जोर पघाम्ताप आज पयत 
चने आात हैं । 


पट कै बे यविध्य एय बचि*्यपूण पृष्ठभूमि जिगर परिप्रश्य मे जन जगत ते टिताय बे इत धमरक्षर 
धमसंघारप पर्णा तौंशाशाह बरवाशा” एय तारण्वागा या सवा ठाव द्वारा वी शई रिवारप्रातिता मूयारता 
जरता भा ए। 
खौंगाणार व) एवि [सितगा अर्मा रे है शितु उसते जावत से सव्चित वहिपय राध्या भ झुछ गतभेट 
हैं । पूरी शापतोव एवं प्रामाणितता के साथ उसेव्रा जायाचरित अर रियर यहां हो पापा है। उसरो जनम एव 
पाहिर श्रायाट रुए में हुआ था। पिता का ताम डगर और मारा रो चूहा था वियु एय अस्य झोत में हरियार 
और मूँब बाई सू वित्त शिएए गया है । ४ पस्धात या । सौराष्ट्र वा शदिशे ग्राम का नायतरा तटगतों एक द्राम बहा 
अहरटबाहदा जौर बरी 4 महावाह दसावा है। सीयाधार बे अशतीवि १८०४ बताई जाता है । वि । ता मे 
१८ ई बारे गे है। हसा प्रवार भस्णतितवि भा १४७४ १८७६ और १४७७ *० १ रच में भिने भिय बताई 
जाती है 7? दिया औौर माता को सायु का जान के हार १६ व भी आप वे छगभग सौराधाट गंजरात वे) राजपाना 
है विबध सचप प७ २२४ २२५ पह्टारलीवराधसंप्रश व ४६७ ४६८ ड८१ ४८२ भी हरा सबप मे दृष्टप्प है: 
२ बहोीप ६४१ 
इस भजमेहों क निराकरण ॒ लिए सश्परशगरों सुनिभो मिध्रोमतमी भ की परमपोर सोहानाह पुशतज्ञश्प्टप्प 
है। उतरे ब तिपय मर इस प्रहार हैं--(सम्पारश ) 
हलिल्तेफ लहर श्‌ ८ १० दोत उत्तर हित में ऋरहत्दाई भा बा एुछ शौक था $ दह विरोही राश्य 
का एक बहा बाहार भा । माता प्रशार के धाग्व और व्यागरिष् दारओं का यहां सरदा सपरह भोर ररोएहरोक्त 
होस बे बार्च समबंत इसशा सास शहरवाड़ा पह गघ--दत्तमात मे एश द्ारान्ता शाँव मटदारा माम से वहा 
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बहमदावाद में जा बसे । कोई कहता है कि वह एक बड़े साहुकार थे, तो क्ोई कहता है क्रि वह अहमदाबाद में नाथावट 
का व्यापार करते थे | कुछ वन्य उन्हें एक राजकर्मचारी प्रदर्गिव करते है तो कुछ मात्र एक साधारण लहिया (ब्ास्त्र- 
लिपिक) ही । उन्होंने विवाह किया या नही और उनके कोई सस्तात हुई या नहीं, इस विपय में अनुश्युतिया मौन हैं। इसमे 
प्राय मर्तैक्य हैं कि वह एक वर्मात्मा व्यक्ति वे, जुहस्थ श्ावक का आचारविचार निष्ठापूर्वक पालने ये, साथ ही मारी 
जिन्नामु थे बौर आगमसाहित्य का अव्ययन करके धर्म झा वास्तविक स्वरूप जानने के लिए बडे उत्सुक थे | किन्तु 
यतियों हारा श्वावको के स्वाध्याय पर कद्ा प्रतिवन्‍्ध लगाया हुआ था, इसी से विवत्ष थे । सयोग से ज्ञानचद्र यूरि 
नामक एक यत्ति ने उनके लेखन की स्वच्छता एवं सुन्दरता से प्रभावित होकर उन्हे थानत्रो की प्रतिलिपिया बनाने का 
कार्य सौप दिया | छीकायाह ने इस सुयोग का पूरा लाम उठाया और प्राय सभी उपलब्ध आगमो तथा तत्सवधित 
बहुत से साहित्य का अध्ययन कर लिया और अनेक नूत्रप्रन्‍्यो की एक-एक प्रतिक्षि अपने उपयोग के किए 
नी वताकर रखली । वे विचारणीक थे ही और बुद्धि भी प्रवर यी, अब आगमिक्र साहित्य के निरन्तर विवेकपूर्ण पठन- 
चिन्तवन से ज्ास्त्रममंन् भी वन गये । आमगमों में वणिन वर्म के तवा यतियों के आचार-विचार के स्व॒ल्प में और 
उस काल के यतियों के आचार-विचार, थिविलाचार, मूर्तिपुजा के नाम से वृद्धिगत बाडम्वर, समाज में 
प्रविध्न अनेक विक्ृतियों एवं कुरीतियों में उन्हे आक्राग-पाताठ का अन्तर दिखाई दिया । यतियोी के सम्मुख वह अपनी 
शकागु रखने छगे किन्नु प्रत्युत्तर मे ग्राव. सेव उक्त यतलियों द्वारा फटकारे गय्रे, हनोत्साहित किये गये | उनके कोप के 





भाजन बने । अतएव १४५१ ई० के लगभग वह बनियो का खुला विरोध और आदोजन करने लगे जिसके लिए उन्हें 
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अधिक छाछित, अपमानित, तिरस्कृत एवं वहिप्कृत होना पडा, यहा तक फ़ि उन्हें अहमदाबाद छोडकफर छीवडी आना 
पडा । वहा उनके फुफेरे माई अथवा मित्र छ्वमसी एक सम्पन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राज्य की ओर से कामदार 
के पद पर नियुक्त ये । छौकामाह के विचारों को सुनकर रूखमसी णीत्र ही उनके पक्ष मे आगये और फिर अन्त तक 
उनके मतके प्रचार में उत्माह के साथ अपना सहयोग देते रहे । स्ने गने अनेक व्यक्ति छौंकाशाह के मत में आगये। 
इस विपय में भी मतभेद है कि छोकफाथाह अन्त तक पग्रहस्थ अवस्था में ही रहें अथवा कि जीवन के अतिम वर्षो में 
उन्होने साधुवेष ग्रहण कर छिया था ? उनका निधन हुआ उसी बर्ष उन्होंने भाणजी को अपना जिष्य बनाया और 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नाणजी ऋषि ने साधु वेप ग्रहण किया और उन्हीं से छौकागच्छ की साधुपरपरा एवं 
पट्ठपरपरा चलो | लौकायाह ने मदिरो के निर्माण और मूर्तियुजा का निपेघ किया । ब्वे० यतियों की चर्या से भिन्‍न 
एक पृथक्‌ साधुमार्ग की स्थापना की, उपलब्ध आगमसूतच्रों मे से केठल ३२ को हीं मान्य किया, शेष को अमान्य । उनके 
देवलोकगमन के पण्चात्‌ उनके मत का प्रसार द्ुतवेग से होता गया । आगे चछऊकर एक साधू ने उनके जौर सब मन्तव्य 
तो मान्य रक्‍्खे किन्तु भमूर्तिपूजा का विरोध नहीं किया अतएवं छौंकाग्रच्छीय मूर्तिपुजक॒ बतियो की परपरा चली । 





रह गया है ।--वहा ज्ञाति में अग्रतर चौधरी (नगरनेठ) हेमामाई नाम के एक गृहस्य रहते थे । गयावाई उनकी 
गृहिणी थी जो पतिन्नरतपरायणा घ॒र्मंमक्त थी । काल पाकर हेमाभाई को पुत्रजन्म के समाचार मिले । हसारे चरित- 
नायक लोकचन्द्र का जन्म स० १४७२ से कार्तिक शुदला पुणिमा को हुआ था । 

लोकचन्ध छोटी उम्र के होने पर भी व्यापारकला में कुशन् होने के कारण आसपास के स्थानों से 
व्यापार के लिए जाया करते थे । सिरोही तो उन्हे वार-यार जाना पडता था । एक दिन सिरोही के रईस ओसवाल 
कुलमुपण ओबवजी शाह ने उन्हे एक जीहरी की दुकान पर मोती की परीक्षा करते देखा ।-- 

दूसरे दिन अरह॒टवाडे आए और हेमाशाह देः घर उतरे। ओघदजी ने अपनी हादिक आकाक्षा प्रकट 
करते हुए कहा--चौवरीजी, में अपनी एकमात्र कन्या सुदर्शता का विवाह-सम्बन्ध आप के पुत्र के साथ करने के 
लिए बाया हूं ।--माघ चुदी पचमी स० १४८७ को लॉंकाशाह का विवाह सुदर्जना देवी के साथ सानन्‍्द सम्पन्न 
हुआ ।--वर्मवीर लॉकाशाह प्‌ ११-१५ 

शाहजी बपने उद्देश्य की पूति होती देख परम हपित हो स्वय भी वि० स० १५३८ सगमसर सुदी ५ 
को ज्ञानजी ऋषिजी महाराज के शिष्य सोमसेनजी के पास दीक्षित होगए। ३४ व्यक्ति आपके साथ और भी शिप्य 
रूप मे दीक्षित हुए १--बही, पृ० ५६ 


ब्वितोय बल्क्यिग के तोन क्रांतिकारी रात ७५ 
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कितु सौसागच्छीय साधुआ वा बहुमाग साध्मार्मी ते रटा और बाउल्वर में स्वायकवासी सम्परटाय वे याम से प्रसिद 
हुआ। १७वीं दती व मध्य दे लगप्रग उसरा ढ॑टक या ढद़िया नाम भी पड़ा दान राव यः सम्पणय २२ टोणपा 
या उपसम्पदायों मे भो विशरत हुआ झोर १८वां चती के सध्य वे छगमग स्वानत्दासी सम्पहाय भ से ही भ पमजा 
या तेरापथी सम्प्र [व उत्तान हुआ । न भे । प्रभे । क बावजू” ऊौकायाह वा मत विस्तारपाप्त होता गया । च्नरे 
साए्जों और श्रावतरा का इव० यविया झोर उनर भवता के फ्ठु विरोध गटन करने पड़े ये मामला मुवत्मा में भी 
खाच गये उहू क्‍भा कमा जातिर्वा प्यार भो सल्ते पढ़े । स्कय छोकागाह को छा छुफट छूपर छाया आईि 
अपमानरयारक उपनास टिये गये। वकित्ु उस सात हारा १शवीं धतार । में जिय विदा रत्रातत वा सूत्रपात हुआ था उसी वे 
परिणामस्वत्ष्प जाम भम्पूण श्ववास्व र समात था साध ये अधिर भाग छौतायाद की साएमार्गी परम्परा या अनुसर्ता है । 
गुजरात और पजाव ता उगह प्रमुख गढ़ रह हैं अयत्र भा प्राव् सवत्र उस थोरे ब,त अनुयायी पाये जाते हैं । इस 
परम्परा थे! साधुआ वी सबसे बह विशेषता घट रच है ति वे जनगाधारण व अति निकट सम्पक में धाते र” हैं। जन 
अजन वही जातियां के छोग तयरवामी ही नी दछोट से छाट ग्रामा क निवासी भो उनका लय उदात रहे हैं । 


बहुवाता भी सत्गल्‍रंष थे । गुजरात के नहलाई नामक ग्राम मं १४३८ * मे बोसानागर जातीय बानजी 
गो घमपरता कनया_ वा जुवि से उठता जम हुआ । प्रार्भ मयवाणव रह प्रतीत हात हैं और वाल्यावस्पा मे ही एव 
कवि थे रूप मे अगिद्ध होते ?गे थे। एवं अचण्गाछाय खावत्र के प्रभार से यर जिनेमपत हो गये । साधसमागम वी 
रुचि वही और टिवासा ने धम कब हास्त्रॉया स्वरूप वो जानने का अवसर टिया। #रिहीति नाम एग उलार विचारों 
बाल यतिशा भी फषा से जडुबाणार को दा रकालिक आटि आगमा प पढने का संयोग प्राप्त हुपफ्रा । सत्हादीन श्वेता 
म्यर यतियां बे आचार विधार को टखकर इसने हू ये से भा अनव' शकाए उठाने हुए । गुर ते उस गमाधात भा 
किया और अधियांप दागाओ का उचित भी बताया । बड़ुबारा” ते साध्ठीशा छबर साय यति का उन्‍ाहरण प्रस्तत 
बरा पी इच्छा प्रवेट वी दिलु गुरु ष' परामण स बढ़ विचार त्याग टिया और ग॒रष भ्वरी ब' रूप मे ही अपने विचारा 
गा प्रचार करना प्रारण दिया । उठने तलारटीत यतिया वी खरटो आखायता वी और साधसहथा एय साधसांग का 
ही विराध विया | मटिरा और मूतियां ब' विषय मे यट तररूप र* व विराध हो किया घोर से विदेद समयन ही ॥ 
पूछ आगमा को पदून जौर उाते अनुसार धर्माघरण करन का ही गे स्था को उप टिया । कश्याणाह ते उत्तरी 
भारत वां भ्रमण भी बहुत किया भौर सवध अपने मत वा प्रचार विया + ओज स्थापदण सत्र तत्र उनके अनुयायां हो 
गये। १५ ६६४ मे ६८ यप वी आयु मे बहुवागाट का निधन हुआ और उन उपराप्त उनके सृहस्थ सवरी टिप्पों बा 
परपरा कई सो वप तब चटली रण -गुजरात जा को आर उतर अनुप्रापां क्षाय” अब भी बुछ पाये जो हैं । इस 
परवरा बे राव हो गए शा& फटणाये ॥। 


तारणतवामा बा जे में १४४८४ मे हुप्रा। बुडटयण्ड बे अतगत पुदुपावती सामह स्थान थे इतता जाम 
हुआ था। इसे पिता गढ़ासाद सम्पन्न और प्रति्टित ब्यतति थ । ही ॥ सुस्तान बह्लछोछ शोडी (१४५१ १४८८ 
हे ) न उ है एवं राजयोय प* पर तियुर्त हिया हुआ था। लारणस्वामा बास्यावस्या ये ही विरशावित्त + और साए 
शंगति में इन रस मिलता था। उनका पिवपुट हे शम्दरपगानुधाया था ओर उस व ससबार उनवे हू ये पर पड़े 
थे। तत्वाएयप भटरारण! का प्रदरत्तियों को टलपर ये | शुपर होते थे। चाय” यत भा अनुभव बरते घ वि यह पग 
और यह होत्र राभ्व +गिग्वर सुनिया वी अवस्यिति ब 7टिए उपयवतर नहीं था । आये हिल सटिंरा जोर #रमूतियां वा 
तोइफार विध्रग और प्रवितव देखमर विशेषरर सिद्रा०्र ए)। (१४८८ १४१७ है ) पे सम से इ होने धूतियशा 
प्र मटरनियाध वा भा गिराप दिया । जतसाधारण बे लिकट रम्प्र से आतवर साधागाडी सपक्‍्रडा भाषा मैं 
दशा धरम भा उपज हिया और जनता गा नतिर सब प्रतन दिया । साएशलरघंघापक्रायार तारशजिवंधा ज्ञात 
शपुस्यएगार समलपरादुद्र विभगीशार, सम्तस्वभाय सिस्वाव प्रदिपुजा "एम पवाषा माममाण बमाप्यत्तागी 
अर अनैष यथा व खराद सघरव दी भाषा से का * ।ने रहा का । यह दाररप व वा मे राव थे । बा एपघन्‍ष्र और 
एपपमारत में इनब अनेद घनुराया मेने गिल धारक बाज अदतत तारशयदी अयरतास हर्मेदा जनियां वे रूप में घछ 
भाप है। ११५६ से हारहरपामाजा तिल हुआ । स्शहियर के लित्र से हाएएड में इतर सशायव बना है सिय 
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हि निथियाजी भी कहते हैं। इस पथ के व्नुयायियों का वही परम तीथ्थेस्थान है । तारणस्वामी के ग्रन्य यहा विराजमान 
8 पे 3 के 
ए_# हैं। इनकी कोई पट्ठपरपरा नही चली किन्तु गृहरव त्यागी ब्रह्मचान्यों के झूप में चिप्यपरपरा चलती रही ह। 


इस प्रकार इन तीनो ही मन्तो ने ट्वितीय कल्क्त्युग अर्थात्‌ १५वी बती में जन्म लिया कौर उसके उत्तरार्ध 


२ 
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८ में विभिन्‍न क्षेत्रों मे अपने ऋान्तिकारी विचारों का प्रचार किया, बर्मसस्था का समोधन करने का प्रयत्त किया, यतिपों 
नौर भद्टारक्षों के घिथिलाचार बौर बवाचार का तीत्र विरोव किया, पुजापाठादि के आडम्बर का अनीचित्य प्रदर्भित 
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8 , प्रबत्न किया | इन सन्‍्तों द्वारा पुरस्कत क्रान्ति का महत्त्व इसी वान से न्‍्यप्ठ हे कि वह मात्र सामयरिक नहीं थी वरन्‌ 


नवीन पथो के कप में फैल जाने मौर सैकटों वर्षो पर्यन्त बने रहने की क्षमता से युक्त थी । 


क्या, लोकसग्रह--जनसम्पक्क द्वारा सामान्यातिसामान्य जनता जी सान्तना दी और धर्ममार्ग में रूमाये रखने का 
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इतिहास मे जैन साहित्य का स्थान 


स्व० जयमगवान जैन 
छैडवोक्ट पानोपत 








१ भारतीय इतिहास की सामग्री 


सेट भारतभप्ति ज हम छाग रखत हैं उपनियेशा वी तर” कॉर्ट नवात वस्ती नटीं है। यः दुनिया वी 
बटत पुरानी बस्ती है । यह अपनी मौलिक श्यिति क बारण सा सौस्य सन्‍टर प्रकृति का निवासस्‍्थान बनी रटी है । 
ये प्रद्धति पटक्रलु चत्र में घूम घूम कर सटा नं सजबज के थाय नाचती रही है। यहा प्रद्नति हजारा कप्णा से कूज 
कूज कर सही माही और सुर/ला ताग से गाती री है। यश प्रद्मति अपने गाट झज्चरका खोल खाट कर सम अवृूब 
भण्णरा का लुटानी रही है । इस अनौकिव रुप वे कारण यह सठा टिठा वो आयी ओर खेँचती र/ है दूरदूर रा 
टोगा को अपने पास पास बुताता रही है । 


अतीत बाए व धधत प्रवा" में जहा तक निया? काम देता है य& सता अतेक जातिया के मिलन का स्थान 
बनी रही है । य८ स । क्न॑व सम्हेतिया का कहस्थान बसी रही है यह सता भ्राय विचारघाराझा का सगमस्थान प्रनी 
रही है। यर सता आज प्रा तयाका उतगमस्थान बनी रटो है। यर अपने प्रमुख भासको के अनुरूप सह अनंक 
नामवाली बनी रही है। य८ रढवाकुपयाताय भरतकाउस भारतवप वर्य प्रपुकाटमें परथिदी बटिक आयपालुमें 
आरयोतित ब्रह्मतरटियों कवालम॑ ब्रद्मावत यदनकालम हिटु बाव और ब्रितटिशवाल्में 'इलिया क नाम स प्रसिद्ध हरे है। 


इसके इतिद्वासका काल बहुत >म्वा है । जटाँ यह एक छार पर मटाप्रलय कास्स जा भितता है वहा यह 
दूसरे छोर पर आषघुनिक वाठ से आ मिट्ता है। हम रम्बे वाठमें जिन जिन युगारा यथा उतय हुआ जशिन चित 
लोगा का यहा अवतरण हुआ जिन जिन पम्यताओआ का यहा विरास हुआ उनकी विमूतियादे वर्त से स्मारतर भूगभम 
अ्ब-्टच कर भाज पुरातत्त्व की वस्तु वन गए हैं। उनकी धुत सी स्मतिया लिठा में बस बस कर आज यहा वी 
रिवायत और अनुश्ुतिया बन गई हैं। उतके बहुतस एविह्ा जवाना पर चऊछ घड़ वर आज यहात्री लोकोवितया ध्ौर 
पौराणिक कथाएं वन गए हैं । उनरी बहुत सी रीति नातिया जीवन में रम रम कर आज यहा क रसम रिवाज व गई 
है। उनके बहुतम आचार विचार यवस्वित हो दोकर भराज य के धय भर दरान बन गए है। उनकी वश्तसी 
विभूतिया बहुतसी कृतिया वहुतसों विद्यायें हिपित्रद्ध ठा हाकर आज यहाव' साहित्य वी मूल सामग्री वन गई है। 
प्रस्तरों और घातुआमें खुट खुलकर आज यहां वे विठाठेख और टिक” बनो हुई हैं । 

भारतीय इतिटास को थ खलावद्ध करत क॑ टिए जरूरी है कि श्सकी निम्न प्रकार का सव ही सामग्री को 
संथोचित रूप से सकठित जिया जाये -- 

१ पुरातात्विक बस्नुए (#72॥600६८3)| 005) 


२ रिवावतें और बनुश्नतिया ([7800075) 
ओोह्ॉक्तिया और पौराणिक क्याएं (/६६॥६ 0 है,८ए८७05) 
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४. रीति रिवाज ((:प&.0705 ४)त छ्छ८४५)*« 

५ धार्मिक प्रथाए और दाशंनिक मिद्धान्त (रि८]9005 36]6७ & ?78८80८४)- 
६. वैदिक, पौराणिक, जैन और बीद्ध साहित्य (३ €ााएा९०) 

७. शिलालेस और टिकडे, ताम्रपत्र और सिक्के । 


इस स्थल पर यह कहना अनावश्यक न होगा कि भारत का इनिहास बनाने के लिए जहा इसकी उपर्युक्त 
सामग्री बडी महत्त्वज्ञाली हे वहा ईरान, असीरिया, वेबीलोन, फिलस्तीन, अरब, मिश्र और चीन आदि देशो की ऐति- 
हासिक गवेपणाये, जिनके साथ कि इसका घनिष्ठ सास्कृतिफ और व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, अथवा मेंगस्थनीज, 
हेरोडेटज, स्ट्रेवो, फाहियान, हुआनमाग, इत्मिग, अलवसूनी, इव्नेबतूता प्रश्नति विदेशी यात्रियों के उल्लेख, जो भारत के 
सम्बन्ध में लिखे गए है, कम महत्त्व की चीज नही हे । 


भारतीय इतिहास के साथ अन्याय 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत की प्राचीन सस्क्ृति अपनी सत्ता और स्थिरता, अपनी गहराई 
और विभूति, अपने विकास और उत्थान के लिए दो प्रभावों की ऋणी है--श्रमण और ब्राह्मण । इनमें श्रमण-प्रभावों 
के प्रतिनिधि आज ज्यादातर गव, गाकत, जन और बौद्ध छोग है, और ब्राह्मणिक प्रभावों के प्रतिनिधि आज ज्यादातर 
वैदिकधर्म-अनुयायी है । इसलिए भारतकी समस्कृतिके और इसके इतिहासको समझने के लिए जरूरी है कि इन पाचो ही 
वर्गोकि साहित्य और कलाका सिलसिलेबवार परिणीलून किया जाय, और पाचोकी ही अनुश्रुतियो, पौराणिक कथाओ, मान्यताओं 
और प्रथाओका समन्वय मौर एकीकरण फ़्िया जाय । इनमे से किसी एक को छोडफर भारतीय इतिहासको बनाना 
इतिहासके साथ अन्याय करना है । ऐसा इतिहास भारतीय इतिहास कहलानेका अधिकारी नहीं हो सकता । वह भारत 
का केवल एकजातीय व साम्प्रदायिक इतिहास ही कहा जा सकता है। ऐसे इतिहास में हम भारत का सर्वांग दर्शन 
नही कर सकते । वह एकागी वृत्त है, एक अधूरी कहानी है । 


परन्तु खेद है कि भारतीय इतिहास बनानेके लिए आजतक जितना साहित्य और कलाका परिशीलन हुमा 
है, वह अधिकतर ब्राह्मणिक कृतियों का ही हुआ है, श्नौर उन ही के आधारो से प्राप्त भारत की प्राचीन अनुश्नुतियों 
और पौराणिक उपाख्यानों का सग्रह किया गया है। ब्राह्मणेतर धर्मों के साहित्य और अनुश्रुतियों का, जैन आादि 
उपर्यूक्त वर्गों की अपनी पुरानी स्थितिपालकता ((5070827००॥७70) के कारण--कि दूसरेको अपने तथ्य बताना, 
अपने ग्रन्थ दिखाना पाप है--प्रथम तो कोई परीक्षण ही न हुआ, और यदि इधर-उधर से सामग्री प्राप्त करके इनका 
कोई परीक्षण हुआ भी है, तो वह अव्यवस्यित होने के कारण बहुत अधूरा हुआ है। इसमें भी विद्वानों को पुरानी 
ब्राह्मणिक धारणाये सदा आडे आती रही है । इसका यह दुष्परिणाम हुआ है कि भारत के पुराने धर्मो को सत्ता से ही 
इन्कार कर रिया गया है। उन्हे केवल वैदिक धर्मकी ही शाखा मान लिया गया हे । भारतीय इतिहास का आरम्भ 
वैदिक आरयों से किया गया हे, और भारतीय सस्क्ृति,, भाषा, भूपा, वस्त्राभरण, अस्च-गस्त्र, वाहन, व्यसन, व्यवसाय, 
नगर, ग्राम आदिक़ा मूलाधार ब्राह्मणिक सस्क्ृति को ठहरा दिया गया है । 


३. ब्राह्मणंतर साहित्य का इतिहास से स्थान 


इस इतिहास का अव्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वैदिक आर्यो से पहले भारतवर्ष की न कोई 
अपनी वस्ती थी, न अपनी कोई समस्कृति | यदि कोई बस्ती व सस्क्ृति थी तो वह जगली भील लोगो अथवा असम्य 
ऋरकर्मा द्रविड छोयो की थी परन्तु अब ज्यो-ज्यो जैव, शाकत, जैन और वौद्ध साहित्य का प्रफाशन होने छगा हैं, और 
साथ साथ में पुरातत्व की नित्य नई खोजो का भी पता लगने लगा है, ब्राह्मणक साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से 
मन्‍्यन होने छगा है, त्यो-त्यो सब ही इतिहासज्ञ अपनी पुरानी घारणा को छोडकर एक स्वर से कहने छगे है कि भार- 
ततीय इतिहास का उपर्युक्त निष्कर्ष नितान्त असत्य है। ऐसा निष्फर्प न केवल ब्राह्मणेतर अनुश्नुतियों के विरुद्ध है 
बल्कि स्वय ब्राह्मणिक अनुश्नुतियों के भी विरुद्ध है । 


रूतिहास मे जन साहित्य का स्थान ७६ 
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इस सच्चाई का पतला लगाते के हिए जितना प्रोत्माहन भारत वे बियाल साहित्य स मिठा है. उसमे भी 
अधिक धिध कॉर के मोहनजोटडो और पज्ञायमें रादी कौंठे व हडप्पा के प्राचीन घ्वसाव"पा से प्राप्त परात व सामग्री 
से मिला है।* 


४ जम साहित्य की विशेषता 


हिंदू साहित्य और कला भ इन ब्राह्मणिव और धरमण प्रभावा का ऐसा सम्मित्ण हुला है कि उह आज 
दयक पथव' वरना और इनके मूल्य का अलग अलग जाँचना बहुत महियद है परतु जना का सा त्य और करा बर् 
वातों में ब्राह्मणिक प्रभावा को छाप पहल पर भी बराबर प्राचीन तमण सस्दृति वो श्रपताय ए है विशद्ध रूप में 
कायम रक्‍थ हुए है । रसविए भारतीय इतिहास में श्रमग टोगांक आचार विचार वे मूपर और म॒त्त्वकों आने के छिए 
यहू अधिक सतायक है । 


१ महांवीरस पहनते व सारे साहित्य में श्रमण सम्कृतिवों सा टयाते थी छवातवा मो हार वी से है । यहि 
बही उसका उत्तख भी जिया है या वह सहज प्रासगितर है। उसमें हमेा उसे एक गौण स्थान टिया गया है उगबा 
मांथ हमेशा एक अज॑तनीका सा सयूक किया गया है उमके प्रति हमेशा अजानकारी और अचम्भ या भाव प्रगट फ़िया 
गया है । उमसे साफ प्रयूट है कि क्रमण सस्कृति प्राह्मणा बी चीज नहा है । हुसका जाततारी के लिए ब्राह्मणितर 
साहित्य को टटोलना ऐसा ही है पसा कि हिंदू देवाल्य मे जित प्रतिमाका खाजना । हाँ मे पीर से पाछ वे साठिण्य में 
झवद्य मटावीर वा बहुत गहरा प्रभाव पटा है जिसे कारण मध्यरालीन हिड्ू साहित्य तमण सस्दृतिव' प्रभावों से 
आतप्रोत है । 

३ ब्राह्मणा बी दृष्टि सता जाधिटविव रठी है ध्सारिए उनके साहित्य और करा का हष्टि भा सटा बाल्प 
सिक घनी रही है। सम सब टी पौराणित एतिह्या वो सता बपता वो रिए हुए उम्रावपिक्ष टिव्य रुप में जाहिर बिया 
गया है । इसके विपरीत द्षत्रियों वी हृष्टि सहा आध्यात्मिक रठी है मानुपिक र । है। इसी वास्त उनके सालिय और 
बठा की दृष्ति भी वारतिक (रि०४॥9) बनती रटो है। यद्ी कारण ह कि उनके साहित्य और वा मे सव हा पौरा 
जिक एतिह्या को ऐतिहासिक असशियत लिए हुए मानपिक रूप में प्रगट दिया गया है तिसग व” वहय सुगम है । 


३ जन भाछ्प्यिबे रामस्‍्त प्रय अपने वेसनाल्‍्म प्राय उया रूपम चढ़े आरा २5 ” । उनम पीछ से क्सो 
सरह वी बढ़ोतरी और घतोवरी नही की गई है । इसलिए वह साहित्य एवियसिर ८प्ट स अधिर प्रामाणिक है । 


४ ६ दू साहित्य मे उह महापुरुष बतलाया है. जिहोने वाठरी चाजि वीदुस्थित संबडि सामाजिय 
व्यवस्था राष्ट्रीय सगठन का बनाने बहने और कायम रखोम अत्यंत कौधब ओऔर पुर्पाध टिसाया । रसवे विप 


जश्न रन अन्न की पाल हज आल 
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रीन जैन साहित्य के महापुरुष वे है जिन्‍्होने मनृष्यकों अपने प्रचारब॒ल से सर्वोच्च आदर्ण दिया है, अपने ज्ञानवल से 
सबसे वा सत्य दिया हे और अपने आचार-बलसे अक्षय सुखका मार्ग दिया है । 


हि 
हि ५ इतिहास को मवन करके यदि कोई तत्व जीवनोपयोगी निकाछा जा सकता है तो वह है स्यादवाद, जैन 
>ट. माहित्यकी अपूर्व देन | विना आदर्णके विधान निष्फल है और बिना विधानके आदर्श कल्पना है । दोनो एक दूसरे के 
हि सहयोगी है । विना निश्चय सकल व्यवहार निरथंक भवश्रमण है और विना व्यवहार सकल निश्चय निरा एक स्पाछ 
ले / है । बिना आदर्श सकल विधान एक निर्थक गार है और बिना विधान सकल आदर्श निरा एक स्वप्न है । इन दोनों 
<४> म्े सहयोग होना नितान्त आवश्यक है। जब कभी किसी जाति और सम्प्रदाय ने एकास्त से काम लिया है, एक को छोड 


दूसरे को अपनाया है, तव ही उस जाति और सम्प्रदाय ने अपने को भूलो में डाला है, मुसीवतो में फेंसाया है, दु खो में 
अपना अन्त किया है। इसलिए 'एक्रान्त सर्वत्र वर्जयेत” भारतीय सस्क्ृति का निचोड है । यह तत््र ही ज्ञातृुपुत्र भगवान 
महावीर के स्याद्वाददर्शन की आधारणिला है। वीर-दर्णन क्या है, गोया भारतीय सस्क्ृति का सार है, भारतीय विचार- 
घाराओ का सगम है, भारतीय मान्यताओं की व्यवस्था है। जो विचार भारतमे विकसित हम है, उसने जरूर वीर-दर्णन 
में स्थान पाया है । जिसने वीर-दर्शन मे स्थान नही पाया है, वह भारत का विचार भी नही है। इसलिए भारतीय 
विचारधाराओऊा स्थान जानने के लिए जैन साहित्य का जानना बहुत जरूरी है। वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक और 
पौराणिक प्रकरणों को ठीक-ठीक समझने के लिए जैन साहित्यकी अनुश्रुतियो गौर मान्यताओं से परिचित होना बहुत 
जखरी है । 

६ जैन साहित्यमे देवताओं से अधिक महत्व मनुष्यत्व को दिया गया है। वह तप के प्रभाव्से ऋद्धि-सिद्धिकी 
प्राप्ति कर सकता है । देवता मनुष्योक्रा कुछ भी नहीं करते वल्कि मनुष्य ही अपने ब्रत तपक्रे प्रभावसे देववाओको कुछ 
भी करनेके लिए बाधित कर देते है । देवता जन धर्मोपदेश सुननेके लिए तरसते हे तथा तीर्थकरोकी परिपद में आते है । 
वे योगियो के अनुचर है । 


“२७ 


४ 


!, 


७ जैन साहित्य में देव, ज्ञास्त्र, गुरुव धर्म के जिन आध्यात्मिक आदर्शो को उनके लक्षणो के रूपमे 
ग्रहण किया गया है, चह इसकी ही एक विशेषता है, क्योंकि अन्य किसी भी साहित्य में उनको इस रूपमे नहीं माता 
गया है । 


८ जैन साहित्यमे कर्मझाण्डकी अपेक्षा सदाचारको महत्ता दी गई है। स्वक्षत अच्छे बुरे कर्मोका फल अवश्य 
भोगना पडता है। कोई भी शक्ति इस फल को टालने में समर्थ नही | इसलिए ब्राह्मण-मान्य हिंसात्मक यज्ञोका कडा 
विरोध फ़िया गया है और अहिंसाक्ों ही जीवनका आदश माना है । 


६ जैन साहित्यके अनुसार यह जगन अक्षत्रिम तया अनादिनिधन है । यह पुरुपाकार है । यह सागर है, 
दु खमय है तथा महा विस्तीर्ण है । यह परिवर्नशील है, इसलिए समय समग्र पर स्वय प्ररय व सुषप्दि को प्राप्त होता 
रहता है। इसमे भोगभूमि व कमंधूमि रूप दो रचनाएँ होती हे । पहिले भोगभूमि रहती है, पीछे कर्ममूमि आती है। 
भोगभूमि में अराजक्ता रहनेसे वह विराट होती है पीछे आवश्यकता पडने पर राज्य जासनव्यवस्था की जाती है। 
वही ब्रह्मा की सृष्ठि कही गई है। ब्राह्मणों की भाति जगत के निर्माण को सृष्टि नहीं माना गया है । 


१० जैन साहित्यमे ब्राह्मणमान्य वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया गया हैँ । इसकी वर्ण-व्यवस्था जन्मानुसार 
न होकर गुण कर्मके अनुपार होती है । इसम पहले तीन ही वर्णोक़री व्यवस्था की गई थी । पीछेमे घर्मानुरागी विवेकवाच 
व्यक्तियों के लिये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था भी कर दी गई यी । 


११ ताक्ष्यं, अरिष्टनेमि, पाइवेनाय नागवश्ञी थे । वैदिक याहित्यम्रे जिन ब्वात्य व यत्ति जनो का उल्लेख 
निन्‍्दापनक किया गया हे, वे जैन साहित्यकी विभूति हें। ब्रती होने से ब्रात्य और मोक्षमार्गमे यत्नभील होनेसे यति, 
इस प्रकार जैन साधुओकी हो ये सज्ञाए है, जिनका अधिकतर वास परदिचमी व पूर्वी सागर पर रहता था । विहार देश 


क्र मे रेवत पत्त व पाइवेनाथ डिल इसी कारणसे प्रसिद्ध है 


इतिहास म जन साहित्य का स्थान प१ 
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जन व घटिक साहिय व अतर का निम्न प्रकार पटा जा सकता है -- 





जन 


बल्ब 





३ झ्राध्यात्मिक बास्तविय हृष्टि 
२ पारमाधिक सख वा उदते य 
है मात पर्याय 

४ अबातराया 

4 महापुस्ष व पुर्पा वाट 

६ सटाचार व गा सावाट 

७ स्वत सिद्ध सरिटिवार 

८ गुण क्मक्रत वणब्यवस्था 

६ प्रात्पो व यतिया य प्रगासा 
१० समस्त भाषाएं 

११ सभी जाति व वर्णों व ?खक 
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४ जन साहित्य का विस्तार 


आधिडावक राल्पनिक हष्टि 
इहतौकिक सुखका उद श्य 
धम अय वाम पुम्पाथ 
एबात पट 

अवतारबाट देववाबाट व देवछावाट 
तियाराए” व विसिक यतवार 
ईवरबइत सत्टिवाट 

जमहव वध यवस्था 

ब्रात्या व यतिया की निता 
केपल भस्तृतभांपा 

बंवल ब्राह्मण उघक 


जन सा ,त्यत्रा जिस्तार बहुत बचा है। जहाँ जन घमकी हृष्टि विष्वब्यापा और अनंत तात्यक है कि विश्य बा 
विभिध प जुआ 2खतेजाठी है जीवनवी रामा भावनाओं और आवश्यकताओं वा निटारत बाली है बक्य इसका सथन 
दिया हुआ राचित्य भी विश्व वापों और तय प्रकारदा है। य” पिरा पारमाधिक ही न है लौजिय भा है यह निरा 
धामित ही मी है प्रावशारिक भी है तिरा दाशनित ही नढ्ध है बचानिय भा है। सा त्यका वार विपय ऐसा नहीं 
जो स्मप्त स्थान पाने सा वां रहा हो कई उपयोगी विपश् एसा नहा जो हुसम्त प्रक्राश पान से अकृता रहां शो 

चहाँ जन मायताक अनुबुट सबंध अह तता भारती टुनियां की सव ही विद्याजीसे परियूण है. वहा ध्सवे 
आधार पर निर्मित होते बाडा सा त्य भी स्वभावव श्र ? तिद्याआ से प रपूण है। इसम प्याय दान यांग आचार 
पुराण “विशस बचा व्यास्यान जानो रतति नाति रोति प्रिद्धि वियात स्वोच्र काब्य नाटव खम्यू छाट अलयार 
निस्वत शिला काप याररण भूगार “यातिष गणित फरिित मात्र ताच हहुन साप्रलिक अप्टाग आयबेल वाही 
प्राण पिद्या उसे पर्ति प्रिद्या मुंग प्रा बिद्या वास्तु बटा मूर्ति कला चित्र बला सगात और बान्त्रि बरा आई सभा 
विद्याओ का समाव/ हुआ है। इसाटए यटि जने भारती वा विव्वभारता कह ता इसमे वार ध्रतिणयात्रित मय है ।* 
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जैन साहित्य मौलिक कृत्यों के अतिरिक्त टीज़ा, वृत्ति, चुणि, भाष्प और वातिकोसे भी भरपुर है। इसमे गाया, 
इलोेक, सूत्र, सव ही भारतीय लेखनपद्धतियोकी अपनाया गया है । 


जहा जैन धर्म विश्वका कल्याणकारी और प्राणी मात्रका उद्बारक रहा है, वहा इसके प्रवचन और लेखनकी 
ज्ञापा भी विश्वव्यापिनी रही है। इसने कभी किसी विज्लेप भापास मोह नहीं किया । यह सदा जाम जनताकी बोछचल 
की भाषाओऊो अपने सन्देशका माध्यम वनाता रहा । यह जिन जिन देशोसे गया, जिन जिन कालोमे से गुजरा, उन्हें 
उन्ही की प्रचलित वोलियोमे ज्ञान देता चला गया । इसीलिए इसका साहित्य प्राकृत, सस्छृत, मागधी, झौरसेनी, महा- 


राष्ट्री, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, तामिल, तेलग्रू, कन्तडी आदि भारतफ़े उत्तर जौर दक्षिणकी, पूर्व जौर पश्चिमकी 
सव ही पुरानी और नई सापाओमे लिखा गया है । 


जहा जैन धर्म वर्ण और जातिके भेदमाव रहित सब ही को अपनी शरणम लाता रहा है, सव ही को अपनी 

शिक्षा-दीक्षा देता रहा है, नव ही को अपने थावक शाविका मुनि आर्या के चतुविव सघमे दासिक करता रहा है, 

वहा इसके लेखक और कलाकार भी सव ही जातियो, सव ही वर्णो, सव ही आश्रमो वाले बने रहे है । यति, मुनि, 
भद्टारक, श्ावक, राजा, मन्‍्जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जछुद्र सव ही इसके साहित्य का उद्धार करते रहे हैं । 


जेंसा कि जैन इतिहाससे प्रगट है, जैन धर्म सद्दा क्षत्रिव कुलोका धर्म बता रहा है । यह सदा राजघरानों से 
उगता रहा और राजघरानोमे पलता रहा है। प्रागंत्तिहासिक्र काल के सिवाय भगवान्‌ महावीरके काल्‍ूमे भी इसे पूर्वी 
और मध्य भारत के मगध, अवन्ती, सिन्धु, कौजल, मथुरा, कार्णी आदि देजीके सब ही प्रमुख राजवश, अमात्यवर्ग और 
श्रेष्ठिजनोंका आश्रय पाने का गौरव प्राप्त रहा है। वीर-उपरान्त कालमे भी इसे मगध, उडीसा, ग्रुजरात, राजस्थान 
और दक्षिणके सव ही--शिक्युनाग, नन्‍्द, मौर्य, ऐर, खारवेल, राठौर, परमार, चौहान, गद्ध, कदम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्य, 
होबसल आदि प्रमुख राजवणो, अमात्यवर्ग और श्ेष्ठि जनोका आश्रय प्राप्त रहा है । यह सदा वूलघधसरित वीर तपस्वियोंके 
परिभ्रमण द्वारा सव ही दिश्वाओके दूर दूर देशो, दूर दर नगरो और ग्रामोमे फैलता रहा है। वीर-उपरान्त काल्‍लमे भी 
यह दिगम्बर और रवेताम्वर श्रमणोके अनेको सघ, गण और गच्छो की अध्यक्षतामे भारतके कोने कोनेमे फैछा है । इसी 
लिए आज जैव साहित्य और कलाकी अगणित कृतिया तारा-राशिकी तरह भारतके सभी भागोमे फैली हुई है । 


मुगल सम्राट्‌ और जैनधर्म 


श्री दिगम्वरद्रास जन 
एड़दो”ट सहारनपुर 








बावर (१५२६ १५ ई०)मुगट व वा पर बाल्नाह हना है | सन दौल्तखाँ ठोटो और द्थाहिस रोग 
हुए हयाकर गंढात है राणा गणा से ये लिया / रापर गरता जाता था । बानीएत की रणमूसि रे के लिन तक 
युट हआ। बहेँ धमात्मा प्ोर *यरभकक्‍त था। रसने अपनी बिजय व स्थिभगयान्‌ स प्राथना वी और प्रारयनचत्त शपम 
महतिरा फा जिसके पान वा वर उहले अड्यासा था सटा वे र्थि त्याग बर टिया । राणा साँगा वा बोर और याड्धा 
या। बता योखता से एप परातु आपसी पूठ जौर बाबर की वियाल तथा संगठित सना वे वारण उसका विजय हूर्द | 
बाप्र घाटरा को जार यहा | उस समय वर्लाँ गा राजा व | व था। रानी हो तलवार हाथ मे ते चण्डा टवी वे' समान 
बापर वी सता पर टूट पी और इतनी अधिक मार साठ वा कदिः बात्रर ने उसकी घीरता देखकर “हा” घाट बरटा 
और क( -- बाबर स्त्रियों सं गटों हल्ता। भारत वो स्ति्याँ जितोत्री चार और तटाभयत होता हैं श्सश्ा परिचय 
ग़पन दे ६ या । अब गे झ्राप भरी वेटा के समान है । स्ववेजवा से राय्य करो । जय भो मेरा सेटायता वी आवश्यकता 
हो पाठ करना । 


बादर बच्य वटवान था। हट पहरयाना को [पना होना बगारे में दयातर हित वा हीवार पर हीड छगाया 
बरता था। घर बचा उटार स्वभाव का था। अपराधिया को ग्ररती स्वीवार वरन पर क्षमता कर दता था। बट 
घर्मात्मा और अरिमाप्रमी था । उसका पुत्र हमायू बासार हो गया अनव' उपाय बरत पर भा जाझा 7 हुआ ता उसन 
ौमायू व पलगे के हे चयव रे काटरर परमात्मा से प्राचना बीफि मरा पुत्र भ्रच्छा हा थाए चाट मेरा जावन गमाप्य 
है। जाए। बाबर वी मत्यु हा गई खौर हमाय अछा हा गया। 


बाबर स्वय प्रिटान था । उसने बावरनामा तात्मयवां और तुर्वी टिवालन आि अनक् ग्राथ जिसे । यह 
बिशाना वा आहर फरता धा। बारर अत्सा तया जय धमवारा वा वितना सत्वार बरता था उराजी वमियत रा मादूम 
होता है जो हमायू व नाम पर है। उसने लिखा है -- 7 मरे पुत्र | भारत मे अनर धर्मों व टांग रत है । सव धर्मा 
बा सलार बरता तुम्दे टाजिम है। गोवध को रामाप्त करा कयात्रि हस्त बगर तुम भारतवाधिया व हृत्य को नहीं 
जीत शतते । एसा बरा से हैंड वे छाय तुस्टार प्रफाटार रहेंगे । * 


महाचार एप बुत बेटे जन कवि रारर व समय हुए । बाउर इनवा वड़ा राम्मान क रता था। इ्हाप ह यत्र राग्य 
का पे साउ>य शाथक्र जाभाजिताथ भगयान्‌ पर ५० हजार ३० डा प्रमाण ग्रय थी रचना की था आज भी 
घमपुरा टेहडी मे जन महर म पुरक्षित है ।? 


शाटू सापपप्रसाद एक जन उठ थे जिन बाइर पर बहुत प्रभाव था। इ हाते बारर वी आता से एक 
डिगम्बर जात माँ _र बनवाया | 
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० 


सेठ नेमीवास सेठ तोमड राय के ज्येप्ठ पुत्र ये। उन्होंने बाबर के राज्य में सोने, हीरे, मूँगे की ऋष नदेव, 
शीतलनाय, विमलनाथ, नमिनाथ, नेमिनाय और पाउ्वंनाथ भादि जैन तीर्बकरों की प्रतिमाए बनवा कर जैन मन्दिरों में 
स्थापित की। पचकत्याणक उत्सव और पूजाए कराई, वाजारो में विशाल रथोत्सव निफलवाए । 


यज्ञकीत्ति एक बहुत बछे जन त्यागी हुए जिन्होंने बावर के गवर्नर मुब्नरफ थाह के जैन मन्त्री हेमराज के अनु. 
रोध पर पाण्ठवपुराण और हरिवशपुराण रचे ।* 


राणा सागा पर जैनाचार्य धर्म रत्न सूरि या बा प्रभाव पटा । उनता हाथी-घोडो, गाजेबाजों से रवागत करता 
था। उनके उपदेश से राजा ने सदा के लिये मास-मदिरा का त्याग कर दिया था। जैन मन्दिरों को बदे-बडे दान दिये। यह 
बहुत बलवान योद्धा राणा था । अनेफ घमासान युद्ध जीते । सुद्धों में छाती पर जस्सी घाव छगे । एक हाथ कट गया, 
एक आँख चली गई, फिर भी जब बावर ने उसके देश पर आक्रमण ऊफ़िया तो स्वय युद्ध वे छिये तलवार उठाई और 
इतनी मारकाठ की कि मुगल सेना के छवफे छूट गये | राणा सागा मासत्यागी और अहिसावर्मी था फिर भी देशसेवा 
के लिये सदा उसकी तलवार म्यान से बाहर रहती थी । इसने कई बार बागर को हराया । तातारी सेना इसके नाम 
से फापती थी | एक बार इसने वावर को एक तग रास्ते में रोक लिया, बह चाहता तो बाबर को जान से मार देता । 
परन्तु उसकी वेवमी को देखकर वीर राजपूत ने उसकी सेना को तो मार वगाया परन्तु बावर वो छोद दिया । बावर ने 
अपनी फौज को इकट्ठा करके बेखवरी में धोखे से बआाकमण कर दिया जिसके कारण राणा सागा को फिर उससे लोहा 
लेना पडा । राणा सागा की सेना के कुछ आदमी बाबर से सिर्छ गये । ऐसा विश्वासबात देखकर सी बहिसाधर्मी राणा 
घवराया नहीं । इसके मन्‍नी उस समय लड़ना उचित नहीं समभते थे । राणा सागा को रजामन्द न देखकर दुराचारी 
मन्त्रियों ने राणा को विप दे दिया ।* इस प्रकार मुगरू राज्य की स्थापना भारत में हो गई । 





तारण स्वामी के पिता देहती के सम्राट बहुलोल्खाँ लोदी के ऊँचे अधिकारी थे । इन्होने अनेक जैन घामिक 
ग्रथ रचे और बाबर के राज्य में जैनवर्म का खूब प्रचार क्रिया । छात्रों हिन्दु और मुसलमान जैन वन गये ।* 


न्‍् 
गुरु नानकदेव वावर के ही समय हुए, जो सिक्‍तों के प्रथम गुरु हुए है । ये अहिसा के बड़े प्रचारक हुए हैं, 
इन्होने कहा -- 
जे रत लगे कपडे, जाम हो पलीत। 
जो रत पीचे मानुपा तिन क्या नर्गल चित्त ॥ 
-“वावा नानक बार मास माँझ महरुला १ पु० १४० 


गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि ६८ तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नही होता जो महिसा और दया 
पालने से होता है --- 
अडसठ तोरथ सफल पुन, जीवन दया प्रधान । 
जिसनू देवे दया कर, सोई पुरुष सुजान ॥ 
--माझ महरुला ५ बारामाह (माघ माह) 


गुरु नानक देव ने पशुओ को अपने पुत्र के समान प्रिय बताते हुये कहा कि पशुओ में भी मनुष्यों के समान 
जान और आत्मा है इसलिये उनको मारना और कप्ठ देना उचित नहीं--- 
किया बकरी किया गाये, किया अपना जाया । 
सबका लहू एक है, गुरु नानक ने फरमाया ॥* 








१ प्रशस्तिसग्रह (झोलापुर) भाग द्वितीय प्रस्तावना पृ० १७॥ 

२-३ साप्ताहिक 'हिन्दूं जानघधर बलिदान अक २३ जून १६६३ पुृ० ४७ । 
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४ विस्तार के लिये हमारा 'शान्ति के अग्नदृत श्री वर्धभान महावीर! पृ० ६७-६८ 


मुगवसख्राट और जनधम ८४५ 
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हुमापू (१५३ १४५४ )क रायमे जानयथा क घामिक कार्या मं का बाधा न थी। जन मटर प्रन । सस्ते लि 
जन साथुजा का विहार बिता रोक टाक होता था। रथासव टाठ से निजात थे। यट जीवहिसा जौर परयुबि पसाल 
नहीं करता था ।* जन ग्र य उिख जाते ये । सठ का बूचा देहली दि० जन मॉटरमन १४६ पर एक गुटका है गो 
हुमाय के रा यक्रल मपाप सुला <वि से १५४६२ म त»- व पास सानीपत जिला करनाठ म लिखा गया था।* 
ड्सी के रायतार मे १५ ३ई मे उम्टास नामक श्रावर् ने धत्त्तचरित का रजना बा ।? मछयवीतिदी न हुमाय 
क रायकार मे १६ वें ताथकर 4ी चाकतिनाथ का विशाल मूत्ति का निर्माण करवाया ।* इवतास्व्र जनाचाय पद्म 
सुल्टरजी के गुरु पतममरुजा वा हुमायू न वडा सम्मान किया था । दहाने हुमायू के राय मे अनेक ग्रथ रच । 


[जरात के वाटयाह बढ्ादुरणा* 7 व गिर पर जाकमण कर टिया । वहा वी राती बदी प्रीरता स रही 
और सटायता के ल्यि ह्माय का राखो भेजा । उस पम्रव तमायू वगाल महारणाट सुरिसे उड़ रण था परतु राखो 
पहुंचते हो उस थाट भा गया कि मरे पिता न च टोगरि का रातों को अपनी उठा बताया था। मरी बहन ने आपत्ति 
के समय या तिया है। बल हारणाह ज़स भयानक राज के सकावन के जिये अपने संनापति है र मिर्जा को थाइा सना 
सौंप वर स्वय च-टगिरि की रानी वत सहायता के टिये चठ लिया | वरसात का मौसतिम खराब रास्ता हर का फासला 
आन मे कुछ टिन टग गये । इतत में बशटरगाह ने व डगिरि के किठ पर कजा वर जिया । राना ने अपने सतात्व 
का रता व॑ टिय अत वीर महिणजा के साथ ददकता चिता में कट चीरगति प्राप्त बी । हमायू प”चा परतु उस 
यट जानेफर बडा दु ख हआ कि अपना ६” बहने का ने बचा सका । उसने युद्ध वरक' बहाटुर॒णाहवा निकाल टिया 
और चद्धगिरि का स्वत-त्र कराया और रानो क वारिस का ही गद्टां पर बढाया । 


हुमायू अपना बात का धरा और बच्चे ट्याल था । एवं बार हार्शाठ सूरि न उसे घेर लिया । अपनी जान 
बचाने फा भी दूसरा रास्ता न मिलते पर उसते जपता घोा गगा में डाल दिया । पाना अधिक था वह दूबन को ही 
था कि एवं भिस्‍्ती ते अपनी मर्त़् से उसत्री जात बन्ाइ। उसवः बल मे उसन उस एश दिनवा टेहरी बा राज्य 
दिया भिस्‍ली ले चपरे बा छितदा छाजू बर टिया । हुमायू ने सान चाही बे व ले बह सव सिर छ रिये) हुमायू 
गोमास का त्यागी था। एक टित एक नेया नौकर भू से गासास उसके भोवन मे 5 आया। उस टिन उसने भोजन 
नही किया प्रौर नौफर को भारी दण्ट लिया।£ 

चैेरताह सूरी (१५४ सा १५/४५ई )काअसती नामफरीटथा। व*एवं टिसे जगट मया रहा था। एक्टर ने 
उसपर आक्रमण बर टिया | “सने वडी वीरता स उसपर विजय प्राप्त कर तो था। उस टित से हा उसका नाम 
जरखोँ पड गया' जौर जब वह वादगाह हआ ताहारगाह कट तन छगा। जिस ग्राम मे चोरी डक्तों बाहि होनी उस 
स्थान के भुण्िया और शासक का भी उतना ही ८०” देता था जितता अपराधों वो | इसीडिय इम्रक राय म चारी 
आटि नहीं हांती थी | ठाग खुल किवार साते थ। जनता 4 आराम के डिये उससे करकत्त से पेणावर तक एवं बची 
सहव सबसे पहले बनवाई जिसका आजक्छ जी टी रा (ग्राड द्राक़ रोर) कहा है । इसके दोना आर ढस लग 
याय सरायें बनव।इ ओर बुए खुटवाये । 

यह बहा दानी था पोने दो छाख स्यण महाएं हर साऊ भीठिरों मगजिटो और स्वूछा का दान दता था । 
इसव॑ राप्य मं जाति पांति वा भेठ भांवे न था ।* याग्यता वे' अनुसार पट मिटता था। हिंदू और जन बडे बड़े पटा 
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ब्ह्र> 
है, है पर नियुक्त णे। राजा टोटरुमद जैन था, अहिना धर्म भर्ठी प्रऊजार पालना था, उसकों नालूगजारी दी तथा एक सेना का 


््ट सेनायति बना रखा था । 
है । > 4 2 ही 0२५५ 00530 
इसके राय में जुनवर्म चूव फ्रल-फ्ला था ।* सूरि र जे केलम्य लीचे मामिकचन्द, देखाचार्य , क्षेमकीति 
८5 शादि >नेक प्रसिद्ध दिगम्वर, त्यागी और सन्त हुए ।जनजा एाज्य में सम्मान था । इसी समय फ्रेंच बात्री छ/ाशः 
ट ५ सदा वविएटागाहा से मारत-जक्षमा जिया। इन्हँंने जन नग्न साचुओो ऊझो बिना किसी सोक्टोक के बड़े बढ़े गहरो 
4 टीन बावारा में चलते-किस्ते पाया । जैन नग्त साधुओं के दर्णन ने केवल पुन्प बल्कि नवपुठक तथा सुन्दर से सुत्दर 
] स्त्रियां तक दी दके झद्वा एवं नजित से ररती थी। जेंत मत्तियों ने अपने मन और इन्द्रियो पर इतनी विज प्राप्त 
नि ( वार रखी थी कि उनसे बातचीत करके इनते हृदय में कोई विकार उत्त्पन्त न होता था ।* चेन्नाह के ऊँचे बधि- 
<#2_ क्ारी मतिल मोहम्मद जायमसी ने अपने पदमावत (२।६०) नामक प्रस्थ में जैन मुत्तियों को द्रपरे साथुओं से अधिर 
सत्कारयोग्य बताया। सन्नादु सिलच्दरसूरि (शिातंधा 5पात) ने जैन गुरु विधालकीतिजी का सम्माव किया ।£ 
मार्वोपोडों (५७7८० ?070) का कहना है कुछ वोगी बिल्कुल नग्त रहते थे। कारण उह बसाया झि वह इस संसार 
में नान उत्पल्त हुए और समारी बस्तुए बढ़ प्रहण ऋरना नहीं चाहते ।६ 
जेस्नाह चूरि ने फरमान जारी ऋर रखा था कि जनता की बहुत अधिक संख्या के धर्म छा आदर करना 
राज्य का क्चंव्य है। टदसलिये गोदव बन्द क्रिया जाता हु । जो ऐसा वही करेगा उसको कठोर दण्ड दिया जावगा।* 


जाओ को अपनी वेगम के वच्चा होने के समय तक घरण देने को कहा लेकिन 
कोई तैवार नहीं हुआ । आखिर हुमाव बेगम सहिल अमरफोठ (सिध प्रान्त) पहुचा । वहाँ का राजा जैन था । सिंध 
में प्रणम तीर्वकर श्री ऋपभ देव के समय थे जेनधर्मी सम्राटों और जैन धर्म का प्रभाव था । मोहम्मद विन कासिस के 
क्षातउम्रणों के समय सिंध का राजा ताहरसेन था । हुमायूं ने अमरकोट के राजा को कहा । एक जैन राजा भरण में बाये 
हुए को ऊँचे इनकार ऊर सकता है? उसने हमीदा खातून दो अपने महलो में रख किया | अहिसाधर्मी, मासत्यागी, घुद्ध 
आचार-वित्ाएे जा प्रभाव वेगमस पर पडा | माता के सस्फारो का प्रभाव सर्न में ही वच्चे पर पड़ना आरम्भ हो जाता 
है । अभिमस्पु ने चज्ब्यूह भेदने को विद्या जब अर्जुन अपनी न्त्री को दता रहा था, गर्भ में ही सीख छी थी। इन्हीं गर्भ के 
संस्कारों के कारण अफवर का जन गुरुओो झोर बहिसा सिद्धान्तो पर गहरा कौर अटल विव्वास रहा। उसने सदा के 
लिये मास का त्याग कर दिया | साठ में लगमग छ. महीने जैनियो के पवित्र पर्वो और त्यौहारों के समय अपने समस्त 


राज्य में जीव-बध उन्‍्द्र कर दिया था और इस कानून के न पालने वालो को बडा कठोर दण्ड दिया जाता था ।” 


हीरविजय सुरि उस समय के एक वहन बडे सन्त थे। प्रो ० राम स्वामी आवगर के अनुसार जकवर जैनश्र्म में श्रद्धा 
रखना था । उसे जव ही रविजय सूरि की मान्पता ज्ञात हुई तो उसने युजरात के यूवेदार साहवरनिंह को उन्हे दुल्ाने को छिखा। 
यृनिगाञ्ञ बनेक प्रकार की सवारियो का राज्य की जोर से प्रवन्ध होने पर भी गुजरात से आगरा पैदल आये । बयोकि 
जैन छुनि ज़िपी प्रजार की सदारी पा प्रयोग नही करते। अकबर ने थाही ज्ञान से उनक्ना स्वागत किया बौर उनके 
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कही, पिस्तार के लिये हमारा “वडद्धेंमान महावीर! पु० ४६० से ४६३ तक । 


मुगलप्तम्ताद और चनधम ६७ 


कै आय आय 





उपनेश से जनधर्मी वा गया था । अपर ने इनको लग”गुरु वी पत्यो ला था के 


आत्तिचद जन मुनि का अउबर पर बच् प्रमाव पा । ईट से एफ टित पद हाटोने अकबर स वता-- आज 

मैं यहा से भाऊगा। अकबर न कारण पछा । शीराज न बहा कि वठ य  हजारा नल वाखा जावा वा वध हांगा । विर 

“हाने छुरान राफ की आयनें टिखाइ कि बुरवानी का मास छत को नटा पहुचता बव परहजगारा पहुचता है 7 

राटी और सजी खाते से हा राजा स्वीयार हो याता है | अस्यर ॥ समौलविया से पूछा । उनता साुप्टिजनक उत्तर 

ने पाकर अकबर न झपन राज्य म भुना ती बराये कि ईह के लिन वाट गायवध ने दा । कन्‍्र न १४८७ ई मे 
शाजिचलती का जाया सा बट वर का फरमान लिया है 


भादुषाद जय आचाय पर अकबर की बच्य यद्धा थो। एक टिन अत््यर वसर मे बहुल हल था। अनंव उपाय करन 
पर भी चाराम न टुना तो उसा भानुचाट को बुराया और हट द बरन का बच । आचाय महाराज ने बश-- मे 
बह बच या हकाम तहा है । अय्वर ने तद्य- जाप सत्यवादी € । आपका शाह भूट न । हा सकता । क्वछ इतना 
कट >-- दल लाता रहें । अवयर को जाचाय में क्या पका दट अवश्य जाता रटया। अयबर वी पण यद्धा और 
भानुच टजी क चरित्र वे प्रभाव से अकबर का दट मिट गया ।' रुसखुगी मं दरबारिया न ५ गायें वध बरत या 
मगवाइ । अवबर को पता चल तो क 7-- मेरा कष्ट दूर टो और टूसरा की जान निकत यह वत्य का याय है है 
तुरत सब गाया वो अभयटान टिया ।* 


विजयसिह्‌ सूरि शो अवबर ने शातौर बुट्याया और उतका ५६३ विदावा से इस विपय पर बाद विवाट 
कराया वि डवर कर्त्ता हर्ता न है नौर व्नक बुद्धितगत तक से प्रभावित हाझुर ट्सका सवाई वी पट्वा प्रटान की 


अबुल फल न केवठ अरवी झौर फारसी वा तिटान था वह सस्‍क्‍य और हिंटो का भी आश लिशन 
था। उसने जन ग्रायो का स्वाष्पाय जौर जन तत्ता का मतत किस गहरा” से शिया टगरा अनुगान उसका डिसी पुस्तक 
आना ऐ जकबरी से आतसाती से “ग जाता हैं जिसमे उसने ज्यभग ५ पष्ठ जाधथम के सिद्धाता और उतने महत्व 
नया आावदयक्ता पर लिप ।६ और बताया कि अकबर पर डिगम्यर जत नम्न मुनि्यों का अधिक प्रभाव था ।" उसका 
बहता है कि जक्यर ने राजाता द्वारो काग्मीर की कीजो से मछछिया वा विकार बरता व 7 कर दिया था। जन 
तीयों से यात्रा कर ऐैेना बद कर टिया था। प्रत्येक चने पत्र टस लक्षण अठाई आटि तथा हर पचमी अप्टमी चलु 
दया आलि जन त्यौहार सयरे मिटाकर साल मे छह मास जीव सा कानून टारा बन्‍्ट कर दा थी |" अकयर 7 मास 
भक्षण त्याग लिया था भौर जनता को कहता चा-- 


यह उचित नदी कि मनुष्य अपने उतर का पशुओं की कवर बनावे । वसाई आटि जीव सा परनवाते 
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घहः मे बाहर रहते है तो मासभक्षियों को आवादी में रहने पा क्‍या अधिवार है ? जा मास नहीं त्याग सकते यह 
भेरे शगीर का मास यथा छिया करें, मेरा झरीर इतना बड़ा हो जाए । मे स्वष्र मास का त्याग करता हैं।) 


टोडरमल का जन्म उत्तरप्रदेश के जिश सीतावुर केग्राम छहरपुर में हुआ था । थे बड़े धर्मात्मा और 
अहिसावर्म का पाठन करते हुए सी तलयार के घनी थे। बमूमिफर (मार ) के उन्होंने ऐसे नियम बनाये जिनको 
मगलो एवं अग्रेजो ने उपयोग में छिया था तया उनकी छाप थाब तह मोंयूद है। बह भगयान्‌ थी पूजा जिये जिना 
कोई फाम तया भोजन भी नहीं करते थे। टा० उस्त्रपद कासडीयाड तथा य० अनुपचना स्यायवतीर्य के शछछों गे 
टोटरमल जैन-धर्मानुयाबी थे । उनका पुत्र राखीदाप सी दीन बा । श्री महावीर अतिदशय झेप से प्रवाशित राजस्वास 
के जैन थबास्तभटारों की मवसूची के चौथे नाग वी भूमिद्ला में दि० जैन मन्दिर पाठोदी के शाहएमठार में नपवियाय 
कृत ज्ञानराशि दीका की प्रणस्ति में छिा है कि यह टीया शुगलसम्राट्‌ जयज़र के राणमन्पी टोएरमढ के पत्र रापी- 
दास के पठनाव छियी गई। जिससे सिद्ध होता है हि राजा दोएटरमलजी के समान उसया पत्र नी जैनधर्मी था। 


टोडरमल जैन कपषि राजमल के बटे सहायक से 7 

बीरवत पितना बुद्धिमान जौर हाजिरजयाब था, यह अवबर बीबर के उटुुलो एबं टतीफों से भरी 
प्रकार सिद्ध है। वीरबठ बुडिया तहसीट लगाघरी वा रहने वाला था ) बह भी जैनी था | उाफऊे घुडिया थे महर के 
यण्डहर भाज तक मौजूद हू जो शज भी स्गमहर के नाम ये प्रसिद्र 5, जियरशों हमने स्यय देखा है। इनमें उटी सौर 
लोहा नहीं लगा फिर भी बहुत युग्दर औौर मज्यूत है । 


- 


भारमल सॉमर के राजा थे। वे जनधर्मी व। उन्होंने उाग्यों स्पर्णमद्राओं था दान किया कौर जैनबर्म झी 
प्रभावना में करोटो रुपये सर्च किये । उसकी अपनी ठक़सालू थी भववर का मुउुदधारी राजजुमार सलीम उसके दर- 
वार म मिलने जाया करता था और सूचना नेज7्र इस बात की प्रतीक्षा में रहता था फि बह इसरो मिलने छ लिये 
बुलावे। राजा भारमछ छा सम्मान पकवर के समान था । दसणी प्रत्येद् दिन की आय एूए स्यण स्वणंमुद्रानी से 
अधिक थी। पचास हजार स्वणमुद्राए तो प्रतिदिन यह पत्बर के खजाने से जमा कराया करता था | अकबर पर उसपा 
बडा प्रभाव था । इसने स्वयं जोर अवबर हे 


| 


में जैनपर्म वी प्रत्यवनाओं के मनेफ़ काम वरवाये ।: 


राजमल एएफ जन महाकवि थे, णिन्‍्होंने प्रकवर के डिये अनेफ झाध्यात्मिद्न मन्‍्य लिखे | उनके प्रभाव से 
अकबर का जीवन ही बदल गया ओर वह जैन सिद्दान्तों दा आचरण करने रूगा । 


प० बनारसीदास भी अकबर के दरपार के महाऊवि थे | समयसार नाटक ऊँस गहान्‌ उपयोगी प्रन्थ रचे । 
पगडी बेचने 5 वाम करते + । उनकी प्रनिज्ञा यी कि एक आना रुपये से श्रधिक छाभ नही हेंगे और १ रपये से अधिक 
एक दिन में नहीं कमायेगे । अकबर ने उनके ब्रत की परीक्षा करने के हेतु आज्ञा दी हि काठ मेरे दरयार म सब पगडी 
बाघ कर श्रार्वें। पडितजी जिनेन्द्र भगवान्‌ की पुजा आभादि से निवट कर १० बजे दूयान पर जाने और चार वजे दुकान 
बद कर देते थ | इसलिये सुबह से हो उनकी दूकान पर भीड छूग गई परन्तु वह समय पर आये और (१६) सोलह 
पगडी वेचकर दूकान वद करने छग्े । छोगो ने कहा--“चाहे जो दाम ले लो, पगडी दे दो । कद दरवार में विना पंगडी 


नही जाया जा सकता ।” तब उन्होंने वाकी पगडिया बिना छाम्र के बेच दी। अगले दित हजारो पगडिया देखकर अक- 
अिपफफारशाफ 4 ॥9--05 70॥7 ४०। ![ ७. 380 


२ हर सन्मति सन्देश, देहली (फरवरी १६६३) पू० २३-२४। 

न्मतति सन्देश, देहली (फरवरी १६६३) पु० २४-२५ । 

तंबाणत प्रातंटा ९ पराएशावो :शाएार९ णी /6]फ््व्वा एच )एक्गाजिय [वा] ि९ एवए- 
7960 वा) 906६ रिववव4--] 970 $59छव्का)द477 (307979) + 7-8 
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बर न क्श- पे बनारसाटास न बडा टाभ उठाया होगा । छागा न बनाया कि १६ पगल्यि बेचन व॑ बाद उ (ने 
बिना नफ़ो रिय प्रमड़ियाँ यैच ता वह परष्च्तिजों के घरिप्र परिप्राण द्रत और सतोप का देखकर चित रह गया। 
अववर व हरखार मे कविशम्मटन हुला वरते थे । एक बार कविता की समस्या था -- साआस वरा स अक वर का 3 
पडितजा न अपनी यहू कविता पटा -- 


जिया बहुत घेश धरे जय भ छदि भाग आज दिगम्वर को। 
जब चितामाणि घर म प्र्टों तब कोन जरूरत अहम्वर की॥ 
जिन तारण तरण सेये लियो परवाह नहीं सुजम्वर को ॥ 
लिन आस नहों परमेल्वर को सो आस करे सु अक्डर की) 


भ्रीतम बेटा सतत ही सारे दरवार म हठचट मच गई । सबको विश्वास थां वि पण्*ित जी को कठोर दण्ड 
या जावगा । परतु अक्वर पण्श्ति जो का साचार्ट और निभयता स बचा प्रसन्न हआ और यहा-मांगो क्या मागते 
हा ? पण्चिति जी न क्‍र-ता मरे पास है मैं उसी स गातुप्ठ हू । अरबर न बुत जोर डिया तो पण्च्ति जी ने वहा-- 
डूपा बर टरबार मे जाने से शमे मुजित दें । अक्वर ने कय--मेरे दरवार म जाने को तो वलत वहन्चरे आटमी इच्छुक 
हैं । पष्श्त जी ने व 7--पहे इ्यमख चाहते है आर मुझे आध्यात्मिक सर मं आन ” आता है जिसम यहा आने 
वे वाग्ण वाधा पड़ जाती है। अकबर पर सव हरवारा पष्श्ति जा के तप यांग से चवित हो गम । अकबर ते कहा- 
आप से पाया उठा जाता है परतु किर भी जर जेय समय मित्र अवश्य आते रखता । 


सं चात्तिदाप अश्मत्नगर के नगरसेट थ ।इ ।न अकबर की आला से अनेक जन भौटर करोड़ा रुपया 
की लागते से बतवाय । इन अक़्बर पर घड़ा प्रमाव था |" बाजारों में रव उत्सव निकलवाये | 


गाह्बाी तुलसीदास रेट रामायण के प्रसिद्ध लेखक थे ॥ पडित वनारसीटास का प्राध्यात्मिब प्रशसा मुन 
बर गास्वामाजा पती से मिटते गये और अपनी रामायण की एक प्रति उ ह भेंट की । प बतारसाटास ने पा"बनाथ 
बा स्तुति का प्रति गा वासा जा वा भेंट की जिसका उनपर बहा प्रमाव पड़ा। यह प० बनारसीटास के आत्मवल्ल का 
प्रभाव 3 कि गास्वामाजी ते जन सिद्धाता वा आठर बरत हुए आत्सा (दया) वा घम्र वी ज* कहा -- 


दया धम का सूल है पाप सूल अभिमान। 
बुलसी दया न छोडिये जब तश घट म प्राण ॥ 


जन क्मफ्टासफी भी प्रशासा करते हुए गोस्वामी मे कहा -- 


सकल पदारय हैं जग माही कमहोत मर पावत माहों॥ 


रहीम भी एक मे 7कत्रि था । अरवा फारसी मे समान | | ओर सस्कृत का भी विटान था।प बना 
इसी सका "सपर भी इतना जथिक प्रभाव पटा कि अतेक आध्यात्मिक प्िद्धाता पर दाहे लिखि | 


कई - 


प्‌ रूपचट भी अकबर के समग्र हुए । बड़े प्र संद्ध कवि थे। जनवर्मी थे । 
कदौर साहब भी इसी समय हुए । जन सिद्धा ता था इनवर कितना प्रभाव था यहे इनके दोहे से 
सिद्ध है। 
(१) दबन को ने सतातये ज्ञाकी मोटी हाप। 
मुझ छाल को स्वास स लोट भस्म हो जाय ॥ (हिसा) 


कह 


१ समतिसदेश (साच १६६१) प १०४३१ 
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(२) फविरा तेरी झोपडी है गठऋटों के पास। 
जसा फरें दसा भरें, तू क्यो हुआ उदास ॥ (कर्मसिद्धात) 


सहारन-बीर अकबर के यजाची ये | यह जैन थे। उनयी सेवा एवं ईमानदारी से प्रशवित होकर बतबर 
ने उनको जागीर में बहुत-सी भूमि दी जिसमें उन्होंने नगर बसाया जा उनके नाम पर सहारनपुर कहलाया है ।? सहा- 
रनवीर जिनेन्द्र भगवान्‌ के भक्त थे । यही कारण है कि सहारनपुर में १२ जैन-मन्दिर ४ 


तानसेन सगार का एक बडा प्रसिद्र सगीनज्ञ था, जिसके गान में जाहू का असर था | अक्पर के दरबार 
का सर्वोत्तिम गवैया था । 


ब्रह्मगुलाल जैनवर्मी था। स्वाग मरने में ममस्स संसार में फैबल एफ ही था । एस बार चच्दवार के राजा 
कीतिसिन्धु ने उसे शेर का स्थाग दिखाने को कहां। उसने फहा--' इस भेष में मनुष्य तक की प्राणहत्या होने का भय 
है ।” उन्होंने तीन यून माफ कर दिये। ब्रह्मगुद्यत ने रिमा उत्तम भेष बनाया कि सत्र उसे छसली शेर समसरर भागने 
लगे | राजकमार ने कहा--“यह शेर कहाँ ?े किसी को खाता नो है नहीं, यट शेर नहीं, गी ” जवान का घाव 
तलवार के घाव से अधिक दु घदाई होता हैं । उसने राजकुमार पर ऐसा सपद्टा मारा कि राजफुमार मर गया। राजा 
को वडा दु स हुआ, परन्तु बचन दे रया था, चुप रहा । दूसरी वार उम्र दि० नग्न मुनि का भेष धारण करने की वहा 
गया, उन्होने ऐसा भेष बनाया फ़ि उसके वैराग्य और उपदेश करा सव पर बहुत घ्रभाय पंठा। बह जग में जाने लगे 
तो लोगो मे कहा कि यह तो स्वाग है, समाप्त हो गया । ब्रह्मगरठाल ने कहा--"मनिभेप ऐसा भेष नहीं जो एप बार 
धारण करके छोड दिया जाय | उसको सदा के लिये घरवार छोडते देध राजा को भी चैराग्य था गया । वह भी जैसमूनि 
हो गया और ब्रह्मगुलाल के समान तप करने लगा । 


पन्‍ना घाय जिसने महाराणा उदयसिह वी जान बचाने के छिये अपने प्रिय उक़छीते पुत्र को बलिदान किया 
जैनधर्मी थी । 


आज्ञाशाह जिन्होंने अपनी जान जोखिम में टालफर महाराणा उदयसिह को शरण दी और बनवीर जैसे 
वलवान्‌ तथा क्र सम्नाट्‌ से भयानक युद्ध करके, विजय प्राप्त कर उदयसिह को सिहासनासढ किया, जैनधर्मी था । 


भामाशाह अहिंसा धर्म का अनुयायी जैनधर्मी कितना योद्धा था। महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा बीए ने 
उसे अपना सेनापति बना रखा था | इस जैन देशभक्त ने अपनी अपार सम्पत्ति देशरक्षा के लिये महाराणा प्रताप को 
भेंट दी । इन सबके विस्तार के लिये हमारा लिणा बद्धंमान महावीर” पु० ४८१-४८५ देखो । 


महाराणा उदयसिह, महाराणा प्रताप आदि-आदि इतने जैनधर्मप्रेमी अकबर के समय हुए हैं कि चार-चार 
लाइन भी एक-एक के सम्बन्ध में लिखे तो हजार पृष्छो में भी न आवें | हम श्रीऋषभदेव से छेकर आजनक का सचिन 
इतिहास लिख रहे है उसमे अधिक वर्णन करेंगे । यहाँ केवल एक सत्यवादी की कथा देते हैं । 


रघुपतिसिह महाराणा प्रताप का वीर सरदार था। अकबर की सेना की इसने इतनी मारकाट की कि 
अकवर को उसके मारने या पकड लाने के लिये बहुत बडा पुरस्कार घोषित करना पडा । रघुपति का इकलौता पुत्र 
सस्त बीमार हो गया। स्त्री ने खबर भेजी पुत्र का मुह देखना हो तो तुरन्त जा जाओ । रधुपति के घर पर पहरा था 


१ बगल (आए एत 5ीद्ाब0एपए7 एड छिपएवतेस्ते छए 5 एइशाफिश वैध्ण जित्वा ठिीद्ववाणाः 
जिशशी३ ०0 8० (९ ]00व व [वहा गण शफैश.. पिंड 500 (उप्तेब्काबा णाह्राशराथ्ते 
६0 (6ता, एटा ॥6 >प६ ३ शा प्शएएा€ वा दिपटीव 5पीतिद्राबाग)त-० कं. ४० 280 ॥ 
९ [50 6 /पीच्चाजगबतंब) गाते निमवेप शा पार्पांड तृपगाढते था. रिब्रॉग096९७ कि]वा) 
[ (फिराक एछव0 (7९९१ एव.) ५० ।, ? 50 
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फिर भा पह घर गया। मगर सिपा 3 प रोबा ता उसने बहा डि में अपन दोमार पुत्र ढो दखन आया हू बभा वापिस 
आाऊगा तव सुने पर हर मठ मांगा पुरस्कार प्राप्त यरना । सनिक को यट सुनकर अपन बुत की याह हो आई 
प्रौर युत्र॒प्रम वा स्मरण कर उस आता है टी । रघपति झत्री और पुत्र से मिला । पुत्र दहत बामार घा और बह” समय 
वा हो मे माने था फिर भा थे वाविस जाने छपरा । स्त्री न रोड़ा तो उसने बडा... रैंते मधर सनिक गो वषना या 
है कि मैं दाविग आ रहा फू अब सजपूर हु। उसने सनिक से बहा-- मैं आ गया है मुझ पड़ गर पुरग्दार प्राप्त बरा 
सनिर रघपति वा सचाई और सारता से बढ़ा प्रभावित हुआ और उससे उस छाड़ हिया ।* किसो ने यह बात घरुवर 
गे बह । ता बजाय क्रापित हान बे उसने सनावति वा परस्वार से सम्मानित बरते हुय कहा वि य मर लिय रब गी 
बात है वि मरे कमचारीा हया अहिंसा श्रथ और सत्य वा बटर बरत हैं । 


अकबर व समय मे एक रुपय में गटू १६५ रतर घाव १११ रतव जौ २११६ था २१ रतन डूघ ८६ 
रतछ जवार ३२२ रतर बाजरा २११३ रतल नमत्र १३३ रतल चीनी १७ रतल ओर गेह़ का आटा १४८ रतलछ 
मिझ्ता था।* 


अक्यर फ फरमान (१) १५ जून सन १५८४ गो जयाचाय ह#रविजयजी को टिया हि. परमु घण (माहपट 
मास मे होने याल पथ) व तो मे जय थावा ) मे विसा नथर मे हिसा भो पु की हत्या मजा जाबे। (२) १५६२ 
वो जिसब हारा झुागरसाधरा-य वे सत्र जन ताथम्थान जनियो वे सुपु& िय जात हैं छाकि वर जिमी प्राणोगी हत्या 
में । (३) अपर वा परमान ५ ६ १५६३ हि मोर जिवह ने हिया जादे । धिरार ने खा जाव। विस्तार व शियि 
पत्याण गोरधपुर अबदूबर १६४४ प २२५ दहिए। 


गद्धाथार निवाण लिन मनान के छिय दीदादी यो अपने कित का ऊी मानार पर डुकर एच यहूत बडा 
दापए जिस्म ३॥ सन तैस्‍्ट डारा जाता था स्‍्वय आग हाथों से जठारर उसे प्रणाम वरता था । गरोबा वा मिठाई 
और गरम कषड़े रुस पवित्र अवगर पर बारता था। फिर सारे नगर मे हीपए जटते थे ।* 


या 0० स्मिय ने जन टीचर आप अरुवबर प्रथप्त भाग पेज ३८६ पर लिया है दि जन ग्राधुअ। ने नि 
गेट हू अपवर यो वर्षों सक' अपने घम गो लिखा दो जिस प्रभाव से उसने जैन प्रभावता ४ «्तन आलरण विय वि छोप 
यह रामतने रझूगे नि अकबर बाहथाहजैता हा गया। पोचगोज पाहरी 0॥9070 अगबर व राज्यवार मे भारत 
आपा था। अश्वर ब आपरण। और आदाआ व रेथरउर उसने अपन बाहधाह के ३ सितस्यर १४६५ जो एक पत्र 
शिया वि अरदर जनधममातुषायी है - तिल (क-09) णि0७$ ]जणाड्राओ प्रभाण हपा अबर ब॑ गम्ग'प में 
अपिर जानने गे छिय हमारा हात्ति के अग्रदूत थाव उमाव मद्दावीर देख । 


जहोपीर--(१६०४ से १६२७) अनभाए भा का यहा सल्रार बरता था। जनाभाय याजिनसिह रे ज्ञान (5 
और चामित से प्रभावित हावर हंसने उनहों झुगप्रधात (सार में रद महात्‌) पढ़दी प्र्यन बी था।९ हमे जन “मे 
भाणाय हीरदिजय धूरि दी विजयसन और था जिनेघाट जो का धद्या राम्मान किया ॥४ जैन हाथों श्लोर इनब निवह (है 5 
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है 5६० 00 93॥ #ैतप्पषण्णड ४ण | ऐऐ 5.0 (/ 


४ जे दे मरीमाम भम्पारर डाई कातिहत जपू शगिह सिताप वृष थे॑ अथात शृध्शश व २२॥ ख्क्के 


अभिनरद्व मप्र न्य 


मदयस्देसरी 
दऋमरा- 


ह€॒ंए + मंद 


|] 
न्‍ी 


-ीजीजीजीजी॑ीस्‍ीी॑ी-॑ीजीजी-+-ी-ी जी मर -ीस्‍ीजजीजी-स्‍ीस्‍ी-ीजीन्‍ी-ीजजीज>-न्‍ जीजा त॑ीजी- जी -ीजमीस्‍ीजीन्‍ीऔीजाीौक्‍ीजी जीजा रा 


) दस ॥] ३३९७; 


कु 


0 


ए 
६ 
०] 
५१ 


४ 

७0 
७ 
च््जड 


हे 

|| [2 

6५! 
॥ 


हे 
(९ 


तर 


त्र्क्न 


जी 


जप 


कफ 
ब्ग्ड 





पक ७४ 
००००५] 





रच 
0 
। ह३। 
हे" 
एप 
हि 
(4 
|| 
सु 
) 
पर 
7 
गए 
| 
० ए ४ 0 
का प्रा वो! है: 
0007 अप रह 
० पं 
७ आज, 
है | |2 
+ छा स्‍८। 
भा गैर पे 
हे हर 
।५! |] 
| हि ँ ३ 
( रि कोर 
(ः णे 
(सु त पा रे 

। ९ 
(7 मा 
| [ह पी कक 
छः 9 
भ* + 
५. | (९ 7 
कै; की ४ मा 
हक 
हि 
| 
शी 
न 
हि 
'हूक्ई 
| न 
| | 
६ 
४ 

१६ 
हि 
बंध अं 
हा 
ध्े 
पक (कक 
४3 पैछ 

्ल्ज्क 

ऊ 
प्फ) |] 


५ 


जानी पासशाह नाजों 


कु 


हि 
जातक अद्िज नी कनननन, 


साया लसदडफान 


शपप्ररा 


द्रा. पा ह। 


क्र 


>. 
ब्ल्ड्ज्ञज 
व 2 


5. 
5 


7 अं ३ ६ 
ट्दठश 
नकल 


तप 


जवितर 


द्र्र द््त्पा 27% 
डा व्न्दार 


कल 
ि 
4 |] 
१ 
। 
9] 
( 
भर 
का 
| 
(९ 
ँ १ 
बैच 
45 
हा 
र 
भा 
+ ४... 
४5 ॥- 
पु 4. 
५ 
ि 
।६ हर 
७ |+ 
े 
५ 
_> ॥८ 
बज 
किम 
(ति 2 
का 
।आ| 
रन [ 
१ 
मे मियां 
| | 
।+__ क्र 
>> 
पु ७5 
0 
9७ %? 
७ 
5 


न 
रण 65 
३७ 
ः 
छ | 
(४ ) 
धिफि 
5] 
हि ॥ा। ! 
!क' रह 
"झ 
भूजल 


। 
| 
पु 
$ ऋर्खो 
8 
।ट्सु 
। ५ 
हि 
है की 
कै 
94 
है 
|] 
(| 
छ 
च्ा 
े 
(१९ 
न 
रे 
0 
(65 
न 
है 
रे 
|. 
| 
जि 
भृछ न 
जा | 
पट 
 ि 
व पि 
४ ४ 
ड्ः 
आओ ः 
५ ५५ 
कप 
ि ५. 
(2 शा 
कक 
न 
हि 
ए दएदएः 
ही 
॥ ड़ 
| अशई रे 
७ श्प 
७3 
प्रा 
का ॥) 
्ि 
मई 
| 
हि 


न, मा 
5 ॥र्‌ 
हि नम ८ 
53४2 
अप 
ः पक 
8 एम 
४ श्र 
7] 
9 है 
कि 
ः ६१ 
2] 
९5 «१ 
ध 
्त 
49 
हा 
फू 
४ 
॥घु ्ल् 
५ हु 
५ 
(| 
३७.० «है 
[ | 
िष्ए | 
१४ पा 
कक हा 
पा 2] 
[१ ही 
रा] ह 
६ ' 
नल 
व ॥ 
[ “5 
हे 
हि 
ण्ड 
[० [4 
4] 


&< +५ 
मगासओ पात्रदा /मावर 


१६। 


शा 
ब्र ञ् 





के 7 

'0, री 

४ 5 

पा 

.. ऐए 

हि 

ए 

नं हैः प्‌ 

न 

्ः 

4० (अं 

भेः ५ 

० 

। औीि 

पं 
॥॥ 

पाए 

'++ ० #ार्डी 

१ ० 
फ्त 

.. पेट 

४ 

पर ि 

श्ि 

6/ ५४ 

छू 

५ 

॥ क्षणक) 

5. 

हि 

(६2 

«अर 

गति 

2; 

| +.# 

5 

डर 

पा 

१2 

+ 


९ ६78 


| 


8 छा इपा8ड ठंएाः 


48£2 


छ09, गद्रीघाड शा छात्रा हॉग्पाश 


» अगीगाएहाःर 0िमदेतेशा गघचा 


4 
५ 


छठ 


न्‍ 


4 


द]98॥085 


अहिततटा 7(:.5, ५ 


270--4+ ४0 


द्र्षा 


६€३ 05. 8 6 एिवापडीदा ॥7 75 
4,008667 (४9४. ४ ) ? 4 


७) 
(५ 
री 
कि 
2 
्चु 
ग्रे 
0, *#« 
या 
0 03 
प्रभ् 5 हि 
ऊ 7 हे 
कक] छः ०५ 
0 ५७) 

| 
पर ि 
दि | / 
3 9 
£ फं ।3॥ 
बीए 7 
[जि हा चर 
ध्क हा पेट 
रु (० | 
हा गए 
ते खरे एं 


ए९ छा छहाधि- 
ए एिग्ता एिट छठ 


पा पट्टा) 


8 


(उटटघटथा ४०. वा 7879. ६॥७ है 


९ 
री 
० 
५ 
| 
७१ 
है 
की न 
(8 
५ ल्‍्-4 बज 
साठ ४ 
*- ए 
ि  0) 
७ 8 प्र 
॥ न्‍्ध हट 
पर ८ 
मय 5 
[४४ | हट 
(तु ए0 
न ध् 
ते क्ाए 
| ्र (0 
लो 0) 
एप 
६ 6 ० 
पी यिच्छ 
छ छ ५० 


दे 


॥02--3979 


६ 9223एातपिं 700 ए-0:7६7522 


साडठाएद्श सार 7305 


विचारों: 


है| 


(४३35 45 


2. 498. 


9. 


ऋरकक छत भौह क्र हे. है 


अऑनिनीननना ऑजीलतओ हा अजीत ह#+ अर जहा ल>. »+ #ऋका कप 


के $ ३३ ++ के हे ह$ ॥$३ ॥ ३3६९६ ४॥+ ६६३ कक्टटर जा 
कैए३ड रह ३ ३३ +॥$ 2७% ३६४ ।<4 ३१३४ढे ४१ $ ३ १४ के $ ४]$४दचक (६४ १६६३४ 
हे आध्च ह 4१ के हैं ६३४ 


कह है $शाज हे गिशडर्क हू ४ है है बेंफक्कबइ ४ ।। ९ 
# 7 ६४ ११ १३४+) » कर्क क््छ डक हैं ॥ # कद कह पड $ 
३8९९ # $ ४3 है ४ $ ६ ३४४६ “र< $ 3 6 $ |; $ $ ९४ ९१९३ 
| ॥. अंडे +४++क+ मर ॥ ११७ अश्कषर्े + सर &+६॥ 77 77+१ 6९ 

कर्क 4$8 $) ४ 

शक 4६4 है. + १४ बड़ कहा ॥॒ है ऋाकतकेकता बा ६ 
हि ग् + ३ है बे 7 ५] कक व शक 4 -#%फ&४  १- ४३8४ जा 
हज + रैक कं हक कक मे कै है] डक इत३ ैफ के यैहै३७ ४ कॉभाशईड 
कक के के है ६ वहां ०क ५ :हप्क $ 4४ के हे ॥का के हैं. 8 ३६ (१४३ ९३ 
दे ६+$ | [+ कब ड्रडफे व का ३४ 27१%। ₹४ के 4 5९ की है 
कह 0 के हैक ओ ४8 78 83 0 जज # ८७८४६ ३ हअ मजे रैक + 48४ 34 ्‌ 
5] +$ $%॥३६४ +#+* # /७%+% जद <+ ६९९ #३१३६१ $३ ७ 7 (९९ 4" 
बवर * 3 4. 2४ 47 ॥ क ४ $४द.३ ?२े 5४ कप यी४हैऑय 488 देंकु। 
4 ४  # अंक. 855 5 3. #हु॥॥ ६४ $  $ ४“ $१/४२०७६४ 


औ0 है | #+ # और 8. | 68 कशभ *ह $> १६ दे / २८ रू 8 #क 
के लेके अं नहह हैं ॥ ३ ३३है वह १३ $१। 7 +६+११४९ * ११३३६ २ ३४% 


जय ४१ + कड़े ०३ ॥+$& कया + है ६३ «चक्र ९६«५ व $९+ ३६६९ 
६११ है । ३ 4/+ ६०१; क९६१ *६ है ६4 + औडेक्ये ६ ४१ > डी छ 
१३९ $।) 

कक ये बज बे( 4१+१+४+७ट९ ४ उ7#्#्#ूध ? ४३8 +हदच३ वह ्ब 


#६ ६४१०८ के मे मे 4 हूं का | दे? अब ९ डअेशतर यकृत! हेड ३ 7? ४ बडेडह 6 
बऔै $8 3३ ६६ हे झ कश्रैब९१ & वा सशिध हज 5 श्र स१्८ 6 तु ६+थ 
कपूर इफडईे १९१५६ हैं ७११: )। ४४ ल्‍ूए कैसस अत हल # हैं. कक अपा४ 8 हद 
कक ॥ १६१११) वे जहर १६४ ६११०४ ४३है+ 


ऋौध+ कई | ढेहे छह है कबरूओ बा लक्छर 7६+१६ है बे ६७ $+ + *«₹ 72 ६१+९४ कह 


३ * ॥१//7₹ के ई+है फर4+*क ३०ए+क दैहपी है » हरैबामण ह३ 

है ३7% €ै ४७-+ (९४ #९करं७ | ह९+३२ ९ 

के हद पल १३ ४ +बर क्र ६१ ११६) 

है. 3 ह$ [४७ ही 3) )॥ ॥0 

पं हर + ०४ है ७४६ २६८ ४६४ 

अंद इब इ४ +च्छटह % ६१३१ 

कौर देश्कौ! (५ १६१/१३६१ ४११4 १६६४ 

पर रैकब छत+क वेश कुचल #रइर्प (ह3॥ के ३६३ 

३ ५ कर के +४ए) ६ ह# "३ ६० १ ४३ 3४। (५ ;भ॥ 


जब के मे 


श्ड 
श्र 
ः 


24 


श्ड 
2! 


5 


्् 


६४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


व कस 8 आस 0 2 329 4 री शीनईी हरी नहीरईी हल का कक का कल का की कर का 8 का इक का 4 498 4 कह ही ही ही. ही हरी #> 476 (8.66 6046. #.#>ह॥. 4.4.0.040 644 «६ 


चदल दिया तो जैनियों ने माहजहा को शिक्रायन की तो बहू औौरगजेव से नाराज हुआ और उसके उस कार्य की निन्‍दा 
करते हुए फिर से पहले के समान आकर्षक मन्दिर बचाने की आज्ञा दी बोर उसके बनवाने का सब सर्च शाही खजाने 
से किया गया और उसमे पाश्यनाथ भगवान्‌ की मूर्ति अपनी आजा से विराजमान कराई।* 


शाहजहा को हीरो फी बडी परस थी। बहिया से बटिया हीरे, जवाहरान, माती-परने उसे जानें मे थे! 
उसने सात मन बढ्या हीरे, जवाहरात, छाल, जप्रुरद, मोती और ४० मन सोने से एक वर्ल ५३ फरोड़ न्‍्पयों से 
राज्य के सर्वोत्तम कठआकारो द्वारा रात-दिन परिश्रम करता कर सात साल में मोर फी घायल के समान चनवाया । मोर 
को फारसी में ताऊम ऊहते हैं। इसलिये उस मोर के समान शायद बाले तस्त का तस्ल-ऐ-लाऊस पहने है 


राजा जुझारसिह भाहजहा के समथ बुन्देलखण्ट का राजा था जो जैनवर्मी और बडा बीर था। उसकी 
वीरता से खुध होगर घाहजहा ने उसे दक्षिण का घासक बसा दिया था और लिसक्षत भी प्रदान ती थी । एसका विश्वास 
था कि न्याय वह है जिसको प्रजा न्याय कहे । उसलिये वह सदा प्रजा की साथ रखता था ॥* 


लोगो का अनुमान है कि आगरा का रोजा ताजमहल शाहनहाँ या बनवाया हृआ है परन्तु अनेक विद्वानों 
की नई स्लोजो से यह विश्चास हो गया है कि वह एक रासपृत राजा का महल था। जापकी जानयारी के लिये हम 
केवल श्री पी० एन० भोक के लेख का उद्धरण देते हैं । उनके अपने घब्दों में-- 
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ओऔरगजेब (१६५८-१७०७ ई०) यह सत्य है कि वह बहुत मुतासिव (कट्टर) था। ऐसा करने से उसने 
इस्छाम को सच्ची सेवा करने के स्थान पर अपने राज्य को कमजोर वना लिया परन्तु अपनी सचाई, ईमानदारी बौर 
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२६ देनिक “उद्दी मिलाप' देहली (१२-६-६४) पूृ० ३। 

हे नोनिधि (प्रेमचन्द) सरस्वती प्रेस, वाराणसी, पु० ३। 

है. कएा सल्वांड 8९९ ()एम्गाइटा, जिटोग, णा८ ], 907 ? 


मुगससप्राट और जनपम ६५ 
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खरित्रवत व बारण जनधम इस भयानत्र समय मे भी पूटता फरवा रहा डा० वनियर घौरगजवब ब राप्यशाल मे 
भारत आया । उसत्रा बना है ति मैंने नम्त मुनियों का बड़ बाहरों मं विटार बरत देखा। रित्रिपां व एश्स्या तर 
उनव बिना गिसा रोक्टाक वे रुटाम बरता था ।१ उस राश्ययार मे रखन्यात्राए निवी जैनमा रे बन जन घामिर 
ग्रयो वी रचनाएं ह्‌ए । जन मुतिया और जन वि ।नो वा औरगजेव सत्कार गसता घा । त। ० नादीमान संम्पा व 
बस्बई कातियव मे शाह में कौरगजय ने जनिया के तापस्‍्याना पर हर प्रतारकी जीवदिसा पे गिय जात पे प रमाच 
जारो बर रखे थ। 

सठ शास्तिटास जोहरी अक्मटनयर वा जनधर्मी और जिन” भगवान्‌ बा घदाउ उपायर था ।+ यह मगर 
सढ था | औरगजव 7 रसे अपना दरबारा बनाया था ।? 

अरुण मणिमो जग आचाम ने इनऱ समय १६५६ ६० मे दूपर तीघवर अजिग्याय वी जोबनोी --भजिवनाप 
पुराण वा रचना वी 

जगतरास एक बहूत बड़े जैन गिदात्‌ थे। महू दथि भो थे। हा ।न भा इन राज्ययाद में अनर आध्या 
रिमत प्रषों का रपतवाए थी है 

प० बतारसादास जी वा औरगड़ब से विशेष रलार जिया था। इटाने भी “नेत्र राज्यवाल मे अत 
आध्यारिमव' प्रथा वी रचनाएं की थी । 

पे विनोरेसाल मे नर रायहाल में जन मनि ध्ाविष्यभूषण जा मे भपतामर की सरसतटोशा थि स० 
१७४६ मे रघी घो। उसम उषन आँखा हया हार लिया हि औरगजय गे राज्य मे जतियां गो जिन “मशित (मूति 
पूजन) आई किपाम। या स्वतश्रता थो ९ 

औरगजव मे रामय १६८६ मे घरॉ*सट्ी जिछा बोटा (राजस्थान) से भगवाते महावार का घलहिर बताया 
गया । पचह वाणर पूजा हुई। रववात्रा निवली । प्रतिदस्त की स्पायता ठुई /* ग्रा० रामारावी बायगर 4 घब् । 
में जनिया व चरित्र र्याग विद्याों और चान दाना अनुपम था वि उ होते अस्श उद्दोन थिरमी और औरगजद जगे 
पक मुखसान बाल्या 4 से भा सामान प्राप्त हिया था । 
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डे अरधप्निवृतर अजितपुराण ध्तो* ४० ४१। 

३ विश्वाएबं लिये अनेशरत (१६६४) प १३३४ 

६ दिनारोसाप बत भश्वागर हतोत्र इसोर ३६ ४०, ४२३ 

७. ]शाकाओ ।॥ रि]३४तीणा ? १0 
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छालतिले के सामने ठालछ जैन मदिर के नौवतसान में प्रभेदिन नगादा बजा करता था। शाहलहां को 
तो उममे कोई आपत्ति न थी लेकिन औरगजेय झुतासय था। उसने यह कहर कि इसके शोर से सरकारी जाम में 
बाधा होती है नगाडा बनन्‍्दर करने ही आज्ञा दे दी | उसी आज्ञा के अनुसार नगाठा नहीं बनाया गया तो भी नगाठों 


हि बराबर बजता रहा | पता चलने पर औरगजेव स्वयं जैन मन्दिर मे क्ञाए और स्वयं अपनी आँधो से प्रिना बलापे 
५22 विम है क डिये जैन मत 
अपने आय नगाटा बजने देखरर चफित रह गये | तुरन्त अपना पहला हृयम बापिस लेकर सदा के छिये जैन मदिर 


| / में नगाडा बजाने की आजा दे दी |) 


ही ह। शुरु अर्जुनदेव ते प्रथ साहब वी रचना उसी समय यो । उनको मुसलमान बनने या कहा । इनके इन्कार 
पर इनके नगे शरीर पर भउबूजे को भट्ट से गर्म रेत डठया कर अत्यन्त भारी कप्ट दिया ) वन्य है इस बीर को, दो 


6 
हेड 


दिन के जीवन की छालसा में घर्म नहीं छोटा । 


गुरु सेग बहादुर से कण्मी र मे ब्राह्मगों ने फरियाद वी कि घेर अफगान सा जबरदस्ती हमे मुसलमान बताना 
चाहता ह। उन्होंन यहा कि समय एक महापुरुष की बरि चाहता है । उनके पुत्र गाविन्दर्मिह ने कहा कि आप से 


? गुरुजी ने बहा “उसे कह दो कि गुरजी झुसलमान हो जायेंगे तो हम देव हो 
हेठी बुनाया वीर सेगवहादुर मृत्युदग्ठ भगतने को तेयाद थी गग्ने मगर धर्म न 


्> 


अधिक महापुन्प इस समय फौन है 
जायेंगे ।/ औरगजेव ने गृश्जी को 
छोडा । इनरी थाद में ही च तेक देहडी का गसुर्द्वारा आज तह छीपगन बहलाता हैं। उसने सरहन्द के नर्वाच 
द्वारा गुल गाविन्दर्मिकर के दो पुत फेहसिह और जोरावरसिह को तीजिय दीवार में चुनवा दिया परन्तु वे बीर बावत 
अपय पिता दौर वितामह के समान धर्म पर सुदृट रहे । सियालयोट के बोर बादक हफीकत्त राय का सर काद दिया 
परन्तु वह धर्म पर स्थिर रहा) यह अत्याचार बोर महापुर्पी का बलिदान फव पाली जा सउता है ? परिणाम यह हुआ 
कि जनता में उसके ब्िरुद्ध नफरन पैदा हो गई और मुगल साम्राज्य समाप्ल-सा हो हो गया । 


जप 


चहादुरशाहू (१७०७ मे १७१२ ई०) के समय सनेक जैन मदिर बने, रवयाना उत्सव निकले । जैनियो वो 
धामिक कार्यो में कोई वाघा नहीं आई । इसके बाद एक साठ जहाँदार शाह ने १७१२-१७१३ ६० त्तज राज्य किया । 


फरुख बहादुर (१०१३ से १७१८ 5०) के शाही खजाची घासीराम जैन थे, जिन्होंने देहली में कुचा धासी- 
राम वसाया । इन्होने जैनधर्म की प्रभावना को । रामचन्द्र छावडा ने जैनमदि: बनवाया | १७८६ ई० ताम्पर 
जैनमदिर का निर्माण हुआ । 


मोहम्मद जाह (१७१६ से १७४८ ई०) अहिसाधर्मी था और जैनियो को वडा आदर करता था । इसके 
राज्यकाल में १०४६ में जैन विद्वात प० रामचन्द्र ने आदि--(ऋषभदेव) पुराण की प्रतिलिपि जिखी जो आज भी धर्म- 
पुरा देहली के पचायती दि० जैनमन्दिर में सुरक्षित है । मोहम्मद णाह के शाही खजाची हिसार (पजाव) के राजा 
हरसूखराय ने धर्मपुरा में एक बडा सुन्दर जैनमन्दिर बनवाया जिसकी चेदी के सन्मुख सिहयुगल वी पच्चीकारी का 
काम आयरे के ताजमहल से भी अधिक बारीक और उत्तम है । सिहो की मृछो के बाल अलग-अरूग पन्यरों से अकित 
करने का कार्य तो सि संदेह ही उत्तम है। राजा हरयुखराय और उनके पुत्र सेठ सुगनचन्द ने अनेक स्थानों पर ५७ 
जैनमन्दिर बनवाये ।* 


सहारनपुर में मोहम्मद शाह का स्थानीय नवाब--मोहल्ला सघ्यान मे मसजिद वनवा रहा था और मना करने 
पर भी न माना । मोहल्ले के छोग वादशाह से मिले । उसने आजा दो कि मसजिद के स्थान पर पाइ्वंनाथ का दि० 


१ नवन्ारत टाइम्स देहली, ता० १०-८-१६४५६ पृ० ३ । 
२ विस्तार के छिये 'अनेक्तान्त' अप्रैल, १६३६ 





मुगलसब्राट औौर जनपम ६७ 


मिल न नम न या यम साफ अर कर अर कर फल रस 


जनम र सरदारा खचब पर दनया। चुनावे माहाचा सध्यान का मटिर ऐतिहासिक महिर है औौर मुगल सप्माट बे 
खच ये बना आज भी टछय याग्य है ।* 


छप्नसाल बु देस्ख” वा नहा जनधर्मी थं। बड़ याद्धा मर आ साप्रमा थ। उना। ६५ मा वा बूढ़ा 
जानरर मोलम्म? शा में उनसर आक्म्ण कर टिया। टैटरला मे जन सन्नाट कब थाछे रह खबता था रे व मार तथा 
बूटे होते पर भा सता ते स्वय रणभूमि मे पठ्च और हगा बारसा से छोटे कि सम्जार का रानापति में मम खाँ महान 
छोत्वर भागा। चार छत्रमार न उतशा पाछा वर घर लिया यह दविश्वात हटिशावर त्रि किर क्षापदे देश पर 
आत्रम्रण नटों करूया जने सम्लाट से संधि करनी पर 


अहमदशाह (१७४८ १७४४ * ) के समय झतत जनमहिर बने रधयात्रा उत्सव देरी आह़ि अनेक 
स्थाना पर हुए ।? १६५१ मे जयपुरवरण व मत्री रामचर छावड़ा ने जनम र व वाया । 


आलमगोर टितोय १७५४स १७५४७ ०व घासनक्वाऊम रनवे कराश्पति-पापारी सरमर ठट्ठा (सिंघ) आए। 
उठा मे उतकी भेंट जन रति था जभयालजों से हई जितत चारित्र और उपरेश से प्रभावित होकर वट पराड। वी सम्पत्ति 
गरीबा मे बाटवर जनघमानुयायां $ गये। जगा हस्त्रा जा स्वाध्याय करन से उ्द सत्य का भरता चण गणा और 
समस्त ससारा बस्तुए त्यागकर नग्न  जने साध हा गये। आरमगीर ने बेटा कि सुम जनदप्त त्यागवार फिर 
इस्टाम स्वीकार कर छो वरना तम्हारी जीवित ही खाल खिचवा छी जायगा। सरमल न बठा शरीर तो एक टन नप्ठ 
होना ही है। फिर इससे मौर क्या ?ै जताडि वाड से हारार हा चरीर घिटते रटे है। इस भायता ये वि यह टिने आदे 
मैंजममरण और रारीरिक परावीतता से ख़क्‍त हाऊ मैंने जनधम धारा है। फिर धरार का माट २ एस पविश्न और 
अविनारो सुख व द्वार बा कस छाड दे ?ै जारमयार ने त्राघ मं आर जाप्रित ही उसके दरार को छाल खोचन वो 
आचा टी । धय है इस था सा जोर त्याग वा शा वी मूति को कि जाला उस जीवित चरार को खाट उतार रहा 
था परत्यु सरमत व चुरुर पर मुस्कुरजट थी । 


अमपचद्र जनाचाय वो याणा म बट ता, था कि पतडों अअन उनतरे उस्हेश से प्रधावित हार जन हो 
गय। यह उनके हो उपटेश बा फट था हि एक विह्शी यहुटो अपनी आत्पा वा झजित का दरार से भिन जानवर 
मणष्ठा वी सम्पत्ति और ह₹ प्ररार पी सारारिक भागमामप्री प्राप्त होने पर भी स्वय इच्छा से त्यागगर साध हो 
गये और व्तनी हल श्रद्धा प्राप्त वी हिं जावन वलिशा बर टिया परतु जनबस ने छोड़ा । जीवित शरार की खाक 
खींच जात पर सो तक सी वा । दुख ता अपने मत भे। है । जिम विवाम हू गया यह वस्‍्त मरो नद्य उसे उसब 
नष्ट हमे पा बया दु ख २ यदों विज-पर का मे राम्बंगत ६ जियमी प्राप्ति व बिना मात असंभव है। 


बहुत हो सक्षप भे अवेद मात्यपूण घरताआ एप जैक म पपुर्षा वा वचन ने करत पर भी शेख छम्बा हो 


गया । जिसके हिए हम पाठक से क्षमायाचना बरत हैं । 
के 


कद सन  मब मे मिल्क अर ट किले न 
१ विस्तार के लिये समतिसदेश मई १६६ | 
२ प्रमपुण (बाई) १८ अप्रसत (६६१५ प ४ 
३ देहसो रुप याहा 
हू ओ दिइस्प्रताप पाण्ड सम्राइर विभ्रवाणों इलाहाबाद समत सम्देश (अप्रत ११६३६ )प्‌ ५६३ 
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मालव मूमि के दो आचार्य 
कालिदास और वात्स्यायन 
पद्मसपण छडा० सूयनारायण व्यास 


उज्जन जन 








सम्कृत साहित्य-रसिकों के लिए कामणास्त्र के अप्रतिम विद्वान आच्यर्य वात्यायन का नाम शुविदित 


ही है । उनका ग्रन्थ कामसूत अपने विपय का सर्वेश्वेष्ठ एव मामिक हैं । उसकी समता की कोई अन्य रचना क्ामसास्थ 
पर नहीं हुई है | यह रचना वेज्ञानिकर हैं। मानव-मनो विज्ञान का जिस सूक्ष्ता और गहराई से छेखक ने अध्ययन 


हैं और सूत्रों मे उसका जैसा निचोड प्रस्तुत किया है वह सर्चथा अग्रतिम ही है । वात्स्थायन ने और प्रन्य भी 
निर्मित किए हेँ। किन्तु उसकी महत्त्वपूर्ण तवा अमरकृनि कामसूत्र ही है। दैसे कामसूत्र के पूर्व भी उक्त विपय पर 
अन्ध लिखे गये है । कामसूत्र मे उनका उल्लेख भी किया गया है, पर आज वे ग्रन्य या तो अप्राप्य है या लुप्त हो गये 
हैं । वात्स्पायन कहा का निवासी था, उसका कार्यक्षेत्र कहा था, यह विह्यानो में विवाद का विपय बना हुआ है। कुछ 
समय पूर्व विहार के एक विद्वान ने लिखा था, सम्मवत यह पश्चिम भारत का निवासी था । उसे अवती की राजनगरी 
उज्जैन का निवासी वतलाया था| 





९4 


बवच्य ही कुछ शुग-विक्रम काल गुप्त एवं परमार प्रभत्व मे अवती विद्या एव वैभव की दृष्टि में सर्वाधिक 


समृद्ध रही है । ज्ञान-विज्ञान की प्रचण्ड-धारा वहा प्रवाहित होती रही है । अनेक विपयो का अवती मे प्रणयन हुआ 
है । भारतीय-साहित्य-सन्कृत्ति को जवन्ती की अमर देन रही है । 


वेक्ट्रिया और उत्तर-पश्चिम भारत से मवसे बडे वन्दरगाह भूगुकच्छ तक जाने वाले व्यापार के समस्त 

राजमार्ग उज्जैन से होकर ही निकलते थे | इस कारण उज्जैन उत्तरी भारत के प्रसिद्ध नयरो से सम्बन्धित रहा है। 
इस कारण भी उसकी सम्पन्नता और समुन्नति स्वाभाविक थी । ऐसे ऐब्वर्य-सम्पन्त नयर में विक्ासोपभोग, रसिकता 
का रहना स्वाभाविक ही है । वात्म्यायन ने जिन छोगो की अपने प्रन्थ में विस्तार से वर्णन किया हैं, वह तत्कालीन 
उज्जैन के अनुकुल ही है । अवव्य ही उज्जैन का जनजीज्ञन रस-विलासितामय रहा है। विलासोन्माद में उसने कभी 
कभी अपने थौर्य और पीरुष को भी एकान्त में टकेन्ड ढिया था, यह झुद्रक के नाटक से प्रतीत होता है कि उसमे जिन 
राज्यक्रान्ति का सक्रैत दिया है उसकी पृष्ठभूमि में विछासिता ही रही है। वाण, कालिदास तथा जैन-साहित्य नी 


कालक कथा से भी इसका समर्थन होता है। कालिदास के काव्य के निम्न उद्धरणों से भी यही घ्वनित होता है --- 


य. पण्यस्त्रीरतिपरिमलगोरिभिर्नागराणाम्‌ । 





सुरतग्लानिमगानुकूल ज्षिप्रावात ॥॥ 
तथा 
दहशपुरवधूनेत्रकौतृहला/न, आदि । 


अवन्ती की परम सुन्दरी वमन्तसेना तो साहित्य में भी अमर वनी हुई है, यद्यपि वह वेश्या थी, किन्तु 
की के अतिरिक्त पण्य-स्त्री का रूप नही है | वह राज के जैसे सम्पन्न का शिकार न वन दरिद्र-चारुदत्त के 
चरणों भेए्यौछावर हो गई और एक राज्यक्रान्ति का कारण बन जाती है, इसी प्रकार पदुम प्राकृतत और पाद जेच 


जी 


[ 
॥ 


भालव भूमि क दो आचाय कालिदास और वात्त्यायन ६६ 


फिर मर मर मम 








भाणा से भी यहा दी विलासिता का चित्र ठिखाई देता है। वात्स्यायत ने मालव प्रटेश वी मनोव्ति रतन सहन वेध 
भूषां का जा चित्र अत किया है उश्तम विटित हांता है कि बढ़ परेड के अतरग स सुपरिचित था । 


वाह्म्यायन न बालिटास की चड्ा की है और कवि सवधु न वात्स्यायव वा उल्ल्ख जिया है॥ *सहिए 
बारडिटास सबब पुवर्ती हैं स्पप्ट ॥टितोप च*्युप्त के य पूव हुए हैं। कुछ विदन्‌ वात््यायन क॑ कामसूत्र का रखना 
को दूसरा रातो व मध्य वी रचना सानते है | वामसूतर म जिस सामाजित स्थिति का चित्रण क्या है व मी यहां 
प्रमाणित करता है। इसी आचाय वा “यायसू न भाष्य भी है। एक आय स्व” म पुस्प-सामुहिक ग्रय विमित बरन वा भी 
उहतेख मिरता है। वाचस्पति तथा हमच न वात्म्यायन का पल्लिल स्वामों ताम से भी पापेत किया है सवत्गन 
मग्रह में भी यहा नाम्त बतठायां है । 


वात्स्पायन न पातजल्लि और कौटिय क उदरण लिय हैं इससे तासरा “ाती का प्रतीत होता है । 


पश्चिल स्वामी माम के वारण कुछ छोगा न रवि गमभन की सम्भावना मानी है। ”जिंडा क आशर विहार 
वी भी कामसूत्र म चया हर है वितु वात्त्पायत ने सभी प्रातता के मालद् स्वभाद का रटून सटन वा वणन किया है 
झपवथा साव”तिक विपय वा वन कसे वर सवता था। 


वास्स्पायन न जिस प्रकार क तसन और सत्ताओ वा वणन किया है उससे यह स्पष्ट प्रतीत हाता है वि बह 
मार्व गणरा“य का निवासी होना चाहिए। उसने जनस़घ ने महत्व का प्रतिपाटन क्या है। जिस प्रवार वात्स्यायन 
के विधाना पर कौटिल्य का अत्यधिय प्रभाव परिरशित होता है उसी ध्रयार पातजरि के मटाका ये के उद्धरणा का उप 
यांग बरने क॑ कारण यह प्रतीत होता है कि स० पूव १५० वय व पश्वात निक्‍टवर्ती काल मे रच है । दूसरे भास 
वे साटवा में जिस तरह के समाज का चित्र अवित हुआ है वात्म्यापत मे भा बेसे ही मिलता है । वात्स्याया ने अवि 
आरव वी वया का उठख किया है। उससे भास व परवर्ती कार मे होता चाहिए । कास्लिस ने भी स्पष्ट ही भास 
बाय उल्लय क्या है। एक स्पान पर वात्स्यायन ने य कटा है वि टकुतला को तरल आय बुमारिशाओं का बात कह 
बर अपनी पर्मटगी के अनुरूप विस प्रकार युखी वन सकी आहि । 


(प*्या'य” आदिसमानजातोया काया ) *हुतलाया स्वयुध्या 
मर्तार प्राप्प सप्रथयता सोदतेस्म नसास्वात्या निदणपेत (प २७८) 


इससे विटित होता ” कि जिस प्रकार झ्विभारक प्रणवा भारा स बट परिचित है उसी प्रकार शात तल निर्माता 
बर्टिंस से भी व” परिचित है। चदुतरटा का वत्त महाभारत स प्रसिद्ध है कितु अविभारक क। भी उसा प्रकार है । 
परातु दोना हो ताहब रूप मे जनप्रिय बनवर प्रभावव झधिव बने हैं। 


कॉ्टिडास और वात्स्पायन का अवय ही अधिय सम्बय हैना चाय 7 बाविटास ने रघुवर से कामासतरद 
अध्विदण वी विहागिता वा जसा बणत जिया है ठार बसा ही व्याख्या वामखूत्र म ग्राप्त हाती है । यही नही छघब्ट 
प्रयोगा में भरी साम्य है। सोवहवें *>ाक में बवि ने जिसे सघाम हा “का प्रयाग जिया है उसा का विशदप प्रतिगधास 
(काम्रधूत्र २७) तथा उसी अथ में प्रयाग वात्त्यायन न किया है और उसी सग वा ३१वें इक में भी टखिए-- 


मित्रकत्यमपदित्य... वाच्चत ॥ 
प्रस्यितं सप्रनवस्थित प्रिया ॥ (१६ ३३१ रघु ) 


वारत्पायन 3 भी सपने प्रमो का जा विर्तत बन रटा है हिंसा प्रवार पच्चाता जाव उसका उल्ख बरते हुए 
लिखा है-- 


वित्रहुटममप्रदिश्य अम्यत्र चाते । (३२३) 


9४४0४ 
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हर / इसी प्रकार अज और इद्मति के विवाह का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है 
आसीद्वर कढक्निप्रफोप्ठ ॥ 
स्विन्नामुलि सववृत्ते कुमारी । 


अर्थात्‌ जब अज ने इदुमति का पाणिग्रहण किया तव बज के हाथो में रोमाच हो उठा, और इन्दुमति 


कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्तागुलिवन्नत मुल्ली च भवति पुरुपस्तु रोमाचितो मवति 


हि 0 की धंगुलिया पसीनें मे भर गयी थी । 
हू वाल्यायन ने ऐसे ही प्रसग पर वही चद्द प्रयुक्त किये हैं--- 


दूसरी जगह कालिदास ने इसी वात को थोटा पत्ट कर कहा है - 
रोमोद्गम.. प्राहुरभूदुमाया । 
स्विन्नामुलि पुगवरकेतुरातीत्‌ ॥ (कुमार समव) 


कामसूत्र निर्माता ने महाकवि के स्वाभाविक्र-मनोवज्ञानिक वर्णन को सामने रख कर ही अपनी व्यास्था 


वर्णित की होगी । यदि कवि ने वात्स्यायन की व्यास्या को लक्ष्य में रख कर यह ग्रयोग किया होता तो रखुव्भ और 
कुमारस भव में विमिन्‍नता नहीं करता । इसने यही स्पष्ट होता है कि वात्म्यायन ही पर महाकवि का प्रभाव है| 


बौर भी देखिए--कालिदास की झकुतला का यह ब्छोक बहल प्रसिद्ध हे-- 
घुक्षुपस्त्॒ गुल्न्‌ कुर प्रियसखीर्वात्ति सपत्नीजने । 
भर्तुविप्रकृतापि रोपणतया मास्म प्रतीपगम ॥! 


घाकुन्तल के इस ब्लोक के प्रथम, तृतीय और चमुर्थ चरण की सूचनाओं का वाल्स्प्रायन ने अपने सृत्रो में 
स्पष्ट उपयोग किया है, जो सर्ववरा समातार्यक है । 3्छोक के प्रवम दो चरणो का भाव प्रहण क्रिया है और तीसरे चरण 
का तो जब्दण उपयोग किया है। वात्स्यायन का वह सूत्र इस प्रकार है-- 
इवश्ृइवद्युरपरिचर्या तत्पारतत्र्यमनुत्तरवादिता 
भोगेप्वनुत्सेफ , परिजने दाक्षिण्यं । (कामसूत्र पृ० २३०) 
तीमरे प्रकरण के भायाधिकरण स्तम्भ में कामसूत्रकार ने सपत्नी के सम्बन्ध में लिखा है-- 
नायकापचारेपु किचित्‌ क्लुपिता नात्यर्थ निर्वदेत्‌ू। साधिक्षेपवचनत्वैन ॥ 
सिन्नजनमध्यस्वमेकाकिन.. वाप्युपालमेत नच.. मूलकारिकास्थात्‌ । (प० २२७) 


घाकुन्तल के पत्रम अक में एक स्थान पर दुष्यन्त ने कहा हे-- 
नागरिकवृत्या सज्ञापयेनाम्‌ 
ठीक उसी प्रकार और इसी बर्थ में कामसूत्र मे 'नागरकवृत्तम्‌' विवरण प्रस्तुत क्रिया है। 
घाकुन्तल के प्रथम अक की ऊुछ वानो का वात्प्यायन के 'कन्याविस्त्रभ् प्रकरण” से बहुत अधिक 
>> 
साम्य है 


५ “जिस समय किसी तरुणी को यह पता चल जाये कि कोई युवक्त उमका श्रणय प्राप्त करने को उत्सुक है, तव 
चह दोनों ओर की परिचिता सखियो हारा सदेश व्यवहार आरम्म करे । उस समय निम्त-मुखी बने मदस्मित 
करे, सखी दाना लतिश्योक्ति करने पर रोप प्रकट करे, झगड पड़े, तव सखो कहे कि “उसी ने तो कहा था 7 और जब 


कं 


मालव भूषमि क दो क्षाताय बालिदास ओर वास्पायन रै०१ 
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सखी एवं आर तिवछ जाव तथा प्रियतम के सभाषण बा अवसर मित्र तवबुछ ने बाल ओर ब्रिय के अरपधिर आपड 
पर वह वि वाद है ऐसी बात कभी नहों कर सश्ती उस समय विरछा नजरा शा दखती जाए तथा मल्स्मित कर 
(बामसूत्र ११४) । 


मानों यह द्रियदटा और अनूसूया मे ही विवाल चछ रहा है तथा दुष्पत् * साथ इसरी परिघति हा रत 
है यह बाछि से येचाबुत॒ट वा जाय रेख बर ही लिखा गया हा। 


वारस्यायन प्रथम दती का है। ब& अपने समय की अबता (उम्जबधिनी) बा माझ्य हे मे मातता है। 
अर्थात प्रथम "ली मे अपन्ती को माटव समया जाता था। जा छोग यह मानते ठें हि मार पजाव सं आए भर ५ री 
धाती मे इस प्रटेश वो माटव के गया है उनका यात्म्याण्न वा यह कथत वि-- 


आया तका उज्जधिनी-दशभवा ते एवं अपरमाल्‍ब्या (ब्रामसूत्र १२७) आवीदतिब उग्मयिनी म॑ हचास्यन 
जा शाग हैं व ही अपर मालव हैं । 


बा“स्यायन व अनर उल्ठयों ये शम्माज बे चित्रकला से यहों चात होता है जिय मालय का गा। समवत 
धग गाल वे आ विम वाल मे रहा है! 


धोग के ऑतिंग नर बे चरित्र-्पतन आहि वा ह*य उसरा जाना हुआ होता चाहिए बणडि एस नरेश 
का उसमे आछोघता वी है। और शाप चासन या महत्व लिया है। सभवत !ुगालर माटव सप पामसायरित रे 
हा । नॉगरिप' जावत ने बणन से भी यदा प्रतीत होता है यात्म्याया ने दा की भौगोलिक और साधाजिर स्थिति गा 
जगा पणन रिया है टीप वे । पाछिशांग व बावपों औौर वाट से मिलता है। जिसे ०ग के नागयरिया का रायमय 
गए विश्ामपूण ज॑ वन बाह्स्पायत ने देखा है अपवा अउित हिया है जालि मर साहित्य मे उससे भोई अनतर 
नहीं प्रतात ।ता। 


याशपरला ये निमति सबस्यु ते बार्स्यायने को उस्लय किया है। सुवष सवार है भह्युण दिताय के पूष 
हुआ है । उसनर उत्टेय तथा पर सके घर्चप साम्य रखने बाल उद्धरणों सो स्‍तर * हि यात्पायन गुणा वाय 
पूवद्री हैं और कॉरिदस गे संपरिचित होस के बार प्रथम टरतो मे शता स्थाभावित है । शास एव कोट प सी "भा 
वित 7 3 वे बारण य? उनके ववचांतू बार में माश्य में रहा है । 


पाप्रराप्राट बस्तछ शा तप गे विषय मे बात्स्यायन ने एश उद्ध रप। था है+- 
शमसर्या हुग्तत शातश्णों आातवाहुनों भहादेदों मछपवतों शपान (कामगन्न १४६) 


डा आपसपाठ 4 मतानुरूष इंग शातर्ी पर सारवेल ते ई०ग पूद १७१ में आम विधा था 5] है 
(ग० थि। धोरी रिंग जे ते» ११३१ पु० ४४१ ४४२) जन 


गुल हू मे वे लारम्म मउतहानहआया दस प्रमाण के आधार पर बार यारत प्रयम घवा शा इसर लग ।97 88 | 
पेय रदता है और बु लहेन्दर हीहासू से सस्दीयय शाहिशास भी उसी काए गे रिपए होता है । वे 


बारस्थाएस है टोड़ उसी प्रवार क दर्घाधम बम का स्वरूप बवसाया है जिस सरह वा “रास में अपन 2: 8] | 
मगाहिए में दक्षा रिया है । #ीऊ 


बालिटास पार्श यूज और मयव वते विटच दो महरव सही हडा । बाशय्यापत 2 भा टेजा जे बिधित धागा । 8:88] 
रोदि सिवा वा बचने दिया है परखु सगय का? हह नरीं | था है। यह दवठाया है हि जिय खमद मरा को हडो5 
मात्व शिए हो गया गा हाग हिंद ध्रदण ह ६ था तपा वि था मे राजबाना हू थे थे उसा सझय बाजिशंग (है है, 


और यार रा४त दे वा हिएद बा सजन हुआ है । 
€ृ जा है लाल 


7॥0- 87-80“ 0०" 
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वात्स्यायन ने लागरिक जीवन का वैध्य-विलासितापूर्ण, सुखी, एवं कलामय जीवन अकित फ़िया है, भास- 
अश्वघोप कालिदास में भी ऐसा ही चित्र मिलता है, सुवाधोौत-धवलू-प्रासाद, रम्य-चित्र-कल्मकित दीवारें, कलापूर्ण 
स्तम्भ, धरणी तल, कलाकण, मनोरम उद्यान, लताऋुज, सुरभित सुमन, सुन्दर स्तानग्रह, शीत-समी र के लिए स-चदवाम्बु- 
व्यजन, विधाम गृह, रहस्यमय-विलास स्थान अन्त पुर की रचना का वर्णन वासवदत्ता, चारुदत अश्वघोध, कालिदास की 
मालविका और मेघदूत ऋतुसहार से इतना साम्य रखता है कि समकालीन वर्णन हो, तथा तत्काछीन सुखी-समाज का 
प्रत्यक्ष अनु मव कर उन्होने साहित्यरचना की है । तागरिकों की दिनचर्या का वर्णव देखकर चारुदत्त का ही चित्र 
प्रत्यक्ष हो जाता है । भ्रान्तिमित्र और मेघदूत के विलासी यक्ष के साथ तुलना कर सकते हू, शरीर श्रसाधन, सुरभित 
लेपन, केश-सस्कार, धूप, सुरभित सुमतमाला, नयनों मे कज्जल, पेंरों में अलक्तक, अवरो पर अरुण-राग-रजन, 
करागुलीय, आदि का साम्य चारुदत्त, यक्ष, नन्‍्द के प्रासाद के अन्त पुर मे रूप-रमणियों के प्रसाधन रप्त-विलास से 
सहज की जा सकती है। कूँक्रुम-केशर-चचित-फलेवर कालिदास के रूग्न कुकुम केशराश के समान ही प्रतीत होता हे । 
वात्स्थायन की तरह ही प्रथम-शती मे विरचित 'छलिति-विस्तर' मे भी सुरभित-साधनों के प्रयोग, अनुलेपन, स्वानीय- 
सुरभित द्वव्य, फेनिल पदार्थों का प्रयोग, नख, स्तन, अधरो की रगानुरजित करने की विधियो का जैसा वर्णन भास, 
वात्स्यायन, ललित-विस्तर में हुआ है, वह विशेष मनोहारिता के साथ कालिदास के साहित्य में मछभ होता है । पश्चु- 
पक्षियों के पालने की प्रवृत्ति, नृत्य, संगीत, वादन, नाट्य अभिनय, गोष्ठी आदि भी ठीक उसी प्रकार है, जैसे काहि- 
दास ते वर्णित की है । शिलालेखो से प्रमाणित होता है कि वात्स्यायन के समय सु-सस्कृत-समाज की व्यवहार भाषा 
सस्क्ृत रही है, और जनसाधारण की प्राकृन, यह शाकृतल एवं मालविका के पात्रों के प्रयोग से प्रमाणित है । 


वात्स्यायन ने उस समय के समाज मे गोष्ठी-प्रथा का प्रचलन बतलाया है, भास के आदिताटक और दुसरे 
नाटको में भी ऐसे वर्णन हुए है । कालिदास के साहित्य मे यह स्थिति सहज देखी जा सकती है। कालिदास ने 
मनोरजनन के लिए कथा कहातियो को महत्व दिया है, 'उद्यन कथा कोविद ग्रामवृद्धाण' 'पात्र गोष्ठि' आदि यही 
बतछाती है । इसी तरह उद्यान-भोज, बन परम्परा, मदनोत्सव, वसतोत्सव, अ्रशोकोत्सव, कौमुदी महोत्सव, आदि की 
चर्चा समानरूप से भास, कालिदास, वात्स्यायन मे प्राप्त होती है । नागरिक जीवन के इन वर्णनो में सुखी समाज, 
वेभव विलासिता का जो रूप वर्णित है, वह प्रमाणित करता है कि तत्कालीन साहित्य-सृष्टा-वर्ग भारत के बतीत काऊू 
और स्थान विशेष की प्रवृत्ति से प्रभावित है। 'प्रिय शिष्या ललिते कलाविधौ” का रूप मालविका मे स्पष्ट है । 
वात्स्थायन की सुन्दरी लावण्यवती सुसज्जित-श् गारित-सालूकृत-नारी का रूप यक्षपत्नी और मालविका में दिखाई देता 
है । पति के प्रवास विरहकाल मे पाल के व्यवहारों का वर्णन--भास और वैदिक --परम्परा मे प्राप्त है वही वात्स्यायन 
में मिलता हे, और यक्षिणी की स्थिति को कालिदास द्वारा उद्धृत अलका मे भी अनुभव कर सकते है और हमारे समक्ष 
एक सरीखा चित्र प्रस्तुत हो जाता है । 


वात्स्यायन के समय में भी जनसाथारण मे प्राय एक पत्नी की प्रथा रही है। 'एक चरित्र' अब्द से यही 
लक्षित है। वात्स्थायत के घनिक्र-जन प्राय वहुदारप्रिय रहे है। राजाओ की भो यही स्थिति रही थी । छलितविस्तर 
के शुद्धोधन की भी कई पत्निया थी, उनमे श्रेष्ठ मायादेवी थो । कालिदास के 'बहुवल्लमा राजान से इसका साम्य है । 
यद्यपि वात्स्यायन ने प्रणय के लिए 'परदार-प्रणाय' का प्रसग प्रस्तुत किया है किन्तु वात्स्यायन नागरिकों के पतन का 
पुरस्कर्ता नही है। वह शील और मर्यादा का उपदेशक भी है। निरकुशता को उसने तिरस्करणीय बतलाया है। 
कालिदास के 'अनिर्वंचनीय परकलत्रम्‌' से वह सहमत है । 


वात्स्यायन ने नारी के कलाशिक्षण को महत्त्व दिया है, जिस प्रकार गणदास से मालविका कला-शिक्षा लेती 
है । कुलीन्‌ कलाकारो को सत्परिवारो मे, राज्य के अन्त पुरो मे प्रवेश मिलता था । 


कामसूत्रप्रणेता ने जिन स्त्रियों को तापसी, साध्वी के रूप में रहने की सूचना की हे, उनमे वुधू, श्रमण, 
जैपण, और ब्रोह्मण-साध्वी का उललेस हे और इन्हे नागरिक नारियो से कम सम्बन्ध रखने की सूचना है। वात्स्यायन 


मसालव भूमि व दो आचाय वालिदास और वात्स्यायन १०३ 
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में इसका कारण यह उठाया हैं कि इन भिशुणिया व द्वारा प्रणय सदर-ब्यवच्यर होता था। साऊविशास्निमित्र वी 
कौधिया इसका प्रम्माण है। मालरीमाधव मे तो बहुत स्पष्ट रुप मे बदो स्थिति है। वात्स्यायव्र और काविटास इस 
स्थिति से पर्याप्त परिचित थे । 
वात्स्यायन के समय चित्रकठा का विकास पयाष्त हो गया था । टीयार परट फठक आह पर चित्राकन 

होता था | चित्र-कयाए अवित की जाती थी । चलन दास 3 घर पर चाणवय व गुण्चरो ने यम्र पटट वा दशत किया 
था। मुटाराक्षस मं वणन हआ है रगपेटी बुस्तारिया को देने का उत्टख है। चार्ट व॑ वणन म रग रग पात्र भित्ति 

चित्रा वी चर्चा है। वात््यापन न रण और चित्रा वी चर्चा के विषय मे रस भाव जाहिवी सु हरव्पास्या की है। 
बालिटास वा रष्यत चित्रकार और चित्रप्रमी है। राजभवत मे चित्राशत का णाबुल5 मे तथा मा”प्रिका के चित्र 
रूप वा सुदर वणन हुआ है । प्रतिकति रचताप्य से स्प८- विटित होता है कि पुष्पो और युवतियों वा चित्रा वा 
विवाह से पूव राज परिवारा मे आटान प्रदान होता था। एस प्रव।र कवारितटास और वात यायन में अह्मुत साम्य है । 
दाता ही रमान वातावरण और स्थितिसे भनुप्राणित प्ररित प्रभावित हैं। काडिटास भास आर्टि माठ्व भूमिस ही 
सर्म्बा घत हैं यह उनकी अनुराग भूमि और वायभेत्र रहा है। इसम मत भेट का अवसर नह है। एमी अयस्या में वात्स्याथन मे 
जो प्रत्येक पदयू स राम रूपता टिखाई देती है यह हवा प्रटेश में उसने अस्तित्व रा समयत बरने वाछी है। चतुर्भाणी 
के पतम प्राभतक और पाट्याहितत वे रस विठास व्य भा जो प्रत्यक्ष चित्र अबतो व वातावरण मे ओतप्रात था 
बह प्रमाणित बरता है विः वात्स्यायन व कामसूत्र प्रणथन न छिए इसम सु “र सवथा अतव्झ एवं प्रसत वातावरण 
अयन्न मिलता सुल्भ पदों हो सबता था। 


4 का ला ० 


आचाय॑ सोमदेव 


प॑० केलाशचन्द्र शास्त्री 
आचार्य, स्याद्वाद जन महाविद्यालय, वाराणसी 








सोमदेव के दो ग्रन्थ उपलब्ध है--यशस्तिलकों और नीतियाय्थामृत । प्रथम छो 'यशाधरमहाराजचरित 
भी कहते है | इसके आठ बध्यायों में, जिन्हे आइवास पा गया है, गद्य तथा पद्म में सह्ञा रात सझोपर की करण कथा 
वर्णित है । दूसरा ग्रस्त रायनीति से सम्पद्ध है । टसमें ३२ अध्याय 7 तथा सूछी हार प्रिविध जिपयो मी चर्चा की 
गई है | ऐसा प्रतीत हाता है वि नीतियाक्याश्रत यययस्तिरा के पच्चान्‌ रचा गया है । 


सोमदेव ने यशम्तिलकों के जनन्‍्त में अपने सम्बन्ध भे न्‍्यप्र सूचना दी है। वह देखसप ४ अनुयायी थे भीर 
यद्योदेव के प्रशिग्य तथा नेमिदेव के शिप्प थे। नीतिवाउपरामत की प्रशस्ति बसछाती है कि सोमदेन महेन्द्र देव के छोटे 
भाई थे और 'स्पाह्यदाचलूमिह 'ताकित्रतऊर्ती' वादीमपस्चानन प्राफहत्दोडपरय्ोनिधि' कर 'फविकुछ राज उनकी 
उपाधयिया थी। तथा सोमदेव ने वो घरमह्ा राज चरित! पण्णवतिप्रसरण “महेन्द्र-मावती साहा और 'युज़तिचिन्तामणिसून 
नामक प्रन्थों की रचना की थी । इनमें से बन्तिम गन्‍्थ के नाम के सम्बन्ध से कुछ सत्देह है प्योक्ति पादन के जैन 
भण्डार मे, सवत्‌ १२६० में डिखी हुई नीनिवाय्पाशत की एक प्रति में उसका नाम 'युक्िनिस्तामणिस्तव' दिया है। 


सोमदेव आगे कहते? है कि शक सम्बत्‌ ८८घ१ मे (६५६ ई०)मिद्धार्बसवत्सर में चैत मास की मदन क्योदशी 
के दिन यथम्तिलफ रचा गया | उस समय कृष्णराजदेय, पादुय, सिहछठ, चोठ, चेर आदि राजाओं झो जीवकर मेल्पाटी 
में अपना राज्य फंठा रहा या । सोमदेव का यह कथन ऐतिहासिक सत्य की हष्नि से उल्लेखनीय है क्योकि महान्‌ राष्ट्र- 
कूट्सम्राद ऋृष्णराज तृतीय के करहाड दानपत्रादि से इसका समर्थन होता है । यह दानपत्न सोमदेव के यशस्विलक णगी 
समाप्ति से कुछ ही सप्ताह पूर्व ६४६ ईस्वी को € मार्च को मेल्याटी मे जारी क्रिया गया था। सोमदेव की तरह इस 
थिलालेस में भी कृप्णराज तृतीय को चोल, चेर, पाइ्य, मिंहल तथा अन्य देशो का विजेता लिया है तथा यह भी लिखा 
है कि उसने रामेश्वर में एक विजयस्नम्भ स्थापित किया । 


यह लिखना मनोरजक होगा कि पुप्पदन्त ने भी अपने अपश्रश भाषा के महान काव्य महापुराण में कृष्ण- 
राज तृतीय के मेल्पाटीगिविर का उत्नेज किया है। जिस वर्ष मे (६५६ ई०) सोमदेव का यद्यस्तिलक पूर्ण हुमा, उसे 
वर्ष में महापुराण का आरम्म हुआ । और ६६५ ई० में वह पूर्ण हुआ । 





प्रो० कृष्णकान्त हन्दिक्वी के 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर के आधार पर लिसित--'लिफर्का 
निर्णयसागर प्रेस वम्बई मे मुद्रित । 

माणिकचन्द्र ग्रन्यमाला वम्बई से प्रकाशित । 

श्रीमानस्ति सदेवसधतिलको देवो यश्ञ पूर्वक , शिष्यस्तस्प वभूव सद्गुणनिधि श्री नेमिदेवाह्यय । 
तस्पाइचयंतप स्थितेस्त्रिनवतेजेंतुमंहावादिता, शिप्योड्मूदिह सोमदेव इति यस्तस्थैष काव्यक्रम ' ॥। 
५ 'शकनृपकालातीतसवत्सरशतेप्वष्टस्वेकाशीत्यधिकेपु गतेपु (अकत ८८१) 
सिद्धार्यसवत्सरान्तर्गंत्चेत्रमासमदनत्रयोदश्या--मेल्पाटी प्रवर्धमान राज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सति' ॥ 
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आचाय सामदेद. १०५ 
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मे प्राण म पुष्प ता यतें हैं-- 


स॒ बह म पुराण पमिद्ध घ्रामु सिद्धत्यवरिति भवधाहिरामु। 
उबदनयूई भूभग भोश तोड़ेत्पिण चाश्शों लगउ सोस | 
मुक्चेरप रामु राषालिराउ अहि अच्छा सुडिय महाचमाड। 
है दोशन्शिपणरणयपपर महि परिममस संपरोशिणियद । 


अवात >-गिद्धाप घष में महापुराण का प्रारम्भ हुआ । उस समय राजाधिराज 'तुडिग जिय शिपध में कृष्ध 
खोज यहा है चाट युवराज वा सिर वाट हाटते पं बह मयाहि से बतमान था । टिप्पण में मराहि का मायाओीय 
जगर टिया है जा मषा) है । 


पष्प से से मायोटी संगर भी आया मे ईग्त टिया है और छिया है ति था गरादा वा घनन्योता था 
जाता पा । थी अनुमान परलना स्वागाविर है वि उसे यप मल्याटा में कध्णराज शताप अपने हलिशशिजप का उरगर 
मना र ॥ शव धार रस उमय वे कारण सगर ब्राव में मस्त था। है//घण भारत के विशस में ६१५६६ करा यप 
शर्मा रथ रूव सो राजनतिक लौर सारकतिक मदत्त बा था । कयाज नस बंप हतचरमें राप्टश आऑजिपय्रबी 
बूृधदा है ने टिया भरत भारताय गाहिय थे | र्मरणाय प्रस्पों का आरस्म और समा खि भा खा । 


सधति सोमटेय बष्णराज तत ये था गमराथात था विु उसहां प्रथ राष्टयूट। थी राशएाना मास्ययर 
मे महा रखा गण । वा है एर अप्रसिद रथान गगायारा में रखा गया । बट गगाघारा सश्शदत एशायराज' थे वर* राजा 
चासपत शामत जटिरिमरी गे बडे पुत्र यागराज शी राजपघानी थी । 


बायराज नाम व पहन मदुद्धस ह है। पथवि ययी वप जा श[ व प्रति मे और एफ आय सुमिपित 
प्रति मे बायराज ही पढ़ा जाता है । विशु रि हे प्रतियों मे ये इप्शाज यड्मा जाता है । और 4 दाषराम प्रा तै एक 
प्रति मे वाहपगशाव पढ़ा है। आद्ध ताश बंडिद" प्रयात होगा है यात्यराज मौर ताहइयगराज उसी का सरकरो रूप है। 


बराए है रादाह राज्य व परभना नासर रयान से हर शाशाबा पर सर में अविते तिलाछय मिप्त है । 
च्मग साम दे वे] ॥४रिए्य की रब के मात्र दस पौग्रान वी बवह शहर का सहों छा रियु शिलत राज्य मे 
सहारे सारा ये? आया रघतां ये थो जा भाटरप शाएह ही यंचावाध भा | है। रष्टक्टा वे ४) करहॉलोभा गा 
बाएं गे एृध!तर ता त्म ६४१ में जव कवि पश्य 4 चारा रख गये इतर भाषा दे प्ररथ प्रारण से शात 
है। 7य िम्ल उस ६६६ ढ़ शत को जावा है । . शाविवा से वे टिय अनुपाए सैरशित बी जा साया ह-- 


मुदग र प्रपम अविरिगरित ँशम ने सिर ब्रषम (भटव) स्रउमह्ए लिलाय बहिश्ण प्रषध देदगार 
तय सर 6 होप भरिरशगरिन हाय | सो एप शाटहुट राशरस्या शाग्विरा गे विवाह विदा) घट 4 
थे ।4र्सा न्‌ हूतीर मे दरए पीर (माश्यय) अरिधरित चशुप + 


जमे से अगिविरहित | हू ये पस्प हकवि दा अदा शा और ब हिहय | तीब म्षदा बाइयग के राजा 
मे शान"र में आती परविद रचताों का था जगा वि एगप के झत से हिया है । उत्त शाग्यत्र में ६४ह हडतू धूच्द 
शपडा ३१६६ ६ में ऋरिदिसरित घपुप दे बच वाश्यय व 64रा गोयतीण का एए रोज दाने मे शा उत्रप है । 47 
हावे हणणएहव साझ व हों राजपाना से बाधएय के हाख बरशाय ४० एव जन मिस भी जिएा माय धुनयाध 
लिवाजर €ा महरस्यत्र और शरत्य के सिए टिया हय था । उस रु वे का साथ जलनिर, पक्ष दा। 





३ १ भ्च्चतहरेरे शत स्वाइरघारशेविद --चादुदपुलन सका शाध्तक्शावरे घयहरिवेशरिण श्रष्यप्रशात 
श्प वद्गापत्ता बरदर्घ मक्‍जद न॑ द रापो हि जपा पद घर राप्यपति ॥ 


१०६ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


कक कक की की बीज 3 हज का 3 की की कं बी की हीं की ही ही 6 बी री शार नी. ही. हजार परी ही 7 )की जी परत 0ह री. ई जल हीए है ही ०. आई >> 


उवत उल्लेख से यह स्पप्न है कि ६६६ ई० मे मीमदेव शुनवाम जिनालस के भ्रधिकारी थे और शास्तिपूर्वक अपने 
साहित्यिक कार्य मे सूूग्न ये । जैसा कि णिलावेय में उन्हे यशोधरचरित के साथ साथ एड जय तक बनजान ग्रन्व 
हि । स्थाह्ादापनिपद्‌ का कर्त्ता छियन से प्रतीत होता है। यह भी छलिसा है कि समकाछीन बिद्ठानू सोमदेव था बहुत 


सनन्‍्मान करते थ आर राजा तथा स्रामन्त उनके चरणा मे आदस्पुवक मिर मुझाल थे | 


क्रेन्तु उस सम्बन्ध में एक बात उत्तेपनीय दे शिठाछेख में कम से कम दो बातें ऐसी है जो श्रम पैदा 
करती है । प्रथम तो सोमदेव के दादा गुरु यशादेव को गौठ संघ का अनुयायी बनठाया है । फिन्‍्तु ऊपर हम डिख आये 
हैं कि सोमदेव ने स्वय यथोदेव को देवसव का अनुयायी बतछाया है । दूसरे, अग्विमरिन्‌ चतुर्य की राजधानी (ले) 
बुलपाटक वतलाई है, जिसके विपय में निश्चित रीति से कुछ मी ज्ञात नहीं है । वद्यपि यह पुराने टैदरायाद राज्य में 
किसी जगह हा सकती है । 


यह विचारणीय है फि जब तक हमे जोला प्रदेश पर शागन करने बाड़े तीन चालफ्प सामस्तों वी राजहुयानी 
के नाम ज्ञात हो सके है । प्रसिद्त कन्‍्तठ कवि पम्प छा जाथयदाता बरिकेसरी ह्वितीस पुरीगेरे में राज्य करता या । 
सोमदेव के लछेसानुसार वाइयग गगवारा में राज्य करता था। सौर उसका पुत्र अरिक्रेसरी चनलुर्य बहता ओफि (उे) 
बुलपाटक उसकी राजथानी थी । यह मी उल्लेयनीय है हि जैसे सोमदेय ने वाइयग के पिता कत्विसरी का कुपष्णराज 
का करदाता वतलाया है वैसे ही प्रस्तुत शिलालेख वाएयग के पुत्र अरशिकेपरी को बिल्कुद उसी रुूव में उसी प्रदेश का 
करद सामनन्‍त बनलाया है । 


जब कि सोमदेव कृप्णराज तृतीय और बाइयग के समकादोन ये, यह स्पप्त नहीं होता कि इस दोनों में से 
कोई एक उनका आश्रयदाता था या नहीं। सम्भवत्त सोमदेव छा कोई आश्षयदाता नहीं था। सोमदेव एक जैनाचार्य थे । 
उन्होंने वड़े आदर के साथ अपने गुर का उत्लेख किया है। उसके सिवाय बढ़ एफ राजनीतिक विचारक थे और अपने 
नीतिवाक्यामृत में उन्‍्होंन राज्य को नमस्कार पिया है क्रिसी राजा को नहीं । फिर भी यह निश्चित है कि वढ़ राज- 
दरवार के जीवन से मुपरिचित थे कौर उन्होने राष्टरकूटा की राजधानी मे फुछ समय विताया होगा । उन्होंने बश्नस्ति- 
रूक के तीसरे आब्वास में राजसभा का जिस बारीकफी से वर्णन क्रिया है, गगवारा जैसे प्रदेश के कुट्र जागीरदार से 
उसका सम्बन्ध नहीं जोडा जा सकता । वह ता फ़िमी ऐसे साम्राज्य के छिए ही उपयुक्त हो सफता है, जो दुसरे देशों 
के राजदूतों का स्वागत तथा दुराग्रही राजाओ के विरुद्द युद्-घोपणा करता है तथा अपनी उच्छानुसार हिन्दुस्तान के 
विभिन्‍न भागों से सेन्यदछ बुला सकता है । नीतिवाक्यामत के रचयिता सोमदेव राष्ट्रवूट साम्राज्य के एक स्वदेशानि- 
मानती नागरिक थे । उन्होने राज्यक्रायंपद्धति के सिद्धाल्तों भर राज्यहित पर बहुत्त ध्यान दिया है। तथा अपनी महान्‌ 
कृनि में युद्ध और शान्ति पर प्र भाव डालनेवाली शासफीय सपस्याओ पर प्रकाश ठालने के सिवाय राजसमभा का अच्छा 
चित्र खीचा है । 


पूव॑वर्ती शताब्दियो की तरह दसवी झती का समय सस्कृत, प्राकृत थौर कन्‍्नड जैन-साहित्य की उन्तत्ति का 

काल था। यदि हम सोमदेव के काल की सीमा वाधना चाहे तो विना किसी बाधा के छृष्णराज तृतीय के राज्यकाल 

६३६ से ६६४६० तक के साथ उसकी अवधि वैठाई जा सकती है । इस काछ के विद्व त्ता और साहित्य के इतिवृत्त मे हमे अनेक 

विशिष्ट नामो का परिचय मिलता है। ६४१ ई० मे प्रसिद्ध कन्‍्नड कवि पम्प ने दो काठ्य चिब्वे -एक आदिपुराण, जिममे 

प्रथम जैन तीर्थंकर का इतिवृत्त वर्णित है, और दूसरा विक्रमाजु नविजय, जिसमे महाभारत की अथवा वस्तुत अजु न की 

कथा है । ई० ६५० के लगभग इम यताव्दी के टूसरे महान कन्नड कवि पोन्‍्न ने कृष्णराज तृतीय के सरक्षण में शान्ति 

पुराण' लिखा जिसमे सोलहवे तीर्थंकर गान्तिनाथ का पौराणिक इतिवत्त वर्णित है । कृप्णराज से कवि पोन्‍न को उसकी 

कन्नडी और सम्क्ृत दोनो भाषाओ मे प्रवीणता के लिए 'उभयभाषाकविचन्वर्ती की प्रतिग्ठामुचक उपाधि प्रदान की 

थो | कृष्णराज तृतीय के राज्य के ठीक आरम्मकाल मे इन्द्रनन्दि ने सस्कृत में ज्वालामालिनीफल्प नामक गन्‍्थ लिखा 

८ था । यह ग्रन्थ ६३६ ई० मे मान्यबेट मे रचा गया था और इसमे क्ृष्णराज का उल्लेख है | सोमदेव के अति निकट 


आचाम सोमदेव_ १ ७ 


>> जज जअसफडसड जज री 





सके आम कई 


समकाडोना भ से हमारी भेंट दो विटिप्ट व्यक्तिया से होती है । उनम एक हैं पष्पटःत और दसर हैं मजायवाटो घघल 
भटठट । इनमें से हम पष्पटाव वो उल्लख कर चुक है । पष्पटात ने ई ६५६ म इृष्णराज ततीय » भत्रा भरत की 
सर देता मे अपना मे [पुराण आर/्म किया था और 7रत के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नान की सरक्षतताम होग्रव 
जिस ध--एप जस रचरिउ जिस्म सोमटेव व यतस्तिलक की तरह यचाघधर की क्‍या है ओर दूसरा नायक्मारचरिउ 
अथवा नागकमार को क्या । 


पुए्पटात ने अपश्राण मे ठिखा है । अब तक की खोज के फ्लस्वरूप वह अपभत भाषा मे सब से प्रमुख जन 
बविया मं स है। उसका विट ण सा त्यिक व्यासय दसवी टाती मे अ्पश्नण साहित्य को अम्युजत दया वा साला है। 
शु्यप ई मे हरिपण ने अपभ्रत् भाषा में अपनी धमपरीक्षा ठिसा है उसम उसने अपञ्नग भाषा के तीन विशिष्ठ 
कविया का उ वेघ किया है-पुष्पटातत स्ववभ और चतमु ख। तया प्रष्पट न स्वय भी महापुराण' (१६) मे स्वयभु 
और चतुमु ज वा उ लेप करता है। स्वयभ का दा रचनाएं - पउमचरि और रिट्टनेमिर्चारड उपर घ है। उसका पत्र 
विभवन स्वयभ भो ववि था और उसने अपन पिता की इतिया को पूरा विया है। स्वयभ वा समय आठवी अथवा नौवी 
शाता-॥ स्थिर किया जा सकता है क्पाकि उसने अपने पउमचरिउ मे पद्मचरित व रचयिता रविपण (७वी राती) का उल्टेख 
जिया है और पष्पट'त न स्वयभु का उल्तख किया है। चतुमु ख स्वयभु से प्राचीन है क्याति स्वयम ने अपने शिटिठन 
मिचरिउ मे तथा अ य॑ प्र या मचतुम ख का निटेंश जिया है। थे बात भो उ केखतीय है कि स््रयभु ने अपना स्ववभ 
छाठ नामक छ्यारत्र बी एक अय पुस्तक मे अपश्रट्ा भाषा के अय अनेक क्रिया को उटाहरण के रूप मे उपस्थित किया 
है इससे स्पप्ठ॒ है कि सामत्व के समय मे और उसस पहले अपश्रश भाषा की एक सु-यवस्थित साहित्यिक परम्परा थी । 
और यर निश्सादट है कि अपन्रष्ा काय के फरत॑ हुए प्रवाह क प्रभाव से सोमरटेव कुछ प्रभावित थे क्याति उठान अपने 
यस्तिछक थे कुड पद्चा मे अपश्र ण भाषा व तरिभिन छा का उपयोग वडी चतुराई स किया है । एवं एसे लूंथक 
बे जिए जिसने गुब्य जौर बाण की टलक्ला म उच्च कांटि वी साहित्यिक सस्टूत  खने का उपक्रम किया है ससदृत 
बबिता मे अपश्नत् छ का उपधोग करना एक नवीन प्रयोग है । कितु यट बतछाता है कि सामदेव बे साहि 
त्पिक साधना की परिधि विस्तत थी और तत्कालीन टेथी भाषा के साहित्य भे उनकी अभिरुचि यी । 


सामटब और पप्पट त का रचनाओं में विभिनता हांते हुए भी कभी कभी वे दानों एव ही साहित्यिक 
सामग्रा का उपयागे करत हए प्रतीद हाते ह । इसत्रा उठहाहरण यणाघर का कथा स्वय है। तथा जब कि सामटेव न 
जमतरिन और दा पक्षियों वी क्‍या को व श्रीभूति ओर भटमित्र की क्या का यरस्तिकक के छठे और सातवें क्*वास मं 
झ्वतत्र वया व रूप मे टिया है पष्पट त के मठापुराण मे य कथाएं घामिक और पौराणिक जन कयाआ का एवं विस्तत 
याजना का भाग हैं। 


मजायवादी धधर भट्ट का परिचय हम गयराज मारतिह (६६३ ई ) क क्इदूर दानपत्र से मिलता है । 
मार्राप्तर क़ष्णराज ततीय का १९० साम त था | उसने बाटी घधठ भटट को एक गाव दान भे टिया था। उसा का दान 
पत्र भेद तेघ है। ”स “ख मे वा । घघलछ भरत क॑ प्रभाव और याग्यता वा वणन है । वह उाकायत साध्य और बौद्ध 
दगन में तथा बटाथविचार म॑ दक्ष था तया जन सिद्धाता का ममच और एप श्रष्ठ वि था। गग नरण बेडिण द्वितीय 
कृष्णराज तताय और राष्टवूटा वो राजधानी सा उसका घनिष्ठ राम्बाथ था । साहियविद्या म उसबो निर्टोप व्यक्याम 
निपणता को दपा र गया गागेय राज (4 ) उसका टिप्य वन गया था। व लमराज क्री राजधानी के विटाना न उसकी 
राजनीति विद्या म॑ प्रभावित होवर उसवा समान क्या था। यहू वलभराज दृष्णराज ततीय ही प्रतीत दावा है कयातरि' 
मकरहाड़ दानिपध् मे उस वल्यामनरेट्टव लिखा है और पष्पदत बे प्रयो म बकूम नरे”ट और वालभराज ल्खा है। 
उक्त उस म कृष्णराज वा स्पष्ट जाजख है । लिखा है कि कष्णराज टेव न अपन सामता के साय वाट धपछ भरट का 
सामान किया क्योंकि उसने भट्ट की सठाह पर चल वर हेया को जाता था । 
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यद्यपि सामटेव ने जन धासिव सा त्य वो छोस सामग्रा प्रटान वी है वित उनकी गारिटियक ग८त्ता और 
कियाजीरता रस सकुधपित सीमा मे आवद्ध ने । है और सम्पृण सस्कृत साटिय बे सम्दरध से हो उतसवे बाय का मूपय्य 
आका वा साता है । थे भारतीय साहिपए व ”तिशस मे सोच प्रतिभागारा परया में स है। औौर उनवी अपूर 
कृति यरास्तिछृण उतरी जायना जोर बुद्धिचातुय मे विभि न रूपा पर प्रताण डालती है । वह गद्य शौर पथ हाना वे 
प्िद्ध मत उखव हैं स्मति क॑ आगार हान हर साथ ठी साथ अत्यात ब्युयन्त और जन गिदवाता के नधियारी विशतन्‌ हैं। 
समक्ातीन दणता बे एप चनुर आरोचत है | शासन टा व मम्रन. और रो हएि से उठा यास्विएश और नो ति 
खावधामत एज-दूसरे वे पूरत हैं। ये प्राचीय छोककथाओआ और घामिय व ।निया वे रुप” सप्रा व हैं और पमपरा_सार 
वाटवीय यायचीत में अपना चातय प्र थिते करत है। हसमे बाई से 55 7 है कि सरहतसारि ये मे सामरेद या स्थान 
अडिताय है । 


ग्रद्यपि यर सत्य है कि साम/व के रस यथा वा जाघार उनरा सहर्तिस्वा हैर गोौवियावयामल है किलु जाहि 
मय 0क पन तत्त्वताता ये और टगभग आधा यरास्ति”्क पैया सम्मयत उस भनुपश थ ग्रे थे जन सिद्धालों के वा 
गौर सरक्षण ले आतप्रात हैं। बह स्वय ४ग तद्प का स्पावार करत है और हम वि"वास वरता पता है वि उनकी बरिता 
उसके हथनशास्त्र प्रम्यास को परम्परा उथत है। यहस्विटा + आरम्भ मे एक बद्च” हारा वर्षा करत हैंति जता 
गाय घास खाकर दूध दी है बस ही जम से ध्ुत्व॒ तब्थास्त्र बा अभ्याग कर वारटी मेरी बद्धि त क्राव्पामत बी 
गूकिया वो ज मे टिया है । ययाय मे साम व वा वास्तवित्र यवसाय तर था। उतरी प्र तप्ठायूचर तातिकसक्रयर्ती 
और बालिपस्चातन उपाधिया बवाशता हैं ति अयब समप वे अनेज ताविया वी सर ही सामटेव की शवित का थे भाग 
प्रभावशाी प्रतियाटिया बा खण्यव बरत में हआ था। वास्तव में वर समय । रेखा था जमा हि उरा रामय व तने 
बिहानों और ग्रयवारा व पाये जातवात वा राज बाहीमसिल बाही घरट” वाटीषधा” परवा मे ऊ वा वाएशहख 
ओहि विचिश्र विखु साथर नामा से स्पष्ट है । चीना यात्रा ुत्सिय ने हगा को यातवा रडी वे व बे 'टग़पग भारत 
मे प्रचतत शिशा वा रो विवरण टिया है उससे भो उक्त बात कया समयत हाता है । 


मीविवावयामत वी प्रशम्ति सापटेव व ताविदगा वा समथन वरती है और स बात वी घोषणा करती है 
वि समस्त बालिया मे वह त्ठ थे। उठाहरण वा रिए प्रगस्ति के एक पद्चौ मं एबं प्र तयथाटा से यह पूछा गया है ति 
चय पू तब में प्रवणय नदाया है संद्धा ते उकितिया मे >स सिद्धालटब नद्वा है. पौर यचनविल्ाग में पू्यपान ने । है 
ता सामरेव के गाय तू घाट यरत का सा से कये कराया है | प्रधलह्ति व अत्तिम पथ्य से कटा है वि सोशहर को दिए 
गजना या घुतवर प्रतिया । रूपा हायिया व हृदय धर्रा उरते + सौर बायति भी एस साय हास्त्राध बरन भे 
असमय था । 


यद्यपि *ग आत्मप्रशगा और गणगान का छाझाचार कट ता सकता है फिर भी रष्सम वे बे यौदित 
ग्राधगा 7) प्रकट एरय है । धामटय के यद कथन हि भने बड़पा से झा धासव था प्रम्यास जिया है घलाता है ठि 
उद्ोते तर अध्यत्म और सम्यद विषपा बे विद्यार्थी कै रूय मे अपना जीहय ध्रारस्म किया । गये एसा प्रतात ता है 
वि सविय को ४ ते या” मे भाताया । सिन्‍्त बबिता व प्रति उता प्रस दि जुठ यथाय था और रगाट रफ ये पट 
मानना पड़ा वि बिता विशायातं है। बडरितछत् ब प्रारम्भ में उहान शिया है - 


निश विद्रपति चास्प्ररसं दरणहित शव टियायमस्मणथविति दिपरते । 
चैतलच विध्वपपते दयित विशाधि सोश्स्तद्ादि सुशती हवइनप्रहेण ॥। 





हैं आमामसमायस्‍्ताप्ध्यात्त शरतियादिव समास्या ॥ 
मतिगुरभेरमददिद सूदितवय साहतिरा पुष्य थ 

२ शकक्‍्लसमफ्तकं भमााउंशों सि चादी न भदसि समपोक्‍तों हससिद्धातदेव 3 
मे थ पचनविताते प्रृश्यपादोईस तत्व॑ बदशि कपमिदानों खोमदेदेस साधम ॥। 
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हे हैं पिश्चाचनी बविते | तू निद्रा को द्वरर भगा देती है घानतों के रसास्थादन को सोती है, डन्द्रियों को 
2 दुर्वल कर देती है और मन को अ्रम में ठालती है। फिर भी जिस पर नेरी छूपा हो जानी है बह मनुप्य भाग्ययारी है । 
हे नर और कविता का संयोग जैसा कि सोमदेव में पाया जाता है, भार्त॑प साहित्य हे टनिहास के छिए कोई 
८ एशदम अदसुत घटना नहीं है । एप प्रयाएं ही प्रवुचि जा अत्युत्तम उदाहरण नैपश्चचारित और यण्टवंयप्दवाच शा 
कट 0 चप्रिता रवि क्ीह॒प है। अपेक्षाउस कर प्रसिद्ध दवियों में भी घदातदा एस प्रकार ही प्रवृत्ति देखी जाती है । उदाहरण 
हक के छिय्रे बह की पका को उउस्वित कर सऊफने है । हैतोक्य वबि बारही घनली ऊे पर्वाद से कब्मीर में ज्न्मा पा । 
हह मखऱ ने श्री फम्ठबरित में उसका उल्वेय हरे हुए तुतातेत अबबा कुमारिल से उसकी लुझना की है और उसे दक- 
23 वीठिस्य में दृद् तथा ऊविता में प्रौद बचाया है । 
<प> 
बिना जिसी बाधा के इस बात यो पच माला जा सकता है कि प्रशस्लियात को सोमदेव ने उस समय रचा 
है जब उसकी जपितल्वशर्धित पूर्ण रूप से परिपत्र हो चुरी थी । सोमदेव ने जपनी एस कप्रर्प झुनि के सम्बन्ध में दुछ 
ऐसी थाने कही है जिनरी निबीन होना आवशध्यह् है । 


प्रगम, वह लिउना है -- 


असहायमनाद्श तत्व रत्ताकरादिव । मत्त कात्यमिद जान सता दृदपमण्डनम ॥ 


जँसे समुद्र मे रत्न उत्पन्न होता है चैसे ही बिना किसी की सह्यापता ये और बिना दिसी आदर्श को 


पह्म पह बसडा देना अदुचित न होगा कि अपनी कूति की मौलेजना का दावा सोमदेव के इस विचार के 
पे 


अनुरूप है कि कत्रि का उेवड अपने प्रपत्नों जा ही भरोसा रफना चाहिये और न तो दूसनो की नव॒कू करनी चाहि 
गौर न छुद्ध दूसरे से उधार ही जैना चाहिये। वह खिला है -- 
इत्दा छुवी पूर्वह्ष्ना पुरस्तात प्रत्यादर ता. एनरीक्षमाणा । 
तथंव जन्पेदय योध्स्यया वा स काव्यचीरोष्सू स पातको च ॥ (१-१३) 
जर्थान्‌ जो पवि अपने सामने अपने पृर्ववर्ती प्रन्‍्चकारो की कृतियों को रघतर वास्नवार उनवा अवसोकन 
लि 


रूरता है, वह उसी रूप में अपनी रचना उरे अबवबा उससे लिन्‍न कप में करे, बह जाव्यचोर जौ“ पापी है । 


डिल्तु जो कवि दूससो की क्रतियों को नहीं देखता, उसरी उक्तिया बदि जताचितू अन्य कवियों की उव्तियो 


के समान होती है तो इससे उसके कवित्व में कोई ह्वीनता नहीं आती । 


कृति परेपामदिलोकमानस्तदुक्तिववतापि कदिये हीन- । (१-१२) 


इसमे सन्देह नहीं है कि सोमदेव का यह सिद्धान्त कि 'फवि को केवठ आत्म 
के है 


क्लिपूर्ण है किल्‍्तु इतना नि्वि 


दुसरे, सोमदेव कहता है कि जिसे इस सन्‍्थ क्यो पढने की उत्सुकता है वह यदि इसे पटेपा तो उसे कवित्वम्य 
उब्तियाँ, अवसर के योग्य सूवितया और समस्त जझास्त्रो वी युकिदया सिलेंगी | बथा-- 


उकनय कविताकान्ता सुक्तयोष्दसरोचिता ॥ 
युदतय सर्वशाम्त्रान्तास्तस्य यत्यात्र कौतठुकम्‌ ॥ (१-१५) 


दा 
|) 
नम 
कि । 
रथ 
| 


पल क्यरा बरहवार नहीं है | कविता सम्बन्धी विधेषताओं को अछय रखकर भी यदि देखा जाव ता 


आचाय सोमटेव. १११ 
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स्मम वाई घटल नही है कि यपस्तिल्त विभिन दणना और विवि ास्‍्त्रा वी यूक्ियों वा भद्ार है और ग्रथ या 
यह रूप साहिय पर टिखितवाओों टाय तथा स्वय सामटेव व द्वारा अउताय गये इ्युत्मत्ति वे सिद्धाल व अनसूप है। 
सामलव कल्त हैं -- 

क्िचित काय्य श्रवणसमग वणनोदीबदण ॥ 

किचित वाध्यौद्चितररिचय हु चमरक्ारक्ारि ॥ 

अन्रासूपेत क इह सहतो दितु यथा सदुबत । 

पद ब्यत्पत्य सरलविषये स्वस्प थायस्य घस्यात ॥ (११६) 


अथन्-वुछ काय्य ते बाना का प्रिय भौर यणना से आतप्रात हात है कुछ पाब्य अप से परिपूण होते हुए 
दय वा आत्चयचवित करने बाल हाते हैं ॥ । वौन वद्धिमात इस प्रवार के काया की निश वरेगा है बित टीउ 
और उचित फाज्य तो बरी है जा सव विषया मे स्वय ग्रयवार सया अय पारा। के शिए ब्युखत्तितारा होता है। 


सामलव व द्वारा निश्यि व्यूत्त्ति बे है रुप हैं । कवि का व्थापत्ति गो मतरत्य है विच्तता की चलो 
से उसका लिभषण और यट विचार साटियणास्त्र पर छिसने वाले उन अत्यधिफ ग्र बकारा में जा धवित चयवा प्रतिभा 
के हढ़ बरते बात पूरय अतभासन के रूप स्युल्पत्ति व॑ महत्व पर जार दत है पाया जाता है । विलु बवि गाव अपने 
श्रीषण्णचरित मे व्यूट्ात्ति अथवा पा त्य पर जार हता है । बुत ग्रयवार जय मम्मर और विशप रूप से राज यार 
जिगका असर भनुसरण काब्यानर॥गन प रचयिता हमयाट और वाग्भटट ने या यविषण्णभरण मे शेमा”ह ते जिया 
हैं स्पष्ट रूप से टिभप पी उने विधिन चाखाधा या निर्देश बरते हैं डिन गव वा अथबा उनमे से बुछ भा चावे कवि 
को होता हो चाहिये । रय द्ठमि रा पिचार करने पर सोमतंव वा यह कयत ति उसवा वास्य समस्त शास्जा का सण्वार 
है प्र यू में वश्ति तिधया वी परा ॥ बरने गे बटा कुछ प्रमाणित हाता है। और वाब्पसाहि ये में एग ग्रथ यहुद थोड़े 
हैं जिन्‍्हात ब्युट्रात्ति वी पा भाषा को उतनी परिपूणता से विदाहा है जितता साम व के घगरितिशय ने । 


डूगरा वी स्यपत्ति स आर्य यह है वि बाढ्य वे पदुनवाला वा धास्त्राय विषया वा था। प्रात का क्‍्योंहि 
माह्य का विलत्तावूण वियारधाराओं वे एप प्रसारव॑ प्रस्तावित सत्र मं देखा जाता है । ब्यूत्यति वे श्स रुप काहदि 
से गामठ्य वा द्निताण भागह व भत से मिलता है + भामह ने अपन वाध्याररार (अ 4) मे टिसां है. धाप 
था बे दर्वोद व हैं और अपवरद्धि साग उगस डरते हैं। विल्लु जसे शोग पहल श्‌ 6 को था वर कड़दी औषधि पा 
यान है यस (। यटि उत "चस्ता ये स्यादिष्ठ शायर मिरा ठिए जाव तो जागरदि छाग भी उम्य छाभ्म एटा सरशत 
हैं । दगर चब् । मे जा शाप शास्प्राय गाएी का उसरे जसर रूपम तिगटा मे प्रसमय हैं उनत छाम ये लिए उसे 
वअशिया जी मिशय मे भाव हेलो चाहिये। बबिता के हारा द्वास्था वे कठित विययां वी आन हाय ओर गरख बनाया 
जा गाया है। और अपन काठप में उाता यणन करब बदि ऐसा कर सकता है । दनसार भाम ( ब्ावच्ता है हि 
कैसा कप द्या* महीं * ऐसा का प्रष नद्धा है एमा बोर याय नहीं है और ऐसी कई बरा ने है जा बाध्य बा 
अग मे ह सती छा ।अ | यदि वा भार महा है। दस रह यह स्प्ट है वि यर विदार हि बाह्य का जब बाटबा 
मे टिए विशण का एवं माध्यम होता चाहिय ट्सवी दाता वे बहुत पहन से प्रखलित है । धोर र्मम वाई साहेर नहीं 
है वि स्स वियार ने सामरेद ये यस्तिटक को रभागा या यहुत प्रभावित जिया है । 


सा बजा दया है दि बिता से परिदवन गरा या अदुप्ग शहित है 4 4, टियसे है-- 


के एव कवपों सोर यैधां वचतगोचर ॥ 
सपूर्वोचपूदताभर्यों यारयपूव प्पूवताम ॥ (१२५) 





है. शायेश हु वाया शास्त्राद्‌ विध्यरपमेषत ॥ 
हेबादुदस्पश्सोग्सिघ"्वस्त्रमप्युपपुझ्जी ॥ 
प्रधमानोइसपब पित्त बहुभेश सम ॥ 


जि [टन चद्न्य 
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अप कविनेंद कवि किमत्र हेतप्रथवित इंतिमिवियेया ॥ 
श्रोत्र मनश्चात्र यत समर्थ बागपदों श्पनिदप्रधाय ॥ (१३६) 


पर भर है भ्रयवा यह बढ़ि नहीं है सम तक वितेत बरन संबया प्रयाजन है ?े बय।कि चर और अप 
बे सयाथ सतृझप वी बसलात वे छिए श्राभ और मन है) वे ह रसागा निधारण गर देंगे हि अमर व्यक्ति रवि है या 
सी । 


सोमठय ने गम्शाभाषा वे सरध्ण और सम्पायण व साधा को परिपयूरा बरने का अत्मत वार्य ढ़िया है 
और वर प्रवकाटि व साई स्थिए ग्रायायारा का श्रधी मय तह अधिवार रखत है । हिवु सख्त गंध और पथ 
रचना मे जन गारित्य से प्रवणत हानवार प्रयागा व प्रमाय से व अपन का अछूता सही रख सब ॥ इस जज 
उहाहुरण एवथि के स्वात में इस वा प्रयाग है।प्राइए रूप बा प्रपाग शछ भय जप सस्बूत प्रयशारा की हतियों म 
भी पाया दाता है। जनक स्थानों में गाम*व ने वश्णभाडय टियाहै ये प्रयोग भा उचकोटि गे साचििय मे प्रयुशत 
हातवात प्रयाया से स्व हो मर नहीं खाता । ब्यातरण साव'घी एए गम्भीर भूछ नाथ ब पंच मे मिलता है-- 


सुरप तवपूरासा/सासध्रिय थयदाहति । 
प्रथम्मणये चाटोध्ोतस्तवास्तु मुंद सदा ॥ (३ ४८ ) 


महा पर श्रयत्‌ यथवि बढ़ बग्याहि समास का अग बना हुआ है. विपम गे अनुशायित बरता है । ये 
स्विशक निणयसागरी सरवरण व सम्पाटब न छविश्रय पढ़ने पा सुझाव टिया है। वित बेब सुडित प्रद़ि मे है पहीं 
बा हे थी जिन साय प्रतिया का सा उनस भा उतते बदद स्प हा मिलता है। 


रपता वो विविखा का एवं उहाहरण प्च २१ मे दीनादवलि अनवाष्यधिय पते है। टाबारारम 
दाता पठा थे बाच मे प्रात धाह हो अद्याहार बरत बारपाद भय स्गार रोने इस प्रकार डिया है-- वीताए( लि यमत्राहा 
प्रति अनवाप्तधिय भरप्राणवुद्धत पायमरज नापातीत्यप ॥ सद्यत्रि इस प्रवार के श्यतित्रम बतिद्य पषणिय ही हैं सपा 
ग्राय की दियालता वा उित्तार करत हए उपेशणीय हैं 


ग्रे परार सोम थे ये बदुतन्गा 7 हर विशधवाओं गे से एग रिया यह हैड़िय, दुर्सम भौर अप्रगिद 
बसणें का प्रयोग बदुवायत समरत हैं। उनर हारा प्रयाद गैस बधिराय श्र सरहूव साहित्य में यत्र नहा पाय जाते। 
इश्काप पर प्रगस्‍य ने या सगछत गा सस्कवरब् वहा निमादचास्त था प्रसापारध रुप से शाभचयर उद्गम स्पात 
गया टिया है $ यू विशहर इन का ४ ।ग बम दभा प्र जा पाहिर प्रलित बरावारणं बसा हा है । परस्तु 
गति रे है हि आस ३ “ग्जा आटा न है । यरात ये एह विडानू अवपर है जिया णव्राय एऱव 
के एप्स मे वे फाप्रात विहादे कयक थीय प्रयास व ज तर मं उस दिया है. -- 


अरा"कासध्याेन ये साढ्ा सापग्रश सु ते। 
चपश धासाम यत प्रोर्पाप्पतो। दिशदभतस ॥ 
अर्दावि दुरटिस बाएस्पा धजगर पिन चाग्णा का घट रर यथा सम रबटाराब शक मद पुत आधित 
जिय जगे 2 । गम आश्णप | पयाहै। 
हुग एपार रथ शाम ये पिरदाए । टिस्मति वे रुक में वि उड़ कप व बा ४५ बी दि बह) बा शव बरस 
है बडी थेत भी श ते ५ डि उस न चाप्व झथे राय है झाह मे खिता से हिमात सेब झया शाना बा एड्ाार बरब 
सरादता 4 जिये एए बहुनाय साभूपा सभैगर रिए है - 


उंदूरय धारबशलप्रेशितत खियाव पर्रधप्ररित दिहश बंणातास्स ॥ 
या सामरेव विदुपा दिहिला दियही बाररेश्ता चापु सगवति लानर्घाण ॥ 
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इस पद्च भें सॉमदेव ते स्पष्ट रूप से उन अप्रसित्ध घाब्दो जौर सास्त्रीय पररभिपिक सम्पन्धों वा उत्हेख पिया 
है, जिनका उन्होंने अपने काव्य मे उपयोग किया है । यथार्व में, और मुर्यरूप से उत्तर शाठ में यह काब्य साहित्य का 


एक लक्षण था । किल्तु इस दृष्टि से भी सोमदेय अपने समय के अन्य किसी सी अन्यकार से आगे बट गये के 


भवभूति की तरह सोमदेव नी वाभी-क नी अपनी सामथ्ये पर बत्यधिक कात्मविश्चास प्रदर्शित करने है और 
ऐसा दावा करते है मानो ऊवित्व पर उनका एकाथिकार है । यथा -- 


“मया वागय्यंसभारे भुक्ते सारत्वते रसे । 
कवयोडन्ये भविष्यन्ति नुनमुच्छिप्दभोजना ॥'” 


न्‍् 


एक अन्य स्थान पर वह कहते है कि यदि फवित्व थोौर सासारिए ज्ञान में पचीण साथू पृस्प हैं तो वे 
सोमदेव कवि की सूक्तियो का सम्यकू रूप से अम्यास ऊरें। पद्म एस प्रकार है-- 


'लोकवित्वे फवित्वे वा यदि चातुर्यचरचव.- 
सोमदेवकवे सूपतती समम्यस्यन्तु साधव ॥ (३, ५१३) 


यह पद्य बतलाता है कि सोमदेय स्वय एक निः्णात कवि और छोकज्ञ थे और बहू वाव उनके बशस्लिठक 
से प्रकट है। सोमदेव को कवि और लोकवित्‌ मानना उनका सर्चोत्कृष्द ऑभिनन्‍्दन है, वपोि दिपुराण के रचपयिता 
जिनसेन के समय में सी किसी को कवि और लोकवित्‌ कहना उत्कृष्ट अभिनन्दन माना जाता था, भौर यह इस बात 
से स्पष्ट है कि जिनसेन ने अपने आदिपुराण के प्रानम्भ में घयला टीका के सम्माननीय रचयिता अपने गुरु वीरसेन हो 


कवि औौर छोकवित्‌ कहे है--यया -- 


“लोकवित्व फवित्व च स्थित भद्ठारके हयम्‌ । 
वाग्सिता वाग्सिनों यस्य याचा वाचस्पतेरषि ॥7 ((-५६) 


यशस्तिलूक की रचना से रूमम्ग आधी दताव्दी पूर्व सिद्धि ने अपने महान्‌ रृपहमय कथाग्रत्य उपमितिभव- 
प्रपञ्च कथा की रचना की थी। 


किन्तु यह उल्लेखनीय है कि यशस्तिलफ के आरम्भिक पद्म में सोमदेव ने अपने ग्रन्य के विषय में अति विनन्न 
निवेदन किया है । वह कहते? हैं कि वर्तमान में ऐसी क्रोई वस्तु नहीं है जिसे सर्वज्ञनुर्प पुरातन कवियों ने न देखा 
हो | फिर भी जब फोई आधुनिक कुशामबुद्धि भी कवि उनके सदूश्ध कथन करता हैं तो यह एक आश्चर्य ही है । अपने 
काव्य के विपय मे वह लिखते हें कि यह काव्प दुर्जनो के छिये विनोइदका रक होगा और विद्वानों के लिये बुद्धिदायक होगा । 
किस्तु मध्यस्थ लोग इसके विष्य में चुप नही रह सगे । उन्हें आशा है कि जैसे मिप्ठ रस का अत्यधिक सेवन करने 
वालो को नीम की पत्तिया आनन्ददायक लगती है बैसे ही घुऊवियों के माधुर्यपूर्ण प्रयन्धो के अत्यधिक सेवन से जिनकी 
जडता भत्यधिक वृद्धिगत हो गई है उनकी रुचि मेरे सहण कवियों की उक्लियों की ओर होगी 


एक ग्रस्थकार के रूप में सोमदेव का सर्वत्र प्रभाव होते हुए भी, जैन घामिर साहित्य की परि बाहर 
विचारधारा के किसी भी विभाग पर उसका प्रभाव क्वचित्‌ ही प्रतीत होता है। अजैन विद्वानों दे पूरी तरह से उनकी 


१ सर्वज्ञकल्पे ऊविशि पुरातनंरवीक्षित वस्तु किमस्ति सम्रति। 
ऐदयुगीनस्तु कुशाग्रथीरपषि प्रववित यत्‌ तत्सदृश स विस्मय धर) 
२ दुजनाना विनोदाय चुधाना सतियन्‍्मने । 
सध्यस्थाना न सोनाय सन्‍्ये काव्यमिद भवेत्‌ ।। 
सुकविकथासाघुयंत्रवन्धसेवा तिवुद्धजाइयानाम्‌ । 
पिचुमन्दकन्दलीप्विव सवतु रुचिमंहियेक्तिपु बुधानाम्‌ ॥ 


आचाय सोमदेव ११५ 
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उपलसा वी है। और आधनिक टांघवा के उसवा झोर आइप्ट होने के कारण ही उनरा साहित्यिक पूवस्यिति का परियय 
मिर सत्रा है। उनके यहाहस्तिटक की टिय एफ जन श्रतिसागर सूरि हा टीवाकार मिटा जिसने १६वो चताज्ी मे अपना 
टोया बना उनेव नातियाश्यामत पर एवं बिना नाम की टायी है जिसरा समय भी ज्ञावतवीं 3 । किरि भी य टीका 
प्राचीन रमतिवारा और नीतियारा व उद्धरणा स भरो हुई है। “सरा रचयिता कोई अजग था क्यांदि उसने टोवा वे 
प्रारम्श मे रि वा नमस्वार जिया ! 


धामिफ १ एपाव और साम्प्रटायित्र सत्राणता क॑ द्वारा एस प्रतिभाषम्पान ग्रयहार वी मटानू कृतिव प्रति 
कसी उपशा बरवो जा सरता है इस पर सामल्‍व वा सा स्थिर भाग्य एवं हु खपूण भाष्य है । वित जगा कि हम 
दंगे सामटेय स्व्य ध्स प्रसार व रंग मे रंगे 87 थे और उ हू बठिनता से हो यह बाया होगी कि मर सहघमिया के 
रापरे 4 बाहर भेरी जू त वो अपनाया जायगा $ वहा तक जन गिद्धास्ता दे वणन वा संस है. सोसटेड सटा एव 
आधवा ) तखव' थे रूप मे स्वीत्ार विय गए » | और यर बात उ रुखनोय है दि श्रतिसागर सूरि ने कदकु” वे भाव 
पा डे को टावा मे जा कतिपय राव उद्धत' किय है उनम सामटेव वी गणगा जनधम य॑ महान्‌ गुद्मा मं वी गई है । 


वियगमसार पर पह्मप्रम को टीवा अनगारघर्मामत पर आशाघर की टींशा यागीदु देव ने परमाह्मप्रताद 
पर ब्रह्मटेव का ढाका और झूटठु ट वे प्राभतो पर अतिशागर सूरि यी टाबा आह्ि उत्त रकालान जने साहित्य मं यध 
स्तिख ते पद्च उद्धरण मे रूप मे प्राय प्राय जाते हैं। यगस्तिठत वा नीच उद्धत पद्म थारे स पाठ भेट वे साथ 
लिवकाहि सी रत्ममाशा मे पाया जाता है। प्राघान शिवकार्ि से यट शिवकोटि भिन है । बर पद्म इस प्रशार है-- 


सब एवं हिं जनानां प्रमाण नौककों विधि । 
प्रश्न सम्मवत्यहानित यत्र ने ग्रतदुषणम ॥ (८ ३४) 


यहस्तिटव' ये नाच बाज तीन टावर गुभचह व लावाणव मे पाय जाते है-- 


झातहीने जिया पुरि पर सारभते फ्लम। 

सरो*छाग्रेय कि सम्या फ्लश्रोनप्टवच्टिमि ॥ 

ज्ञान पगो किया चाथे नि क्रद्ध नायहंद दपम । 

झती काम क्रिया ता अप तस्परशारणप 0 

हत ज्ञान कियाशुय हता चाज्ानिन' त्रिया। 

धावनप्याधीकञों नष्ट पत्यम्नपषि ले पंस ॥ (६१) 

यहां यट बतटा देना आवश्यक है कि ता|रारा इल्‍यक सोम”व वा मरी है । वितु उपत श्र बरव उद्त है। 
यपस्तिट्क का एव और इलोक चानाणव मे उक्त न ग्रवातरे करप उद्धत है। हटा “से प्रवार है-- 
सूइश्रथ._ सदःचाप्टी._ तपानायततानि घट ॥ 
अध्टो श्ादप'चेति दुग्दोषा पंश्चविशत ॥ (६२१) 


सोमटय या अगय वा पर्ध सवल्धपसघुज्वय के जन दणन बाल परिदेत्म बिता जिसा नाम बे 
उदतें है 


कक 


॥ डे 
४ 


ग 





है अब्लरों महाप्रात होपदेवों पिदंदर ॥ प्रमारशे नसिव्ण इतपादि सुतिशत्तम ॥ 
यच्एएरप्र र धन मून सेोवादेयमम्यश । विसप रखित सव प्रा साप्णषि रफुस ॥॥ 
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चरो यो वणन वे वाटन व्‌ रूप से अपनतानवा3 जन सम्दत कविया मे उतका स्थान सर्यो चै है। इसब्र सियाय उ ।ने 
जनधम की बुख उत्तम टि ताआ वा क्यन सम्हत पद्य म प्रभाव रू-उ से जिया है। यहा हम एप उ ल्खनीय पद्द दत 
हैं जिस्म बुराई व बटठ मे भटाई कर का पत्रित्र विचार जक्ति किया गया है - 


अज्ञानमाबादशुमारयाठ्य कयोंत तर कोपि जन सप्तत्वप। 
तयापिं सददम प्रियमंद चित्य न मब्यमानेप्पमते बिप हि ॥ 
झनजाव मे अथवा दुर्भाव से यटि बह मनुष्य दुजनता भी वरता है फिर भो सत्परपा वो भरा हीवरन 


वा विचार करना था हये । वयादि मथन मरने पर भी अमत अमन ही रहना है बिप न । होता । 


यह ठीव है कि भारतीय मा त्य के 2िए यह विचार नया नह है। स्टाटरण के हिए रुम एक प्रारीन बौद्ध 
बचने फ। उपध्यित कर सत्र त हैं--पर से वर हान्त न होता । फिर भा यर जनधम वी आधारमत शिलाआ मे स एव 
मुख्य शिशा है। सामतैय के यपस्तियव मे एव स्थात पर सवसत्वषु सत्रा वा भी पवित्र उपहेश किया गया है । 
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जताओ़ी से १०वीं शता ? तक बे ऐस विर्धा व जखा का प्रयम भाग सुनि जितविययजी ने सवा २ १६ म प्रगारित 
किया था । प्रारम्भ मे विज्ञप्ति महालख और विचप्तिनिवणी सामर दा उिस्तत पत्र हैं। फिर आय २० विचप्ति पत्र 
प्रताशित क्ये गय है । 

रागस्थानी भाषा म टीक्नाआ और वालाववाव के रूप म १२वीं १ वी "ता । से गद्य रचनाय स्खी 
जान सगी । १२३ी हात-ी से राजस्थानी ग्थ मे बथायें भो डिखी जाती प्रारम्भ टइ । १६वी उद तो काफा राजस्थानी 
गद्य जना द्वारा लिखा गया । टिठानखा मे राजस्थानी गद्य का प्रयात मिद्शा है। पटर परयान और पत्र दो टाया 
का रास्या मे जिसे गये जिनम से कुछ वा राग्रह बाकानर के पुरा”ेख विमाग मे क्या गया है । 


हमारे अमय जनप्र थार्य मे राजस्थानी भाषा में ठिा हुआ भाधपुर क मे ।राा सूरजमिल्जा और 
गरजसिहजी वा एक विशिष्ट आदेशपत्र सवत १६६४ कप है जा युगप्रधान जिनचट सूरिजी को एिवा गया है। रस 
मूल परवान बी नवल हमारे समग्र म है । उप्तम नीचे टिखा गया है कि मूल परवाना उपाध्याय सहूपच”जी गणि क॒ पास 
योयपूर में है / इसब बाद स० १६६६ १७ < १७१६ आह के अनक वागजात है । उनस से कुछ या नत्रट यहा 
जकालित की जा रठी है । महाराजाआ का सहीदाल परवाने और महाराजा क खद के रिखे हुये घवाम रक्‍के ता ठमार 
सप्रह म हैं। जोधपुर वाकानेर "मत्मेर आलि क्र राय्या स उनके पत्रा का सवध है। 


मेवाही भापा मे मदाराणा प्रताप का हीरविजयसूरि का लिया ”ओ पत्र मबत १६५८ का बवलाया जाता 
है। मूठ पत्र तो हमारे हखने म नगीं आया उसकी एक नकल जनान” पुस्तकालय पालीताना से मुझे प्राप्त हुइ। बह 
भद्दाराणा प्रताप स्मारक के उ”धाटन के अवसर पर प्रशाचित हांन वाढ्े स्मृति अब मे कु्म भेहता का भेज या गया 
ह्दै। 


उपरोजत सवत १६६४ वे परवाते की नकल इस प्रकार है । 


औ शृष्णजी श् 


स्झ. सहो 


थी परमेश्वरजो 


जोधघपर महाराजा के परवाने 


स्वस्ति थ्रो महाराजाधिराज मशरात्रा श्री सूरिजसिर्जी कु श्लीगजरसिटगी वचनात युगप्रधात तॉर्थितचाह 
सूरिजी न मया करे दुयो दीयो जु वीयाघनर साझत सियाण मत जवारण आमाप र टैस माह री घरतों छ ततरी मा* 
जाया वजावी झारर दमामा वाजा मात्र वगावता कोई मन करे सु गुरैगार ठोसा मागश्र वटि ६ सवद १६६४ दुय नी 
मुख । प्र। भाटी ग्रोडदटासता । पा । जांधनेर। औ मूठ परवाती उ सट्पचाटजी गणि पास है। थो वाधपुर म 
तिवबरी झा नवछू छ । 


_ मर टर्५ १ 


स्परूप श्री अनेक सकट सुभ ऑपमा वीराजमानाने मा राजाधिराज महराजा क्रोभजीपतिषजों मराराज 
बवारभ्रीशनर्सिघटेव प गराजी साहेव श्री. रिचसूरीजी चेटाजा ता वैणीटा सजी |ससुप्रमाटा वाचजो! पप्रच जाग नाथारा 
गुला था सो आप छाडी ने देवगढ़ पधारोआ सो आपरे कितरा अक साजन पिण आपर साय दिण आधा था सो वव नाप 
जमाखादर राघत पाछा आप सोगत पधारजाजा । माजना भ पिण ही दुआसा देट ने आप टारे जता पघारणा | बापरा 
जेणा दणा रो हिसाव होमी वा मे जायने कराअ दसू | आप विणा बात री चित्रा फिर रायमों नहा और आपम मारा 
तरफ सू गांम पाच ५) पाच आपरे भठ बरूगा । प्रथम ता गाव नसाणा ट्यरा गयाम भावों लोसरा गाम धर" चौथा 
शाम दुटरा पाचमा गाम अटपडा । भें परादाई गासम आपर भर धर दसू और जापरा मां) मुरातव रा खरच हा राजा 4 
आपने झा जामू औौर मन राठो मिठय ता अरघी रादा आपने टई न खासू । मारा वस नआपरो बस रव जठा ता खाया 
साया छाव। और आपर आगरा आवन पावन आपरो बठक हरोदाना री जामणी बढप है या सावत है आगा सू आप 
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१२० * सरुघरकेसरी-अभिनर्दनग्रन्थ 





ही बीज ही कक. है इक कैली 





हक 5 3 9449 4 शी एशीएरीरी बीए यकी जी एकी या सीसी 


पावी हो जिण मुजब पाया जावोगा । आप समुद्र नें छोडी ने नाडा माय कु जाय विराजिया छो । आप चूडावतारा 
ठिकाणा सूं पार नही पाडोगा । सोई बरस जाता मारा ठिक्राणा सूँ पार पाडोगा चूंडावता रा ठिकाणा सूं पार नही 
पाडोंगा । आप कोई बात री मन में चिता फिकर राखों मती । आप वीच ने म्हा वीच श्रीमुरलीधरजी छे, श्री माताजी 
छे | आपरो हुकम माय छे और गुरदेव ती बडा छे म्हारा ठिकाणा माहे आज दिन सुधी गुरुदेव रो प्रताप छे । और मारे 
गुरू माईत छौ सेवग ऊपरे कृपा महरवानगी करे ने वेगा पधारसी और घणे काई लिखें थोडी लिखिया जादा जाणसी । 
आपने में रोटीक दीघरी सो सावत छे। म्हारी राजी खुशी सूं म्हारी अल हुमीयारी सूं दोनुँई वाप बेटा मीछी ने खातरी रो 
पटो तीन मोरासाही कर दीधो सो सावत छे । मारे यूराजी री रोटी माहै जो कोई मारा वस रो वसी जो कोई मारा 
मुरदेवारी री रोटी माहै कमर पाडोगा नहीं। जो कोई मारी कर दीघी रोटी माह मारा वस रो वसीज कोई कसर पाडेगा 
जीने गौ मारीया की हत्या लागसे । जी ने मधायत गाल लागसे कोई कामेती फौजदार कोटवाल जो कई लोपगी, जीने 
श्री मुरलीधरजी पूणसे, जीने श्रं' माताजी पूगसे | म्हरो वस ने गुराजी रो वश रेवे जा सूधी पात्या जासेज । कोई ओपटो 
तु थापन करेस, जीणरी मा चैंत ऊपर गरबों चढसी । हीदु ने गठ, मुसलमान कु सूअर मारीया पाप छागसे । सूरज 
चन्द्रमा तप जा सूधी पाल्या जावसी । राजा अजिताथिघ रो ऊपरलो लिखियो सही छे सवत्‌ १७६७ ना वरपे मीगसर 
सुद ११ सुकर दसकत कुंवर अरभेश्धि रा छे । आ सोतरी खुद जोधपुर गढ नी छे मुकाम कोट हुवे श्रीएुख ॥। 

श्री॥ श्री ॥ श्री ॥ 


टरर् ८ 04 २८ 


स्वस्ति श्री सित्र श्रीजोबपुर महाराजाधिराज महाराजा श्रीविजेत्तिधजी देवेपु गृराजी साहेव श्री 
वेणीदासजी चेलाजी महाराज श्रीमयाचद देवगढ ण्गेलागण मालम वेसी । अठा रा समाचार भला है । जापरा सदा 
सवेदा आरोग्य चाहीजे | तो छोर नें परम सुख होय... अठा सूँ सूर्यमछ भडारी ने मीयानो लेई ने मेलीयो है सो गुरुदेव 
सेवक ऊपरे कृपा करि ने मीयाना में विराज के अठे म्हारो सरीर आराम नही है सो गुरुदेव जाणसी । प्रथम 
तो मने ताव घणों भाव छे दूसरों उकासो सास घणो चढ़े है ती * हे जजाल गणा जावे है | मुँ घणो दुसी छू । गुरुदेव 
आराम करे तो ठीक है । नही तर तो मारी जीवारी आस है नही । आगे ही आप उप पाच सात बखत कागद 
मेलिया सो गुरुदेव पदारिया नही, इसौ तो कुममानों गुरुदेव रो सेवक ऊपर जाण्यौ नहीं । आप पेल.. पने मुँ सोजत 
पवारीया सो जदी सेवक गुरुदेव ने पचमुयी हुमा जन्न के वास्ते अरज कीधी सो हाल तक सेवक रे आयो नही, सो 
इसी भूल तो गुरुदेव ने चावे नही । गुरुदेव रे तो मा जिस्या सेवक घणा छे पण एक सेवक तो मुज छु । आप आपने 
राजा अजीतरसिधजी महर बड उया आपने पटो करी ने वकस्पा सो पटों सावत छे । आपरी छाग मारा ठिकाणा में 
परपरा मसूँ चलो आवै सो सावत छे । फेर म्हारी तरफ स्‌ दादा साहेव रो वगीचो मडोहर में जमी भेट कर देसूँ । आप 
चूंटावत (का ठि)काणा सू पार नही पडेगा । आपने वारखवर नही पडे है, पिण पाछे जातोँं आप पिछतावोला और घणी 
काई लिखे वो गुरुदेव ने पूरे है पण मानणों तो गुरुदेव रै हाथ है वोछवो तो मोर के हाते है वरमवो तो इन्द्र के हाते 
हैं। इतरी वात मे गुर(सा)री समज लेमी, मारे तो गुरुदेव रो ढाल रा जीतरो जोर छी। मारे ठेकाणा मे है आछो 
पुन्य प्रताप गुरुदेव री छे। मारे ठुकराण रे पीण मेली रो चाछो छे । घणा उपाय कीवा पण कण- 
रोई उपाय लागो नहीं। पाच सात हजार रुपयाई कुलवान हुया देव सारी सजाई लेता पधारसी, भूल राखसी नहीं । 
मने सजाई री मारूम पड़े नही सो जाणसी भौर आप रावत जस ने दो चार दखन कागद भेजा सोई आपर पुछडे 
कागद को समाचार रूखा नही सो आपरे लूखा थी इणा ने कोई समाचार सो इणा ने रीस छागी, जीणी सु अमारा 
सु ढ्वेंघ राखे सो मारो काई करे गुरुदेव राजी तो सगलछाई राजी | सवत्‌ १८४६ चैत्र सुदि १३ बुधे । द० लखमी चर्द 
पोकरणा ना छे। मुकाम जोजावरउवे श्रीमुव चेलाजी महाजने छेता पधारसी | दख ओछव मारा हाथ सु वेसी | 
गुरुदेव पर भरोसो छे । मेत्ता मुछतानमछ रो पगे लागणों माऊम वेसी । आछा रेसी ने वे सी ॥ श्री ॥ श्री ॥ 


है 24 भर ्नः बल 
श्री दीवाण वचनात श्री बीकानेर रे माहाजन खरतरगछ आप्रठकोय छे । जिक्रे जती उपासर माहे आगे छ सु 
सास १ माटे विहार करसी पछे रहण पावे नही पडाबु जती आसी सु दिन छ रहमसी पछे विहार करसी वखण 


अभय जन प्रययालय मे सुरक्षित राजस्थानों भाषा के प्राचीन पटट परवाने और पत्र॒ श्र१ 


शक कक मकर कमल हम पी मम 


पचखण गछ रो रीत दरसी नवों जती चौमास आम! से सरव हुत पछे आइमी न यती समतमेर विनेमर रो राघाडों चैत 
यटि १ ताइ रहसी वीडा रतण पाये ना! 


से १६६६ मगसेर सदि १० म सहा मनियावटगछ री हृव छ त भटारक आचारज री हुय छ त॑ वरसी 
उजर वरण पावे म 


टरय टर् ट्र५ टै 


श्रीरामोजर्यात 
सही 


स्वस्ति थी मा शजाधिराज माहाराजा यो वरनर्सिःजी वचनात औराजाजा मया वर भटारवाया अंचारजीया 
खरतरगछ वि वार्ता से भेरा कीया छ एयो आग भेला हाटता तिब हार॒श्य न महाजन आप माहे एव्हुवा छ न 
चतीया री स्‍झ्रापरठ छ मास १६ ताई भटाराकीया अचारजाया आप माह सरचा करन वी बीवानेर माहे प्रास्य क्टास आप 
भर सरच पही ता मास साला पछ जिको वाकानर आसरुव तनु साटठाजन मानसी दिता एक भरा हुई ने बेड उपासर 
सगला हा मे जन पहला आस्य ने पछ टिंस है महाजन संगण ही छाह उपासर गास्‍्प ता पछ वड़ उपासर 
ज्यो आज ताई भेटा हुवता तिव हुस्यठ7र वरण पांव नहीं “ये वात रा बोर्ट उधप कर रा रूपीया २१) ईववोस 
स रावका /मी | आपरट 3 बीकानेर र मद्ाजन सगला ही भला हुईन थापी छ । समत १६६६ मीगसर सुठि १० 
सामवार मुर्कांम सई । कच्या हरे र॑ भचरस्या बाज तार जां हब न रहतो ताय रहस्प । 
सही-- 

स्वस्ति श्रामहाराणाधिराना थी करणसिह्जी वचनायते छवास ग।पाठा जोग सुप्रमाद वचजों तीषा उपापरो 
बडी भटारवी महाजना रा छ स भटारवोय दीन छ रु खाट टेजो महाजन भटोरका नु खग यबछ रावत १७ ५ 
बसाध बंद ५ मु थी अवरगाबाट । 


टर५ 34 है भर 


स्वरित 3।महाराताधिराज महाराज थी वरणसिहजी वचनात्‌ भट्टारक।ये अचारजिया घ्राप(रा) म॑ असरघो 
हुता सु आचजियो महाजन पाव आयो हा सु इये जिनस परवानो रिस दी'ही छ-- 


देर चौोवासट सानध वीम--*य जिनस का सार। 


१ भानध भा भटारखीया निस्य 

मसानघ शत अचरजीय करिस्य 
॥ सोनघ ६4 भाटवा सदि १ रावरसी 
॥ सत्य है 


॥ सतेप 3 चोधरा वे परती 
4 है ८ ६ 


थरो परमेसरमो शतय छ 


स्वप्प जीम राजाधिराज महाराज था रायतिधजी यचतात पा मारासिघ हर बी सटास टिसे सप्रयाद वाषज 
अटारा ऱमाघार भला छ था हा रादेजो जप्राघ ॥ शव्यरक्र जिषर्ध” सरवी राजबी उपाध्या समत विर्ज पदइत 
रततता हजुर आय विरा याट घरा जु स्कन सरर - रहण ने है उपायरा म्होंय घोता हीया से ठार्ग था सु परपानो 
मोहर सभी लिखाय मायौ यो मु थ अमस से टीयौ शु कीस यास्त ही मैजा बोई उयासरी सब शगो छ जु ईणा २ हवाले 


77097 


गी 


॥॥] 





१९२ मरुधरकेसरी-अभिनन्‍दनग्रन्य 


3 कक 8 की कक की की की की की कै की बीज की की की की की की की की 8 की की की की कक की की कु की कर कर की 





की जौ फेर हजुर फरीयाद नावे सु कीजो सरावक या नु माने सु या नु मान जौ वानु माने सुवा नु मान जौया रा 
उपासरा मे जैरो वारा उपासरा वैर है और कौई आयस में जोरे ज्याजती करण नु पावे मीती काती सुद ७ सबत 
१७१६ दुवे । श्री मुख मु काम जा हा ना वाद--- 

रजुदफतर रजुद फन्न पा महासींघ 


इस पत्र में उल्लिखित महाराजाधिराज रायसिंह कौन ये * यह विचारणीय हे । क्योंकि इसमे जो सवत 
१७१६ मुकाम जहानावाद का उल्लेख हे उस समय बीकानेर महाराजा रायसिह तो विद्यमान ये ही नही । भ्रन्य किसी 
रायसिह को महाराजाधिराज का पद भी उस समय प्राप्त था या नही, विचारणीय है। पत्र उसी समय का लिखा हुआ 
है । उसके पीछे की ओर “रजुदफत्र, और 'पा माहासिंघ' लिखा हुआ है। 


भट्टारक जिनचन्द्रसूरिजी वीकानेर गद्दी के श्री पुज्यजी उस समय विद्यमान ये । और भी खरतरगच्छ की 
किसी शाखा में अन्य जिनचन्द्रसूरि भी हो सकते है । 


हि ८ ८ ट्र 





छाप 





स्वस्ति श्री महाराजाबिराज महाराजा श्री अनुपसिहजी वचना महाजन खरतरा भोसवालू जोग्य सुप्रसाद 
चाचजोजी तथा श्रीपुज्यजी श्री वीकानेर चौमासे छे सो थे घणी सेवा भगत करजो, काण कुरव राखजो । 


स० १७५२ आपाढ सुदि १ मुकाम गढ़ सागर । 


महाराजा अनुपसिहजी के एक परवाने की नकल मैने 'राजस्थान भारती” मे प्रकाशित की है। वह परवाना 
नाजर आणदराम को दिया गया है। उससे तत्कालीन शासन-व्यवस्था आदि के सवन्ध में बहत ही महत्त्वपुर्ण जानकारी 
मिलती है, महाराजा ने इसे स० १७४६ मिगसर बदी १३ को आदूणी मुकाम से लिखाकर भेजा हे । 

महाराजा भनुपसिहजी के ल्खि हुये दो सस्क्ृतपत्र और जिनचन्द्रसूरिजी के महाराजा की दिये हये तीन 
सस्क्ृत पत्र भी हमारे सग्रह मे है । 

नाजर आणदराम के दिये हुये सस्कृत और राजस्थानी भापा के पत्र भी हमारे सग्रह मे है 


>€ 2५ >< ग 


श्री बीकानेर रा माडईया लिखावतु रिणी रा माडईया जोग तथा पुज्य श्री जिनसुखसूरजी री छतडी पादका 
रे पूजा चु टका १५। अखरे पन्हरे चलु थितीया देज्यो म्हे थातरु मुकाते मा मुजरे भर देसा | स १७८३ मगमर सुद हे 
हुता चलु देजाइ । 

उपासरे भटठारका रै देजो । 

हाराजा सुजानसिहजी के दिये हुये जिनसुखसूरिजी के २ पन्नों की नकल 'बीकामेर जैन लेख सग्रह' जैन 

सिद्धान्त भास्कर, और “धर्मंवन्दन ग्रन्थावली' आदि मे छप चुके है । 

नाजर आणद-राम ने स० १७७६ मिगस्तर सुदि १ बुधवार को जिनयुखसुरिजी को पत्र दिया था । उसमें 
सस्कृत के साथ-साथ राजस्थानी भाषा में भी निम्नोक्त समाचार लिखे हुए है-- 

उपराच उपाध्याय श्री भागचन्दजी ने साहजहनावाद रो आदेश छे सु हिश्ो कै सा७ आदेश श्री वीकानेर रो 


अभय जन ग्र थालय मे सुरक्षित राजस्वानों भाषा क प्राचीय पठट परवाने और पत्र. १२३ 
टन मर मर रच अर भर भर भर मम जज अर रे न सफर जज रे अर मर जे असर फेक क सफर कीच 
दस्यो जा ना महरवानगी म्टा उपर करस्यौ जी अर जती नणसीजी आप खत छ स एक बाद उहा न अठ म्हैहस्यौजी । 


सवत १८. के फाग्ण वि १ को नाजर आणतराम न जिनभवित सूरिजी वा पत्र दिया है ! वह उस 
रामय वी वाली म ल्सा हुआ है । 
नो परमेल्वरजी सत्य छ 


स्वस्ति श्र।भजवगर 'ुभसथान पूजि परम पूजि सरव ओपमा विराजमान सनक्षिया सावधान जगम युगप्रधात 
पूषि भट्टारकजी आ १ ५ -ी -िनिछाभसू रजा रारि सरान चरण कमछान नागार थी सटा संवग सापाकारी सिघवी फ्तचट 
हिवित बटणा पग टागणो अवधारजोजो । अ्ठारा रामाचार जीपूजजी कृपा स भरा छ। आपरा सता भ्ारोग्य चाही 
जजी | भाप बच छौ पूचि छीौ | सवग स सहा छूृपा भाव त राखो छो । तिण थी विशेष रखावजाजी । संवग शायक 
बाम चाबरी हाथ भों हृपाकर ल्खाया क्रावयोजी । अपरच वणारस श्रीनथसीजा भ्रापर हजूर आया छ स अरज 
करसी-- वीराजाधिराजज। पुरमायों छ मणसीजी न उपाध्याय पट्वां दिरावगा सु आप कृपा करनें इंणान 
उपाध्याय पटवी टन सांघ लिराव“याजो | नणस्ीजी सारी बाता छायव छ । परित छ | स आप शपा फरमावस्या हीजजी । 
बाहरता कागद कृपा भाव कर टारायां कराबता । 

सवबत १८ ४ रा फागण यदि ५। 


पूजि भटारकजी थो १ ८ थी जिनटाभ सूरिजी चरण कमझान 
5४ 2८ 44 2६ 


श्री परमेसरजी सत्य छ 


स्वहित थी भटारक सिरी परुज थी जिनरटाभसूरिजी जोग्य राजाधिराज श्री बतर्सिघजी ल्खिवत 
नमस्त्रार वाचजों । तथा बणारस नणसीजी राज कन आया छ रौ माहां जोग्य छ पत्ति छ इणान उपाध्याय पट दिरायन 
साख टिशायो सवत १८ ४ रा पागुण बदि १३। 


टरर् र् रे रा 


इरा पत्र क अत भ एक महत्वपूण निर्देश है वि आप मरे को जो पत्र ल्खिादें वह पाधरी भाषा मे ही 
टिखावें सस्हृत में नी । इसरटिए वुस पत्र की नक्ठ नीचे दी जा रही है । 


स्वध्ति जीसरव जापमान लाथव परमसुखटायक सब गच्छा सिर नायक सेवका मनभायक । अनेक ओपमां 
विराजमान पूयय श्री पूयजा जी श्री जो थी श्री शितभवितिसूरद्ती चरण कु मलछा नू आनाकारी सटा सेवग नाजर आणर 
रौम रिछत आटे वनणा घण मात्र अवधारयोजी | बठारा समाचार श्री पू-यजी री क्रपा सू भला छ। श्रीपूज्यजी सता 
आराग्य चाही ज । अप्रच श्री पूयजी बड्या छो म्ट्वार श्रीपू यजी उप्रात और काई बात न छ संवग आपरो जाण सदा 
कृपाभाव राखो छो तिण स विगेष राघायौजी। अप्रच हृपा पत्र १ आपरा माह सलि १३ री मिति रो आयी । वाचौया 
मू आपर दरसण कीया रौ सौ सख हूबोौजी । अप्र च आप लिखियो जु जप जाए समरण बेटा म्हे थानू याट क्राछा सू 
श्राप आपरी संवग जाण मे ।सू कृपा राखो छी स आप बडा छी। आपनू आहिज चाहीजैजी। और अवर क चौमासे रा आप 
किसी नड रो विचार राखों छो तै रौ ध्यौरो लछिय मे 7यौ ज्यू म्हाई खबर परे अर म्हा ने तो आप घटा आपरी संवा 
होज म जाण तारस्थोजी । अठ सरीखौ काय काज हूव सु घणों खिता रहियौ और म्टानू आप कागट पतर ल्खादौ 
सू पाधरी भाषा हीज मे उखाया करयो सस्झृत म मती ठिखावयोजी | छाडट ता बागठ सता दे-योजी । सवत्‌ १८० 
बर्षे मिती फागुण बटि १ लिन 


खरतरगच्छ वे जाचार्षों न राजाआ को जो पत्र लिख उनम से ॥क पत्र वा आवश्यक अत नीच टिया जा 
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१२९४ मव्यरकेतरी-अभिननदनग्रन्य्‌ 
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। यह पत्र नवहर से सम० जिनसुखसूरिजी ने दीकानेर के महाराजा सुजानसिह को दिया था। इसके अन्त के 


द 


रहा 


१ 
है| 
डी || ँ 


स्ड 


में महाराजा की विजय का महतत्त्वपृर्ण उल्लेख हैं--- 


20 


अपरच श्री महाराजजी रो प्रीति पत्र आयो। वाची मन राची साजी प्रीति जाणि सुख्र पायौ। श्रीमहाराजा 
जी नै गुम आगीर्बचन करता सदा सर्वदा श्री महाराजजी रो चटतौ प्रताव उदे अभ्युदय चाहा छा । आप पिण पूर्व प्रतीति 
प्रीति रीति घरी छो तिण थी विद्येखे वरवी मोटा ध्ररणीम्वर छठ 


पु 


दोहा--वैरी साधि बलाई वित, कने करो इक फाल। 
महाराज भाए महल, सुनि हम भए खुत्याल ॥ 








छाप 





महाराजाधिराज महाराज श्री जोरावरसिहजी बचनात्‌ राठौड भीयामिहजी दुझ्ठसिहजी मृहता रघुनाथ 


जञ 
योग्य लुप्रमाद वाचजों तिथा सरने में जती अमरसीजी छे सु थाने काम वाज कहै सु कर दीज्ये उपर घणी राखजी । 
फागुण सुदि ४ स० १७६६ । 
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श्रीलक्ष्मीनारायण 
जीभगतराज 
राजेइ्वर माहारा 
जा शिरोमण माहा 
राजाधिराज मा 
हाराज कुचार श्री 
राजमिह स्य मुद्रका 


श्ीरामजी 





स्वस्ति श्रीजगम जुगप्रवान भट्टारक श्री जिणचद सूरिजी सूरेइवरान माहाराजाधिराज म्हाराज म्हाराज 
चुवार श्री राजसिघजी छिखावतु नीमस्कार वाचजो बठारा समाचार श्रीजे रे तेज प्रताप कर भला ऋ थाँहरा सदा भला 
चाहिज अग्रच थे म्हारे पूज्य छो था सवाय और कोई वात न छे सदा म्हास कृपा राज छी जिप सु विसैष रखाजी । 
और थे चौमासे ढतरीया सताव वीकानेर आव जो म्हा नें थासूँ मीलण री चाहा छे अठारी हकीकत सारी गुरुजी 
सेजमान् नाहर्ट मनयुख रै कागद सू जाणजों | सवत्‌ १८४० मित्री काती बढ १ झुक्राम गाव । 





देसगोक----६--- -- $----.$---...$----5 
£ जगमे जुगेप्रभ जिणचंद सुरजी सुरेइ्वरात 
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स्वन्ति श्रोराजराजेब्बर महाराजाधिराज महाराजा मभिरोमणि महाराजा श्री नृर्तसिहजी महाराज कुँवर थी 
इननसिहजी वचनात्‌ खरतरा रे उपासरे री सीव म पप्रचदीयी वाजों वाजवण रो पण्वाणों बहदुरसिचजी री अरज सु 
कर दीयो थो ते हपर खरतरा कवला थी दरवार में बरज कीवी यां रो गाजी वाजी सागे वदे ही वाज्यो नहीं हमार ने 


अमय जन प्रयात्प मे सुरक्षित राजस्यानो भाषा क प्रादौड़ पटद परवान और पत्र १२५ 
जजजजधडडडडडडडडडरडडड सर डे डडल टडड जज उडडडजटडडडरज स डर डडजल्‍ल्‍क्‍ल्‍न्‍ट>ड डर >डर जल ल्‍ट डक ल्‍ल्‍ फ ल्‍ल्‍ जज ड डर जन्‍ ५ 


नयी रात करा छ त उपर -ी दरदार स आ फ्रमाही आग सत्र मत मरबाठ चलो आदब छते रोत हसौ परवाणौ 
पायचतीया नु बहा” रस्षिधजी अरज सु मिती पोह बह ५ रा कर तियो छ से उ परदाणों हम रल्‍ छ आय से लगा पाद 
ख्‌ गया छौंका खरतरा बवरा री सीय मे थाजा सख झाएर वजादण पाव नट्रो अर परवाणों एक *ण हो भात फवल 
गच्छ ने कर तियों छ सवत १८६ भितो पोट बल १३ ॥ सझुक्षाम प्राय तखत्र थो मारानेर बोट दाखछ । 


2 ९ रे ९ 





भ्जे ग्रजराज स 

हाप महाराजाधिरा 
जा महारावलजी थी 
गजसिप जो रुस्प 
मुद्रिका 





सिद्ध श्री माटाराजाविराजण महारावएजी थो गजतिपनी बचतात्‌ गुरा सलामपज। दिसी थे णावाननों तथा 
हृद।46 सारी प्रा>त संवाराम ना पुरमाथ मयो छ सा कहे स अठ वार देव आवा तो था रा कुरय बाय" उठे उप 
रहेगा फर ढटा रे रूरीया टेसा हफावत सारी सवाराम वहै स सवत्‌ १८८४ रा मित्री मेघर सरल ५ 


4 “हु ३ ह 
दस्त छात 


श्री पूजजी श्‌ स्थारा तमस्वार वटना बाघजा उपरच म्हार एरमायां स आ पाग हियौ छ से फर ता रहो 
विराजवा परमान” २ ीपृजजी स्य रस्ले मं युलासां ”य मे कसर ने जाशमो बह मद्गाराजजी रुयो छिप वियो छ ते 
मुजब है। मरजाठ रटसी इय भर कगर ने पड़सी रहारा बचने छ ये मे ।7रा शभवितत छा पाढ़ाया में एगाय था संवाद 
और ने छ । चितामणजा मववीरपी सताइग--गवाड़ मे सम” ज बाज ए त सुजब वाजगी शश विराजता एशर न 
पडतो भ १८८६ मिती जैट थटी २। 


4 रे ६ 4 


दसकत खास मु होटमल दीसी गध्रसा (द)डेय अप्रच दारर व रागाल नदसणाव से छवर शापा पछ था 
टाररजा है ”र्सण न गयो जारा ठावुर न छ र हाथी र सुदासी मे चाहा ता हो पट री में? दवो न 9 पर मागत यगगा 
ठाबुर ये अमरावर्तां ने राजो थाजा वर विडा किया साठ हजार सवाया काया से थी उत खारी से । हुसा। शाशता 
जीर भड़ मं बप संस बबर कीपा ही मुसलमान रस हुई छ से सारा खावां बमरावता रा हायराररभाटो टाइर 
रा आप अमराबतां झाटो “मां रास बर बिटा हवा साझ ने जाय पड़े साथा पर ए्र हरा ले बादला एया इगा बला 
गया हजूर ईगाट वरे छ पां में एकता करमसा थे कया मारकोट री छाया सात बार पड़ ए गे या छापा 4 य जारा हवामीय 
डाराध रे उद इसा व उ वा छाया कोट स बार भासा जारा ठोश पध्मा सा थोकर श# | हम पाए गया छे । पूर्ण 
बालौ जगलमर गया छ से हम (व से ठोर पदसा ईय देखता था ठाहु राव जमलमर रा रावट कटया 0 ६ /। वी कशप 
गारी रा इया बी छ दीस ता स्सा छ । दुजा समाघार साराम सेहा.... 0 मनमा मानीराम रष्राविगन र बगाए 
सें जाधमी मुवरप४ रा बाप र छसात पीढ़ी रा घाररछसाम घरमाण ववर्मरौहशम मराह लटखश जले च्द 
सबत्‌ १८६८७ मोता सायध सह ४ झाहरा रेत दब ने डरा डाइट थध उचच्य आय स गरेझ मे टी काम 


१२६ . मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्नन्य 


पक कक कक कक आर पर पर कक का आस आस की आज कं 8 5 क का कु ३ कक 8 8 49.8 4464 46 हीं- ही ि- हीं सी-6-6 40400 दी. 66.00 0.00 ६६६0 ६६6 के कल इक 


जप 


नौ थार समाचार आया जाव करमा पुगल रो कम तौ पैली करमसा जेज रो काम न छ वारी चाकरी छ | मजो तो पेर 
को बदलो लीयो सूँ छे । १ रू को खास । 


श्री दीवान वचनात्‌ बड़े उपासरे रे श्रीपुजजी थी १०८ श्री सोभागसूरजी ने गुरू पदवी देश दीवी छे स्‌ बडे 
उपासरे सी पीटी सूं मरतनाद रा परवाणा वा छाप रा कागद सीव रावा सामप्रो रा घरणे रा कर दिया छे तिके परवाणा 
मुतत सही छे और नया मरजाद मो वाघ दिवी छे । बड़े उपासरे री साथ साववी में चुक पड जावे उब रो दुममण सा 
स्‌ अरज करे ते सृणे नही श्रीपूज्य श्री उवा ने दइ प्रायच्छित देर सुध कर लेसी | कदाय श्रीपूजजी री इग्या नहीं मानसी 
आप मरदा वेसता फेर उदा ने परस्पर समझासी समभया लागसी नही तो उच्च दरवार मेँ अरज करासी आओ साध साधवी 
म्हारी इग्या में नही चाले छ आप मुदराद वेब छ तारा दरवार स्‌ वार्न वटाय सिया देसी तारबवा श्रीपूजजी ने क्वासी 
अम आपरी इस्पा उलगा नही ओला तो जिन इग्यारो लोपी हुवा तारा लरज कर छोडासी और साध साध्दी सहर में 
भगाव रो मीदर करासी व गाव में करामी तारे श्रीदरवार रोहकम छे फेर अरज करावण रो काम नहीं मास 
१६ शुचनण केसर घृप दीप रो दीया जासी जिके दिन सूँ मिदर कराया जिके दिन दिन स छेखो कर दिराय देजी और 
पामरे री सीरणी री मरजाद बाव दीवी छे सो राज रौदा सवारी वा० रूणग्रत सूं डरनों वा ओर ओर गुन 
वालो मुसदी सहकार और दीकोइई दुजी उपासरे शरण जाय बंठसी ते ने श्रीदरवबार सूँ चा० लऊँगायत न उठासी 
उठासी ते ने दरवार सिजा देसी बौर श्री वीकानेर रो वसीवान सहुकार बा० दुजी पटवा श्रीपूज कीया छे तेने न 
मानसी जो कोई मानसी वारा श्रीदरवार और किसी ने वी पुरो मानणों सावित हुय जासी तो वाने सिजा दी जासी 
इय मरजाद मेटण री कोई चाकर अरज करमी तो परम हरामखोर हुमी इये में कमर नहीं पड़सी म्हारो वचन छ । 
द० मुहतो छीछाघर स० १८६७ मीती माघ सद १३॥ 
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स्वस्ति श्रीमहाराजाविराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि श्री मिरदारमसिहजी वचनात्‌ श्री वीकानेर रा 
साहकार परदेस मे छे, तिका समसुता दिस्री सुप्रसाद बचे अपरच भट्टारक श्रीपूजजी पूजजी श्री जिनहस सूरिजी ने 
भट्टारक श्री पूजनी श्री जिनमुगत चूरिजी रा श्राव मान्या हुवे ती थे इया ने मानजो नहीं तो कुँही मानण रो मुद्दो न 
सवत्‌ १६१२ मिती काती बद १४ मुफ़्म्म पाय तखत श्री वीकानेर कोट दारना-- 


महाराजाओ के स्वय के लिखे हुये कई खास रूके हमारे सग्रह में हैं जिनमे से ज्ञानमारजी को महाराजा सूरत- 
भिहजी के लिखे हुये कुछ पत्रो की नकलें हमारे 'ज्ञानसार ग्रन्यावली' मे दी गई हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण पत्र बहुत से हैं और 
इनसे तत्कालीन राजक्रीय स्थिति का इतना महत्त्वपूर्ण पता चलता है जो अन्य किसी साधन से नहीं चकछ सकता। 
आपसी पत्र-ब्यवहार में दिल खोलकर वास्तविक्र समाचार लिखे जाते हैं इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से उनका सर्वाधिक 
मूल्य है। जैनाचार्य अपने आज्ञानुवर्ती मुनियो-य्तियों को आदेशपत्र भेजते ये कि अमृक जगह चौमासा करने के लिये 
पहुचो और उत्त यतियों के आचार्यो एवं बडे-छोटे मुनियो श्रावकों के लिखे हुये समाचार पत्र भी बे महत्त्व के है, जो 
सेकडो की सरया में हमररे सम्रह में है । 


गोपाचल की मध्यकालीन 
साहित्य-कला साधना 


डॉ० राजाराम जैन 
एम० ए० पो-एच० डो , आरा 








गोपाचलछ भारतीय सस्कृति एवं साहित्य का प्रपुख के ” रहा है। जनरास्ट्रात साहित्य एवं कवा का दप्टि 
से भी उसका गु,र जतीत तो स्वरणिपर र। है क्िलु उसठा मध्यकाल और विभपत १५ १६ बी सटा वो वाह 
विष महत्वपूथ रच है । इस युग से कई विश्वत एवं उत्तर जन भा र अगणित जन मतियाँ तथा अन॑त्रा स्पाध्याय 
शाह्ाए बनी तथा विशाल मौरिक एवं टीका साहियय का ध्जन हुआ । प्राचीन ग्र था का पुनरद्धार उनका प्रति दि 
काय तथा उनके सरक्षण की ह ए? स तो यह वा अमूतपूव ही कहा जा राकता है। गोपाचठ के नगरपठा" ने भा एव 
आर जर् राय्य बी आविक समद्धि म॑ अपना मटान योगडान रिया बढ़ों राजनाति के जेत्र में भी युगावुकारा आटप 
सहयाग दिया । तत्कालीन नरेश अपने अपने मत्रिमहठ मे जना का महत्त्वपूण स्थान टते रहे | शत साथ साथ हा जन 
साहित्य भाहित्यक्ारा एवं कटाकारा को अपने यहाँ प्रधय दर इन लेगरखेटा ने णो अनुपम केगय किय एवं गापाचा” 
कय तायस्वझूप बना टिया गायाचए (ग्वासटियर) का कण-कण आज भा उनक प्र त अउनी क्ूलचता का भाव प्र”शित्त 
चरता हुआ प्रतात हा रहा है। कितु यहाँ न सभा तथ्या वी घर्ता सम्भव नयीं वयावि व एज विशाऊ प्राथ वा 
झावार | सजते हैं। अत मात्र सारित्य प्रणयत छघन सरशण तथा प्रसगवर जन का राम्ब'्धी बुछ थार्यों की ही 
यह सश्षिप्त चचा वा जा रहो है । 


राजततिक एवं आंविय #थ्द से शा त वावायरण दान वे साथ साथ तात्कालित राजाओं का मां त्य एव 
शटा के प्रति रुर्शच गुसस्वार उनको धामिव साई प्णता एवं उतारता जाटि ही गाहि'य एवं कला के विव्रास थ॑ प्रसस 
कारण हैं। ग्रोपाचलछ में सौभाग्य से उत्त सभी सयोग एव व॑ बार एक जुटते गय । उस विशिष्ट सौग्य वायायरण का 
देशकर एक फारसी कवि ने गापाचट वा भारत का 'पीराज तक वहें टिया था। महाववि रह व भी धषो प्रथा 
वी प्रशस्तिअण्डा में अतेता वार उसे ठुवेर सयरी डाल्युयी महाक्रेवि मतापण्डित एवं युरणा युद को उपाधि 
से विभूषित किया है ) 

त्ोमरबध वी गरापाचल-शाता बे नौ राजाआ? में गापाचठ मे रन १ ६८ ई०स १४५२ ई तप गासा 
दिया । इनपम से तासरे शासत विक्रेमटेव (भ्रपरनाम दीरमदेउ--१४०२ १४२४ ४ )व काल से गापाचठ म सास्पतिव 
एवं साहित्यक वातायरण वी शिरोप सच्ति हु तथा जन कवियों वा राजवोय सामान एव शरक्षण प्राप्त हुआ । एप 
कविया से सशक्त नपचाटसूरि एवं भद्टारर गुघकाति प्रमुख 4 । मरात्ररि र ध वा यह उसयशाल धा। फविता 4 
क्षेत्र म व अपा चरण बटा रह थे । 





३ सर सेठों 4 विनेय परित्य के दिये सेरे द्वारा लिखित मिश्ु स्मतिग्रःय बतकता (१६६१ई ) सुल्क्रि हजारोसत 
इमलिप्रय व्वायर (१६६५) एवं मध्यप्रदेशवादेश स्दालियर (जुलाई १६६५) से ग्रदाशित सरे विश्तत शाप 
निग्राघ पढ़ें + 

२ मार्तातिह और मानपुतूहल (प्दालियर १६५३) प० १५६।॥ 

तोमरब गे सभी राजाओं के विस्तृत परिचय व लिये सेरे द्वारा लिजित विस्तत शोध निबस्य मध्यप्ररेश शादंट 


(१६६६) म प ढ़ये । 


जछ 








हे । ११८ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
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<जु> 
ही / महाकवि नयचन्द्र सूरि अपने समय के प्ररुख कवि एवं सट्ठककार थे | उनकी दो कऋृत्तियाँ विशेष महत्त्वपूर्ण 
<%6-> स्‍ 3 हे हि हे हर हे 
विविध प्रकार के छन्‍्दरों, अलकारो एवं रसों से समन्वित १५७२ इलोक हैं। इसकी भाषा सस्कृत है । इसके प्रणयन में 


अं राजा विक्षभदेव की प्रेरणा ही प्रमुख कारण हे । नयचन्द्र सूरि की कवि-प्रतिभा को उकसाने के हेतु उन्होंने एक वार 


मठ है--हम्मीर महाजाव्य' एवं रम्भामजरी” सद्ठक । हम्मीर 'भहाकाव्य” वीररस प्रधान महाकाव्य हे जिसमे १४ सर्ग एव 
द्वि 
भरे दरवार मे कहा--'पूर्व कवियों के समान काञ्यों की रचना आजकल सस्मव नही ।”? विक्रम की यह बात महा- 
चि 


जे 





“हम्मीर महाकाव्य” राजा हम्मीरदेव के रणशौय एव और वीरम्त्यु की तेजस्विनी काव्यकथा है जिसे पढ- 
कर आज भी वाहुएँ फडक उठती हैं। जिस समय यह काव्य लिखा गया था वह युद्धो का काल था। सर्वत्र छोटी-वडी 
वातो अथवा कामिनी, काचन या राज्यलिप्सा को लेकर आपस में कलह ठन जाती थी । विक्रम के राज्य की शान्ति 
एवं सम्रद्धि की ओर भी दिल्‍ली एवं मालवा के मुहम्मदणाह के सेनापति इकबाल खा एवं खिजला की आँखे गडी रहती 
थी । अवसर पाकर वे हमले बोल दिया करते ये जिसमे शाल्तिप्रेमी विक्रम को तलवार उठाकर अपना पुरुषार्थ 
दिखाना पहना था । यद्यपि विजय उसी के हाथ में रहती थी किन्तु कभी-कभी उसके मन में विजयप्राप्ति के प्रति 
आशका होन लगती थी। सघर्प एवं निराशा की उन घडियों में सम्नवत “हम्मीर महाकाव्यों ही उसे प्रेरणा, उत्साह 
एवं स्फुति प्रदान करता रहा हों, तो इसमे कोई जाज्चर्य नही । नयचन्द्र सूरि एवं राजा विक्रम का यह घनिष्ठ सम्बन्ध 
कालिदास एवं विक्रमादित्य, भामागाह जब महाराणा प्रताप तथा चन्दवरदाई एवं पृथ्वीराज चौहान के युग्म का स्मरण 
कराता है । 


नयचन्द्र सूरि की दूसरी रचना रम्भामजरी सद्टक है । इसमे प्राप्त कथानक के अनुसार राजा ज॑त्रचद्ध की 
सात रानियाँ थी । उनके अतिरिक्त उसका प्रेम छाटनरेश देवराज की पुत्री रम्भा से हो गया जो आगे चलकर विवाह 
के रूप में परिणत हो गया । 


महान्‌ सट्टककार राजचेखर (६-१० वी सदी) के अनुसार “सट्टक में अक, प्वेशक एवं विष्कम्शभक नहीं 
होते* । इनक अतिरिक्त सट्टक नाटिका का अनुकरण करती है । हाँ, सट्टक आद्यन्त प्राकृत भाषानिवद्ध होती है।” 
इनके अतिरिक्त सट्टक की अन्य विज्येषताओं मे से इसका नायक राजा होता है जो स्वभावत स्त्रैण होता है। चह लुक- 
छिप कर नाविका से प्रेमव्यापार करता है और पट्टरानी को धोखा देकर उसके साथ विवाह कर लेता हे । इसमे 
शव गाररस प्रधान होता है। समस्त कथानक चार जवनिकान्तरो मे विभकत होता है ।६ 


सट्ठक की उक्त सभी विजेपताएँ “रम्भामजरी' मे उपलब्ध नही होती । चार जवनिकान्तरो में से प्रस्तुत 
रचना मे कुल तीन जवनिकान्तर ही उपलब्ध है। प्रथम मे राजा जैत्नचन्द्र का रम्भा के साथ विवाह एवं दूसरी तथा 
तीसरी जबनिका मे उनके प्रेमव्यापार का वर्णेन है। इन तीनो जवनिकाओ में नाटक के फल का वर्णन एवं भरतवावकय 


» अनुपलब्ध है | इससे ऐसा प्रतीत होता है कवि अन्तिम जब - हो गई । 


निर्णयसागर० बम्बर से प्रकार 
0 बम्बई | है 


के ् +. पढै> 


कोद 5 जप 


गोपाचल को सध्यकालोन साहित्य कला साधना. १२६ 
अडजजजजड जज असड जज डजडड डर सरल्‍ससडससजडफज डर क्‍जफ जज फट > जज जडडस्‍ल्‍ डर: फजरज उर क्‍>ल्‍ २४ > >> ल्‍ न्‍क्‍५ 


नयच ने तताय जवनिका व भ्रल मे इस नाटिका * वहा है। जब कि नत एवं सूबधार के माध्यम से 
उसने इसे नटेढक * कटा ठै | रुसा प्रकार इसम प्रावृत व साथ सस्कृत का मिय्रण भी बदुदा स॒ प्राप्त है | नट रानो 
बस तराना रम्म्ा प्रतिहारी विटूषत और चदी प्राइत मे वात्तालाप करत हैं तथा “नवे पद् प्रयाग भा भ्राइत म है हाँ 
चरी सह्रत पद्य वा प्रयाग करता हे । दूशरा आर सत्रधार राजा नारायणब्यस एवं मगरूपाठर अपना वात्तौजाप सह्हत 
मे करते हैं वित्त पद्म मे सस्दत एवं श्राइत हाना का । प्रयाग करते है । इनता ही नही इसका एक प्रतिहारा ता सस्क्ृत 
प्रात के साथ साथ मशादोर का भी प्रयाग वरता है। 


उक्त विभिनताओं वा देखते स यह स्पप्ट प्रतात हाता है कि तयचाठ ने सटटक एवं उाटक' में कोई विधप 
भटभाव नटो माना | व ल्कीर के फ्जीर न थ युग क जनुसार उ (न जा उचित समया वहां हिया। पुराणमित्यव 
नसाध सव वाडी उक्त नथ्चच पर पूणतया छागू शती है। वस्तुत सटरटक के क्षेत्र म रवि का यह एक नया भान्ति 
कारी प्रयोग था और प्राचीनता मे नत्रीनता का समयय अथवा निर्वारे ही उनका अपनी मौजिक शियेषता था । टुसवी 
भापा हा प्रौट है। ह्सम भ्रयुक्त सस्कृत बे अशा का गटते समय काटस्वरी व जम्वे उम्बे समासात पा को बरव् 
स्मरण जा जाता है । 


सूउधार व माध्यम से नथचा'ट ने अबता ता परिचय टिया है उससे यट स्पप्ट विड्ति है कि व सरस्वता के 
बरत पु एव पारगत बिहान थे। इसका छाल गद भा था राज वर की कधू रमजरी नामत्र सटटक का ला उहाने 
मग्ध्य राम ६ पयचाट को जपने पाविट ये पर गव बरन की प्ररणा सम्भव” महाऊबि पुष्पटन्स थे मिला हांगी 
चप्राकि उस समय गोपाचत मे पुष्यट'स ते सत्धपुराण एवं जस(रचरिउ का पटन पाठन बडा याबग्रिए था । पुष्पटाल न 
जयी तिता का परिचय तेने हुए जयने को ह[ममानप्रक ' याभमानचित्त जस विशपणा से विभवित क्या है । 
तथा सरस्वती का उड़ाने चुनौता हट है. कि मरे बिना उस कटा प्रजय सिलगा। ?ै नयचाठ ने तसी मुखरगा के साथ 
ता पता गब यजत नहीं किया है हित जपने का यवीणत से उहोन अपना जसा परिचय टिया है उसस पुप्पटत व 
जग गव थी ध्वनि अव<य ही सभाई हे जाती है । 





समाप्ता रम्भामज्जरोनाप नाटिका । 
थे --ता कि परयोजशविप्तेस पतित्र जय एस सत्टयप्पलबबधप्पारमों । रमा० ११८ 
मुरधार --रभ तक एरिशेदि भदुमक्य एयम्मि सट्ट बरे / रस्मा ११३६ 
३ जरा ये खला मस्त॒कावरी कंणकलापु। तरो प रस्खता मप्राचे वि थप्रतापु। चरि नयतविषय कलावेणी दडु । 
ज्ञार साभा जाला अपर तणीदडु । जरि दग्गांचरी आला विप्ताल भालु । तरि अधचद्र सडलु भशला ऊर्णायु जाजु । 
मखमन्‍जु जाण चागावदेवबताचे सडलु । काप से जसे सवलोक आता विश्वापरु 
रम्मा १४१२५ ११ 


ख्ण नर 


४ छ भासा सुक वित्तजुत्तिकुसणे जो सारदादेवया-- 
दितप्पो”्वरप्पसायवसउ रायाण जो रजपा। 
जो पुवाण कईण पयप/हभो ए्यस्प्त सो झ्ारगो 
विफवाओं नयचदणघामसुकई घोमेसवि जाणिही ॥ रस्भा १॥१२ तथा १।१५ १5 
५ क्प्पूरमजरोए कह रमामजरी न अहिपयरा 4 
कप्पूराउ प रमा रभाओ जेण फ्प्पूरों ॥ रम्भा १३१४ 
हि से सुभवि भग अहिमाणमेर ॥ महापुराण १३४१२ 
वपसजुत्ति उत्तमर्सात्त वियलियराक्षि अ हमाण हि । जसटर डॉ३१॥३ 
८& क यास्पध्यभिमानरत्त नलप श्र पुष्पकत दिना ॥ महापुराण स ४५ एव 
शण्णहो मदिरि घिक्सत सतु अहिमाणमेद गणगगमहत्र ॥ घायदुसारचरिउ १२२ 


द्व 


॥ 20 
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३० * मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 





9 8 9 9 कही की ही की की 43 कर ३ कु 0 की 9 की की की की ही की हीं ही री हीं ही ही -हीं ही. ही. बीज. 6 ही. हीं ही हंसी >ह ही. 


विक्रमदेव स्वय तो साहित्य-रसिक था ही । उसके मत्रिमठल का एक प्रमुख सदस्य कुशराज जैन भी के 
साहित्य-रसिक न था। उसका कलाप्रेम इसीसे जाना जा सकता या कि उसने ग्रोपाचल में एक विशाल उत्तु 
चन्द्रप्रभ जिनालय' का निर्माण कराया या। यद्यपि वह स्वय साहित्यकार न था, किनन्‍्त मसाहित्यकफारों के प्रति है 
आस्थावान्‌, श्रद्धालु, भक्त एव उनका आश्रपदाता था । उसके आश्रय में रहकर पद्मनाम कायस्थ ने सस्कृत-भाषा-निवः 
यशोधरचरित' नामक एक काव्य लिखा था । महाराज यथोवर का चरित जैन-माहित्य में अहिसा-सस्कृति का प्रतीः 
एक आदर्श उज्ज्वल चरित माना जाता है जिस पर लगभग १०० छोटी-वडी रचनाएँ विविध भारतीय भाषाओ मे विवि 
कालो में लिसी गईं | उन्ही में से एक उक्त 'ययोथधरचरित' भी है । 


पद्मनाभ कायस्य कृत बशोधरचरित का दूसरा नाम दयासुन्दर काव्य' है । इसमे € सर्ग एवं कुल १४६ 
इलोक है (यथा-सर्ग १ ब्लोक १४६, २-७६, ३-१५३ , ४-२३४, ५-१७६, ६-१८०, ७-१७४, ८-१६१, ६-१०६ 
एव प्रश्मस्ति ब्लोक १३) । अन्त्य प्रभस्तिखण्ड के दस पद्मो मे कुशराज का विस्तृत परिचय दिया गया है । 


५, 


अन्थकार स्वय कायस्थ था किन्तु उसके गुरु जैन मटूटारक गुणकीत्ति (विं० स० १४६८-७३) थे । उन्ही ने 
उपदेग से उसने उक्त ग्रन्थ लिखा था ।* कई भक्‍तो ने उसकी मुक्त्रकण्ठ से प्रथसा भी की थी । 


भट््‌ठारक गुणकीत्ति एक साधक तपस्वी विद्वान थे। उनकी स्वतन्त्र रचनाओ का तो पता नही चल सका 
किन्तु अन्य प्रमाणों के आधार पर यह सुनिब्चित है कि उनके अनुज एवं शिष्य भट्टारक रश कीत्ति, महाकवि रह 
प्रभूति ढ्वारा रचित विशाल साहित्य उन्ही की प्रत्यक्ष अबवा परोक्ष प्रेरणा का सत्कल है। सन्‌ १४१६ ई० मे उन्होंः 
एक जैन मुत्ति* की स्थापना भी कराई थी ) 


क्षत्रिय (विक्रम) जैन (नयचन्द्र एव कुअराज) एवं कायस्य (पद्मनाभ) यह जातियो एवं सम्प्रदायो के 
अद्भूत समन्वय है । सुद्रर पश्चिम एवं दक्षिण में ऐसे उदाहरण अवश्य मिलते थे लेकिन उत्तर-भारत में ग्वालियर के 
तोमरवञ सम्भवत प्रथम राजवण था, जिसने धर्म॑निरपेक्षवुद्धि से राज्यगासन किया तथा व्यक्ति की शक्ति, प्रतिभ 
एवं वुद्धिगुण के आधार पर सभी की बक्ति का यथोचित सम्मान एवं सदुपयोग किया । तोमरवश मे सर्वंधर्म-समत्वः् 





१ ज्ञाता श्रीकुशरान एवं सकलक्ष्मापालचूडामणि । 
श्रोमत्तोमरवीरमस्य विदितो विश्वासपात्र महान्‌ ॥ 
मत्री मत्रविचक्षण क्षणमय क्षीणारिपक्ष क्षेणात्‌ । 
क्षोण्पामीक्षण-रक्षण-क्षममति-जेनिन्द्र-पजारत ॥। 
यैनेतत्समकालमेव रुचिर भव्य च काव्य तथा। 
साधु श्रीकृशराजकेन सुधिया कीत्तिदिचरस्थापकस्‌ । 
(दयासुन्दराभिधान काव्य असन्त्यप्रशस्ति इलोक ६) 
(यह प्रन्थ अप्रकाशित है और जैन मिद्धान्त भवन आरा मे सुरक्षित है) दे० पृ० ४५३ ख 
स्वरर्श्गद्ध समृद्धिकोइतिविमलच्चेत्यालय कारितो । 
पिचयना हृदयगमोवहुधनइचद्ध प्रभस्‍्य प्रभो ॥ बही० अन्त्यप्रशिस्त इलोक ८ 

३ उपदेशेन ग्रन्योध्य गुणकीत्तिसहामुने । 

कायस्थपद्मनाभेन रचित पूर्वसुत्नत ॥! चहो० अन्त्यप्रद्मस्ति इलोक १३ 
४ संतोष जैसवालेन सतृष्ठेन प्रमोदिना ॥ 

अतिइ्लाधितो गनन्‍्थोष्यमर्थेस्रहकारिणा ॥ बही० &।१०८ 

साधोधिजयसिह॒स्य जैंसवालास्वयस्थ च । 

सुतेन पृथ्वीराजेन ग्रस्योष्षमनुमोदित ॥  चही० ६&॥१०६ 
४. दे० भट्दारक सम्प्रदाय (शोलापुर, १६५८) लेखाक ४५४६ 


दी 


गोपाचन की सध्यकालान साहित्य-क्ला साधना १३१ 
ै3४५२२२५००२२२०२५५०२२२२०२५२२०२००२०२२:२०२००२००२२२२००२२००::२::२०२०००८०:००००००००००००७००//००७ 


वा प्रारम्भ विक्रम ने क्या जा उत्तरीत्तर ढृद्धिगत्त होता रहा। यति उसके समय मे राजनतिक उचल पुथल्ल न होती तो 
कया एवं सा ये व क्षेत्र मे पा काय होता वह अभूतपूत्र हता । 


यह ता हुआ मौडिय सा त्य का सापिप्त परिचय | च्सक साथ भाथ विक्रमबाल म प्राचीन जीण जीण 
ग्रथा वी स्रक्षा एवं प्रतिरिषि का मह वपरण काय भी त़ारता। एस गग्रवा म छक्म्मोवशस तत््वटीवपिका एवं 
पचास्तिताय प्रमख हैं। 


छतक स्मोवश्स (पटवर्मोपिटेश) अपक्रण को एक मत्त्त्वपूणय रचना है जिसमे १४ साचिया हैं जिनम देवपुणा 
गहउपासना स्वाध्यायः सयम तप्र एव दान--इत छे नित्यक्र्मों का हृष्टातत रूप क्‍या कटानिया स॒त्ति सुर 
उपदेण है। 


उक्त रचता के जेखत अमरकोति न उसका रचना वि से १२४७ मगुजरात क॑ मतीकाठा प्रटेश के गोहहय 
(गाप्ना) सगर में को थो | रवि नागरवशी चचिणः और ग्रणपात नामक माता पिना व पत्रदे । परपर्त्ती वात मं वे 
भाथुरसघ भे मुनि टा गये थ जिसकी परम्परा उ जाने अमितगति स लेकर वणित वा है। अपन भ्राता अवाप्रसाट की 
प्ररणा से उठाने कायरचना का थी । अमरकीत्ति 7वि स॒१ ४४ म नंमिनाथ चरित वी भी रचना को थी। 
छक्कम्मावएस वी प्रगस्ति के जनुसार इा ।न सहावीरचरित गययाधस्वरितव धम्चरितरिष्पण गुभापितरत्ननिधि 
धर्मोपटेशचुटामणि एवं ध्यातप्रटाप आरि ग्रय ल्खि थे ।* 


उक्त छकरम्मावण्स की प्रतिटिपि का काय वि. से १४७६ आपाट सुटी < बुधवार का किसी पष्च्लि 
रामध? ने मम्पन किया था । 


इसी प्रकार आचाय व दकुह्शत एबचनमार पर अग्रतचटाचाय द्वारा विख्त तत्त्वटीपिका टीवा 
की प्रतिक्षपि बा काय वि से १४६६ स एवं भत्टारक गणवीजति वा प्ररणा से एवं अग्रवाल साध्वी देवी ने 
अचापर कु-टकाट कृत प्रचास्तिकाय की एवं प्रतिलिपि कराई थी । 


प्रतिलिपिकाय व साथ साथ विश्रमक्रात्र संटोब्रासॉटिय भी लिखा गया जिसम आचाय दवसनृृत 
तत््वसार टीका परप बमतक्ीति द्वारा निडित एवं नवीन टीका प्रमुख है । 


विश्रम के वाट गोपांचल वी राजगद्दा पर गणपतिपत्र राजा डूगरसिह आसोन हुए तथा उनके बाद उनके 
पुत्र रापा बीतिसिह । हन दोता का रायकाय क्मय १४८१ १४१ एवं १४५१ १५३५ वि से के तगभग साना 
जाता है। यह वात गापाचत के स्वणत्राव का वस्‍्तत यौवतकाज था। ये दाना पिता पत्र जनधम सस्कृति एवं साहित्य 
के परम श्रद्धात भक्त ये । इसका एक ज्ववत प्रमाण यहा है कि इन होना व रायकाल ये लगभग ३३ वर्षों तक 
गोपाचन देगे से जनसूतिया का विरतर निर्माण हाता र 7 ॥* यटि निणक्ष इप्टि स गोपांचल वा मध्यकालीन इतिहास 
जिखा जाय ता उसका प्राय अधिवार भाग जनधम समाज साहित्य एवं सस्दृति वा इतिहास होगा । 


डूगर्रामहव' जब राजगद्दा पर बठा तब सम्भवत उसन प्रथम बार यह अनुभव किया था कि राजमिहासन 
गुनाय के पूजी का हाय्या नदी है । उसके सम्रय मरात्रआ ते चतटिक आक्रमण जारी कर लिये थ । माजवा वे हुपगणगाह 


ना प्र० पत्रिका ५। ४। 
२ प्रगस्तिसप्रह (जयपुर १६५ ) ए १७३४॥ 
ज्षमप्र-य प्रणस्तिसप्रह भा० १ (ढिल्लो १६५४) पृ सूमिका ४। 
४ भटटारक सम्प्रदाय लणांक ५५६॥ 
है।लीग०्तो०ण[.) रर दर्गाणा (03॥) एब४९ ॥7 
६ डूगर्ससह पर भरा विस्तत शोध निवाध मध्यप्रदेश स देव (१६६६ई )स पढ़ये ६ 


के 


रद 


आ 


ते 
फः 


है १३२ : मस्धरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 
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एव दिल्‍ली के मल्‍्लू इकवाल ने उसे चैन से मास नही लेने दी । किन्तु डूँगरमिह ने अपने मौर्य, पराक्रम एवं कुशल सूझ- 
वूक से सभी जत्रुओं के छक्के छुडा दिये थे । इगलेड की महारानी एलिजानेश्र के राजमुकुट में आजकल जो बहुमूल्य 
कोहिनूर हीरा छगा है उसे महाराज डूगरसिह ने उक्त हुशगशाह, जिसके पास हीरा, मोती, माणिक आदि का अमूल्य 
सम्रह था, से छीनकर अपने खजाने मे सुरक्षित क्रिया था जो दुर्भाग्य से तोमरवञ के अन्तिम राजा विक्रमादित्य के हाथो 
छिनकर हुमायू के राजमुकुट मे जा लगा और कालक्रम से सात समुद्र पार जा पहुचा । अस्तु, इस प्रकार उसने राज्य 
की सीमाए सुरक्षित कर आन्तरिक शान्ति के लिये जो कुछ किया तथा सम्यता, सस्क्ृति एवं साहित्य के निर्माण-विकास 
में जो योगदान दिया, उसे देखकर सम्राट्‌ अ्रशोक एवं चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल का स्मरण हो आता है । इन 
सम्राटो के “बहुजननहिताय वहुजनसुखाय” किय गये कार्यो की परम्परा डूंगरसिह के राज्यकाल में स्पष्ट देखी जा 
सकती है | उसे भारतीय इतिहास एवं सस्कृति का अच्छा ज्ञान था। राजा वीसलद्ेव, महामात्य वस्तुपाल एवं तेजपाल 
एवं सारग साहू के कार्यो के प्रति वह नतमस्तक था। “नरबर!' के लुप्रसिद्ध दुर्ग मे तोमर व्ावढी के इतिहास की 
सुरक्षा के हेतु निमित 'जयस्तम्भ' कभी इसका एक ज्वलन्त प्रमाण है । 


महाराज डूंगरमिंह की कवि-प्रतिभा के सम्बन्ध में सागोंग्राग जानकारी प्राप्त करने के साधन अनुपलब्ध हैं । 
हाँ, इतना अवश्य है कि उसने साहित्यफारों को मुकुट का मणि माना था । उसके समय में मट्टारक यश कीत्ति, महा- 
कवि रइधू, विवुध श्रीधर, थल्‌ कायस्थ प्रभृति विद्वान हुए जिनका उसने जी खोलकर सम्मान किया । महाकवि रदधू 
के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, अत उन्हें अपने राजमहल मे रहकर ही साहित्य-साधना करने की सबिनय प्रार्थना 
की थी | कवि ने उसे स्वीकार भी कर लिया था ।* यही कारण हे कि कवि ने २५ से भी अधिक मौलिक प्रवन्ध एव 
खण्डफाव्यों की रचनाए की । उसी की प्रेरणा से गोपाचल दुर्ग मे अगणित छोटी-वडी कलापूर्ण जैन मूत्तियों का निर्माण 
हुआ ४ एक विश्ञाल आदिनाय की मूत्ति पर उनके द्वारा प्रतिप्ठा कराये जाने का उल्लेख भी प्राप्त हुम्रा है |? कवि ने 
अपने सभी भ्रन्थों मे राजा डेगरसिंह एवं उनके पुत्र कीत्तिसिंह” के सुन्दर कार्यो का मूल्याकन फिया है जिससे जैनकला 
एवं सस्कृृति के साथ-साथ गोपाचल के तोमरकालीन इतिहास पर कई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते है । 


भदुटारक यश्ञ कीति इस युग के महान आध्यात्मिक सन्त एवं प्रेरक तथा सर्जक साहित्यकार थे। ये 
भट्टारक गुणकीत्ति के शिष्य एवं अनुज शञ्ञाता थे ।* साहित्य के क्षेत्र मे गोपाचल में यथ्य कीति का वही स्थान था जो 
हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे भारतेन्दु बावू हरिइ्चन्द्र का, जो स्वय तो साहित्य प्रणयन करते ही थे साथ ही उदीयमान 
प्रतिभाओं को हर प्रकार की सहायता प्रदान करफे उन्हे माहित्य-लेखन मे प्रणिक्षित करते थे । 


यश कीत्ति ने अपने जीवनकाल में पाण्डवपुराण, हरिवश्नपुराण, आदित्यवार कथा (अपर नाम रखिब्रत 
कथा ), जिनरात्रि कथा नामक ग्रन्थों की रचना को थी । पाण्डवपुराण की रचना वि० स० १४६७-६८ के लगभग 
की थी, जिसे उन्होने सम्भवत दिल्‍ली के सुलूतान मुवारिकशाह के राजस्वमत्री एवं वील्हासाहु के पूत्र श्री हेमराज 
अग्रवाल के लिये लिखा या। यह ग्रन्थ अपश्र श भाषा मे है जिसमे ३४ सन्वियाँ हु । इसकी समाप्ति कवि ने कात्तिक 
शुक्ला अष्टमी बुधवार वि० स० १४६७ में की थी । 





१ रइधू ग्रन्यावली भा० प्र० १३६ 

२ गोपाचल-दुगें मे निमित जँन-मूत्तियो के इतिहास के सम्बन्ध मे मेरा चिस्तृत झोध-निवन्ध महावीर जैन विद्यालय 
व >> के स्वर्णजयन्ती स्मारक ग्रन्थ (१६६६-६७) से पढें । 

छिपे रण हह्ञबार 5006 ए ऊद्ाइशथ जरुर 7? 404 

(अपरनाम करर्णासह) पर मेरा शोध-निवन्ध “मध्यप्रदेश-सन्देश| (१६६७) मे देसिए । 






रइघू प्रन्यावली भाग ५ भूमिका। 
जन ग्रन्य प्रशस्ति सम्रह भाग २ (सपा० प० परमानन्द जी) दिल्‍ली, १६६३ भूमिका पृ० ८औ-८२ । 


बी >4. ४ ६ ना 


गोपाचल को मध्यकालीन साहित्य इला साथना. १३३ 
व अमर अर अर मर अर सर रस अजीज जे रस रस लक कक सफफ उफ फेक उफक कक कक कक कक से उरकक उफक क उफक सके सु 


हनकी दूसरी रचना वा नाम हरिवध्पुराण' है ज्ञिम टहासे योगिनोपुरी व टिवटा साट व टिये बनाया 
था! इस ग्र थ की रचना भा माप्त का णुव॒रा एक्तादया गुस्वारवि स १३०० म जाल माँ के राग्य म स्थित 
इाल्पुर नामक नगर मे समाप्त हर थी। श्स रचना मे १२ सा घ्याँ एव २६५ कत्यक हैं। व्सम पदधचिया-छद पे 
साथ साथ हटा जमारिया वस्तवाध एवं खदय प्रमति छ ॥ का विविधता हपनाय है। प्रत्यक साधक प्रारम्भ मं 
मंगहइरटोक सम्कृत भाषा मे उपटाय है जिनम अनुष्टप वसत॒तिरका चाह रविक्राबिति श्राटि प्रमुख हैं । 


कवि की तासरी रचना रपित्रत कथा है जिसका अपर नाम आ ह्त्यवार कथा है । इसम रविवासराय ब्रन के 
महू वे १२ प्रकार डाटा गया है ।* 


ये का त्तिडत चाहप्पश्चरि्ध नामक एक ग्र थ वी चर्चा आती है विशु उसका इृतित्य विदाल्ास्पट है 38 


यश वीत्ति न सयलेखन के साव-्सा4 प्राचान दीण शीण ग्रथाव पनष्द्धार सम्व धी काय भा किय । 
उडठोत गोपाचए वे निक्टवर्त्तों कुमर नाम जिताएथ में प्रटकर महाकबि स्वयम्म (छवी सती ) इत जाण गाण एवं 
खण्चिद पठमचरिउ एवं हरिवगपराण का प्राचानतम प्रति बा प्रतिरिषि वर उनत्ा उदार क्या था इनप्र या म 
भे॑ पठमचरिय का प्रकाशन हा चुवा है। मदापण्ल्त राहुर साउत्यायव का मत है कि गास्वामी जुल्मीदामझ़त राम 
चरितमानस मे उठत पठमचरिउ को प्ररणा हा नदी बल्कि बटो कही उाके अपश्रण पश्चा का जनुवाद भी प्राप्त है ।* 
महाकवि पुष्वटत (दसवा सही) के मशपुराण एवं जगहरचरिठ का पारायण था सम्भवत यदौ उग समय प्रारम्श हो 
गया था । 


प० वियुध श्राधर५ इस काय के तीसर प्रमख वि न थ जिह सस्हत प्राइत एवं अप" पर समानावितार 
था। उहान सम्दृत भाषा मे भविष्यटत्त चरित एवं अपभ्रत् म॑ सब्ुुमाजचरित मामर ग्राया को रचना वी थी। 
भविष्य” सच्रित क माध्यम स बवि मे मध्यक्रालीन समुट्याता एवं यावरारित्र सामप्रिया बे आयात नियति पर सुर 
प्रकार चला है। इगक प्रणयन मे ये कात्ति को प्ररणा हो रत वारण या । 

एवं आय बप्रिश्ली नैमिचद्र भा इसो समय हुए शिटानते टिस घान काब्य. पर एक्सलर दीकापग्र य 
लिखा था। >सको बुछ प्रतिवितिया भी उप्त समय वी गई जा प्रचार वी हष्टि स अय नगरा वे श्षास्त्रागारा म प्रपित 
मा एइ 

राजा डूगरमसिहद वे समय मे ही एंब' और प्रगसनीय “यक्ति टजा जा मौत साध था और जो सस्दत प्राइत 
अपन एच ५ री था जाठा चाप ५९ ५ उप नपण ७ पल. ऋप्यसथ ५ उसपर स्व॒ताञ रुउनए हा टेखल घन) का 
सर्री कित ऐसा प्रतीत होता है कि उसने वछ लिखा अवश्य था। वह प विवुध श्राधर का साहित्यिक सशयक 
(]टव79 28800 ) #खक एवं प्रतिठिपिर्र्ता या। इस दृष्टि से भी सा त्य सेवा मे उसको कम योगटाव 
नटोी। 

राजा दूगरसिट वा काट जनसाहित्य एव जनकला व चरम विज्रास वा काठ ता है ही इनक समय मं 





सरस्वती भार जनमा दर इदोर को हस्तलिखित भ्राचीन प्रति < आधार पर 4 

जनग्न प्रस॒ भाग २प्‌ ८२ भूमिका । 

अपभ्रण साहित्य (दिती प्र० सभ०) प रेरे८ ३६१ 

भारती (अप १६५५) में प्रकाशित राहुल साहत्यायत का छेख देए तया भटटारक सम्प्रदाय लेखांक 
५४८ ५५६ । 

५ हिंदी काय्यधार। (सपा राहुल साइट्याथत) भूमिश । 

मध्यग्देशीय भाषा प० १४ 

७. राजस्थात बे जनणाहत्रमशरों को छूदो (चतप भाग) प ३७२३ 
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कई भट॒ठारत्ीय गद्धियों की स्थापनाएँ की की गई । ग्वालियर में ही भद॒दारक पदट्ट की स्थापना की गई थी जिस 
बवसर पर मटुठारक सकलछकीति ने “पुण्याहवाचना” नामक मत्रप्रन्थ का समारोहपूर्वक आद्यन्त पाठ किया था ।* 


इसी समय सुरर्णाचलद (सोनागिर) में भी एक शट्टारकीय गही की स्थापना भ० कमलकीत्ति (वि० स० 
१५०६ १०) के गिपष्य भदुटारक नुमचन्द्र' (वि० स० १५३०) ने के 


त्घे 


डुगरमिह के उत्तराविकारी पुत्र कीत्तिसिह की चर्चा पूर्व में ही हो चुकी है। उसके कार्यो का वर्गीकरण कुछ 
जटित है। वस्लुत इसके कार्य अपने पिता इंगर्रसिह के अधूरे कार्यो के पूरक ही रहे है । महाकऊवि रइथधू ने इसके समय 
में 'सावयचरिउ एवं सम्भवन 'पृण्णासवकहा की रचना की थी । उसके पुर्वलिखित सिरिवालू चरिउ* एवं हेम- 
न्द्राचायंक्रत धब्दानुआमन की द्वृत्ति” की प्रतिलिपि (वि० स० १५२७ के लगभग) भी इसी के राज्यकाल में सम्पन्न 
। इसी प्रकार वि० स० १५२१ आपाट सुदि ६ सोमवार के दिन भट्टारक गुणभद्र के आम्नाय में ज्ञानाशंव” 
शुमचन्द्र ) की एवं सुनिराज नेत्रनल्दि को सम्वित करने हेत वि०स० १५२१ ज्येप्ठ शुक्ल १० बुधवार को 'पउठमचरिय 
नामक प्रन्यों की प्रतिल्तिपिया कराई गई। जैनमूत्तियाँ त्ती इस फाठ में अगणित वनी ही, जिनका उत्लेख पूर्व से किया 


जाचुका है । 


। 


<। 


११ 


ना ०0 


राजा कीत्तिमिह के बाद जैन-साहित्य एवं कला के चिक्राम की दृष्टि से राजा मानसिह तोमर का काल 
(वि० स० १५४३-१५७६) महत्त्ववर्ग है। यह सगीतज् तथा साहित्यक्रार तो था ही, भवन-निर्माण कलछा का भी 
बडा प्रेमी था। इसके द्वारा निमित मानमन्दिर, गूजरीमहछू एवं मोतरीझील गोपाचछ की भवन-निर्माण कला के अद्भुत 
नमूने हैं । समीत क्र क्षेत्र में उसे कई राग एवं रागनेयों का जनक माना जाता हैं। इस विषय पर उसके द्वारा लिखित 
'मानकुतूहल' नामक सगीतग्रस्थ विश्व के अद्भुत ग्रन्थों मे मे एक माना जाता है जिसका अनुवाद फारसी आदि कई 
विदेशी भाषाओं में हो चुका है । 


मानभिह तोमर के काछ मे जो मौलिक साहित्य का प्रणयन हुआ वह प्राय हिन्दी में है। ऐसे ग्रन्थी मे कवि « 
परिमलकृत श्रीपालचरितर, एवं चतुरुमलकृत नेमीण्वरगीत प्रमुख हैं। श्रीपाल्चरित जँन-साहित्य का अत्यन्त लोकप्रिय 
आस्यान है, जो विभिन्‍न कालो मे विविध भाषाओञ्रों मे लिखा जाता रहा । परिमल का श्रीपालचरित महाकवि रहइधू के 
“मिरिवालूचरिउ' से पूर्णतया प्रभावित है। कही-कही तो रइधू के कई पद्मों का हिन्दी अनुवाद भी कर लिया गया है |. 
उदाहरणार्थ -- 


रइधू * --जहि साहयु तहि सिद्धि 
परिमरू?-..जहूँ साहस तहेँ सिद्धि । 
रइधू-- तहु कच्चरु सुमिट्ठु । 
परिमरूू--तसु काचरा सुमीठ । 





१ राजस्थान के जेनशास्त्रभंडारो की ग्रस्य सूची भाग २, पृ० ३६। 
२ रहइधू प्रन्यावली भा० १ (भूमिका) । 

३-५ रइघू ग्रन्यावली भाग श भूमिका । 

६ राजस्थान के जनजञ्ञास्त्रभण्डारो की ग्रन्यसुची भाग ४ पृ० २६५। 
७ भट्टारक सम्प्रदाय लेखाक-५६७ 

८. भट्टारक सम्प्रदाय लेखाक-२५५। 

€ दि० जैन पुस्तकालय सुरत (१६५६) से प्रकाशित । 
१० रह्रघू-ग्रन्धावली भाग २। 

२१. क्षीपालचरित पद्य-१६६३-१७०१ । 


मोपाचल की मध्यक्नल न साहित्य गया साधना. १५४ 
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रइघू--वास पियावउ छोरू । 
परिम>--वासत वियाऊ सार। 
रव्घू सां मइ कहर न डिटंठ । 
परिमल--सा मैं बट न तट । 
रइघू सा तहि काइ करेइ। 
परिमड--सो तस वाय बरय । 


स)प मे यह कहा जा सउता है कि अत्यल्प परिवत्तनां व अतिरिवत परिमत वा पपातचरित वा प्रणयन 
र“धू के सिरिवारूचरिठ व साच मे ही टाला गया? । 


उबत नेमी”वरगात की रचना वि. स ११७१ मे हु था जा अभा तय अप्रकाटित है।९ 


छिता* परित इस समय की सप्रसिद्ध राप्रगाथा माना जाता है। उसका छखक नारायणरसिः (जतर) था विपत 
बाच म हो उसी ग्रत्यु हा जाने स उसके उत्तराध वी समाप्ति सिधई खपच ” वो प्ररणा रो दव सत हवचाठ ले का थी। 
ये खमचा* जन थ तथा महाकवि रत्घ व साहित्य क बटे प्रमा भक्तों मे से एक थ। राय रिया चौरत नेयचाठ सरि 
कृत #म्मोरवा-्य से पूणतया प्रभावित है। 

मानप्िह तोमर व रायवाव मे सम्पन 7४ प्राचीन प्राया सम्य धी प्रतिरिति कार्यों म स बचि अमरकात्ति 
कृत छकस्मोवास (वि से १४५८ चत्र सटी १ सोमवार इलपा मल) वि से शृृ८ था यु श्रका 
पगक्मार पचमी (लखक--२) तण/ वि से १५५१ मम कग्रि रत्थट्त पउमथरिड मोप्रतिलिपियाँयो गढ़। 


जनमत्तिया या निर्माण इस वाह म सधिक नहां हजा। हाँ वि थे १२४८ बरस रस | पचमा। को मे 
गुणभद्र 4 आम्ताय मे एक चौरीसी मूत्ति वी प्रतिष्दा सम्पन हु थी। 

पट तो हुआ तामरकारीन गोपाचछ की लत साटि ये एप वर्धा साधना। णक बाल भी व | यर काय 
परम्परा चतती र)। यद्यपि तोमरव'्र का भ्रमात्ति बे बाट वहाँ वो राजनतिक स्थिति वापी अस्थिर हां गई अल 
साहित्य सजन एवं भूत्ति तिर्माण वी गति मठ पट गरे। पिरभी छहुट फुट साल्प्य उसने बा काय चलना रहा और 
अगज ३४ सौ वर्षों में जा बुछ वाय हुआ उमम ब्रह्मलाल्इत त्रपत किया (6 ही वि्स १६६३) वाटजीतफा 
अदृनिमजितचत्याट्यपूजा (डिस्दों वि स» १८७२) भाटि प्रसिद्ध हैं । इसा प्रवार ध्रतिहिपि व कार्यों भू नरसनइत 
सिरिवातु चरिउ (अप्स्श वि. से १५२३) प्रद्मपम्भीर सागर द्वारा लिसित हरिदण पुराण (जिनसेन विरचित) एवं 
भचवल्पाण विधान (सुरल्मूपणक्ृत ) रविद्रत क्या (तिली सराह्तोत्तिकृत) एवं पश्ननाट पचविशनिज्ञा प्रमुख हैं। 

डग प्रकार गापाचर मे मध्यवारटान जने सा त्य एवं बला ने जिये वित्रमत्त्र तोमर का वाह उत्यवार 
डर्गरंसिट एवं वीजिशिह का काठ मध्यक्ाद (अथवा यौयनेयाड) एय राजा मानति वा बाय अस्तत्राठ माना जा सकता 
है। इन १७४ (वि से १४ २ १०७६) वर्षों के राज्ययार मे गापाच" मे जो कायवरटाप हुए शापेप में उसी बुह” 
नमूने मात्र ही यहाँ प्रस्तुत रहिए गश हैं ॥ उद्ा व॑ आधार पर बट स्पष्ट जाता ता सकता है वि गापाचत मध्यावाहीन 
जनमाहित्य साधना का प्रमुप ब7” था एवं गापाचठ व टिये महादवि र”पू द्वारा प्रयुक्त वाधथ परिचित एवं गऱ 
बे पिशेत्र्ण उपयुक्त हा थे । 


१ प्रगह्ति सप्रह (जयपुर) ५० २३१ | 


3 और कप 
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कुवलयमाला में वणित ७२ कलाएं : 
एक अध्ययन 

प्रेमसमन जेन, 

एस० ए०, शास्त्री, 


शोध-स्नातक- हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी । 








उद्योतनसूरिकृत कुवनयमाला कहा ८ वी बताव्दी की एक महत्त्वपूर्ण रचना है । कथा और साहित्यिक दृष्ठि 
से वह जितनी महत्त्व की है, उसमे अधिक सापा-विज्ञान तथा सास्क्ृतिक सामग्री की दृष्टि से महृत्त्व की हे । सामुद्रिक 
यात्रा, वाणिज्य एवं व्यापार, ललितकठा और शिल्य-विज्ञान, जिशक्ना एवं साहित्य तथा इनिहास आदि सास्क्रृतिक 
विधाओ करी इससे पुष्टि ही नही होनी, बल्कि प्राचीन भारतीय सम्कृति के अध्याय में कुबछपमाला की विविध सामग्री 
वहुत कुछ अयना सम्बन्ध जोडती भी है । 


प्रस्तुत निवन्ध में यद्यपि कुबलछयमाला में वणणित थिक्षा और साहित्य-विषयक समग्र सामग्री को प्रस्तुत करने 
का विचार था, किन्तु वह अपने आप में इतनी विस्तृत और विविव है कि उसका वर्गीकरण वरना ही उचित लगा । 
वौर इसलिए यहाँ, अध्ययनीय त्रिपय के अन्तर्गत जिन ७२ कलछाओ का उल्लेख है, उनकी समीक्षा ही प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया गया हु । दृष्टव्य है, स्वयं पथकार ने इन कलाओं का व्यावहा रिक जीवन में कितना उपयोग कराया है । 


प्राचीन भारत में अध्यवनीय विपयो के अन्तर्गत उन्ही वावों को सिखाया जाता था जिनका दैनिक जीवन 
एवं मानसिक विकास के उत्थान में उपयोग होता या । उन सब वातो को कला के नाम से अभिहित किया गया हें । 


कर्म-कुगछता ही कला है । कला और मनुष्य का सम्बन्ध अविभाज्य है। मानव के हारा कला की प्रतिष्ठा 
हुई है और जला के द्वारा मानव ने आत्मचेतन्य एवं आत्मगौरव प्राप्त किया है। कला के द्वारा ही मानव-जीवत मे 
माधुर्य और सौन्दर्य भावना का जन्म हुआ। कत्तंव्य-कर्म सुन्दर और मधुर? बना । 


भारतीय साहित्य से कलाए 


अध्ययनीय विपयो के अन्तर्गत पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए कलछाओ के परिज्ञान का उल्लेख प्राय अ्र्ेक 

यू) श्र | ० ० २ ले 

भारतीय साहित्य मे मिलता है । 'कला' बब्द का प्रयोग शायद सबसे पहले भरत के नाट्य्शारत्र में ही मिलता है । पीछे, 
कामसूत्र और चुक्रनीति आदि में इसका वर्णन किया गया हे ।* 


,  प्रमुखत १ रामायण २ महानारत (१४-८६-३) ३ झुक्रमीति ४ वाक्यप्रदीप ५ क्लाविछास-क्षेमेस्र ६ 
दशऊुमा हू-चरित्र ७ ब्रह्माण्डपुराण ८ भागवतपुराण की टीका ६ महिम्नस्तोत्र टीका १० शज्भारप्रकाश ११ काव्या- 
दर्ण १२ कामिय १३ सप्तणत्ी टीका १४ सौमाग्यभास्कर आदि हिन्दू ग्रथो मे कला के उल्लेख प्राप्त होते हैं । प्राय- 


4 ना त्य कोच, पृ० १६६ । 
| न तज्जान न तच्छिल्प न सा दिद्या न सा कला-नादयझ्ञात्त्र, ज्ु० अ० इलोक ११६ । 


है हिन्दी विश्वक्रोश, खण्ड २, पू० ३७८ 


कुवलयमाला से वणित ७२ बलाए एद' झप्ययन १३७ 
नमन मम भर भर भ मन भर जम मु मम जम जज असम अर अर अ सर रअफ फेक स फफ कक फ असकन 


सभा से ६६ उठाए हा व्यित है। कवर उेमाट ने कठटाविलास में कठा के अत प्रभटों को चर्चा वा है और उनरी 
सख्या १ से भा अधिक गिनायी है ।* 


चौद्धप्रया मे एलितिविस्तर (प० १४६) म प्रएय कप स विविध कटाजा का बथन है। व्सम बलाआ बी 
शहया ८६ गिताथा गई है | हि प्रावतान मे (व. +८& १० एवं २७१) मा कलाओआ वे उस हैं। 


जन साहित्य में जरा कटी भा अध्ययनाय विपयो की चर्चा ** है वहाँ पर कठाआ का वणन विस्तार से 
हुआ है। ह भातावप्रकथा २ समवायागसूत्र रे औपपातित खूच ४ राजप्रत्तीय सूत्र" / कस्पसूत्र ६ विपावसूध्र 
७ अशाशास्त्र रे पथ्यीचाट चरित € समराधियक्या १ वुय्ट्यमाला १३ प्रवयकाण १२ प्राकतगूक्तरत्मारटारँ 
आटि ग्रथा म छरक्छाना एवं जस्वू 'पप्रचप्ति बालिस ६४ बरटाओं का उ उख मिलता है। हरिभत्सूरि ने यद्यवि 
८६ बाणाए गिनाया हे परन्तु जन-सात्त्य मं सामा य रूप से पुरुषा वे िए ७२ वात्तरिवजापब्यिावि पुरिसा एवं 
स्त्रियों व रिए ६४ परटाजा वा विधान किया यया है। णायदुमा रचरिउ एबं यरास्तितकचम्पू आर्ि कुछ ग्रथा मे यद्यपि 
बाराजा यो सरुया नही गिनात्री गयी फिर भा प्राय सभी कराजा का प्रवारा तर से वणन किया गया है । 


घुबलयमाला की 3२ कन्नाए 


प्राप्त हर जएट बलाआ का वणन राजुमारा व विद्याम्यास के समय किया गया है। उद्यातनसूरि ने भा 
शमी शवसर को उपपुक्त चना है| कुवनयमारटा में ययर दुबे टयचल अपना अध्ययन समाप्त वर आचाय क ग्राप राज 
धानो बरापिस छोटत है ता उतत पिता महाराजा हटवमने आचाय से पूछते हैं-- उवम्साय कि अतियओ वल्य-वटावा 
युमारंण ण वा।£ 


प्रथम ता याचाय से यह कहकर कि कुमार ले एक भा बला व ग्रटण नहा किया राजा वी विस्मय में डारू 
टिया । विलु बाट मे स्वयवराष वराओ ने स्ट॑य॑ बुमार को ग्ररण कर लिया है यहवर राजा शो टवित बर लिया 
और 'उनय पुत्र पूछते पर वजिम्ने ७२ बलाजा वा आचाय न परिचय टिया -- 


३१ आजकख (आजरूय) २ णट्ट (नाटथ) हे जानस (ज्यातिष) ४ गांथय (गणित) ५ थ्रुणा य रवणाण 
(रत्परासा) ६ बागरण (याउरण) ७ वय सुट (वेट जति) ८ गधजन (गाथयकण) € गध जुत्ती (गाव-युवित) 
१ सख [साध्प) ११ जागो (याग) १२ बरिसगुणा (बपा था वप का परिचान) १३ हारा १४ हनतसत्य (याय 
शास्त्र) १५ छट (छ ” चान) १६ वित्ति (व्रत्ति) १७ शिरत्त (निर्वद) १८ सुमिणय गत्य (स्वप्नगास्त्र) १६ सउठण 
नाण (दवुतवान) २ आउजाण २३ तुरयाण उउत्रण ( #वलक्षण) २२ दृत्थीण लक््यण (गजवक्षण) २ बत्य 
(उस्तुपराशा ) २४ बद्दा (द्टी) २५ संडड (क्रटा) २६ गठागष्र (पाताउसिद्धि) २७ इ”ताल (इटजाऊ) २८ दतक्य 
(हाथी त का कटा) २६ तंवकय (ताय वी कहा) उत्पय कम्माह (3 पर्स) ३१ विशिभ्राग (विनियोग) ३२ 
बल्ब (यात्य) ३३ उत्त ऐैज (पत्रछ”) ४ एुजविह्य (फूठ रगाने बी बला) 4 अरखकम्म (नमस्कार वी करा) 
३६ धाउजालजा (घातवाट) ३७ अवखयाइया (पाला खलद बी बछा) ३८ सताई (तत्राहि) +६ पु फ (पुष्पवाण) 
४. सहरेडी (हवटी) ४१ अवधरसमय (टठयास्त्र) ४२ शिघट (निघदटु) ४३ रामायण ४४ भारताइ (महाभारत) 





मारत कोटा भाग ३ -सुरेशच” धद्योपाष्याय । 
जन आगमसाहिय मे भारतोय समाज प्र र२६६॥ 
पा”्यसहुमहष्णव पू. २३०१ 

शणायजुमारचरिउ यरास्तितक्चप्पू | 

शुवतयमाला पृ रश्प २ 

बही २१ २६। 


बल मद #*ं व नए 2७ 


बे 
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१३८. मत्घरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य 
कफ सकी के उस के के रस आर आस आय अल 9209० ब20० वहन शीश लीयर कली शी शीश यी शीश शी ईीीआीरई लीग आर्डर जी जी जी एीलीर्ञलीररीर्ड, 


मई ४५ कालायसकम्म (कृप्ण-छोहकर्म ) ४६ सुवण्णकम्म (सुवर्णकर्म) ४७ चित्तकला-जुत्तीओं (चित्रकला) ४५ जूय 
(ूत) ४९ जतप्पओगो (यल्त्रप्रयोग) ५० वाणिज्ज (व्यापार) ५१ मालाइत्तण (माली) ५२ वत्वकम्म (चल्त्र 
बनाने की कछा) ५३ आलकारियकम्म (आभूषणकलछा) ४४ उयणिसय [मुगठनी करा) ५५ पण्णबर-तत [प्रष्नोत्तर 
डे तन्त्र) ५६ सब्बेणाडय (सर्वेनाटक) ५७ जोगा (योग) ५८ कहा-णिवध (कथा-निवन्ध) ५६ घग्मुब्वेओ (धनुवेद) 

६० देसीओ ६८६१ सूव-सत्य (पाकशास्त्र) ६९ आहरुहिय (आरोहण) ६३ लोग्रवत्ता (छोकवार्त्ता) ६४ ओमोवणि 
दिए (अवस्वापिनी निद्रा) ६५ तालुग्घाडणी ६६ मायाओं (मायाक्रपट) ६७ मुलकम्म (मूलफर्म) ६८० छावय-कुफ्कुड-जुद्ध 

६६ सयण (शयन) ७० आसनो (आखन) ७१ कालेदाण दविखण्णया एव ७२ मउयत्तण महुरहा (मधुर बोलने 
हि की कला ) ।* 


वर्गीकरण 


उपर्युक्त ७२ कझाओ का वर्गीकरण प्राकृत कुबूयमालछा के गुजराती अनुवादक आचार्य हेमसागर मूरि ने 
अपनी सुविघानुसार किया है । किन्तु इनमे से कूछ कलाए ऐसी हुं जिनका भेदकर उन्हें अलग-अलग फ़िया जाना चाहिए 
और कुछ कलाओ को एक कला के अन्तगंत ही समाहित होना चाहिए था । 


उक्त वर्गीकरण मे न० २४ 'वट्टा' एवं न० २५ 'सेड्ड' को दो भिन्‍न कलाए माना गया है किन्तु बद्टा- 
खेड्ड' एक ही करा का नाम है, जिसका अर्थ है वस्त्रकीडा अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी और तसर वस्त्रो की कलात्मक 
जानकारी अयवा वस्त्रो द्वारा नाना प्रकार की क्रीडा करने की कला ) आचार्य हरिभद्र ने कलाओ के प्रसग में ८१ वें 
न० पर “वत्थब्रेड्ड” नामक कछा का उल्लेख किया है ।* 


इसी तरह ३९ “'पुपर्फा एवं ४० 'सकडी” इन दोनो कलाओ को भी 'पुफफसयडी' (पुष्पशकटी) नाम से एक 
कछा ही मानना चाहिए । इसका अर्थ है--पृष्पो द्वारा गाडी को सजाना या पुष्पो से गाडी बनाना । भागवत पुराण की 
व्यास्या मे उल्लिखित कलाओ के अन्तर्गत ४शवे न० पर 'पुष्पशकटिका-निर्मितविज्ञानम्‌! नाम से इसका उल्लेस हुआ है 
और फिर अन्यन्न कही 'पुष्पण” और 'शकटी' के अलग-अलग उल्लेख भी तो नहीं मिलते । 


इसी प्रकार ११ 'जोग” एवं ५७ जोगा नाम से योग का ग्रथ में दो बार प्रयोग जरूर है, किन्तु किसी एक 
जोग' का ही 'योग-दर्शन! अर्थ किया जा सकता है। अच्छा यही होगा कि ५६ 'सब्वे णाडयजोगा' को एक ही कछा 
माना जाय । 


उक्त छहो कलाओ का तीन मे अन्तर्भाव कर देने से ७२ कलाओ में ३ कछाओ की कमी का भ्रइने उठ 
सकता है, किन्तु अन्य तीन कलाओं को जोड देने से उक्त सस्या पूरी हो जाती है । वे कछाए इसी प्रमग में है । 


४५ 'कालायसकम्म! के वाद और ४६ 'सूवण्णकम्म' के पूर्व 'सेक्कणिण्णओ' छब्द का प्रयोग हुआ है ।* यह 
शब्द किसी कलांविशेष का नाम ही होना चाहिए । यद्यपि 'सेक्क्र' का काफी प्रयत्न के वाद भी अर्थनिर्णय नही हो 
सका फिर भी शीघ्र निर्णय ले लेने की दक्षता अववा सीके आद बनाने की करा से इसका सम्बन्ध जोडा जा सकता 
है | वगालऊ मे सीके बनाने की कला आज भी मशहूर है। उद्योतनमूरि ने 'सेक्‍्कर' शब्द सम्भवत नया प्रयुक्त किया है । 


इसी प्रकार ५१ मालाइत्तण के वाद एवं ५२ वत्यकम्म के पूर्व 'खारो” शब्द का प्रयोग ग्रन्थ में हुआ है ।* 
इसका भी सम्बन्ध किसी कला से हो सकता है। 'खार' का अर्थ डाह शब्द के साथ क्षार बनाने की भट्टी' एवं तत 


१ आलेक्ख णट्ट जोइस-----छुमारम्सि ।।--कुबलयमाला पृ० १-१० | 
२ समराइच्चकहा अप्टस भव, पृ० ७रे३। 

है कालायसकस्प सेक्‍कणिएणओ तह सुवण्णकम्स च। कुब० २२-६१ 

डे चारणिज्ज मालाइत्तण च खारो य वत्थकम्म॑ च। वही २२-७। 


ड़ लो 


कुदसपमाठा से वथित ७२ दसाए एक अध्ययत १३६ 
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हाड या राय वाजीक रण औषधि बा न थी विद्या ग्या गया है ।१ अत क्षारविद्या सास का छा का यह उ उस 
हाता था प । 


६८ टायय कुबकुठ जुद्ध को हो कछ्छाआ मे विभकत तिया जा खा है--लछावय-जद (पा युद्ध) एवं 
बुकबूर जड़े (ुप्रकुलन्युद) | प्रय ग्रथा मं भी इके इगो प्रतार उल्नय हैं।* 


विनिष्ट कताज का परिचय 


७२ बठाआ क उक्त वर्गीरर॒घ मे अधिहाँग कलाओ का अथ स्पष्ट है। विन्तु छुछ बलाए एगी हैं शिनरा 
अथ पृणतया समझ मे सदों झाता । और वह तय तेक नें आ सवता जब तब तल्ाटान परिवेश को घ्यान भे रगकर 
न साचा जाय | वछाजा व॑ अधनिःचय मे बुछ मतम” भी हा सत्ता है बछ सबानतां भी। निम्तरछाओं गा 
बरिष्ट्य दृष्टब्य है 


२ प्रापुजार्ण इससे आपातत आयुधतान का बाघ हो राकता है विशु इगक़ाय वारत॑जिक दाष्शाथ है आवोदभान । 
अथापू विविध वाद्या वा चान सगोतवल्ला। 


सार प्रकार प दाद्य वाल्मरो वा आतोद्य बचत हैं चतविषमित वाद्यवाल्त्रिताधवामकंग ।? 


२३ बरयु मकर अब विद्वानू अनुवाल्ब ने वस्तपरीक्षो किया परत चास्तुकरा सा इगजा सम्दाध होना चाहिए । 
बपाहि वछाआ बे इस वणत में आयत्र घटी वास्तव को उल्तसेख नहीं है जयपरि ७२ बलाआ मे यह 
सबस प्रतु कठा मानी गया है। अगशास्त्र एय समराहित्यषया में त्रमणयत्यविय्जा एव दत्थुगाव है 
का उस्छय हुआ है. जिनका अथ है--शेटनिर्माण वो जानते एय बनाने को वर | अब उस दरप 
को स्थापत्यव छा स ही सर्म्बा-पत होता था ए। 


२८ दंतक्य हाथी की पटा। बिन्‍त दस्तरजन था बला भो इसका अप हो सत्ता है। वयारि च्सक पूव 
भागवतपुराण यो व्याख्या मे दगवा दवा परष्ठा क रूप में उालख हुआ है ।* 


३१ पिणिशोपे. उद्योतनमूरि ने फटा मे रुप में इस थब वा नया प्रयाग किया है। प्रायोन भारत मे प्रवश्ति 
नियाग प्रषा से तो “खतरा सम्बंध सेठा हा सरता । विशिआग का अथ उपयोग णा चबाने डियां गरपा 
है। सम्मयत यह विशिष्ट प्रकार व ज्ञान रखने पी कला हो | विन्‍्त इसेसे उपयुत्त इगगा अप 
अपातानाग करता पाहिए। कशटि किविशाय व अप- आका हुएस आल भी विरुता है 
नियाजित परता अथ भा प्रशासन रो सस्वध रखता है। 


३५ अलार्म अल्ल वा श्ास्टित अथ कायबार मे अह ठिया है जिम्तया अर्प | नया हिदस भा हाता है।६ अत 
इससे हम दतित व्यवहार मो बला था भी अथ ग्रहण बर गरते हैं। अनुषा"क में शापत इसी अभि 





चाइअमदृमाष्णवों पृ० २७५३ 
शमरादित्य श्या अगधास्‍्त्र भादि। 
अपरकोत १५॥ 

अगणार्त्र पृ० 

समरादिय कषा अध्टम मय पृ ७१४३ 
भागज्यपुराण | 

अपपापपी कोटा भाग ३, पू ५५२॥ 
अधपधागपीशेत भाग २ ए ६३६३ 
पात्मसहम/भ्त्र तू ७४। 
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कु ् नमस्कार नस फिया 5 ६... ट न्द्र्क +ाक 55 शाम अनन्त हप्प5 टन ३] 

2 प्राय से इस खर्ब नमस्कार जी हल किया है दिस्चु बदि जद पा जब आई शिया जाब नी सहद ही 
उक्त कठा [ प्रचन र में न्‍्फ् मम्द रि 3 आशीे 34 5 ८ पाप: का न हसया उल्से 3 

८5 उनसे दृ दे समश्म से सम्बन्यित हो जाना २ ३#&पुरपावंश उछ्य के बाद इसझा उल्चज्र भा 


9१ 'मिचनत्म वा ही समर्वन करनसा है । 


कि 4 
ए- 2 ३७ अफ्साइया उसजा अरब, ध्यायवाधिया के अर्य में 7हानी दिएने था उठने वी एम दिया था सता है । उप 


छह प्स्यों में नी उसेझा यही अर्प है| सरदाईइश ने वासा सेजने था 
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८5 ४५ कालायसज्र्म्म दक्राण जोहे शो साय में मराशर उन 


5! | कार्य जो करते है । 


72 ४१ सालाइत्तण प्रुरो के क्वार आादि गूयने जी एरा। मारी वा बाय | 


ड्य र द्र् सऊझा न्जटरी नर डिक ,>०र 2७) न्लन्ट्टझ्र +> नल >+ स्िपि बकरे 3० “रे कट ्ह्न्युल ६26 चने 

४ उबयाणसव इसऊा जब उपानश्य हो सता 7 हल जापधियदवा ऊूथ हरसा आवक सात ह 
अदा लिन वा जआादमे +२28 ४ त्फ £ जल द्रपी छुपा 

दिया, शिसे गूर झपने विशिग्ट शिय योह्वी पद 


न 


च्चा 
गोपन रसने वी शिपिरि यो प्रलिणा करती प्री थी । छनुपादर से उसझा अं 'मुगदनी पाठा 





इ४ड क्षोेमोवणि * अवस्वापिनी दिया, जिसके प्रभाय से दूसरे को गाट नद्वाव्ीन जिया जा सके ऐसी दिया । देखानन्दा 
बाह्मगी रो जबस्थापिनी विद्या से खछायर हरिणिगमपी ने सहादीर पा स्मरण दिया छा । जलु- 
व लक अ कक > 





६७ मूलकृम्म प्रायमिक्त उपचार का ज्ञान | ममरादित्ययवा में एक प्रायद व्यक्ति यों क्रीपदियातय से उपचार 
ढ़ 


ब्स तरह उकस विवेचन के बाद मी ये यह जमी भी अधिक गवेषणा की जपेब्य रखती हैं 


अन्तर्भाव 








उद्योलनसूरि ने जिन पूर्वोत्ति ७२ जठाझो का उल्तेप विया है उनमे बहत दुछ ऐपी बस्पाजों वे मी नाम 
हैं, जो बहत्तर और चौसठ तया हन्नित्र द्वारा प्रणीत ८६ काराव्गे के अन्तर्गत भी नहीं आते । कौर लिन दामों जा 
अन्य ब्रस्वों में बंणित काताओं से साम्य हू, उनके अल्तर्गत उद्योनरमूरि ने सम्म्त कलाय्ये आ सममावेस फरने की नरसक 
कोशिय की है। इससे एक ओर ग्रयकार ने जहां परम्परा था निर्रह किया है, वहा दूसरी छोर आयनी मौदिश्ता का 
विस्तृत करने दा केत्र भी तैयार किया है । 

कुवखू्यमाछा मे नृत्य के बन्तर्गंत--गीत, बादित, स्व॒रगत, पुरक्षरगत और समताझ रा रत्वपरीक्षा के अन्त- 


गंत--मणिणिक्ष), हिरण्णवाद सुवर्भवाद, मणिवाद का, ज्योतिय के बन्चर्गत चस्द्रचरित, सूर्यचरित, राहुचरित, प्रह- 
चरित पलाजो का, उन्द के बलतर्गेत--आर्या, प्रहेगिका, गाया, गीति और शवोच पा, सज तौर अश्वक्तछा के अन्तर्गत 


गौ. व्वकुट और मेपछलण कठायो का, वस्तुपरीक्षा या वाम्तुकता के बल्वर्गत--चरू, छत, दग्ड, असि और मणिठ्क्षण 


5 सका भग यान, स्कन्धावार-निवेशन, नगर-निवेश, वास्त निवेश आदि उछाओ वा, देशीभाया जान 
५... अथवा नगरमान, वास्तुपान, स्कन्धावार-निवेशन, नगर-निवेध, वास्तुनिवेश आदि उछाओ वाई, देखीकापा जान 
भ्ग | बग किन ग्राकृत सम्क्रन जनम एच अप: पड +>ब ज्ञा न 2४, कठाओं ० का छजक्ज्ह््ट युद्ध कक घस्तगत हे 
2 वेग | प्राकृतत, सस्क्ृस, पैशाचिक एवं अपन्नय भाषा के ज्ञान की कठाओ का, लावर तुज्दुट बुद्ध कछा के धत्त 

उुद्धकला के अतिरिक्‍त वाहू, दण्ड, मुप्टि एवं आस्थ-पुद्ध कछाजों हा भो अन्तर्भाव किया गया है ।* 





इसका भी र 
२,२७ पु० डंडे ते। ज्ञातृुबमंकया १६, पु० १८६ ॥ 


१. 'आलेब्ख सवा, छठा भव । 

२ समराइच्चोही की ८६ कलाजो में से । 
३. कालायसकस्पर रे कलाओ से से । 

डे वबाणिज्जं मालाओ? भे० प० ७३४ ।॥ 


कुववयमराला से यणित ७२ क्याए एक अध्ययन १४६१ 
मर भभरपज भर जज जज भ भीम भ जज रस सरल अर फीफ सफ कफ फ फीड फेस अर फेक फेक कक फ कफ क कक कक कक करन 
साम्प च॒षपम्प 


कापमुत्न आठि ग्राथा मं वणित बहाली के नागा का बुयदयमाठा मे वणित बटाआ के नामा से जो साम्य 
है बह भ्ग प्रतार है - 


वापसून्र वी “योतिप प्रावरण निर्7ति निघन इाटजाल पांयाटसिद्धि (गुदागय) दाभाषा यागाग जौर 
दाकुनतान तन ६ बराओ वा अगशास्व की गणित जाहझप्र कार्य नत््य छात्र वम्भविधि प्रक्षाल अश्यक्षतरण गज 
जापण और घववेंट इन १ कराओआ वा, पथ्याच”सरिल का नाटक झारोत्ण भ्रत्युत्तर एव वायिय दस ८ कटाबा 
वा तथा स्मराट“चक़्ह्ा को हारा चयनविधि घातवाट वस्त्रक्नारा एव संवणईम हत 9 कछाओ वे नाम उातनगूरि 
न “र्या के एपा वुवल्यमाटा वा ७२ कटाओं बे आदेगत टिय्रे है। जय बटाओ वा उ हते अपनी स्विधानुमार नाम 
ल्यि है 


व श्रति गा थव साख्य याग हपा वा भान यायदारत्र शत्ति स्वषणाहत्ष ल्वनय तवक्य एपनक्म 
विनियाप भ्ाठपम्म ओआशख्यायिरा एुष्प अकठी काहायसकम्म संकप्रणिण्णआ खारो उपर्तिपट सूपरधास्त्र छारवार्ता 
अवमस्वाधिनों विद्या साल'धा”णी सायाक्षम्त भूठाम और बालटाण टडक्थिष्यया वुतत्यमारटा की दस प्रतार वा कटाए 
हैं. चित्रा जतर्भाव जन सा हुत्य में बंगित ७३ वठाओो वी सह्या मे सम्मद नंदों है। य कशाए उद्याततसूरि की अपनों 
मौजिक उद्भावताए हू । 

यह बात विचारणाय है कि बुवहयमाण बी उस्ते छर वल्ाओआ म पड़ा भा युद्धशला वाउ उस न है 
जोवि एक प्रधान कटा थो और जिसके कई भठ प्रभटा का भी अय जत-्प्रथा ने उेय विया है । अलवत्ता धनुर्यें पा 
खल्नश उभर रिया है। सम्मवत इसका वारण कयत्यमाटा का ) क्यानक हा जिससे करी भी युद्ध वा विद सताव 
व वणन दखने का नी मिख्या । उद्यावनसूरि ने प्राय एसी कलाआ का नि्ेश नयी किया खितका वणसन बरता ग्रय 
मे उहेँ अप तत मी था) 


व्यावहारिवा पथ 

अध्ययनाय विपया वे अन्तेगत विभिन बगाआ वा स्माव कर द॑ंना ।यपी ने होता बॉ डा 
बताओ का पास्तबित में त्व तो लब है. जब व जीवन वे ब्यावह्ारिक पक्ष में उपयागा हु। उनता रचनात्मर «यों 
मे प्रयाग हो । 

उशातनयूरि न बुवलयमाया मे उ्त वताआ का उठेस करार हा नहा छो” लिया वीक ग्र थे म॑ जगा 
जगर उनका प्रयोग वर उनकी संस्यव “याख्यां भो वी है । जिस बता वेज व बणन बरन जगे हैं वे इणशते वह 
विधयक विविध झौर विस्नत सामग्री प्रस्तुत बर द्वी विश्वाम विया है। उठा"रणाय वछ वजाआ के यणनार्मर प्रयाग 
गली भस्तत हैं-- 
नय बुवतयमराटा में बर्द पगह सत्य का उेख है। किसी गाव मर्या सत्य करते बाता वा देव पहुंचा धा 


ता पुर गाद या निम त्रण टिया जाता था । नोग बहुत भारा शस्पा में मत्य दयने पहुचते थ। घक्णाम 
अपना पत्ना को बिन व पाम छाडरर नत्य टेघन गया ।* वधाति रश्चाया मे अपीव खूहटर सरहा गया 


मेयतियों बा जमघट होता था ।? 





१ समरदायांण और औषपपा तक सूत्र दी कताओं से भी उबत मार्मो का सास्‍्य है । 
२ कुवसप्समात्रा थु० ४६ १८॥ 
३ चहों पव्चित १७॥ 
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१४२ मरुघरकेसरी अभिनन्दनग्रन्य 

कस आओ आर आज इक का सा ० 3 9 9 8 की 4 6 4 66. बींजए ही सीरीज ही ही आई ही, मा 8 या 8 44 404 60.6, 06.04. 4. 0.0 0.0,0/.8.6.0.0.06 4040 0७.७७५. 

ज्योतिष उस विपयक तो अपार सामग्री मययार न प्रस्तुत की है । नक्षत्र विद्या, राशिफल, जन्मोत्सवेसमयवरिचार, 
विवाह का लग्न विचारी आदि सबका विस्तुत यणन है । छदाहरणार्थ सबच्छरेण वणिय, देव, जटाणवैधि 
त्ति, णिसुगेसु सबच्छरों, एस भाणदों, उदुसरज-समबो, सासो ऊत्तिको, सिटी बितया, बारों शुहस्स, णवयत्त 
हत्थो, रासी फण्णो, सुकम्मों जोगी, सोम-गह णिरिवियय लग्ग, उच्यजद्भाणद्विया सब्बे थि गरा ।7 


2०00 


व्याकरण. मतों में ब्याफरण पढ़ाने था अठग मिसाग या । गरा परयय-पर्नय-वोवागम-यर्भ थिचारादेस-समासावसग- 
मग्गणाणिउण बागरण व्याणिश्न5 त्ति ।* 
ग्रथड्रार ने एस प्रसंग में साझप, योगादि यनी दर्शनों थे मलब्या फी सम्यर चर्चा की है । 


तुरगलक्षण थब्यों के प्रिपय मे जो जानकारी उद्योतनयरि से प्रस्तुत की हे जन्‍्यप कही एफ जगह सही मिलती । 
कुवतयमाछा में १८ प्रकार गे घोटो की जातियो का वर्णन है 'तुरयाण ताथ कट्टारस यार्जजीर । 


धातूवाद कुवलयमाला में धातुवाद जा विस्तृत वर्णन है ।* प्राचीन भारत में घातुवार झारा सपर्ण सिद्ध शिया जाना 
था। यह एफ रासायनिक प्रतिया यी। घन कमाने गैर लिए लोग उसको सीयसे थे धाउव्याय प्मिनात्ति 
तेण ते कि पि सिक्सिविया । किल्‍्त सभी को इसमें सफलता नहीं मिदली थी । 
चित्रकला * वस्त्चित्रों एव भित्तिलियों का एुटफ़र तो उल्लेख प्रयक्वार ने विया ही है, किन्तु एक जगह जितना 
विस्तृत चित्रों का वर्णन विया हे, उत्तना आय पही एम स्थान पर देसने फो नहीं मिवला । छुपलयचन्द 
फो ससार-चक्र का ज्ञान कराने के छिए एफ उपाध्याय स्यभिथित चित्रपट जो दिखाता है। कुमार, मए 
चित्तवडो लिहिओ, त ता पेच्टहू कि सुस्दरों कियराणव | कुमार को अन में चिवपद देखकर कहना 
पडता है -- 
'दिदूठ व मए त पुहुद्रए घत्तवि पथ नत्व ण लिहिय । 
ज च तत्य णत्यि त॑ णत्वि पुहुँए वि ॥॥£ 


वाणिज्य कुबह्यमाला का सम्पूर्ण फ्थानक वाणिज्य के उपकरणों द्वारा ही गतिशीड हुआ है। वाणिज्य के विविध 
अगो--5८४ प्रकार के बाजार*” व्यापारियों की मण्टिया, उनकी व्ययस्या,? * सामुद्रिक यात्राएँ,  देश- 
विदेशों से वम्तुविनिमय,१३ घनार्जन के परिविध उपाय** बादि का विस्तृत वर्णन प्रथ में हुआ है । 

रा न न मदीना पलपल लटक 

वही पृ० १६-१३ । 

वही, १७०, ५-१५ । 

वही, १६,४-६। 

वही, १५०,२६। 

कुबलयमाला, २३-२२ । 

चही, १६५, पूरा पृ०। 

चही, १६१ २४। 

वही, २३३, ६-२३ । 

बहो, १८५, १५। 

कुचलयमाला, चु० ८ । 

वही, १५२-५३। 

बही, ६७ आदि । 

वही ६६। 

चही, १६१-१-३१३ । 
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इवलयमाला में वणित छर क्लाए एवं अध्ययन १४३ 





ै++२२ ० 





किसफफ कक कक सर मे जज जज र अ र्फ अ जफफ  अक ज अ र र र भर रक 
देशौमाषापरिज्ञान इस कटा का बाल्य कर उद्योतनमूरि न अपने भाषा विषयक विस्तत घान को प्रस्तुत बरन वा 
सेत्र बना स्या है| संस्कृत प्राइव अउज्ञ दा और पयाची भाषाओं का उल्तेख उन क्तिया हो 
है।' प्रामीणा का बोटिया! चबरा की भाषारँ एवं १८ दयो वाटिया का भा जिस्ततस बणन 

उहान प्रस्तत किया है।* _स विषय मे डॉ७ ए० एन उपाध्पे का सत्च्वपूण निबध हृष्टव्य है । 


>स प्रवार उवत कुछ क्काओ व सतटभ एफ ओर उनके पावहारिक उपयाग का सिद्ध बरते हैं दुधरो 
आर तम यह भा स्पष्ठ होता है कि उुवलूयमाला न बवत अपने समय्र का बलि सवूण भारतीय सा यम सास 
तिक महृत्त की हृध्टि रो अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। 

७२ वलाआं व॑ इस अध्ययन को कवलयमारा जस विवाल एवं सम्र> प्रय व स”भ मे एवं नगण्य सा प्रयत्न 
ही बहा जायेगा | फिर भी इसमें व्तना ता स्पप्ट है कि उ्योतनसूरि न इन कक्‍ठाओ मे भाने व सभी क्षणा वी समा 
विध्ट बर लिपा है और उह अथवत्ता भी प्रटान की है। 





१ इुव॒ठपमाला ७ है८। 
२ कुब० ६३ १२४३ 

३ शही ६१८ ११८१ 

४ थही १५२ ५३॥ 
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चित्रकला में अभिव्यंजनवाद 
प्रोफेसर परमानन्द चोयल, 
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लिल्ययनयाए झा था उच्स दान भाव ये मत ते क्ञाता है । भावाहश॥ण सार द | शानादाज प्र: ति 


अब इस प्रप्त या उर्गपष छीदे सोनय-टप से माया चाटने जा। बाण ज्वाय के शा यिस्य ४ ठया झावन्‍्पदियां 


व्णक 


] र४ हद मे। पे मी क्यानी ने 
में। 2 उघी उम्दाई पी वपासुर थे मास थी आलिया, वी नर्ध, बडे पैया हारने वी पणी ते सृच्छे, हृध्य 
लिये यी सारी मराम आपनियां थे लय थिया मेहनत हे का भें गाउि-पफेद झवानीय रहती ख ह््ी-मिए राणा द्वारा 
बसाय जा साले थे । मादे, ली ते तते वेसजर्ति उक्‍म्यी से पूती थे गामीश फुट शाजलिप परा 4 *णो वी प्रस्तुत 
सदी उरली यरबू इसमे भदरलसा 7 पददछिय भायना शी बभिश्यीक या प्रन्‍न्न | >हयवित डे खे थी ब्यम्त पर” जा बह 

हैग घायल /। यास्लव में यह घभिय्ययतमाय ही पड़ी 7 --बह गत से सत्य की परिभाएणे ?ै | अविष्पजनयाद पा 
का एक नप्रा मोट है जिसने 7पार देखने जा परी का ही बाप दिया-पर्तु था हुए ने गिरे से देएन थी शिश्ञासा जगा दी । 
ब्यक्ति-बंचिस्प हे कारण बड़ सत्य मानय यो स्पय थी जनुभ्ृति वे हनुणार अदा- रला हो सरता है शतगंब 


बाघ उेना दपा विशाल परियि जी सीमिस परना है । 


टगे अनेझ् है पर रंद्प्र एपए। अभि:्पादयाद 4 | 
प्रति एय हृत्टिकोन प्रलत हरना है| संसार को यह उत” से देशने वी 


सेडठी से उठी ऊझपर एपया झवान उीयन 
प्रक्षिया है । 


जल 
पे 
हे ५९ 


पदि इतिहास को हो तो जनिव्यंजनयाई जा जे नत््त परार्गलिदासिक, पुरासन्य, बाद मी प्राचीन वदा, 
मध्ययाल्ीन एवं १७ थी छाती की झठा में देखने वो मिख्ते है । बेराक' बाल की फभ में गोथिको से उत्वस्त वल्य- 
धारा है और अ्रनिव्यजनवादी पैसा से प्रत्युलस । उसका उद्गम सीये आादि मानव फी बड़ा से माता जाना चाहिये 
जिसमे यय के तन मुन्प है । अभिव्ययनयाद फी सामगी आधकतर पेसाणैव्सियड स्थजियमो (सिक्वाहव00-00८०) 
॥952८090) से ठी पई है जिपमे आधकतर ऐसशिया, घिजटा उन, रोमन सदभत जाहृतिया झोहम्यिया के पुर काट वो 
कया, नीया तथा दक्षिणी सागर यी मृतिया व कृतिम चेद्३ थादि शामित है| इनकी कछा में बनना का लद॒सुत लगमततार 
है | दाम पिछटी रतिया एवं पातीय थे चामीण यरटठा को प्रवम स्थान दिया जाता है । उसके अतिरिक्त अभिव्यजव- 


वादी कडठा ने जर्मन क्रे व स्विस के उदयूरर, नाच, ग्रुनियाल्ट, उसे, प्राफ नया मेनुजल ययुथों इटली के शिवैली, तुरा 





१ (छ970एठुप८) १६०० से लेकर १६०० तक की यूरोप की प्रसिद्ध कलाइली । 


((५०0॥८) ११५४० से १४०० तक की यूरोपीय कला की शेल्ी जिसका वास्तु से अधिक सबंध है । यह जर्मन 


बाबर है जिसको पहले घृणा के रूप में प्रयोग किया गया था बाद में शैलों को सशवतत्ता के कारण यह आदर का 
नास यन गया ॥% 


्‌ 


है प्राचोन कला सवधी सम्रहालय । इस तरह की कला मे जादुई तत्वों की व अनोज़ी कल्पना की अधिकता होती है ! 


चित्ररता से अभिव्यक्दाद_ १४५ 


ऑडडस>जडसश अचल ४ औ २+२२५०५५४४५२२२४२४५४५५२३०२५५७२५५०२४७२३४४३२०२२२२२०२५०२२४२२२२४२२२२२२२२२००२०००२०:०- 


बासा एवं ल्यूका मिस्तेरोडी स्पन वे वाशिस्टील एक ग्रीकी गोया आदि वलावारों से ध्रणा ला है। जरियो' पे 
अर्पनाल में बनाए पायलां वा चहर॑ तथा उन ठांगा के चहरे जो कासा के तस्तां पर 7टकते मरणास्तन थे सब रस का 
की सीमा म जाते है। 


१६ बाहाती कम यम यूरोप मे प्रभाववाट आ लन मे कर की दृष्टि को दिल्तत करता पुरू कर दिया 
था। क ठरहार परीसग्र पर परीक्षण कर प/म यक्तित बा एक नया साथ छढ ररे थ। फ़प्स्वरूप मास से १६ वा चती 
अत लक प्रमातवरा” (]र९० | 76 ॥00।॥ञआ7॥) सश्वपव्ाट (5, ॥0॥८5॥) नद्ीबाद' ()७७॥ ॥0) फावि-्म 
(एतएशाआया) * जा।? कई क्टाघाराए वह उठी । २ वा क्षती क झारम्म होते ही हर देश काटासजन वे प्रति चत-य 
हो गया । पिकायों व व्रत के उवर मस्तिष्व मं घवयाट ((टेप्ण&॥॥) की उत्पत्ति हुई जिससे कण मे एव नई ही 
क्रान्ति उत्प'ने हो गई आमव्यक्ति या एक नया माध्यम खछ गया परम्परा व बधन टूट गये प्रौर बरावार मुक्त पछी 
सा खुजे आकाप मे उठाने भरने व स्वष्त देखन लगा। ”यी समय क्य तेत्र भे आटोउन के रूप में अधि यजनयाट वे 
भी बीज प्रस्फूटित हाने पग । 


धयवार व अभि यजसवाट य बीच वा भट फेवछ हत्रिम धारणा है। फ्राविज्म की उतात्ति प्राम में हुई पर 
जिस करकार मे इसके तत्व मौज़ट थ व” बान गोग था--डच क्लावार । उसम राब 7शण विद्यमान थे--तजी से ब्रत 
चएाना यवाघ रग पोतना इसाट्या का स्वतत्र चुनावकरना साधी ड्राइग बताना तथाघरटार व घुमाव २ आहरठिया वे 
प्रति गाय दशातां आटि। अधि'यजनवाटी चित्र वी दर्क पर भौतिक प्रतिक्रिया हानी चा ये। फावी (४७४८) 
ये यदि हम मिलजित स्वूज बिें ता अभिव्यजनवाट वा भी उसी श्रणी में रखना हाया। 


यहि घनवाट से उऊपन नवीत उत्तम वि हमार सम्मख ने आती व फावीबाट (रि5७80१) के रंप 
नही झाते तो अभिव्यजनवाट क्टाचित एक प्रवार का प्रतोशवाद हो रह जाता । इस दृष्टि स घनवा” व फावीवाह व 
अभियजनवाट एक गमान ही है । नीग्रा तथा दर्लिणो सागर की प्रतिमाआ का फावी व धववाह हानों पर ही गहरा 
असर पत्य था । १६ २ मे ही हैवरी मातिस अमिश्चित स्व” रगा म चित्रण कर रहा था। मच व बुझाइ * इससे भो 
पूव एसी ढुय से रचना बर चुके ध-पोक सिम्ने' म भी य बात देखन को मिलती है अत इसके निर्माण मकई धल्तिया 
वा मिश्रण है। जम्न वलछायादों ने प्रयास के नेबिया से प्ररणा छी और इस क्षल्ी का विकास अपने यहां उ-दाने अपर ही ढग 
से क्थि--भयातवः तझ्ो स॑ उम्रवा लिये हुये एक भ्र॒ डे आिवासी के समास । ड्रिसडव (जसनी) के अभिव्यजन 
वाटी फाबी वे ही समात थे । उहाने रगा वी ठय पर नांटयीय ढंग से जार टिया। जितन ही *स प्रवत्ति मं वे धुमत 
यय उतनी हो दटनाक एवं निहय विदति (05000000) उनकी आइत्तिया (007$)की होती ग३ । र्घर प्रॉस 
मे ये । प्रवत्ति पित्रासों के डाययू पाहियट तथा मोटेस्लानी रुओ आहटि के चित्रा मं भी टिखाई तेती है। वात गोंत के 
ये दा> वि * मैं टाल पील रग से धयवती वासना शो अभिम्यत करता चाटता हूँ । अभिव्य॑जनवाटी व रा का आदर माने 
जा सकते हैं| इगक बाल रग आवृत्ति पर आधत ने । रहे। वस्तु से इतर उनवरा अपना हो निजस्द हो गया | थिना 
दे यात्मतर रूपा वे टो भावाशित्यवित सभव जे उगो । इस सत्रध से विक्रासा बा यह हष्ट्तोण वि पर्णा में सातरिक' 





फ्रोंस का रोसांडिक "लो का क्लाक्षार । 

करा से दाचननिक्ता का आरोप देशर उपटेण देनेदाले वलाकारां की विगोष घारा। 

हैनरों भातिस हारा प्रतिपादित धारा जिसक॑ फ्लाकार्रों को गुर सर जंगली पु कहा गया था । 
()ए/८) जमन का अभिव्यजनवाद क आरम्म होमे से पूज का कलाकार । 

(५७॥|४:४) नेवी छलाघारा का कलाकार (फ्रांस) । 

(द्प अह्ताव८) “पो प्रभाववाद का फ्रांस का बलाशर। 
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घयाय शपों शा दला सें सरा से चित्रकार व॑ मान सह डर्यो के अनुसार शगातर होता चपा आया है । बलाम ( 


पके 


१४६ मसरपरफेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 
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<द> स्व जी ३ञीीस्‍ीजसीजऔीजऔीजऔीजीरीऔीीस्‍ीस्‍---औीजी-ीजीस्‍-ीजीजऔीमी+ज-॑--॑ज और औीौ जी स्‍ीीौीीीजी जीरा जी व 
दाऊति की सथिक ऊझये लत अलन्क हिल सन्‍प  । मो कक कक 5 
5) 4 दाहुति की क्षध्िक जपेज्षा टे बनिखवत मौन्णि क्षाउति ऊ! जितना गा। नेप्रशायपाद या दाप इसलाले झा झव 


६. वपने विचार प्रस्तुत किये तो उनमें भी बढ़ी धयति सुई देवी 7 । उससे कहा ग्रधारपाद ने बैयए दृश्यात्मत देव री 
हि कल की, विचारो या रहस्थात्मक उेसद्र ठाजी यरिसीसा से उठा ही रत । समीन के समान खितय ठा में सी रपान्मरता 


ृ 


इक़िओ वी बजाय सज्तात्मज्या द्वारा बहच दुछ देशाया छा सरसा के । >पटमन ने सवायुसार पाप्मरार शा चाहिये हि हश्यात्मर 
“यु हंगत्‌ को अदृब्यात्मक रवो में प्रस्तुत करे । पिचार थे रचना उ्ेगया मौलिर , स्वेसठारारी से जनृमूविष्रय छादी चाहिये 

0! ४ जिसमें शिसी प्रशार ते तीरलनरीझो जी रतायद वे लाये। उसहठी रचाया मे शाप रार शा ध्यविलए ये दानरिकता ग्री । 
डेट: इन विचारों या "निद्यवनयाद पर बेहद जपर पर । चाल उदय जिछ ही या पचिय था बलुवित्र (5॥]] 


$ ह (जि) बनिब्यवायादी चित्र में उलातार वा उ्पीटन उबयाे बीसायशद रा ऊेगी 2ी । 


बिततारों के अक्न के कोई समान नियम नहीं # कि थी गाता है हि शायर दुडिसे पे प 
स्वमावजन्य आवेश कवबया जन्‍्प अतिरिंरग क्ीयरसा का क्षॉमद्प जमयाद पर ४ वकी प्रभाव पडा है । ये जहाशार गहरे 


है | अतर के उद्वे लन में उन्हें प्रकृति वे तीयन एव भस्तया देने मरा सादय सा शिशला है । एणावार उसी शनिरेल- 
स्थिति में रचना उससे है शिपये जारण बाह्य नयो णे छनुरप्र उनगी रचना नी 2 पाली । ऐसा उतला है जैसे हहाशा” 
गं या कप... अल सब मर 5 27:00 जज >> पतरिक 5८ शक आय पन्ने ताजा अमन चाल माध्रर्म दनें < £& 
तद्ाा मं या गर उसतया उठा, जो आतरिक उत्सीएन वो उसेयना जा प्रदिक्षाप है झपाय माध्यम बन गे # । 
ड्प फ भ्रम पा -< अंक लक आर: आन हो. * कक! ० उक 4  , कह .2>- न्नचना न्ल््ज्पेज 2न्कपत 
लभिव्यजनतादी बदला-सूजन थे चरम झायेश में "ायर्द जी उपरब्धि छोवीह़ी । बीदिया चना शरतेनरते 


भी अभिव्यजनयादी वडाशार बत में ट्दय-तरगी में योज्ने उगता है । चाहे वे हिलसी छ्षद्र पयों ने हो उसरी 7ऊय में 


उसके आतरिज्ष भावों फी मामिना अपरय होतों ह । 


उसी रेजाए फायबी से अधिक चचतद व भावानुपर्ती होती है। वे झट व बाठोर हो सरती हैं --शाल्पनिश एप 

अनियत्रित, शात व आनन्दपूर्ण, पर उनमे एुछ प्रगार को सीप्ता, असपररसता एवं ठीस अवय गोती है । रंग मलाकार 
वी मानसिक स्थिति से पैदा होने हैं । चित्र अवपर गहरे जावे वे भूरे से आारम्ध होते हैं फिर गुपाशश बेनबास की २५ 
गम्भीर घु उसी पृष्ठभूमि का धायरुण फोट, आठ, पीरे, बहुती, हरे, नीडे रग उनर पटसे है । एन रयो का प्रणेंग ऐसा 
दिखता हैं मानो खूब वेग से मन की पुमदठन जे पाय-साथ किया गया हो । गहरे चमजीडे न्‍यो में खूब विरोधाभाम 


द्वावा हूं । 


45 
#१9४ 


२० वा सदा मे एप साथ ही का स्थाना मे अभिव्यजनवादी प्रयत्ति उमन पढ़ी | जमनी, फ्रास, सदैेन्दलावियाो 


है शी 
पर्स, आस्ट्रीया, हावि'ड व मुशिया में यर आान्दाएन प्रजाति हा कौर एज विशेष भीरी शा उसने दर्शन कराया । पूरे 


| 
उत्तर व मध्य यूरोव में सीच्र ही पह बैच फ्रेंड गई । फिर मेकियज्ों है राडवेरा, भोरसोस्को, टॉमियों, सिज्विरों स्टेट 
के बेन, टिवूनिंग आदि उलाजारों में इसके छक्षण दिपने ल्‍ूगे । बाजीए थे पराविनारी व सेगाल बादि में भी इसका 
प्रभाव फैल गधा। भारत की लोककलछा मे एवं आरम्भिर राजस्थानी क्या में भी यही तत्त्व देखने को मिल्‍ते है । 
२०वी घती में बमृत घेरग्रिल शैलेन मु््जो, प्राथनाथ मागो, गुजरल, रामझुमार आदि के चितो में बकनत्त्र ऐसे लण्म 


ह 


देखने का मिल्‍सने है 


अभिव्यजनठाद में नॉडिज की करुणा, स्तेय की सहस्पात्मकता, परदेमिय की मासजता, रय्ूटइस वा उत्पाइन 
एवं जमंनी की हर प्रतार की स्थूछता की कठक मिलती है । इस जादोठन वी उत्पन्ति द प्रवार मे जमनी का गहरा 
ध्ध हए है | इसजी सस्क्षति के प्रति नास्तिजला, भेदाभेद की कमी गव सर्वेत्र दघाप्त सौदय्य के निजिचत पर प्रहार करन 


रु इस आदोलन में जश्रद्वा रखते थे । इनमें पिफासों व रूआ आाद झमुटय 


लिद्यजनवाद ने कच्लेन में अनुपम उदाहराय पंश 
नेत | प्रकृति व समाज के बीच अ्भिव्यननवादी कआरार प्रागैतिहासिक व थादि मानव सा निर्दोष व भोलछामात्य 
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जमनी क बकमत या छद्वबर वर्भिययनवाट की वास्तयिक धतिभा नो * दिचमर हरल थिमिहट रो 

जुफ एवं दूसरे गुट' क्ष माझ मत्र बडनिस्तों आठि हहाशारा मे ठिखतो है। इन वणावारा ने दस रखनाप्रव स्व को 
क्षप्रिक विपपास्मक बनाया । घुद्ध जाए ते (फप्ार छिवा) वी जपैला न बर्ट बयतिर शलियाँ उत्तान वर दा । इसब 
बाट अभि पजनवाट वा रछ।विधेप कट लता उचित पदों जचता । देखा गया है हि या इनिस्ती फनियर सथा जाट थी 
बआडि की मजा मे ताज़्विर अन्तर न होते पर भी अवनविधि मे आधातीत भियता है। उस समय बहुत से पछावार 
अभिव्यजनवारी घ पर तु #यू राच्इर व गुट ब' पलाकारों दा प्रवत्ति बस्तुनिरप उतरा (&05079९60॥) की मार अपिय 
होने छा ।* इसरी स्थापना १६१३ मे हो ग* थी। हुसी से उस्तु निरपेश अभिव्यजतवार (8 ७३॥४१८६ स्‍%/९९९ 
॥07।8॥) वी खुत्मत्ति १ई। कसडिनिस्फी का स्ययमू अपून आकतिया वा तया पाछ बेटी की बाध्यात्मक एय प्णस्ट्बि 
इाठी या अभिव्यजनवाट पर ऐगा प्रभाव पडा वि भाज भा बठायारां व बीच इसर दीज विद्यमान है । 


पेरिंग डिगइन व स्यू लिकर का बर्ण मे रगचतना अधिय उप्र हो गे । भुछ समय बा” इसमे अपूतवा* घन 
याह ये अययाध पला वा झार ध्यान घट गया । 


पहुत महायुद्ध वे पूथ जमनी म फ्रांस के गई प्रसिद्ध बहावार प्रट्यन वर अपना प्रभाव जमतवतोां पर डाल 
चुद थ | जमनेवरटा मं इसमे काफी जाग्रति आ गई थी । अभिव्यजनवाट वी देन पनवा ये अतियधाषया* (6पा 
7९१|७॥) से किसी भाति रूम ने है। मानेवस्वत॑श्रता म॑ भी जमत बलावारा ने पाफो हाथ बटापा है । मेर॑क सात 
गत १६१४ १६१६ में पटत मठ _द मे मत्य हो गा । फ्रांस में भी टयूथम विलो प्राडि युद्ध व बारण १६९८थ २५म 
भार गय । जमन मे राष्ट्रीय नोति प' कारण जमनकटा वा अत्यात क्षति प्‌. वाई गई ॥ जम्ने अभिः्येजनवाहियोंअज 
शिनत्र दावारा से उसाड़ फ्द गये । उहें नघ्ट कर टिया गया । चित्रवारों न रथता करनी छोड दो । उसके प्रदणन बद 
बर दिये गये । मोह्डे व राटलफ वा जित्र बताने तो निपध कर टिया गया। स्यजियमस पर ताल ठात्र ”िये गये । १६३७ 
की प्रत्शनी मे जाय अभिव्यजगाहमर रचनाए नही रक्‍प्रो गइ। १६३८ से ब्टामिक रूआ विवागा य बॉ जे स्यडियम 
में सम्ररीत चित्र बेघन को सरकार न वोही छगा ही । एप प्रस ने अभिव्यजनेयारियों बाधार चतावनी हो । दिघिनर यथपि 
डस समय स्विग मे सर्रातत था फिर भो उसे मत्तिए॥ वर इसत्रा इतना भय छाया हि उसने प्राध्महर्या करी । 
लिविंग यो बट वर लिया गया। दूसरे बाछाइर जमनी छाइ् भाग । पाँव ही स्विश्जरछुणशः सौ? जाया । बडिनिसछती 
फ्ोंग बाय गया । ये। मंत्र ते 7म्मेटरइप्र में एरण छी । बरेटत भागार इस्लेष्द जा पहुँचा । ८६ वष का बूढ़ा 
बविध्टन रौाफ तथा बालेंग मूतिरार गरोबो य भूय से तड़प-लड्ाबर मर गये । कई जमने व आस्ट्रियत कल्प र आतिपर' 
मूर्पा वा रधा करते करत मर गये । घम्स अरनेहर वे विजुम आटि फ्रांस गे) प्रल्िग द्वारा १६३६ पे प्राती यद्ध मे जे 
बर टिए गये । जगयो प. बण्णाकार जा जा मरा खबरे थे राम में मारे छि ऐिये पिर रह थे। उनके थिध्यों बा गठरी 
बेल पर हो गई था। वित्रा व डपापारा भी भाग गए थे । प्राटाचर भी घियर गये थे। प्रॉँल वस्थीम मरिया। भरा 
गया था । बल जा“स्टाटा जिसने याम याराट था अरनी अव्ियाँ पराड़ नटीं मैं हुद मरा। १६३२ मे हृरवघ वा हवा 
में प्रास्कों बे शिये जिडा लिया पर विसी व नें जाना हि यड गया या ना । 


दूगरे महायुद्ध म जमन वी ब“ नप्ठ हा गई । अधिश्तर कछ्ात्ारा व रटूटियां बस से विघ्यस्त हा ये 
सह त्ताओ का रामप्री एप्ट हा गई किर भी जमंत मभिग्यजनेयाटिया ने इसमे अपी आग्या नहा एही । बलि 
के अत व्यवनयादियां को टटनिकाहा दा था गया । टिवर्सा क साथ भा यरा बतदि दिया गया । 


शुद्ध को प्रतित्रिपा ने यों इस आ छत को राप्म कर टिएा पर चि यह प्रदति मातवत्रपरशि है 
भा ब्रशत है दावे मप्ठ परी हा रष्टी । अधिग्यव्षनदार हर बाल में हर देश में बिहा रहया। बच तर बगर 





३ जमस में धलिगरशायार का पहला भादोपत हि बज प्रप व माम पर तथा दूधरा आरोसत दिझप राइश्र' वे 
शाप पर घसा । 
२ बइ नाशो को अर भष्पंजगवार से दरतमिरपेशता अदवा मपुमदाद सात रा धय है । 
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राष्ट्रीय आदोलन है | वस्नु-ढुपात्मक्ता व निरपेक्षता के वीच का झोना पर्दा इसने उठा दिया । जेम्सन, पोछक, गोर्की 
गोद्लिन, न्यूमेन, क्लाइव, डिकूनिंग, द्वारकाड, साम, फेसिस आदि क्लाऊ़्ार बुद्ध के बाद भी इसको जीवित रखने मे 
सलूगन रहे । इज्धराइल के कलाकार बरिखा, जायानती कजडाकार सुगाई, के सातों, कितो, इमाइ व जाओ-यू-की की कृतिपरो 
में भी यही भावना भरी है। बआ्रास्ट्रिया के हण्डटंनासर जर्मन के वुनिग, इठली के दोवा व भुर्री, स्पेन फ्रे टपिक्स व 
सूर्या आदि की कला में शैली-विभिन्‍नता होने पर भी अभिव्यजना की पराकाप्ठा दिखाई देती है । इनकी रुचि अमूर्त 
भावाभिव्यक्ति की ओर अधिक है। आादे मेसन के भयानक युद्ध के चित्र भी इसी सीमा में आते हैं। अभिव्यजनवादी 
कलाकार वस्तु मे सार देखने का यत्व करता है । एक अमरीकी क्छाकार ने इस कला पर इस प्रकार अपने विचार 
प्रस्तुत किये है --“यदि चित्र में भावनाएं व्वकत करने की क्षमता न हो तो उसके विध्यन की कोई कीमत नहीं है । चित्र 
रेखाश्रो, रगो व आकृतियों का सतुलित सयोज्न मात्र है, यह कह देना नीरस बात है। अभिव्यजनवाद वया है--एक 
तरह की स्वच्छदता, रूढि के प्रति विद्रोह | हमारी सौदर्पात्मक मावचाओं को इससे गति व स्वतत्रता मिलती है. अभि- 
व्यंजनवांद भौतिक जगत्‌ की कमियों को दूर करता है सथा आदमी को ऊंद विशेष से छटकारा दिलाता है ।” 





अभिव्यजनवाद में आत्मिक अनुभूति की मुस्यता रहनी है, भौतिक सौदर्य की अभिव्यक्ति गौणथ । इस कला 
में आकस्मिकता या निराजा का प्रभाव नही पढता। यह प्राचीन कला, आदिवासियों की कछा व ग्रामीण कण की 
ओर हमारा ध्याव आकपित करतो है । 

अभिव्यजनवाद जर्मन व वेत्जियम में मृतप्राय हो गया पर विज्वकला के रूप मे यह अब भी विद्यमान है । 


जो स्वप्निल जगत्‌ में घूमना चाहते है, जो स्वत चलित दुनिया से ठडन्ग चाहते है, जो आजादी चाहते है उनके लिये 
अभिव्यजनवाद एक नया ससार पैदा करता है । 


धामिकता और राप्ट्रीयता मे समन्वय 


दुयाचन्द जेन साहित्याचार्य, 
सापर 








मानव वि व भे उडियान छव यु हर आह तियाला ब्राधा  । उप्र जम राष्ट में हावा है. शनिवार 
सम्राज में होता है और प्रित्रास आत्मा मे होता है। व्यक्ति समा वो मू टाघार एव मशत्यपूण ”कार *। जय ध्यकति 
गे विकास हो रापाज वा शमाज व वरिगाम से राष्ट्र का और दाष्ट्र के विकाय से विष का विशोग होता संगत सद्ध 
$ । मानव रे जावन वी यात्रा राष्णीय्र तरदा पर और आत्मा बा विद्ास धामिर हस्खा वर निभर #। राप्दीप 
तत्ता और धामितर तत्ता वे सल्योग व बिना मानव का सर्वीगीण विशास होता जसम्भव है 


मातय व पतन से समाज वा पतन भौर समाज व पतन स्‌ राष्ट्र वा पता होते मेजरा भी विल्म्ब ने | 
होता । व्यक्ति समान और राष्ट्र वा पतन कत्र साय हा होता है। दसा प्रवार विरास भी एवं साथ ह्वाता है। कशहि 
प्रत्येक मानव गभाज और देग या अग है। विस प्ररार शरीर वा बाइ भी अग विहम हो जान व साथ व ले ैर 
दिशत हा जाता है उसी प्रचार समाज या राष्ट्र के किसा भा सतस्‍्य (वागरिक) ने विहत हो जल थे समान था रार 
हाय विश्वत द्वाता स्वाभाविर है। 


बब्डिसप्रतर जाआशशाधर जी ने गृ”स्थ या नागरिक मं चौटह सक्तस्यो सम आयमसशिति एस 'शश* से माय 
को राप्यसमाज वा शत ये घापित किया है। राजनीति के बत्ता अरस्तू न छिल्ला है कि मध्य एप सामाजिर ध्राां 
है एवं बिना समाज * यह एफ क्षण भा सदी र? सकता । 


टेयजित को विक्रास धामिरता प्रौर राष्ट्रायता बे बिता नहीं हा सकता जौर दयकित के विश्वास ग बिना 
समाज एवं राष्ट्र बा विव्ञास न । हवा सत्ता यत समाज तथा राप्ट वे निमाण या मूरापार स्पवित्र है। जब माउव 
अधितित असश्य था ते अधर्मी अनुशासनत्त और कतब्यटीन »ा जाया है तय उस पतन मे धाधिरगा और 
गाष्द्रीयता के उचित सामजश्य या अभाव हा मुख्य कारण हाता # ! 


सरवोडेय सिद्धान्त के अनुसार मानव का स्दागीश विज्ञाय होना मानवता है। सायत्र को धपवे शुषा विष्याग 
के ल्‍िय एक द्वाय मे घामिवता और दूसर हाथ में राष्ट्रोयदा को एहर दोना दा सपायय दरते हुए पुर्वाथ बरया 
आवापदष है। धामिर तए्ठा पं बिना शाद्रीयवा और राष्ट्राय ठत्या व विया घामितता गिश्रित नहीं हो सता है । 
जोवन मे यभामाग्प दाना छा भे योग ही कायरारा हा राश्या है । 


जिग बरार राष्टीयता व उत्पान बे लिय अदिया सरय अचोय बश्रद्मातव और अपरिया-- से पौव ब्रत्य 
घममिद्धास्दा को आवन्‍्याशा है उसा प्रार घाधिकता व उत्पान व लिए राजवीति प्राय अनुयाधा दिता सरहति 
बहा स्यापार सेबह शिचा हपि विपक्ाण स्वासस्परणा प्रयुर्शा बनरपतिर ता ग्रदग़ारियां शाष विश दिल 
समाजब्य वस्या आदि राष्ट्प सत्य भा अत्याद पद हैं। बुद्धिजावी मान खोव तेहदी ही हे पं गे दाह रख 
समीकरण करता हुमा प्रयठा सर्वोगोध विद्येस बरता है। एामिर तत्व अपबा राप्वय सस्‍्द एड्रॉरिडयि से जपरा 
दोतो परस्पर निएये त रूपए रा साउदजो बन का धाप उत्पान बरतें में मपय गरीहे शा पमहरद्र विभवमाग है ता 
राष्दोयवर३ स्यफ्ारमाव है आ साददशावन 4३ घुद माटय तथा उतना घवान के लिये दाता सार्सों बा रमयय 
ढरला आद यह है । 
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मानव का स्थितिनरण 


0०) 


पुराण और उतिहात ग्रथ फहते है कि इस अवसतिणी (हराम) ताज के अतिप्रासीन प्रारश्मिक गिवाग की 
प्रसिद्ध 'मागयुग' के लाग से थी | इसक्रो उतिहासहारों के शब्दों में पापाणयुय से भी पूर्ण या युग कहा जा सकता है । 
इस युग में मानव, बस्वाग-मोयनाग जादि द्ण प्रकार के कह्पम्लों के द्वारा विविध लीवनोण्योगी वस्तुओं को प्राल 
कर सुशान्तिपूर्ण स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करता था। भोगयुग समाप्त हो जाने पर उल्यद्दत्ष भो लुप्त हो गये थे । 
तताइचाप्‌ 7र्मधुग के प्रारम्म काठ में मानरों को घीवसे असहाय, जव्ययस्बित तथा समदमप हो गया। उप विचित 
परिस्थिति में क्रम अवनस्ति प्रतिवुति आदि चौदह मनु (कुछशए) महायुरपों ने आवश्यक चमिक तेबा लौकिक ऊत- 
व्यो का निर्देश कर मानयों के जीवन को व्ययस्थिल, शान्‍्त ओर निर्याट्योग्य बनाया । उस समय सत्र मालयों को सबसे 
प्रथम भूख-पास के रोगो न सताया तब विपर्ते्पविपृद्ध मानय दुसिल होले हुए श्रीक्रपभनाय के निकट गगे । उन्होंने 
स्वय उत्पन्त इक्षु (गन्ना) के रसपान द्वारा सर्वप्रवम भूर-प्यास यो घारा बरसे का समाधाय ठिया। पश्चात्‌ सेते, 
अनार आदि फछो का अन्वेषण कर शाउाहार हारा क्षुधा घान्‍्त करने का आदेश द्विया। प्रेमपूर्वफ ब्यवदार, रहन-सहन 
मूपा और भाषा का प्रयोग दर्शाया | यह स्थितिकरण क्षाज तक परम्पस्या चछा था रहा दे । 


शो 
रे 


वच्यो की स्थापना 


मानव का जीवन व्ययस्बित और थानय हो याने के पदचान्‌ जियाद्र की प्रथा जा क्षीगगोश हूआा। जब मानव 
की सन्तान बढने छगी तव श्रीकष भदेव ने व्यकितयों के सगठन को कुदुम्ब या प्रथा के नाम से स्थापित किया। चर्वे- 
प्रथम श्री कपभदेव के वक्ष की प्रसिद्धि 'इक्ष्याकुवश' के नाम से हुई थी, बयोकि श्रीक्रप्ननाथ ने सर्वप्रथम जनता के 
कप्टो को दूर करने के लिये इस्षु-यनस्पति का जन्पेषण किया था, अब श्रीऋषभदेव का स्मरण इद्थाफु नाम से किया 
गया भौर उनका वश 'इद्वाकुबण' नाम से प्रसिद्द हुआ धर्मग्यो में प्रमाण है कि "इक्तु उति शब्द अकतीति अथवा 
इक्षुमाररोतीति इक्ष्वाकु” (अधह्सावाणी ऋपषभ वि० पु० ३०) | उस वक्ष का दूसरा नाम सूर्यवश भी प्रसिद्ध हुजा था। 
पदचात्‌ श्रोऋषभदेव ने कुरवंश की स्थापना कर राजा सोमप्रम्म को उपक्ा नाथक बनाया । हरिवश का नायक राजा 
हरि को, नायवश का नाथकू राजा अकम्पन फो, और उयवश का नायक राजा फाश्यप को घोषित किया । इन प्रधान- 
वश्ो की शञाखा-प्रशास्राहप अन्य वच्म भी समयानुसार स्थापित होते रहे है । उनकी परम्पय आज भी प्रचलित है । 


सर्वोदिय समाज की स्थापना 


बशो की टद्धि हो जाने से मानवो की समीचीन व्ययस्था सम्पन्न करने के छिये समाज फा निर्माण होता 
है | सर्वप्रवम तीर्यकर ऋषभनाव ने वश्ञों का सगठन कर सर्वोदिय समाज की स्थापना की । समाज के प्रत्येक सदस्य की 
मैत्रीभाव, सहयोग और समान व्यवहार करन का उपदेश दिया । मानवों की सस्पा में उत्तरोन्तर ढद्धि होने से तत्काल 
उपस्थित अनेक पटिल समस्याओं का समाधान किया गया । जैसे भोजननिर्माणविधि, वनम्पत्ति वा उपयोग, पथुपाउल, 
वर्तननिर्माण, गूहनिर्माण, जलाशयनिर्माण आदि लौकफिक सच्यता तथा स्वस्पता, नागरिक कत्तंव्य, कुलाचार, सस्क्षति आदि 
धर्मतत्तों के उपदेश से मानव-जीवन की यात्रा को सरल, झान्त तथा पवित बनाया गया । अतएवं कृतन्ञ जनता ने 
श्रीजटपभदेव को “प्रजापति” पद से विभूषित किया । 


मानवजीवन को शुद्ध, सुसस्कृन और सुशिलित बनाने के लिये विविध सस्कारों की रचना की गई और 
समाज में उनको प्रचलित विया गया । इसके अतिरिवत समयोपयोगी अन्य आवद्यक साधनों एवं त्रियाओ का निर्माण 
किया गया जिससे कि समाज का सर्वागीण विकास हुआ वा । अनेफ झताव्दियों के व्यतीत होने पर वह समाज विक्ृत 
हो गया है । अब इस युग में पुत सर्वोदिय समाज की आवश्यकता है। राष्ट्र के नेता इस दिश्ञा मे प्रयत्नशील है। 


राष्ट्रो को स्थापना 
समाज वी रचना होते ही राप्ट्र की आवश्यकता होती है अत प्राचीन काल में श्रीऋषभदेव ने हडद्धिगत 


5 ई 


घामिकता और राष्टौयता मं समावय १५१ 


॥06606 00४6 शशं/॑/॑ रईस कि कैएरपरीशकईईमम र  म य म पे मम आस अफ फफ के फेक तक के कफ कफ केक कक कक फीकी 


समाजा का सगरत कर राष्ट्र की स्थापना यी $ मानवसमाज का राष्ट्र एक बढ मगरन है| ध्सम समाज का सभा 
जवितिया का तथा सभा वर्गों का एकीकरण झिया जाता है। राष्ट्र वा पूष उतति के लिय प्रयव् नागरिक मे राप्ययता 
का विकास होना आवश्यन है 


राप्ट को परिभाषा 


पशुया यहिरण्यरम्पदा राजते इत्ति राष्टप्त ६ 
(मातिवाययामत्त जनपत्ममुत्'मृत्र-३) 


अथात-यगु भ्रान तथा सुवण जाडि गम्पत्तिया से चामायमान क्षेत्र को राप्ठ बल्ले ै। भव”ण्डकाप्दि 
डिशतीति देश (नोति जब» गु० २) अथातृ जा क्षेत्र खामी वो साय और वाद वी द्रद्धि हतार उसता रूख 
ब्नतहैं। 


चनस्थ वर्णाश्वम रलणस्य ”'यालत्तर्वा पट स्थानप्तिति चनपद (नीलि जन० सू० 4) अर्थत-जा स्थान 
दत्रिप आालि वर्णों म और ब्रह्मदय आति चार आश्रमा म विद्यमान मादा वा निवामस्थाद ८। तथा घन वा उर्त्पत्त 
स्थान हो उसे जतपट बहुत हैं। यह राष्ट का समवयात्मक उद्घाण है । इसम राष्ट वा घामिक तथा राष्टीय हतत्वा ये 
परिषृण मानवो का दिवासस्थान यहा गया है । 


अमोध्यानगरी का निर्माण 


श्रानाभिराज प्रारम्भिक क्मयुग्र व औतिम कलबर (झनु) थे । उतवा पत्ता नामी का वृक्षि भ जब 
प्रथम तीथकर श्रीऋषभनाथ ने बबतार लिया तब भारत क उत्तर मं बिशाए अयाध्यातगरा पी रचता वी गई और 
दैमम देवश्षमाज तथा मानउप्णा पे पिरकर ऋषमरेव बाप 'दमोत्मय मसाया | ले नगरी के सानदों व पास बोई 
आयुध (घस्तर) नं ये वे परस्थर मित्रता स रत्ते थे इसल्यि ४स नगरी केश साथके नाम अयोष्या रखा गया। थी 
ऋषमभरेव अपन पिता के उत्तराधिकारो बम नगरी फ॑ प्रथम शासव ये भौर सवऊ पलाआ वे मरा घितर थ। 


उटीयमान उस वमयुग में मालवा के निवासगूट' दिता आर सजा” ध्ययस्थाओं वा सम्पन करन के लिये 
शोकपभरेव ने आयवेत मे नगर टै। एवं राए । को उप्रवस्दा की । उतने सत्प्रथम भारत था जिसेरा सामररण स्वतीय 
ज्येध्ट पुष्र भरत चत्रयर्ती के नाम ते किया गया । 


तानाम्ता भारत वषमिति ह्यासीरजनास्पटम 
हिपाहरासमुद्दाघ क्षेत्र चश्रभतामसिश्म्‌ ॥१५६॥ आदिपुराण पद १५ 


अर्थात-धा ऋषपभतेव वे ज्यप्ठ पुत्र प्रथम चत्री भरत व॑ नाम से आय ानो वे रहते का स्थान यह भारतवप 
प्रसिद्ध हुआ है जो टिमालव से जबर दालबाति टलियाआ मे ताना और ससु से यदि ते है। यह घत्रवतिया वो 
सत्र है। 


अप्लो प्रमूनोनामश्तु ऋषभ।'मूखुतो दिए 

ऋषभाद भरता जज्ञ घोर प्रुत्॒णताइर ॥श्धग 

माह दक्षिय बथ भरताय पिता ददो॥ 

हरमात्त भारत वर्ष सत्य नास्‍मता महास्मन ॥४३॥--म्रापश्डमपुराण भ ४० 


अधथति -नाभिराज वे पुत्र ऋफ्भटव हुए और ऋषभरक्‍व व पुत्र भरत अपने शत झाताओं में शौच 4॥ 


हि 
स्ऊे 


5 
हे 
<ीाफे 
हे 


ब्यके 


आपणरतेव ने हिमाछप ये ”ल्षिण दा क्षेत्र भरत को त्या | इस कारण उसे बार पं ताम से दे भा वाम भारततंप 20 


प्रप्तिद हुआ 


<दिऊ 


हि 


ह 


४२ सन्‍परत्सरी-जभिनस्दनप्न्य 


नि शी जऔीऔज॑-ज-+ जज 43, जी जी सीऔ जी 44, “जैज 
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नामे पुप्रत्च व्टपम , ऋषमाद भरतो5मवत्त्‌ 
तस्य नाम्ना त्विद वर्ष, भारत चेति कोन्वते ॥५४35॥॥ 
+विए्णुपुराण ट्वि० अंटा श्र० १ 


सत्पच्चानल श्री झूपमदिय ने “लिंक देशों ही स्थापना से जनमें कब्र प्रसिद्ध नाम उततेउ्नय हैं--सौश र 
सत्पचण्चान्‌ स्ामझपमंदव ने दानव द्ा वा स्थापना वी । लिन क््द्र्य प्रसिद्ग नाम उतने उर्नय हैं भआतिशाशर, 
कर हा 2! 
कून्जागर, जग, वग पुट्र खाद, जथ्मक, न्म्यव, दुर, उाझी, क टिगे, समुद्रर, राब्मीर उस्चीनर आदस, दत्स पस्चाड,माखछ, 
ऐ 2 2 रे & 











कलिंगा, सौतीर, गरसेन, अपरान्त विदेश सिन्दु, गान्थधार, यवन, चेदि, प्लदद, क्म्बोज, भारद, वारमीछण, तुरात, 
घक्त, मन वेज्य दत्यादि। अहिसावाणी ऋषनभ बिए घृ० १० 

नगरी था नगरों के कुछ ताम - मथुरा माया याणी काज्चरी बाउस्ती जोशाम्दी दारायसी चन्दपुरी काउस्दी- 
पुर मद्रिपुर मिहपुर चम्पापुर जम्पिदापुरी सत्नपुर हस्तिनागयुर नागपुर मिथिद्य राजगृूही सौरंपुर रूडल्पुर ताद 








शप्ट्रों की स्थापना होने पर उनमे चाप्ट्रीयता का होना भी हाप्टु वी सता, उन्नति और प्ान्तिपूर्ण व्य- 
हस्थ्य के जिे अत्पावध्यक है। बह राष्द्रीयता रास्दु वा प्राए है । नोनिवाक्यासयत में वहा गया ह#ै--अन्यीज्यरक्षक 
खत्पराकरद्रब्यनामधनवान्‌ नानिद्द्ननालिद्वीनप्रामो. धहसारविचित्रधान्यहिन्ष्पपप्पोत्तत्तेस्देवशानूक. पशुमनुप्यहित 


हि थे 
लक पिदद्रत > २०० टूण- परन्प्रा इनपदनस्य गन, गः ण्मां 7 जनपद समहेदा- 
श्रेषिशद्रतपलप्राप इति उनपदस्य गग्ग जनापरदसमहेंध-सु ० ८ 





ु देंध-सु०८) 

श्र्थात्‌-हाप्टु के पुण (नाप्ट्रीयता) इस प्रतार है (१) राज् देश का रक्षक ओर देश राजा का रक्षक 
हो। (२) सुदर्थ ध्यदि धातुओं की तथा नन्धक, नमक आदि द्वव्यों की खातों से युक्त हो । (३) रुपया आदि वन 
तथा हाथी आदि पयुयन से पस्पूर्ण हो। (४) न अत्यत्रिक नौर न बति कम जनसंस्यादूर्ण त्रामो तथा नगरों से घोभित 
हो । (५) उत्तम पदार्थ, अल्व-युवर्ग कौर व्यापार योग्य वस्तुओं से परिपृर्ण हो । (5) मेघजल की #पेव्यहीन कृषिवाला 
हो अर्चत्‌ रहद, विद्युत्मम्प आदि पन्नों से कृपिकार्य बात हो, (७) मानव तथा पसुओ को सूखदायक हो । (८) कछा- 
कार, कारीसर, श्रमिक, कृंपक कौर विद्वान्‌ व्यक्तियों से घोश्ति हो । 
राज्य की परिभाषा 


धन 


राष्ट्र क्री एकता, व्यवस्पा, रक्षा कौर उन्नति का न्‍्यावनीतिपूर्ण राज्य एक प्रवकू आधार है। राज्य सा्वे- 


। “रात्र पृवब्वीपाछनोचिस कर्म राज्यमू/ (सीतिवा पृ० ६३ सू०४) 


्औ 


कप 


भौम होता 


ँ80/ | 


अर्थात्‌-राजा के पृथ्वी वी सुसक्षा एवं उन्नति के योग्य कर्म (सन्वि विग्रह यान आसन संश्रय दैधीभाव) 
को राज्य कहते है श्रीलन्यमनाव ने राज्य का आविप्कार करते हुए स्वय राप्ट्र का झासक बनकर सर्वप्रथम 
स्यायप्र्ण राज्य का आाठने उपस्थित किया था। उन्होने अपने राज्य में सुरक्षा घान्ति स्यायविधि (कानून) 
स्वास्च्य, यिक्षा, उच्चोग, व्यदागमन, व्यायार, समाजबल्याण, प्ुयालन, वनस्ततिविनज्ञान आदि के आविष्कार हारा 


इतदुय का बातावरग प्रारम्भ क्र दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज में झासन करने बोस्य मानत्री 


को छ्त्रियवर्ग, अर्थविद्या एवं हृपिकत्म में प्रदीण मानवो को वैध्यवर्ग और श्रम तथा शिल्पकत्य में अवीध 


लानत का प्रजाबर्त के नाम से विभाज्ति ऋर उनको अपने कतव्यों पर निउुक्त ऋर॒ दिया था। अपना दाज्यवाड 


ञ् 


धघामिकता और राष्लैयक मे सम-यय १५३ 
भा मा अमन भज मम ज्र का लक के फेज अर जज अस्केक के असकक कक के के कक कक कक 


समा बर कपभहय से उत्तरभारत वा राय जाभरत चत्रा का और दा एमारा वा राज्य दा बाच्वलिया दे विया 
था। घत्रण भरत ने धामिक क्षियावाए्ल एवं विशण दन मं धवाण विडालू व्यवितया का ब्राह्मपवग ब स्प में घोषित 
किया और उनका /मधिशण व बाय मे नियुक्त्र विया ; राप्ट की ये. वध्ट चासस्यवस्था हो सनयुरी राय अथवा 
शामरा य व नाम से बिल्तर में जिम्पात हो गई। थे राज्यपरम्परा आाज तत चरा आ रही है । 


घामिकता बा आविष्यार 
राज्ट मे राष्टायता वा प्राविष्यार बरन के गाय हा सप्माट ऋषभनाय ने छातवल्याण एप आमााधाप बे 
छिप घामित तत्या वा प्रचार क्‍या । यत आत्मगुद्धि दर लिए धमतत््ता थराज्ञान एवं आवरण करना अत्याय"्यतष 
है। धम वा एशण ै-- 
घम प्राणिदपा सत्य क्षारत चोच वितप्तता ॥ 
ज्ञानवराग्यप्तम्पत्तिरषमस्तेदविषयय ॥8।।. प्रा्दिपुराण पद १० 


अथति--जावटपा सत्य शमा सन“यद्धि अपरिग्र* तथा चाने आर वराग्य का घम गह़ते हैं। सगे विपरीय 
| था अगर राग देव छाल आऱि यो अपर (पाप) बहल हैं । स्यवितषत आत्म'पुद्धि बा बार हान गे शाप मे शालि 
एवं वतिक सम्यता वे डिय भा घमसत््ता वा में ता झ्राव्यरता है । अरशिगा सत्य अघौय ब्रह्मयय अपरिय , ये पथ भरणयु 
प्रवे अथवा पदचाल रूप गिड्शारं राप्टीय एवं अन्तर्राष ये हापीत और आध्या हगफ़ उनलति का गूए कारण हैं। बन 
मात की वि दर्ना ते निम्धावरण आ अनार खसमस्यान्ना पा छ उक्त सिड्ाल से निडित है। आवश्यकता जन 
माउस से उपर वितास करते को है। घामितता के विस्ठुत बेड हस प्रकार हैं ह क्षत्मा २ गरप ३ घा्ौय ४ ब्रद्मचय 
४ अवरिय्रट ६ चरमविश्यास ७ तत्वविषाय ८ राम्यव चारित € क्षाति १ बितय ३१ विप्वचटका १५ मागणुद्धि १३ 
संयम १४८ मेष - र०शविराध १८ श्याग-दातव १६ समतामाव १७ हहायवि"द्धि १८ ब्रताघरण १६ सबाध्याय २० 
विरायता २३ धमा मा या सरतण २१२ गणाजनमत्रित रहे घारत्भवित अप्रार्या चल्त २१ प्रतित्रमण २६ घामित 
प्रचार 3 वियेब रब स्थाटि। 


राष्ट्रीयता प' विश्वास पी साध्न 
अतिमसि हविविद्या याविग्प टिल्पगेद था। 
वर्माणीमानि थोड़ा रपु प्रजाजोवन्टुतवे ॥ --आदिपुराण 
अथति -पसयग न प्रारस्पभवार से खग्राट रुपभताप ने प्रजा न जादनसरछषत के तिय 7 प्रमुख साधना 
बा सवध् यम आविष्यार विया घा--(१) भरसि (२) मगि ( ) हूषि (४) टिएा (५१) बाधिय ६ हिकणा। 
१ अधि 
सनिक दिता ब्यायाम धास्वास्पशघाणत विविध लछ आसनत्रागंग प्राश्याम धनुविषा अपदाशत 
गेजयरा वे दघया ते रटटथ सुर्ता या आय साध भा । 
२ गति 
अ ऊना दाद्पमातरिति यवमात मे भारत व रासटनापा म। हो नागर छपरिवा शपत रायरहाय 
लगन चोह्रया पर होगा विद्याभा का सा खिद रा ३ ब्रायतिक हो था वो खान शहिवतां शाटि एव से पराध 
खेब था उससात अवम्ान प्रदिमात जगलित रसंगहितर था शलिदर्दिधाओा सगत। 
दस भ तरिकत प्रशारर मदाहटिया का सथा-- हैगा वि रभत्र है. रोहित ई दया ॥ शुरु 
ह से 3 हापिदी ८ या हू म्गहया १ सह ११ सागर १३ सारी! परग 2४ सनिम्िलि १६ बाक्षारी 
१६ मौपोयी १३ रावीर उद्गा।भ वा है साओ शे गाय हे डाएली € बटाही 2 युश 3 ६ शौी ३ गरहरी 
घवीहछा २ पुसवावा १ शाए ॥ शेश् लि हा ६२ र शम बी 786 उस्मीरी रे४ पारणा १६ शमी १७ झाह्शे 
हैंए मा []--अरभाषाक्षो ऋषन दि ५ झू८ 
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हैदर 
३ कृषिविज्ञान 


हल आदि कृषि के साधनों का प्रयोग, क्षेत्र की सुरक्षा, बैठ बजादि पयुओ का उपयोग, वीज का वपन, अन्न 
का उत्पादन, इक्षु का उत्पादन, फल थाक बादि वनस्पतियों का उत्पादन, उद्यानों का निर्माण, कृप तथा जलाघप्रों वा 
निर्माण, लतागृह इत्यादि 


४ विद्या (कला) का शआ्राविप्कार 


पा ० 


पुस्ष की वहत्तर कलाओ का पुरुपसमाज म प्रचार एवं प्रसार होने से राप्ट्‌ री उन्नति होती है । लेखन, 


गणित आदि से केकर घकुनिरुत पर्यन्त वहत्तर कलाए हैं । 


श्रीआदिताथपुराण के अनुसार कुमारी ब्राह्मी और सुन्दरी ने अपने पिता ऋषभदेव से सारियों की चौसठ- 
कल्ाओ का शिक्षण प्राप्त कर महिला समाज में उनका प्रचार किया था| वर्तमान युग में भी नारियो को सुझिक्षित 
बनाना आवश्यक है यत्त नारीसमाज, मानवसमाज का प्रमुख अग एवं समभाग है । 


9५ चाणिज्यकर्म 


राष्ट्र तथा ममाज की दरिद्वता को दूर करने के लिये और मानव के जीवननिर्वाह के लिये बर्थ की आवब- 
ब्यकता होती है तथा बर्थ की पूर्ति या आथिक उन्नति प्राय वाणिज्य एवं व्यापार मे होती है । अत गृहन्थ को न्याय- 
पूर्वक व्यापार तथा वाणिज्य करना चाहिये । राजकीय मुद्रा (सिक्‍्क्रा) व्यापार का एक सरलरू माध्यम है, मापतौल 
के माधव भी माव्यम है । जत ज्ासन के अनुकूल उनका उचित व्यवहार और प्रयोग करना आवश्यक है । 


<६ शिल्पकर्म 


उचित व्यवस्था और मानवसमाज के जीवनव्यवहार के लिये शिल्पकर्म की आवश्यकता हैं। 


शिल्पकला अनेक प्रकार की होती है, जैसे कुम्हार की कछा, लछोहार की कला, रवकारकला, चित्रकला, वस्तकछा, 
नाई की कला, ग्रहनिर्माणकला, मूततिकला, कुटीर उद्योग इत्पादि | वर्तमान मे वैज्ञानिक कला, तथा बन्‍्त्रों का भी 
आइचपंजनक आविष्कार हुआ है जो प्राचीचव शिल्पकला का ही विक्रास है। इसमे राष्टू्‌ तथा समाज की उन्नति 


हीती है। 


/्पै 
टी 
| 
४ 
बजा 


घामिकता के विकास के साधन 


कर्मयुग में जिस प्रकार राष्ट्रीय छौकिक उन्नति के लिये असि मसि आदि छह कर्म कहे गये हैं उसी प्रकार 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी भ० ऋपनदेव बादि तीर्थंकरो द्वारा छह साधन--पट्कर्म दश्शाप्रि गये हैं। वे इस 
अका र हैं--- 
देवपूजा गुरूपारित स्वाध्याय संपमस्तप । 
दान चेति गृहस्थाना पट्कर्माणि दिने दिने ।॥ 


बर्थातु--(१) जीवन्मुक्त आत्मा (अरिहन्त) एवं परमात्मा (सिद्ध ) के गुणो का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना । 
(२) सच्चरित्र आचार्य, उपाध्याय, साथु तथा विद्वान्‌ गृुठओं की सगत्ति मे रहकर शिक्षा और सदाचार प्राप्त करता । 
(३) स्वाब्याय (विश्लाप्रद प्रथो का अध्ययन) करना तथा लेख कविता पुस्तक आदि के रूप में माहित्य का निर्माण करना 
(४) सयम अर्थात्‌ इन्द्रियों तथा मन पर विजय प्राप्त करने का जक्यास करता और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का यवा- 
अफ़िति प्रथत्त करना । (५) तप-कोच, मद, छल, तृप्णा इन चार विकारो को त्यागकर बटती हुई इच्छाओं को रोकने के 
लिये अनथन एकाणन रसत्याग आदि नियमों की साधना करना । (६) दान या त्याग-द्रव्य क्षेत्र, काछ, भाव के अनुततार 
लावड्यऊ खाच्च वस्तु, ज्ञानप्राप्ति के साधन ग्रथ आदि, रोगविनाश के सावन यौपध आदि, प्राणिरक्षा के साथन शह 


घामिक्ता ओर राष्टीयता मे समदय १५५ 
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वस्त्र टत्यालि का त्याग वरना) परोपयार करना संवा करना आत्मक््याण वे रिए घाभिक कतव्या वा पालन 
करना । 


धाविक तत्तवों कस थ र:पष्टीय तत्वों का समवप 


राप्ट मे राय का सचालस राजा या गासक हांता है। राजा बह है जो घामिक एव राष्टोय भावा वा 
निविराध समीकरण कर समाननसमाज एव प्राणिमात्र को निभय सुखो झात्त और व्यवत्थित बर दे अपने राग्य का 
“यायपूण रामरा“य यना ह । राजा का उद्दाण इस प्रकार कटा गया है-- 


प्रतिपनप्रयमा तम्त परे ब्रह्मणि निष्णातमतिरुपा सितगुढकल सम्पगविद्यापामधीती कौप्रारवपोलशुदन 
क्षत्रपुत्रो मब त ब्रह्मा --नीतिवाजयामत 


भर्वात -ब्रह्मचर्याश्वमप्र विष्ट “वरभवत श्रह्मचारी गुरुकुत का उपासक सक्‍कराजविद्याक्पर युवराज 
क्षत्रियपुत्र राजा ब्रह्मा व समान गौरवंचाली ब । जाता है। यदि धासक कया प्रात्मा मं धम तत्त्व और राष्टीय तत्त्व 
वी समीकरण रूप भावना है ता प्रजा में भा यरो महत्त्वपूण भावना रहती है जिमस राष्ट म और अन्‍्तर्राष्ट म गात्ति 
तथा याय का हासन जीवित रहता है। घममूटक गासन ही रामराय व ताप्र से प्रसिद्ध है। वतमान मे राष्ट क 
मेताआ वो इधर ध्यान दना चाहिए 


प्रषम त्तीयकर ऋपभटेव बमयुग वे प्रथम समावयवाही ध्यासव थ। इस विपय में महयि समतमटाचाय 
बा बेथन है-- 
प्रजापतिय प्रथम जिज्ीविषु शगास शृष्या।दपु कमसु प्रजा । 
प्रवुद्धतत्व  पुनरटभुततोदयों भमत्दतो निविवदे विदावर ॥२॥ 
बह स्वपम्भूस्तोत "लोक २ 


अर्थात्‌ -प्राणिजीवन के सरक्षत जिन ऋषभटव ने प्रजा के ठिय कृषि आठि पटब्रम का उपदेश टिया 
परचात विवर्पुद्धि स विश्व व तत्त्वा वा परितान प्राप्त कर क्षणिक वभव से मो का त्याग बर दिया था । 


साल<वें तीयबर श्रा्गा तवायथ वा समवयवाद रस भाति है-- 
चक्रण ये शत्रमपक्रेण जित्वा तप सघनरे द्रचक्रम । 
समाधिचत्रण पुनजिगाप महोदयों दुजनयमोहचक्रम ॥७७॥॥ 
- यहत्स्वयम्भुस्तोत्र इलो० ७७ 


साराण-भगवान्‌ वा तनाय ने हाज्आ वो भयत्रद शासनचत्र स विराधी राजसमूह को जात ने प चासू 
आत्मध्यान रूपी चत्र सं साधारण जता क॑ लिये अजय भोह्रूप चक्र का जात रिया घा। 


इस प्रत्ार चौबीसा प्ीषतरा वे जीवन में धमतत्त्व और राष्टीय तत्त्व वा जीवन भौर मुत्ित बा या 
प्ररत्ति और निरेत्ति वा समावय शमत्तारप्रट सिद्ध होता है । 
जग साहित्य सग स्थ के जिए जो मगववामना या शा नप्राथना बरमा आव“यत्र कहा गया है उसने 
बुछ दांव] पर हृष्टिपात काशिय-- 
सम्पूजपानां. प्रतिपालरानां.. यतीडसामसायतपोषनाताम्‌ । 
देनस्थ राध्टस्थ पुरध््य राज्ञ करोतु झान्ति सगवाव जिनेद्ध ॥६॥ 
--शात्तिपाद इलोक ६ 
पर्षोत्‌ू- परमात्मा के धाराया। का नगाजा ज्वासा सरतक्रा का आचाय एवं गाधुजना जो जीवन में 
झाति प्राण हो तथा राष्ट हय संगर को एय दास राजा को सम शा विद्याप्तस ह4 
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१५६ : सद्धरक्षेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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क्षेम स्वंप्रजानां प्रभदतु बलवान्धामिकों नुसिपाल: 
छा ् काले काले च सम्यक्‌ विकिरतु मधवा व्यावयो यान्तु नाज्षम्‌ 


के 


4 ; दुिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म चूज्जीवलोके 
/ ७ हे ० ।अि.3 
लि जेनेत्र.. पर्मचर्क प्रभवतु सतत  सर्वसौत्प्नदायि ॥छा ज्ञा० पा० 
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जिनेन्द्र वर्चा के प्रभाव से विच्व के मानवो का कल्याण हो, झासकवर्ग न्‍्यायी, धामिक एवं प्रचछ हो, समय 


000० 
४ 


पर उचित जलूइप्टि हो, रोगो का नाथ ही, राष्ठो में दुनिक्ष चोरी डर्कत्ती कभी न हो, सक्तामक रोग प्लेग, काछरा 
आदि का प्रसार न हो और विच्व में चान्तिश्रद अहिसा सत्य आदि सिद्धान्तो का चक्र सर्देव चल्ता रहे । 
प्रध्वस्तघातिकर्माण केबलजानभनास्करा- । 
कुर्वेन्चु जगत शान्ति वृषमाद्या णिनेक्वना धादा ज्ञा० पा० 


00“ 





वर्यातू-कर्ममलरहित, केवलन्ान से तेजस्वी, ऋषभदेव आदि चौवीस तीर्थंकर विश्व को श्वान्त्रि प्रदान करें । 
बामिकता और राष्ट्रीयता के सामजस्य के विपय मे वैदिक्ग्रन्थों का समर्थन निम्त प्रकार है-- 


प्रहष्ठमुदितो लोकस्तुप्ट पुप्ट सुधासिक । निरामयो ह्यरोगइच दुर्मिक्षमयवर्जित ॥ 
नगराणि च राष्ट्रएणि घनवान्ययुतानि च। नित्य प्रमुदिता सर्वे यया कृतयुगे तथा ॥ 
--मुलरामायण दइलो० ६०-६३ 


हु 5 


साराथ--श्रीरामचन्द के राज्य मे मानव हृगठ-पुप्ठ सन्तुप्ठ धर्मात्मा मानसिक तथा शारीरिक रोगों में 
रहित भर अकार के भय से रहित थे | ग्राम, नगर और राप्ट्र धनवान्य बादि से परिपुर्ण थे । सव प्राणी सत्यबुग के 
समान तेतायुग मे भी आनन्दित थे । 


शीलेन हि त्रयों लोका शक्‍या लेतु न संशय ॥ 

न हि किड्चिदसाध्यं वे, लोके श्ीलवतां मदेत्‌ ॥१४५॥ 

एकरात्रेण मान्याता, ज्यहेण जनमेजय ॥ 

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिर्वों प्रतियेदिरे ॥१5॥॥ 

एते हि पार्थिवास्सरवे, शीलदन्तों दयान्विता । 

अस्तेपां गुणक्रीता, चसुधा स्वयममागता ॥2१७॥| 
->महाभारत-शीलनिरूप थाध्याय 
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भावार्थ-थील (श्रेप्ठ स्वभाव, अहिसा, बादि) से तीव छोक के राज्य पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, 
इसमे कोई सन्‍्देह नहीं है । शीलवान्‌ पुरुषो को छोक से कोई वस्तु या कार्य अषमाध्य नही है। राजा मान्वाता ने एक 
दिन में, जनमेजय राजा ने तीन दिन से और नाभाग नृप ने सात विन में पृथिवी का राज्य प्राप्त कर लिया था । ये 
सब राजा घीलवान्‌ बौर व्यालु थे इसलिये अपने गुणों के द्वारा उन्होने पूथिवी का राज्य विद्येप प्रयत्न के विना ही 
प्राप्त कर छिया था | 


प्रजाना विनयाधानाद रक्षणाद्‌ भरणादपि । स पिता पितरस्तासा, केदर जन्महेतव ॥ 
स्थित्यैदंग्डबतो दण्डचान्‌ परिणेतु प्रद्ुतये । अप्यर्येकामी तस्यात्ता धर्म एवं मनीपिण ॥ 
--रघछुवश प्र० स० इलों० २४-२५ 


५ अर्थातू--प्रजा को नन्नता सदाचार आदि की शिक्षा देने से, आपत्तियों से रक्षा करने से जौर जेन्नन्‍्जल 
जआादि के द्वारा पालन करने से राजा दिलोप ही वास्तव मे प्रजा का पित्ता था। प्रजा के पिता तो केवल जन्मदाता 
डी थे। 


घाविता ओए राष्टोदता से समयय ११५७ 
डडडडललडलडसडललटडडड >ल जज लज जज +>ज जज हज + है + २ >> ज जज जज डर अडडटटजजजन्‍डडटज जज >> +++++०+ 


मसानवधम हो रखा के लिये धपरापया को मनुद़ए दश्ड ने बा- संथा झराह वुडवरस्परा कहते िए७ 
करते वाछ विशन राज 6 शाप रू झय और बाय पुष्तापथ घरपमषप् को हश थे उर्गति शे वशाज | है यूज गाए 
प्रममरत था। यह हा रामरापप पा परम स्यप है । 


राष्टविता म७ बाघी मा जीव मे धामिहषा और राष्टीएसा शा स/रा समायव था। हखचिय एस महासवा 
बे मचा विपार-- आए रचमें रस्टया भायता है ता धम के विषय से में भन्‍न ग्रवशों +7 में पर है ह7 र; हा + "या 
मैं अअनी परयतों घामिर परिस्थिति यो उपयोग अ रता है । अगर प्ने एसप बा योगा था दे शी एस दूर कर 
मुझे अपने धम्त को सोदा करना घाहिये । राज्नलित्र बाता में भा झुक ”गी सस्पाभा गा हो उप ।श बरता चिप । 
अपए आत्मो रव था भागनां गे अनुमार आचरण परे ला दु्तियाँ में सययय जब्त झा जायरा) 
++मार*शपां वरिविश्ण 
वागनीति नै स राधी वा अहिंसा व जम्पास एगं अ्वोग जे लिये ही प्रवद्व और शायर बक्यर दा 
दिए हैं भरत उोते अपने प्रधात आाहश आ या को सिद्धि के रिये हा राजनाति में प्र दिया पा। इसमे अर मार 
शरय बारण महा था । 
जब हर शाह वियनां था रबर नदी तत्वों हब शेड देशो बा विष्ग आजरिर रप्ता एड तिभयवा से 
को सती । राप्ट मे चाशियतां या निमाण आर-यथ का नहा अनिवाय है 
>वितोश भाद ध्रापगाश्रदद्त ईडर दि ८१३२६ 
संधार व भय दर्यो की दिधा शा आय उहृष्य हा सता है दिये सुपर पिया का आप मरा ३१ 
मोर ले आता ही यार की विक्षा ढा प्रपान एए्‌ “ये रहा है और यही होता भी चा४य + 
ञ-डा+ धर राषारप्शक भाषत रसरता है ६ ५८ 
मत के दूरबरतेडे लिये गुद्ध ररता था शूत यठाया मोतदजा बे हिंद सही प्रा ४ हददोष 
था अजर राघाए ह एपा है और एदर्रा त सगार में हो आज वे राष्ट बी सरता है । 
>-अपरीको दाष्टवति प्राई शत हावर देशो रिशिष्टर गन ११ 
धामिर तरशें पी राष्टीय क्षत्र में उपयोगिता 
जशिने रुपयागा धमिर हत्या मे भाराय शाष्णोयता ब। हासत करत में रूपा घारतोद ह तस्ब । बा प्राह 
ब्रा! पे गश्याए और वा सदऊ प्रदान विया श इस प्रसार हैं->(१) घहिया (२) क्षमा (3) हराया (४) सारा 
(४॥ मात्क बरहरयाए (६) स्पावतम्दन (७) प्रम्मणर (८) अषौर (१) कि “हा (६१ ) पिरर्प (११) वा 
वे वह बिरेधी खग्जू था (हर (१२) मनघन (१३) पाये (१४) सवंध (११) से राघरण (१९) शा (७) 
साम्यवा" (१६) सयाय (१६) सविर छएिता (२०) मारिए्श (२१) रगाचार (२२) शिर (२३) प्रतिशत 
(२४) प्राट्म वध्याग (२२) निषपरता (२६) पद भापुरत शुषा पदणा ण । 
समाधदयीस सासरपरम्परा 
पुशध और दि वजह हैं हि "सम बसार4रा पर दघ शोर जा हि वुधरहचा शारा हआ... चक्रवर्ती धार 
शागर धरना गहइह या छो. ह_य है हिएा। धाधिरश और गाठल वि शा मे ॥ रताश। कर शाधर रद दा जा 7 
आमिर जिया था । उसमे दुछ घमरए हुए कीर इस दइ र है । 
दी ऋशाजयाल में घो मशहाशर * 3 फौदाय रू ६हर भरत अ्द १ चक्ाी रामब इझा अब इला£़ 
शल्यत आर लिहए शाप शो दा, इणो आए एूढ में रामति दिल । भक मा हहणा ध्रता शा बदब हए 
से ददा व ्ागदयरायरा दे | है पान छुमशह" सिर - 
(विद 7दद जुअइ 7 हाशा वे $ ल्खाहियि ॥ श्हुए इनाबा माता इन हा 
ऋएकल आदि 4 विजादत) . लिए सिशापर अौाहुटार बटदिं़ हदि। ४१ ३ >ग४घत पड * ऋा ४ 
कर द आधे शणत-#द्रा टेलगइक श्र मा“ दर्ज थे ,.6हसा गए डि्किशालट है के इक $ + 
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चालुय्पवशी -कीति वर्मा, विजयादित्य आदि १६ महाराजा । राठौरवशी--सम्राट्‌ - अमोघवर्प, साहमतुग, कृप्ण- 
राज आदि ६ नृप । सोलकी वीर- भीम, कर्ण, सिद्धराज, कुमारपाल आदि । परिहारवणी--राजा भोज, तोमर कीति- 
सिंह ग्वालियर | परमारवज्ञी --राजा भोज, शभचन्द्र, यशोवर्मा । वुन्देछ वीर--महाराज छत्नसालू आदि | ब्रह्मक्षत्रवणी 
महाराज चामृण्डराय आदि । राजस्थान के वीर--दानवीर भामाशाह, विमरूशाह तोलाश्ञाह, कर्मागाह, आभाशज्याह, 
दयालदास, करमचन्द्र आदि । (वीर-जैनवीराक, वर्ष ११) 


आधुनिक समस्याञ्रो का समस्वथात्मक समावान 


वर्तमान राष्ट्रों के समक्ष आज कुछ जटिल समस्याएं है जिनका पूर्ण समाधान करने में सभी राष्ट्र उलके हुए 
है । अभी तक उनका कोई समुचित समाधान नही प्राप्त हो रहा है । विग्व की और विशेषतया भारतीय समस्याओं 
का समाधान धर्म-तत्त्वों और राप्ट्रीय तत्त्वों के उचित समन्वय से ही सम्भव है । किन्तु इस तथ्य को भुलाया जा रहा 
है । आधुनिक लोग जिज्ञान को वरदान मानकर उमी के सहारे इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते है किन्तु 
जिस विज्ञान ने समस्थाओं को उलझाया है वही कैसे सुलझा सकता है ? हम यहा कुछ समस्याएं और उनका समन्वया- 
त्मक समाधान प्रस्तुत कर रहे है जिससे हमारा आशय अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है--- 








क्रम राष्ट्रीय समस्याएं समन्वयात्मक समाधान 
१, जनसख्याइद्धिनिरोध ब्रह्मचर्यत्रत, सयम, श्वू गा रत्याग, परिवारनियोजन | 
श्‌ अन्नोत्पादन शाकाहार, शुद्धाहार, एकाशन, उपवास, कृपिकला, यन्त्रप्रयोग, वनस्पति उत्पा- 
दन, पशुरक्षण आदि । 
7 देशरक्षा पराक्रम, मैत्रीभाव, पचणील, शान्तिसेना, सेनिकजिक्षा । 
१4 सुवर्णनियत्रण परिग्रहपरिमाण, सन्‍्तोंप, आभूपणश्य्व गारत्यागादि । 
भ्‌ विव्वपुद्शान्ति अहिसा, सत्य, नि शस्त्रीकरण, मदलोभत्याग, आदि । 
५ साम्प्रदाथिकतानिरोध. अनेकान्तवाद, स्याह्ाद, समता, क्षमा, सहयोग । 
७ समाजसुधार साम्पभाव, सर्वोदिय, धामिकशिक्षा, मित्रता, सेवा । 
८ दहेजप्रथानिरोध आदर्ण धामिक् विवाह, सामृहिक विवाह सहयोगादि । 
& चोरी डर्क॑ती निरोध अचोर्याणुब्रत, शिक्षा, उद्योग, सन्‍्तोप, समाजवाद । 
१० अष्टाचार, घूमखोरी. सदाचार, सत्य सन्तोप, सेवा, अनुशासन, न्‍्यायादि । 
निरोध 
११ गुण्डाशाही निरोध सदाचार, मूलगुणसेवा, व्यसनत्याग, दया, शासनसहयोग । 
र्‌ मासाहार-मचनिपेध शाकाहार, मूलगुणसेवा, व्यसनत्याग, उच्चविचार, दया । 
११ वेकारी, गरीबी निरोध अथंशिक्षण, कुटी रउद्योग, हस्तकला, क्राफ्ट, समयोपयोग, मितव्ययिता । 


डा -त-त+त3+3त-+त___त+#€7__++_++_ह_ै___ै_+त+___+#त+______+_+++++_++__++++++++++++++/“///:7 


उयसहार 


कला वहुत्तर पुरुष की तामे दो सरदार । 
एक जीव की जीविका टूजे जीव उद्धार ॥१॥ --कविवर च्यानतराय 


आत्मा की उन्नति धामिक तत्त्वो से और जीवन की उन्नति राष्ट्रोय तत्त्वो से होती है । ये दोनो विद्याएं 


सब कराओ मे श्रेष्ठ हैं । धामिकता और राष्ट्रीयता की उन्नति एकागी पुरुपार्थ से सम्भव नही है । उक्त दोनो तत्त्वो 
का समस्वयरूप पौरुप ही उन्नति का प्रवल साधन है । उसी की जीवन मे आवश्यकता है । वह सर्वागीण पुरुपार्थ ही 
व्यक्ति, समाज और विश्व के विकास, तथा उत्कर्प का नेता है । 


परोपकार की मूमिकाए 


ले० डॉ० इद्रचद्र शास्त्री, 
एम ए पो एच डी बेदातवारिय नास्त्ाचाय 
दिल्ली 








दूसरा 4 साथ हमारा सबंध ते न थ्रणियां म विभरत किया जा मउता है -- १ सापूचकत विनि 
मपमूलक प्रममूलक । हिसामूतत्र सबंध में मारा ध्याव अपने आधार और दूसरा के बत्तवर पर रहता है। 
हॉना की व्याह्या में अप साय एवं निरगर अह्रार की ती वे की उठ मे रसापर करत हैं । उपता यार शाइदत 
या तरस्थ आधार मटों होता । राजनीति मे सनिक विएय वा अधिवार वा “यायपूण आधार माना गया है । बताने की 
आव"“पक्ता नहां है वि इस विजय “ा बारण कवरू रणकौशल या बीरता नहीं हाता । मिस्पा प्रयार हर बंप 
विश्वास घात, विषप्रयोग आविक एवं बामुक्यापूण प्रलाभन सभो "सके थतगत हैं । यहा हार जाना है सवध बच्चष अप 
राघ तथा पाप है । युद्धा वा इति [शा यह बताता है दि सारा दोष पराजित पर मढ़ टिया गया । प्रत्यव विजेता राम 
बन गया ओर पराजित रावण 


सामाजि सवध का दूसरा रथ विनिमय है । जद एक व्यक्त यट टेखता है गि वह बत प्रधोग हारा स्वाप 
सिद्ध नहा कर सत्ता ता दूगरे वे साथ समझौता करता है। होना विनिमय द्वारा एब-दुगरे की स्वायपूति गरते हैं । 
प्रधम प्रवार म प्रतिटान के रिए स्थात नहीं है | वि्तु यद्ा यर आय"यक है। फिर भी दष्टि अधिकार १र रहती है। कोई पर 
दूसर की विदशता से छाभ उठाने मे नंद्षा टिचिविचाता ) छब भाग्य बस्त दुएभ हो जाती है ता ब्यापारी प्रधिताधित 
छाप उठाना अपना अधिकार मानता है। इलता हो ने इत्रिम अभाव पडा करन का प्रयत्न भी करता है। रत सब 
थाता को व्यापारकीशल पहला है । उसम और चोर म इतना ही अतर रहता है वि धद्द राज”ड से धप जाता है भौर 
चार नं यच पाता । इस बबाव ये लिए राजनीति अधिकारिया वो प्रत्यश या अप्रस्यश शथ से रि्वत टैसा ध्यापार 
यो नतिवसहिता में अपराध न) माया जाता । 


अधित्रतर विनिमय घूलब सवंधा वा पयवरान हिसा भे होता है बहा प्रत्यश सा शान छूगसी है भौर 
कह्दी अप्रत्यक्ष । धनवान सवरप्रस्त मजदूर को क्रण हने ब लिए उसका घर गिरवा रख एता है | सू” की अत्यधिष दर 
छान पर भा बे हावा करता है कि मैंने सवट मे गरीब शी सटायता का । परिस्थितिवर सजदूर समय पर करण नदी 
चुना धाता । व्यापारी उसके पर को नीवाम कर देवा है और उस वाठ-वब्द भीख मौगन एश सर्ग मं ठिव्शा के 
लिए विवरण हो जाते हैं । धनवान इस व्यवहार को थायाय या हिंसा नद्गी मानता । कया कानून उसे पर औ्औषित्य की 
माहर णगा देता है। 

फब' बात और है । बस्‍्त अपने आप मे सस्यतित वा आधार यहीं शोीती 4 सता आषार एश सम र॒हशारी 
आवश्यपता और दूसरी जार यस्‍त का टुूमता हांती है । ज । स्वामारिक आब यरता वहां होती वहाँ ह्‌ दिग आपाय 
बता उत्पात को आती है। इसके हिए विश्वसिता जिद्घाहाइडबया घहकार आहि वत्तित का उणारा जाता है ॥ त्गा 
प्राार रशाभावित्र टुलभवा ये है त पर दृजिम टुटमवा उठा की जाती है । 


ये शव खात्मर उपाय विनिमय-मूला समस्या व प्रदायभाषी वरिधामस हैं । इहीं रही दिनिएय भ्रम से 
चरिषत हो जाता है। वहाँ ना पा दाने स्वाय ये साष दुसर बे स्पाध बा भी इव्रान रत + । भौर यरों सात्रा 
जग फ्या बदला है विनिमय प्रम में बदारपा जादा है। मालिक ओर नौहर का गम्द घ ध्वारस्म मे विनिधप्मरव होता है 
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फिल्त यदि दोना एक-दूसरे री आवध्यरता एप सुप्रठंख या ध्यान रुसते हैं यो घट फेम का रूप ले तेसा है। ऐसी 
लियिति में दानों ही दृष्टि अपन-जपत अधियार ता छोडफर उर्तव्य पर रहने उगती है। यहा रयामी और सेयक, छोटे 


॥ इसेसे छ्यविति था यान अपने पत्चेट्य थी 
फेस्सू बदते में युट नहीं मागता । प्रेमपान्न के 

हो जाता है ओर प्रेमवात्न की प्रसर उसती प्रसस्नता यस जाती है ॥। टिसा एवं करी: 

में पद-पर पर कहुल्य एवं समस्पाश रोटी होती रहती है। किन्तु बट वे सपने-शाय सपायान सोच जेर्ते है। इतता ही 

नहीं फप्ट मी साप्र देने लगते है । इसने मनोग्जवन वे ] 


चहधों 


है ४, ्ः 
हिट 
हिआ | 
पा 


4 
५] 
नव 
र्ज्श्ं 
न 
है 3३१ | 
रु 
-_ जी 
4 
। 
आह 
अं, 
व 
.$, 
नौ 
भव 
तत्व 
कक 
|| 
हल 
न्‍्भ 
पा 
लय 
ज्््ड 


जब हमारा झाउ पं ण ८परकरित के प्रति खोला है सो उसे प्रेम हटा दाता है। और दप देसरे ली जापस्यासा, 
संबंद यथा जभाय को छ्यान में रुयवर काठ टेया जाता है ता उसे परोववार एनले २ रपम्े प्रेमाय था सता यास प्रच्छा लगता 


है । अधि।नर प्रयत्व सी संस यो 54 शापगर गिए जाते है, हिन्‍ते परवान में यट टच्या भी नहीं रहती । 
च्ज अंडे 


बौद्धों थी मह्ापरान शांत में सरोवर के रथान पर परया गब्द आया # | पहा हसोती सीन थे णियां बनाई 


(१) हयार्वमला--जहा प्रेम था सहायता वा जायार बास्वीयितय या सजाध्रिस स्थावंपृर्ति रोता है. उसे स्वा्ज- 


मूद्या तरणा एटा जाता है। साता-विसा चसास का पालन उप आया में परे ? वि बह उन्हें मपिष्य में सुपर देगी । 
परसि-पत्नी ज्यादि का पवंध मी प्रार्भ भें एसी प्रवार का होता £ । 


(२) नहेतुती -- एसका बर्ष है वपरतिवक स्थार्थ ने होने पर भी दूसरे को दश्ट में देखकर उसकी सहायता 
करना | हम किसी द्यक्ति वो रोग अ्रभाव या हन्य कष्ट ये वारणय दी कयरवया में देखते है । झपता सादधन्तार हमारी 
चेनना में एक प्रकार ती व्याकुटता उत्पन्न कर देता है छ्गैर उस बेचनी कहो दर उसने के डिए हम उसती यबाशवित 


सहायता करने हैं । हम यह सनुभव करते है हि हमारा प्रयत्न किसी के कष्ट को दूर या न्‍्यून करने मे सहायक सिद्ध 
हुआ । यह जनुबूलि सास्विय सुर प्रदार करती है। उस करगा या उपवारयुि या जन्म दुसरे के काट से होता है । 
इसी़िए दसे सहेतयी कहा जाता है । 


(३) अहेतुती--जता परोपज्ार वा आधार न कोर्द स्पार्य होता है और न दूसरे का फप्ड, उसे अहेलुकों 
ऊर्णा बहा जाता है। उसकी दप्रमा बादणों से दी जानी है। वे स्वत बरसते है । इप बात का विदेक नहीं बरते कि 
यह सूखी मन्भूमि है, हरा-मरा बन या समुद्र ! बर्सना उनका स्वभाव होता है | भगवान्‌ बुद्ध की करणा इसी प्रकार 


की बताई गई है। दूसरो के उद्धार ऊे लिए प्रयत्न करना उनया स्यभाव होता है । इसके छिए वे पानावान का विवेक 


नही फकरन्‍्ते । 


बौद्ध साथना में दस पारमिताए बताई गई है। पारमिता ऊा श्रर्थ है उत्कृप्दता । बोधिसत्व जवति वह 
व्यक्ति जिसके मन में दुद्ध बनने की भावना जाग उठी है, अपने जीवन में गुणों छा सचय फरता है । प्रत्येक गुण अपनी 
चरम ठवस्पा में पहुचफर पारमिता बन याता है। सबसे पहली दानपारमिता है । उसकी तीन छत 


ह्‌ 


5 | 


(१) वोधिसत्व अपना सर्वस्व दूसरों के हित में छगा देता है, अपने लिए कुछ नहीं रखता । घधनसभनति ही 
नहीं जपने घरीर एछ सुख को भी दूसरो का कप्ट मिटाने के लिए जपित कर देना है । बुद्ध के लिए कहा जाता कि 
चोधि प्राप्त कर छेने पर उनमे सासारिक दू वो से छुटकारा प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है । निर्वाण द्वारा वे समस्त 
बधनों से मुक्त हो सरते है। फिर भी उस निष्किय अवस्था को स्वीकार नही करते । उनके मन में यह भावना जातते 
झीती है कि जब तऊ दूसरे प्राणी दु थ॑ भोग रहे हैं, मे सुजो कैसे हो सकता हूँ । दूसरों के दु पर को ही वे अपना ढु वे मान 


१ 
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और उसके, लिए निर्वाण मो स्थगित कर देने है और जानवृत्ककर जन्म-मरण के चक्र मे पड़े 


परोपकार को मूमिदाए १६१ 
जडटलजजजटजर+ जल जज रस जज स्‍22२२८१२२०२४२ ७०२४८: 
(३) दात परारमिता का दूसरी "ते है बज में छुछ न चा*ना । वर्द टेना ही स्वाथ बन जाता है । 


(३) पीसरो लात है क्षेत्र की झसीमता । चाधिसत्व अपना सदम्व अधित करने समय क्षेत्र की मयाठा नहीं 
करता। प्रत्येद्ष प्राणी उसव रात का अधिवारी हांता है । 


दानपारमिता ये इसा रूप वा णू व साधनावहा जाता है । जहा साथर अपन आप को धू्य मे मित्रा देता है। 
व त मे यठी तध्य दूसर शाटा मे उपस्थित क्रिया जाता है। वहा सत्र इतना विस्तत हो जाता है दि पर कछः ने 
रहता । सत्र और पर वा भेठ समाप्त हो जाता है। एपी स्थिति प्र अयण का पता ही नहीं होता । बवछ इतना ही 
भ तर है कि समस्त प्रवत्तिया का वह विदु सकुचित स्व ने होतर सवग्रादों 'स्व हो जाता है । 

भतर हरि न मनुष्या को चार कौटिया मे विभक्त किया है -- 

१ सत्पुन्प --वे >ोग जा स्वाय छोडयर दूसर वा वितमाधन बरत है। 

२ सामायजन--जां स्ताथ वा क्षति ने पहुचात हुए परहित-गाधषन बरते हैं । 

३ मातव रातस -- जा स्वाय के रिएए दूसर को हानि पहुचाते हैं। 

४ पशु रा।म जा जिना स्वाय व दूसर का हानि पटुचान हैं । 

भत हरि ने चोयी वाटि बे रिए कोई नाम नी रिया । एस व्यक्तियों व लिए त॑ के ने जातीमहू बद्वर छोड 
ट्याहै। 

उपय त्त' चार याटिया मे से प्रथम दो परोपज्ार भ आता हैं ओर प्रतिम दो स्वाप या पर पील्न मे। इन 
साथ एव कोटि और जोड़ी जा सकती है और चढ़ उन छोगा वी है जो स्वय हानि उठाकर भी दूगर। को हानि पहचाना 
चाहत है उहेँ उमत राशस कहां गायेगा। 


अहिसा की दुष्दि से परोपकार फी भूमिकाए 


अरसिसा या श्सिं वे आधार पर भी परापवार का वर्र त्णियाँ हो सवतो हैं। हिंसा ये तीम झापार हैं-- 
(॥) स्वाथवत्ति--विसा स्वाथ से प्ररित टायर दूसर वा हानि पटचाना । 

(ए) कुरा--साय न हाने पर भी दूसरे या हानि पहुचाया । 

(ग) अपराध--हिंस्प का अपराधी या निरपराय होता । 


(१) ' सी का इव्टि से निम्नतम भूमित्रा उन व्यक्तियों था है जा स्शय हानि उटावर भा दूमरे 
बा हाति पु: भाना धाहने हैं। उनका बात्तपोँ हलत्री ऋर हांती हैं हि दूसरे को बपष्ट मे दसपर आता पाता 
है । अत तिजा स्व्राथ भा मे होने पर भा दूगर को हाति पद्चाता भाह़त हैं) इतना ही नही उसके शिए 
हानि उठाने को भा तयार र त है ॥ क्रधया द्वपवुद्धि उतदी घतना को अभिमा कर छेता है। ऐसे ड्यत्िया को 
विवि तयाउ यत्त वहा जायगा। उसी विवि सथथा सुप्त हा जाय है। दूसर की हाति ता दूर रही ये मठ 
हानि भा नहा दखत ॥। 

(२) दूसरी का उसे शक्तियां वा। है जा प्रयोजत 7 हाने पर झा दूसरे का हुए7 पहुचाठा चाहने हैं किखु 
शगाा विक सपपे झ्वनि उठाते वो सयार वहीं है । एस ब्यक्तियों से भर इलि को पर भी चतना बा सवा एप नरीं 
होता । दूगर था दध्ट दवर उसका सनारजाय होता है हि तु इसके टिए रवय बच्छ वहीं उठाना भारत + 

(३) धोसरी कारटि 7 व्यक्तियां का है जा दूगर को हिना स्वाय हाति नहीं पहुंचाठ हिस्तु रवाय बे छिए 
तिश्राउ के परे भी हानि प॑ बात में नहीं विरारत ॥ ऐगे स्थीषि प्राप बपशाशप हास हैं । उसकी चाय पर राम 
शत छ्ार २ हा है। प्ररयक प्रदत्ति मे उसा की प्ररणा रहवी है। 
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(४) चौथी कोटि उन व्यक्तियों की हैं जो स्वार्य या प्रयोजन होन पर मी निरप्राघ वो हानि नहीं 
पहुचाते किन्तु अपराध का बदलछा लेना अपना कर्त्तव्य समझते है । जैन दृष्टि से यह भूमिजा श्रावत्र की है जो सम्ब 
नागरिक होता है ! 


८02 


हा 


(५) पाचवी कोटि उन व्यक्तियों 5 


श्री 


है जो छपातयी को मी क्षमा कर देने है । 


५ 


0000० 


० 


पन्‍्तु उसके लिए स्वयं हानि 


पा 


(६) छठी कोदि उनकी है जो अपराधी के कल्याग कभी कामना करने 
उठाने को या स्वार्थ छोडने को तैयार नही होते । 


5, 


(७) सातवी कोटि उसकी है जो स्वय हानि उठाकर भी दूसरे का कल्याण फरना चाहते हैं । 


एवं परोपकार तथा उसके तारतम्प का निर्णय नीचे खिपर चार नत्यों से होना है 


स्वार्थ 

) क्षेत्र की व्यापकता 
) त्याग-छत्ति 

) उद्दंशय की परित्रता 


(४) परिणाम वी मगलमयना 
३२. क्षेत्र की व्यापकता 


पर-हिन का क्षेत्र जितना व्यापक होगा परोपकार में उतनी ही उत्कृप्टता जाती जायगी । जब वही क्षेत्र 
बढते-बठते अखिल विब्ब तक पहुच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है। उसका प्रार्भ कुदटुम्ब से होता है, जर्वाति 
व्यक्ति जब निजी सुख-दु ख एवं इच्छाओं को भूल कर उन्हे अपने परिवार के सुखद व के साथ मिला देंता है, परिशर 
के मुख में मुखी तथा उम्के दु ज में दु खी होने लगता है, बह परार्य की ओर पहला कदम है | मानवशास्बियों का 
कथन है कि मनुप्य में इतनी भी परोपज्ञार रृत्ति न होती तो वह कभी वा नष्ट हो गया होता । उसने यह पाठ जीवन 
एब अस्तित्व के रक्षण के लिए सधर्प करते हुए सीखा है । अत त्थागद्तत्ति के स्थान पर स्वार्थ त्री भावना अधिक हैं । 


पन्वार से आगे वटकर मनुप्प वश या कुछ तक जाता है । पुरानी बनस्प जातियों में अपने व या कुछ 
तक तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहतो थी, परन्तु उस परिधि से बाहर उत्तीट परिणाम- 
स्वरूप विभिन्‍न छुछे में परस्पर युद्ध होते रहते थे और विजेता बुद्ध विज्ति छुछ को समाप्त कर देता था । इस प्रकार 
का परोपकार कुल-धर्म होने पर भी आध्यात्मिझ धर्म या पुष्प की कोटि में नहीं आता, क्योंकि वह क्षेत्र की हृष्ठि से 
सकुचित तथा परिणाम की दृष्टि से अमगल है । 


कुलो से आगे वट कर मनुप्य ने जाति, धर्म, रास्ट्र या ऐसी अन्य परिधियों तक परोपत्ारी और उनके बाहर 
स्वार्थी बनकर रहना सीखा । यहूदी धर्म म पाप और पुष्प की परिभाषा भी इसी प्रकार है। एक बहुदी यदि द्रमरे 
यहुदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है, किन्तु उम परिधि के बाहुर किसी को छूटभा-मारना, स्त्रियो पर वल त्कार 
करना या बनन्‍्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नही हैं। ईसाई तथा मुसकूमान धर्मो ने सिद्धान्त रूप में तो विज्व- 
वधुत्व को आदर्श माता, किन्त्‌ व्यवहार में अपने-अपने धर्म छी परिधि से बाहर अत्याचार करने में पाप नहीं माना । 
कार्यो ने भी प्रारम्भ मे भारत के जादिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया । भारत में धर्म की परिधि का अभाव 


अभी तक विद्यमान है | राष्ट्रीय परिधियो का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है और वही विभिन्‍न राष्ट्रों मे 
गुटवदी, परस्पर भय एवं युद्ध की विभीषिका का कारण वना हुआ है 
क्षेत्र की हृष्टि से परोपकार का सर्वोत्कृप्ट लूप विश्व-मेत्री है । उपनिपदों ने समस्त चराचर-जंग्रत का आवार- 


भूत एक तत्त्व बताया और प्रत्येक व्यक्ति से कहा--तू वही है (तत्वमसि)। इस प्रकार सार्वनौम एकता का सर्देक्ष दिया । 
चोद्ध एवं जैन-परपरा ने उसी नत्त्व को विव्व-मैत्री के रूप में उपस्थित किया । ईसामपीह का ऊो संदेश पर्वतीय प्रवचन 
#&75. 


परापकार की भूमिकाए. १६३ 


जार जय आम मम जज अर की कक 
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(82700॥ ०॥ (॥८ ग्रा0एा।) मे मिट्ता है बहू भी इसी काटि का है। बुद्ध महावीर ईस्तामसीह आदि क्छ 
बिरढे पुरुपों ने उस महान आटय का जीवन भ कर भो बताया । 


क्षेत्रवितासके साथ परोप कार थध्ट तथा उठात्तहाता जाता है। किन्‍्त स्वाघ निम्न स निम्नतर होता चाता है । 
प्राचीद समय मे तमूरलग तादिरणाह आरि बहत से जातताथिया न यापत्र रूप से वूटमार को और विश्व क लिए 
अमगठ बने । जब यवित की पाणविव द्वत्ति हा धभ वा समथन मि5 जाता है सो वह और भी कर हा जाती है। धम 
युद्ध क नाम से ससार म जा अत्याचार हुए है वे इसका उदाहरण हैं। यहाँ स्वाय का आभप्राय जानने वो आवश्यकता 
है । ज । तब भौतिव आवश्यकताओं या साधारण आकाक्षाआ वी पूर्ति वा प्रश्न है उह स्वाथ बह़ा जा सवता है। 
वित जय यवित ता उद्याम टिप्सा सद सीमाआ का पार वर अनगठ बन जाता है जब बह कंवत अपना आतक 
जमान दूसरा पर भ्रभत्त स्थापित करन दूगरा के यायोचित अधिवार को छीनन के लिए अत्याचार बरता है ता वह 
स्वाय की सामा प्र नहा रहता और भत हरि द्वारा प्रतिपाटित चौवी काटि म आता है। अमेरिका ने हिरारिमा तथा 
नागासाका पर अणु बस गिराकर जा टाखों निर्दोष यवितयांब्रोभरम कर डाला एसे भी इसी काटि म रखा जायेगा । 
अतर्राष्टीय राजनातिता का मत है कि जापान उससे पट हो पराजय स्वीकार वर चुका था हिन्‍्त अमरीकी वा 
निक भ्ौर राजनीति अपने पए आविध्कार का प्रयोग वरठा चाहते थे इसक लिए उहाने एवं पराजित राष्ट्र वा 
चुना जिसके गीवन वा उनवी दध्टि में कोई मूल्य न था । 


त्यागबत्ति 


परोपनार का दूसरा तत्त्व 'याग ढृति है। अपने सुख तथा स्वाथ को छोढन की भायता जितनी प्रबक्त होगी 
परोपतर उतना ही उ-च कोटि का माना ऊायंगा । विधिन धर्मों म त्याग का उपदेश लिया गया है) साथ ही फ्ल का 
प्रशो नन भा | इस जाम मे दान टन स अगल ज-म मे सकचो गुना धन प्राप्त हागा । रस ज'म मे वाम भोगा का त्याग 
करने से स्वग मे अप्मराएं मिलेंगा । रस्वाम मे बताया गया है--चस जम मे मतिरापान ने करन से बल्ट्त मिलेगा 
जाटों धराव 4४ ना या बह रटो हैं । पकराचाय नस श्रवार के त्याग को वणिक-क्ात्त वहा है । वह एव प्रकार का 
नयावार है जहाँ थांडी पूजी उगाकर अधि पूजी प्राप्त बरन वी बाणा को जाती है। परापव्रार मे त्याग के जिए 
त्याग तिया जाता है । व अपनैन्‍जाप में सुस्त है। उससे राण्वित आन” वी हद्धि होता है । मनुष्य दूसर के लिए त्याग 
बरते-यरत जब चरम सीम* पर पहुच जाता है तथ रव बुछ नी रट्ता सब कछ पर है जाता है। इसा को मूपी 
परपरा मे खाकपरस्‍तो वेशनत मम ब्रह्मठय बौद्ध दशन मे !य यविए्य तथा जन देशन मे माहनाश बहा गया है। 


इमक विपरीत वयविता णु व भावना जित्ता उप्र हुएफ्ी स्वा/य उत्तना ही िप्नवरर का ह।ना जापेणा $ 
इस उप्रता वा बइ साप ड हैं। 

जा प्कति सामाजिर राजकीय तथा धामिद सभी प्रसार ब॑ प्रतियधा को याहयर स्वार्थ साधन करता है 
अर्थात्‌ जा सामाजित' हत्टि स दुराचारी राजत्ोय विधि व अनुसार अपराधी तथा धमशास्त्र ब' अनुसार पाषी भा है 
वहे निम्दतम काटि पर है। बटुत से व्यवित राजयाय नियगा या तो न तोइत जितु साथाजिर एवं घाभिक कत्तब्या 
का भग करते हैं। रापवीय कानून पा समयन प्राप्त होन व कारण व झपने का अपराधा यहा मातते फिर भा दरा 
जारी एव पापा तो हैं ही। दूसरा ओर व” ब्यवितर अपराधी ।न पर भी अत्याचार एव पाप को दृष्टि से अपेशाइल 
डापस्तर पर हांते हैं। चरित्र वा हृष्टि से रायताय एय सासाचित विधान या अपेक्षा घमवा के म्त्व 
है । जा दयकिति धरम के दा” वेत नियसा वा उपथा करता है व निम्नतम कादडि वर कै । दिल ये | यह समभ छता 
को ए कि धामित नियमाजा थय साँम्रटायिक नियम यदो है साप्रशाधिक नियमा वा निर्माण मनुष्य अपन संगठन मे 
(रिए स्वय बरता है और धामिद नियम चाहया हते हैं ।यागसूत्र म उट देश काछ एय परिस्थिति की परिधि से परे 
शावधौस बच गया है । साप्रदाथित सयत्ििए सुस्पतया सामाजिक नियमों बा! बाटि मे झाता हैं । 


सामाजिय पथां रावक्ीय निया का थाठघा भा चारत्रयित्ञास ब। इप्टिस हय है। वजिलु उसमें तिर्णायत्र 
तत्व उ “पहै। बचत ये सामातिर वियम या मा या ते मचयार में उपयाया #न पर भा धार घार विर्जीब का जाती 
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है और विकास मे वाबाए उपस्बित करने ऊूगती हैं । बहुत से राजफीय नियम भी इसी प्रकार के होते है । ऐसे नियमों 
का उल्लघन पाप के स्थान पर धर्म हो सकता है। बत सामाजिक या राजकीय नियमो का पावन सापेक्ष है । अर्थात्‌ 
उनका पालन करते समय उन्हें स्वमगल तथा परमगल की कसौटी पर पन्खने की आवश्यकता है । यदि वे उनये सहायक 
हो तो स्वीकार करने योग्य है, अन्यथा हेय । इसके विपरीन धामिक नियम शाब्वत है । उनका आधार तात्कालछिक 
स्वार्थ नहीं होता । 


३ लक्ष्य-शुद्धि 


वरोपकार का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-घुद्धि है । अर्थात्‌ द्रसने तो भऊाई करते समय लक्ष्य जिनना पवित्र और 
आध्यात्मिक होगा, परोपकार उतना ही उच्च कोटि वा माना जायगा । धन-प्राप्सि, वासना पृत्ति या अन्य प्रजारकी भौतिक 
कामना के छिए दूसरे की सहायता करना परोपकार की कोटि में नहीं आना । ऐ सब स्वार्थ के अन्तगत हैं । उनमें भी 
लद॒य जितना हिसा, वासना या अन्य परापदतत्तियों बाछा होगा, उतना ही स्थार्य निम्न कीडि जा होगा । व्यक्ति जब 
भौतिक कामनाओं से ऊपर उठकर, केवलछ सात्विक इच्छाओं से प्रेरित होकर पर-हिल करता है वहीं से परोपकार प्रारभ 
होता है । 


व्यक्ति को परोपकार एवं परमार्थ की ओर प्रेरित करने के छिए वर्मसस्था ने विविध प्रकार के प्रठोभन 
दिए है । इसी प्रकार स्वार्थदतत्ति को दूर करने के छिए मय बताए है । फहा गया है--जो तपस्या द्वारा कामभोगो पर 
नियत्रण करता है, उसे चकवर्ती का राज्य या स्वर्ग का ऐब्वर्य प्राप्त होता है । इसी प्रकार हिसा, भूठ, चोरी तथा दुरा- 
चार आदि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के सोग उत्पन्न होने है तथा दूसरे जन्म में भरफ्ठ एवं पश्मुयोनि के 
कप्ट भोगने पइते है । इस प्रकार भय या जामना-पूत्ति के रूक्ष्य स प्रेरित होफर जो पर-हित या धर्म-साधन किया 
जाता है, वह रक्ष्यशुद्धि की दृष्ठि मे निम्नक्रोंटि का ही माना जायगा । 


४. परिणाम की मंगलमयता 


परोपकार का चौथा तत्त्व परिणाम की मगलमयता है । इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा जो सभी के 
लिए मगलमय है। जो आदि में मगल है, मध्य मे मगरू है औद “अन्त में मगर है-- ऐसा परोपकार परमार्थ हो 
जाता है । रा 

इस तत्त्व मे क्षेत्र, भावना या लब्य की अपेश्षा समक या विवेक की अधिक बावध्यक्रना होती है । पिछली 
तीनों बातों के होने पर भी यदि करते वाले में विवेक नही है, तो उसका कार्य परोत्क्रार के स्यान पर पर-पींडन वन 
जाता है। घामिक्क एवं सामाजिक समगठनों में इस प्रकार का अविवेक सर्वे पाया जाना हैं। धर्म के माम पर विविध 
प्रकार के आइम्वर किए जाते हैं और समझा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कर्प होगा । किन्तु उन्हीं आउम्बरों के कारण 
बम की आत्मा घुट कर मर जाती है । उसके अन्दर रहा हुआ “'मगिव' समाप्त हो जाता है और केवछ घव बाकी रहता 
है । अत इस बात की आवच्यकता है कि हमारी दृष्टि इस रूक्य से न हटने पाये कि वर्म मंगलमय है । पुराने सस्कार 
और अहकार, अस्थित्ता, मोह आदि विक्नारों के कारण वह दुष्टि से ओझल न हो । 

महाकत्रि रवीद्र ने गीताजलि मे प्रब्नोत्तर के रूप में ऊहा है--दीउक क्यो बुझ गया ? 

मैंने उसे अपनी चादर से ठेंक दिया और वह बुझ गया ।* 

वास्तव में टम धर्म के दीप पर अस्मित्ता की चादर डाल देते है और प्रकाश का लोन समाप्त हो जाता हैं 

गीताजलि में दूसरा प्रब्न किया गया है-- 

फंड क्यो मुरझा गया ? 

मैंने उसे तोड़कर अपनी छाती से चिपफा लिया, अत फूल मुरझा गया। 

हि. 


यरोपकार की भूमिक्ाए १६४५ 
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महापुरुषों की तपस्या एवं साधना रूपी छाल प्राप्त वरदे धम रूपी प्रथ्य खिस्ता है और चारा आर सुगध 
फलान 7गता है। आपक्यवतता इस बात की है वि हम त्याग और तपस्या व बल से इस रता को सींचते र० पूछ अपने 
आप छिण रटगा। बुछ लिन सगध फ्छावर उसी पय्डिया भूमि पर जाएगी और नये अकुरा वो ज म लेंगी । ह्स 
प्रकार सारा प्रदश पुष्पा से भर जायंगा और उनकी सगध दूर दूर तव फ्लन लगेगा । विन्‍्त जयार के मिथ्या जभिनि 
देगा स प्ररित हो+र स्वार्थी मानर इसे तोड़कर अपनी छाती से चिपका नता है | ने स्वथ सगध लेता है म दूसरों को 
जने टेता है। टोपफ वे प्रकाश और पूछ को सगध पर एधिपत्य वा भावना मगलमय सिद्ध नी हुई। यदि धामिय 
सगठना वा उद्द इय छता वो सीचना है तो उपकी उपयादिता सम भ आ सकती है शित यटि व पूछ का ताइन वा 
भ्रयत्त वरते है छा घम्र रक्षक वे स्थान पर धम्र भ तक बन जात॑ है । 


परिणाम नी अमगठसयता का एक और रूप भी घामित इतिटास मे मिठा है। सहला टयों से एव सम्प्र 
दाय दूसर सम्प्रताय व। अपना अनुयायी बनान के €ए प्रयत्न बरता था रहा है । इसके सिए पडयभ्र सनिक आज्रमण 
प्रलाभन धाति समस्त उपाया का प्राश्रय “ता रहा है । प्रत्यया सगठत वा यह दावा होता है कि व मिध्यात्व मास्वि 
चअता व मांग पर चलने बाजा का घम व मांग पर छा रहा है भौर इस प्रक्गार परोतत्ञार के साग पर चल रटा है । 
विल्ल दूसरे वो धम पथ पर लाता तो दूर रहा स्वयं पाव-पय पर चठ पत्ता है । दूसरा को मास और स्वग का सुख 
देना चाहता है और इसके लिए उ'्ह इस ठाव' के सखा से बत्पूवक वचित कर देता है । वास्तव मं व्र धम वी भा 
लेकर उद्दाम अश्कार सया चर दृत्तिया को पुथ्दि की जाता है । यह अविवक व कारण हाता है जौर परिणाम मंगल 
मय नही है। 


बौद़ परपरा मे भगवान्‌ बुद्ध के तीन काय अर्थात ररोर माने गए हैं । सवप्रथम सभोगकाय है दसका श्रथ है 
स्थूछ़ धरार जिम द्वारा वे खाना पीना उठता उठना आदि क्रियाएं करते हैं । दूसरा धमकाय है। रसका अथ है वह 
संगठन जिसके द्वारा पे धमप्रचार गरते हैं। भिधुसध तया शास्त्र रस काटि में आते है। तीसरा निर्माणकाय है। इसका 
अप है व॑तव जिह्नें 4 विश्व म॑ प्रवा । के रूप म छा” जाते है। सवसाधारण यह भूड जाता है कि उनका भ्रतिपादक 
कौत था तथा उनया किस परम्परा के साय सवध है । बेबल उनप प्रका' प्राप्त वरव अपने पथ को ति चय करता है। 
ये उस सुगय ब॑ समान होते हैं जिसके विए हम मदी जानते कि किस उद्यान से आ रहा है भ्रयवा कस फूछ वी है । 
चरोपतार को देप्टि से धमसस्था का उचतम रूप तृतीय काय में सितता है । 


परमाथ के दो रूप 


ऊपर मुम्य रूप से स्वाय एव परोपकार की चचा की गई है। यथास्थाव यह भी वत्ताया गया है कि पराप 
कार ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त करन पर परमाथ वन जाता है । उपनिषदोी मे ईईवर वा विराट के रूप मं बणन 
जिया गया हैं जो विश्व वा नामातर है। वि*व की संवा ही परमात्मा को सबा है । बुद्ध न करा है- माता जिम 
अकार अपन इस्लौत पुत्र से प्रम करती है इसी कार उत्कट प्रप समस्त प्रिव्व म फटा दो। जनतटान मे भी राग 
और दबवेध वो जीतकर वि्वप्तती पर बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी घर्मों म परोपक्ार हो 
समस्त परिधियों को पार कर उेन पर परमाय बत जाता है 


बौडो की महायानपरम्परा म साधना का रुक्ष्य अशुत बासता का क्षयऔर थमवासना का विकास बताया 
गया है परिणामस्वहृप प्रठत्षिमात्र का निराध सदी होता उिन्त जाभ प्रकतत्ति रोककर -ाभ प्रदत्ति का विकाप्त 
किया जाता है । विविध प्रवत्तिया की पराकाध्ठा के रूप म दस पारमिताए वताई गई है जिनका अभ्यास बाधिसत्व 
करत हैं । ईसार परम्परा भी इसी माग का समयन करती है। भगवदभीता म नि भाग साख्य अर्थात्‌ ज्ञान योग की 
अपेशा से है और प्रठत्ति माग कम योग एवं भक्ति योग को अपेक्षा से । दोनां साग व्यक्ति की मनी३क्ति पर जवर वित 
है । जिसकी जिधर अभिरूचि द्वा वह उसे अपना सकता है । दोना हा परम मगल्मय माने ग? हैं। साथ ही यह भी 
चहा गया है-- तयास्तु क्मस थासात्कमयोंगों विविष्यच अर्थात निडत्ति को अपया प्र्शत्त उप्ठ है। वष्णव परम्परा 
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राममय सव जग जानी, करहु प्रणाम योरि जुगपानी' अर्वात्‌ में समस्त विश्व को सीता और राम के रूप में देखताह 
और प्रत्येफ व्यक्ति को हाथ जोडकर प्रणाम करता ह । इससे प्रतीव होता है कि भक्ति-मार्ग विश्व को भगवान्‌ से 
सिन्‍न नहीं मानता । जनता को ही जनादेन मानझर नवित का सदेश देता है। 


में कह गया है-- परमात्मा वी सक्ति मूृक्ति से भी बटी है | (भक्तिरु कते्गरीयसी) | तुलसीदास का कथन है सिया- 


जैनपरम्परा उस तश्य को अहिसा अबबा जीवरक्षा के रूप में उपस्थित करती है। उसया कथन है कि मनुप्य 


हो नहीं पृश्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा वनस्पतियों में मी जीव है। उन्हे किसी प्रकार का आधात पहुचाना हिसा या 
पाप है । धहिसा के लिए उन सबके प्रति प्रेम एव मिनता लावदप्रक है । जैनधर्म इसे चरिन की उच्च भूमिका 


के रूप मे प्रस्तुत करता है । पहा परोपक्रार के विधियक्ष को छोडकर निपेधपक्ष पर बल दिया गया है | वौड्ो की हीन- 
यान जाखा मे भी प्रद्धत्ति की अपेल्ा निदत्ति पर श्रधिक बत है। भद्वत वेदात तथा सारयदर्थन में सी दु खाभाव को 
सुत्र बताया गया है । 

न्याय-दर्शन में मोक्ष का त्रम बताते हुए कहा है--तच्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान का नाथ होना है, मिव्याज्ञान के 
ताश से दोप का नाश, दोप के नाश से प्रदधत्ति का नाश, प्रदधत्ति के नाश से जन्म या नाश और जन्‍म के नाथ 
से दु ख का नाथ और दु ख का नाथ ही "मोक्ष' है 


उपपुक्त परम्पराओ मे प्रद्मत्त की अपेक्षा निद्ति पर मधिक बल है । हम इसकी विस्तृत चर्चा मे न जाकर 
इतना ही जहना चाहते है कि परोपकार का नैब्नयिक रूप निद्धत्ति ही है। उिन्‍्सु उसमे एहले प्रद्धत्ति की साधना 
आवश्यक है । जो व्यक्ति अपने लिए समग्त प्रद्धत्तियाँ ऊरता है और दूसरे का प्रय्न जाने पर निद्धत्ति वा उपदेश देता 
है वह सत्य से दूर चला जाता है। ज॑नधर्म मे समता को नैतिकता का आधार माना गया है । उसका अर्थ है हम अपने 
लिए जिस व्यवहार या वस्तु जो आवश्यक मानते है, दूसरे के लिए भी उस आवश्यकता की अनुभूति करें। जो व्यक्ति 
उच्चसम साधना द्वारा अपने घरीर का मोह छोड चुका है उससे यह आशा नहीं की जाती कि वह दूसरे की प्राणरक्षा 
करे । किन्तु जो अपने लिए सव कुछ करता है और दूसरे का प्रश्न आने पर निद्धत्ति झा उपदेश देने लगता है वह वैपम्ब 
का पोपक होने के कारण थर्म से दूर चल जाता है। प्रदृत्ति और निदछत्ति दोनों परोपकार की भूमिकाए हैँ । साधक 
को किस समय फिमक्रा आश्रय छेवा चाहिए यह उसकी जीवनस्थिति पर निर्भर है । 


धर्म-निरपेक्षता 


डा० सुशीलचद्र दिवाकर, 
एम ए बी काम, एत्र एड थी पो एच डी 
प्रोफेसस कातोनी जबलपुर (म० भर ) 








इस भौतियवाटी युग मे मानव न अध्यात्म वा छोडवर सर्वायीण प्रगति का बीटा उठाया है। धम की दुद्य 
देकर जनता को गुमराट्‌ रुरन बाला का झय़ चुनौती ही जा रही है। उतकी पायवील्‍्ाआ का अत हाव आया है । किसु 
उनकी कृतिया को दक्षकर हमने अ्मवर घम तो ही ठाछत छगाया । धम के नाम पर किए गए उनके बुकर्मों व कारण 
ही धम का तिरस्कार वी दप्टि से देखा ताने लगा] मध्यश्रुप का रविहास धम की ओर मे किए गए युद्धा जौर हत्या 
काणे रा तो भरा पडा है ही वितु आधु तक युग मे भी इससे वच्य और क्‍या प्रमाणपत्र हो सकता है कि धम् की टुटाई 
देकर आर्यावत के दा टुकके कर लिये गये ? इसीडिए लो धम से ही त्रस्त्र॒ हार मात्स और जेनिन न उसके खिटाफ 
बगावत कर दी गौर विश्व का धप्तदान साम्यवाद प्रदान क्या। श्री प्यूल्प मिलर न इस पर लिसा है -- 
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कितु क्या य* उचित होगा कि कु स्वार्यी पर्तिया की अउद्धि के कारण हम धम का परित्याय कर बे २ 
भारत मे अनत्रा घर्मा बा उतणय हुआ और यह धमभुमि कहलाता है | श्री रावटे व चटठो मे मत का त्याग भारत मे 
असम्भव है| क्याजि' तय तो धम वा भूत हमारा पी” करेगा। सवप्रवम्त हम घ॒प्त का अब और काय वेतन समझ जना 
& | तथ हो धभ फे प्रति हमारी उचित आस्था हो सक्तती है और हम धम का उपयोग मानवीय पतन के बटछ उतीती 
भ वर सकते है। एक बिटात जीगुणभ से कहा है कि धम सुख का कारण है कारण अपन बाय का विवाधक नहां 
हीता । अतएवं आनाट के बिताश के भय से तम्हे धम से विमुख नें होता चाहिय । क्याणरारी राय क्युग मे 
राय का काय जनता म सुखप्रसार करना है । यरतिं धम भी सुख देता है तो व” राजक्राय वो बहुत ही सरर बना 
सवता है। छाड एवेबेरी के ये जाट धम पर प्रकाश डालते हैं- 
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देखयाप्ति समोचोन धम कमनिवहणम । 
ससारद खत सत्तवान यो घरत्पुत्तमे सुले ॥॥ 


भावाप यह है वि या सप्तार वे दुघा से वचाकर जांव का उत्तम सख प्राप्त वरावे व” घम है । रा राघा 
कृष्णन के अनुसार सत्य तथा याय की उपर्लषा घ को तथा हिसा वे परित्याय वाधम वहना चाहिय । ईसाई धम व 
दस आटा (९१ ८०ण)एाआापंथता8 ) और मनुस्मति एव गीता व >स धर्मों न बसा वात का ॥पण क्या है | एक 
अय आचाय उमास्वाप्ती 9 अपनों भ्रस्यात कृति तत्वाथसूत्र मे धम का विवचन करते हुए टस धर्मो के ताम इस अवार 
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हे गिनाये है--उत्तम क्षमा, मादय, आर्जय, सत्य, शौच, समयम, संत, तथाग, ऑतविनिस्य, और अद्ानर्य । जत यदि पर्म हमे 
27.) उत्तम क्षमा, मानटीनता, सरलता अभपरिपग्रह, सब लादि यी सीच देसे टुसे पत्रित्त जीउने ह्यतीय झरने के डिये कआार्देश 
थीर फ्ररणा देता है तो क्यो उसे युरा काना चाहिये ? बा ट्िसा झ्रौर इस दस धर्मों वी विरोती सत्या से उसनति हो 
हि सवती है ? यदि नहीं लो बम यो लिरसयापर करना ब्यायटारिक मूर्ख ता ही है । वावतीय समस्या से सभी बाया में धर्म 
<5-> का ही जाधारवबूप माना है। लेकिन सह प्रध्न यह उठसा है कि धर्मपारस सप्रा हीना चाहिये ? भारतीय सम्कृति ने 
व्यतितत्य को प्रधानता देते समय उुछ कारणों पर विचार कर डिपा है। प्रत्येतत ब्यकि और धाणी में आत्मा दा सद- 
८-3... साव है और उपडी उल्तति के छिये चर्मपराठय अनिवार्य है) अधर्म से कुठ समय थे दिये शरीर, थन और वैभव में वृद्ध 
हो पकती है, जिन्‍्तु आत्मा वा पदापि उत्तार्ष नहीं हो सत्ता । जय आत्मा पा उद्यप होता ?ै, सब दयविस का यास्त- 
आओ बिफ उत्पर्प जोर व्यपित-समुदायी समाज या उत्पप अनियार्स रूप से या है । अब पमवराछस में ब्योतिमत और 
सामाजिक उत्त्ष को खुला क्षेत्र दिया गया है । उतिडाप साक्षी है कि बसतसुत घामिफ शासवों में समात सुखी था । 
और वर्म, अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि सहये की हुआ करती थी। रामराज्य' के बारे में बह वन है णि, 'अयोध्या 
में कोई कमी पुरप ने था, ने कजूस ने जनपढ़, ने निर्देबी और ने कोर्ट नास्तित था। ध्यज के जठयादी युग में 
ऐसी वात पर विश्वास नहीं फीता और यह उपहासास्पद प्रतीत टोसी है। किल्‍्तु यह आपने सरतार पी बाने है, अन्यथा 
राजा ओर प्रजा के घामिक रहने पर पह मगनमय रियति स्थानापधिक हो थी । 


तो फिर धामिक्ता ये फतस्थकप उगा इलिटास के अनुसार मयानव विनाश ओर पाडह झा बाजार गर्म हजा ?ै 
फ्रास इटली भारत और चीन आदि सबी राष्ट्रो वा उसिहास उप बाल की साक्षी दे रहा है। सदि हम प्रतीतारात्मक 
तके का आश्रय न रेफर प्रहारात्मक पर्क मे पाम छ तो सहज ही यह प्रदन उठा सहा हैं हि धर्महीन विज्ञान के फल 
स्वरूप हिरोशिमा में एटम बम मे भी तो छायो निरीरों यी हत्या टुई है और दो दो महायुद्धों गी आजा की जाने लगी 
हैं । धार्मिकता के नाम से तिए गये पतन से यह पतन छाखो गुणा यठा है। फिर ययो धर्म की बुराई की जानी चाहिये ? 
लछेपिन उससे फ्या घम पतन और वालहफारी सिद्ध होता है ? यह धर्म वा तो फदापि ध्येस और रूप नहीं है । क्या 
चन्द्रकिरणों मे थी ताप हो सकता है और शीनछ जठ से भी छाई णलल सकता है ? अवश्य ही धर्म के बदछे विसी अन्य 
चीज ने ऐसा सेल सेटा है कि जिसमे आज हमारे हृदय में अमयश धर्म से ही घृणा हो उठी है । अपने साथारण जीवन 
में ही हम अपने सर्योच्चि हिल से क्षमयण घृणा झौर विद्वेष बरसे झुगते है । यह तो हम देख ही चूके है कि 
यवार्थ रूप में धर्म मानत्र की सुगति और सुख देने का कार्य कर्ता है। वेविन यदि उससे दुख दिययाई देता हैं तो तिश्चय 
ही मूल में भूठ विद्यमान है । आज हमने धर्म की आत्मा फो ही नहीं पतिचाना है । हम उसके चोगे में अपनी गल्लियो 
हारा ही उलझ गए ६ हमने तत्त्व को विस्मरण कर दिया और अयने-जपने धर्म के अधभपत बन बैठे । धर्म के म्म को न 
जान हमने अपना पतन प्रारम्त कर दिया। सुनीर्युफ्त नद हमारे सामने से सदा बहता रहा है और हमने उसमें अपवि- 
त्रता डालने के अनिरिवन उसका कुछ भी उपयोग न किया । इसमें धर्म और घर्मंद्राता महावीर राम आदि का वंपा 
दोप ? दोप तो हमारा है जो धर्म को न जानकर धर्म विरोधी ईएप्या कलह हिंसा परिग्रह में उख्झते गये । धर्म तो कभी 
भी विद्वेप करना नहीं सिसाता । और यदि हम विद्वेप ऊर्ते है तो निष्चय ही यह धर्म के बदले ब्रपर्म का ही कार्य है, 
जो पाप है, पतनकारी है। ऐसे ही भ्रम में वेचारा औौरगजेव पड गया था । उसने सोचा कि जो घर्मं बह मानता था वही 
एक मात्र मान्य सिद्धान्त था अन्य सव मिथ्या, त्याज्य और घुणास्पद था। ओरमगजेब मे धर्म के स्थान पर बअधम 
ने प्रवेश किया जिसके फलस्वरूप इतिहामप्रसिद्ध हिन्दुविध्वसम हुआ था। ऐसे ही जब धर्म के स्थान पर अधर्म ने 
प्रवेश क्रिया तत्र कुछ धर्म के ठेकेदारों के आदेशानुसार तत्कालीन राजाओं ने परधमियरों के प्रति हत्याकाण्ड 
का नग्न ताँडव सचा दिया । उच्चड्ोटि का साहित्य इसी विद्वेप (अवर्म) के फठस्वरुप अग्निसातू कर दिया गया। 
एक विद्वान्‌ श्री प्रो० आर० ताताचार्य एम० एल० टी० का जैनच्र्म के वन्‍नड साहित्य के विनाश का यह उद्धरण इस 
विपय पर प्रकाण डालता है 
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घम निरपेशलता १६६ 
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ने क्वल यह हो वितु जिया का बिता भी एमे हो क्या गया । बुद्ध घम का अपना जे म भ्रमि भारत से 
उपर जान मे यदों विश्य वायकारी रहा जाया है और भारत व विभाजन न ता उस वित्प व मीटर पर बलपाराहण 
है कर टिया है। यूरोप म प्रोटस्टेंट और रुथाशिका का विराध विल्यात है । अमेरिका म एज? व॑ नाम पर पात 
सोजा द्वारा किए गए अत्याचार भी *म रोमाण्यित वर दते हैं। खटाई प्रितार वे नाम पर जितने हो मुसटमान बोटरारे 
का भारत मे अयाय जपौरपय ग्राय के नाम पर वौद्धा और जनो क प्रति तिरस्थार भाव आहि ब परिणामस्वरूप यहि 
तथाकथित धम स जाज के बुद्धियाटी न थवकर यह कहाँ बाकि ५४०८ |१६८ ]पछ <॥०एशी ? ॥६४॥0 
वापोव6 एष्र ॥९ एप: 70६ शोठए:॥ 0 ॥0802 छड ]0१६ 07० गरा०॥९। ? ता वार्ट अध्यावशरिव बात 
नरों बही गे है। थी विचारत्र' व्यरसोल वा यह वाजय टसी प्रकार व तथ्या पर जाधारित है ता सच ह एस धम को 
प्रणाम है-- 


[९॥8०ा ॥75 7८१0९९त ऋणा। [0 ६ उच्ताबाः चए, ६७ 9 वशञाते ठाएवा गत विशेगा0 
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बह वि तन यटि आज भारत को टश्ता ता उपरोगत क्यवसम 3॥0 तब ॥00 भी जाड़ हैलो । 


यठ सत्र निष्याण धम की बेढ़गी आराधवा का दुष्परिणाम है । ”म प्र न ही वठ चुत्र हैं कि अपने यथा वरूप 
में धम वा कमी थे काम न । । धम कमी प्रकृति का विराव थे | करता । उसकी आ? से जा पाणवित्तता बा परि 
अय टिया गपा है उसने बुद्ध तानो को बदी भारी चतायया | है। 


एवं विाल्ल देश मे प्रिपत्रर भारत राहच जय मधठाप में अग णत्र धर्मों को पाण्या अपनी प्रपनो पद्धति 
था अनुसार होता  । आंधुनित्र युग में जज वि यपवा वा मे बहने जनतत्रीय शासन को बाहयाटा शा यह बा भी 
समय ने । है कि एक हा धम के मांततवादे शासन का भार समालें । अ्षत्र ता एक राजनतिक हऊ शासन का वाराबार 
सभालता है जिमम राभी घर्मों और जातिया # “यक्ति २ । करत हैं। यथा कॉँत्रस में हिदु सुसवमान पारसी राई 
जन बौद्ध ब्राह्मण क्षनिय वन्य सभा ने यांगा या है । पूत्रराछू मे जब एक राजा हाता था तर तो व अपने प्रक्नित 
गत अधियार वे फलस्वरूप दिसी घम्त तिधव वा पाते क्ष रता था ग्रौर किर प्र पत थवत्रा परा त रूप मे किंगी न किसी 
प्रकार से अपब धम वा प्रचार और प्रगार बरागा था। यटि व निशया होता ता लठयार व बठ पर और यदि यीति 
मान एवं ट्याठ हात्रां तो श्रम और युद्धिमत्ता वे एगा करता था। भारत या इतिशस औरगजैय और अगोय के रूप में 
इने ना पद्धतियां का परिवय दता है । किय जब टिपति ब*ख चूड़ी है । एमा तो अवाछतीय हो गया है जि शासया 
किसी धमर वा आश्रय है उतताी अभिवद्धि म हासत वो आर से व्यय कर औ जय धर्मों व प्रति घणा और 
उपशा भाव बताव में ठावे । जिन डिना ब्िडिश राप मारे दश में था उन हिना हो भारतवासिया ने सटा ह# राज 
बोध वे उस व्यय वा कड़ा विरोध जिया था जा सा धमप्रचार करिए घामिक वाय ([.एटरघाव5८॥ 0- 
श।७॥६) के साम पर किया जाता था । इस टर्ीति व फुरस्परूप ही भारत ब लिए अंत्यत नयान ईसाई घम 
का अयधिक प्रचार हा गया और स्वरेगी धर्मों म बठग दुर्हया का प्रवता तग्थरा। यहतों प्रिटन क ही [ तमधथा 
वि भारत वे धम सो और उतम असह्य बुरावा का धरव्वेश हा ताकि भारतवासी धान घम वी भार 
से विप्रय हो जायें। यह एक प्रक्नार वी साम्यवाते रोत बा प्रचार था जिसे जनुमार बस हो जनता 
जब रा । सब थी प्राप्ति मय बार पाती तेर सॉम्पवा" का आध्रप लगी है । रात्र बसे हा ब्विरा) ने 
चाश कि जद भारतीरों वा आग घम्र से किसी भा प्रावर फी जाया उद्ी रे गो सद आप हो क्षातर ससार्र 
घग का यआश्रय लेंग । युततित जिमू ने करातियायम्‌ है अनुसारवरोड़ा गारतातवा ) स्वध्म और सस्तार 
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धमनिरपस चापतन का जा घर्माघ जौर धमविरोधी शासन का दातप्रतिशत विदाध रहता है. आधुनिक 
य्रग के क्षमा सभ्य हरा ने स्त्रांकार फ़िया है। इस प्रसग पर नवजाग्रत इहोनशिया के राप्भाध्य द थ्री सोकनों की जधि 
कोड मुसारिम भूमि ३ ठिया से वमनिरप्स शास्त्र की धायणा निराला मरृत्त्व रखता है । यह ध्यान रहे कि हि. तिया 
विश्व बा सबसे बय शुसल्मि राग्य डै फिर भी था सोजनों को यह घाषणा उनकी विधाल्ता और समय की जीत वा 
परिचय दगी है। सथुतत राष्ट्र टिवस को मनाते हुए जकारता मे उक्‍त पता ने ८ नवम्बर १६५१ को काया हे 
भेशिया का य* सु टर राष्ट्र वच्त भाग्ययान है क्‍्याकि इसम प्रत्येक नागरिव का अपनी पद्धति के अनुसार #हिवर को 
पूजा करन वा पूण स्वातत्रय है। यद्यपि यर देश सुसत्मि वतमत वाला है फिर भी यहा ईसा हिंदू वान्पयूटियन 
आटि भी ९०त हैं। हमत धम निरपेत राय का चनाव स्वेच्छा से विया है क्योकि हमें विवास है कि घम “यवित और 
ईइवर के बीच का मसठा है। हुूसया अब यह नहा कि हम सास्तिक राय (अधा्ित राण्य) चा ते हैं । हमे 
इस बात से बच्य हपपरण प्रकाश मिलता है जिसका हम गव है कि हमारे पवकालीन टीघ इतिहास मे जबकि हम 
उत्वप वी चरम सीमा को पहुच चुत थे कभी भा हि विया ने एसा वाय नहे। किया जिम अपन पड़ौसिया को भूमि 
के लिए जाव्सणा-मक्त था टालचपूण वटा जा सवे । हमारे अतस्तर मे न्वीत और खामोशी की विराभिवाषा है। इस 
मुभलिमि वःमत थाले राष्ट्र का य* घोरज धर्मा-प देशा के रिए एक चुनौती है। जो दटा एचिया का बद्तत्तर एशिया 
मे परिवतन करना चाठत हैं उहू यहें ध्यान रखना चाहिए शि बिना घमनिरपेक्षता के पवित्र सिद्धान्त को अपनाय वाई 
भी बाय सफ़्ट ने हागे। यहि पाविस्तान बार बार मध्यपूव ब मुस्छिम राय्या से इस बात की प्राघना १रता हैं और 
उनके सामने प्रस्ताव प्रस्तत करता है कि व सव मिउकर मुर्सास्म राय्या के एवं सघ का निर्माण करें तो बहुत्तर एसिया 
पा स्वप्न घूटट मे मिठ जाता है । जमा कि डाउटर सोवार्ता ने बटा है घम्र एक व्यवितगन चीज है. तो प० ज्वाहर 
खाल ने # । वार बार कहा है--कि धम (लबिंठ बाज धम) को राजनीति भ वातने का अधिकार नी है। बार 
बार उ )न दाटराया है कि साप्रदाधिकता को हम नप्ट कर दवा है। दवा तो यह अब वी नम । दो सकता 
कि ने रूज़ो यह चाहत है कि हिदु अपना धम छोल दें | दसम यो सार है जि धम व नाम पर घण०्मा प्रौर ढप बी 
भरिनि वो भड़वाना रोकता चाहिये धर्मों घता का त्याग दना था ए । नायया इतिहास अपते का टोहरायेगा और भी 
भी यट सम्धव है कि साप्रटायिक्ता 4 साग पर दुख प बत्र भूप्ति को पुन मटाभारत जसी आपसी कद गे छवार होता 
पड़े | समठ बनाना और तक नियमों का पात्ने घरमसा अनुचित नहा है। प्रत्येढ'! सप्रताय मे महापुरुष हुए है। उन 
में पुरुषा से जोवाय को ज्वातिमय बरन का पविश्न सदय जगनी का दिया। और जसा पति कहा जाता है सभी महा 
पुरुष एक्स साचत हैं अनयो बातें सभी सब्र ।य वे मठापुम्पां की एकसा प्रतीत होगी हैं। दापनिक सूहमता ये अयाप 
ही उनम अम्तर होता है जा विशप भात की रृद्धि पर जाधारित है। विन्तु जीवन को उउछ बनाने बाघ आचारविधान 
भ सत्र एक्घत 5 । और वम से वम भारत का ता यट विदावता रही है वि सभी मठपुतुपा ने क्षात्मा बा ह्थिति को 
स्गादार किया ? । आत्मा को अनुमूति ग ता सभा धप कसा त विसी तरह सहमति टी प्रतट करत हैं। करे आत्मो 
नेति के माग भिन है। हा सातता है कि इतम बार्ट माय निःचय दो छत प्रतिशत साय हो। जिःत जब सब अपने 
अपत भाग रा चलते हैं तब वयों आय पर पत्थर फइना और उस बुरा बहना ? अपने माग को सभी कड़ा बह सक्‍्त 
हैं। जपना एशाल झुरूप पुत्र नली माला यो राजकुमारां से अधिए श्रिय प्रतोत होता है। यह तो आराइतिर नियम है। 
अत सम्प्र गयप्रम वा अनुचित या बुरा नही बह मसाते | सातवारण जावत मे मनुष्य अपो बुटम्व दरार पे दशा से भ्रम 
बरता है । उठा प्रवार ८ अपने सम्प्रणाय स भी प्रम बरता है। वितु जब अपन हरीर का रला के जि एप दूगरे था 
रत पाना चाहता है और अपन दुरुस्य वे सरवध दे टिय दूसरे व धन वा अपहरण बरना भाटता है तव अव्य 
ही तेसा धनावा पम तिरस्कार या पात्र है। ठाव उरी प्रतार जब हमारा सम्प्रटयत्रप उचित सीमा बा उत्पघन वर 
अ-य सम्प्रतय बाए। पर क्टाल तपा प्र 7र करन छगता है तव व भी अयाएवाय और घणास्पर बन जाता है । ऐसा 
साम्प्रतात्विता गे सभा का आ ते होता है और धग वा प्राण तो नि चय हा समाप्व हा जाय है । धम और सम्प्रटाय 
मे नाम पर यदध को भरा बजाने बाला बा यठ नी भूटनता चाय हि उनदे जिस काय से प्षी अति हिंसा और रा 
बो भावना वे प्रा खाद्न पिला है व किसी भा प्रतार धम का कोटि मे नहीं भा सरता । हमर बलिप्त और रवस्थ 
होने दा प्रवत्त अवच्य कराया चासठ़य किये दुसर पर आतज्रमण गरत वो भारता सा बल्स्डि ओर स्वस्प बनना उपयुतत 
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नही है । वह हमारे मन में मालिन्य बटाता है और मनो सायनाजों में सटान पैदा करता है | यह भी बाछनीय नहीं कि 
हम दूसरो पर व्यर्थ ही सन्देह करते रहे कि कही वह आक्रमण न कर बैठे । यदि हम अपनी व्यवस्था ठीक बनाये 
रखने के लिये, अपने महापुरुषो के सन्देश यो कार्यरूप में परिणत बरने के छिये एबं आत्मोन्नति करन के डिये अपने 
समाज या सम्प्रदाय को सबल बनाने का प्रयत्न करते है तो यह कभी भी अवाउनीय नहीं बहा जा स्नता । साथ ही 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यवित को अपनी सपत्ति और जीवन छी सुरक्षा वा अधिवार है, दीक उसी प्रकार प्रस्येक सम्प्रदाय तो 
बवाछनीय आकमणों से भी क्षपनी रक्षा करने का अधिकार हे । परन्तु प्रारम्भ से ही प्यो हत संदेश एर्पा और बल 
पर अपने साप्रदाधिक कायो को आधारित कर दे ? इससे तो ध्येय और भी दूर होता जाता है । क्योति विरायात्मक 
कार्यो मे विधायक कार्यों की अपेला सदा ही अधिक शबित का अपव्यय होता है और हम गेबार उसी में अपना ध्येप 
सीमित फर बैठते है । तथा वान्तविक्र बातो की ओर मन को न भुकाकर ईर्पनटिंप में ही जीवय यो समाप्त दाद देते है 


साप्रदायिकता पर अनी तक वहत कुछ डिया था चुया है। हमारा अभिप्राय तो वेबछ यही बताने का है कि 
घर्म-निरपेक्ष घासन में साप्रदायिकता को तनिक भी एवान नही होता । जैबिन उसका सार्यरूप में पीणमन परीक्षा की 
बात होती है । अपने घामिक सम्फारी के फलस्वरूप हा सत्ता है कि राप्ट्र या सर्वच्चि अधिकारी अमने धर्म वो ही 
मुरयता देना चाहे | उदाहरणार्थ मारत मे, धर्म निरयक्ष शासन की उपयुवत्त घोषणा री गई हैं, तो भो पी सामनाथ 
के मन्दिर में अतुलराशि का व्यप अन्य धर्मायरम्बियों के दिये सट्कन की चीज घन थाता है । यदि केपछ प्रधान धर्मो 
या राजन॑तिक प्रावत्य वाने धर्मों के सतोप के छिए यह ही तो ऐपी नीति यो फौस घुरा उहने या प्रयत्न ने करेगा ? 
जैनधर्म मदूण भारत के जत्यन्त प्राचीन धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जाता है। जैन धर्माप्रलम्बियों द्वारा दिये गये 
सम्मान को देहली से नाप्ट्रपति बड़े हिचकरियाते हुए स्वीफार करते दियाई देते है तो दूसरी आर ऊन्‍्प धर्म के डिये 
केतनी उदारता और महृदयता दिखाए जाती है | थासऊ का ध्यान रखना चाहिये छि राण्ट्र के एप छोटे से अग की 
क्षा एक बडा छप घारण कर सकती है जौर उससे जो अमस्तोप पड सता है बह बडा अग्पमिय होता हैं । देसी प्रसंग 
ध्यान देने याग्य वात यह कि जब शासक णपने राष्ट्र यो “घर्मनिस्पेक्ष” बनाने का कार्य करें सव किसी नी प्रतार 
ऐसी ताताणाही न मचा दे कि राष्ट्र के धर्मों पर उनकी परम्परा जौर प्रचलित मदियों एवं माग वी पूर्ण रूप से उपेक्षा 
कर मनचाहा परिवर्तन फ्रिया जाये । किसी भी धर्म के मामले मे शासक को बहत सोच विचार कर दस्तदाजी करना 
चाहिये | उसके धर्माचार्यो का आदरपूर्वक सहयोग और ममर्दन प्राप्त करना चाहिये। शासक का यह सोचना बड़ा मारी 
अ्रम होगा कि उसके द्वारा इच्छित परिवर्तन के अभाव में देश वा नाण हा जायगा । राप्ट्र की जिदगी दो चार वर्ष 
की नहीं हाती, वह हजारो वर्ष के जीयन वादा होता है। बा गारटी है कि राजनीति के पारगन विद्रान्‌ धामिक विपयो 
के भी पारगत होते हो, जब राजनैतिक विपयो पर उनके निष्कर्प व सफप मिथ्या और अलावणारी निद्ठ हो जाते है, 
तो फिर धर्म के नवीन विपयो में भी उनका एकागी कार्य हानिप्रद सिद्ध हो सरता है। बहुधा धर्माचार्य और धर्म के 
पोपक राजनीनि में भाग लेकर व्यवस्थापक सभा में पहुचना पसन्द नही करते । परस्तु सर्वतोभद्र जनतन्त्रीय शासन में 
ऐसे महान्‌ साधको की उपेक्षा करना पापपूर्ण कार्य ही समसना चाहिये । समाज के विचारक और साधक यदि राजनीति 
में नही पडते तो राजनेताञों को स्वयं उनके पास पहुचकर पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिये । चद्रगुप्त का भद्र वाहु और 
चाणत्य के पास पहुचना, अशोक का बौद्ध साधुओं के समीप पहुचना, राम का व्िष्ठ के आश्रम में पहुचना, इसी तथ्य 
के परिचायक है । 
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जयपुर ८६ 


भारत के इतिशामस म भामागाड का साम स्वर्णा तरो में छिखा र*गा। देशभवित अपूउ त्याग और स्वामि 
भवित वे छिए आज भी ह & आटए मात्रा पाता है ) मवाई के लिए न) संवाय उस्ता प्रशार ज्रापयनीय हैं जिस 
प्रकार गुजरात के विय वस्तुपार तजपाट को । 








मबाल ये सटाराणा सागा की मत्यु वि स १५८४ ८४ भ खानवा यु” व बुछ समय पन्‍्नात हा गह। 
जग उत्तराधिकारी उसके गमानट कियाटी न थ। भारत म उस समय सत्ता व स्यिपुगट भौर अफगान संघप कर र* थे 
और त्मायू से गुरवी सुप्तात वा ह्टातर झपना खाया हुआ रायय वापस प्राप्त वेर शिया । बाटे समय पन्‍्चात हरी 
मत्यु ) गठ | इसका उत्तराधिकारी अफ्वर अत्यात टक्तिधाठी था । ”सने बह राजपराता से वर्षा सभ्बन्‍्ध स्या 
विस बर अपने रा प्र वी नीय हट बर जी । रुसने संवाड पर वि स० १६२४ मे आत्रमण जिया । उस शमय व्य वा 
महाराणा उल्यसि ”णसर गा । रागपता ने मे ।राणा का पहाड़ में भिजवा वर खित्तौ” हग वा भार चयमर मण्तिदे 
वी साप या। राजपतों का हार »ा गट और उत्यिर क्म”्गढ़ यी तरफ़ चरा गया । वि. से १६२५ वी स्थपरी 
साम्पत्र वक्थाकौमुल की प्रति आमर शास्त्रमचार मे रागट्ोत है जशिरामकभ्यगट मे उतत राणा के दयासनकार मे प्रववधा 
बब उल्नय 5 | जिसमे कशटगट मे उमर राय की पुष्टि होता है। रीर घार अगर त मवाड़ ये अधिवाटा शाग वो 
अधिक बर जिया । यहा व महाराणा के पास उस समय धन और सातर सामाते दाना का व्यवस्था कर सकने थाते 
पुरुष वी आवन्‍्यकता थी । उस समय रामादाह प्रात था विन्नु वह दुतना उपयुक्त ने । था। उसे हटारर उतन्य्िर 
के बन महाराणा प्रताप ने मामाताह को अपना प्रधान नियवत किया । झथाता में झिया मिरता है भागौ परधाना 
करे रामों वीधौ रू 


भामाचाहू के पुवज् 
भामादाट बावडियां योत का घासवार था| इस पदज अखवर छ्षेत्र क र से यांठ थे और सशागा पे सप्य 
हुसत्रा वि शारपठ रणयभार में विजेटार व १४ पर था । व5 इस पर पर वर्क यर्षों ढंग सफ़ण्वापूयक काय करता 
रव। 
में ।राणा सागा मे अपने प्रतविम | ता से इस दुध को अगा पुत्र उिक्रमाहिस्य एवं उत्यति, का दे दिया 
अमन हे: अटल नकल 
१ सबत १६२४ धर्षे नारे १४६० प्रदतमाने दक्षियायने सागभोयशुदतफ्षे धष्टम्यां हातो थो शुमसमेढ दुर्पे रा० थो 
उद्यतिह्‌ राण्ये ररतरपसे को गणलाल सहोपाष्पाय स्वदाचनाथ लिखापित ॥ (राम्पधस्वरुषाशोपुरी प्र० मै० 
१६१ , भामेर शास्त्र भडार) 
३ झोशा उदपपुर राज्य का इतिहास भाग २ प« ६६२ । 


कैट 


३ 
हर 


न्‍ 
। # हि ५ 
“5 


) 
हि 


०० का 


रद 
| $ 


१७४ , सस्परकेसरी-अभिनन्दनप्रन्ध 


कक का कु 5 8 888 का 54.53 9. 4 060.6000..0.0.0.0.0.0.0.00.0.00-60५0.600406 4.6 .#0-6-60/06/#/-6.//.60-6600-6:60.0.60.6.00५०6७००००००० ४७ 
था। ये दोतो अउनी माता हाडी करमेती के साथ यही रहा करते ये ।? बाधर ने अपनी ऊँ नझके बावरी में दिखा 
है कि सागा यी मत्य के पठ्चाव उात रानी ने चित्तीए के राज्य या प्राप्त करने मे उसकी सहायता चाही थीं एव रण 
वभोर उसे देने का वचन भी दिया था छिन्‍ते राणा सागा का ज्येस्य पत्र एवं उत्तराशधिजारी रस्नसित भी घर ही मार ाठा 
गया एवं हाड़ी वरमेली का पत्र पिक्रमादित्य स्वत चितोटठ या स्वामी 2 गया। उसनसा होने हुए भी रणवभोर पर 
ससलमानों का बधिका” हो गया । क्षामर-शाउभ दार मे उसते याए ही लिपी इ८् ब्रवो सी प्रतिया उपयत्प है झिनमे 
स्थानीय रासक वा नाम चपिझछाया दिया हुआ है ।? अताखब प्रतल होता है थि इस रामनतिक परिचतस के अपसर वर 
यह परिवार सी रणबमोर से चित्तोड़ चडा आया हो सो बोई जास्चर्य नहीं। पयोकि उप समप हाटी करमेती के पुत्री 
का ही राज्य चित्तीर मे था। यह पदना बि० स० २५६०-६५ के मध्य सम्पन्न हई क्वोगी । 
भामाञाहु की सेवाएं 

भामाशाह वा जन्म जित्तौड में दयपाट शुवद्ध १० बि०एस० 7६०४ [२४८ हु १५४७ :०) वी हा था । 
लूकामच्टीय पद्ठावरी से प्र्त।त होता है पि यह पीयार बि० स० १६१६ के पूर्व अवश्यमेव चित्तो स 
ओऔर फिसी दक्षिणी घेस की कृपा से टस परियार ने पास करोटो झुपयो की सम्पत्ति हो गई थी। मए बणन देपायर मा 
के वर्णन के साथ आता है जो परिणिष्ट ये रूप में दिया गण है | 


जे 9१ 


+ ३ | हर 


हल्दीघाटी के युद्ध और टसके पश्चात्‌ निरन्तर शुद्धों में व्यस्त रहने के पारण पधताप यो छगर्ग सारी सम्पत्ति 
विनप्ट हा गई । आजादी का दीवाना प्रताप देश सी स्थावीनता थे किये लगटो वी याय छानता छिर रहा था। इस 
भयकर विपत्तियों वे समय भी वह अपने हृद निश्चय पर अगिग रहा था विन घना माव से दु सी हावर बहु सदेव के 
लिये मेवाड छोडकर जा नहा वा। ऐसे समय में मामाणार ने अपनी साड़ी सम्पत्ति छाबर के उसे सन्दुए रख दी । शनेलछ 
ठाड के द्वारा दिये गये वर्णन के अनुसार यह सम्पत्ति इसनी अधिक वी कि प्रताप २५ हजार सँनिफों वर्ष तक 
निर्वाह करा सकता था । सम्पत्ति देने के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैतय नहीं हैं । श्ोगीरीशपर हीराचद झोझा लिखते है कि 
भामाझाह महाराणा का विष्वास्पात्र प्रधान होने के उरण उसी की सफाह के जनुसा र मेबाद राज्य का प्रणाता सुरक्षित स्थनों 
पर रखा जाया था जिसका ब्यौरा वह एक बही में रखता था जौर आावध्यरता पहने पर इन स्थानों से द्रव्य निकालकर 
लड़ाई का पर्च चलाया जाता था । यह मत मुझे सत्य नहीं छूगता हे । बहादुरथाह के मेवाउ पर दो दार कआाकमण हुए 
ओर एक वार थेरथाह का आक्रमण हुआ । इसके बाद अउदर के प्ताथ उदप्थिह वा भयकर युद्ध हुआ । इन बुद्धों से 
मेवाइ का राजकोप खाली-सा हो चुका था ।? बहादुरभाह जो सागा द्वारा छोने हुए मालव के सुल्तान के वहुमू-य जेवर, 


कर भा 





१ य्यातों में लिखा है कि करमेती पर राणा सागा का विशेष प्रेम या । एक दिन फरमेती ने निवेदन किया कि जाप 
अपने जीवनक्षाल मे ही अपने २ पुत्रों को, जो रतनामह से छोटे हैं, रणवनोर की जागोर दिला दें और चुरज- 
मल हाडा को नियुक्त कर दें तो अधिक अ्रच्छा रहे । सागा ने ऐसा ही कर दिया । किन्तु उसक्षे मरने के बाद 
रतनसिह भौर सूरजमल मे विद्वेप दना रहा और दोनो इसी सामले को रेफर भापस मे सन-मुटदाव रखने लगे । 
इसके परिणामस्वत्प दोनो ने एक-हुमरे पर घातक आकमण कर अपनी अपनी जान से हाथ धोया । 

२ तुजके बावरो (अग्रजी अनुदाद) पृ० ६१२-६१३ 

३ राजन्यान के जन भडारो को सूद्दी, भाग ३, ए० ७३ 

४ च्चीर विनोद, भाग २, पु० २५१॥ ओमबाल जाति का इतिहास, पु० छे 

५ झकोसवाल जाति का इतिहास, पृ० ७३ 

६ ओसझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग २ प्‌ू० ६६६१-६२ 

७ ओझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० ४६३-६५ । इसमे महाराणा अमरसिह के समय की सम्पत्ति का 
उल्लेख किया गया है। जहागीर को दिये गये रत्नो का उल्लेप भी है किन्तु प्रताप ने अपने अन्तिम वर्षो में मेवाड 
में किर से समृद्धि लौर जाति ला दी थी अतएवं उस सम्पत्ति से प्रताप के सझूड के समय क्ी सम्पत्ति से ठुलना नहीं 

हो सकती है । 


डानेवीर मामाणाह परियार_ ३१७४५ 
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जडाऊ मुबंट सोने वी कमरपेटी जाटि ्र दन पटे थे । अतणय उस समय जो राधि भागाराह न दो था यह स्वयं 
उसके परिवार की ही थी। लूकागा रीय पठटावजा व वणन व अनुसार *स परिवार व पास वराड़ा वी सम्पत्ति थी । 
ड्म सम्पत्ति वे प्रतिरिकत महाराणा ने भामागार और उसके छाट गाई ताराचट वा मालवा मे सम्पत्ति जूर बर छाते 
को भेजा । होता भाइया उ २० ० मा रें लूट करब डा कर महाराणा या प्रस्तुत यों ।* अवबर वे सगापति णा ब्रज 
खा ने पीछा बिया भोर छत्त ल”ते बसा ग्राम व पास ताराचट घायर हा यया । तय बसा था स्वामा साब्टास उगको 
उठारर जैग्रया और उपचार का समुचित “यवस्था करा* ! 


शस प्रतार विधाट सम्पत्ति के मिखजान से प्रताप ने जपनी खो हुए भमि का वापस प्राण क रन में सपलता 
प्राप्ठ कर ही | मदाड मं चितो कभठगट के मत्त्वपूण टर्गों का छाटकर द्ाप सार भाग पर उसया अधिवार हो गया था । 


भामाणा और ताराचट टोता कुशल रानित्र भा थ । हह घाटी के युद्ध मे होगा सफ्शतापयत्रर छड़े थ। 
भामाषा& द्वारा जारा प्रिय गय कइ ताम्रपत्र भी मिर है। ये मे 7राणा प्रताप वे चामनवाड व है जौरयि से 
१६३३ से तकर (६५१ तब वे मिटते हैं ।? ताराबट उस समय ग्रोड़याह भ ग़ाटछ। प्राम वा हाहिस था। इसने इस 
नगर वी घड़ी सु ”रप्रवस्था को थी और राहुवाजबा वी ” से आधवन से) बरतने लिया था ।४ नाटोछ की सरफ ये 

न+-++-+3--त+-तत-- 

३१ डा० गोपीनाय चर्मा भेयाड़ एण्ड मुगल एम्परस 

२ धोर बिनोट भाण २, ५० १५१४ ओझा उदयगर राय का इतिहास भाग १ ५ ४३२ 

३ महाराणा प्रताए के समप के कुछ ताम्रपत जिनरर सामाचाह का सास प्रधान पं रूप से क्षकत है इस सम्द ध में 

उल्लेश् है. -+ 
(१) थि. स १६४४ का दिगम्दर जन मविर फ्रधमदेव का । 
(२) वि० स० १६३३ का कमलगढ़ का ताभ्यपत्र-- महाराभापिराज महाराणा श्री प्रतापर्मोपष आदेशाए आचाप 
बानानी या किरानदास बलमत क्स्‍्य प्राम १ रायाणों भया फोपो उदरें आवाट दत्ता कभछमेर मध्ये सबते 
१६३३ धर्वे भादवा मुठ 4 रवी नोधुत प्रति हुक्म दी दो राषजीसाहमामों पहला पतर छे गया खुटपो गयो 
सु नयो कर सया फोधो --(मेवाड एण्ड मुगल एप्परस प॑ २ ८) 
इस भाम्नपत्र से स्पपत है वि इस सवत तक अयष्पमेत्र यह सेदाइ का प्रधान हो घुशा या । 
(३) थि. स० १ ४५ का ताशपत्र जहाजपर का 
सिधनो महाराजाबिराज महाराणाजो थी प्रतापमोंपमी आदेणातु तिवाड़ो साहुल नापण भवान काया गोपाल 
डोला धरती उदप' आगे राणाजो श्री जो ता रा पत्र फ्राव दोधो थो प्रगण जातपुर रा प्राम पथ्रमटट 
हल घरतो बांगा गारा फरे दापो भीपुध हुवम हुओ ॥ साह भागा । स्वत १६४४ फातो धुदों १५ । 
(४) दि स १६५ फातजाश्रपत्र-- 
महाराजाधिराश महाराणा थो प्रतार्शतप्र आदेशातु चोधरो राहिताप्त रुस्य प्राप पय फीधो प्राम डईलाणा छडा 
माहे पेत ४ बरसालो रा उतक. स० १६५१ प्प आपषोच शुद १५ दय रीमय बोल्मान सा० भाभा । 
इस उपरोदत विवरणों रो उदत दर्षों मे उसके यराबर प्रधान रहर को थात सिद्ध हातो है। 

४ नाहुबातदा यदायर नस होष में लड़ रहा था। रामठुरा नवाव फो सा ब्रो स सुरक्षित तारीशए भरयरी 
जो हाजी मोहस्मद आरिफ कघारी ने सिप्रो है इस सम्यध में महत्यपूय हू । सम वि० रा० १६३३ में ही शरबर 
मे गाहयातशथों को इस क्षेत्र म सगा दिया था । जससमेर भशर मे भोजवरित शी हत्वतिश्ित पति प्प्रहोत है 
जिसमें वि. स्व १६ ४ कोप्रगहिदोंहे शितमे रशपगड़ कब जि सिा है-- कमणछणड़ दुध विप्शो विजयो 
अपति एय यहाँ स्क््यर बा रापप भो उल्लत्ित हिया है आ़ि। चाहबाजलों हो पूण विजघथि से १६३५ 
मे मिली थो । उस सपय भी पोते और घाताक्ो से । र्पारो ने प्षिदशाव मोर फरेय दादा राद प्रपुश्त किये हैं । 
इस प्रदार निरतर दो दरों तर दरहयाजवाँ इग होत्र मे दरावर सड्ता रहा भाव 


दे १७६ मरुधरकेसरी-नसलिनन्दनगन्य 
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हि » बादशाह जी ओर में आउमण होते रहते थे । इनका उसने सकडसापूर्वक खुदाबछा दिप था ।? 
५३५०८/०८ 
जा । 


-> वीर-विनोद में दिये गये वृत्तान्त के जनुसार भागाझाऋ यो वछछुटरटीम सानयाना ने महाराणा वो जवबर वी 
हि ॥ अवीनता में लाने के रिप्पि बहुत समझाया था जौर हर तरह से उसे खो गे दिया गया था फिल्तु त्यागमृति सामासाह ने 
27... उसे नकारात्मझ उत्तर दे दिया । 


हक लू कागच्छ को सेवायें 


भामामाह-परियार लेफ़ागच्छ या मानने बाठा वा | उस पदुदायली में दिय्रे गये बृचात्व के बनुसार नीए्टर 


हि 9 0! आदि मेत्राए के तई गामो में छूँतागच्छ के फैछाब के डिय्ये इसने बडी सहायता दी थी । हाई दिगम्वर पन्विारों तक को 
“दू:3.. इसमे दीक्षित करासा था। छोगो को छासो रुपयो फी धन थे नी सहायता दी थी । साराचद ने मी गोडयाड में इस 
कार्य को किया था । मोहनडझाछ दलीचद देसाई डिसनेरे है कि बामाथारह के भाई ताराचद को गोटबाट की हाकिसी 
मिलते ही वह सादडी में रहने बावे छूगागच्छोम साधुओं का पल लेने छूगा | उसने म्तिपूता बन्द तो नहीं तराई विच्लु 
पुप्पारि वस्तुये उसके लिये जिले करादी । इपऊै प्रभाव ने कारण कर्ट छोग हुकामलड में था गये । उसने मुनिपृर री पर 


कई अत्याचार फिये। श्री देसाई ने अत्याचार का उस कबन श्री थैन ब्येत्तास्थ” मतिपुजक ग।दयाद और साददी लूंरा- 
मतियों के मतभेद या दिखने नामक पुस्तक के आधार पर छिपा है जो पहा तक सही है कहा नहीं जा सहता । 


कलाप्रेमी ताराचद 


ताराचद बडा कछाप्रेषी या। उससे साउडो से प्रियाद खाबटी बनयाई थी और उस पर एक शिलालेय भी 
लगवाया था। यह बावडी उसके मरने के वाद उसके पृ्र ने परी की थी । उसया झिल्ालिप शमी जीरपोद्धार के समय वहा 
से हटा लिया गया प्रतीत रोत्ा है| मैंने कुछ वर्ष पूर्व उसकी छाप छी वी भौर उसे परमाशिय भी उराया था ।* यह बावडी 
स्थापत्यतछा का एक उत्फुष्ठ नमूना है । ताराचद के बहा कई संगीलञ भी थे । सादरी में उसकी छत्री के समीप उसकी 
चार स्वियो की मू्तियाँ है । इनके अतिरिक्त एक खबास, ६ मापिकाए, एक गयै था रौर एफ यरेसा की स्त्री की मूतिया भी खुदी 
हुई है । इन पर प्रि० स० १६४८ वैसा वि € के लेस है । उसमे प्रतीतह्ोता है कि छवालों पावह बडा सरक्षक था । 
बाबडी में उसझे बैठने या स्थान दशनीय है वह साहित्यप्रेमी भी था। हेमरतन से प्रसिद्ध गारा-यादछ चीयाई इसके पास 


कं रु 


रहकर के ही लिपी थी | उसऊी प्रणस्ति से प्रताप के अन्तिम दिनों में एप परिवार वी स्थिति का पता चउता है। 





१ वीर विनोद, भाग २, पृ० २५७ 
२ उक्त पृ० १५६ । जोसा-उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ४४६ 
३ जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० ५६६ 
४ सर भारती अक ३, पृष्ठ २ से १० 
५ सवत्‌ सोलइसद्ट पणयाल । 
श्रावण सुदी पचमी सुविसाल ।। 
पुहवी पोठि धनु पर गही । 
सबल पुरो सोहइ सादडी ॥! 
पृथ्वी परगट राण प्रताप । 
प्रतपउ दिन दिन किक प्रताप ॥ 
ठस मन्नीसर बुद्धिनिधान । 
कावेडिया कुल तिलक निधान ॥। 
सामिघरमी घुरी भामुसाह। 
चयरी छग विधुपण.. नाह ।॥। 
गा (पुरातत्वमदिर जोवपुर को एक प्रति से) यहा 'सामिघरमी' शब्द विश उल्लेखनीय हे । 
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सं रकफ कक कक अडकरय सडक न प अज पर सम मम असर जज अर समर मर भर भर अर भर अर जज जज जब जम 
भागाशाह के दशज 


भागागाह की मत्युत्ि से १६४६ मे हुई था ।* मटाराणा प्रताप य बाद उसत्र पुत्र अम्रसिर व समय 
में भी वह ”स पट पर विद्यमान रच्य था । उसकी भत्यु ब परचात उसका पुत्र जीवागाह मवार का प्रधान बताया गया ॥ 
कणमसिल बे साथ सपि वे समय वह चटागार बादशा6 के पाग यया था ।* >सक्री मत्यु क परचात इसका पुत्र अपय 
राज मंवाठ वा प्रधातरें बना था । इसके बांट सभनत हनबा यद्वतों को बट अधिवार प्राप्त नद्दो है सका । विशु 
इसका से माने यथावत बता रद । महाराणा स्वरूपसिटजी के समय एक वियाट उठ खडा हुआ कि ओसवालो की 
न्यात में प्रथम तिल्व किनका किया जावे ?े इस पर महाराणा न विण्स १६१२ ग्रेष्ट १५ बंधवार का एक पट्टा 
फिखव'द गमाचार के परिवार वाल को प्रतिष्टा बनाये रखने और उनको प्रथम तिज्व करने का आद' दिया ४ 


हस प्रकार चामागाह बी रावाओं से मवा5 वा ही रदा नहीं हुई अपितु समस्त हिंदू जाति का महाल 
उपपार दुआ । अगर यथासमय परत की रह्ययता भामाधाह परिवार नती देता ता सभवत प्रताप मवाह छोड़कर चले 
जात | यहा का रविशस कुछ और हा हाता | प्रतार तो त्याग बहिटाच औौर अपूर राहम की काना के साथ साथ 
भामावाह की स्वासिभवित् ौर दशभवित यो गाथाए स्व गा गाता रहेंगा । 


सादष्ठी का घितरालिख 


माटी वा उक्त तारा बावदी का विटाछेख मे 7राणा असर्सि? के चासनवार क॑ प्रारम्भित्र वों का है । 
श्मम भामा"ाह क पिता भारमल गे वधावरा टी ”ई है । इसम कु २२ पक्तिया हैं। लख वि से १६५४ वशाख 
चि २ का है। ताराच* उप्त समय स्वगस्थ हा चता या। उसऊक पत्र सुरत्ताण ने इसपर प्रतिप्ण कराई था। लख मे 
आामागाह की माता कपुरजी का उ लेख है । यह जख टसलिए भी म लण्ण है कि महाराणा प्रवाप के अ तिेम टिना 
में अुस क्षेत्र के। मुसजमाना से पु रूप से मुरत करा लिया था । इस वात वो पुष्ठि वि से १६४१ थे डराना (गोह 
वाह) तामसपत्र स सोती है। यहे ताजपत्र भामाशाह के टह्ताक्षरा से जारा किया गया था । 


परिशिष्द १ 
नागपुरीय लछुकागच्छीय पट्टावली मे मामाशाह का वर्णन 


तत्पटठ ता दपापर सरयो बभवस्त परीक्षण बशाया बोट्डानिग्रमपंलसी तामा जनक धमदती 
जननी मागारपुरे चारित्र पटगषि संत्रवात्तम । सदत १६१६ चित्रवृद्ट महादुर्गे कावड्ियावयों भारमरटाो घना तपा 





ओक्षा-उ पपुर राज्य एा इतिहास भाग २ प० ६६२ ६३ 
उच्तत्त माग २ पच्ठ. ६६३ 
उवत 

स्वस्ति श्री उत्यपर सुमसुयात सहारागधिराज महाराणा थो सरपर्मिपिजी आदशान्‌ कायडया जचद क्‍नण 
बीरघ-द दस्प अप्रव थारा बद्ा बासा भाभो कायड्यों ह राजम्हे सागभ पासु काम चाक्रो बरी डिपो 
मरजाद ठटसू इया है--महाजना को जातप्टे बाबरी “या चोक्ना को णोसण जा सांग पन्ा हाथे ओम्हे पह सप 
पहली तजद चारे हो तो हो सो अगला >गर सेठ बैजीदाय कासो कर्षो अर ब्रेवर्याफ्त तलत' थारे महों रुरवा 
दोदो अवाद घारी सालसो दोषी सो नगे करी अर “यात म्हे हक्सर माठुस हुई सो अब तलाक साफव' दस्तर 
के ये घारो कराया जानो आगा मु यारा हृश्म रुर दौदो है सो पत्री तल॒र थारे होवेगा । प्रषानगी मेहता 
सेरसोंघ शवत १६१२ उ्येष्ठ सुरो १५ बुघो. ४ 
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गणीयो४्मूत्‌ । तेन देपागरसुरीणामलिधान शुद्धक्रियाधारकत्व तर श्रुतम्‌ू । तदादित एवं तदृगुणरण्जितवेतस्कोज्वदन्‌ 
डठोक -- 
धन्यो देपागरस्वामी प्रदीपो पैनशासने। 
एप एव गुरुमेइस्ति घन्योपह तन्निदेशझूत्‌ ॥॥ 
इति भावनया छुद्धात्माइमृद्‌ भारमाल । तम्मिन्नवसरे तज्त्यों नामा नामों नाहदोउस्लि। तदयूहे पृष्य योधाद 
दक्षिणवर्तत जठख प्रादुरभूत्‌ तत्सानिध्याद गृहेशदादशफोटपों धनस्थ प्रतदी सवस्ति एक्दा तन वन्लास्चेमण्ड- 
पाद्यो धर्मध्यान विदधत्‌ साधुगुणग्रामाभिराम श्रीदेपागरस्वामी झुद्ध लपोधने भारमतलेन दप्टों विधिवद्‌ वन्दितश्च । 
शुद्धधर्मोपदेशामृत पीतत श्रवरणाम्याम्‌ | अति प्रसन्‍्नेन भारमल्तेन विमृप्टमहों | महान भाग्पोंदयों में प्रतदितों परदीद्भम युण- 
गौरवो दुष्ट । सर्वेज्यों मे सेल्यन्ति। तदा भारमल्लान्वप्रे च बहव आवशजाजाता नागोरी छृटकगणीया । झब नार्माज- 
स्थ भामानामकस॒तोइजनि । महान्‌ मह कृत। संर्वत दानादिनाईइथिजनमनोरथा पूरिता । अन्येपि ताशचद्रादय प्रुता 
अमभूवन्‌ । तत्र भामागाहताराचद्री विश्वुती जाती । स्व्रमच्ठराग्रेण बहयो जना स्वगणे समानीता । पुन श्री राणाजी- 
तो&मात्य पद छात्वा वलिनौ जातो | ताराचद्रेण सादडी नाम नगर स्थापितम्‌ । सवन पीपव शाकदियानि स्वानानि 
कारताति। स्थाने स्थाने पुरे पुरे प्रामे श्रामे बहुजनेम्यो धन दाय दाय स्व गणीया कुता । श्री नागोरी लुकाटयगो5तिस्या- 
तिमाप । पुन भाभाशाहेन दिगम्बस्मतगा नरभसिघपौरा स्‍्वगणेसमानीता । वह स्व दत्या १७०० बृहाणि तेमामान्मी- 
यानि कृतानि । भिण्डरकादि पुरेष॒ तदा च जात श्वावकग्रहयणा चतुरशीनिमहत्राधिक उक्षमेकम्‌ । * 
(विविधगच्दीय पट्टावलछी से 


परिशिप्द २ 


सावड़ी का ताराबावड़ी का डिलालेख 


मूल शिलालेख 
(१) 5४ ॥ थी गणेशायनम ॥ क्नी द्राह्मणतम ॥ 
(२) (श्री) लक्ष्मीनारायणाय नम ॥ श्री उम्गमहे -- 
(३) ब्वराय [राष्या] नम ॥ बय श्री नृपचिक्र्माक समय (या) 
(४) त्‌ ॥ सवत्‌ १६५४ वर्ष जाके १५२० प्रवतंमाने 
(५) महामागल्यप्रदवैश्ञापम (॥ ) से कृष्णपक्षे द्वि- 
(६) तीयाया तिथौ वृहस्पत्त (ति) वासरे श्रीसादडी 
(७) नगर ॥ महाजाघिराज महानणा श्री थी 
(८) अमरणघजी विजयराज (ज्ये) उसवाली ज्ञाती 
(६) य फावेडीय गोत्र श्रावकबरद विराजमान 
(१०) साह श्री मारमलूतद्ार्या शीकालकारघा- 
(११) रणी अनेकत्तुल्य पुरुषाद (पेम्य ) महापुण्यकार- 
(१२) णी नादेचा गोत्रगायि ( व ) त्रीगगाजलू-निर्म ला 
(१३) माइ थी कपू रनाम्नि तयस ( तस्या ) पुत्रस्थ 
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के जज अमर कफ रे ज अ अर रेफर फकक कक क ऊर क कफ कक ररे कक कक कफ कक के कक कक क सफर करके कक कक के फट कक के कस 
१४) तारचदस्य एकालटसंतासहित (२) सपुयय (पुष्पाथ) 

१५) जयाथ श्रीताराबाविनामक तीथ कारित 

१६) तत्युश्रण साह सरताण (पुरतव्राण) जीनाम बेन प्रत (ति) 
(७) पल्यमाव विजोयोना (विजयाना) [मु] घुम भवतु ॥5 

१८) यावत बूम्मघता धरा विजयते थावदभजगा 

१६) धिप पाताछे पवमानपूरिततनुयावरवि 

३ ) *चद्र मा । तावततिप्ठतु तीथयमतमदल वा 

२१) पी महामडपा साह श्री सुरताणकेन वि 

२२) हित मागल्यपुष्टिप्रद ॥ थ्रीरस्तु । श्री ॥ 


0॥-0॥-0-0% 0. 
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* साहित्य 


मज्िमनिकाय मे उपलब्ध जेन डब्दावालि 
एवं उसका तुलनात्मक विवेचन 


डॉ० परमेष्ठीदास जेन 
चास्त्री एम००० थी टो० पो एव डी आचाय गुरुल छुरई (मण्प्र ) 








विसी भी धम का स्प््प उस साहित्य मे मित्रता है | साटिय के द्वारा म न बंवद घम व सम्दध मे 
जातवारा भ्राप्त हाता > बहिक समाज तथा समय के अनुकूत धम की “ययात्या मं क्या फ्से परिवतन परिविद्धन या 
संवद्धन हुए हन सब बाता की जासकारी मिलता है। *सक सिवाय समवालीन अय मतावटम्विया न सादिय मे भी 
अय धम स राम्बीघत यन्त्र सामग्री बिसरी पता रव्ता है। 


अधिया जन ती वकरा वी परम्परा पौराणिक है परतु वतमान म प्राप्त जत साहित्य का प्रारम्भिक ज्ञात 
जग साहित्य बट क॑ समान पुरासा नहा है। किर भी उस बौद्ध पिटक वा समकालीन माना जाता है । जन एवं बौद 
घितका ने तप हम हम हयाहि बी साधना पर जप्िक जोर टिया हैं। उहांने हिंसा जाति घार जवथवारी 
प्रश्त्तियां व उपमूटत परने का अथ+ और सफन प्रयास क्या है। समय और परिस्थिति वे! नुगार जन भौर बौद्ध 
प्रचारफा को टो प्रकार स एवं से प्रयास व आर भुउता पत्य । 


(१) तदगातीत वलिदि विचारधारा न अपने बटा का अपौस्पय तथा नित्य कटा था भारतीय जन वी *स 
श्रद्धा बी साच को लिलाना या उनकी प्रामाणिकता मे क्रीति थे बाज बाना था । बेटा मे व्थित या की श्सिा का 
प्रवत विरोध वरके उसब स्थान पर जब्सा सरीखे जात्म साम्यपरक सिद्धाता वा प्रचार बरता था। 


(२) दूसरी बात है जना और बौद्धा वा एस ही स्थान और एक ही समय प्र अपने अपने सिद्धाला का 
प्रचार करता था। वाज क्षेत्र और परिस्थिति का साहित्य पर अधिक प्रभाव पता है | महात्मा बुद्ध और भगवान्‌ 
गचदीर हे विज्ञार भ जम विश / की उबहा शायक्षेत्र रहा / एफ दूसरे क सम्णक प्रसस्पर से मिलत जुड़ते रच॥ 
शक धम था मानने वाज दूसर॑ घम मे भा दावित किए गए । सत्य महात्मा बुद्ध ने मु समय तवः आत्मधान प्राप्त 
मरने व प्रयत्त मं पई धर्मों बी साधना वी । 

हुन बाता वा प्रभाव मह हुआ कि रव दोनो उमण सस्दृतिया एवं उनवे साहित्य से ते बंबत बर्द रामान 
वियाभा आचरण तथा हा का उरेख पाया जाता है बीव' उनकी व्यास्था या जिवचत भी साम्यता तिए 
दर हैं। 

मामिमनिकाय वा बौद्ध साहि'य में एक प्रसुस एवं मह-वपूण स्थान है । इसम स्थान-घान पर भगवान्‌ 
महारीर तथा उसने सिद्धाला बा सम्बाध में मत्त्वपूण जानवारी मित्रती है। शिस समय नगवान्‌ मटायीर बा निवाण 
थावा में हुआ था 7स समय भगवान 'ाकय सामगराम मे तिशर करत थे । तनसाघुआ बे! विभावन होने को राश्सा 
भी यही मिलता है। 

जनगाहिय म प्रपुस्त हानवाता "ब्टावलि मीममतिकाय म प्राप्त हाता है । इन हा स से बल दहला 
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नाम मात्र उल्लेस पाया जाता है जबणि कई शब्दों वी विस्तृत व्याख्या भी मित्रती है । जी घब्द उस ग्रल्थ में उप- 
द्फ » द्ध 


ध्ूू: ठब्प है, वे निम्न प्रगार से दिये जाने है -- 


8 


ज्ञान दर्शन, नाव, राग, मोह, ददेप, तेत्र, मार, शऋमण, मनि, सिने, कचेलण स्यान,प्रद्धा,तं प्रष्झ, बाप, निदाद 


ले 


डर ऋद्धि, निर्वाण, ब्रह्मचर्य, तृषणा, वेदना, सक्ञा, गील, समाधि, सदाचार, एच्द्रिय, सयम, न्थाग, सर्व, अहतू, सरक, स्खये 


2 चजबर्ती, जपरिप्रहत, धन्य, दस, बात्मबाद, अनात्मवाद, बम, शासव, सर, सादना, रीचार निपनन्‍्च, सम्यस्रप्टि 
(४ योनि, अटज, औपपानतिय, जरायुण, माल्ष उर्वा, केपनी, गति, गत्लि, पुद्गठ, विमत्ितल, शबप्टी, देव-नियात्र, संम्बान 
इत्यादि । 


शाब्दी वा जियेचन मिलता है -- 
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अहत्‌, मुनि, केवनी, जेल्य । 
सम्यग्दूप्टि -- 

मज्म्मिनिकाय (१-१-६) में सम्मादिद्वि सुत्तन्त नामक सूत्र है । उसमे सम्बन्दप्दि का वर्णन किया गया है । 
बायें श्रावक्र मम्बस्दप्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्म में अत्यन्त श्रद्धावान्‌ जौर इस सद्धर्म को प्रात होता हैं। 


है। इतने से आदुसो । आये श्लावर सम्पग्हप्टि हाता है।" 


आये शथ्ववक्र अकुगठ़ को जानता है। अद्भुनल-मूल को जानता है | कुशल को जानता है और छुंमत-सूल वी जानता 


इन अन्य में अकुगल की गणना २१० तथा अकुशलमूल की गणना 5 में बताई मई है । 

(१) प्राणातिपात (हिला) (३) जदलादान (चोरी) (३) काम (स्ज्रीमसर्ग) में मिथ्याचार (४) 
ग्रपावाद (भूठ वो लगना ) ( ) पियन वचन (व गली ) ( ) परुप वचन (कठोर भापण ) (८) मप्रलाप (वलबाद) 
(८) अभिष्या (जालच) (६) व्यायाद (प्रतिहिसा) (१०) मिथ्याहप्दि (मूठी घारणा) । यह आदुसों अकुनल कहा 
जाता हे 


&, 
श्र 


(?) लोस (२) देप (३) मोह बकुबदमूल है। इसके विपरीन कुगल और छुणछमूत का विवेचन हल 
सूत्र मे किया गया है । 

जैनदर्शन के अनुसार सम्दस्दर्नन साथना का सूत है । सावना मे वाघया बआलने वाला मोहरू्म है। मोह मे 
मूल रहने के कारण ही व्यक्ति अपनी सावना करने में ससमर्थ रहता है | मोह में राग कौर द्वेप भी सम्मिलित रहा € 
अर्थात्‌ राग हेप और मोह ही व्यक्ति बी साथना मे अत्यधिक बाघक हैं । इसी प्रकार मम्मिमिनिकाय में छुराट्वी टा 
जड लोभ, हेप, और मोह बताया गया है । 

मज्मकिमनिकाय (१५ ३) में एक >च्नोत्तर मिलता है । सम्बन्दप्टि के यहगा मे कितने अत्ययव हैं हें 

,  भेत्य्य हैं (१) दूसरो से घोष (उपदेश श्रवण) और (२) योनिश सनस्कार (मल पर विचार करना) । 


हक 


इसी प्रकार जैनवर्म में सम्बन्दर्यन की उत्पत्ति के दो कारण वतलाए गए ह । आचार्य उमास्वाति ने लिखा 


मज्मिमनिकाय भ॑ उपलाध जन चादावल्िि एठ उसका तुलनात्मक विवेचन (८४ 
सजरडजजज उस जजजडफ जज जज जडडडडडड डर जज डडडड+ रस डडड जज स्‍ड डर डध॑ स्‍स्‍ रस रस सर डर जज २२ ४ 
है! कि मम्परल्शन की उत्पत्ति म दा कारण हात हैं (१) अविगम और (२) निसग । इनका तात्पय बद्दी है जो 
मा मिमीकाय म बताया गया है। 
बेब हम यह दखता है कि मा समनिकात से जित बुत घर्मों का गरितासा है (१ १ &) उतम जनमतातु 
सार कथिते महात्रता मं कसे सामजस्य स्थापित क्या जा सकता है ? 
साधना री पाच भूमिवाएं हाती हैं उतम सवप्रथम सम्यस्त्शन को ही स्थान टिया गया है। इसके धाह 
विरति का स्थान सित्रा है। क्त प्राच ह?त हैं -- 
(१) अहिसा (२) सत्य (३) अचाय (४) ब्रह्मचयय (५) अपरिग्रर । 
हम देखते है कि सम्मातिट्ठि सुत्तत मे जिन १० कुशात धर्मों का उल्दस आया है वे सब ५ महात्रता के 
अनुवूत ही बठत हैं । 


महाद्रत कुशल धम 
(१) नहिसा (१) प्राणात्िपात (६) व्यापा” स विरति 
(२) सत्य (४) झपावाट (५) पिशनवचन (६) परुष बचने 
(७) सप्रठाप से विरति 
(५) अचौय (२) ब्तत्ताचन से विरति 
(४) ब्रह्मचय (३) बाम मे मिथ्याचार से विरति 
(4) भपरिग्रह (८) अभिष्या स विरति 


हने सभी का सूट (१ ) मिश्याटप्टि स विरति ही है इसतिए कुएल धर्मों मं इसे भी जाड़ टिया गया है। 
जनधम मे भी व्रत धारण करो के थूव मिथ्याटयन स रहित हाने के तिए कहा यया है । इसका इतना अधिक महत्व 
प्रदर्शित किया गया है दि सम्यस्टयन व अभाव से साचा चारित्र हा ही नही सवता | 


भावना 

सम्यथग्दगन वे साथ ही भावना का वणन आता है। भावता निरतर चि'तबत क्रमे योग्य है। महायमक 
बग्य के अआतगत बूत्र अस्णपुर सुच्तत्त मं भावता का वणन आना है ३ 

सत्री हद्णा झलिता उप री ऋत्ता हरने बाला आध्यात्पिक पति आप्त कर सकता है । मिशुओं ' 

भिक्षु भमण सामीची प्रतिपट (सच्चा अप्ण बताने वाट माय) पर कस आरूढ़ हो सकता है ? भिश्ुओ ! जिस किसा 
अभिष्यातु भिश्ठ का जभि“या (लाभ) नप्द छाती है मिथ्यातप्टि शप्ट हाती है (वह) ”ल श्रमण सत्रा के विवाद से 
श्रमण सामीची प्रतिपद्‌ पर मांगारल कहता हैं । (फिर) वह रुस सभी परापक अदुहाल धर्मों से अपने का विदरद्ध दसता 
है अपने का बिमुतद देवता है। (फिर) रन सभी परापक् धर्मों स अपने को विशुद्ध विमुवत देखन बाल उस (पुरुष) 
का प्रमोट उत्पत हावा है। प्रीतिमान वी काया स्थिर होती है | स्थिर ारीर सुख अनुभव परता है ।सुखित वा 
जित्त समाहित (एकाप्र) होता है । वट मनोयुकत चित्त से एक टिया का प्वावित कर वि*रता है और दूसरी दा 
और तीसरी और चौया० श्सो प्रकार ऊपर नांच तिरदे सवबी रच्छा स सबक अब सभी लावा का विपुल महात 
अप्रमाण जवर हृपरहित मत्रापूण चित्त स प्लाबित कर विहरता है । 

तल्ताथ सूत्र वे सप्तम अध्याय मे ब्रता का भावना वा बणन हैं। उसद क्षतगत निरतर चितवन करने 
मोग्य चार भायनाएं आता हैं । मत्री प्रमोौठ कासर्ण्य और साध्यस्थ भाववायां बा चितवत वरना चाहिए। इस सूत्र 


है कत्वायतुत्र--ता तिसयदिधिगसाटा १ ३ 
२ सन्झिसनिक्षाय १४ १३ 
३ सन्रीप्रमोटकाह्यमाध्यस्थानि च सवगुणाधिक्विलष्यमानाउविनयंष ते भू ७११ 
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में यह स्पस्ट किया गया है कि किनके साथ केपी भावना करना चाहिए | प्राणी मात से भिन्नना वी भावना रखना, 
अधिकगुणो के थारी जीवो को देखकर आन्‍्तरिक प्रसन्‍नता प्रव्ट करना, दुसी जीवो फो देखकर उनके प्रति उपक्षर 

करने की भावना रसना तथा विरोधियों के प्रति मा-यस्थ्य भाव रयवा ये ४ सावतार है। दस सावसाणों को प७ 
जुगलकिशोर मुस्तार ने मेरी भावना में सुन्दर टब से रपा है-- 


मेत्री भाव संगत में मेरा सव जीवों थे नित्त् फटे । 
दीन दुपी जीवो पर मेरे उर से परणान्योत ॥| 
दुर्जन जूर कुमार्ग रतोी। पर क्षोम नहीं मुझगों आवे। 


गुणी जनो तो देय हृदव में में पेम उमड़ आये ॥ 
दोनी धर्मो मे उल्लिखित चार भावनाओं का समान वर्णन उपवत्प होता है । सिर्फ प्रमोद के जिए मुदिता 
तथा माध्यस्थ्य के लिए उपेक्षा शब्द का प्रयोग फिया गया है तेजिन अर्य में गोई समिन्‍नता नहीं है 


निर्वाण 

आरोग्य परम लाभ है। निर्वाण परम सुपर है ।' जो वह लृथ्रशाप्ठ हैं उपादान को लेफर जनी, उसके 
पथदान ये और अन्य (तृण काप्ठ) के बनुपह्दान से आहार विना बुम्ध गई (निर्वाण प्राप्त) पही नाम होता हैं।* 

जिस नन्‍प से (उन्हें) जतछावा जाता, बढ रुप (ही) तयायत का प्रहग (नप्द) हो गया, उच्छिन्न मूल 
शभिरकदे ताड जैसा, अभाव प्राप्त, भविष्प में उत्पन्त ने होने छायया हो गया ।ह 

पाँच अवर भागीय सयाजनों ते क्षय मे औपपातिक (देव) हो उस देवठोफ में निर्वाणय प्राप्त फरने वादा, 
उस लोक से छोटकर न आने वाल्या हो । 


मस्किमनिकाय (१-३-४) में निर्वाणमार्ग का प्रा बर्षन मिलता है । डसके अनुसार बताया गया है कि 





गीलवियुद्धि दनी तक है जब तक कि पुर्॒ष चित्त विश्वुद्धि को प्राप्त नहीं होता, चित्तविधुद्धि चमी तक हैं जबतक कि 
हृष्टिविद्युद्धि को प्राप्त नहीं होता, इृष्टिविद्युद्धि तरी तक है जबतऊ कि छाज्ला वितरण बिसुद्धि को प्राप्त नही होता । 


काला वितरण विशयुद्धि तवतक है जबतऊ मार्गामार्ग ज्ञान दर्भन पिशुद्धि को प्राप्त नही होता । मार्गामार्ग क्ावदर्गन 
विद्युद्धि तवतक् है जवतक कि प्रनिपद्‌ ज्ञान दर्घन विश्ुद्धि को प्राप्त नहीं होता । प्रतिपद्‌ ज्ञानदर्गन विद्युद्धि तवतक है 
जवतक कि ज्ञानदर्णन विशुद्धि को प्राप्त नही होता । नानदर्शन विश्युद्धि तमीतक है. जबतेक् कि उपादान रहित परि- 


निर्वाण को प्राप्त नहीं होता 


जजात (जन्म रहित) बनुत्तर (सर्वोत्तम) योगलेम (मगवमप) निर्वाण ही पर्षपणा करता है ।* 
बात्मवादी का परम या चरम साथ्य मोल है। इसलिए जैनदर्णन के विवेचन का मुल्य उद्दब्य आत्म- 
विकास है। आत्मविकास का बर्य है आत्मा की स्वाबीनता जर्वात्‌ उसका कर्म की परतन्नता से दछुब्कारा । यह दौत 


न्प से होता है -- 


६९) सर 


मज्िमनिराय २१ ३१ ५ 
वही २१३।२ 
वही २।१३१२ 
वही २१३१३ 
बही १३३॥४ 
चही ११३॥६ 


क्री हद लर्‌ छ 0 ल्‍७ 
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(२) चघनमुत्ित 
(५) श्रियामुद्ित 
पाप वा प्रत्याख्यान हल्य सगोपन शरीर सयम वाणों सबम मानमाया परिहार ऋद्धि रस और सुख 
मे गौरव था स्थाग उपाम अहिंसा अचौय सय ब्रह्मचय अपरिग्रह क्षमा ध्यान याग और वाय-्युत्सग--ये 
अउमदीय हैं । पटित इन श्ारा माक्ष वा परिव्रातक बनता है।? 
तत्वाययूत्र म माल या निवाण या माग सूत्र रुप मे सम्यस्टयन सम्यस्तात और सम्यवचारितर वी एवसा 
बतराई गई है । 


पीर्पाण वार्र क्षत्र वा नाम नह मुक्त आत्माए ही निर्वाण हैं। व वाकांग्र म रहती हैं इसवरिए उपचार 
दृष्टि शे उग भी निवाण वश जाता है। मुक्त जीव जनाब रो प्रतिहत हैं जोवा'त मे प्रतिष्ठित हैं मनुष्यंक मे 
शरीर मुवत और सिद्धि क क्षेत्र म व सिद्ध हुए हैं ।? 

मुद्रत जीए अगरीरी छवरे हैं। सुवित टणा मं आत्मा वा जिसी दूसरी श्त्रित मे विठय नहां हॉता । मुक्त 
लावा का जिशास वी स्थिति मे भठ नहा होता । उनेरी सत्ता स्वत ज होती है। सला वा स्वाता"य साक्ष वी स्थिति 
बा बाघ पा है । 

मुक्त हणा मे आत्मा समस्त बभावित्र औपाधिक विशपताआ से विरहित हा जाती है । मुक्त हान पर 
पुनरायतन ने । टोता। 

यटि होना हणनों में बशित निर्वाण के विवेचन पर हृष्टिपात किया जाब तो जहा माग वी एवक्पता 
हृष्टिगत होती है वच्य निवाण व सम्बंध मे सवथा ग्रतिवूत दृष्टिकोण रखा गया है । निर्वाण के माग म॑ राच्चा 
विल्वास पान और आचार विचार वो दोना मे प्रधानता दी है परतु जहा बौद्धमतानुसार द्वाय राता वा अभाव ही 
निर्वाण है था जनधन जामा का शुद्ध अवस्था वो निर्वाण कहता है । ससार बे परिभ्रमण का अभाव उस्म हो ही 
जाता है अधात्‌ शुकतजीय खगार भ उत्तान हाते झायत्र नदी रहता । इस हृष्टि स उसे अभाय प्राप्त मान >ने में कोई हानि 
नही है परतु वट्य का ही लाप मान उने मे कर्ट अडचनें उत्पन हां जावेंगी जिसस ”य व्यवस्था ही भग हा जायेगी । 
योनि 

ममिमनिवाय म यानि व चार भेद पहे हैं ।* 

(१) अडज बरानि--ो प्राणी अण्डे क कोटा वा फाडकर उत्पन्न होते हैं यह अस्ज योनि कही गाती है । 

(२) जरायुज योनि--जा प्राणी बस्तित्रोष (जरायु) को फोडकर उत्पन हाते हैं । 

(३) स्वटज योनि -जो प्राणा सडी मछती मुर्ें बुमाप चटनिका (गड्हे) ओज गिल्‍ल (गडही) मं 
उत्पन हाते हैं । 

(४) भौषपातिक यानि--”वता नरक के जीप काई-कोई मनुध्य और कोई-शोई विनिपातिव (नीचे गिरने 
याज ) यह औपपातिक योनि मरी जाती है । 

जन”शन म योनिया वे भद अएग से गिनाए हैं । परतु जम द॑ भेटो मे जो वणन आया है यह बोद 
दशत मे योनिमेटा से मित्रता जुबता है ॥ सम्मूछन गरभ और उपपात वे भेट स जम सीन प्रकार वा होता है ॥ 





है पृत्रहर्ता। १।८६।६। ३६ 

२३ सम्पग्दणन ज्ञान चारित्राणि मोलमाग १११ 
३ ओपपातिर सूत्र 

४ भ नि०११२।२ 

४ तत्वाधसूत्र २॥ ३२ 

६ बही २१३१ 


जनक 


डा 
डे 
रा 
ब्ड 
डे 
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गर्म जन्म मे जरायुज, अण्डज और पोतज इन तीन भेदों का समात्रेश फिया गया है ।*? उस प्रकार जड़य जौर जराबुज 
गर्भ जन्म के अन्तर्गत आते है । सम्मूछन जन्म और स्वेदज का वर्णन बिल्कुल एक-सा है | ओऔपपानिक और उपपाद 
में अन्तर नही है । सिर्फ एफ बात पर ध्यान देना है । मज्मिम-निकाय में देव और नारफी को उप्याद योनि बाजा 
बताया है| साथ ही फोई-कोई मनुष्य और कोई-कोई विनिपातिक भी उपपाद योनि बाजा बताया गया है। जेनदर्थन 
में कई देवता मध्यलोक में निवास करते है और कर्द देय रत्तप्रमा पृथ्वी (पहला नरक) के सर भाग तथा प्रभाग मे 
जन्म लेते है । मालुम पठता है फ्रि इन्ही बातों को प्रकट करने के विश ऐसा फहा गया है ! 

प्राणियों के वर्णन में उनके भेद विस्तार से बताये गये है ।* प्राणी दो प्रकार के होते है --चर और अचर । 
अचर प्राणी पाच प्रकार के होते हैं । प्रश्वीकाय, अपूकाय, तेजसूफाय, वायुकाय और बनस्पतिकाय । चर प्राणियों के 
आठ भेद होते है-- 

(१) अण्डज--अण्डो से उत्पन्त होनेवाजे प्राणी अण्डय कहलाते है। जैसे--साप, कंचुआ, मच्छ, कवृतर 
काक आदि । 

(२) पोत्तज---जो जीव छुले अग से उत्पन्त होते है, बे पोतज कहलाते है । जैसे हाथी, नतुठ, चूहा, वगुली 
आदि | 

(३) जरायुज--जरायु एक तरह का जाल जैसा रात एवं मास से लथडा हुथ्ा आवरण होता है और 

जन्म के समय वह बच्चे के घरीर पर लिपटा हुला रहता है। ऐसे यन्‍्मवाले प्राणी जरायुज कहलाते हैं । जैसे-- 

मनुष्य, गौ, भैस, ऊँट, घोडा आदि ! 

(४) रमज--मद्य आदि में जो कृमि उत्पन्न होते है, वे रमभ कहताते है 

(५) सस्पेदज--स्वेद (पसीने) में उत्पन्न होने वाले सस्वेदज कहझाते है । 

(६) सम्मूछिम--किसी सयोग की प्रधानतया अपेक्षा नही रखते हुए यत्र-कुत्र जो उत्पन्त हो जाते है, वे 
सम्मूछिम कहलाते है । जंसे-- चीटी, मक्खी, आदि । 

(७) उद॒भिदु--भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उद्भिद्‌ कहवाते हैं । जैसे-- टिट्टी आदि । 

(5) उपपातज--शथैय्या एवं कुम्भी में उत्पन होने वाले उपपातज है । जैसे --देवता, नारकी आदि | 
शल्य 

यहाँ यह भर्य हे --त्रण (घाव) यह ६ आध्यात्मिक (थरीर सम्बन्धी) आयतनों का नाम हे । विपदोष यह 
अविद्या का नाम है। शल्य यह तृष्णा का नाम है। एपणा यह स्थृति का नाम है । जस्त्र यह आयंप्रजा का नाम है। 
शल्यकर्ताभिपक्‌ यह तथागत अहंत्‌ सम्यफ्‌ सचुद्ध का नाम हे । 

सुनक्खत्त, जो भिक्षु ६ स्पर्णायतनों (चक्षु, श्रोत्र, त्राण, जिल्ला, काय, मन के विपयो) में सयमी हूं 
उपाधि (विपय सम्रह) दु स का मूल है--इसे जान उपाधि से रहित हो उर्पावि के क्षय से मुतत्त हो गया है, वह उपधि 
में काया को लगावेगा या चित्त देगा, यह सभव नहीं । 

तत्वार्थयूत्र* में जहाँ ब्रतो का वर्णन आया है, वहाँ वत्ताया गया है कि ब्रतवारण करने वाले व्यक्ति को शल्य- 
रहित होना चाहिए। जो आत्मा को काटे की तरह दु स दे उसे शल्य कहते हे । उसके तीन भेद है--१ माया शल्य 
(छल-कपट करना) २ मिथ्यात्व शल्य (तत्वों का श्रद्धान न हाना) ३ निदान शल्य (आगामीकाल में विपयो को 
वाड्छा करना ) । 
१ वही २। ३३ 


२ जेनदर्शेन के मौलिक तत्व पृ० ५५। ८६ 
हे म०नि० ३३११४ 


० आज. है 
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अजडडजजरी 

बोद् ग्रयानुसार पाँचा ही टया के विषया से सयम रखने के विए बहा गया है 
झीद्वयाँ 

पाँच दी टियाँ हैं“चवु वात ध्राण जिल्मा काय। रन पाँच ईद्रिया का प्रतिशरण सन है। मत हलक 
विपय वा अनुभव करता है । 

पचि काम गुण हैं ।१ (१) चक्ष ग॑ वितय रूप (२) जोजजिचय शाट (३) प्राणविचय गये (४) 
जिह्दावित्त य *स (५) कायवित् ये स्पण । 

आचाराग सूत्र व “स्यपरिता अध्ययन से रुप इस टिया वा बणन आया है. िसम बहा गया है कि रूप 
रुस गाथ आठ ब स्पत अवानिया वे लिए आवत रूप हैं ऐसा सममत्तर विववी वो इनमे मूछित नत् हौना चाहिए । 
सटि प्रमाठ के कारण पट इनको आर भुक्ाव रहा हा ता ऐसा निश्चय करना चाटिए कि अब में वनरा बचगा-- 
इनमे नही फसूगा -पूववत्‌ आचरण सेठ बर्या । 
स्वगन्नरट 

मॉीमिमनिकायर मे स्वग सरव जाने व कारण बताए गए है। अधर्माचरण व कारण कार्ड प्राणी काया 


छाइकर मरने वे बाट नरक मे उत्पन हांते हैं। धमाचरण व॑ कारण यूहपतियो ! कॉर्ड प्राणी सुगति स्वगलाक में 
उत्तन्न होते है । 


[ दामिक ३ ] सत्र अटिनाटायी (चार ) कामा मे मिथ्याचारी [वाचिक ४] मिथ्यावाटी चुगलखार 
पश्पभापा प्रठापी [ मानसिक ५ ] अभिष्यातु “याप नचित्त मिख्याटब्टि णेग नरव मे जाते है । 


इसके विपरीत वायों के करन भ प्राणा मरबर स्वग मे उत्पन हे हैं। 


न्याश्याप्रतता त मे गतिया में उत्पन्त हाने का विशट विवरण मिलता है | उसम कहां गया है कि श्वत सथम 
धोल तप पाटि कारणा स यह तीब मरवर टेवगति म उत्पन्न होता है । दवगति मे उत्पन होने क कारणा म समानता 
अधिक है विपमता कम है । 
आख्रव 

आख्व को रोकत + उपायो मे मत बचने काय की क्रिया का ठीक करने के विए कटा गया है ४ उनभ से 
जा बहू यक्ति जगणरहित होता है उस दीक स जानता है उससे जाता होगी कि बहटाभ निमित को मनमे म 
करेगा शुभ निमित्त का सन मे न करने से राग उसके चित्त मे ने चिपटगा रुस प्रकार वह रागहप मोह से रहित 
अगणरहिंत एव निमनचित्त रह मत्यु का प्राप्त होगा । 


तवाथयून के इवें अध्याय म आख्रच तत्व का वथन आया है। उसका प्रथम भुत्र टै-- कायवादुसन कम 
योग भर दूसरा सूत्र है-- स आश्वव॒ अर्थात्‌ काय बचन और मन की क्रिया को यांग कल्‍ते हैं और बह योग ही 
आखब कहा जाता है। ”स प्रकार दोना मता मे आख्रवे का वणत है । 


गति 
गतियाँ पाँच होती हैं ॥ नरक तियग प्रत्यविषय मनुष्य दवता। *न गतिया में जनटटाने के अनुमार 
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१६० मरुयरकेसरी-प्रभिननन्‍्दनग्रन्य 


सीसी सीसी जीधीीसीजससखीऔसीधजधज॑ै 3“ औजीजऔजै 3 ै॑ जैज ये 


प्रेत्तविपय और देवता एक ही कोटि के माने गए है । भले ही निबाब फी दृष्टि से दो भेदफर दिए जावे परन्तु शरीर 
व गति आदि की दृष्टि से एफ ही है| जैेनदर्शन मे ४ गनियों का वर्णव मिटता है । 


जिन, श्रहृत्‌, केवली, सुनि, शेक्ष्य 

मेरे ऐसे ही सत्य जिन होते है, जिनके कि जालब (केश मत) नाठ हो गए । मैने पराव धर्मों को जीत 
लिया है ए्रसलिए है उपर | में जिन हूँ । अहँतू क्षीणालव (राग णादि से मुक्त) द्रग्मसर्ययास समाप्त कर चुका, दूत" 
फरणीय व जयहितेभार (भार को फेंक चुड़ा ) सच्ले पदार्थ वो पा चड़ा, सपव तन थो बाद चुतरा, यवार्ब ज्ञान 
द्वारा मुनत हो चुका ।* जो यह जहत्‌ क्षीण जारब (परद्धानम ) बास समाप्त, उसऊत्य, भारमुजत, सलदार्व को प्राप्त, 
भवचघन रहित, सम्पाज्ञान द्वारा मृत हु, बह मार यी बारा से निरडे वाठशा स्वस्लियर्यय पार जावेगे ।” जो भिक्षु 
अहँनू (मुक्त) है, वह एन पाच बानो में असमर्थ ह (१) छानायार प्राण नहीं मार पता (२) चोरी नहीं वर सकता 
(३) मैथुनपेवन नहीं कर सयता (४) जानकर ऋृठ नही बोड पता (५) लीणगासब निश्ु एरचित्त पर काम-सोगों 
को भोग करने के अपोरय है जैसे कि पहड़े गृही होते भोगता था । थो रागो से बिल्युत मुज्त विस्युद्ध चिच को जानता 
हू, जन्म मरण जिसया नप्ठ हो गया, बहाचर्य (पूरा हा गया बह) बेदी है । जो एूर्वजन्म को जानता है, “वर्गनरक 
को यानता है जोर (जो) जन्म के क्षय को प्राप्त अभिना तत्पर (है, यह) मुनि है । दिसया लगी संता बावी हैं, 
पहुचे हुए मन वाला नहीं है, सर्वोमत्त योग क्षेम ती चाह में ब्रिहस्ता है । 


जैनदर्गन के अनुसार जिन जहंपू और केवली में कोर्ट क्षन्‍्तर नहीं है । थे नामान्तर ही है। केवलज्ञान की 
उत्पत्ति में बारण प्रदर्शित करते हुए उमास्वाति ने लिया ह हि मोहसोय उर्म या क्षय होने से जन्‍्लर्मृहर्स पर्यन्त क्षीण 
कपाय नामक १२वा ग्रुणस्वान पाकर बाद में एक साथ ज्ञानावरा, दर्शनावन्‍्ण जौर अन्‍्तराय कम का क्षय होने से 
केवलज्ञान उत्पन्न होता है । स्पप्ट है कि जिन, अ्ठतू या फेवनी के राग-द्वेप मोह या सर्ववा क्षप हो जाता है । जन्म- 
मरण के चूक से भी छुटफारा मिल जाता है जौर उसकी शात्म-साथाा (त्रह्मचर्य ) भी पूरो टो जाती है । मुनि, साथु, 
श्रमण सावक, थैद्य्य आदि मुनियों ऊ नाम है । थैल्य मुनि बह कहलाता है जो थास्त के जब्ययन में तत्पर हो । 

इस प्रकार जैन शव्दावलि पर विवेचन प्रस्तुत किया गया । वौद्धवर्म के समस्त ग्रन्थों का आनोडन करने के 
उपरान्त जैनवर्म के महत्त्वपूर्ण सिद्वान्‍्तो पर विवेचन प्रस्तुत फरना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। णात्ा है, विहृज्जन 
इस ओर <«पान देंगे । 
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उत्पानिवा 


स्थूलरूप म क्‍्थासाहिय दा वर्गों मं जिमक्त क्रिया गया है--जाकक्था साहित्य और अभिजात्यक्था 
साहित्य | तावक््थाजा मे लायमानतस की सहूज और स्वाभाविक अभियक्ति रटती ”ै। ब्थावार जा बुछध बहता 
सुतता है उस समृ” की वाणी बवाकर और समूह में घुवमिय कर । य क्याए लाकचित्त स साथे उत्मव टॉपर सब 
साधारण का आलोरित चित और प्रभावित वरती हैं और जनता वी व नी मे जिसी उाती हैं। "न क्याआ में 
मॉनयज्ञाति वी आऑ्टिस परम्परा प्रयाआ और उतत्र विभिन पभ्रकार के विश्वासा का समवाय पाया जाता है । 
सत्य जादू टोना सम्माट्न वगीःरण भाग्य "कुत रोग प्राय हृषि के साथन प्रकार सामाजिक प्रथाए जाहि भी 
जोकक्थाजा के तत्त्व 8 । अमिगात्ववयाओं में शिक्षित सम्पन एवं सुसस्द्त समाज वे विलास वन परम्परा रीति 
रिवाज एवं आचार विचार या निर्पण रहता है। अभिनात्य क्थाए समस्त समाज वी नहों जभिजाय बग थी होती 
हैं । इस प्रकार की बयाए जनता की बोजो मे नहीं खी जाती धल्कि किसा खामतीय परिप्यृत भाषा स॑ निवेद्ध की 
जाती हैं। सस्ज्त भाषा में तिखी गयी कथाएं भाषा और सामतीय वगविशप का चित्रण होने से अभिभात्यवग 
वी हैं। ”नम चित्रित समाज और सह्कृति उनतवग की है जनसामाय का चित्रण इन क्याथा मे नही है । 


प्राकृतकथा जौर उसवे सामा य भेद 


प्राइत कथाएं ताकक्थाआ के सस्व॒रण मव॑ रूप भ मानी जा सवती हैं। इनम निमा और उस्नत होना प्रत्रार 
बा समाज का चित्रण पाया जाता है। प्राहत भाषा भी जनता की भाषा थी जबबि सस्द्वत भाषा अभिजात्यवग की । 
अत भाषा वी दृष्टि रा भी इन बयाआ का छोकक्‍्था व निकट मानना प्रुक्तिसगत है । एसा प्रतात होता है जि 
प्राकृतवयाकारा में त/वक्थाजा को घामिक कथा वे राचे म ढातने का प्रयत्म झ्या है जिससे नम जाकसस्कति वा 
बूण प्रतिफ्तत उपलत्त हैं। प्राहृत क्याजां वा सत्य मूटत क्मफ्त प्रतजगम आत्पणुद्धि भ्रतसाधना एवं सपस्चरण 
झारा मानव से भावान्‌ बन यात्रे बा सलग देना है 4 आत्मसाधना किसी एक भव में सम्पन नये होती इसरे लिए 
बट जम ज मान्तर! म प्रयास करता पडता है । जो व्यक्ति किसी के साथ ््रुता मित्रता या अय किसी श्रकार का 
भाव रखता है उस भाव वी निजरा बिसी एक झब म राम्पन सही हाती । वर विरोध अनेज़ पौमा तब चरता 
रहता है जिसमे व्यक्ति दा घुद्धि के तिए भव भयाचर तक साधना वी आवद्यकता रटती है। कमफऊ दसना प्रव" 
है जिससे प्रम राय प॑ संगता मोटर घणा-चरटह आलि के भावा की सर्मा ते जिसी एक जम मे सम्भव महा है 
अगणित जमा तक उबत संस्कारों की परम्परा चततों जाती है । पुनज“म के उद्घाटवा जनशनि और फ्मवाल वे 
भावता नायक नायिका व शीदस्थापत्य वे सतम म ताकक्याओ मे अनेक रूप प्रकत होते हैं। 


प्राइतत्रथाआ वे विपय पात्र त्री और भाषा वी दृष्टि से भेल प्रभेट किये गये हैं। विषय वी हृष्टि गे 
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वर्थक्वा, वामउथा, धमफथा और मिल्वितयथा ये चार भेद जिये गये है।? पात्रों ने प्रक्रारों के आधार पर हलिव्य, 
मानुप और दिव्यमानुय ये तीन भेद फिये हू । जिनमे दिव्यछाक मे व्यक्िियों के क्रियायडाप से यथानक और पया- 
बस्तु का निर्माण होता है, वे कयाएँ दिव्य नहवाती हूँ । सानुष कला में पाम्न सनुप्यतोझ के ही रहते हैं, उनके चरित्र 
में पृण मानवता सन्तिविग्द रहती है। कथा वा पावर संचीव और वियाशीज टोने है। टि्व्यिमानुपरीयया बहुत सुन्दर 
मानी गयी है। उस कोदि यी कथा का कवाजाद| सयन और फायान्मश होता # । चरित्र जौर पददा, विभिन्‍न परि- 
स्थितियों के विगद और मामिद चित्रण, हास्य-्यग्य का सम्मिश्ण एव सौर्यय मे विलिस्स शपथ टस यया से समवेत 
रहते है ।* 

शैडी के आधार पर सरतऊवा, सण्टफवा, उम्नापकृपा, परिशसरथा सौर सपीशय्या ये पाच भेद किये 
गये है सकलफथा में चारो पुरपात, लवरस, जादश चरनिय एप जन्म-नन्मान्तर ये सरहार पथित रहते है ।” प्रात 
माया में लिसा गया कथासाहित्य गुण जौर परिमाण दोनों ही हृष्टियों से महत्वपूर्ण है। लेखकों ने उसमे जनजीउन 
का पूणतया चित्रण कर साहित्य को अपूच निधि प्रदान की है । 


24९ 


प्राकृत-कथासाहित्य का नर्वेक्षण 

प्राइतक्वा-साहित्य के बीज कामम ग्रन्थों मे उपतब्ध होते है । निर्य॑य्रित, भाष्य, चुणि परश्ेति ब्यान्या- 
ग्रन्‍्यो में छोटी-बडी सभी प्रकार वी सहसो कथाएं प्राप्त है । आगम-साहित्य में वामिद्र आचार, टाध्यात्मिज तत्त्व- 
चिन्तन तथा नीनि-सदाबार का प्रणयन कवाओ वे माप्पम से फ्िया गया है। सिलास्दनिर-ण, सन्चनिर्णय एवं 
दर्शन की गूट समस्याओं को क्‍या के माहप्रम से सुझुम्मने का प्रयता जागमग्रस्यो में उपलब्ध है। अगर और उपाय 
साहित्य में ऐसे सवेदनथीय जनेझ आख्यान जाये है, नो ऐेलिहासिकझ और पौराणिय सथ्यों की प्रमीति के साथ बर्बरता 
की निमम घाटी पर निम्पराय लुटकृती मानवता को नैतिक और आध्यामिक भाव-भूमि पर ला सानव को महान और 
नेतिश जधिप्ठाता बनाने में सक्षम हैं। प्राइन कथाक्ारों ने समाझ और व्यक्ति हे जीवन की विक्ृद्ियों पर खितना 
प्रदार किया है, उतना अन्य भाषा वे कथाफाय ने नहीं। 

यह सत्य है कि आागम-साटित्य में प्रयुक्त ऊबाओ में घटनाविहीनता, मनोचैज्ञानित्त सुध्मता एवं शीवनिरू- 
पण के 7िए जावश्यक वातावरण और कबनोपकसन की क्रमी है, पर घामिकता का समाहार रहने से जीवन को उसके 
समस्त विस्तार में देसने की प्रदत्ति वर्तमान है, ज्सिसे इन कयाओ में स्थापत्य की हरि थे विख्यता नहीं है। उनमे 
पूरा चरित्र, कोई पूरा ब्रत, फोई वर्जना, कोई जाचार तथा मजीव क्रमयुक्तता वर्तमान हैं । जातीय सस्द्ृति के आधार 
पर चरित्रो के व्यक्तित्व का सगठन, उनका नियमन इस विशिप्दता से उन कयालो में हुआ है कि चरित का निश्चया- 


१ अत्यकहा कामकहा घम्मफहा चेव मीसिया य कहा । 
एत्तो एक्केकक्नावि य णेंगविहा होइ नायव्वा ॥--दश्वेकालिफ, हरिभद्रीयवृत्ति गा० श्यम पृ० २१२ 
एत्य सामश्नणों चत्तारि कहाओ हृवति । त जहा--अत्यकहा कामकहा घम्मकहा सकिण्णकहा म-- 
--समराइच्चकऊहा, याफ़ोदी सस्करण पृ० दे 


पे 


दिव्व, दिव्मावणुस, माणुस च ॥ तत्व दिव्व नाम जत्य केवलमेव देवचरिम वण्णिज्जद । 

--समराइच्चऊहा याकोदी सस्करण (० २ 
त जहू्‌ दिव्व-माणुसी साणुस्ती तहच्चेय । -- लोलाबई गा० ३५ 
एमेय मुद्धजुयई -- मणोहर पाययाएं नासाए। 
पविरलदेसि-सुलक्ख कहसु कह दिव्वमाणुसिय ॥ --लीलावई गा० ४९ प्ृ० ११ 
३ ताओ पुण पचकहाओ । त जहा --सबलकहा खडकहा उल्‍्लावकहा परिहासकहा तहावरा कहिय दि सकिण्ण कहृत्ति। 
- छुबलयमाला ० ४, अनुच्छेद ७ 


४ समस्तफ्लान्तेति चुत्तर्णना समरादित्यवत्‌ सकलकया | --हैम-काव्यनुशासन धा६ पृ० ४६५ 


प्राइृतकथा-साहित्य ओर उसकी ब्रिचेषताए १६३ 
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त्मक प्रभाव अटव पर टी जाता है। आगमकानीन क्याकारा की यट विशपता है जि उलहोंने उपमाभा और 
हष्णता का अबतम्वन ग्रहण वर जनता का घप सिद्धाता को ओर अधिक आदष्ट क्या है। उक्त कक्‍्याआ की 
उत्पत्ति उपमान रूपक पर प्रतोका व आधार पर हुई है। 


आममक्ाजीन कक्‍्याया वे पश्चात्‌ धराहतदयां साहित्य का दूसरा युग टीकायुग है | आगम कथाएँ 
वष्णजा हारा बाभित था । चम्पा या लय विी नी व बाए द्वाप टो समस्त वणना का जवगत वर पने की 
ओर राकत टिया जाता था पर टीकाजा भ यह प्रहत्ति न रही औौर वयाओ म॒रर्सा त्थित्र सरस बणन हान जगे। 
दूसरी बिशपता यह आयी कि एकरूपता क स्थान पर विविधता और नवानता का प्रयोग हाने जगा। नवीनता वी 
हृष्टि स पात्र प्रिषय प्ररनि वातावरण उदन्य रूपगठन एवं नीतिसब्वेप आहि सभीम आगमिक क्‍्याओआ वी 
अप॑ंखा हीका क्थाआ भ अधिव नवीतता पायी एाती है। रस युग की कथाओं के परिव पयाप्त रिस्तत है। वस्तुलत 
कथा का रुप या स्थापत्य ट। बाता पर तितर करता है- प्रथम यट कि कथा जिस बातावरण म॑ घटित हा रही ह 
उसक विस्तार सीमा लौर निषायक ताव कौन-कौय से है ? विषय के साय पाता के उर'य किस प्रत्रार घढित किये 
गये * क्थाज वी रूपाकृति का प्रभायित करनवाय विधारक तत्व की उहू हय क॑ प्रति क्तिनी सजगवा है और प्रभा 
चोत्यात करन मे उमक्रा वितती क्षमता है ? 


कथा वे रपतत्त्य का निर्धारित करनेवानी दूसरी वस्तु ”ै उसका जाव“यकता । जीवत की क्सि आवष्य 
बी की पूवि तय लिए कथा विखा गयी है उसक प्रतिपाटन का 3"”य बया है तथा दस उदृइ्य वी प्रभियज्ााना क्सि 
प्रकार सम्पन ** है यह भी क्थासाटिय व रूपयिधान मे सम्मितित है । टीकायुगीन क्थाआ की स्पप्त्त आवश्य 
कया भाष्य या “यास्या व सिलमिक्े म नीति या जिती तथ्य वी पुष्टि के रूप मे हा बआ्राह्य है। आगमकारटीय कथाएं 
साम्पेशामित धार्मियला से अभि त था उनतम मनोरजाने और कुतूहत का प्राय अभाव था। वंयल कुछ घटनाजा 
का इस दो विसी चरित्र था बता वा रूप श्रस्तुत तरता था विलु टाजायुग वी प्राकृतक्‍्थाज़ा मे क्यारस भी 
समाविध्ट है । जाकार प्रदार भी सा पप्त हा गया है तया व्रिभिन विपया से सम्बद्ध लाने क॑ कारण उनमे अनेजरूपता 
है । एतिहासिक अद्ध एंविहारित एव पौराणिय परत्तिग्रा बा उद्घाटन भा किया गया है । 


विशद्ध क्यांसरित्य था जारम्भ तरगवती' सा भागा था राजता है। पा”रिप्त थूरि भें इस बथाग्रथ की 
रचना विक्नम सवत्‌ की तीसरा ”ती म बी है। तरगवती का टूसरा नाम तरगायाया भी है । तरगवती के भक्षिप्तकर्ता 
सेमिच्र दर गधि व *स नाम का उतवय विया है। ये? प्रमकृथा है इसको आततिम परिणति विरकित मे घटित होती 
हैं | तरगठता वीगाम्बी नगरी के ऋपमत्व अप्टी की पच्नी थी | यमुय्रा की प्राथता व फ़्ठस्वरूप तमर हाले व कारण 
हुमग् याम तश्गवता रखा गया था। वापरिहार क समय्र हसमिथुन के हटान से उस पूवजम का रमरण हा गया था। 
कथा भ बताया गया है कि गगा नेटी व यट पर चक्वा चकवी तिवास फरते पं ॥ एय लिन एक जिक्वारा आया | उसने 
जगरा हाथा को मारने ब 7िए थाण चताया पर द बाण भूद स चत्तया का एग( । चकवा की भ्रुयु दखकर चकक्‍जी 
घटव द वी हुई । शिकारी का भी चकवा वा सृत्यु स पश्चात्ताप हुआ और उसने छव॒टियाँ एकत्रित वर उस चक्वा 
बा दाटसस्पार सम्बत विया। चक्रवी प्रमतश उसी थिता मं जगरर भध्म हो गयी। उसी चर्बी का जीव तरगवती 
बा रूप मेउपानदहुआ। तरगबती ने अपने प्रिय का प्राप्ति का प्रथत किया और अत म उसका विवा* चब बे 
जावे पच्मटेव से सम्पया हो गया । 


है प्रसप्तपरयास्भीयरधाज्लु-मियुना या । 
दुष्या पुनाति प्रड् ब या तरड्भवती कथा ॥--सक्षिप्त तर गवती प्रेस्तावता पृ. १७३ 
को ने जणा हरिसिजन तर गवइ वच्यर सुणऊण ३ 
इयरे प्रथतिधु व पाविया जोए सुद्ररत्तं ॥ --सुपासनाहचरिय वाराणसो पुम्बभध प्‌ गा० & 
शोस कहवि ने फुटट जमस्त पायतत्तय हरतस्स। जस्त्त मुह नश्लाराओं तर गचोला-नई बढ़ा ॥ 
न-भ्म चघ॒ वि० प्र प २६ 
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समस्त कया उत्तमपुरष मे वित है | फरुण, छो गार कौर घास्त रस की जियेशी समस्त कथा मे प्रवाहित 
है । प्राकृत भाषा की उस समृद्ध फथाकृति के क्यलोकन से यह अतुसमान सह में छंगाग जा समता है शि प्राद्ा 
भाषा में आाधुनिक उपन्यास के रूप में ब्ृद्तृझथाजों को निर्माण ग्रुखयाद के पाते ही को चुका था । बयपि विशदद- 
कथा की यह प्रणाली आठ- णती के पूर्व चस्तिात्मक गधा पराव के नप में प्रचलित रही है सो नी चीलिग्नन्ता मे 
सहकारी कथाणों के रूप में निवद्र कवाए अपने मौविक “ पर में डपयद्य 

चरितात्मफ कथाप्रथ के नप में वसुदेवशिण्टी का नाम आता प्र 
कर्त्ता सघदास गणिवानक थौर द्वितीय सण्ठ ऐ गर्सा बमसेन गणि है । प्रवम साठ में २६ लगा भार दितीय में ८१ 
लम्भक है । यह प्रत्व हलवा! के समान कानों वा फोस है । वसुदेव के भ्रमण के सात तीउंजरोी एवं अन्य गण्न- 
कापुरुषों के जीवनवृत्च भी जवित है। बेण्या, जुजारी प्रभूनि व्यक्तियों मे चरित्र लिद्ििस करने प्तु कई मनोरजत्र 
कथाए निबद करी सी है । उसमें बाय्तलिवयां था यह्वेता गेगिझा का आहयानस जाया है, यो व्गययोे ४ फ्थानाहित्य 
में यचहुत पिय रहा है। मन्छफदिक नाटक यी ऊबायस्लु को खोल भी उसुदेय शिएटो यो छाल शायान एसीन होता है। 
जिस प्रकार सम्झृत बाउ़ुमय में उपजाव्यकात्य के नये में हतताबा, महामारत और रामायण यो भाना गया है, उसी 
प्रकार प्राकुतह्ाब्य और कया में परिज़्ास एप सास के रूप में यगसुरेव हिएडी फो उपजीत्य माना ना सजा है । 
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चदितग्रस्थों मे विमनसूरि फा पठगसरिय भौर तस्यिसचरिय सीवायाबायं का चहपपन्नमहापुरिसिचरिय 
ग्रुणपाल मुनि का जबूचरिय, "पनेश्बर का सुरसुन्दरी परिय, नेमिचन्द्र का रवयपूउरापसरिय, गुणचस्ध गंधि का पासनाह- 
चरिय और महावीरचरिय, देवेन्द्रसुरि का सुदसणचरिय और पण्हचरिय, मानतृग सूरि या जपलीप्रकरण, चल्धप्रभ 
महत्तरि का चन्दफेवलीचरिय, देउचदसूरि का सनिनाहचरिय, शान्तिसूरि कया पृह्यीचदचरिय, माधारीहेमचद्र छा नेमि- 
साहचरिय, श्रीचद्र का मुणिसुब्ययसामिचरिय, देवेस्द्रसुरि के धिप श्रीनद्धसूरि का रुपउुगारसरियि, सोमप्रभसूरि का 
सुमतिनाहचन्यि, नेमिचद्रसूरि फा जनन्‍्तनाहचरिय एवं स्नप्रप छा मेमिनाहचरिय प्रसिद्ध चसितिाताफ कथा ग्रथ 
हैं। इनमे झथा और आरयानों का अपूर्व सम्मिव्रण है। कवावस्लुणों मे बुद्रिमाहान्म्म, लौकिक शाचार-व्ययहार, 
सामाजिक प्रथाए एवं राजनेतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण क्रिया गया है । पर उतना सन्‍्य है कि उम्त रचताओों 
में 'कथारस' की अगला 'चरित' की प्रधानता है। अत इन्हे विशुद्ध हवाद्नियों में परिगणित नहीं किया जा 
सकता है । 


तरगवती या तरगलोडा के पसच्चान्‌ वियुट फ्वासाहित्य की सफ्नद्धि हरिभद्र की समराउ्च्चकहा' से होती 
है । इस कथाग्रन्ध की आधारभूत प्रदधत्ति प्रतिगोध भायार है । पह भावता विभिन्‍न रूपों में अभिव्यक्त हुई है । 
अग्निरर्मा गुणसेन के प्रति अत्यन्त तीब्र घृणा के कारण निदान वायदा है। यह घृणा ज्यों की त्यों अगने भवों मे दिख- 
लायी पड़ती है । कथा नौ भवो तक चनती है, तथा इन भवों मे नायक घुम परिणति फो थुट्ट परिणति के रूप में परि- 
वर्तित कर नाइ्वत सुस प्राप्त करता है और प्रतिनायक् या सठनायवा अनन्त ससार का पान बनता है । आचार्य 
हरिसद्र का समय ईस्वी सन्‌ ७३०-८३० है ।* 


धूर्वाल्यान हरिभद्रसूरि की व्यग्यप्रधान रचना है। उसमे पुराणों मे वशिस असभव जौद अविश्वसनीय बातो 
का प्रत्याख्यान पाँच घूर्तों की कथाओ के द्वारा किया गया हे । भारतीय कथवासाहित्य में इस ग्रन्थ का यैली की दृष्टि 
से मूधेन्य स्थान है। लाक्षणिक शैली मे इस प्रकार की अन्य रचना दियलायी नही पठती है । इन दो कयागन्‍्यो के अति- 
रिक्त दशवैकालिक टीका में ३० महत्त्वपूर्ण लघुकबाएँ और उपदेयपद मे लगभग ७० ठथुकवाएँ आयी हैं । हरिभिद्र 
सूरि की इन प्राकृत लधुकथाओ में मनोरजक शैली मे वासनाओ का उदात्तीकरण किया गया है। 


धर्मकथा साहित्य मे समराइच्चकहा का जो स्थान है, ठही 'प्रेमारयानक आरयायिका' के रूप में कौतूहल 
दोन 


कवि की कथयाकृति 'लीलावई' का । दोनो कथाकृतियाँ अपने-अपने क्षेत्र मे वेजोड और सरस हैं । दोनो का स्थापत्य 
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एब' हाने पर भी दाना वी लिशाए दो है। इरा बृति म प्रतिप्ठान के राजा सातताहन और सिहाटीप की राज 
बुमारा रीतायती वी प्रमकया वणणित है। जवावर कथा वितान व परचात्‌ प्रधान वया का प्रवरा हाता है। सिहत 
राज की पुत्री जीटावती का जम वसतथा की वहन पविद्याथरी धारदजी स॑ हुआ था । एक टिन जीजाबती प्रतिष्ठान 
ब राजा सातवाहन वे चित वो दखकर मा ते हा गयी | याट मे उसने उसे स्वप्न मे भी दखा । माता पिता वी 
आता जकर बर अपने प्रिय की खाज मे निकद प )॥ उसवा हद झाग में गोटावरी-तठ पर आाकुर ठहरा बहा उसे 
अपना मौसी की पुत्रा महानुमती मिक्ती । महानुमती कुतबावत्री और लीलावती तीना ही विरहृणियाँ एस साथ रहने 
जगा । अपने मंत्री विजयान द्वारा गाटावरी व॑ तट पर निवास करतेवालो गीलावता वा समाचार चात कर सात 
बालन वर उपस्पित हाता है । सातवाटन रीजावतों के कथतानुसार माघवानित और भीषणानल का उद्धार करता है 
और तीना रापुमारिया का विव्रार अपने अपन प्रिया से सम्पन हो जाता है । इस प्रथ वी रचना विष्स ८ के 
लगभग हर्ट है| 


जीतावई पता के पश्चात्‌ कुवतयमाता वा नाम आता है। इस क्थाक्रति व रचयिता हरिभट सूरि व 
सिष्प उद्यातन गूरि हैं । यर धमकक्‍था हाते हुए भी प्रमकक्‍्था है। इसमे क्रोध मात माया जाम और माह ”न पांचों 
विकारा का परिणाप्र प्रटर्शित करत के विए अनेत्र अवातर बथाओ का गुम्फ्न क्या गया है। कटली स्तभ वे समान 
क्याजार राधरित है। वथानव का जितता विस्तार है उस कटो अधिर वणनों का बाहुल्य है | क्थारस क साथ 
बाध्यात्मकता भी विद्यमान है । आरम्भ रही वायात्मक रक्त उपाय होने उगते हैं। उूट मे कुमार महेट का 
प्राप्त होता राया हतवमा को पुश्रप्नाति यो स्वत बरता है। क्यावस्तु के विकास मे क्‍्थानका वी चमत्कारपू् 
यागना बी गयी है । सतोरज़्जा उपठश कुतूनत और रायाय्रात्त्व का सुटर सयाजन पाया जाता है । कथा और 
चप्पूराप व गुण एप साथ हरा झृति मे समाविष्ट है। सवाटा की प्रभावात्यात्वता और अण्छृतपटा। की मंगोहरता 
शुस बृूति पी विणपता १ । हस इति का प्रणयाव्यात शक सबतू 3० मे एबं दिन कम बताया है।* 


ज़िनेंग्वर सूरि वी हिवणिगीतावती कथा प्राहृत-पद्या मे विखी गयी है । मूल कृति अभी तब उपल् 
ले है पर इससा सारर्प ससक्वामापा भे विनरन सूरि छत प्राप्य है । त्राध मान आि विकारों ब॑ साथ हिसा 
भूट धारी व्यभिचार एव पा ग्रह सचय जाटि पापो का फल ज मे जम/तर तक भागना पडता है *स तथ्य की 
अभियज्ताना बथा द्वारा की गयी है। बया उत्तमपुरुष मे व्थित है और रामरसन आचाय ने अपना जामह्त कहर 
सिहराण और राना जीतायती को सम्ठुद्ध जिया है | ”स कृति में क्याताव की अपेला उपटडेशतत्त्व की प्रधानता है। 
रचनावात वि स १ ८5२१ ६५ व मध्य है । 


बथाकाप प्रकरण ये रचथिता जिने वर सूरि हैं ।मूलग्रय म वथाए हैं और वत्ति म॑ मुल्य क्याए ३६ 
और अवातर वयाएं ४५ है । दस क्थाव।य की समस्त केथाए जिनपूजा जित्स्तति बयाहत्य दान घर्मोसाह वी 
प्ररणा प्रभचि रिपया वी अभिय>जना बरती है । क्याआ वा क्यात त्र क्मसस्तारा के ताने-बान रा घुना गया है। (_ 
कयायार ने चमत्तार और युतूटत वा बताय रखने व तिए प्रराचत हादी का जपनाया है। धामिक वथाएं हाने पर है आटश 
भी 4गार और गीति वा बथेप्ट समावटा शिया है । दस बथाकाप को समात्यि वि. रा० ११ ८ सागयीप व्ृष्ण 
पश्चमी रविवार का हुई है । 


अमयतय की प्राथना से जिन वर गूरि कद टिप्य तितचाट ने रबेग रगशाला सामर रूपद कथा की रचना 
वी है। रावेगमाव वा निशुपण बरने व रिए रुस कृति मे अठक वथाओआ वा गुम्फ्न किया गया है। सुख्यरुप से महा प्र 
सेन रातपि वी बथा वित है। राजा भसार त्यागवर मुनिती ता धारण बरा था ता है पर रानी अपने सक्रों हारा 
राजा का घर मे हा रखता चाल्लो है । वह तप*चरण उपसग और परीपह वा आतंक टिखटाती है। आराधना थे 
स्पप्टीररण के थिए मधुराजा दौशन्षमुति बेकषबूब बूलवात सगु श्रणिव नमिराजा बखुह्ग र्थविरा बुस्च” हू» 


१ कुवतयमाला घू. रदर अनु ४३०॥ श्ष्ट 
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और वबज्धमित्र वे कपानक जाये थे पथाऊलि के पाल पीराधितया 4, उसे लरित्र यो विक्रांत सनोजजानिए 
इन्यो के बीच नही हो पाया # । कथारस में सता था अषवाय है, ऋवाठों मे मसोशापक परियेश वी सपथायना भी सही 
हो पायी है । उसका रसनासभस जि स० ११२४५ है । 

नाणपनमी कहा यी रचना मोद्यर सरि ने फी है । इन रति में अतवातमी बे शा मायास्म्य प्रतिषाद्ित 
करने के तिए दम कवाएँ सफलिन है। प्रन्‍झयहा हिपसेण कया 2 । उससे नारी दी आता गे, कष्ट दी एव विचाण 
वा अच्छा निन्पण हुआ है। फवावन्यों थी रष्ठि ने भी उनसे गराएप्रा। मा हाय साया है। पद ४» संयोग सेयस्त 
व्याप्त द। हसरी 'सन्‍द कया! में सर रा शीव-उतय पराठयों जा सग्य विसे सा लेडी है/ सहाय । स्वेमरी वद्राशरिया 
रोचक जपब्य है पर सरियों छा ियास नही हो चाे « । वीरोडा जौर हघदणणय में तारा उदय है, पर तथा 
की गति सरत 7 या के रपये घरिस दरई है, शिएस छि्ञाया छा 
कथा है, सेतिक और आउ्या गए युयो / प्रति याद शाना माहय व थ । दिस धयित में उद्चास्ता, दसा, शाजिण्प 
भादि गुणों ती कमी है, ये दथतवित समाज जीर पाद्र के थिए उवथोगी हो हा सता ?। विष जोर रग्णरहाजा 
में कथा वा प्रवाह पहुत तीज है। 'वध्िपयत्त उद्रा' यूदिर क्या है, इगी फवा हे (दाप सोने शा बढाया वार ज्ान्नय 
सापा में छनपाय यायि ने तत्मगा वेश्ठाबाएसव सिला है। इस फ्थागति में वश्िपम्श जोर उ्युदत संथा एमड- 
ती और नागरबरपा बिरापी प्रदक्तियों प पुरुष एवं हिए्यी के झगन है| कझगायाण के सागरपशया में संपत्यीभुश्भ 
इंप्पो का और कमठथी में दपा-गमता या सुसन्‍र लिया सा | । ववियल शाप सीतिय लाई बन्ठ॒दला से सनह़ 
करता है, उसका मगय करना चाहाला 2, पर बन्युदना सवा भविषदल से ट्बदिय भता है । ये वाकार ने माना- 
स्वभाव वा अच्ड्रा परिचय प्रस्तुत जिया टे । 


को उल्कतअतक, का ही इक, शदणग 
है हो सनीए में, र८ वाला | गायागा सम दर एए शादर 


इस कवाऊति में अलछीकिया सशाआ एप शाविययों था सरनय परत शिया गया 8 । बयानयों का गठन 
पौराणिए प्रूप्ठों से किया है। मानप ये उुव-काद और एल-जेयो के वियान के चाव इससे मतुयता दी घिनय दिघयजायी 
गयी है। इस काफी झा रचवाकाह विशम सयत्‌ ११०६ है। फझूथा हवा खोत पौयारिक है. जिसका प्रचार-प्रगर 
निरन्तर होगा रटा डै । 

देखरए एरिया गणनचस्द्र ने हहारपणोस वी रचता बि० सम १२०८ में वी है । ईस इलि भे जुत ४ 
कावाएँ है। गस्व में दो ववतियार कह -प्रथम मे ३३ क्याएँ पौर टिसीय में १७ पयथार रिबद है । उसे हुति यो सभी 
कताएँ रोचक है । उपयन, झालु राशि, युद्र, इमणान, राजप्रासाद ने दि मे सरस बर्णनों द्वारा बथाकार ने बयान 
प्रवाह को परनिणोल बनाया है| जातियाद का सण्दप कर मानयतायाद जी प्रसिष्ठा एन सनी कथाओं में मिलती है। 
इन कथाणों में जादर्श गाहंस्विक णीपन-यापन जाने की और सोते किया गया है । भीतिज्याद के घेरे से नियालूफर 
आध्यात्मिक क्षेत्र में उपस्थित फरने या प्रयास फ़िप्रा मै। सम्यात्य, ब्रत झौर सयम के शप्फ उपदेशों को कथा के 
माध्यम से पर्याप्य सरस साथाया है । सुदत्त और नागदन्य फी कथाएँ पर्याप्त रोचक है, सास, बहू, नवद और व्चों के 
स्वाभादिक चित्रण में ऊथाकार ने पूरी ऊुणलता पदर्णिन की 3 सुजसश्रेप्ठि भौर उसमे प्र॒यो की फया में बातमनो- 
विज्ञान तत्त्व विद्यमान है । धनपाल और वालचन्द्र की कबा में रद विछासिनों वेब्या का चरिन बहुत सुन्दर चित्रित 


हुआ है । 


तेमिचन्द्र सूरि ने ब्लान्प्राममणिकोश' की रचना की है। एस ग्रस्थ पर आअदेव सूरि ने ई० सन्‌ ११३४ मे 
टीका लिसी है। यह ग्रन्व प्राकृत पद्मों में लिसा गया है | इस कृति में ४१३ अधिकार हैं और १२७ आत्यान । आरया- 
नो मे प्राकृत भाषा के साथ सस्कृत और अपन्न श का भी प्रयोग पाया जाता है । उस आरयानों में अभयारप्रानक में 
बताया गया है कि चण्टप्रद्योत नृपति अपनी पुती वासवदत्ता को सगीत-श्विक्षा देने के लिए उदयन को नियत काता 
है । आस्यान भास कवि के नाटक 'प्रतिज्ञा यौगन्धरायण” फी कथावस्तु से समता रखता है । कथानक में नायिका को 
कानी और नायक को कोढी वताया गया है । गुरु और थिप्या एक-दूसरे के मुखदर्शन से आसक्त न हो जाय, जेतएव 
पर्दा लगाकर शिक्षा का प्रारम्भ होता है। पर्दा हटाकर वे आपस में देस न सके, अतएवं विकलाग होने की बात कही 
जाती है । अन्त मे भेद खुल जाता है जौर वे दोनो आपस मे प्रेम करने लगते है । तथा उनका बिवाह भी हो जाता है । 


5 


डे 
५ 


प्राइताया सा हए सौर उमशे विचेषधताए है६७ 
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से शमेस्त जश्याय सिझरूप से बिगा एक भाव सने यिति और घ नासा चित्रदत्‌ स्त्दप उपस्थित गरय 5 | 
चण्डपूर वा जारपाय मरा स्वभाव गर एजाहा टावता है। ठपराशों जोर सपस्यी थे आर्यात मे मातभमत हर 
वूथतया यामान है। एवि कमर अप्रनातिहासित्र एवं पौराशिव थात्र अपने दाहिश्य से मब्दित २। बाय पारत 
परिणाम आरशय एवं उपय अपकध वा तिर्या भी जारूपाना मे साहर रूप में हुआ है । धपु बे धवाप मधगई 
दृष्टियों से रशायपूण है। दोजाकार ते आस्शाता या पृथ बनाए दा प्रयास विया ? । 


हिनल्ताघान मा रखता आशय सुम ते सरि हैं। *स प्रध थी एक पते छि7 विब्श १ पी 
पारी शाही $ै अत हगड़ा रयहाल दि से था ? हो दाता से पूदर्यसी है। यह शत सरस जयाग्रथ * इससे 
वायले ए है दियाह हाकित हुवलता सौ ठप उुरपता झाटि पता का खुहर उत्पाय रिया गया है। एस खा जा 
सुयात में वासती वीर रतिसु हरी जे प्रणव पस्द घ था साथत हीरा उनती प्राय ये थिए हिंग गद साइलिय बार्षों 
का उबर खाद री विविधता और विचिततां बे साथ होने औौर परायशार या साग श्र वित जिया *ै। बिनहया 
की छगातवित और झ्सते परिभ्रमण का निश्यश कर मूटाउावस्तु दे सौहय 7 पूरी तरल चगराया है। ये सर्य 
है मि हू जारथात साई थे है और निहल शो उस हयुर के उद्यात से हटा भकर जाधाव पे उमर है शत वारर गोत्र 
आहेथ ही 7र्पा घर ररता अमर *। 'से फ्लागम की स्थिति ना फ्थ यो सर है पर बया बे यह मामियता 
न है जा पाटर भा कटका हार वियाय और दभव से खिरत आर पर भरा बटठा से भरा मा आर छए जा गई 
पयावरार मे नायव वे चरित्र में सदू बता तिय्रशता और उद्यग्ता दत साया गणा हा सम्ारेशा किया १। 


रेयात प्रिघात वो हा है से उिचार करत पर भाल होता है हि पूर“मज सश्कारा गा पर टिलवान मे 
वतिए जियहल थे पूपेशत्र क। एया बशित है । घटिय हानवाजा एल) छारो पटागात संगरित ता * पर स्थापय हजा 
के विहैधता ब्रवट एड़ी ७ पायी ह। 


नम खुलरा का गया वा प्रणयत मश्ण्सूरि न वि री ११८७ से किया है । उमहायाहरी वा विया* 
महूच्यरटर व साप गाया रआ | घताजा रे छ्युम वर त्त सपतोर भा रे गया। मांग में परनी पे चरिष्र पर 
राह हा वोते ₹ै कारण उछय वे 7 वाता  चम यहरा का छाल लिया । नापा पर उमच्च ने बह विलाप किया । 
शुछ समय व पहया[ उसवा भाचा यारहाग जाया और थे उस उड्यराल ॥ गधा। ग्रहा हरिणा जास ये एक 
प्रसिद्ध पणिरा विशाब सरली था यह साख गो ग्णित्राओं की स्वाशिनों थी। अ थे गे हवाए “सर लिए पता बधापर 
शत थी । य* घर को ऐुए भाग राहा ये भर वरता वी । वारडास ५ ये । परटुचन पर रंग करियों ने चवरार से 
जमहायु»री वा जवने पे से ता डिया। वारणस य नसडासुडरी को बहुत खाज का पर जय उस था उर्जा शो 
बह जग हैच भा गया । हर्जी ने नभ सारी को घधा थे बा घूण प्र रस विया पर घर अप या में अटल 
रही | #रिफी ढारा | ३ गये नाता प्रहार पे प्रयोभन ब्यव गि्ध हुए । थतर प्रगार व त्रास ठिये यथ विख्यु तमवे 
शुल्री विर्धा त 3 6ई। 7 बरिणीं यामर एप अय वन्य भो रहती थो नमठायुटरी उसके ये रगारे बजाने ( 
वा बाय व रन लव । हैरिली रे झटु ते पवार नमहागुठरी वा प्रधात सगिशा व 76 दर प्रतित्त्सि किया शया। 
बरइए राजा गो जब 7 गुर रा बे अपय्स शौजलप को हवा चत्रा शा उसने सता हा उठ वहा युवया। यह नहडऊे 
गाते रु और दरभाभूवया थे जटशय ह चता। माद मे एश बाउड़ी मे पाता पीने ढे हिए उपाय और जागयुभार (5 
गंदू मे गिर गयो $ उसे जाने थर्यार पर को च+ साठ ला और बप या" बे छगा । उसने उमले ज्या आचरण हक 
करता पभ्राश्ग्म हिपा | राजा मे उसकी विदि शा बाय बर रद निधा गया । अरद में नमचंसु *ह जित पडागह़ 
चावद से मित्री भोर उसने बोर सै प से उगे हहुबा | वा पहिया मे रचुई समव उतराह शुकरामति | छा शक 
पहण बर सी । ( पे 
गया भा साय घुहर हप से हआ है । पडुरुए अ यह रगाठा है।ए वर खा घपपारितनगरगाों कोर ६ 
ममहासुत्श व गौंदर मे माह 2? # उठ सच विवाह साप से बरतो पश्मार्‌ चरि योग रश्य जिशरायूत है | लो 
हरियों द हा वे सब्याभार शोर इ पर वा 4 पनप : वो टहइत्ा रचा दरद्धियता कषापहर में राचापा उदय (8३ 
क्ण्ती हे 


<07> 


हे 


१६८ : मरघरकेसरी-अभिनन्दन-प्रन्य 
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सोमप्रभसूरि द्वारा विरचित दुमारपात अतिवोध' भी प्राजनदाबानों शा सुख्दर की है । इसमे ५४ क्या 
ऊुमारपाल हो प्रतिदद्ध परने वे खिए अभिसा सन्‍्पर आदि उतो से 


ड़ 


हैं । मतदेव की ऊबा अधिऊझ रोचक यौर सन्‍स है 


हक 
नल 


सम्बद्ध उ्थाए दिखी ययी है। सह-दमयन्ती वा कथानश पर दृष्छियों से महत्यपूर्ण है। सीवबली थी झबा सनोजद 
आन चिलातर्थम 7। घीववनी गया दिन अर्वराधि हे पमय सदा लेसर घर से बाहर गयी जीर वहत विवम्ब ऋह 








छौटी । इससे उसके ब्यसुर जो घीवपती के चरित्र एर झाबदा हो गंदे, क्षत बट उसे रब में मबार वर उसी सिलृवृह 
पहुँचाने के विश बता । सांग में एज लंदी आयी, शीरवदी के ब्वसुर ने यहा बढ़ उसे डर पर नदी पाए रस | 
पर उसने जूते नहीं उताने । ब्यमुर ने सो वा प्र छद्वग्ट है। हाये बनने पर एक मेष ”य देव मिच्त । छपुर ने कहा, 
देखो यह परत कितना अच्छा फव रहा है ? पेस छा स्थामनी झस प्रने 3 उपभोग करिेगा। आओजवयती ने उसर 
दिया-- वात ठीक है, थदि बह पाया ने जप ता! । ब्वसा ने सोचा बढ़ बाप ही झदबषपठाँग बेदी # । भागे चरने 
पर दोनो एक नपर में पहुच गये । वहाँ के जोगा यो छानन्दमरन देखपनर ब्यसुर ने पता -- बह नगर शितसा सुन्दर 
हैं! । बीववती--वात दीझ है, पर छझोई उसे उनाद देसों जया होगा ?! दुछ दर चाने पर एफ झुजयुत मिला । 
ब्वमुर--पह कितना घूरवीर कह । बीजलबती ने उत्तर दिया--पदि पीट दिप्रा जाय था रोग हो जाय सा ज्या स्थिति 
होगी ?! 





इतने में बब न के पेद पर लक अरविदे जग कार ताजा प्रजा दि फआरडं देगा" उसने फ़हा इचो लग उम्से ओओ एन बार 
उसने में बबून के पेड पर बेठे सोपे को बारखार फॉवि-शाव जस्ले देख उसने फहा -- पर्पो लय उरते हो, एुश बाद 
तुम लागो यी बोजी सनक्र याय करने से लो घर से िश्नना पद रा है, खबर दूसरी गदली अरने पर तो प्रियतम 











ब्वसुर हारा पृद्ठे जाने पए उसने अपना स्पष्डीफरण दिया कि मैं प्म-पक्षियों वी बोठी शो सममती हूँ । 
उस दिन कर्बवरात्रि के समय गीदड का सब्द मैंने जाना मि नदी में बहग्रल्य बाभपर् पहने हुए सूर्द वह रहा 
है। मैं वहाँ ग्री और आमृपा लेकर लौट जायी । पहाँ यह उौद्य तह रहा है कि इस शबूद ये उन्ष के 
है | घीलवतली या खसुर पध्रिक प्रसन्‍न हुआ और उसने गठा हुआ सोना निकाल दिया | गीलबनी ने ब्वसुर के 
अन्प प्रगना का भी तऊंपूर्ण उत्तर दिया जिससे उनका ब्वसुर बहुत प्रभावित हमा । उसने अपनी बह को बहूत ही बुद्धि- 
मती समझा और पर दे ध्यया । 
पण्चान्‌ 


कुछ दिनो के पच्चान्‌ छीतवसी या पति अजितसेन राजा छा प्रवानमन्ती बन गया । ताज़ा ने झीलवती कें 
गील की परीक्षा के जिए बपने चरमित्रों को भेजा, जिन्हे मीलवबती ते सपने यहाँ कैद कर जिया। यहा बह लास्वान 


ध्य | 
) से मिलता-जुदता है | 


कथासरित्मागर [ 

इस प्रतिवोध की अन्ध रणए भी अत्यन्त सरस और मनोरंजक है | चन्त्रि का उत्लान अनेत परिवेशों मे 
दिव्या गया है । ऊब।रस सभी आस्पानों में पाया जाता है । पाव सनी वर्गो से प्रहण किये है ।. पन्‍्चम प्रस्ताव 
की 'जीवमन करणसजापकया! गऊ़ पक काव्य है, इसमे जीव, मन और उद्वियों का बार्तावाय सुन्दर रूप में निवद्ध 
किया गया है । देह नामक नगरी लावण्यवक्ष्मी का निवास स्थान है, नगरी के चारो ओर आपुकर्म का प्राकार हैं, 


दु स, क्ुया, चूपा आदि अनेक मार्ग है । इस नयरी का “बात्मा' चाजा है, यह बुद्धि नामक महादेवी क्र 
साथ रहता है। सन इसका प्रधानमन्ती ओर पति उन्द्रियाँ प्रधान पुरुष है । ऊबाकार ने दइनजा सरस सठाद अर्ित 
किया है । यह कया अपन्ष थ भाषा में ठिखी सय्री है। इसके साय ऐतिहासिक तथ्य भी उपच्ब्ध होते हैं । चन्दराज, 
स्थृतभत्र एवं कोच आदि के क्घानक भी प्रवाहयूर्त है। उस कश्यप्रव का रचवाकाद विक्रम सवत्‌ १२४१ हैं 


जिसमे लुठ, दू 


प्राकतकबासग्रह! बारह प्राह्ृतकपा जो का एक सप्रह उन्‍्य है । इस दवाएश्व की एक पाण्डुलिपि विक्रम सवत्‌ 
हू८ की उपजब्प है । छत इसका रचनाकाव वि० स० फी १४ वी झती के पूर्व हे । अन्य से रचविता और रुचता- 
वे के सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नही होती । इन कथाओं मे दान के महत्त्व को प्रकद करने वे लिए 


आकृतक्या साहिय और उससे विभेषगाए १६६ 
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धनतेव घनरत्त क्या सम्पतत्य का प्रभाव बवायाने व तिए घन तप्ठि कया होने “ प्िषय से चडकथा दान उंमे 
बृपणता टिपवाने के विए छृपणश्रष्ठि कथानत ही का प्रभाव “उस बरने के तिए जयलत्मी दंयी क्यानर जौर 
मुहठरीटवी कदानत्र ममस्कार मात्र का फत जभिपत्रत वरते के वि? सौभाग्यसुठरी क्‍्यानक्त तप वा प्रभाव 
बतटान पर तिए प्रगाझरखा क्‍्यानत्र और घट कक्‍्यावव भावना वा प्रभाव प्ण्जित बरन के तिए धमटल जौर 
अटुबुद्धि वथासक एवं अनित्यता दे सम्दध मे राम्रु दा। कथानव आया है। ”त क्याजा से दा। शोय तप भायता 
मम्ययव णमोकारमत्र एवं जनित्यता आरि का विःसपण किया गया है। 

अनुरजन के पिए क्थावार न परिस्थिति और वातावरण कया बनते ही सुटर चित्रण क्या है । दृपषण 
अप्दि का क्‍या मे तश्मीनितय नामक एक कजुस भठ का बडा हा जीवाव चित्र प्रस्तुत किया है | व्याकार ने उगत्री 
कृपणता वी अ्षभियज्जना के दिए कई समस्थन अक्ित किय हैं। वह अपन पुत्र का पान सात हखकर हंसी शाला 
है । उमया पत्नी कौबाचा उतान हूता है पर वह भाजन दने मे कजूती करना है। दान न द॑ता पटे "से भय से 
बल साधु महात्माआ क॑ दान बरने नहीं पाता । 

मुदरी की प्रेमक्या तो अत्याय सरस और मनो रछ्जक है | कथाओं म साटम॑ प्रम त्याग और साथना का 
समयवय पाया जाता है। कुतूदत और जितासा के सू्ों म घटाओं को पिरापा गया है | भावा मे उतार यटाव एवं 
मानसिक 77 । की स्थिति अनत स्थंजों पर वतमसान है। सुटरी अयग चतुराई और कुशवता से अपना प्रमपत्र विक्रम 
राजा वी सत्रा म भेगती है। रस वयासप्रर की कथाओं की तिम्नलिसित विद्षपताएं हैं -- 


१ कथानत्र सथोग और टथी घटनाआ पर आवजित । 

२ कथाओं मे सत्सा लिया का परिततन। 

३ समकारीत सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन । 

४ सप्राट तत्त्व की अल्पता या अमाव पिलु घतनासूत्रों ह्वारा वबाआ से गतिमत्य घम की उत्पत्ति । 

५ रांचवता मध्यत्रिदु तक रखता है इसके आगे क्वावक की एक्म्पता के बारण आवधण भाव को स्थिति । 

६ जीवन वे चावत मृत्यो का सयोजन--प्रम स््यांग भीठ दान गयम प्रभृति सिद्धाता को घटना यापार 
द्वारा अभियज्जता । 

७ विषययस्तु मं जीवन वी विप्रिध प्रत्तिया और बाय यापारा वा रामाबय । 


सिरिवात कहा ( तीपाटय्या) का सबतन बटदू गाछीय वजद्धसेनयूरि क॑ भ्रत्रिध्य और हेमतित गूरि के 

विष्प रत्व”ख़र सरि ने किया है ।* इसका सवतते बात वि० स १४२८ है। यह वा बहुत है रोचर है हसता 
उदय सिद्धचत्र पूजा का माहात्म्य प्रटित करना है । इसके प्रमुखपात्र पथ्वापाठ और उसवी वा पत्लिया सौभाग्य 
सुदरी और रपधुटरी हनवी टातो कायाए--सुरभुदरी और मटनमुटरी एवं वीपाट #ैं। थापात की मा और 
अमात्य मतियागर भी क्थावस्तु से सम्बद्ध हैं। इस कृति से शक धामित्र उपधास व॑ सभी गुण यामान है। पात्रा वे 
अरिय का उत्थान पतन क्थाप्रवाह वी गति मे विभिन प्रवार ब॑ माद सरसता और रोचकत्ा आ्ि गुणसमा हित हैं । 
प्रासगिक क्थाआ। का शुम्फा एवं घटना को साम्पाटिते बरन वी भ्रक्रिया रोचक है पथ्यीयात जसा निष्दुर पिता जो 
झष्ट होबार अपनी वाया को कोौडी को समित कर हेवा है आधुनिक यथावयाटी बिता है । ध्रतिशोघ की भावना वा 
प्रावल्य एव वया के प्रति निष्ठुरता का अ्र्रत उसे यथाववाट कोलि मे प्रतिष्ठित करने के विय पर्याप्त प्रमाण है। 

मा व छंदय वी ममता और पिता के हृल्य वी बटोरता विरोधामास का सम्रु|ब उ “रण है । माग्यवाटिनी मटन 

गुटरी भी आधुतित अप 7 डेट नारी से कम 7हा है। उसम अप्रूय आत्मविश्वास और बत है । घवठसेट जसे इतघ्नी 

पात्रा की आज भी कमी नहीं है। एसे निम्न स्वार्यो ब्यवित घटा से यमराज के रिए बल्प रहे हैं । अजितगन जय 





१ सिरिदग्मसेण गणहरपत्टपट्हेमतिलयघ्रोण ३ 
सोर्सेह्ि रपणमेहरस रीह इमाहु ससलिया ॥ 
खंउदस अन्ठावीसो ॥ 


( 
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२०० सरुघरकेसरो-अभिनन्दन-प्रन्य 
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राज्यव्म्पट और मतिसागर ऊँसे विश्वासभाजन आज भी विद्यमान है। राजकुमारी मदामरी था त्याग जौर मान- 
सिक्र इन्द्र किसी भी काव्य के लिए उपक़रण बन सऊते है। पाजों की चारित्रिक दुर्वेजताओं था चित्रण व्यापक रूप में 
अकिन हुआ है । 

इस कथाकृति में शाबुफता को उसारने की पूरी शय्ित वतंमान है | दघमह आ्लरीपाज का अपने चाचा के 
अत्याचारों जौर जावकों से नस्त हो मा के साथ यगल में चना जाना और वर्हाँ कुछ शोगिय्रों के सपछ में रहने से 
उम्बर कुप्ठ विशेष से पीडित हाना प्रत्येक पाठक को द्रवित बरने मे समथ्र हे | दूसरी ओर अपनी सुन्दरी और ग्रुण- 
वती दान्‍्या की स्पप्टवादिता से रूद हो फोडी से उसे ब्याह देना भी हृदयहीनता का परिचायण है। जीवनत्णन को 
लेखक ने अपनी टस कवाकृति में समभाने या पूरा यत्न किया है। परिवार का स्वार्स के वारण विपटन होता है और 

यह विघटित पर्वार सद्य के जिए दू थी हो नाता है। अत सामाजिक सम्पन्धों को स्थिर करने के ज्ेतु ज्षमाज ऊे सभी 

घटकों और उनऊी प्रतिक्रियाओ फो उदारभाव से स्थान देना हं'गा। प्रेम सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, ब्लुशासन एवं 
आज्ञापालन आदि गुणों के अभाव में स्वस्थ जौर सबल समाज का गठन नहीं हो सहला है । 

रयणगेहरनिवक्हा! (रत्न सरदूपफ़बा) के रचयिता जियहर्य सी हैं। इसहा रखनाताल विश्म सवत्‌ 
१४८७ है । यह जापसीकृत पद्मावत वी उ्था का मलसखोल है पर्व के दिनो में धमसाधन करने या माहात्म्य बतवाया 
गया है । रत्नथेखर दृपति रत्नपुरनगर का रहनेवाला या, उसके प्रगानमन्त्री का नाम मतिसागर था । रासा वसस्त- 
पिहार वे समय किन्नरदम्पती ऊे वार्तानाप में रत्नवती थी प्रणसा सुनता ह और उसे प्राप्त करने के लिए व्य्यकुत 
हो जाता हैं । मतिसागर जोगिनी का रूप धारण कर मसिहलद्रीप वी राजट्रमाती रत्नवती ये पास पे चत्ता है। रत्लयत्तों 
अपनी वर-प्राष्ति के सम्बन्ध में प्रग्न हरती है और जोगिनी वेष वारी मन्त्री उत्तर देता है -- नो कामदेव के मदिस् 
में यृततीडा फरना हुआ वहा तुम्हारा प्रवेध रोफेगा वही तुम्हारा पति होगा । 





मन्त्री लौठकर राजा फो समाचार सुनाना है, राजा रत्नगेखर लितलद्वरीप को प्रस्थान कर देता है भर बहा 
कामदेव के मन्दिर में पहुचफ़र सन्त्री छे साथ झूतकीडा करने लगता है । रत्ववती जपनी सखियो के साथ काम-देव की 
पूजा करने आती हे। दोनों का साक्षात्तार होता है। युद्ध के पठ्चात्‌ विवाह सम्पन्त हों जाता है। पर्य के दिनो मे 
राजा अपने शीलब्नत का पाउन करता है जिससे उसे परम जान्ति प्राप्त होती है 


यह एफ सुन्दर प्रेमाथा है। लेयक ने प्रेम के मौलिक रूप का सार्वभौमिक विवेचय किया है। इन्द्रियों के 
व्यायारों और वासनात्मक प्रद्दत्तियों के विब्नेपण हारा कथाऊार पाठफो के हृदय में आनन्द्र का विकास करता हुआ 
विपय-वानना के पक से निकालकर उन्शुक्त भावक्षेत्र में उन्हे के गया है। राग का उदाक्षीकरण विराग के रूप में हुणा 
है । पाशविक वासना परिप्क्ृतत हो आध्यात्मिक भावभूमि को प्राप्त होती 


इस कृति में उपन्यास के समस्व तत्त्व वर्तमान है । ऊयावस्तु, पान, चरित्र-चित्रण सवाद, वातावरण वीर 
उद्देश्य की दृष्टि से यह सफल है । घटनाओ और पानो के अनुसार वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण सुन्दर 
रूप में किया गया है। समस्त तत्त्वों के सामजस्य से फया के शिल्प-विधान को पर्याप्त गतिशील बनाया हूँ। झूल- 
कथा के साथ प्रासग्रिक् कवाओ का ताता लगा हे । दैवी चमत्कारो और अतिमानवीय तत्त्वो का वाहुल्य भी निहित है। 
ब्रत परीक्षा के सदर्भ मे घटित घटनाएु सरस और प्रभावोत्पादक है । 


'महिवालकहा (महीयालकथा) के रचयिता वीरदेव गणि है। यह परी-कथा णौर निजन्धरी इन दोनों का 
मिथ्वित रूप हे । इसका रचनाकाल १४वीं सदी है। कथा में बताया गया है कि उज्जयिनी नयरी के राजा नरमिह के 
यहा कवाविचक्षण महीपाल नाम का राजपुत्र रहता था । राजा ने रुप्ट होकर महीपाल को अपने राज्य से निकाल 
दिया | वह अपनी पत्नी के साथ भडौच आया और वहा से जहाज में सवार होकर कटाह दीप की ओर चला रास्ते 
जहाज जलमग्न हो गया और बडी कठिनाई से वह किसी प्रकार तठ पर पहुचा । कठाह द्वीप केरत्नपुर नगर म पहुँचकर 
उसने राजकुमारी चन्द्रछेसा से विवाह किया । अब वह अपनी प्रथम पत्नी सोमश्नी को दूंटने चला । राजा ने साथ में 
अथवण मन्त्री को भी भेज दिया । महीपाल का जलयान समुद्र मे चला जा रहा था, कि अथर्वण मन्‍्त्री के मत में लोभ 


+ 
है 


प्राहृतक्या साहिय और उसकी व्नेषताएँ २०१ 
अजडटडजडडडडडजडडड >डडडजर सज २ डसस्‍जउटसडडसज जज सर फजन्‍ एफ डड डल्‍ल्‍ज फट रस > रस न्‍ ल्‍ रस ल्‍ल्‍ >>: < 


ध्रविष्ट हुआ। उसने राजकुमारी चटतसा जौर घन के जाम स मठीपाव के सम्ुट मं गिया दिया । र'जकुमारी स्स 
दुघटना स चस्न होकर चन्र*वरी ददी वी उपासया मे गजग्न हा गयी। मटोपाय समुठ पार कर जितात्रु राजा के यहा 
पहुँचा राजा ते प्रभावित ही अपनी कया शलिप्रमा व साथ उसका वियार कर लिया । य । उसे तौन चस्तुए उपलय 
हुइ--विचित्र॒लकुट खठ़बा और सवकामद विद्या | इन तीना यस्तुआ व बढ से वह रतलतसचयपुर सगर म गया जौर 
यहा चक्श्वरी के महिर मे उत्त तीता स्थत्रिया प्राप्त हो ग्रमी। इस नगर के राजा ने अपनी पुत्री चन्श्री के साथ 
भरीवात का वियाह सम्पय क्िया। मतीषाज अपनी चारा पत्नियों क॑ साथ उजनी चला बाया और यहा नरसिह 
राजा वे यहां रहने लगा | धमघाप मुति स उप” सुननर उस मत मे विरक्ति उत्तत *ई और जमणटांखा प्रहण 
कर तपद्चरण किया । 

यह बथा साहसिक कया है। महापरात व स्वभाव और प्रहति क अनुसार ही सारी घटनाएं घटित हुई हैं। 
चाहतखा का प्रत्यत्वनमतित्व और अपनी शिटरशा वे लिए उसरा क्‍्यट थम ऐसे स्थत है जा मानय भीटत भ एक 
सयी टिया और स्पूर्ति प्रात करत है । ”स या का मृजब्लात प्राचीव है वेसक ने पौराणित आस्यानां से बथावस्तु 
को तकर एवं नथी कया का प्रणयन विया है। अवातर पथाआ म॑ जोम वे टाप का निरुषण करने व' हैतु तिखी 
ग़यी चनन्‍द सठ वी कथा बहुत घुहर है । ”सम काय व्यापारा की तीव्रता निटित है । 

इस प्रमुप क्थाह्ृतिया ब अतिरिक्त सघनितक सूरि ने आरामसाहक्टा पर्िअधणवालकहा परष्फ्चूतवहा 
आाराग्गटुगक्हा रोहगुत्तकश व अकष्णरिवाशा सुट्जइक्हा भीमबुमारवहा मल्लवाईक्शा मलयाहुक्हां परटतित्ता 
चबारियकद्धा सिद्धसेनटिवायरवहा मागटत्तवहा कामिश्रीवहा मतास्यमुणिक्टा द्रवदत्तकश प्रउममहरवहा सगाम 
सूरक्टशा चटाहा कटा एवं नरसुदरकता का प्रशया जिया है। देवचत्सूरि का कोतिकाचाग्रक्यानक और 
अचाननामधारी बवि की मश्यसुदरा क्या भी सुटर रचनाए हैं! 

उपहप्रट क्याथा म घमहास गणि थी उपल्यमाया हरिभट सूरि का उपतेशपत जयसिठ सूरि की 
घम_विटामाया जयक्ीत्ति की शानोपटामारा विजयसिल सूरि बरी भुवनसुगदरी मवधारी टेमेचः” सूरि थी उपदण 
माला साहड़ की विवेवमजरी गुति सु”रसूरि का उपदणरत्नाबार शाभवधत गणि की वधमासटटाना एवं 
सोमबिमत वी दश”प्टा-तग्रीवा आह़ि रचताए भी मटबपूण हैं। हुये रचंदाजा भे॑ बचा का सर्वांगीण वियास प्रमुख 
नहीं है। किल्तु सयम शीव दाग तप त्याग और वराग्य री भाववाओं था विकास मुस्य रूप से टिखशयी पड़ता 
है। वयानवा उदाहरणा शाख्याता एवं हृप्टाता का संयोजन उससे उणी की समस्त रचनाआ म पाया जाता है । 
खखबा ने मनारजव तत्त्वा का भी समावद किया है। उपलणप्रद क्थागो मं नगर वन सरोवर एवं क्रीडापग्मो बा 
चित्रण हआ है पर उद्ाप्त रबर उपत्ध का ही है। सटाबार विनय और शीय वा निरुयण पहन्‍्यट पर होता घवा 
गय! है । बुला) क्याए भी रहा वग व रारित्य मे निवद्ध वी गयी है । 


प्राह्ृत फ्रथासाहित्य की विशवताए और उपलब्धिया 

डिली और अपक्रद क प्रमास्यान क्याआ का विकास प्राइत क्‍्याआ से हुआ है। यत प्राक्‍त-वयाकारो 
ने धमवथाओं मे 'गार रस स पूण प्रमास्याता वा समावद बर कथालं का जोवापयागी बनाया है। महन महोत्सव 
बस न जात प्रेमपत्र साहसिक घटनाएं श्रम्ो प्रसिराआ का विभिन मानशिक दशाए प्रमानुराग प्रमावाप हास्य 
विदाट आलि वा पूणतया समावद किया है। रुपप्रिधान की दृष्टि से प्राइत-वधाए बीजघर्मा हैं। बथावीज से एक 
विधा५ बटरल उत्सान हाता है और जतर अवातर प्रासबिक क्थागाखाए निकलती हैं जा सभी धामित्र अत*चंतना 
स प्राणताब ग्रहण करती हैं । 

प्राहत कथाओं प्र वियेषत क्‍्थोत्यप्ररोट तिल्प पाया जाता है। ध्याज के छितकों बे समान अथवा बे5 
के स्तम्भ वो परत व समान जत्ग एक क्या से दूसरी बया और दूसरी कथा से तौसरी क्या मिवलती जाय तथा बट 
बे प्रारोाट के समान शाला पर झाखा फूटती जाये बचा इस शिघर को माना जाता है । ”स स्थापय का भ्योग समस्त 
प्राइत क्याओं म विद्यमान है। सतारजन व॑ साथ वणनणत्री को सहज बनाया गया है। जिस प्रवार दत्त वो कई 
अप मे विभाजित दिया जाता है और उन अा वी_ पूरी परिषि म इतत की सपरप्रता प्रवत हो लाती है उसी भ्रवार 
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कथोत्यप्ररोह के आधार पर इतिरत्त की समस्त गतिविधि प्रकट हो जाती है । वास्नत्र में बटप्ररोह के समान उपस्थित 
हि, कथाओं में सकेतात्मकता और प्रतीकात्मऊत्ता की योजना सुन्दर हुई है । परिवेशों या पर्विद्मण्डलो फा नियोजन भी 
जीवन और जगत्‌ के विस्तार को नायक बौर प्रतिनायकर के चरित्रगठन के रूप में समेटे हुए है। रचना में सम्पूण 
इतिदित्त को इस प्रकार सुविचारित टय से विभक्त किया गया है, ऊ्ि प्रत्येक सण्द अ्यवा परिच्छेद अपने पर्विग् मे 


कप 


प्राय पूर्णसा प्रतीत्त होता है और कथा की समष्टि-योजना प्रभाव को उत्कर्पोन्मुप करती है । 


४९ 


साहित्य में चम्पूविधा का विकास शिवालेख और प्रभ्नस्तियों की अपेक्षा गद्य-पद्य मिश्चित प्राकृत कथाओं से 
मानना अधिक तकंसगत है । यत प्राकृत में कथाओं को रोचक बनाने के लिए गद्य-पद्म दोनो का ही प्रयोग क्रिया 
गया है। पद्य भावना का प्रत्तीक है और गद्य विचार का। प्रथम का सम्बन्ध हृदय से है और द्वितीय का मस्तिप्क से । 
अतएव प्राकृत कथाकारों ने अपने कथन की पुष्टि, कथानक के विकास, ध्मापदेण, सिद्धात-निरूपण एवं कथाओं में 
प्रभावोत्पादकता लाने के लिए गद्य में पद्य की छोकफ़ और पद्च में गद्य की छोर लगायी है। समराइच्चकहा और 
कुवलूयमाला की यह गरद्य-पद्यमयी विद्येपता चम्पूविधा की उत्पत्ति के लिए कारण हो सकती है । सन्क्ृत में तिविक्रम 
भट्ट के मदालसाचम्पू और नलचम्पू से पहले कोई चम्पू ग्रन्ध उपलब्ध नहीं होता । दडी ने चम्पू की परिभाषा दी है, 
पर प्राकृत म॒ दण्टी के पहले की गद्य-पद्म मिश्चित जैछी में लिखी गयी कथाएँ रही है । »त हमारी दृष्ठि में सस्क्ृत 
की चम्पूविधा का मूलमब्नोत प्राकुत कथाए हैं । 


००० 


प्राकृत कथाएं लोककथा का आदिमसरूप हैँ । वसुदेवहिण्डी मे लोफककथाओं का मलस्रोत सुरक्षित है। 
गुणाट्य की बृहत्कथा जो कि पैथाची प्राहृत मे छिप्री गयी थी लोकक्रथाओ का विश्वकोप है। अत प्राकृत कथाणों 
का लोककथा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । जातीब गौरव, वीरपूजा, जीवन की नवीन व्यास्या एवं सकेत विशेष की 
उपलब्धि प्राकृत कथाओं में पायी जाती है । विभिप्ट तथ्यों, सामाजिक और राजनंतिक वातावरण का यवातथ्य चित्रण 
एवं गहन समस्याओं के समाधान प्राकृत कथाओ में निहित हैं। कथाओं का ढाँचा लोककथा का हैं, प्राहृत्त लेखकों ने 
इसी घरातलरू पर धामिक कथाओ का निर्माण किया है । साधारणत प्राकृत कथवाजों का स्वरूप पालिकयाओं के समान 
प्रतीत होगा, किन्तु अन्तर यह दिखलायी पडेगा कि पालिकथा-साहित्य में पूर्वजन्म कथा का मुस्य भाग रहता है, जबकि 
प्राकृततथाओ में यह केवल उपसहार का कार्य करता हे | पाजिकथाजों में वोधिसत्व या भविष्य बुद्ध ही मुत्पपात्र रहते 
है और कथा की चरम परिणति उपदेशकथा के रूप में हो जाती है । समस्त जातक कथाएँ एक ही पिटी-पिटाई शैली 
में लिखी गयी हैं। पर प्राकृतकथाए भूत नही, वर्तमान की होती है । प्राहइत कथाकार जन्म-जन्मान्तरों का सम्बन्ध 
वर्तमान के साथ ही जोड देता है । सिद्धात की प्रतिष्ठा भी सीघे-साथे रूप मे नहीं की जाती है, वल्कि पात्रों के कथो- 
पकथन और ज्ञीलनिरूपण आदि के द्वारा उसकी आम व्यजना की जाती है । प्राकृतकथाकार अपने पात्रों को सीधे 
नंतिक नही दिखलाते । चरित्र के विकास के लिए ये किसी प्रेम-कथा अथवा अन्य किसी लोककथा के द्वारा उनके जीवन 
की विकृतियों को उपस्थित करते हैं। लम्बे सघर्य के पश्चात्‌ पात्र किसी जाचार्य या केवली को प्राप्म करता है और 
उनके सम्पर्क से उसके जीवन में नैतिकता आती हे । इसी स्थछ पर निद्धात की स्थापना सी इतिदृत्त के सहारे होती 
जाती है । कयानक और घटनाओं का विकास मनोरजक जैली मे होता है । 


प्रो० हर्दल प्राकृतकथाओं की विशेपता ने अत्यन्त जाक्ृप्ट हैं। उन्होंने बताया है--' कहानी कहने की 


कला की विशिष्टता प्राकृतकथाओं में पायी जाती है। ये कहानियाँ भारत के मिन्‍न-भिन्‍न वर्ग के छोगों के रस्म- 
रिवाज को पूर्ण सचाई के साथ अभिव्यक्त करती हूँ । ये कथाए जनसाधारण की शिक्षा का उद्गम-स्थान ही नहीं हैं, 
वरन्‌ भारतीय सम्यता का इतिहास भी हैं ।”* 

इसमे सन्देह नही कि भारतीय सस्क्ृति जौर सम्बता का बथाथर्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृत कथा- 
साहित्य वहुत उपयोगी है। जनसाथारण से लेकर राजा-महाराजाओ तक के चरित्र को जितने विस्तार और सूक्ष्मता 
के साथ प्राकृतकथाओं ने चित्रित किया है, उत्तना अन्य भाषा के कथाकारों ने नहीं । निम्नश्रेणी के व्यक्तियों का 








$ आन दो लिट्रेचर आफ दी इ्वेताम्वरास्‌ आफ गुजरात, पु० ८ । 
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ययाथ मूप्याकन प्राहतक्याओ्रों म समाहित है। *त बयाआ था बंबल घामित् बधाए ही नहा माना जा सकता । 
अपितु बयारस की प्रचुरता क बारण इनम मनारजत बुनूटत और प्रभावाविति पूणरूषण यठमान रहने से इहें उत्तम 
उशी बी बधाए भी माना जा सत्ता है| जीवन व्‌ विस्तार मे जितनी ग्रमस्थाए और परित्यितिया आती हैं शिनस 
नाता प्रकार वे सत्य और सिदाल निवाल जाते हैं उनरा यथप्ट समावर क्याला म हुआ है । 


इंत क्याआ मे पाता बा वियाणॉलता औौर वातायरण का सजावट लाता प्रवार को आवश्यवताआ वा 
सजन मरती है। इन कक्‍्याओ मे एहिए समस्याओं वे बितन प्रारत्रौवित समस्याओं वे सप्ताधान थामित-सामाणित 
परिश्यितियां म' विवरण अथनीति राजनीति के निह्शन एवं जनता वा यापारिव बुधरता वे उद्वहरण समाहित है । 
पणु वीकघ्ाआ का विद्यास् भी प्राइतक्थाआ से हुआ है । सस्कृत म गुप्तयसाम्राय ये पुनजागरण वे परचातू नीति 
या उपह दने वे लिए प्रशन्य वाक्थाएं लिखी गयी हैं । पर नायाघम्मसहाआ मे शुए वा महव जगत ने कीड़ दा 
पटए आहटि गई सुर पपु-क्थाए अक्ति *ैं। आचार और धम का उपट पु एव आय ब्राणिया व दृष्टान्त देत हुए 
गाया प्रकार व॑ कयानका और घटाताआ हारा उपस्थित गिया गया है। नायाघस्माटाओं की परणुच्यला क्याए स्वय 
भगवान्‌ मठावीर के मुख थे वहरायो गयी हैं॥ नियवितया मे गज शूपक्र हिरण और बानर आाटि पणुओं गी बे 
कथाए उपवध हैं। बस्तुत॑ पस्चातन हिताप्डो आहि ग्रया की प्र पी कयाएं प्राहतक्थाआ में ही निसत हैं। 


प्राहतकथाआ मे एडिब' समस्याओं थे चित्तत पररलौतजितर समस्थाओं के समाधात धामित्र-्सामाशिव 
परिस्थितिया क. चित्रण संगीत चित्र वास्तु क्याआ ब॑ सुर उटाटरण एवं विभिने प्रकार भी परिस्थितियां बे 
अब किय गये हैं॥ ”त कथाओं का उदृत्य मना रंजन बरता हो नही है “त्युत ब्यविताय का निर्माण और चरित्र 
वय उत्तप टिसलाना है | इनम वश्याथम्त धम के प्रति बगावत दो सयी है । मानवसमत्व या मिदाल तथा जम 
जामातर वे सस्वारा वा अमिर प्रभाव और गगपत की विकालाबाधिता मिद्ध का गयी है । 


कथानवा ये विश्यारा में घामत्यारिर घटागाआ और अप्रयाटित काय-व्यापारा व योग द्वारा मनावज्ञानिया 
द्वटों की स्थितियों बा भी चित्रण जिया गया है जियस क्याओ + विद्धान्ता का स्फोटन और पात्रा या घरित्र चित्रित 
होता गया है $ 
प्राइतकयासारिस्य व कहानी लगभग दो हजार धर्षों की है। इस सम्बे समथ मे उस धिपर मे भी 
आओन्‍्चप्रणना विकास हुआ है | यिभिल समय परिस्यितिया और वातावरण मे निभित इन क्याओं पे थिल्य मे भी 
कई रुप टिसराया पहल है। अत स्थापय विप्रास यो हृष्टि से प्राइतक्याज। में अनेत्र प्रकार वी विशेषताएं परि 
लात है ती हैं। भारतीय वाडमप्र म॑ मा त्य विधाआ व॑ विव्राग की दृष्टि से प्राहतयाओं वा अध्ययन परस 
आपायर है । 
प्राइताया-्साहिय का एक अय विशपता यः भी है सि कया मे आये हुए एसोशा की उत्तराध मे 
सद्धा पर ब्यास्पां कर हा जाता है। उहाहरणाथ ययुरर्या णिए का इस्मपुपतश्हाणय बा उपगहार अगर उद्त विया (है 
जाता है. -- 
डफे 
जा मा संणिया सा घम्मसुई। जरा ते राययुवाई तडा खुर मणुयसुशभागिणों पाणिणों। जहा आमरघाणिं ( 
सहा देसरिश्तिमहिंपाशि लवोवहाभाजि। जहा मा इब्भपुशा तशा सावखरंसी वुर्सि । जश परिष्छाशोगस्त सहा 
गम्गनाशे $ जरा रमणथायपीद तहां सम्महसण । जहा रखधाथि सत्य मह्यपाति॥ जहां रपणाविधिमोगों हरा हर 
विश्वाणमुह्लाभाति। --बसु वहिण्तिपू ४॥ (है 
विल्लर्तित्ग ते मी प्राइतकथा साहिरय बे प्रगसा करते हुए निर। है -- श्प् 
श्राइत दा कथासाहिय सदशघ मे विधार है । इसका सहस्‍्य कयठ छुतनारमत्र परिकषा साहिय बे 
विद्यार्थी दे लिए ही नहीं है था के साहिटय को भय ाधाजा बा अपला हम इससे जनगाधारण के बास्तविदश जगत #> 
को भारिया भी मित्रता है॥ जिस प्रतार दा कथाओं बा भाषा ओर जनता की भाषा मे मनेर साम्य है उसा पवार [६ 
सह बाय विधय भी विरिल वर्षों हे दाध्यविए योदत वा बिद / मार मायत उर्य यंत्र जरता है । कदव राजाभा दे 
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और पुरोहितों करा जीवन ही उस ऊथासाहित्य में चित्रित नहीं है, जवितु साधारण व्यक्तियों का डीवन थी 
््ड अकित है।! 

वस्तुत प्राह्तकबाओं ऊफे पात्न व सन्‍्मय इग्टि से विसी समस्पा को लेशर उपब्धित होते 
प्रार्म्म से लेकर उपसहार तक अपन जीवन की अनन्त पीयाणों के साथ उस समाया को टोले चहते 
घिफ जमघट रहने पर भी कथाप्रवाह्र में कोई उमी नहीं जाने पायी है । ऊबानब्तो ड्रेमोट सोचता उन्पन हर्ने 





सहायक है। मुत्य कबा का सिद्धान्त उब्यवर जाओ द्वारा स्पाद किया गया है | प्राइ्त की छटुक्थ्यओं में बदना 


कर उद्देव्य ये दोनो तच्च उपलब्ध होते है | सूवित और जोजोकितियों द्ारा लयूवाओं रा मनोरजक दनाण गया # | 


प्राकृकथओ से व्यण्हृत प्रमुख कथान्क-एटियां 





कथाबो में वार-बार ब्यग्हत होनेवाईी प्ब-देंसी उठनाने अबबा एक-से विचार 

सन्ना दी गयी है। पह शब्द अप्रेजी' के फिसन्‍सन सोदिव को यथा है। छातार्य हतादीएसाद द्विजेदी ने लिए है-- 

“हमारे देश के साहित्य मे फ़्थानक को गति औः घुमाव देने के दिए कुछ ऐसे झविप्राय बहुत 

गीत आप है, जो वहन दूर तक बबाथ होते है, और जो आये चवकर ऋथानकरूडि में 

हा प्रयोग कर सम्कृति के साथ कथातत्त्वों वी भी खोजना करना ह। सामान्यत क्बानयद् 
गुणों का समवाय जिया जाता है -- 


जज 
*प 
्प 
| 


क्थानको में गनिमत्व-कर्म की निष्पनि । 
को और घटनाओं में नया मोट उत्पन्न करना । 
विस्तार का सम्पादन । 
केतो द्वारा क्थोहेब्य का स्पप्दीफरण । 
दोपकों द्वारा क्थासत्रो जा अध्याहार करना । 
भाव। बटनाआ का ससचन । 
पुरातन सस्क्ृति और प्रटन्नियों का सपोजन 
घटनाओ में आद्वत्ति धवरा उत्पन्न नीरसता का सिराफ़रण 


_#ीस समन न परम. री अी. अल. तीर 
श््ट रएछ ,0 ० 
| 
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प्राकृतकथा-साहित्य मे प्रयुक्त समस्त कथानकन ठियो व्य विध्लेषण करना इस रूपुझाय निवन्ध में सम्भव 
नही है, बतएवं यहा कतिपय प्रमुख कथानक्-मटहियों वी नालिका पस्तुत की जाती हे 


१ घोदे का आखेट के समय निर्जन-वन में पहुच जाना, मार्य भूलना, समृद्रयात्रा करते समय थाने का भग 
हो जाना और काप्ठफलूक के सहारे नायक-नाथिका की प्राणरक्षा, जैसी घटनात्मक त्टियाँ इस कोटि के अन्‍्वगन हूं । 





२ स्वप्न में किसी पुरुष था किसी स्त्री को देखकर उस पर मोहित होना अथवा अभिनाप, यस्तन्‍्मस्त, 
जादू-टोना के बल से कप-परिवर्तत करना आदि बिचार या विब्वासों का सम्वाय । 

3 महान्‌ घजितज्ाल्वी व्यजिति के जन्म के पूर्व स्वप्नदर्शन का होना एवं मदिप्ससूचक घुभग्कुनों का प्रकेट 
होना । 

भव्प्यिवाणी कौर आकाणवाणों की योजना । नायक-नापिक्ता को रहस्थ्मप्री घटताओं की सूचना देने 

हेतु उक्त वाणियों का प्रयोग, उनको कत्तंव्य की सूचना एवं भावी-फलाफलठ । 

५ राक्षस और व्यन्तरो के वार्तालाप, व्यन्तरी की प्रेममाचना और रूपान्तर द्वारा नायक को घोसा देना 
एवं विद्याघरों द्वारा नायक के कार्यो मे सहयोग देनर । 





१ ए हिस्ट्री आंच इण्डियन लिट्रेचर, भयग दो, पु० प्‌ । 
१ हिन्दी साहित्य का आादिकाल, पटना, प्रथम सस्करण पुृ० ७४ । 


टच, 
कक 


आहतक्या-सा हाय और उसकी विशेश्वाए २०५ 
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६ करित काय के सम्याटन वे निमित से /यत्र थे रूप से हयताजो वो ववरित होगा विलिर झ३ 
सरा पर हुव का प्ररट हावर बयातायत्र अयया नायिशा क॒ प्रण की र वा करना 

७ रिसी विभित्त विदशप से पूवज मे को स्खति जापत हसन पर नायर या ताधिशा घा आउते पूबजम ४ 
प्रम को प्रारत बरन के लिए प्रयत्नतीव होता गाव औषधि पर गरिया आटि के चमकार का प्रय गे और हलक हा । 
विन णे वार्थों बा सम्याटप एवं जिसो उग्र वे राजा ने प्रय्य क्र पर हयाथि रेल उस्तुओआ हारा नये राजा हा 
निर्याणि टाना । 

८ वशास्पप्राप्ति वे निमिशा थी योजाा निजन स्थान में धरेग्त नगर या ।इन दा प्राप्ति वह पर राभग 
या ड्यातर का उपह्य जिसी रूपयती राजबुसमारा या वरिरा या बा सदुमाव राय वा उग क या घ सच श्वाह 
संम्याहिय होता एड नगर थी पार प्रयात | खतवायव हार तायर को सु में गिरा हसा लायब था बचार 
विरत आना सायित्रा थे चाल धर संवतवायर या आवाण परनायिका की डठवा और आपस हिसा यार्मा देर 
या जध परमस्थात में जाथिया व समल साधना में ब्याणठ होगा बावाजर मे वाया वा शित्रा जौर एत्री विर्पात 
बा जत । 

& विब्रपट हारा पूरभत्र वे वायक या याविक्षा बा अयपश विया में विध्त और संघ व अन वर 
बियाह वा होना। छोट भाई स यो भारय दी ईधप्या उसव्ा नगरयाग चुभाल्य से छोर भार बा घनाजर और 
अन्त मे व% भादहया का भी उसी व यरा पर्च जाया । 

१० जाम जामागारा का श सता तया एय जम बे हात्र को गत गम में भी पत्र थे रूप मे अब 
तरिय हाना भ्रतिशात्र उुरान बे कारण अनढ प्रवार व काट टला एय क्स्सहिप्णु बनकर जनता वी सशनुमति 
प्राप्त करता । 

११ छाटी राना मे प्रम से आसहव टा राजा टारा प्राय रातिया हौर उनवे पा पर जायाचार वुत्रारा वि्ह 
गसन घनाजन एवं ाविवसस्थादत छी मे पर राजा टांश स्दागव और घर मे सरवाचित स्थान । 

स्म प्रतार प्राइतक्थाजा मे विशिवर बधानव््टदिया वा प्रयाग हाय से उनकी प्राबीकवा सा मिल होता 
ही # साथ 6 साहि। यर मदत्त भो प्रकट हादा है। सापाजिह परस्वशा रोति खिल वहावीयज जिया पद्धि 
आते विचान और वो जभिन्यश्जा' शवराधि वयातवह़िया प्राहतकु्सा साहिय मे समबपहैं। गाया नव 
हि भारतीय सह्हति गाशित्य और प्राचात परिस्थितिया व परिद्ानाव4 प्राइतकवा सार्डिय ज थाघतर उपयागा है । 
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जैन-कथा-साहित्य और उसका श्रय 


गणेशप्रसाद जेन, वाराणसी 








भारतीय-साहित्य का बहुभाग प्राय कवासाहित्य है जिसमे विभिन्‍न काव्य-विधाओं में रचे गए एक से एक 
सुन्दर गव उपलब्ध होते है । इन रचनाओं में जहा लछोक-मम्क्ृति की भवक्त मिलती है वही उस युग में वोजी जाने 
वाली भाषा का यथार्थ रस भी मिलता है। इन रचनाओ के पठत में व्यायाम की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


विव्व के सम्पूर्ण साहित्य का बहुभाग एवं सर्वाधिक जन-प्रिय अथ किसी न दिसी रूप में कयात्मज-साहित्य 
में ही पाया जाता है। लौकिऊ साहित्य-क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि धामिक साहित्य-क्षेत्र मे भी यही स्थिति है। जैन- 
साहित्य का भी लोकद्ृप्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रंचक एवं जन-प्रिय अश उसका कथासाहित्य ही है । 


जनवर्म को प्रसारित व प्रचारित करने के लिए जैनाचार्यों ने अपूर्व प्रेरणाप्रद और प्राजल नैतिक-कयाओं 
की सारगभित परम्परा का उद्घाटन क्रिया है। भारतीय लोक-क्रथासाहित्य में जैन्कबाओं का विभिष्ट स्थान है । 


सस्पा भी उनकी पर्याप्त है। विपय-विवेचन में एक मौलिकता है, ससार के समस्त अनुभवों को अपने आचछ में छिपाने 
हुए, इन कथाओ ने विरक्ति और नदाचार को विश्वेवत प्रतिफलित किया है । 


कहानियों के माध्यम से जिस उपदेश की धारा विस्तृत होती है, वह्‌ मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ 
जाती है और मानव वेसा आचरण करने को आतुर हो जाता । घटनाओ के क्रमिक उत्थान व पतन का संयोग इस 
प्रकार होता है कि पाठकों की उत्सुकता सदंव जीवित रहती है, और आनन्द की रसमयी धारा का उद्रेक होता रहता 
है । सरल, सुवोध और सुग्म्य वर्णात्मक जैली कथाओ में चार चाद लगाती है, और उस उपदेदात्मकता को विशेष 
प्रेरणाप्रद बनाती है । 

जैनधर्म के क्थाग्रस्थो में ऐसे अनेक चिरगृूढ सवेदनणील आस्यान उपलब्ध हैं, जो ऐतिहासिक तथ्यों की 
प्रतीति कराने के साथ बर्वरता की निर्भय घाटी पर निरुपाय लुटकती मानवता को नैतिक एवं आध्यात्मिक भावभूमि 
पर महान्‌ और नैतिकता का अधिप्ठाता बनाने मे सक्षम है। ये कथाग्रथ सस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रद्य भाषा मे होने 
के कारण जन-सावारण मे प्रसारित नहीं हो सके । यदि कुछ राजस्थानी वोली और पुरानी हिन्दी के माध्यम से आये 
भी है तो उनसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नही पहुँच सका है । 


यथार्थवाद के धरातल पर निर्मित इनकी रूपरेखाओो में आदर्शवाद का ही रग गहरा है! इन्होने एक वार 
नही, हजारो वार बतलाया है कि मानव का लक्ष्य मोक्षप्राप्ति है, उसमे सफल होने के लिए विरकक्‍्त होना ही पड़ेगा । 
यद्यपि पुण्य सुखकर है और पाप की तुलना मे इसकी उपलब्धि श्रेयस्कर है, फिर भी पुण्य की कामना का परित्याग एक 
विशेप परिस्थिति में आत्म-शुद्धि के लिए आवब्यक है। 

कर्म-सिद्धात के निर्पण से इन कथाओं में पाप-पुण्य की विजवद व्याख्या हुई है । प्रत्येक जीव को अपने कर्मों 
का फल भोगना पडता है, इस अटल सिद्धात की परिधि के वाहर न देवता जा सकते हैं और न नरपति ! ऋषि-मुनियों 
को भी अपने छृत्यो के चुभाशुभ परिणामों का अनुभव करना पडता है । 


जग क्‍्या-साहित्य और उसका क्षय. २०७ 
टिडिजिडडलरसडजडनस स स्‍सजल्‍डडड से ल्‍ रस सन्‍न्‍रसजसस रस सर ड सन्‍ सरल सडडडसस्‍न्‍ल्‍डडडडडडडल्‍++ उस न्‍ससडडस सन्‍रन्‍* 


जन घप्त पुनजम क॑ सिद्धांत म भी पृण आस्थावान है। इसा।लए वमचराल बी अभिव्यवित अधिव प्रभाव 
जारी बन याती है। किसी कारणविप से यटि जीव अपने वतमान जायन मे अपने बर्मों का फ्त नें भाग पाता 
तो उमर दूसरे जम मे अवन्य भागना पडगा। 

जावन म॑ ब्रता की आवश्यकता उनक प्रयोग उनकी उपयोगिता आटि पर अनंत कदानिया हैं जो उाउलछ 
जीवत को मधुस्थित करने म सलूग्त हैं ।॥ इन कट्ातिया के सतत चितन और मतन में एक प्रकार | प्ररणा पातर 
मानस आध्यात्मिकता जौर पवित्रता को आर अप्रसर हाता है । 

समस्त प्राणिया की चिन्ता करने वाल जनघम के सिद्धाता से सवभतहिताय की भायता सटब सम्पाडित 
२॥ है। वग भेट अयवा जाति भेट की बल्पना के लिए यहा स्थान है ला नहीं। पु पी टव आनव राजा रक और 
इवपच को भी समान रूप मे घर्मोपटण सुनाकर नमुनिया ने अपनी उतठारता वा परिचय टिया है। जनधम ने 
मिद्धाता वो समभाने के तिए जिन क्थाआ का सहारा लिया है, वर काल्‍्पतिक नही हैं वरन उनवी क्‍्या-वस्तु म 
ययावता है. तथा शात्टाबाल की पुष्टि म उनका अवसान हुआ है। इस प्रत्रार से भारतीय जोक क्‍्थान्सारित्य से 
जन कथा साहिय का प्रितिप्ट स्याव है । 

कया-पल्‍्प वी विशपताआ के उहाहरणस्वरुप हम जन क्थाजा का उपस्थित कर सम्त हैं। भारतीय 
जनता के प्रत्यत पग बे आयारा विचारा एवं यवटारा के विषय का उनसे यथाय एवं खविस्तार परिचय प्राप्त हाता 
3 | जन-क्या साहित्य बा भारतीय सम्यता व सस्कृति वे इतिठास क्षेत्र म भी अयात मरवजपूण स्थान है। जनलया 
सालिय वी मूलवस्तु भूत को वत्तमान से सम्बोधित रखती हई अपने मिद्धाता वा सीधा उप नहीं दती उसब 
कथानक ही प्राय अप्रत्यत रूप में अपना उद्दग्य प्रवट करते रहते हैं | 

जन प्रयाजो में वणनात्मक राली वा ही सवन्र निर्वाह है. फ्रि भी उनमे भावनाला बा उत्पान पतन 
जीवन वा क्रमिक विकास एवं मांनवत्ता वा उच रादेश विद्यमान है। जन कथा साहित्य का श्र खला का निमाण 
धामिक और गाक़ बथाओआ व॑ क्षेत्र म उद्घटित हाता है । 

जनक्यागाहित्य जत्याःत विशाल व्यापक विभिन भाषामय एय वि ध है। जोक वधाआ दलक्थाओं 
नतिक आस्यायित्राआं भ्रमाख्यान साहसिक क्‍टानियां परणुपक्षी को बहानिया अमानवी हवा टबताओं से सर्म्बा घत 
कशनियों उपयाग नाटक कांस्य अम्पू दोहा (दूं) ढाज रास रुपक प्रतीतामत्र आस्यान इया्टिें समय-समय 
पर एव प्रटे् प्ररण अथवा विविध भाषपाआ मे प्रचलित विभिन हालिया एवं रूपा म जनलथा-साहित्य उपलध है । 
फ्वताओ कृपाओ) जी बहुउता है पर बठेग क््य्ाप्र) की प्रस्पर सम्देद्ध श यक्षाए भी हैं। बुद्ध छांटी कटानिएं हैं तो 
अनेक क्ररदू-क्या प्रा स॑ भी उपतष हाती हैं । 


बथाआ। के विविध प्रकारों मे॑ से दो भुख्य हैं एक लोबित क्या दूसरा धाभित्र। घामिक कथाओं से 
आध्यात्मिकता का पूरा पूरा पुट ता रहता ही है आतरिव' जीवन घटनाआ स भी उनशा घनिष्ठ सम्दय रव्ता है । 
उनमे प्रतों का स्नुप्ठान करनेवात भट्य श्राववा की घाित्र मर्यादा के साथ मतिक जीवनचया वा भी आटश चित्रण 
वाया जाता है। गाय हो सवट के समय सुट्ढ रहवर विशय प्राप्त करने का वशन भी स्पष्ट रतता है। सरपुर्या में 
उच्चतर जीवन के विफास और सतिक चरित्र से अयते चरित्र मे विश्यास सम्भव है + 

जनकथाएं प्राय मौजित हैं बुछ मतामारत आटि जनेतर प्रपा स भा ग्रत्ण मो गई हैं। अनेक मौखिष 
प्रचलित लोक कथाओं वा भी उनमे समावेश हा गया है, हिलु थे खरे जतपथम थे खसांच में दत्ार हा प्रस्वव 
हद 

जन साधारण म अपने सिद्धातों वा प्रघार बरन के लिए जँत साधु बयाज को सयप्र खुबम व प्रभावणली 
साधन मानते थे और उहूनि इगी हष्ति से सभी भाषाओं मे गधन्यध होता मे हा वटानाशटा का रस सीमा मे 
पहुँचा डिया है। उनको कथाएं ”निक जीवन वी सरल से गरस माया में हाता भा। बाई काई घटनायें तो कवाव एक 
ही साधारण बचा हुआ रुस्ती थीं पर अतिराँग इघाओ में बहुत सा ग्रोण-कयाए चरया रहो हैं जग पचताज 
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बकेतु (एम०ए०,पी-एच०्टी०) ने जैन लोतकथाओं पर विचार प्रफट करते हुए लिया है कि “जैन- 
साहित्य में तो वौद्धों से भी अविक फहालियो का भष्डार मितता है। वे कहानिया कुछ तो बर्म-मिद्धान्त गयो में आती 
है। ये बहुध्य तीर्थकरों तथा उनके श्रमण अनुवायियों तथा झालाका-पुरुपों की जीवन-मलक्िपों के रूप मे जहाँनहां 


] 


डॉ० याकोवी इनदे। उद्मव का उल्देस करते हुए विसने है क्रि कब्णनक-साहित्य छा उद्भव ईसा के एक 
गनावदी बाद के उत्तराई में माना जाना चाहिए । 

सुप्रसिद्र रो पियन विद्वान्‌ श्री मी० एच० दान ने अपने ग्रथ “ट्रजरी आफ स्टोरीज की नूमिया में स्वीकार 
क्या है कि जँनो या-कोप में सग्रहीत कथाओं व यूरोपीय कवायों में अत्यन्त निकट साम्ब है । 

प्रो० मेक्समलछूर ने तथा राईज डटेविदस ने अमभने ग्रथो में इस बात का सिद्ध करने के लिए पर्फातल प्रमाण 


दिये हैं कि भारतीय वीद्र-कथाए लावकण्टो के माब्यम से परसिया से उरोप गई है । 


/१॥ हा ३ 


पूर्दमध्य-ताल में ही जनेफ ज्नकथाए भारत के पष्चिमी तट से अरब पहुची छत से ईरान, सौर ईरान से 
यूरोप । जनेक जैनकथाजों को तिब्वन, हिन्द-एशिया, रूस, दनान, सिसनी ओर इटली के तथा यहृदियों के साहित्य मे 
पहचानकर खोज निझाजा गया है । इसी कारण पैन-प्था साहित्य को अखिल भारतीय-सरक़नि का प्रतीक माना जाना 


जैकोवी आदि जनेह बूसोपरीय प्रान्यविदों ने जेनलथा 





श्री टाने, हर्दल, व्लहूर, ल्‍प तेस्मिलीि 


हित्य के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण गवेषणाएँ की है । 


विदेशी लोक-क्षप्राक्षों के परिणीलन से ज्ञात होता है जि अनेकों हूँ एं सागर पार कर बहा गई, आर 
वहाँ की मान्यताओं की वेय-मूपा से अनच्बद्वत हो गयी, किन्तु उनकी मृत मूत आत्मा ज्यों की त्यो सुरक्षित रही 


जैन-कथाकार अपनी उन्सुक्त स्व॒तन्तता के कारण जीवन की प्राय प्रत्येक भौतिक, मानसिक, देनिक जबबा 
भावनात्मक परिस्थियो को अपनी कया में आत्मसान्‌ कर लेता है, जिससे जैन-क्थायें जन-जीवन के प्राय प्रत्येक 
अग कया स्पर्ण करती हैं, और वह आवाल-हइड, स्ती-पुर्ष जन-साधारण का स्वस्थ मनोर्जन करनी हुईं तात्विक, 
दार्भ निक, सैद्धान्तिक तथा नेतिक तथ्यों की छाप डाल देती है, जिससे जीवन श्रेयस-उन्पुस होने लगता है । 

जैन-कयाय अवाधगति से अप्रत्तर होती रहती है। ज्ञोई क्थानक या पात्र हो, कोई भी घटना-क्म जबबा 
स्थिति का चित्रण हो, उसे जैन-कथाकार अपने साँचे में हावकर, झपना मन्तव्य रोचक और वस्तुपरफ टय से कहुकर 
समर्थन प्राप्त करता है । कथाकार कहानी के जन्‍्त मे दार्भ निकता व पुण्प-पाप के सुफल निष्कर्ष को बडी ही गभी रता: 
पूर्वक उपस्थित करता है, जिसपे पाठकों अबवा श्रोताओं पर घामिक श्रद्धा की छाप पड जाती है । 


“5 


जैन-साथुओ कय कथा कहने का ढस भी अन्यो की अपेक्षा छुछ विनेषतापूर्ण है। कथा के प्रारम्भ में वे 
अपने किसी प्रसिद्ध बर्म-वाकय या पद्चाथ्ष द्वारा ममलाचरण कहते है जौर पस्चान्‌ कथा कहना प्रारम्भ करते है। कथा 
की जम्बाई-छोटाई पर वह कभी भी ध्यान नहीं देते । उनकी कयायें घटनापूर्ण होती है । कथा के प्रारम्मिक भाग में 
प्रमुख पात्र अबवा पात्रो का परिचय व निवास-स्थान आदि की चर्चा की जानी है । क्‍या के अन्त में बक्‍ता-श्रोताओं 
अथवा पाठकों से सम्बन्धित पात्रों को सन्‍्म्रार्ग पर चलने का उपदेय देते हे । कया-पात्र अच्हिन्त भगवान्‌ से ससार के 
जो से छठ्कारा प्राप्त करने का उपाय पूछता है, प्रत्युत्तर मे केवली भगवान्‌ जेन-धर्म के मुख्य-मुस्य तत्वों का निरूपण 
करते ह। वे बनलाछे हे कि प्राणी को पूर्वकृतत कर्मों के फलस्वस्प ही सुख-दु ख की प्राप्ति होती हैं। जपने कथन के 
उदाहरण में वह ब्हानी के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओं के वर्णन द्वारा उसे स्पष्ट रूप में समभाते ह । 
जैनेतर विद्वानों ने लोक-भाषाओं को गौण मानकर जहाँ सस्कृत आदि अन्य भाषाओं में कथया-साहित्य की 
है, वही जैन विद्वानों ने सम्क्कत, प्राकत और अपज्वदय तीनो ही भाषाओ्रों से कथा-साहित्य का भण्डार परिपूर्ण 
। इस प्रकार की रचनायें कथा, चरित और पुराण-गवों के रूप मे हमे उपलब्ध हैं ! इतना ही नहीं बल्कि 
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जन-कया साहित्य और उसका तव २०६ 
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भारतीय विविध प्रात्तीय भाषाआ मराठी गुजराता ८६ ) आहि मे सजित रचायें भा क्था-साहिय भण्डार बी 
अभूय विधि हैं । 

प्रसिद्ध और महत्त्वपूण तन कथा ग्रथा म ”रिपण वा ब्वल्तृज््या-वाप प्रभाव श्रीचद्र नेमोट््त बाहि 
का आराधना कथा कोप जितेशवर सूरि एवं भर वर सूरि थी क्यावत्रिपां रामचाट या पुण्पाश्रवकया बोप इत्यालि 
3८2खनीय हैं । 

स्वतत्त क्थाआ मे तरगवती कहा समराइच का घूतास्थान कुवलयमात्रा उपसितिभवप्रपचकया घम 
परोत्ा सम्यवव कौपुटी तित्वमजरी धर्माश्त, चुस्सप्तति रत्नचूड़ वी क्या आदि विशेषत महदृत्त्वपूण हैं । 

जनकथा-माहिय क॑ प्रधान मूत खात यद्गनाओ का तथा टिवाय की भगवती-आराघना का माना-जाता 
है। गुणाद्य की धरिद्ध श्रहल्कथा वा आधार वाणभूति द्वारा भनमाया मे रचित जिस ग्रथ को माना जाता है. बट 
जन विद्वान बाण भिक्ु का प्राहत-वया ग्रथ प्रतीत होता है। इबताम्वर श्लागम-सूत्र और टिगम्बर पौराणिक सारिय 
में भी अनेक जनकथाणजा क उद्गमद्नात हैं । 


जा 


(पि 
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जेन-कथासाहित्य + एक अनुर्दष्टि 
प्रोफेसर श्री चन्द्र जन 


एम० एु०, उज्नन 











लाया है और वह अपनी जिन्दगी की जहानी कहता हुआ समाप्त करता है । कहने छौर सनते छी उत्कम्ठा साठ 


कई 
हैं । मानव-विक्ास की गाया में एड ऐसा भी चरण था जद्र मनुय जाननो में ही सहकर पशुनक्तियों के साहवय से 








मानव ने अपने इस स्नेह को कहानियों ऊे माब्यम से विकसित किया । परन्ग्यामत कथा के 
आकर्षण को सवत बनाने के जिए प्राकनिक समा कहानी-साहित्य में एफ विशिष्द छयरा के रुप में मान्य हैं । 











हमारे प्राचीनतम साहित्य में कया के तत्त्व जीवित हैँ ) ऋग्वेद में, जो का सर्वप्रथम उपत्यय पन्‍्य 
है, स्तुतियों के रूप में ऊहानी के मृततत्व पाप्रे जाते हैं । ऋग्वेद के मत्र ? सुकत २४२५, मत्र ३० (दोनों में मित्राक्र 
में ऋषि झुन सेपर क्ा वह प्रसिद्र आत्पान है जिसमें उन्होंने 'वन्‍्णं की प्रार्यना की है, उदाहरुण के रूए में लिया 
जा सकता हैँ। ज्झवा-शा्मेदी के कद नारीचरित्र ऋग्वेद में आए ह। ब्राह्मणप्रन्यों मे की हमे जनेक कबाएँ उप- 
लब्य होती है। यतपथ् द्राद्मण की पुरुर्ण और उर्वधी की कृपा का झिस जो ज्ञान नहीं है ? 

ये क़ह्मनिया उपनिपत्काल से प्रवे की हैं। उपनिपत्काल में जाकर उन्हें छुछ नया रूप मिला है। गरार्यी- 
यानवल्का सवाद तथा सन्यच्यमम-जावाल वादि की कहानिया उपतिषद-उुग की प्रसिद्ध कहानिया है । छान्‍्दोग्य उपनिफ्द्‌ 
४। १।३ में जनथ्ति के पुत्र राजा जानशुति की क्या का चित्रण मिलता है। पुराणों में कहानी खुलकर आाई है 
जिससे वेद के सूदार्व क्षा प्रतिपादन होता है । यह कहना कि पुराणों में वेद की व्याव्या है, निध्यर नहीं है । पुराख 
वेदाब्ययन की ऋजी है। वेदों की नूवभूत कहानिया पुराणों की कवायो में परतवित प्रस्कृटित हुई हैं। पुराण कबा- 
कहानियों का बअनुल मडार है। 

रामापरा और महाभारत में भी बहत से व्यत्पान जुड़े हैं। रामायख की जपेक्षा महाभारत में यह ह्नति 


अधिक है| एक प्रजान से देखा जाय नो महाभारत कहानियों का कोप है ।* 
टस प्रकार क्यासहित्य की एक प्राचीन परम्वरा है जिससे परचतत्र, हितोपदेस, बेलाल परचर्विअतिका 
सिहासनद्वात्रिचिका, घुकसप्तति, हहत्वथामजरी, कथासरित्मागर आड्यानय्रामिनी जातक कवाएँ झादि विश्येषत 
उल्लेख्य है 
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क्था-साहित्य-सरिता की वहमुवरी थारा के वेग को क्षिप्रयामी बनाने में जैन क्थाजों का बोगदान उल्देख- 





१- हरियाना प्रदेश का लोक-साहि --ले० डा० शंवरलाल यादव पृष्ठ ३९६ तवा ३८० | 
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मरुघरकेस री-अभिननन्‍्दन-प्रत्थ 


कही ही हारी ही हरी ही ही ही री ही ही ही. ही ही लकी यही कही ही ही ही की कक की 








के द्वारा यह समझाया गया है कि विपयभोग का त्यागी साधु राजा महाराजा आदि का समार से उद्धार कर 
देता है । 

इस प्राचीन कयासाहित्य से, जिसका ऊपर वर्णन हुआ हे, तत्त्व ग्रहण कर आगे के लेखकों ने मस्कृत, 
प्राकृत, और अपभ्र ग॒ में अनेक कहानिया रची हूं । अपश्र द् के पठमचरिउ (पद्मचरित्र) एवं भविस्सयत्तकहा (भविष्य- 
दत्तकथा) नामक मन्य कहानी साहित्य की अमूल निधि है । इनमे अनेक उपदेशप्रद कहानियां उपलब्ध होती है 
अधिक क्या कहा जाए, कथाओ के ससूह के समूह जन आचार्यो ने रच डाले है जिनके द्वारा जैनधर्म का प्रचार भी 
हुआ है और धामिक सिद्धान्तो को बल भी मिला हे ।१” 


इस कथासाहित्य के कथानक वडे ही मर्मस्पर्शी हे और साथ ही साथ व्यापक हैं। जीवन के शाइवत तत्त्वो 
का इनमे निरूपण हुआ हु | तथा पात्रों का चरित्र स्वाभाविक रूप में होने के कारण सवंग्राह्म वन गया है । 

कथनोपकथन पात्रानुकुल हे । वातावरण इन कथाओ की भाव-भूमि को मनोरम बनाता है तथा पात्रों की 
विचारधारा मे वैशिप्ट्य समुत्पन्त करता है । देश काल से सम्वन्बित कथा-सूत्र तत्कालीन धाभिक, सामाजिक एवं 
ऐतिहासिक तथ्यों को ग्रदर्शित करते है और पाठकों के सन्मुख विविध चित्रावलियों को प्रस्तुत कर अपनी सार्थकता 
का परिचय देते है ।* शैली मे सरलता है, सरसता है तथा एक विभिष्ट परम्परा का अवलवन है । उद्देश्य के सवन्ध 
में यही कहना पर्याप्त है कि जैन लेखको ने कथाओ के द्वारा आध्यात्मिक पक्ष की प्रतीति को ही प्रवानता दी हे। 
स्वष्निल आकाक्षाओ से दूर रहकर ही मानव अपने आपको पहिचान सकता हे । यहो सिद्धान्त सर्वत्र ध्वनित हुआ है । 
मुनिश्री महेन्द्रकुमार जी प्रथम --“सचित्र जैन कहानिया” नामक पुस्तक के दूसरे भाग की भूमिका मे लिखते है - 
* परिस्थितिया ही मनुष्य को बनाती या विगाडती हे, यह स्थूल सत्य हे । इसमे तत्त्व की उपलब्धि नही होती | वास्त- 
विकता तो यह है कि मनुष्य ही अपना ब्रह्मा-ल्रण्टा, विष्णु-सरक्षक व महेश-सहारक है । उसकी सावधानी या असाव- 
धानी पर उसका सारा भावी जीवन अवरूवित होता है | वह अपनी घरोहर की खोता है," सुरक्षित रखता है 
या सुसज्जित करता है। यह उसके कर्तव्य पर आधारित है। प्रस्तुत जैन कहानिया पाठक के समक्ष यही नवनीत 
प्रस्तुत करती है। इन कहानियों मे नायक के पूरे जीवन-चित्र प्रस्तुत नही हे अपितु वे ही है जिनमे वह अपने कर्तव्य 


१ हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य, पृ० ३४६ । 


२ विचारो के प्रकठ करने के ढग को हम शली कह सकते हैं। साधारणत लिखने और कहने की गति को यदि शली 
कहा जाय तो ठीक ही है । “प्रसिद्ध यूनानी विचारक अफलातून या प्लेटो का मत है - जब विचार को तात्त्विक 
रूपाकार दे दिया जाता है तो शैली का उदय होता है ।--वर्नार्ड ज्ञा का विचार है कि प्रभावपूर्ण व्यक्ति ही शेली 
का अथ और इति है। हमारी समझ में शेली अनुभूत घविप्यवस्तु को सजाने के उन तरीको का नाम है जो उस 
विपयवस्तु की अभिव्यक्ति को सुन्दर एवं प्रभावपुर्ण बनाते हैं । शैली अग्रेजी 'स्टाइल' का अनुवाद है ।” 

--हिन्दीसाहित्य कोश --भाग २ प्रृ० रे८७ । 
जैन कथाओ की शैली एक परम्परा को अपनाए हुए हे जिसमे भावों को सहज रूप में अश्व्यक्त 
करने की पूर्ण क्षमता है । कहावतो, मुहावरों एवं सुवितयों का समावेद्ञ होने से यह शैली बडी सरस वन गई है। 
प्रत्येक कहानी के प्रारम्भ मे मगलाचरण-स्वर्प जिनेन्द्र भगवान्‌ की स्तुति-परक कुछ पक्तिया होती हैं तथा कया 
की समाप्ति मे भी सगवत्‌्भक्ति कौ कामना की जाती है --“ससार का हित करने वाले णिनेसद्ध भगवान्‌ को 
प्रसन्नतापुर्वक नमस्कार कर शुभ नाम के राजा की कथा लिखो जाती हे ।” कथा को परिसमाप्ति पर लेखक को 
कामना इस प्रकार अभिव्यक्त होती है --'जिनके बचन पापों के नाश करने वाले हैं, सर्वोत्तम हैं, और ससार 
का अमण सिटानेवाले हैं, थे देवो हारा पूजे जाने घाले जिन भगवान्‌ घुझे तव तक अपने चरणों की सेवा का 
अधिकार दें, जब तक ऊि मैं कर्मो का नाशकर मुक्त प्राप्त न कर सकू । 
अराधनाकयाकोश-तीसरा भाग पृष्ठ ६१ | पद्मयात्मक कथाओ की शली कुछ पृथक होती है। डम्पू 
शेलो मे लिखो हुई कथाओो की शैली अधिक प्रभावोत्पादक मानी गई हे । 


जन क्चासाहिप्य एक बनुद्प्टि २१ 


कि कल कैप की मर जज 





से या तो बचत अधिक निखर उठा है या वह काजा स्थार हा गया है । पीवन कया पृवाघ या पश्चिमाध यत्र पत्र आया 
भी है तो वह एक सयोगजक 4खला वे रूप मे ही उपस्थित हुआ है । इन कहानिया मे एक ओर त्याग साधना व 
वशग्य वी प्रचुरता है तो राथ ही माद जीवत व यावहारिक पटलुआ का छूने वात भी अनेत़ प्रवग्ण हैं जितम 
आध्यात्मिकता और भौतिकता का समवेत स्वर है | 


कहानिया में क्‍्योंस्यत वे माध्यम से कवत वितोंट टो नही हाता जपितु उतम जातन वी सरस अगु 
भूतिया क साथ सस्कृति सम्यता दरान व घम का निचाड भी होता है । साम्रायतया हटाने में ताविक उत्रमन धम मं 
आचरणीय पहलुओ फी विविधता तया मस्मति व सम्यता मे प्राचीनता व जयाचानता का विवाह होता है । जितासु 
“नयकित उनके गहरे विवेचत का पतला है पर उसम में उसके हस्तयत चच्ल थाटा होता है | वई बार ता हा चार डूब 
किया जगाने पर भी व्यवित को खालो हाथां लोटना पडता है। कुछ इने गिन “यक्ति ही ऐप हांत हैं जा उस विवेजन 
में मुव॒ता पा सकृत है। वितु सस्हृति दशन व धम कुछ एक “यक्ितिया की ही घरोटर नहीं हाती । वे त्ता प्रत्येक 
नयजित वी पवित्र निधि होत हैं गिनके बिसा एवं कटम चतना भो असंभव हांता है। सी स्थिति में उनवा सरल 
भाग क्हानीसारित्य टो हाता है। इस माय स दरन क॑ दुरूह प्रश्ने समस्गृति था ग”रा चिलन व घम व विविध पहलू 
सरतता से हृत्यगम किय थ कराय जा सकते हैं । इसम उत राव बी बालती हीं आत्मा होती है । मित्रमम्भत वे 
बा-तासम्मत्त उपत्ण भो श्सी माध्यम से प्राप्त हांता है जा श्रति मे मघुर जाचरण म सुफर व हुल्य को छूने वाता 
हावा है! 

मुनि री का यट कथन प्राय समस्त जन क्याओ बे भम्यघ म माय कटा जा सकता है। सासतारिव वभव 
प्रिजास से विरकित उत्पन वरने व श्यि जन उ्थाएं अधिक प्रयोजनवती सिद्ध हई हैं । हनम जिन सूजिसया वा 
समाविष्ट किया गया है व भी इस प्रमुव मतठ्य का साथक बनाती हैं । 


जनक्थाओओं का वर्गीकरण 


जयजयाण का एक विदयात भाण्टार है जिस निश्चित रूपा में विभवत करना सरठ नहीं है। फिर भी 
विद्वाता ने क्यानका पात्रा एवं उहढ्या के अनुसार कथाओं का यर्यविरण किया है । क्‍्या-सारटिय विधारटा ने 
अभिप्राया व आधार पर हरे विभाजित करन का प्रयत्व रिया है। दीघनित्राय व ब्रह्मजालगसल भे एत्र स्थान पर 
कथाओं के जा अनेक भेत लिये हैं ते इस प्रकार हैं“ (१) राजक्था (२) चोरक्या (३) महामात्यक्या (४) सन 
कया (५) भयर्था (६) युद्धक्वा (७) अनतकथा (५) पानक्या (६) बस्त्क्था (१ ) हयनरथा (११) माजा 
कथा (१२) गधवथा (१३) चातिकया (१४) यानकथा (१५) प्रामकं्धा (१६) निगमत्घा (१७) नंगरक्या 
(१८) जनपटकया (१६) स्तीवया (२ ) प्रुर्पाया (२१) पछुरकथा (२२) विशिखावथा (बाजार ग्रषणे) 
(२३) कु भस्थानक्या (पनघट की बहानिया) (२४) पूवप्रत क्‍या (गूजरा को कटानियाँ) (२५) तिस्थककया 
(२६) जाशास्थापिरा (२७) संम्ुटास्याथिका (दीघ निकाय १८)१ 

साधारणत जय कथाओं वा तिस्नलिसित चार भागा मे वित्त विया जा साता है - 

(१) धम सम्बधी क्याए। 

(२) अप पम्दंधी बधाए। 

(३) काम सम्बधी क्याए 

(४) मात सम्बधी क्याए। 

इस यर्गीतीरण मे भी यो विषयक भावना सवध विधमान है। “मर अतगत विरक्ित राग सपश्यां पूजन 
ओडि घापिर यितस एय दृस्प स्वय ही सॉनडित हैं बपारि जने दथाआ वा एश्य जग धम की मा मा को बताना 
सथा जनपधग प्रतिषालित आचार वा प्रयार बरना है । 
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डे / प्रकारान्तर से जैन-क्थाजो को इस प्रकार भी--वर्गीकृत किया जा सकता है (१) घामिक (२) ऐति- 


0. हासिक (३) सामाजिक (४) उपडेशात्मक (५) मनोरजनात्मक (६) अलौकिक (७) नैतिक (5८) पशु-पक्षी संबंधी 


(६) गाथाए (१०) शाप-वरदान विपयक (११) व्यवसाय सम्बन्धी (१२) विविध (१३) यात्रासम्बन्धी (१४) 
गुरु शिप्य सम्बन्धी (१५) ठेवीदेवता सम्बन्धी (१६) जकुनापणकुन सम्बन्धी (१७) मन्त्र-तत्रादि सम्बन्धी (१८) 
वुद्धिपरीक्षण सम्बन्धी (१६) विविव जाति-वर्ग सम्बन्धी (२०) विशिष्ट न्याय विपयक (२१) काल्पनिक कथाए, 
एवं (२२) प्रकीर्णक । 


बकूतिपय दाथाकोशो का सक्षिप्त परिचय 


(१) कवाकोञ् (कथानकके,ण अथवा कथाकोश प्रकरणम्‌)--उसके रचगिता श्रीवर्धमानसूरि के शिष्य 
जिनेब्वरसूरि है । प्राकृत के इस ग्रन्व मे २३६ गाथाए ह । इस ग्रन्य की सस्क्रेलटीका में ग्रद्य-पद्य दोनों का प्रयोग 
केया गया हे। यत्र-तत्र किए गए सम्कृत, प्राकृत तथा अपजञ्नश के उद्धरणों से यह कृति विद्येप आकर्षक बन 





गई है । 
(२) क्थाकोच् - इसके रचयिता का नाम अन्ञान हे । १७कथाए हसमे सग्रहीत है । इन कहानियो में लोक- 

कथा तत्त्व विभेपत हृप्टव्य है । सस्कृत में लिबित इस कृति में प्राकृत गाथाओं का भी समाग्ण है । 

(३)कथाकोण (कथारत्वकोन्म) सवत्‌ ११५८ में लिखित कृति के रचयिता श्री प्रसन्‍तचन्द्र के शिप्य श्री देवभद्र 
। मुवितिमार्ग के विवेचन के लिए आदर्ण कथाओं को प्राकृत मे लिखा गया है तथा यत्र -तत्र सस्क्ृृत के पद्मयों को भी 
दधृत करके कथा-कोणकार ने वडी निपुणता से गृहस्थ के कर्तंव्यो को प्रतिपादित किया है 

(४)कथाकोश (भारतेश्वर वाहुवली-छत्ति )-- प्राचीन जैन-साहित्य मे निदिप्ट धामिक महापुरुषों की जीवन- 
कथाओं को प्राकृत में लिखकर लेखक ने अपनी कथाप्रणयन अभिरुचि का सुन्दर परिचय दिया है। प्राकृत की इस 
रचना मे सस्क्वत का भी प्रयेग हुआ हे । यह कृति सवत्‌ १५०६ में निमित हुई थी । 


ञ्ठं 
९ 
उ 


(५) कथाकोश (ब्रतकथाकोश)-सस्कृत की इस रचना के प्रणेता श्रीक्षुतमागर है । ब्रतों से सम्बन्धित 
कथाएं इममे समृहीत है तथा विक्रम सवत्‌ की १६ वी जताव्दी की यह क्ृति हे । इस कृति के रचयिता के ग्रुरु 
विद्यानदि थे । 

(६) कथाकोश-- उसमे प्राकृत मे लिखित १४० गाधाए है । कृति के लेखक श्रीविजयचन्द्र है 

(७) कथामणि-कोग (आस्यानमणिकोश )--प्राकृत मे रचित इस पद्मात्मक ग्रन्थ के रचयिता कवि श्री- 
देवेन्द्रमणि हे जिन्हे नेमिचन्द्र भी कहा गया है । श्री देवेन्द्र अपनी सरल शैली के लिए प्रस्यात है। यह हृहत्‌ ग्रन्थ ४१ 
अध्यायो में समाप्त हुआ है । इस कोश की सस्क्ृतटीका के लेखक श्रीजिनचन्द्र के शिप्य श्रीअमरदेव हैँ । टीका सबत्‌ 
११६० में लिखी गई थी । 

(८) कथामहोदधि (फर्पूरप्रकर अथवा सूक्‍तावली )-- १७६ लिखा गया यह ग्रन्थ घामिक्र तथा 
नंतिक सिद्धान्ती की विवेचना करने मे पूर्णरूपेण सक्षम माना गया है । प्रत्येक एक अथवा दो कथाओ का उल्लेख 
हुआ है। इसके रचगिता श्रीवञ्असेन के जिष्य श्रीहरिषेण हे । 

(६) कथारत्नसागर--उसमे १५ तरग हें । श्रीदेवभद्र मूरि के शिप्य नरचन्द्र सूरि इस 'सागर' के निर्माता 


हे । 
(१०) कथारत्नाकर---सस्कृत की इस रचना के प्रणेता श्रीउत्तमपि है । 
१) कयारत्वनाकर--सवत्‌ १६५७ में रचित इस ग्रन्थ के रचयिता श्रीकमलविजय के शिष्य हेमविजय 
गणि है । इसमें सगृहीत कथाओ में से कुछ तो सुनी हुई कथाएं है और कुछ काल्पनिक है । दस तरगों में २५८ कथाओं 
की जिम्तृत चर्ना हुई है । सरल नस्क्ृत में 'िखी गई यह कृति वडी सरस एवं नेत्रिकता की गिक्षिका है । सस्क्ृत, 


साइन, जपश्ञ थ, पुरतन हिन्दी एवं प्राचीन गुजराती के उद्धरणो को पर्याप्त सस्या में अपनाया गया हे । 


जन वयासा हत्य. एक अनुदध्टि २१० 
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(११) क्याणव -- (ई सन्‌ की १३ वी टत्ाटा मे लिखित) । प्रारत की रचना वे. कवि धमघाप हैं। 
जा तपस्वी वारा वी क्याजा व साथ-साथ अय उपत्ण क्याआं का भी इसम उचित स्थान मित्रा है। 


(१२) वथावलली -- प्राइत गद्य मे विखिन हस ड़हत्‌ प्राय के रूखक सीभटवर । श्मप्त ६ चलादा 
पुस्पा के इचावो के शाथ आय महात्माआ व चरित्रा वा क्यात्मद रुप भ उल्तख हुला है। 


(१३) क्यासमास (उपत्द मात्रा )-- “सके लखक थ। जिनभद्र हैं। रमम सगठीत कक्‍याए प्राहत म हैं 
जिनका लर्य सानवा को निशत्तिमाय वी ओर जाक॒वित चर है । 

(१४) क्या सप्रह-- (क्याकोश) ”सवे रचयिता थी रापशखर मजधा (श्री तिलक्सूरि बे! विष्य ) 
है। 

व्गकी सरस कक्‍्याए सुगम एव सामाय सास्दृत गय मे विखी _हं हैं। कयाओं व सघ्य में गरइत प्राइत एव 
अपभ " के छा । को उत्घव किया गया है । सास्तारिफ जातुय व साथ साचरिध्र वे प्रवाराध टेसत' ने इन बयाओं 
को जिखा है । विपयववि"य ”ले कछआानिया मं परितातित है | एक बडी बबा के अलग्त जय क्‍्याता का भी उ तय 

पे से सगे अतरकथावार भा कच एया है । 

डन कधाकोशों के अतिरिक्त सबनां वधमान चल्कोति सिंह सूरि सक्तक्ीति परट्मनार तथा रामचट 
जिम्रित क्थाकोगा वा भी कतिपय विटाना ने उल्टप किया है। 

जिनरतायोट में जना। कथासप्र(] शा और भी उल्लेच हआ है जिनम से वतिपय ये हैं -- 

हमाचाय का क्थासग्रह जानटसु'टर वा क्याकाश एवं सवसुटर का क्यासग्रह | इसके बा क्‍या 
बजोलिनी क्थांसचप क्थासमुचय आटि क्वानमग्रटा वा भी यत्र तब उस हुआ है" चोध विशारता को एा 
प्रन्‍्थों के सम्बंध मे अयधए बरता था ये । यटि विजिवत्रु तने शास्त्र भडारा व ग्रया वी तौलिया तयार थी जाय 
तथा प्रृण धय मे साथ कक्‍्यासग्र । का अनुगीलन जिया जाय तो जन कधासाहित्य सम्दधी अतेक तथ्य प्रताण मे आ 
सकते हैं । “मे मतभ मे श्र “गन एवं घने "व तीला की सर्मा वति सकटा वाछनीय है । 


जन क्ष्याओं का देशादन 
मानवा के आयागसन उया यातायात को सविधाए साहित्य व॑ परिधभ्रषण मे सहायत्र बनती हैं। उपहणर 
जब एक प्रात भे आगे वे कर दूगर प्राता से ?प*ुणाथ जीते हैं तब उसदे ) माध्यम से उसेता कण्स्स्थ साहिय 
उनव देशों वी घरती का स्पा ररागा है तथा जाला-यण सुनवार इस अपनी विचार पारा व अनुसार जिचित्र रगा सो 
रजित मरत हैं। भारत व विभिन्‍न भ्रा ता बे अतिरियत्र जन कथाएं पराज्चात्य दशा भे भी गई और बहा ये तिवासिया 
ने इतर भय स्वागत बिया। शप्र रान॑ जन फ्याओ मे परियतव आया तथा विविष्ट घारा को सास्पतिक चतगा ने 
आह प्रभावित विया । पाता ते सलाम बह्य गए स्थाना व मार्मों स भी परिवतन हआ खद्य भूषा परिववित ४ >पिआ 
मूल जभिप्राप “यों के त्या २७ ) सजत झूप मे यटौ सुगघहटमी क्या बी सतत चवा जयित है। डा हाौराजाल 
जन एम ए डॉ० हिट ने गम्पाहित बरत ”स एश यए रूप मे प्रस्तुत किया है। दि न सस्याटर ने इसे वया बे 
अपर सरशत गुजराती मराहो एवं हिडी-हपा को भी पाठ़ा दे सामने रखा है। परिधिप्ट मे मस्यगंघा बी 
बचा (महाभारत से) यागशा सुसुमालिका बा (नायाधम्मरहाआ से) आप सता कयाना (वाजवप्र्शा दे टीवा 
मे) हवा लत्मामती कथानद (”रिवद पुराण से) वा भी रखा गया है । ४न सबद तहयामत्र अध्ययत से चात हो 
सहता है कि एक ही खथा मे बिसे प्रकार परिवतन होते रहते हैं एबं स्वानाय मायताए किस रूप से दया बी भूत 
भावना वा प्रभावित करतो हैं। हसी दुग घटयमी क्या का उपलब्धि (साधारण बरिवतत के खांय) फ्च और जमन 
कया-्गाहित्य मे एु है। इससे ब्वट हाता है. हि वधाजा की भी यात्राए यशे उम्डों होती हैं। शाहिस्य करा ये” 
है विरोध अध्ययत बे लिए देलिए भ्ोड़रियेणाचापद्ृत यहतकपॉशोश को डा उपाध्ये सिखित अप्रशोस 
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देशाटन बताता हैं कि संभवत प्ूराप और सारा के बीच एस फ्यानक (सुगन्थदशमी बण की फयाबसनु) था 
आदान-प्रदान हुआ हे । मे।ममूवर व हेटस आदि अलेय पिद्वाठा ने यह सिट बर दिखासा है कि आरतीय थाओं वा 
यह अटूट प्रवाह थत्ति प्राचीन काह से पश्चिम वी ओर प्रवाहिन होता रहा है जिसके फ्रठस्थरूप बेदफालीन, जानर 
सम्ब वी तथा सचतल टितोपदेश थे बथासीत्यागर आओति भारतीय आपान-साहितय में निय्रद्ध अनेबा लोक कंग्रार्‌ 
पाश्चात्य देशो में जाकर चहा के यातावरण थे जनुझठ हैर-फेर सहिल प्रचतित /रई है। उते यूरोपीय क्रधा के सबसे 
प्राचीन लेयक चात्स परोल्द का तीयवगाए सन्‌ १६०८ से १७०३ सा माना गया है । उहासे पृव एस छथानर के 
यूरोप में प्रचतित होने का योई प्रमाण हमारे सम्मुध नहीं है। इसी छुहना से भारत वी सुगधदशमी कबा सी 
परम्परा अति प्राचीन है। इसठा मराठी जनुताद लिनसागर द्वारा सन्‌ १७२४ के उगभग, सरहत अनुवाद खुतसायर 
द्वारा व गरयताती अनुवाद जिनदास द्वारा सनू १८५० के उगभग, एवं क्षपभ थ्ष की मृत रचना सन्‌ ११५० ई० मे 
लगभग हुई पाई जाती है। छत कोई पा्चय नहीं थो अन्य भारतीय कबाओं के मडश इस कथा या भी देशासर- 
गमन हुआ हो, जिसऊ्रा प्रचार-क्रम पवेयणाय 7 ।' 

धेय-पूर्वंक यदि तुलनात्मक जययन जिया जाय सो रछारो ऐसी जनक्थाश उपनच्य होगी णो सामान्य 
परिवर्तनों के मात्र पास्चात्य वथासाहिस्य में मुम्फित है । 


जन-कथा-साहित्य का भाषा-चज्ञानिक अध्ययन 

भाषा-पिज्ञान की हृष्दि से जैनकवाजों का कम महत्त्य नहीं है। गरद्ि प्राइुन, सरहत, जपश्नश आदि 
भाषाओं का नुलनात्मक अध्ययन फ़िया जाय तथा पतिपय कथाज़ो के विधिध्र अनुवादों णो सामने रखा यांव तो पाठ 
को ज्ञात होगा कि किस प्रकार शब्दों फे सपपरिवेतन होते हैं तवा प्राइत हा एप शत्द संस्कृत में आफर दिस रुप में 
उच्चारित हाता है तथा वही दाव्द अपश्न शा आदि भाषाओं में प्रयुशत होफ़र कौनसी विद्सि थी परिधि में आबद्ध होता 
है । लेकिन इस प्रकार भापाब॑ज्ञानिक अध्ययन उन अध्येताओं को ही प्रिय लगेगा जो बहुनापाविद्र है तथा जिनकी 
भाषाचिन्ञान में विशेष अभिरुचि ह। शझक्दों के अर्थ-परिवर्ततन यो समभने के लिए ये फपराएं बडी उपयोगी सिद्ध हो 
सकती है । 

जैन-फथाग्रो के अनुशीलन से हमे हजारों ऐसे घब्द प्राप्त होते हैं जिनमे जैनो वी सास्क् तिक भावना अभि- 
व्यजित है । एस प्रकार के शब्द उस युग फ्री चेतना को भी घ्वनित करते है णव ऊक़रि जैनो की समृद्धि एवं त्याग-प्रदधत्ति 
चरम-सीमा को छू रही वी | 

यहा छुछ ऐसे विद्येप शब्द दिये जाते है, जो हिन्दी जैन-फचाओं मे प्रयुवत हुए हैतवा उनका भाषा-चैज्ञानिक 
अध्ययन वटा ही महत्त्वपूर्ण है । 

१ न्योता (निमत्रण) २ कोहवर (कोतुकगृह) ३ मडवा (मण्डप) ४ कहन (कक्रण) ५ सिन्‍्होरे (सिन्दूर- 
दानी) ६ पितरनवेती (पितृनिमनण) ७ बदरिया (बहुलिका) ८ पोसर (पुष्कर) ६ गौरा (गौर), १० कौआप 
(काकऊ-पक्षी ) जादि । 

जैन-ग्रथो मे आए हुए निम्न कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्य॑ जैनाम्ताय के अनुकूल ही मान्य होगा । यह 
विशिष्ट अर्थ घनन्‍दों डी अभिव्यजना-भक्ति का दयोतक है -- 

१ तोक--पुत्र । 

२ दरवल्ल-प्राम-प्र धान अथवा प्रासाद । 


३ गवाशन--जाति-बहिप्कृत । 
४ “प्रतिमा-त्याग की एक सीमा । 


ध् 


/ लेश्या-- भावना । 
है 


१ सुगधदद्मी कथा (सम्पादक डा० होरालाल जन) प्रस्तावना पृष्ठ १५ 
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६ णल्त-पापषा का कुछ सामा तब त्याग $ 
७ महाव्रत--पापा का सवेथा स्थाग । 
८. मम्यस्शशम --टव शास्त्र गुरु ये प्रति पूण विश्वास । 
& प्रॉविशय-चभवविरोष । 
8 टियाबान--कबरटी वे मुस से निवी हर घ्यनि । 
११ सत्‌--उत्पाल्व्यय एव प्लौद्य से युक्त पटाथ 4 
१४ जिन-जितेटदव (जना के आराध्यल्व) । 
अनेशाल--विभिन व्टिकाण । य* जनधम वा प्रमुखवाट है जो सम्बंध का प्रतीक है एवं रुगय अनुमार 
द्वय मे अनेक धर्मों की स्थिति मानी जाता हैं । 
अज रच्य ---स्थिएति या जयण जा जीय बोर पुरुणर बो चरने ण एहएत्प परतए है. ५ 
जधम हाय--स्थिति वा माध्यम जो जीव और पुरुगव वा ठहसरस से सहायता वरना है । 
आता -यट सभी हटाया का स्थान दा है । 
बालटाय--जां बस्तमात्र क पा वतन मे सहायत्र है। 
वध - जाव और कम वा यरहपर म मिल पाता । 
सवर--आपब “ राकस को सबर कहते है । 
पा कक आवब--जों एव देश में हिमा बा योग बरके क्रातत्र घम वो स्वीकार बरतने का इच्छव हो । 
क्षपणव --जन साधु । 


जा स्थाजो मे चित्रित लोक प्स्कृति 

जन वयाला मे नाव सस्शृति का मतारम चिंत्रण मिरता है। बरतुत जाोक्सम्द्रति को अपनाने बे कारण 
हा थे कथाएं विशप प्रिय बना है। मानय्र वा विश्वास आराध्य दवी हयदा वहा सपा व्ययस्ताप मायनलाओा 
क्षालि का बिग चित्रण रॉ क्याआ मे हम सुगमता स उपाय हाता है। क्धाकारा ने जनसाथारण को प्रभावित 
मरने क टिए क्याआ को भेजना बी है और ग्रामा क बाताय ण मे रखर पपनी वाब्यन्साधता या मस्त 
बनाया है । 


रास्तृति वर मी तथा बाहा जीवन वी जभित्यावत ?। ह्रब्र अन्तंगत हमारे जीवा पे सभी भौतिव 
साप्राजिक तथा चाध्यारिमत्र मूय आ जाते है । षाराव मे हर समाज वे मूत्र में बुध नवित्र स्तर धामिक विश्वास 
सरवार सामाजिक तिवमर तथा जाय सामसाशिव क्षिया सटाप दोते हैं जिनका सापरानिषर तथा धामिर स्वीक्षति 
ज्राए्ण होती है | “न सत्र का एप्ट शप्ति मे युगान्युया ये चया आता हवि ।ग छिपा रखता है। हर दण तथा समाज वी 
उत्याल साप्रति की भाधारतिया बश्य था छोय गमाज होता है “सी सार समाज वो सस्हृति खाब ससगूति बज्जाता 
है । जो रश्कति पवित बढ कार लेखा ने । अपितु एड सानसिक धरोहर तथा दिष्यात है जा जात मातव को युगो (8 
से पादी>'र पाठ़ी विशमत शा रुप मे मित्र रही है। बद्यपि सम्येता एस सस्तृति में साधय्रित्त परियतन करती रख्यी “४७ 
है परतु लोर गातव रस सम्पता यो री सस्मृति को साउत्रा है तथा मातना चाहता है। यहि य परियतात करसा 
भी है ता परिस्थितिगत वियणवा के कारण ही करना पडा है । ”त।विए दिया भो देश की साव-सरहति मे स्पायित्व >क> 
होता है । 

हमार रेप मे खाव-सस्तृति धमपरायरा है तथा जाटएघाह थे तावा जो निरंतर अपनावो रटलो है। जे. 
साोवसस्दति से विरवित कर्णा उहारा। सवा याग आ खा अमयवाह अनरासवाह क्षारि व मसघुर स्वर चिर्वाख 
मे ध्वनित है) रद हैं) शर्ट 


१ तड्टी बोलो शा सोद साझय (डा शस्या पुष्ता) पर जे१ |" 
>> 
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पाप-पृण्य एवं चर्म-अपम् का शाश्या संपर्ध है। उसे अन्‍्याचार सथा आचार मे वविद्य से सगचाद शोर 
मानयता सक्‍्लमनोरथ सिद्ध हुई ह6॥ फिर नी हाटी था अभाय गोला छाववासीय है। ब्यामसा ने रह तो डयेलल्व 
आकपणहीन वन सता है | उसी प्रवार द्रॉनित्व सम्ननसा छे प्रभुत्ा से अभिद्रीर परता है । ऐसी स्थिति मे इन उथाजों 
की क्थावस्तु दानो थो डेकर लागे बढ़ती है, झतिन परिसगराप्लि पर उम्ननता प्रभावट्ीन उदयर शाब नाठ हा जानी है 
और सौजन्य दिनवर वी. भाति प्रकाशित होया है। जायीविका के अनेफ साधन है. फिर भी ब्यावार सबा यिली थी 
प्रधानता प्राचीनहाद में उतनेश्य टै। नौयरी थे प्रति सनता या जविश आायर्पेगी ने था। घन रमाफर मानव दाग ने 
प्रति उत्मुफ रहता था, एप घामितर उत्यों में जी होजबार स्यथंब फ्रादा वा। सहयोग भा भादता बँससरप को परिषत ने 
होने देती थी । समस्त धर्मों के प्रति अनुराग होतेपर भी जनता रयताय चम-सायया में सगे रहती थी । समाज 
सुगठित था, तथा बिरोवीलत्यों को दमन सामहिश रुप भे 7 वा करता वा । 7 सम्यस्ध ते शआारापनालबानोप, 
भाग-१-२, जैने-कहानिया, मोक्षमाग की वहानियाँ, गय एण्पाशय अवान्योप हष्टल्य है । स्गना प्रातार के दुग्पसी में 
भी कुछ लोग सलस्न रहते थे जेकिन उसकी सरया जत्ब थी । संदासाए यो सुरक्षित रखे झे रिए मानवा के सस्मृष 
शीन की गरिमा प्रस्तुत की जाती थी। परियोमस्थनप यूयक एफ्-पीअनी थनगा ग्रानिया सपति पाया थी । 
(देसिये शीजप्रती सुदशन एवं नीडी सौर जगना सती फी झंथाये) । नारी या प्राचीन 
समाज इन्हे समय-समय पर आदर देकर जादेश उपस्थित परसा या । (सत्री खोला मी घ 
उल्लेरप है ।) पुव॒रलियाँ रपये वर्म-परायश थी रीर सपय पति की भी भागिय खल्ाने में पंप शहयाग देगी थी। 
(देशसिए भावदेव जौर नागता झीर्पफ़ पहादी ) । यरि पया प्रचलित क्षयत्प थी, गेहिल जैननापा साहित्य के अन्य्यन 
से प्रकट हाता है कि जनों ने इसका सदेव प्रिया शिया है। (पेलिये जयमेन राया डी बा जाना रया-रोष 
तीसरा भाग ।) 


किये ॥ 


पयपि चैबाहिक बन्यनो में उदगास्ता प्रदर्शित री जाती थी किर भी सैन-नर्शनी यो मिवाह सम्बन्ध प्राय 
वजित था। नीली वी बबा, शारायना-यथा जोश दुसरा भाग ) । मत्र-शात्रि पर झनता का ग्राची6 बाल में जपरित 
विश्वास था। सपस्पी मंत्रों णी साथना से गगयचारी बन जाते ये तथा झारीरिक ब्यातियों हो भी थात बर देते थे । 
(पाराणर मुत्ति की कया, जा० प० फोय भाग २ ।) हत्या हे पराय में दोषी जो प्राणदण्ट जी सजा दी थाती थी । 
(सुकुमाल मुनि की कथा आ० क० याध्य मांग दूसरा) । बहपत्ती-प्रथा रा भी प्रचवत था। (शुहोशस सुनि री दया 
आ० क० कोश भाग दूसरा )। सम्पन्न व्यक्त पुथ्री के दियाह के समय दामाद सो दहेज में बहत ऊुछ घन सम्पत्ति 
दिया करते थे । (म्गसेन धीयर वी फथा ज्ञा> बा० कीश भाग दूसरा ) । बृहतूकबा-क्ोश मी कथाये ११-१३६, 
१३-३१, २८-३८ एप-८घ७ बताती है कि अपरायो को गये पर बैठाउर गौठ-नगर में घुमाया छाता था तथा उसकी 
सम्पत्ति को राज्याधिकार से कर जिया जाता था। काले बस्त्रो तथा काजे वैलो को पुरस्कार में देना सप्मानवतक 
समझो जाता था । दहसू-कपा-क्ोश कथा-सस्या १५७-१०) । 
भवतामर-कथाओ के जनुमीलन से राष्ट है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के परम श्रद्धालु जैन विपत्तिया से 
छूटफारा पाने के विए तथा सामारिक वैभव की प्राप्ति ऊे हेतु मनो फो सिद्धि करते हैं तथा विजया, प्रभावती, अजिता, 
ब्राह्मी, जलदेवी, महिदेवी, वनदेवी, महादेवी, रोहिणी देवी, घुतदवी, पद्मायती उेच्ी आदि अनेक देवियों की प्रसन्‍तता 
प्राप्त कर सफन मनोरप होते है। इन कथाओं के लनुझीचन से यह सो ज्ञात होता है कि पुरातन काछ में छोक- 
जीवन विज्ञेप सम्र्व एवं सुगम था। कृषि से कृपक्तो को पर्योप्त आय होती थी तथा खाद्य पदार्थ अत्यल्प मृल्य मे 
प्राप्त हो जाते थे । सव ओर समृद्रि परिलक्षित होती यी । घनिक ही रा-पन्‍ता मोती आदि के सुन्दर आभूषण पहनते थे 
तथा महिलाएँ भी विविध सोने-चादी के अलकारों से अपने मनोरम शरीर फो समलकृत किया करद्री वी । अनेक 
प्रकार के सुर॒भित लेपो के प्रयोग से उन रमणियों का सौन्दर्य म्देव घ्राकर्षक वना रहता था । घी दूध की कमी न थी 
सथा साधारण ग्रामवासी भी सैहुडो गायों को रखता था। उपासक्रदशाग सूत से वश्णित आनन्द जादि ख्वात्रको के 
यहा हजारो यायें थी। दूब, दही, घी, जककर विविब दाने, सुगधित चावल, आचार, मिठाइया जादि भोजन के अमुत्र 
तत्त्व थे। र गीन वस्प्रों के प्रति कामिनियो की अधिक रुचि थी। वालक वालियाएँ भी अलकारों से शुसण्जित 
रहते थे । रेजमी वम्त्र मनुप्य अधिक पहनते थे। सुन्दर गृहो में रहकर सम्पल्त दाक्ति अपने समीपवर्ती मित्रो को भी 


जन क्थासाहि'य एक अनुशध्टि. ११६ 
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सुखा वेवान का प्रयान वरत ये तथा आव*यकता पडन पर धन आन वस्त्राटिं से उनदी सहायता करते रटल थे 
मताविनाटाथ 7३ प्रव्रार के खेत भा खेवे जाने थे । चौयड छात आडिका भी प्रवान था। ःस प्रवार वधाआ मे 
चित्रित ताक ससस्‍्दृति थे सुटावती उगतो है । 


जन क्या तो यो प्रह्ढिया 


कुयाओ के निमाण म प्रस्द्धिया का विशत्र महत्व है। जिस प्रकार गृट वे जाकार वा स्यूड रूप हने व 
लिए हह पत्थर चूना टक्र ।जाहि वी जावन्‍्यवेला पह्ती है उसा प्रवार क्‍या के स्वरूप से स्थिरता लाने वे विए 
उस विदप मवौरन्जक बताने व' जिए लबा उसमे रामाच का अभिवद्धि व ह॒तु प्रसढिया का प्रयाग अत्याव्यक माना 
गया है। प्रररि को आभप्राय भा करते हैं। इसे अप्रती म साटिव नाम से अभिित शिया जाता है। डॉ० दधामाचरण 
हरे हम जपिप्राय को कया का मुल भाव मात हैं । डा. ”जाराप्रसाट टिवी ”स क्‍्यासेव रूटि के रूप मे स्वीहूत 
करने हैं जथ्रत्रि कृषाणान ” गुप्त ने इस अभिप्राय वा क्यातक का सुश्य लघण कटा है ।डा कटैयातात सहवे साटिव 
के रिए प्रहणि याल यो अपठात्र हुए छिपत हैं-- प्रशति चार में आजत्ति और गति दोनों वा भाव एज साय पाया 
जाता है रसलिए साहिब वे रुप मे प्ररूति राब्ल अपनाया जा सत्ता है। * 


कहानिया बे जिए अभिवाया का वसा टी मत्त््व है लेखा दिसी भवन के जिए हट गार वा अथवा किसी 
माँ र क॑ ४िए नाना भति मे उपर हुए शिजापट्टा का । * 


वथातव रूटि--सामायतयथा रूढि और अभिप्राय का प्रयाग एव दूसरे व पर्याध बे शरप मे दिया जाता 
है। अभिप्राय जिस अग्रजी म माटिव वहत हैं उस रा * जयवा साच म ढने हुए उस विचार को बश्त हैं जो समान 
परिस्थितियां मं जपवा समान संत हिथिति और प्रभाव उत्पात बरने क वि डिसी एव कृति अयबा एक ही जाति 
बे विभि ते इलियां से घार बार आते है। विभिव “जारझया ४ असते जतग अजय अभिध्राय होते है। चित्रन्‍ला मे 
अभिप्राप वा अब होता है -- राई चत या रचने संजीव या निर्जीय प्राद तिब अयवा बा-यनिक वस्त जिससी अलृत 
एस अतिरश्जित आक़ति मुख्यत सजाउट बे रिए छिसी वशाहृति से चनाई जाय। प्रत्यक टे।क साटिय भे भी 
अनुक रण तथा जतपधित' प्रयोग व वारण छुदध॒ सा प्र सब्र वी हटा वन जाती हैं और यात्रिय टंग से उनका प्रयाग 
साहित्य में हान खगता है इत सभी रूटिया की सा त्यिव' अमिप्राय बरते हैं। 


भआरतीय माँ त्य मे परकयप्रवण सिगिपरिवतन परयुर्वातिषरों बी बात चीत हिसी बाह्य वस्तु म प्राणा वा 
बना अठि जिलने हो अभिप्राय हैं । से सभी कयानत रूड़िया प्रधानतया हा प्रकार की हैं -एक लोग विश्वास पर 
आपारित दूसरी वविवी पति । |) साहिय में सवगे पटल हजारोप्रशाट टिवती ते ठिल्टी साहिय को आर्टियारट 
गे उन साहित्यिक अभिव्राया की आर ध्यान आकपित जिया $ है 

मे प्ररूड्िया क्थाउस्तु म मए ते सो ) को जम दवगा हैं और बयान को अधि झकपक बनाती हैं। 
रमेव माध्यम से जाव की मायत्राजा एव विश्वासा का भो वि*वषण शिया जा सझता है । 


इन अभिप्राया स कथा यो व्यापरता सिद्ध होती है तथा विविध रूपा मे फ्खता हर मा निया बाग्व 
ऋुपकता का परिचान न प्रस्‍्डिया स ही ग्रहन में हो जाता है । कथा बी रोचक्ता मे अभिरेद्धि दरन वात अभिवष्राय 
निर गर बढ़त गत्ले हैं । 


जन-थाओं मे छुछ ऐसे विशि ? अमिप्राय उपयब्ध होते हैं जा! जनमरक ते बे मूल तरदा को अनाहत 
बरत हैए एक ऐसी प्राचीन परम्परा की जार सरेत करते हैं जो कई युगा से भारतीय जीवन वा प्रमादित कर रहो 
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९222 ? विलीन होते हाए मेथ या, झेल केश यो, झाब यो, बिजयी जी चमक हों, उ्ध यो, हत्य करनी वेश्या यो 

के सत्य यो या पोटी को देगकर विरात होता । 

कि २ जययि नानी मुनि ये द्वारा आयु थी परमास्ति खावर मविदीक्षा ग्रः्ण राना । 

पे ३ डुनमुनि फे दर्मन या घमपिदेश से यैमव या परित्याग बार सापथफ दाना । 


जैन-मुनि से पूर्व मव जबया सपना नरिष्य खुबकर विशाल होता । 
४ रवीय पापों वी आजोचना परते हुए जिरागी वयना । 
घशासन-वबंण से सासारिह भोगों से पिरजशिति श्वाना । 

मनी के द्वारा सप-रश पा समन होना । 
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८ मत्रो की सिद्ठि से विपुत्र थन वी 5उातस्ि । 
६ मत्नित पादुशाना से ब्ययाद में उएा । 


न 
छ 


इमगान में पृत्र-जन्म । 
उ साप्य वार्पा यी पूर्ता से बृद्धि-परीक्षा 
भाग्यपरीक्षा । 
राजजहुमार के चुनाय में ह्वाथी द्वाता माल्यापण । 
ने से पर्पिण जराब या हूबया । 
जखदेवी द्वारा आशीवाद । 
बगारो मो दृफर निर्दोपिता प्रमाधित पाना । 
अग्नि-फुण्द में बृदाइर निर्दोषिता सिद्ध ज़रना । 
सोतेली माना के दुर्द्य॑वहार से यूह-परित्याग । 
सिश्यु को संदूक में बन्द फरमे जन में प्रयाहिद करना । 
चन्द्र-प्रह्ण काठ में सत-सिद्धि । 
प्रहेलिकाएँ पुर बन दुद्धि पी परीक्षा हरुना । 
मुनि वे आनीर्वाद से रोग का समन टीना । 
गयोठक से कुप्ठ-रोग वी समाप्ति । 
पद प्रश्नालन से पति की पहचान । 
पद-स्पर्ण से कपाटों वा खुबना भौर इस प्रकार सन्‍्चरित्रता को प्रमाणित वरना । 
पूर्व जन्म के पाय-पुण्प को अगवे जन्म में भोगना । 
अपनी वात मनवाने के जिए स्त्री का हठ करना । 
पुण्य-फा के रूप में समस्त कताओ ऊी क्षीघ्र पराप्लि । 
रणासस्न पशु-पक्षी क्षा णमोक्तार मत्र सुनयर स्वर्ग में जाना । 
३० जम्नत फल साकर पमर बनना । अतिशयशाली जैन सुनि के प्रभाव से झुप्क इक्ष का परष्पित होना वा छ 
ऋतुओ का एक साथ आविर्भाव 
३१ कुपित सिह का मत्र के प्रभाव से नतमस्तक होना, युद्ध में विजय प्राप्त होता, छुद्य साथर का सात 
होना, अक्षप भडार होना । 
३२ स्तोत्र के पाठ से असाथ्प रोग से मुक्ति, सर्प-विप का साथ, कारायाए से मुक्त एवं बन्यनों का विच्छिन्त 
होना । 
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३३ भव्य पश्ु-पक्षियों द्वारा जैन मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर मास का परित्याग । 
3४ जादू-टोना से असाध्य कार्यो का साध्य होना । 

६: 

३५ 


पुण्य के प्रभाव ने अग्नि का जछ के रूप में परिदर्नित हो याना । 


जन इयासाहित्य एक अनुशष्टि स्र१ 
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६ ररप का परावा । 
७ मिथ्या मापण से जाभ वा स्वय बटकर गिरता अथवा सिशसन वा अधोलाव में जाता । 
३८६ चौपड खजने हुए अगूटा का झ्रपपरण | 
4८ पीत साधना व प्रभाव से टयता के धागन का वम्पित होता । 
४० विजल्त जाति के पता के प्रभाव से म्द्षमारी ट्मिल अपमयु राव जाहि बा हॉगन होनाव 
४१ जन पति थी निशा या अपमान से बुष्ट रोगा होता और पगुगनि मे थाना । 
४२ स्वमित्र वे प्रया उनाथ स्वेग से हयता बा सब्यवाय तथा अघायोर में जाता । 
४ जन मे लिख हुए मात्र का पाव से मिटाता तथा रम पाप णे नरर में जाया । 
४८ शास्थाम्यास तथा सुतिल्शन से जातिस्मरण हाना। 
४५ झारी से स्पॉजित जान भवण मे लोपलण परे प्रत्त ता । 
४६ विधिवन्‌ ध्त था सावना से रोवारि का नप होना । 
४७ स्पप्ता बे द्वारा शमादुम भविष्य का खाज । 
ई८ जन मुनि के हॉपन मात्र से हवाओं को निमल हांता | 
४६ बरिन प्रा्ताये उत्तरा पी खाज मे बुद्धिमती तारो बा सत्याग भिवता । 
५ क्षपन घुडत्या वो जालाचना से पाप मुवित । 


जन फ्याओ पी विशेषताएं 
जन वथाआ वी बुद्ध ऐसा विशिप्टताए हैं जिन वारण विश्य बे गयायारा ने हौह प्रयक एवं पगल होना 
#पों मे पपनाया है। जैनर्ूयाओं प बुद्ध एस तत्य हैं जा सावमोम हने & बारण अय धामिक बहानिया वा विधिप 
रूपा मे प्रभायित वर गाय है) शिल घमं वी शजारा ऐसा बयाएं प्रचतित हैं जिनर॑ प्रध्यपन गे जध्यता चुग निःज्प 
पर पहैचता है जि "न करातया बा उठात्त कथातव सने उषा साहिय मवरुदि_ थे राग मे शटूत प्रायीत शाह से 
विद्यमान थे जि परय्ी बयाहारा ने जारपणश वर अपताया है और द* विटिष्ट बाठगा को सजना थी है। रत 
धायाणटायिती कैटातियां सं बेउस पारवोहिर जयया अध्या मवा” को । ब्रपुषता वी है अधितु लौजिय जीवन मे 
घरातल पर गौरव ) स्यागमाव को इंगे प्रयार जनिश्याजत जिया गया है मि साथर बने चरम एटय फ बड़ी 
गुगमता से जाने खरा है । यहा हा बाय सम वया मह झूय हहडप है । सगे मइन विरेदशाओं को जि झूया मं 
शाप वित किया जा शत्रता है 
(१) राखरता 
(२) व्रिवाल्याग री भावता वा प्राधाय। 
(५) हयात रगे को स्यापरता $ 
(४) पपसिदात वा विरूपश । 
(५) ति घारनय एवं ब्यवरारनय का सम वय । 
(६) जीवन * ऋरम एल्य वा निरषा। । 
(७) गएयों को से न की श्रणार्मर अडुर्भत । 
(८) शागा। व बमद यो क्षपभगुरता वा मार्म चित्रण। 
(६) वारा शा उद्नत्त मगादलियों हा अभिःरति । 
(६ ) पीज़हल का पर्श ते सम्मियद 4 
(११) मातवीय सरहद वो अधिक आवपर बताते वे कैयु मसातयाव शह्दा जा समायुटावितर प्रयाग 
(7३) मो सर की जाग रखने के तिये अपी वियता का अमिस्य॑जना। 
(१३) शाप शीदाय बा सपद अभिम्यजन । 
(१४) आहिधवार रत यपाधदार व समखाएसत्र धीिटडाशो कद गसइडित विश्या। 
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१४) विद्यद्ध था मार ता चित्र एवं अदवीज छा गाए जा प्र्ण अमाव । 


2६) विडिय विपशे (गशिल, ज्योतिप, स्णये, राजनीति, ब्यायरण, इतिहास, दर्मन आदि की चर्चा का समावेस । 
23) पाप पृण्य की राचक व्यास्पा । 

६८) प्रकृति बा रमगीपय चित्रण । 

2१६) भारत के प्राचीन वैन की उन्पम जमिव्यजना । 
२०) ऐतिहासिक तत्वों जी निष्पक्ष एव समुचित व्यास्या । 
२१) दरषणन की स्वामावित्ला । 

२०॥। ह्हाना ऊ परिसमाल्िति । 

२३) सान्विया दीट से आत्म-चितन 7 प्राचुर् । 

रे) सू यितियों के प्रयोग । 

२५) कल्यना ज्ञा उचित उपयोग । 

२६) रूपको एवं प्रतीझों पा विभिन्‍न रयो में प्रयोग । 


२०) जोक-प्रचतित उदाहायो से माध्यम से सैद्वान्तिक सहन विपयों का संगम निझमण । 

२८) विभिन्न मापाणों एव दावजियों जी शब्दाबती या उद्ास्तापूर्दज प्रयोग । 

२६ 

३०) पयु-पक्षियों जा मानवीकाण | 

३१) जैननलपस्वियों की सहनभीवदा एबं महानता जो छवीरिश अटन । 

३०) परम्पराणों उत्तयों गव मगतसयत जाचारा तवा बअ्यवह्यतोें था सहज उातेश और विवरण । 
३३) वर्ग विशेष के सास्क्रतिक चिक्रग के साव-साथ एज विद्या सम्दहति की सुहादनी जनिव्यज्ना | 
३४) यवादसर चिभिन्न कवानजो या स्वाभाविफ वर्णन । 

३४) मर्मस्पर्णी भावानिव्ययना एवं नत्यमू, शिवम्‌ सुस्दरम की घूर्च अभिव्याी 

३६) समयानुवरतिती सम्पता छा गतिशीज वर्णन । 

३७) मानदीपय नेसमिक प्रद्धलियों क्षा नीमावद्ध चित्रा । 

३८) स्यानीयना का पुद । 

३९) सथय्त वातावरग की अभिव्यक्षित । 


५ 
6 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) जैनवम की उदारता जो प्रमाशित करने के हेलु लासि-प्स्यस ते थैवित्य वा लिये! 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) बनीत जाल के साथ वर्तमान झी अभिदद्धि की फामना । 
) डेत्रिमता का पूर्ण अभातर आदि । 


अभिप्राय यह है कि जैनकवासाहित्य पिम्वसाहित्य के विद्याल मदार वी एक बहुमल्य 


थ् 


नेधि है। जिसकी 
अपनी विभेपनायें है, मौलिकता है । उस साहित्य का विद्येप प्रचार औए प्रसार होने पर ही पूरी तरह मूल्याकृरत किया 


जा सकता है। 





जेन तत्र-साहित्य 


श्री अगरचाद नाहटा 
बीकानेर 





जनधम भारत या एफ प्राचीनतम धम है। उसव प्रवत्तक चौज़ास ताथकर भारत भूमि भ ही पटा हए यहा 
साधना कर उत्पन मिद्धि प्राप्त भी । भगवातु ऋपषभटव जिनका पावन चरित्र भागवत झाटि छुराणा में भी पाया जाता 
है यावतु वा मं भी नामा-चख प्राप्त है लग माययतानुमार सारे चात विधान या सस्हति के प्रवत्ततर झाटि पुरुष थ। 
इसीलिए उठ आटिनाथ था झ्राटीक्वर कल्ण जाता है | साथपथ के प्रवत्तत भी झाटिसाय माने गाते हैं पर समव है व 
आट छ कौ” झा प्यक्ति ह। प्राचीन जनागमा कक अउुमार भगवान्‌ ऋपभदेव स पूब यह र्पावतत भोग भूषि वी | 
अर्थात्‌ उस समय व लाग दूत व फगलिं से अपना जीवननिवाह वरते थे | भ्रमि-ममि भौर हृधि का व्यवहार तव तक 
नहीं था। एप वाजक और वाजिसा का युग्म साथ ही जमता और वयस्क हा जाने पर उनको संम्ताव पति-पत्ती बी 
हो जाता था । उनकी समस्न झ्राव*यक्ताओा की पूर्ति दस प्रकार ब कल्पदूता स हाती थी व्सत्रिए परवर्त्ती साहिय मे 
बल्पवू त की उपमा रस झथ म रूढ हो गई कि जिसक द्वारा मनावाटिछत की पूत्ति हा जाय और बस्तु प्राप्त हो जाय 
घट बे पदूल थे समन है 


भगवान्‌ ऋषभटव व समय मे कह्खूल फल कस टैन लग और तत्कावीत युगतक री पुरुषा वी आवध्यक 
ताए पृवादें उ॒या बट गह फ्तत सत्रप छॉने लगा । उनके घाट विवालो और झनतिक कार्यों को रोके 4 लिए शासन 
व्यवस्था व राजा की झात्र यक्‍ता हुईै। भ क्रपभटव से पहत शारात्रा की नीति हकार भकार झौर धिझवार बी 
रही | उसे चासरफा की सा कुलकर बतताई गयी है। भ ऋषमटव के पिता नाभि झन्तिम कुबार ध। भ॑ क्रपमलव 
वुस भरतक्षेत्र व प्रथम राजा हुए ॥ सरत हृट्यवाल उने युगलबा के कष्टनिवारणाथ भगवान्‌ ने श्रसि (चास्भ्र) मति 
(जलन) और कृषि झा बार्यों की उडें जय लिखा दी तय से यह भूमि भांगभूमि की जग? क्मभूमि बन ग्रर। भे 
ऋषभटेव थक ब* पुत्र भरत के नाम से हमार टश वा नाम भारेतवप पड़ा। जनागमा मे उह प्रथम चक्रवर्ती कहा है । 
भ क्रपभ पे भ्रय ६६ पुत्र थे और २ पुत्रिया घीं। “नमे से बटी ब्राह्मी को ऋपभटव ने लिपि श्रयात्‌ लखन विद्या 
मिसताई । ड्सलिए भारत वी प्राचोनाम तिपि को ब्राह्मी लिपि कहा जाता है | दूसरी पुत्री सुठरी को भ्रत प्रयाति 
गणितविद्या सिखलाईँ | जयूटीपत्रात्ति नामक उपाग सूत्र सभ ऋषमटव एवं मरत था चरित्र सलंप मे वणित है । 
उसम वहां गया है जि प्रुपा वी 3२ कवागमा और स्त्रिया व ६४ गुणा या विद्या बी दिला भ क्रफमट॑व ने दी। इस 
चलाझ और विद्याआ म जीवनापयोगा सभी बाठा वा समावत हा जाता है। दस प्रवार जनेझांगमा का यट मायता 
है कि भत्र शोर तत्र क॑ प्रवत्तक झाटि पुरुष भगवान ऋषभन्‍य हुए । 


संघटासगणिरचित वसुट्व हिण्णी नामक पाँचवों शताटी के प्राइतनक्थान्याथ मे चतुर्थ पम्भर मं मे 
ऋषमभरव का चरित्र जयू पप्रच्॒ति वी झर्रैश झघिकर विस्तार से «या है। रसम एक मन्‍त्वपूण घटना वा एालख इस 
प्रशार है--जिसका सम्बप नञ्र मत्र शास्त्र सहै। वहा गया है कि भ क्रपमलव ने जय मुनिटाला प्रव्ण वी तो 
उनत प्रिय काछ झर मशव"“उ नाम हा छुमारो मे पुत्र नम्ति विनमसि कही बाहर गए हुए 4॥ कपस्लव नेराय 
ऋद्धि आरा १ धुत्रा में घाट ला और स्ययथ सयाखा बत गए । पाठ से नमि एव विनमि आय और ऋषभरंय वा खोज 


३) 


कु 7५ 


हु 


१०४ सत्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


4 जीती जी सी जज जी औ॑ौ जज जज जी 


ऋरते हुए उनके पास जा एक्चे । जब भगवान्‌ व्यान करते थे, वे हाथ में तलवार वेक्र उनती सेवा में खड़े । एक 
वार ऋषपभदेव को वन्दन करने के जिए नागराज धरण अर्थात यरगोनद्र आये और उन्होंने नमि-विनमि को सेवा 
उपस्थित ठेवकर पूछा फ्रि तुम लोग भगवान्‌ की सेवा किस उठ््दंव्य से कर रहे हो ? उन्होंने गहा-- प्रद्ध ने सब पुरे जो 


अपनी भ्रमि व सम्पत्ति वाँट दी, हम उसे समय दूर थे, इसलिए अब सेवा में आपे है। प्रश्न क्षपा बरते हमे की यशेच्त 


? जया र 





देंगे ! नागराज ने हमवर कऊन्मा--प्रने भाई, ये रब कुछ त्याग चुफे है । इन्होच छोग ओर सन्याय जो अहृण कर लिया 
है 2 मलिक > ५ हु 
हैं। अत इनके पास क्या है सो तुम्ह देंगे ? जन, तुमने लम्बे समय तह भगवान्‌ जी उपासना की है, छलका पनों 
कस और. ऊ जि 


मिलना ही चाहिए में तुम्हारी से से प्रसन्न होतर बैताह्य पर्वत 
हैं । तुम दोनो वहाँ जाकर बस्ती बसाओ ओर आनन्द से स्हों 
आकाय-गामिनी आदि विद्याए देसा ह | उन्होंने बंदी विनन्नला से उन विद्याद्रों गो ग्रहण जिया । नागराज ने महा- 
रोहिणी, प्रममि, गौरी विद्युन्मुत्री, महाज्वाला, तिरस्करणी, वहलाण आदि गन्धवों छोर पतन्ननों को ८८४ हजार विद्याए 
उन्हें दी | उन्‍होंने नागराज की क्या से ववात्य ही उनन्‍्र व दक्षिण थेणी में छमय विनमि ने गंगनवल्लन आदि ६० नगर 
बसाये ऋछौर नमि ने रवनुपुर चत्रवात आदि ५० नगर बसायपे । विद्याओं ये ध्याप जोने के आन्य | विदयावर बहलाए। 
उन विद्याबरों की दुछ विद्याओओ और नाझो पा ठादिख जरते हाए बहा गया है शि गौरी विद्या से गौरिकि, मनु से मनु- 
पूर्वक, गान्यायी से साधार, मानवी से मानव, फैशिया से जेशिकपयूर्वया, भूमि दुण्द्रश विद्या के अ्रविपति प्रमि-दु ढक, मृल- 
वीर्या से मूलवीपं, घदुका से घपुक, पा वी में पाए छ, जाहिणी से आविजेय, मातगी से झातग, पार्वती से गछ्लेय, 
बगलता से वघलता, पासुमूलिया से पासयुवलर, बृक्षवृत्रिका से ब्रृक्षगलक्ष क्ातिका से तालकेश, ड5 प्रशर १६ निकाय 
(बच) हुए । नमि और विनमि ने ८-८ निकाय प्रह्ण किये | उस प्रशार मनुय्य होते हार भी विद्यावत से उन्होंने देव के 
समान भोग भोगे और सु प्राप्त किण । अपने नगरी के समास्थानों मे झावानू ऋषभदेव जी स्थापना यी और अप्ने 
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अपने निद्याय में उस निकाय की विद्या के अधिपति देवता की भी स्थापना वी गए। वहाँ विद्या ध्बदर जा अर्थ मनन्तत 
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ही अभिप्रेत है। पर्वर्ती गैनसाहित्य में नी यह यगठद प्राय इच्धे अर्थ मे प्रचुरता से प्रयुक्त होता रहा है । १४ पूछ प्रथों 
में एक विद्यानुतवाद पूर्व भी ह जिसमे प्रमुवत्ग से विद्याओं अर्थात्‌ सत्र-मत्र का ही दणन था । दिगम्बर प्रस्थो के अनुस्यर 
इसमें साससी अल्प विद्ाओं, सोहिगी आदि ५४०० महाविद्याओ एवं उन्हें साथन करने जी विधि और सिद्ध-व्छिओं के 
फल व अनेऊ विद्यातिगयों कया वर्णन था। ब्वेलाम्बर गम समवायाय के अनुसार विद्यानुवाद में १५ वस्दुए थी । उोदह 
पूर्वों का समावेश दृष्टिवाद नामऊ अगसूत में होता ह और वह अगयुत्र विच्छेद हो चुका हैं, इसलिए हम जैन मह-संत्रवाद 
के बहुत बडे साहित्य से वचित हों यये हैं । इतना ही नहीं, इस वियय जे कई प्राचीन एय जो जँनाचार्यो ने दनाए 3, वे 
भी अब नही मिलते । जन प्न्‍्यो के अनुसार विद्या की सस्या बहुत विध्याल थी ओर चिरज्यल तक उनती परम्तरा 


ह.. / ् 


जेनाचार्यो के ४ कुलो मे एक विद्याथर दुव नी पा, उस छुद्र वी परम्परा में ली अनेकों विद्याओं के 
ज्ञाता और उनके प्रयोग से चामत्वारिक्त सिद्धि प्राप्त आचार्य होगे हैं । जैनआगमों में रृद्धि अर्थात व्मिप प्रक्या को 


चामत्कारिक जत्तिवाले मनुृप्णो के छ »द बनलातये हैँ । १ अस्हित २ चक्वर्ती ३ बलदेव ४ वासुदेव ४ चारण--जंवा- 
चारण विद्याचानण साथु, ६ विद्याचर अर्थात्‌ विद्यावनो का एक दर्ग विश्वेषया जो मत्र-तत्रादि में चिएुय होते थ। 
अपनी विद्याओ के व से वे विमानों द्वारा आकाद्य में यात्रा जाते थे और अनेक चामत्कारिक सिश्धियाँ उन्हें प्रात वीं । 

चारण मुनियों मे विद्याचारण को अदगन स्थान दिया गया है। वे किसी मन्त्राक्षर का उच्चारण करते ही आकाय मार्ग 
में उठकर इच्छित स्थान में पहुँच जाते थे । ऐस आकाणगामिनी विद्यावाल अनेह मनियों के उत्लेव जेनप्था में प्राप्त 
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है । तप-विगेष के द्वारा भी अलौकिज निद्धियाँ ग्राप्त वी जाती थी, जिनकी सजा 'लब्बिं पाई जाती है। थे दाह्पियाँं 
अनेऊर प्रकार की होती थी, इनका विनद वर्णन भी जेनागमो में मिलता है । 
विद्यानुवाद पूर्व के अतिरिक्त दनवें अगसूज प्रस्नव्याकरण में भी मत्रविद्या ओगैन विद्यातिशयों का वर्षन या। 


खेद है कि वह अगमसूत्र भी लुप्त होगया | आज उसके बदले में उ्नी साम का जो मूत्र प्रसिद्ध है वह मूलप्रथ से सर्वबा 
भिन्न है । 


पन्वर्त्ती ग्रथो मे स्त्री-देवताधिट्ठित को विद्या और पुरुष देवताधिप्ठित वो मत्र माना बया हैं । अश्रद्य पाठ 
करते मात्र से जो कार्य मे साधक हो उसे मत्र व जप होम आदि विधिसाध्य हो उसे विद्या कहा जाता हैं। वसुदेव हिण्डी 


जन तत्र साहित्य २४ 
मम अमर रच भरी जम रच अर अमर जज अर मजे जल फल सर जप जी जम 


में जो सातह निक्नाय वललाग हैं उनमे झाग चलकर बुछ परिवतन हुझा मापूम दता है। इसतिए परा्धे क ग्रधा से 
विद्याप्ता वी अधिप्ठात्री १६ दविया व नाम इंस प्रकार मितरते हैं-- 


१ रोहिणी » प्रति « बयश खला ४बद्जादृगी ५ अप्रतिचत्रा ६ पुशुपटत्ता ७वाती ८ महायाता 
६ गौरा १० गाघारी ११ महाजाता १२ मानदी १५ बल्ढ्या १८ झाउफप्ला १४ मानरी १६ महमानसी । 


निरयावला नामक उपाझु दे पुष्पचूता नामव चतुथ वग वे १ भ्रध्ययना म निम्तोत्त » दविया व पृथ 
भवा वा वणन पाया जाता है । इनम से बुछ बे' नाम ता मत्रातरा में बचत ही प्रसिद्ध हैं श्सतिए इन दविया व पूव 
भवो वे वशनवाजा यह पुष्पचूया वग विशेष महत्त्व वा है। चतुथ वय बे दस भअ्रध्ययवां म॑ं १ दविया वो नाप 
इम प्रकार हैं -- 


१श्वी २ ही ३ धूति ४ वीत्ति 4 चुद्धि ६ ल/मी ७ इसाटेवी ८ भुराटेवी ६ रसटवी १० गघ्दी। 


ब्राचीन जनागमा म तो तीवद्धूरो के साथ यू भौर यादिणी वा कार्ट सम्य ध नहा पाया जाता । पर निर्वाण 
पलिता निलोग्पष्णत्ति आर्टि ग्रवा भ चौबोस तीयकरा म॑ से प्रत्येव का रोवव एव' टैब शौर एक ददी हामा बतलाया 
गया है। इहेँ शासतटव प्रार हासनरेत्ी बहा गया है। चवि जनघम व भ्रनुमार तापतर ता सिद्ध चुद्ध प्रौर मुक्त हा 
गये भ्रम वन ता शिसी पर प्रमन्न हाते हैं भोर न रुष्ट ही। चाह उद्े घोर मात था न मान इृपस उनका बोर सम्बंध 
नहीं । इसतिए यह मायता प्रचवित हुई वि जो तायवर वी भक्ति बरत हैं उन भत्ता प मनोरध उन ताथतरा दे 
सवक ये भौर यशिणी पूण बरते हैं। २४ तीयररा 4 यश शोर या एणो च्मप्रवार हैं -- 


१ गोमुख २ महायव ह विमुख ४ यलनायर + तबरू ६ बुसुम ७ मातय ८ विजय ६ भजित १ ग्र्मा 
११ यक्षराट १२ कुमार १२ पण्मुस १४ पाताल १५ शिन्षर १५ गस्ड १७ गाधव १८ यलगग १६ बुवर २० बरण 
2# अ्रकुदटि २२ गोमेष ३ पाएं २४ ब्रह्मगान्ति | 


यक्षिणी --१ भप्रतिचत्ा (चन्रश्वरी) ३२े झशितयता ( ) दरितारि डशाजित्रा महारानी ६ द्यामा 
७ शाता ४ भूझुरि (“शालामालिनी) €सुतारका १ झगारा ११ माणवी (श्रीव॒सा) १२ प्रचष्ठा (चा) १३ 
विडिता (विजिया) १४ पडुणा १४ कदर्पा (प्रतत्ति) १६ निर्षाणी १७ बड़ा [प्रच्युतरता) १८ घारिणी १६ घरण 
प्रिया < बरलत्ता (प्रछता) २१ गाषारी २२ दूष्माण्ड। (प्रम्विवा) २५ पद्मावरी ३२८ सिद्धथिया । 


हने येश--या्तिणिया के बाहत वण भजाप्ना भस्क्ा झाटि वा वर्णन निर्वाणबतिया तथा वास्तुसार घोटि 
प्रथा मे पाया जाता है। इनम से घकश्वरा जालामालिता प्म्तिरा भौर पर्मावती दविया ब। उपासाा विशेषश्प से 
प्रचतित है । 


इनके भतिरिक्त सरस्वती देवो बी उपाभता भी जनसमात्र मं पयाप्त प्राचीनवाल से प्रचलित रही है। भारत 
में संबर्ग प्राघोन सरस्वता की सृत्ति सधुरा के जनपुरानत््व मं ही मिली है। मध्यत्ातान झनत अब्य भौर सुहुर जन 
सरस्वतां का मू्तियाँ प्राप्त हैं जिनम पस्यू स प्राणा दो प्रतिमाए ता भ्रपनी उ््ट बला गे कारण विश्वविस्यात हैं| 
समय समय पर परई जनाघार्यों व मुनिया न सरस्वती देवी की प्राराधना यरव बहत हा सफलता प्राप्त का थी। रोज 
म्थान दे प्रजारा गाँव को शरस्वता शूति बहुत हो बकारो मानी ताती है। उपर्य्तः ४ क्षागनट्व भौर रेवियां गो 
मूत्तियाँ प्रधिष्टापव' घौर बधिष्टात्री के रूप म प्रायः सभी जनमा ”िगा मे पायी जाती हैं । पति जिस सीयरर को मूति 
मूसनायत के रूप प्र जिग सन्टिर मे स्थापित हातो है उसा तीयरर पे यशन्यतणी बी सूि उग भन्िर में प्राय घाव 
या देहरा मे प्रतिष्ठित वी जाती है। धम्बिश परधावती जावामातिती बराट्या चत्रश्यरी धाँ व रतन मह्रिया 
देवडु जिपाएं बई स्थाना मे है। इन देविया के स्वात्र स्तुति बाय प्ालि प्रघुस्परिमाध मे उपपन्ध हैं॥ जना व पतिरित 
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२२६ : सरुघरकेसरी अभिननन्‍्दनपग्रन्य 
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जैनेनर भी इन्हे मानते-पूजते है । पाण्वंनाथ के स्तुति, स्तोन्न, मन्न आदि शताधिक मिलते है । अ्म्बिया परवर्सी साहित्य 
में तो नेमिनाथ की शासनदेवी के रुप मे प्रसिद्ध हे पर प्राचीन तीर्थकर-मृत्तियों को देखने से विदित होता है कि श्रश्विदा 
का सम्बन्ध केवल नेमिनाथ से ही नहीं, श्रन्य तीर्थंकरों के साथ भी माना जाता रहा है । जैन मान्यता के अ्रनुसार ये यक्ष 
और यक्षिणियाँ मनुष्यों मे से ही मरफर देवरूप में उत्पन्न होने के पश्मात्‌ प्रशिद्रि पातों है। इसविए अम्बिका झादि कई 
देवियों के पूर्वजन्म की कथाएं भी जैनग्रन्यों मे प्राप्त है। प्रभावयचरित में बैरोट्या के पूर्वजन्म की कथा पायी जाती है । 
ज्वालामालिनी देवी की श्रारावना दिगम्वर समाज में श्रधिक की जाती है । 


उपर्युक्त देवी-देवताओं के अतिरिक्त कुछ जैनेतर और वौद्ध देयी-देदताओों फ्री पृजा भी जैन-समाज मे प्रारभ 
हो गई जिनवा उल्लेस कर देना आवश्यक है | पाव्व॑ंनाथ परम्परा के उपकेश गच्छीय रलप्रभसूरि ने ओसियाँ की चामुण्दा 
देवी को अपने वश से करके ओसवालो की कुलदेवी रूप में मान्य बना दिया । जो सच्चायिता के नाम से प्रसिद्ध है। यो 
दिगम्बर, ब्वेताम्बर दोनों में बहुत सी जानियाँ प्राय किसी न किसी देवी यो अपनी झुजदेवी मानवर उसकी पूजा-उपासना 
करती है । घण्टाकगं सभवत चौद्द-मान्य देव था, शिव के गणों मे भी उसे माना गया हू, जैनो ने उसे अपना लिया । 
घण्टाकर्ण कल्प नामक एक रचना भी मिलती है। बीजापुर, वम्बई के महावीर जिनालय आदि में तो घण्ठाकर्ण की 
मृत्तियाँ प्रतिग्ठित की गई हूँ और वे काफी चमत्कारी मानी जानी है। उसी तरह तपागच्छ में माणिभद्र यक्ष की अधिक 
मास्यता है और सरतर गच्ठ मे प्रसिद्; चार दादा गुरदेवों के भक्त के रूप में काले और गोरे भैरोजी की । जैन लोग 
इसी प्रकार स्थानीय देवी-देवताओं को मानने रागे । यति लोग कर्णपिशाचिनी श्रादि देवियों की उपासनाकर चमत्वारी 
सिद्धियाँ प्रदर्शित करने लगे। सम्भेतशिय्गरजी महातीर्व वे! भोमिया जी, नावोटा पार््यनाथ के भैरोजी आदि भी बडे 
चमत्कारी माने जाते हैँ । इस प्रकार अनेऊ देवी देवताओं की मान्यता जैन समाज में प्रचलित है । 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना आवध्यक है कि जैनसमाज मे थाक्त तब की भाँति पच- 
भकारादि को कतई स्थान नही दिया गया है| जैन मुनियो का झनार-विचार इतना कठोर है कि तत्रोक्त उपासना उनके 
लिए किसी भी प्रकार अनुकूल नही थी । इसलिए उन्होने तत्र की अपेक्षा मत और यत्र को ही श्रधिक महत्त्व दिया। 
उच्चकोटि के आचार-विचारवाले ब्रह्मचारी और सात्तविक जैनमुनियों को देवी देवताओं वी श्राराधना कभी भी दारू, 
मास आदि कुत्सित बस्तुओं द्वारा नही करनी पडी । मज-जाप आदि हारा देवी देवता स्वय उनके भक्त चन गये । भगवान्‌ 
महावीर ने जैन मुनियों के लिए मन्-जन्न आ्रादि करने का सर्वेधा निपेध किया है। उत्तराष्ययन सूच के पद्धहवें अन्ययन 
में अन्य अनेक बातो के साथ मन्नादि से दूर रहनेवाले मुनि को ही सच्चा भिश्षु बतलाया गया है । 


सतसूल विविह्‌ वेज्जचित वमण-विरेषण धुूमणेससिसाण । 
आउरे सरण तिगिच्छिय च त्त परिन्नाय परिव्वए जे स मिवखु ॥ 


पर जैन झासन की उचति के लिए आचार्य आदि को मन्नादि विद्या सम्पन्न होता आवश्यक भी माना है भर 
आठ ग्रकार के प्रभावको मे विद्यावान और सिद्ध को भी प्रभावक माना गया है। ऐसे प्रभावकों के चरित्र विषयक कई 
अ्थ प्रान्‍्व है। स० १३३४ मे प्रभाचद्रसूरि हारा रचित प्रभावकचरिनत में विद्यासयक्न वच्धस्वामी, पादलिप्तसूरि, मान- 
देवसूरि, वीरगणि, वीरसूरि और सिद्ध प्रभावक के रूप से आये मगु, कालिकसूरि, विजयसिह सूरि, जीवदेवसूरि, मानतुग 
सूरि आदि आचार्यो के चरित्र दिए हुए है। प्राप्त जैन साहित्य से ध्वनित होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ और इहलौक्कि 
कामना से मंत्र-तत्रादि साथना जैसमुनियो के लिए निषिद्ठ है| अयोग्य व्यक्ति विद्याओं का दुरुपयोग त कर चैठे, इसलिए 
बहुत सावधानी रखी गई | परिणामत अनेक महत्त्वपूर्ण विद्याओ से सम्बन्धित ग्रथ लुप्त भी हो गए। इन ग्रन्थों में 
सबसे प्राचीन चौदह पूर्वो मे विद्यानुप्रवाद पूबे था। इसके बाद सिद्धप्राभृत, योनिप्राभृत निर्मित्तप्राभृत भौर विद्यात्राइृत 
अन्धों का उपयोग जैनाचारय करते रहे, वे भी अ्रव लुप्त प्राय है। योनिप्राभृत का कुछ ब्रश ही आप्त है। इन ग्रन्थों मे 
क्या-क्या चमत्कार दिखाये गये श्लौर कौन-कौन आचार्य इनके विशेष जानकार थे ? इसका विवरण मुनि कल्याणविजय 
जी हर लिखित्‌ आपणा प्राभृतो' नामक गुजरातो लेख मे दिखाया गया है, जो जैन इवेताम्वर कान्फ़ेस, वम्बई की 


जन तत्र साहित्य ३२७ 


॥ै२२+२५२२२२२२५२२२५०२२२२२२२२२०२००- 


पत्रिका 'जन युग क प्रथम वष वे दा झव्रा मे छपा था । पूर्वों दे ज्ञान के क्रमण जुप्त होने थी चर्चा भी जन प्रया म 
पायी जाता है। झाचाय भत्वाहु त्ता १४ पू्वों वा चान था। उनये पास आचाय स्पूविम” से दश पूर्वों वा चान प्रात 
फरन व बात पूर्वों वा विद्याप्रा वा प्रयोग प्रपती महता बतताने व॑ हु जिया ता झाचाय मत्याडु न उऱें भागे के पूय 
पढड़ाना बह कर टिया। झन्त मे सथ वे अनुरोध से चार पूद पढ़ाय पर उनता श्रथ नहीं बतलाया। झल स्थूलिम”ट बे 
पश्मात्‌ चार पूर्वों का चान लुप्त हो गया । इसी तरह वज्यस्वामी अतिम दर पूवधर थे। 


जन इतिहास से स्पष्ट है वि भाचाय भटवाहू भ्रन्तिम श्वतबंवत्री थे $ उतव समय मे बारहवर्षी दुर्राल पड़ा । 
इसर बारण जनमुनिया व भ्राचार विचारा मे झुछ शयिय झ्ागया झौर वह फ्रि बढ़ता ही गया । भावाय वद्धस्वामी 
ने झ्राचाराग सूत्रगत महापरिषा अ्रध्ययत से ब्राक्मारागरामिनी विद्या का उद्धार किया था । इसके घाह ता दर भ्रध्ययात 
ही पुप्त हा गया । फिर भी थीच दोच म आ्लावाणगामिनी विदा सपने कर्ट जनाचाय हुए हैं। शोर भा झनेत प्रकार वी 
विद्याए एवं मिद्धियाँ जनाचार्यों का प्राप्त थो। थे क्रमण पुष्त हाती बट । प्रभावकत चग्त्रि के जीवटवपूरि प्रदध म 
सुवणवीत्ति वे लिए दिखा है कि उस्लाने झपने गुरु श्रतवीत्ति स श्रप्रतिचत्रा विधा का झाग्नाय झौर परपाय प्रवितों 
विद्या प्राप्त व थी। जनाचायों व जावनचरित्रा मं से ऐस प्रनव मन्न त़त्र यत्र एवं विद्याप्रा श्राटि . चमयारावी 
जानवारा मितता है। बहुतन्मा साहित्य सुप्त हानपर भा लगभग ५ ० छाटी बची जन रचनाएं दस विषय वो श्राज 
भा भाप्त है जितता जानवारी पौच-स व्यक्तिया बे! अतिरिक्त पौर किसा वा नहा है । जन चान भहारा मं एसी भ्रनत 
रचनाएं मिलता हैं भार उनम से कतिपय प्रवातित भी हा चुकी हैं। गुछ ग्रथा व बेवद उल्पय ही मिलने हैं ग्रय 
भ्ाप्त नही होते । जम १४ थी हावारी मे पच्मावती-वर-लथ महमततुगतवप्रतियोधव सरतरग'छाचाय शिनप्रभभूरि जा 
ने रहस्य बल्पाटम नामक ग्रथ बनाया था। उसवा रामगालीन उलस लघस्नववृत्ति म॑ मित्रता है। एस ग्रय था 
थाहासा ध्ष् दीकानतर व बूट” घानमड्ार की एक प्रति मे लिखा हुप्ला मित्रा है पर पूरे प्राय का बही पता पी है। 
अय मैं प्राप्त जप साहिय वा युछ विवरण प्रत्यत सेव मे भ्रस्तुत करता हूँ । 


उपसाध जन सार्टिय म ठाजचिक प्रभाववाला देज-देविया बा वणन तथा प्रतिप्टालटि विधि विधान भम्ब'धी 
भग्रथ नियाण बलिशा है। इस र्वपिता पाटलिप्तसूरि वा समय प्रयम श्तारछी माना जाता है पर भुनित्रयाण 
विजयजी बे मतानुसार दूसरी दतारी का उत्तराद भर तासरी वा पूवाद्ध माना गया है। इसम दस टिक्यात नौपड 
ब्रद्मागान्लि क्षत्रपात तथा सुटाप्ना श्रो्ि का भी घणन है। श्रीमोट्नताल भगवानटास भवरी हाश सम्पाहित मर प्रथ 
धर्म्वई से प्रवाणित हुपा है । इतरी २ पृष्ठो की भ्रद्ेजी प्रस्ताववा बही महत्त्वपूण हैं। ॥मजरा ने जनमत्र शास्त्र 
सम्यषी गहउरा प्रध्ययन किया था भौर नम्परटिव स्टेडी भोंन जनमत्र शात्र माम7 बहुत हो महत्वपूण ग्रध विए जा 
सारा भाई गवाय द्वारा प्रवाशित भरव-प्द्मादतों ब पथ साथ एप चुत है। इ्वताग्बर जन मत्र तेत्र साहिय थी 
शर्वाधित जानपारी इसी प्रथ मे मित्रता है। एदटिययक टिगम्यर जन साहिय सध्यापा एज लेख प्रनतात' वे प्रवम 
शेष मप॒ जुफलकिशोर सुरतार न प्रराशित दिया था। श्री साराभाई मशिवात नवार प्रर्मश्गट ने जन मत्र सत्र 
यत्र सम्बधी ग्रथों बे प्रताटान मे मत्त्वपृण याय्ान टिया है। भरव-पप्ावतरी बल्प झार्ति उहीक प्रकारात हैं। 


जनधप भ सवस प्राचीत भौर महत्वपूण मत्र भवशास्मत्र भाना जाता है। अगवतासृत्राटि थे प्रोर्भिए 
मगसाबरण में इसो मंत्र का उपयाण हुप्रा है | इयत्रास्बर जन समाज मे हो इसके सम्ब'ध में झाना बडा साशिय उपयब्ध 
है दि लेबकार सम्बस्धी सलुनि स्ताह्ोडिस सम्रहरुष एवं प्राइव गौर एक सम्हृत का बह ग्रथ जनगाहिस्‍थ दियास 
मण्डत दर्ल्वा मे प्रशातितर हो घुरा है। सवरार मत्रवत्य ध्ा भा एव घाव साग्रह सवद्धधम बीवानेर वे तर 
सखूत विजन व. जयह्यातजा "र्मा न॑ मन्रराजबुताय महा”पि' वे नाम से सन्‌ १६२ से प्रगाधित रिया चा। 
शद से प्रव तप लाभग ३० ४ ग्रथ ददत सनवरारमब कसावध मे प्रवाटित हो चुर है । जन माावानुसार मचा मं 
सब उष्य इहलौहर झौर परारसौविद सिद्धि वार सर्वो्तिम साधन इस नववार मत्र शो है माना जाता है । 
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आय कहिय आपका क्या काम है ?े मपर हंताचाय बाज->े लवी । सैंन वाम झारि शिसो लौरिय प्रतसिद्धि थे 
दिए तुम्ह धरण्द्ध नहा किया है-तहा राजा है-रिन्तु दम शा वा ग्रह छुदार वे लिए राहा हैं भतर ग्रह सा छुटबारा 
टहिलाल्य । इतना ही मेरा बाय है। आचाय श्री व वचन को सुनवर देवा न कहा-यह वौनसा बड़ा बात है ? प्राप 
मन में जरा भा ख* न कीजिय गौर सस मत्र थे ग्रर का माचन वोजिय यट वहरर मूदुतर झाषस पत्र पर मत्र को 
लिखपर उसे मृतिजी वा हे लिया । उस मत्र वा विधि वा ने जानते हुए मुनित्रा ने फ्रि देवी से वहा--मैं इस सत्र वी 
यादत बुछ भा नही जानता हू शत स्पष्ट बरवे मत्राराधत न्रम को बतेता”य | तव उस यातामाजिली दवों ते एवा 
आापजी का मत्र का सारा रहस्य व्याख्या वरव' समभाया झौर पिर उनका भक्ति व दर वह मत्र उाें बतौर सिद्ध 
विद्या वे ४ लिया एवं साथ ही यह बह टिया कि आप हाम जप व ठिना भो जिस ऐसी को साधन विधि से यह मंत्र 
दंगे बढ़ भा मिद्ध विद्य हो जायगा | भार यरि नहां होगे ता जा सिद्धि बरना चाह बह रमणीत उद्यानन्वन मे जिस 
भीटर मे सटा वे वितार पुतिन पर विरिविवरर पर झ्यवा अन्य किसा निजलुद स्थात पर थित होरर हण्य भनम 
ग्रधिष्टित भाव मन व॑ हारा एवं लश्प्रभाण मत्र वा जाप बरब और दग हजार सप्या प्रमाण होस वर सिद्धि को 
आ्राप्स घरे! एसा वहर वह दवी प्रपन स्थान का चत्री ग” | 


एजालाय ने तब वही बढ हुए उस हुफ ब्रह्मगशस वो दहावाभरा के द्वारा दटह्ममात चिल्तवा बरग रोते 
चिल्लात हुए नित्रात बाहर किया। एक ही भ्रताहन-स्वरुप “र ररर_ बाजासर वा ध्यान बरदे जब ग्रह निघारित 
हा जाता है ता रोप दसनिग्रहा। व निए एसा बौनमसा ग्रह है जा प्रमाष्य हा रे काई भी नठी । भरतु देगी बे भाटह से 
उन मुनि महाराज न॑ तय “वाजिनी मते! नाम ये शास्त्र ग] रचना वी । वह शास्त्र उसने रिप्य ग्राज्लुमुनि था प्राप्त 
हुप्रा । फिर क्रमंत नीवद्ीव बोजावास्ध झाया क्षातिर्साता गौर लुक्कव विभ्वट्ट वो उसी प्राप्ति हुई। ”स गुए 
परिषा ) से वह भ्र्थि छन्न सम्धटाय के द्वारा चता झ्राया आर तय उसका लाने क््लर्पाचाय वा हैेशा । नि अपने 
पुत्र समान गणनदि मुनि ना उपरेश सहित “वालितीमत छी व्याख्या की॥। इंत दोता सुनिया (कर्ल्पाताय प्रौर 
गणनरी) व पास ये इडतटि शरति ने उस हास्त्र पा भूत्र रुप तथा अ्य रूप रे सविगेष प्रध्ययन किया । प्राणय शास्त्र 
किबष्ट प्रगय है एमा विचारवर उसो इ/टसटिं झुनि ने जरित पझ्ार्याछ दा तथा गीताहि छटा मे इस ग्रथ वी रचना की 
है| इगम हलाचाय वा बहा हुआ भय ही प्राय द्वारा बतते (हस्टोटि पर्यितन) बे द्वारा विबद्ध हुआ है। यह प्रप 
सच जगत वा अद्ूव विस्मयजनतर लथा जनसमूह के विएं हितवारी है भ्रव दयों सुना ! इस बंधन ये विछत दो पे 
हम प्रवार हैं -- 


विलष्ण्प्रयप्राक्तनशास्त्र तदिति से चेतेसि तिथाय। 


सेनेहना बिमुलिता सलितार्पादत्तगीताध ॥२६॥ 

हेलाचार्योक्ताथ प्रायपरावत्तनन रखिनमिदम 

गकबलजगदेद विस्मयजनत जनहितरर इणुत तरजा | | 
2 
हैप>ऊ 


इस पारिधप से यर रपट्ट जाना जाता है विय हास्‍्त्र झ्रार भा धायिर प्राचीन है प्रौर शो प्रषम गृह्ि (| 
हलाबाय के हाग हु है जिहें एताबाय भी कहते हैं। इह्सेटि न गहज नापाहिय प्रयवों बाग” एडटिव गे परिय (रे 
द्वारा उसे मुछ सरप बनावर यह नूता सस्वरण उपस्थित हिया है। एजीस प्रथ की सब सा यथा में प्रघ शा 6 एण अु 


हजायाय प्रसताष डिया है जिसरा एवं नपूना इसप्रबार है -- | 
इति हेसायायप्रपीतापें क्रौमरिद्र्ता-दिपोगीहविरधितप्र संग दर्भ इबसिती-भते संदिणक्षशतिश्रणा हैक 
पिशार प्रधम ॥ 4 


बि5 


इस भव द्यास्त्र भ१मत्री 9ग्रह हमर ४मबदल ४५ बटोव ६ दन्‍्ययत्र ७ शीत ८5 गापनतितय है 
६ नीराश्तविधि १० साथनदिधि नामह दस घंषियार है झितलम कमच दिपय डा वर्ग जिया शया है। दाम सा बूए था ब्य 


(' 
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परिचय 'अनेकान्त' की अगली किरण में दिया जायगा और उससे पाठों को कितनी ही नई बाते मालूम होगी और यह 
समझ में आ सकेगा कि मतन्‍माथन करनेवाला मत्री बसा होना चाहिए ? कौन उस मत्र का पात्र तथा कौन अपात 
हैं? ग्रहों के किनने भेद है ? कैसे पुरुष-स्त्ियों को ग्रह लगोे हे ? और किस ग्रह के लगने से क्या चेट्ठा होती है ? 
इत्यादि । 


इच्दनन्दि के बाद सबसे बड़े दिगस्बर संम्रनिद और घुरत्वर विद्वास्‌ मल्यियेण स्थासहवी झताब्दी में हुए हैं। 
मजथास्त्र वा सबसे बडा ग्रव विद्यानुआसन उन्हीं के टरारा रचित बताया गया है, जिसमें ४४ अधिकार और पाच 
हजार मत्र होने क उत्मेस श्री जुगलक्तियोरजी मुत्तार ने किया है। भैरठपद्मायत्री पदप के अतिरिक्त उनवे रचित 
सरस्वतीमत्रनल्प और ज्वालिनीवल्प भी प्राप्त है। भेरवपड्मावती बत्य णे उपर्यक्त साराभाई नवाब के ऋतिरिक्त 
एक और सस्करण दि० सैनपुस्तवावय, सूरत से प० चन्द्रशेपर सास्जी नी हिन्दी भाषा दीया सहिल छपा ई । प्रस्थ के 
श्रन्त में ४६ बन भी दिप्रे गये है। यद्यपि साराभाई वे सस्फरण में भी ४५ बन है पर दोनों बन्रों में पार्ययय है। सारा- 
भाई वाले साकरण में सम्दत दीका और गुजराती अनुवाद तो दिया ही है, पर परिझिष्ट में और भी बहुतसी महत्वपूर्ण 
सामग्री दे दी गई है । जिनमे से बवे० श्रीवद्रयूरि उस अद्भुत पद्मावती कप, उद्धतन्दि विरचित पद्मावसीपृजनम्‌, अज्ञाव- 
कत््‌ क रक्त-पद्मावतीयल्प, परदमानती ब्रतोद्यापनम्‌, पद्मावती स्तोज, पद्मावती सनाम्ताय विधि, सहख्नाम सतोज, 
स्तुति, चोपा४ झ्रादि केवल पद्मावती सम्बन्धी रचनाएं ही नही, पर मन्नियेणरचित सरस्वती मत्रउल्प, बष्पनट्विसृरिकृत 
सरस्वतीकल्प, अम्विका, चक्रेख्वरी, चौसठ योगिनी, ज्यातवामालिनी मम्नस्तोत्र आदि रचनाओं थे साथ भद्धगुप्त विशचित 
अनुभव सिद्ध मन्न द्वाविशतिका, मानदेयसूरिदृत जथुणाति शृत्ति भी दे दी गई हू | दिगम्बर मत्र यत्र सम्बन्धी ग्रथो मे 
विद्यानुआसन नी बड़ा ग्रथ हे । जयपुर के ज्ञानभयारों में उसकी प्रतियाँ मिलती है । यह एक तरह का संम्रहग्रथ है 
जिसके सग्राहक सुदुमारसेनमुनि है । प० चबन्ध्रेयर थास्तरी ने लिसा है ति इस विद्यानुधासन में बतलाया गया है कि 
२४ तीर्थकरों की २४ शासन देवियों के बभी चौबीसो कत्प उपस्थित थे। सुयुमास्सेन मे भैरवपश्यावत्ती कल्प, ज्वाजा- 
मालिनी कल्प, अम्विका कल्प और चक्रेश्वरी कल्प देखे थे । श्री जुगलकिणोरजी मुख्तार ने उनके अतिरिक्त भारतीकल्प, 
कामचद्रावली कल्प, श्री देवताकल्प, नमस्वार मत्रकल्य, ऋषिमण्टव यत्र पूजा, गणधरवलय कल्प, बीजफोप, हनुमत 
पताकाविधि और कई स्त्रोन्नादि का उल्लेय फ़िया है। जयपुर के दिगम्बर भडारो में विद्यानुभासन, मतिसागर रचित 
चिन्तामणियन, विजययन विधान, यक्षिणीकल्थ, प्रभावतीकल्प, माया बीजविधि, प्रत्यगिरासिद्ध मनोद्धार, भक्तामर ऋद्धि 
मत्र, महामृत्युक्षय मत्र, नमोकारकल्प (सिघनदि) आदि वी प्रतियां भी है । इनमे से मतिसागरक्तत विद्यातुभासन मत्रो 
सहित ममहाथ है जिसकी १७८ पत्रों की प्रति सवत्‌ १४३२ की लिसी हुई है । दिगम्वराचार्य श्री शुभचद्र के ज्ञानार्णव 
में पदस्थ ध्यान के प्रसग में कई जैनमन्नों की अ्रच्छी जानयारी दी गई है। और भी कर्ड जैनग्रथो में प्रसगयवश मत्रो 
सम्बन्धी जानकारी है । 


ब्वेताम्वर विद्वानों के लिखे गए मनन, यर्त्र और तन्‍न्र सम्बन्धी समस्स छोटी-बडी रचनाओं की सख्या श्री 
धीरजलाल टोकरसी ज्ाह ने ५०० के लगभग होने का उल्लेप क्या है। जिनमे से 'तप्रो नु तारण” तज्ञामक ग्रन्य में 
उन्होंने १४८ रचनाओ की सूची दी हैं-- 


४ मयूरवाहिनी विद्या, ५ चन्द्रप्रभ विद्या, ३ चन्द्रपन्नति मन्त्र सावना, ७ ओोकार कल्प, झ छीकार कल्प, 
& उबसस्गहर कल्प, १० जान्तिकर स्तवन आम्नाय, ११ तिजय पहुत्त स्तोत आम्नाय, १२ सत्तरिसय यन्त्रविधि, 

३ नमिऊण कल्प, १४ भक्तामर कल्प, १५ कल्याणमन्दिर कल्प, १६ लोगस्स कल्प, १७ शक्तस्तव (णमोत्युण) कल्प, 
१८ चिल्तामणि कल्प, १६ चिन्तामणि कल्प सार, २० चिन्तामणि सम्प्रदाय, २१ चिन्तामणि मन्व्राम्ताय, २२ चिन्तामणि 


२३ 
| 


१ नमस्कार मन्त्र कल्प, २ पच नमस्कार कल्प, ई पच परमेष्ठि महामत्र, यत्र, तत्र वृहत्कल्प, 


न आम हज किलर 2 जि अमन 
१ जैन शिक्षावली,'जीजी श्रेणि 'तन्नो नचु तारण 


है 


जन तत्र साहिय. २३१ 
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(त्रिमुवत विजय पतावा यत्र) सत्र पद्धति २ मजाधिराज वप २४ अट्ट मे मत्र वल्प २४ धररो” स्तव वप 
२६ बतियुण्ट यात्र मत्र कप २७ वजिउुष्ण धागघना २८ श्री पाप्वनाथ वल्प” म मत्ास्नाय २६ शीक्ष सम्पत्ति कर 
पाहयताथ सत्र पान्वनाथ मत्राराधना ३१ जीराउला पान्व मात्र कल्प «२ पा”टव स्तमनी विद्या. ३ ब्यवर 
गोरा गाघारी पाप्व याज् ४ उवसगहर पानव यत्र 9 विपापहार पा“व यज ३६ पुत्रवर पाष्व यत्र ७ सव वास 
बर जगदहलम पराटव यात्र <८ सतिवर पात्व यत्र॒ ३६ वाद विजयवर पा“व यत्र ४० पान्य चक्र मत्र ४१ श्रपम 
चक्र मंत्र डरे झरिप्ट लमि चत्र मंत्र ४ बद्ध मान चक्र मंत्र ४ैंडसीमघर मंत्र ४५४ धरणौर परत्मीतर यत्र 
४६ धरगो” कष्टापहार मत्र ४७ रक्त पद्मायती बल्प ४८ रक्त पद्मावत्री यूटद्‌ पूजन विधि ४६ ”ाबागमात्त पद्मावती 
चूजन रक्त पद्मावती हस पद्मावती सग्स्दती पद्माउत्री सवरी पद्मावता 4० वामेष्वरी पद्मायती मत्र साधना 4१ भरबी 
पद्मावती मंत्र साधना ४२ त्रिपुरा पच्चावती मात्र साधना ४३ निय पद्मावती मात्र साघता ४४ पद्मावती दापावतार 
४५ पद्मावती कजलाबतार ५६ महामाहिनी पद्मावती विद्या ५७ पुश्रवर पद्मावती मंत्र 4८ पद्यावती स्तान बल्प 
५६ पद्मावती स्वप्न मत्र साधन ६ पद्मावती बल्प उता ६१ पद्मावती मंजर कल्प [मेस्तु ग एवं दूसरों व] ६२त्रु मय 
नालिती पाश्व विद्या ६३ परविद्यार्टि पाः्य विद्या ६४ सूरि मत्र बल्प ६८ वद्ध मान विद्या बल्म ६६ गाधार विद्या 
बाप ७ चतुविशति तीयकर विद्या ६८ विद्यानुशासन ६६ सुरपाणि वद्धपाणि मच ७ चप्र”्वरी [पप्रतिचत्रा) वल्प 
७१ भम्बिका (दुष्माण्टी) कल्प ७२ 'जाठामालिती (“वालिनी) पल्प ७३ सिद्धायिवां (कामचटातिनी) वल्प 
७६ कुएबुल्ता मत्र साधन ७५ पचागुलिका बल्प ७६ प्रत्यमिरा वल्प ७७ उीछ्ट चाण्शतिनी मभ साधन ८८ कण 
पिलाचिती मध साधन ७६ चशश्वरी स्वप्न मत्र साधन <० स्वप्नावती मज्र साधन ८१ श्रम्वित्रा मंत्र स्वप्त सापन 
८४२ प्रम्यिका घट घट दपण जल दीपावतार ८< अतवता घटावतार ८४ शासन देवी मत ८५ जी ऋषभ पिचा 
८६६ श्री शाटिमाथ विद्या ८७ चराति दवता मात्र साघत ८८ थांणसा मात्र ८८ भपराणयिता भहाविदा €० रागापहा 
रिणी विद्या ६१ वासुपू य झाम्नाय ६२ भाछुपा मत्र ६३ ब्रह्मतति मंत्र &४ गज मुख यक्ष मत्र ६४ पोडश विद्या 
देवों मभ €६ भारतों बल्प ६७ वाग्वादिनी वल्प &छ सारस्वत महा विद्या ६६ श्रतटवता विद्या १० धपराजिए 
विद्या है १ जी टेवो बाप १ २ लशमी सत्र ३ ३ महातत्मी मात्र ३ ४योगिती मात्र साधत १ ४ यिणी मात 
साधन ६ ६ छिद्धचत्र वल्प १ ७ ही मण्ट्त बल्प १०६८ श्री विद्या बल्प १ ६ प्रह्म विद्या वल्प ११ मसणिमर बल्य 
१११ पठावण बल्प ११२ उग्र विद्या वप ११५ क्षेत्र देवता सत्र साधन ११४ क्रष्ण-गौरक्षेत्रपणाल सत्र साधन 
११४ लोहिया क्षेत्रपाल मंत्र साधना ११६ भरव मज साधन ११७ बदुक भरव मज साधन १२८ स्वणावषण भरव 
मात्र साधत ११६ चतु्षाह योगिनी मत्र १२ गौतम स्वामा मत्र १२१ श्री बद्ध स्वामी मा साधन रैरर नी 
जिनततत सूरि मंत्र साधन १२३ -ी जिनजुटाल सूरिमत्र साधन १२४ श्री जिनच” सूरि मात्र साधन १२५ करी 
हैमचटाचाप झुत भत्र १२६ पचरीर साधन १२१७ चानाणव सत्र १२८ दीगा पल्प १५६ पनरिवो बल्य ३ ० 
उवसग्गहर स्तोत्र का विविध बूलियां १३१ स्ववायरर चगुविश्वति याज्॒ १ २ प्सटिया घष १३३ वहुत्तरिया बल्प 
१३४ विजेय यत्र बल्प १३५ विजेयपताका बंप १३ जनपतारा वल्प १३७ झजु नपतावा कल्प १३८ हतमाय 
पताजी बल्प १ ६ अनोग्य विजय यात्र १४ घण्णागलायाव १८१ यदच्ध पर महायत्र बल्य४४ढरे बद्ध पज 
राराधनां १४ सृयुख्जय साथघन १४४ चर कप (जगत उठ बाण) १४५ सस्‍्थान यजत्रों १४६ श्रौषधि गया 
(प्वताव) "बंगग्रुजा झ्व्राजिता रटावी मयूर तिखा रहतहदी थियात्र शरक्छी माजारी १४७ मजावत्री १४८ 
प्रतिप्या बाप । 


प्रत एम प्रतराधि। साहिय का ससित्त परिचय दे रह हैं। हरा फि पूव मं वहा गया है जन समाज था सवेस 
प्राचीय भौर समाधिव महत्दपूण प्रसिद भहामन नदशार मत्र है। या सो प्राचीनपाल से ही इसई प्रति बड़ा श्रद्धा पौर 
अश्ति ”िसार्ड हेती है पर भ्भी झुछ वर्षों म ता रुगझा घूब “चार #प्रा है। निम्नाश प्राय ता ह्सप सायप म 
विविष दृहिकाण में जिसे गए ल्वानित हैं-. 


१ मंत्रएज घुण रुल्प भहोदघि--प जयत्यालजी हर्मा दीरानर ने मह प्राय सयत्‌ १६७६ मे ातित 


ल्टय् 


२३२ : मरघरकेसरी-अभिननदनग्रन्थ 


यो कक 8 5 की 5 सा 3 की ही ाही हरीश शी आह ही हरीश आह हरीश एबी 





किया है। इसमे जिनकीति सूरिकृत पच परमेडिनमस्कार स्तोत्र व्याख्या, ग्रुणरत्न कृत णमों अरिहताण के ११० श्रर्थ 
एवं अन्य अनेक विषयो का सग्रह हे । 


ँ& अ 
| & । 


(8, २ नवकार भत्र या पच परमेण्ठि--प० सुखलाल जी प्र० चन्दूलाल गोकलदास साह स० १६८३ अहमदाबाद 
८&ए+> ५ फंलेदायक भगनलाल ४ मदावा दि 

! ३ नवकार मंत्र सग्रह, क विधि सहित--मास्टर नानालाल मगनलाल, स० १६६६ अहमद 
हे 

22 ४ नवकार मसहामतन्न कल्प--चन्दनमल नागोरी, छोटी सादडी (स० १६६० से २०१७ तक इस ग्रन्थ को 


चार आवृत्तियाँ निकल चुकी हे । 
५ नमस्कार महामत्न माहात्म्य--चन्दनमल नागोरी, छोटी सादडी । 


६ श्री नमस्कार महामन्न माहात्म्य--(हिन्दी अनुवाद सहित) स० भद्रकरविजयजी म०, प्र० जकरलाल 
मुणोत, व्यावर | 


3 


७ श्रीनमस्कार महामत्र--ले० भद्रकरविजय, प्र० केशरवाई जैन ज्ञान-मन्दिर, पाठण (ग्रुजरात) प्रृ ३८६ 
स्तोत्र, गीत आदि सग्रह ग्रन्थ । 


८ नमस्कार महामत्र--ले० श्री हरिसत्य भट्टाच.र्य, प्र० श्री जैन आत्मानन्द सभा, भावनगर । मूल अग्ने जी 
में प्रकाशक कलकत्ता विश्वविद्यालय । गु० अनुवाद प्रो० जयन्तीलाल । 


६ सहामतन्न नी आराधना---स ० अ्रभयसागर जैन, ट्वेताम्बर सघ पेढी इन्दौर (ग्रुजराती मे) । 
१० श्री पच परमेष्ठी महामत्रन--चरणविजय, प्र० केशरवाईजेन, ज्ञान-मन्दिर, पाटण। (ग्रुजराती) पू ६०८॥ 
११ नव॒कार स्वरूप--हर्ष विमल, पृ ६४, स० १६५६। 
१२ नम्रोकार सन्न माहात्य---उमा स्वामी, प्र० धरणेन्दुप्रसाद जैन, वाराणसी । 
१३ श्री नसस्कार महामत्र--पूर्णानन्द विजय, प्र० नधमल टीकमचन्द जैन शिवपुरी, स० २०११। 
१४ श्री नमस्कार महामत्र मौक्तिकप्तालः--सुशील विजय, प्र० ज्ञानोपासक समिति वोटाद स० २०१७॥ 
! १५ नमस्कार सहिमा--कीत्तिविजय, प्र० धीरजलाल शाह, बम्बई पू १०८। 
१६ मसहामन्न नवकार--अ्रमरमुनिजी, प्र० सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा पू १०४॥। 
हा १७ महामन्ननी साधना--कुन्दकुन्द विजय । 
१८ भी नमस्कार महामत्र तु दर्शन--कान्तिलाल मोहनलाल पारेख। 
श्६ ५) » उिज्ञान--  » हु प्र० श्री जैन साहित्य सभा, वम्बई। 
२० श्री नवकार साधना--मफतलाल सघवी, रिसाला वाजार डीसा | 


२१ विद्ववप्राण श्री नवकार-- ,, रे छः | 
२९ श्रपूर्व नमस्कार--- # कं ध न श्री मफतलाल सधवी द्वारा सपादित 
>म 


जन तत्र शाहिस्प २६१३ 
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यम घत्र व प्रमीषार मासिक पर्ों में भा मशत्रार मंत्र रे सम्दण में जारी सश द्रशातिए हुए हैं । 
३३ सपस्वारगीतगगा--भःणुर विश्य प्र सोमचार हो० धगह परालाताना। 
३४ भपशहशाएं रत गान हि] 
३४ ममाशार सरत बाप--जन श्यतास्यर मित्र भप्प्तल कसरता। 


२६ ममाशार भहामश्रप प्रसाशवचत् शास्त्र, प्र भारताप (० जन सप मदुरा ॥ 


२७ संगतमत्र समोकार--(एव' घगुवितलत) शा० जमिण० धारत्री झारा (र्िर)॥ हगशी लियधूति 


मंगू १६६ मं एपी है। शश८ पृष्ठ शा यह ग्रथ बात शा मरत्यपूण है। 
श८ कआमोशार सत्र साहाम्य-स परणा” प्रगा6 जैन पत्र म्डव बारा"सी | 
२६, णमोत्ार भत्र बत्प-- 
३० भरी समरबार रवाष्याप--(प्राइव विभाग) सस्यानट विज प्र० जन सालिस्पि विशेस मर बाय । 
३१ कि रत (सस्पद दिमाग) स॒० घुरपर विजय 
मदतार पारावसी पर्मद्धि समरपार घाटि ५ 3 ग्रय गुजराती मे प्ररातित है । 


गूरिमाज बत्य गर् प्रणाश हो चु। हैं। सति प्राविविजय शयाति ही गूरि पत्र गृ्ट वत्य विवरण एक 
शिप्रभगरि रवित ( ) थी शूरियत्र प्राशाप रिपि देह सूरि रदित प्रशक्‍ाक्‍ह"ह७-छाो्ठा भाई मशेमगाह 
ध्रतमशादात का पंतबार प्रतियाँ सा हमार संद्ह से है। इतर श।रिरत सठपारो राज/खर सूर्रि शाशंगध्णाप हरागाज 
सूरि लरतर गशएाय गिनमः सूरि झा बज॑ गुरि मात्र सस्दथा प्राय प्ररारित होगे ४गी गूबता था शेरिमत घागापा 
बिक धात में दी गा है । 


मूतिभग्त गस्रायां बसपा दा एक गृह री साराभार सदाब ने प्ररोधिष रिया ध्वा डिसमे (१) मरधुग 
टूरि शदित गूरिमत सुस्य बस्य (२) टाप” विवाण (३) गुरिम्थ बल्य (४) मतपारी रसछ0 द गमृतिमज् कत्य 
(४) सृरि घरत्र ध्ास्माप (६) मा दीर बढ (७) छीरार बच्च (८) मातिईर रष्प (१) टिएतिका सर 
वित बदप"ह दिद्ा शष्प शुशगाता घनुरा४ सहित एप है घौर एन्य में सिने "मंगरि रवित बद्धमाण दिल्ला के हतदन 
शभोजाए छत है । 


घर शयाशट शा री में यायाग धामूश धापर दुशापी सप्र में झत मंत्र तर शग्ाभो प्चाका था रा 
हज हए लिखा है हि सैनी मे धाज शिपन भी मंत्र भर विद्दात मौ२* है. उतम शरत कंचन एपगाच भर पटाजक 
(६ “४ पचर्त है। जेंह (न छू मद्राति। एवं प्राइम झा ४ अपर [७३३१९ दृद मात (इटा (६७५१ है ५ 
पड पाचा्श में शहत दस दिपय थी निलोर्द रचनाएं दे जाम रेस विट है ++ 


(१) रूपिमंत्र कष् ( _) शूरि धात सारायार (3) कु माय धर दिइश्त (४) दर्द मान दिला कच्य 
(है) शापु” बाहरी शाधर (६) सर्च शार्र ६ ४) दियालएखज (८) दयातव । बाए (२) शरश्रण इच्च (१) 
डे हा (११) ४ शार कांच (६ ]) ररापदिराज का (१४) ऋधि श्राप बाप (१४) [बह बल दर इच्ा 


हि 


न आर 


0 जम हक 
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२० 44. 44.04 4. ५.९५ न्थन्््नथ्णथ्थ्ष्थ ्थ्थ्ष्ण््य्य््ण्प््ष््श््थ्क्न्ल्त्ट्थ्ध््य्थ्थ्व्व्््ध्थ्धव्य््टप्ध्टध्ध्ध्क्ल ८८ शश्श्ध्ल्् ् 


(१५) ज्वातामातिती साथन ॥३:) प्राषधिश पधयरियार 85) कटा वध हिए]) हयात आप 


हा 
(१६) उयोगर साय कथय (२०) घर राय एप (३०) परगेद्षि शत माणा (४६) उपा्गार पाप ६६८) हहए- 
पद्तत्त स्तोग्र एतप (२४) भागार ससाे शायर (+४७ भवमरशतातर 9 ४ । 


2 ह था ० पा अपर कि 
बंगुधारा व चनिरिस शग्ी दिए नी ४सा थे पिएं ओर पे होगे की गौणो | धा है) दिला धार 


थे सम्बन्ध मे भो मत उत्याशविद्यजी ने काटी शावाररी दी ) । 

थी धोरजताव भार मे णगोो मय, खत, था पती परिष्षामों मे ४४ाए ४ #ल्द यो जी रामी पैशेटी 
है, साथ री गद्य प्न्‍्वो है सायाप में पिश्य था । भी रा जिव 6 जिज॑माचगिशा गाए गया न चदिाएग्रा मद्ाय 
के १३ भर भा पाता दिया है। शा दिये खये काशी दी व हे शपालिट “दिक विद स्याणाएं ह महा5 
महत्यवृथ वर्प है  ््धीवि विश कस 4] 7 काशपद था वी शपडाद दिल िएि शपर गाम 
मतसारसमुरप्र भें शत झा दाटिय विया । इुंबा झारशत करा ड हाई ने दिए पड एधधएशा 
शारयी मे बच मय, मे दीया वर ।, एध ऐए 5८ का झात हक दही, जता बता 4 शयिण के थे फया हीणए 
भारत सर सी या ही थी । उैपरही हि हम, गाव | विधिल श)ार । जाटीणधएय दा ४४ 7 पक सपिशय 


लत के ड का क्र, य्ढ शक के + ४० का 
हो गया । उसो नागा ६ वाशया आवाज के एके दिख ह हद ७ ४पापर गहि 5३ थे, पी गाय भार गया 


कक 2७७; आओ वश | मे न्ग भर # ०: कथ ब्जजज के चर आ०ऊ न सा न्् 
अनेप जप इनया | मेरे उन्नवर दिए पै-> पा भी सवा! क रभा है । 


« हम ५५ 5 5 
जज पधिमणाज, भसामर, ह्यापमदिर शाप का प्रापार दहाशिर थे शिश दाद शम्यश्राप ने है हा 
निज यह 
_ (१ एप 


एसी बच, मप सम्बन्धी तई पनच परयाशित भी लो घी, विमि ४ गे थादवाणएओ संगोेरी पा: 
हे यु 
कर र्श्माः 4 (8 प्रा ड्रग हैं कि 
-, 


> 


मस्सोप प्ताप है] ) लिन डि छ्ति< हर समाज गाए घा लए ( बट 
) झाषि मएत स्तोल से चित्र शति- सन यशोविएजाए, थे सोच स्िपायर समल को ओर प्री चाय १२ 


दि० समाय की योर से भी प्रयाधित गो थी है । इसी दा आशिमार मन धास्गाए गहन मतताम्गर दिछ पोध रे गाय 
प्रका' डी 2८ 5 75 डुपमे साराभाई दर्जा कक मत प्रीध्चकनन भररीला ;प्राज5 न री प् 
गशित हो थुओये &। दामे सारापाई सयथाब कह प्रगोधि सधापाए घोर क्ारामानाधाए मीदा गशाएं एय शििय 


महत्त्वपूण है । 


मुन्ति प्रीतिधिययरी ने जिपप्रथ हरि सदा डिपू गी राजा पतनवीयाण शोर बष्मा“जपिद्ानर्त दाना 
एक साथ पलातार ह#पत मे सा# टाशनाई मसोरामतार, आऋमदायाई भे प्रशाशित हि! है। घर मान विद्या रा भा 
इसेताम्बर समाज में पाफी प्रचार राग है। गई प्रानीन बरधपट्र एर्य गान-विा शस्यापों मित्रो? शिमेसे एश 
हमारे सप्रह में भी सूरि-मप्त और सीवास-मय झादि में नो बन्भ्पद्र पाये जाते । 
क्री चन्दनमत नागीरी ने उपरोक्त सबयार झा क्रषिमणाय थे श्ीशिद्ध धदापर्ध-इन्य मोर यह्-मशनलत्प- 


आह (872६ 


संग्रह नामक पन्‍्प भी प्रयाशित किये है। इसे प्रथम भाग में ययोंवा संग्रा है। शिसमें जयपगाया, पिजंयपतावा, 
वद्ध मान पताह़ा, यत्र उल्देसनीय ऐ । सूसरे भाग में सनन-सप्रह है। सीसरे भाग में वल्यन्‍न्सप्रात है, मिसमे जोगस्सनत्य 
सहदेवी-कल्प, मगल-वत्प्, धर्मोममगल-हल्प, स्वर्णनिद्धियल्प, या घत्प भादि उस्तेगनीय | । कली नागौरीजी के 
सग्रह में इस विपय वी और नी महत्त्वपूर्ण सामप्री है 


श्री एस० के० कोदेचा, घुलिया में महावीर प्रस्थमाला द्वारा भद्रगुप्ताचार्य रचित विद्यास्तमहीदधि' 
आदि प्रन्य हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशित जिए है। उनसे से विद्यात्तमटोदवि बास्तव में भैरव परमावतीन्‍रन्‍्प के 
परिशिष्ट में प्रकाशित 'अनुभवनिद्ध-मकद्ाश्रिशिया' ही है। वोठेचा-प्रह्मशित उवसगूगहर सत्र बन, मेबविजय रचित 
अनुभूत सिद्ध वीसा यत्र (अ्रजुन पताका) आदि पन्‍्य भी उल्देसनीय है। पाउपुरूरी-प्रयोगगाला में भी डुछ मत 
भकरण है। नागाजुन के झ्राकाणगामिनी-विद्या-कत्प भौर गोपी चक-कत्प भी छप चुके है । 


जन तज साहिय. २३५ 
किफकक कक डक उर्फ डर फेक सेफ फ रस अर सर मर फीर अफर जम अर अ कदर सर कस फक उसके से ज्क कक स्क अर मर अर अर 


थ्री साराभाई नवाब के मत्न-त्त्न सम्दन्धी--(१) महाप्रमाद्रिक नव समरण (२) भरव पद्मावती-वल्प 
(५) श्री सूरिमत्र-ल्प-सटोह का उल्दस ऊपर क्या जा चुका हू। इनक भतिरिक्त (४) नी जन-यत्राववी (५) श्री 
मजबाधिराज चिन्तामणि (६) महाचमत़्वारिक वीसान्यत्रयल्प (७) जी घटाकरण मणिभत मत्र-तत्र-कल्पादि सग्रह 
तथा मणिवत्पादि प्राथ और श्री जनचित्रपट्टावत्री भा प्रवाशित हुए है । 


निर्वाणकलनिका बा उजस पहले जिया जा चुया है। भ्रतित्वानवल्पाटि ग्रथा म भा सवग्रह दस टिगपाल 
पूजाहि मे ताश्रिक प्रभाव पाया जाता है। एस प्रतिष्ठा वल्प कई है जितम सबजचाद्र का प्रतिदा-कल्प भ्रधिक प्रसिद्ध है। 
बस भाधार टिनवर के टितीय भाग मे भी प्रतिठा विधि दी गई है। श्री सिद्धाचक्र यत्रतार प्रार्टि श्रय रचताए भी 
प्रकाशित हैं । 


साहिय बे झनिरिक्त वस्त्रपट्ट पर विख हुए भनेव॒भ्रवार के मत्र जत भण्टारा म॑ प्राप्त होते हैं। १०वीं 
दाता री क॑ प्रारम्भ का एक पाश्ववाथ चितामणि यत्र का चित्रपट्ट हमारे नाहटा क्लाभवन म है। १५वां ”ती उत्तराद 
बाग एक विस्तृन विजय सत्र वे! पट्ट का पोटो भी नाहूठा क्लाभवन से है। वह मूल वस्त्रपट्ट थासून व म्युलियम मे 
प्रततित है। वधमान विद्या का भी एक प्राचीन वम्त्रपट्ट हमारे सम्रह मे है तथा भौर भी भ्रनेक वस्त्रपट्ट वस्त्र भौर कागज 
पर जिले हुए हमारे कला भवत तथा वीवानेर क॑ बडे सान भडार म सुर्रातत हैं। कई मजपट्ट प्रकाशित भी हां चुक 
हैं। जिनम से सिद्धचक्र झौर ऋषिमण्डल बे यत्र विरेष उल्लेसनीय हैं। सूरि मत्र झाटि के भी यत्र पट्टा के 'लाक ग्रया 
मे छप चुवे हैं। श्री साराभाई द्वारा प्रकाटित ग्रया तथा टिगम्वर समाज वी ओर से प्रवाहित वर्श ग्रया म मजा व 
जाव ह#पे हैं। श्री धीरजलाल चाह के केदलाक यतश्र' ज्रामक पुस्तक मे पनेरिया घीसा सोलिया चौतीसा चालीसा 
पेसठिया और लाक्षिया यत्र लिये गय हैं। जन यति लोग यत्रा का काफी प्रयाग वरते थे भत अ्तव' प्रवार वे सत्र जन 
भण्टारा म लिखे हुए मिलत हैं। इसी तरह फुटबर हजारा मत्रा वी प्रनियाँ प्राप्त हैं। भ्रप्रशानशित साहिय प्रकारित 
साहित्य की भ्रपेक्षा कई गुना है। प भगवानटास जन जयपुर वे सग्रह म॑ (१) सूरि मज-कल्प मानदेव सूरि (२) 
धमधघाप सूरि (३) जिनभट सूरि छत तथा (४) पचागुति वल्प (५४) मत्राधिराज बल्पन्मागरचाट भूरि हत झाहि 
बई अप्रवाशित रचनाए हैं । 


हमारे सग्रह म॑ उवसग्गहर स्तोत्र मत्र यत्र कप शकस्तंव कप लयकार वल्प तिजय पहुत्त बल्प लागस्स 
बल्प भक्तामर मत्र कप विजय मत्र विधि चिन्तामणि-कय (धम धोप सूरि) घटांकण कप सरस्वती कल्प झ्ाहि 
बर बाप भौर दिशधि विघन सम्दधी पतियाँ हैं ५ इसी तरह गण भण्णरए ये शी झनेर प्रतियाँ खजने पर फिल्देंग३ ५ 


दतिण भारत के भण्टारा मं गणधर-बल्प, गणघर बलय सत्र गणघर बवय मश्र जप विधि पानवनाथ 
मत्राप्टद (इटनटि रचित) पद नमस्कार-चक्र यृहूद्‌ श्वान्ति विधा।, वाम चत्ादिती वल्प (मल्तिषण) वीज'क्षर-काप 
विद्यानु-बाटाग सरस्वता-बत्प (विजयकीनि) श्री देवता-कल्प (अरिप्टोसि) पच नभस्वार बल्प बाजगृट चिकित्सा 
यत्र मत्र सम्रह झालि ग्रथ प्राइत सम्दृत वा क्न्नड भाषा और तिपि म पाय जात हैं। 


जिस तरह वागज भौर वस्त्र पर झनेक मंत्र लिखें मितरते हैं उसी तरह तावा पीतल झौद चौँटी व॑ भी भनेतव 
सत्र जन मौदरा मे पूज जात हैं। बीकानर के मन्टिरा म॒ सिद्धचक्र सत्र यत्र सवतोभट यत्र चत्रश्वरा निधान यत्र 
बलिजुण्ड-यत्र हींरार यत्र झाटि तात्रे भौर पीतव व हैं। हि माहिरा स पौह्णवारण यत्र सम्यकहणनन्‍्यत्र दण 
घम यात्र सम्यक्त चरित्र यत्र चिस्तामणि यत्र सम्यक्त चानयत्र सिद्ध परमंठ्ठि यत्र कलिकुण” यत्र पंच परमेट्ठि भौर 
चौरीस तीयरर यत्र गणधर वलय यत्र शातिनाथ यत्र नवम्रज़ा बा यत्र चात्रोरयत्र कपिमण्ल्लयत्र महालध्ष्मी 
यत्र सिद्धचक्र यत्र प्नन्‍्त यत्र सिद्ध यत्र सिद्धि यात्र नअग्रह यत्र भातिपाय॑ जात हैं। 


सिड्चक्र विधान वी तरह अनेव प्रकार बे विधान टिगम्बर रामाज म प्रचतित हैं। ऐस कई विधान सम्दधी 
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ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके है । विधि-विधानों के अनेको ग्रन्थों में तात्रिक प्रभाव दिखाई द्वेता है । मन्त्रो का प्रयोग तो 
है ही। 

जैन विद्वानो की दो विशेषताएं विधेष रूप से उल्लेसनीय हैं। एक तो उन्होंने मन्त्र के श्रादि अक्षरों वा 
सम्बन्ध जैन महापुरुषी से जोड दिया है। जैसे व्अकार जैन मान्यता के अनुसार पच परमेष्ठि के ५ श्रक्षरों से बना है । 
अरहन्त या श्ररिहन्त का अ, सिद्ध अश्वरीर होने से श्र, आचार का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का मं, इन श्र अर २ 
आ ><उ » म से ओ शब्द बना है। इस तरह छीकार की छी में २४ तीर्थकरो का समावेश किया जाता है। श्रोफार 
हीकार के ऐसे कई चित्रपट्ट, जिनमे पच परमेठ्धि और २४ नीर्वकरों के चित्र प्रस्थापित झिये गये है, प्रशाथित भी हो 
चुके हे । 


दूसरी विज्लेपता, उदार दृष्टिकोण है। जैनेतर देवी-देवताओं और रचनाओं वो भी उन्होंने अपनाया, पर उनमे 
जो हिसात्मक विधान थे उन्हें नहीं अपनाया । जैसे ओलियाँ (राजस्थान) की चाँमरुटा देवी को झऔसवालो की कुल देवी 
मान्य रखी पर देवी के आगे जो पश्युओं का वलिदान होता था उसे बन्द करके मेवा-मिष्ठाक्न, फल-पूल, धूप, दीपक आदि 
से देवी की पूजा प्रचलित की । इसी तरह भेरूजी को भी उन्होंने अपनाया, किन्तु उनके आगे जो मास-मदिरा चढाने वी 
पद्धति थी उसे नही अपनाया । अर्थात्‌ जैनधर्म के मूल-भूत विधि-विधानों एवं तत्त्वों में किसी तरह वी आपत्ति हो ऐसा 
किया। घटाकवर्ण आ्रादि कई देवी-देवता मूलत जैनमान्य नहीं थे, पर आज उनकी सात्त्विक पृजा जैननममाज में 
प्रचलित है । बौद्धों के धारणियो आदि को भी जैनों ने श्रपनाई । विधेषत वसुधारा घारिणी नामक बौद्ध इृतिवा 
प्रचार गत ५०० वर्षो से जैन समाज में काफी रहा है। हमारे सन्रह में सवत्‌ १५४८ की विसी हुई वसुथारा की भ्रति 
है। इसके वाद की तो एक दर्जन से अधिक प्रतिया है। बौद्यो में प्रचलित वसुधारा में कहाँ क्या परिवर्तन किया है, 
यह तो मिलान करने पर ही माल्ुम हो सकता है। घुरु वी सुराणा लायब्रेरी मे बौद्ध वसुधारा की आ्राचीत प्रतियाँ 
प्राप्त हें । बौद्ध वसुधारा काफी विस्तृत है। जैन विद्वानों ने उस संक्षिप्त रूप अपनाया प्रतीत होता है। इसी तरह 
अन्य जैन मत्र तत्र सम्बन्धी ग्न्यो का जैनेतर ग्रन्धो से तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर नये तथ्य प्रक्ाञ् में आयेंगे । 


जैसा कि पहले कहा गया है, प्राचीन काल से जैनाचार्य और मुनियों ने मन्न एवं विद्याओ का समय-समय पर 
प्रयोग करके बहुत चमत्कार दियाया है, पर उनका उहंध्य जैन-शासन-रक्षा, सब की विपत्ति निवारण, जैन धर्म की 
उन्नति व प्रभाव स्थापित करना रहा है और ऐसे कामो मे ही इन साधनों का अधिक उपयोग किया है । जैन विद्वान्‌ 
सदा से लोक-सम्पर्क मे अधिक रहे है । वेसे वडे-बडे राजा-महाराजाओं को भी उन्होने प्रभावित कर शासन श्रभावना 
की है । साधारणतया लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिये उन्हे जब जैसा अवसर आया जनता या अधिकारियों 
को धर्मानुरागी बनाने के लिए चमत्कार भी दिखलाये । ऐसे अनेक प्रसग जैनाचार्यों के चरित्रा मे प्राप्त है। उदाहरणार्थ-- 
रत्नप्रभसूरि, जिनदत्तसूरि आदि ने लासो अजैनों कौ जैन बनाया, चमत्कार दिसाकर ही। कई वार आस्त्रार्य मे भी 
मत्रादि विद्याओं का प्रयोग आवश्यक हो जाता था । 


सत्र, यत्र, तत्र का परस्पर मे घनि्ठ सम्बन्ध है। तात्रिक साहित्य को आगम कहा जाता है और प्राचीन जन 
ग्रन्थों को भी आगम की सज्ञा प्राप्त है। जिस प्रकार शिव और शक्ति के कहे हुए ग्रन्थ शैवागम कहे जाते हैं उसी तरह 
जिनेश्वर के कहे हुए वचनो का सग्रह जिस ग्रन्य में हो उसे जैनागम कहा जाता है। बैदिक घर्म, कर्म-काण्ड, यज्ञन्वुजा 
आदि भ्रवृत्तियों को अ्रधिक महत्त्व देता है। जैनधर्म अहिसा, त्याग, तपस्या आदि निवृत्ति मार्ग को श्रधानता देता है । 
इसलिए जैनो मे पच मकार आदिक तातब्रिक विधि-बिधान कभी स्वीकृत नहीं हुए । यद्यपि भैरवब-पद्मावती कल्प आदि में 
कही-कही जैनधम को मान्य न होने वाले विधान भी देखने को मिलते हैं । दस दिगूपाल आदि की पूजा में वलि का 
विधान भी है पर वहाँ पशु-वलि नही, अन्य खाद्य पदार्थों की वलि दीं जाती है। इस तरह जैन घर्मे में तात्रिक प्रभाव 
बहुत कुछ स्वघमेसम्मत झ्रादश को लिए हुए है और तत्र की अपेक्षा मत्र और यंत्र को अधिक अपनाया गया है। 


है चुन 


जैनसाहित्य में रामकथा 


प० गोकुलचद जन 


एम० ९ साहित्याचाय 





मर्याटा पुस्पात्तम राम गा पावन चरित्र पुण्यमलिला भागारयी की निपत घारा मे रमात ध्रा्िशवि या-मीरि 
की सुपावर्दिणी जखनी से प्रखवित हो कर याता लीय बनाता हुप्रा निरल्तर विद्रास वो प्राण हुप्रा है। वडिया जन 
भोर बौद्ध धाराभों 4 झनेव मटारधी साहिययार्ा मैं भगवान्‌ रामय चरित्र का लिपिवद्ध गरदे धपता प््ममाग्य 
माना प्रौर इस विवेणी-सगम ब पावन लीथ मे माजन बरव॑ प्रसव महापुरषा ने प्र रणा पायी । 


हिड्डुपा ने विष्णु का अवतार मात बर शाम की पूजा को । जनों ने मोजगामी महापुरुष मात वर तीयकरों 
हे समात भाटर हिया भौर थोड़ा ने उह़ें बुद फा धवतार मान पर ध्पना भाराष्य बनाया। इस प्रगार भारत वा 
सम्यूण जत-मानस प्राचीत कांप से राम को पूजता चत्रा भाया। 


रामपया को सोहियपारों ने भौर सोगरयाप्रा सम मनदाद्दा मोह लिया। यहाँ शत शि घपनी धपनी 
विद्यारपारा भौर मायत्रा के प्रतुतार कया के पात्र को हिंदू जते भोर बौद्ध भी घना डाला । पुष्ठ भाषव ॒तारगों ने 
हो गारी कया को धदुमुठ ही बना टिया जो वार में झदभुत रामायण मे ही नाम से प्रसिद्ध हो शयी। रयता होते पर 
भी मजा यहू हि राम का चरित्र उझवत ये उगवघतर भौर उर्ख्यतत्म होता गया। हीरे शो उश “या सात पर 
अड्माया उम्दा रय तिररठा गंवा । राम मानव से ऊँचे उटरर मगदात वी वोटि मे पहुच्च गये । 


मगवान वी उपासता झिसे जिस रुप में धब्छो सगी 'उसने उगी रूप में उमशी भाराथना बी । रिसा से 
गीठां में था कर किसी ने ध्य'त मे घ्याएर तो दिगी ने धरने मन मन्दिर में रिशा कर। मातद सत्र भगवात को भक्तों 
के धनुदत बाता पद । ध्पने च्रित नो भी रनरी भ्रसिएयि * पनुसार माह देता पडा। हिल्पा बे राम रहिए थे 
इसलिए उहेँ शिट॒स्‍्व वा थौंगो पदुनता पष्ठा भौर जया बो “सर प्रतपृत बनाया गया। बौर्दों के राप बढ के प्रगगार 
थे इसतिर उरदँ वाराघमी मे जम सेना पड़ा घौर सात को ययोपगा घोर भरत को पातर” थाना पड़ा । पर्तों बे 
राम हा जन महाँ घ प्रजा बया दे सभा प्रात जनेधसम थ सब्र छतुपारी थे। यहाँतर हि राबध भी जगफदस वा 
बटर थदालु धा। 


अत गा 7३ में जद शमरपा विध्रिदेद हाता "ुरू हुई उस समय तर बष्ा वे गई रुप घत पढ़े थे। 
बात्मीति शमायध वे घतिरिकतर शायर घदुभुव रामाराए तपा बौर्दा भा दा रप जात भी विविरद हा घता दा ये 
बाएप है हि उत्तरपुराण बा कंषा बा झानई-झम धदुमत शामाणए के शग का है॥ घोर दापप शो शागागावा 
राश बाद रौर पर के प्रगुस्प है $ 
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हि रामसकथा सम्बन्धी जेन-साहित्य ३ 


तक कस कु १ कम 2 3 3 43 43 4224 4.66 4. 47 4 0 4५00-6066 6-6 #0वी-॥ "००6. .शीआई तीज ही ही # ४.4. ## ०4-64 4 # 0 


उपलब्ध जन साहित्य में रामकथा का वर्णन करने वाला सबसे पहता ग्रन्थ व्मिलसूरि का पठम-चरिय 

मिलता है । विद्वानों ने इसे चौथी गती की रच्रना माना है। कुछ लोग इसे इससे भी पूर्व का मानते है । विमलसूरि 

के उल्लेख के अनुसार रामकथा का अवतरण जैन साहित्य मे उनसे पूर्व ही हो चुका था । उन्होंने पठम-चरिय में लिसा 

है क्रि--मैं तामवली मे निवद्ध और आावचायंतरस्परा से प्रात्त समस्त पदमचरित (रामायण) आनुपूर्वी के अनुसार सक्षेप 
कहुगा । 


ही ४. 


€्‌ 


कर नी 


तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ में जिन त्रेपण शलाकापुरपों की गणना है उनमे राम की भी गणना की गयी है | बाद 
के ग्रन्थकारों मे स्वयभूदेव का पउम-चरिउ (अपभ्र श), गुणभद्र का उत्तरपुराण और रविपेणाचायय का पद्मचरित या 
पदमपुराण विशेष उल्लेखनीय है। आचार्य हेमचन्द्र ने भी अपने विपप्डिणलाकापुरषचरित नामक ग्रन्य मे रामकया 
को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। जिनदास कृत रामपुराण ( १५ वी घती ), पदुमदेव विजयगणिकृत रामचरित 
( १६ वी छाती ) तथा सोमसेन कृत रामचरित ( १६वीं णती ) भी रामकथा का वर्णन करने वाले स्वतत्न प्नन्‍्व हैं । 
इन रचनाओो के अतिरिक्त अनेक जैनकथा ग्रन्यों मे राम की कथा झ्ायी है। भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाश्रों में 
भी जैन साहित्यकारों ने भगवान राम के उज्ज्वल चरित का अ कन किया है । 


जैन रामायण के दो रूप 


उपयु क्‍त समस्त जैन साहित्य मे रामकथा का विकाम दो धाराओं मे हुआ है । पहली घारा विमलसूरि के 
पउम-चरिय की झ्राधार मान कर चली है और दूसरी गरुणभद्र के उत्तरपुराण को । 


विमलसूरि की परम्परा और पठस-चरिय की कथावस्तु 


पउम-चरिय की कथा राक्षम तथा वानर वश के वर्णन के साय प्रारम्भ होती है। राजा सेणिय ( श्रेणिक ) 
ने भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य गोयम (गौतम) गणघर से रामकथा को जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर 
गोयम पउम-चरिय सुनाता है । कथा-वस्तु इस प्रकार है--- 


राक्षस वशज्ञीय राजा रत्नश्ववा तथा कैकसी के चार सनन्‍्तान थी। रावण, कुम्भकर्ण, चन्द्रनखा और विभीषण। 
जब रत्नश्ववा ने पहले-पहल अपने पुत्र रावण को देखा तब शिशु माला पहने हुए था । इस माला में पिता को रावण के 
दस सिर दिखाई दिये, इस कारण विद्यु का नाम दशानन या दशग्नीव रखा गया । अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
रावण आदि भाई वर्ड होने पर तप करने के लिए चले गये श्रीर तप के द्वारा अनेक विद्याए प्राप्त की । इसके वाद 
रावण ने भनन्‍्दोदरी श्रादि ६००० कन्याओ के साथ विवाह किया और दिग्विजय में बहुत से राजाओं को परास्त किया । 
इसी विजय यात्रा में रावण ने नलकुबर की पत्नी का प्र म-प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा किसी केवली का उपदेश सुनकर 
धर्म-प्रतिज्ञा की कि 'मैं विरक्‍त परनारी का भोग नहीं करू गा। 


इसके बाद वालि, सुग्रीव, हनुमान आदि का वर्णन है। 


२१वे पर्व से मूल कथा श्रारम्भ होती है । जनक तथा दुश्लरथ की वशावली के वाद दशरथ की तीन पत्नियो 

का उल्लेख है। कौणल्या, सुमित्रा तथा सुप्रभा ये तीन रानी थी | एक दिन नारद ने रावण से कहा कि आपकी मृत्यु 

जनऊ की पुत्री के कारण दशरथ के पुत्र द्वारा होगी। इस पर रावण ने अपने भाई विभीषण को इन दोनो की मार 

-_ डालने के लिए भेजा । वहा नारद ने जनक और दशरथ को रावण के इस समाचार से पहले ही सावधान कर दिया 
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था । दोनों अपने अपने रूप का एक एव पुतला अपने अपने महल मे रख बर गुप्त रूप से परहेश चत गए। विभाषण 
ने इन दोना मूतिया को ही वास्‍्तविक जनक और द्रथ सममकर उनव॑ सिर काठ कर समुट म फेंक टिए | परदेश से 
दगरथ फरुपी व स्वयम्बर मे पहुचे और कया न दटारथ व॑ गद से मात्रा डाली। इस पर झय राजा व्रिगड खंड 
हए। फ्लस्वस्प उनसे राजा दर्ररथ का युद्ध #प्रा । क्केयी बारागता थी दसतिए उसने स्वय दरथ वा रय चताया। 
राजा दरथ अपन परात्रम भौर उसकी चतुराई सं युद म विजया हुए और अयोध्या वापस झ्ाकर राय करत लगे । 
क्वेधी वी चतुराई से थमत्र हाकर दशरथ न उस मनचाहा वर मागन को वहा । कवंयी ने यह वहूकुर कि 'मंग 
चर भप्चार म॑ रहे जय श्रावश्यक्तरा होगी तब माँग लू गी वर को सुर्रा रत करा टिया | 


वकेयी सरिति राजा वे चार रानियाँ हो गया। “तमे चार पुत्र उत्पन हुए। कौरल्या से राम जिनया दूसरा 
नाम पतठम था सुमित्रा से लब्मण कक्रेयी से भरत झौर सुप्रमा से शपघ्न। 


रॉजां जनक के विटेहा नामक रानी से एक पुत्र ग्लोर एक पुत्री उत्पन्न हुई । पुत्र वो नाम भाभण्टत तथा 
पुत्री का नाम सीता रखा गयां। बे होने पर साता का स्वयवर हुग्ना । स्वयत्रर में राम ने धनुष चटाया तथा डाब्रा 
सीता के साथ विवाह हो गया । व्सर' बाल राजा दपरथ राम को राय देकर तपस्या वे जिए जाम की भोचन तगे 
तभी क्केयी न राज्यमण्डार मं सुरशित अ्रपता वर माग कर भरत को राय मागा। यह सुन कर राम तद्ष्मण भौर 
भोता हल्षिग की श्रोर चने गए | ककंयी भर मरत न वन से जाकर राम से तौट चलत का भनुरोध किया पर सब 
“पथ हप्ना। राम प्रयोब्या नहीं लौटे 


झ्सके वाट बनश्रमण का विस्तार व साथ वणन है | बत मे राम और लक्ष्मण के स्व छ राजाओं से श्रनक 
युद्ध हुए। कई विपत्तिग्रस्त जोगो की राम न सहायता भी की । जटायु से भेंट हान वे घाद राम दण्ट्क बने मं 
रहने जगे । 


इसके था” सीताहरण भौर उठी खोज का वणन है। चटनखा तथा परदूषण के पुत्र नम्यूद न सूयहास 
खड़ग की प्राप्ति के नि७ घोर तपप्या की जिसवे फ्तस्वरूप वहाँ सूयहास प्रदट हुआ । जल्मण सयाग से यहां पहुच 
श्रौर राम्बूब! खरग जे इसके पूव ही उहोत उसे उा लिया। सत्ग की परीक्षा के लिए उलोन वही पास के एक बास 
रामूठ पर उससे प्रटार बिया । उसी वाससपूठ म॑ बठा "म्बूब् तपस्यों कर रशा था । इसतिए जध्मण वे इस प्रयोग 
से बासमा क॑ साथ उसका भी सिर कट गया। च“टनखा ने झाकर जब अपन मृत पुत्र को दखा तो व* बहुत बिताप करन 
लगो भौर वापस आन पर अपन पति से सारा समाचार कह सुनाया । खरदूषण के साथ लदमण का भयवर युद्ध हुप्ा । 
इसी समय खरदूषण वे श्राह्वान पर रावण उसकी सहायता के लिए झाया भौर सीता को दखकर उस पर मोहित हो 
गया । रावण सीता वे भ्रपहरण का उपाय सोचन जगा । उसन अपनी विद्या वे बत से जाना कि राम को सहायताथ 
बुलान के लिए ल्मण न सिहनाट का सड्रेत बताया है वुसलिए यह भ्रपचपुण सिहनाट करता है जिससे राम जष्मण 
मी सहायता क॑ लिए ग्लीता को थवलो छाड वर चल जाते हैं। “सी समय रावण सीता का अरेलो पा वर हर वे 
जाता है । 


सीताहरण के बाल राम बहु। दुसी होते हैं। “सवेरे बाद सग्रीवक साथ राम वी मत्री का बणन है। 
साहमयति ने सुग्रीव का रूप धारण कर सुग्रीद की पत्नी का अपहरण बर जिया था। राम ने उठे मार कर सुग्रीव 
को उसकी पी प्राप्त नरा लो | सुद्दीव की झाता से विद्यावर सीता वी सोज करते हैं। बुछ ही समय मे रत्नगरी 
नामक विद्याधर प्र।वर बताता है कि सीता का हरण रावण न विया है । रावण एड महान वताली राजा था टस्विए 
विद्याघरा ने उसके साथ यद्ध करद से इजार कर टिया कितु जब उहें झनतन्तवीय बंवती का यह बचत याद झाया 
कि जो व्यतित कोटि शिला को उठायगा वही रावण को मारेगा तो सबने कोटिशिला उटाने की परीशा घी । पद्मण 
में शिज्षा उठा दी। विद्याघर भव भी रादण से डरते हैं ओर हनुमात थो लत्रो भेजने वी सलाह दत हैं। हनुमान 
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इसके बाद युद्ध का वर्णन है। सुग्रीव ग्रादि विद्याधरों के साथ राम लक्का के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग 
में वानर वगी विद्यावरों की सेना को समुद्र नामक राजा रोकता है जिससे युद्ध होता है। अन्त में समुद्र की पराजव 
होती है। राम कृपा करके उसका राज्य उसे वापस लोटा देते है । सेना लका पहुचती है । वहा रावण के साथ भयकर 
( युद्ध होता है । अन्त में रावण लक्ष्मण पर चक चलाता है, किन्तु वह चक्र लट्मण को लगने के बदने उनकी प्रदक्षिणा 
देकर हाथ में आ जाता है। लक्ष्मण उसी चक्र से रावण का वध करते हैं । 


गटर 
| 


कट 


तदनन्तर राम अयोध्या लोट कर राज्य करने लगते हैं। भरत विरक्‍त हो दीक्षा ले लेते है। लोकापवाद 
के भय से राम सीता को वन मे छुडवा देते हैं । सीता वद्चजघ के आ्याश्चम में रहती हैं । वही उनके लवण और अवबुग 
दो पुत्र होते हैं । 





बडे होने पर लवण श्र अ्र कुध का राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है। बाद मे नारद के द्वारा पारस्परिक 
परिचय होने पर पिता-पुत्रो में मिलाप होता है। हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि के कहने पर राम सीता को बुला 
लेते है । सीता अग्नि-परीक्षा देती है श्लौर उसमे सफल होने के वाद आयिका ( जैन साध्वी) हो जाती है । 


किसी दिन दो देव राम और लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने के लिए आते हैं श्रौर लक्ष्मण को श्रमत्य 
राम की मृत्यु का समाचार सुनाते है । लक्ष्मण अपने भाई की मृत्यु के समाचार सुनते ही अपने प्राण त्याग देते हैं । भ्रव 
राम को लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिलता हैतो वे अत्यन्त दु सी होते हैं और विक्षिप्त से हो जाते हैं । अन्त मे 
लक्ष्मण की अन्‍्त्येप्टिक्रिया करने के बाद राम मुनि हो जाते है शऔर साधना करे मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


यहाँ पउम-चरिय की कथा समाप्त होती है । 


गुणभद्द की परम्परा ओर उत्तरपुराण की कथावस्तु 


उत्तरपुराण की कथा बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक की तरह प्रारम्भ होती है । कया का सकेप इस 
प्रकार है--- 


वाराणसी में दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके चार पुत्र बे--दाम, लक्ष्मण, भरत झौर 
झत्रृध्न । राम सवाला के गर्भ से, लक्ष्मण कैकेयी के गर्भ से तया साकेतपुर मे राजधानी स्थापित होने के वाद भरत 
श्र अन्रुघ्त किसी दूसरी रानी के गर्भ से ( जिसका नाम नही दिया ) उत्पन्त हुए थे। दशानन ( रावण ) विनमि 
विद्याघर वश के पुलस्त्य का पुत्र था। किसी दिन उसने अमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देखा और उस 
पर मोहित होकर उसकी साधना में विषध्न डालन लगा | मणिमती में निदान किया कि “मैं तेरी ही पुत्री होकर तेरा 
नाश करू गी ।” मृत्यु के वाद वह रावण की रानी मन्दोदरी के गर्भ मे झ्रायी । उसके जन्म के वाद ज्योतिषियों ने रावण 
को बताया कि यह तुम्हारा नाश करेगी। भ्रत रावण मे भयभीत होकर मारीच को आज्ञा दी कि वह उसे कही छोड 
आए। एक रत्नमजूपा मे रख कर मारीच उस कन्या को मियिला देश में गाड आझ्राया । हल जोतते समय वह रत्वमजुपा 
दिखाई पडी और लोग उसे लेकर राजा जनक के पास ले गये । जनक ने खोलकर देखा तो उसमे से एक सुन्दर कन्या 
निकली । जनक ने उसका नाम सीता रखा और पुत्री की तरह उसका लालन-पालन करने लगे | ह 


वहुत समय के वाद राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया | ये समाप्त 
होने के बाद राम का सीता के साथ विव्राह हो गया और वे दश्षरथ से झ्ाज्ञा लेकर वाराणसी मे रंहने लगे । ४ 


जन साहिप्य मे रामरुया २४१ 
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सारट न राबण के सामन सीता ने सौदय का बुणन किया जिसस रावण ने सीता को हर जाने वा सतल्प 
किया और अपनी बहिन सूपणख्खा को सीता क॑ मत की परीशा करने के विए भेजा। सूपणखा न लौट कर दताया कि 
साता व मन को चलायमात करना भरसम्भव है । 


एक टित जिस समय राम झौर सीता वाराणसी के निकट चित्रवूट वाटिका भ विहार कर रह थ उस समय 
माराच र्वण मृग का रूप घारण करके राम वो दूर ले गया इतने मे॑ रावण राम दा रुप बना कर भाया भौर सीता से 
बहने लगा कि मैंने मृग का महल भज़ दिया है। वट सीता को पालकी पर चढ़ने वी झाता देता है| यह पालकी वास्तव 
मे दुष्पक विमान है जो सीता को ले जाता है। रावण पपनी श्रावात्गामिनी विद्या नप्ट होने के डर से पतिन्नता सीता 
का स्पत नहीं करता | 


दर्रथ वो स्वप्त द्वारा यह पता चला कि रावण ने सीता का हरण क्या है । उन्हांने यह समाचार राम 
के पास भेज शिया । इसी मौके पर सुप्रीव भौर हनुमान वाली के विरद्ध सहायता मांगने राम क पास पहुच । हनुमान 
को लड्ा भेजा गया भ्रौर वे सीता को शात्वना देकर वहा से लोट झाय । इसवे बाल तक्ष्मण न बाली का बघ किया भ्ोर 
सुप्रीव को उसके राय का प्रधिवार दिताया। 


इसके वाट वानरो और राम की सेना न लवा के लिए प्रस्थान क्या । लंबा मे भयकर युद्ध हुआ और प्रत 
में जक्ष्मण ने चक्र से रावण का सिर काट लिया । टिग्विजय के बाट सब जांट झाय । सीता वे झाठ पुत्र उत्प न हुए। 
सोता के त्याग का यहा कोई उतस मो मिलता । लदमण वो एक भसाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है भौर राम लश्मण 
के पुश्र पृस्वीमुन्दर वो राज॑पट पर तथा सीता के पुत्र भ्रतिसजेत्र को युवराज पट पर अभिषिकत करके मुनि दीसा ले 
शतते हैं भौर तप वरक भत से मांस पाते हैं । सीता भी झनेक रातियो दे साथ दीभा ले उती है झौर तप करक स्वग 
प्राप्त करती है । दस तरह क्या समाप्त होती है । 


जन साहित्य मे रामक्था की इन धाराप्रों का पर्याप्त विकास #पआा है । पहली धारा का झ्राधार जकर जिन 
प्राधा की रचना हुई उनमे जिम्तलिखित मुख्य हैं-- 


१--विमलसूरि का परमचरिय (तीसरी चौयो शी) प्राइत 
२३--रविपण का प्चचरित (६६ ई ) सतत 
+>स्वयमूटेव का पउमचरिय (७० ८ ई०) अपभ्ररा 


४--हैमचट का जन रामायण (१२ वो शती) यह त्रिप्टिटलाकापुम्पचरित मे मित्रद्वा है अवग से भी 
छप गया है । सस्दृत] 


५--जिनटास का रामपुराण (१५ वां राती) सस्दृत 
६--अझटेव विजयगणि वा रामचरित (१६ बो रोती) सस्हत 
७--सोमसेन का रामचरित (१६वीं शाती) सस्डत 


इन रुचनामा ने भ्रतिरिक्त अतेक बथाह्ोपों मं भी रामचरित वी सामग्री मितती है। उदाहरण के तौर पर 
हरिपण को कपाक्ोप रामचद्ध मुमुथु का पुष्याश्रवक््यात्रोप तथा जिनरल-क्थात्रोप झाति में शामचरित कौ पर्याप्त 
सामग्री मिलती है । 
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२४२ * मद्घरक्ेसरी-अभिनन्दन प्रत्य 
हर आस 3 5 5524 46066 परी ही हाई ही जी सीसी आई कई एबी 


दूसरी परम्परा के ग्रन्यो मे निम्नलिखित मुस्य है--- 


3030 


+प्रुणभद्र का उत्तरपुराण (€वी घती) सम्हृत । 


८3 
दर 
कु 


<द>े २--प्ण कवि का पुणष्यचन्द्रोदयपुराण (?६वी झत्ती) सस्कृत 
हि ३--फ्पदन्त का तिनमदूठी महापुरिसगुणालकार (१०वीं अती) अपशन्र थ 


४---त्रामुण्डराय का विपप्टिशिलाकायुरुपपुराण (१०वीं थति) कन्नड | 


८ 
अ८' 


५४--वन्वु वर्मा का जीवन सम्बोधन (१२वीं घती) कन्नड 
६--तागराज का पृण्याश्रवकवासार (१३३१०) 
इनमे पुप्यचन्द्रोदय को छोट कर वाफी ग्रन्थों में श्रन्य ६३ महापुरुषों के उरित भी मिलते हैं । 


इसके अत्तिरिक्त भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषातओ्रो मे भी जितना रामक्था सम्बन्धी साहित्य जन 
साहित्यकारों द्वारा लिया गया है वह उपयुक्त दोनो परम्पराओ में से ही क्रिसी एक को आधार मान कर निवद्ध 
हुआ है । 


जैन साहित्यकारो द्वारा निमित रामक्था सम्बन्धी इस विधाल साहित्य को देख कर रामकया में डँन 
समाज की प्रगाढ अभिरुचि का पता चलता है । वर्तमान में भी ऊन समाज में रामकथा सम्बन्धी साहित्य का तुलसी- 
दास की रामायण की तरह वडे चाव से पठन-पाठन होता है । 


कयावस्तु की दृष्टि से वैदिक, जैन और वौद्ध साहित्य में उपलब्ध रामकथा में बहुत-्सी समानताएँ और 
असमानताए पायी जाती हैं। यहा तक कि वैदिक साहित्य मे भी रामकथा का एक रूप नहीं मिलता । उदाहरण के 
लिए नीता की उततत्ति के प्रश्न को ही ले लिया जाए---महाभारत की सीता जनक की पुत्री हैं तो वाल्मीकि रामाबण 
की सीता पृथ्वी की। वही सीता विप्णुपुराण और भागवतपुराण मे रावण की पुत्री हो गयी । इसी तरह दक्मावतार की 
सीता कमल से उत्पन्न होती है और आनन्दरामायण की अग्नि से । 


इस तरह की नाना विप्रतिपत्तियो के होते हुए भी रामक्या का भ्रचार अत्यधिऊ मात्रा में हुआ है । मूल 
रामचरित की कथावस्तु क्या थी अ्यवा क्या होना चाहिए आदि के पचडे मे न पडक्र यदि हम वैदिक, जैन और बौद्ध 
तीनो घाराग्रो के रामकथा सम्बन्धी साहित्य को उठा कर देखें तो ज्ञात होगा कि व्था-वस्तु में पाये जाने वाले झ्न्तर ४५ 
बावजूद रामकथा के पात्रों का चरित्र क्रम निखरता ही गया है । केवल राम को ही नहीं रामकथा के अत्य चमा 
पात्रों को एक नयी घवलिमा, एक नया रूप, एक नथी चेतना और एक नया विकास आगे-आगे के साहित्य में 
मिलता है। 


हिन्दू रामायण मे राम ने केवल रावण फा ही वध नही क्या वर्क वालि, अम्बूक तथा अनेक राक्षनों का 
भी काम तमाम किया । अहिंसा की मूल भित्ति पर प्रतिप्थित होने वाला जैनधर्म यह वात कैसे वरदारत कर सता वा 
कि राम जैसा महापुरुष जिसे इसी जीवन से मोक्ष प्राप्त करना हे, एक वध नहीं अनेको मनुप्यो दी हत्या का पाप 
करे | भले ही वह राक्षस रावण हो या झूद्र जम्दूक | इसी कारण राम के चरित को वेदाग रखने के लिए जैन रामायण- 
कारो ने रावण, वालि और यहा तक कि शम्व॒क का नाथ भी लक्ष्मण के हाथ से कराया और राम को नर-हत्या जन्य 
पाप हु से अद्धता बचा लिया। 3 


५ न हर के दया- 
बौद्ध साहित्य के राम जब साक्षात दया के अवतार बुद्ध ही मान लिए गये तो यह कसे सम्मद था क्ष्दि 
का 


जनताहिय मे राधकथया २४३ 


++०+- 
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सिघु राम नर-महार करें । इसी कारण बौद्ध साहित्य म उपल घ होन वाजो रामक्था में बाति वध था जिन्र तक नहों 
पाया । 


हिंदू रामायणबारा ने हनुमान भर सुग्रीव क चरित को उननत रखत हुए भी भ्राखिर उह वहर बना ही 
टिया। जन रामायणकार चरित्र चित्रण की दप्टि स यहा भी भाग रहे । उहाने हनुमान भर सुग्रीव को केवव मनुष्य 
ही नही बताया प्रत्युत उट विद्याधर वहकर झावाटागामिना झा पनेत्र विद्याम्रा स युक्त सिद्ध किया । 


रावण का चरित्र हिंदू रामायण म जिस रुप में प्रस्तुत हुप्ता है उससे किसी श्री उक्त के मत मे उसके 
भ्रति महान घृणा उत्पन्त हो संवतो है पर जन दृष्टि दिसी भी व्यवित को चारित्रिक दष्टि स गिदा हुप्ा स्वीकार नहा 
कर सकती । इसलिए उसने रावण को भी नीच नहा गिरने तिया। रावण मे ताख बुराइयाँ था फिर भी उसकी एक 
छोटी सी प्रतिता के भ्राघार पर जन रामायणक्रारो ने उसे ऊपर उठा लिया। जा स्त्री स्वेछा से मुझ भर गीकार नहीं 
करेगी उसके साथ मे घलात भोग नहीं बरूगा। रावण ने यह प्रतिता इस दप म की थी कि क्या दुनिया मे ऐसी 
भी कोई स्त्री होगी जो मु जस शक्तिशाली भौर प्रमुतासम्पस्त सम्राट को स्वोवार न करना चाह। सीता एक ऐसी 
महान नारी थी जिसने अन्त तक रावण को नहीं चाह्म भ्ौर वितना महान था रावण भी हि उससे झत तक अपनी 
प्रतिचा वी रक्षा की 


राम के उऊ- जल चरित्र से रामक्था के सभा पात्रा के पाप छुत् गये । रामचरितत बी सुधा घारा म नहा कर 
सभी पवित्र हो गये । राम सटा के जिए भमर हो गये राम वे साय रावण भी भमर हा गया । हनुमात भमर हो गया 
सुग्राव शमर हो गया भौर भमर हो गया टाम्यूत जसा तुच्छ व्यक्ति भी। रामचरित्र को गाने वाया का कल्याण हुआ 
सुनन वाला वा उद्धार हुआ भौर राम सता सटा के लिए जन-जन वे भगवातु थन गये । 


रहे राम तुम नर से नारायण हाके ही । 


7 ० का का 


कन्नड़ में जिनमक्ति-साहित्य 
प्रो० गुरुनाथ जोशी, 


एम० ए० जे० एस० एस० कालेज, घारवाड 








कर्नाठक्क में जैनधर्म 


कर्नाटक अनेक दया-वर्मो का सगम एवं आश्रय स्यान है । परवर्मसहिप्णुता उसकी नस-नस में सचारित है । 
इस कथन के सवल समर्वक कर्ताठक में उपलब्ध घिलानेख हैं। सन्‌ ११५१ के एक शिलालेख में यह श्लोक आया है। 


जयति यस्यावदतोषि भारती-- 
विज्वृत्यस्तोबंछत्तेष नहिते (१) 
शिवाय घान्ने चुगताय विप्णवें 
जिनाय तस्‍त्मे सकलात्मने नम ॥ 


_.] 


विव, ब्रह्म, सुगत ( बुद्ध ), विप्णु और जिन इनमे अभेद को बताने वाला यह इलोक यह भी ददाता है 
कि कर्नाठक में शैव, वौद्ध, वैष्णव और जैन वहत समय से रहते आ रहे हैं । 

कर्नाठक में जैनवर्म एक प्रवल घर्म के रूप में रहा है। प्राचीन कर्नाटक में तो वह एक अत्यन्त प्रवल धर्म 
था। उसका सार इस प्रकार संप्रह किया जा सकता है 


“आत्मा अप नी स्वाभाविक झुद्धता पाकर केवल-ज्ञान को पावे, यही जीवन का घ्येय है। वह एक अलोक्कि 
स्थिति है। तव आत्मा को समस्त पूर्णताएँ प्राप्त रहती हैं। उपनिपदो के उपदेशो की भांति इनमे भी मोक्ष का ञय॑ है 
है और पुण्य के परे हो जाना | इस स्थिति को पाने के लिए “त्रिरत्त! अर्यात्‌ सम्पयुदर्शन, सम्यगूजान, सम्बकूचारित 
कीशावना के साथ-साय योग की साथना भी आवशध्यक मानी गई है । इस सावना से मोक्ष की आ्रप्ति कैसे हो नकवी 
2 दि यह जानना चाहे तो ध्यान मे रखना होगा कि जीव और अजीव में सम्बन्ध करने वाला कम हीहै। वर्म 
पु॒त्यन्त सूक्ष्म जडवस्तु है। आत्मा अपनी अलौकिक स्थिति में ऐसी जडवस्तु से व्याप्त होती है। अजीव के प्रभेद इस 

किम से मुक्ति पाना ही उसका प्रधान लक्ष्य है । कर्मंवघन और उससे मुक्ति के विपयो का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
प गया है रा! वात यह है कि कर्म अन्दर वहकर झाता है. (आजञ्रव), दूसरी वात यह है कि इसके कारण वधन होता 
क्रियाओं के फलस्वरूप कर्म आत्मा में वहकर आता ही रहता है, उससे मुक्तित ही नहीं । परन्तु एक 








शत में शिनमतित साहित्य ॥ २४५ 











लिन जम अमर जज सरल सर फक रन 
भी जहूरो है मोल प्राप्ति के लिए। सवर भौर निजरा से कम का सय हां जाने पर (दात्मा) जौव को मौत अपने 
आप मिल जाता है। तब वह बाटना से छुटवारा पाये हुए पूनम के चौट बी तरह भ्रपनी मूल स्थिति फो पाता है भौर 
अवतेशञान झवचर्)न अवस्तवीय पभ्नत्ते सुख से विराजमान होता है। 


"मोल एक परिपूण स्थिति है। मतवव यह कि जनघम ने एक परमात्मा के श्रस्तित्व फो यद्यपि नहीं माना 
है तथापि परिपूणता के रूप म॑ टिव्यल्व की भावना को बचा दिया है। ये पाच कर्म प्रवाह (भालव) उसमे बधन 
( बंध )। उसको रोवना (सबर) उसका झटना (निजर) भोर छुटकारा (मोल) के साथ जीव और झजीव वो 
मिताकर कुल सात तव जनवम मे माने गये हैं। ये सात तब सम्यगठधत मे समापिष्ट हैं। 


त्रिरत्ससाधना वा डितीय रत्न है सम्यस्तात। किसी सशय विपयय के गिना जीवालि तत्वा वी विज 
स्थिति को जानना ही सम्यग्जान है। वह भी मति श्रव झवधि मन पथय भौर बंवल इस तरह पाँच प्रतार 
या ्है। 

जि रत्वसाधता' का तृतीय रल सम्यकचारित्र है। समार के त्याग के लिए तणार करने वाज सम्यक 
शान से प्र रित भव्य जीव को बाह्य भर भीतरी त्रियरा निरत्ति सम्यकचारित्र है। यह भी पाँच भ्रकार वा है--जसे 
सामायिव छटोपस्थापना परिहारविशुद्धि सूल्म सपराय भौर यथारुयात । 


बुद्धिपुवक श्रद्धा भक्तिपूवक् भाव वियानिप्ट आचार ये ही इस धम के मून लशण हैं। श्राचार परमो 
धरम इस घमर वी विशेषता है। आचायों क॑ लिए कहे गये ३६ गुणा मे इस घम के परमो चर झ्राचारा” य हैं 


३१ परचाचार चानाचार दताचार तपाचार चारित्राचार झौर वीर्याचार। 

२ वाह्मय तप ६ झन*न भ्रवमोटय वृत्तियरिसख्यान रेस परियाग विविकत हस्थासन वोयबतग। 

३ पभ्रतरग सप ६ प्रायरिचत्त विनय वैयाबत्य श्वाध्याय उत्सय ध्यान] 

४ पडावन्‍यक समता स्तवत बहना प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान फायोत्सय | 

५४ दणधम उत्तम क्षमा उत्तम मार्रव उत्तमाजव उत्तम शीच उत्तम सत्य उन्तम संयम उत्तम तप 
उत्तम त्याय उतम अर्पक्वय उत्तर अह्यवय / 

६ तिगप्तियाँ. भनोगुष्ति, वाग्पुप्ति झायगुप्ति । 


सलप में उनधम अहिसा सत्य अस्नेय ब्रह्मयय तथा ति प्रिग्रह नामक पांच ब्रता से युक्त है । रहो को 
प्चणील के माम से सटाचार वो मात्रा म पिरोतर भगवान बढ ने उपोध टिया है। महात्मा गाधीजी ते दा पांच 
शर्तों वे साथ और छ ब्तो को दिवाकर ग्यारह त्रतों वा उपतेश टिया है| यहां यह स्मरणीय है । 


जनधम भी दो प्रधान सप्रटाया में बिमवत हा गया द्व॑ताम्वर भौर टिगस्वर । झ्राजपल उत्तर गारत में 
्वताम्यर सम्प्रराय घोर दिण भारत मे टिंगम्बर सम्प्रशय विगेष प्रचार मं है। प्राचीत फर्ताटक मे जने हिगबर 
सम्प्रटाय ही प्रयान रुप मे था। पांचवी सती वे कटब नरेशा बे शाद्र के ताम्रपटों में इवृतप्ठ मंहाश्रमण संघ झौर 
निग्र य महाथ मण सघ का उतेख मित्रता है। ध्सस्ष वितित होता है हि कताटरू में इबताग्बर जन भी थे। परन्तु 
उगवा प्रभाव अषित सही था । 

इंवेतामर भोर टिगवर सम्प्रटायो के दीच म मानो सम्न्यय स्थावित बरने के लिए झोर एक सम्प्रणाय वा 


॥0/+श>और- 
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२४६ भर्धरकंसरो-श्र निनन्दनग्रन्य 
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ही 


उदय टो गया था जो 'बापनीय/ सप्रदाय वे नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय का प्रचार बरिशेष रूप से उत्तर बर्नाटक 
में रहा है। कुछ विद्वानों ने उसे सुवारवादी सप्रदाय वहा है, बबोडि उस संप्रदाय ने दियवर संप्रदाय के कठोर नियमों 
में कुछ पर्यितंन सुझाये और उसने प्रवान तत्व तीन टं--( १) परणशासने मोक्ष ( जन्‍्य मताबलदियों वो भी मोक्ष 
है। ), सग्र थाना मोल (ससारी लोगों को भी मोक्ष है) , (३) रपीणा तझ्भये सोक्ष (स्त्रियों को भी इसी जीवन मे 
मोन्ष प्राप्ति हो समती हैं )। ये तत्य दवेवाम्पर संप्रदाय के भी है, पास्तु इस यापनीय संप्रदाय के मुनि दिगवर ही 

हें है। एस संप्रदाय वे केन्द्र कर्तादक में युवतर्या जिते के आएजी, सेठ, शोर घेलयाय जिले के हलती तवा घारवाट जिले 
के दोणि, नयलगु द आदि भागों में थे । उस संप्रदाय के मुनियों शो बदतर राजाप्रों का प्रोसाहन नी प्राप्त घा । 


ते ही कहा जा चुका है ति कर्नाठक में दिगयर जैनमप्रदाव ही प्रवले रटा है। सी सन्‌ के पूर्व ही 
भद्रवाहु के नेतृत्व में दिगवर जैन सम्रदायवालें ऊर्नाटदआ झाये और पिभेषत तपानुदत एवं शाव वालावरण के स्थान 
कोप्पव और श्रवणबेलगोल में बस गये । 


कनटिक में जैनयर्म कदय, गये, राष्ट्रकूट, चासुक्य, होपसत शाजाड्रों नी! आश्रय श्रौर प्रोस्माहन से बारहवी 
सदी तक उन्‍नतावस्था में था। वैदिक संप्रदाय झे होते हुए भी गद्य शाजातओं ने ऊनवर्म को ध्राक्षय दिया था। उनके 
काव के एक ताम्नयट में जो वाक्य पाए जाने है उनहा हिन्दी रूपातर यो है : 


“जिस देश में मिनेन्द्र की पृजा होती है उप देश की उन्नति होती है, नगर निर्मय हो जाते हैं और उस दश 
के राजा की तरक्की होती 


कन्नउ साहित्य के ग्रस्यो में तथा शिलालेसो भें जैनदर्म के तत्यो और णायों आदि का उल्लेख, कई ऊँन 
मुनियों के कठोर तप का वर्णन, मुनियों श्लौर जैन सन्वासिनियों अर्थात्‌ कतियों की दिद्वत्ता की भूरि प्रथसा वा वर्णन, 
कर्नाठक में विद्यमान श्रमणसघो तथा जैन मन्दिरों का बर्चन, अलाया इनके समराधिमरा, निषीदिका, त्यौहार, बलक्ष- 
यक्षी की आराधना का वर्णन भी हम पाते है । इन सब वर्णनों के आधार पर हम उप नतीये पर पहुचते हैं कि जैन- 
धर्म का प्रभाव कर्नाठक में काफी रहा हे । पर क्या जैनवर्म चैदियवर्म से अझठ्नता ही रह गया था ? उपलब्ध साहित्य 
ओर शिलालेसो के श्राधार पर वह कहा जा सहता है कि जैनधर्म पर बैदिकधर्म का प्रभाव श्वब्य पडा था। इस 
बारे में डा० एम० चिदानदमू ति कहते हैं 


“बसदियों में (जैन मदिरों मे) कुछ पचक्कूद के और कुछ ब्रिकुद के थे । उतका भीतरी भाग सुगध्मिथ्रित 
काले श्रग#-घूप के घूम से महऊ़ता रहता था। बाहरी भाग ध्वज, मकर, तोरण, मानन्तभ से अलक्ृषत ये । तीर्यकर 
दिव्यत्वप्राप्त मानव थे। तो भी ईसवी के प्रारम्भ से ही उनको देवता पुरप मानछर जैनों ने उनकी पूजा की। क्योंकि 
उनका विश्वास था कि ऐसी पूजाओो से कर्म का क्षय होता है, पुष्प की वृद्धि होती है, लौकिक ऐब्दर्य विभवादि में 
बटती होती है। केवल-ब्ञान प्राप्त तीर्थरर सिद्धचिला मे बिराजे रहते हैं, उनड़ी ससार के प्रति अ्रनासविष रहती है, अत 
अर्चना तया स्तोत उनको पहुच नही पाते | उनमे सीधे व्यक्ति के कर्मनाथ में कोई सहायता नहीं होती । 'भगवत्‌छूपा 
या करुणा (7ए79० 07808) को जैनघर्म मे कोई स्थान नहीं है । 


“(इस दृष्टि से जैनधर्म ने पुरुष-प्रयत्त को जो ऊँचा स्थान दिया है वह श्रन्य॒धर्सो में नही दिया गया है ! 
व्यक्ति को श्रपने भ्रयत्नों से ही कर्मो का क्षय कर लेना चाहिये ।) 


४ तीर्थकरों की पूजा लौकिक ऐब्वर्यादि की प्राप्ति के लिए करना जैनधर्म के तत्वों के विरुद्ध है। तो भी 
जैन हिन्दुओं के प्रभाव के कारण जैन मदिरो मे अप्टविघार्चन करने लगे और पूजादि मे विस्तार झा गया। जैन सदिरो 
मे देवदासियों के नृत्य भी होने लगे । शायद वैदिक्घर्म के प्रभाव से जैन मदिरो मे होमादि भी होने लगे । (कहने की 


के नेड से जिनभवित साहित्य २४७ 
हि कीनई लकी कह लस मनी कितनी हनन हलक की हज कक की लक कब लक कल कम के न बैक लैब ईईनम औमई रईस कआ ली 


जष्रत नहा कि उनम प्राणिवति नच्य दी जाती थी। ) सोमलव न अपने यण्स्तिलक मं जनगहर्थ वो यहि बह चाहें 
वॉलक पचयज्ञ बरने का सूचना भी दी है। राप्ट्रवूट वे कतिपय ताम्रप | से उपर है कि जनमटिरा म॑ बलिचर 
दान वश्व॒लेवाटि का आचरण करत 4 लिए कुछ जायटाट दान म दी यर् है। वारहवा सही के ताम्रपट भ उल्तस है 
कि क्‍यव चात वा मह्माहाम पूजा विधानों मं एवं है। सोमत्व न्‍न प्रथ धर्मों के झराचरणां क्रो तम तव भरा वी 
अनुमति देता है जब तक व जनघम के तत्वा क विरोधी नहा हैं। वन बातों स ऐसा जगता है कि जनधम न कान 
परिस्यित्रि के अनुसार अपने म भी परिवतन कर लने का प्रयन किया है। ये जनमंदिर विद्या न वल्न्बेट्े बद भी 


रहे हैं। 


जन भी झनऊ त्योहार मनात हैं। उनम परीव दयाप्टमी और नदीश्वराप्टमा मुख्य हैं। उनका उलेख 
दिवाउक्षा से मिलता है।य त्याहार उनधम को अधिक प्रचार मे/जाप मे सहायक हाने हैं भौर ,ए हैं। जनधम को 
और भी मच्यन ववान वे दिए और उसको धोर सामाय जनता का झार पित बरने व॑ लिए यदा यतियां वी प्राराधना 
तथा उपासना करव कुछ चनघर्मावल्नवी कतिपय सिद्धिया भी प्राप्त करन तग। कर्नाटक मे पद्मावती और जाला 
मालिती मामक यलिया को विगेष गौरव प्राप्त है।*न यक्ष-्यात्ियों को झ्राराधना स तनिव भाग वत्कर पई जन 
भट्टारक या मटाघीण मत्र तग विद्या मे भी प्रवीण हो गय | गहहयता की वल्पता उनधम वा विरोधिनी है तथापि 
लिएम्बर जनों मे भरव झौर कावजिताटेबी श्रारटि को दुददेवता-दवी की तरह मात बर उतकी पूजा करत वी रो” 
भा है। 


ग्यारहवी सती के मध्य भाग तरे वनाटक में जनधम उल्नत स्थिति मं था। उसब वार वीरधवा व विरोध 
से उमकी भ्वतति 'ुर् हुर | जनघम ने राजाश्रय गी खो दिया। जन मटर दिव एवं विष्णु मटिर बन गय । जन 
धम वा सुवणयुग बीत गया । 


जिनभक्ति साहित्य 


कर्नाटक व्‌ राजापों ने जमे जनधम वी उन्‍नति क लिए सहायता पर्चा बसे कनड़ बवियों ते भी भ्रपनी 
रचताप्मा लयरा जन घम की बढती मं अपना हाय बटाया | यह बहते बी चहूरत नहीं वि वे जन थेऔर जो नही थे 
थे जनधम व॑ प्रभाव मं श्राशर जनघम फी दाता लेकर जन बन गय थे । जनधम ने वर्नाटव को समावयत्रारिणी 
भर्कृत्ति क॑ ब्रिफास भ भ्रमूय देन दी भौर एंस जनधम के अनुयायी कविया ने कनः साहित्य को जो दन ही है वह 
उपमातीत है । 


आठवा सटी मझा नौवी सटी म॑ एक प्रसिद्ध गन मरमी (झनुभवी) सत हां गय हैं। उन्होंने परम"्म (2. 

प्रताण भर 'योगसारए' नामक ग्रथ लिख हैं श्रौर उतवा सपात्न सुप्रसिद्ध विद्वान झाटिताय नेमिनाथ उपाध्य से बरव 455 
श्रीरामच-5 जन शास्त्रमाजा मे प्रकाशित किया है। उदत जन मरमी सत का माम है जोहड। उठका परमाय 

प्रकाध' में वे सभी विद्वपताए मिलती हैं जो उस युग के बौद्ध धाव हाज्त भ्रालि यागिया और सात्रिया के ग्रथ मे ८७ 


मिलती हैं ॥ सतत तोइदु कहते हैं-- (8. ![ 
सत्यु पढतु विहोइ जडु जोण हणेइ व्यिप्प | <व्ऊ 

देहि बसत थि जिग्पलटठ णथि मब्जद परमष्यता |. 
हज 


साधारण जनता मुतित तक वी बात सोचती है। मो युग वे सभी साधव माना मार्यों से चत बर एक हा. “१ 
परम साथ तर पहुचते थे । वह परम रात्य यह है कि यत रारीर ही परमात्मा वा ग्रायास है देवता फहा बाहर नहीं है ( | 


विविध भाव से विषयीभूद दत्वों का सामरस्य हा बह स्वगबलन रण है जिसके प्रमुमव स बढ़दर भ्ात” दूसरा नहीं “दर्के 


२४८ सदघरफ्ेसरी-श्रमिननदन प्रत्थ 
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, 


है। आत्मा उसी रस का अनुमव ररके शअ्रपने परस प्रालच्य जोपा जाता है। यह जो चेला-ज्रेदियों दा ठाठ छाट है, 
पोथियों ता हृह है, उनते चाकर में पढ़ा हझ्मा जीव निसदेह प्रदन्त होता है, परन्तु प्‌ है, परम पद जा बअन्तराय 
है । यो ज्ञानी है वह इनसे लज्जित होता है -- 





चेलला चेण्ती पृत्यियाहि, 
नूमइ मूड णिततु । 

एवह लज्जद णाणियठ, 
घघद टेउ मुणग्त ॥ 


कया ८-£वी सदी के उन जेनवर्मी सन जोंददु के विचारों और तन्वों से कर्नाठक के धु 
प्रभावित नही हुए होगे ? इन जैन सत के भाव के सम्बन्ध में हे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते । परन्तु इर्नाटक के शिला- 


लेखो, ताम्रपठों तथा वनन्‍नड के जैन कवियों के साहित्य वे ऋवनोकन से ऐसा लगता है फ्रियेजोएदुके 
धर्मावलबी सापुओ और सतो के विचारों से भी प्रन्गवित हुए हैं ब 


हम 
दा] 
नै 
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। उनही इतियों में भविनिमार्ये वो सभी वातों दा (ृ८ 
लक्षित होता है । भय हम देख क्लि कन्‍्तेड के कतिपप प्रतिनिधि जैन बधियों की रचनाओं में नश्ति लागीथी वसे बह 
चुती है। 

पप (६४०) के पूर्वज वत्स गोज के ब्राह्मण थे । पर पप के पिता ऊँन बने तो पप वैदिक मंतावलवी चालुब्प 

नरेश अरिक्सरी का दरवारी कवि बना । राजा का क्षत्रिय तेज और पप ऊवि वा दाह्मण खत मिल गणे, फ्लस्वत्प 

वेदव्यास का महाभारत! पप वा विज्माजुनविजय' दन गया । अपने आश्षयदाता अरिक्सिरी की वीति के लिए 
“वित्माजुं नविजय लिखने के उपरात पप ने सहधमियों के कल्याणाथ एवं आत्मकत्पाणार्थ 'त्रादि पुराण! लिखा । 

“विनमाजु न विजय में व्यास “भट्टाएक के प्रति भवित्न तथा विनय प्रदर्शित करके पप ने आदिपुराण मे 
अपने परम श्रद्ध य शुरु देवेन्द्र मुनि वा भक्ति से नामस्मरण किया है 


पप की कृति 'विनमाजु नविजय की अपेला सामान्य जदता का मन 'आ्रादिपुराण की ओर ही कुक जाता 
है, वयोकि उसमे तीर्थक्र के चरित मे पन्‍्मावली की छवथाएँ और जैनघर्म की प्रक्रियाएँ भरी हैं। अलावा इसके इस 
ओआदिपुराण' में पप की धर्म श्रद्धा, भक्ति-नान-वैराग्य की भावनाएँ अभिव्यक्त हुई हैं । 


पप ने अपनी भज़ित के प्रदर्शन के विए सर्वग्रवम तीर्थंकर पुन्देव को ही “आदिपुराण के लिए धर्मनावक 
के रूप मे चुन निया सौर प्रयम चकवर्ती उसके पुत्र भरत को वीए-नायक के रुप में । इस काव्य के प्रारम्भ में कवि ने 
प्रार्थना की है--“जगत्‌ के स्वामी, अग्राधवोध मिलय, उदर्वारससार-विच्छेदोपाव नियुक्त सूहित शध्यदिदह्म हमे मृवित- 
श्री सुसावाप्ति देने की इृपा करे ।” तदुपरान्त कवि ने इस पूराग की विजेपत्रा बताई है और उसका सार स्वर्गीय 
कन्नड के सुप्रसिद्ध श्रद्धा य साहित्यकार बी० ए० श्रीकठ्ण्या ने एस प्रकार सप्रह किया है 


“प्रधानत अर्थ कामो की तृप्णा से किये गए घुभाधुभ क्‍मों के फलस्वस्प तिर्यक्‌, मनुष्य, नारक, देव नामक 

चार गतियो के समार मे तडपने वाला जीव जिनवर्म से श्रद्धा रखकर, सम्बगूदर्भन, सम्यक्चारित्र, सम्यगृज्ञान नामक 

रत्लत्रय से परिशुद्ध होकर, दानघर्म, वैराग्य और तपादि से उत्तम जन्म पाते हुए, भवावली के शिखर पर अहंमिद्र वन के 

लोक में रहकर, परिश्ुद्धात्मा वनकर मनुष्य लोक मे आकर चरमदेही होकर वैराग्य से समस्त वो त्याग कर, तप करके 

कर्मक्षग कर ॒तीर्थकर वनके जैनवर्म का उपदेश लोक को देकर निर्वाण पद पाता है। यही तीर्थंकर के पुराण 
(आदिपुराण) का साराण है।” 


कन्‍नड-कविकुलतिलक, आदिक्वि पप की इन कृतियों में भक्तिभावना से भरे छुछ प्रसग हैं ।विक्रमायु न- 





कानड में जिनमशित साहित्य २४९ 
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/डरडससस>रसजरससस रस स्‍ 22222" 
विशेय मे एवं स्थान से घड़ी घड़ी शिव वी स्वुति दिसाइ पत्ती है।अजु न व जम वे विए उसके माता पिता शिव 
वी झाराधना करते हैं । ताथ्यात्रा म रहनेवाला झजु न भी गोवणनाथ गोौरीनाथ अवनि पवतन्‍्गान”हन-तरणि 
सतिवन्तुहिनिकर यजमान भूति क्रतरोवयसंग्रीतवीति को देख हाथ जोच्बर सब विपता गुर गरियुतापति पाठु न 

कहकर चत्मौलि वी प्राथता करता है । इ द्रवीत पदेत पर झानवाल टिव-पारम्य वा वया बहता | यह दिये भरित 
बवत भारत क्‍या से ही नहा भाई हुइ है राजा व इप्ट देवता व निर्ेय व जिए भी नहा है पप्रथा घर का उपासता 
फल भी है ।' इस तरह वटिय मतावयबी की भाति भारत को कथा लिखते हुए भो पप्र अपन स्वीकृत जनधम थी 
सूचना देते हुए बहता है जितपटाभाज-वरप्रसाटोत्पन है मरी बविता। इस रचना मे पप्र न टाव एवं जन मर्वित भाव 
बा समता वो दप्टि स समवय वी दप्टिस वणन जिया है। यह उसकी उठारता सवधमसमवय वी दष्टि का 
थातत्र है। 
कन्‍्नड व साहित्यवारा वी दप्टि म पप का झादिपुराण तो वाज़्य माणिक्य कोण है। उसम स कुछ भागों 
वा चतकर सुप्रस्िद्ध कल” साहित्यकार जी० पी राजरत्नम ने -ो कवि प्र नाम पुस्तक से स्रहीत किया है। जिन 
धर प्राणिगाम प्रर्यात्‌ु जिनथम प्राणिया दा समव भ्राथय नामक भाग मे उलिताग वे भ्वसान बाग मे उसेस 
सामतिक दव बहत॑ हैं -- 
जिनंच व. बग्रातम घरिसु जिसपतपद्म गल दि यत्षष्प 
चनेधिद भवितधिर्दावसु शिनन मप्रकार मम्न गलोल भा 
चनेय सालदततिविद जिनमहिप्रतल मोती भव्यम स 
जिद पिष्याज्ञानियोल नी तरलतैवर्रासते के विश्वातनप्प 


भआावाप--जिता के मर्टिस्समूह वा वटन करो । जितोे पराह्पञ्मा की टिव्य प्रचता स भवित से भचना 
बरो। जिन के नमस्वार मत्रा मे भावता पावर प्रीति से जिन महिमाझ्ना में भावतां करो । तुम भव्य हो ( जिन भक्त 
हा ) ! भय मिध्या पाती बी तरह तुम चचवता से ऐसा क्या विश्वात हा गय हो ! 


बज्धजध वो एक चारणमुनि उपट' देते हैं--- 


ई ससाएर(फोथिए 
मोसुब मिनगिदुव नाथ तड़िगाप्ययना 


यासदोल नि गे मुक्ति | | 
आरासाद सन डरलिवुव सोपानदत ब्य> 


भावाथ--”स ससार सागर म॑ नरते वात लुम का यही (सम्यकृय हा) नौता है। हसन हारा तुम भासारी (8 
रा शिनार तह जाप्नाग। मुक्ति रूपी प्रायाल पर चढ़न वा लिए य ही ( सम्बक्यन चात झौद चारित्र ) छुस्थरे <5> 
सांपान हैं । 


पर 


श्री जी पी रायरनम्‌ बी दप्टिस पर बबिय्ा श्री जिनराज स्तव प्राची बललेड बे रतात्र साहिय. “० 
मे मुववामजरी है। इसम भा तीयरर स॒ घी गई प्रायना व पर हैं छो प्रयम घत्रवर्ती भस्‍्तायर द्वारा माय गय घे। 


उतरा समूना दल्िय । # कहा 
जिवगेज मौलि मणिनो (है 
दीप्तिपल पुदिदु पोतदर्तातक रतदि देड 


न्च्पे 


हर 


ड्> 


हि 
5 
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पुद्दिदतो पिप पंहं त्‌ 
पदालेमगोग तडेयदर्हत्प दस । 


>> बन 


हक 


श्रमरेंद्रोन्‍्नति खेचरेन्द्र विभव सोगोन्द्र नोग महें 
द्रमहैदवर्य मिवेत्लम ध्रुवमिव बेनपत बेललेल्लेनु 
त्तमदीज्षा विधियु समाधिमरण फर्मक्षय बोधिला 
भममोध दोरेदोनवुदवर्केमगें मुक्ति श्रीमनोवत्लभा । 


भायाय--्वर्ग के 2 द्र के मुदुट मंम्रियों वी जाल दीप्ति से मानों मरे, चमजने वाले अलज़्तक एस मे 


मान्तों भरे अन्त के चरण हमे जीत्र अर्हत पद दें । 
पं > कि न ब्प हर गणयों इज अवजर> अ््रमरे वास ब््चल्जर ह््त 
भुवनेग्वर ! तुम्हारे सूप का स्तोत, पदार्य छा स्तोत, गुणों का स्तोत अमनेस्द्र वासुझि (मोगीद ) आदि 


बठे बट लोग ही नहीं कर पाते है तो वया मैं वर पाना हू । 


अ्रहत । समस्त बस्तए मापी जा सज्नी हैं, तीली हा सम्ती हैं, तिनी जा सम्ती हैं सेतिन तम्हारे गुय- 
तह समस्त वस्तुए मापा जा सना हैं, ताझा जा सज्या ह, जा सलण्तया ह | लाइन दतुश्ता ५ ३५ 
ठ्स हि पैदा तर्ज 0: आय १ जा क्र 35 ले जा सज््त >>] दिने जा सजने 5 
समृह उस लोद के जनो से न मापे जा सब्ते हैँ, न तोवे जा सतत हैं, न गिने जा समते हैं । 


ह स्थान सागर जे समान 


>े 


जहां  न्ह्ता १ स्थान मेरू का दिनना ऊंचा 4 जम्त्ता 24 
अह त जहाँ रहता हैँ वह स्थान मेरू का जिनना ऊँचा है, वह जहाँ रहता है 


5, 4 5 चि ] पर न बज इन्न भवनों 
है, वह जहाँ रहता है वह स्थान आकाश के जितना विस्तृत है। सहन जहगन्‍्नुत, तुम्हारे गुपो वी उन्‍तति शुवन 





अनाऊुव स्थान की ज्ञोज करके, आरुल होकर ही पूमा-फिरा । तीनो लोफों में ऐसा स्थान ने प्रा सझ़ा। ठुम 


जिस स्थान में रहते हो वही सर्वोच्च झाश्वत स्थान है । उसी को मुझे देने का झनुप्रह करो अत ! 

अवमबन | भवरूपी हू लाए तोड दो । भवसायर के पार पहुँचाओ । भव की महत्तर पीीडा व्य नाथ करो । 
चीच्र से जीजक्ष भवातक भवन (ससार का नाथ करने वाले जिनका घर--म्रक्षित स्थान) पर मुझे ले जाम्रो । 

मरण और जनम की बेडी जो लगी है उसके दूतने तक है जिन, तुम्हारा स्मरण करना अ्णोरखतर व्यति- 
क्रमण मात्र भी जया भूल जाऊँगा ? 

सकल भक्तों के तिलक (जिन) को भज़्तो को व्य मे कर लेना शआ्रावध्यक है ? जड जनता भीतरा 
नहीं जानती । हे जयगत्तिलक जिन, तुम्हारे पादरूपी चन्दन का तिलक तो जरूर तीनो लोको को वदच्च में कर 


बाजां होगा । 





हम ् 


अमरेन्द्र दी उन्नति, खेचरेन्द्र का विभव, भोगीद्र का भोग, महेंद्र का ऐय्वर्य ये सभी अन्नव हैं 
वाला मूर्ख में नहीं हू । हे मुक्तिरूपी श्री के मनोवललभ अहे त, उत्तम दीक्षाविधि, समाधिमरण, कर्मलय 
जरूर हमे प्राप्त हो । 


इनको मांगते 


॥ 
पज्य, बोबिलाम 


22075 >> >> ५ > मा में कम दज के 
महाकवि पंप के ये भक्ति भरे पद भारत के किसी पहुंचे नक्त कवि के पदो से किसी हालत में कम देजे 


नही हैं । 


श्फि 


बर्तइ से शिनभरित्र साहिस्य २५१ 
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पोन-- (६४५ से ६५ ) सामत राजा व दरवार म था धौर वह सरइत तथा पनड़ में बबिता रचताया 
प्रत उस 'उभप बवि चत्रवर्ती उपाधि मिली थी । वह जनशास्त्र बा महापडित था भौर यति मी भाँति जीव) बिताता 
था। *सने शिनाक्षर मात्रा नामर पुस्तवा मे ६ पद्या में जिन बी रतुति भी है। रस छोटी-सी रचना म बपि गी 
उत्हट जिनमतित प्रश्पृरित हुई है। इसी से रथित दान्िपुराण में सीबार ब्रातिताथ का चरित है शौर उगम भी 
अरित मे रपल पाय जाते है । 


साउ डशराय-- (६७६८) गशात प्राह्ा धभौर बटाइ वा प्रसिद पड़ित था। गयराज राजमल वा भत्री शौर 
भैमिय” मिद्वांति गा विप्प पा। वह बई सद्याश्या म जीतवर प्रगिद भी हो गया था। उसगाय अवशवजगोल व 
गोम्मटेल्वर ये! विध वी स्थापना बरया गर एफ जन सर बनवा" | उसने विपष्टि लगण महापुराण भी विसा 
जो 'चाठ शराय पुराण के माम न प्रसिद्ध है । उसे प्रारम्भ मे सीपहर वी स्तुति बी गई है. कहने थी जरूरत नहीं 
कि यह भश्तिपरश पथ है । 


रत (६६३) भी रतड वा एफ वप्द गजि है। वह मुपोल में पा हुघ्ा दलिण जावर श्रवषयलगोत्र म 
अनाजन करव चाउ डराप के भावय मे शारर रहने लगा | उसा गोम्मटेश्वर की पूजा मी घौर  प्रजितपुराण तथा 
साहस भीम विजय पर्याति गहायुद्ध मासत्र ग्रषा बरी रचना को। उसने प्रपा मझजिापुराण से भजित तीपबर 
बा घरित लिखा भौर “राम चरशि ज्ञान बराग्य पा पावन चित्रण बरब अझप्रती भरदृमुस बराब्यरचता प्रतिमा 
च्लाएँ है। 

मागच'ड (प्रभितव पए--१६ ०) धरने युग गा स्‍्लाघाय था। वप्ठ मवि था । उगया दा प्रधात रचनाएं 
हैं--( १) मजिताप पुराण (२) रामघालचरित पुरा"। दा दोना मे क्षत्रिय तजगू प्रौर बीररस वी प्रपेशा मत 
बराण्य बा पित्रण हा प्धिक है। 'पहाश पर मे घणातय में जिनस्लुति से घभितव पप् से जा जिनरतुति को है उसमे 
डगया प्रास्मगार ही है। कहर वा ए श्रीए्डवया में घभिनव प्र थी गुणप्रगगा भी है । 


दो-तोन भवित्र पत्ता बा नमूना देसिए-- 


क्षप मशितव मिन जिनेश्वर 
रपातदों पलिन राजहूत भदांभो 
दिप शड्िपनिणदिसेस्न 
मयबिशे ९ प्रयाधवात्र दिन । 


निनग रसवोंद धांतमे 

जिन ह घतभा रसौबुवियोस्तगदगा 
हतमिदु प्रिरक्र रसम 

कनतिनोल॑ नेनेयदवु साडेतगर्हा । 


नित्य सुश्रपारम रूप 

+ त्प सुध सोहरपमेव वियक 
सत्य (वहप मदरोस 
गयतानमव विमवमशते मगहा ॥। 
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मद्घरफेसरी-भनिननन्‍्दन ग्रन्य 


ल्‍्प्ै 
ध्ट 
की । 


सा पा आस आय का यु कस 5 की की का की का का की की कु कक कम की कक कु की 0 आज की ३ 0 3 9 8, 4 8. 46" 6. 6. 4.4. 06-44" /हैं.# जी जी ॥ही ही हक है ह०ह.# 


भावाये--हे अ्रहत, तुम दुपो को जीतने वाले जिनेण्बर हो, तुम्हारी जय हो । दपानदी-पुलिन-राजहुस, मुझे 
शीघ्र से शीत्र उस भवसागर के किनारे लगागो । 


५ 


हे भ्रटत, एक गान्तरन ही तुमको अ्नीष्ठ है। मेरा मन चातरस रूपी अर बृत्रि में ही अवगाहन करें | उसे रस 
को छोड कर दूसरे रस वा स्मरण स्वप्त में भी मुझे न हो, ऐसी कृपा करो । 


८ 


है अर्हत, नित्य सुस्त आत्मरप है । अनित्य सुस्र मोटरुप है, यह वियरेक्र ठीक है, पर, तुम्हारी हुृपा हो जि उसमे 
भी सत्वस्वस्प के अनुभव का विभव ही मुकके प्राप्य हो । 

अलावा इसके 'रामचन्द्रचरित्र पुराणाँ राम छी जिनस्तुति और जनक की जिनस्तुनि में भवितरन का सुन्दर 
चित्रण मिलता है । 

एक कति अयति जैन सत्यासिती अभिनय पप के समय में वी | उसके और श्रभिनव पप के बीच में जो संवाद 
हुआ है उसमे समस्यापूर्ति की वाते है। अभिनव पप कति को एक समस्या देगर उप्की पूतलि एरने के लिए रहता है । 
कत्ति पद्य मे समस्यापूर्ति करती है । उसके समस्यापूर्ति के पद्मों मे भवित की पावन स्सपारा है । कति रवि हा 
सुनाती है-- 





घनमतिपरिननुदय दोल 

विनयदि फलपष्पवेरसि भकुतिय भरादि | 
मनशुद्धिवडेदु परम जि-- 

नतिगें नमस्कार माड़े फैवल्य सुख ॥ 


ब 


भावार्थ--तडके उठकर विनय से फल-पुष्प सहित, भक्ति से, शुद्ध मन से जिन फो नमस्तार करने से कवल्य 
सुख मिलता है । 
कति के ऐसे पद काफी मिलते है जिनमें भविनरस के पावन भरने का मजुल नाद सुनाई पठता है । 


प्रग्गल (११८६) के “चन्द्रप्रभपुराण' और “वर्धभानउराण' में पाइवं पडित (१२०५) के पाउवेनान पुराण 
मे, ज़न्त (१२०६) के 'अनतनाथपुराण' में जिन भक्ति के सुन्दर पर मिलते है । 
जिनभज््ति परपरा का स्रोत जैवमत के प्रभाव से कुठ क्षीण होने पर भी सुझ्ता नहीं। पर्द्रहवी सदी के प्रारम्भ 
में भास्कर सामक कवि ने मूल सम्ृत 'जीवथर चरित' के आधार एर कन्नतट मे जीवघरचन्ति! लिसा है। उसने अपने 
'जीववरचाीत! मे कुछ परिवर्तन ग्िये ह और उभर कर दिखाएं पठने वाले परियर्तन मे ऐसे जिनस्तुतिपरक पद्य मिलते 
हैं कि उनमे उपतिपदों और भवितमार्ग के दिचार और विभेषण साये जाते हैं। उदाहरणार्थ--/नक्तवत्सल लमगविदीन 
महेश माबातीत', “संगत सर्व्ष सदभक्त सर्वमव सर्वलोनेण्चर सर्वश्वुतात्मका, एवं 'दोप रहितनु नींगे, कट्णावास 
नीने, महेन नीने, सुरेशनुत नीनेदु सस्तुतिसिदनु चिनपतिय अवात्‌ 'तुम ही दोपरहित हो, तुम ही करुपावास हो, तुम 
ही महेश हो, तुम ही सुरेण से स्नुतित हो, ऊदफर जिनपति वी अच्छी तरह से स्तुति की। इस परठितियों वा उ्धरण 
करफे डा० मुगली जी कहते हे कि भास्फर कवि पर भागवत तत्यज्ञान औौर उपासना का प्रभाव पडा होगा । 
चद्रम (१६४६) कवि के फार्कल के 'गोम्मटेश्यर चरितर' मे गोम्मटेस्वए के सुन्दर स्तुतिपद्य मिलते हें जिनमे 
भेत्रित दा उज्ज्वत पुठ हे । एक दो नम्रने लीजिये 
झादि जिनेशन सुकुमारपण्णनों, लू फादि गेलिद बलु घोर॥ 
सेदिनो जनके मंदार नमभ्मतु कायो, कादरदि युस्मटेश ॥ 


रन रन ना 


दाणड़ में शिनभवित साहि व २२३ 
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यब्ल देवरिप सोनण्यसनेंयुद 

शॉल्लर गुम्गट सवाधि निनतए पद 


सो छुतिदे शिए देह 
पह्तदकापरपुबन के 


भाषाध भरा जिद ४ युतमार बढ भार 4 समान पद्ध वरत्र जिजया बने बड़ धीर धुम एस भूमण्डज वे” 
जोग) वे विए मच्गर श्यहा ग्ोपटे”वर हमारी रग करा ) 


शुस्हारा | ध्य भरीर बल रहा है हि सब हवा से तुप बद् हो। 8 चागा गुम्मर रपामी सुम्शरे पाठ पालवा 
यो मैं भमस्वार गश्ता है । 

सन पे जन सरिया ये साहिय भे जियनतिी परस्यशा शितरुत राज द्वानद्वा गए यथल लगा भ प्राज तय 
घी भा रही है इसरो प्र्पश प्रनुभव तव होगा जग पाई रबधदतयात् घोर बज़ण जागर गामरयर थी पूजा 
मरो बाल जारोम यो दगया । 

यापह़ के था सा्या में हा सहीं कि यु जग विवाससा में भी जिन झलुति थे इप्रोफ़ प्राय जाते हैं। जा हो 
कह ऐसे थी पिलाने हैं भो यह समसते हैं कि जतमा मे भरि। बे तिए गुजा रा ही नहा है प्रगर द बानड व नन 
कवियों के गाहिय का घौर धिताउसा गा सू*म प्रशपोरन गरेंग शा ठारा उाप्त शिनभक्ति बी सराप्र पावन गंगा 
बहती नजर भायगों 


प्रधान सदभ ग्र-य 


है बल हासन सोरशीज घणावा 
२ पाया» बपिद्ि (सपर २) 

३ गान साहित्य चरित्र 

४ जीगविपप 

$ पयोटगट एयविद्रियर 

६ पानइध जए एरएए 


चसर डॉ एम बिदनतमृति । 
सेशव थी एम जीवश्स्य्या। 
लगसर रॉ धार एस मगसी 
अपर प्रो ली पा राजरलम्‌ 
जिया डा सारात्नी मादपषि 
पर श(७ एज पण्णश 


जम हे न 


ने 
»्नं 


राय 


पं 
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मर 


मध्यकालीन 

जन हिन्दी काव्य में शान्त मक्ति 
डा० प्रेमसागर जंँन, 

एम० ए०, पी-एच० डो० 











पहले के आचारयों ने 'जान्ति” को साहित्य हत्य में अनिर्वेचनीय आनन्द का विधायक नहीं माना था, किन्तु पण्टितराज 
के अ्रकास्य तो ने उसे भी रस के पद पर प्रतिद्धित किया | तब से श्रभी तक उसकी गणना रसो में होती चली झा है 
है । उसे मिलाकर नी रस माने जाते है। जैनाचार्यों ने भी इन्ही नी रसो को स्वीकार किया हैं किन्तु उन्होने “्ज्ञार 
के स्थान पर “शान्त' को रसराज माना हे । उनका कथन है कि अनिर्वेचनीय श्रानन्द की सच्ची अनुभूति, राग-द्वे प नामक 
मनोविकार का उयश्ञम हो जाने पर ही होती हे । राग-द प से सम्बन्धित अन्य आठ रसो के स्थायी भावों से उत्पन्न हुए 
आनन्द में वह गहरापन नही होता, जो “बान्त' मे पाया जाता है। स्थायी आनन्द की हृष्टि से तो नान्‍्त ही एकमान रस 
है। कवि वनारसीदास ने 'नवमो सान्‍्त रसनि कौ नायक माना है। उन्होने तो आठ रसो का अन्तर्भाव भी वान्तरस' 
में ही किया है। डॉ० भगवानदास ने भी अपने 'रसमीमासा” नाम के निवन्ध मे अनेफानेक संस्कृत उदाहरणो के साथ, 
'ान्‍्त' को रसराज सिद्ध किया है । 


जहा तक भक्ति का सम्बन्ध है, जैन और अरजन सभी ने 'मान्त' को ही प्रधानता दी हे। यदि शाण्डिल्य के 
मतानुसार 'परानुरक्तिरीश्वरे' ही भक्ति है, तो यह भी ठीक है कि ईब्वर में 'परानुरक्ति! तभी हो सकती है, जब 'अपर 
की भ्रनुरक्ति समाप्त हो । अर्थात्‌ जीव की मन प्रवृत्ति समार के अन्य पदार्थों से सनुराग-हीन होकर, ईब्वर में अनुराग 
करने लगे, तभी वह भक्ति हे, अन्यथा नहीं। और ससार को असार, अनित्य तथा दु समय मानकर मन का आत्मा 
अथवा परमात्मा मे केन्द्रित हो जाना ही भान्ति हे। इस भांति ईश्वर मे परानुभक्ति' का अर्थ भी आन्ति ही हुआ । 
स्वामी सनातनदेव जी ने अपने 'भावभक्ति की भूमिकाये' नामक निवन्च में लिखा ह, “भगवदनुराग वटने से अन्य वस्तुओं 
श्रौर व्यक्तियों के प्रति मन मे वैराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। 'भक्ति-आस्त्र' मे भगवत्पेम की इस प्रारम्भिक 


ल्फमसभि-+-.. 


१ “प्रथम सिंगार बोर दृजो रस, तीजी रस करना सुखदायक । 
हास्य चतुर्थ रुद्र रस पचस, छट्ुम रस बीभच्छ विभायक ॥॥ 
सप्तम भव अहुम रस अश्रद्भुत, नवसो सान्‍्त रतनिकों नायक । 
ए नव रस एई नव नाटक, जो जहें मगन सोई तिहि लायक ॥7 
“वनारसीदास । नाठकसमयसार, प० उुद्धिलाल श्रावक की टीका सहित, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, अम्बई, 
१०१३३, प्‌ ३६१। 


भरघरकेसरो ग्रभितदाप्र|म २२५ 
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अ्रवस्था का नाम ही “गस्तमाव है।  नारट ने भी अत भत्तिसूत्र म॑ सात्वस्मिन्‌ परमप्रमरूषा भ्रमृतस्वस्पा थ को 
भक्ति भावा है।' सम आए हुए परम प्रम पद स यटी घ्वनि उिवायती है कि समार से बरास्यामुदर वर एश्मात्र 
वर से श्रम लिया जाय । दान्ति मं भो वराग्य वी प्रधानता है। भत्तिरसामृतमिशु वी उक्ति प्रयाभिवाधिताशुय 
कृष्णानु/तीवन उत्तमा भक्ति ' उपयु क्त कयत वा ही समबत बरनो है। यह बहना उपपुक्त नह है वि प्रनुरक्ति मे स्व 
जगन हाती है चाह बट वर के प्रति हा झववा सगर व वयायि टॉतां में मतहलगर है। सासारिर झनुरकि टुख की 
प्रतोव है श्रौर ” वरानुरक्ति ह व्य मुख को चरम दती है। पटरी मे जनन हैं नो दूसरी मे शातलता पहली में झ्रपावनता 
है तो टसरा मे पविश्ञता भर प*ती म पुन व्युत मण वो बात है ता दूसरी मे मुवतर हो जान वी भूमिया । 


जनाचाय शान्ति के परम समथत्र' थ। 'डठवे एक मतस राग>पा से जिमुस हायर बीटशग पथ पर 
बड़न वो ही रात्ति बहा है। उस भ्राप्त वरन व दा उपाय हैं--तत्त्व विन्तत और घीतरागा वी भक्ति । वातसग में 
शिया गया भनुराग साधारण राग वो वोटि मे नही झाता । उतना न हान्‍्तमाव ही चार अवम्थायें स्वायार वा हैं--प्रथम 
अवस्था बह है जब मन वी प्रवृत्ति दुपश्गात्मम सपार से हटार झाम साधव का श्रार मुइती है। यहे ब्यापत्र भौर 
महत्वपूण टया है। दूसरों श्रवरथा म उस प्रमा” का परिप्यार किया पाता है. श्सित्र बारण रासार व सुर» सनाते 
# | तीमरी प्रवस्या है जबवि गिपय वादाओ का पूण प्रभाव हान पर निमल झामा वी श्रतुमूृति हाता है। चौथी 
प्रवस्था पवन चान व उत्प+ होने पर पूण भात्मानुमूति यो वहा हैं। य चारा प्रजस्थाएें भ्राचाय विश्यताथ थे हारा 
कटा गट--युक्त वियुक्त झौर युक्त बियुयत टणाप्रा बे समान मानी जा सकती हैं। सम स्थित हार्मा चाय ही रसता 
को भ्राषा हाता है। 


जनाचार्यों न मुतरितटणा सम रसता का स्वावार नदी किया हैं यद्यपि वा विशजित पूण 'हत्ति को माना 
है। प्रयात सवत या भ्रन्‍न्त जय तक हंस समार मे हैं. तभा तर उनकी "चान्ति चान्तरस बहजाता है. सिद्ध था मुषच 
होते पर नहीं। अ्रमिधान राजलयोष म रस वी परिभाषा तिप्री है. 'रस्प्तडनतरापना“तुभूषस्त रवि रत पर्थात 
अल्रामा बी झनुभूति को रस बेह्ते हैं। सिद्धावस्था मे भन्तरा मा प्रनुभूति से ऊपर उत्बर धान”? वा पुझ्ज हो हो 
जानी है भरत झनुभूति शी भाव”यक्ता ही ना रहती । जनाचाय वास्मट्ट ने प्रपन वाम्मट्रालवार' भे भस था निरुषण 
बरत॑ हुए तिखा है-- 


विभावरनुभावप्खच सात्विक्य्यभिधारिनि । 
भएरेएप्एएएए उररण इष्छपोशद एमृतो रस ॥ो 


भर्यात्‌ विभाव भनुभाव सात्विर भर व्यभिचारिया ब ड्भारा उपप यो प्राप्त हुआ स्थाया भाव ही रसा 
बहताता है। मिद्धावस्था मं विभाव प्रनुभाव भौर व्यतपिचारी झारि भावा व झभाद में 'रस नहां बन पाता । 





श्वापो सतातादेव जी भावभतिकी गमूमिकाए वल्याण भक्ति विशेर्षा धय ३२ भ्रद्दु १ पृष्ठ ६६॥ 

देखिए गारदप्रोश्त भक्तिमृश्रम शेत्रादेताल एक्ड शाझ वाराणसा पहला सुत्र | 

३ भक्तिरसामृतरिषु गोस्वामी दामोदर सास्त्री सम्पाटित धायुत्र प्रयमाता बार्याचय कागों। वि० सा श्ह८८ 
प्रथम सहरण । 

४ युश्तविधुत्त-गायामवस्यितों य. चरम सर एवं घत ॥ 
रफ्तामेति तटास्मिगघायदि स्पितिद मे विदा ॥ 

-"+प्रश्डाय विश्दनायथ साहित्यदपण्त आातिद्राप चाही बी हिंदी ब्यास्या रहित सपनऊ रितोवा्न दि भे 

हैस्र ३४२५ , पृ १६८।॥ 

४ प्रभिषान राजेद्ध ढोश *रस' दाग्द 
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२५६ ; जैन हिन्दी काव्य मे शान्ता भकित 
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जैनाचार्यो ने भी श्रन्य साहित्य-शास्त्रियों की भाँति ही शर्मा को चान्तरस का ग्थायीभाव माना है। 
भगवज्जिनसेन ने अलकारचिन्तामणि' मे 'शम' को विश्वद करते हुए लिखा है---/विरागत्वादिना निविकारमनस्त्व शम ” 
अर्थात्‌ विर॒त्तित आदि के द्वारा मन का निविकार होता झम है । यद्यत्रि आ्राचार्य मम्मठ ने निर्वेद! को थान्तरन' का 
स्थायीभसाव माना है, किन्तु उन्होने ' तत््यज्ञानजन्यनिवदर्स्थंव घमस्पत्वात्‌” लिखकर 'निर्वेद'! को थम रूप ही स्वीवार 
किया है ।' साचार्य विश्वनाथ ने 'शर्मा और “निर्वेद' में भिश्नता मानी है और उन्होंने पहले की स्थायीभाव में तथा दूसरे 
की सचारीभाव मे गणना की हुं ।' जैनाचार्यों ने वैराग्योत्पत्ति के दो कारण माने ह--तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-श्रनिष्ठ 
सयोग । इसमे पहले से उत्पन्न हुआ बेराग्य स्थायीभाव है और दूसरा सचारी । इस भाँति उनका अभिमत भी आचार्य 
मम्मट से ही मिलवा-जुलता हे । इसके साथ-साथ उन्हाने मम्मट तथा विज्वनाथ की भाँति ही श्रनित्य जगत को आलम्बन, 
जैनमन्दिर, जैन तीर्थक्षेत, जनमूर्ति और जैनसाथु को उद्दीपन, ध्रृत्यादिकों तो सचारी तथा काम, क्रोध लोग, मोह के 
अभाव अर्थात्‌ 'स्वंसमत्व” को अनुभाव माना है । 


शान्ति का अर्थ है निराकुलता | आ्राकुलता राग से उत्पन होती है । रत होना राग है । इसी को आनक्ति 
कहते ह। आसक्ति ही अजश्ञान्ति का मूल कारण है। सामसारिफ़ द्रव्यों का अर्जन और उपभोग बुरा नही है, किन्तु उसमे 
आसवत होता ही दुखदायी हे । आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि जेसे अरतिभाव से पी गई मदिरा नथा उत्पन्न नही करती, 
बसे ही अ्नासकत भाव से द्वव्यों का उपभोग कर्मो का बन्य नहीं करता ।* कर्मो का बन्ध अ्रभान्ति ही है। आचार्य पूज्यपाद 
का कथन हूं कि यह वन्ध जिनेन्ध के चरणो की स्तुति से स्वत उपणान्त हो जाता है, जैसे कि मन्त्रों के उच्चारण से 
सर्प का दुर्जय विप शान्‍्त हो जाता है ।' जैसे ग्रीग्म के प्रखर सूर्य से सत्तप्त हुए जीव को जल और छाया से शान्ति 
मिलती है, वैसे ही ससार के दुखो से वेचन प्राणी भगवान के चरण-कमलो में शान्ति पाता है ।* मुनि झोभन भाब्वत 





भगवज्जिनसेनाचार्य, श्रतवकारचिन्तामणि, तौसरा श्रध्याय । 
आचार्य सम्मट, काव्यप्रकाद, चतुर्थ उल्लास, पृ १६४ । 
श्राचार्य विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, लसबऊ, ३॥२४५-२४६, पु० १६६ । 


न 
ट॥ 


६ >0 0 


जह सज्ज पिवमाणो झरदिभावेण मज्जदि ण पुरिसो । 
दव्वुबभोगे अरदो णाणी वि ण वबज्कदि तहेव ॥ 

--आचार्य कुन्दकुन्द, समयसार, श्री पाठणी दि० जैन ग्रन्यमाला, मारौठ, मारवाड, १६४३ ई०, १६६वीं गाथा, 
प्र्२६६९। 


५ कुद्धाछविपदष्टदुर्जबविषज्वालावली विक्रमो , 
विद्यामेषजमत्रतोयह॒वनेर्याति प्रश्ञान्त यथा । 
तद॒त्ते. चरणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुसाना. नृणाम्‌ , 
विध्ता कायविनाशकाइच सहसा झ्ामन्त्यहों विस्मय 0७ 
-शाार्य पुज्यपाद, सस्क्ृत शान्तिभक्ति , 'दशभक्ति ', झोलापुर, १९२१ ई०, दूसरा इलोक, पु ३३५॥। 
६ न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्पादद्वय ते प्रजा , 
. हेतुस्तत्न॒ विचित्रदुखनिदचय तसारघोरार्णव । 
) श्रत्यन्त स्फुरदुयरश्मिनिकरव्याकीर्ण भुमण्यलो , 
ग्रष्ष कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुराग_ रवि ॥ 
“--आाचायें पुज्यपाद, संस्कृत शान्तिभक्ति , द्भक्तादिसग्रह, सलाल, सावरकाठा, गुजरात, पहला इलोक, पृ १७४। 


जैन हिंदी दाष्य से शानता भक्ति २४७ 
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ान्ति चाहते हैं ॥ उनता विश्वास है हि भगवात बी वाणों का श्रवण करा भात्र स वह उपवघ हा सदती है। 
आचाय सोमटेव थिव-सुस हन बाजी शान्ति चाहते हैं ।॥ बह भवटुलरूपी झग्लि पर घाामृत का वषा वर सकती है । 
बह चान्ति भगवान 'ान्तिनाथ प्रत्नन बर संबत हैं । 


भवदु लानलायाततिपर्मामृतवपजनितजनशत्ति ॥ 
विवचर्माल्नवशातति शान्तिकर स्ताजिन चान्ति ॥ * 


जन ग्रथा व प्न्तिम मगवाचरण प्राय शान्ति की याचना मे हो समाप्त हात हैं। धान्ति भा बवल प्रपन 
लिए नहीं संघ भाचाय साधु धामिवजन झौर राष्ट्र के तिए भी । झाचाय पू्यपाट का-- 


सपूनकानों. प्रतिपालकाना मतोजसामायतयोघनानाम | 
देशस्थ राष्ट्रस्प पुरस्ष राज करोतु शान्ति भगवान जिनेट ॥ 


स्मी वां द्यातक है। प्‌ श्रों मेघावा व॑ घममग्रह्माववाचार वा मंग्रताचरण भी एसा हो है। उन्हांने भी 
राजा प्रजा भौर मुनि सभी वे जिए शान्ति चाही है। 


शान्ति दा प्रतवार वी हाती है--'गाइवत भर क्षणित्त । पहला वा सम्ब"्ध मां? से है झौर दूसरी वा भौतिक 
समार से। भवतजन दोना ये तिए याचना बरत रह हैं। जिनट वी प्रनेवम्पा से उह दाना वी प्राप्ति भा हुई है। इस 
टिया में जन मत्रा का भहत्त्वपूण बाग रहा है। जनता वा प्राचीन मत्र णमातरार मज्र है। इसस पच परमट्धा दा नमस्रार 
किया गया है। पूरा मंत्र है-- णमा प्रिहन्ताण णमा सिद्धांथ णमा झायरियाण णमा उदाभायाण णमा लाए सत्द 
साहूण। र्मत्रा भ्रय है--भट ता को नमस्कार हो सिद्धों व। नमस्कार हो भाचार्यों को नमसस्‍्वार हो उपाध्याया को 
नमस्कार हो भौर पोव ब॑ सवसाधुप्रा का समस्कार हो। जन भाचारयों ने नस मंत्र म॑ झपूवरावित स्वीकार वी है। 
ध्राचाय ढु”उुन्ट का विश्वास है-- 


+ प्रहहा| सिद्धायरिपा उवभाषा साहू पचपरमेट्टी । 
एदे पच णमोषारा भवेभयें मप्त सुह दितु ऑ 








है भाग्ति. शहतनुतामियोउनुगमनाश्न्नगसाद्य नय 
रक्षोभ जन हेतुतां छितमदोदीणॉगनाल इतम। 
हत्पूश्यजशगर्ता जिन प्रवचन दप्यलुवाधायतों ! 
रक्कोभ भनहेतुलांछितमदों दोणाँग जालएृतम ॥ 
“-पुनि चोभन चतुविशतिशितरयुति दाष्यमाला सप्तम गुच्छश निशयसागर प्रस श्म्बई शोसरा न्सोद पृ १३३१ कि 
२ 8६ ऋ व्ाश्पताप ऐरैंबडमध्धी9४ भमते वात दणै(पार 5घ0]4फु्ए, 4949 9 जा 
३ इहशवयादिसप्रह हैडवां इसोक पृ १८१॥ हा 
४ हातति स्थाश्िनगागनस्व सुखद भान्तिन पाणों रादा (2 
सुप्रजगास्तपोमरभतों.. धात्तिमनोनों सदा । जे 
शरोतृ्णां. क्‍विताहतों प्रवेधनष्याव्यातुशाणां पुना जा 
चास्ति चतिश्यास्तिजीवापुथ थ्री सग्जनसथाएि लता (/६ 
--परिडित भो भेधावों धरायट्पादशायार प्स्तिय प्रगस्ति प्रदास्त सं4ह जपपुर १६५० ई० इश्वा चोर. /+७ 
पृष्ठ २५॥ 7 
% परचपुद्महित इराभरित ोलाठुर श६२१६ ७र्बोगाषा ४ ३५८३ ह्् 
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मरघरकेसरी-अ भिनन्दनग्रन्य 
रप्ृ८ - मसरघरकंसरा-अ।र ननन्‍दसनतप्रर 
किस सी सकी के कक के के के के के की आओ 5 के 5 9 की व 62 9249-90 ०66 767060-66 42660 की जी ीली जज, न्‍_ीजीयजीजज॑ीजऔीयजीऔीाजीजी'औऔनीस्‍ीऔ 


अर्थात्‌ अहन्स, सिद्ध, आचार्य, उपाब्याय और साबु के विए एिए गए नमस्कार मुझे भव-मंव में सुख देवें। 

आचार्य पूज्यपाद वा कबन है कि यह 'पच्रनमस्थार' मन्त्र रब पापों को नप्द करने वाला है और जीवो वा कल्याण 

मुनि वादिराज ने 'एकीमाव स्तोत्र में दिया है, “जब पायाचारी छुसा नी गमोजार मत्र को 

सुनकर देव हो ग्बा, तव यह निश्चित है कि उस मन्त्र का जाप करने से यह जीव उन्द्र यी लक्ष्मी को पा सकता हैं। 

श्वी जिनप्रभसूरि ने 'विविधतीर्यकल्प के 'पंच्रपस्मेध्चिनमस्थार फल्प में स्वीकार किया है, “इस मन्नत की आराबना 
करने वाले योगीजन, तिलोक के उत्तम पद को प्राप्त कर जेते है। यही नहीं, किन्तु सहलों पापों का सम्पादन 

वी हत्या लेट? इस मन्त्र दी भक्ति से स्वर्ग में पहुँच जाते हैं । ' जैनाचार्पो मे 

गमोक्षार भनन्‍्त्रों की आवित को देवता पहा है। उसमें आध्यात्मिक, आधिभसौतिक झौर श्यधिदेविक 

शक्तिया सन्निहित है । वह मोह के दुर्गमन जो रोकने में पूर्ण रूप से समर्थ है । ऊँन परम्परा में यह मन अनादि निपन माना 

जात। है। वैसे भगवान ने अपने मणबरो को उसकी विद्या प्रदान वी थी । विद्यानुवाद नाम के पर्व छा प्रास्म्म पमोकार 


मन्त्र से ही हुआ था। विद्यानुवाद सन्त्र-विद्या का अपूृर्व ग्रन्य था । थी मोहनताल नगछवददास रूवेरी ने जनमन्ध्र झास्त्र 


करन मे सवस ऊपर हू 


बअ्वर मकडा जन्‍्तंया 


का प्राएम्म ईसा से ८५० वर्ष पूर्व, अर्थात्‌ तीय॑कर पास्वेनाथ के समय से स्वीफार किया है ।* हो सकता है कि पा£्वेनाय 





के समय में भी “१४ पूर्व, पहने से आऊ हुई विद्या के रूप में प्रतिष्ठित रहे ही । उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री » आधार 
पर 'णमोक्ार मन्त्र जा प्राचीनतम उल्लेख हावी गुफा के शिलाजेख मे प्राप्त होता है, जिसके निर्माता सम्राद सास्वेल 


ईसा में १७० दर्प पूर्व हुए है 





१. एप पच्चननमस्कार सर्दपापप्रणाइन ॥ 
मंगलाना च सर्देधा प्रथम मगल भवेत्‌ ॥ 
++देगिए वही, सातवा इलोक, घु० ३५३ 
२ प्रायहँव तव नुतिपर्देर्जीवक्पेनोपदिप्ट पापाचारी मरणसमयें सारसेयोषपि सौल्यं। 
क सदेहो यदुपलभत वासदश्नी प्रभुत््व जल्यल्जाप्यर्मणिनिरमलंस्वन्ननस्कार चक्र ॥ 
--एकीनावस्तोत्र, काव्यमाला, सप्तम गुच्छक, निर्णयसागर प्रेस वम्बई, १२वा इलोक, छ० १६। 
38 एतमेव सहामन्त्र समाराष्येह योगिन 
बन्िलोक्याषपि महीयस्तेडथिगता परम पदम्‌ । 
कझृत्वा पायसहन्नाणि हत्वा जन्ठुद़्तानि 
अ्रमु मन्त्र समाराच्य तियंज््योष्पि दिव गता ॥ 
-“जिनप्रभसूरि, पंचयरमेण्ठि नमस्कार कल्प, विविघतीर्यकल्प, मुनि लिनविजय सम्पादित, ज्ञान्ति-निकेतन, 
१६३४ ई०, प्रथम भाग, ५-६ इलोक, घू १०८॥ 
४ स्नन्‍्मं दुर्गमनं प्रति प्रयथततों मोहस्य सम्मोहन । 
पायात्पञ्चनमास्क्याक्षरमदी साराघना देवता ॥ा 
--पर्मव्यानदीपक, कलकत्ता, ३ इलोक, पृ० २। 
५ पफह करंडाजिरो त०टफलंजर समछ 2०्सप्कामल्वें इंच घाए स०्प्रल्‍६ललओण एप्एएडछ8--णेत ६255, छमरिव्के 
027०३ प्र|प्त5९र[ह म्ठछ5 ध्यप्र+ 0 म्रोंड ठग्मरतेत2:35- 


च्‌द्ूद उप बणसेस्ता ए्नतांछ 35 तेटछाटल्वे न्‍् बुछ्न्‍प 007०9, 07 ]- ९ वुष्घ0 7०७ 8०7०४ 
एण्म्रफ़्ण्मछए 7६6 , 80%999, 7947, 7 32 


कहा जाता है मुनि सुझुमारसेव (७दों शताव्दी ईस्ची) के विद्यानुज्ञानन से विद्यानुवाद की बिखरी सामयरी का 
संकलन हुआ हैँ । विद्यानुक्यासन की हरतलिसित प्रति जयपुर और अजसेर के झात्जनण्डानों मे मौदूद हैँ 

७ छ+# 4 5 &]६९४०४७, 'फिव्णघ-8 फिप्रल्डकय उमवें वुद्थेचईड्शा! उक्लॉंघ एणीा।एशडों सिलउश्यएएग 500८ाटाए 
छग्प्ग०२५ संंचतए एमईंए९०ए७३६०, छिन््रथर55, 2? 9 


८ रच &. $च्याफ, छब्तर सछाषा0-ए ० मत, 0509>त, 4908, 7 38, १० 7 
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जन हिंदी बाष्प मे शाजा भक्ति ३२६ 
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आान्ति का झाघार कवद णमाव्रार सत्र हा नहों हैं भ्रय प्रनर मंत्र भा है। यटा सरवा उल्तस सम्भव 
नरी है। व एक पृथक निदथ का जिपय हैं | मत्र-दोत्त मे सजा की भा गणना हाती है । उनम एक शान्ति यंत्र भो 
है ॥ महिरा सं हसवी स्थापना की जाती है और उसरी पूजा भचा हाती है।॥ मत्राधिराज वल्य नाम व प्रथ भ 
शान्तियत का पूजा दी हुई है। "सदर रचबिता सागरच*मूरि थ। उनका समय श१श्वी चता) माना जाता है । 
उहाते एक स्थान पर “ान्ति यात्र वी मटसा वे सम्दध मे लिखा है "शमयतिदुरित्षणि दमयायरिसन्तति सततमसो । 
पुषण्णाति साग्यनिचय मुष्णाति व्याधिसम्वाधाम्‌ ॥ ' तापय है--हाल्तियत्र दी पूजा स राग पाप हाज़ु भोर व्याधिया 
उपचान्त हो जाती हैं और सौभाग्य ता उठय होता है । शान्ति व विए *यान्तिपाट भी रिय जात हैं। वे मात्र 
गमित होत हैं। भतेक टिन विधिवत उनझ्वा पाठ होता है। आज भो उनया प्रचलन है । प्रति वध भ्रनंत्र स्थानों पर 
उनके पाठ का झायाजन क़ियां जाता है। इन मजन्यात्रा भ *हतोकिव शान्ति वी भ्रमाघ दाकित मानी गई है विशु 
उनका मुरुष उदय पारवौजित' झाववत छातिति ही है। उनहा मूलस्वर 'प्राध्यामित्र' है 'मौतिद मही । यही वारण है 
वि उनमे बसयानी तारिक संप्रदाय की भाति व्यभिचार मत्रि झौर मास वादी बात नहीं पनपते सी । जा दविया 
मत्र थी दवित-रूपा था | उठ मत्र बे बल पर हो साधा जा सकता है । बिन्तु ऐगा बभी नही हुआ कि उन मत्रा 
के साथ सीचबुलात्पन कन्याप्रा व श्रासवत वी बात चतो हा । ऐसा भी नहा हुमा वि. भाटपट वी प्रमावस वी रात 
मे एक सौ सोलह एु सारी सुठरी कयामा को बलि से व यत्विश्चित्‌ भा प्रसन्‍न हुई हा | व कराला थी बिस्तु 
उनकी बरालता व्यभिचार या मटिरा-मास रा तृप्त नहीं होती थी । सतगुणो वा प्रटापन ही उहहें सम्तुप्ट बना सता 
था। इसी भाति जन सांघु मंत्र विद्या व पारगत बिटान्‌ हते थे किन्तु उन्होने रागन्यद्ध क' पटायों मे उनतों बी 
उपयाय नटीं विया | जा माघ गासारिक यमव क देने मं सामस्यवान होते हुए भी वीतरागी बने रहे ॥ बानरागता ही 
शान्ति है। उसका जसा शानटार समयने जन मात्र बर भव भय नहीं। 


जने भक्तिवाब्य घोर सत्रो बी समन्‍्मन्व्ी क्गिपता है उनवी शान्तिपरकता । बुत्सित परिस्थितियां 
और सगतियों म भी व दान्तरस से दूर नही हटे । उद्दोते कभी भो भपनी भोट मे शूगारिव प्रवतिया यो प्रथय 
नही टिया | दाम्पयरती-मूला भगवद्धारित भो भवित की एक विद्या है। जत वाब्या ने प्राध्यामिब विवाह इसों कोहि 
में घात हैं। नमी"्यर भौर राजुत शो उकर दावे बच्या का निर्माण हुआ । व सभी सात्विवी भरित व निटशन हैं। 
उनम बह़ी भी जगमानाप्ा की सुहागरावा का पर विंवचन नहा है । जिस मा बहा उसे प्रग प्रयग मे माह्यता 
मा रग भरना उपयुक्त नहीं है। इससे मा बा भाव विपुष्त हाता है और सु”री नवयौवता नाथिया वा रूप उभरता 
है। घनाश्तप से भ्रावद्ध दम्पती भल हो टिक्तोत-वासा हो पाठ्य या दराक मे पविश्रत्ता लेटा भर सतत । नगशन 
पति शी भारती के लिए भगदती पी वा धगूरा पर खड्टा होता ठीज है जिन्तु साथ ही पीनराना थे पारण उस 
हाय की पूजा-यासी व पुएप्रा का बिसर जाता कण तर भरतिरत्त है २९ राजहसरसूरि के तेसिनायपोगु में सजुक 
शय प्रनुपप सौलाय भकित हैं. डिन्‍्तु उसक चार भार एक एम पत्रित्र बातायरण को सीमा तिछी हुई है जिससे 
विवायिता को सहेवन प्राप्त नहीं हो पातवी। उसके सौ”य मे ता मरी शाततता है। बट ग्रुण्टी है जिल्नु घावतयगा 
भी झूति है। उम्रों दस बर श्रद्धा उत्पन्त होत्री है। मैंन झपने प्राय हि ) जन म्ति पाव्य भौर बबि मे लिया 





है थ्रो शागरघडसूरि, सहाधिराजकप जनन्‍स्तोत्रमदोट भाग २ सुनिग्रतुरदिजप शाम्पादित प्रहमदावाद शत १६३६ 
३३थॉ न्लोश पु २७३। 
३ पादाश्रश्यितणा सुझ स्तनभरेथातीतयां सेखतों 
दाम्भी साण्यूहलोघनप्रयपण यात्या लदाशघने॥ 
हहीमत्या विरसोहितः सपुसतररवेदोदगभोस्वम्पया 
विल्थिष्पाशुगुमाझजलिविरिजपा  प्तोजन्तरे पाठु घ 
++भाहप शहावपो प्रधममंयताधरच ३ 
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जज 


बाला चेतन जियक घट मे विराजता है उस जिनराज का बनाससादस न वन्‍्लना की है ।' 


यट जीव ससार के बीच मे मटकता फिर है किन्तु उस शान्ति महा मिलता । वह प्रयने प्रष्टालश दाषा 
से प्रपाहित है झोर झ्ादुतता उस सताती हा रहता है। भया भगवतीटास वा बयन है. है जाव ! इस ससारम 
असख्य वोटि सागर वा पावर भी तू प्यासा ही है भ्रोर इस समार व द्वीपा से जितना झन्न भरा है उसको खाइर भी 
सू भूखा ही है । यह सब दुछ धारह दोपा फ वारण है। व॑ तभा जीत जा सकते हैं जब तू भगवान जितेंद्र वा घ्यात 
करे भौर उसी पथ का प्रनुगरण करे जिस पर वे स्वय चते थ। * भया यी हृष्टि र अप्टाटय दोप ही भषान्ति ने बारण 
3 झौर ये भगवान जिन के ध्यान स जीत जा सकते है। तभा यह जीव उस शान्ति वा झनुभव बरगा जो भगवान 
जिन मे साशात ही हा उठी चा। भया का स्पष्ट झजिमत है कि राग> प व वारण ही यट जीव झयन परमामा 
स्वरुप वे टन का झ्ावट नहीं जे पाता। झर्थात वह चिटानन्ट के सुरा से दूर ही रहता ए। रागहप या मुरुय 
गपरण है माह इसतिए माह के वियाग से राग-द पे स्वय तप्ट हो जायेंगे श्रौर राय-? ये र टतत से सोह दा यत्विल्चित्‌ 
भा ने रए पायगा | कम वी उपाधि को समाप्त बरन वा भी यहो एव उपाय है) जठ के उखाह आन से मभत्रा बृखे 
बरस ठ”र सता हैं ? झौर फिर तो उसना डाज-्पात फल पूर भी बुम्हता जायेंगे । तभी बिता का प्रदाश हारा 
भर यर जीव सिद्धावस्था मे श्रनन्‍्त सुख वितस सत्रगा । 


“मोह के नियारे रागद्भघ ह्‌ निवारे जाहि 
राग>प टारें मोह नेक्टू मे पाइए। 
कम को उपाधि बे निदारिदे को पेंच यहै 
जड़ दे उखार वक्ष शसे ठहराइए ॥ 
डार-पात फया फूल सब कुम्ह्लाप जाय 
क्रम व यक्षम को ऐस व नसा"ए॥ 
कब होय चविदानद प्रणट प्रक्ताश रुप 
विस भनत सुख सिद्ध में पहाटएक * 


प्रतन्त सुख हा परम चाति है । भया न एक गूटर-स पट में जन मत को थान्विस्स का मत बहा है। शालजि 
सो वात परन थाज ही र्यनी है प्राय ता खब झतान ही फ८ जायेंगे । 


भूषरटासजा ने स्वामी थी हरण तो दृसतिए शाच्ची है वि बे समथ झौर गण्यूथ चम्तिप्रदायर गुणा शा 
युरत हैं ९ भूषरदास शो उारा बहुत बाग भरोगा है। उद्घान झूम वर भाटि बरिया यो जीत विया है भौर मग्न थी 
३ साप-सण्प सदा निट के 
प्रपदघो ध्वदात मिध्यात तिरदन । 
झाॉपरसा विहूँ को पहियानि 
गर दर जोरि बनारति यदत हा 
ज्झ-वही छठा पद्चय पृ ७ 
३ भध्या भगवजोदास धक्वादियार जनपायरत्नारर कायलिय हस्वई १६०६ ई० दातप्रष्णेसरों १६वां काॉदण 
पृ ५२॥ 
३ ब्रह्मदिलास मिव्यात्वविष्यस् में घतुटणों धघवों शवित्त पृ शर१ 
४ चांतरगजारे बहें सत को तियारे रहें 4 
थ ई प्राणप्पारे रहें प्रौर सब बारे हैं ॥ 
“-शष्मदिलाप्त ई"वरनिशप्पस्चोसों ६४ करवित्त १० २५३ 
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ठेव से छुटकारा पा गये है । उनसे भूघरदास श्रजर और अमर बनने वी प्रार्यना करते है। वयोक्ि जब्र तक यर मनुष्य 
जन्म-मरण से छुटकारा नही पायेगा, झान्ति प्राप्त नही कर सकला । जैन परम्परा में देवों को श्रमर नहीं कहते । यहाँ 
ग्रमरता का अर्थ है मुक्तदणा, जहाँ पिसी प्रकार फी झागुतता नहीं होती । ऐसी झान्ति पह दे सता है, जिसने स्वयं 
प्राप्त कर ली है। वे ससारी 'साहिब', जो बारम्थार जन्मते है, मरते है, और जी स्वय भिसारी है, टूसरों या द्वारिदिय 
कसे हर सकते है ।! 

भगवान 'बान्तिजिनन्य, जो स्पव घान्ति है प्रतीय है, सहज में ही अपने सेवकों के भयदन्द्रीं यों हर सयते 
है। भूधरदास उन्ही से ऐसा करने फी याचना भी परते /। यह जीव सासारिक ऊत्यों के करने में तो बहुत ही उतावता 
रहता है, किन्तु भगवान के सुमरन में सीरा हो जाता 2 । जैसे वम यरता है, बैसे फ मिलते है । कर्म बरता है भ्रसानि 
श्रौर आऊुलता के, विन्तु फत में घान्ति और निराफुजता चाहा है, जो कि प्रूर्णनया श्रसम्भव है। आऊ बोयेगा, भ्रम 
कंसे मिलेगे, नग हीरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीव विपयो के ब्रिना एव दण भी नहीं रह सकता, वैसे ही यदि प्रभु 
को निरन्तर जपे तो सासारिक श्रण्ान्ति को पार कर निश्नय घान्ति पा सता है ।' 


शान्तभाव को स्पष्ट करने के लिए भूपरदास ने एक पृथर्‌ ही ठग अपनाया है। थे सासारिक बैमवों की 
क्षणिकता यो दिसाकर और तज्जन्य बेचेनी फो उद्घोषित पर सुप हो जाते है झौर उसमे से शान्ति की ध्वनि, संगीत 
वी भकार की तरह से फूटती ही रहती है । धन और यौयन के मद में उन्मत्त जीवों यो सम्बोधन छरते हुए उन्होंने 
कहा, “ए निपट गवार नर | तुमे घमण्ठ नही करना चाहिए । मनुष्य प्री यह काया और माया भूंठी है, भ्र्थात 
क्षणिक हैं। यह सुहाग झर यौवन कितने समय वा है, औ” क्तिने दिन उस ससार में जीविन रहना है । है नर 
तू शीघ्र ही चेत जा और विलम्ब छोड दे । क्षण-क्षण पर तेरे वध बटने जायगे, और तेरा पल-पल ऐसा भारी हो 
जायगा, जैसे भीगने पर काली क्मरी ।” भूधरदास ने एफ दूसरे पर से पवर्ननशीलता का सुन्दर दृश्य अक्िति किया 
है । उन्होंने कहा, “इस ससार में एक अ्रजब तमाणा हो रहा है। जिसका असख्तित्व-याल स्वप्न की भाति है, श्र्थात्‌ 
यह तमाद्ा स्वप्न की तरह थीघ्म ही समाप्त भी हो जायगा । एक के घर में मन वी झाशा के पूर्ण हो जाने से मगत- 
गीत होते हैं, और दूसरे धर मे किसी के वियोग के कारण नैन निराशा से भर-भर कर रोते हैं । जो लोग तुरगों पर 
चढकर चलते थे, और सासा तथा मसमल पहनते थे, वही दूसरे क्षण नगे होकर फिसते है, और उनको दिलासा देने 
वाला भी कोई दिसाई नही देता । प्रात ही जो राजतरत पर बैठा हुसा प्रसन्‍व-बदन था, ठीक दोपहर के समय उसे ही 
उदास होकर बने में जानर निवास त्रना पडा। लेने और धन अत्यधिक अ्रसर्थिर है। जैसे पानी का वताशा । 
भूवरदासजी कहते है कि इनका जो गर्व करता है उसके जन्म जो विक्कार है ।”' यह मलुप्प सूर्त है, देखते हुए भी 
अन्धा बनता है । उसमें भरे यौवन मे पुत वा वियोग देया वैसे ही अपनी नारी को काल के मार्ग में जाते हुए निरखा 
और इसने उन पुण्पवानों को, जो सदैव यान पर चटो ही दिस्लाई देते थे, रक् होकर बिना पनही के मार्ग मे पैदल चलते 
हुए देसा, फिर भी इसका घन थौर जीवन से राग नहीं घटा । भूधरदास का कथन है कि ऐसी सूसे की अधेरी के राज- 
राग का कोई इलाज नही है । 





१ भूधघरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ५३वा पद, पृ० ३०॥। 
५२ भूधरबिलास, ३४वया पद, पृष्ठ १६॥ 

3. वही, २२वा पद, पृष्ठ १३ ॥ 

४ चही, ११वा पद, पृष्ठ ७। 

४ वहा, ध्वा पद, पृष्ठ ६॥ 


है 


ह 


जन हिंदो काव्य मे चाता भक्ति २६३ 
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देखो भर जोवन म॒ पुत्र को वियोग आयो 
तसे ही निहारो निज नारी काल मग में। 
जे जे पुण्यवान जीव दीत़त हैं यान हो प 
रुक भए फिर तेक पनहीं मे भंग मे शा 
ऐसे पथ भ्रभागे घन जीतव सों घर राग 
होय न विराग जान रहगो बझलग में। 
झाखिन वियेकि भ्रध सूसे को अ्रघेरो 
कर एसे राजरोग को इगाज षहा जगमें॥ 


एक वद्धपुस्ष वी हृष्टि घट गर्न है तन तरी छवि पतट चुवी है गति वक हो गई है भौर कमर भुक गई है। 
उसकी घरवाली भी रूठ चुकी है भौर वह झ पधिक रक होतर पतग से लग गया है। उसकी नार (गठत) बाप रही 
है और मु हू स लार चू रही है। उसकः सव झग-उपाग पुराने हां गय हैं किल्तु हृत्य मे तप्णा ने और भा नवीन रूप 
घारण किया है ।' जब मनुष्य पो मौत आती है त्तो उसन समार म रच-पच व जा कुछ विया है राब कुछ यहा ही 
पे । रह जाता है । भूधरतासजी य वहा है 'तीत्रगामी तुरण सुर रगा से रगे हुए रथ ऊच-ऊच मत्त मतग दास 
और खास गगनजुम्बी अ्रद्टाजिकाए भर करा । वी सम्पि से भरे हुए कांप इन सतक्ा यहूं नर भरत मे छोव्वर 
चना जाता है। प्रासाट खडे क-खड ही रह जाते हैं काम या ही परे रहत है. घत-मम्पत्ति भी यहा ही ”लो रहनी है 
और घर भी यहा ही घर रह जाते हैं । 


तेज तुरम घुरुय भी रय मत्त भतग उतग खरे ही। 
दास खबास झबास झटा घन जोर करोरन कोश भरे हो॥। 
ऐसे बढ़ तो कहां भयौ हे नर छोरि चतरे उठि भरत छरे हो । 
धाम छरे रहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठाम धरे हो॥४ 


श्री द्यानतराय ने भी भगवान्‌ जिनंद्र का शान्तिप्रटायक ही भाना है। वे उनकी धारण मे रसलिये 
गये हैं कि भान्ति उपनध हा सवेगी । उहाने कहा हम ता नेमिजी की "ारण म जात हैं। क्‍्याति उहें छोड़व: 
और वही हमारा मत भी ता नहीं लगता | व ससार के पाया वी जलन को उपशम करने व जिए बाटव के समान हैं। 
उनका विस्ट भी तारनन्तरन है। इट फ्णी” और चट भी उनवा ध्यान वरत हैं। उनवों सुर मित्रता है भौर दुप 
दुर हो जाता है। यहां बालल से भरने वाली शातलता परम शनि ही है। शान्ति को ही सुस कहने हैं भौर वह 





१ भूपरदास जनातक क्‍त्रकत्ता रेश्यां पद पथ्ठ १११ 
३ 'हृष्टि घटी पलटो तन वी छवि बक भर गति लक नई है । 

हस रहो परनी घरनी झति रक भयो परियर लई है॥। 

कापत सार यहै मुख जार सहामति संगति छारि गई है। 

अंग उपय पुराने परे तिसना उर झोर नवीन भई है॥ 

>जनचतक बलकरा 4घवां सवा पृष्ठ १२१ 

3 यही ३१ या पद एण्ठ ११॥ 
४ 'म्रव हम नमि री की हारत । 

और ठोर न मन पगत है छाडि धम के हारन पर 

सबत भवदिं प्रघ-दइहन घारिद विरद तारम-तरम | 


इद चट पनिद ध्याव पाप सुप्र दुल्म हरन ॥रा। 
-+धघानत-पद सप्रह पलकत्ता पहला पर पृष्ठ १॥ 


८60१२. 
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भगवान्‌ मेमिलाय के सेवबयों शो प्राप्त होती है । यानतराय यी हम्टि में भी रागनद्व ये ही असान्ति है छर उनके मिट 
थाने से ही 'लियरा सुपर पार्वगा' अर्थात छपी झान्ति मिनेगी। अरसखस्स का रमसण पाने से राकद्दे प विदीन हो जाने 
है, अत उनका स्मरण ही सर्वोत्तम ह। छझानतरास भी झयने बावरे मन ठो सम्बोवन उरसे हुए बहले है, दे बाउरे मन ! 
अरहन्त का स्मरण कर | रथाति, लान झीर पूजा यो छोटशा अपने अनार में प्रभु ही ठी लगा। लू नर-भ्ब प्राल 
बरओे भी उसे व्यर्य में ही थो रहा है अर विपय-नोगों को प्राणा दे-देगर बता रहा है । प्रागो हे जाने पर है मनवा ! 
तू पछतावेगा । तेरी आयु क्षण-क्षण उमर हो रही है। युवती के शरीर, घन, सुत, मित्र, परिजन, गज, तुरग और रुप मे 
तेरा जो चाव है, वह दीफ नहीं है । ये रासारिय पदाय स्वप्त ती झाया ही भाति हैं, शो” आस मीचते-मीचते समाप्त 
हो जाते है । अभी समय्र है, तू भावाल्‌ या ध्यात वर वे और मगदनीत गा ले । जा अधिक रहा तत् जह्म जाये 
फिर उपाय करने पर भी सथ नहीं सवंसा । 


शुउलध्यान में निरत तीर्वकर झाल्ति के प्रतीज़ होते है । उनसे से सभी प्रगा”र की चबेचनिया निशतर चंकी 
होती है| उन्हें जन्म से ही पूर्वसस्कार ये रूप में वीवापंगया मिलती है । उसी स्वर में थे पहले, बदले, भोग-मोगयत झौर 


दीक्षा तेते हैं। कभी विजासों में तैरते-उतराले, कभी शाप्यों छा संचालन करते और बनी झद्रश्ना को पराजित करते 
डिल्‍ वह स्वर सर्देव पवन की भाँति प्राणी में क्िदा खाता । झवसर पाते ही छ2 उसी बन-पव पर ले छोटता । चिलायें 
स्वत पीछे रह जाती | बीतरागता घुझतसल्थान ते रूप में फूत उठती । नासिया ये झय भाग पा टिकी दृष्टि चिस्ताभिरोध 
को स्पष्ट गहती । वह एयाग्रता यी बाद रहती ही रहती । गौर फिर मर पर झानन्द का ग्रतवस्त प्रराश छ्द्कि 
उठता । अनुभव रस अपनी परमायस्पा में प्रमद हो जाता । उपत्ती झवाय से तीयीयर जा स्तैन्दर्य श्रदीवित जन्म 
देता, जिसे देव दर, सूे और चस्ध जैसे रुपपस्ते का पर्व विगत हो बह जाता। यह सच है जि उसने परमझान्ति का 

ब्रनुभव करते तीर्यहर के दर्शन से 'अगुभा नामधारों जोर पर्म दि नहीं सकता था । फिर यदि उनके स्माण से अनहद 
बाजा बज उठता हो तो गलत क्या है। जगराम ने लिया है -- 


गमिरस्ति सन सूरति कंसों राजं। 

तोयंकर यह ध्यान करत हैं, परमातम पद का ॥ा 
नासा ब्रप्न दृष्टि की घारें, मुघ मुलस्नि भसानी या । 
अनुभी रस भाजपत्र मानो, ऐसा शासन घुद्ध विराज ॥ 
श्रदभूत रुप अनुपम महिमा, तोन लोक में छाजे। 
जाकी छवि देसत इन्द्रादिक, चन्द्र सूर्थ गण लाज॥ 
घरि श्रनुराम विलोक्न जाकों, श्रय्ुथ कर्म तजि भागे । 
जो जगराम बने सुमरन तो, श्रनहद बाजा बाज ॥ 
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१ अरहन्त सुमर मन बावरे । 

रयाति लाभ पूजा तजि भाई, घन्तर प्रभु लौ लावरे वादा 

नर भव पाय श्रकारव खोजें, विपय-भोष ज्ु बणवरे। 

प्राण गये पछिते हैं मनवा, छिन-छिन छोजे आवरे ॥रा 

युवती तन घन चुत मित परिजन, गज तुरंग रव चाबरे । 

यह ससार घुपन की माया, आंस मींच दिखराव रे ॥श॥ 

ध्याय-याय रे अद है दाव रे, नाहीं मगल यादत्र रे कर 
चानत बहुत बहा लों कटह्ियें, फेर न कछु उपाय रे ॥3॥) 

--य्यानतपदसग्रह, ७०वा ०द, पुप्ठ २६-३० । 


२ पदसंग्रह स० ४९२, पत्र ७६, वपीदन्दजी का मन्दिर, जयपुर ! 
है 
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संसार के दुखा से अस्त यह जीव चातविि चाहता है। या चाति वा झयचचारव्रत घान्ति से है। अ्रयात्‌ 
बभव और निधनता दोता हा मे उस छाप्वीत नरी मिलती ॥ अथवा व” सासररिव वमबा स उत्पन्न खुख विवास वो चान्ति 
न मानता | राग चाट सम्पत्ति से सम्बीधत हा या पुत्रन्पौव्ाल्ति स सत्व दाहवाारी ही हाता है। मखमत झार 
कमस्वाय के गह्या पर पड़ लागा का भी बचना से तइफत दसा गया है। दूसरी झोौर गरीबी ता नाग्रित जसी जहरीबी 
होती ही है। भूयरदास की यह पक्ित हू न सुख ससार मे सब जय देरप्रो छान देए-क्ाव से परे एक चिरन्तन तथ्य 
है। इहलौविक झाडुलता से सतप्त यह जीव भगवान की चरण मे पटुचता है और जा शातति मित्रती है व” मानो 
सुधाधार का बरसना ही है विन्तामणिरत्न शौर नवनिधि का प्राप्त करना ही है। उस एसा प्रनीव हाता है तस झाग 
बापतरू जगा हुमा है। उसकी अमभिलापाय पूण हा जादो हैं । अ्र्रितपाथा व॑ पूण हान का अत है कि सासारिव राग 
और सन्ताप सहा-सटा व लिए उपम हा जात है। फिर वह जिस सुख का अनुमय बरता है वह कभी क्षाण नरी 
होता झौर उससे झुस्यूत शान्ति भी कमी घटती-बढ़ती नहा । कवि बुमुट्च” वी यह विनती च्ातग्स थी प्रताक है-- 
अभ प्राय लागों कट सेव यारी 
ठुम सुन लो भरज थी जिनराज हमारी | 
घण्णों कसट बरि देव जिनराज धाम्यों 
हू सत्र रासारनों दुख वाघ्यो। 
जय क्री जिनराजनों रूप्र दग्स्पौ 
जब जोचना थुप सुधाधार बरस्थोत। 
लहपा रतनचि'ता नवनिधि था + 
मानों झागण कलपतर श्राजि ध्रायो। 
मनवाधित दान जिनेराज पायो 
गयो रोग राताप मोहि सरव “'यागो॥ ' 
संसार बी परिवतनशौत्र दशा व॑ झकत मे जन कवि अगुपम हैं। परिवतनणीवता का श्रथ है--क्षणिवता 
बिनावरता । ससार का ये स्वभाव है॥ झत यटि यह सयोग मिलने पर बॉर्ट आनन्‍्तनमरा और वियाग हाने पर दुख 
सतत होता है ता बट अचानी है। यो हो जाम मरण सम्पत्ति यिपत्ति सुख-दुख चिर्सहचर हैं। ससार में यद जाव 
जाता प्रकार से विविध प्रयस्याआ को भोगता हुआ चवकर गाता है। व” मठ वी भाँति नाना वंप और रूप घारण बर 
नरत्य बरता हू। सत्य वरने पी बात सूटटास नभी अब मैं नापरा बहुत गुपाल शापक पट मे भली भाँति स्पष्ट गो 
है। यय नृत्य का झय है कि जीव वा ससार द' चर मे फ़्सया और तज्जय सुख टुस भांगना। वर णय तक झ्रावागमन 
बः चर मे फ्सा है उस साचता परुणगा। ग्िं वह हप और 'ाक का समाल समभफर सा रूप भ उनसे उलासीन हा 
जाव ता वह ज्ञानी वहलाये झार हा वि का भनुमव करे । गोवा का य८ बावय सुख छे सम इृत्वा जमशाखन मे पूण 
रूप से प्रतिद्वित है । बवि त्रिभुवतचठ (१७दी हाता टी) ने उसका सुलर निरुषण क्या है-- 
जहां है सयोग तहां हो है. वियोग सही 
जहा है जनम यहां मरण के वास है। 
सम्पति विपति दोऊ एक ही भवनदासी 
जहा बस सुप यहां दुप को विलास है |॥ 
जगत से सारन्वार फिर नाता परकार 
परम प्रवस्था भू ठी थिरता को झ्यास है । 
जट कसे मेष और रुप होंहि बात 
हरप न सोग स्थाता सहज उदास है॥ ' 


जन फिल्म सन न पतन सन न 
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मैया भगवतीदास ने 'ब्रह्मविलास'ं में भगवदनाम वी महिमा के नाना प्रकार से घिवेचन दिया है। उनतयी 
मान्यता है कि “सगवान का नाम बल्पपक्ष, फामघैनु, चिस्तामणि और पारस के समान है। उसमे उस जीव वी उच्छायें 
भरती ह, तामनाये पूर्ण होती है। चिस्ता दूर हो जाती है ग्रौर दारिद्रिय डर जाता है। नाम एवं प्रगार का अमृत है, 
जिसके पीने से जरा रोग नष्ट हो जाता है। अ्र्थान्‌ मृत्यु की आशत्रों नहीं रह पाती । यह जीय मृत से श्रमृत पी ओः 
बट जाता है। मौत का भय ही दुस टै। उसके दूर होने पर सुपर सवा प्राप्त हो जाता है। ऐसा सुख जो क्षीण नहीं 
होता । इसे ही शाश्वत आनन्द कहते हैं । विन्‍्तु वीतराग का नाम वह ही ले साता है जो स्वयं बीवागता की झोर बढ़ 
रहा है ।'' ऐसी झर्त तुलसी ने 'जान-भक्ति-विवेवन' में भी लगायी है ।” उनकी हृष्टि में हर कोर्ट भगवान का नाम नहीं 
ले सकता । पहनते उसमे नाम लेने फी पात्नता चाहिए । साया अर्थ यह भी है वि. पहने मन था मंगवान की ओर उन्मुख 
होना आवश्यक है । ऐसा हुए बिना नाम लेने की बात नहीं उठती । उसके लिए एक जैन पास्मिपित झअब्द है “भर्व्या । 


३०:07 
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उसका तात्पर्य है--भवसागर से तरने की साबत। जिसमे बढ़ नहीं उस पर भगवान की द्ूपा नहीं होती । भव्यत्व 
उपाजित करना अनिवाय है । यदि भगवान के नाम यो कोर्ट भव्यजीय लेता है तो उसके भयसागर सरने में कोई कमी 
नही रहती । इस भव्यत्व को वप्णव और जैन दोनो हो वपियों ने स्वीयार जिया हैं 

भारतीय भक्ति परम्परा वी एक प्रवुनि रही हे कि अपने झाराप्य की महत्ता दिखाने के लिए अन्य देवो वो 
छोटा दिलाया जाये । तुतसी वे राम और सूर के एश्ण पी ब्रद्मा, शिव, सनझ, स्यन्दन प्रादि सभी देव श्रायावना करने 
है। तुलसी ने यहां तक विया कि जो स्वय भीस माँगते है थे भक्तों की मनोफामनाओं यो कँसे पूरा करेंगे । सूरदास ने 
अन्य देवो से भिक्षा मागने को रसता वा व्यय प्रयास कहा है ।' तुलसी छा झवन है झ्रि श्रन्‍्य देव माया से विवम है 
उनकी थरण में जाना व्यर्व है तुनसी की दृष्टि मे राम ही शील, शक्ति श्रीर सौदर्य के चरम झधिठ्ठाता है। इप्ण भी 
वैसे नही हो सकते । सूर का समूचा “अमर गीत' निर्गुण ब्रह्म के सण्दन में ही ख़ान्सा प्रतीत होता है। जैन कवियों ने 
भी सिवा जिनेन्द्र के अन्य किसी को आराब्य नहीं माना । मैने अपने ग्रन्य 'जैन हिन्दी भक्ति काव्य और कवि में भक्ति- 
धारा की इस प्रवृत्ति का समर्थन किया है। मेरा तक है कि भक्त बवियों ने यह वाम झाराप्य में एडनिठ भाव जगाने 
के लिए ही किया होगा । किन्तु साथ हो मैने यह भी स्वीकार विया है कि एस एबनिप्ठता! की बोट में बैप्गव और जैत 
दोनो ही कटवाहट नही रोक सके । दोनों ने शालीनता का उल्तवन किया। फिर भी अपेक्षाकृत जैन कवि भ्रधिक उदार 


१ "सतेरों नाम कल्पवृक्ष इच्छा फो न रासे उर, 
तेरी नाम कामघेनु कामना हरत है। 

तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता फो न रासे पास, 
तेरी नाम पारस सो दारिद ठउरत हैं।॥ 

तेरो नाम अमृत पियें ते जरा रोग जाय, 


तेरी नाम सुखमूल दुस को दरत है। न कर 
तेरी नाम चीतराग धरे उर चीतरागो, के 


भव्य तोहि पाय भवसागर तरत हैं॥ 
“उपथ कुपय पच्चीसिका, ब्रह्मविलास, मैय्या भगवतीदास, पूृ० १८० । 

२ “भाव सहित सोजइ जो प्रानी । पाव भगति मति सब सुस्त खानी ।” 

-“देखिए रामचरितमानस, ज्ञानभक्ति विवेचन । > 
३ “जाचक पे जाचक कह जाचे। जौ जाचे तो रसना हारी ॥” 

“जझ्तरसागर, प्रथम स्कन्‍्ध, ३४वा पद, पु० ३०। 
४ “देव दनुज मुनि नाग मनुज सब साया-विवद्य विचारे! 

तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा श्रपुनपौ हारे ॥7 
-विनय-पत्रिका, पूर्वार्ध, १०१ वां पद, पृ० १६२ । 


जन हिंदो काय्य में झान्ता भक्ति. २६६ 
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रहे | उनय अ्रनेक न तो पूण उटारता बर्रती । येह इतिहासप्रसिद्ध बात है कि प्रमासपहन के सोमनाथ के मटर वे उद्धार 
भ सम्राट वुआारपात को झाचाय हमंचद्र का पूण झावीववीट प्राप्त था। “मचद्र मे बिना तरतमाण बे उस देव को 
नमस्वार किया जिसके रागाटिक टाप क्षय यो प्राप्त हो गये हा फिर वह टेय ब्रह्मा विप्णु हर या जिन वाई भी हो । 
उनका कहना है-- न नम 


मवदीजाकुरजनना राशेद्या. क्षपमुपागता यस्‍्य। 

अह्या था विष्पुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्म ॥- 
+ यंत्र तन्न समय बचा तया योश्स सो:स्यभिषया बया तथा । 

बीवदोषक्लुष स चेद्भूवानेक् एव भगवप्नमोस्थु ते॥ 


ज्मी भाति एक ऋथ जन मस्त बवि दवा पदुपावती वी आराधना करने को उद्यत हुआ ता भ्रय देविया की 
निन्‍्टा न वर सकता । उसने कहा कि दवी पदुमावनी ही सुगतागम मे तारा शाबागम में गौरी कौलिक्शासत में बच्चा भौर 
साख्यागम मे प्रह्ृति बहलाती है। उनम कार्ट अन्तर नहा है। को£ छोटोन्‍्व ) नचय है। कोई महान जचु नहीं है। सर 
समान हैं। ग़बकी शक्तिया सथान हैं। उम्र मा भारती से समस्त विःव व्याप्त है। ऐसा झाराघर ही साचा भक्त है। 
जिसमे दूसरा के प्रत्त तिखा और कढुता का भाव भा गया वह सात्त्विवता वी बात नहा वर सबता । उसवा भाव दूषित 
है। जिसने भक्ति व क्षेत्र मे भी पार्टीवादी वी यात को वह भक्त नही और चाह बुछ हो । ऐसा व्यक्ति धात्ति या हामी 
नहा है। सकता । उनका बाम व्यध होगा शौर आराधना निष्फते। वोतराणगियां को भक्ति पूण रूप से भटिसत होनी 
खाहिए थी. थदि नहीं हुई तो वह भक्त व भावा की विक्ृवति ही मातती पडगी। क्षितु दस क्षत्र म बहुत हद तब भ्रहिसा 
को प्रश्रय मिला बह मिथ्या नहीं है। उपयु क्त *ोव है-- 


तारा त्व सुततागमे भगवतो गौरोति "बागमे। 
बस्चा। कौलिकतगासने शिनमते पदमावती विश्रता॥। 
गायत्री अतिशालिनों प्रह्न॑तिरिपुक्तासि सास्यागमे। 
मातर्भारति कि प्रभूत भणित ध्याप्त समस्त स्वया॥ * 


गह पावतता जन हिंदी बबिया से भी पनपी । उनके काव्य से घपने झ्ाराध्य वी महता है। भय देवों बे 
जुराई भी । किन्तु भ्रनेव' स्थत तरतेमाण से ऊपर उले हैं या उहह बचावर वित्त गये हैं। महात्मा भान”घन या ब्रह्म 
झख०* भस्य था। प्रखण्ड सत्य वह है जो भविरोधी हा भर्थात्‌ उसम किसी भी दृष्टि स विरोध वी सम्मादना ने हो । 
कोई धम या क्रादश सवा दूसरे धर्मों से विशोध हा अपने को प्रखण्ड सय नहीं वह सबत । ये सण्डर्प से रात्य हो 
सबते हैं। घानदघन वा ब्रह्म राम रहीम महाटेव ब्रह्मा और पारसनार सर बुछ था। उनमे झापस में बोर्ट विरोध 
नहीं था । व सव एवं थ। न उनम तरतमादा था और न उनने रूप मे भट था। महात्माजी वा कथन था कि जिस 
प्रवार भि रे एव होकर भी पात्र भेद से भनक नामा से पुवारी जाती है उगी प्रकार एवं भ्रखए* रूप झात्मा मे विभिश्न 
पत्मनाप्रा के ब|रण झ्रनेक नामा की बायता वर ली जाती है। उनव्री दृष्टि से निज प* मे रमने बाता राम है रहस 
करने वालो रहमान है. कर्मों बा वषण करन बाता पृष्ण है. तिर्वाण पात बाला भहाटव है प्पने रूप भा स्पा काया 
बाला पारम है ब्रह्म वो पहचानन वाता प्राह्म है। व इस जीव ये निप्मम चता दो ब्रह्म वहत हैं। उनवा कथन है-- 





१ द्राचाय हेसचड शप लोक बेशिए मेरा प्रय हिजी जन सक्तिरग्स्य झोर कवि पहवा भष्याय पृ० १११ 
२ पदमावतों स्तोन्र २ वा इलोझ भरव पदभायतो बाप अ्रहमदाबाद परिलिष्द ५, पृ० रे८। 
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“राम कही, रहमान कहो कोऊ, कान कही महादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री। 
तैसे सण्ड कल्पना रोपित, श्राप अ्रस॒ण्ड स्वरूप री॥ 
निज पद रमसे राम सो कहिए, रहिम करे रहमान री | 
कर्ष फकरस कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्म री। 
इहू विधि साथो झानन्दघन, चेतनसय निष्कर्म री! 


इस प्रकार की उदार परम्पराओ्रो ने जैन काव्यों मे जान्ताभक्ति के रूप को शालीनता के साथ पुप्ट किया था । 
इसी सन्दर्भ में माया की बात भी का जाती है। माया, मोह और शैतान पर्यायवाची हैं । सन्त, वैष्णव और जैन तीनों 
ही कवियो ने ज्ञान्ति के लिए उसके निरसन को अ्नियार्य माना । वह अज्ञान की प्रतीक है। उसके कारण ही यह जीव 
ससार के आवागमन मे फेसा रहता है । यदि वह हट जाय तो समस्त विश्व ब्रह्मत्प प्रतिभासित हो उठे । वह दो प्रकार 
से हट सकती है--ज्ञान से और भक्ति से । साँख्यकारिका मे एक अत्यधिक मनोरजक हृष्टान्त आया है। प्रकृति सुत्दरी 
है और पुरुष को लुभाने मे निपुण है, किन्तु जब पुरुष उसे ठीक से पहचान जाता है, तो वह लज्जा से अपना बदन ढेंक 
दूर हो जाती है। ठीक से पहचानने का अर्थ है कि जब पुरुष को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और वह प्रकृति के मूल रूप को 
समभ जाता है तो वह (प्रकृति->माया) पलायन कर जाती है ।' जैन सिद्धान्त मे ज्ञान ही आत्मा है। यहा आत्मा का 
अर्थ है विशुद्ध श्रात्मा | भ्रर्थात्‌ जब जीवात्मा मे विशुद्धता झा जाती है तो मोह स्वत ही हटठता जाता है। जैन आचार्यो 
ने आठ कर्मों मे मोहनीय को भ्रवलतम माना है। 'स्व' को सही रूप में पहचानने मे वह ही सबसे व बाधक है। 
उसकी जड को निमूल करने मे ज्ञानी आत्मा ही समर्थ है। बनारसीदास का कथन है, “माया वेली जेती तेती रेते मे 
धारेती सेवी, फदा ही को कदा खोदे खेती को सो जोधा है ।”* साख्य-की-सी बात भैय्या भगवतीदास ने '्रह्म विलास' 
मे कही है। उन्होंने लिखा कि कायारूपी नगरी मे चिदानन्द रपी राजा राज्य करता है। वह मायारूपी रानी में मग्त 
रहता है। जब उसका सत्यार्थ की ओर ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और माया की विभोरता दूर हो गई, 
“काया सी जु नगरी में चिदानन्द राज करे, माया-सी जु रानो पै मगन वहु भयौ है । ऐसी राजधानी मे अभ्रपन गुण भूलि 
रहयौ, सुधि जब भाई तब ज्ञान आप गहयौ है ।”* कबीरदास ने भी जब उसका भेद पा लिया तो वह बाहर जा पडी। 
उतका भेद पाना ज्ञान श्राप्त करना ही है। ज्ञान के बिना माया मजबूत चिपकन के साथ ससारी जीव को पकड़े 
रहती है । 





१. महात्मा आनन्दधन, आनन्दधघनपदसग्नह, ग्रध्यात्सज्ञान प्रसारक मण्डल, चस्चई, ६७वा पद | 
२. प्रकृते सुकुमारतर न किड्चिदस्तीति मे सतिर्भवति। 
या हष्ठाइस्मीति पुनर्ने दर्शनमुपेति पुरुषस्य ॥ 
--साख्यकारिका, चौखम्बा सस्कृत सीरीज, प्रथम सस्करण, वि० स० १६६७, ६१वा इलोक । 
कक समयग्सार, मोक्षद्वार, तीसरा पद्च । 
४ चात अ्रष्टोत्तरी, २८१३ सवया, ब्रह्मविलास, पृष्ठ १४। 


जन हिदो काव्य में चान्ता भक्ति २७१ 
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तुलमीटास ने भक्ति के व्विना माया वा दुर हाना अ्रसम्भव माना है। इस सम्बंध मे रघुपति वी दया ही 

मुख्य है। वह भक्त से प्राप्त होतो है । तुतसी ने विनयपत्रिका मे विखा._ माघव भअस तुम्हारि यह माया करि उपाय 
पचि मरिय तरिय न जब लगि करहु न दाया । * जनकवि भुघरतास ने मौहपियाच को नष्द बरत के जिए भगवन्त 
भजन पर बत दिया । उसको भूतने पर तो माह स कोई छटकारा नहों पा सक्‍ता। उन्होंने लिखा है. मोह पियाच 
छत्यो मति मार निज कर क्ध बसून्ा रे। भज श्री राजमतीवर भूधर दा दुरमति मिर धूला रे ॥ भगवन्त भजन व्यों 
भूला रे | बबीर की दृष्टि म माया स छुटकारा प्राप्त करने के लिए सतगरुरु की कृपा भाव”यक है । कबीर ने सतगुद 
को गोविट से बडा माता टै॥ उनका क्यन है कि यटि गुर वी शपा नहाती तो वह इस जीव को सप्ट कर डालतो 
क्योंकि वह मांठी रकक्‍्क्र की भाँति भीरती होती है ।? जायसी ने भी माया वा लोप करने के लिए सतगुद की कृपा को 
म्त्वपूण समझा था। छउहान दिखा कि जब्र तक बोई गुरु को नही पहचानंता उसके और परमात्मा के भध्य झन्तरातव 
बना ही रहता है। जब पहचान लेता है तो जाब भौर ब्रह्म एक हो जाते हैं।॥ उनका मध्यान्तर मिट जाता है। जायसी 
की मायता है कि यह भन्तर माया जय ही है। भग्या मगवतीदास का पूरा विश्वास है कि सतगुरू के चचना से मोह 
विलीन हो जाता है भर झात्मरस प्राप्त हाता है।* कवि बनारसीटास ने भ्रुरु को महृत््वपृण स्थान दिया है। माह 
ज“य बचनी दूर होने का एफ्मात्र उपाय गुरु का उपटेश है । यदि झात्मा भरत प्रसय निधि जूठना चाहती है तो उस 
गुर भी सत्वाणी से लाभान्वित होना ही चाहिए । उनका बयन है गुरु उपदेश सहज उदयागति माह विकलता छूट । 
बहुत वनारसी कूल कझतारसि अलख ग्रखयनिधि जूद ॥ ९ व्स घट मे सुधा-सरोवर भरा है. जिससे सब दुख विजीन हो 
जाते हैं। उम्त सरोवर का पता जगना प्रावश्यक है । वह सतगुरु से वंग सकता है। सतगुरु भवित से प्रसन्न होत हैं । 

उन पर मन बे द्वि। करना पड़ता है। कवि विनयविजय न जिला है-- 
सुषा सरोवर है या घट में जिपतें सब दुख जाय | 
विनय कहे पुरदेव विक्ञाथ जो साऊ दिल ठायवा 
ध्यारे वाहे कू ललचाय ॥ 

भात्मरस ही सच्ची शान्ति है। वही भलंघ झखयनिधि है। वह भनुभूति के बिना नहीं होता । ब्रह्म वी 
भगवान थी या परमात्मा की अनुभूति ही भ्रात्मरस है। भनुभूति के बिना लाखों-करोछा भवो भ जप-तेप भी निरथव 
है। एक स्वास कौ प्रतुभृति जितना काम करती है. भव भव की तपस्था झौर साधना मही । ध्ानतराय ने विसा है 
लास कोदि भव तपस्या बरत जे तो कम तेरो जर र। स्वास उसवास माहि सा नास जब भनुभव चित घर र। 5 


है विनयपत्रिका पूदांध ११६ याँ पद! 
२ भूषर विलात कक्‍्लत्ता १८ वाँपद प ३६१।॥ 
३. कयोर साया सोहनी जो सोठी कांड । 

सतगुद को कृपा भई नहों तो करतो भांडू ॥ 

माया को भग ७पो साधो कवोर प्र दावलो पाणी चतुय सस्शरण प० ३३ 

४ ज़द सगि पुर को भ्रहा न थो हा । कोटि भ्रातरफ्ट बोचहि दो हा ॥। 

जब घ हा सब भौर न कोई ॥ तद सत्र जिठउ जोदन सथ सोई॥ 

+बेलिए जायसो इत परय्यावत ) 


५ सतपुर बचन धारिले भबके छातें मोह विशाय। 
शब प्रगट प्रातपरस भया सो तिईफचप ठहराय ॥ 
भवा भगवतीदास परमाच पदपढित २५ या पर ब्रह्मविसास ये ११८३ 
६ बनारसोदास प्रथ्टपदों मादार ५ वाँ पद बनारसोविलास जपपुर प० २३६३) 
७ वितयविज्य प्यारे काहे कू सलचाय छोषक पर प्रध्यात्म चंदावसौ कानों प० २२९॥ 
थे शानतपद संग्रह रसरुत्ता पर ७३ था प० ३१३ 
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वरावर बनी हुई है ।* “णायकुमारचरिउ' की भुमिका में डॉ० हीरालाल जैन ने उसे उत्तमकोटि का प्रवन्धकाव्य प्रमाणित 
किया है ।* सथाहू के “प्रद्यु म्नचरित्र' के प्रावकथन में डॉ० भावाप्रसाद गुप्त ने उसे एक उज्ज्वल तथा मूल्यवान रत्न 
माना है।* भूवरदास के पाब्वेपुराण को प्रसिद्ध प ० नाथुराम प्रेमी ने मोलिकता, सौन्दर्य तथा प्रसादगुण से युवत् कहा 
है ।* लालचन्द्र लब्धोदय के पद्मितीचरित्र और रायचन्द्र के सीताचरित्र को, पाण्डुलिपियों के रूप मे मैंने पढा है और 
है मैं उन्हे इस युग के किसी प्रवन्धकाव्य से निम्तकोटि का नही मानता । इनके अतिरिक्त अ्रपश्न ग और हिन्दी के नेमीनाव 
/ तथा राजुल से सवन्वित खण्डकाव्य है। उनका काव्य-सौन्दर्य अनूठा है | मैंने अपने ग्रन्थ 'जैन हिन्दी भवितकाव्य और 
5 कवि! में यथा-स्थान उनका विवेचन किया है । 
इन विविध काव्यों मे युद्ध है, प्रेम है, भक्ति है. प्रकृति के सजीव और स्वाभादिक चित्र हैं। सवाद-सौप्ठव 
की अनुपम छटा है। भाषा में लोच और भावो में अनुभूति की गहराई है । कही छिछलापन नही, कही उद्याम वासनाओं 
का नग्न नृत्य नहीं । केवल जान्तरस के प्रमुखरस होने से वया हुआ | प्रवन्धकाब्य में कोई-न-कोई रस तो मुख्य रस 
होगा ही । उसकी पृष्ठभूमि में समूचा मानव-जीवन गतिशील रहता है, यह प्रवन्ध काव्यो की मूलविधा के जानकारों 
से छिपा नही है । प्रवन्धकाव्य की कसौटी पर खरे उतरते हुए भी गान्तरस का सुनिर्वाह जैनकाव्यो की अपनी विद्येपता 
है और वह वीतरागी परिप्रेक्ष्ष मे ही ठीक से समभी जा सकती है। ऐसा होने पर ही उसका आकलन भी ठीक हो 
सकता है । 





एम० विन्दरनित्स, ए हिस्ट्री श्राव इण्डियन लिटरेचर, १६३३ इ०, खंड २, पृष्ठ० ५३२ ॥ 

देखिए णायक्पारचरिउ, भूमिका भाग, डा० हीरालाल जैन लिखित 

सघारु, प्रद्य स्‍्तचरित्र, प० चेनसुखदास सपादित, महावीर भवन, सवाई मार्नातह हाईवे, जयपुर, प्रावकृथन, 
डा० माताप्रसाद युप्त लिखित, पृ० ५। ह 

४ पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बस्बई, 
जनवरी १६१७, पृू० ५६॥ 
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आयुर्वेद को जैनावायाँ की देन 


राजकुमार गोयल, 





रिसच स्कासर जामतगर 





भरतयप ने प्धिवांय धामिव साहित्य मे भी भायुवें” का झुछ-नचुछ उल्पए घयय मि्तता है। प्राषीन 
भाव मे ऋषिया में जहाँ तात्वालिव जनता मो प्रात्मा बा उद्धार फुरन बात भाषण टए, बड़ी उन्‍्हने "रीरमायथ शतु 
घम-ताधनम्‌' वा छ्पात मे रसते हुए धमसाधन न मूत्र शरीर को स्वस्थ एवं भाजुराबस्था में प्रारोग्य प्रणव गरत के 
विए सप स्वासुभूत तथा प्रयक्षाइल उपायों प्रयोगा का भाग भी दर्णाया था । 


झायुरवें” बैस उत्पन्न हृप्ा यह कहना वहित है फिर भी इस “योग स-- 


मे तोषयापमचिग्स्प विमपश्नपूर्ध्ना 
सत्पातिहायवि मवादिपरोतमतिम्‌ । 
सप्रभया. त्िश्रणोदहतप्रणामा 
पप्नष्छुरित्पमतिर्स भरते*दराधा ॥ 


जो प्रमाण परिसता है इससे यह सिद्ध हाता है हि जद समार म धप्घर्था उपवास अध्ययन इह्माघय दूत 
प्रभूति उत्तमोश्तम कार्यों में जीवन यापन बरतने थात पुरुषों में भी नाना भकार मे यिध्ष्ा को चैट बरे बाड़े रोगों बा 
सूजपात हुपा तद भरत चक्रद्वी प्रा भव्या ने भगवान्‌ घ्रार्टिताय गी सेवा भ जावर सदितय वाया! भी धौर स्वापष्प 
रता के लिए याग्य उपाय पृष्ठा । भगवान्‌ न जो उत्तर हिए बहीं से घायुवेद का प्रारम हुपा। 


जैनाबाएों ने रोगापिप्णात दो बताये हैं--हारीर भोर मन । घरीर जा रोगपरत होता प्रारश शिलाई देता 
है। भा बय स्याधिप्रस्त होता सशता मे घाषार पर धनुभान हारा विन्चित झिपा जाता है। जिन राजा का प्रभाद 
प्रषम हारीर पर पश्ता है उहें धारोरिश धौर डिनशा प्रधम मत पर प्रभाव पहत्ा है “हैँ मानतिर शोध बहने हैं। 
धारीरिफ रोग यधां --रर प्रतियार प्रहुणों घा बास हवास ब्रमेह भुष्ट छाव शोधा । मानसिक शेग दा 
+-हाम का भोम भोट ईरप्या मात कोत्र भर्या ॥ भुछ रोच एसे भी हात हैं जितगा झ्पिष्यात दोतॉ--धरीर 
दौर मत #व हैं. धवे--मरूर्ष्ण उमा पपस्‍्मार घाटि। जतायाएों ने शोधों बे बिश्तिणप रितरद्शित “है लईको 
पता घोर शित शित धौरपिया पर थार संपदा रस हु उन्हे उसे ध्रोषधि७ का झतव०पक्ाप तितदिद रिया । 
दंत दिपय में जवादापों ( *िएग्शरों एवं शगतास्दरा ) बी मान्‌ देन रहा है 


सहिता-दाषों में झायुरे” को ध्रप३श” का उपदे” माता एदा है। झुव परम्परा प हाहतांग छाग्त्रों म॑ हरि 


२७६ - सरुधरकंस री-श्र सिनन्दत ग्रन्थ 
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वाद नाम का जो १२ वाँ अगर है, उसके ५ भेदों मे से एक भेद पूवंगत है। इसके भी चौदह विभाग हैं । इन विभागों में 
जो 'प्राणवाद' नामक पूर्वगत शास्त्र है, उसमे विस्तार के साथ अप्टागायुवेंद---( १) काय-चिक्त्सा (२) शत्यचितित्सा 


(३) शालाक्यचिकित्सा (४) भूतविद्या (५) कौमार भृत्य (६) अगदतन्त्र (७) रसायनतन्त्र ( ८) वाजीकरण का 
कथन मिलता है, यही मूल आयुर्वेदशास्त्र अथवा मूलवेद है । 





रोगशमन के लिए प्राचीन काल में तरह-तरह के होम यज्ञादि हआा करते थे, रोगविश्वेपो मे बलि का भी 
विधान था । किस्तु जैनाचार्यो ने “ श्रहिसा परसो घम ” को ध्यान में रखते हुए, अपने ग्रन्यो मे ओऔपधप्रयोग के सिवाय 
मद्य, मास, मधु, यज्ञादि का उपयोग नही बताया जैसा कि कन्नठ भाषा के इस इलोऊ से ज्ञात होता है -- 





सुकर तानेन पृज्यपाद मुनियल्‌ भु पेलदू कल्याणका- 

रकम वाहट सिद्धसार चरकाय त्कृप्टम सदृगुणा- 

घिफम वर्जित मद्यमासमघुक कर्णादिक लोकर- 

क्षकमा चित्रवदागे चित्रकवि सोम पेलदनि तलितयि ॥ 


विपत्तिकाल मे भी अहिंसा का इतना प्रवल उदाहरण अन्यत नही मिलता । इसका मुस्य कारण यह है कि 
जैनाचार्य व्यविंतवयो को पारमाथिक स्वास्थ्य कौ ओर ले जाना चाहते ये जो अतीन्द्रिय मोक्ष सुख रूप है 


जैनाचार्यों ने जहाँ अध्यात्म, दर्शन, काव्य, न्याय, आदि विपयो पर अद्भुत प्रकाश डाला है, वहाँ उनसे 
ज्योतिष एवं आयुर्वेद विषय भी अद्भता नही रहा । उन्होने भ्रायुवेंद पर सकडो प्रन्य लिखे जिनमे से बहुत-से श्रव लुप्त- 
प्राय है। फिर भी अन्य ग्रन्यो मे उनके उद्धरणों से उनके अस्तित्व का पता चलता है । 


“बसबवराजीय” एक स ग्रह-प्रन्य मे “प्िन्दुरदर्पण तहत्पूज्यपादोयमेव च” इत्यादि रुप से उल्लेख मिलता 
है। पृज्यपादजी ने अपने ग्रन्थों मे जैन प्रक्रिया का ही अनुसरण फ्िया था। जैन प्रक्रिया कुछ भिन्‍न रही है बवा -- 
“सूत ऊ्ेसरी गन्पक्त सृगववासार द्रमम्‌ ।” यह रससिन्दूर तैयार करने का पाठ है । इसमे 'केमरी” महावीर का चिह्न है, 
जो २४ वे तीर्थकर हैं। अत केसरी जब्द से २४ स॒स्या समझती चाहिए। मृग १६ वे तीर्थंकर का चिह्न है, भरत 
मृग से १६ सस्प्रा लेना चाहिए। बाणय यह है कि पारद २४ भाग और गन्धक १६ भाग लेना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त “वसवराजीय' स ग्रहग्रन्य मे पृज्यपाद के अनेक योगो का वर्णन मिलता है । यथा -: 


(१) “नाम्नाय चण्डभानु सकलगदहरो भाषित पृज्यपाद ।--नित्यवाथीये 


(२) 'रसकालाग्निरुद्रोड्य पूृज्यपादविनिमित ।--व्सवराजीय, प्र० पृ० १३ 


(३) 'पृज्यपादक्ृतो योगो नराणा हितकाम्यया ।--त्रिवुटनस्थ-प० प्र० व० रा० पृ० १११ 


(४) 'शोकमुद्गरनाम्नाय पूज्यपादेन निर्मित । आदि 


जैनाचार्य कोप लिखने मे भी किसी से पीछे नही रहे, किन्तु उनकी शैली औरो से भिन्‍त थी। यथा -ः 
आचार्य अमृतनन्दी का कोप, जिसमे २२ हजार शब्द है, महत्वपूर्ण है। इसमे वनस्पतियों के नाम जैन पारिभापिक रूप 
में आये हें, जैसे--अभव्य--हसपादी । अहिसा-हश्चिकाली | अन्त-सुवर्ण । ऋषपस--पावठे को लता। ऋषभा-: 
आमलक | वर्धमाना--म्धुर मातुलु ग । वीतराग---आरम । आदि । 


इसके अलावा भ्न्‍्य ग्रन्थों और ग्रन्थकारो का भी उल्लेख मिलता है, यथा-- 


४०० “अनु 


झायुवंद को जनाचायों शो देन २७७ 
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ग्राथ नाम कत्ता 
(१) रमावतार माणिवयचट 
(२) रखायनप्रवरण मेरुतु ग नाम व जन मुत्रि ने १३८७ से बनाया । 
(३) हितोपटेश जनाबाय जीजष्ठ सूरि 
(०) यागरत्नावर जन नारायणोखर ने १ ३६ मे विखा। 
(५) जीवक तत्र चुमचद्र 
(६) बचद्यसारस ग्रह गगालास सूरि 
(७)... लब्ष्मणप्रकान ईन्यर मूरि के पुत्र हमाटिने १४ ८ मलिखा। 


(५). कल्याणकारक उम्रादित्य 
(६) योगरलाकर नयवणखर इत (१६८० ईसवी) 
इनके भ्रतिरिक्त (१) +तिसेत [२) कुमारसत ( ) वीरसैन (४) प्राजवेसदी (५) सिद्धेसेत (६) 
मधताट (3) सिहताट (८) समत्तभद्र (६) जटाचाय झआ्राटि प्राचायों के नाम भी श्रायुवेदगवा ब॑ लिए विशप 
उल्लेषनीय हैं । 
झाधाय उग्रालिय ते भ्रपते कल्याणव्रार॒प्त ग्रथ मं जो कि प्राज भी उपवाय है उपयु कठ प्राचार्योंका 
ऊउनेख किया है। उन्होने विखा है-- 
पूयपाठ भाचाय से शालावयतत्र॒दिसा था जिसम॑ जेत्र दे ऊपर मुख नासा टिर,कक्‍्ण भौर चल गत 
राग का बणन किया था ) 
पातजरस्वामी ने नाना प्रत्ञार के ठूण बराप्ठ प्रापाण धूतरि लौह, बात नख पृथ दूपित प्रण भत्त चन्‍्य 
गेभय झाटि को निकावने व लिए तथा यात्र हस्त्र ध्लार भग्निक प्रयोगाथ एवं प्रणविनिश्वयाथ "यशास्त्र 
जिखा था। 
झावाय मिटनाट ने रसायन ( यजराब्याधिविष्वसी भेप॑ज तट रसायनम्‌ श्रथात्‌ जिस झ्रौषधि क द्वारा 
जरा व्याधि नप्ट होवर युवावष्टया प्राप्त होतो है उसे रसायन कहते हैं) बा वणनते किया था । जसा वि इस पलाव से 
आउृर्म होता है -- 
शालाइय पू्यपादप्रत दितमधिज्ञ "ल्यतत्र चपात्रा 
स्वामिप्रोक्त विषोध्रप्रहरा प्रनविधि सिद्धतत सिद्ध ॥ 
काये या सा घिक्त्ता देटरपयुदमिमबाद ४िपू्त। 
बद्य बच्य च विध्यामतभपि रचित सिहनादमु मनोज ॥ 
मर्शय समतमभट पू-यपाट से पूव हुए हैं। झ्राप जहाँ यायहणन बे भटिसीय बिटानू थ बहाँ झ्रायुयट में भी 
निष्णाव थ। प्रायु्वेटचा में उनका ऊचा स्थान था; आपने सिद्धान्तरमायतवत्प! नाम ग्रथ जिसा था जिसम १८ 
हजार ई्लात थ । यह प्राय पश्राज सम्पूण नहा मित्ता ठितु.. हमार "्वाज यत्र तब देखते को मिलत हैं 
गुम्पट देव सुनि--टाते मेह्तु ग सामद वद्यक ग्राय लिसा था। 
मिद्धनाताजु न--भह पूउपा6 बे मावज थे । इंद्ात नागाजु नवाम॒ नाग्राजु न बकपुट धा ग्रभाषा 
निर्माण दिया था । 


ल्किः 


है; 


0 मे 
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हर्पकीति सूरि --इन्होनें 'बोगचिस्तामणि' नामक नस ग्रह्प्रन्य सस्‍्कृत भाषा में ग्रद्म-यद्यात्मक लिखा था। 
ये तागपुरीय तपागच्छीय साथु थे । 
जैनाचार्यो ने आयुर्वेद जैसी लौकिक विद्या के विषय मे अपनी जो कलम चताई, उसके पीछे अनेक हेतु थे । 
उनमे एक मास मदिदा जैसी अमक्ष्य और हानिकारक वस्तुओं के सेवत का नियेव करके अहिसा भावना को व्यापक 
बनाना था । प्राचीन काल में अनेक चिकित्सक इन वस्लुओ का प्रयोग करते थे। जैनाचार्य आ्रायुवेंद को हिसा से मुक्त 
करने के लिए प्रयत्तनील थे । निम्नलिखित ब्लोंक से यह तथ्य प्रमाणित होता हैं-- 
स्यातश्रीनपतु गवललनमहाराजाधिराजस्थित , 
प्रोद्दभुरिच्मान्तरं वहुविधप्ररघातविद्वज्जने 
मासाशिप्रकरेन्द्रताखिलभिषग विद्याविदामग्रत , 
मांसे निष्फलतां निरुष्य नित्तरां जनेन््र वद्यस्थितम्‌ (?) 
इससे विल्कुल स्पप्ट है कि नृपनु ग वल्लम महाराजाधिराज के दरवार में जहा मांसाथन का समर्थन करने 
वाले अनेक विद्यन्‌ थे, उनके सामने मास की निप्फलता निद्ध करने वाले श्री जैनेन्द्र भी वहाँ उपस्थित थे। नृपतुग 
अमोघवर्प प्रथम का नाम है, और अमोघ वर्ष को ही वललम और महाराजाधिराज की उपाधि थी। नृपनुग भी उसवी 
उपाधि थी। 
इस प्रकार आयुर्वेद का सूत्रपात करने का श्रेय जहाँ भगवान्‌ आउडिनाय को है, वहा उसे पललवित करने का 
श्रेय जैन आचार्यों को भी है | इस विपय भे यदि गहरी छानवीन की जाय तो ऐसे तथ्य प्रकाश में श्रा सकते हैं जिनकी 
कल्पना आज विज्ञजनों को भी नहीं है ! 


चम्पूकाव्य 


प० के० भुजबली श्ञास्त्री 
विद्यामुषण छिद्धा'ताचाय 
कर्नाटक विश्वविद्यालय घारवाड़ (मसूर) 








हम सवप्रथम (१) चम्पू बाध्य की ब्याल्या (२) चम्पू उाब्या का काव (३) चअस्‍्यू बाब्या उद्गमन्‍्स्थान 
(४) चम्पू बाब्या बे जमटाता झोर (५) चम्पू वाव्या न सवप्रथम विस भाषा में जम तिया २ ने बाता पर विचार 
करना है) 


१ म्पू जाद की व्याह्या-- नवचम्पू” के उपात्यात से श्री सादक्िशोरजी 'र्मा ने सस्वृतनिरकता को 
लद़य रब गतिणीत प्रथ मे चम्पू की “यास्था चम्पयति चम्पति द॒ति च्म्पू या वी है। वीक झपन इस उपोत्यात बे 
चुटतोट मे इहते इस सम्याध मे चमदृत्य पुनाति सहृदयान विस्मयोहृत्य प्रमात्यतीति चम्पू शा प्रकार श्री हरिदास 
अठायाय व॑ झभिप्राय वो भो व्यवत किया है । किलु ऊपर की य हाना युर्पत्तियाँ सतोपदायय नहा हैं। रससे रा८ 
विटित हाता है कि सस्तृतपडितों को चम्पू दाह वा वास्तविक भथ माउूम नही हुभा है। भात हांता है गि वस्ल्ल 
अम्पू हाट देष्य है। 

बणाटव ब॑ सुप्रसिद्ध कवि मित्रवर श्री ”०रा वेंद्र एम० ए धारवार बी राय से चम्पू चाल वा राधा 
सम्बघ जने तीयकरा के पद कस्या्ोंस है। उनका स्पप्ट मत हैति पदयच शाल ही गमन्गम वा तरह 'चम्पू 
इब्ट बना है। साथ ही साथ उनका कहना है कि तिसटेह साहित्य सथार को चम्पू काव्य जना की अनुपम दन है। 
बविजी का यह भी वहना है हि वन्‍न* शोर सुलु मापाप्मा म सु झौर चंपे व रुप म जा घाट उपलध हैं उनता भय 
सुदर भौर मिश्र हाता है। बटुत करके इहीं हटा से चम्पू बट निष्पत्न हुप्रा हागा | भाज भी वन्नड़ भ्ौर छुजु भाषा 
गे बेन घन ये मूव शरः में पु भेंपु बे रूप भ तिप्स्न होकर सुन्दर भौर सवाटर झय वो प्रद्त बरते हैं । गय-पद्म भिजित 
भव्य विषप शो जतता ने समप्रयम सुटर एवं मनोहर भ्रय मचेंपु व नाम से पुवारा होगा भौर वही वाट मे रूडिने 
बन से सेम्पु या चम्पु बे नाम से प्रसिद हुघ्ा होगा | दस सब वा तात्यय यट है हि चम्पू राह सरहत काम होपर 
निसलेहटाविड भाषा वा है । 

३ धअम्पू काष्यों फा कास-गय पद्च मित्ित महाराब्यावों प्रौद़ सरणी सा से पहत्र हम हवा शातास्टी 
बे पवि जिविकम भट्ट इूत सवचमस्पू एवं सॉमटेव सूरिएत यस्तितक घग्प मे उपत््ध होती है। वी नच्कियारजी 
दामा ने नववस्पू के उपात्यात से लिया है ति सभा जि ना बी राय है वि मर सतचम्पू सयप्रयम श्रग्पूलाय्य है। 
हा हरिचल वा जाबधर चम्पू भी एक प्रौड़ जन घम्पू बास्य है। पर विटाताबी राय है हि यह वास्यई सन्‌ नवबी 
आवारी के बाल गा है। पर प्रभी सत्र यह नि चत नहा हो सता हि हरिष" मा पाल नदबा घदाश्टी के बाल बद बा 
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है। यद्यपि इस समय रामायण चम्पू, भारत चम्पू आदि कई चम्पूत्रथ उपलब्ध होते है, पर वे सभी ग्रथ दशवी 
शताब्दी के बाद के हे। उपलब्ध चम्पूकाव्यों मे हमे दशवी शताब्दी के पूर्व का कोई चम्पूकाव्य हृष्टिगोचर नही 
होता है । 

अ्रव आप कन्नड-चम्पू काव्यो की ओर आइये । उपलब्ध कन्नड साहित्य मे भी हमे दशवी शताब्दी के चम्पू- 
काव्य ही प्राप्त होते है । ये चम्पूकाव्य सुप्रसिद्ध जैन कवि पप, पोन्‍त और रन के है । यद्यपि अधिकाँश विद्वानों का मतत 
है कि 'पप-भारत' ही कन्‍नड का सर्वप्रथम महाकाव्य है। इसे जो नही मानते है, वे पप के आदिपुराण अ्रथवा पोन्न 
के शॉतिपुराण को प्रयम स्थान मे रख सकते हे । खैर, यह विषयातर है। यहाँ पर वास्तविक विपय यह हे कि सुदृढ 
प्रमाणो से मालूम होता है कि कच्नड में चम्पूकाब्य दशवी शत्ताब्दी से पूर्व ही रचे गये थे । 


'कविचरिते' मे नववी शत्ताब्दी के कवि प्रथम ग्रुणवर्म का उल्लेस मिलता है । इसने 'शुद्रक' और 'हरिवर्ना 
नामक दो ग्रथो की रचना की हे। यद्यपि ये दोनो ग्रथ उपलब्ध नही हुए है, परन्तु इन ग्र थो से उद्धृत पद्य हमे 
व्याकरण और सकलन-ग्र थो में उपलब्ध होते है। श्रभिनववादी विद्यानन्द ने अपने 'काव्यसार' नामक सकलन-प्रथ मे 
गुणवर्म के 'शुद्रक' ग्रथ से नामनिर्देश के साथ अनेक सस्कृत छत्त, कद, और एक गद्य भाग को उद्धृत किया है। इसी 
में 'हरिवश की' अ्वतरणिका भी दी गयी हे । यद्यपि 'काव्यसार' १६वीं शताब्दी का ग्र थ हे, फिर भी कतिपय पद्मों के 
सिवा इसमे उद्धृत सभी उद्दरण चम्पूकूयों के है। गुणवर्म के 'शुद्रक' और “हरिवण' से उद्धृत पद्य उपलब्ध चम्पू- 
काव्यों के वद्यों से विल्कुल मिलते-जुलते है । इससे स्पप्ट मालूम होता है कि गरुणवर्म के ये दोनो ग्र थ चम्पूकाब्य थे। 


गुणवर्म के पूर्व भी कन्नड में चम्पूत्र थ रचे गये ये, इस बात का समर्थन करने के लिए यद्यपि हमारे पास 
सुदृढ प्रमाण मौजूद नहीं है, फिर भी इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बाते अ्रवश्य विचारणीय हे । १६वीं झताव्दी के 
कवि मगरस एव दोड्डय्य के उल्लेखो को आधार मानकर, 'कविचरिते' के मान्य लेसक आर० नरसिंहाचार्य का कहना 
है कि उपयुक्त उभय कवियो के द्वारा निदिप्ट श्रीविजय का “चन्द्रप्रभचरितचम्पू” 'कविराजमार्ग' मे प्रतिपादित कवि 
श्रीविजय के द्वारा ही रचा गया होगा । विद्वानो का मत है कि श्रीविजय का काल ८वी झताव्दी या नौवी शताब्दी का 
पूर्वाध होना चाहिए | इस हिसाव से कन्नड में चम्पूकाव्यों का काल श्रीविजय तक चला जाता हे । अर्थात्‌ श्रीविजय 
के काल में कन्नड भाषा में चम्पूकाव्यों का प्रचार अवश्य रहा । 


इन समय उपलब्ध सस्कृत एवं कन्‍नड चम्पूग य दशवी शताब्दी के हैं। किन्तु उपलब्ध न होने पर भी 
निश्चित आवारों से कल्तड चम्पूग्र यो ने ८पवी €वी शत्ताब्दियो मे ही जन्म लिया था, यो मानने मे किसी को आपत्ति 
नही होनी चाहिए । हाँ, इससे पूर्व भी कल्नड मे चम्पूग्र थ मौजूद थे, इस बात को मनवाने के लिए सुदृढ़ प्रमाणों की 
आवद्यकता है। इस विपय में सिर्फ अनुमाल हो कार्यकारी नहीं होगा । इस परिस्थिति में सस्क्ृत से पूर्व. जन्म पाने 
वाला चम्पू रूप सस्कृत साहित्य तथा काव्यो के प्रभाव से यथेप्ट प्रभावित होने पर भी, स्वतत्न है और वास्तव में यह 
चम्पू रूप सस्कृत साहित्य को कन्‍नड भाषा के द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य देन है, यो मानने मे विद्वानों को कोई आपत्ति 
नही होनी चाहिए । 

३ चम्पूकाव्यो का उद्गम स्थान--चम्पूकाव्यो का उद्गम स्थान कर्णाठक ही है | इसके लिए निम्नलिखित 
पक्तियाँ अवश्य द्रप्टव्य है । कन्नड के आदि कवि पप्र का आश्रयदाता राष्ट्र कुटशासक तृतीय कृष्ण का सामत अरि- 
केसरी था। सस्क्ृत महाकवि सोमदेवसूरि का श्राश्रयदाता भो यही अ्रिकेसरी रहा। जब पप ने अपने “भारतचम्पू! 
को हल के चरित्र सूचक इतिहास रूप मे रचा, तव उसी अरिकेसरी के आश्रय मे रहने वाले महाकवि सोमदेवमुरि 
ने अपने 'यशस्तिलक' को भी रचा । पप ने अपने द्वितीय ग्रन्थ 'आदिपुराण' को ई० सन्‌ ६४१ में समाप्त किया । 
इसी प्रकारे सोमदत्त सूरि ने अपने ग्र थ 'यशस्तिलक”' को ई० सन्‌ ६५६ मे पूर्ण किया । इससे स्पप्ट सिद्ध होता है 
कि पप के वाद्द ही सोमदत्त सूरि का 'यशस्तिलक चम्पू” रचा गया हे । हाँ, 'नलचम्पू” इससे पूर्व रचा गया होगा । पर 
उसका समाप्तिकाल मालूम नहीं हुआ है | 


चम्पू काव्य रप्रै 
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इस नलचम्प को त़िविक्रम भटट ने राष्ट्रवूटगासक तृतीय इंद्र (ई सन ६१४ १६ ) क ब्राश्य मे रचा । 

पूर्वोतित राण्णकूरलासक नूतीय कृष्ण स कविचन्तवर्ती की उपाधि पाने वाले महाकवि पोल ने दादी खतारती मे हो 

शॉतिपुराण थी रचना की थी | इन बाता पर विचार करने पर मायूम होता है दि प्रारभिक सस्दृत चम्पूत्र थ कर्णाटव' 

राजाप्रा के भाश्षय म॑ कर्गाटक मे हा रचे गये और उत सस्दृतक्विया को कनड कवि एवं पण्लित ही झट रहे। वस 

विणय पर पढ़वने पर यह बात विलित हो जाती है कि श्रारम्त क सभी कजड़ कवि जन रहे भ्रौर उद्ात ही फतह स 

चम्पूरप वो जम टिया । वाट में सस्द्ृतकवि सोमटेवमूरि और त्िविश्रम भट्ट इन दोना न पूर्वोक्त कलड कवियां का 
ही भ्रनुमतरण किया। हा यहाँ पर वस निणय वी बाघामझ्ा पर भी विचार कर देना आवश्यक है । 


'प्ग्विषुराण शौर दडि व वाब्याटरा मे चम्पू का उल्लेख क्या लसभण जो प्राया है पह पूर्वोक्त निणय मे 
बाधक माना जा सफ़ता है। झवब इन ग्रथा में से झग्निपुराण का पहले लीजिये। पहले यह झग्तिपुराण एक श्ति 
प्राचीत ग्रय माता गया था अवश्य पर इधर के सभोधन से यह ग्रय ई० सन सातवी झताटी का माना गया है भर 
उसमे भी इसवा भववार भाग ई सन ध€्वी सताटी का। एसी परिम्थिति मं पूर्वोक्त तिणय के लिये अग्विपुराण 
बाघक नही हो सकता । 


ल्तीय काव्याटग को लोजिए। यह पता नहीं लगता है वि. १ वी हाताटी के पूव व दि क परिचित 
सस्कृतचम्पू ग्रय कौन स है ? हरिचद्र बा जीवघरचम्पू नहींहो सक्ता। हा इस सदभ में सहना यह विचार उठ 
खड़ा होता है कि महाकवि दड्डि रू परिचित अम्पूग्रय तमिल एवं कन्‍नड के क्‍या नहीं हो सकते २ ब्याकि विल्मवास्ी 
दड्डि थाट भ कवि के पलझा के झास्थान मे भ्रा गया था। एसी दशा मे दलि का तमित्र एवं कनड चम्पूकृतियां स 
परिचित होता भ्रासान भौर स्वाभाविक है। 

ह चम्पू काथ्यों क जमदाता --उपयु क्त भाधारा से यह बात सिद्ध हो जाती है कि कर्णाटक वासी 
लिगम्बर ज़त वलतेड कवि ही चम्पूका पा वे जमटाता है। श्रीमान वद्र का निल्प्ट मत है कि तीविजय आति कस्नड 
जन कविया न ही चम्पुवाश्या की घुनियाट ज्यवी । बस्तठुत कात” जन कविया ने ही कनर मे चम्पूपरम्परा का प्रारभ 
कर कातहमाहित्य को सर्वोपरि शिखर पर पहुचाया | नि सरेह इन चम्पूक्ाप्रा को हावी बहुत हो प्रौढ़ है। सस्झृतभाषा 
के परिशान के बिता इन बायो यो जातना आसान नहीं है । इस वात को निविवाद रूप से मानता होगा कि विशपत 
अम्पूताव्यो ने जत पुराण एवं जौविव कयया में जो बरिप्टय हासिल किया है वह सस्दृत साहित्य के लिए नवीन है। 


संस्कृत प्रपअ्ृद्य कलर तमिल भालि क्सी भो भारतीय भाषा का जन काव्य हो बह उतम महावाव्य 
के सभी चक्षणो से युक्त होकर भी स्रिफ रस में श्गारादि रसों का विष्रप स्थान न देकर चातरस वो ही भ्रपनाता 
हैं। बयाकि जनघम निदृत्ति प्रधान धम है। सका भ्र तिम सत्य एक मात्र मुक्ति है। इसीलिए इसमे हाँतस्स को 
स्थान देना सबया स्वाभाविक ही है । पर पाठत' इस भ्साघारण गुण को जन कृतियों मही पायेंगे ।जन काया मे 
मततत्त्व नीति कथा प्रादि भ्रावश्यक सभी विषय समाविष्ट हैं भ्रवश्य फिर भी पाठका को इन काया मे द्वासापाक 
का सुख ही मिलेगा । इसबा अनुमव एक मुकक्‍्तमोगी ही वर सकता है । 

५ चम्पकाव्यों ने सवप्रथप्त किस सावा में जम लिपा-->सका उत्तर ऊपर झा उका है| फिर यहाँ पर 
भी उसे दुहराया जाता है। वस्तुत चम्पूकाव्या ने बतड एंव तमित्र भाषाओं में जम पाकर बाद में सस्दत भाषा 
भे प्रदेश किया क्योि चम्पू जाट सस्दृत का नही है। वह कतत का है। यह बात उपर स्पष्ट बर दी गयी है। झत 
इस विषय भ और लिखना केवत पिप्टपेषण होगा । इस विपय पर भय सद्योघक विद्वान भी अव“य प्रकाद् डाले । 
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कन्नड-साहित्य में 
जेन-काव्यों की लौकिक परंपरा 
(१० वीं से १२ वी सदी ई० तक) 


सु० रामचरद्र 
प्राष्यापक हिन्दी विगाग, कर्नाटक कालेज, घारवाड़ 








आचायें विनोवाजी ने साहित्यिको से चर्चा करते समय एक स्थान पर सकेत किया है कि “श्र प्ठतम साहित्य 
का निर्माण या तो पूर्ण विरक्‍्त द्वारा या सृष्टि के उपामक भवत द्वारा सम्भव होता है। जो पूर्ण विरक्त नहीं है या 
सृष्टि का उपासक नहीं हैं, वह स्फूतिदायक आश्रय में अपनी प्रतिभा का विकास करने में समर्य होता है । वन्‍नड का 
यह सुयोग ही माता जाना चाहिए कि उसे आरम्भ से ही ऐसे सावको का स्नेहदान मिला जो विरकक्‍त थे, सृप्टि के उपा- 
सक भक्‍त थे और स्फूर्तिदाबक राजाश्रय में सम्मानित भी थे । राजदरवारों में रहकर इन कवियों ने 'प्राकृत जन 
गुतगान! में ही अपनी मौलिक प्रतिभा का अपव्यय न होने दिया | ये कवि कभी आश्रित नही रहे । झ्राश्नयदाता ही इन 
सुकवियों की उपस्थिति से निज को गौरवान्वित मानने लगे थे । 


इस युग की दूसरी विशेषता सारित्य का सप्रदायातीत होना हे । ये साहित्यिक अपने-अपने सम्रदाव का समा- 
दर करते हुए सभी पयो सप्रदायों से भिन्‍न तथा परे दिखाई देते हैं। यही कारण है कि ये रससिद्ध कविश्वर चिस्तन 
साहित्य-निर्मानाओ की श्रेणी मे श्राते ह और युग-जीवन के यथार्थ को युग-वाणी से चरितार्थ होने देते हैं। अ्रिव्तर 
कवि जैनधर्म के अनुयायी थे।आदिकवि पप जिनसमबदीपक' की उपाधि से विभूषित थे ही । पर इन उदारचेता 
महानुभावो ने जैनेवर राजदरवारो में अयनी गुणग्राहकृता का परिचय दिया ओरप्राजीवन जैनदर्शन के आलोक में सरस्वती 
की आराचनाओं में लगे रहे | वाणी की यह उपासना प्रेम-श्षेय की समन्वित साथना से गरिम्टमडित रही । सत्कृत की 
महती परम्परा से पोषित इस सावना में जीवनदर्शन तथ। अभिव्यजना शैली की नवीनता काव्यक्षेत्र मे गोचर होने लगी । 
युगीन झाद्यों के अनुरूप परम्परागत आस्पानों-पात्रो की अवतारणा होने लगी। चर काब्य-शैल्ी मे तत्मम तथा देशज 
पद-विन्यास का चमत्कार लक्षित होने लगा | कवियो ने एक ओर रामायण, महाभारत जैसे व्यकर ग्रन्थों से कयानक वह 
पात्र अपनाये और दूसरी ओर जैन पुराणो के आदर्श पर तीर्थकरो की काव्यात्मक जीवनिया प्रस्तुत की । पहली श्रेणी 
की कृतियाँ लौकिक झौर दूसरी आगमिक' रचनाएं मानी गई । प्रत्येक कवि में इन ट्विंविध काव्यविधाओ में अपनी 
अद्भुत रचना पटुता का परिचय दिया | कलात्मक सौंदर्य का उत्कर्प तथा सद्षचार के प्रतिपादन का महोन्नत झादेश 
दोनो भैलियो मे लक्षित हुए । इस लेख मे जैनऊाव्यों की लौकिक परम्परा का विश्लेपण अस्वुत करना हमारा अभिष्ठ हैं। 


आरभिक युग मे कल्नड साहित्य के “रत्नत्रय के नाम से विस्यात पष, पोन्न और रत हैं । इनमे आदिकवि पर 
द्वारा प्रवरतित साहित्यिक सप्रदाय ही परवर्ती कवियो के लिए राजपथ सिद्ध हुआ। 'विक्रमाजु नविजय महाकीव्य के अं 
'कवितागुणार्णव' पप (६४१ ६०) 'सुदविजनननोमानसोत्त सइस' ही नहीं, 'मरस्वति मणिहार! भी माने गये। जैन ही नहीं, 


है 


हे तट साहिय में जन काष्यों को लोत्कि दरदरा २८३ 
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जनतर कविया ने भी इत कावचक़््वर्ती कविनुलसावभौम मुवतकठ से घापित किया । व्सस स्पष्ट है कि बलनड साहित्य 
मे श्राश्किवि पं प्रक्तल्टा प्रपूष रस भाव-व्यजना के अनुपम श्र रणा खात च । 


स्फान्शन 


जन का पा की तौकित परम्परा में भ्रज गुण वी प्रधानता है उसाह की भत्भुत यजता है चरितनायक वे 
पोसप-बणन मे भपने ग्राश्यटाता के परात्रम को सकेतित वरन वा चमस्वारपूण इतप विधान है परपरागत पात्रावे 
मनोभावा वा निश्प्ण करते मे मनोवितान-सम्मत यवायवात। मानवीय दृष्टिकोण जन तथा बिक सस्दृतिया व॑ सार 
तत्व वा मर्मावत मूल्याँक्त एवं भात्मप्रतीति दे! साथ उसका स्पष्ट प्रतिपाट्न है। भविरोधी मानवीय जीवनाट'ों ब श्रति 
आम्थावान ये दवि काब्यक्या को चरम उत्दप पर पहुचात मे समय हुए हैं। इस परपरा म॑ विप्रमाजु लविजय 
(६४१ ई ) साहसभीमविजय (&८२ ६०) तथा रामचरित्र पुराण ( लगभग ११०५ ई० ) तोन भनुपम 
ग्राध्यानवाब्य हैं जितम ऊपर वर्णित सारी विधपताए सहज ही लिखाई देती हैं । झब श्रम से इनवा परिचय नीच त्या 
जा रहा है। 


् 


शमी 


'बिफ्रमाजु नविजय' या 'पपभारता 


यह महाकाब्य चालुबयव बे नरेश भरिवंसरी व पराक्रम से सवद्ध रचना है। चालुवया भो राजपानो 
पुतिगरे--घारवांड जिल का लद्मेश्वर--थी | प्रस्किसरी गुणाणव नाम से विस्यात था । सोमदेव ब॑ येशस्तितवक 
(६४६६ ) प्रथ मे भी इसकी 'ुरता-बीरता का उलेख है। प्ाटिवदि पप ने भरिविसरी भी महिमा का गुणगात रन 
मे लिए महाभारत के वीरबती स्‍भ्रजु न का चित्रण क्या है । कवि मे महपि व्यास रचित महाभारत का ही भनुसरण 
किया है । झपन उह्‌ इय वी पूर्ति व विए उसम निम्नविखित परिवतन कर लिए हैं 
यहाँ का प्रधान पात्र अजु न है। द्रौपटी पाँचा पॉडवा की नहीं बवल भरजु न को जीवनशगिनी है | हस्तिनापुर मे 
पर ने तथा सुभद्ठा वे सिहासमारूद हांते हो कथा समाप्त हा जाती है । 


भहावाब्य के भ्रात्वास या सग क॑ लिए कोई विशिष्द दीवक' नहा है। पर बयि न सग 4 प्रन्त से सवत् 
लिएा है वि यह विक्रमाज नविजय कवितागुणाणवविरदित है । बवि प्रसन गम्मीर-वचन रचना घतुर है। यह विविध 
विवुषजन बिनुत जिनपर्दांभोज वर प्रसाटोत्पन है। कवि से व्ित प्रमुख घटनाप्ा का सार स्वय दे टिया है भौर यह 
दावा जिया है वि मैंन बोई प्रसंग छोटा नदों है सभी घटनाए यहाँ समाविष्ट मिल जायगी। राजधानी पुलिगेरे को 
परिष्दुत क नड मे रचित यह चपूत्ाठ्य इतना लोक प्रिय हुप्ा वि इगके सामने पूदवर्ती माथ्य पीबे पड़े गय प्रौर परवर्ती 
काध्य रुसबा भनुक्रण मात्र रह गये । 


चौटद प्राश्वागा म प्रगोत इस घम्पूताव्य व प्राइम मे चरितनायर का परिचय बराया थया है--'चानुक्य 
वध मे युद्धपत्त नाम का झथीशवर था। सपाहदक्ष प्रेश पर यह ध्ासत करता था । इसका गुमार भरिवेगरी था 
जिसने निूषसरेय हे राज्य पर घाजमण रिया । झटिक्सरी के तरथि ह तथा भहटेव दा खड़त थे । दुग्पमस्ल नरसिह का 
भबगे बहा जश्या हुप्रा । बछया दुः्घमल्त वा वेप्ठपुत्र चा। बद गा न ४२ जडाइवाँ लड़ी भर भीम को परास्त जिया | 
बह बडा उठार था। दुग्पमस्त भौर नरसिल क्रम से बह गा के पुत्र झोर पौत हुए ॥ नल नहूय पृष भगीरथ घाहिस 
भा नरतिह प्रतरापी था। लास उससे पराजित हुए गुजर सना उसस हार गई घोर महीपात के पर उसरे सामने 
पर गय । जातब्य सरभिह छौ रानी थी | सरियसरी इनरा संप्त था धर मे ही इसको घूरता रावविटिवि थी ॥ 
प्रा पूवजा से सर्वायित शहिति सपन होने जे कारण कविन डगे झपता अरितितापक चुना है श्रज ने से उसकी गमा 
सता टिसाई है भोर बाध्य रचना प्रारभ शी है । 


इससे पहुत जो मंगताचरण है यह भी बयि श॒ उट्रा दृष्टिकोण वा परिचायर है । इवि उत्शनागयण बी 
दालता व बा यटार मटेयर प्रदष् ठात्तड महत मतोह सरस्पति दुर्याडी घौर विताएप वो रत़्दा बे हैं। 
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कवि की दर्प-दीत्त मनोत्रत्ति का आभास हमे इस कथन से मिल जाता है कि कविता ग्रुणार्णव ही कवियों मे सर्व- 
श्रेप्ठ है और चरितानायक गुणाणंव ही राजाम्रों का राजा है। में महपि व्यास का अनुगमन करता हूँ, पर उस स्तर 
पर मैं अभिनन्दन का पात्र नहीं हें । गरुगाणव की महिमा का परिचय कराना मेरा ध्येय है और गुणगार्मव ही अजू न से 
वरावरी का दावा कर सकते है ।' 


इतनी भूमिका बाँधने के वाद कवि महाभारत का आस्यान आरभ करते है| तीसरे आ्राध्वास में अ्रजु न से 
द्रौपदी स्वयंवर का वर्णन है। तेरहवें आब्वास में दुर्पेबन का विलाव मामिकता से वर्णित है । कर्ण के वध पर दुर्योधन 
अघीर हो उठा है। धृतराप्ट्र और गाधारी के परामर्श के वाद भी दुर्योवन पाडवों से सुलह करने को तैयार नहीं है । 
शल्य के नेतृत्व मे युद्ध जारी रखा जाता है । धर्मराज से घूकते झल्य का प्राणात होता है। उद्दिग्न दु्वोचन रणक्षेत्र मे 
अकेले ही कुद पडना चाहता है। सजय इस दुस्माहस से उत्ते मना करता हैं । भीष्म से विचार-विनिमय का सुमाव 
देता है। पितामह से मिलने जाते समय मैदान मे द्रोण, कर्ण, वृपसेन, दु झासन तथा अन्य सुहद्व र वीरों के मृतक भरीर 
देख दुर्योवन मर्माहत हो जाता है। पितामह से मिलकर उनकी सलाह माँगता है तो थे भी जाति की अनिवार्यता का 
स्मरण दिलाते ह। दु्योवन को यह वात रुचती नहीं। उसका रख पहचानते हुए वित्ामह यह उपाय बताते हैं कि शाम 
को वलराम के लौट आने तक दुर्धोवन चुप रह ले और उनकी सहायता पाकर संघर्ष जारी रले । पितामह दुर्योधन को 
जलमत्र की दीक्षा देते है श्रौर वैशधपायन सरोवर में छिपे रहने की सलाह देते है। दुर्योधन को रणक्षेत्र से लापता देख 
पाइव चकित हो जते हैं । भीम वडी चतुराई से उसकी चाल का पता [लगा लेता है। वह सरोवर के समीप पहुंच कर 
चुमती हुई वाणी से दुर्योधन को ललफारता है | वीरवर स्वाभिमानी दुर्पोधिन इस ताने से आग-वबुला हो जाता है श्र 
पाती से बाहर निकल कर गदा फेरने लगता है। भीम के गदा-प्र हार से दुर्योधन की जाथ टूट जाती है और उसके प्राण 
परब्रेह उड जाते है । अनु न राज्य का नर्वाविकारी हो जाता है । यहाँ विस्तार भे इस आश्वास का विवरण देने का आग 
यही है कि परवर्ति कब रत्त ने इसके आधार पर 'माहसभीमविजय' या “गदायुद्ध' महाकाव्य रचा है । 


चौदवें आज्वास में हस्तिनापुर मे अजु न तथा सुभद्गा का राज्याभिपेक्र--सिंहासनारोहण--वर्णित है। यहाँ 
कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाग डालने वाले वृत्त का भी उल्लेख मिलता है । कवि कहता है कि “वेग्रिमदल प्रदेश मे 
वेंगियलु नाम का सुन्दर नगर हैं । कोट्टू रु, निडगु दि, विक्रमयुर नाम की वस्तियाँ इससे लगी हुई हैं | विक्रमपुर मे वत्स 
गरोत्नी माथव सोमयाजी निवास करते थे । भ्रभिमानचन्द्र, कुमारव्या, अभिरामदेवराय क्रम से इनके पुत्र, पौन, प्रपीत्र 
थे। अभिरामदेवराय जैन धर्मावलत्री हुए। कविता गरुगार्णव पप इनके सपूत थे । अस्किसरी के दरवार में पप सम्मानित 


थे और उनकी इच्छा रखने हेनु यह महाकाव्य रचा गया है । 


कवि ने अपनी असाधारण प्रवधपटुता का परिचय इन झव्दों में दिया है--पुलिगेरे की परिप्ृत 
कन्नड में पप॒ सफल काव्य-रचना करते हैं। 'पर्रभारत' तथा “आ्रादिपुराण! पूर्ववर्ती समस्त कृतियो को फीका बनाने 
में समर्थ रचनाएँ हैं । कवि ने केवल छ माह में भारत” और तीन माह में 'आदिपुराण” समाप्त किया है। महपि व्यास 
की परम्परा मे कवि पप 'पुराणकवि' होने का गौरव पा चुके हैं। इसमे वर्णित महापुरुषों की महिमा का प्रताप है कि यह 
भारत नसवंत्र सम्मानित है ।' 


इस लम्बे उदाहरण से यह स्पप्ट है कि पप॒ कवि के पूर्वज ब्राह्मण थे, उनके पिताजी जैनधर्म मे दीक्षित 
हुए और प्रतिभास पन्‍न कवि ने जैनदर्शन के आलोक में लौकिक आगमिक' काव्य-विधाएं प्रवर्तित की। पर इस घर्मे- 
परिवर्तन के आवेश में कही भी कदुता या प्रतिस्पर्दी मनोमाव व्यकत्त नहीं हैं जो आज भी घ॒र्मान्तर प्रेमियों के लिए 
अनुकरणीय हे है । 


पप कवि की वर्णन-बैली मे कालीदास,वाण,भारवी झादि महाक्वियो की शिल्पचातुरी तथा रामायण, महाभारत 


हि 


क्मड़ साहिय मे जन दाय्यों की लोक्षिक परवरा २८६५ 
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मी भटभुत रचना प्रत्िया बी छाप दिसाई दती है । यहा सस्कृत की स्वर माधुरा प्राइत को ध्वति लल्री कसड क्स्तूरो 
का सौरम बढाने मे सहायक हुई हैं | यहा महाकाब्योचित धस्तु-व्यापार वणन तो है ही रसानुभूती म सहायक भाव 
ज्यजना अनुभाव विधान तथा अलकार योजना भी है। पात्रों का स्वभाव अरद्तित करन मे कवि की सवत्नतीलता का 
उत्कप टिखाई दता है । झतने चरितनायक वा गुणगान तो प्रत्येद कवि परता है पर अपने झ्याटय नायक के प्रति 
स्पर्धी की चडाई विरत हो देखने को मिलती है । प्रभभारत मे भ्रज न के वीराचित “यरापारों का प्रोरेवार बणन है ही 
साथ ही कण की त्यागशीलता का प्रस्ताटपूण चित्रण भी है। अजुन की वीरगाथा का क्णरसायन की सजीवता के 
समवित विकास मे प्र भारत दे रचयिता को बड़ों सफ्तता प्रा व हुई है। घनेड के कविवर पू-य वेंद्रजी न ठीक ही 
बाहा है कि भ्रभुन की सहिप्ता भारत वा हूटय रसायन है जो कण की कीतिगाया उसका कण रमायने हैं। कण वी 
स्मरण हो झाते ही कवि का करुणाकलित झ त करण वरस पडता है और वायशत्न मे खब़नायका के प्रति समवदनता 
दाने की नई परपरा चल पड़ती है। 


भृष्टि बे उपासत भक्त कवि पप का प्रति प्रम॒ रतिका का आवषण बे“ है। यहाँ का प्रहवति प्र म तिमल हृदय 
वो पुनीत भावघारा का प्रयाय हू। है । महारुवि वे ले तणा मे निरिष्ट प्राकृतिव रुप व्यापार का उ चस्र भी हुभा है ) पर 
आतजयन रूप मे प्र्डति चित्रण म कवि की त मयता व्यक्त हु है। ऐसे स्थला भ कबि की सहंश सौन्दयानुभूति का 
उममेप झाकपर जगतो है अलइृत "ाती या बौतुत गौण हो जाता है। ववि बनवासी" की प्राइतिव विभुतिया 
भर विगेष भनुख्त है भोर वहाँ के वन प्रॉतर की वहुविध भभिमाप्रा का पल प्र परिवर्तित प्रहतिज्वण श्रक्ितत 
किया है। 


आगार के प्रररण मे प्रहति का उद्दापक चित्रण थे । अधिक हुथ्मा है । प्रद्धति वे रुप “पारा म॑ प्रमानुभूति के 
पोषक ता का विस्तृत समावद पठऋतु-वणव मे टिखाई दता है। झाम दा इन दाना पर ता कबि विप सुग्ध है। 
फविं की द्टि में ये दोन! ससार सार सवस्व फा हैं। वध भर प्रघर परिमाण म॑ मे दोनां मित्र जाए तो क्या बहता 
है । बसत का विलास श्राम में तथा बस्त झौर कामदव वा प्रभुत्व विस्तार बेला मे अनुभव बरने को मिलते हैं। 
अगणित पालपा-पुष्वा ना भी उल्लेख हुआ है पर झाम तथा बैला पर कवि तन-मत तिछावर भर चुवा है। प्रयक् ऋतु 
का सॉलजिप्ट चित्रण० भी वविवी यूल्म निरीखण क्षमता वा परिचायर है। मेघावत नम में इ” चाप वा इद् जात 
भ्रनोखा वरदान है । "रत का झागमन लगता है मानों समार ना झाँसें पा गया हो । राशि रवि ने उल्य वा 
दृश्याक्न भी मतौरम है। इस चित्रण विधान मे अयग्रहण का डुढूहते कम सिम्बग्रहण थी व जनाप्रमूत झनुमुति 
की तीड़ता भ्रधिक है । कवि ते इस महाकाब्य मे सक्तत वे वणवत्तों के साय वनड के तिजी छल्दा का भा प्रयोग 


क्या है। 

इस प्रकार हम यह संकते हैं दि विक्र॒त्नाजु नविजव भरते युण ने समवयात्मक जीवनल्थन वा प्रतिनिधि 
काब्य है। 
+साहस भोम विजय या गदायुर्दधा 


बह भी एक प्रसिद्ध चपुकाबव्य है भौर प्राजल घातड़ वी अउुप्म रचना है। रचियता कवि रन ने प्पन 
आ्राश्ववदता तसव  तीय वे राजकुमार इर्वियडग वाघोरता वा गुणगात करन हंतु मत प्रणयन किया है । इस 





१ मसर राय मे उत्तर कर्माटक हे हिरसो नगर स १- मील पर स्थित ऐतिहाप्तिक प्रदेश है। शहा जाता हैं 
कि ईसवो सदी दे भारम में यही श्रति परपरा में प्राप्त जन पट्ड झागम क पूल सन्त पहली यार लिपियद हुए । 
आधाय भुगवल धास्त्रो जो गो इस सूचना के लिए में उनका गदडा धाभारों हू । 
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काव्य में परमभट्टारक सत्याक्षम ( इरिवब्रेडंग ) के रण फीथल वा भीम के अमितु पराक्रम के रुप में उत्माहवर्घक 
चित्रण हुआ है । अत इसका नाम 'साहसभीमविजय पडा है । 


काव्य का वर्ण्य विपय गदायुद्ध है। दुर्वोचिन-भीम के हस्तलाघव के वर्णन द्वारा कवि ने चरितनायक् इरिविवेडग 
की अनन्य शक्ति-्सामर्थ्य का महाऊाध्योचित उद्घादन किया है । यह श्रादिकृवि पव के 'विक्रमाजु नविजय' के तेस्हवे 
आशवास पर आधारित अनुपम कलाकृति है। उद्देष्य-प्रिद्धि के लिए कवि ने मृत त्रथानक में आवश्यक परिवर्तन कर 
लिया है । महाभारत का दुर्योवन स्परभाव से ही दुप्ट है, अत अनिप्ड का उपभोग करने को विवन्त है। यहा का दुर्योधन 
बडा तेजस्त्री है, श्रेप्ठ-गुण सम्पन्न है, वीरो की परपरा में गौरवान्वित होने योग्य है, पर नियति की निदठुराई के वारण 
अभागा आहत होता है श्लौर सवकी सहानुभूति का पान बन जाता है। कर्ण एवं अभिमन्यु के वध पर दुर्योधन के विलाप 
में कछणा का नया स्रोत ही उमठा दिखाई देता हे । धमराज के चरित्र-चित्रण में नई उद्भावनाओं के द्वारा कवि ने उदा- 
त्तता व्यक्त होने दी है। महाभारत की भाति गदायुद्ध त्रामद (प्रा्8००५) नहीं है। यह सुखात वन गया है और 
आ्रादि, मध्य एवं भ्रत में लोफ मगल की ध्वनि व्यवत हुई है। पूर्ववर्ती 'विक्रमाजु नविजय” ही इसका आदर्श है। इधर- 
उधर कवि पप की उक्तिया भी ज्यो-फे-त्यो उद्धत कर दी गई हैं । कोई कोई इसे 'विक्रमाजु नविजय' की प्रतिच्छाया भी 
कहते है | जो भी हो, इतना अवश्य सही है कि महायुद्ध के प्रणयन में पप्रभारत से कवि विशेष प्रभावित है । रत्व कवि 
की मौलिक प्रतिभा का पता इतने से लगाया जा सकता है कि कवि ने एक सीमित वृत्त को विस्तृत पटल पर बवहुरगी 
ताने-वाने से सुशोभित किया है और दस आश्वासो में एक आश्वास की क्या का वितान ताना है । 


गदायुद्ध दस आदवासो-सर्गो मे वर्णित महाकाव्य है। प्रयम सर्ग भीमसेन की प्रतिज्ञा वा प्रकरण है। ग्र था- 
रम मे कवि ने विप्णु, भिव, ब्रह्म, सूर्य झादि फी वदना की है। मयूरवाहिनी यक्षिणी से चालुक्य वश्ञ की विजय की 
याचना की है । चालुक्य नरेश का मन्मथ के अनुरूप स्तुतिगान किया है । वाणी से अनुग्रह की आाकाक्षा व्यक्त की है । 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण आदि कविपु गवों का अ्भिवादन किया है ।श्नत मे गधवारण उपाधि से विभूषित 
राजकुमार इरिववेडग--सत्याअ्य--क्री वीरता का स्तवन किया है । 


कवि सत्याश्रय को इस चपूकाव्य का चरितानायक घोषित करता है। उसका पराक्रम अर कित करने के लिए भीम 
का शौर्य निरूपित करने का स कल्प घोषित होता है । पीछे अपना परिचय देते कवि कहता है कि--मैं कवि रल हू । 
सामतो से सम्मानित, मडलेश्वर से गौरवान्वित तथा चक्रवर्ती से पुरस्कृत हू । ससार मे यश ही अमर है। घन ग्रभाश्वत 
है । सपत्ति के मोहजाल मे फसते क्‍यों है ? आनन्दानुभूति हो, परपरा से परिचित हो, जनभाषा से अभिरुचि हो तो काव्य 
निर्माण द्वारा जोवन सार्यक बनाया जा “सकता है। मैं तैलप चक्रवती के साम्राज्य का कवि सम्राट हूँ । पूर्ववर्ती कवियो 
में से किसी ने अपनी प्रतिभा से वाग्देवी के भाडार की मुहर तोडी नहीं । रम-भाव के मौलिक स्वरूप-भेद को पहचानते 
हुए अनुकूल वर्ग-विन्यास द्वारा उसे काव्य-ल्प देने में मैं चतु मुस के समान हू। गगमडलेश की छूपा से मैं अनर्ध्य रत्न हूं । 
वसुधाधिपति की सेना मे स्वर्ण-चिजडित रत्न के समान "महारत्ना नाम से विश्व॒त हु । मेरी कन्नड प्राजल कल्तड है, 
सस्क्रत मधु-रम्योत्पन्न है । मैं अभय कविता-विज्ञान्द हू, गुणादय हु । मेरा काव्य 'कृतिरत्न' है। इसे परखने का परा- 
क्रम है किसमे ? इसमे सिहावलोकन क्रम से समूना भारत चित्रित किया है । पूर्ववर्ती महाकाव्यों को तुलना में रत्ती भर 
भी यह चम्पू घटिया नही है । काव्य मे सहज ही गोचर गुण-दोप की आलोचना करने वाला दोपी नही माना जाता । 
सपन्‍न को उदार होना है, वाक्सपन्‍न को अमत्सर होना चाहिए । ऐसी दशा में कवि भी इतार्थ हो सकते है । सरस्वति के 
बर के अनुपात में स्वर सधान मे लीन होने वाला कवि पुप्यात्मा है | दण्डनायक केशि ने इसका अवलोकन किया है, अत 
यह कृति “यश श्री-वनिता की अलक्ृषति' हो गई है ।' 
इस आत्मपरिचय में कवि ने अपनी बडारई के अलावा काव्य के स्वरूप तथा प्रयोजन पर अपना विचार भी 
व्यक्त किया है । लगता है कि आावेश मे पडकर कवि ने अपने प्रेरणा-त्रोत पप कवि का कही भी नाम लिया नहीं 
है । भट्टनारायण की कृति 'वेणीसहार' का भी उल्लेस नही किया है जिस पर यह च पुकाव्य कुछ हद तक आधारित है। 


हि 


के नड साहित्य में शन काव्यों की लोक्कि परपरा २८७ 
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यह निविवाल है कि गटायुद्ध एक अनमात्र इृतिरत्म है । स्सका कया अननुवरणीय है। प्रसंग बे भनुष्] 
डाती दा उक्ध त्मकी विशपता है । सनात्रत्तिया का सहज दा झा जितना मासिक विन्‍तपण सभव है उतना यहां 
लत हाता है। रत्वकवि मातव हट्य का पारखी है ।वार यार दोना वा प्रमावगाली चित्रण यहा हुमा है । 
उत्थान रतिबी भाति शोर बी भी बैजोर ब्यजना हुट है । भीख के पौदध के वणन मे भीम परी थे स्तह्पूरित द्वप्टि 
पात मे तथा दुर्योधन व विव्राप से इसका प्रमाण ट्खा जा सकता है । माता पिता एप. रितामह से विश मागन बाले 
दुर्वोषत का वितरण मम्र पर श्राघात बरने बाला है। युट जय हाटादार के दशा मे कवि वी पनी दष्टि विस्मय 
जगाने हा है । सवत्र कवि वो झजनशील प्रतिभा बा छोतास ग्राउर होता है शिमी पिरी पवित योजना पा 
श्रभाव है । 


यही वारण है कि गठायुद्ध को झभियजना म सुस्पप्ट्ता है। यहां के पात्र सजीव हैं वोराया युग वे' साचे 
प्रतिनिधि हैं। य कवि के हाथा कठपुतनियाँ नद है । कवि प्रयक वात्र गे भाघ ताडात्म्य स्थापित बरता है भौर पाठरा 
को उनके अनुयृ त प्रतिवूल झ्ाचएण वे झनुरुप निणय वी दूट हे टेता है ।झत पात्र भपनी सादवता दुउता से साथ 
ईमानटारी # साथ पाठक वे सामने पैल हा जाते हैं भोर झ्पना स्वतंत्र ख्यक्तिव रखते हैं। इसलिए यह रचना 
काव्यवला का ही ने एक समूचे युग की सम्हृति का प्रतिविम्थित वरन याली मानी गई है। कवि को प्रतिमा वी छाप 
रावत्र प्र क्ति मिलती है । सरण से सरल तथा जरटिव से जरिल प्रगगों न वणन मे पवि वी वेफित्ी घोर मस्ती साफ 
जाहिर होती है । 


प्रसगोचित गूशिया--सस्हत प्राक़त बानर तीना कौ--ताटोक्तिया वे प्रयोग से थी मे चस्ती भा गई। 
उबितोकित अ्यटप्टि प्रलक्रति रत्न वी "ली जी सूत्रामर यास्या है। सूत्र शप में जीवन बा मम वे उद्धादा 
करने में फवि बट सकच हुप्रा है । अवायास ही उसुक्‍तर दृश्य स विमंद्र गिचारा से तथा सजग वल्पना गे वास्टेपी री 
भाराधना भ तालान रटने बाद ऐगे करापासक बेड विरत हैं। प्रसहरा झयूव रसभाव ब्यतना बे भयुरूप पटन्यीजना 
रन कधि की सबसे बी देन है । बिड्"ै म मिथु को समाहित बारन दी गयाहर "जितरि भी एय्म झत्भुत है। रसा 
स्पाटन से हा रत्न की पक्तित के साथ '"याय रिया जा सत्ता है अनुवाल से ता | 


गटायुद्ध मे पात्ना का राल निरुपृण नाटफाय बटन वाचरमस वितास भूषित बग्ता है। आवाबका ने ४। 
प्रात कृ०दता यो पॉटियवात्य थी मोना है | कवबालव था विस पात्रों वे सवात्य तथा घटना थ्यापारोंड्ाव 
होता जाता है | एसो लगता है हि कि ने दृष्यवास्पाचित सौटय वा नियाह से भ्रव्य छाव्य मे यरने या गरल्‍्प 
पिया है । यथा व गा पात्र प्रर्षरंगत झा*्णोंवे्साँच मं टउ ”ए हैं । फिर भी पव्ि ते सानयोय दृष्टिकोण से ही 
इन स्वभाव या बगन किया है । भीस घौर दुर्षोधित यटा व नायब घौर प्रतितायत हैं। सजय तथा हापरी वा श्यान 
भी कम महवपूण नटा है । 


जम भारभ से ही प्रतयथगादी रौट का रापाव प्रतिमा है | उसवा प्रोद धरशारण भी यहा है । टर्योयात ये 
अपमातित विरशवत शौर पोड़ित पडता में प्रतिणाघ फी जा मे मुना हुथा जीव भरला भीम है। भीम बा चर 
हि हब व करमान वा बहता चब सब पे जिया जाय सब वा हीना बकार माना जाय | वी गो मिहूगिशा 
उस शोर था उप डित बर दतो * । टुर्वोंबन रथलत्र स लापता है। भागा भीम उसरा खोड़ में लग राज है। रो 
की स्यमना पर श्तियां घ/जुत घयसर मवि ? यहा नियात दिया है बट हुणन ही बनता है। राणशिए भाग पमे 
राज वे सम्मुख एप बन है पदता सांग सोम था स्थक्‍त करता है. मुभसहोपदा बा टुस ”शा सही जाया सहा 
नहा जावा । सुमर वो हृत्य प्ाव हो ) प्राज़ र हिल सुम्ह प्रदा यडा भाई उ्हाँ मागता । रस मामव गे है डरे ये दाग 
मानते को बयार कीं । मुझ जाते 2) । मैं दुर्यवित की दपता के ही हम यू था । नीस की 7 स्त वा का जीव 
जागता विन्र यहां उमर घाया है । 
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यहाँ से भीम गाघारी के सामने जाता है। माता वे सामने उसके प्रिय चुत दे वय का सवस्प दृहराता है। 
यहाँ उनके रोप की पराकाप्ठा अ बित है, साथ ही उसके उद्धत स्वभाव वा बोघ होता है । अन्त में वैशपायन सरोवर 
के पास पहचकर वह जल में छिपे दुयोधन को जो ललजासता है, वह फझोधघ पा चरम उत्फर्ष ही हैं। गरिन-मिन कर गदा 
का जो प्रहार वह करता जाता है और प्रति प्रह्मर के साथ जो हकार भरने लगता है, वह भीम के स्वभाव पे अनुरूप 
हो है । भीम दुर्योधन का सुझुद गिरा देता है. और उसकी जाँच तोड देता है| द्वोपदी झा वेणी-सहार करने के बाद 
भीम धरती पर गिरे दुर्योधन पर लात जमा देता है। ये रोयावेश, भयकर गर्जन, औद्धत्व भीम ऊे लिए कोर्ट अ्रयहज 


नहीं प्रतीत होते । इसके विपरीत प्रतिनायर दुर्यंधित हे चित्रण में कवि छी मौलिकता अधिक निखर उठी है । 

विश्व साहित्य के महोनन्‍नत पात्रों वी श्षेणी में कविसत्त के दुर्दोचन की गिनती होती है । रन्‍्नड मसाहित्य- 
प्रेमियों में तो रल का दुर्वोषन घरेलू चर्चा ता वियय है। बदाएद्ध की यह खूदी है कि यहाँ नायक भीम वी अपेक्षा 
प्रतिनायक दुर्योधन सहदव वा रजन वरने वाला दन गया है। वाब्य वे दूसरे आव्वास से छठे आश्वास के श्रापे भाग 
तक दुर्योधन की ही चर्चा है । दसवें श्र्थात्‌ अ तिम आख्वास में दुर्योधन भीम की बराबरी का पान अर वित मिलता है । 
काव्य मे वणित प्रसंग ही ऐसा है कि दुर्वोधन की नीचता ओक्उन्सी हो जाती है और उसकी महानता उनरली जाती 
है। पाँटवो के साथ हुए अत्याचार छा विस्तृत वर्णन यहाँ नी होता, तो दुर्योधन हमारी सहानुभूति का अधिकारी न 
ने होता । भीम की उक्तियो में इसकी स्मृति क्षणभर के लिए जागृत होती है। अन्यया काव्य में दुर्योधन मानवीय 
घरातल पर आचरण करने वाला असाधारण वीर पुर॒प ही अ क्ति मिलता है । 


दुर्योधन के व्यवितत्व में परस्पर विरोधी तत्त्वों का समावेश हथ्ा है। ग्रुण-दोष के सथात से निर्मित इस 
जटिल स्वभाव के व्यक्तित्व का भव्य विश्लेषण यहाँ मिलता है। दुर्योधन मे राग-द्व प, दम-दर्प, छलकपट, स्वजनप्रेम- 
मित्रप्र मं, आत्मप्रणमा-परनिदा, सौय॑-मात्मवं, स्वैयें-औदार्य आदि वेमेतव चित्तहनियों का योग हुआ है । अत उसके 
सकरुण अवसाद पर सभी की आँसें गीली हो जाती है । काव्य के झारम से पूर्व द्रोण, वर्ण, जयदर्थ, दु शासन आदि 
महारबी कालकवलित हो गये हैं | 'नमरपीर, महाझ्ूर, छठी, सक्लमोगतक्ष्मीयति, अभिमानवन' दुर्बोबन एकाकी 
रह गया है । सजब के साथ यह डरावने लडाई के मंदान में जा रहा है। सजय पाटवों की बडाई करता है और उनसे 
समभीौता करने को दुर्योधन से अनुरोप बरता है। दुर्वोधन के सोम-रोम मे दोप प्रकट होता है । वह पाँटवों को पीम 
डालने का प्रण करता है । दुर्वोबचन सजय जी निष्ठा, सेवापरायणता और प्रामाणिकता से आव्वस्त हैं। इसलिए उसके 
मुंह से पाँडवो की प्रणसा सुनने का आदी हो गया है| वह उिसी भी सूरत से समभीते के लिए त्तवार नहीं है। छल 
से लिया गया राज्य लोठाने को भी प्रस्तुत नही है । इस विषय पर धृतराप्ट्रग्माघारी की नेक सलाह मानना नी उसे पस्नन्द 
ही है । उनकी मीठी वात भी इस सपृत्त के लिए कडवी प्रूट प्रतीत होती है। उसे अपनी कुदिलता पर सकोच नहीं 
उल्टे गये होता है । झोकसागयर में गोते खाने वाला यह वीर अपने को “'वज्यमन' वाला मानता है। रणल्षेत्र में स्वजदो- 
मित्रो की निर्जीव देह देव महसा वह द्ववित हो जाता है | लक्ष्मणकुमार, भाई दु झासन, साथीकर्ण इनकी याद में तडपने 
वाला दुर्योधन दमनीय हो उठता है । दूसरे ही क्षण उसके भ्रतियोध से यह घोक दव जाता है । 
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भीष्म पितामह से मिलने पर पल भर के लिए दुर्योधन अपने पाप-क्ष्म पर पछताता है। लेक्नि पित्तामह 
के आदेथानुसार भ्रांति स्वीकार करने को तैयार नही होता । हाँ, उनकी इच्छा रखने के लिए वैशपायन सरोवर में छिपने 
को राजी हो जाता है । पॉडच इस सरोवर के समीप आकर उस पर व्यग्रोक्षितियाँ बरसाते हैं । भीम की ललकार सुनते 
ही 'उवलते रोप के साथ पानी में पसीने से लथपयथ दुर्योधन साहसगर्वालइत' हो वाहर निकलता है। भीषण संघर्ष 
हा है । भीम एक वार मूर्च्छा खाकर ग्रिर जाता है। वेहोशी की हाजत में दुर्वोधन उत्त पर कोई हमला नहीं 
करता । चत्त-उदारता का, आदर्ण रणनीति का कैसा सुन्दर नमूना है ! होम मे झाते ही भीम दुगुने वेग से उस 
पर टूठता है, वेहत पाकर उसकी जाघ तोड देता है । भीम की प्रतिन्ना सफल होती है । दुर्योधन का जीवन सार्थक ह्दो 
जाता हैं। उसका अन्त ममंभेदी अवश्य हुआ है। 
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दुर्वोपन के चरित्र चित्रण मे ध्ट्माव को परायाप्टा प्रतय दो था चुनोती हुती हरेसी वीिठ है । बडिस 
उमर प्रामविष्यास को पाथग पर क्षीण हात लिखाकुर उमरी मूयु पर सदू”द गी सरे”या मिहर उठने दा है। रा 
गण मे प्रतवा मे साशाखार व विधान द्वारा कवि न ह्योंपन वे भ्रामशयय को विपिल होते घरित रिप्रा है ) संजय 
भे साथ लाश से पटे मटाते मे भासे समथ एवं रत दुर्घोपन से ध्रट्टलाउपूवरु बहता है--वैंत घुर द्रोद् बा ग्शठ भा 
स्वा6 जिया है। भाम ने तुम्हारे भनुज़ का रक्ाप्ात तिया है। प्रिवामह का रत रत7 पीते के) मिठ्शा ही) प्रय 
तुम्हारा रक्त चलन था बड़ी इच्छा क्ष रहो है। कौर सम्लाट दे प्लासात पवन या रिलनों विदतापूणं बिज्ण है ' 
प्रत की दिलगारियाँ | सझाट व सामने! भाग्य वा फर नी तो बरा है नियति बा विमम घर” मर मात्र को 
साबित सदा रहो देता । 


दुर्पोषन रस प्रट्हाम उपहास की उपशा मर प्राय बढ़ता है. । उसरा पर एक जजर सापद्दी पर पर 
जाता है। संजय थो भादपा होती है. वि जाप म चोट नही हागी | टर्याघा से चार घर लगी २ जदाय पावर 
सजय भारसव होगा है। एसा वीय एव प्रत सयोपन से बोच उठता /ै--बौरबायर ! भीम व प्रोप रो लरा झांप 
हूटे दिला रहगो बसे ?ै च्सरी छड़छा" की परवाट विय पिता दर्पोपन प्रागे बढ़ता है सो प्रत लटवा बजाबर पढ़्या 
है-- ए फ्चिराजबनत ! साशागए में विष मित्रित झ्त का शबा परायर झपुजना का मस्सरमाव श बंध अरे 
भा भ्रायाशा जियन रिया वर घास मे पड़ा है या रण मे भाहत जाश से 7ण होने यात हमर घोर में पर है ? दाम 
प्ल्तर देख पे भता ! दुर्धोपत निरत्तर बदम बढाता जाता है ॥ टस यह प्रत चुनौती देता है-- पूंजरी भी रूपप 
है यटि बाज बिना प्ागे वड़ । धूजेटी दाना पे लिए गुर जो हैं! इगग भी द्योचत भप्रभादिय है दा प्रत भीख जी 
भौगध रत जाता है। भाग का सोम छत ही दर्योधत मम टला है भौर प्दा पर गठा परन खघ्दा है। प्रेत हे 
झरत लिए रगरा सामना कर) लग जात हैं। शह्घारी दर्घोषो प७ घररपारा ४ बह! विधि को घापरीणा 
भा "संग प्रमावशारी प्रक्‍ल हो बा सकता है ? 


शदि रान व उबर प्रतिमा मा हा परिषाम है हि श्रस्थताय में एटा ट्ाय ब्राध्यावित हषा "वा" घौर 
पात्र निरुपय हा झत्रा है। यहाँ प्रशारावर से मात्र मत प्र धत्‌ घयाहू ब्राभी दिशा स्प घ हिए है प्रोर प्रगत को 
पराजप गा सहते टिस्न्दत भी है । वह वाय्य साहटिय से गटायुद था घपनता पता गा स्यान कै । 


गवागुदध/ मा हिला में प्रतडा” दिवमोगा जिया स्थित श्रायदद्ठी गौर मं गखारों रशित ट्रेनिंग इहिटेटड्र 
थे हि ।-फलड पे दिल पड़ित श्रीज' जगनाप पस्पाजों ने हियां है। यह प्रभा परापुतिदि का प्ररम्दा म॑ मर 
धास है ) ग। रे घती शायों साडियप्रमी इस प्रपोधित करा सर हा हि रस्वेट शत बा ४ हो । 


*राप्यद्तचरित पुराणम्‌' या 'पपरामायण' 


पूद्तीं दाना रघताए मशमारा पर घरापाशि था| दायर हैपा गणयुद पर विश्थात हे प्रात्च 
लर विसित प्रचहाष्य घ॥ ध्रॉटिवदि पर हवा भू हार हारर भा परश्धिद्याति रात होगा नपवोत धात्यों बे 
प्रवश्य उम प्राबाया मे हार परिधयार स्थां | उसे उहाव घया झापाशदापों का दिदशाएर होने था हर 
गुर गाघन हता व्या । 

शाम का कया था तित गरते बाता. गागणापरिवाराएम पराश त्ोरा थी मोहित काना लएपन्‍न्श 
मे झा दबाया दिप्णद आप्यू है। परमार नी एनरा शाम है। पदों गा रामहषा पूरा बी पूरा बन हापम घर 
शल्जप पतन घवित है श्ारि पदि यामीरि का गमारपा मे सरशा लि है। रहिए ए  हआशिशाण ए. गिमय 
दर चवमणरिर < शारदा पर रखा वा जि ना” जानते एफादारा (वि श्चतचर न धन्कगक 
धार मजदि म बलिया के मताम ये धरे तिए रदिमह है शाग्दी “छयूर्ण शाफिवरिधाएशा चवप्म 
शक प्रवाविया ब्रा" दिए है भौर गाए सापिए म॑ घितिद चाप ब गाणडि दाग है। 
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रावण वा वध राम स॑ नहीं तश्मण से होता है । 


उपयु का विशपताझा के झवावा सोलह झाष्वास बाले दस घपूताव्य मे भय मनोरजक स्थल भी सहूत्या बा 
आावपित बरेंगे । प्रसगानुकूद सास्क्ृत प्राइत वी पदयोजना स॑ बवि ने लातित्य माघुय गाभीय ग्रारटि का सपत निर्वाट 
किया है। हितमित-मृदुवचनच्ली प्र उद्प्ट नमूना है पपरामायण। पुरानी कल्लह या प्रवाहपूण भमिव्यजया वी 
झाचाम के नाते भ्रभिनव पप्र काय जयत म अमर हो गय हैं। प्रशति वी शोभा-सुपमा का वाध्य-सोदयवधव रुप म 
चित्रण मागचट की चित्रापम भाषा शौर सवावो मेपशालिनी प्रतिभा वा परिणाम है । 


पपभारत वे दण गटायुद्ध के दुर्यो धत झाटि बी भाँति नागचा”ट रचित्र पप्र रामायण या रावण अपूव व्यवितव 
सपन पात्र है। पारवात्य काव्यगास्‍्त्र के दुरत नायव ( ण्हाठ णोाणव्टाथः ) वे सारे सक्षण यहाँ वे रावण पर 
खर उनरत हैं। कन्‍नड का यजी के उपासक भतत स्व दो एम०श्वी (बी एम व ीक्टठस्थात्ती ) ने पहलेयहल 
4 7080 २॥४०॥॥3 णीपक प्र प्रेजी लस मे वगवा वि'ृत विश्नेषण जिया है। रावण थे पत्ितव को उभारा 
बाल चतुर चितरे नागचद्ध को उटते वनड़ वा मेरा प्रवम्र प्रिय ववि घोदित जिया । 


गरहा बा रावण शुचिभुत है। परागनाविरति ब्रत वा पालन बरन वाला है। यह शीत निघान रागण 
परनारी प्रणय पिपासा भ पीडित हा यठे यह विधाता वा झट्हास न तो झौर वया है। अपमानित छोटा बहिन वा 
प्रतिणोध लेते निवने बार रावण का स्थिर चित्त रूपमी जातरी पर डोद गया । प्मपत्र पर ययातित जलरिट वायु व 
सके से जिस प्रतार घूतधूसरित हो उठता है उसी प्रक्ार सात्वित शीज शिरोमणि रावण था परावत मत बासता मे 
भावते वियत रे भ्पावन हो गया मलिन हो गया। इस विव्रार से उसका सत्त्वगोपण हाने लगा । 


इससे पहते एक बार उपरभा प्रणय मिशा माँगन रावण वे पास परची थी। रावण में उसे सताचार का पार 
पढ़ाया भोर भात्मविताण गे बचाया था । अधप्यगप्रा बे रुपजात से दच नियला रावण मानवा पे माहजाज मे प्रभायाव 
फर्म गया । पर परिस्थिति एक बार भी उराब प्रतिकूत 7 हुर। वह वासना बे गत मे ऊपर उठा झपने ग्राचरण पर 
पछताने लगा । 'बहुरपिणी विद्या के प्रताप से स्रीठाजी को शाम विमुख बदाने भौर भपने रोग साखाय के उपभोग कग 
अ्रतोभत टिसाया। सीताजी टस से मस ने हुई 4 राम के लोते जी रावण मे कयतित हो जान की प्राशत्रा सात्र से 
प्रधीर हो गई भ्रचत हो गई । रावण का दिवर जागा। मलमरा जब हिल जाने पर बावागर भे जिस प्रतार तिमल 
हा जाता है. उसी प्रषार वासना व भरे से विद्त रावण राहुश ही सीचाजी स विरवत हो उठा. भात्मनिरोभण का 
वटलात था गया। यह सादी ग्लानि था जिसन उसने सन की संत्रिनता वो सटा रु विए धो डाला । रावण यो सगा 
कि विधक्ासवमत्तयेतस्‌ ही यारे प्रतय वो जर है। जबिन वह राहत ही हार मातन को तयार न था| उसने भन ही 
मन पला-- में “मी क्षण सौताजी भो राम थे हवाते बरद्‌ तो मेशा दभ दप बसव प्रसकषम साप्राय घाहि 
रमहण ग भी दाह हो जाए गे। मैं राम-लह्मण का वत्यए मे बी बाायू घोर पीछ, से सोताजी को डाहगॉप दू (रा 
हो ठीए हागा । 

सस्‍्वाभिमानी रावण गा पात्र निरूषण बदी कुणवता ब साथ फवि बरता गया है। रावण वी रुपयोभा तथा (है 
माना मनो*याभ्ा वे निषण व लिए बवि ने सलिल सा संबद्ध व्यापार वा ही सत्रत्र घापार तिया है। घत परागभद्ध “5 
भाग रावण जसरावर्णा नाप स विश्व त है। 

पपरामायए थी फथा उन रामायण री छापा है। पर धपत्ी बयनाासी भौर पाव्रधाजना ययि पप के बचा ५ 
प्राटप से प्रमाव्रित है। प्रभागा प्रौर स्टायुद्ध का झपेक्षा पपरामाएय में जनघस का स्रध्यार्म पल झणित गुगरित है । (६ 
अत भराव्यप्र सिया भे पहली दोता वी भाँत्रि यह तोगरी बलाहुति प्रसिद्ध पहों॥ पिर थी इृशयालों सालतां पश्शगा ( 
हि जन कास्या थी लौडित' परपरा म वित्रमातु नंदिमय साहसभीमबिजय प्रोर रामच*घरितपुराणम्‌ इस सीना ; दी 
शिया बा महःशपूण स्थान है । ( 


७ ब्द् 


मारतीय गोौरव-ग्रन्थ 
मरतेशवेमव ओर महाकवि रत्नाकर 


वर्धभान पी० शास्त्री, 
विद्यावाचस्पत्ति, विद्यालकार, न्यायकाव्यती र्थ 
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साहित्य-ससार में कर्नाटकसाहित्यकारों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। महाकवि पप, रन्‍्न, जन्न, पोन्‍्न, 
आदि उद्दाम साहित्यमजेंको से साहित्यजगत्‌ परिचित है ही, परन्तु मध्ययुगीन काल में श्रपनी क्ृृतियों से विश्व को 
चमत्कृत करने वाले महाकवि रत्नाकर का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नही है। इसीलिए भारतीय साहित्य अफेडेमी ने 
उसके द्वारा रचित “भरतेशवंभव' की भारतीय गौरव-प्रस्थो मे गणना की है । विशेष क्‍या, इस राप्ट्र का जो नामाभिधान 
बहुत प्राचीन काल से “भारत' हुआ है, उसके लिए इस प्रन्थ का प्रमेय ही कारण है। जिस श्रादि सम्राट भसतेब्वर के 
समग्र वैभव का इसमे कथन किया है, उसी के कारण से इस देश का नाम भारत पडा, इस विपय को भ्रव इतिहासवेत्ता 
मान्य करने लगे है, ऐसे ग्रन्य व गन्यकर्ता के सम्बन्ध में भारतीय नागरिकों को परिचित होना आवश्यक है। इसलिए 
यह प्रयास है । 


ग्रन्थ-परिचय 

इस ग्रन्य का नाम भरतेजवेभव है। ग्रन्थ मे 5४ सधि ( अध्याय ) श्र करीव १०००० इलोक हैं, 
कर्नाटकसाहित्य के सागत्य छदो से निर्मित है। मुस्यत ग्रन्थ को पाँच विभागों में विभवत किया है, (१) 
भोगविजय (२) दिग्विजय (३) योंगविजय (४) मोक्षविजय और (५) अकंकीतिविजय । इन्हे पच वल्याणो के नाम 
से कवि ने उल्लेख किया है। ग्रन्थ की महत्ता के सम्बंध में सक्षेप में इतना ही वहा जा सकता है कि महाकवि ने 
काग्य को अत्यन्त सरस, सुन्दर व मधुर शैली मे प्रस्तुत किया है । हाथ मे लेने के वाद पढ़ते ही जाइये, नीचे रखने की 
इच्छा नही होती है। यह इसकी विशेषता है । दस हजार इलोको के चारो ही चरणों मे अनुप्रास साधने का गुर्तर कार्य 
कवि ने अनायास साध्य किया है । कवि पर सरस्वती का वरद हस्त था, इसमे कोई सन्देह की वात नहीं है । 

प्रन्य के सम्बन्ध मे स्वाभिमान के साथ कवि स्वय ही कहता है-- 


श्रयुपयुया चेन्नादु देने फन्‍्तडिंगरु। 
अय्या सचिदि येने तेलुगा । 
अयूययुय येच पोलडिदु तलुबरु॥ 
सेययुब्वि. केल बेक ०० ॥ 
(भरतेशवेभव १-७) 


कवि ने इस इलोक में यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि मेरा काव्य सर्वप्रिय होगा, सर्वभाषाभाषी इसे बडी 


भारतोय गौरव ग्र थ भरतेजवमय पौर महाक वि रत्ताकर २६३ 
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आतुरता ये' साथ सुनगे कर्नाटक के लोग पहेंगे कि वाह | जितना झ्रछा काव्य है आध्च प्रान्त के लोग कहये कि अय्या 
मविि ! (क्तिना सुदर ! ) इसी प्ररार तौदव देश के लोग तुतु भाषा मे बहेंगे कि वाह | वया बटिया है इस प्रशार 
हर भाषाभापी उम्रग उल्लास वे' साथ इसे श्रवण करने म दत्तचित्त हाथे 


प्रथ की दूसरी विशयता है कि भ्रथ भ नव रसो के जिए सत्र-्तत्र स्थान हाने पर भी सुरयतया झ्गार व 
अध्यात्म क॑ जिए प्रधान स्थान मिला है। गरहस्थजीवन मे रहने बाता श्लावक्र अपने जीवन को सु”र बनात हए प्रध्यात्म 
सांधना भी किस प्रकार कर सकता है इसका झाछा मागठरन ग्रय से मिलता है। यहस्वजीवन मे भी यह साधथवा 
कर्मों की तिजंसा किस प्रतार कर सकता है भोगमाग मे रत होते हुए भी योग वी ओर विस प्रकार त्ष्य हो सकता है 
हमके जिए महाववि ने सु-हर पथ प्रत्शन किया है । 


भोगा के भोगने पर भी योगी ससार के वभवो व दीच रहते हुए भी झवभव भोजन करने पर भी उर्वासी 
भोग भागते पर भी न्रह्मदारी बोलत पर भी मौती क़िस प्रकार यह जीव रह सकता है इस रहस्य को गाव में पट-पर 
पर स्पष्ट क्या है। यही कारण है कि भोगियां भ्रौर योगिया वो यह भ्रथ समात रुप से झतरणाय हमा है। कविन 
रवय पीठिता मे बहा है कि भोगियोगि गलल जुम्म जुम्मेन नमठागि साल्विसुव नानिसिरों अथात्‌ भोगी व यागी होना 
क प्र तस्ततर म॑ जम्म जम्म होकर तोेमाँच हो इस प्रशार वी यह इति होगी श्राप लाग एक्तान हार सुर । 

प्रथ के नाम के समान ही इस उदग्रय मे यहावरि ने भरतेभ के थभव का खासा चित्रण शिया है किसी 
भरी भराग मे अपन भुरुष नायर वे गौरव मे. क्सी भी प्रवार 'यूनता नही आन दो । रस हृष्टिफोण को सूब सावधादसा 
के साथ सुरक्षित रपा है। 


विपय परिचय 


कौशल देश की अयोध्या नगरी सम झ्राटिनाथ तीयक्र का थाटि पुत्र भरते वर बहुत झानद के साथ 
रायवर रहा था। वह झत्यन्त निपुण व प्रजाजना का भ्रातरिक हितचितव था बह झात्मविनोद म सटा प्रधत 
रहता था नतिह्यप्रति ध्रात कात तत्त्ववेत्ता सरस विटानों बे साथ संगीत व तत्व ज्ञान की गोप्ठी म रहना उसका 
दसिक कायक्रम था । देवपूजारि नित्य क्मों स निहृत्त होन पर प्रात्मचितन उसका निःयत्रम थां। दरवार बरखास्त 
होन पर सपात्र को दान देन के काय मे तत्पर होता था| पात्रदान देकर भोगन करने म ही स्वत को घन्य समझता 
था। भोजनातन्तर हाय समय मे झपनी रानियां के साथ मोग भोगते हुए भी योग मे लीन रहता था। झमित भोगा 
होकर भी राजभोगी के रूपस जतस भिन क्मत के समान उससे ग्रलिप्त रहता था। उसकी टिनिरर्या भ्ात्महिलपी 
श्रावकों क' लिए भनु ररणांथ थी । महात्रवि ने २ अख्यायरों भ उसे प्रास्‍्त दनिक कायतमा का सरस ढग से बणव 
किया है जो भरते” के सत्हरत्या का जीता जागता चित्रण है। & 


भोगविजय 


एक टित आयुधाजा से चत्ररत्त वा उत्य हम्ना विधि सकत का पाकर नौ टिन बहुत दभद से संगलक्ायों वो 
सउन्‍त किया और दसहरे क राज भरत” ने ग्विजय वे लिए भस्थान विया । दिग्विजय मे पटख् व समस्त मडोन्बर जज 
हो झआाघीत नटों हुए झपितु अनेक यतराधिषति भी चरण मे आये। मागधामर वरतनु प्रभास झ्लाति ब्यतराधिपो ते 
अत्तमोत्त म उपहार प्रशात कर सम्रा वा सम्मान दिया | साठ हजार वष भरलेवर डिग्विजययात्रा मे झ्पने परिवार वे (8 
शाय रहू झतक राजायों ने हजारा कयारत्ता का भत मे समप्रण उिया चोच मे हीपुष्य याग से दटभवमोखगामा बार» गौ <ऊ 
पुत्र रत्ता वो नी प्रात व हुई । अ्रम्यु”्य परपरा बा शवभव करते हुए तलब समस्त यटसर का गिजिय कर धयाया ( 
थी ओर भानतत के साथ बराच थी रहा था तव अयोध्या को बाह्य परिधि मे ही घररत्त रक गया। चात हुप्रा कि बड् 
सप्तप्र जिखिजय न हुआ है किजु परन्तु करने दाये कोर प वो उस्नित हैं । सटाहरा के प्रति तश्य गया। उसको सूचता [ 
दी गई । इस “”व्षर से भहोहरा का स्वासिसान जागा । पिता क॑ द्वारा भ्रटत्त राय का अनुभव स्वतत्रता बे साथ हम न 
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कर रहे है, फिर अबीनता के लिए आद्वान करने वाला यह कौन ? चलो पिताजी से ही न्याय करावेंगे | तत्काल 
समवसरण में पहुचते हैं । पिता से सर्वे घटना निवेदन करते है । प्रभु का आदेश होता है कि भरत को चत्रवर्ती होने का 
नियोग हुँ । वह पुण्य श्राप लोगों को नहीं हे । यदि राज्य चाहिए तो उसकी झाधीनता मजूर करो । यदि वह मजूर न 
हो तो आत्मराज्य पाने के लिए मेरे पास रहो । सबने प्रभु के पास रहना स्वीकार क्या | वाहवली बीर, कामदेव और 
स्वाभिमानी था । वह सीधा जाना नहीं चाहता था । युद्ध मे अपने बाहुबल का परिचय देकर ही जाना उसे इष्ठ था, 

मे श्रत युद्ध सन्‍्तद्ध होकर आया । भरत ने अपने छोटे भाई के साथ युद्धन करके वचन--चातुर्य से ही उसे जीत लिया, 

ब:>  जिता भी दिया । वाहवलि अपनी कृति के लिए दु खी हुआ, पश्चात्ताप से दग्ध होकर दीक्षित हुआ । जिन योगी वना, 
भरतेच्वर ने आनन्द के साथ नंगरप्रवेश किया । (३३ अध्याय) 





विवेचनचातुर्य व सामंजस्य 


भरत और वाहुवलि, दोनो सहोदर जिस समय समरभूमि में आकर युद्ध के लिए खडे हुए तव उभय पक्ष के 
प्रमुख नेता चिंतित हुए । दोनों सहोदर तद्भवमोक्षगामी, अव्याघाती, तीर्थनायक के पुत्र, व समान वल वाले हैं, इनका 
कुछ भी विगडते वाला नहीं है, व्यर्थ ही सेनाओ्रे की हानि होगी । अत सेनाएँ परस्पर न लठकर दोनो व्यक्तिगत युद्ध 
करे | अध्वयु जनो की सलाह दोनो को मान्य हुई, दृष्ट्युद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध , ये तीनो युद्ध निर्णीत्त हुए । तीनों 
युद्धों के लिए दोनो सहोदर भआामने-सामने खडे है । भरतेश ने सोचा कि करोडो सैनिको के सामने सहोदर का यह विरोब 
प्रदर्शनीय नही, इसलिए अनुज को एक वार समक्ाकर देसें, अगर समझ में आया तो वह कद प्रसग ठल जावेगा । इसी 
हेतु से भाई को वोधित किया-- 


आत वाहुवलि ! झाज तुम और मुम मे दुर्भाव से युद्ध हो रहा है, इसका क्या कारण है ? अकारण तो कोई 
प्रवृत्ति नही करते है, तुम्हारी सपत्ति मैंने नही छीनी, मेरी सपत्ति तुमने नहीं छीनी, पहिले से पिताजी ने मुझे राजा, तुम्हे 
युवराज बनाया हे । 


भाई-भाई में भी हे प होता हे परन्तु उसके लिए कोई कारण होना चाहिए । मैंने भाई को केवल देखने की 
इच्छा से वुलाया तो इतना क्रोव क्यों ? क्या मैं तेरा चन्रु हु ? यदि प्रभु के पुत्रो मे ऐसा विचार हो तो सामान्य लोगो 
की बात क्या होगी ? 


कदाचित्‌ तुम सोचोगे कि युद्ध से टरकर बातो में लगाया है | परन्तु ऐसी वात नही । युद्ध तो करू गा ही, 
पहले अपने मन की वात कहकर दोप टाल रहा हू, दूसरा कोई मेरे सामने होता तो क्षण भर में भगाता, भाई ! सोचो, 
सहोदरो के युद्ध को लोक पसन्द नही करेगा । हम दोनो खिलाडी हैं, ये लोग दर्शक है । कितनी झर्म की बात हे । तुम 
मुर्के जीतोगे तो क्या तुम्हे कीति मिलेगी ? या तुम्हे मैं जीतू तो मुर्भ यश मिल सकेगा ? अपने इस वालिश व्यवहार 
को देखकर नरसुर-नागलोक के सज्जन छि धू कहे बिना नही रहेगे । तुम युद्ध के लिए आये हो न ? युद्ध मे जीत की 
इच्छा सवकी रहती है । साधारण लोगो के समान लडने की क्‍या जरूरत है ? तुम जीत गये, मैं हार गया । जाझ्नो श्रव 
तो प्रसन्‍न हो न? 


भरतेरवर के वचन को सुनकर मत्री, मित्र, राजा, महाराज आदि सभी ने कान मे उ गली देकर कहा कि हाय 

क्या कहते है। आपकी कभी हार है ? सम्राट ने कहा कि आप लोग क्या कहते हैं ? कामदेव से कौन नही हारते 
हैं ? मेरे भाई की जीत सो मेरी जीत है । वाहवलि! उपचार के लिए मैंने तुम्हारी जीत का उल्लेख नही किया । अच्छी 
तरह सुनो, मेरी सेना भी सुने, स्पप्ट कहता हूँ-- 


दृष्टियुद्ध में तुम्हारी जीत है, क्योकि तुम मुझसे २५ धनुष अधिक ऊचे हो, इसलिए मुझे सरलता से देख 


सचते हो, मुझे तुम्हें ऊध्वे दृष्टि कर देखना पडेगा, मुझे कष्ट होगा, तुम जीते, मैं हारा । 
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भसते”्वर के इस वचन को सुनकर मत्री मित्रो ने कहा--जां अपन महल की छत पर वर्कर सूयविमान पर 
ल्थित ग्रकृत्रिम जिन प्रतिमान्मा वा दान करता है उसे २६ घनुष ऊरर देखने म क्‍या कष्ट होगा ? यह बबत भाई को 
समझाने के लिए कह रहे हैं । 


भरतेश ने पुन कहा--भाई | जबबुद्ध मे भी तुम्हारी चोत है। तुम ऊ चे हो तुम मुझ पाती में डुपा 
सकते हा मैं तुम्हारी छाती तक पापी फेंक सब गा । श्रत व्सम भी उम्हारी जीत ही है । 


मत्री मित्र कहने लगे--सम्राट यह वया वह रहे हैं ? जो अनेव' दी छत बहदाकार रुप बनायर आवारा 
पर पानी फेंकने पी शवित रखत है उनके लिए २५ घनुप वी वात या है ? यह भाई को सर करन वी वात है। 

भरतेश्वर ते पुत कहा--भई | सजयद्ध की त्तो 7#रत ही क्या है ? पिताजी न तुम्हारा नाम ही बाहुबलि 
रखा है | वह भपय किस प्रकार हा सकता है ? भुजबत म तुम प्रवत हो मुझ गहज उठा सकते हा । पिताजा ने भरा 
नाम भरत रकखा मैं भरत भूमि वा भधिपति हुप्ना । छुम्हारा नाम भुतवति खा है। तो भुजबल से तुम मुझ उताश्नोगं 
ही इसमे भी मैं हार मतूर करता हू। 


मत्री मित्रो ने कहा--क्मान है सम्राट | नाम के समा वो पराक्रम नी दुनिया में होता है ? वी नहीं। 
छोटीसी उगनी से परमा सारी सेना को उठाया | बड वड पता वो जो सूखे पत्ता ब* समान उठा सकता है वह क्या 
वामटेब को नहा उठा सकता है ? यह भाई को समभाने की बात है। 


ग्रायक्ार के चातुय का देखकर बुद्धि भौर तकणारावित दग र? जाती है। अनेक प्रयवारा ने प्रत्यत युद्ध 
क्रावर चक्रवर्ती का पराजय कराया है यहा प्रपो चरित्रमायक् वे वभवम यत्विचित भी ययूनता भश्वकवि यो जानी 
हीं थी | भ्रत उसे लोक पी दप्टि से जिताया और स्वय के मुख स हार स्वीकार करावर हराया। वितना विवरपूण 
चणन है। 

जब एक सम्राट वामतैब से हार गया तो दया दिशाप्ना म भ्रघवार छागया। भाग के विना धूम निश्ता 
सेना धवरा गन याहुबजि के मन म॑ भी विवेक जागत हुआ बि मैंने झाछा नहीं किया । भर भाई की ओर सीधा देखने 
ला भी धय नहा । भरोश्वर को भी रस घरना से कुछ उपरति-सी हो गर्द | पुन सवोधित करत जगे-- 


भाई सुतो ! मैंने न्‍्स चक्ररत्त वी ध्रभितापा नहां की थी। प्रायुघगाला मे वह अपने झाप उल्ति हुआ भौर 
सारे दर मे धमाकर वाया । व्यय ही तुम लांगा के हृदय से बेदया पहुचार्ट / मैं इन सफपतियों का प्रष्यक्म व पत्र जाए 
चर उतठासीन भाव से भोगता हु । सुझे विकुल इनम स्‍झासवित्र दही तुम इसको स्वीक्षर बरों यह राय्य उुम्हारा है। 
तुम्हारे लिए में पटख् को वश कर भागा हू । झव उसे तुम तो शायपट को स्वीयार करो श्रयोग्या मे सुख भ राय 
करो मुमो एक छाटा सारा“ दो मैं वहा पर रहूगा । तुम्हें प्रधात वरन वे! तिए नहा बाल रहा है । निरगन सिद्द 
ही ह्समे साथी हैं। शत च्ससे अधिक बोलने भी इछा नहा है स्वीकार वेरा #स राय को | क्रोध बा परियाग 
करो | जात हो । 

बाहुशी घाटर भ्र*र ही जीवित हो रहा था। जब सीधा ख” होकर जेप्ठ श्रात्रा स बोतन वी 
हिम्मत नहा है। सशोच लाजा शौर वेटना स मन व्यादुल है। 


अरतेवर नण समय उस पत्ररत्न को बुलाते हैं--ह चत्ररत्न ' झव जाप्रा भय नुम्टारी मुझ जरूरत ना 
है। तुम्हारा अधिपति यह बाहुयलि है मेरा भाई है उसक पास जागो ॥ 
हि ड् 


इस प्रवार भरतेश्वर वी आता होद पर भी चक्ररत्व झागे नहा बढ़ रहा है झारण घकरान को धारण वरा 
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हे, का भाग्य कामदेव को नहीं है । चक्रसत्त से बचित होते उझ यो टीनपए भरलेश्यर भी नहीं हनन है। इसविर चन्‍र्न 
८४->. सामने ब्राकर सा हुश्रा । 


भरतेब्बर लो नो प आगया--परे चक्रपियाच | भाई व पास जाने के विए उहला 7 । तू सुनता नहीं ! नेरे 
<८४> ही कारण से भाई-माट में सपर्य हुआ | मुझे तैटी जल नही, भाई हे पात जा । 


हि फिर भी चन्रत्न बहीं बे रहा तो भरतेश्यर ये जयदेरगी थररड़ा दे दिया । यद्यवि बारबलि में उसकी 

८००. प्राप्ति के योग्य सातिमय पुण्य ने होने से तथा भरोथ्वर के उसे सोते बोय हीने पृष्य ने होने से बट पगोवेश मे घटा, 
ह वह श्रागे जाकर बीच में सटा रहा । 

<5> लोगो ने कापना बी--माए को मारसे के विए चाररस्न था प्रयोग किया उया मोदायामी जीव अपने भाई री 

हतथा नसने छी भी सावना पर सती है ? तीय यद के पुप्र श्तमवमोसगामी ऊीयो मे गैसी निभ चेंप्टा हो सकती है ? 

कभी नहीं, महाऊवि ने प्रसंग थे सामजरप णो बाग ही उपिस ए गे से प्रठाणर महायएग्पो है जीवन की महानता वा 


समीचीन दर्भन काया । 


० 


शाट्यली को सल्याल बैराग्य उत्मगा होता है। समस्मृत्रि से टी भ्रम भूमि भी ओर प्रस्थान हरता है । 


भरतेश्यर विराग भाव से नगर-अवेश करना है । 


दिग्विजय 

घोर तपथ्चर्या बात्ने पर भी वाटबती को आत्मायिद्धि नही हई, सह समाचा” सुवशर भसतेदयर 
के समयसरण में पहुनता है । बेटा जाय होता टे हि बराहुबसी योगी णे मत में एफ वितल्‍्प है झ्ि झर्भी तप 
की भूमि पर सठा है। जय तक भरत-भू पर पटा रहगा सब तह प्राटार नही लोगो । इस विवास थे बार निबि- 
बल्यक समाधि नहीं हो रही है । उसी समय ससतेश उस नपोबन में पट चसे ४ और उस विकल्प को दूर बस्ते हैं । 
तत्फात ध्यान की सिद्धि होयर उेबन जान की प्राप्ति होती है । भरतेग्पर की माला यशाव्री भी अनल्तवीय वेबली 
से दीक्षित होती हे । फैलाशपवेंत पर जो जिन वेयनोी रा निमीय भरतेश्पर ने कणया उपहा प्रतिप्ठासमारभ भी इसी 
अवसर पर पूर्ण करावा जाता है । एवं पर्म फी श्रयूत प्रभावना होती &। (अ्रध्याय ६) 


योगविजय 


भरतेग्वर के सी पुत्र विद्याध्यया वर रहे थे। अप्स्मात्‌ एक दिस उनतो समाचार मिला कि मेघेंभ दीक्षा 
लेफर चला गया है। उन्हें भी ससार से वैराग्य हा । सीधे ही समवससथ में चले गये । एस प्रसंग में महारवि ने 
उनता वैराग्य समबसाण, तत्वोपदेश, डिव्यव्वनि, आदि का जागूत वणाय किया है। पत्रों ने दीक्षा ली, वुंच जानरर 
चनपर्ती वो दु प हुआ, तलाव बे समवायरण में परेचते है। वर्हा पर अब पुत्र नहीं, पुज्य परित्राजर हैं। उन्हें देसकर 
बन्दना की । तीव॑नाथ वी बड़े वैनय से पूजा की, टूसरे दिन मगवान आदि प्रधु को निर्वाण पद छी प्राप्ति हुईं । 

सन्नाद से पुन अयोप्या में पहुचकर कुछ काल राग्य किया । एक दिन दर्पण में मु देखते हुए एक ब्वेत 
केश को देपरूर पैराग्य उत्पन्त हुआ । तत्क्षण अर्ककीति का पट्टासिपेक किया, तदनन्वर स्वय ही गुरू होकर दीक्षा ले ली। 
गुरुओं के पास पहुँचने तक का समय नहीं था । निश्वच छ्यात के बन से ऊेवल अ तमृहंत में केत्रल्य को प्राप्त ल्यिा । 
(१६ अध्याय) 
मोक्षविजय 

झ्र्कंकीति भी राग्य ने उदास रहने लगा। पिता के पुष्प से प्राप्त सर्व बैसव धीरे-धीरे अद्य्य होते लगे । 
राज्यवैभव से मोह का परित्याग कर अपने छोटे भाई आदिराज के साथ जिनदीक्षा ले ली व क्रमण् मूलोत्तर ग्रुणो का 


मारतीय गोरबग्रय भरतेशवभव झौर महाकर्दि प्त्ताक्ट २६७ 
रा मम भररभ रच भर मर अर रज अल फ फीड ज जफक कफ डी के कीफे डक डक के कक कक कक की 
पालन करत्र हुए बुछ समय के वाद विश्चात ध्याव क बत से झ्ामभिद्धि वा प्राप् किया | (२ अध्याय) 
भ्रककौतिविजय 


इस प्रसार ८४ झ याया में ठणित विशाल चधावस्तु का यह स उप सार है, स्टान सादर हैं। ययाघ झानट 
मूत्र ग्रथ के प्रवरणउम से भ्रययन स ही मिल सवा है । 


भद्दाकवि परिचय 
भ्रहावति का जम पुष्यात्र मूस्वरिटा में ल्या था हा थाजे का श्रनक प्राचान देवायय तथा घवयाहि 


भिद्धान्तग्र था को मूल प्रतियाँ विद्यमान ? । धनेज़ अब य रता वो जिन प्रतिमात्रा बी पुष्यश्म मे हा इतर करिरतल 
रलाकर वा उत्य हुआ । यह सूप थे रुवराज या पुत्र चा। माता पिता वे ब्ससा रत्लाचर नामय्रण जिया। 


यह बाल्यतान साहा बुचाप्रउद्ध झनेवगाह्मप्रवीण एवं बिटान था। यह वाज्यातवार-लश्णस्त्र में 
प्रवीण संगीत मे चतुर सत्रषास्‍्त्र म॑ निष्णात भ्रयात्म व ट्रगार शास्‍्त्र मं दक्ष सुकवि था। इसेत गुरू चाझकाति 
योगी थे । एवं जगह महें कोति या दर कीति या भी उउख है, हां सकता हैं कि प्रसगव महाववि को दो गुरझा वा 
सान्लिध्य मित्रा हो क्योकि "वि की जीवन पटतायें ऐसी जिचिश्र स्वितिया वा दान बराता है । महावत्रि बे चीवन वे 
संबध म॒ बासड़ साहिय के एतिहासिक ग्र थ राजाबती क्या मे देववट ले तिम्नतिखित एसख विया है-- 


महाववि र॒त्ताकर भरस रा» व दरबार मे आस्यान बवि था| उस समय उसे देखकर राजजुमारी माहित 
हुई । महाफवथि भी उस पर अयागवत हुआ | उससे मिशन के पिए वायु घारण के प्रयोग से दवायुप्रां को वश मं बर 
मद का खिलवी स दर्ज पचबर राणवुमारी स प्र मालाप व सता था। वयावि बह योगाम्यास में भी | परुण था। एव 
धघोरे धीर राजा को घात हुआ तव उसी रात मो मर्रेटकीति ग्रुर से झणुत्रत दाता दर आगमास्यास से निरत हुप्ना। 
अनतर व्िजयकांति भट्टारव भा गिष्य विजयप्णव हारा रचितद्वा शानुप्रद ग्रथणो हाथा के रपर पिराजमान कर 
जुमू॥ निवाता जा रहा था त्थ रत्णबर ने झपन द्वारा रचित भस्तशवमर को ही हावी द ऊपर विराषणाव करता 
खाटिए इस प्रहार तिवन शिया | किसा बारणय भत्दारकजी न श्स स्वाकार नहा क्त्रा। बात ही बात मे विवाल 
बेटा | भट्टारका बा उस समय बचा प्रमाव था। महाकृवि का भरटारत्रात थे तिरस्थार वर «५ श्रावक्ा के पर मे 
उम वाइ आशर न दे ल्‍म प्रकार का कटा झाटेश दया । तय व शभ्रपता बटि के घरम ही भाजन बरता घा 
परतु *स बदु “यवहार से यररत हाकर उसते जनयम को थे विवाजति ही। वह बीरणय मतानुयायां बता बर्च भी 
अनेक प्रथा वी रचना वी अनार विवेक जागत हराने पर पुत तनंधम मे भाव र भा मत याण विया। 
भरपविक सरध मं एह क्या ”स देश में और भी प्रचतित है। उसका भी उबत बरता अ्निवाय है । 
महार॒दि बाय्यदाद में ही चारकीति योगी से दावित छंवर यागायास में निरत रहता था । प्रात बाग उतने ही प्रपत ्ट 
दिष्या को एवं झनुयायिया वो उपह दल की उसकी परिषाटी थी। प्रतिडिल थ्िप्या का समुलाय बलठा ज्य रहा था। 
इसकी जाप्नप्रियता यो दस उर कुछ ईपॉतुसा ये हृदय से द्ववार्ति घधक्त उठी इसलिए क्विभो थी तर” दस निन्‍्ता 
हो मरा वे प्रयत वरो लगे। एवं डिल प्रात काल होने वे पहित्रे ही कवि के वाष्टशायव (साठ) बे नौच एवं वन्‍्या <क 
का जागा ने छिपातर रखा । उसके शिष्य पड़ने झाय। व वे पत रठ थे तब बयां से वगनता वी झावात वी) (8 
विरोधिया ने जा उसी गमुठः्य म युद्धिपुरस्सर घढे ये उसी समय उस व“या को बाहर निकादा । महाजदि का प्रपमात 
हिया। सक्षण बद्ि ने नही कुचप्टा को जाता । वर्ण से उठा क्सिास उुछ भी न बोलरर चलने लग नगर से बाहर सि 
गया लोगों न बतत राशा झशा नह । बुक इन दुए्टा 7ी सर्गा जी भ्रावन्याता हीना मैं जाता हू मुक नस धम 
की ही चर्रत नश यह कहर एक पहाड़ पर चता गया । वहां पर एफ हब ग्रथ वा हाथी पर हुद्ग़ वियक जे 
रा था । महत्रवि न उसग्र थ वो दता । राजा स वहा कि ्स ग्रथ म॒ या झाग विशेषता नतों स्स न करे (| 
इगफ़ा इलेतां साम्रान बया ? राजा ने कहा--ैंव ता महाताब्य शमझगर झसाता सामातर क्िया। परल्तु तुम्र वहा हो कर 
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कि उसमे रुप नहीं तो रस वया झोता / ? ज़ब हत्तागा से € मरने थी संत सावी, शरीर € महीनों में नग्तेशयनव 


् 


कक 2203७ +«० 


वी लायायर साया ये दस्बार भे सुनाया । झती प्रसन्न ;08।॥ रादा सेबडा खाए या । 


न्‍ मम लत कल वन 3 मर सराहा या दीपयधर्म सो घगीदाड “जमे $ दिए 

फियी प्रतिता व दीवशापन थे से पदयाज _मर शादा वे हा वाधिधम दो झगगादाड सर ईसा 

म कलम “स्स्र बह >स्लल का आपकी कप लि ३. ३... 

पापा तिया । रा जा वे साप्र ने झट जामिए भाव में दो. द्रा, पाजपु बाप से बार्थाय रात घर झा भआहर!ए जन 


ही था, मर पाण वात खा न पडाद से हा उद्याहया «का साहाए उस छोटा दस शव 38! मरंथाइमंय से राएट 
डे 


न्लज ः ः हा हक 2 4 मजाक यम] ब्_ री की कम 08 2 7 2 «० 2 ड्रग जनक २० हे ज्टण.. उल्कण कृल्टीर हट 
हो कि |; साइर से रीभा सने वा ही सादर सेर्न गा। मैचे वियय॥)ा सनठी हिस्या था, इसे एण संपागी णो 


बज बव*ी। 


थाया 2ै। डा एे(तीरियति मे दी उसने झनेय मीशखिय धर थो ती रायना । 


ल्‍म डोनों झथातो + ने। गया धरिदि मे, पर हगया नाते उतय प्रसीय टोदी / जि आवधिया एई जीवन जन 
से डाना उचासा से गया दाद के एन पर गा शत हत्प उसाय रातों ८? एव या एज जावन जन 
धर्म मे दीदएत डाडट त्यश्ञा | डरती मल पोते पल्मि जीधम ८ कस 5 पड अली, 
धम मं, 5 थोडा पतनिया हे हिसी दाद स्पा ५र ता मत मे, था हम शाइन पुन -संधंब मे बपवात 
हत्या । उन पर संदेश नही एला । 
ले >> १० कर कक * सर, ब्ज्पीकू जफकीनन- मल मील जम्न न्ल्त हे अम 

मवाना यो प्रात वाले के दाह मयावि ने जप हा ध्याएसर भें विम्यानिशि द०श गा 
कलम क नम नजर न्न्जज न पल ही न्द 4230 अड ०0 +प 2220-25 केक वजन 2 अर नु डिक. हाएपए था 
उइलोरा ये २, पल यय इलीए टश वीए ४ ड_;ि [दोमेया झतार से पराग पी साया है, पाल प्राचीन दाएपर य 
कप कह ग्पया जाल *्‌ जज कलह स्पाड जीत हि गग्ाडि भा पा थी [नर्भद गेगदा गज हया 

० । रण १] 4५+4 +474 € <१॥ + १7 ५ श्र श्+ हि । 3 श्न | डे ् 
चधयो छ एशाया जाता है । ४४६८ है। “डा जीरा धीर्श प्नि 


धर ० 
$49 


मानती सपाधवय नदी दा सोचाया शयाण शा उड़ शदोश ४7० पा 


झ्ससे 


५ बन हाफ अज...2 3अलफनकनलकलकाट ट्रोन वजनरकक मल जन नच्कक्टटरओ अभ पद 27० ०० ०» ड्रल नल कर्ण ता का ० अर न्वडानलक 

धर्पाए मे उनम सस्यप्दशप् तमिर में एप्स्य 7ब्रा। दीदाणाणश ना झेण जाराधासघो थी सा 
४ बन्द ओर वा का ना हल +..> श्र जनक लजरकमनण को दर प्र ४55 
कीए वह एस।पर योगी य साम से प्रनिए 7प्रा । पान्चु गसिया 7 में शितित उापलन रोने पर हर दीशा 


५४ 
(जैयदीक्षा नी ज्ञाप्रस | ४ हक रे ४ बदि जे दावे दिदित थे 
शनदाला ) हंसी | “सतन्न सोमर्रा, एवसा गया छा  बाड ह द्वात दादा पे 


इस सयध में पंर्चाचाप छा घर नियया ८। हुए नी हो, था निध्चय है हि झा गार, सायास्म, ह्थग, ये 


झादि समस्त विद्यात्रों मे गहाजघि तिल घोगी था । ये उसी इतियों से सपत्नणाश के समान स्यप्ठ होता है । 
काल परिचय 
कालपारक्ष 

सहाव पति है द्वातव बिरछि। तिदोर्मनाया मे समय एप पंच 
जिया है “मणिशेनगतिठ द्याचिक काल सदिरल्‌ ! एस बायय से रवि से 
और 5० सन्‌ १५५० में जी हे यह स्पप्द होता है। इससे प्रवि वा जात १६वीं शताददी वा मप्ययुय मानने में कोई 
झ्रापत्ति नही है। साथारगत इतिटासणिद्‌ विद्वानों ने महाऊृति के काल के सयथ में उस प्रगार उहायोह कर दिणय 
फ़िया है । 

महाऊवि का जन्म करीय सत्‌ १५३२, तिलोशशतक्त की रचना करीब सन्‌ १५४७, भरतेशवेभव का “चना 
करीच पनू १५६७, मतातरित होना लरीब सन्‌ १५७२, परन जेनवर्म में जाना हरीद सन १५८४, रत्नागरशतक का 
रचना करीब सन १५०७, ज्पराजितगतक की रचना करीद सन १५८२, अध्यात्मगीयों वी रचना कपोव सन १४८८, 
महाकवि का महाप्रयाण ऊीव सन ६६०० के बाद, इस प्रगार संक्षिप्त कानवियेचन है । 
महाके[वि की इतर रचनाएं 

भ रतेगर्वमव महाकाव्य फरे अलावा कवि ने जतत्त्रय नामव सुन्दर भ्र थ की रचना की है। यह #व  त्वाकर्सतक 

अपराजितणनक्‌ और बत्रिलोकशतक के नाम से प्रसिद्ध है। पहिले रत्नाफरघतक में विनेषतया वैराग्यवोघक तत्वाप- 


$ 

लजिवाहन ने गंवा ह है 

इस प्र 35व]8 रचना झाविबाहनस ४ ६००५ 
ई्ई 


घ 


० 


भारतोय गौरददय नरतेषवनव झोर म्हाकवि राइर ६६ 
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दल वा वणय है प्रपधाजिटता में भत्ता व बराग्य वा जुल्हर उपटेश है । यह होता इतिया ववि थी 'ौढ़ एतिभा वा 
दहन परावा हैं । विरिधि छठा स झतक डाटरण्य पर सुर विपयवितेचन से प्रध्यामप्र मिया का वितर हएया भार 
झाव धित होता है । सीसरे विोगतर मे व्रिवाजु्सरधी चणन है। यर जन भूगात गो समभन वे तिए सर 
बास्प है 
स्यय झतरावा यदि 3 वदटाय २० ० से भो झधिय अ्रष्यात्मगाता वी रउना था है जिसम से सक्‍ना तो 
भ्रभी उपलाप हा जुब हैं। उप्म से झतके प्रताधितर भा ह्वा चुर हैं। उत अध्यामस्ोेवा को रचना मे मी बवि या 
प्रध्यास्मप्रियता भ्रोनप्राव है । 
कानड साहित्य का गौरव 
प्रहत विपयविबंचन व॑ प्रसंग में वावड साहित्यतारा का परम्परा के सबंध में सॉपिप्त उल्तस झरना 
अनुचित महों होगा | बनाटक साटिय का परम्परा वश्त श्ाचीन होने पर भी उसकी महवप्रृण शृवियाँ राधारणत पर 
बे सादित्यात । | उप घ जाता हैं । बर।र (६ वें शतमान मे महाववि पद ने आ पुराण ये भारत मी रचा बी । 
एवं घामिक पुराण व दूगशा भौविय प्राण । #प प्रागर लौरिय थे घामिय दोनों परम्परा व रतिया बा मद्धापर्ि ने 
उपर दिया । इसपर बाट 7 प्रसिद कविदा ये था री बा प्राय झुछ परम्परा तह प्नुररण जिया । प्प वे बाट पाया 
ने हजिताय पुराण भौर भुवनररामाग्युशय वी रामाया। इनम भी एक धामित्र दूसरा लौबिक बाब्य है। द्परा 
तीसरा ग्रय वियाधरगाता ” तेल्नापर राय कबि न अवितनाथपुराण (घामिर) थे साटरन मविजय (खौजिय ) 
बी रचना थी । *राव। परपुरामचरित चत्ठ भपरित य दो हूतियाँ घभी झणत थ हैं। प्र पाये भौर रखे थे उस 
युग पे बरिरत्वश्रय यह्यात है । 
तह्नातर घापु डराप मे चामु डराण्पुराण व शिववा ) न बढ्टारापना वी रचया बी । ये दाता गयगाव्म हैं। 
तत्दतर रघटियाम नागरचाट पायासप बहुत शहर ब साय जिया 7 सा ता है जिसने रामवरित घार मगवायप्ररण 
बी रभना की। यह प्रपने ग्रतिचातुय से झ्तिलय प्रप बेहदाप्रा । तय बा” मदारदि एन बे हारा विश्चिेन बयघर 
धरित्रि प्रयागनाधपुराण (चंपूपरास्य) मायरण ५ द्वारा विःचित सम्यतवागीयु । जयनपरदाय प्रभागार्धात आपासचरित 
नेमीणनितसगति झाटि सात्व गा भारत एए दाश्टब्य या चू प्रग्पुराण प्राहि सा यश्गत ये गौरय थी इुद्धि भ 
सटायव 70 हैं। इसर बाह साइखयगुग वा प्रारम्भ होगा है जियया उत्घाटय महादवि रलाजर ॥ विया झ्यात बाह 
में सविश ने विशयत पनुकरण किया। 
भारतीय साहित्य फा गौरव 
इस प्रशार भारतीय साटिय व गौरव को बदान से बाटिफ जस-्सादिययारां ने भो बहुत बच बोगटान 
दिया है। कि बहुता बसाटव शसाहिय वी बत्भाग प्रौड़ शृतिया उन बजियों डा । विरचित हैं। प्राज विश्वविद्यालयों 
के पटनत्रप मे भा छा झतिया का नियुतित बह्त रुमाठर के शाथ को जातो है यह जन सारिय भारतीय साहित्य 
संगार मी लिए ही नहा खथार 7 जिए भी गौरय या विषय है । 
महाकबि रल्वावर ने युग या मांग यो स्वीकार बरत॑ हुए भपव रचना टारा सापारण मानवा हज परचय 
का स्तुयय प्रय॑न जिया है । ”स विदद्ध ध्यय व बारण ही घात उससे साहिय साउप्रिय हाआर जनगापारा बे टी मे 
रर्मोवरि उत्तम साधा तिद्व हुए हैं। 
ध्राज जनावायत मे यंग में सयजादिताय रचित साहिय बे जिए घाहर को स्थान नए होना घनियाय 
एवं साईजिक है। ध्त मद्ा॒वि रहधायर वे हारा रचित भरशटबभय शो भारतीय ग्रोरव प्रधवा र्थात दांत 
सात विमास ने हिया है बट सयधा ध्रोचि“पूण उपध्म है । 
(लेखक शारा रनाकर वा यद ग्रदव प्राय घवरा शाहिय हिली में धर्म ते हारर प्रगातित हुए *। 
डहिनवी ब* झावत्ति|॥| होशर सोजग्रिय हुई हैं। इतना ही “हा एजराठी मरारी धार् भाषापा मे भोक्‍ताप् मे 
प्राय * प्रग्नजा म प्लाते का प्रतोशा में है।) ७ 
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अज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य 
मुनि कान्तिसागरजी 








भारत री पुरानन विद्या मे स्वास्थ्यविद्या जरा घत्यन्त मह्वर्प स्थान नहा है, एसे लायुवेंद डी मशासे 
अभिटित जिया गया है। एसका तात्यप, प्राय, स्वास्थ्य और दीर्पप्रायु से है। विध्य पा प्रत्येर प्राणी स्वान्यजामी है, यहा 
तक कि पथु भी स्वस्थ जीवन ४ी उामना काले &। वे सपनी भावी प्रज्ञा के प्रति यूपतया साग रहते हैं, मनुष्य बद्धि 
जीवी प्राणी होने के साथ सामाचिंद भी है, सद्द उसे कपने समाज तथा काय्री पीटी के जिए स्वान व दष्ट्यरा स्वभादत ही 
सायबान रहना पटना हू । निरोगी जीवन केवल पवतिता/ समस्या ने रोपा परप्द्यामद्व है, रादृट और रोग रहित दानव 
स्थ्य पर अयववित है, पहने की सम्ननत प्रायश्ययता नहीं कि मानव-मसपत्ति है विशाय में परशुमो का योग भी बम 
नही रहा है, यहा बन, लता और गिरि-क्दराएँ अनुपेशतीय ४ सद्धत्ति ज्ञा विएय ऐपे ही प्राइतिन वबाबुरपण्ड्ल 


॥ 
में हुआ है। आयुर्वेद प्रगातिया के प्रोत्मारज 'हूपि-मुनियों ने स्वस्स्ब्य का विचार करते समय जिस व्यापरता जा परिचय 
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दिया हैँ वह ध्रात के प्रथतिगील युग में भी विस्मयजनग है । पर्वायुवेंद झा बुनायुवेंद विपयक्त रचदाएँ इस कबन के 


समर्थन में उपस्थित छी सा सवती हैं, एतिहास ऐ पाल में आयुर्वेद को काउप्रणातिता, अन्य झास्नों वी अपेजा ऋधिक 


उसकी हुई है। ऐसी कोर्ट प्रामाणिक और झालोसनात्मक छूति भी उपलब्ध नहीं कि उसके क्रमक विकास पर मामिझ 


॥ 
के ठेद और तत्यरम्परानुबायी साहित्यानुभीवन से दिद्वित होता है हि वेद-पूर्व काल में भी आयुववेद क्य 
म्तत्व वेदों में ऐसी झनेज ऋचाएं संप्रहीत है जिनमें आपुर्देद से संबद्ध विवडिथि विपयों था सकलन एवं 
निर्देश #, वेदो मे दीर्घायु के सबध में मूल्यवान विपयो की व्याख्या वी गई है। प्राग-तत्य की प्राप्ि ही वैदिक आयुर्वेद 
था । प्रकृति के रहस्य वो आत्मसात्‌ कर स्वास्थ्यमुलल नियमो ऊा परिपालन ही चिद्वित्ता झा उद्दश्य था। 

दीर्घायु का ही अपर नाम अमृत है, प्राण ही अमृत है--प्रमृत वे प्राया ।' वैदिक साहित्य इसी प्राण-विपयक समालोचता 


से परिपूर्ण है । 





रु 


सुश्रुत और काथध्यपादि सहिताकारों के अभिमत से भूतलल पर मानवोत्पत्ति के पूर्व आयुर्वेद का प्रणयत हा चुका 
था, यवा --- 
इह खल्दायुवेर्द नाम यहुपागमथर्ववेदस्थानुत्वादय व प्रजा कृतवान्‌ स्वयम्यू ॥--छुश्रुत 


अ्यवंवेदोप निपत्सु प्रागुत्पन्न, स्वयम्तृत् हया प्रजा सिसक्षु प्रजाना परिपालनाथंमायुवेदसेवाग्र इमृजत सर्वेवित्‌ । 
--काश्यपसहिता 


भज्ञात प्रायुरवेदिक साहितैव. १ 
नमन मम जम जे फ जज जज अर मम मम मम जज जम मर भर रच चरम 
चरवकार प्रजापति को हो झापुदेंट वा उद्भावक मानते हैं -- 


ब्रम्हणा हि. ययाप्रोक्तमायुर्वेद प्रजापति ॥ 
जप्राह वतिलिलेनादावश्विनों तु पुनस्‍्तत ॥ 
चरक० सूत्र ० प्र० है ४ 


विसी भी वलिक सहिता मे पठ थातु वी झनुपर्ला व दी इस बात की पार स्वत वरतो है कि उने ठिना 
अ्रवण औौर भनन वा ही महव था छान्दोग्पोपनिषद्‌ भौर गीता म दोना वा विशिष्ट महत्व प्रतिपाटित है। भ्रध्ययन 
अध्यापत उस बाज म्‌ प्रवचन टारा ही सम्पन किय पात थ। पायुर्वे व मूल ग्रथा से नो यही घ्वनित हांता है। उत्म 
हस्णाय सुश्षतम टिता म मुश्र त॒ पू'छक हैं भौर टिवाटाग उत्तरदाता । यह पद्धति सवेत्र थी। यदबागम साद्टिय भी च्सया 
अपवा” नहा है । 


बौद्धिक क्षाणता प्रसार झौर युग री गग व कारण मदामनीपियां वे भायदेट को लिवियद्ध दिया। झ्न तर 
प्रयस्थ साटिय वा चरव और नागाजु न प्रा विशेषता होगा प्रतिगरवार हुग्रा। प्रतिसस्वार मे सपिष्त तथ्य वा 
विस्तार एवम भ्रतियिरदृत वा स पपीकरण ह्प्मा । जशगमो की वाचना वे रमाव झायथट थी परिषण वे साध्यम से भी 
समय-समय पर परिवद्धन हाता एया । बा“तर में पूबतिरि त सदा तय जिएया पर #"न अपने झनुमवा हारा शनात्यि 
ले स्वताप्त रमताए वी । इस प्रशार आयुर्वे” शतातिया वे! श्रनुभव था सार परिषुप्ट हातो गया। हंस नियरध मे भी 
एग ही प्रयासा वा परिणाम ग्रथित +या 7 रहा है । 


हुमप बाई महल नहा जि प्राज झायुयेद के प्रति भारतीय ४न मुटाप पूर्वापयया प्रथिर घ्ादएए है तहिपयय 
साटिय भा पर्यात प्रगाश मे श्राया है घूत सिद्धांत को पमीखा भा हुई है--हाती “रा रहा है ॥. शा बाता के घाव 
चूढ भी सहा पड़ रह है कि प्राधित सादिय से भी अधिक रचनाएं झाज प्रवाणन या प्रवी ता मह घसेस' झ्राययट 
सज वी फचाफ धुशान गरठ मटिश भे टिपजुटिल शीट का जष्य बच रहा है और रुसदी अ्विरिशित परम्परा वा प्रशह 
सो इतना द्यापर है हि या उपका व्यवस्थित खाये तिया जाय तो व* सण्ठ तपर हा सात हैं इस पर हारा ध्यात 
झभ नदी गया है | रस मावु हब्ययुण वियात और निदान से सदद्ध यई रबयाएं आज भी एगा हैं जिनका श्रवण 
जनितात वॉछनाए है न सब हृ तिया बा म”व “सतरिए भी है वि हा यो प्रूउवे प्रयातों का प्रया रुमय थे करा 
उपयोग होता रण धौर एतम कस सार्पा झ परि/तन हए शाटि दा चान परवर्ती रचगाप्रा हारा थे सभव है । 


एक गमय था जब झ्रपलित शा। री झरधाा के वारण प्रायतवपय्रिशा मे यद्‌ भ्रम फद्ाथा वि शाजीन भार 
सीय सोगा य भ्राध्या मत परार्मिफ और लारि दिपया मे हा प्रावीष्य प्राप्त किया धा $ भौतिर विषय एसस श्र /ते ही 
€ परिणामत भौतिः या। प्रयत यो ने समझ रायन वी परम्परा हिंद सम्पता मे प्लायुनित्र रूप से उतर झात है 
अध्या मंतर विपया को घामगात बरन की बोदिर क्षमता भारतीया मे नही रही यु घारोप घ्रापव” पर ना घरिताथ 
होता है। गरशा साहिय से सुररिबित श्री ै ए मेवयोल का बतस्य प्रलभाव है -- 
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उपयुक्त वावयावली मे पूर्वग्रह का स्पप्ट प्रदर्शन है। एक जन विद्वान्‌ हास ने तो यहा तक कह दाला कि 
हिन्दुओं कही गैच्चक विद्या का विकास १० से ९६ शती तहू का ही है कितना हास्वास्पद विश्लेषण है । परन्तु परवर्ती 
विद्वान जोली ने इन मतो का निरसन हिस्दी श्ाफ इ डियन मेडिहोन में भली-भाँति कर दिया हे । 


श्रद्धाजीवी मानस कभी-कभी भावुकतावश वह बैठता हे कि पूर्णतया आध्यात्मिक जीवनयापन करने वाले मुनियों 
का प्रायुवेंद जेंसे भौतिक विषय से क्या सवंध ? इन स्वरो में प्राणीमात्र को सुख पहचाने की प्रवृत्ति घूमिल हो जाती 
है । वे अहिंसा की व्यापकता एवं सूक्ष्मता से परिचित होने और सर्ववा दया का वास्तविक मर्म आत्मसात्‌ किये होते तो 
सभवत॒ यह विचार ही उनके मस्तिप्क पटल पर अक्ति न होता । इतना ही नहीं प्राचीन जेन वेदिक साहित्यानुगीलन 
से अवगत होता हे कि आयुर्वेद की समस्त णाखाओ के विकास में क्रिप्राशील आचार्यों का प्र धान सहयोग रहा है। प्रभा- 
चक आचार्य को सर्व विषयों में निष्णात होना आवश्यक माना गया हें । रसायन जास्त्रों के परम विद्वान्‌ नागाजु न के युरु 
आचार्य पाललिप्ससूरिजी को यदि चिकित्सा का ज्ञान और अनुभव न होता तो पाटयीपुत्र के मुरुण्ड राजा के मस्तक रोग 
का निवाण सभव न था । कालिकाचार्य रसायनमास्त्र के न केवल सैंद्धान्तिक विद्वान ही थे अपितु इसका उन्हें सक्रिय 
ज्ञान भी या । तात्पर्य है कि न केवल मुत्रियो ने स्वतन्त्र आयुर्वेद के प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रन्यों का ही प्रणयन किया, 
अपितृ, एतद्वि पयक दुर्लोष कृतियों पर विस्तृत एवं आलोचदात्मक टीका टिप्पणी लिखकर सर्वाधिक लोक भोग्य भी बनाया । 
सम्कृतानभिन्न प्रेमियों के लिये कई रचनाओं पर स्तवक-टवा और वालावबोध या श्रनुवाठ कर उसे सुरक्षित रसा। जो 
सेवा श्रायवद जगत की की ह वह ग्राज के वैज्ञानिक व जोध के युग मे भी अगिननन्‍्दनीय ही नही, अपितु अनुकरणीय है। 
नागार्जुन रचित योगरत्ममाला जैसे कतिपय ऐसे ग्र थ हे जिन पर जैनाचार्यो द्वारा प्रगीत सुवोधवृत्ति ही समुपलब्ध है । 
ऐसी रचनाए' उन दिनों की हे जिन दिनो स्वल्प शण्त्य भी समाज की दृष्टि मे अक्षम्य अपराध माना जाता था। अपने 
पारस्परिक याचार झौर झास्त्रीय नियमो छा पूर्णतया दैनिक जीवन व्यवहार में साकार करने वाले परम नि स्पृह् मुनि ही 
इस काप के अविकारी हो सकते थे। वे अपनी साथवा झौर अनुभगो को छिपाने की अपेक्षा जनकत्याणार्थ सार्वजनिक 
प्रदर्गन करने में ततिक भी सकोच नहीं करते थे । प्रयोग छिपाने से हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी हानि हुई है यह 
बताने की प्रावध्यक्ता नहीं । यहा जेनो द्वारा रचित आयुर्वेद की समस्त झाखाओो को परिपुप्ट करने वाले साहित्य की व 
तो समीक्षा करनी हे और न क्रमबद्ध इतिहान ही उपस्थित करना है, पर यह कहने का लोभ भी सद्गत नहीं कर सकता 
कि झाज ६ दर्जन से अबिक एतद्विपयक रचनाए प्राप्त है। दूसरे गब्दो मे कहा जाय तो जहा तक राजस्थान वा प्रइन है, 
वियुद्ध आयुर्वेदीय परम्परा को सुरक्षित रखने ओर अध्किधविक लोकभोग्य बनाने में सर्वाधिक सक्तिययोग जैन यति-मुनियो 
का ही रहा हे। यह एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है जिसकी गवाही मे ज़ताधिक मौलिक और सकलित हछृतिया समुपस्थित की 


जा सकती है । 


सकलनो से मेरा सकेत आस्नाय ग्रन्यो की ओर हे । सम्पूर्ण भारत मे इस प्रकार की अनुभूत प्रयोगों की बता- 

बिक पोथिया उपलब्ध ई, पर राजस्थान के जैन भडारों मे तो इनका इतना वाहुल्य है कि यदि सबका सामूहिक प्रकाशन 
किया जाय तो वाई जिल्दे सरलता से तैयार हो जाती हे । पुन -पुन प्रयुक्त चास्त्रीय प्रयोगो की छाप तो ऐसे सकलनों पर 

होती ही हे पर प्रारम्भिक अनुभवमूलक योग भी हजारो की सस्या में पाये जाते हैं, जो तत्काल अपना मूल्यवान्‌ प्रभाव 
प्रदर्शित करते हे । ऐसे योग केवल काष्डादिक औपयो से ही सबद्ध नहीं रहते अपितु रासायनिक-बातु परिवर्तत भर 
विपोयविषों से सबंध रखने वाले योग भी मिल जाते है | उदाहरणार्थ मिग्रफ ही ले, शास्त्रीय दृष्टि से इसे गौ या महिपी 
के पय में खरलकर सात वार नींबू के रस मे घोटकर शुद्धि की पद्धति पचलित है, पर पुराने अनुभवमूलक पत्रों मे इसे 
प्लाण्ड, घृत और प्लाण्डु रत सयुक्त, नागरवेल के पान के साथ, वच्छनाग के घुर्ण मे रखकर या उत्तम मच्ययोग से शुद् 
करने री कई प्रत्रियाएं मिलती हे। भल्लातक के हिंगुल मिश्रित कई प्रयोग विभिन्‍न रोगों पर इन पत्तियों के लेखक ने 
दताधिक वार अनुभव क्या हे, पूर्ण सफलता प्राप्त हुई, रासायनिक प्रयोग अब्यर्य प्रमाणित हुए । जिन विश्विप्ट रोगों को दूर 
करने के लिए जिन धातु का वर्णन जास्त्रीय कृतियों मे आया है उन-उन रोग निवारणार्थ सवद्ध काष्ठादिक दविस्पतियों के 
रस में यदि उन्हे प्रभाव्ति कर काम में लाया जाय तो कोई कारण नही कि चिकित्सक को असफलता या श्रयश का सामना 


भझज्ञात श्रायुपेदिक साहित्य... ०३ 
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बरना पर जगे मधुमेह के विरसन वे जिय प्रयुकत नत््मा को दस ताडाया नाश वनस्पतिया व रसा के याग से वगाए 
ना ताशाप का मिल जाता है। है परक्दिश व उख” ने टिएयव सेया मघुमह पर यह अियाए बई बार अयुक्त का हैं । 
शर्म पह्लास्ताय प्रथ १४ था राती से मिलने ध्रारम हा जात हैं यात्र है इत प्रूवक भा प्राप्त राव हा पर मर सप्रत्यी 
उविया मे जा संवाधित प्राचीन हैं व रचनाए १४ वीं को ही है घोर सुप्रमि” जनायायों बी परार्म्परिर झासताय हैं। 
ग्रुफ हम प्रयागा ने पका भपयरा पे टिया। १ रतन से परक्तिया थे उसेत 4 संयेह में हैं। यथा हुनर राग 
बहुवतया वाहपतित हात हैं गत श्रातय्त्रों रुग भी हुसस जाम्ावित हो यकत हैं । यहों स्मस्गाय है हि एसा रच 
नाप्रा म बबत प्रयाग हा पबद्रात हो चा बात न है कइ ता तिच्ा खथुता भा प्राप्त ३५ “बारी का एए साउत 
मरे झप्नह में है जिनमे ग्रापाह-मस्तत' खबँग का वा शाप खारण परियया और विजिया का विश और प्रामाशियि 
विय्या सर जित है । “समर गप्नहाता था थी योग वि जिए मसनुमाब से प्रात उप्रा है उसते नाम भा विद्यमान हैं। 
ज़िग पर प्रयाग हिया गया उतत सलाम भी मिलते हैं तल मिहवाहनों ग्रुटित्रा बे साथ महाराणा झु भा बा नाप उच् है। 

हा ता मैं कहने यह जा रहा था रि जि प्रवार रास्पीय रतिया ते यदपण ये प्रवाणन भौर झनतस वात पर 
आते पत्र या ॥ रहा है उसा प्रवार ऐव। सत्राना मत्र साहित्य पर सर्यावित' ध्यान हाय की श्रावराणयता €। यर हमारे 
पूवजा का बा की धवाधिरवार की परीतित झमूल्य निषि है। एन सय'त्मत्र' रचााप्रा क झ्तिरितत भी श्रापट थगगा 
भौर बय 'णणा साल्प्र न बठ मे महान्‌ झोषधि प्रयांग वर्षों से चने धरा र॒ हैं) उावा नी विीयछ हा खाना प्राय 
वाएनीय है। वभी +भी घनुभय किया गया है कि जड़ा टिग्यते विफत हो जात्र हैं वर्टों थे रामीण बहुताने बात सानव 
सफज हो ताप हैं। 

झाज का पुग खोज भोर भरवषण प्रधान 3 । घनुसधि-सु्ना ते प्रपती सूयवात साध्याप्ना हारा प्न शऐ्सी 
बरुप्रा पर प्रणश हाठा है गि >न समाजारा से ध्रान्ययावात हो जाना पश्या * । प्रायुव के उड्धारा। भा प्रदुर प्यया 
मी झ्ायायरता है) मती एक एशा रोगनिया एपडति ह जिगते आवाजिया श्रमाा्र क दवास्ध्य यय घुरीत राज मे 
बर्मृत्य योग "दान किया है। भ्राग के सामित झनुसधाता । प्रमोशित कर टिया है हि झायुवत को डाविक रपार+ । 
अ्याी ऋपिया ती गापता प्लाज नवमूत्य देन को भप ता रसता है। उा हारा प्रणात प्रार प्रत्ार्ति जापूयटिए राहिय 
गे भा श्रागी भूयवात चनाएं अप्रडाटित झ्राप्ग्था में पष्ठा हुई उतर पी प्रताया मे है। ध्राचीय चानागा। में शम्प्रात 
चवारों म झोर मत धरिर। में न टाने वितता सादहिय टिनातुटिंस रप्ट हुशा जा गहा दे दोगका वा भोगन बन रहा है 
जिस) परिार झौर प्रहाधनत बाछा।य है । 

इप प्रशप से मैं अपने संप्रट व बवियय भ्रजञात या घस्पप्राएं प्र था वा परिय हट रहा # जिनवा सयध भायु 5 
श है। यो ता साफ़ वपारया प्रधाणा य है 4 चर साहू त/थ रपुट पत्र तने अ्रपिक है कि 7नती साया १ सयस 
से है. पर यश ना या उन्हे था उतख होगा का राज इतिया हैं । यति बोई भायुयत्प्रमी "या प्रक्राणत वी 


रफवस्शग यर सत्र तो उत्तम है। | 4 
ऋण 
योगसुधानिधि बे 


गे उत भाषा थ॑ सुप्रति” विशन्‌ और परम याद गठा झाफ बट ये बेट्सोगस कटसोगस भे सगे इथिया ( 
जावे जहीँ तय गुभ स्माण है ध्ाया है और यताए रपा है वि झती एक ब्रीवि हेटिय झोकफिय ताक री बचत प्रोर 
चाहौर में शिया वे साशाता पे है। भद्याववि प्ररानित वी झोती दगाधार अंबदरशय व्यग्ता अविटेय गुप्ताडिर व ! *_ 
भवसित प्रापव दप्प्र मे विसो भा सविनहास मे रंगका होश ने 5पधाहै। संवप्रयम्त ये शसशा परिचय ध वा #चऔ5> 
हिया जा रहा है । “से झूयवाा रचना ब प्रगता बराधर मित्र के पत्र हिमिय हैं। हशा ने ग्रस्ता हु उस ? (हि 
धरर बात घोर ग।। बितिरा पर हो “थार टिया है। व” व परस्या प्रातररिण सस्पायर # रप में लख को एएत * 
जाति गर्ति से गद है। बबि व पूउज था अवात हाय रतय कु ले तय झौर बिडिसर थ।र्या छिय १ इनिस . 


यह योगा मे पवन पृरगो हा प्रदलित खा ही है । श वि वो "हठीय विडिसा पर्याय का भी ध्रभर था रखा हि मल 
<ड्5 


8 
3. 
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निनामी छी छचित्ित्सा में इस प्रयार उल्वे् तीमस्गुज्जेस्देट जत्यपवा ध्मस्य दृर्ण क्षिपिद:पप्पद दिधानद 
नेनामी की छिद्वित्ग भें इस प्रवार उन्ना: किया हा मन्युज्जन्दण जाल्सुपवा छ्वारस्यथ दण किपदाण्पाद विधानत 


ग्र बवार ने वानक जता से लगावर जए नव बह ठबम्क नहीं हो गाता तब तक की पूरी चिटित्सा का वर्णन 
५ 2 84055 


ः अल्यावस्था मे औपसि लेने पी रिति नदी होती उनके लिए गे और एूप छी व्यवस्था रो गई है 
जिया है दिन टुल >ल्यावस्था से ऋ पिधि लेचे थी रिदृति नी होती उरझ लिए गे आए एूप छा वाबस्था रा गइ है या 











। विगन दर यामह: अक कक. न ऋाजडत अटीए: गौर सत्ता छा लत जजजत मे 5 आ समप्रक्मर एरि प््प्न 
माता वो उवा ने ला विणन निदेप्ट हू। सत्र श्रग्म वच्च शुद्ध क्रौर राज्षाग जा पन्चिय बगित ह€ | तददलार पप्टपन, 
ऊातिवयुजन, बगउजा, गग्जा, तारायनवृज, पोडय मानूरा पूजा, उुलदेबतापूदा, हेवपूजा आदि हत्यो दे बाद सुर्थाव- 

3. ल्थि जाना बताया गण ६ था सोगो केे नाओि झोय, गवापार, साउच्णव, दतोदर 
लोवनस पस्वा संउत्ल लिया जाना बताया समण ह॥ या उद्यम मे शाह, कुगठुय, नाश भाय, रडापात, सुजन्यव, दतादलद, 


धर पास ०० अब हक 4 २६-58 727 झपमाप: >> प्र अं नञकिकओ कझाइ ४ बड्तज्ल -तापताह्ाए रह मोध 
नितामी, एयर, झास, हिखया, व्वारू, ्दि, पच्दा, अम, उन्माद, बन या, उन हा छू शाग, उम, बदह्तज्वाह्मसांब, 


हृदवरोग, यवीयद, पिद्रथि, सुद्नसी, अख्यिदधान, भगदर, मादीया, उपण्ध, उम्द, शुक्र, अस्ववित्त, अतिसार दूप फैनना, 
विसपे, विस्फोट थी क्षद्र रोगादि पर सुन्दर प्रशाम दालर गया हैं । पामला पाउः को बिजित्सा का उठाहाय देंना उप 
युदत जान पदता है-- 
अथ पाण्डरोंगे चिकित्सा 
गोमूउशुद्धमण्ट्र सप्पिया मथुना सह। 
भक्षयेत्पाप्टुरोगध्न, पवितयुलहर शिक्षों ॥ 
लोहपात्रे स्थित क्षीर सप्ताह पचयभुक्णियु । 
पिवेत्वावामपहर, ब्रहणीं सोक नाद्नम्‌ ॥ 
अ्थ कामलायाम्‌ 
प्र ण्येत्कानातत्तना चल्षुप्रों दोपशान्तये। 
मिश्ना गेरिक बाजोनमि प्रोपिदृष्पी रसेन च ॥ 
गर्दीपत कल्क तु 'विवेत्तऊंण वा शियु । 
उपय अल सभी प्रयोग लेसक के शनगोनुभ्रत है । 
छृति के जनन्‍्द परीक्षा से विदित होता है झि लेवज को बास्त्रीप ज्ञान भी प्योच था। अपनी चिक्रत्सापद्धति 


को प्रमागभूत बनाने के तिय्रे रावण दल छुमारतन झा स्पान-म्पान पर उल्तेप जिया है । विशेष कर स्त्री चिकित्सा वाले 


प्रकरणों में तो वृद्धतथी जा पूणा उपयोग परिलक्षित हेला है। कौन-पा प्रयोग बहा से लिएा, बवास्थान सजेत न्यप्ठ है। 


फेस घिभागों भें लेप ने अनेक न बान पर दतिया जाप द्वारा भी रोग पबाग्णें नो उपदेश |#। प्राचीन व्त्य 

दोनो विभागों मे लेप ने अनेक स्थान पर सत्र और यो दछारा भी रोग निवारण का उपदेश दिया है। प्राचीन अ्त्य 
एत ट्विपयक् क्र्ति रह 3६ २प्ररा शुझार हक म्परा -+ जाई ० विद्वततरिच्या 5 >> +>+ हि उद्धत ते 

तद्विपयक दक्ृद्वियों में इस पार को परम्परा पाई जातो हू । विद्वसरिज्यार्य कृति का आदि भाग उद्धृत है-- 


क्री मणशाय नम 
नंत्वा घन्‍्वतरों भव्त्या चिह्त्सा क्षोरनोरधिस्‌ । 
घिलोवय वुष्या बहुच् कलामसि सकह्नलकृत हशा 
गदधर्माते बालाना सुखाब भिषपजा तथा । 
जियते वन्दिमिश्रेण सोडय योगसुधानिधि ॥ाशा 
रौराज्यरम्प पुरशिप्ज्ञारयथ, सनोरम श्रोत्रियमदिरइच । 


अगस्तिरत्ो बर्त्तिम्म सत्न, स बंच्यउज्यों हि भवानीदास, ॥व॥। 
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गुणरत्नमाला से इतना नवीस ज्ञातब्य अवहप प्रशाश में आया व्रिसुत्रसिद्र विद्ान भावमित्र के पिला वा 


साम लटकन मिश्र था । 


रसायनसार और सुखीजीवन प्रकाश 


उदयपुर के निवासी सयवाज विप्र की थे दोनो टतियाँ है। ये क्यावधि प्रताधित 


फे इनिहासों में अनुतििसिल कवि हैं। झायुवेद झे उनिहायों में भी एनना 
अपना महत्व है। दोनो का सव॒य रसाया थास्म से है वितदा उद्दे शव पातुपरिबसत विद्या से है। इन इतियो का उद्धा 





कवाबियों से ब्प्रा गया ह् 





आपउवेद मे रसायन री उपयोगिता सर्ववरिदित है । एज थानु को सी दूपरी मृत्यवास छानु में परिवर्तन कद 
देना भारतीयों रा ही तौदयत है | नायाजू न एप विपय के आचार्य माने जाते न्‍हे है। उदवि इन हतियों पर पैज्ानिक 
दृष्टि रपसने वावे महानु नाव पहल ही न्उत्य विश्यात् करते है, पर जिनटी रचि इन प्रन्‍्वों में हैं प्र वर्षों से लो परिश्रम 
करते रहे हैं वे सफब ही हुए है। चिफ्ित्सा हे छेतर मे नी रसावन रा झपना बहत ही ऊचा सच्थान है। रसचिवित्सग 
मीचषच फददायपिती होती है । रुप का नाले मिश्रित औपब से नी है । 





झवि वी प्रथम द्वति रसायनसार है गिसमें रसायन निर्माण ही ६२ प्रक्रियाओं शा बिझ्वद्‌ विवेचन है। 





विश्वास होना जठिन ही है, श्रव रवि 
ओर गुदुपम के आयार से ही दिखा है, अविश्वास करने उा जोई काम नहीं है । इन परक्ितयों 


जौर भी इस विषय की रचनाएं और न्‍एडट 
त्रिम मोती के दिए नो आज फे दुग में प्रमाण देने की आवश्यरता नहीं रहती । 








ऊवि ने कृति में जो रचनासवत्‌ दिया है उसे से पता चलता है क्रि वहु सं& १७०० में विद्यमान था। 
“राजस्थान में हिन्दी के हस्तातिी वी खोज भाग एक मे इनरी एा ओर दृति” ' झबुन सवछायान उल्लिछ्ित 
है । इसका रचना कान मेनारियाने स०३२ ०६७ दिया है जो दिचारापीय है छाएप कि न्‍सायससार में उरि ने आात्मइल देते 
हुए इसवा प्रणयन समय स०१७० ०भाद्रयद शुतदा ४ “विवार दठाया है। श्री मोतीवाल मेनाीया ने इसी हृदवानन्द जोगी 





को महाराया सप्रामर्निह द्वितीय (पप्य झाव स० ६८६८-१३६०) वा आश्वित बताया है पर अपने इस बन के समर्थन 
में एक भी सम-सासम्रिक तथा कवि द्वारा स्वरीक्षत ऐेसा कोई अक्ादप प्रमाथ उपस्वित नहीं जिया है। मेन्यदिया स्वेय 
उदपपूर के निवासी ओर कवित अन्वेषक नी माने जाते गी ही 
शतेउब” शब्द को नहीं मान ऊर महाराणा आ्लाश्चित रहे वी कत्पदा बार डाली हो ? रसावनसानर में सदत्‌ सतह 


सइकरे” न्पप्ट अक्ति है। 


घृ 
2: 
तप 
र््‌ 


दवि का लपुनाम “नन्‍्द' था। ये भानती दुसाई के पच्म भक्त थे। इति से वास्वार भारताजा दा 
याद जिया है और इत रचना का पुत्र थेंय नी उही को दिया है। बह बहने की यहाँ घायद ही क्रादम्वकदया हतीत 
अत $ ३६. दल्त प्राचीन सत्य उवी गनाच्दी के मन वपिनस्तिपत्ों 
हाता हू क्षिउ उर के राजवरान स गुनाइना का बहुत द्वाउछान चसत्रय रहा टघवा गाहदा का चने ॥ 
में और उदयपुर के ताक्मलिक ऐतिहासिक वर्णनों मे उनदा बैनव वर्णित है । लादूवास के गुमाई परनिद्ध हैं 
यहाँ पर स्पप्दता वाउनीय हैं कि यदि कवि महाराया नसप्रामनिह दितीब का आडित होता तो कमनस-क्म 
टी दिया ऊरते 


चायवर को जनाचारों दो देन ३०७ 


'““+४२२२+२२२२२**२२+२२२ ०२ >्॒॒औ हे 
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थ वॉक हाफ विपशात भनारिया न जा उदरघ तिया हैं उससे ता बदि बा 7हपपुर का होता लड़ अपाण्त नहा 
होता । झाज भा उत्यपुर मे इस जाति बे प्रयाप्त घर हैं। विल्त्यरियाणय हझृति बे झारि धौर भझत झागा ग॑ उदरण 
प्रस्तुत हैं-- 


कवि ने रधायनसार का नाम 'रपराज बाघप्रराण भा रबित किए है-- 


रसराजदोध प्रकाश 


झाहि-- 
श्री गणेणाय नम 
प्रयुसाई भारपोजो बव रसापण प्रथ सित्यते 
दोहा 
प्रनम पुद इश भारतों शित घट दियो उराध ! 
प्रौर धतेर' सुविष्य गुद दबते बचत प्रशास वहा 


डिलत वस्तु मलो मिले सोई सतयुद्र जांग ३ 
वस्तु भुला द पाँठ को सो रुपये इवधात ॥२॥ 


चद्रयमो 


सपत थात उप पात चत्रदस जञतोया 
इनमें सब हो ध्याप्त दितार अषावीय ॥ 
उतपतिय है वध पिसारो सदर शहै ) 
हरि हूं बस्तो पुरषप होप सो तो दिए लहे ॥4॥ 
बात हिं धात दधय कहो उपयात यों 4 
बही पात उपपात प्रादि णयु छाॉनियों ता 
उतपति सब दरपात विताएँ! थों बहै । 
विरता दप बह वर्यों पहुचानियें वाशा 


प्रन्‍्त भाग-- 


सदत सश्रहू सइसर मारों उगस्झछ पल) 
तिदि पाँचम रविवार युत्र रचना शत्ो सु दल ता 
विदिवाप्त नि मैं होमतो च्ोतो हूरपागर | 
अाधिन शोद चामुष्डा रितराघु शाराघद॥ा 
शगर उरपुर के दिए कबि शइ को दाग। 
रद रफायत एव शो जप ैं. रए्यो प्रात ॥ 


इच्चिरी हाराष” धुत टिवशव रोईे हृददताद विशीते रपणणशोष श्रड्माण प्रव चातुरणाइ दिवारनीय 
शमास ।॥ 
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आग दि-- 


८ सूतसजीदन प्रताश भाथा छोसी हृदयाव द इस लिप्यते । 
[| बन 
3 दाहा 
हि दा रे 
ध्स्् आरके मी ५ 
ई । जहे नन्‍्द जर जोरिके सुत्ति दक्षनामी राय ॥ 
न 
लि मच 


सुखतजीयन प्रशाश दो सतगुर घथा झनायवाशा 

ध्् जो मति सुनि जोगे बिदुर, दित प्रति चपल उपाय । 
विपरि-विधि बन्तु श्रनेफ 'जिहा, पराधोन दुप पाय ॥रा। 

जो सदर विद्या जगत में जिनमें घोट ने होय । 

के हैं हृरामु' भारयों सुप सा जीव उपाद पन्ता 


अन्त-- 


लपन छझली इक पोत स॒ प्यार पल जा हिये । 
प्रष्ट निवौरों मांग सु पाली सराहोर्य ॥ 
उठ्द मुग फी पिप्ट सुक्षेरम जानिये। 
दत्तोतत परपञऊ ढांनिये। 
हरि हां ठांक एक भप्मि मसाला मानिय। 
गाडर दूध मिचाय ८ दस्त घसादर्य ॥ 
जद होई पौंठ धंघाइय ।! 
झाले गद्ध के चर्म ताहि भराइये ॥ 
इति होंय पंचम दिधि सम्पूर्ण 


४] 
2 
श्र 
4 
4 
5 


सपसजीवन प्रक्मस जोसी कृत भाषा वालसिमी विधि समाप्त 
चुपसजावद प्रक्नम जाया हृदपानन्द इत भा खघाइसमा दर समाझ ॥ 


लंघनपथ्य निर्णय 


आपवनदिक चिब्त्ति त्या पद्धति में पच्य और लघन का अमक नोगो में विशिष्ट महत्व है| बस्तत, पथ्य स्वास्य्य 
आयुवरदिक चिल्त्ता पद्धति में पवच्य और लघन रा अमुक सोगों में विभिष्द महत्व हूँ पते. 


35 विए >न+++-जत्सस जरजस+ सेग निवारण में दोनों की उपयोगिता अनसदिव्ध है। इस विषय पर 
के ६5५ शीच>जतर छ है ॥ रोग निवारण में दोनों की उपयोगिता असद्दिग्ध हू | इच वदपवच पृ सदा 


५ अद्वठित्य 
पर्वक विचार कि क््पि मी... का ”् ऐसा अग 5 ८2. पर ध्यान द्धेना परमावच्यक हम स्वास्च्य को प्रद्धविस्थ 
के विचार जिय हू । वह वेंच्क्क का ऐसा अभय हे जिन पर ध्याव देना परमावच्यक हूं। स्वास्थ्य का भद्दाउ 
० 2 विचार ध्न््ज जा रहां 
बनाए रखने के बंदी ज्कश्त्क ले एक्ाचवार लवघन करना समचित ही है । दिस रचना पर यहाँ दि जार 
सनाए रखने दे लिए ना माह म एकाधबार लघन करना चसम्राचत् हा हूं । दिस रचना पर यहा हिवा5६ ना ले 


हे 


अब 5... ब् स्न्म 
$ चर परिचर्या का एक अय हो है। क्दि- रोग .में क्‍्तिने दिनों दक अनाह्यर रह थे और हटिन-कि 
टुतह धाचत पाचचवा जय एक अचय हा हू | छलिदनकस राय ,स ह्तलन दा द्क अदाट।प ज्ययब आर 


होपो में दया पच्य किया जाय आदि दातो का सनन्‍्दर चिवे प्रस्तत इचाने की भादद ही आदब्यहता 
दोयो में क्या पच्च अहाय किया जाबआदि वातो का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत है। यह बताने की झावद हो आदत 








#8॥| 


प्रतीत होनी “री प नम ट्र पिफ्ेयत ने माल और जागलादि दि राजस्थान णे जलदाय व घ्याद 
प्रतोत्त होठी हो कि पच्च नी देगजद होते हैं। इस मे विद्वयपत- मारझू आर जानलाद राऊस्थाद |ह ४१३४5 5 मे | 
मे स्‍चतदेदह्नए सोगी के न के परम सहयोगी -सत्व पर -ाब्चात्य-किकित्तनों के समवन, इतना 
से रखते हुए सेगी के पय्य की व्यवस्था है। औपधि के परम सहयोगी -तत्व पर -पाब्चात्य-च्यक्त्छला न सन्‍्व॒त 
ट दिल आज 
न्‍ >> ध्याद नहा दिया यु के 
व्‌ नहा दिया है । 





झ्रायवेंद को जनाचार्यों की देन मे ६ 
अजजडजजजलरीफसजजजज: अजडजल्‍डडडडजडडअडडडडजडडड डउडडज सजरज डर ज जज एस्‍न्‍र २२००० +र जज 2५ 


इस कृति व प्रणता हैं सरतरग छाय आचाय श्रोजिनदत्तसूरिण्ो के पारम्परिक मुनि खत्मोनाय वाचव 
जो दयातितक के थिप्य थे। मरामणाप्रायाय द्यातितक्ष स्वयं बविं और सयमी सत थे इनकी झय रचनाएं 
१८वीं शती के दूसरे चरण की मिलती हैं! वाचक ल”मीनाथ ने सघनपथ्य निणय वा प्रययन महाराजा ययगित वे 
राय म उहा के पाटनगर जयपपुर मे स्स १७६२ माघ शुत्या प्रतिपता बल्रपतिवार को किया | इसस विश्ति होगा है 
कि उनका सस्दृत्त भाषा पर ग्रपियार था । अ्रपन झनुभवमूतक विचारा को बल्त ही सरत झौर सुबोध भाषा मे उपस्थित 
कर सामान्य या स्वल्प-बुद्धि वाया के जिए मद्दुपवार किया है। 


* जन सिद्धान्त भास्कर भाग < किरण २ पपष्ठ ११५ पर लथनपथ्य विचार नामवः द्वति वा उल्लोख 
है । इसया प्रणयन समय से १७६२ ही है पर वर्श प्रणता का नाम दीपच द टिया है । 


इति वा भाटि और ध्त भाग इस प्रवार है-- 


भादि-- 


भ्रीसयक्ष नमस्कृत्य न्रयतापनिवारक 
घतुगतिप्रह्त्ता चर सवसोह्यप्रदायकु ॥९॥ 
परमात्मा पर “योर्ति चवान दमय सहू । 
अतान'वातत सप्टस्य क्वलज्ञानदायक ॥२॥ 
सुवेषा थे मनोए च मुवताभरणभूदिता । 
हृस्बाहिनो या सा यारदा वरदास्तु म ॥३॥ 
गणनाथ नमस्हृत्य फिल विश्ननिदारफ । 

मगल श्रयकर्ता च थोर्यापुत्त नमोस्तु ते ॥४॥ 
च-बर्तार ममस्कत्व सब॒रोगापहारक । 
प्रायवदस्य वक्ता च॒ प्रायुरोता यचत्रद ॥शा 
महामहोपाध्याय श्रोपूषबदयातिसक सदृगुदन्‌ [॥ 
सच्चरण भ्रणम्पादो प्रया प्रथ विरच्यते ॥६॥ 
पचतानभरकत्य पचते विध्नवारकां ॥ 

पचते भ्रपर्कर्ता च पचते च्‌ या" भ्रदा ॥७॥ 


भत भाग-- 


विद्वाजना“य सपूर्य नमस्कत्प गुरु प्रति। 
रावणास्त्रादि सवीक्ष्य श्रात्मबुद्धघानुसारत ॥<«५॥ 
हिना दपुनिभूषदर्ष मासे च भाप सज्ञके । 

चुबले प्रतिपदार्या च बासरे भगुसज्के ॥३३६॥ 
सपृण क्रियते प्रथ निणयपध्यलघनम्‌ । 

श्रोजयपुरे महारम्ये राये जनतिहमूपते ॥३ जा 
पृणप्रष मनोशश्च बचदानां च हितावहे 

मुसाधीत कतो यैन घिट मध्ये तु शोमते ॥१३८॥ 
कपोस कसित चास्ति पूर्याधायनुसारत 

दाचक सदमोयापेन एक्ज्रो बत शास्त्रत भ३ हवा 


आए 


कि ३१०. मस्परकेप्तरी-अभिनस्नग्रन्य 


थ् ऊ किक कक कक कक के 3 आय 2०4 950 666, 4. ही एम आग ईयर ईीीरईर्भीीर्याई रीर॑ीलीर्सी, +*-+जीजी सीसी 6 4 40464 4 
हि मया च मःयुद्ध या थे छुयत्विय्य च निर्णय । 
कल घुद्धायुद् व बिज्ञाय मम फोषो मे फायंता ॥३४०ा 
| छूपा पुराय मो सतो मम विश प्ति एप च । 
5 याय द्वि जयने प्रयथ तावइब्नद दिवाझरोी ॥३४१)॥॥ 
बाय इतियो लघ्नपस्यनिर्णय प्रय सपूर्ण 
है शुभ भूयात्‌ श्रोष्ृप्णाव णमस्तु ॥ 
८ ०» 
वेयबोध 


"3०६८ 
न 


| 


बढ 


इसके प्रणेता सरणदासी संप्रदाय मे र्तप्रवर ली श्रॉोरामजी है ये न झेवत छापा शश सराधकह्ी थे 
अपितु जनसेया भी उनका ओआपश्या” प्रा था। प्रदाता रखसा भे उसने आयूर्यद थिपयह धान था पारित 
परिवक्षितय होता 7 कवि थे ज्यरदर्ष ण थ्‌ ८ण्नोंप, शायधप्रकारा, सलिपाद-लक्षण, 
पिशति, योगवितामणि, योगश्रतर, बंहविहाबलोर, फालज्ञान, ट्रम्रारमत्र श्र बालथितित्या जसे बैंदक 


हे 
४ 


के प्रमाणिक ग्रथो फा घ्राथा स्थान-स्यान वर दहित विष्य ह। इच्टी से झाणा प्राययाय भलाया #। इवि मे 
बपि ने दो बाता पर विशेष ध्यान दिया हशा तो ये हिरशेगदियारणाव छो भी ग्रौषाटियां है प्मी शाप्टिव ही है 
थो लगभग राजस्थान में टी सता से सदव उपाय हो जाती है । दुराा शमित्तर उन सोरों मा ही विपेचन 
जिनाया सयन्ध मुयनया राजरवान थी जाता से 2ै । ययपि रोगों रुप रंग यह अब्द है उस्हीं तरिती ब्रान्त विर्भप की सीमा 
में श्राबद्द नहीं तिया जा सता है पर तो भी प्रास्तीय जावयायु की प्रतिरिया दूछ उेशिदृव शो लिए हुए तो रहती 
है । छुछ रोग तो राजस्थान की ही देन है 5गे नेहर । 

मेरे पास इस की मूल प्रति लगभग ७ वर्ष में है श्रीए मैसे इसमें ७४ प्रयोग प्रझमाये हें, सफलता ही मिली 


ड्ड 
िः ० 


हैं । इसमें पक्षाघात की चिकित्सा बहूत सुन्दर झौर विस्तार से जियी हे । 
पक्षाघात का तल 
सूचित बीमारी का प्रयोग यहा दे रेना आवश्या है-- 


देवदार, कुठ, भारगी, दोनों हल्दियें, त्रिकूटा, विफ्ला, पृशगाय्मूल, परापाणरद, छुटाबीज बच, चित्रक, विधारा, 
दालपर्णी, पृष्ठपर्णी कवोल, पदुम, स्यग दोता प्जवादन, नागरमोब, प्तीस, झवीस, अ्रजमोद, सतावरी, पुननवा, छु विजन, जाव 
फव जावती, कायफत, लॉग, अ्हिफेस, राई, मातगागणी, वर झाचरी, उन सत्र वस्तुओं को कट कर सेल बनाना चाहिए, 
इसमें आकडा, धतूरा, भागरा, कुमार, अरडी, ससजना, भ्रहुसा, बटेरी, नियुप्डी आदि वा रस पाचक् करना आवश्यक 
है । विधिदत्‌ इस तैल की मालिश में कैसा भी पक्षाघात क्यो नहों लाल लाभ माउूम देसा | मैं इस का व्यवह्मर 
७ वर्ष से कर रहा हू, सामान्यत यह तैल चोट, मोच, लग जाना, वादीआजाना, चणक आदि पश्रनेक वात विषयक 
रोगो पर ब्ाश्ीवर्दि सिद्ध हुआ है । जो-जों लक्षण घति में बताये हैं तदनुसार अनुभव होने पर इसकी मालीश अधिक 
दिनों तक भी की जा सकती है। कवि ने तो परहेज बहुत विस्तृत बताया है पर विशप ध्यान इस बात का रखना 
गनियार्य है कि शीतल भोजन झौर पेय सर्वया निषिद्ध है । 

इसमे भी बांल भ्रौर स्त्रीचिकित्सा के स्वतत्र प्रकरण है । कई रोगों १९ तो अनेक अभदूभुत प्रयोग हैं झौर 
कतिपय पर तो एक ही प्रयोग है, पर बह रामवाण ही प्रमाणित हुआ है | आस का केवल एक ही योग है, पर सभी 
चक्षु रोगो पर लाभदायक निद्ध हुआ है । 





मूलपाठ में भाषा की चुटियाँ है, मौलिक्ता की रक्षा की दृष्टि से पाठ ज्यो का त्यो मुद्रित किया जा रहा है--से० 


झायवेंद को जनाचार्यों को देव ३११ 
अजडफडजडडसअसडडटडजडजडटजसज जज डर उस जजर उस ट डर डर सर र जज डर २+सडजड जज र डर टड डडजडजड डर. 
कवि का विशप दृत्त वानन के लिए 'मारतीप्र साहित्य वा प्रपमाक दखता चाहिए जो झागरा विश्व 


विद्यातय से प्रश्राटित है। 
वित्परिययाथ इति का झारटि भौर भन्त भाग इस प्रयार है-- 
झाहि भाग 
श्री गणशाय नम 
प्रयराम परत बधवाघ ग्रथ भाषा विस्यते--प्रथम पणजी शू मगताचरण कह है-- 
छ्प्प 

एक रदन गज घदन सरल ततवारष भ्यासो । 
जोग घुह़्ित धर हनिसि भाल हक चद प्रकात्ती ॥ 
पाटवर यनि पोति दरदि दरसी” हुश्न दिय। 
भज ककण नो कांति सास मुक्ताह ससछिय । 
झखराम पनपति सुधिरि युद्धि घरव यल्ल दीजिये । 
सरस उर्ति इछ्दा ती मांवत प्रणम तुब बीजजिये ॥॥॥ 


सुखदेवजा मू स्तुति बरत है-- 
दोहा 
दिय भबर द्विज पुत्र है प्याये भ्रलछ प्रभव। 
सोक तोम में गति सझ जय मय श्रीयुसदेव ॥२॥ 


बहुरि हरिदेवजी क स्तुति करत है-- 
दोहा 


जज शो हरदेदजी तुम देवन के देव॥ 

तम सेवत पांतरू नस सहै भमरपुर भेव ॥३॥। 
निराकार प्राशार हरि झपम भगोचर देव । 

ौढरई रूप निह रूप हो कोईप मे पाते भव ॥४॥ 

गुर किरपा जानी यहो हरि दिन प्लौर मे कोय । 
बिर घर कीट "जात सें स्याप रह्छो हरि झोय ॥५॥ 


परहरि चरनटाती यू स्तुति बरत हैं-- 
दोहा 

चरत्दात शतगुद ता चरण नम जिस दोस॥ 

परिप विवत दूर हर निश्चयध जान भगारा ॥६॥ 
जहरि छौताजी गौ स्तुति बरत है-- 

दोहा 
गुद कोना गुल प्रापरे दपघा ड प्ट घतिगार। 
साहि बपा बरि कोजिय रोच प्रव दिरतार॥उत् 
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खत्त-- 


गुर छोतां किरपा बरी लत संब्न की भेद । 

डुढ्धि मृद्रिमोहि दीजणिये श्रधिनासी प्रुद्धेय ॥5॥ 
इस छोना परवाप सू तम पघश्ान ससाय | 

गुपत बाल परगद लें आ्रामाद नाहि समाय पत्ता 
प्रप्ेराम ये सदगुए गुर छोना खाप पद 

दिता दारन # ॒स्न नेटव सब सत्य दंदइवाइणा 
तुच्द दुंदि मग शजप है प्रथ छझरन की चादर । 
फगे पिगदठ पाप यो गिले बग्ये णो चाव हर छा 


बुद्धि युट्र सुएा पाम पे मो रिखे छुए दा ॥ ६ ना 


चौपाई 
बंधबोध यह नाम दगान्यो बहूत ग्रध को भेद सु ठान्यों । 
सम मदि ऋतप कहा उनमाना ग्रन्य प्रपार ध्रध्यि सम जाना ॥ 
गए किरिपा ते ज्ञान सढ्धी है वंधबोष यह उ>थब इह्यो है । 
नि धप देगि शिफिन्या फी्ल 
देस कान फ्र बन्टि चिघारो ध्या 
घरपरा 


इहू विचार छरि दी सोई 


ब प्रीषधि सद चित घारो। 
० 


पराम्म भाधित इह होई ॥ 


बन्ब 


१] 


अथ भ्रन्य वचचे-- 


तेल मोर मिपो छु फ्टेई इससे रिक्षा घरि तुम्र लेई । 

सिधल धव ते रिल्ला फोम्यों मूद्द घोष के पर मति दीज्यी ॥ 
छ्प्पं 

स-सर-नाग तुम जानि तप घरि सदत ऊहिये । 

माघ साम सुनि साम पन्ष प्रभमा सुस्त लहिये।ा 

पुनि दिरचि तिथि घानि सूर्य छुतवार दसानू । 

ता दिन ग्र थ समाप्ति होत श्रति हित यान ॥ 

घी सवाई जयनगर में ग्रय पूर्णता जानिये। 

गुर प्रसाद ते इह नहीं वेंचयोघ दज़ानियेता 


हक उद्वांग 


इति श्री ऋराम उत्त वैद्ययोध भाषाया बात खनन उद्धस्थनन आम ठात प्रिषपाम सूद सल उठ्बृत्त ह 


मत्रद्ृूठच्छादि प्रमेट---] 


इन पक्तियों के लेखक ने इनके झतिपय प्रयोगों को--पक्षाघात, मबुमेह, ब्वास, आँव आदि आदि--कई वार 
अजमाया है, पर असफ्लता न निली 
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इसके प्रणता प लश्मीच” जन हैं ।। १६ ७ म हसे पूण जिया। रस रचना की विदपता यह है हि 
इसमे प्रयुवत लगभग सभी रोग स्वानुमवमूलक हैं। इतिकार न स्थात स्थान पर इसकी सूचना दी है। दूसरी 
विशपता यह है कि इसमे सवप्रथम रोग का ति कद और प्रृष लक्षण विस्तार से लिए हैं तत्तन्तर 'गस्त्रीय चिवित्सा का 
वणन हैं । जिन जिन साजता स॑ लखब का थाय प्राप्त हुए उनके सामा वा भी बवि ने इृतश्ता व राय उल्लेक्ष किया 
है। बागभट साधवनिदान भावप्रकाश योगवितामणि धाटटिग्रथो को सहायता जी गई है-- 


इसका आटि प्रौर भ्रन्त भाग ध्स प्रवार है-- 


परत भाग-- 


अयम हि मिसकू सुमरिये दूमो सारण साय । 
शातों गत गाथे सदा ्यातों धर जु ध्याय ॥ ह॥ 
सब हि विध्न तिवारिक पचपरमेप्ठों सार। 
सदा काल तिनकों नम्तो भवदधि पार उतार॥ 
वध धवातर को नप्तों नमू बागमट सार। 
सह्कत भ्रनुसार भय कहूँ ज भाषा सार हरा 


रोणा रोग निदान करि पोछे प्रोषध देय । 
याको निकुई जानिक ताकी विधि करप 0 
जाति चिक्त्सा रोग की वात पित्त कझ प्रादि। 
उछ्टि खपठि करि ज्ानिय सव रोग को लाधो ॥ 
सहमो प्रकाशन प्रथ है पूव ग्रथ की सास । 
भाषव प्रथ निदात कत्त सावप्रकाटों बी साख ॥ 
योग वितामधि उपाय करि चरक बागमभट जान । 
शारपघर इत्पादि सब एहो उपाय खल्ांत॥ 
साशो प्रठारा में कहो उपरि दोय बधाय। 

ता दिन में यो प्र य है इह वित्रि कही जिवाए ॥ 
सयत उगणीस प्रषिक दप ऊपरो सतोस । 

ददि शेशाण एकादगी घुघ दिस करि प्रगडोत्त । 
सिंप छत में पूण हैं लक्ष्मो प्र थ प्रदाप। 

पझग्प बद्धि करि कौजिये प्रथ थरण को भाव ॥! 
शहर पचारों शाभ दसो जनि जन को वास | 
ता दिध सदिर जन को भावत को निश दास ॥ 
निज सेवक हैं भवतमन बध कुटाल घद चद [ 
ता कुछ को धर्मान है ताक विष्प ननक्मद हे 
ताक” निष्य मोतोरम है ताके विष्प भौसलाल । 
साई लित्य सत्मोचद है तादे विष्य महिलास 
बंप ते मोचद कोजिपे प्रप पदनो नहों चद ॥ 
सा गन बंधन कारणे हित मित बरि झानेग्द ॥ 


स्तम्कि 


५न्‍< ० 


।' 


हि 
!॥ए 


धर त्ल्डक्ज प्रमन्दन 
३४१८ भसद्यरद्ोतरो-असशिनन्दनप्रस्य 
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हि | साधु सत दयाल को कृपा भई हित काल । 
स्ड्> बाल घृद्धि क॑ पारण प्रगट करि लो विचार | 
3.2 / पूर्व ग्रध की सारय करि प्ररप बुद्धि अनुसार । 
<द-5 श्रद्धा घुद्द जो होय वारि बंप जन लेहु सुधार ॥ 
] 3! घथजन लक्षमंउंद इत प्रातम हित के प्याज । 
32023 तुच्छ बुधि फरि फोल्यि प्रणपग्रय समाज ॥| 
दोहा सर्वया च्ोपई छप्पप सोरठा ज्यन। 
एक सहत्न प्रद सातसे उपरि बीस बाण ॥॥ 
डे <> ॥ इति श्रीलद्मीप्रक्ाश्न प्रय सप्रण ॥ 


मिति बैज्चाप द्वारा ३० स० १६९४५ का लिपीद्धत हछाद्ययण रामनावेन सापूणि मा्ये लिलेख ॥ पटना 


बावाजी श्री श्री १०८ जुगराजजी झछे ताई ॥ 


निघंद 


किसी भी देश की चिकित्तापद्धति में द्रध्य-्युणविशान या शहत्व सर्बोपरि होता है। जब तक इस तत्व छा 
समचित ज्ञान नहीं होता तवतऊक वैद्र चिकित्सा अधिशारी नहीं माना जाता | प्राचीन भारतीयों ने इस पर बहत ध्यान 
दिया है । चरक काल पर दृष्ठि केन्द्रित करने से विदित होता है कि उस समय चैंदों वा इस पर ध्यान झराहृप्द ह्प्रा 


था । चरक के श्रचुपानविधि ( ०) अध्याय में खाद्य वस्तुओं की व्िवेचना करते हुए प्रत्येक के ग्रण दोषो 
पर बेघर प्रकाशन डावा गया है। सत्र ३८वें अध्याय मे ३८ द्रब्यगुणो की परिगणन्ग है--जो वैद्यकीय प्रगति 
की परिचायिता हैं। वागूमठ भी इसी जा प्रनुमरण बरते हैं । बहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पूृव नम बात 





व्ग स्पप्टीकरण वाछतीय है कि दव्यग्रुप दिन्लान वे बीज चरक में होने के वाइज़द भी इसके प्रवझू विवेचन वा युग 
बृह्त्रयी के बाद का है। प्राप्त विघ्टुओ्रो मे सर्वप्राचीन पन्दतरि निघदु झा माना जाता है, पर वनस्पतिधास्त के 
पर्यानोचन से उसकी प्राचीनता असदिग्ध नहीं है। ५वी झती के सुप्रसिद्ध बिद्दान और फोथवार श्रमरमिह ने भी वन- 
स्पवियों के नाम दिये हैं, पर उनका दृष्टिश्ञोण भिन्‍ने था, वैद्यवीय नहीं था । मालवपति मु ये के समझा लिक कवि हलावबुब 
वी भ्रनिघान रत्तमाला और चकरत्त के द्रव्यगणमप्रहु को प्राचीन निप्रद्ध मानने मे आपत्ति नहीं हैं । दोनो कृतिकार चरक 
से परेचित थे । घन्वतरि का प्रभाव भी इन पर नहीं है ऐसा नही कहा जा सता है । उस की हृति को द्वव्यावलि की 
सजा से अभिषिक्त किया गया है । बानहवी झती के गुजराती विद्वान्‌ झोटच को हम विस्मृत नहीं कर सकते दिनते 
वनस्पतियो का प्रत्यक्ष अनुमव कर अपने दिचारो को विस्तार से उपस्थित फ़िया। भेद प्रभेदो पर प्रकाम डाला | यह 
पहला व्यक्ति है जिसने न अपने गदनिप्रह में अ्रह्िफेन का उल्लेख किया है। वैद्य देशाव प्रणीत सिद्ध मन्न भी झनुपेलणीय 
नहीं। अति प्रमिद्धि प्राप्त यदि कोई निधदु है तो वह मदनपाल निघदु है जिस की रचना १४ वें शतक में होना 
अ्माणित है | डा० राजेन्द्रवाल मित्र और महामहोपाध्याय थी विश्वेश्वरनाधजी रेऊजी ने एसे कनौज का गहरवार 
व्ीय माना हैं, पर प्रकाशित निधदु की प्रच्मन्ति से स्वत्त सिद्ध है किये जमनातदीय काच्छ देशीय नरेश ये द्िसवी 
जवस्थिति दिल्‍ली से उत्तर वी ओर रही है। मदनपाल ने अपने निवदु की रचना करने समय एतद्विपयक अन्य सामग्री 
का भी पर्याप्त अध्ययन क्या था। उस समय और निषदु रहे होंगे। अभिवानचुटामणि भी एक मुल्यवान ुृति है जो 

मदनपाल, अभिधानरत्वमाता, विद्वप्रऊाण, अमरकोश श्रादि के निरीक्षण के पण्चात्‌ लिखो गई है। आयुर्वेदीय औषधि 
शासन के ऋमिक विक्कास की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्व है। विस्मृत वनस्पतियों के नाम भी इस में विच्मान 
हैं। चापेक्षत यह औपधो के अधिक नाम देता है । यहा क्षेम घर्मा के “क्षेत्र कुतूहल” को विस्मृत 


न 


श्रायवेंद को छनाचार्यों की देश ,२५ 
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जियकी रचना स० १६ ५ म हुई है। पावशास्‍्त्र वा विदवात विवेचन इसी मे श्राण्त होता है। कवि ने झात्मवत्त ल्ते 
हुए सूचित किया है कि मेरे प्रपितामह ने टिलला *! सुलतात वो सवा कर ११ ग्राम प्राप्त क्यिथ। कविन रवय भी 
विश्वमसेन राजा की सवा वर कुछ ग्राम पाय थ। पर यह कहाँका नरंश था वहना बेठित है। इसने उस समय के 
प्रचलित अन्य प्रथा का उल्नेख किया है परव श्ाज झक्‍्रप्राप्य हैं। टसके झतिरिवत राजवल्वम दूत द्व यगुणसग्रह 
(रचना काव स १७६ ई ) माधव इृत द्रयावलि झाति बई निधदु सत्ष रचनाएं प्राप्त हैं 


सूचित विघदुग्रा म॑ राज निधेदु के वाट सर्वोत्हिप्ट जो सूचना देन वाता निधदु उपदाध है वह है भावप्रबाण 
जिसकी रचना भावमिश्र द्वारा हुई और उसकी एर्ता पयक् एक भोर रचना गुणरत्नमातव्रा है शिसवा रिचय इसी 
प्रशाध मे ऊपर को पक्तिया म॑ लिया जा चुवा है। 


ज्यों “यों समय बीतता गया वानस्पतिक चास्त्र का विकास होता शया। वद्यो क तिय॑ इसका प्रत्यक्ष ज्ञान 
नितान्त झ्रावश्यक ही नहीं अतिवाय है । बिना परिचय के भप-य वल्पना असभव है । पर झ्राज बहुत कम एसे चिकित्सक 
हैं जिन्हें वनस्पतिया का प्रत्यल भान हो। प्रसारियों पर तिभर रह कर सफ्त चिक्त्सिक महा बना जा सकता है। 
ऊपर वी पर्तिया में निधदुप्रा का विस्तृत भवलादन इसलिये करा पत्य कि मरे सम्रह म एक एसा तिघदु हैं शिसका 
परिचय यहाँ टिया जा रहा है। यद्यविं यह कृति खण्लित है पर फिर भी इसका मूल्य कम नही होवा। रचनावात झौर 
रचयिता अतचात है | इपका महव इसलिए भी है कि यह प्राीन तिघदुश्रा को आतिम कडा है। सम्मव है १८ श्ध्दी 
आती की रचना हो । इसमें प्राचान परम्परा का भनुसरण वरत हुए प्रत्यक बनतस्पति का नाम ग्रुण झौर विस प्रतेशा मं 
अ्रषिक प्राप्त होती है तथा वहाँ उसवा क्या ग्रामीण नाम है तत्रस्थित जनता उत्ते क्सि काम मे विधपतया लाती है 
आटे भरने मू-्यवान्‌ सूचनाओं का रुसमे उपाय सप्रह किया गया है। ”सप्त सस्तेह नहीं वि इसरो रचना भावप्रक्ाश 
में बा” की है घारण कि जहाँ कवि ने वनर्पतिया का वणन क्या है वहाँ यह भी सकेत किया है कि भमुक वनस्पति वे 
भावप्रवाद्य ने इतने विश नाम दिय हैं और कय देव तवा घनवन्तरि ने इतन टिये हैं। प्रमाणस्वरूप गुणरत्नमातरा 
का भी ६ स्थान पर उल्नेख है। ग्रयक्षार अमरकोध भौर इटकोट के नाम भी देता है। इसकी दूसरी विशेषता है 
आायुर्वेश मे प्रचलित भोपध युतानिया मं बया स्थान रखते है और उनक॑ गुणों म वे बया भ्न्तर बताते हैं। साथ ही 
युनानी भौषंध पाधाणाि का पूरा परिचय देरर दोना पद्धतिया का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर वद्य समाज पर 
भहट॒पक्वार किया है। इसमे बर् भ्रान्तीय नूतत चतस्पतियों का भी सबिस्तृत वणन है जिसका उलख अद्यतन निघदुग्ा 
से नहों मित्रता । जो श्रौपध प्राचीसक्ात्र में विटेयों से भाते थे उनकी सूची पृथक दे रखो है। प्रान्तीप भौपध जसे 
ज्ञाहवान दूर्माचल म प्राप्त होता है. भमीरा चान स रोपा जिसका तन बनता है, बुरहानपुर प्रान्त म॑ श्रधिक मितता 
है। भप परीक्षण स ऐसा प्रतीत होता है कि इतना विस्तूर वन तो भावप्रकाण से उपलध नहां। परवर्ती साहित्य मे 
विकसित तंथ्या का समाविष्ट होना स्वाभाविव है| 


यहाँ कुछ उद्धरण दना झाव*यक हैं--- 
जल मिलासा-- मत्वांतक मजा मिद्रोल्री इति टक्षिणदेश प्रसिद्ध बहुघा तत्व भोजनाटो प्रचार । 
मे गमारी--मालवे च॒ प्रसिद्ध पुष्पविशय नाम क्वचित्माधाया भटवास इति प्रसिद । भाज़स्प वाटिवाया 
(भठा) भेटतरु सुजामते क्लि तितरा हस्तत्यो चमान पत्राणि ताम्बुलसट्याणि--॥ 
घोष--श्रजमडते तत्कप्ठस्य दतघावन कुब ति जना । 
भाौण कद --वगेटेश मानक्छरि प्रसिद्ध । 
माई--मावप्रकाण पश्चिमटेच मोई प्रा्टति लोके प्रसिद्ध इति वक्ष विषय $ 


शाह पसद--छ्यात द्याह पस्द स लता भेद एवं हि पवत प्रान्त तश्चात्रदेशपि समुरागत जायते लक्ष्मणपुर 
(जखनऊ) प्रान्ते तटिजमाएण । 


॥797॥+# 


है! 
हि 
हि 
है 


३१६ मणय्धरकंसरी-प्रसिनन्दनग्रन्य 
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सुरवाली--इरप्रस्थेति प्रसिद्धा, ब्रजदेशे मिलतीति प्रसिद्धा वर्षापाले अ्वापितव्षेत्रे जायने तत्मन्न नतिका- 
याट्च थाऊ ऊुर्े ति जना । तदूवीयानि पृथ्माणि ऊष्णवर्णानि कातियुवानि भवति ॥ नियद्गादौ- 
सुनिषण सितवार इवि नाम्ना विग्यात् । मदन बिनोदे तु सुनिषण शितयारों पृथफू विखिती 
अन्य निधटेपु भावप्रयाश फैयदेव प्रभूतिषु दस लिखित ॥ 
फप्र--अथ चीनयोपि अस्यौयभेद लोके चीनिया एति प्रसिट तस्य नामग्रुणा 
चीनक्ब्चीनकपू र ? कृत्रिममोधवल पद । 
मेघसारस्तुपारस्तु दोषफप्‌ रजस्मृत, । 
चीनक कदटु तिकतोष्ण इपत्पोतफफाम, ॥ 
फठदोप हरोमेध्य पाचनक्रिमिनाशन । 
वित्त प्रशमन प्रोकत कृप्टकरति नाशन्म्‌ । 
छददि प्रधाशन*' सर्वब्याधिनन्मेककारणम्‌ 
तदुप्पत्तेविशेष लक्षणम 
शिरोमध्यतलइचेति फपूरस्प्रिविधस्मृत, 
शिरस्तनाग्र सजात मम्यपर्णतलितल ॥॥ 
पुलकभावविद्वदश्िरोजात तु मध्यमे । 
सामान्‍्यपुलक स्वल्प तलेचूण तु गौरव ॥ 
स्तनगभन्यित श्रेप्ठ न्तमचाह्य व मन्य । 
स्पच्छमीषद्हरिद्राम दभत मध्यम स्पृततें ॥ 
प्रदप्टशुन रक्षत्‌ पुलकबाहुज स्मृत । 
स्वच्छ भू गाभपत्र लघुतर विश्वद तोलनेतियतक च॑ । 
सादवेशत्य सुहृय्य बहुतपरिमल मोदसौरमदायों ॥ 
निस्‍्नेह दाव्यंपत्न शुभतस्मृतिचेद्राज्य योग्य प्रशन्त 
कपू र चान्ययाचेद्वहुतरमशने स्फोटदायिद्रणाम ॥ 
अपर च भोमसेनी कपू र उति लोके विर्यात तस्व नेनरोगेपु विशेषत प्रचार जयपुरे दक्षिणदेशेचरास्यत्रातति 
निषट्टवादो तदुलतत्तितरक्षण न दृश्यते परन्तु वृद्ध पुस्पेम्य एवं शूबते पुराक्रितमद्रदेगे लाहोरनामकनंगरे भीमसेनानामा- 
वणिग्जनोन्यवसत्‌ स च नानाविधौषधीनाक्रमविनस व्यवहाराथ बहुसग्रह शृतवान्‌ तत्र कपू र्यापि झाधिवय मभवत्‌ 
पुनदचैवदेवयोगेन कदाचिदस्निनातदग्रहे दाहेजाते संवोपधिनामपरि दाहोजातस्तत्रकपू रस्तुनानाविधौषधि संवधेन- 
उड़ीयतद्गृहस्यो व्वेस्थितकाप्ठा' दौसलग्न सच तमालोक्यतिशुभ्र सुसुगधगुणवत्तर च सर्वे्ते संगृहीतवान्‌ पुनइचयस्थ- 
कस्यापि जनस्यनेन व्ययायातर प्रयोग प्रयोजितवान्‌ तेनारोग्यममवत्‌ सच ते भीमसन कपू रभिदमित्यमिधायस्थापिवान 
इति सचाधुनावहुकानेनोछिस्त एवासोत्‌ झ्राउुकास्तु सामान्यकर्पू रकस्तूरीशेशरादिनाना सुगरधिद्वव्य सबुवत बन्हिनाउड्डी- 


छु चर 
नविधाय भीमसेनकपू रस्थाने सएवाबमितिव्यवह रति यनतत्रश्नौपध्यादि मयोपि प्रयोजयति ॥ 


नही कहा जा सकता भीमसेनी कमर की उत्पत्ति की किवदन्ती में कितना सत्याश हे । पर कथा को रोचक 
खूब बनाया गया हे । सूचित कप र कृत्रिम है यह तो सही है ही । 
आगे चल कर चाय साबुन और सोडे का भी ऐसा ही रोचक इतिहास और उसकी प्रयोग विधि बताई ह, 
पर स्थान सीमित होने से उसे उपेक्षणीय रखना पड रहा हूं । 
इसकी रचनाणैली बहुत सुन्दर और झाकपक है । भाषा सरल और वोषगम्य होने के साथ वस्तु तत्वका 
बोद्घाटन कर देती हे । इसमे वर्गों का विभाजन वस्तुपरक न होकर अकारादि ऋमानुसार है, उदाहरणार्थ जैसे कंका- 
रादि वर्ग लिया तो कादि सूचक सभी वस्नुए इसमे भरा गई है, चाहे वह लता हो, वृक्ष हो, या अन्त हो। 


श्रायुवंद को जनावायों को देश ३१७ 
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बया ही भ्रच्छा होता इसकी पुण प्रति समुपलथ हो जातो । 
इन रचताझा के अतिरिक्त सम्रहणो चिक्त्सा पद्धति हुसराज दूत लिषक चक्रबितत्सद झनि बे हृतिया 
हू जिनवा वद्यत छास्‍्त्रा मे झपता मच्त्व है पर उन सबकी विदद चचा वा यह स्थान नहीं है । 
यहाँ सूचित करना झतिवाय है कि जिस श्रकार निघदुमा म वनस्पतिया का जिवचन सॉनिविष्ठ है उसी 
भ्रवार भौपधिकल्पा व बट सग्रह प्राप्त होते हैं जिनम एक ही भौपधिजा मात्रिक महत्त्व प्र*्तित रहता है गौर साथ 
हा रोगनिवारणाथ भी प्रयोग सगहीत रहते हैं। जिस प्रवार मत्र गर्भित स्तुतिया रची जाती था उसी प्रकार भौषधि 
गभित रचनाएं भी निधित हुआ करती था। इस प्रकार को रचनाञ्ना के वित्रास का श्रेय जन वजाकतारा को है। 
आचाय श्री श्रभयटेवमूरिजी का ऐसा एक मत्रौपधि गर्भित प्राप्त भी है। 
प्रकौणक श्राम्नाय सकलन 
एक झोर जहाँ प्राचीन पद्धति का झभनुसरण करने वाते मौतिव ग्रय हैं वहाँ दूसरी ओर गुम्परम्परा प्राप्त 
आम्नायनाग्रटो को भी बमो नहा हैं। दाता टियों से प्रयुकत योगों का उपालय सम्रह एसी हा रचनाझा म सुरातित रहता 
है। रोगनिवारणाथ इनवी उपयोगिता बिसी मौतिय भौर 'यास्‍्त्रीय कृति स कम नहा है। सद्य फ्तटायव हस प्रतार 
था साहित्य ही आज धायुर्वेटिक जगत मं सवाधिक उपेशणीय रहा है । राजस्थात के चानागाराम मटिरा मं शौर 
में में जितना भी एलटिपयय सप्रह है उसया परिशीलन भनिवाय है । एवं समय था जब हि स्वास्थ्य भौर शिकशा 
या उत्तरदायिव भट्टारक व यतियों के सुदृट कघा पर था नगर गरुद्ध का भासन यो ही सुशोभित नहीं किया जा सकता 
था एसी स्थिति में सभी सम्प्रटायो के धामिक स्थान रुस प्रयार के साहित्य रा परिपुष्ट रहे हा तो बया भ्राग्चय है ? 
बाई एस सकततने मैंने टेसे हैं जितम चारिश्रपात्र थाचायों बी झाम्तायें ऊद्दा वे नाम से उल्लिखित हैं । 
प्रायुवें” को एसी छृतियाँ मारतोय मापा वित्वान और नाप त्तोत वे! क्षमिक जिक्रास और प्रसार पर भी 
झाशिक प्रकाश शलती हैं। जनमापा या वास्‍्तविद् स्वरूप रतमे उपदाघ हो जाता है भौर किस किस प्रदेश मे बौन 
मौन सा नाप प्रचलित था झौर वितने ताला का सर कहां प्रचतित था ध्रालि शनेफ मूयवान्‌ तथ्या णी जानकारी गहने 
ही स बलतात्मक रचनाओं से मिल पाती है। कद इहा तो मुल्यम्ा तब का उजेख हाता है उटाइरणाथ से १६७१ 
भा एक झायुदेल वा गुटका भरे स ग्रह मे हैं जो जयपुर क निकटवर्त्ती रथाने जोयनेर म प्रति जिखिल है। सम जितने 
भी नाम हैं सभा सरसाही मुद्दा म है। इससे साफ णाहिर है कि उत टिता भी "रणाट के सित्रे' राजस्थान मे प्रचलित 
थ। प्लौर विविध प्रातीय मुठाम्ता का भी उनिप है जिनका भपना महर्य कम नहीं है । 
सुचनात्मक श्रनुपूर््ति 
प्राजीय भाषा में क्षेत्रीय झायुवेडिक रचनाए पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त है. उनका शशोपन अनिवाय है। 
प्रवाहित रचनाप्रा 7 पुरानी प्रतिया पर ध्यात टेसा भी आवयव 6 । रस वियपक्ञ ऐसे बे ग्रथ 8 शिनवा प्रशादने 
होने वे घाट भी पुरातत खह्तरण गहृत्व रसत हें । मरे स“्ह मे १४वा दाताटो पर रस र नाकर व बतिपय पत्र हैं 
जितम पारत णद्धि ऐे विवचत व साथ तरिपियक विविध यत्र लिय गय हैं । 
भाज प्रावयरता है भायुवतिव विस्तृत हतिदास बी बषाि झाज तर स्फ्ट दनिहाप वे भ्रतिरिक्त बिट” 
भौर प्रालाचनात्मर इतिठत तयार नल हुआ्ा । पुरान प्रयागो वे “द्वार और रविहास देसा पर यटिं चिति सह समाज ने 
ध्यात टिया तो पह्त यच्य यराय हा खायगा । ग्रे प्रयास भी बाछताय हागा हि आरायुयतिक मृतियां पी शानत्र छयोप 
करवाई जाय झौर उनया सामूर्िक हविला £ भी प्रशाधित हो जिंसस एता तो चव हि “से विपय को किला शाप 
साप्तद्दी हैं रे पास सुरतित है । वजानित युग मे मारतीय बित्ित्मापरम्धय को जायित रखना है एवं पर्याय पति 
से द्वार तनी है तो हुस शत्र रे सतत सधाहन को प्रासाहन सिवा हा चादिण घयथा ऋषि मुतिया वी हया* 
दने मात्र रा बाप विद्धि घसम्पव* है । 
३ निद्राप मे चित कृतियों का मूस हस्‍्तलितित प्रतियां गेप्सक वे सप्रह में सरक्षित हैं; 
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ऋ्राचार्य माशिक्यनन्दी और 


उनका परीत्षासुख 

श्री गोपीलाल अमर 

एम ए, श्ञान्त्री, दावप्रतोर्थ, सा रत्न 

पुरातत्व विभाग, सागर विधश्वविद्यालय, सागर (म प्र) 








आचार्य मारिएक्यनन्दो 


व्यक्तिगत परिचय 


भारतीय न्यायशान्त के महान्‌ सृत्रयारों मे आचार्य माणित्यनन्दी क्षा स्थान उल्वेखनीय है। ये नन्दिसघ के 
एक गष्पमान्य आचार्य थे, यह उनके नाम से तो जात होता ही है, विन्यगिरि वी सिद्धस्वस्ती के शव स्तम्मलेख से भी 
सिद्ध होता है। यह स्तम्मवेस शक स० १३२० (१३८८ ई०) या है। इसमे नन्दिसय के आठ आचायों को नामादली 
दी गई है| और उसमे आठवाँ नाम आचारये माशित्यनन्दी वा है । वि० स० ११०० (१०८३ ई०) के एक अपन्रण् 
काव्य सुदसगचरिठ से आचायंजी की गुन्परम्पस वा ज्ञान होता है। इस जाव्य के प्रणेता मुनि नयसन्‍दी बाचार्यश्री वे 
गिप्य थे । यह ग्रुल्परम्परा इस प्रव्गर है आचार्य दुन्दजुन्द की आम्ताय में ऊमझ पद्मनन्दी, वृषभनन्‍्दी (समवत्त 
खदेव), रामनन्दी, माणिक्यनन्दी, नयनन्‍्दी । सुदसणचरित्र की एफ अन्य प्रति” में गुरूप्सम्परा ऐसी है, आचाय 
कुन्दकुन्द की आम्नाय में तमश पद्मनन्दी, विष्ण्युतन्दी, ननन्‍्दनन्दी, विश्वनन्दी, वृषभनन्दी, रामनन्दी, त्रवोक्यनन्दी, नयनन्‍्दी । 
इन दोनो परम्पराओं में कोई मौविक अन्तर नहीं है श्लीर उससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है जि आचार्य माणिक्यनन्दी 


रु 


दो गुद थे, रामनन्दी और चैलोउयनन्दी । उसझी शिप्यमण्डनी में नयनन्‍्दी के अतिरिक्त प्रभाचन्द्र जैसे समर्य आचार्य 
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आ॥्राचार्य माणिक्यनन्दी धारानरेश भोज के समवादीन और उसके दरवार में सम्मान प्राप्त विद्वानों में 
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१ सुदसणचरित्र की इन दोनो प्रतियो के परिचय के लिए देसिए प० दच्वारीलाल ब्गोठिया - आप्तपरीक्षा, प्रस्तावता, 
पृ० ३०, ३३ । 

२ जैसा कि पूर्वोक्त दोनों मुस्परम्परात्रो से क्ञान होता हे । 

३ जैसा कि आगे सप्रमाग कहा जाने वाला है । 

४ बजिस्तार के लिए देखें, आप्तपरीक्षा, प्रस्ता०, पृ० ३१। 


आचाय माणिदयनदी और उनवा 'राक्षामुणं ३१६ 
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समय 


थे सोया ”सवां हादा 5 मध्य क्भा विद्यमान रह । आचाय विद्ववटा इनक पूजवर्ती ग्राथावार हैं! शिवा 
समय ५७५ गे ६८० * के भष्य माना गया है ।* द्याचाय माणि'यनठी के सा वात शिष्य गोर टावायार प्रभाच”ट वा 
समय <ू ३१ ६५४ थाना गया है ७ अत प्रर्पयुत आवायल्री वा समय ८५४ से ६८ इ के भाय बना होना 
चाहिएं। “ग जम्या झंत्रधि १६ घप का सवु चित करने वे थिए झमो पर्या/त प्रमाण नहा प्राप्त हा सत्र हैं। 


कृतित्व भ्रौर व्यक्तित्व 


प्राचायश्वा के इतित्व और व्यक्तिय पर प्रकाश डागय के विए स्वतश्न ग्रथ वी श्रावष्यवता है। परीकामुण 
हो इनका एकमात्र ृति है। झाचाये भ्रकतद्ध, और आचाय विद्यानन्ती वी भाति दह न तो झधित॒ वित्तार ग्रभाप्ट था 
और मे विश्वषण क गहार दन मे प्रवश बरना प्रिय था | इनरी सलेपत्र शौर विवरपूण हृप्टि ही इसको महत्ता म साधक 
हुई है। मूत्रा वी सिए हहयता में हा भ्रतक मत-मतातरा वा सकेत बेर हेना उनका सण्टन कर* अपन मत वी 
स्थापना और भण्टन कर जेना और झयसर हार लगते दी प्रतिपक्षी या गहरा मजार उठा लगा ”ह्य की विशपता है । 


परौलामुतर झ्राचाय माणिवयतन्दी बो मटान उपनीधि है । वर समयोपयागी तो है ही नितान्त नवीन भी 
है। यदि प्रक्तद्धू टेव जन बाय वी स्थापता वर चुरे ध भौर वारिबात्मर अनेय महवपरूण “यायविषयक रफुट प्रररण 
भी लिख छुक थे परन्तु गोतम दे प्यायसूत्र टिश॒नाग वे यायमुस 'यायप्रव" भ्राटि की तरह जनयाय को सुभवद्ध करने 
बाला जायायमूत्र प्रथ जा परम्पगा में भ्रग तक नटा बन पाया था। वुसी वी वो पूरति सवप्रथम झाचाय माणिजप्रनदी 
ने भपना परासामुखनूत्र विख वर वी जान पटती है। उनवी यह झयूव अमर रचना भारताय ययायप्रया मे अपना 
“विशिष्ट स्थान रुसता है । 


परीलामुस वे तुलना -मक अध्ययन स हम स्पष्ट झनुभव परत ? कि झ्राचाय माणिवयनन्टी वा झ्ध्यया क्तिया 
विस्तृत एवं गम्मीर या। झवसद्ुुयाय व समुठ से उन्हान 'यायविद्यामृत निताला था यठ तो सिद्ध है हा * जनाचाय 
विद्यानली भ्राई झौर बौद्धाचाय दिल नाग और धमवीति झाटि से भो उठाने विपुल सामग्री उपाजित वी थी। उनको 
कृति मे भराचाथ वॉडिड्यगूरि ने प्रमागनववालाक गया आचाय हगचदा्धलरि न प्रमाणशमीमासा ब रति0 प्राणतवा वी 
उपनीि ता वा हा है चिट हारीर भा बतत बुछ उसी व कवेबर से निभित दिया है। 


जबणए ये घन फशिलपद फोर गणवत्र परज्य(ण प्रशप्दट ने ऋप्|वाण मएीएजएएलए बा अत्यन्त फाटप्पूण 
शश मे लग्रधाप क्या है। उसका ऋण “हाने भत्यत वितश्न हा से स्वीकार जिया है। उसने अनुसार झाचाय वी 


वही प्‌ २७१ 

ज्ञन डा गोकुलचथते सायपासनररीला प्रस्ता प २६) 

>याधाधाप प० सह”कझुमार प्रमेषद मतमानष्ड प्रस्ता प०६७॥ 

इस राष्वय सम कुछ सभाववाए प० परमातद चाघत्री ने प्र एछी हैं । प गुद गोरालदास बरया स्मतिग्रथ 
पर 42४६॥ 

५ कोर्या प दरबारोगल स्पप्तपरीणा प्रस्ता० पृ २७। 

5 श्राघाप प्रताववीय प्रभयररनमालां झारिपय न० २१ 

दारत्र करोमि धरम पतरायदोषो माणिक्यनादपदपद्धू जरत्यसादात ॥ 


प्र न हे स्फुटपति प्रहत लधोया पोकस्प भावुपरविस्फुरिताट गाल ४ 
--प्रमेषकमलमातब्ट झादिपद्य न २१ 
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सज्जनो के आह्लादक तो ये ही, एकान्तवादरूपी मालिन्य के सशोपक भी थे झीर थे वे सर्वोपरि जैनमत के साक्षात्‌ 
समुद्र ।' मुनिनयनन्दी ने आचार्य श्री को अपने सुदसणचरित्र मे महापण्टित कह वर स्मरण क्या है। उन्होंने अपने सकल 
विधिविधान भे उन्हे महापण्डित तो कहा ही है प्रत्यक्ष-परीक्षप्रमाण रूपी जल से परिपूर्ण नयटूपी तरगो से गभीर और 
उत्तम सप्तभज्ञरपी कल्लोलो से उच्छलित जिन झासनरूपी महाससोयर में अवग्राहन करने वाता भी विखा है।' 
प्रभेयस्लमाजाकार आ्राचार्य अनल्ववीयय ने उन्हे अनलून्यायरुपी समुद्र से परीक्षामुसरंधी अमृत बा उद्धार करने वाजा 
लिसा हू । प्रभयरत्नमाला के टीकाफार आचाये ग्रजितसन उतना सादर रमरण करते है ।' वे रहते है कि ग्रुम की भक्ति 
से ही म अपना काय सम्पस्त कर सा हूँ । रवय पण्टिताचार्य चास्फीनति अपार श्रद्दा और भक्ति से कामना करते है कि 
गुरुमाणिक्यनन्दी उन्हे हपमय बनायें ।" उनके समक्ष थे अपनी श्रत्यन्त तुल्छता प्रवट करते है । प्रत्येक परिच्छेद के शोर 
ग्रन्य के भ्रन्त में वे अनेक महत्यपूर्ण विशेषण देकर उनके प्रति अपनी प्रगाद् आस्था व्यक्त करते है । 


इसमें सदेह नहीं कि माणिवयनन्दी अपनी थैली के अद्वितीय श्राचार्य हुए हैं । 


॥५८--मन्‍वं पका 


१. गभीर निसिलार्थगोचरमल शिष्यप्रवोधप्रद 


यद्‌ व्यक्त पदमद्वितोयमससिल साणिक्यनन्दिप्रमो । 
तद्‌ व्यास्पातमदों यथावगमत किचिन्मया लेशत 
स्थेयाच्छुद्धधिया मनोरतिगृहे चन्द्र्कतारावधि ॥१॥ 
सोहध्वान्तविनाशिनों निसिलतोविज्ञानशुद्धिप्रद 
मेघानन्तनभोविसपंणपदुर्वस्तुक्तिमाभासुर । 
शिष्पाब्जप्रतिबोधन. समरुदितो योड्दें परीक्षामुसात्‌ 
जोयात्‌ सो&न्न निबन्ध एप सुचिर मात्तंप्डतुल्पोष्मल ॥२॥ 
गुर श्लीनन्दिमाणिक्यों नन्दिताशेषसज्जन । 
नन्‍्दताद्‌ दुरितेकान्तरजा जैनमतार्णव ॥३॥ 
शओपकनन्दिसंद्धान्तशिष्योप्नेकगुणालय । 
प्रभाचन्द्रदिचिर जीयातू रत्ननन्दिपदे रत ॥४॥ 
#+झयही, श्रन्तिमपद्य न० १-४ । 
२ पच्चक्सपरोक्लप्माणणीर_ णयतरलतरगावलिगहीर । 
वरमत्तमगिकल्लोलमाल जिणसासणसरिणिम्मलसुसाल ॥ 
पडियचूडामणि विवुहचद्र माणिक्कणदि उप्पण्णु कु । 
-जनग्रन्थप्र शस्ति सग्रह, भाग १, पृ० २६। 
हे श्रीवर्धभानमकलड्धूमनन्तवीर्य माणिवयनन्दिविभुभाषितशञ्ञास्त्रवृत्तिम्‌ । 
भवत्या प्रभेन्दुरचिता लघुवृत्तिहष्ट्या नत्वा यधाविधि वुणोमि लघुप्रपन्‍्दम्‌ ॥ 
न्यायमणिदीपिका (जन सि भवन, आरा की पाण्डुलिपि), पद्य १ पादर्व १। 
४ 'प्रदालडू रत्तनन्दि प्रभेन्द्रसदनन्तवीयगुणभवत्या । 
एतद्दिया दायो निरुठवानेष कि ने शुर नवत्या । -- वही पन्न १६६, पादव २॥ 
५. यत्सुत्नश्नजचन्द्रिदारसभर नित्य सगास्वादयन्‌ 
भव्योक्ततसुणीचकोरविकर सर्वोषि समोदते 
सोय सार्वपथोनधीबुबमव सौधागकेलीशुको 
हुए दर्षतु राग्त+ हृदि गुर्र्माण्पियनन्दी सम ॥ प्रमेयरत्नालड्भार, (जैन सि० भवन ब्लारा की,पाष्डुलिपी) 
६ भाणिद्यनसन्दिरचित वय सु सुद्रवुस्द दवाल्पीयसी मम मतिस्तु तदीयभक्‍त्या । 
तएहब्अभेन्दुदचसा परिश्ीलनेन ऊुर्वे प्रबन्श्मधुना वुधहर्पकन्दम्‌ | वही। 


/ आदिपंध 
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परीक्षादुख 


स्वरूप 


परीक्षामुख झ्रचाय माणितयनन्दी वी एकमात्र इति हैं । छह समुद्दशा शोर दा सौ हस सूत्री के माध्यमस 
इस ग्र/थ में सम्पूष प्रमाणणास्त्र का अद्भ त एवं श्रयूव समाव" किया गया है। ग्रय पर झाटि और अन्त मे एवं एव 
जात भो है । जन योथ था यह प्रयम सूत्र ग्रथ है । 


सूत्र क सभी झ्ाव"यक लखण' परीसामुख क सूत्रा म घटित हात है। महति पाणिनि और श्राचाय उमास्वामी 
व सूत्रों के मुशादते शझाचाय माणिवयनाटी कब सूत्र तनिक भी पीड नहा रहते | बता बारण है जि इस एवं ही प्रथ वा 
प्रणयन बरवे' भाचाय भाणित्यनन्दी अपना स्थान भारताय 'यायवारो मे सर्वोवरि बना गय हैं। 


भसामक्रण 


मामक्रण वी दृष्टि से भी परीक्षामुख का विधेष महत्त्व है। इस नाम मे दो दाब्ट हैं. परीला और सुख। 
दोना राजा के चयन का ऐतिहासिक बारण प्रतीत होता है। झांचाय माणिक्यन दी के समक्ष एस भप्रनेक 'यायग्रथ थ 
जिनव॑ ग्रन्त मे परीक्षा शर्त का प्रयोग है जस टिटनाग के झ्मालम्बनपरीका और त्रिवालपरीक्षा धमकीति का सम्बंध 
परीसा घर्मोत्तर वा प्रमाणपरीता और विद्यातन्दी के भाप्लपरीक्षा पत्रपरीला प्रमाणपरीला झ्ौर सत्यथासनपरीशा। 
इसी तरह बुछ ऐम भी ग्रय उनके समक्ष थे जिनके भव म॑ मुझे ' शा” का प्रयोग है जसे हतुमुख भौर 'यायमुख 
आटि | बदापित्‌ इन्हीं बहुप्रचलित परीक्षा भौर मुख शटो स प्रणा पाकर ही भाचाय भाणिक्यतली ने प्रपनी हृति 
को प्रीभामुस बा साम टिया होगा। 


बसे इस भाम वी अपनी निजी साथवता भी है ( परस्पर विराधो भनेक उक्तिया वी प्रवततां ग्रौर निवलता 
व निर्धार के लिए क्या जाने वादा विचार परीशा वहलाता है' और यहाँ परीक्षा स तात्पय है यायशास्त्र या 
प्रमाणणास्त्र से सुख था प्रथ है प्रवधटार। जो प्रमाणचास्त्र वा प्रवधटार हा उसे परीतामुख नाम देता हो 
साथक है। 


उद्गम प्र प्रभाव 


परालासुस वा प्रन्तनिरीसण बरन स ज्ञात हाता है वि इसका उत्गम भ्नव ग्रया स वियेषत अकतडूटेव 
कब ग्रया से हुआ है और झनक ग्रथा का विशेपत्‌ वादिट्वसूरि के प्रमाणनवदत्ववाताक तथा झाचागम हमच” को 
प्रमाणमीमासा वा उटगम इस ग्र-य से हुआ है । यह उतेख थैय्य है कि झाचाय माणिक्यनटी ने प्रमाणश्वरूप झ्राटि मे 





३ प्रापाक्षरमर्सादग्ध साएथद विश्वतोमुम । 
अस्तोभमनवद्य घ सूत्र सूत्रविदों बिंदु ॥ 
३ विदुद्धनानायुक्तिप्राव पदौवल्यावधारणाय प्रदतम्तानो विचार परीक्षा । 
-आरायाय घममूषणयति पयाय ऐैपिका! प ३ प० १८५+ 
-३ प दरबारीसालजो दोठिया द्वारा परीक्षामुख की भ्रनेक प्रर्मों से की गयो तुलना दे लिए देखें भनेषात बप ५ 
किरण ३४ प० ११६ १२८॥ 
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घब्दावली वा प्रयोग, अपने पूर्वाचार्यों की परपरा से जरा हटकर जैनेतर आचायों की परम्परा जे अनुन्प किया है। 


भाषा और दैली 


ज्ट ले 


उस ग्रन्व की भाषा सरल किन्तु सघन सरद्वत है। सूत्रमव होकर भी यह प्रन्य॒ विवप्ट या दुर्वोध नहीं है । 
शब्दों के चयन में परीक्षामुबकार के समक्ष अनेक समस्‍यायें थी । उन्हे अपने पूर्वाचार्यों छी परम्परा का निर्वाह तो करना 
ही था, एक सूजग्रन्य की मर्यादा की रक्षा भी करनी थी। उन्हे जहाँ आचार्य अकुलडू के अन्य-्समुद्र को मबकर 
सूत्रामृत निकालना था वहाँ उस सूत्रामृत पर अपने व्यन्तत्वि वी अमिट छाप भी छोटनी थी । उन्हें सूत्र जैसे स्षिप्ततम 
माध्यम से न्‍्यायज्ञास्त्र के सिद्धान्त तो प्रस्तुत करने ही थे, तात्कालिक मत-मतान्तरों का सप्टन-मण्टन भी करना था। 
इन तमाम समस्याओं के रहते भी, हम पाते हैं कि परीक्षामृतर अपनी भाषा की दृष्टि से, न्यावणगास्त्र के प्राथमिक 
जिन्नासुओ्र को भी कठिन नही, बहुत सरल है । 


न 
2॒िप* 


सृत्रकार की थी भी, भाषा छी भाति सरव बन परी है, विपय को स्पब्ड झव सुबोप बनाने के लिए स्याव- 
स्थान पर दिये गये उदाहरण इस बात के प्रमाण है । सैली की सबसे बडी पिश्ेसता वह है कि सम्पूर्ण प्रन्य में सिद्धान्तों 
का कोरा प्रस्ताव न रहकर परमत-निराकरण और स्वमते स्थापन ऊी प्रक्रिया स्प्टन था गई है। यही कारण है कि 
इस ग्रन्य पर अनेक, विस्तृत एवं गम्भीर टीकाएँ लिसी जा सवी है । 


विषयवस्तु 


जैसा कि कहा जा चुका ह, सम्पूर्ण पन्‍्च वो छह नसमुद्देशों में विभक्‍त किया गया है। प्रश्मम समुद्देश में प्रमाग 
सामान्य का स्वनप, ट्वितीय मे प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप, तृतीय में परोक्ष का स्वरूप, चनुर्व में प्रमाण छा विपय, पड्छ 
में प्रमाण का फब और पप्ठ में प्रमाण के आमासों का विस्तृत विवेचन है । 


विभाजन - 

परीक्षामुख वी लघुतम उकाई है सूत और उसमे तीन से सतानवे सूतों तक के छह अध्याय है जिन्हें 
परिच्छेद नाम दिया गया है। प्रमेवक्ममतमार्तण्द और प्रमेयरत्नावड्डार में यही नाम स्वीदृत है जब कि प्रमेबरत्वमाता 
में समुद्देश । 


परिच्छेदों के विभाजन मे प्रमेयरत्ममाला ओऔर प्रमेयरत्नालड्आार एकमत हैं और वैज्ञानिक भी | परल्तु 
प्रभेयकमलमार्तेण्ड मे, कह नहीं सकते किस उद्देष्य से आचार्य प्रभाचद्ध ने पन्‍्चम परिच्धेद के तीनों सूत्रों को चतुब 
परिच्छेद मे सम्मिलित किया है और पप्ठ परिच्छेद को उसका अन्तिम सूत्र छोडकर पण्चम परिच्छेद माना है तथा पप्ठ 
परिच्छेद के वेवल अन्तिम सूत्र फो पप्ठ परिच्छेद के अन्तर्गत रया है । इस विभाजन में कोई विधेषता तो नहीं ही 
कुछ अवैज्ञानिकता भी हे, कदाचित्‌ इसीलिए इस विपय में पप्डित महेन्द्रबुमारती भी मौत रहे ह। बदि प्राचीन 
प्रतियो से छान-पीन की जाय नो मेरा यह अनुमान पृष्ट हो नफता है कि लिपिकार ने दिसी पाए: लिपि मे, परिच्छेद 
समाप्तिसूचक पद्मो और पृष्पिकावाक्यों को तितर-वितर कर दिया हो और उसी प्रति या उसी वी परम्परागत पतियों 
पर से प्रमेषकमलमातंण्ड के मुद्रित मम्करण निकाले गये हो । यदि हम पजञ्चम परिच्छेद वी समाप्ति-सुचक पद्ध को 


ञ 2५ ७ 


7? 


१ परीक्षामुखम्‌ (सेक्नड बुक्स श्रॉफ दि जेनस, जिलल्‍द ११) की प्रस्तावना । 

२ आभास गदित प्रमाणमखिल सरयाफलस्वाय्यंत , 
सुब्यक्त॑ सक्लार्थस्तायंविषये स्वल्पे प्रसन्‍्ने पद । 
येनासों निखिलप्रवोवजननो जीयाद गुणाम्भोनिवि , र 
चाक्कीत्यों, परमालयोत्र सतें साणिक्यनन्दिप्रभु ॥ प्रमेषकमलमार्तंण्ड, पृू० ६७५॥। 
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पप्ठ परि उठ का समात्ति सूचत्र' माल हमें झौन पप्ठ परिझठ क आरम्भ मे सूचन पद्र' को पल्चम परि छूट का समाप्ति 

सूचकों मान ले और फिर यह विभाजा प्रमबरत्नमाला थाटि के झनुसार कर दें क्रधात चतुय्र पीछेत मे सम्मिलित 

किय गय पश्चम परिच्यल के ताता सूत्र वो पत्चम परि? हा मान लें भर पप्ट परिच्छेट के सूत्रा वा झामसात्‌ 

बरनवाला पत्चम परिछ” तथा एक्सूत्रीय पष्ठ परिउेल का मितादर प्रप्ट परिद्धेट ही मान यू त्ता यह समस्या 

तुरात हल हा जाती है। ऐसा बरसे म ग्रथदार वा एक भो घाट बाधक बनता नहीं टिखता ' बल्कि लिपियार वो 

ही ब्रश श्रौर भी स्पष्ट्तर हा उठती है । परन्तु ग्राश्वय है कि प्रमंयकमत्रमातण्ट व कसी भी सस्वरण में इस तन 
“भरजपूण बिपय पर विचार नही क्या गया । 


पण्ल्ताचायजी न॒प्रमपरत्नमाताकार वी ही भाँति परिच्छेटा को नाम हिए हैं प्रथम वा प्रमाणस्वस्प 
परि/एर ल्तीय को भ्रत्यक्प्रमाणपरि छर तृतीय का पराशप्रमाणपरिच्छेट चतुय को प्रमाणविपयपरिदेट पत्चम वो 
प्रमाणफतपरि उछ और धप्ठ को प्रमाणाभागपरि उठ [ 


परियद के झनावर सूत्र। वा विभाजन उल्नेखनीय है। तृतीयपरिछत वा पाँचवाँ सूत्र है ट्यूनस्मरण 
बारणक सरतन प्रयभिचान तटवे” तास*ण तटितवशण तत्प्रतियागीत्याटि। और छठा सूत्र यथा स एवाय 
देवरत गांसट्या गवया ग्रविलक्षणों मत्यि शत्मू भ्रम्माद दूर बशोश्यमित्यालि। प्रमयत्रभलमातण्ल और प्रमयरत्नमाजा 
के प्राय सभी सस्करणा मे से छठ भूत्र को एक ने मान कर पाच माना गया है झत जहा मरे मत से छठा ही त्रमाय' 
आना चाहिए घहाँ उक्त सम्करणा म दसवाँ त्रमात झा जाता है। इन तथाकथित पाच सूत्र। व। एक ही भाता जाना 
खाशिए बयाकि थे सभी (१) एक ही सूत्र ब॑ उद्ाररण है. (२) एक ही ति डबाचक सबनाम यथा भौर एक ही 
विशपण इया्ें स सबद्ध है (३) यरिं पाँच ही माने जाब ता शिसक ये उठाहरण ऊँ वह पाचर्वां सूत्र भी एवं न माता 
जाकर पांच ही माना जाना चाहिए । (४) एक हो उत्वानिस्वात्य के द्वारा निह्प्टि किये गय हैं गौर उस वाउ्य मे भा 
हीना टीकायारा आचाय प्रभाव” झावाय झनतेबाय भौर भांचाय चारवीति द्वारा एप वचत' था ही प्रयोग विया 
गया हैं यटि उनजा पाँचा वा पथतर-"थक भानेते का भाव रहा हाता ता बहुवचन का ही प्रयोग क्या जाता चाहिए 
था (५) तोता ही क्ाबारा द्वारा भ्रयाख्यात छो” दिय गय हैं इसलिए नटो कि थे झ्यत्र भी एमा बरत हैं पक 








१ प्राचों वाचाममततरिनीपूरकप्रक-पान 
घाघामटा नवकुक्वपों भूतनीझुदेते ये । 
तेन्यस्षपरा/ सुभरमुकुटोपाएंटिपाण्डियभाज 
प्त्श छद्ध॑विदधति नव प"य कुष्ठ कुठारम ॥ प्रमेषकमलमातण्श प ६७६ ॥ 


३२ प्रमेषक मलमातण्ड से पष्ठ परिष्छे क॑ प्रतिरिकत शिसी भी परि दे? मे झ्रारम्भमूचक पद्च नहों है यह उल्लेष्बनोय है । 
उपरिलिजित दोनों पद्यों की “ब्दादसी द्र॒ध्टष्प है। 


४ यथा स एवाय देवदत्त ॥६॥ 
पोसहरे शबय ॥७॥ 
भोषितक्षणों. सहिप ॥झा 
इंदसप्नस्माद दूरमाहआ 
चक्षो5पमिर्पादि प्र ॥ 
४ (१) तडरेवोत्तप्रदार ब्रयभिजञानमुदाहरणलारेणाविलशनाववोधाय स्पप्टयति । प्रयर सा प॑ २४०। 
(२) एपं क्मेगोराहरण दशा प्नाह | अमेयरत्नमादा प० ८३॥ 
(३) उत्तप्रध्व्भिन्नानमलिलजनाववोधाय पुटाहरणद्वारेण स्पध्टपति | --अ्रमेपरनालडुर 
६ इतसे पहलेवाले टिप्पण में रेलॉकित चाब्द दृष्टब्य हैँ । 


से 


(0 था का का 


५ 
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४ जज: 


इसलिए कि वे इन्हे पृथक-पृथक्‌ मानते ही नहीं थे अत उननी परथकू-पृथक्‌ ब्यान्या वरने का प्रब्न ही उनके सामने 
नहीं था। पण्ठ परिच्छेद मे भी दो स्थल ऐसे है जिन पर विचार होना चाहिए । दसवें और ग्यारहवें मूत्रो' को 
प्रमेयफमलमातंण्ड और प्रमेयरत्नमागा के अधिकाश सस्करणा से एज ही सृझ माना गया है, ऊदाखिलू डसतरिर कि दसें 
सूत्र के पण्चान, दोनो ग्रन्थों में कोई व्यायया नही है। दो या दो से श्रधिक सूतो के बीच व्यान्पा न होने से ही उनमे एक्ना 
स्थापित नहीं हो जाती और फिर दो टीपानो में नहीं सही, एक टीका प्रमेबरत्तालद्डार में तो दसवे सूृत्र के पव्चातु भी 
व्यास्या है। भ्रत उसे पृथक्‌ सूत्र माना जाना चाहिए । ठीक यही स्थिति इसी परिच्छेद के नीसवें और इकतीसवे सूतों' 
के साथ भी है । 


महत्व 


पी 


अर्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान, ये पाँच घब्द है। स्व बब्द से मीमासकसम्मत ज्ञान के परोक्षबाद, साँस्यों के अस्वसवेदनवाद 
तथा नैयायिको के ज्ञानान्तर वेद्यजानवाद के सण्डन की दृष्टि मिलती है। अपूर्व जब्द से प्रकट होता है कि गृहीनग्राही 
या धारावाही ज्ञान की भी प्रमाण रूप में मान्यता रही है। अर्थ घब्द से मुच्यत तीन मान्यताएँ प्रकाश मे आती हैं, 
वौद्धों का विवज्ञानाद तवाद और थून्याहँ तवाद तथा वेदान्तियों का ब्रह्मादलवाद । व्यवसायात्मक झब्द से बौद्धों की वह 
मान्यता प्रकाशित होती हूँ जिसके अन्तर्गत वे प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्यफ या अनिश्चयात्मक सिद्ध करते हैं। शान 
शब्द से प्रधान सूप में चार सान्यताये खण्डित होती हैं, युवस्तनैयायिक का सन्निकर्षवाद, जरन्‍्तैयायिकोंका कारकसाकल्य- 
वाद सास्य का इद्रियव्यापारवाद और प्रभाकर का ज्ातृव्यापार्वाद । 


पु 


और भी ऐसे अनेक सून हैं जिनका घव्दविन्यास तत्कालीन मान्यताओो और नन्‍्यायकारों को ह्दिगत करके 
ही क्या गया है । हम दो सूत्र और ले -'भाव्यतीतयों मरणजाग्रदवोबयोरपि नारिप्टौद्वोधी प्रति हेतुत्व । और 'तदू- 
व्यापाराशित हि तद्भावभावित्वम्‌ इन सूनो द्वारा भाविकारणवाद एवं भूतवारणवाद के समयक' प्रभाकर गुप्त की 
समालोचना की गयी है । 


१ अ्रसम्वद्धे तज्ज्ञान तर्काभासम ॥१०॥ 
यावास्तत्पुत्न सु बयामी यथावश्शा 
२ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्ध ॥३०७ 
अपरिणामी दब्द कृतकत्वात्‌ धर शा 
३ समुद्देश १, सृत्र १ 
४. अआ० हे, सु० ४७, श॒८ # 
५ अविद्यमानस्थ करणमिति कोड$र्य ? तदनन्तरभाविनो तस्य सत्ता, तदेतदानस्तर्थमुभयापेद्षयाईपि समान-तवैव 
सृतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयाईपि । न चानन्तयंमेव तत्वे सिबन्धन, व्यवहितस्थ करणत्वातु । 
गाठसुप्तत्थ.. विज्ञान श्रवोधे पूर्ववेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चिततम ॥ 
तस्मादन्वयत्यतिरेकानुविवायित्व निवन्धनम्‌ । 
कार्यकारणभावस्य तद्‌ भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भादेन च भावों भाविना5षपि लक्ष्यत एवं। मुृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहार , 
यदि मृत्युर्न भविव्यन्त भवेदेवस्मृतमरिष्ठमिति । --अज्ञाकरपुप्त- प्रमाणवातिकालडूूर, पृ १७६॥ 
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परीक्षामुख वा महव इसतिए भी है पि वह झयने समय न की जय 'याय की अनेक वित्रीण मायलाग्रा 
का सुव्यवस्थित एवं धर्गी्वत रूप तता है। एक उटाहरण लीजिए ॥ प्रमाण के लवण मे आचाय सिद्धसन और स्वामी 
समातभठट एक विशेषण वपरावमासत्र समान रूप से लते हैं और झाचाय अकाडू कहा श्रनधिगताथक कटा 
आअविसवाहलि और बहा स्वपरावमासक विशृषणा का प्रयाग वरते हैं लगित परी तामुख म॑ झाचाय सिद्धमन और रवामी 
समन्तमत द्वारा स्थापित एव झाचाय भ्रयलदू ड्वारा विकसित परम्परा का स्व एवं झपूर्वाय पता वे समावर हारा 
सुर सम्रहू देखने का मित्रता है। 


हमलिए भी परी तामुख वा महत्त्व बहुत भ्धिव है दि वह झपने समय तक के प्राय सपम्यूण जन यायग्रवा 
का नसवनीत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर लेता है | झकजड्ूयाय का प्रतिनिधित्व करन॑बादा तो परी त्रामुख वी भाति कोर्ट 
भ्रथ ही नही । 


अनवानक ग्रथवारा न परीक्षामुख की परम्परा शोर पड़ति वा अनुसरण किया इराग भी उसका महत्व कम 
नहीं बढ़ता । 


किसी भी पग्रथ पर अनेव विश्ालावार एवं भम्भीर टीवाझ्मा का लिखा जाना भी उसक महत्त्व का दोतव है । 
परीक्षामुख पर तीत टीकाए उपलध हैं। इनक झतिरिक्त एव टीवा उसके बवल प्रथम सूत्र पर ही है जो स्वय एव 
स्वतस्त्र पुस्तिका वन गयी है। 


टीकाए 


प्रमेषकमलभातष्ड--परीशामुख की प्रथम बृहत्तम झ्लौर सवथप्ठ टीका है प्रमेयक्मतमातण्ट जिसे 
परीक्षामणातड्भार भी कहते हैं। यह प्राचाय प्रभाचद्र वी डति हैं। इसके दो भस्वरण प्रवाहित हो चुके हैं प्रघम 
स्व पे वरशीघरजी शास्त्री सोलापुर द्वारा सन १६१२ मे ओर ट्तीय स्व प०७० महंद्रबुमारजी वाराणसी द्वारा 
सन १६४६१ मे | इसका झ्राकार १९ ० पभ्रनुप्टुप इलोरा ये बरावर हैं। 


जन “याय बा कलाचित ही कोई शसा विपय होगा जो इस ग्रगय मे समाविष्ट न हो | यह जन-ाय के प्रति 
निधि ग्रथा म॑ से एक है। “भव प्रणता भ्राचाय भवलडू क परवर्ती भाचाय हैं प्रौर उन्हात उाफे लघीयस्थय पर भी 
एक टीवा लिखी हैं जिसे याय्कुमुट्चाट क्‍लत हैं । झरलचछू याय की भूमिका पर परा शमुख वी रचना हु है और 
अवलड्ू साय के ममत भरा प्रमाच” जब परोक्षामुख्ध पर टीवा लिख तब उसवा भ्रत्यात उचकांटि का बत पड्ठमा 
स्वाभाविक ही है । 


“यायवुमुर्चद्र क॑ प्रथम भाग थी प्ररतावना मे प्‌ कतया”चटजी सि शास्त्री ने और उसके टितीय भाग 
बी एवं प्रभेयकमलमातण्ट की प्रस्तावनाझों म स्व॒प॒ मटेटकुमारजी यायाचाय ने श्राचाय प्रभाचाट झौर प्रध्य 
कमतमातण्ट पर विस्तार स विचार किया है भ्रत यहा रतना दो पर्याप्त है । 


प्रमेपर तम्नाता--प्रमयरत्नमाला “थाय का एय बहुप्रचतित ग्रथ है। आचाय जघ झनतवाय की यट एकमात्र 
उपलब्ध कृति है। शाचाय माशणित्यन टी व पराशामुख पर यह टावी व॑ रूप मे लिखी गयी है। इसके विपय 


१ तस्योपरोधवचतो विददोदबीतें 
साविक्धर्तादक्ष्ततास्त्रमपाघघोधम । 
स्पष्दीकृत कतिपयवचसददार 
बालप्रदोधकरमेतदन तदीर्ये ् 


जज उस जज 
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प्रतिपादद यी अली और सण्दन-मणटा थी प्रवल ब्मसा यो देखार तत्या्वसत्र पर उिसी गयी झाचार्य प्रण्यपाद वी 
टीका सर्वाधसिद्रि वा ही स्मरण हो थाता | । 


अवजडून्याय एक महासमृद्र है जिससे जनसावारण वी गति नहीं । परीक्षामुस उसमें से मंथ्मर लिशाला 
गया अमृत €ै जो सतसावारण थे हाथ नहीं लग सगठा । झीर प्रमेया्मवमास9०्ट, परीक्ष मुउ वी सुहट भूमिया पर 
प्रतिः्ठापित महाप्रासाद है सिम प्रत्येक्ध या प्रवेश सम्भव नहीं । आचार्य जल झात्नीयस यो यह एड जठिव समस्या 
प्रतीत हई । उसीके समाधान के लिए उन्हान प्रमेबरत्नमाला झा सूजन पर शाोया। एप प्रमाण लगभग एप हजार 
सात सौ अनुप्टूपू ब्लोफ़ो तो बरायर # । इससे चार नाम प्रखतित टे-- प्रमेयरत्नमाता, परी ज्षामु उबूलि, परीक्षामुपलघृवृत्ति 
ओर परीलामृतपण्जिका । हे 


प्रमेयरत्तमाता झो भाषा गयमय सरझत हें। स्यायशास्त्र बी स्थानायिश नीरससा झौर सूत्रों के द्वारा उप- 
स्थापित विच्ठिन्नता के रहते हुए भी उसमें आपा पी परसता झोर प्रवाह छायम रखा गया है । विपय या गम्भीर एव 
सूदम विश्तेषण तिया गया 2, राण्णन-मण्णन थे गरन यने में प्रवेश तिया गया है, फिर भी भाषा पही दुन्ह नहीं होते 
पायी है । 


इस प्रस्थ की सर्कर्णली परम्परागत होरर भी सन और अयादूब है । तयों पी थैली अदृश्य परम्पागत हैं 
लेकिन जो तर्क दिये गये ह उसमे से अनेग मौवित भी है उछ परम्पागत लग था त्याय भी किया गया है बंगोजि 
वा तो ये अत्यन्त अनिवार्य न हाने से पत्थर का प्रन्य-ण्सार थे ही कराए महसेस हुए था उनता एलता अधिक 
परिप्कार का दिया गया फि उन्हें परम्पशगत नहीं बहा जा सरलता । ह 

प्रमेबरत्नमाता थी दो सरल दीराए हू, प्रथम श्राचौय श्रवित्सेन दी स्यायमणिदीपिया और द्वितीय पष्दिता- 
चार्य चारफीति की अथप्रयाशिता, और ये दोनो ही अ्रप्रयाशित 2 । प० जयचन्द्रजी छाब:ा, तयप्ुर नियासी ने इसको 
हिन्दी बचनिया सी लियी थी जो प्रशाशित हो चुकी है । स्वय प्रमेपात्नमाला या प्रशाणन विभिन्‍न सस्याझ्ो से लगभग 
पाँच वार हो चुका है । हर 


प्रसेघरत्नालंकार 


प्रमेबरत्नालदूार सस्कूत गद्य और नवब्य घैली में वि्रा गया जैन न्याय था एफ महत्त्वपूर्ण व्यास्थाग्रन्थ है 
प्रीक्षामुस इसका व्यायेय है । 


् -- ् ड््ु एए. 3 
इसके पूष प्रमेबात्नालदार रा नाम प्रमेपरत्नमालालद्धार प्रचलित रहा जिसठा कारण है उसे पाण्पुलिपि 





१ अकलडूवचोडम्भोपेरु इृदश्ने येन घीमता। 
न्‍्यायविद्यामृत तस्मे नमो माणिफ्यनन्दिने ॥॥ ---प्रमेयरत्नमाला झ्रादि इलोक न० २ । 

३२ प्रकाशब मन्‍्त्री, मुनि श्नन्तफीति गन्यमाला, कान्वादेवी रोड, वम्बई। 

३. “जैनदर्शन' (प्रथम सस्करण) ये छू० इर८ पर प० महेन्द्रकुमारजी ने श्रौर श्राप्त-परीक्षा की प्रस्तावना के ४० २७ 
पर प० दरवारीलालजी कोरिया ने उक्त नाम का ही उल्लेस किया है । इसके अतिरिक्त, डा० झ्रादिनाथ मेमिवाय- 
उपाध्ये श्रौर १० के० भुजवली शास्त्री आदि ने भी मुझे लिये गये अपने पन्नों मे इसी नाम की झोर सकेत किया 
था। 

ड यह पाण्डुलिपि जैन सिद्धान्भभवन आरा मे सुरक्षित हे। इसके विस्तृत परिचय के लिए देविए, जन सन्‍्दे दा, 
शोघाडू, १६, पृ० १६२। 


है 


झाचाप माणिक्यनादी झोर उनका वपरीसलापुल २७ 
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बो लिविजार वा बरटि जा मुझे प्रमयरत्वमाला वा सम्पात्स करते समय प्राप्त हई ा। इस पाणु.तिपि ये झावरण पृष्ठ 
पर शीषक के स्थान पर और टली परिद्चेट के पुष्पिकावाबय मे प्रमेयरनाजबुूर ने विखा जाकर चृटिवश प्रमरल 
भाजावद्भार विस टिया गया है। यत थुटि! एसा बुर बन पद्म है दि विलाना वो हस ग्राय या स्वरूप रमनन मे भ्रान्ति 
हुए दिना मे रटी । 


वास्तव मे सह प्रयय परी तामुख या एज प्रमयत्रमउमातेण्ट ओर भ्रमयरतामाता वो भौति स्वतात्र टात्रा हैं। 
इसके विपरीत सर तथाकथित नाम ये झ्राघार पर यह मान तिया गसत्रा था नि यह प्रमयरतमाता वीटीका 
(प्रभयर नमावा +-अ्रउद्धार) है ।* 


पण्च्ताचाय चास्कानि' न जे) रुस ग्रथ व उखब है इसके सामकरण थी प्रणा आचाय अनन्तवीय कौ 
प्रमयरत्ममातरा से जी लिखता है। यद्यवि पष्टित झायाधर का प्रमेयरत्नावर शान्तिषण वा प्रमंयरत्नसार' झौर 
मणिकप्ट का 'यायरत्न भी हंस प्ररणा व खात कट जा चकत ६ । उटाने असक प्रप्य शोर 'रन श>। वा उसीस्प 
और श्रम में जे लिया है। ”स नाम व धागे शा को स्वीहार वरन मे पब्ल्लाचायजी न एक्' परम्परा का ग्राथव 
जिया है | यट परम्परा है व्यास्पा भ्राया म झवद्ार चल यालने की। तत्वाथराजवातिगालड्छार तावाबातावबातनि 
भाजद्धार और युव यनुशासनाव द्ार श्राटिं र्गद उतटाहरण हैं । 


प्रमयरत्वालड्ार चकि परालामुघ वी व्याख्या है श्रत जो उदय झ्पता नो प्रमाण और प्रमाणाभास व 
स्वरूप भ परिचित पराना उसका है वही इसका भी है। दूसरा उद्द्य है परीवामुख वा सरवापरण । पण्ल्ताचायंजी 
ने पाया दि परीसामुख व मशप्रासाट में प्रवण पाने व विए हा मोपान हैं। प्रथम सापान प्रमयरनमाजा है परतु चह 
डलना क्घ है वि उगक' झाधार पर टितीय सापान सवः पहुचना झ्रत्यन्त वटिय है | एथर जब 7 तौप्र सापान तब पहुंचने 
जगा बोइ गाघन है न है सं उसको “पयागिता पर बिसता ध्यान जाता ? पण्चिताचाय भहाटय ने प्रभेपरणाएउद्भाए वे 
रूप में एवं एसे मध्यमात्रार सापान का निर्माण बर टिया जो प्रथम सावान से उतना ही दृ”त्तर है जितना टिताय सापान 
से जघुतर । प्रमयरनमालाकार 4 निःयय हा अ्पती भद्ग त प्रतिमा से प्रमेयक्मलमातण का सुल्हर सोेष किया है 
परातु एसा बरन मे उहँ उसके झनत मट वरूण झ्या को स्याग टेना प ।है। फिर भी पण्वचताजाय महोत्य न प्रमय 
वमवमातण्ल बे जिया भा शत को झछ्टूना ता नहा ही छादय है उसका सरेप भान्‍्स तद्म स जिया है मि सूत्र क्रय 
बा प्रवाह भा यहा खान पाया है भौर सक्षेपपार थी छाप भी उस पर खूब उमरी है । 





समूथी पाण्ड लिदि मे भोर भी भ्तोक घटियाँ हैं विनके विए स्पष्टत विविवार ही उत्तरदायी है प्र-थकार नहीं । (8 


रै 
२ इस मास शाम्पाघी ध्रमनिवारण दे ए देसिए जतसादेश शोपाडू १६ पू १६२ झीर झाग । ८5, 
३. इनसरे परिचय बा (लिए देद्िए जनसादेश छोषाडू २२ पू ५० और भाबाडू २३ पू ६६। $ 
४. प्रमेवरत्वपाला व तापकरण वी प्ररणा प्राथाय शवतवीय ने बहुत फुछ साम्भव है कि पायमुत्तावली से लो हो श्खु 
बर्षोकि प्रमेय श्लौर ग्याप पा रात भर मुत्ता का तथा मात्रा झर ऋघवनो का झ्रमत्ताम्य एक क्र॥ इसी सस्भावता 
को पुदिर दब एवा है। प्रमेवारमलमापर/ से भी क्षिहीं घ्नों मे यह भरणां या गपी होतो घाहिए एम से पम ( 
आएम्स दा प्रनेत् “मर रो इछ बात बा घोतक है हो $ हे 
2. पत्यापर प्रभास्तर मे इसता उलेम है। | 
€ इसशी ए% पणडलिपि जन सिद्धांत भवन ग्रारा मे विद्यमान है। ्यट 
७. इसरो दागड लिपि भो जन सिद्धान्त भवन आरा में विद्यमान है । (| 
थ. 'द्रति दल्ये लपोषत्म सिद्धमार पपीयस ॥ --परीखामुश्न प्रतिज्ञाौसोर ( 


न 
जि ऊ 


३२८ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ 
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हे | पण्डिताचायजी के समय तऊ जैन न्याय में नंव्य थेतरी लोजप्रिय हो चुटी थी, पर उसे अभिझाधथिक प्रतिष्ठा 

5-7” देते का उद्देष्य भी प्रवेयरत्नावद्भार टी रचना था एक वारण हो सजला है। उसके अतिरिक्त, ऐसा कोई उद्देष्य प्रन्ययार 
8 ॥ ने व्यक्त नही जिया ह जैसा अमुक व्यक्ति रो पटने आदि वे विए प्रभेगरत्नमालायार आदि ने किया है। 

>फ 

<:6-> यदि हम पण्टिताचार्य चाग्कीनति जो उच्चतम कोटि का झब्दशिल्ती कक्े लो प्रश्ेयरत्नालड्वार वी भाषा 


६ उसके जिए ज्वनन्त उदाहरण होगी । न्याय में भी काव्य ी-सी स्मशीयता पश्दिताचार्य जैसे विद्वान प्रन्यगारों वा हो 
“तनल0 कार्य है। न्यायशाणों गे प्रायः सवत्र पावी जाने वाती शुप्यता, दुरतता श्रौर प्रवाहघन्यता प्रमेयरत्नालड्रार मे 
रा कदाचित कही भी नहीं मित्रेगी । न्याय वी नव्य डौली की सुदीर्ध पदावली भी उस झुम्दरसा से प्रस्नत जी गयी है कि 
४-८ 
<क-> 


| 
पैक 


भाषा में उद्धगकारी विच्छिन्नता के बदले एक आप प्रयाह्मयता प्रस्नुत हो पयी है, ये देसिए दो मॉँकियाँ 





ननृक्तरीत्यायपर्वापव्यवसायसयव प्रमान्ते भगवदलाने वेबनास्थे ऊ्कतक्षाप्णब्वाफिस्तस्पथ निश्चितार्थ विपय- 
सत्वेनापर्वाधविषययत्वामाबात्‌ । न चार्येपु प्रतिश्तय विभिशा पर्वायो उसबस्ते | तडुक्तम 


अनादिनिधने  द्वव्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जतकल्लोलवज्जले॥ 


इति। तथा च तत्तत्पर्यायविशिष्टवया पूवमपहान्ताव्याप्तिरिति बाच्य, तथा सति केबनन्ञानस्थ सदा कतिपयाबंग्राहिलेन 
कदापि सर्वविया त्वानुपपत्त इतिचेन्न अपूर्वार्थ विषयवक्‍त्यस वे सर्वविषपययत्याभावमहीनग्राहिल्वोभयाभाववत्व घारावाहिक- 
द्वितीयादिज्ञानेपूमयनत्याद व्यावृत्ति ।' 


“लैयायिकास्तु 'पदाना बोधजनकतावस्छेदकशक्तिमत्वस्पयोग्यत्वमप्रा माणिकरमेव, शक्तिरूपपदार्थान्तरस्सवाधषामा- 
णिक्त्वेन वह न्‍्यादावपि दाहानुकूलभक्ततेरमावात्‌ । किन्तु अ्रस्माच्छद्दादयमर्पो बोदव्य इतीस्वस्सवेत एव स्ाक्तिनब्देनोच्यते 
स एवं पदपदार्थयों सम्बन्ध, इसि बदन्ति । 


अप्रचवित, पढठिन या कु शब्दों का प्रयोग कही नहीं मिलता । सण्डन-मण्ठन के चक्र मे पहज़र भी भाषा 
कही झसयत नहीं होने पायी है। 

सक्षेप में हम कहेंगे झि प्रमेयरत्नालद्ार साल, सरस और वाहमव सस्द्त गद्यों में दिया गया है। 

न्याय की नव्य शीत फी स्थापना विर्म की तेरहवी घती में गद्ज श उपाध्याय ने वी थी । अवच्छेदकावच्छिन्न 
की भाषा में जकडी हई भी यह सदी उत्तरोचर लोग प्रिय होती गयी । सतहणी थनी तक आते आते यह झयने विजास 
की चरम सीमा पर परुच गयी । उपा व्याय ययोविजय के पण्टनसण्डसाद्य आदि ग्रन्ध इसी युग को देन हैं। इसो 


परम्परा और झली मे प्रमेबन्त्ताजड्भार री रचना घेष बानो में बली दी इष्ठि से प्रमेपरत्नालड्डार से प्रर्वाचार्यो 
की परम्परा का ही अनुकरण फ़िया गया हैं 


प्रन्य वा प्रारम्भ श्रीवर्धनान के भजन से होता है । फिर आचार्य अकवाइ, माणिवयनन्दी और प्रभाचत्ध वी 
वनन्‍्दना की जाती है। इसफ़े पश्चात्‌ ग्न्य-रचना की प्रतिज्ञा लेकर ग्रन्वक्षार ने अपनी लघुनता प्रकट की है। आरम्मिक 


१ 'वैजेयप्रियपुत्रस्य हीरपस्योपरोधत ॥ 
शान्तिपेणार्थमारव्या परीक्षामुखपण्जिका ।_ --परीक्षामुख, श्रादि पद्य सच्या ५॥ 
र्‌ प्रमेपरैशाल ज्ार की मेरो पाण्डुलिपि। 


आाचाय साणिक्यतादो शौर उनवा 'परीक्षामुल ३२६ 
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पक्तिया मे सम्बधालित्रय थी सठ्त्ता और दसव साथ ग्रथ वी सगति प्रटधित वी गयी है। परिउय का प्रारम्भ 'ब्रय 
चाट से शौर अन्त एक एवं उपसहारात्मत' इवाक और पुष्पिकावाउय से होता है। ग्रथात मे एक इतोंक मे रामूच प्राय 
का उपसहार भोर दूसरे ”तोक मे गोमरेच्वर बाहुबती वा उपासना बी गयी है| 


श्रारम्भ वे छठ, अस्त व दो झौर परिच्येचन्त वे पाँच झ्रयात्‌ तरह इतोक स्वय ग्रयवार के हैं झोर बासा 
ब्लाब उद्धत हैं. शेप सम्पूण ग्रथ गद्य भ है । परीक्षामुस क सूत्रा को यधास्थान सजाया गया है. छो ॥ नदी गया है जमा 
कि प्रभमवमनमातण्ट मे किया गया है ।* 


सूत्रो वा प्रारम्भ प्राय उ्ानिकाबाबय टारा ही विया गया है शोर उनका व्यास्थाए एक हा” स ल्कर 
तास चाजीस पृष्ठ तव की हैं। झजय सूत्र सुगमम भ्रादि कहकर या बिना कुठ वहे ही भ्रव्यास्यात छो” लिय गय हैं। 
उनकी “यास्या बस्तुत भनिवाय नहीं है । 


च्याब्या श्लोक वी हो या सूत्रां वी खण्यवय व भ्राधार पर वी गयी है। झविकाण व्यास्याप्रा म सण्टन 
मण्ज्ज भ्रा गय हैं। विषय का प्रतिपाटन स्वतत्र रूप से कम और खण्ल्न-मण्लता के माध्यम से भ्रधिक हुआ है। विपय 
का झागे बढ़'ने या कोई सवीन युवित प्रस्तुत बरन के जिए विल्‍्च यब्च नचों और तथाति झा्ि का भ्रयोग जिया 
गया है । 


खण्टन-मण्टत में पण्टिताचायजी की प्रौढ़ विहत्ता दणनीय वन पे है। पूवपशा को देखकर सगता है मानो 
ये भ्रपन मत व “यायकार द्वारा ही भ्रस्तुत ज्िय जा रहे हैं। उत्तरपस पूवपल को भुवितया वा 'यदुक्‍्तभू 'यरम्यथायि 
यक्चीक्तम धाटि के द्वारा क्रमश तिय चतत हैं। उत्तरपला मे झब्द-सयम का पूरा ध्यान रखा गया है प्रमयरत्ममाला 
आ्रोटि थी भाति व्यक्ञधपूण तया भत्सना मक्त हब्टाववी एक-दो स्थला पर हां मित्रगी । 


तबटाली परम्पगगत होकर भो भत्यन्त सयत झौर भवाटय है । तक सभी परम्परागत नहा हैं बुछ मौतिया 

भौर मट्त्वपूण भी हैं। कुछ परम्परागत तक त्याग भी लिये गये हैं क्याकि या ता वे भ्रत्यन्त भ्रनिवाय न होने से प्र-थ 

बार का प्रथ विस्तार ने कारण प्रतीत हुए या उतका इततां परित्वार कर टिया गया है दि उह परम्परागत नही 
बहा जा सकता । 


परारिभाषिक घटा बा थार व दिसी भी प्रसज्ञ मे प्रयुकत वया ने हुए हो परिभाषा लिये विता नहीं छोड़ा 
गया है $ परिभाषाएं ऊ चत्तनी छोम हैं वि उसमे भ्रयुत्त हुए विभिन्‍त घट को पृषक आय साथकता भी बतानो पड़ी है) 
इस प्रवाए एक पद्िमापा घट टी के एक ही वावय तक सामित ने रहतर पाच-सात यावया सक विस्तृत हा जाती है। 
इसो प्रवार जिंध हब्ट वे भेट सभव हैं उसने भेट भी पण्चिताच'यजी प्रवन्‍्य दत गये हैं भोर घराव"्यवतानुसार उु भटो 
बी परिमायाएं भी दी गयी हैं। फतत पाठक जि विषय मे भी प्रदण बरता है उसी वी प्राय समूची सामग्री उस वही 
प्राष्ण हा जाती है। 


कथित विषय मा सपुष्दि प्रथत्रार, सम्बद्ध ग्रया के उदरण दवर करत चतते हैं। उद्धर्णा व' साथ कभा 
उसके लखक या उल्देख करत हैं पौर कभी उसके मूलस्थत का भौर कभी विसा का भी नहां। उद्धर्णा मे सस्तृततर 
भाषा व बोर नहीं है। उह उक्त च तदुक्‍तम्‌ यदुकतम झाहि दाठा से प्रारग्म भौर इति झा” से समाप्त स्या 
शया है । 








१ देखिए पं० सहेडकुमार श्यायादाप का इस प्रथ का सम्पाददोण थू १॥ 
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पण्डिताचार्यजी में तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की एक बडी ही अच्छी प्रवुत्ति पापी जाती है। वे अपने 
मत के साथ प्रभाचख्ाचार्य, अतस्तवीर्य और झजितमसेन (न्यायमणिदीपिकाक्ार) आदि वे! मत भी उद्धृत करते हैं और 
उनसे अपने मतभेद या मरतय्य दा निर्देश करते चलते है ॥ 


इसमे सन्देह नहीं कि परीक्षामुख को पणिदिताचार्यजी ने नयी शैली घोर नये दृष्टिकोण से हमारे समक्ष रखा 
है | परीक्षामुख-साहित्य मे प्रमेवर्त्नालदूार अपनी थैली और घानी में वेजोड है । 
प्रमेषकण्ठिका 


यह घान्विवर्णी की एक लघुकाब रचना है ओर परीक्षामृप्र के प्रथम मूत्र स्वापूर्वार्यव्यवनायात्मक ज्ञान 
प्रमाणम्‌! पर विदरी गयी वैसी ही स्वतन्त्र कृति है जैसी मोक्षयास्त्र के सूत्र 'प्रमाणनर्यरधिगम ' पर लियी गयी 'घर्म- 
भूषणयति की न्यायदीपिका' । न्‍्यायदीपिजा की ही माति यह भी सस्क्त गद्य मे दिसी गई है। 





सम्पूर्ण प्रन्य पाँच स्तवज्ञों मे विभाजित है। प्रथम स्तवक में प्रमाण और फंद दा परन्पर सम्बन्ध तथा उनतें 
क्थाचित्‌ भेदनेद का समर्थन है। हवितीय में साख्य, प्राभाकर, भाड्ट, सौगत एवं बुवन्तैयायिक आदि द्वारा रम्मत 
प्रमाणस्वरूप फा सण्दन किया है । तृतीय स्तवऊ मे प्रामाण्य की ज्प्ति और उत्पत्ति वी व्यवस्था के अन्तर्गत सीमासक 
प्राभाकर, मुरारिमिश्न और नैयायिक के मतो का खण्डन है। चनुर्य में सिद्ध किया गया है कि प्रमाण का विपय 
नप्तभद्धभील्प है। और अन्तिम स्तवक में, वित्तार के साय जगत्ततु त्वाद का खण्दन करते हुए सर्वेजत्व वी सिद्धि 


की गयी है । 
2 


इसकी एक पाण्डुलिपि' मुझे प० दग्वारीलालजी कोठिया के सौजन्य से प्राप्त हुईं थी । इसमे ८5$/--६३” 
आकार जे ४६ पत्र हैं। प्रत्येक पत्र में दोनो और २२ पस्तिया और प्रत्येक पक्ति में २० श्रक्षर हैँ । ३४ वें पन के प्रथम 


पाउव पर प्रन्य को समाप्त कर दिया गया है और हितीय पार््वय पर कुछ अझ पुन लिखा गया है। यह अथ लिपिकर 
द्वारा ग्रन्व॒ के मध्य में कही छूट गया प्रतीत होता है जिसे अन्त मे लिख दिया गया है। इस अे का भी अन्तिम अय 
अयूर्ण है जिसके लिए ही कदाचित्‌ अन्त में दो अतिरिक्त पत्र रख लिए गये हैं। प्रन्य का मड्लाचरण देखिए--- 


आओ जिनाय नम ॥ श्री रस्तु॥ क्रीदाण्ये नम ॥ 
श्रीवर्घभानमानम्य विष्णु विश्वसू्ज हरम्‌ ॥ 
परीक्षामुखसूत्रस्याद्यस्थार्य विवृण्महे ॥7 


पुप्यिकावाक्य भी देसिए--- 
खो शान्तिणिविरचिताया प्रभेषकण्ठिकाया * * स्तदक 7 


और देखिए अन्तिम अण--- 


पप्रमेघकण्ठिका जीयात्‌ प्रसिद्धानेकसदुगरुणा । 
लसन्मातंण्डसाम्राज्ययौवराज्यस्थ कण्ठिका ॥ 

सतिष्कलडू' (?) जनयतु - तकें 

वाघावितर्कों सम तकरत्ने । 

केनानिशं. ब्रह्मकृत कलडू- 

इचन्द्रस्थ कि भृषणकारण नावां उप 





स्केल यह पाण्शशलिपि श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा की सम्पत्ति है । 


प्राघाय साथिश्यन दी झौर उनरा 'परीचतामु्त १३१ 
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अत से प्रयवार वी धवम्ति नही है। किसी झन्य ध्रतारंस भा प्रथदारन घरता गुझुपरम्परा प्रा का मोर 
उल्तल मही दिया है।' ययायशास्त्र क॑ जिन्नामुघरा को प्रमेपरण्रशा एड मुख मूमित्रा है। इसकी सूत्रानुरूष भाषा 
प्रमाण देती है हि इसबे माध्यम से प्रमयवास्त्र का कण्ठस्थ किया जा सकता हैं। यह घभी तक अप्रवाणटित है भौर इसे 
अयाधन वी भयपिर भावयवता है| 


गयरार ना प्रध्ययन गग्भार एद शरसो भौ5 है। याय तविवादार घमभूषणयत्रि वी भाँति चाल्लिवर्णी 
भी विग्तत विषय का सौ प्त झब्डा द्वारा सरलता से ब्यक बर देते हैं। उतवा अपना स्यक्तित्व है जा परे-पटे उननो तक 
प्रगाती द्वारा प्रसट हाता है। परौशाघुख व सम्यूण विषय को उसने एक ही मूत्र यो व्यास्परा में समाविष्ट कर देना 
चान्तियर्णी जस सारग्राही वा ही बाय है) 


श्री धात्विवर्णी न भ्ररता हति मे भपना बोर्र परिचय नही टिया है। मूडवि ) ब॑ जन मयन मे 'धनन्तयुमारी 
अरित थी दो तोड्पप्रीय पराष्डविपियाँ विद्यमान हैं।' झनन्तवुमारीचरित वे जखक श्री द्ान्तण्ण वर्णी है। यहि 
चाम्तिकर्णी और शान्तण्ण वर्णी को एवं ही ब्यक्ित माना जाव तो हम कह सकेगे कि प्रमेयत्रीर्पशितवार भारगीयुर वे 
निदामा थे भौर उद्ोते प्रनन्‍्तवुमारीचरित भी रचना घालि पर्स १७८६ (१८६४) स पूद था थी । इसग स्‍झतिरिवत 
यागरलावर' भौर यागामृुत ब तेसार धान्तिरस पुस्टेवबरित' के उसके ान्तिमुनि अतुन्िशतितीयररपुराण पौर 
पाइवनाथचरित के लखर शातितीति सुबुमारथरित” के सेसक चोन्तिनाय पश्चविशविसधानवाब्ध शान्तिराजव 
विश्रगस्ति! भौर सरगजनविस्तामणि" व लखब शा वराज कवि लथा जनतववातिक्वृत्ति'' व लेखव तीम'छाम्त्पाधाय 
ब' नाम भी विचारणीय हैं। समव है ति इनम से बिसा एवं या एवाथिर क साथ हमारे ान्तिवर्णी बा समोररण जिया 
जा से । साथ ही यामरावतारवातिरवत्तिजरी प्रस्तावता में प्रो० दलगुख मालवणिया ने जिन सत्रह (१ -३5-१७) 
चालिमसूरि एवं घाल्पायाय नामक भाचायों एा उल्नेख जिया है" उनम से भी मोई एक या भ्रनक प्रस्तुत घान्विवर्णी हो 
भरत हैं । यायावसारदातिग्रवत्ति ने गर्षा शान्तिसूरि' श्र प्रमयरत्नमार" व बर्ता शाम्तिषण" बे शाय हमारे 
धघातजियण का समीगरण नहीं हो सकता । यटि सरा भनुमान सत्य सिद्ध हुमा तो ये शान्विवर्णी वह धाल्िपण होना 





है विशेष विवरण के लिए देशिये जन सदेश शोधाडू १४ माय ६३ पृ० १६३+ 
४ इन प्रतियों शा परिचय शीमात प० के भगवती दा्त्रो ने इस प्रकार दिया है-- प्रय ने १५५। पतन्तरुमारी 
अरित । धर्णों धापतत्ण । पत्र स० १७। पक्ति प्रतिपत्र &। प्वर प्रतिवक्ति ७२ ॥ लिपि कनडू। भाषा पड । 
विषय चरित। बातु ताइपत्र। सेलनकाल दालि० रात १७८६। प्रुण हया शु्धू। दा उत्तत॥ विशेष-हुस 
प्रष दे रचदिता दर्णो दाम्तण्ण भारीपुर क॑ निदासी हैं; प्रतिलिपिकार भूश्विदी पशवसदि पुरोहित पच्मम्य इंड 
के पुत्र धष्पप्प इग्ड हैं। भ्रनातशुभारोवरित वो बूसरो प्रति कए प्रथ म० १७४ है। 
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६६ था ई* बी १३ दीं शत दी रदता है। झभी प्रशशातित है। इसरी एस पाष्डसिपि छत गिद्धाएत भदत झा 
में उपा्य है। ह३० थ॑ भटेडरुमारजों स्यायाचाप जगरणन च० इर८। 
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राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 
आर जैन काव्य 


डा० पुरुषोत्तमलात मेनारिया 
एम ए० पो-एच डी 








साहित्य वा वर्गीकरण भनेर प्रतार से किया जा सता है । प्राचोनकाल से साहित्य मौखिय झौर जिशवित 
दो रूपा म प्राप्त होता रहा है । प्राचीनवाल में टकण झौर मुटण व साधन सुतभ नहीं थ ण्सलिये विद्या मो परस्थ 
भरने पर बत टिया जाता था। सतनुसार विद्यावठे की उवित प्रचलित हई है। मौखिव और लिसित साहिय यो 
अमर श्रतिनिष्ठ झौर लिपिनिप्ठ भी कहा जा सकता है| 


झाचाय व्यास ने काव्य वो तीन रूपा मे वर्गीझत किया है -- 
१ भ्रव्य २ ध्भिनय ओर ३ प्रश्ष-- श्रब्य चवाभिनेयच प्रतीण रावजाकितमि । * 


भ्रावाय भामह ने काध्य एवं सारित्य बे पच्च भौर गद्य नामव दो भे” बताय हैं। भाषा भर वी दृष्टि स 
“भामह ने सरबृत प्राइत श्रौर प्रपश्न दर मामक तीत विभाग बताम॑ हैं ॥ भामह ने वष्यवस्तु वी दृष्टि से--(१) रच 
देवालिचरितनसि (२) उत्पायवरत (३) वजाथय भौर (४) 'ारता तय नामव भेत बताय तथा बाध्य वा स्वरूप भेट 
नी दप्दि स निम्नलिखित बर्गबिरिण विया-- 


१ सपवध (महावाय) २ भभिनयाथ (नाटय) प्राख्यायित्रा ४ क्‍या झौर ५ प्रनिवद्ध +* 


प्ायाय दप्नी न साहित्य वा सरहृत प्राद्ृत अपम्रटा भर मिश्र भाषाप्ना व भ्रतगत रखते हुए वाध्य का 
“बगविरण इंस प्रवार विया-- 


१ घग्निपुराण 
३७ ६ 


३ शाध्यालरार 
प्रथम परिष्छेद । 


३३४ , सम्धरकेमरो-प्रभिनन्दनग्रत्य 


*ै+ ४४४४: ४४ /यय४४--२ २ जज जी औआ जी, -ॉीस्‍ीस्‍ीजीनीजी 


काव्य 
शत गय मिश्र (सवीर्ण ) 





गण णाण गण गण ।_____ (नाठकाएि झ्रौर चप्पू ) 

| | | ३ 7९] 

् मुक्ता कुलक कोप सघात  सर्मंबन्ध 

7 [० | |. [गढ़ाकाव्य] 

्् एक पद्म | 
| प्रमम्बद्ध 

पाच पद्च पयो का नमृह 





| | 


प्था थ्राग्यायिया ? 


आचार्य वामन ने हाव्यालकाए सूस' मे फाव्य थे पत्र और गय दो रूप मानते हुए गद्य के तीन रुप 


बताये है -- 
ग्यं 
मर कक कल अर जज! कह कक न तक लक नल लग 
5 | | 
वृत्तमधी घूर्ण उत्रतिवा 
(पद्म के भाग की तरह) (छोटे समासवाली रचना ) (लम्बे सममासवाली रचना ) 


आ्राचायं हेमचन्द्र ने सस्कृत, प्राकृत, अवश्ष ण और प्राम्यापश्र श भाषाशों को वाब्य-भापा हुए काव्यमानते 
का वर्गकिरण इस प्रकार क्िया-- 








काव्य हि 
हु | 
दृश्य (प्रेक्ष्य श्रव्य 
| | 
६ । 
री पथ गेय महाकाव्य आख्यायिका चम्पू अनिवद्ध 
का ये 
2 उअाआ >> >>सतइ डर ४ 
जप है मजा 
शान्तिपेगाथमारब्ब- 
प्र । हि 


शाजस्पानों साहिए्य बे! विविध रुप भ्ोर जन कह्य ३३५ 


अडडजडडडडडीजडजज सर जसजजस सर ल्‍जर >> फल फ डर जटल्‍ल्‍र क्‍ल्‍टजड +>+ड डर धस> >> रस जर डर स्‍रजरल्‍र २ टजन्‍ एज ५" 
भावाय वि्यताथ ने 'साहित्यटपण के प्रन्तगत वास्य ने दृ्य भौर श्रय्य नामव दा भत सातते हुए वाब्य 
या वर्गीवरण निम्नलिरित रूप से किया है-- 


बाच्य 
लि नकल कल पक आज मजा दर, अल तीज कक 
| | 
क्षय श्रव्य 
| पद गैघ 


रूप उपश्पक | 


बज पक 5 07 3 उन न्र पल 
तय प्रृष्यम सटानितत | 
नाप जोदक मोषट सट्टवा पं रे स्का | 


5 


ाधए शाला अपक बलक फ [ बतापर बुजक महावाब्य 
न््ि््््”ततज्त्-त+त+ततत 


निज 
प्रस्थातक उलाप्य वाम्य प्र 























| 
काव्य सण्डवाब्य बोप बा 





कक शत विशाविदा बुवॉजरा 





प्रवरणो ह्लीस मपिवा सलापक 


मुतय वत्तगष उत्कलिकाप्राय हक 


काजल इलाका अख बााााद -+->7-+ 





नाटक प्रक रण भाण व्यायाग अमर 
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उद्भ इहामृग प्रह 'वीपी प्रदनन 
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३३६ मसरुघरकेसरी-पअभिननन्‍्दनप्रन्य 


कि आस का आओ कक के कक कप 0 कैश 


लिपिनिप्ठ और श्रुतिनिष्ठ नाजस्थानी साहित्य वा बर्गाएतयाण निम्नतिरित डुप में करमा उचित होगा--- 


राजस्थानी साहित्प 


| | 
अआुतिनिष्ठ विपिनिस्ठ 
। न 




















लोकगीत लोककवथाएँ अटाको अं पवार कि | 
दा ह 
कुचामणीस्याल शेखायटील्याज_ रम्मत तुराश्लिगी हे 
हे कप छा 

लक वार्ता 

| | | | | 

स्थात वात विगत प्रीढीवावली अनुवाद ठटीता बचनिक़ा वार्ता 

कद बुंद 
महाकाव्य सण्डपाव्य सूक्तिमक्तक गीति मुक्‍्तक 


राजस्थानों साहित्य के विविध रूप भौर जनकात्य ३६७ 


/+2:२32२-०स+++- 





'++ज 2 पड: 





'+++०- 





'++५२४+२ ४२००० 


प्‌ नरोतमतास जी स्वामी न राजस्थाना साहित्य वी तोन "लियाँ मानी हैं--(१) जन ”ासी (२) चारणी 
हरी झौर (३) सौकित घत्री ।* 


घक्त रतिया व भतिरिक्त राजस्थानी साहित्य को पिमद भक्ति एव सत वाबग्य श्रौर झाधुनिक साहित्यिक 
चतियाँ भी हैं बिनवा समावेष उक्त वर्गीकरण मे नही हुआ है । चारणी घली से चारणा द्वारा शपनाई गई "ली वा ही 
बाघ होता है। रावा राजयूतों मोतीसरा ढाढ़िया और द्राह्मणा झरारटि ने भी चारण कवियों बी भौति भनेव डिगल 
रचनाएं प्रस्तुत की हैं। प्रतएव चारणी रब्द उक्त भय वा प्रकट नहा करता है। साथ हो चारणी धार 'चारण' 
पुलिंग झट के स्त्रोविय रूप का थी बोधफ है। 


श्री भ्गरचन्द जी नादूटा म ११५ प्रवार के काय रूप वताय हैं --- 


(१) रास (२) सधि (३) चौत्रा् (४) फाग्रु (५) घमाल (६) विवाहनों (७) धवत्र (८) मंगल 
(६)वलि (१ )सोत (११) सवाद (१२) बाट (१३) भगड़ो (१४) मालतृवा (१५) घावती (१६) कक्‍रा 
(१७) वारहमासा (१८) चौमासा (१६) पवाडा (२०) चचरी (चाँचरी) (२१) जमाभिपत (२२) बलय (२३) 
तीवमाता (२४) चत्यपरिषाटों (२५) सध वणन (२६) ढ़ाव (२७) ढालिया (२५) चौढातिया (२६) छढालिया 
(३०) भवण (३१) चरित (३२) सम्बंध (३३) भाख्यातव (३४) क्या (३५) सतव (६) बहीत्तरी (३७) 
छत्तीसी (३५) सत्तरी (३६) वत्तीसी (४ ) इकत्रीमी (४१) इकतीसो (४२) चौवीसी (४३) बीसी (४४) भप्टव 
(४५) स्तुति (४६) स्तवन (४७) स्तोत्र (४८) गीत (४६) समाय (५०) चत्यवन्टन (५१) देववटन (५२) 
बीनती (५३) नमस्कार (५४) प्रमाती (५५) साक (५६) बघावा (५७) गहूती (५८) हीयाती (५६) गूढ़ा 
(६०) गजत (६१) यावणी (६२) छद (६ ) नीसाणी (६ ) सवरसो (६५) प्रवहण (६६) पारणो 
(६७)बाहण (६८) पटावती (६६) सुवविली (७ ) मच (७१) हीच (७२) मातामालिका (७ ) नामामाता 
(७४) रागमातरा (७५) जुलक (७ ) पूजा (3७) योता (७८) पद्टामिपक' (७६) निर्वाण (८ ) मास (८१) पट 
(८३२) मजरी (८३) रसावली (८४) रसाण्न (८५) रसलहरी (८६) चटावला (८७) दोपक (८८) प्र पिता 
(६६) फुलडा (६०) जोड (६१) परिथम (६<) बल्पतता (६५) तेला (६४) प्रिरह (६५) मूडडी 
(६६) सत (६७) प्रगाण (६८) होरी (६६) तरग (१ ०) तरगिनी (१०१) चौत (१०२) हुडी (१०३)दरण 
(१ ४) वितास (१५) गरवा (१६) बोजी (१७) अमतघ्वनि (१ ८) हाजरिया (१ ६) रसोई 
(११ ) पड़ा (१११) भूलणा (११२) जतष्टी, (११३) दोहा (११४) कु डतिया और (११५) छपय 


जी नाहटाजी ने माध्य रूपा वी सस्प्रा ११७ दी है। क्ितु मगत रूप सावा ८ धौर ४५ दो वार भा गया 
है प्रौर सल्पा ५१ पर सयमश्री विवाह वणन विवाह-परव रचना है । ऐसी रचताग्रा वा समाव” विवाह जिवाहला रुप 
मे ही हो जाता है । 


रामावेध नहीं है । भ्रतएव श्री नाहटाजा द्वारा प्रस्तुत बाब्य रूपा वी उत्त सूची एवागी अतांत हाता है । 
भाषा थी वी दृत्टि से राजस्थाती वाड्य व निम्न विखित भेट जिय जाते चाहिए-- 


१ राजस्थाती साहित्य एरू परिचय 
सवघुश प्राय कुटीर बोहानेर पृ २३ 


4. प्रायोन बाग्यों हो दप-परम्परा मारतोय विद्या सदिर चोप प्रतिष्ठान बिद्नेर प. ३े * 


5] 


जी माहटाजी भी उक्त ११४ बाब्य-्सजाग्रा को सूची मे बिग शौर विगत बाघ्य रूप नहा हैं तथा सासी /ज] 
खबर परचिपरी प्रौर भत्तमाल जस बात्य-ूप भी छूट गये हैं; घ्ाधुनिद राजस्थानी बाब्य-रुपा दा भी उप सूदी म “गे 


च्प्े 


व्य् 


श््डि 
(ई 


(रु 


ध्ञ 


00०-70०0०-0०-) 0० 
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(क) जैन बाब्य, (स) टिगिल काव्य, (ग) पिगल जाव्य, (घ) भक्ति एवं सन्त काव्य, (8) लो वाब्य 
और (च) आधुनिक काव्य । 7 


जैनवाव्य का वर्गीकरण (श्र) दवथावाब्य अबबा चस्तिदात्य, (आ) ऋतु काव्य, (इ) उत्पव दाव्य (ई) 
नीतियाव्य, (उ) स्तवन, (ऊ) ढाल, (ए) टब्बा एवं वालाबबोध और (ऐल) ज्योतिष वास्तुझास्त आयदेंढ, रीनि ग्रन्व 
आ्रादि झास्त्रीय विपयो पर आधारित काव्य के रूप में विया जा सकता है । 


(अर) कथायाब्य अथवा चरितिवाब्य जैनवाब्य के अन्तर्गत आदर्थ व्यक्तियों फे चरित्रों से सम्बन्धित अनेक 


रूथाकाव्य उपनब्ध होते हैं । इन काब्यों के माध्यम से दानगील, लप और भावना नामक पग्राहम गृपों और कोधघ मान 
माया और लोभ नामऊ त्याज्य पर अवगुणों पर विशेष दव दिया गया है । उस विपय में बहा गया है: 


दान सीत तप भावना, चाझ चरिनत छहेप। 


ऋोध मान माया वती, लोसादिफ प्रमणेस ॥* 
कया अ्रथवा चस्तियाव्यों के रूप निम्नलितित हैं--- 


(१) राम, रासो, (२) चौपाई, (३) संधि, (४) चरचरी, (५) प्रतघ, चरित, आायानक कया । 


(१) रास; रासो 


रास परक छ्ाव्यों की परम्परा हमारे साहित्य में प्राचीन है। रास अथवा रासों-याव्यों को रासझ, राम. 
शराइसो, राइसी, रायसो, रावसउठ, रासु, राबसा और रासा आदि भी दिखा गया है । रास थब्द की व्युत्पनति के विपय मे 
अनेफ मत प्रचलित है-- 


ल्‍्द 


१ वीसलदेव रास में रसायन सान्द प्रदुक्त हुआ है। इसी “स्सायन” शब्द से रासों की उत्पत्ति हुई है-- 


+ 


आचाये प० रामचन्द्र शुक्ल 


२ _रासीौ झब्द की उत्पत्ति “राजसूय से है---गानसिद तासी 


शए 


रानों बन्द की उत्पत्ति “रहस्य से है--थ्यामसुन्दर दास ४ 
रासो थघब्द की उत्तत्ति “राजबण” से है ।< 

(| मँर्य द्ेवीप्रसाद ६ 
“रासो के मायने कथा के है। यह रुढि घब्द है । एकबचन रासा, वहुवचन रासा ॥7--मुृझी देवीप्रसाद । 


रद. ४४% 


१ ५३॥ 


४राजादेश” से रासो की उत्पत्ति हुई है ।---डॉ० जा प्रियसेन । * 





हेमरत्वन कृत “अ्रमरकमार चोपई” से, हस्त प्रति श्री श्रभय जन प्र थालय, बीकानेर । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास, काशीनागरी, प्रचारिणोी सना (सं० २००३)/ ४० इ२ 
हिन्दुई साहित्य का इतिहास । 

हिन्दी शब्द-सागर । 

भारतीय विद्या, वर्ष ३, श्रक १, पुृ० ६६- 

सरस्वती, भाग ३, पृ० €८ 

वही, पु० ६७. 


ल्‍प 


छ 40 #द «७ 0 
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राजस्थानी साहित्य क विधविष हप झ्ौर जन काप्य... ३६ 
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७ राषाआरट वी उपत्ति सस्यते चा* के रास से है ।१ डा० गोराशणकर हीराचार घोमा । 
दर रासो शाल की उलत्ति रास भ्थवा रामक से है ।* प्‌ मोहतलाल विष्णुवात पत्या । 


४ रथ 
& रास शा” वस्तुत सास्ह्ा भाषा का नहीं है प्रत्युत दी भाषा वा है जा सम्दृत वत गया है। डा० 


दगरथ झोभा ।* 


३ चरित्र कराब्या म रासौआ्य मुख्य हैं । जिस वाय ग्रय म किसा राजा वी बीति विजय युद्ध वारता 


झाटि वा विस्तृत चणन हो उप्र रासौ बहले हैं। प. मौतीतावजी मेतारिया ॥४ 


११ विश्वताथप्रमाट मिश्र के मतानुमार रासत् हा” बो रासो वी उत्पत्ति व लिये ग्रहण क्ियांजा 


सबता हैं ।९ का 


१२ दास था रासेक मुतत सत्य वे साय गाई जाने वावी रचना विद्रप है।--वे वा स्त्री ॥९ 
१३ उद्यम या पचड़ भाटि भी रासो व भ्रव लिय गय हैं ।* 
५ 
१४ रास भुख्यत गय छल्हों भ विखा जाता था गरवा को गाय वा उत्तराधित्रारी भी बताया गया है।5 


३१५ प० हजाराभमसाटजी € वी न ध्सशो मिश्र गेय रूपए मानते हुय॑ रासों भर रास व३ पर्याय माना 


है। उन मत मे हंमघट व काब्य के आधार पर यह मिश्र गय है ६ गा 


१६ विभज्विध प्रत्रार व रास रासावलय रासा थौर रास छा रामत भौर नाटय रासक उपलाटवा 


रामा रास तथा रासा नया प्लौर नृतों स भी रासा प्रवध परम्परा वा नियट वा सम्दध रहा है। डॉ माताप्रमा 


गुल ।' 


१७ पहन 'रासाप्रा या धर्मोवटश मुख्य हेतु था । फिर उपठण से क्या-तत्व भौर चरित्र-्मवीतन ध्ार्लि 


हों वा समावध हुआ । साटिय-स्वस्प वी दत्टि रा रामसक एक सयन्वास्य घयवा गय रूपन है |" 


कह दा अत अ<ड #॥ अल ल७ 


के 


श्र 





पट रख | 
सम्मेलन पत्रिशा भाग ३ सबया हर ७ पे ६७ __ 

रासो दी प्रथम सरक्षा उदयपुर। (8 
हि) नाटक उद्मद झौर विकाश प० ७ (टितोय सरक्रण) #72५ 

ः ०5 >> 5० ९ 

राजस्पात दा पिगल साहित्य ५० २४ सन्‌ १६५२ टीक 

सम्मेलत-पत्रिरा भाग ३े३े सह्या १२ झ्श्दित र हे जि 2 
प्रापशा कविश्ों भाग एश पृ १४ १४२ झौद ४३६ ८५२ गा हट पु 
साहिप-सदेत सर १६५१ 2 (आर हे ५ (६ 
दो देटलाग शाप दो गुरातों एष्ड राजस्थानी _इन_दी इण्डिया प्रोप्स लायबरो प्राधसकोड युनोवतियो. “४७ 
प्रत १६५४ ध् [4 
हिस्दो साहिसप का झादिवास पृ० ५६ सन १६५२ रु ज+ ता नणाज+ ०० आिफे 
हिंदी बनुनीतन दपघ ४ शक ४ 25७ न ट : | 


प्रजुसाल र० सजमदार शुहरातों साहियता स्वदपो पृ० ६६ तथा ७१, 


६४४० मण्वथरकेसरी-प्रसिनन्‍दन प्रन्य 





६. 4 हक. हैं: है. ही > 46 की जी ही ही परी राह. ही ही. / ही. बीज". ह हरि. ही जीबी जी 6 46.4. 0.0.0.60:4.60 047 कक के 


हि ;( १८ टडॉ० ओमप्रकाश के अनुसार तीन विभेषताएँ रासो में पाई जानी हैं--(अ्र) वस्तु-वर्णन, (शा) रोनी, 
टेइ5  (इ) सक्रिय चित ।* 
१६ रास बब्द का प्रयोग श्रीमद्भागवत में गीत-नृत्य के लिये हुआ है--- 
“रामोत्मव सम्प्रवृत्तो गोपी मण्डल मण्डित /* 
इसमें ध्रूपद आदि रागो का भी प्रयोग मिलता है--- 
“तदेव श्र बमुन्निन्ये तस्मे मान च बहुदात्‌ ।*ै 


२० विजयराय कल्याणराय चैथ के अनुसार रास छन्‍्द घामिक कथाओं के तत्वो से युक्त है ।* 


२१ रास! के नृत्य, अभिनय और गेय वस्तु-इन्ही तीनों अगो से समय पाऊ़र परस्पर मिलते-जुलते विन्तु 
साहित्य की दृष्टि से विभिन्न तीन प्रगार के नासों की उत्पत्ति हुई। कुछ नृत्य-विधेप रास कहतवाए | उसी प्रकार श्षव्य 
रास और रासक उपल्पक बने ।/ 


२२ विरहाक के वृत्तजातिमम्मुच्चय के 'रासअ और स्वयभू छन्‍्द के रासा” को बताते हुये डा० हरिवल्तम 
भायाणी ने सदेस रासक मे प्रयुक्त 'रामा' नामक छन्द की भी चर्चा की है ।९ 

२३ पृथ्वीराज रासो मे पाँच स्थलों पर रासो छन्द होने की सूचना डा० विपिन बिहारी श्रिवेदी ने दी और 
वताया-- 

“इतना तो कहा जा सकता है कि एक समय रासा या रासो काव्य में अनेक विशिष्ट छन्दों का व्यवहार इप्ट 
होकर श्ञास्त्रोक्त हो गया था ।९ 


२४ रामसक या रास को छन्द-प्रभाकर। झौर हिन्दी छन्द-प्रकाश* में एक छन्द विधेष बताया है। 
२५ अनेक विद्वानों के मतानुमार रनपूर्ण होने से यह रचना रास कहलाई । झालिभद्र सूरिकृत 'च पॉडव 
चरित रासु' (सवत्‌ १४१०) में लिखा है--“रासि रसाउलु चुणीज्जई ।/*१० 


२६ जिनदत्त सूरि के “उपदेश रसायन रास” से लगुड-रास और ताला-रास का पता चलता है। ये रास 
खेले भी जाते थे । कवि के अनुसार दिन में लग्रुड-रास और रात्रि में ताला-राम के खेल वजित हैं--- 


“ताला रासु विदिति न स्यणिहि, 
दिवसि वि लउडारसु सहु पुरिसिहि ॥7 


१ हिन्दी काव्य श्र उसका सौंदय, ए० १४-२० 
२ स्कन्ध १०, भ्रध्याय ३२, श्लोक ३, 
३, १०३३॥१०. 
४ गुजराती साहित्यनी रुपरेखा, पु० १६-२० (झावत्ति पहली) 
४ डा० दशरथ शर्मा, साहित्य-सदेश झ्रक १, जुलाई १६५१ 
६ सदेश-रासक मुनि श्री जिनविजयजो, भारतीय विद्याभवन बम्बई,प्रस्तावना 
७ रेबातद-समय, भूमिका पृ० १३४-१३५, 
प्ष्यी हि नानु' कृत, पु० ५६ 
६ झ्रो एघुनन्दन शास्त्री कृत, पृ० २४५ 
* ० भ्रुजेर (रासावली जी.झो एस भ्रदरह 





राजत्वानी साहित्य के विविध रूप भौर जन वाव्य. ३४१ 


+ ४ 
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इसकी पुष्टि इन उद्धरणां से हो जाती है-- 
ताला रासु रयणि महि देश लड़डा रसु मूनह बारेइ॥* 





भौर-- 
पीछे ताला रस परष्दट बहू भार पतट्ता। 
अनइ लबुंट रास जोर्ईई लेला नाचता ॥ २ 
झौर--रेवतगिरि यम (स० १२८४) 


रगिहि भ्र रमई जो रासु सिरि विजयमेण मूरि निम्मविउए । 
जिनोटय सूरि पट्टाभिषक राम (स १४१५) 
नाचई भ्र नयण विशाल चदवयणि मन रग भर। 
सवरगि श्रे रासु रमति खेला खेलिय मुप परिवरे॥) 
वाहडदे रास (स १४१२) 
प्रत्या मनोरथ पूणी प्रास ठामि ठामि दिवराई रास। 2 
२७ भाव प्रवाश म शारदाततय मे तीन प्रवार वे रासव का वणन किया है-- 


लतारासक माम स्यात्तत्वघा रासर भवेत। 
दण्ट्रामबमेतु._ तथा मण्ठलरासक्म ॥ 


और रासक नामक गंय-नाटय का उल्देख उपरूपकों मे किया गया है-- 


बाय च प्रेक्षण नाट्य रासक रासक तथा उल्लोप्यकव हल्लोसमथ दुमरलीकडपि च॥ 
हेमचाह-- 
शेय डाम्विका आण प्रस्थान चिगक-मणिका प्ररण रायकीड  हल्लीस्क रासकन्योप्टी-ध्रीगदित रा 
साब्याति ।४ 
वाग्भटटर! (द्वितीय) भौर कवि विश्ववाथ-- 
'नलाटिका चोत्क गांप्दि सट्टक नाटयरासक्म्‌ 
प्रस्यादों कराप्पकाब्यनि प्रेंलन रासक तथा । ६ 
रासक मे भ्रनेक ताव झौर लग ६४ तक के युगल भौर कोमल उड़ त-गेय रूपक तथा झनेक नतकियाँ भी 
हीती हैं-- 
अनेक नतको याय चित्र तासे लयावितम। 
आचतु पष्टि युगताद्ासक॑ मृसणोडतम्‌ ॥ 


े 
जगडू रचित सम्यकत्वमाई। ८ 
सप्रक्षपी रास (प्रा भु रा० सण्पू ४२) 
चूं. भ६ सह ३ २१६ 

काथ्यातुणसनम्‌ । 

चही । 

साहित्य दपण ४ परि ६॥ 


जी मद हू“. आ 20 >+ 
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| 


श्ज 


में नाट्यरासर को भी एक भेद माना है । 


हिन्दी साहित्य कोप के अनुसार रासो नाम से अभिहित दुतियाँ दो प्रकार नी है--नहझ सो गीत-लृत्य 
परक जो राजस्थान तथा गुजरात में विधेष नप से समृद्ध हुए और दूपरी छन्द खेविध्य परर जो पूर्वी राहस्थान तथा 


शेप हिन्दी प्रदेश मे अधिक घिकसित हुई | 
श्रीमद्भागवत के रासलीता प्रसग से ज्ञात होता है कि रास वा सम्बन्ध मृतत झागारिय नृत्यन्गीत से है । 


निम्नविखित प्रस्थो से भी रास का सम्बन्ध शूगारिक नृत्यगील से प्रतठ होता हँं--पराइ्श्रतन्ठझो नाममाला” के सासो 
हल्लीसओ, देगी नाममाला के हतलीसो रासझ]_ अण्टवेन स्तीण्रानृत्रम्‌ तथा कुद्णों राम “ और प्राइम सह- 


महण्णवो के रास रासगग और रिपुदमण रास ।7 


रास मूलत लौकिक और श्गातिक गीत रहे है जिनके श्रापार पर जैन ने धामिज रास लिखे । धीरे 
धीरे इन रास-गीतो ने परिवरद्धित होते हुये काव्य-जैली का हूप धारण ऊर लिया । 


(२) चडउपई-- 


परत 


चउपड श्र्यात्‌ चौपाई छन्दो मे रचित होने से इन रचनाओं यो “चउपद” सक्षा से अभिहित किया गया । 
(३) संधि 


अनेक महाकाव्यों में सर्ग से तात्यर्य संधि लिया गया है। हेमचन्द्राचार्य ने महावाव्य के लक्षय बताते हये 
लिखा है-- ' 


“पद्य प्राय सस्कृत प्राझतापन्न ग प्राम्य भाषानियद्ध भिमवननसभगाद्याससन्ध्यवस्वन्ध बन्वसत्सविगद्धा: 
बेचित्योपित महाकाव्यम्‌/ कुछ सधि-विपण्क पाव्य निम्न हैं - - 


(१) झानन्द सधि,--विनयचन्द, (२) गोतम संधि (१४वीं झताब्दी) ह० प्रति श्री अमयर्न प्रत्यालय 
वीऊानेर, तथा जै० गरु० क० भाग १, ६, (३) मृगापुत्र सधि (१५५०) कल्याणतिलक (४) नन्‍्दन मणिहार संधि 
(१५८७)--चाढ चन्द्र (५) उदाह राजपि सधि (१५६०) तथा गजमुदुमाल सपि (१५६०) सबममृति (६) बिल 
पालित जिन रक्षित संधि (१६२१) कुघतलाम, (७) गजयुदुसाल़ -सधि-[१०५३) मूतरप्रम्म (८) ज़रुवाह संधि 
(१६०४) प्रृण्यसायर (६) हरिकेशी संधि -(१६४०)-वनटक सोम (१०)-चउसरण प्रकीर्ण सधि (१६३१) चरित 
सिंह (११) भावना संधि (१६४६) जयसोम (१२) ,अनाथी सधि (१६४७). विमल विनय (१३) क्यवतन्ना सधि 
(१६५१) ग्रुण विनय आदि । 


आन मा मत ० बन्न न नग्न जज न 
>> मर 


रूपक रहस्य । हु 
हिन्दी नाद्य-साहित्य । हे  आ 023 

(हिन्दी काब्य-शास्त्र 4 एप सिट अय- पल 

पृष्ठ ६५४६ जा 
घनपाल कृत ॥६७॥ ० ५ 
हेमचन्द्र कृत ॥५६१॥ (कलकत्ता) जप ह 

वही, शार८ हु लक: 
पष्टित हरयोविन्द दास, भीकचन्द सेठ (कलकत्ता १६८५) हक 
मस्भारती, वर्ष ४, श्रक २, जुलाई १६५६, डा० दशरथ शर्मा रिपुदमण रास- 


रु शत >>) “७ 


गी &ढ छः /#< 
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डॉ० व्यामसुन्दरदास, श्री वालेन्दु? श्री व्रजसत्तदासर, आदि ने हिन्दी साहित्य में उपस्यक वे १८ भेदो में 


कि कक के के को के कक के के के कक आय के के कम कक 4० 8 4. 446 46666 606 # (शी ही 4 (48 66.6" 20500 


राजस्थानों साहित्य के विविष रुप भौर जब काव्य... २४३ 
४४४२थ४५४४५४५४५२५४२४५४२५२५५२५२५४४२४२५५२५५२५४४२२२५७२५४०२५५२०२/४५०२-२२२२००२:४:०२३७२०:०७००००/०००ज 
(४) चचरी । 
सगीतयद्ध रचता राग रागनिया मे बाँध वर नत्य के साथ मे गाई जातो है वह चचरी बहतातो है। जिनटत्त 
।बरि की रचना जितवाजभस्तूरि वी स्तुति अपक्र छा वाव्यत्रयी म है ।* टिठी और प्राइत पयत्म मे च्मव छन्ह 
चअताया गया है ।* ये रचनाएं चौट”वीं शताटी मे मिलना आरम्म हुई हैं ३ 
(५) भ्र--प्रथाध चरित, श्राल्पानक भ्रौर फया 
जन बविया ने झनेव रचनायें प्रदघ चरित आश्यानव और कया वाया वे श्रतगत लिखी है | सम्बंधित 
चरित्र प्रथवा मुख्य घटना वा उलेस इन नामा स पहले बरन री परम्परा रही है । 
श्रा--ऋतु का प 
ऋतु वाय्या के अन्तगत (१) फागरु (२) घमाल भौर ( ) वारहमासा-परक रचनाभा का र्मावेच 
होता है । 
(१) फागुका“य 
बसत्त ऋतु मे गेय हैं। होगी के अवसर पर पाग मे साथ इन रचनाप्रों का सम्मघ होने से इह्ें पागरु कहा 
गया । पागु चाट की ब्युत्त्ति के विषय भ श्ननेव मत हैं--- 
३१ डॉ भागीलाव साॉडसरा--सस्दृत फ्ला>प्रा फस्गु>पागु। 
२ श्गारिक विपया के भाधार पर वे. का 'ास्‍्त्री ने इसे पागुकाव वहा है ।४ 
३. थी वान्विताल बलदवराम व्यास वे' सतानुसार-स फाल्युन>भ फ्रयु पु० प रा० फायु। फायुत 
के बंगाल झपो पृण यौवा पर हांती है | रस समय से मांदवता से भरे हुये गान वो पागु बहनते हैं ।* 
४ जिम प्रश्गार मस्कृत मं यमक्वद्ध प्रनुप्रासमय वाब्य द्वोते हैं । वसी रचना यो भाषा म प्रागवंध बहा ता 
सवता है। --इाउतर प्रस्शलाव प्रसानल चाह १ 
$ श्री जातचन्द गाँधी 4 भतानुसार फागु "सी विषय के झाधार पर विविध तत्वा से युक्त है $* 
६ प्रसयचद ”र्मा क घनुमार य” मधुमहोसव रूपी गेय रूपद है ।६ 
७ पागु मूल में जोत्र साहिय का गोत स्वेब्प है। शा मे र० मजुमटार ।६ 
5 दा शाणफालत णे उमल्लोसव बह रुपए है-+फापू शदुल्टऐे! शरदृत्त फाणु छू भी च्णयी उर्लात्ति 
इसी ध्राघार पर टिसा# गई है ।* 
३ गापश्वाड ओोरियटले सिसौज से प्रकाशित । 
२ हिंदो छद प्रशाग प १३१ तथा हिंदो शाय्य चासत्र पु०२ ४। 
३ छत सात प्रक्राण वष १२ प्रक ६ में शो होरापास कापटिया का 'चघरी नामरु सह | 
४ झापणा कविग्मो ५ २२२॥ 
५ बरान्स विसास भूमिकापू ८। 
है 
७ 
पे 
हृ 





जग सरप प्रदाण दण १२ भ्रक ५६प १६५३) 
चहों बप ११ धक् ७ प० २१२१ 
सागरी प्रधारिशो-पत्रका वद ५६ घर ? रावत्‌ रब्शश्पू २५।॥ 
घुमराती साहित्यदा स्वसपों प २०१॥ 
३० चह्त दप ॥दरे॥ १० २४३ (कसर्ता) | 
३१ पुमणतों साहित्यनां हददूषों प० १६६ टिप्पकों ॥ 
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स० फल्गु>प्रा० फरगु (अथवा देश्य फर्गू ) >जू० गु० फायु>फाग । 
जय ६ डिगल कोप में भी फालग्रुण और फागण, फात्गुण के पर्याय दर्णाप्रे गये है ९ 
हि फागु काव्य गेय होने के साथ ही नृत्य के साथ अभिनेय भी होते थे। थूलिभद् फागरु [ (थ्वी शतात्दी ] में 


3! 4 4८2 
५444 8 40 0 00 की की कक '*'५१२+४१५१ ५ '+ सीसी. 
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ध््रःऊ 
हि सरतर गच्छि जिण पदम सूरि क्यि फायर रमेवठ | 
्ड सेला नाचइ चैत्र मासि रगिहे गावेबत ॥* 


प ! कवियों द्वारा जि फायु काव्यो में श्रगार का अभाव होता है । श्यगार रस परक फागु काव्य जनता 
९.2 मे लोकप्रिय थे। 'वमन्त-विलास' नामक फाग्रुकाव्य शगारर्स का उत्तम उदाहरण है ।? जैन कवियों ने लोक प्रचलित 
श्गाररस पर फाग्रुण काब्य-परम्परा का अनुसरण करते हुये शान्तरस परक काव्यों वी रचनायें वी ।” 


(२) घमाल 


राजस्थान में होली के अवसर पर गेय गीतों को धमाल कहा जाता है । होली के अवसर पर गाई जाने वाली 
एक हागेः का सास भी धमाल हे | जैन कवियों ने धमाल-परम्परा में अनेक आध्यात्मिक धमालें लिपी हैं । यथा श्राप्याड 
भूति धमाल, आराद्व कुमार धमाल (-कनक सोम ) नेमिताथ धमाल (-माल देव) श्रादि । 


(३) वारहमासा 

बारहमासा-काव्यो में मुख्यत विप्रलभ श्वगार का समावेश होता है । कवि वर्ष के प्रत्येक मास की परिस्थि- 
नियो का चित्रण भरते हुए नायिका का विरह-वर्णन करते हैं । वारहमासा का वर्णन्‌ झ्रापाढ से प्रारम्भ होता है। जैन 
कवियों ने वारहमासा-परम्परा के अन्तंगत अनेक कृतियाँ लिखी है। जैसे--नेमिनाथ वारमास चतुप्पदिका (१३५३) 
--विनय चन्द्र सूरि4, नेमिनाथ राजिमति बारमास चरित्र कलश नेमिनाथ बारमास बेल प्रबन्ध (१६५०) ग्रुण 
सौभाग्य ।९ श्री अगरचन्दजी नाहठा ने अपने एक निवन्ध में “वारहमासा की प्राचीन परम्परा” पर विस्तृत प्रकाश 


डाला है ।* हे 


(६) उत्सच-काच्य 

उत्सव काव्यों के अन्तर्गत विवाह-दीक्षा आदि उत्सवो का वर्णन रहता है । जिस काव्य में विवाह का वर्णन 
रहता हैं उसको विवाहलउ, विवाहलो, विवाहला आदि तथा विवाह वे अन्तर्गत गाये जाने वाले गीते। को घवल और 
मगल कहा गया है। विचाहला परक रचनाओं मे जिनेश्वर सूरिकृत “सबम श्री विवाह वर्णन रास” और “जेनोदय सूरि 
विवाहला” अ्रव तक प्राप्त हुई रचनाओं में पाचीनतम हैं । तेहरवी सदी मे रचित जिनपत्ति सूरि “धवलगीत” घवल परकः 
् रचनाओं मे प्राचीनतम मानी गई है।* विवाहोत्सव सम्बन्धी कतिपय रचनाएँ इस प्रकार हैं -- ४ 


१ परम्परा डिगल कोपय--कविराज पुरारीदान, पद १७८ पृ० १८४ ) > 
5 है श्री सी० डी० दलाल, प्राचीन गुर्जर काव्य सग्रह, पु० ४१। 
3. प्रकाशित, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोपपुर । ४ 


ह ४५ “राजस्थान फागु काव्य की परम्परा श्रौर विशिष्टता” सम्मेलन पत्रिका में श्रगरचन्द जी नाहुठा का निवन्ध । 
29 प्राचीन गरु० का० सा०। न्‍ ह 
है ६ शुजराती साहित्यना स्वस्पो, पृ० २७६ , रा ' है 
*> ह ७ वही, पृ० २८२-८३ ५ थे हि 

हु ८ हिन्द र्‌ः वर्ष ६, श्रक ४, स० २०१० श ् झा 


(2 
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(व) भ्राद्र डुमार विवाहलड (१४६३) 

(ख) महावीर विवाहतउ (१४ वी शताटी) वीनिरत्न सूरि 

(ग) नेमि विवाहरउ (१५ ५) जय सागर 

(घ) ध्ाँति विवाहलउ (१६ वी शाताब्टी) 

(5) शालिभ” विवाहजउ (१५६८) लक्ष्मण 

(च) जम्बू झ्तरंग राग विवाह लो (१५७२) सहज सुर 

(छ) पराग्वनाथ विवाह लु (१५८१) से पहत--पेचा 

(ज) 'ॉतिनाथ वियाहतों धवल प्रवध (१५६१) भाणद प्रमोट 

(मे) सुपादव जिन विवाह लो (१६०२) ब्रह्मविनयदंव 

(६) नोधि काव्य 

जन बविया ने प्राय प्रत्यव दृति में उपटय भान एवं नीति का विसां ने विसी रूप में समाव” जिया है। 
जन बविया वा भुख्य दप्टिवोण धार्मिव प्रचार बरना रहा है । नीति विषयक जन रचनाओआा वी सरया विस्तृत है। नीति 
शाय के भतगत पझनेक सवा” बवका भाश्रिवा बावनी खुतक और वल्याती पर रचनाग्नो का समाव" होता है। 
सबा”-परक रचताप्मा भ दो विरोधी पतला बे सवाट जिख कर बताय गय हैं । सम जन बविया ने प्रपन पक्ष वी प्रन्‍्त 
मे विजय बताई है । सवाट-परव रचनाप्ना के द्वारा जन वविया ने अपन सिद्धा ता वा प्रचार वी दृष्टि स सरल रूप में 
प्रस्तुत रिया है। सवाट-सम्दधी बतिपय रचनाए इस भ्रवार हैं -- 

(व) सहज सुदर भाँंखवान सवाट यौवन जरा सवाल 

(ख) लावण्यसमय बर-मवाट (१५७४) रावण मटोटरी सवाल गोरी-सावती गीत । 

(ग) हरि कंतण जीमलान्‍्त सवाद (१६४३) मोती कफ़ासिया सवार (१६२६) ५ 

(घ) जीरापलो पारवताथ रास 

(ड) नरपति जिह्या-टौत सवाट सुख पचक सवाद (१६वीं झ्ता टी) 

(च) श्रीधर रावश-गन्‍्दाटरी-सवाट (१५६५) 

(3) फषका 

कबका उन रचनाभां को कहते हूं जिनमे वणमाला के बात्नत वर्णों म से प्रत्यय॒ वण से रचना का प्रारम्भ 
किया पाता है। सक्‍क्रा सम्बधी रचनाभ्रा को बारह्दटी भी कहा जाता है। बवका थरारहणडी परक रचनायें तरहवी 
सती से उपनध होती हैं ।* 

(क) स्तवन 

स्तुति परक काया को स्तवत कहा जाता है। ऐसे काव्यो को स्तुति स्तोत समाय बवीवती भौर नमस्वार 
भा बहने हैं। इसवा सम्बंघ तोयकरा महापुस्षों ताथों साधुआ भौर महासतिया झार्टि से होता है। 

(०) ढाल 

झनक जन वाध्य लौतिक शलिया मे गय हैं। रन शलिया को दच्नी भ्थवा ढाल कहा जाता है। रचना के 


प्रारम्भ मे लोक्कि गीत वी पक्ति भी कभी २ दी जाती है। इस प्रकार भनेक लोकगीतो की प्राचीनता चात हुई है। थी 
भोटनलाव हवीचन्ट देसाई न ढाई हजार ढाला की मूची भी प्रकादित बी है।* 


१ प्राचीन पुजर काव्प-सप्रह । 
राजस्थानी भाषा झोर साहित्य --डा माहेइवरी प २४५ 
*. जन गुजर कविशझों ख़ड़ ३े। 


५200: 0, 
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(ऐ) टव्बा श्रौर बालावबोध 


मूल रचना के स्पप्टीकरण हेतु पत्र के किनारों पर टिप्पणियाँ लिसी जाती है, इन्हे टब्या कहते हैं और 
विस्तृत स्पष्टीकरण को बालावबोध कहा जाता है । 


(श्रो) ज्योतिष, वास्तु बारत्र, श्रायुवेंदादि शास्त्रीय 
विषयो पर शझ्राधारित काव्य 


जैन कवियो ने घामिक विपयो के साथ ही ज्योतिष, वास्तुणास्त्र, आयुर्वेद आदि भास्तीय विपयो पर भी काव्य 


की रचना की है। हरीकलशक्रत जोडसहीर' बथकुन सोलही” आदि अनेक ग्रथ थास्त्रीय विपयो पर लिखित 
उपलब्ध होते है 


"अर आए 


१ भास्कर-किरण, दो भाग ४ हर 
२ शभ्रभयजैन ग्रथालय, वीकानेर । 


) 





राउलवेल के दो नखशिख और 
उनकी शब्दावली 


डा० हरीश 
राजस्थान साहित्य प्रक्ददमी उदयपुर 











राजववेज हिन्दी साहिय म॑ भाटिवाल वा प्राचीनतम भौर अप्ठ वाव्य है। राउलवेल के! सम्बध मे सबसे 
बड़ी भ्रातति यह प्रचलित कर दी गई है वि. यह काव्य दक्षिण कोसली का है। इस घारणा से हमारा मतभेद है। 
हमारी सायता है कि राउतवेल मातवा का काव्य है जो उस समय दाविणी पश्चिमी राजस्थान का प्रटेश था । राउल- 
बैल वी इस भाषाजय उतमन पर हम राउलवंत वी भाषा नामक जेख मे विस्तार से प्रवाश "न रहे हैं ताकि उसके 
वज्ञानिक भप्रध्ययत म॑ भाषाणास्त्र वे भध्येताशो को रुचि हो । 


प्रस्तुत लेख में हम राउलवेल के नखयिखा मे प्रयुवत शटावली का परिचय प्रस्तुत करंये | ताकि विद्वाना वो 
उसकी दा“्टावली वी सम्यक जानवारी हो सब | इन हाडो का उस समय वी उपयध राजस्थानी इृतियो के न-दा से 
तुलनात्मक झ्रध्ययन भी उपेलित है । हमने ऐस। प्रयास किया है। राउलवल में वशित साता नखनिखा मे डा माताप्रसाद 
गुप्त न सात विभिन्‍न भाषाझा के दचन किए हैं भौर हमारा मत यह है वि इस धूरो इृति मे एव. ही प्रधान भाषा है, और 
कुछ शाहावली इतर प्रान्ता मी भ्रा गई है जिसका झ्ाना भाषा वजानिद नियमा व प्राधार पर भी सहज सम्भव है । 


यश प्रस्तुत नश्च मे हम राउलवेव के भाटि भरत भाग तथा प्रारम्भ वे दा नखलिसां बी झाजवली का 
विश्लपणात्मक परिचय प्रस्तुत घर रह हैं बट इस प्रकार है । 


राउनवेत की भाषा पर एक भय लख भ हमने विभिन्न विद्वानां के मता के साथ झपनी मायता भा प्रस्तुत 
वी है कि यह शिलाक्ति काव्य दक्षिण-पत्चिमी राजस्थान ग्रुजरात भर माउवा प्रटेना की भाषा के तत्वा को प्ररतुत 
करता है तथा उत्तर अ्पञ्न दा या पुरानी हिन्दी में लिखा भया है जिसम उन प्रदेशा को बोनी की भछी खासी “ब्दा- 
बली प्रयुक्त हुई है। कवि ने राउलवेल मे इस अलौकिक झतावतरी का भ्रयोग रचना को सुघड एवं सरस बनाने के 
लिए ही क्या है। रचना प्रधानतया पर्चिमी भपञ्न रा वी झौवितक शजस्थानी भे जिखी गईं है। इस विशिष्ट औत्तिक 
मे माउवी एवं प्राचीन परिचिमी राजस्थानी वा विशिष्ट सम्मिथण विद्यमान है। 
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यहाँ हम रचना के आदि अन्त एवं प्रथम दो नसशिस्तों की अब्दावली को लेते है श्रौर उनका इस आधार पर 
हि परीक्षण करना चाहने है कि उसमे राजस्थानी या मालवी झ्रीवितिक भाषा की क्रितनी घब्दावली है । जिन महत्वपूर्ण धद्द 
को हम यहा प्रस्तुत कर रहे है, प्रसन्‍नता वी वात है कि उन छब्दों मे से अनेक शब्द राजस्थानी और उसकी विशिष्ट 
वोली मालवी में वोलचाल में आज भी व्यवहत होते है । साथ ही इन थब्दों के लिए हम प्राचीन राजस्थानी की आदि- 
कालीन काव्यकृतियो के उद्वरण भी प्रस्तुत करेंगे, जिन काव्यों मे राउलवेल में प्रयुवत भाषा वी चब्दावली वे अनेक 
अब्द यथावत मिल जाते हैं । ये झब्द वहाँ के जनपदीय भाषाकाव्यों में आदिव्ागल से लेकर आ्राज तक प्रयुवन हेते नहे 
हैं । हमारा यह सारा प्रयास वहां के प्रदेशो के लोकभापा-तत्व एवं बोव-चाल के थब्दों पर ही आधृत है। हमारा मन 
है कि हमारा यह प्रयास कदाचित्‌ राउलवेल मे प्रयुतत एक ही ओऔजितिक भाषा के स्थिरीकरण में कुछ योग दे सके 
कृति के आदि अन्त की चब्दावली प्रस्तत है 


2५ | 


हस्पकर कर लक हे 


शरादि 


रोडे राउल वेल वसाणी 
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(१) राउल शब्द राजस्थानी मे राजपुर्प के लिए प्रयुवत्त होता है। राउत घासक वो एवं राजभवन को 
राउला या रावता कहते हैं । राउल चझच्द छा उत्तर श्रपश्नण के प्राचीन राजस्थानी काव्यों में प्रयोग 
अनेक वार किया गया है। राउल चबब्द के साथ राउत घब्द भी मिल जाता है, जो आजकल “रावत 
रूप में वहाँ की वोलियो में बोला जाता है। इसका श्रर्य भी राजपुरुष ही होता है। यही नहीं स्त्रीलिंग 
में राउल नाम राजस्थान एवं गुजरात में नायिकाओ के लिए प्रयुक्त होता था। राउल राउ, राव एव 
राउत्त सभी घब्द पुलिग में केवल मान राजपुरुष के लिए ही आए हैं, देसिए 


आदि श्रन्त 
राउल--( सती ०)--१ राउल भणी गई पाधरी, 
ऊभी रही विनीत करी--(२०६-१) 
राउजल--(पु० )--२ राउल भणइ इस्यूँ का कीवउ---( २२७-१) 
(कान्हड दे प्रवन्ध)* 
राउत---१ राउत राउत वर रहीय, 
मनि म्‌ कइ मतिवंत तु (३८) (भरतेश्वर वाहुबलि रास) * 


न 


मयणराय पह राउत राउत 
किर भ्रति घीर---( १६) (जम्बूुस्वामी फाग) * 





१ देखिए-कान्हड दे प्रबन्ध मे राउल शब्द के लिए-स्यल-खड ४ पद्च २६१, २३२, १४८, १०७, (डंडे, ३०७ २६३ 
२२७, २२२, १७८, ३े-३७, १-१३०, ४-२६१, २०६, १०६, १४३ आदि । 

२ भरतेंद्वर बाहुबलि रास, पद्य ३८ शालिमद्र सुरि कृति स० १२४१ 

३. प्राचौन फागु काव्यसग्रह, पृष्ठ २७, प्राचीन गुर्जरमप्रन्यमाला ग्रन्य ३, बडोंदा । 


राउसवेल के दो नतिख भौर उनकी धब्दावन्नी. ३४६ 


न्‍2:2:००२४५०२४०२०००- 





'#२७२+२; ३२०० 


रावत रावत” रावनुहा [प्रद्य मत चरित)" म राउत (पि्रचपाण्ग्व चरित रामु)* तथा बीसवदव रास मे 
“राउ १ हूपा मे मित्रता है। 


बने शाद राजस्थान मे तता के भय म पर्याप्त प्रचतित है। योजचाल वा अ्रयाधुनित रूप बेत या 
बैलडी है। 


राजइ राणएट--राजा राणी के पथ मे बोली म॒ सामाय जनता के च* हैं। इसी तरह आपणु बाणी 
आाटि बोली म प्रयुक॒त होते हैं। 


हा्तें-वामें--ह से और सतुप्ट हा के पथ भ थाते हैं । 


इसी तरह रचतां के प्राटि घन्त मे प्रयुवत जा सो (सब०) भदसी जइसी (विशे ) राजस्थान भौर मालवा मं 
अयुक्‍्त दा? हैं । 


क्रियान्रो म जाणइ वसाणइ जाणों शुद्ध राजस्थानी बोली नौ क्रियायें हैं । तथा जेम्ब तेम्द जूनी गुजराती तथा 
आधुनिक गुजराती 4 प्रव्यय हैं। इसी तरह पूरो इृति ब' छातो बे जन प्रचतित रूपो व भसग >ये जा सकत हैं । रचना 
के झार्टि भन्त मे प्रयुषत यह सारी शटावत्ी प्राचीव राजस्थानी की बोजचाज की दब्टावला है। डा गुप्त ने शिवाजिस 
के भ्ादि प्रन्‍्त को भाषा को दतिणी कोसलो भाषा वहा है जो हमारे मत से उचित नहीं है। रचता वे प्राटि भरत 
दोना भ कैवत द ५० राजध्यान मालवा और गशरात बी जनप्रचतित चोली वो शटादली है| प्रत इनवो भाषा वो 
दक्षिण कोसलो मानता सबया झनुपयुत्रत हांगा। 


अब नलतिखा की हाटोवली वो जीजिए-- 


अथम सजचिषण 


(१) कचुझा--कांचती वे रूप भ कछड़ा वाछूपड़ा या बाछटा प्राचीन द० ५ राजस्थानी (पुरानी 
हिंदी) मे बोजा जाता है इसी तरह हन हाठा को देखिएं-- 


(२) राउलदेस अ्चलित रूप (वर्तप्रान मं) 

बद्ष बंदूरी 

साष्ल्खु माउण मात्णा 

पहिर्णु पेरणा 

कवि वी 

बाठी कठी 

बना वरणा 

अहरः अदरू 

(रउलबल) (बोलचाल वी आज की राजस्थानी ) 





३ प्रचम्नथ रित्र थय ४२४ ४२६ ६५ ३२८ भतिशय क्षत्र कमेटी जयपुर प्रकाशन । 
२ लेक की हृरति प्रदिकाल के घक्नुत राफ़वाध्य-पचर्पांटव्रित रामु प. १४५४ घर ७ ५ सणल प्रकाशन जयपुर) 
3 बीसलदेव रास। पू ६४५ छाद ४७ सम्पादक डा माताग्साद युप्त छव भ्रगरचद नाहटा। 
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$ 4 (३) मसोह और कोह हरमझ प्राचीन राजस्थानी उनर अपन्रध थे है । 
८ (४) फाजवलशाज, तबोलें-तवोती (दाजरप्ानी) 
ह। 
22 मोहि--म्हने त्या सो, सोऊ, तासु, जसु, जा, जो, (सर्य॑०) एवं भाख० (जूनी एप आधुनित गृजराती ) 
हक विधेषण ४ 5 
तथा विधेषणों में । 
लटकी झाछउ-प्राट्॒यों, गादउ-गाटो, गाठ, रानठ-रायों, चागउ-चगों राजस्थान को बोजी वे घब्द है । 
पक 
छ। है (०) शियाओं मे->भावट- -भावे, भावझ, रचट--हलि,रचम्र, साहीजइ--माणिजि, मादिस्ये, णवट सुहावद, 
४ दीजए--दीऊे, रचट-- रसम्पे, तथा श्रायवरा में योठ, मु संग, पु झ्रादि राजस्थानी की बोदियो 


में आज भी धण्से से प्रयुक्त होते हैं । 


डॉ० गन ने प्रथम सराशिंग री भाषा पश्चिमी हिन्दी विसी है, इसमे 7में कोर्ट आपसि नहीं। बस्तत- 
पश्चिमी हिन्दी जी डाल शब्दावली हमारे मत से एज्दम सामस्थानी री ही शब्दायदी है । इस तरह 
टैग नसमिस से--तरद, तह, सोहबि, एहट, बापठ, झ्ानु, तुछठ, सागरि, सोट सूजीम्ब, झ्राहस्थें-- 
आदि प्रथम नाधिय के बल ११ शब्द ऐसे हैं जो बोदचाल भी साउस्बानी में प्राय प्रयक््त नहीं 
होते । पर यह निश्चित हे कि थे शब्द उस समय ग्रयध्य की ओऔरस्तिर के रहे होगे। धेपर टस नखधिख 


ट 
्् 


के अधियाद शब्द राजम्थान में बोने जाते हैं । 


द्वितीपघ नसशिस 
इसमे राजस्थानी और झूनी ग्रुजगाती के जनपदीय शब्दों की स्थिति रस प्रदायर है--- 


(१) झोप शब्द वारण के श्र्य में सौगन्ध (गपब) लेवर छोड़ देने या शिपी बात बे लिए प्रह्ृति 
रोज दिए जाने जे अर्थ में, वोट-प्रोड (प्राटणा) के अर्थ मे, वाउठटानलाछटरो-वाठय्डो, मेदी-मीटो, 
काघू-वाचो (बच्चा) तथा वाचुदी (कचुद़ी पाहसिया-पगहास, काठी-रठ रूप में बोलचाल में प्रदुक्त 
होते हैं। * 

(२) जोवग्यु-जोयन, वेसु-वेस, बेस, मेस, मपणु-मदन रूप मे, लाठा-लादयों (तगणा) लद॒ठा (कपडा विशेष ), 
आ्राडि, मोह (गोहली गोहरा--जहरीले जनु), शव गोयरों, गोयली रूपो मे, दीठि-दीठ, दीठा, दीठो 


४ (दृष्टि सूचक श्र ), रेस (यवायत्त्‌ू) तागो-धायों, (त्ागों टोरे एवं सूत्र दूढने के लिए), ग्ोलेंस्योनो 
(दरोगा अर्थात्‌ दास वे अर्थ में), दीठ-रीठो, भण (यबावत्‌ बाघ (वन्‍्यन) बाघ, माघ, लोगचि- 
के; 5 ६ से न्‍्त्पो क 
5 लू (नम) सलूणों अवृणों, गम्दाटिस्वडावार गरमारू्वार-वारचों (एूक मेवाड़ी जाति) न्पो मे, 
५ परदिह-पट, पटा, पट्टों, डुपटो (वस्च), दट-(सुगठित) दद दडो, आनि-झाण,  लान्ट-नान्ह स्य्रान, 
| नानो (छोटा) तथा गाढ़ी (यवावत््‌), अइसी (यथावत्‌) पातली, पाद्त्नी (पतलीन्त्री) परातलिया 
हर (पति), बाढा-ठाटो (बूडो ठाडो रूप में) बोल्चेंबोल, आदी-प्राडी, माढी-माडी ऊज्ल-झज (ऊज 
घो) श्रादि रूपो भे मिलते है । 
ध इस नखधिख' में उपते झव्दों के जो धब्द राजस्थान की बोलियो मे प्रयुक्त नही होते वे निम्नादित हैँ 
5 सान्ह, आनिक, आविल, आपुली; आतु, आदि ज् है 


राउलदेल के दो नखधिस शौर उनको शमब्शवलो २५१ 
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(३) तिियाप्रा म इस नसशिख की जगभग सभी क्रियायें राजस्थानी म बोलचात की भाषा मे प्रयुबत की 
जाती है जम-- 


बाघ भाड भण तथा विविध हटत्त-“खत छठ छठ जे छ विद्यमान हैं। 


(४) प्रव्यया म या नहा मित्रत हैं व य हैँ--एथ त्तात उब निरू 


उबसे नेसलिख का भाषा को डा गुप्त न प्राचीन मराठी था कोई रूप कहा है जिसकी अ्धिवाद शठावतरी 
का ध्राचोन एवं भ्रवाचोन रूप हमने ऊपर स्पष्ट विया है। 

मराठी क चा च॒ चा प्रयय व कारण हो सभवत दे रसवो मराठी भाषा वह गए हैं परतु मराठी वे इन 
प्रययया का प्रयोग श्गिर थी प्रसिद्ध कृति त्रिसन रुवमणी री वन मे मित्र जाते है। 

राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध विटान ग्राचाय व” रीप्रमाट साकरिया से भी हमन चा ची च प्रत्यया या प्राचीन 


राजस्थानी से राम्बाध पूछा । उनका निश्चित मत है प्ि चा ची चे प्रत्थय रामग्र रूप से मूतत प्राचीत राजस्थानी वे 
हैं। य प्रयय मराठी मे भी राजस्थानी स ही गए हैं ॥ झ्त ”लकों मूलत मराठी मान जनता प्राचीन राजरथानी बी 


शाटावत्रा को चुनौती देना है । 


कृति व झालि धत तथा टाता नखतिशा थी दाटाबजी को हमने ऊपर परीक्षा की है तथा *मस स्पष्ट होता 
है वि राउजवेव व सात नसलिखा म स दो तो विशुद्ध रूप स प्राचीत राजस्थानी व ही हैं। रनम दतिण कोसल वी वहा 
छाया पही । छाप पाँच मसहिखा वी हाटावजी थी रुसी प्रकार परीशा हम श्रयत्र प्रस्तुत बरग । 


(2. 


ब्ठ 
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कवि जिनहष॑कृत मलयसुन्दरी चरित्र : 
एक पर्यवेक्ञरा 


श्री ईइ्यरानन्द दार्मा एम० ए०, 
प्रचयता हु गर महाविद्यालय, बोकानेर 








भारतीय सम्कृति में दर्शन शरीर धर्म का घनिः्ठ सम्पन्य रहा है । यहां दी प्रिचारथाराएँ घमम-मावना से 
सवलित ही है । यही फारप है कि यहा झा साहिस्य भी उनमे प्रभावित दृत्टिगोचर होता है। पहाँ सवथा विचार- 
स्वातन्त्य पनपता रहा, और समस्चय ती अ्रजलधारा प्रवाहित होती रही। चाहे वह ब्राह्मगसस्कृति हो या श्रमण- 
सरुक्षति, अविडिन्नतपता समान ही रही है | इन दोनो धाराग्रो मे जन-जीवन को साधना-पथ की झोर अग्रसर क्या 
है । सरस सहदयम्रेद्य होने ले काव्यकला विशेषत परिमृहीत हुईं | उसी अमृतमयी भावपारा से मानवता झनिपिस्चित 
होकर अमर वन गई। श्रन्य कवियों के साथ जैन कपियों ने जो उत्तरदायित्व निभावा है वह स्पृहणीब है। ज्यो-प्यो जैन 
कवियों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सम्मुपष आता जा रहा है त्यो-त्यो मान्य मान्यता वी परिपुप्टि एवं नवीन मान्यताम्रो 
की पुन समस्थापनाये सम्भव हो रही है | हमारे चरितनायक जिनहर्प श्रद्वितीय विशिष्ट वृतिशार है जिनकी वृहत्पमाण 
रचनाओं में से “मलयसुन्दरी चरित्र” का पर्मवेद्ण प्रस्तुत तिया जा रहा है। सर्वप्रथम इसकी परम्परा प्रस्तुत की जा 
रही है । हे 
मलयासुन्दरी और महावल की क्या अत्यन्त लोकप्रिय कया रही है । अनेक कवियों ने इस पावन क्‍या से 
अपनी वाणी का श्ययार किया है प्राकृत श्र सस्कृत कवियों ने भी इसे अपनी पद्धति से अपनाया हैं । जन भाषा में 
इसका अनुवाद भी किया गया है । इस प्रशार इस कथा वी एय परम्परा उपनब्ध होनी है जो निग्नाकित है -- 
१ मलयसुन्दरी त्रित्र--भाषा प्राकृत (कवि अज्ञात) । 
२ महावलमलबयसुन्दरी चरित्र--भान्तिसूरि स० १४५६ के लगभग । 
३ महावलमलगसुन्दरी चरितर--भाषा संस्कृत (माणिक्यसुन्दर) स० १८८० के लगभग ! 
४, मलबनसुन्दरी रास--उदयधर्म स० १५४३ । 
५ महावलमलयसुन्दरी राम--चारूचन्द्र स०» १५८० के लाभग 
६ महावलरास--स० १६४० से पूर्व । 
७ मलयसुन्दरी चौपाई--लम्योदय स० १७४३ [गोघू दा में रचित | । 
८ मलयसुन्दरी महावलरास---उदयरतन स० १७६६ 
६ महावलमलयसुन्दरों राम--फान्तिविजय स० १७७५॥। 
१० महावल मलयसुन्दरी रास--विनयचन्द्र स० १८६० के लगभग । 
११ मलयसुन्दरी कथा--धर्मचन्द्र [जर्मन भाषा में अनूदित] । 
अठारहवी शताब्दी के महान्‌ कवि जिनहर्प ने मलयसुन्दरी चरित्र की रचना पाटन में स० १७५४१ 
थी। इसमे चार प्रस्ताव (सड) है। प्रथम में मलबसुन्दरी का जन्म, हितीय मे महावल के साथ उसका परिणय, 


में की 
तृतीय 


कवि जिनहपइत सलययु“दरो घरित्र एक पर्यविक्षण ३२३ 
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भ उसका श्वसुरहुलागमन तथा वक्त होकर वहा स उसका निष्वासन चतुध मे उस अ्रवटातणीज एवं प्रवभव वा 
वणैन है। प्रयम प्रस्ताव म १५४ पद्म ितीय मे ११६५ तृतीय म ७३७ तया चतुथ म ११४ पद्य हैं। इस प्रतार 
यह ग्रय ३८७४ पश्चात्मक है। झा प्रमाणविजय ने रसको जिवि स १८२१ म की थो जो भमय जनप्रयावेय वीवानर 
मे सुरशित है। 


इसमे भारत वे दतविग मे श्यित च टावती सगरी वी राजुमारी मतयासुदरी ओर पस्वीस्यानकपुर व राज 
बुभार महावल को कया गुस्फित है । बनकृवती व्यन्तर मग्रधावेत्या सत्रसाघक्त यागी लाहखुरा चोर प्रा की क्याए 
गौण हैं । दवि ने गुणदमा की कया से रसवा झारस्भ जिया है जां प्रस्तावना-क्या प्रतीत होती है। भ्रतौजिव तत्वा से 
परिषृण प्रस्तावता कथा का घटनाचत्र तथा झवातर क्थाझ्ाा वा बाह्य पाठक की जिचासावत्ति यो क्‍्रध्वि उमार दत्ता 
है । मूतक्या तब पहुचन से पहिल पाठक-श्राता वन बथाप्ना के श्रवण स भ्धिक्र सहानुभूतिशीतर तथा एकाग्रचेता हो 
जाता है । प्रस्तावना बया के भ्रभाव मे भी मूतववथा म वोई यूनता नहीं ग्लाती । 


दसवा वंधानव झापयत विपुत्र और व्यापत्र है। सायत महावत और नायिका मलया व समस्त जीवनवत्त 
भ साथ बीरधवल तथा घम्पक्माता ये समग्र जीवत वी कथा भी झा गई है । महावत क माता पिता शूरपात भौर 
पशशावती की वया भी इसमे समाहत है। वतमान जीवन ये साथ पूवभव वी कथयाप्ना बा भी स्पद्य विया गया है | 
प्रामगिव पताबा भौर प्रकरी कथाग्रा पी भरमार है। जीवत के विविध व्यापारा ये उद्घाटन सकक्‍या मे वविध्य प्रा 
गया है। भ्रवद्नत महाकाब्या व सथानक वा परिणाह सम जात नही ह'ता है। प्राधितारित) क्या वा महव 
सुरशित रखते हुए प्रवान्तर वयाश्रा वा गघटन किया गया है। महान बान्तार भ दगो चंत्र “वरोवा 
झवतरण बथानक के सघरटत मे भावसा थ का निहघन है ज्सिम पभ्रातट द्व का उदय हुप्रा है । बवि प्रपने 
बमबौराल स बथाविकास झौर प्रौत्मुषषवद्धि के लिए उचित प्रवसर प्राप्त बर अ्रवान्तर वथाझ वा वीजारौपण 
भरता चलता है । य बाज झय वश्ाप्ना को संगति विसगति मे पललवित हांत्र ज्या ही फ्तित होने वो होत॑ है 
सया हो कवि विभी न किसी झ्य भव्रात्तर क्‍या था योजारोपण तर दता है। ”न भ्रवास्तर क्याओरा के समुम्फन मे 
बवि वा कौणव परिदर्शित्र होता है बयासूत्र मे भ्रनुस्यूति बनाय रखने वे विए सयागतत्व भौर झ्वास्तर बशाझा या 
आश्रय लिया गया है । "नव कारण वयासूत्र वि उन हाने सबच गया है। इस चरित्र म भवेत वक्ता भौर थाता हैं 
जिमये झ्ाधार पर बथावतरि विउसित हुई है। कथाएं प्राय पात्रा वे परित भ्रमणणीव दृष्टिगोचर हातो हैं। प्रत्यत्र 
फिष्द्या हुप्ा पात्र भपने भतुभव भ्रयाय सुनाता है। भ्रधिराण क्याए ग्ापरीती क॑ रूप म पात्रों दे मुत से वहठवाई 
गई हैं जा अधिक विश्वसनीय और प्रभावत्र हैं। वधावत्र सीधी गरपर सश्क पर न होवर जिह्यमराज पद्धति पर है। 
अवास्तर बथाप्रो के तन्तुजात मे मूटकथासूत्र वो बार बार सही टिया मे समातन व जिए ओ्रोता पाठक थो सजग 
रबना पड़ता है। 


इसपर क्थानव नवानर रदियों भौर भलौजिक तत्वा वा भागार 6 ॥ छोटी से छोटी पश्लौर मारी स मोरी 
घरनता मे शिसा न जिसी ध्नोवित तव वा प्रयश या प्रछन हाय रहता है। कथातक भा वातावरण भतिसानबरी 
किप्राक्लापा से झमिभूत है। झतिप्राइत राकितया सानदी शबित पर हावी हैं। उतर बरत्ान में बायाण तथा प्रमियाप 
से प्रश्याग नि*्चित है । चमल्तारी वस्तु धरोहर के रूप म प्राप्त कर उसे पुन न जौटाना शौर नापित होना रतसम्मन 
गारी वो दूँइत ढढ़ते गुणवर्मा व उजांद नगर भ प्राप्ति वहाँ एय सुन्हर युवक ना सगर द्वार पर मिद्ता दिजया मा 
यहिती व शपथ मे उजांड नगर मे पहुंचवा यहा उसता निवास राशस दा झाघिपत्प राध्षम का यदोवारत्र पुरुष द्वारा 
उस सदव भ ससमत्त में रहना काष्टफलक का तरत झाना सटसा अम्पक्रमाला वा मित्रना बह्लावन से विसा छत्रो 
मे गहन स्वर वे सत्य बर सल्भिमुस निणीय मे चल पच्ना भौर माग मे एन तपस्वी यागी से मिरता रवण पुर्ष को 
साधना योगी का उत्त सतत बटाट में नियात संणियर सर के पीछे चलवर गुराहार बढ़ना विरणूत उसमूतते वे लिए 
उलम पुएंप की भस्म प्राप्त करन था छत पिस छाति वा दिए छिन्नटय पत्ते से झाम मंगाना प्राहि अयातर रूदिया 
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_£/ का प्रयोग पुववर किय गया है। जादू की टोरी, लिसपन्विर्तेन, नए परिबरसत भी अनेझ छार प्रयुवत हए है। झपया का 
८ अधिफाथ भाग धलौरिडि शा जा सलमत्णर प्रतीत होता है। रुणवर्मा री कपा में ग्विन्स के दम्बे का वर्भन छठ 
कह, है जिसके पपशमात्र से लोहा सोन्ग बन जाता है| विय्ययदच्ध अठिसाती तपस्वी री सेबायर स्तम्भनजारी, वर्शीमत्भ 
85 विद्याएँ प्राप्त ऊाता है। ग्दिका रो मुँह में एएत्रा मदारव का चस्पत्माला बन जाना, श्रायाद्रम्रामी हृत्त फे रुप मे 

0 व्यन्नरी का महाबत का वस्त चुराना, महावल ”ा उस हाप को प्ररशंटपर भम बाना आर खसटपते हए मर्दों भीजो वी 


है 
“292 आयाश याजा विस्मयोत्यादज है | सिद्र गदिता शो आमास में छिस ररू लगाने से स्यथी छा पुरप द्न जाना, ब्ववन्न 
&॥४> पर ब्यस्तरों बा परस्पर बातलाप, महाबव ये द्वारा उसतो सुनना ओर समझना, ब्टवुक्ष छा आयाश में उड छादा और 


हि ८ गन्वव्य स्थान पर जम जाना, हैं जी झावाद के साथ हो उसीो बृन्नवद जा पृतर मिया स्थान पर उपहपर उम जाना, 


| 





ही... >> 
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का उठना, उठ-उठ या गिरसा, छठना सोमाचऊ भी है और विस्मयजारी भी । ये घटनाएँ अवोकिया नाव से प्रमत हैं । 
इनमे पाठक एड फाल्यनिक दुनिया में पहच जाता हैं| जिसमे छपझी विज्ञासायुलि सल्ल॒ुप्ट होती रहती हैं झौर पिया: 
घिक संदीप भी । यहा पर कृति उन अलीकिश लोग विश्यासों से ऋधिक प्रभादेत जान पहना हैं जो मानवसम्यता के 
आारम्म से लेनर ब्रब तक किसी ने झिसी नप्र मे उम या झधित मात्रा मे समाद में परिगिहीत होते रहे है । 
इसमें मलयसुन्दरी श्र महावत के उत्हप्द चरित्र णो ऋषफित किया गया है । छाव्य होते हुए भी बथा, आस्या- 
प्रिका, घमजपा हे तत्वा में भी प्रभावित है । चीवराब्यों में स्पतरिए जायों या निदर्भन छराया जाटा है । महादल और 
मयया विज्ट से विउद परिस्थितियों से जुमते कहै। साशातित यातना प्राप्त जाते है। जीवन में दितती कप्ठ पर्म्या 
हो सकती है इन दोनो ने सही है। उनका साहस और झीव रदा उनमे रहा है। चरितराब्यों की शेरी जीवन उरिति 
वी धनी होती है जिसमे माता-पिता एवं दस वा बर्णन रहता है । भबान्तर वा धर्गन सी किया जाता है। इसमें कवि 
का ध्यान नायज-नाविशा के अलौजिर अदुनुत व्यनित्व जो प्रभावत नपर के अम्नुत झपने वी और टिशेष रहता है और 
वस्तुवानन एवं ऋतुवर्णन की दिशा में कम | यहाँ प्रेम, वीरता, वैराग्य भावना शा समन्वय हद्य है । यह छा स्गत्विक 
प्रेम की उत्हृप्ट व्यजना है। आदि से अन्त तक यह प्रेमयारा अ्रविन्दिन्न रूप से प्रणहित हुई है। बीच-दीच में प्रघमव् 
वीरभावना जा अभिव्यक्त होने छा अवसर प्राप्त हो गया है। अवसान झान्त रस में होता है । महाराज वीरबदल, चम्पक 
साजा, महावल, मतया आदि सभी वैराग्य घारण कर देते है। इसमे कर्म-रस की प्रयानता दिजाई गई है। जीवन का 
शाश्वत सत्य पही है । कबानत स्थानवृच और बअनुत्पाय है । वह विस्तृत और पद्रयद्ध शी है प्रत्येक सर्गे दा नाम घटना 


के आधार पर है | इसके सर्मो में विपुल और व्यायवा ऊवानत् समाहत हुआ है । प्रासंगिक कयाओं वा प्रवाह 
वी ओर है, जिनसे उसे सम्पुष्टि प्राप्त होती है । 





॥ बह सदवधोत्पत, संथमा, क्षमावान्‌, ग्स्सां इटनिशआर्ण 


/* 
५ 
५) 


अ्रधानदत्व नाययत हाता 





महायाव्य का इससरा 
विनणी और घीरोदान है । वह घामिद्न मनोव॒ति का सत्यप्रिय प्रतापी राजजुमार है। सथम, सदाचार, एलपल्दीद्रत, 
पितृभक्ति शा बह साहझ्यर स्वरूप हैं । उसका शौर्य अप्रतिहतयति है | भप, कायरता निरिल्यत्य उसके जीवन मे नहां हूं । 
के लिए गहनतम विउद् परिस्विति नी दुर्दत्तदा में साहस स्यय बह प्रवनावन सहता 


उपलब्ध 


5 


बडे से बदें समठ वो भोदने 
हैँ ) बह अपराजेप पोद्धा है। वह स्वत्ीया में अनरत्त अनुपम पति है। अलीक्षिक्त घक्तियों का साय-वदान उसे 
है। वह कमेलेय के सदावहार वर्मठव्यक्तित्व के रूप से अवतरिति हुआ है । उसका महात्‌ व्यक्तित्व जनजीवन की भाव- 
नाओ का आ<्यस्वल है ॥ वह देश ओऔर सस्दझृति का स्वरूप प्रहण कर लेता है । उसठा सबल स्वरूप समाज के लिए 
शिक्षाकर है । उसका उत्तरावन्था का जीवन महान्‌ त्यागी, तपन्‍्वी का जीवन है । 
मामडित बन गया है। 


जो अपने उद्दौप्त वर्चस्व से गरुणगरि- 


मलयासुन्दरी इस राम की नायिका है जो पतिप्राणा, सयमी और पतिक्नता है। अपना सर्वेस्व गया कर मी 
बह अपने थीन को रक्षा करती हैं। उन जैसा कप्टसतप्त जीवन अन्यत्र दुर्लभ है। ज्यो-ज्यो वह अग्निपरीक्षा में तपाई 
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गा उसका चरित्र स्वण व समात भ्धियाधिव हलिय्य बनता गया । विवाह से घूब उस अपन पिता वा कप भाजा बनना 
पडा । भाग्य वी पिटम्बना से विवाह हह्ला “वसुरगहू मे उस कलड्िनी समभा गया। दोहटावस्था से गहनिष्णासन हुआ $ 
जब मे उसके शी के प्रनेक खत्र जंग गय । शीजरक्षाय उस अपनी एब्जोता सतान से भी विमुख हाता पर ररीर से 
खततनिष्यासय स्वीवार बरना पता मार्मिक वेटनाए सरनो परी ) वन्‍्लप राजा वे झत्याचार से बचने के निए वह कप 
भपा भी कर जती है। मवया मं भारतीय सती की घनरुन शुपरित है। मन वचन वमर से भयमवान्तरा मे उसे झपते 
एवं ही पति वा ध्यान इप्ट है। परिस्थितिया वी ४ रात्मकता ने उसके चरिति को महृत्तमपत पर प्रतिप्थित कर लिया 
है । उसवा मट्त्तरा साध्दी बा चारिश्य ता और भी निमतर हू। वह गया स भी पवित्र और परोपकारिणी है। उसका 
चरित्र शीलमहत्व का प्ररक है --- मवियण शीततणा फत् जाय | 


वीटघवव प्रजापालव' महात राजा है। उसत्री चम्पक्माला अनिययमु टरी गुणवत्ीपटरानी है । कनववती का 
चरित्र खल मनावलि का प्रतीक है। सत्रया को कष्ट पहुचाते वो उसवा संकल्प था कि मणिमाला के सूत्र क समान 
प्र/ठप्त भौर भभिव्यवत्र है। वह महावाय वा स्थिर पात्र है जो मिट सकता है पर स्वभाव वो नहीं छो” सकता । 
स्तमावों दुरतिक्रम । ूरपाद महावल का गिता बोर राजा है। उसकी स्त्री पटमावती महावत वी माता है।ज मीपुज 
हार 4 गुम हो जाने पर बहू ोवसन्तप्त हाती है भौर हार न मिदन पर शरवें नि मरण प्रण बर वती है। उसके व्स 
बिन प्रण ने मतायव को तो सकट मे हाव हो टिया पर क्यानक वा गतिसरत स बचा लिया। जोहंसुरा भयवर साह 
सिक चोर वल्टप रुपपिपासु साथवाह वतसार सन्तानेझुत्त पर साथ हो परटाराभितापी है। य सभी जावन व विभिन्न 
पात्रा वा प्रतिनिधिव करने वात हैं । झलौकिक पात्रा म उपकारिणी चभ्श्वरी भ्रपक्वारिणी व्यन्ती भौर सशकिता पर 
सहूत्या विद्याघरी देवी है | चटयशा बयली परमवीतराग भव भवा तरा बे भाता परमचानों क रुप मं चित्रित हुए हैं । 


रस वा दप्टि से यह रास अत्यन्त समृद्ध है । भावा की रसम्प मे परिणति हंध झौर सहूल्यसवेद्य वन पडी है। 
इसवा प्रघानरक्ष श्यगार झौर गौगरसा मे हास्य अदुभत वीर भयानक बीमस रौट करण तथा बसत का उतेख विया 
जो सस्ता है। यह गा तरसपयवसायी सहाया पर है । वयानक की विविधता भौर व्यापवता वे कारण प्राय सम्पूण स्थायी 
भाव रसदणा तक पहुच गये हैं । श्गाद रस नी “यापवता महत्त्वपूण हैं । श्गार क दोना पलो सयोग तथा विपलम्भ के 
साथ-साथ दवगुर विपयत रति भाव वा वणनप्रसग भी झाया है । वायवारणवता शुगारदसाभास का प्रवरण भा भमस्तुत हो 
गया है। यहाँ सवागशगाद वी झपशा विप्रनम्भश्यगार को झधिक अ्रववा' प्राप्त हुमा है। उसके माभिव स्थलों को 
जिस बौहल से भगुभूतिगम्थ बनाया गया है बह प्रशामनीय हैं। मल्या क हत्य म महावल वे लिए भ्रवुरित प्रथम प्रम 
वा प्रसंग वडा ही सु”र बने पढा ह। 
स्पामोहित फुमरी भर देखो रूप अनग ॥ 
पच्रवाण यारों करी बॉधाणों सवगश 
राजबुमारी का मुग्ध मत सदेट झादोलन पर पग मारने लगता ह । वहाँ सदेहालकार इस प्रवार भ्रभिव्यवत 
हुप्रा ह --+ 
कमरो मनमाँ चितवे ए करा देवकमार। 
के विद्यायर शाज्ञवी के रतिपति झवतार ॥ 


कुमारी या 'दुघ मन महांबत के घनुपम सौल्टय का झगरा साशात्वार करता है। झरण प्रदोवपत्र ब' समान 
रकताम चरण दपणायत् नल कजरकर जघायुगत मुप्टिय्राह्म कटिप्रलेश गम्भीर सामि सुत्दर तिवती सुहठ विशाज 
बशग्घल दीघ रसाल मजज्ट का ध्रॉसिश से पान वरती हर स्त्री स़्वभावोचित झावलि”“गार प्रव| करती हू -- 


धाय कञ्ष रप्रो झ्ालिंग से यलस्य्त सुविचाल रे ॥ 
बेहने कष्ठे लागते भुजर॒ण्ड दोध रसाल रे ॥ 
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३५६ . मस्यरकेसरी-भ्रभिननन्‍दनग्र थे 
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मलया का अनु रक्त मन महावल के रूप-रत्नाकर में गहरा पैठ जाता है । बह प्रैम की ख्ूसला में आवद्ध 
है --'वचित्रपटे योई रही सजडि प्रैम-जजीर रे 

कुमार महावल भी वातायनस्था कुमारी को देखता हैं । लावण्प की अनुपम राशि कुमारी उस रुपावास स्वर्ग- 
श्रप्मरा सी प्रतीत होती है। वह सर्वप्र बम यही सोचता है फ्रियह राजपुनी अविवाहित है अ्बवा नहीं ? राजकुमारी 
भी उसी क्षण यही सोचती हैँ कि यह गुणनिवान कुमार किसका पुत्र है ? दोनो के विचार तत्वालीन सामाजिक प्रथा से 
प्रभावित हैं। राजकुमार को विवाहित साजजुमारी अभीष्ट नहीं थी जबकि मलया को विवाहित राजबुमार स्वीकृत था । 
स्नेहसियत नयनों से निरन्तर निरसवार कुमारी मलया ने महावल का चित चुरा ही जिया । कुमार उससे मिलने के लिए 
व्यम्न हो उठता है । समागम से पूर्य प्रत्यक्षदर्शन से हृदय में उत्पन्न यह मनोविकार पूर्वानुगग की कोटि में आता है । 
विश्वनाथ के मतानुमार इसका मजिप्ठाराग हूँ यह मोचित भी है श्लौर स्थायी भी । मलया महावल से प्रथम ही प्रेमपाश 
में बद्ध हो चुझी थी। इसलिये कवि ने उसे प्रेमानुर बताकर उसकी प्रिवमिलन-आतुरता को इस प्रवार श्रभिव्यजित 
किया है--- 

“चतुरगी चद्धानना प्रेमातुर सुकमाल रे ॥ 


लुब्धमुग्धा मलया भोजपन पर दो पद्म तिसकर वह भोजपत्र तथा स्वकीय प्रेमप्रवण मन दोनो एक साथ ही 

महावल की समप्त कर देती है । प्रेमपाती पाते ही महावल के सात्विक श्रनुभाव अत्यात रजक बन पडे है । पत्र पाकर 
वह रोमाचित हो उठता हैं, हपे की सीमा नहीं रहती। राजकुमारी ऊपर बातायबन में और राजकुमार ठीक उसके 
नीचे । प्रेम पत्र पड़ते ही राजकुमार ने रसवूरित, प्रेमविल्लन आऊुल नेत ऊपर उठाये राजफुमारी के पिपायु नेत पहले 
से ही तडय रहे ये ) पर स्तर नेत्र सत्रोप में आनत्द लहर उठा । एकरस य्रुमनद नेत्र अब अलग हो ही नहीं रहे थे। 
इस प्रसंग में कविते अअम्तुत वर्जन के व्याज से जो फ़ीमल उपस्यापित किया है बह अत्यन्त मनोहारी है -- 

“मलयसुन्दरी गुणदरी, जोवे कवर नरेन्द्र । 

कुमरी पणा जो रही जिम ध्यानमग्न योगीनद्र । 

विहुना नयण सिली गया ** पहली नयरा करन्त ॥ 


अपरिचितो को परस्पर ऐमे'मिला देने वाले जहाँ सन्धि भी नही दीसती, नेत्रो को दुर्लभ संयोजक कहना अपिक 
उपयुक्त होगा । उसी सथय राजकुमार को बुलाने के लिए दूत आता हैं। उसके साथ जाता हुआ महावत वातायनम्बा 
सुत्रीवा मलया को पुन पुन देसता है । उसका मन मलया के पास ही रह जाता हूँ । पूवेराग विप्रलम्भ वा यह आल्लादक 
प्रसम देखते ही बनता है । प्रस्तुत प्रसग में श्गार का स्थागिभाव, विभाव, अनुमाव, सचारिभाव के सबोग से सचेतसो के 
लिए श्वगार रस रूप में निप्पन्न हो गया है। यहाँ नायक-तायिका दोनों के परस्पर आश्रय और उद्दौपन होने से प्रेम की 
एकागिता समाप्त हो गई हैं और उभयत प्रेमात्युउतय के कारण पाठक का रसिक हृदय आनन्दाम्वुघ में अवगाहन करने 
लगता है । यहाँ महावल के प्रति मलया का आकर्षण मोहान्दान्धभाव नही अपितु गुणा पूजास्थानम्‌' की चरितार्थता 
है । कवि ने परम्परित नायिक्षा का नसशिस वर्णन भी प्रस्तुत किया है । महावल महाटवी में भयकर झजगर के मुख से 
मलया की रक्षा करता हैँ। उस समय सोनादासी के माध्यम से कवि ने इस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत किया है--- 
“चन्द्रमुखी मृगलोयणो पिकवयणी रतिरूप । 
हंसगमरिय कृश हरिकटी लावण्य सुगुणा अनूप ॥॥ 
गागर मे सागर भरते वाला अरतिसक्षिप्त नाय्रिकारुप वर्णन परम्परित नायिकानखशिस्त वेणेन का सफ़्त 
निदर्शन है । 
कवि ने वियोगावसानिक सथोग श्गार के रूम को भी पहिचाना है । यह मन की वह स्थितिविशेष होती 
है जिसमे वियोग की दारुण ज्वाला की ऊप्मा सर्वथा शान्त नही हो जाती और प्रियमिलन का अपार झौत्सुक्य भी बिना 


कवि जिनहषद्ृत मलयसु दरो घरिभ् एक पर्यवेक्षए ३५७ 
नमन मर अर भर चर अर मु जु र अर अमर भर मर मर रस मर जम जज जज ज रस सफर जर्जर रच 


नाचे नहीं भानता । विधाट ने अस्तेगामा सूयविम्द वो क्लाघर की प्रथम विरुणा व॑ हास वा प्रामास दने बा सा भाव 
इस सात्म मे होता है । फ्लस्वष्प प्रिय का देखत ही झाँमू बी भरी जग जाती है । गला रु घ जाता ह्‌ । बाणी स्सतित 
होने जगती है । भावा वा सागर उम्ड़न लगता ह और पात्र को मौन अनुभूति शत मुंसर श्रभिव्यस्तिया से बाजो 
मार लती ह । प्रस्तुत राम मे एसे झनेर स्थत हैं जहाँ वियोगावसानिफक सयाग का वणन मित्रता ह। 

सयोग श्यूगार बी अपेला विधप्रतम्भ मं प्रभावापाटवता भ्रधिय रहती है । हृंदय वी भ्रनेशानेव दाम वा 
उत्घारत इसी मे सम्भव होता € । अधिक रे श्रथित सचारी भावों का स्पुरणस्थल भो यता हू । यहाँ विप्रवस्भ का 
साँगापाग परिपात उपयधर होता है । विध्रतम्म के चार भा मे से प्रूबानुराग प्रवास और वरुण विप्रलम्भ भागोच्य 
गअथ मे मितते है । कब मानविप्रलम्भ का झभाव ₹ । सयोग वा उन भी सपल बन पता ह॥ 

महायत मतया के महा मं सप्रयास पत्चता ? । प्रयसी से मित्त्॒र वह गमनोद्यत होता ह । मंदया वे आँसू 
गे रोग हत है। प्रियतम क॑ बिना उसक प्राण नहा रह सकते । यटि व” जाना हा चाहला ६ ता मतया को जतासजलि 
दवर जा सकता हू । माया नितानत विव तथा निरुपाय ह । वह पल व बिना मछली सी हा जावगी । बहने हैं प्रात 
को चत नहीं रहता । मझयां भी पुन पुन प्रियतम को गमन से रोकती ह । प्रम विहत सतयाहार बे व्याज स कुमार 
क॑ शले भ जयमात डाय देती हूं । इस प्रवार उसस श्पना नित्य सम्ब घ स्थापित बर तती हू। वह भ्रपनी दाम्पत्पप्रीति 
वनायर बिर सहचरी बा पल पाने वी झभिवापिणी 6 | वह सत्र बुछ सेठ सकतो है वेवन प्रियविरह नहा सह 
सक्तो। 

बुमार के चल जाने पर वह 'उसे भूत नहा पाती ” । क्‍या उभी लाभी घत वो विम्मृूत बर सवता है । है एस 
भ्रम मे ध्षप्रीग श्यूगार वा सर बगत उपय"ब होता हू। ”संत्री हप्टि से यह रास एवं राफद रचना ह्‌ । ध्स सम्बधध म 
यहा टिज्लमाप प्र वि किया गया हू । ऐसे झय रसों का इसम पूण परिपाक ठ्झ्मा है। 


प्रब्तत रास मे मरणारंस का पूण परिपात हेम्रा है। दस रास में गो रथायी भाव इप्टाताड से उतबुद्ध 
होता है भ्रतिप्ल प्राप्ति से नहा । भीरघवदचापदसाता प्रसण मोर मतयावघारेशप्रसग ही प्रमुख स्थत हैं जहाँ चोत 
भाव झअत्यत परिपुप्दता वो प्राप्त हुआ है। ऐसे साल भे सहृत्य सामाजिका की भाँखा मं झ्रथ्न स्वत छव्छता उतते 
हैं । चापरमात्रा की मृ यु ता से टेशा उबर जाते बाजी ठासी वे श्रनुभावा की गधतता धौर त्वरा दशनीय है-- 


कर सू सिर ताइतो चेटी वेगवती आावों नपतटी। 
भाँसू धाराए मुख धोतो मपने वयण कहे इस रोतो ॥ 


दामी व मुख भ प्राणप्रिया चम्पर्माला वी मूयु बा हुखट समाचार सुखबर राजा वीरधवल बा चोक गे 


अकार फूट पड़ेता है-- | 
हा हां प्राणविषारी सारो पहिउ कने छिएा पापी मारी। डे 
ठुऋ पाले किए भाहर सरस तम विश रण मम सू हित घरसे॥ र | 


यहाँ दष्य स्मरण झात्राश ावचिता झाहि सचारी भावा वो भ्रहमहमिका झतन प्रशथ्रपात भारि झयभावा 
की समत उपस्थिति भत्यम्त सामिव वन पडी है । 


2 
भौकाटत राजा वीरघवत मुर्छित हो गिर पड़ता है । कवि स॑ इसका वणन नस धरयार रिया है-- 24 
मरच्छागत राजा समणो सामलि दासों बात है 
बह जेम छेछो पड़ तिमि भूषति भह पात। (व 


राजा या थोर भौर भी घनीमूत्र हो जाता है। गोता है दिलखता है उसको धाँखें प्रिया को ढूंढतो है । 
उसगब_न मिलने पर रोती हैं। वह कमी मस्त पीटता है तो बभी छाती बूटता है। उपके दीप निवास दृदय में दुस 45 


३५८ . मरधरकेसरी-भ्रसिननन्‍दनग्रंय 
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से वह रहा हैं। वह कभी भाग्य को दोष देता है तो कभी निर्मोही पत्नी पर दोपारोपण करता है--- 


“नयणी बरसे नीर, मस्तक कूटे, फीटे हियटू रे हाथि विल्रे ऋरीर ! 


झट 
2 में का समेत करने | पृथ्वी पर तोट रह बिसरे बाल उउ रहे फरश्मायो का पानी मं ह मे 

न समाने का सकेत करते है। पृथ्वी पर लोट रहा है। बिसरे बाल उठ रहे है। नाऊ झँसो का पानी मुंह के ऊपर 
टदाऊ 
८-5 बह अनेक वार मुच्छित होता है, प्रक्ृतिस्थ होता है, विलाप की भाटी लगा देता है। अलक्नत महावाव्य मे 
इतना विस्तृत ऋरणरूदन किसी नायक का नहीं मिलता है । 

करण का टूसरा प्रसंग मलया के बवादेश ने सम्पद्ग है। निर्दोप मलया स्वप्र भी रोती है। उसमे मर्मान्तक- 
है वेदना है । माता चम्पकमाला का घोक भी कम प्रभावक नहीं है । उस निर्दोष बधादेश ने प्रजा वे नेन सजब कर दिए | 
हिन्दी साहित्य में इस प्रकार वा करुण रस बदाचित्‌ प्रथम प्रसंग ही हैं | वब्यस्थान की ओर ने जानी हुई का विलाप 
हृदयद्रावक है । 

“/राजनरी बेटी थको रे, घालन्ती पद चाएरे । 
पउती पउती उठती रे सलती राजकुमारि | 

माता चम्पकमाला का विलाप चसमसीमा को पहुँचा हुआ है । बह एफ बार पुत्री को हृदय से लगाना चाहती 
है । मातृस्नेह रवकरपालित पत्नी को कँसे विस्मृत कर सकता है। माता का बिहने हृदय झोकसागर-तट को अभिभृूत 
कर देता है| माता का श्रनुभाव छाती हूटना-गिर्ना-विलसना, स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसमें कही ऊहापोह वा 
चक्कर नही है । जो कुछ है वह हादिक कया है। भावों का उतार-चटाव, अनुमावों के वैविध्य और सचारियों के 
अत्यन्त सक्रिय होने के कारण इस प्रकार का करणरस हिन्दी साहिय्य मे अ्रधावधि उपयब्ध नही है। अ्रलवारों वी लडी 
की लडी स्वत प्रतिप्ठित हो गई है। 

भयानक रस का परिषपाक दो प्रमगों मे सम्पन्न हुआ है। प्रथम प्रसंग सुद्धवर्धनपुर पर राक्षम के आक्रमण 
से सम्बद्ध है। यहाँ भय नामक स्थायी भाव का आश्रय प्रजावर्ग है, राक्षम आलम्बन, उसकी विकेट चेप्टाए उद्दीपन हैं । 
नास, शका, ग्लानि, मोह सचारी भाव हैँ | अनुभावों की छठा भी द्रप्टच्य है--- 

जीच लेह श्राप प्रापणा मारण भय सहु ना ठारे। 
ऋतच्धि सिद्ध सफ़ मूक गया हरि हिरणा जिनि भाठा रे । 

यहाँ श्लकार का भी छटातिशय है | शून्याटवी में सप्राप्त रानी चम्पकमाला की आपबीती कहानी कितनी 
मामिक है। भयावह वातावरण की सर्जना अनूठी है। उरना, वापना, इधर-उधर बचाव के लिये देसना अनुभावों के 
साथ त्रास मोह आदि सचारियो का स्फुरण भी आऊपफ है। 


सुनी भ्रटवी माँहि डरुहूँ एकली । 
जूय भ्रष्ट चलचित हुवे जिम हिरणली ॥ 
यूथअप्ट हरिणी में रानी का मृगाक्षी होना व्यग है । हिरणली से श्रवस्थासौकुमार्थ । पात्र वी कोमलता ने 
कोमलकान्त पदावली को भयानकरस-प्रसम मे दोप होने से बचा लिया है । 
इसमे अलौकिक तत्वो की भरमार होने से श्रदुभुत रस का परिवेश प्राप्त हो गया हैं । कही हाथ उडते हैं. 
शव उत्ते है, व्यन्तर बोलता है, वृक्ष के वृक्ष हवाई यात्रा करते है, दिव्यपरीक्षण, सर्प के द्वारा हार उगलना, भारड 
पक्षी के द्वारा मलया को उठाकर आकाम में उडा ले जाना, मकरपृष्ठ पर बैठकर समुद्रसतरण अद्भुत रस से सम्बद् 
है। वीर॒बवन झौर चम्पा के प्रसग मे एक उदाहरण द्वप्टव्य है-- 
४ दाँत सं दात घणो पीसन्‍्ती दीठो सबमन खम्योरे 
इक कहते उम्यो आकाशे दूड लोक तमासों रे 


कवि जिनहपट्ृत मलयसुदरो चरित एक पयवेक्षण ३५६ 
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मतया व स्वयस्वर प्रसस म॑ महाबत वीरघवत शूरपान व युद्धावमर पर बोर रस का परिपाव प्राप्त 
होता है। बीरा का उत्पाह टयनीय है ॥ वतक्रार घमासान भिडन्त हाथा घो ॥ पहातियां वी टक्कर बूलि म सूय 
सा झावत्त हो जाना उपव हित है। 


ओपघपूण बचनोच्चारण दत्याटि से रौट रस का ह्यून होता है । विपयानुशूल भाषा ने अपना परिधान स्वत 
जे जिया है। 


बार रस क' साथ ही साथ रौट रस वा छटा अपूब है--- 


भड़ सहु मश्म” उठिया क्डकडट मारिया हाय हथियार भाते 
एहना झासरो क्सो भय मत करो एहने बॉबास्या एक भाते । 
आटि प्रसंग हणामीय हैं। 
वीभस वा अ्रवसर यथास्थान प्राप्त हुआ है । रक्त जी मटी का बहना योगिनियां वा खप्पर भर भर कर 
रबतपान झातटियों का बिटारण र्त्यादि प्रसगो मं वोभस का परिपाक निप्पन हुआ है-- 


सोस गोला पढ़ चक्नदिसि धडहड वहे रगत परनाल बरसातू । 
जिमा घएा नदिया तणा घूर चाला 


कवि ने म्या के शव वा चित्रण मरने मे बस रस वा पुरम्कृत किया है। झाश्नय वीरधवव भौर 
अम्पवमाता हैं। भालम्बत मलया उद्दीपद उसवी वालसुतभ चेप्टाए हैं । हप सचारा भाव से वातावरण मशुरतम बन 
चटा है। 
प्रणा चाले धूजतारे रतिवाता वे बाल। 
तिम तिम हरसे तहना रे भाता पिता मन सांहि 
रपक भमकः पाय सोवती रे घुग्परिया पप्रकाप 
बातासरण विराजिया रे जने टेवकमार ] 
मय॒यास्वयस्वरप्रसंग मे एक स्थल पर हास्य वो उपस्थिति भा प्राप्त हाती है। गौडराय वज्यसार पनुप 
लो उठान वा भसफत प्रयास बरता है। बहू उसवं साथ ही जमीन पर गिर पड़ता है। शक व हाय रा वातावरण 
शुजित हो जाता ह। यह वाब्य शान्तरसपयवसामी 7 । घम्रगुरुमा वी हशगा से शान्त रस का प्रसंग झाया है। घहों 
जग ट्ववत्ता वी गई 5 उसे भत्तिर्स वा स्थव वहा जा सस्ता हू । यः रास इसरी दृष्टि से पूण समृद्ध ह । 
महातास्य मे बदि यण्ण्तप्राधाय को महत्व टेता ह॥ कवि झच्पना तथा विचारा वो वियासाथसर वणना 
स्मकसा म ही प्राप्त होता है । वणन जितना हो संगत भौर मनोहर हांगा बाय उतना ही सुटर झौर रोचया होगा। 
चणन थी सीमा भयनन्‍्त “यापत हातो 6 । मानव झोर सानबतर समरत क्रिधा--श्योपार मरा क्षत्र हाता हू। भाव 
खारिया ने नगरयाता यु झासेट बस परत ऋत खसाथ्या सुवचद्रमा घ्रारि * वणा का महाबाब्य बाग माया 
#॥ गहायवि जिनहृप वशनपत हैं। पात्रों की प्राणप्रतिप्टा और व्यत्वितव भ्रदन मे उाया दणन बमतब पशायत सूहर 
हु । राना चम्पपयता था घणन उसर शति श्रम स्थय सौलय शीत उतहात गा्र को उीमपि बरता है। 


चम्पश्माला रापणी रे भ्रमिनव चम्प्माल । 
मोठीवाणी बोदिलोरें घड़ददन गुशमाल॥ा 
बनायी के तिए स प्रतार बणन भ्राया है-- 


वलि बीजों नपशामनी रें कतवथतो झभियात | 2 


रमा से प हारदी रे सोहे सोवनयान-- 


३६० * मरपरकेसरी-प्िनन्दनग्र थ 


| 


दोनो हो रानियों ते आयन्त रउझप शो कऊबि ने इस प्रसंग में स्पप्ट बर दिया &ै। दास वी नाथिवा मया- 
सन्दरी के यौवन या वर्णन झत्यन्त मनोहारी है । पर्म्यस्ति उपमान ध्यराप्रयाह से आते है। भावों के उत्नास में भाषा 


/११॥३, 
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' ५ जा लास्य धिरफने लगता हैं । यड्दों वी ध्वनि नापिका के हाव, हेला को ब्यश्वित हसती जाती है । नपेे उपमानों झा 
| सयोजन भी पजापृर्ण हैँ । वर्णन में स्ववमागत अवतार चार चाद सभा देते है । 


ट्ट्> हिंवे ऊमरी यौवन बढ़ी उलस्यों श्रग अ्रनग । 


0 ॥ स्नग्घ चपल हरिणी हमी मुसराक्षा पतिसंग ॥॥ 
८६5 जेहनेए घरती हुस्ये लोक बहे ते घन्य । 
20 खआगार का प्रसय हो या स्गा तर, छति का बर्षन दंवेंत प्रभावा और आाक्वादय है । उसमे विम्ब उपस्थित 
४7054 की अदुनुत शवित है। दिव्य परीक्षण वे विए मंगाये गये सर्य वा वर्जन उस प्रशार जिया गया है-- 


“मोरी काया विपनर॒यों जी कज्जल काभमा जास। 
फू फ्फार करे घणा जी घम्रसी परे से साँस़त॥! 
इसी प्रसंग में रूपपरिवर्तेन या वा भी द्रस्टव्य है--- 
इसी प्रकार राजा वी निरकुद्यता, निर्दोष वन्‍्या पर अत्याचारजनित झोर, युद्धवानन, नगर, पुत्महत्ठ, झील 
उपकार, उपवन, कान्तर, नदी, वर्षा ऋतुयर्णन री समृद्ध बन पा हैं। कप के व्यापारवर्णन में जडजगत्‌ की स्वाभा- 
विकता और चेतनजगत्‌ की मनोवेज्ञानिऱ्ता कही नी विस्मृत नहीं हुई है । 
भारतीय समाजव्यवस्था में नीति और धर्म व्य अन्षण्ण महत्व है 


3 


पु 


ण्प 


| इसया उत्स बैंदिज वाड मय है। अनेदा- 
नेऊ धाराएँ वही से विविध रुपो में अ्रद्यातदि प्रपहमान दृष्टिगोचर हो नहीं हैं। विधि और निषेष से घून्य जीवन की 


|) /४ 


वर हो नही 
कल्पना जैसे भारतीय प्रज्ञा में है ही नहीं । वहां करणीय छा ग्रहण भौर अवरणीय का त्याग प्रतिपादित क्या गया है । 
विचारत्मक साहित्य वे समान भावात्मक साहित्य भी विधेणेन्मुप्त ही रहा है। जिनहर्प सरलोचित साथु थे | उदवी 
सरस्वती समाज की मगतादा में निरत दी । उन्होंने समप्टि जो स्वस्थ एव संतुलित पय पर अग्रसर करने तथा व्यप्टि 
को धरम, अर्य, काम, मोक्ष डी उचित रीति से पराथ्लि करने के लिए सामाजिय, व्यावहारिक, आचारिक, धामित, राज- 
नीतिक विधिनिषेय कया विधान किया । फुवि का काव्य उतना व्यापक और विविध है फि उसमे बर्म, आचार, ईव्व, 
दवा, परोपकार, अहिसा, व्यवहार, बुल, प्रतिवेशी, मूर्सता, परिधा श्रादि विषयों पर प्रसंग प्राप्त उपयुक्त चर्चाये 


दर & 
रे 
हुड् है 





फवि के नीतिप्रसग स्वानुभूति तथा परन्परानुभूति के दृढ़ आधार पर आधारित होने के कारण न कात्पतिक 
हैं और न अव्यवहारय । इसके नीतिकाच्य में उपदेश, सूक्कि और अन्योक्ति श्ैलिया मिलती हैं । उपदेश-भैली में कवि ने 
उपदेश दी 


देश वो बाते सीपी भाषा में बिना वास्वैदग्ध्य के कही है। सूक्तिशली में वह अपने श्रेप्ठसम स्वरूप में प्रकठ हुआ 
है। अर्थान्तिरन्याम, दृष्टान्त, उदाहरण, विभेषोवित, कारणमाला आदि फे कारण अभिव्यत्ित मनोहर और प्रमविष्यु 
हो गई है। अन्‍न्योक्तियदी में अप्रस्तुत के द्वारा सदृभ प्रस्तुत की प्रतीति कराई गई है । उपदेशर्थली में लोनी दी निन्‍्दा 
इस प्रकार की गई है-- 
“लोनी श्रीति गणों नहीं रेन मिणों सगपणा नेह रे 
मात पिता ने लोनियो रे लाल तुरत दिसावे छेह रे । 
सूक्तियैली में कवि का मन विस्ेप रमा है। वाग्वदस्ध्य, अलसारिता स्वत उभर आये हैं। भाव कत्पनाबुद्धि 
ओर अलकारो का कप्टापक्पण प्राय नही हैं । एक धर्म-द्रटना के साथ प्रकृति सूर्स अग्रकृति मू ज मजीठ का वर्णन करते 
हुए कवि जिख्ता है । 
“कू ट्या विन रस न बिदिये मूरख मूज मजीठ * 
यहाँ धर्म का उपादान प्रद्नत वस्तु के लिए हुआ है । प्रसगवण्ञ उससे अग्रकृत पदार्य भी प्रकाशित हो गये है 
यहाँ दोपक अलकार की दोप्ति स्पृहणीय है । कपास कदर्थना, दस्वर ताप, और ईख, उत्पीडन सहकर भी परोपकारवृत्ति 


रु 


| 
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नहां त््यागव हैं | कवि व हाहो म-- 
तड़के वाले भोंटके रे सोइ पोजे जास 
कांत सहे कदयना रे ढाँके ग्रय कपास | 
वि पुण्य को ऋद्धि सिद्ध वा दाता सममता है मान सुल्ल यद भी पुण्य के फल हैं। स”गहिणी तथा पुत्र 
भा पृष्यप्रभाव से ही भ्राप्त होते हैं--- 
पुण्यवी ऋद्धिसिद्धि लहि ई प्रुष्यवी बहुमान रे 
पुष्यवी गुणब त नारी परुष्यवी सतान रे॥ 
कवि वा नीतिपक्ष भयत “यापव भौर समृद्ध है| व” समाज को समाग वा झनुभरण कराने के लिए अपनी 
शो वा वाचक विस्तार बरता है | उसकी नीति म स्पप्टता रागति और सायापागता है। व* वहीं पर प्रान्त तथा पनु 
भवनपु प्रतीत वही होता । 
कवि जिनह५ ममस्यवा व चतुर पारणा थ। जीवन वे व्यापक झ्ायाम म से उहोंने बनक्ननेक सवत्तगीत 
प्रसंग चुन हैं जिदसे सह्ददय सामाजिका का पूण रसास्वा”म प्राप्त होता ” । कतिप्य ममस्‍्यल निम्तनिसित हैं--निर्दोप 
मवया को मेत्युटण्ट विधान मतया के विए चम्पक्साला तथा नागरिक का वरुण बिताप निसतानप्रसय परियकक्‍त 
मजया व पुश्रजम पर भाग्य वी विडम्बना | वविं ने अपने कध्य का अपर ढग से प्रस्तुत किया हू । वहाँ सवपरिचित 
परम्परायुद्ध सामाय उपमाना बी उपस्थित राचवता बटान वाला € । 
प्रद्ूति रास वी भाषा गुजराता स॒पभ्रभावित राजस्थातों ह। उसमे प्रवाह प्रायवता तथा भ्रभियवित बी 
पूण क्षमता हू । स्थान स्थात पर लाकाकित और मुखावरा का सफत प्रयाग क्या गया ह-- 
साहप्तिया सिर छत्र | प्रग लाव नहें खाबों। 
जाए विस्वा वोस ॥ प्रायि तशा दाषा भछी रे 
आरा तझशो उपचार | उत्तावला सो बावला। 
राजा करे सो 'याव । म ह्‌ साँग्या पासा दल्माँ इत्यादि । 
मजयसुस्टरो विकसनतील मटाक्ाम्य मे होकर साहित्यिक महावराब्य की बोटि मझाता हू। यह विशिष्द 
बायि टारा प्रणीत ह। इसको रचनातिथि प्रौर पाइलिपिया उपदघ हैं। इसम वक्ता भौर स्राता तो भनंव हैं तैंकिन 
उनयी या परम्परा दप्टिगोचर नहीं हाती । भटावत भौर मतया के पिता के आख्यान भी इसमे हैं पर उनका वश 
विवरण न । हू। प्रतितायत्र वी परम्परा का भा भ्रभाव ट। यत्र-सत्र उपतेशात्मक बणन उपलाध होता हू पर वह 
प्रवरणप्राप्त और प्रतिस पिप्त ह। उससे कया थ विवास मे गतिराघ न हा भ्राता । ग्रथ मे वही पर स्तोत्र महात्म्य 
प्रतम्ति मही मित्रती | सगताचरण थी बात हसमे मिन्न ह। काज स्थान स्‍्रौर भत्यागणना से श्रतिशयादित से काम 
नं जिया गया हूं । जा कुछ वणित ह बट परयाप्त श्ौर सगन प्रतात हाता ” ॥ रुस ग्रथ वो क्ती पौराणिक दाती नहीं 
है । प्रतौकिब' झतिप्राइत हातितया पर विश्वास साहित वायपरम्परा सिद्ध गुटिवाप्रमाव वटबला का भ्रावाह मे शव 
जता मधसिद्धि से घाव ना उठना उड़ता भासावतस्यित होता भूतपश्नत ब्यन्तरा का झ्दुमुत क्रियाबजाप कयात्मक्ता 
आटि तवा व वारण ध्सती शली राचतक दाली ही € जिसको एवं सम्बा साल्त्यिक परम्परा हम उपयध होती ह । (5 
यह एस महट॒ह“य चरितवाब्य छ । धर्मानुकत भ्रावश्ति जोवन से घम वास माल नी प्राप्ति हाती ह॥ “हि 
शासारिय लाभ भारषण भौर माया व मभायात मे प्रद्िय रहने वाछा संयमधयधना सानव ही जीवन वा परम सध्य 
आल प्राप्त वर सकता है। चीज मानगित्र परित्रता *शे जोवा वो झमूय निधि 5 । यराग्यविरति क भाव मे भा #हठे 
बम से रहार दस ध्रमार सार ये जाया को सटपठण हारा समार्गोमुस बनाना जीवन का साथवता €॥ बचाना वी ( 
ब्यापाता महायरित्रा बी बशानुगत शालीनता महदुट“य हसम गुरव बी सजना बस्‍्ते हैं। स्थाली पुताक यायन प्रस्तुत 
शाम बा टिल्मात्र ही पयव एण प्रस्तुत हिया गया है । बे 
० | 
दा 
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घधर्मशर्माम्पुदय, महाराय् के जलगो से पूल एफ फा काय्य है। फौनलझान्त पदावदी और नर्वन- 


नप्रीन अर्व एस महााब्य वी सपमा घटा सटे 7। इस झावप झा पवि, उप्पना था प्रस्तरिल में उठान भरने मे 


प्रनुपम माधुव प्रवट हो “हा है ह विसे दोप बाल्य-मर्मस या द्दय बाँसो उतने लगता है । इंब्शीय सा वे 
काव्य में नगए समुद्र पर्बत झुयु पु्पायचय जयकीओा चन्द्रोदय तथा मंथुत़ान के सनोहर बन के साथ जंदघर्म 
पन्द्रहवे तीर्थंकर घमनात्र का जन्म से जेयार निर्वाप पर्षल्ल का परायन चरिष्र बति 


संक्षिप्त कथासार 


लवगसमुद्र के मख्य में कमल के समान शोमावमान जम्पूदीय है। इसके बोच में सुवर्शसय सुमेर पवत है । 
दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है, उसके आयंसरट में उत्तर कोपगव सामऊ देश हे थौर उस देश में सुधोनित हे रत्तपुर वाम 
का नगर । रत्तपुर के राजा महासेन थे। महासेन झगती सही सेना के फारग सचमुच ही महासेन थे । उनती रादी वा 
नाम सुक्षता था| सुत्रता जहा शीत संयम आदि गुणों के ह्वारा अपने नाम को सार्यक्र छारती थी वहाँ सौन्दर्य सागर का 
एक बेला भी थी वह । अवस्था ठत गई फिर सुत्रता के पुत्र उत्पस्न नहीं हा, इस कारण राजा महासेन का मन चन्द्र 
हीन गगन के समान ध्यामल रहने लगा ) 


2५ प 


पुत्र के गिना राजा चिन्ता निमग्न ये । उसी समय वनमाली ने वन में जरुण नामक मुनिरान के झायमन की 
सूचना दी । मुनि श्रागमन वा सुसद समाचार पाफर राणा का सारा झरीर रोमाज्यित हो उठा । वह रानी सुहुता के 
साथ गजेंन्द्र पर श्राहट हो मुनिदर्शन ये जिये चल पड़े । साथ में नगरवासियों ही बडी भीड भी व्यवस्थित तप से चल 
रही थी । वन के निकट पहचते ही राजा ने राजफीय बैभव--छप चमर आदि वा त्याग कर दिया और पंदल ही चले वर 
मुनिराज के पास पहुचे । प्रदक्षिणा शौर नमस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर रादा ने उनके मुयारविन्द से धर्म का उपदेश 
सुना और बअनन्‍्त में सुचाते हुए सुत्रता के पुत्र न होने का कारण पूछा | मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी इस रानी के गर्भ 
से तीर्य कर्‌ पुत्र होने वाला है, चिता प्रो करते हो ? उतना कह कर उन्होने तीर्थ कर के पूर्वभवों छा भी निरन प्रकार 
वर्णन सुनाया ५ 

घातकी खण्ड द्वीप के वत्स देश में सुसीमा नाम का नगर था, जिसमे राजा दशरथ राज्य करते थे । एकदिन 
राति मे चन्द्रगहण देख वर उनका भवभीद मन ससार, घरीर और भोगो मे विरक्‍्त हो गया । राज्य वैभव को छोडकर 
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मनिश वा उन" विचार जय उद्दने सभा में राग तब चावाव मत वा पक्षपातों सुमत्र सत्री परतात् वा सप्दन करता 
हुआ राजा व प्रयात के मूसतापूण बतल्लान॑ जगा । परायु राजा ने सारगमितर यवितया से सुरत्र बा कुमाजणा मा निरमन 
कर विमत वाहन मनिराज क पास दीक्षा धारण वर सा | घाद तप*चर्या के पलस्वर्प्‌ ८ाहने तीय बर प्रशति का बच 
विया। भायु के झन्त म सर्वावसिद्धि विमान म॒ग्रहमिट हुए। है राजन | छह माह थ॑ वाह उग्ी अहृभिट का जीव 
तुम्णरी राना सुद्रता के गम मे प्रववीण होगा और प”हतें हिल घमनाथ तीय बर के रुप मे प्रसिद होगा । 


मुनिराज वे इन वचना से राजा महासन झौर राती सुद्रता की प्रसानता वा पार नहा रटा। झन्त मे मुनि 
जाज को समस्यार कर इधर राजदम्पती घर झ्ाय उधर इ”* वी श्ात्रा से श्री की भादि दविया का समूह विनमाता 
वी सेय्रा पे तिय गगा मांग स पध्यितत पर झवताण हुआ भौर राजा बी झाता लेवर प्रत्त'पुर म प्रविष्ट हा रानी 
सुद्रता की सवा बरन लगा । राती न नियोगानुसार उत्तम स्पप्न रखे श्लोर राजा महासत । उनवा फल सुता बर उत्त 
सन्तुप्ट जिया । रानी गभवती हुई। नौ माह यतीत हान पर माध णुक्‍ता त्रयोट्णी के लिन पुष्य नेत्र मे उसने धमनाथ 
तीथबर का जाम टियां। तीयकर पा जम हाते हो समस्त उाक्ष म धानाद छा गया। दवों न जमाभिपक् वा 
उत्मव विया । 


वित्रिया ऋद्धि स बाल वध को धारण करन वाले दवा वे साथ भगवान घमताय बाल न्रीडा बरने लग। 
भ्रम से धमताय ने गौजने प्रवस्धा म॑ पदात्ण किया । उन शरीर वी सुषमा यद्यपि जम स ही प्रतुषमत थी तथापि 
यौवन मो मघुर वेजा म वह पहल से सहस्न गुणी हा गे । विदभ देश मे राजा प्रतापराज ने अपनी पुत्रों श्र गारबती 
मे स्वयवर में पुप्तार धमनाथ यो बुतान व तिय विशय दूल भेजा। पिता वी भाषा पाकर कुमार घमनाय सेना सहित 
विल्म का भोर चल पड । वीच मे गया सेटी को पार बरो हुए व विध्योचत पर पहुच। विश्याचल व प्राइतिक 
सौटय भे मुप्ष हो उद्यान वहाँ निवास जिया । उनते पुष्यो ये से विश्याचल पर छह ऋतुए प्रवट ही गरे ॥ वनप्रीड़ा 
बा लिए साय मे स्त्री पुर्ध विश्याचल व वा से बिखर श्रयं। थकनन पर नसमतवे नोर मे सब ने जतत्रीडा वी । 
सायवाल् भागा सभार वे। झनियता वा पाठ पढ़ाता हुप्रा सूय भस्त हो गया । रात्रि का सधत ग्रधरार सवश् फल गया । 
थादी देर बा” प्राची पुरध्ी क खज़ाट पर गफ़द घन्टन विदु वी शोभा वो प्रवट करता हुप्ना चात्मा उत्य हुप्रा | 
घटिया को रजत छाया मे दम्पतिया मे सुखपूवक रात्रि विनाई। धीरे घौरे भाची भ उपा बी जाली छा गई प्रात काल 
हा भौर बुमार धमताथ ने झाग के लिए प्रस्थाव किया। नम” सटी को पार षर वे विश्भ देश मे पहुंचे 4 यहाँ बुण्डिन 
पुर के राजा प्रतापराज ने उतक्ा भाव भीता स्वागत विया। 


स्यपवर मण्डप म झनेक राजबुमार पल स बहथ शुमार धर्मताप रु पहुचन पर सब भी दृष्टि इनकी 
भार पाइप हुई । भपनी सिर बे' साय रोजयुत्री श्यगारत्रती भी वड़ी प्राई । सजी ने घनुकर से सब या परिचय 
टिया परातु थ गारवता वी टए. किपी पर स्थिर नहा हु । प्रेत में घप्ताय की रू माउती पर मुग्य हो उसने उनके 
शत में वरमाला शत ही। धप्तनाय ने दुण्डितपुर डी सडहा। पर जब प्ररेष किया तर वे वी नारिया पुजुदत से प्र रिते 
हो पते प्रगन बाय छाड भराफो में ज्ञा डटी । पमनाष का विधिपूवक विवाह हृभा | उसी समय पिता का पत्र पावर प्र 
साय घुयरतिमित विमान द्वारा क्रपो घर धरा गय भौर सना मा सब भार सुपण सेनापति के ध्रांधीन एर आये | ग्लपुर 
मे दुगार घमताथ था बढ़त गल़ार हुमा । इसी बीच उपहे दिता सद्ासेत महाराज गयार से विस्यत हो गये ! उहान 
गुबराज घमताय के विय तीति बा उप दकर उतका रायाभिया जिया भोर स्वयं दत मे जावर दीठा धारण गर 
सो | पमताथ ते राय वा भब्छी तरह पालन रिया 


गुषश सनापति झण्नी सना व साथ रहु"व वापिस था यया | एव दूत य धोर राजाप्रों ब झाथ गुपणवे 
हुए युद्ध झा यण्न घमनाप को सुना । जिसे खुतपर उड़ने सुप् शी बढ़त प्रणसांगों। दीपशाय तह राय करत 
हू शा” उष्षापात देखकर सस्वान धसनाय का मत ससार थे विरक्त हो गश डिसग समस्त रफ्य बा डृप मे सभाव 
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त्याग कर उन्होने नि न्‍्य दीक्षा धारण कर ली । फेवल-न्ञान प्राप्त होने पर उन्द्र झी साज्ञा से समवसरण की रचना 
हुई । उसके मध्य में सिहासन पर पिरायमान हो उन्होंने दिव्य त्यनि के द्वारा जिन-सिद्धान्त का वर्णन किया । भझ्न्त में 
सम्मेदाचत से मोक्ष प्राप्त किया । 


इस सक्षिप्त बवा फा वर्णन करने के लिए कवि ने बर्मशर्मास्युदय के डप्फ्रीस सर्म पृण क्रिये है। ऐसा 
लगता है कि ववि का हृदय एक विद्याल रत्ताकर है श्रोर उसमें घब्द तथा श्रर्थ रप्ती अग्रशित रत्न भरे द्ए है। कि 
उन्हें मुस हार से निकाल निवाल वर बाहर फेकता जाता है । में झतद झ्रीर श्रर्यरूपी रत्व उननी अधिक दीषि 
को लिये हुए है कि उन्हें भ्रलक्धत करने के लिये अन्य अलकारो की झावदशययता नही । वे स्वयं ही झलऊकार स्प हो 
उठते है। 


कथा का आश्राधार 


घर्मेर्माम्युदय की कथा का आवार गृणभद्वाचायं या उत्तर पुराण जान पटता है | उसके ६१ वें पर्द में धर्म- 
नाथ के पच कल्पाणात्मक वृत्त का वर्णन हे परन्तु उनमे उम्के माता-पिता के नाम दूसरे दिये है । स्वयवर का वणन 
नही है। धर्मगर्माम्युदय के कवि ने काव्य की शोभा या सजावट के लिए उसे फल्पनाशिन्पि-निमित किया है। स्वयवर 
यात्रा के कारण काव्य के कितने ही श्र गो का श्रच्छा वर्णन बन पडा है । अन्त में समयंसरण में मुनियों की जो सब्या 
दी है उममे भी जहा कही भेद मालूम पडता है । 


धर्मशर्माभ्युदय के कर्त्ता महाकवि हरिचरन्द्र 


द्वारा रचित पोटग दल कमल वन्च से सूचित “हरिचन्द्र कृतथर्मजिनपतिचरितम्‌! पद से एवं उसी नसर्ग के १०१-१०२ 
इलोको से निर्मित चमबन्ध से निर्मत-- 


'अश्राप्रदेवपुतेनिद काव्य घर्मजिनोदितम्‌ । 
रचित हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिरम्‌ ॥ 


इस उक्ति से श्लौर उसी सर्ग के १०३-१०४ श्लोको से बिनिमित चकपन्व से निर्गत “श्री धर्मशर्मम्थुदय 
हरिचन्द्र काव्यमू' इस उल्लेस से सिद्ध होता है कि इसके रचयिता महाकवि हरिचन्द्र हैं। ये हरिचस्द्र कौन हैं ? किसके 
पुत्र है ? इसका पता धर्मशर्माम्युदय के अन्त मे प्रदत्त प्रशम्ति से चलता है। यद्यपि यह प्रणस्ति कुछ प्रतियों मे नहीं है, 
अत सशय हो सकता है कि किसी ने पीछे से जोड दी हो, परन्तु भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना मे विद्यमान 
१५३५ विक्रम सम्बत्‌ की लिखित प्रति में यह प्रशस्ति विद्यमान है । इससे इतना तो फलित होता है कि यदि किसी नें 
पीछे से जोडी है तो १५३४ वि० स० के पूर्व ही जोडी है । इसके मिवाय अपने पिता 'आाद्रदेव” का उल्लेख ग्रन्थकर्ता 
ने स्वय ग्रन्थ में किया ही है। प्रशस्ति के इलोको की भाषा महाकवि की भाषा से मिलती-जुलती है भ्रत बहुत कुछ 
सभव यही हे कि यह ग्रन्थवर्ता की ही रचना है। 


प्रशस्ति से विदित होता है कि नोमक वश के कायरथ कुल मे आद्वेदेव नामक श्रेण्ठ पुरुष रत्न थे । उनकी 
पत्नी वा नाम रथ्या था | मह्यकवि हरिचन्द्र इन्ही के पुत्र थे । इनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। केवि ने यह तो 
लिखा है कि गुरु के प्रसाद से उनकी वाणी निर्मेल हो गई पर वे कौन थे, यह नहीं लिसा । ये दिगम्बर सम्प्रदाय के 
अनुगामी थे ६ 


धमाा_म्युदथ एक प्रध्ययन मे ५ 


किक कफ सर आय आम आर मर अर लक की लक कक लक कम 


हरिचरद्ग नाम के अनेक विद्वान्‌ 


कपू रम्ारो नाटिवा में महावधि राजगेयर न प्रथम अवनिता के अनातर एक जगह विदृपक क॑ हारा 
हस्चिट बवि वा उजख रिया है।' यहि य हरिचाट घमरमाम्युल्य ही क॑ बता हा तो इहू राजपसर से पक्ते क्ा-- 
वि. स० ६६ स पहल वा मानता चाहिये । इसी प्रत्ार श्रीहृपचरित्र म वाणमट्ट न पत्बाधो“व्ा हारी कृत 
वणकमस्थिति भट्टास्हरिच हस्य गद्यवघों नृपायत' । इन "शा द्वारा हरिचद्ध का स्मरण किया है। यरि ये हरिचद्ध 
। समणमाम्युट्य के ही वर्ता सान जावें ता ध्नका समय वाणभट्ट से भी पूव का सिद्ध हाता है। परन्तु हरिचद्र का गधय 
काब्य वौन-सा है ? ८सवा भ्रभी तक पता नही चना । यद्यपि जीवघरचम्पू नामक गद्यपथात्मक वात्य हरिचद्ध वा 
रचित उपलब्ध है भर उसके गद्य भी उच्चकोटि के हैं तथापि प्रय प्रमाणा से व वाणमट्ट स प्रववर्ती सिद्ध नहा हात । 
अमणर्माम्पुल्य व २१वें समग मे घमतत्व का जो बणन है वह चद्रप्रमचरित से प्रभावित है ग्रत उसव वता बीरनादी 
से महाकवि हरिचा” परवर्ती हैं पूववर्ती नहीं । एग हरिचाट विश्वप्रवाद् कोप ३ कर्ता महेश्वर बे पूवज परक्सद्धिता 
के टीकाकार साहसाद लेपति के प्रधान वध भी थे पर घधमार्माम्पुट्य के वर्चा हरिचर उनसे मिल ही जात 
'चहत हैं 


'महाकवि हरिच-द्र का समय 


जीव घर चम्पू की प्रस्तावना म घमटार्माम्युल्य तथा जीवघर चम्पू के तुलवात्मक भनेव॒ उद्ध रण देवर मैंने 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि धमटार्माम्युट्य के कर्ता हरिचाट ही जीवघर चम्पू के पर्ता हैं। जीवधर चम्पू 
वा क्‍्यातक जर्श वाटीमतिहमूरि वी क्षत्रचूशमणि और गद्यचिन्तामणि से जिया गया है वर्हां गुणभद्राचाय वे 
उत्तरपुराण से भी व प्रमावित है । भत हरिच”? ग्रुणमद्र से परवर्ती हैं ॥ साथ ही व्सम क्रावत के जो पझ्राठ भूतगुणा 
का वणन है वह यरास्तिलर चम्प बे रचयिता सोमदेव के मतानुसार है. इस कारण सोमतेव से परवर्ती हैं। सामटेद ने 
यशस्तिलक चम्पू वी रचना १ १६वि स॒०» म पूण वी है। पाटण व सघदी पाडा व' पुस्तव' भण्टार मे धमार्मास्थुदय 
वी ११८७ वि स की विश्ली एक हश्तलिखित प्रति विद्यमान है उससे यह विश्चय भवश्य हां जाता है दि. भहाकवि 
हस्चिट उक्त सवत से पूववर्दी ही हैं। प्स तरह पूब और पर भ्वधियां पर त्रिचार बरने से जान पड़ता है किय 
११११ शता'गैक विश हैं। धमशर्माम्युदय पर कालिदास व रघुवर भारवि के किराताजु तीय भौर माघ व 
शिशुप्रातवध वी "ली वा प्रमाव है इसब्ा झागे विचार किया जावेगा | 


महाकवि हरिचद्व के प्रथ « 

भहातवि हरिचद्ध द्वारा रचित ग्रयो में घमाणमा।म्युट्य उनकी निर्श्नातत रचना हैं। जीवघर चम्पू वे विषय (2 
में भ्राटरणाय प्र भीजा वा न्‍्याज था कि वह किसी दूसरे कविवी रचना है पर दोना के जुलनात्मर अध्यपन से सिद्ध (8 
हाता है वि हानों ग्रावा के रचविता एक ही दृरिचत हैं ।९ झारत विटान डॉ कीय ने भी हरिच” को ही जीवघर 7४७ 
अम्पू वा कर्वा माना है। “स तरह घमर्माम्युव्य झोर जोवधघरवम्पू य दो प्रय मशकवि हरिचदद्र व उपलाध हैं। , 
दोना ही प्रष प्रताशित हो चुव हैं तथा काव्य जगत म॑ अच्छी प्रतिष्ठा ढो भाप्त हैं । (23. 
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रूपक भौर उपमा वा समिश्रण ( २५६ ) 
प्रनिद्य दद्य तिफेनिलाघरप्रवालनालि-युदल्तोचनोत्यत । 
तदात्य खावण्यसुषोदधो वभस्तरयम इवभगगुरालका ॥| 


लेपोपमा ( ४२६ ) 
सवस्थी घताडध्मगुटपदेश.. जीलनवारातिविराजमान । 
यर्स्‍्या करोल्ताधितवच्यमुठ पोरा जनो जिष्णुरिवाबमाति ॥ 


अथातर यास ( ७३९३ ) 
म॑ चारितो मत्तमणद्धि यपोध प्रसह्ा कामश्रमधाति साद्न । 
रमस्वला भ्प्यमजत्सब'तीरहो महारबस्य कुतों विवर ॥ 
परिसख्या (२३ ) 
निषासु नून सतलिनाम्वरस्यिति प्रगल्भकातासुरते #िजजति | 
या विवप सर्धविनाशसस्तव प्रमाणणास्त्र परमोह्सभव ॥ 


विरोाधाभास (२३२ ) ( «१ ) 
विन्रमत-जर्गा मत्र मेप्रभन्री गते. (बि। 
पमे णटाशग्रस्यापि पक्‍जात निमोगति | 


महानदीयोइप्यजशायों जगत्यनष्णसिद्धि ,परमेश्यरो पि सन । 
बभूय राजापि निकारणारण विमावरोणामयमद्भुतोदय ॥ 


दीपक ( २७३ ) 


जभो.. दिनेरेन नेथेन विक्रमो थन [पृणेत्रण निशोधमिड्धना। 
प्रतापतन्‍मी बलक्षा त्यालिना बिनामपुश्रण च भाति प॒ कुसम॥ 


धमणर्माम्पुदय फे कौतुकावह स्थल 


महावाय व तशण से जिखा है कि वहा वहीं प्रारम्भ म॑ सजनप्रगसा थौर दुजननिटां की जातीठै। 

श्ग लक्षण ना दृष्टिगत रखने हुए प्राय सभी गद्य पैथ्व बाब्या म॒ सज्जनप्रणसा भौर टुजनतिटा का प्रत्॒रण रखा गया 
है परतु धमणमाम्पुट्य बा यत प्रवरण ( यम सग १८ १) मसरहृत साहिय मे भ्पनी उपमा नह्धा रसता। गरहस्थ 
दम्पती प॑ हूल्‍्य में पुत्र भी स्वाभावित्त रपृष्ठा रहती है। उरब बिना म्पती का गराहर्थ्य भ्पूण रहता है॥ रघुवर मे 
आलिटाय वे राजा टिवीय + पुत्राभाव सप्रधा दुस वा वष्न दिया दे। बाशभट य बात्म्वरी मे हुसका विस्पृत भौर 
मसातिक उर्ख दिया है झोर चत्प्रभचरित मे महाउत्रि बीरना ने भी च्सकी जचा मी है पर धम”माम्युत्य व 
हितीप संग के भाव मे ( ६८ ३४ ) महायवि ने सुत्रता रानी के पुत्र न होने थे ठारण राजा महासन व मुस से हा 
झुस प्रडट जिया है बह धतार मामित है भोर पढ़ेवे हा दुट्य गे घर कर उचा है। उदाहरण के जिए उसे चरण व 
दो “वोब टलिव-- 

सहद्षपा सापपि भोत्रजे जमे छुत दिना दरय सन असोदर्ति । 

प्ररोद्धताशप्रहगवित भववते विधो्ध्यामसमेव दिमुदन्‌ (७ | 

मे चादने दोवरहाएप्प्टयो नश्चद्धरोचोंपि म चामतच्छटा ॥ 

शुत्तांग सस्र्तसुप्ताप निस्‍्तु्ता क्यामयते खघु चोडगोभदि ॥38॥ 


खा 


अमन 


सात + 
3० 


हि 
श्र 
कं 


३६८ मसरुघरकेसरी-धभिनन्दन प्रन्य 


जे 
कक कु का कक का कु कक का कार की कार कु या 5 6 6० 0 ० 604» 4:64 4404 66 ५ 4७6.७0७.७३५०० ७०००० ८०० / हक कक कक कक ओह 


0! तृतीय सर्ग का बनवर्णन फवि के वैदुष्य को प्रकट बरने में श्रपनी थानी सही रपता। इस प्रकरण ये 
८ निम्नाद्िित श्तोक देसिए श्रीर कवि की इवेयतिषयक बैदुरप्र वी श्लाघा फोजिए -- 


फान्तारतरवो नैते फामोन्मादकृत, परम्‌ । 
प्रभवन्‍न प्रोतयें सोष्प्युधन्मघुपरादय ॥]२३॥ 
धनेक विव्पस्पृष्टपयोंधरतटा स्वप्म्‌। 
घदत्युद्यानमालेय... मकुलीनत्वधात्मन,. ॥ २४ 
उल्लसत्केसरों रक्तपलाश फब्मराजित | 
फण्ठोरव इवाराम फ ने व्याफुतयण्यसों ॥२५॥ 
एता. प्रवाप्महारिण्पो मुदा म्रमरसगता ।॥ 
ससन्‍ततंकतालेन नृत्यन्तीवय. बने. लता वज्धा 


नकल 


चतुर्वसर्ग ( ४१-४४ ) में चन्ट्पन्‍्रहण प्रा जो कौतुझाबह वर्णन महारवि हरिचन्द्र ने किया है वह पअन्यत्र 
नहीं मिलता। स्वर्गीय पूज्य गशेश्प्रसाइजी वर्णी महारात को यह वर्शन यरदा प्रिया, थे जब्र तब बढ़े हर से 
निम्नाडित ब्लोक सुनाया करते थे-- 


अ्रयंकदा व्योम्नि निरभ्रयर्भक्षण क्षणपायां क्षणदाधिनाथम्‌ । 
पधनायनारीव्ययनंनततेव से राहुणा. प्रैज्ञत गृहामाणम्‌ ॥४१॥ 
कि सीधुना स्फाटिकपानपात्रसिद रजन्या परिपृर्यमाणम्‌ । 
घलह्विरेफोच्चयचुम्ब्यपानमाकाशगगास्फुटफ रव वा ॥४शा। 
ऐरावणस्याथ फरात्कयचिच्च्युत सपको विसकन्द एपा ; 

कि व्योम्नि नीलोपलदपंदाभे सइ्मश्रु वक्‍त्र" प्रतिविम्बित मे ॥४३॥ 
क्षण वितवमेंति स निश्चिकाय चन्द्रोपरागोहपमिति क्षितोश' । 
हडमीलनाविप्कृतचित्तसरेदमचिन्तयच्चेवतुदारचेता ॥४ंड॥। 


चन्द्रग्रहण का निममित्त पाकर राजा का चित्त समार घरीर झौर भोगो से निविण हो जाता है। उसी दमा 
में वह हृद्धावरथा का चिन्तवन करता है। दृद्वावस्था मे मनुप्य के दात भड जाते है, वाल सफंद हो जाते हैं, घरीर मे 
वल पड जाती और कमर भुक जाती हैं। इन सबका वर्णन महाकवि हरिचन्द्र के घत्दों में देखिये कितना सुल्धर वन 
पडा हे-- 


भ्रन्याड्भनासद्धमलालसाना जरा कृतेप्येंव कुतोष्प्युपेत्य । 
झाकपष्य केशेपु. करिष्यते न पदप्रहार॑रिवदन्तभज्धमू ॥५२॥ 
क्राप्ते तवागे वलिसि समन्तान्नद्यत्यनड्. किससावितीब । 
चृद्धल्य कर्णन्ततता जरेय॑ हतत्युदअचत्पलितच्छलिन ॥५६॥ 
श्राकण्ण पूर्ण कूटिलालकोमि रराज लावण्यसरों यदगे। 
बलिच्छलात्सारणि घोरणीमि प्रवाह्मयते तज्जरसा नरस्य ॥४५॥॥ 
झसभूत सण्डनसगयप्टेनेष्ट कद मे यौवनरत्नमेतत्‌ । 

हे इतीव वृद्धो नतपूर्वकाया पश्यन्नधोष्यो भुवि वस्श्रमोति ॥५ध॥। 


गन चन्द्रप्रभ चरित्र के द्वितीय सर्ग का विस्तृत न्याय वर्णव काव्य के अनुरूप न होकर एक स्वतन्त्र दर्शन शास्त्र- 
धर 


5 
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मई ईई री आी कली आस धर कै कलर लक मजा अअ अ आ पर अर जज फेक आज जय 


शा हा गया है पर घमणमाम्युट्य के घतुषघसग मे ( ६२ ७६ ) चापाव सिद्धान्त वा सुपत्र मजा ४ द्वारा मण्दत भौर 
राजा दशरथ के हारा खस्दन जिया गया है वह वाध्य बी झनुरूपता वा नहा छाद्ट गढ़ है । 


सप्तम संग का ( २ ८) मुमस्वणन वि ने भनुपम पराष्न्त्पि को ग्रूचित बरता है। इस प्रवरण बे 
निल्त इतोत गौर से देखिये-- 
सददष्वनद्गमनेश्ताल रफसाससंभावितममपलम्‌ ॥ 
चतरमशतडूमिवाश्रयात बन व थान घ॒ घुरांगनानाम्‌ ॥रेणा 
विषासदत . परदानवारि. भ्रप्तारितोदामश्राप्रदष्शम्‌ 
उपेपुपो दिशजपु गदध्य पुरो दघान प्रतिमल्ललोताम ॥३२७ 
प्रर्धिलिर्य मोरशश्पाशयातों मवानुदतोमतिनिष्मलाभान्‌ | 
सवनभु जगाश्टिलितां दघान प्रगमवेश्याप्तिय घादनासौम्‌ ॥३३॥॥ 


यहाँ दया मे वाहते थे रुप में भागत हादिया घोड़ो तथा बला प्राटि बा[सवामायावितमय बणा माघ मी शसी 
शा स्मरण मराता है। भ्रष्टमसग व्यापी क्षीरसमुद्र एवं ज््मानिपत्र का बन माफ्नी छ दम बहुत ही सुलर वन 
पष्दा है। सयम संग वा पुतस्पाणनवणन कालिटास के वणन से बहीं भधिव सुदर जात पड़ता है-- 


पुश्रत्य तत्यांगसमायमक्कणे नि्मीशयम्लेन्नयु्ग मप्रो बभो। 

धात शियद्गाठमिपोडना”पु प्रविष्टप्रस्ेति निरुपयानिव ॥१ ॥ 

डासगमारोप्य तम्रगण॑ मए परिष्वजग्भोलितलोचनो बो १ 

प्रतविनिद्षिष्य घुष॑ चपुण हे रुपाटपों सप्टयम्लिव हपम्‌ ॥88॥ 
+-प्रमणर्माग्प दप 


तमडूमारोप्य धरोरयोगण सुरातिविश्चातमिवामत स्वयं! 
उपातरामोतितलोदनो मपदरिचशास्मुतस्पपरसज्ञतां यपी आर, 


+-रपब व हतोप संग 


युवराज धमताप श गारवी थे स्वययर में समिलित होने के जिये दविश्यटिया जो भोर प्रयाण कर रहे हैं। 
उसे समय भा षवप्मय वन वेशिये--( ६ ५१ ) 
हां नेत्रपेपा दिविशम्प सुबरों सुपामलकामयमात्र इस्गुरु | 
त्रामनपाधों हरिसेतया तो दगो सं शाशरस्प इवास्तयूपण ॥५१॥ 


ऐसा जात पह्ता है गि सुपामरंशामथमात ढी मनोज सुरभि मप्धव बतों नल बासयते महीयम तक 


मदप संग बा (६८७ ) गरा बेंया साहिदित हस्त थे बात ही उच्च बा गा है। दम सग बा माता 
छनों मे रचा हुधा विष्यागिरि या घाया माप वे चतुर्ष सद में ध्याप्य वाना बजमय रवतरणिरिनरे बेव बा स्मरण 
कराता है होता ही जगह यमशासकार भी पघनुत्स एटा छिी हुई है। माप में ढारक वे हारा घोर इसमे प्रमावर व 
हारा चवत भा या ते भरा रया है। हाविशस से रघुवर व सम सगे में भदुपपरा” सम्द पर दमझ के गाय दि 
िबत 09. का झशाार कर जा प्पपुरा का शा साहातियी प्रवारि बी कै उसता भाशरय सापक धरा शग हत्या घर्म 
हर्मा युब। व एशाहए सगे पग्बर । ऋजुरान में भी दिए शया है 4 दिस ब्रवार भाए पर चहल हुए मोदी से रिएी 
घुप्इव्वा हा मुणमष्डर सिई उावा है. उसी प्रगार इस एव पडा टी पट डे एसेर से हो वितस्दित छत गाए 
छत्जहै। 
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सुन्दर वन पड़ी है । समग्र त्रयोद सर्ग में व्याप्त जलकीडा ने भारवि की किराताजु नीय के अ्रप्टम सर्ग में व्याप्त ननदील 
को अत्यन्त निष्प्रभ बना दिया है। चनुर्देश सर्ग का सायकाल राति तथा चन्द्रोदय का वर्णन पाठक को आनन्दविभोर वर 
देता है। चन्द्रोदय होने पर कमलो की लक्ष्मी चन्द्रमा के पास चली गई इसका वर्णन देखिये कितना मनोरम है । 


बारहवें सर्ग की वनक्रीद़ा छन्द बौर अलकार की अनुकुलता के कारण माघ वी बनप्रीडा से वहीं अ्रधिक 


तावत्सती सजी प्रचमन्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शंसहा नयावत्त । 
स्पृष्ठा कराग्रे प्मला तपाहि त्यवतारबिन्दानिससार चन्द्रम्‌ ॥पशा। 


पण्चदण सर्ग का मधुपान वाव्य की दृष्टि से बहुत ही उच्चकोदि का है। मदिरा के नशे में जिसकी आवाज 
लडखडा रही है ऐसी एक न्‍नी का वर्णन देखिये कितना हृदयहारी बन गया है--- 


इत्यमन्यरपदस्सलितो फ्ति प्रेयली मुदमधदाहुयितत्य । रशा 


पोइस सर्ग का प्रात काल का वर्णन माघ के एकादश सर्ग का स्मरण कराता है। माध के प्रात काल के 
वर्णन में मालिनी छन्द ने यद्यपि अधिक ओभा ला दी है पर धम्मशर्माम्थुदय की बल्पनाएं उसकी अपेक्षा वही अधिक 
सुन्दर हैं। देसिये, चन्द्रमा अस्तोन्मुख है, पूर्वंदिया में श्ररण की लावी छा रही है श्र दुन्दुमि का गब्द हो नहा है। 
इसका वर्णन धर्मंगर्मान्युदय में कितना हृदबहारी हुत्ना है--- 


राजान जगति निरस्य सूरसूतेनाफरान्ते प्रसरति दुल्दुनेरिदानीम्‌। 
यामिन्या प्रियतमविप्रयोगदु सह स्सन्‍्धे स्फुटत इवोखूट: प्रणाद ॥८४१॥ 


इसी सोलहवें सर्ग फा सेना प्रस्थान माघ के द्वादश सर्य में वणित श्रीकृष्ण की सेना प्रयाण का स्मरण कराता 
है। सप्तदश सर्ग में श्र गारवती के स्वयवर का जो वर्णन है वह कालिदास के एन्‍्दुमती के स्वववर वर्णन को पीछे छोड 
देता है। स्वयवर सभा में आने ही श्र गारवती राजाओं के मनोमानस मे प्रविप्ट हो गई इसका इलेपात्मक वर्णन देखिये 
कितना अद्भुत हुआ है--( १६-१७) 


पयोधरश्रीौसमये.. भ्रसर्पद्धारावली  शालिनि सम्रवृत्त 
सा राजहंसीव विशुद्धपक्षा महोभूता मानसमाविवेश्ञ ॥ 


जे 


स्वयवर के वाद शय गारवती के साथ राजपथ मे जाते हुए धर्मनाथ को देखने के लिये स्तियो का न्लैदृहल 
यथाये मे कौतूहल की वस्तु वन गई है। घधर्मशर्माम्युदय के इस वर्णन ने कुमारसभव और रघुवश्न के इस वर्णन को पीछे 
छोड दिया है । विवाह दीक्षा के बाद घर्मनाथ अपनी दुलहिन श्य गारवती के साथ चौक के वीच सुवर्ण सिहासन को 
अलक्ृत कर रहे ये । उसी समय उन्हे पिता का एक पत्र मिला, जिसे पढकर वे एकदम ऊुवेरनिर्मित विमान पर आस्ड 
होकर दुलहिन के साथ राजपुर की ओर चल देते हैं । यहा ऐसा लगता है जैसे कवि ने रस का अकाण्डछेद कर दिया हो। 
पाठक के हृदय में वहतो हुई रस की घारा असमय मे ही शुष्क होती जान पडती है | स्वयवर के बाद होने वाले युद्ध से 
अछूता रखने के लिये ही मालूम होता है कवि ने वर्मग्राथ को सीथा विमान द्वारा राजपुर भेजा है और युद्ध का दायित्व 
सेनापति के ऊपर निर्भर फ़िया है । 


अध्टाददा सर्गे में समार की माया ममता से विरक्‍त हो राजा महामेन दीक्षा लेने के लिये कृतसकत्प हैं। वे 
युवराज धर्मनाथ को राज्याभिपेक के पूर्व जो उपदेक्न देते हैं वह कादम्बरी के शुकनामोपदेश और गद्य चिन्तामणि के 
आपपनन्‍्यपदेण का सक्षिप्त सस्करण-सा जान पडता है। उन्होने युवराज धर्मंनाथ के लिये गुणाजंन का जो उपदेश दिया 
है उसे देखिये, कवि ने इलेपोपमा के द्वारा कितना झऋाकपक बना दिया है--( १८-१५) 


प्रम"र्माम्षदय एक प्रप्पपन.. ७१ 
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भर पुणानशप सबयुभो जन किपातु कोपप्ड इव ब्र"स्पते तय 
गुणच्युतो दाण इवातिमीवण प्रपाति वलदयमिह क्षणाइति ॥॥ 
अनासे सग म मुझवणने गे लिय कवि ने जा छल्ट झौर वित्रावशार चुना है वट रस बे भनुदटल नहा है । 
समय धौर चित्र प्रतद्नार भवि बे बौदत को परणते वे लिये कसौटी वा ब्ाम देने हैं।महायवि हरिय5 भा बौ"ल 
उन पर सारा उतरा है । पर वोररम की घारा उससे पुष्टित हो गई है। बीसदें संग मं गये मे घमनाथ ने राय बराग्प 
तपश्चरण भौर समवसरण गा जा वणन जिया है वह यथपि झपने भाप मे परिपृण है तथापि ऐसा सगता है शिषति 
शाध्य के इस प्रमुख 8 घातक को जलती निषटाता घाहता है । इकरीसवें सगे का उपत् विशतृत और भनुरूप छह से 
गुछत है । 
इस प्रतार धमा्माम्युट्य गावय के यभव से युक्त उऊुचगोटि का महाकाब्य है । 
धमर्मास्यु्य पर मष्हताचाय ससितत्रीति मे शिष्य थ यणम्काति गे होगा रखित सम्दहम्वान्तदहीपिता 
मामर' सरृत की टाता हू । 
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राजस्थान के संरकृत महाकवि 

एवं विचक्षणा प्रतिमासम्पन्न ग्रन्थकार 
घिनयसागर 

साहिन्यमहोपाप्याय, साहित्याचार्य, दर्शनशास्त्री, 

साहित्यरत्न, ध्ाम्त्रविशारद 











महोपाध्याय मेघविजय 


महोपाध्याय मेघविजय १८ वो झताददों के बहुमृपीपतिभासम्पन्त विशिष्टनम विद्वान हैं। एनत्ा जनन्‍्मसवत्‌, 
जन्मस्थान ओर बृहस्थावस्था या ऐतिक्य पीचय अद्यावधि अध्राप्त है। श्रीवल्लमोपाह्यावरचित, 'प्रिजयदेवमाहारत्म्य 


है 
की रचना १७०६ के पूर्व ही हो चुकी थी। अत यह अनुमान सहझ भाव में लगाया जा सकता है झि इस रचना के 
समय इनकी अवस्था कम से कम २०-२५ वर्ष की अ्रवच्य होगी । अत घनुमानत १६८४५ और १६६० के मध्य इनका 
जन्मसमय माना जा सझता है। स० १३२७ में रचित दिवानन्दमहाजाब्याँ मे विजप्रप्रभसरि द्वारा प्रदत्त उपाध्याय पद 
का उल्लेप होने से निश्चित है कि स० १७१० और १७३२७ के मच्य में उनठ्रों उपाध्याय पद प्राप्त हो चुका था, क्योकि 


विजयप्रभसूरि का शासननराल म० १७१० से शछश्श् वा है । 


॥ीफ९ 


५ 


मेवविजयजी ब्वेताम्वर जैन-परम्परा में तपागच्छीय अ्रकवरप्रतिवीधल जगदुयुर हीरविजयनूरि की सिप्व- 
परम्परा में करृपाधविजयजी के शिष्य हैं, जैसा कि उनजी प्रन्व-प्रशम्तियों से प्रदद है --- 


श्रीमत्तपागणपत्तिय॑निमार्गधीर , श्रीहीरहीरविजयों जयवान्‌ वनूव | 
य॒ प्रत्ववृवुधदवब्बरराजराज्य. वाव्य॑ नुधातिमधुरर्यवनाधिराजम्‌ ॥१श॥ 


तेपा सुशीलविजया कवयो विनेया , शिष्यौ वभूवतुरतुल्यमती तदीयी ॥ था 


१. लिखितोथ्य प्रन्य- पण्डितश्ली ५ श्रीरगसोमगणिद्िप्य-मुसिसोमगणिना सं० १७०६ वर्ष चेन्रमाने कृप्णपर्ल एकादशी 


तियी बुधे लिखित राजनगरे श्रीतपागच्छाधिराज--भ० श्रौविजयदेवसूरीइ्वरविजयराज्ये । 
(विजयदेवमाहात्म्य, प्रान्तपुप्पिका ।) 
२ देवानन्दमहाकाव्य, सर्ग ७, पद्म ८० 


राजस्थान क सस्हत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासपत्न ग्रयक्षार ३७३ 











रा अर अर 


आशय श्ीयमतालिमल्भ विजयस्तस्थानुजमा बुध 

श्रीमिद्ध विजयोपत्र तो. मम गुरादीतानुतिलागुरू। 
वीसमानवगाम्ति धाम्ति महसों टये विजिए्य क्षणा 

हुजुम्पाशेटगणान्‌ू जयियममू संम्प्रापतुविशुताम्‌ ॥१५॥ 


य पटतक वितवववशभति साहित्यसिडा तवित 
अआणम्नक्षितिप हृपात्विजय प्रातो विनेयस्तयों । 
तत्पाटाम्वुजभ गमेपबिजयोपाध्याय न घात्मना 
ग्रायों मश्महीघरावधिरय शिक्धिलिय नादतात ॥ १ छा 
(युतिप्रयाधप्रणम्ति ) 


इस प्रतस्ति क अनुसार दनता वशवक्ष से प्रकार बनता है-- 
हीरविजयमूरि 
कलर 
नोजविजय 





॥ यू 
कमलविजय पिडिविजय चारियविजय 


कृपायिजय 
मघविजय 


मंपविजयजोरचित ग्रया को टेखन पर यह साधिकार वहा जा सब॒ता है कि ये एक्टेशीय बिटान ने होवर 
सोवटणीय विटानू थ। वाब्य साहिय पात्यूति ब्याक्रण छन्द भनेक्राथ “यायशास्त्र दहनशास्त्र ययोतिष सामुटिक 
रमल मज-तेज यंत्र पअ्रध्यात्मयास्‍्त्र प्राटि प्रयक विपया के य प्रगोट पंडित थे और रद इूति प्रत्यक विषय पर साधिकार 
ध्स्वपूण वखिनी चलाई है । इनवा साहित्य-सजनावाल वि. स १७ &स १७६ तक का तो निश्चित ही है। साथ 
ही भगवसागर गणि टारा स १७६१ म रचित स्तुति से स्पप्ट है कि उसे समय तक श्राप विद्यमान थे । वतमाने रामय धर 
में प्राप्त इनकी रचित साहित्यसामग्री का विपयानुक्रम स॑ सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 


सहाकाव्य | 


१ संप्तताधान महाकाब्य--श्सवी रचता वि० रा १७६ * म हुई है। इसम ६ सग हैं । सगत्रम से धर ; 





१ हृपाविजयी रखित विजपप्रभसूरि निर्वाणरास प्राप्त है हे 
३ वियटसमुनीदूनों (१७६०) प्रभाणात परिवत्सरे । 
झृतीध्यपुद्यम पूर्वाचायचर्पाप्नतिष्ठित 0 


+- (संप्तस घानप्रान्तप्रश्स्ति ) 


हे 0 कै 


का 


३3७४ : ससयधरकेसरी-प्रभिननन्‍दनप्रन्य ., 


नीजीी॑ीऔीीीीजी॑ जी जज सीधी जी जऔ जज जजजऔी उसी औ और 


पद्यनच्या उस प्रहार है “5६२, २५, ८८, ४२, ५८, ६३, ४२, २८, ३०, प्रदमस्लि के 5, बुत ४२४॥ इस छाव्य के 
प्रत्येक पद्म से सात महापुरुषों का झघानर जमबद चवता है। क्रप्मदेय, श्ारिनाथ, नेमिनाथ, परास्यनाब, महाजीर- 
स्वामी, रघवणी रामचन्ध और बदवशी उृरप के जीवन-चरिनमय बट मसटायाबत्य है । ने केयव महाणा की हष्ठि से 
अपित अनेकार्थी साहित्य थी ह्ठि से भी यह सायनिम उवि है। पहने स्ामात्र प्रशाशित हझ्चा छा छिर औ्ीड्जियशयूत 


सरि रचित 'सरणि' टठीया सह यह प्रन्य जैन साहितयवर्धा। सभा सूरन में प्रमेशित हो चुया है 


तपागच्टीय 


२ विग्विजय महाबाब्य--रप्रि ने डा पन्‍्य में रचना समय नहीं द्विया है। इस झाब्य में तथामच्छी 
जैनाचार्य विजयदेव सूरि ऊे प्रशिष्प पिजवसिक सूरि के शिष्य गणावीश विनयप्रभनूरि रा जीवनचस्त्रि ्रण्ित हैं। 
तत्तालीन राजन॑तिझ, भौगोविफ, सामाजित एवं घामिऋ दृष्टि से यह मतन्‍्नपूर्ण है। महाराज्य वे लक्षणों मे परिष्तुत 


१३ सर्गो का यह वाव्य है। सर्वत्म से पद्धसरथा उस प्रवार है --८६१, ५६, ६२, ७५, -५, ५८, ७५, १४२, १५१, 


१५१, १३४, ११३, १०२, कृत १०७४। यट प्रना सिवी जैन ग्रगामातरा (भारतीय विद्या बन) वम्ब्ट से प्रकाशित 
हो चुका है। 
पादपूति-काव्यसाहित्य 


शुसया हसरा 


३ झान्तिताथचरित्र-श्रीहर्परचित नैधध महाकाव्य वी समस्यामब पादपूर्ति से इसका दूसदा नाम नैयवीय 
समस्या भी है। नेपघराब्य के प्रथम सर्ग की पादव्रति रूप यह याज्य है। मेपदूत की तरह अन्तिम चरण या एक 
चरण जेफर उसती रचना नहीं हुई है, अपितु प्रत्येश चरण वी चरणानुरूप पूर्ति करते हुए ६ सर्गों मे उसती रचना पूर्ण 
हुई है। वही-कही तो एक ही चरण की दो, तीन दार अनुवृत्ति भी की गई है। इप फाव्य में सोलहवें तीयकर सान्तिनाय 
वा जीवन-चरित वणित हूँ सर्गानुक्तम से पद्म सस्या इस प्रवार है --१२६, १३०, ११८, ७८, ७१ ६३, प्रशस्ति ५, 
कुल ५६० । प््थतार ने वान्त में एसझा समय नही दिया छिन्नु आचार्य विजयप्रमसूरि छा उल्लेस हने से स्पष्ट है 
कि इसकी रचना वि० स० १७१० के पश्चात्‌ और स० १७३२ थे बीच हुई है । यह यन्‍्य जैन विविध साहित्य झास्त- 
माता, काी से प्रकाशित है । 


४ देवानन्दमहाकाव्य--महायवि माघ रचित शिश्ुपालवप (माघ) महावाव्य के प्रारम वे ७ सर्मा तक के 
प्रत्येक पद्म के चनुर्थ चरण की पादपृतति रूप यह महायाव्य है। उस झाव्य में भी सात सर्च हैं। इसमें तगाबघावास 
पादृति के वन्चन में 


जैनाचार्य विजवदेगपूरि और विनयप्रमसूरि के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाग्रो का क्रमवद्ध वर्णन है । 
रहते हुए भी कवि ने उस दाव्य वी रचता उतनी सकचता वे साथ जो है शि रस-परिप्र्ण नवीन स्वतत्त वाह्य का 
रमास्वादन होता है। इसकी रचना वि० स० १.०७ आाध्विनशुल्ता विजयादशमी वो सादडी नगर में हुईं है। सर्गा 
की पद्यमख्या इस प्रकार है ->-७८, १३०, १०७६, ८५, 3२, ६०, ८५ कुल ७१६। यह प्रन्य सिंधी जैन 5000, 
प्रकाशित हो चुवा है । 


| 


प्र फिरातसमस्थापूति--इसके सम्बन्ध में दिग्विजवमहाकाव्य की प्रस्तावना (पृ०४) मे १० ग्स्वालास 
प्रेमचन्दर घाह ने लिसा है--थ्रा काव्यनू नाम झुछे ते जागी सवायु नवी, पण तेमा जिरातार्जुनीय काव्यनी समस्यापृर्ति 


है 
१ इति अ्रीनंपधीयवहाकाब्यसमस्थाया महोपाध्यायमेघविजयगणिपुरिताया पष्ठ सर्म सम्पूर्ण । 


२ सुनिनयनाइठेदुमिते दर्णे हपेंण सादडीनपरे। ग्रन्थ पूर्ण समज़नि विजयदद्मन्यामिति श्षेय । ८५ 
(देवानन्दमहाकाब्यप्रशस्ति) । 


राजस्थान क स्रस्ट्ृत महाकवि एवं विचद्षण प्रतिमासपन्न प्रयकार ३७५ 


++२:७२८२४४२४०२२:२२२४४२२२:२००-०, 





'++४++ज>- 


तो छज एनो एव प्रति झाचाय श्रीविजेय”सूरि पास हतली जैनी प्रसक्राप्ी मे बंटवाये दर्षों प्रगाऊ तमने करी आपली 
पे स्मरण ऊपरणी जणावु छः त प्रति मन मंत्री हाबी ने थी। ते वे एवं सरत्मदज हनी समबत दयाई था लगी पूरी 
अद्वि पण भत्री आव । 


६ भमेधदूतसमस्यालेखश--नेसा कि नाम स ही स्पप्ट है यह जधवाव्य मठरदि बाजीटासप्रणीत संघदूत 
सण्प्वाब्य व चतुथ चरण वा ग्रटय कर पात्यूति रूप म दिखा गया है। बहुत विभरिति स्वरूप रवगुरु बो लिखा गया 
यहू एक पत्र है जा कि लवरगपुरऔरपयाबाल से कवि ने देवपाट् म विराजमान झ्ाचाय विजयप्रभगूरि को लिपा है । 
इसमे कवि ने रखना समय नहीं टिया है शि7उु प्रात मं तिसा है कि जिजयटेव सूरि बी भक्ति म माघवाय्य वा समस्यापूति 
और विशयभप्रमूरि के गुणोत्वातन मे मेघदूल समस्या विखी है।' जसा कि ऊपर तिखे भाय॑ हैं देवानट मसहावाब्य बी 
रुचना १७२७ म हुई है। श्रत स्पप्ट है वि इगरी रघता वि स० १७२७ 4 बाट हर है। मघदुत क॑ १३० पद्म 
मपि ने स्वीवार क्िय हैं। यह काव्य जेन आत्मानन्द सभा भावगगर स स्वत पुस्चियां रुप में भ्रौर शिविप्तितससग्रह 
भ्रम भाग म॑ सिंधी जा प्रयमातरा से प्रकाशित है । 


७ जधत्रिषष्ठिशलाकपुष्णचरित्र--वरिवातसवच आचाय हसचद्ध रखित त्रिपप्टिशतायापुस्पचरित्र 
का यह सा िष्त रास्वरण है । घोटारी घतराद की अ्म्पवना से कवि ने समभग पाच हुवार पद्मा मे इसकी रचना वी है । 
हेमचद्र पी तरह ही “सक १ पर्वों बा पूवाद्ध ओर उत्तराद्ध भ विभाजित किया है। इसम बवि न रचना-रामय नहीं 
डिप्रा है। यह ग्रय झयावधि प्रप्रकाटित है विल्तु सता भावानुवाट गुजरमापा मं प मफ्ततवाल भवरचन्॥ न प्रिया 
है. जा छोटालाव माहतलात राह उनाया (गुजरात) वी तरफ से प्रकाशित है 


कथा साहित्य 


८ भविधष्यदत्त चरित्र--चान (श्रुत) पचमी माहात्म्य पर इस चरित्र थी पथमय २१ भ्रधिकारा मे रचना 
हैंई है। पवि ने रचना-समय वा उ उस नहीं ऐिया है किन्तु िजयरलमूरि' पा उ तस हाने से यह रपप्ट है दि यह 
रचना वि. से १७३२ व पश्चात का है क्यात्रि विजयर नमूरि १७८२९ म झाचाय वन थे। यह चरित्र दावत्या 
मूवहिष्मत्रायमातरा भमटाबा” गे प्रवाणित हा चुका है। 





+ श्वस्तिश्रोमदभवतदिनहृतीरतोर्यानिनेतु भ्राप्पादेश. त्पयणपतेमेंघनामा बिनेय ॥ 

“प “स्थिए्पां पुरमनुसरत मव्यरण रासज स्निग्पाछायातरप बराति रामपिर्याश्रेसेयु ॥२॥ 
२ पम्पा चार रचिरनगरो दंवकात्पत्तवात्या याह्रोद्यानस्पितहरतिरः्ाद्रिश्पोतहर्म्या ॥७॥ 
३. माधकशाध्य देवगुरोसेषदूत प्रभप्रभो । समस्याथ समस्याय निममे मेघपण्लित ॥१ ॥ 
हे... वीमेघबिगयताणा विनपवियासे 'उघुत्रिषप्डीयसम । 

अफ़ दोणएागारिय-्यनराणा“म्पयनाथोगात ॥५६६७ 

ज्पुत्रियत्ठिभवाफापुष्यचरित्र प्रातप्रशत्ति 

३ हपांगणास्भोजसहसभानु. छूरिजपी श्रोविजपप्रभाद्ध । 

सत्पर्टदीप शम्रणावतीप  प्रभासते '्रोबितरयादिरत' ॥७६ा 

+-भविष्यदत्तचरित्र प्रान्तप्रचरित 





£ विजयप्रमसूरिवराणां पटदे ६३ विजयरत्नमूरि तपोँ तिग होशरदमाताच हीरादे पाउगपुरे १७१ चढोें सम ८७ 


१७२२ वर्ष दोक्षा १७३२ वर्ष नापोरपुरे खूरिपद रा्धापु ६३ दर्षाणिप्रपाय सं० १७७३ भा*हंध्त ड्तायायां 
डदपपुरे रदण गत । भविष्यदत्तथरित्र प्रस्तावना पु० ४ 


हि ) ३७६ मग्परकेसरो-प्िनन्दनगप्रत्थ 


' या जज जज ८-४४ ४-४४-४४४४४४४४/२-४-///२//४१०/४०/-२/२-०४१/क्‍/न्‍क- 


0 
। & परधारान--ल० १०७१६ में नवस्गपुर' में एसी रचना हुई है। प्रढ्ति था जबनानुसार पूर्व में ४६०० 
लक | कक थ् डे 5 
४5 इलोको परिमाय या जो धचास्थान' नाम गनन्‍्य ी देगे यह सल्षिति सल्ससंग #84 सनवत यह परयायान प्रगभद्र 


रह रखित पचारपान ही हो । उसकी नाथा सरल झीर ्रयादगुण यन्त हैं । बह ब्रन्य प्रयावधि झ्प्रवाधित है। इसी एक 
आ्फिलज प्रतिस० १०४१ ४_ी लिसित अनूपसस्दृत लायक री बीकानेर मे प्रात 


3५ 
ब्ब्न 


विज्ञप्ति पत्रकाव्य 


दिखता है वह विश्वप्ति-पत्र बहतराता है । विस स्थान पर आचाये विगजमान हा उस नायरी था, संब्रम्ध मन्दियो वा 
और आआाचाये का प्रनावशारी आलारिक वर्णन रूथ्य रबीय प्रदास, लीर्ययात्रा घर्मन्यान, पठन-पाठन, धर्मप्रचार वे सगय 
स्वस्थित नगरी या वर्णन, इस विणप्वि-पत्रों जो प्रतियाथ व्रियय छोता है। तर प्रतार झे विज्ञप्ति-पत्र ऐतिहासिक, 
भीगोविक, सामाजिज और साहियत दृष्टि से वठे महत्च भें होते है । ऐसे परिश्निल-पत्रों में हमे सर्वप्रयम व्ि० स० 


ही 
है पर-प्रेपफ स्वीय आचार्य या गुरु को ग्राजगारिक भागा में गय, प्र या गद्यपद्चमिश्न में जो उिन्नश्ति रुप पत्र 


१४४१ भें जिनोदपसूरि ठारा जोएहिताचार्य यो प्रेषित विननाश्तिमहाविय और प्रि०_ स० 2४४८ में जबस्गगरापराय्याव 
द्वारा विनयभद्रसूरि को प्रेषित 'विज्॒प्लि-ठिवेणी, प्राप्त क्ेते है । उसे पस्चात तो सैरनदी दी संख्या में ब्विलियतर प्राण 
होते ह जिनमें से २५ विज्ञप्तिपत्न पुरातच्चाचार्य मुनि डजिवेत्निजयजी ने सिन्नप्ति देखसग्रह प्रथम भाग में प्रशाशित 
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सेपविनयजी वियित विज्प्तपिपत जो बंसल में प्राप्त हे 
जा चुका है, अवशेष का क्रण परिचय उस प्रयार है -- 


१० पाणिनिद्याश्नयविज्ञप्तितिख --शियतयरी' से यहू पत्र ग्रषनायश विज्यप्रभसूरि को दिखा गया है। 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दयाश्रय् काव्य है । एए ओर जहा पाणिनि के अट्टाव्यापी सूत्रों वा क्रम उलता है तो 
दूसरी ओर वही पद्म इलेयउुक्त होरर विन्नप्ति-पत् के प्रतिपाद्य अर्थ को प्रवठ करता हे। इसमे चार विश्वाम हैं। प्रयम 
विश्वाम में सनासन्धि के साथ भावान ख्टयभदेव वा, द्वितीय विश्वाम में अचुपन्धि झे साथ दुर्ज्ट नगरी का, तृतीय विश्वाम 
अचूसन्धि के साथ घिवनगरी झौन चातुर्मासिण धर्मइत्यों का तथा चनुर्थ विश्राम में हद्सन्धि के साथ आचार्य विजय- 
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हे 
तक अप्रकाशित हैं । इसकी एक माऊ प्रति भाण्यारर ओल्‍ि्पिन्टव रिसर्च उन्स्टीदुयूद पूता में न० ए-२६६।१८४८२-८२ 


पर है। इसी जी प्रतिनिधि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर में है। इसका आद्यन्त इस प्रकार है -- 


आदि--स्वस्ति क्षिया सम्प्रद्नतित्वमाजा, य ॒प्रत्यवा मापर्योगयशाली । 
सयुज्य नानाविधिरुपसिदयं, भवेन्युदे द से मारुदेव वाशा 
कौमारस्पेडषपि कजाविशेयात्‌,. सन्नाभिदृद्ध विधिलाघवच्च । 


ये पाणिनीय नवमादिदेश, सदाउद्धाव्यूहतवया शिवात्माताशा 
४ १. तच्यिशुमेंवविजयों रसेन्द्ुनगनुशिते वर्ये व्यधात्मि प्रत्थ नवरगपुरे बरे ॥ ६ 


२. चतु नहलखी शवप्दकयुक्ता श्रीततीतिमात्तप्रथित पुराइ्तून्‌। 


सक्षिप्प तत्वाल्युलावयुद्य, ब्यय्त्त मेघारबिजपों झवीदी शा [(पचास्पानप्रद्गस्ति) 
है हे एवं च यत्मिन्ममरेडिदिद्यन, दादो युवा वा प्रवया जनोत्ति। 
शिवानिलापी सुदसार्यंसतक्तस्तत शिवाख्यान्नगरावमुष्मान्‌ ॥ तृतीय विश्वाम 


राप्थान छ सस्कृत मराजवि एक विदक्षण प्रतिभापपान ग्रायकार ३७७ 
) 


नि मम मम अर आज अर अर अर मर कक मर आर हम जे अजीज अर मय 





विनिमला टूर जात एय खसाधाहिव शौगुस्मील्माण ॥ 
रिप्याणुमघादूजिय स्वक्ाय भाव पर विप्रपयय मुत्मिगु ॥१२७॥ 
(हुतीय वि जाम) 


सन्त-नाव जगतभासनवारि यस्यान्नुशासन  तागणप्वागवस्य । 
ज॑गत्यव या विजयप्रभाद्ध सूरि सभूरिप्रभुवाटभनत्री ॥<८॥ा। 


डति श्रीपाणिनीयहवर्सा धविधातवारस्म्ण थो परमगुरत्रितप्तितख दधा तय गुस्वणनरूप”चतुथदि याम ॥ 


११ पाणितोव हृबाक्षयविज्ञप्तितिए--यह हितीय विचष्ति उसे भा संघविज्यजी न शिवनगरी स॑ वुक्टनगर' * 
स्थित युवराजसूरि' विजयरत्नसूरि को डिखा है । प्रथम देस वी तरह ही घट भा पराणिनीय वे सचार्सा घे प्रचसतीय भौर 
हलूसीथ वे साथ *वपाजवार युक्त चार विश्ञामा मे ग्िभत्त है। चारा विधामों का पद्मगख्या निम्न है “११२२ १५ 
१३ | विजयरलसूरि स १७५२ म प्राचाय बन हैं परत यह रुपप्ट है कि इसतों रचना १७ २ ये पश्चात हुई है । 


इन दोनो वि"प्तियखा वो हसन से स्पष्ट हे दि सघविजयजा ने दाता पत्र एक हो साथ जिस हैं भौर एफ 
साय हा प्रपित भी क्रिय हैं एक पत्र गणनायत्र व नाम से झौर दूसरा पत्र युवराजाचाय विजयरलमूरि थे नाम से | 


#स नैख बी भी एक मात्र प्रति भाष्यररर आरियिदत रिसच हैस्टीट्यूट पूना म न० २६६ ए १८६६२ ६३ 
पर है | इसी की प्रतिलिपि राजस्थान भाव्यविद्याप्रतिष्ठान जाभ्पुर म है। यह भी प्रभा तक प्रप्ररातित है। इसका 
भाद्वल्त दस प्रगार है +- 


भाति--स्वस्तिश्रय वररचिजगता'पि जिशा शास्त्र पटजयति पराणिनिमूत रास्ता । 
यांगे पतज्जजिहिताय शतापटस्सस्थक्पटाथविधिसाधनश जयाय ॥ ह॥ 


अ्रत्त--वपुम्तप स्थानमिवाश्रमोध्तु-स्वारस्थत संसयगिरा ग्रुरुणाम्‌ । 
मता मनाभू विययात्पवित्र चित्र तहयत्र उनानुरागम॥श्शा 


एवं यटीया जगतावि जध्स्थया जोगनति निर्देचमणिमटिम्ना । 
तू भूरिरनविगवसपत (?)-चैय प्रणाम स्वतिगोस्त्रिसायम्‌ ॥१ ॥ 


इति शक्रापाणिनीयश्धाश्रम विश्तितले हतर्मा ब”्लप्रविशेषालंब्रारश्चतुबविश्वाम ॥ 


१२ विशप्तिका--मधविजयती ने यह विचष्लिता तबाजान गणनायद श्री उिजमटव्सूरि वा विसी है। (7 
विजय>वगूरि का स १७१८ म स्थगवास हो गया था श्रत यट निश्चित है कि दुस विषप्तिया की रचना रा १७१३ मे 
पूब ही हुई है । पद्यसख्या १ ४ है। यह वितवेष्तिता वित्वष्वितसगग्रह प्रवम भाग भर प्रगातिते है। इसपर आथन्स इस 
प्रवार है -- 





१ पद छस्वदोर्धादिशृते स्वरेणोपदेरिएत कुक्टशब्दस्त्पण ॥ 
हदी"यर पुक्टरब्ल्पूबों धानाम्ति सत्मिनपरे बरेष्ये 6२२७  (टितीयविधाम) 
३२ इत्याधमों शृस्यविषौ प्रवोण सर्वोच्दि छोर राममूतदानोम । 
निविश्नतापों चुवशजधूरि' ह्मृत्याोपि हेसु पुमवीलभ्रेण शश्छा (हुतोप विधाम ) 


2 का आप 


३७८ मरुघरकेसरी-प्रसिनन्दनग्रन्य 


मल सनक कम कक आओ 8 8 ० का कक ० 5 कम 44448 4 40664, 6,00600-60.600.6060.0.0.0.6.6.600.60000.600# 6006-68. 6/#-6#0 4 2 /2/र॥ 


स्वस्लि श्रीमदमन्द्रमोदविनमद्देवेद्रमोविस्फुन्‌, 
मागल्यागयववाऊुरसकब्परिग्विसा:प्रयासाशया । 
बस्य श्रीजगदीस्बस्स्थ चरणाम्भोजन्मचिह्ृच्छतान, 
तस्यो पीनतनूरनूनसुयभागू गोकर्णजस्तर्णक ॥॥॥ 
श्र मर 94 
तत्र॒ श्रीमत्सरमिरसिकैसस्लिफकी ब्वेनपर्त , 
पूर्ण पुज्यतमजलस्हैनीतपदमाऊर त्व । 
सेवाप्रोटमेमसि.. हित वर्मणा नर्मवाद, 
कृत्वा नच्वाश्यणविश्रये फ्रेयवन्येप मेघ ॥र८।॥। 





८ >> २५ 


पण्चाद गुनेह प्टिमुधाप्रवाहैराप्ताव्यमान दलमेव देवम्‌ । 
स्मार्यब्च वार्येपु जिनायंनामे (? ), भृजिष्यमुख्यो5स्ल्लेिलि सगदशी ॥१२५॥ 


१३ ग्रुविज्ञप्तिलिपरप चित्रकोशकाव्य--भेवविजयजी ने सादटी से यह सेव श्रीकुरस्वित तत्कातीन गण- 
नायक श्री विजयप्रभसूरि को शिया है। इसमे तीन अधियार है। प्रथम श्रधिरार प्राप्त नहीं है और तृतीय अदितार भी 
अपूर्ण रूप में प्राप्त है। यह लेख चित्रवन्ध छाव्यो में लिया गया है। सिहासन, श्रीवत्स, मत्म्ययुगल, स्वस्तिऊ, वीजपूरक 


नन्दावर्त , भद्वासन, जरादनम्पुट, दर्पण, गोसूतिका छमल, अप्दास्चक्, नागसंगम, मालती, सूर्यमुखी पुष्प, चलुदतदेवदुमुम 
आदि चित्र एव प्रश्नोत्तरजाति श्लिप्ट काह्यो से यह जेब गुम्फ्ति है। हिनीय अधिटार में ४७ पद्म है और तृतीयापिकार 
के € पद्च प्राप्त है । इसवी एकमात्र प्रति श्री्रगरचद्धजी नाहठा, बीकानेर के संप्रह में है । इसका आाद्यन्त इस अवार 


/गि? 


आदि-यबत्र चित्मरचित्रिचैत्व-वरेगिग्त्तततर मनुजानाम्‌ । 
नृत्यगुब्जदुरुमज्जुमृदयनिस्वनर्धनमिहाह्वयती व ॥ 

अन्त--शिवागजों लब्धरजोगवासि, झुभागव अस्तथय समासु । 
वभार घानत श्रुततारमाव, सदानमासस्नसमा न दास ॥६॥ 


१४. विज्नप्तिपन्रम्‌ - मेघविजयजी ने नाइुलाई से यह पत्र वर्गवटी (वंयडी) नगर में विश्यजमात गणाधिप 
श्वी विजयप्रभसूरि को लिखा है। पद्यसख्या १०१ हैँ । प्रारभ में पद्च १ से २२ तक युगादिनाथ का वर्णन, पच्च २३-४७ 
तक बगडी का वर्णन, पद्च ४८ से ७६ तक नाडुलाई का चातुर्मासिक घामिक इत्यो का समाचार है श्रौर अन्त में १ से रे 
तक गच्छाधिप विजयप्रभसूरि का वर्णन है। इसती एकमात्र प्रति राजस्थान प्राज्यविद्याप्तिष्ान, जोबपुर में त० चर० 
२०४१५ है। इसका आद्यन्त इस प्रकार है 


स्वस्तिश्रियामानश्नयणीयमूर्ति , सुरद्रुवस्तिमितकामपूत्ति ॥ 
स्फूर्तियंदीया महसस्त्रिलोज़्या, सर्वा्पि निर्वापितशन्रुकीत्ति ॥सा। 
८ ८ >< 


तत्राभिरामग्रमुपादरेणों , पाविज्यत पब्न्ववटीकृतायाम्‌ । 
स्फुटीमवेद्‌ देवनटीस्तुताया, पुर्या पर वर्गवटीतिनाम्न्रवाम्‌ धडेजा है 


राजस्थान के सस्कृत महाद॒वि एव विवक्षण प्रतिभा सम्पन ग्रयकार ३७६ 
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बरोति विन्प्तिमिमाममसाय मेघातिशस्टाट विजयस्विसायम ॥५५॥ 
यंपामिट विजयत बरपाणिपदुम-माहात्म्यमीहितसभृद्धिकर जनानाम । 
तविश्वपू यवरणरबधारणीया स्वीयानु प्रणमनप्रदृतिस्च्रिसायम ॥१० शा 


१४५ विज्प्तिपत्रम--भघविजयजी ने यह पत्र उत्यपुर से रामपुर म॑ विराजमान श्रीविजयग्रभसूर्ि का लिखा 
है। पद्यसस्या १६ दे८ भर ३६ अर्थात £ पद्च हैं| सम रामपुर का वणन उत्यपुर का वणन समाचार एवं प्राचाय 
विजयप्रम के वीत्ति-सौरभ वा वणन है। प्रतिम झा अपूण है । इसकी मात्र प्रतिरा प्रा 'ात्रा वार्यालय बीकानेर 
मातीच”ट खजाची सप्रह हा २८४ पर है जिसकी पत्रमब्या ४ ६ है और जबन १८वा "ती है। इसका भायल्त इस 


अ्रवार है +- 


जयति जंगनि सीमा यम्थ रामस्य नीते 
सततविजयि राग्य वधवर्णेन वष्यम्‌ । 
पुरमिदर्मिदमीयास्थाविशपात्मतात 
ग्रुणगणगणनाया ठत््य के शीतब स्थात्‌ ॥0॥ 
मनसि परितिधाय स्वीयवित्रप्तिमेता 
रुचयति शुचिवृत्या मघतामा भुजिष्य ॥१६॥ 
तस्तातपाट  भ्रमरत्मसाट्यशोमि्ा उप्तहिमाशुपाद । 
नत्यस्त्रिसाय रिशुना ज्ियन्ते सा मानसाध्यल ॥२६॥ 


१६ विश्प्तिपश्रम--सह पत्र भी मेघविजयजी ने उ'ज्य से मतिनापुर (मेडता) भ स्थित झभाचाय शी को 
लिखा है। यह पत्र भ्रपूण है, पथ्य म॑ ३१३२४ कुल ६७ है। हरिणी भ्रौर वसन्ततितका छद म गुम्फ्ति है। इसकी 
शक मात्र प्रति रा प्रा० वि प्र शाखा कायालय बीकानेर खजाची से ४ र८्ड पर है जिसकी पत्रस ४६ हैं 
ओर लखन १८वीं "ती है, झाद्यस्त इस धकार है -- 

जयति नगरे यस्मिनहब्निवतन 

टिविधतनुभूत्तापव्यापव्यपाहसचतनम ) 
भनुगुणगुण मॉलविघानात बतामंतबंतन 

समहिमहिम छायामायाप्र माल्त्क्तनम्‌ ॥ १॥ 
अमस्यामनेस्सविवेकमहेस्यताक 

निर्मापिताहत महामवनानि मूलम्‌ । 
उच्च प्रमृत्वरमुघाउर"करेण 

व्याघामघारि वरधाम हसन्ति कामम ॥ शा 
विप्यो भजिष्य रुचितप्रतनुविधि७ष्य 

सास्तात्र संघविजय विद से तनीति। 
वितप्तिवी लवनपाजदन रसन 

जलात वियाजनजिपल्लवन विधाय॥ ४८ 


०0 0. 0, 


३८४०. मरुधरकेसरी-पअ्रशिनन्‍्दनग्रन्थ 


हि 
्कऊ नस शक नस कक कक के के के के के की आय 0 8 3 कं ३ ३ 20 02400 कै कक कि 40606 06676 06 76: 60600 00004 06 6:6:60 “0000 के क के के के के के के क कम 


है १७ विज्ञप्तिपनम--पत्र अप्रर्ण होने से बह अस्पप्ट है कि बबि ने यह पत्र बहा से कहा को और फ्िसिकों 

८६3. तलिसा है ? 'ठपगणयूत पचशासन्य पार से अनुमान कर सकने है कि विजयसिहयूरि को बह पत्र लिसा हो। पद्च 

हि श्प और २१ है। उसमें पर्यूपणा के धासिक एत्यो के समाचार है । उसकी भी एकमात्र प्रति रा० श्रा० ब्रि० प्र० घासा 
है कार्यालय, बीकानेर, सजाची संग्रह “ग' २८८ पर टे । पा] सरया >-€ है । श्रायन्त निम्न है -- 


अय गगनरमायाव्चित्रमायानुफारी, 
डे निजकरनिकरेण ध्वान्तवारापहारी । 
हि । समयरसिय्योगी स्वान्तपद्मग्रचारी 
धृततनुरिव बोध नूर्य आसीत्पकाशी ॥२॥ 


श्रीमान्‌ सूरेजयति विजयी लक्षण पण्चशास- 

इचब्लललद्ष्मी भरवितर्णनंन्दित श्राद्रगास | 
सेव्य गश्वद्विदुवनिवहैरगवान्पारिणात , 

प्रातर्भास्वानिव हतनमस्तेजसाध्पारिजात ॥२॥ 
वासोल्लासप्रक्टफपटादुद्गिरन्‌ पोप्यराग, 

लक्ष्मीलीलाभवनविभया सूरिराजर्य पाणि । 
अम्भोयोनेरपि च लभता सौरभेणोपमान, 

ब्यामाभासा यदिह रमते भू गमालाक्षमाला ॥रा।। 


१४, १५, १६ सस्याक तीनो विज्ञप्तिपनत्र श्रनुमानत स्वय कवि हारा लिखित है, श्रक्षरों मब्दो और चरणों 
को स्थान-स्थान पर काट कर या हरताल फेरकर पुन नव्य घब्द बा चरण लिसे है । 


व्याकररा 


१८ चन्द्रप्रभाव्याकरण--जिस प्रकार पाणिनीय प्रप्ठाध्यायी को भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी का रुप 
प्रदान किया हे उसी प्रकार मेघविजयजी ने अपने सिप्य भानदिजय के लिये हेमचस्धाचार्य्रणीत सिद्धहेमचन्द्रव्याकरण को 
कौमुदी का स्वरूप प्रदान किया है,' इसीलिए इसे 'हेमकौमुदी' भी कहते हैं। इसकी रचना स० १७५७ दीपमालिका के 
दिन आगरा'* में हुई हे। इस ग्रस्थ का सशोधन सौभाग्यविजय और मेल्दिजय'ं मे किया है। इसका ब्लोक्परिमाण भ्राठ 





१ श्री मेघविजयनास्नोपाध्यायोष्ध्यायतत्पर. परम । 
चद्धचन्द्रप्रभा चक्र. भानूदयवुद्धिविवृद्धिकरी ॥११॥ 
भट्टोजिनामा भवदीदितेन, सिद्धान्तयुक्ता वरकौमुदीया । 
श्रीसिद्धहेमानुगता व्यघधायि, सेवाश्रिया भानुविभोदयाय ॥१रा। 
२ विजयन्ते ते गुरव इलदरफ््न्दु (१७५७) वत्सरे तेपाम्‌ । 
आादेशाद देशपते. स्थिति कृता राजधान्यन्त ताजा 
३ चातुर्मास्यामस्या नाम्ता श्रीआगरा वराष्ष्स्यायाम्‌ । 
नानायोगरुचिर्त रचिता चन्द्रप्रभा सुधिया ॥5ा 
४ हेमचद्धसुगुरो विनयस्य सिद्धे , शास्त्रार्णवोइलभत॒ पृुर्णदशा रसेन। 
दीपोत्सवस्य दर कुशलेन योप्सी, सौभाग्य-मेस्विजयादिभिरीक्षम्माण ॥१४५॥ 


राजस्थाग क ससहेत महबवि एव विचक्षण प्रतिभासम्पन ग्रयकार  इघ१ 
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€जार) हैं। व्यावरण वी हृप्टि से यह नज्ा सफ्ततम रचना वही था रुपती है । यह प्राथ जयस्कर मण्डन म्हसाणा बी 
तरफ से प्रवानित हो चुता हे । 


३१६ हेमघात्प्रश्निया--म य पिद्धा तकौमुटी व राभाय यह रिद्वहमशा टउतारन वो प्रतिया है। "वाकपरिमाण 
३५० है व्सवी एयमात्र प्रति भाण्टार्कार ओरिय टव रिसच 7स्टीच्यूट पूना म है जा कि प्रकाशन याग्य है। 


२ हंमशाट्ीद्रका--लघुकौमुटी के सहय ६ ७ हवाक़ परिमाण वी यह रचना है। विवयप्रभमुरि' बे' 
जासनकाव मे व्शका रचना हुई है| ताह चापरा सौमसा कोठारा (काःछ) वी तरफ स॑ यह प्रसारित हो चुकी है । 


न्याय 


२१ मणिपरीक्षा--सस ग्रथ मे नव्ययायप्रवतक नयापिकोत्तस ग्रगेशापाध्याय रचित तस्वचिन्तामणि! का 
मणिवर्णिया वी तरह गणि वा परीक्षण किया है। उश्यनावायरटत क्रिणावती वाचर्पतिह्ृत “यायवात्तिउलान्पयटीका 
महामहापाध्याय रच्दित्तवृत तत्त्वचिन्तामणिप्राररा मणिवण्ठमियरृत प्यायरत्न झार्ि प्रादीत 'याय व ग्र-या के झवार से 
घई र्थजा वा जोहरी व' स्माय परीक्षण वर भ्राचीन छ्षत्री स युक्तिपूपन' स्तन वियरा है। व्गम चार विपय हैं। रसवी 
रुचात विशयप्रभगूरि थ' काव मे स्वटिप्य भानुविजय" वा पटनाथ हुई है। भाषा प्रौट एवं प्राज्जत है। इस! स्वय 
प्राथवार द्वारा विसित एकमात्र प्रति भरुवतभक्ति मष्डार (वश भरार) बीवानरग्र न० २१ महै। पत्र सस्या 
ध्है। 


३२ युतिप्ररोष सिद्धाल--इस ग्रथ मं शागरा निवासी समयसार नाटक के अनुवाट्कर्ता प्रसिद्ध कवि 
अनारसीटास वी जन सिद्धात प्रतिवूत मायताओ का और ल्गिम्नर मायताओओ का सक्डा ग्रया वे झापार से खण्ध्न 








१ स्वागे साष्टसहुल्ललक्षणधर' क्तरप्ताभिषक सुर 
सेद्व साध्टसहस्लमानराहित कुम्म”च वच्त सतत ॥ 
ग्रयेष््पष्टसल्स्रसम्मिततया सरलक्षणात्षिति 
कुर्ात सो४"पुदय धिपा सपुदप वीरस्वितोको गुरु ॥१४॥ 
(चद्धप्रभाध्याक्रण पूर्वाष प्राततप्रशरित) 
२. दितीप मष्ययाक्ृरण पर्््चान्रश छत'रोकसितम। 
(हमगाव्द्चाद्रिषा भप्रस्तावना पृष्ठ १) 
३ भ्रीविजयप्रभसूर प्रष्य हिष्प रुपादिविजयक्ष्ये । डीमेघविजयवाचरवर छृता चाड़िका चक्र ॥१ 
मरे परौत्रा सणिकणिश्व पूर्णा रस स्वारसिश्मदेव ॥ 
गगेटवर शक्री[हसन्रिघाना ध्यानेषबघायां लिवपुदतुर्पा ॥१॥ 
४ भौविजपप्रभसूरेस्तपागशेस्प सेवकों सेघ ॥ 
सम्पवत्वशुठिसिद्ध इृतबानेतां मणिपरीक्षाम ॥वे॥ 
६. भानूदग्रसष्याय बद्धया यश्चापल सृजेत। 
अस्पाम”्यामधीरहस्तुष्टस्तरपेह घुअिये ॥२॥ 
७ देखें मोहालात द देगा जन साहियनो सल्तिप्त इतिहास पू. ४७६ ५७८ 
झ देखें सापराददसूरि लिखित युक्तिप्रबोष का उपक्रम--पत्र ११ 
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०. री दसन्दमग्रन्य 
३८४० * मब्वधरकेमरी-ल्‍प्रमिनन्दनपग्रर 
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5 ;5 धममज्जया: >> २ वउपाध्यादणद छाणि।ं जन स्जिशाए जु्मंजी ड्लत्तत | भेदता दे 
२३ घममस्जुपा--ह्ाव से उपाध्यायएद छा ऊपसब्छातू इसज्य रचना मइत 


मर 
लेखलओ ने लम्पला सम्प्रदाय के जिसी अधिजाये के ५८ उब्नो के उत्तर अनेए गासतों के आधार 
खुल से लुम्पञ्ा सन्पदांय का सा व्गधजायव छ ४८ उच्चा व उत्तर अनठ दास्या धाज्‌ 





मे की है। इस प्रत्य में 
से विप्रे है। मुख्य ४८ 





प्रण्न द््ड्ज १५5 अत अचल 2 4 २ न््नि ज्-स- 5 या ६... >>. चग्नी भा व्ञ्ात्जाः झन्य बनाया ् - लन्ड 
ग्स हें आर २६ गाय ऊच्द ह्व । व प्रगन किलद कद हज था कस ने इस उच्चा झा लाई इन्हे बनाण हू जिसक उनतर 
् ५ दा जान 35 शठतानरखार गा सस्कत >> नजर आाज्ड््ा बज, कक्तियाये रट ऊस्लज़ा 
मे इसका रचना ह5 हू, स्पघ्ट नहा हैं| उन्प प्रस्दानरतप गद्य समस्त मं ह। भापा सरल आाऱ दृत्तियां ह। उखछ 





है प्रतिया डीकाने 
बह प्रत्य अफ्रशादयित है और इसकी प्रतियाँ ठीवानेर दानसोगर भदहार, बटोदा एवं आगरा 


ह् 
3 २-७ २» ४ £ धनेय समाधान हार्ना प्ज़्त न््प्ट्ज्गि हम लय चाहिये >> हानपिज्ल प््द््लर अजिस्का भज्द आप्ाफ है 
ने अन्त में दिखा है कि विजेष समाधान हान/पद्त हुब्टिज्ञा मद्रानना आहय। हानापहनल हाग्डका भप्रन्व आल हू । 


मेघमहोदय: चर्पप्र ् दोौप श्रन्प £ उचना सवत का निर्देग की. “की «जम अम्ल का 0: अमन कलर कल डितयप्रन्मरि 
र४, मेघमहांदव-बपप्रदाय--इस श्रत्त रू रचता सवंत का निदम नहा ह हच्चुतल््ग मे गच्छनावत्र जयप्रन्यार 











५ विशवन्त्नमरनिं का होने से यह निश्चित है कि उसी मा अल कक नी हई है 
झौर आचाये विशवसत्नथार का उल्लेख होने से यह निश्चित है कि उसी रचना स० १७३२ के पथ्चात हूं ह्ब्ह 
| 


- मे बअनालाया 5 प्राचीन आावाचीन चनप तथा चरोज्प्रचदित अनेक श््त्दों 
स्थानायसत्र' (जैदागम) से बतलाया 7] प्राचीन एवं आर्वचीन पन्‍्य तथा सइडनी आदि जोक्प्रचवित अनेक पन्यं 
>> आधार लय इनती रचना <ः # ॥८ इद्धच ह्ज्यो हे अभि इााउर पाज्पा निम्न | 
के आधार स इनका रुचता हुई हू। उद्धृत ग्न्चा मे मुख्य-मृ ये ग्रल्व निम्न है -- 





१ चतु सहत्नी अलोजानां आतन्पसमन्विता 
प्रमाणमन्ध प्रथस्य नि्कितं तत्द्ता स्थयन्‌ ॥5॥॥ 

२. तत्वटूनूया महसावियृषा, नुवर्णनर्मत्यविधानसूएणा । 
विराज्ते श्रीविजवादिरत्त , प्रभु॒प्रमास्यापितदेवरत्त धर शा 
तेया राज्ये मुदाउकारि, बाद रब युत्तिरोधनम्‌ । 
मेयादविजयनज्ञेन, वाचजेन सपस्विना धश्शा 


शा 
$ 


प्राप्तोपाध्यायपदास्ते चर धर्ममस्जुपाम ॥शा 


श्रीमेबयुरंघिजयाह्॒ताउस्ोोउसो,श्रीमेदिनीयुरवरे स्वदूद्यप्रमत्ये था 


व्‌ 


०3 गरमेघद्ीनामाचार्यसहचारवदा 


४. जैव शीहीरविजयतूरीश्वरवच प्रवुद्धल्नीलुमाधपालिकश्रीमेघजोनामाचार्यसहचारवइ 


सेद्धान्तिक्मुस्थजीहानपिदनहूण्डिक्नात प्रतिपलव्यन । 

६. शमत्तयागणब्नि. प्रसात्त्यभाव, प्रछोनतते विजपत प्रभनामसूरि-। 
तत्पट्रपैेटमतरणिविजवादिरन्न , स्थामी गणस्थ महसा विजितदुरत्न वध्धया 

७. स्थानागमुत्रव्प्वीद्वतवर्षवोब-कानाय सत्म्रऊरण विहितं वितत्य । 
भदत्य व्यदीति जिनर्गनमेव सेन, लोर नुखी सदतु दाइदतबोबलक्ष्म्या शध्था 


| 5० रे आच्परतिदायरसान सब बा ॥ आ कप्जलन्पक ली इलोक्षकवर्न $"*>जह मटक- डा 
रे दरच्चित्प्रा्चेबॉच्पिरतिशयरमान्‌ इलोक्षकवर्न , 
दचचिन्नव्य +ः जज आऋरापमभदेतदपिलन -> प्र 
क्वचिल्तव्य- श्वव्ये प्रकरए्मसुदेठद्सिलम ॥ 
प्राम्प्याय क्वचिदर्चिद मर लोवोछिरुचितं 2 “अ ५ 
सत्ता प्रारूण्या वाचदाइचत दसादाफक्तरुच्ित, 


लिनशद्धानाजानपि चनुरराज्य समुचितम्‌ ॥१० श॥ 


हि) 


श्रीत्रपागच्छ सामाचायग 


सामाचायगीवारक- 


प 


हाजह्यान २ सस्हत महाशदि एवं दिघलच प्रतिभाग्पन प्रपशार ३६८३ 
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है भ्रपाएट २ गार्गोध सहिता रिर्घंाना* ४ चतुर्भायदुदा < जंगामाहन. अयूटीयशफरिसूतर 
७ विविदुतवा ८ प्रतोधधदार ६ नरपरीतपचर्योँ १० बालवोधष णयोतविए ११ भरता १२ भाययटगक्ता १ 
अगववोयूत्र १४ है हैत संघमावा १५ हीरविशयगूरि कद संप्तादा १६ अयतोरावि! (टिप्म्दर) हते मपमाला 
१७ शरतग्गष्टीय “वास्याप मंघजा शत मपमासा १८ रत्नमाता ह६ रामवितट < वराहगह्िता २१ 
विवरविषाग ३२ सारमग्रह, “९ रघानांगसूच “ई शुगरेव हृत घप्टिसवरर' प्रा ॥ 


धभा*यय है ति हारविजयमूरि खरतसथष्छीय मधजां झोर बेबल रीविप्रणीव संघमावा सामत्र शीनो ग्रार 
आज धष्राण हैं । 


गे प्रप १ पपिरार और २३ डारा से विभवद है। देश ब्त व सवस्गर ध्िघर बगर घयत मास 
भरत ई ने वि्यग प्रगधिति बबराजा जमवस्त स्श्नविषुटाल ग्रधथल खरभावा तिपिरवत्पत गूथाचार दा 
ग्रदृशशिमिश हारपतुप्टथ पचन घौर दाुन निम्पण नामर १ प्रधितार ह। 


इस प्रय था सहतता *े सस्बाध म ५ भगवानटासजी जन निराज हैं -+ 


गता प्रतिडिन प्रनुशालन विया जाय सा गेल बषर म दुष्याा होगा या खुरोत वया घय भौर विलने 
जितने डिने बरसगा घाय गोता भाष भा धातु, कपाग गूत शौर प्रगाणव यरखु इन साझपा तेजां होता था मरी 
प्रष्छी तरह जान गयग हैं । सारौद यहा है हि भावा वध भा शुभाणुभ उागव में तिय मो भा रिपये "सम वहीं 
छाद है। (मूमिरा पु ४) 


पर० पगाधनटागजा जन शत टिल्था घयुवाट रे साय यद प्राय एयावित है । 


३४ जामपत्रोपद्धति--मुनि गितविझयद्ी की सूचनाजुगार हसतरी एर प्रति गुनि कान्विसागरजा व पाग 
है। परदूभम गशासायद्र री खीरातर मे भी 'मपीपदति बी एवं प्रति है पर उसमे शशा था नाम नहीं है । 


३६ हफ़्णजोबव--शगका देसरा नाम सिद्धच्चान भी है। मूल मे ५५ पद हैं। इस प्रप पर सदपे प्रणवार 
७ सापुटित सह पॉमद ४. श्लोत परिषाण विस्तृत टीहा दो रघषा यो है--१ ”शवापिगार २ स्पधनायितार 
$ रेशाविधनागापितार घौर £ &०पापिष्ार। यह प्र /रारगा दे गसम्दघ मे भारतीय सामुत्ति शार्त्र शा 
भ्रामाचिक्ष यौर मन्रवप्रण एस्प है। टीरा सहित यश घोष सति सोट्वसानजी 4न ग्रपमाया ए हर से प्रवाटित है । 


रमसत 


३७ रप्रषपारज->पत् दंग ध्रपराण 7ै। इस शादपे से व. पम्रायात अमष७ शॉट ग  इशुफ 
मगाशण्य $। प्ररशाशगा (पू ८) में तिशा * हरि शह्मगेन्यर्मा लो जाजव घाव छ। था प्राय पा बावानो विष्य 
सपविगय माद हरा हैलो हिस्‍तु झषसमहाहय भा रघर उपर ने जही हिला है। जहां हर मरा हाथप है मषण(प थे 
दंगा ४ प्रशा मरी है । 


है देण पृ० २६४२ १४७ 

३ देह बृ० २६१ श्र 

॥ हेचें यू हैन्द 

के. अैरनपशारों श्र्पाशर त़बत्र राशुनाथप ३ 
लोरेशवित किए रिए न्‍यों झमत पृध्धपाघ ॥(७७ 


+2+२२०५२२३२२२२२२२२२२४२॒॒॒औऔऔ २२ 


( 


है 


(2 


रैड५ 


!. 


नक5 


पर." 


_#3 5 


(. 


न 


७ 


/ 
दि 


७28 
“०5 


८4 
४ 
हि 


५5० 


[0] 
हर 


3०५ 
१5... 


चुप ॒ 


॥8 


(0०० 


इप्च४डे ; मरघरोप्रेसरी-यभिनस्दनप्रन्य 


हा आय अं कक 5 ३4 ३० कक 44 060 0.6000. 64.04 0000600 0066-66 6-6 नी एज । न 





रएृ८ उदयदीपिका--इसमे प्रब्न निकालने गी पद्ति या बिलृत वर्णन है । ख० १४५० में आइक मदनसिह 
के लिप प्रव्नोत्तरतप में उनन्‍्वज्ञार ने इसकी रसता वी है । बह प्रन्‍्ठ छदावदि असकासित है । 

२६ प्रइनसुन्दरी--ठस प्न्ध में प्रब्न-विधि का सल्लेप पद्ढति से वर्गन है। इसरी रचना भी श्रीविजय्प्रभसूरि 
के शासनकाल में हुई है 


है। यह ग्रन्थ अप्रकाशित है। दिग्विजय महाजाव्य की प्रस्तावना (पूृ० ८) के अनुसार इसकी एक, 
नद्रमूरि के पास है । 


० बीना यत्र कल्प--यस्तन्यास्थ उसे अर्जुनपताका और विजबपनत भी कहते हैं। दस उनपर की रखता 
विजपप्रनसूरि के साम्राज्य में हुई ् 
यन्त्र, पद्माकार बीसा बन, अह 
रूप से किस प्रकार होती हू, इसका विस्तार के साथ वर्णन जरिया है। अस्त में पद्मावती स्वोतान्रर्गत 'भूविग्व 


पद्च की व्यास्या करते हथे पद्ममावती बीसा बंद का विस्तार से आले्न दिया है । 


है। उस प्रन्व में “५४ का बन्त्र, १६-१७ का यन्त्र, का यन्‍न, १६ का बनने, २० का 
एवं २० विहरुमान ” आवार से ००७ का यन्‍्य, विजय यत्र आदि वी रचना प्िभिन्‍न 


कि | 


वीसा बन का विचार करते हुये जिख्य है कि वाहवली! आदि मुनिगण इस बींसा यत्र छो गतिमेंद थे 
स्वीकारते हैं । तो ये बहवती मुनि कीन हैं. और उनता यन्त्र सम्बन्धी जीननसा उन्बव है? बह शोवर्ज्ताओ्रों के लिये 
विचारणीय हे । 





यह प्रन्थ अनुवाद सहित महावीर ग्रन्यमादा घूलिया से प्रवाशित है। 


ते 


अध्यात्म 


श्छ 


१ आहँदुगीता--भगवदगीता के अनुकरद पर ३६ अध्यायों में प्रन्वतार ने इसझी रचना की है। भगवान्‌ 
दृप्ण एव अर्जन की तरह इसमे गणबर गोतमस्वामी द्वारा प्रथम और श्रमण भगवान महावीर द्वारा उत्तर दोली में सरल 
शब्द रचना द्वारा जेन-दर्भन का सुन्दर डिव्दर्गन है। प्रत्येक भ्रव्याय मे २१ पद्चय है। इसका दूसरा नाम तत्त्वगीता हैं । 
रचना सवत्‌ का निर्देश नहीं है । यह प्रन्व महावीर प्न्थमाला, घूलिया से प्रकाणित है | 


३२ मातुका प्रसाद--मातृहा वर्ण , ओम नम सिद्धम्‌' वर्णास्ताय पर विवेचन करते हुये, भ्ोमू'वे 


१ नत्याहंन्त पाइवेनास्वद्रुप शखेइवरस्यितम । 

श्रीय्राद्मदनात्सिहू धर्मलान प्रतन्यते ॥ शा 

(उदयदीपका मगलाचरण ) 

२. अ्य केचिदिद यन्‍न विद्वतेगंतिनेदत । 

प्राहु श्रीबाहुवल्याद्या सुननो नयकोदिदा ॥ (प्ृ० भ४) 
३. इतोंडबिर कप सातृकाय, व्यास्वानमादेशि मया चितत्य | 

श्लीतत्वगीदे(हितसत्तीताध्ध्यायेपु सद्ध्येयधियोत्तरेषु ॥ (मातृकाप्रसाद ) 
--(देवानन्दमहाकाव्य-प्रस्तावना पृ० & की टिप्पणी ) 





राजस्थान के सस्कृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासम्पन्न प्यकार_ रेघश 


औजसीघ3स्‍फगजस अभी आ उस ज >> उस अ उरी जज सर बस ज जज स जज स जज ज रस > सर सज 2 सर जससस जज सस जज. 


पहम्प का बिशलेषण करते हुये अध्यात्मदशन का प्रतिपाटन क्या है। स० १७४७ धमनगर म व्सवी रचना हुई हैं ।' 


यह प्रति बहाँ प्राप्त है ? इस सम्बंध मं प० बचरल्सजो न॒टेवानन्ल्महाकाव्य वी प्रस्तावगा मे कोई उल्लख नहीं 
किया है । 


३३ ब्रह्मग्रोध--यह प्राय भद्यावधि भ्रप्माप्त है। भ्रम्वातात प्रमचन्ल चाह प बचरटास जीवराज दोगो 


प० भगवानदास जन झालि ने इसको मघविजयजी की आध्यामिक रचना मानी है परन्तु क्सि झाधार से ? यह स्पष्ट 
नही है । सभव है भहूटगीता वी पूव पीठिया मस ब्रद्म वा कनरूपण' होने से इसी भाधार पर यह परम्परा चत पड़ी हो । 


ऐतिहासिक 


३४ तपण छपटटावजौसूत्रवत्यनुसघान--जसा कि माम से ही स्पप्ट है कि मेघविजयजी स धूव प्रणीत 


तपग छ पटटावली जिसम जगदगुरुहीरविजयमूरि तब का वणन था उमवी पूति ब रूप म भेघविजयजी ने *सको रचना 
वी है| ध्सम मुल चार पद्म प्राइृत मापा म हैं शौर उसकी व्यास्या सस्कृत पद्य महै। झआाचाय विजयसेनसूरि 
विजयटवसूरि विजरयसिहमूरि भौर विजयप्रमसूरि का स० १६३२ से १७२३ तक अनुत्रम से ऐतिहासिक गुरुपरम्परा वा 
वणन है । यह टिग्विजय महावा य के परििष्ट म प्रवाणित है । 


टीका ग्राथ 


३५ विजपदेबमाहात्म्यविवरण--खस्तरग छोय भानविभलोपाध्याय के टिप्य श्रीवल्तभापाध्याय' नेख 


१६८७ के झासपास तपागठीय विजयटव्सूरि के ययोवणन रूप इस महावाव्य वी रचना की है । इस काव्य पर विवरण 
श्रर्वात दुगपत शाठ एवं स्थला का मेघविजयजी ने स्पष्टीकरण क्या है। रचता सवत्‌ का वि्देंस नही है किन्तु १७०६ वी 
लिखित हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने से यह स्पप्ट है वि इसनी रचता दसी वे! झास-पास हुई होगी। यह ग्रथ जन 
साहित्य सगोधक समिति बी तरफ स भ्रवातित हो चुवा है । 


३६ बंत्तमोक्तिक दुगसवोध--छद-म्रथ भट्ट चन्लशखर प्रणीत वृत्तमौक्तिक नामक छत्दोग्राय वे प्रथम खण्ड 


के प्रथम गाया प्रकरण ने पच्च ५१ से ६८६ तब अर्थात्‌ ३६ पद्मा वी टीवा है। इन «६ पद्या म प्रस्तार वा निरूपण 
हुआ है । प्रस्तार जम दुगम विपय को मधविजयजी ने रोचक एवं सरत बना दिया है। इस दीजा की रचना १७५५ में 
भानुविजय व पठनाथ हुई है। इसकी एकमात्र प्रति रदय मघविजयजी द्वारा लिखित मेर संग्रह मे है। यह टीदा मरे 


द्वारा सपादित वृत्तमौत्तिक म॑ राजस्थान प्राध्यविद्याप्रतिष्णन जोधपुर द्वारा प्रकाणित हो चुदी है। 





१ 


दि जद नई अण -छ 


भरों मम सिंद्धमिपादेवर्णास्तायस्प घेणनम 

चक्र श्रौसेघविजयोपाध्यायो धमसाधनम ॥॥ 
सदत्सरेफववाध्य"वमुमितें पौष उज्वले। 

रीधमनगरे प्रथ पूणन्रियमशिक्षिया ॥ (मातुकाप्रसाद प्रशस्ति) 
दिग्विजप महाकास्य प्रस्तावना 

देवान द्हाकाय्य प्रस्तावना 

भेघमहोदय-वष भ्रवोध प्रस्तावना 

भहृदगौता पुवपीठिका पद्च ७-१४ 

ओऔवब जभौपाध्याय क परिचय फे लिप देखें. भरिजसस्तव 
समतियर्यान्वभूवपें प्रौविरेषा-भवर्तालये । 
भा-ादिविअयाध्यायहेतुत सिद्धिमर्णतता ॥ (टीका प्रशस्ति ) 
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ढ़ 


! ३७ भक्तामरस्तोन्न ठीका--आचार्य मानतुगयूरिप्रणीत भक्तामसरसतोन पर यह टीज़ा है। इस टीका की प्रति 
मेरे देखने में नही भ्राई है । ः 


३८ पञ्चतीर्थस्तुति सटीक---उसवा उल्लेरा दिग्विगयमहाकावब्य जी प्रस्तावना मे अवालाल प्रेमचद शाह ने 
किया है। स्तोन के प्रत्येक पद्च के " अर्थ है जिनमे ऋपभ, शान्ति, नेमि, पा्र्य और महावीर की स्तुति की गई है और 
इसकी टीका की भी रचना स्वय ने ही की है । 


३६ देवा प्रभो स्तवावचूरि--जयानन्दसूरिरचित स्तोग्न पर यह अवचूरि है। उसकी रचना स० १७२४ में 
हुईं है । इसकी प्रति बढवाण के ज्ञानभडार मे प्राप्त है । 
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स्तोत्र 


४० चतुविशतिजिनस्तव --फवि ने एक-एक पद्म के हारा चौबीस त्ीर्थकरों की क्रमण स्तुति की है। रचना 
यमकालकारप्रधान है । इसकी एक मात प्रति मेरे सग्रह मे है। इसका आय्यन्त इस प्रकार है -- 


देवाधिदेवाधिकभाग्यलक्ष्मी, नाभेयनाभेयरुचस्तनो स्ते । 
भावेन भावे न विभावयेत, केनाधिकेनाधिजगत्‌ सतानों ॥ १॥ 
श्रन्त --एवं श्रीजिननायका स्तुतिपव नीताइ्चतुविश्ति 
श्रीनाभेयमुया सुसाय सुमुसा देवायंदेवान्तिमा । 
सूरिश्रीविजयप्रभप्न भुषदप्राप्तोदये सन्त्वमी, 
मेघास्ये सकृपा कृपादिविजयप्राज्ञ न्द्रशिप्ये मयि ॥२८ा॥। 


४१ शादिजिनस्तोत--यह स्तोन अपूर्ण रूप मे ही राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर ग्र० न० २०४१४ 
मे प्राप्त है। आद्यन्त इस प्रकार है --- 


स्वस्तिश्रियाभ प्रतिस्परुपा , सर्वेषपि देवासुरमरत्यभूपा । 

तासा विवाहस्थितिहेतवेय, प्रादुश्वकारा55 दिजिन विधाता ॥१॥ 

नय किमेन हदये निधाय, मदोद्ध र दुद्ध॑र्तेजस तम्‌ । हे 

आद्य प्रभुर्वाहु्वलि निनाय, पद पद रवेन सम सममलम्‌ ॥२४॥ है 
४२ रावणपाइर्वनाथ स्तोन्न--शार्दूलविक्रीडित छन्द में & पद्मो मे रावणपुर स्थित पाइ्व॑ंवाथ की स्तवना हे। 

रावणपुर-समवत अलवर का ही दूसरा नाम हे क्योकि कवि ने इन्द्रप्रस्थ (दित्ली) के निकठ स्वीकार किया है “८ 


जाने तज्जनकात्मजाव्यतिकर प्रोद्भूपमानानया--- 

स्मत्वात्व ननु मगमेव भगवन्नैतस्थले तस्थिवान्‌ । 
सेवार्थ भुवि रावणाख्यनगर तत्तेव सवासित्त 

पाइ्वें चेन्द्रयय सुतेन विहित तेनेन्द्रजिच्छमंणा ॥श॥। 


यह स्तोच्र 'महाचमत्कारिक वीशायन्बकल्प' नामक पुस्तक मे प्रकाशित हो चुका हे । 


गुजर भाषा को कृतिया का ख गे 


४३ दझुमति निराकरण हुण्डो स्‍्तवन--७६ गाथा क रस स्तवन म॑ टिगम्बर सम्राज की मायताओ का 
खण्डन है। श्रीमाहतलाल ८॒दपाई लिखित जन गुजर वविश्मा भाग ३ के अनुसार इसकी प्रति महोपाध्याय रामलाजजी 
मग्रह वीवानेर मे है । 


डुद पाटवनाममाला स्तवत--दीव म इसका रचना हुर्ट है। पद्म सख्या ३५ है। स १७२१ की लिखित 
प्रति स प्राचीन तीर्यमातरा भाग १ मे प्रवाशित हुई है अत स १७२१ म॑ इसवी रचना हु है। 


४३ विजयदेवसुरि निर्माण स्वाध्याय--इमम कवि न विजयल॑बसूरि वा र्सापप्त जीवन-चरिश्र प्रभाव प्रादि 
का उल्लख करते हुए स १७१२ झापाढ सटि १ वा निवाण का विस्तार से झातखत किया है। इराम ४ ढालें है 
दोहा सहित कुत गायाए ५२ हैं। जन ऐतिहासिव राममातरा भाग श्म ५ १ २१ ७» मे प्रनाटित हो चुका है । 


४६ विजपरत्नसूरि स्वाष्याथ--”स स्वाध्याय म ततालोन गणनायक विजयरनसूरि के गुणा वा बीतन 
विया गया है । गाया ४२ है। एतिहासिक सभायमाता भाग १५ २१ २२ पर मुल्ति हो चुवी है । 


४७ कृपाविजयनिर्षाण रास--”सत्रा उत्वस पअम्बालाज प्रेमचन्द दाह ने लिग्विजय महाकाब्य की प्रस्तावना 
मे जिया है। समवत इसम कवि ने झपने गुरु वा जीवन दिस्श्शन करात हुए निर्वाण का वणन किया होगा । 


४८ ४२ ४५ जनधमदोपक स्वाध्याय ४६ जन 'ासनटीपक स्वाध्याप ५ आहारगवेपणा स्वाष्याय 
४१ चौवीस जिनस्तवन तथा /२ हषामतल स्तवन झार्ि के भा उलंस प्राप्त हांत हैं । 


५ मंगसी पा"्वनाथरतवन---*म स्तवन का ४ ग्रायायें है । श्सकी प्रति मर सग्रह मे है। 


प॑ बचरदास जावराज दाणी ने दवान”महावाब्य की प्रस्तावना पू ६ भ॒ लिखा है कि ग्रयवार का एक 
स्वहस्ततिखित पत्र भी विद्यमान है भर वह पत्र ग्रथवार नस १७५६ भाठ सुटि २ का ग्वालियर से अपने टिष्य मुनि 
सुल्रविजय जा जिहानायाट (हिला) ।गर म चातुर्मास थ उन पर जिखा हुमा है। यह पत्र गुजर भाषा म है। 


चाथ करन पर कवि प्रणीत झौर भी झतक ग्र य लया वित्रप्तिपत्र प्राप्त हा सकते हैं बयाकि कवि प्रतिव् 
लातुर्मोस व मध्य मं तत्लावान गणनायक का प्रौढ़ एवं प्रॉजल सम्दत भाषा मे बवित्व कथा वरण्ध्यपूण विज्ञप्ति-पत्र 
प्रषित किया करता या। वतमान मं कंवत ७ ५ ही पत्र प्राप्त हुए है तथा जीम्रगस्चाल जी भाहटा की सूचनानुसार 
आागप्प्रभा+र मुनिराज श्रीपुष्यविजयजी को बुछ नय विनृप्ति-पत्र और प्राप्त हृए है । 


ग्राथा व सा एप्त परिचिय स स्पष्ट है कि मतपाष्याय मंघधविजयाी का प्राइन ससझत और मरुगुजर भाषा 
पर त्या वाहमय क प्रध्यव क्षत पर पूण भ्धियार था। दवि की प्रतिमा तथा कप्रि क प्रथक ग्रथ पर बलापस और 
भावप्ष वी प्टि स विचार विभप एवं मूयावन दिया जाय ता स्वतत्र ग्रय त़यार हो राफ़्ता है जो कि इस निवघ के 
लिय उपयुक्त नहा हघगा झत इस निनाथ का सवत्र १७६१ में भ्रज़सागर गणि प्रणीव संघविजयापाध्यायस्तुति' 
द्वारा एप्पाज्जती देता हुआ पूण करता हु-- 


मघविजय उवज्माय शिरोमणि पूरण पुष्य निधान क भारा 
ग्यान क पूरतें दूर वियो सब वतन के सति को अधियारा । 
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जा दिन लाग्गि उड़ग्गण मे रवि चद अनारत तेज है सारा, ४ 
ता दिन लो प्रतपो मुनिराज कहे कवि श्राज भवोदधि तारा शा 


भानु भयो जिन के तप-तेज ते भद उद्योत सदा जगती में। 
दूर गयों मम्देश ते नीकरि मूढपणों थरकी धरती में। 
जा दिन तें फुनि मुह क्यों इत फौ तुम सुन्दर पूरब ही मे, 
ता दिनते दुख रोरव देथ के दूर गये त्जि के किन ही में ॥१॥ 


नाम जप जिनके सुख होय वने श्रति नीफों जगत्ति में सारे, 
भूरितरों सखरों इतमाम श्रमाम बंधे सुधिधि दिन मौरे। 
वानी मैं जाके मिली सब आय सुधा सुधाई नजी सुर सारे । 
मेघविजय उवभाय जयो तुम जा दिन लो दवि लोक में तारे ॥३॥ 


चर्मशमम्युद्य-रचयिता महाकवि हरिचन्द्र 
डा० स्थप्ना बनर्जो 
पुम# एु० डो० फिष० इसाहाबाइ विन्वविदालय 














महावदि हरियह के जीवत-दल बे दिपय मे विदता में बढ़ा मतभ* रहांहै। गत गाहियत 
परितौतन से पठा घजता है हि न्‍सा को प्रदम शगाम्ली से सब॒र संराडी इतना) तर हरिएा” नाप दे धतेर विदा 
दिश्गप हुए | प्रण्ाज्जसंएट औोब्यास्पा मे हौएछु ते श् बह्य ॥स्थिट शा तानग डिया है।' विवाराश 
कद व रछुयिता साहजर थे साध्णाध्यु ते लिज राजवध का लाम #ग्थिड दतलाया है. डिहाने बएज साहिश पर 
शक परविशेति्ध दौसा तिछी थी जा घब उपलस्ध नहों है।_ मापशीतात के 'मणुयोप घ्योस्‍्यों में कर रपजीं पर 
हरिषार पा तामात्टण प्रादा है। सापशर य चरण सुश्त वास्मा प्रशाय प्रमिद्ध झथा भ॑ जाम ज॑साप हा 
अच्र ॥दिचह ध्रदा पवन हरिया” मा होनी धरिित्र बार प्रयाग पिया है हि रण धतीत एला हरि पा यच्च 
हरिणरु भा घरफ पर लिए। गई दोगा की पारित प्रसिद्धि पिदो थी | धसा बारण से वा" ब टोयापारा ने हगिपात 
हिकिप्याश्यावर पा कलर प्‌ लि बहरर उनर उठने नी किया है 2 


समता गा ध्शविसर हिरबिक चालाहिर नाम भा से एप #रिपत निपर का परम दाया है । 
चाह्पादिदिदि सह ब। प्रषय शताणी मे रचा गया है--पट शिद्ध है ए यहाँ हरिणाल वा शाप भिपर दिया बा 


की मिकी० लककीक 3०0 कक कक 
१ धष्टोफरगाई (एए ।रा) पस्यसपान एश प्रपाय 


9. शाहसाएदूटवारेबददिदाप रगगुपदर८व विध्त । 
माषाापारपारितों हरिपाहदामों रशगाणय चररतजमतपरार ॥ 
जशशएताएं कपइए7--२7 
है. (+%) एव इवित हरिपाय ह मिस्ा/शवर पाशाएर दरतत । 
जमापशर मापश्नचत पू. २ ०३ । 
(स) भाणट चरश -- 'साद्वा खगा शक्रत्ाप्शा लागू गुराए प्रभु 
दा चोषा ने शम्पप्रघ्सगजगशातस्‌ ॥ हि 
कया च 7एत। हा पररादिद शत हविश्या वोदण्य विश रत्पिन दही पू »?प १६+ 
४ €ब मर ऋागबताय थाई शाराणाद्ुव धण रा छिक्लश पस्थ्य् शनहच्चि #+*क्छर रृष्दमों 7३7९ 
इृदारी हक शि“7इ छोथारर 
ध्राएपए पद इर्गा शाणा। घदुमाणशा धाजारिकइ पृ» हश२।॥ 
|, हृन्मादाप हरी धार पषाटिक्त रगशाय हि कट भू डर 


५७७ (00० ॥ 


जे 


है 


|| 
। 


है 


है 
है 
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नरक कस मई बी जी जहरीली ही ही ही ही ही. 6 6 0 ३7 ९२ 0 5 8 | 
प्रयोग क्या हशा है । कोप के अनुसार भिषक्‌ का अर्थ वैद्य होता है ।' ऐसा प्रतीत होता है कि सभी हरिचन्द्र नाम 
एक ही वैद्य हरिचन्द्र के हैं और ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए है । ये विद्वन्मूरन्य जन रहे अथवा अजैन इसका कोई 
4 


प्रमाण प्राप्त नही होता । । 

श्री एस० के० दीक्षित ने वैद्य हरिचन्द्र और प्रयाग स्तम्भ के हरिपेण मे अभेद स्थापित क्या है। इन्होंने 
कतिपय पदो को उद्ध.त करके यह कहा है कि दो वार उत्पन्न हुए अवरस्वामी के छ पुत्र हुए । ब्राह्मणपत्नी से ज्योतिविद 
वराहमिहिर, क्षत्रिय पत्नी से राजा विक्रम और भर्तृ हरि, वैश्य पत्नी से वैद्य हरिचन्द्र और शकु ठथा शूद्र पत्ती 
से अमर उत्पन्त हुए ।* साथ ही दीक्षित का यह भी विग्वास है कि इन पदों से किसी ऐतिहासिक तत्त्व का तो पता 
नही चलता केवल हरिचन्द्र के साथ प्रयुक्त “वेद्यतिलक' शब्द ही ध्यान आ्राकपित करता है। प्रयाग स्तम्भ के लेखक 
हरिपेण के साथ 'खाद्यटपाकितऋ्र स्य' विभेषण प्रयुक्त है ।* व्यूलर ने खाद्ययटपाकिक का अर्य “राजकीय भोजवालय का 
निरीक्षक' किया हे । किन्तु दीक्षितजी का कहना है कि 'खाद्यपटपाक्कि! के साथ प्रयुक्त अन्य विशेषणो का श्र॒र्थ देखते 
हुए इसका यह भञर्य मनिरर्थंक सिद्ध होता है । अत उन्होने इसका अर्य 'वद्यतिलक' अथवा “घन्वन्तरि' माना है और इस 
प्रकार वैद्य हरिचन्द्र और प्रयाग स्तम्भ के लेखक हरिपेण को आपने एक सिद्ध करने की चेप्टा की है । 


वस्तुत प्रयोग का यह स्तम्भ-लेख समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता हैं। इस जभिनेख मे इसके लिखे 
जाने का समय यद्यपि नही दिया है तथापि यह समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता है अत यह अवश्य ही उनके 
राज्य काल के अन्तिमाश में लिखा गया होगा । समुद्रगुप्त का राज्य चौथी शताब्दी के मध्य मे था अत यह शिलालेख 
उसी शताब्दी के अन्तिम पाद से लिखा गया होगा । इस प्रकार तो इसके लेखक हरिपेण का समय भी चौथी शताब्दी का 
अन्तिम पाद सिद्ध होता है। अब यदि श्री दीक्षितजी के (हरिपेण को वैद्य हरिचन्द्र मानना) मत को मान लिया. 
जाय तो वैद्य हरिचन्द्र का समय भी चतुर्थ शताब्दी का अन्तिमाश ही मानना पडता है। किन्तु जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है, पादताडितक तथा वैद्यक ग्रन्थो से प्रतीत होता है कि वैद्य हरिचन्द्र का समय ईसा की प्रथम शताब्दी है, बत. 
हरिपेण निश्चित रूप से कोई पृथक्‌ ही व्यवित है, वैद्य हरिचन्द्र नही । 


यहा एक मत और भी विचारणोय है---वाणभट्ट ने हर्पेचरित में अपने पूवववर्ती कवियों की प्रशस्ति मे एक 
भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख क्या है ।* भट्टार विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये या तो स्वय राजा रहे या किसी 
राजा के निकट सम्वन्धियों मे से रहे । इतना निश्चित हे कि ये बाण के पूर्वेवर्ती कवियों मे से रहे । इन्होने 'मालती' 


१ “भिप्म्वेद्यों चिकित्सके ।“-अमरकोप, २। ६। ४५७ 
२ इण्डियन कल्चर, भाग ६, जुलाई १६३६, अप्रैल १६४०, पू० २०८ 
३ “श्राह्मण्यामभवद्वराहमिहिरो ज्योतिविदामग्रणी । 

राजा भर्तहरिश्च विक्रमनूप क्षव्रात्मजायामशृत्‌ ॥ 

वेश्याया हरिचन्द्रवैद्चतिलकी जातब्च श कु रूती । 

झूद्रायाममर पडेव जवरस्वामीहिजात्मण ॥” 

--उप्डियद कल्चर भाग ६, पू० २०६ मे श्री एस० के० दीक्षित हारा उद्धृत 

४ एठच्च काव्यमेषामेव भट्टारकपादाना दासस्थ समीपपरिसर्पणानुमहोन्मी लितमते खाद्यटपाकिकस्य भट्टादण्डनायके- 

प्रुव्भूतिपुत्रस्थ सन्धिविग्रहिक्कुमा रामात्यमह्ादण्डनायकहरिपेणस्य सर्वेभृतहितसुखायास्तु ।” 

“प्षमुद्रगुप्तवालीन प्रयागस्तम्भेलेख, कॉरयस इन्सक्ृप्शनम्‌ इण्डिकिरमू, भाग ३. जे० वी० फ्लीद । 

५ भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्वों नृपायते ।। १। १३ हर्षचरित । ह 


घम*य स्युदय रचपिया महाकवि हरिचद्ध ३६१ 


#४:ल्‍३५२५५४५५५५०२५५५:४५४५२५४३२४४५: 





नाम की पर प्रेमज्था लिया एमा श्री शृष्णमाचारी का मत है।*£ रिन्‍्लु पर बेटारनाथ हामा इनके लिख गद्ग्रय का 
नाम साहपरारकुचरित बताने हैं।* एसा प्रतीत होता है कि प वेटारतायदी सोत्साइ नपति राजवध हसिचिट 
और भट्टार हरिच? वो एक मानते हैं और इसी भराघार पर उद्ने बाशोल्लिखित हरिच” के गदग्रय बा नाम साहगा 

डक्चरित साधा है। जा बुछ भी हो भट्टार हरिचट का गय ग्रय झय उपवाध यहा | सम्भवत बाण के समय मे यह 
उपयाष रहा हो भ्ौर वा" ने इसी क भ्राघार पर बाटम्दरी वी रवना वी हू । बाण वा समय निरिचत है। ये हपवबत 
के समय मे हुए झौर हपवधघन ६३० ६४० के मध्य गद्दा पर चढठे । प्र बाण, नो इगी समय मे रह हगे। भट्टार हरिचद्र 
बाण से एवं डेढ़ "ता टी पूत्र वे भ्वन्‍्य हागे। 


राजगैसर ने भपती वाव्यमीमासार तथा वषू रमजरी * दोनों में हरिच” का उज़ख दिया है। दोना म ही 
“हरिच” वो किया की श्रणी में गिनाया गया है । 


इसके पहन वावपतिराज ने गठइबहों में भास कालिटास शौर सुवाधु के साथ हरिचाद्ध वा उल्तख स्या 
है।₹ राजरंखर वा समय झाठवा हाताऋटी है। राजरेखर झोर वावयतिराज द्वारा उब्लिखित हरिचात एक हो 
हरिचद् हैं। 


श्री श्रमृतलावजी घास्त्री ने बाण द्वारा उल्लिखित भट्टांर हरिवाद्व वो भौर बच्म हरिचाट को एवं हो व्यक्ति 
माता है। दूसरा भोर राज"जर द्वारा उल्लिझित वाव्यमीमासा तथा कपू रमतरी व हरिश्वट को उद्दूते दी पथक व्यकित 
माता है ।' चास्त्रीज़ी वा यह मत कुछ चित्य प्रतात होता है। बद्य हरिच” बाण से पूउवर्ती रह प्रथात सम्मदत उनसे 
एप शताती पूर के रहे हा । एमी पश्रदस्था मे दोनों हरिचठ भता एक वे हा भवत हैं? दूसरी भ्ापत्ति यह है वि बैदय 
हरिचिट और भटारब हरिचट एत्र ही व्यवित हैं तो जितने स्थानों पर वच्च हरिचद्ध का उल्लेख है उनेम से वही एक 
स्थान पर भी यथ् वे साथ-्माघ गद्यक्ार या पवि विशषण प्रयुबत होना चाहिए था । एवं ही व्यरित यदि वद्य है वद्यव 
चर दीया विखता है श्रौर कवि भी है ता उस व्यवित का लेख बरते समय सवन्र उसव एवं ही ध्यवित व वा ग्रहण-- 
शुछ उबित नटा प्रतात होता । दाण ले भो बेवत यदवार हसिचिद्र वा नाप विखा है उसब' साथ तिभी विशेषण वा 
अयोग नहा किया ह। भ्रत भवश्य ही वथ हरियाट शौर भट्टार (गद्ययार) हरिचा” पृथक-पृथवः दा व्यदित रह दाग । 
दूसरी भोर बा प्रमामाया तथा कपू रमजरी व हरिचद्ठा को हो पृथक स्यवित सातता भी दीर नही प्रतीत हाता । दोटा 
प्रथा म ही हरिवाटों वो कवि महा गया है यही नहीं उनवी रुणना उच्च स्थातिप्राप्त बवियों के मध्य वो गई है। 





रे 


कृष्णमावारी--हिस्ट्री प्राक वतासिक्त सग्हृत वित्रेचर प १४६ 

उनका लिछां गछ प्रथ भो प्रदघराज बहा गया है। यह गद्ययाज्य प्॒भी तक उप नहीं है। बहा जाता 

है शि इसका नाम साहमाझुचरित था। प्र बेडरनाय छर्मा--पराव्यमामागा टाझ़ा पु७ २७८ 

३. धूप घाजपियां कायरारपरीक्षा । 
हट वाविशासमगावत्रामरपूरमारवय ॥ 
हरियण चात्युजों परोतिताबिद विशालाताम ॥--याव्य मौमासा पर है४ | 

४ उउजप्र सार हि से भय प्रस्शण हरिध्र+-थटिप्नि दगोद्विाहावणडुनीवचद्धलीप पि पर गुर” त्ति । 
मपू रमजरी पूं २१ बाब्यमातरा सिराज १६ ०। 

४ भाएम्मि जनणमिल इचता व झजस्म रफ्पारे॥ 

सौरघाः ध्यधम्मि हरिप> पे प्राणना ॥--#उच्वहो ८ ०॥ 


$ महावि हरित (सस>-पर० प्रमेवनात धारत्री जन सठेश [पत्रिगा शोषाड पृ ७) 


नर 


| 
$ 
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जछ श्रत काव्यमीमासा तथा कपू रमजरी दोनो के हरिचन्द्र अवश्य ही एक हो व्यक्ति रहे होंगे। वाक्पतिराज के उल्लेख से 
भी प्रतीत होता है कि ये हरिचन्द्र साहित्यकार थे | श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने वाणोल्लिखित हरिचन्द्र की पहचान 
शाजणेखरोल्लिखित हरिचन्द्र से करायी है।" उनका यह मत उचित प्रतीत होता है । 


“०-४ 


किन्तु सस्क्ृत साहित्य में प्रसिद्ध इन दो वैद्य और भट्टार हरिचन्द्रों को धर्मशर्माम्युदय के कर्ता हरिचन्द्र के साथ 

सही मिलाया जा सकता। कुछ विद्वानों का कहना है कि वाण ने गद्यकार हरिचन्द्र कहा है अ्रत ये उन हरिचन्द्र से पृथक 
है जिन्होंने धर्मशर्माम्युदय की रचना की है | किन्तु साहिप्यकार हरिचन्द्र ग्यकार और कवि दोनो ही हो सकते है ! केवल 
गद्यकार कहने से कवि हरिचन्द्र का निराकरण नही हो जाता । इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि हरिचद्ध ने 
धर्मगर्मास्युदय के प्रणस्तिपदयो में स्वय को 'रसब्वनेरब्वनिसार्थवाह ? कहा है| रसध्वनि सम्प्रदाय आनन्दवर्थन के द्वारा 
नवी शताब्दी मे प्रारम्भ हुआ। इस आधार पर घमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र अवश्य ही नवी शताब्दी के बाद रहें होंगे 
कीथर और विंटररनित्स” ने भी बमंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र को नवी जताब्दी के वाद का ही बताया हैं । » 


है 
जे 


रे 


इसके अतिरिक्त भी अन्य कई हरिचन्द्रो का नाम सस्क्ृत साहित्य मे मिलता है। ऊपर गिनाये गये हरिचन्द्रो 

तरह वे प्रसिद्ध तो नही है परन्तु उन सभी ने जैन सस्कृत साहित्य मे श्रपना किचित्‌ योगदान दिया है। सर्वप्रथम 

हरिचन्द्र नाम के कुछ जैनाचार्य है जिनका नाम विभिन्‍न भण्डारों के ग्रुटकों में मिला है। आचार्य नेमिचन्धजी शास्त्री 

को पृज्याचार्य श्री महावीरकीतिजी के एक गुटके मे छियासी जैनाचार्यो के नाम मिले है जिनमे से वयालिसवों का नाम 

हरिचन्द्र जैन सिद्धान्त भास्कर के इसी प्रति मे अगरचन्दजी नाहटा ने नागौर के भट्टारकजी के भण्डार में कई 

ग्ुटको में मूलगण के नन्‍्दी भाखा के बलात्कार गण की गुरु परम्परा की मामावली को देखने का विवरण दिया है। 
इस नामावली में एक हरिब्चन्द्र गुरु भी हैं ।६ 


किन्तु ये दोनो आचार्य-परम्परा वाले हरिचन्द्र धर्मशर्माम्युदय के कर्ता नहीं हो सकते । धर्मशर्माम्युदय के 
कर्ता किसी आचार्य-परम्परा के न होकर किसी राजवश या राजवण से निकट सम्वन्ध रखने वाले नोमक (?) वश के 
हैं । इसमे सन्देह नहीं कि आचार्य-परम्परा वाले दीनो हरिव्चन्द्र जैन ही है किन्तु उनके वश और पर्मशर्माम्युदय के 
कर्ता हरिचन्द्र के वश में कोई समानता नही । अत इन दोनो को घर्मंशर्माम्युदय के कर्ता रूप में नहीं मावा जा 
सकता | 

श्री जे० बी० फ्लीट ने सन्‌ १८८८ में अहमदनगर के कलसवदरुख नामक ग्राम से एक ताम्रपत्र लेख खोज 
निकाला । इसका समय १०२५ ( शक ? ) बताया जाता है।* इस लेख को पढने से यह पत्ता चलता है कि देवगिरि 





१ हर्पंचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन, श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ० ६। 

२ धर्मशर्माम्युदय प्रणस्ति पच्च---७ । 

६ कीय--हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर, पृ० ३३६। 

४ विंटरनित्स--दि जैन्स इन दी हिस्ट्री आफ सल्क्ृत लिटरेचर, पृ० १६ । 

भू “ल० ४ सवतत धडं८ तिथि अपाद चदी ५ आय हरिस्चन्द्र जाति वपेरकल हरचीस उहस्वदर्प फ-दे- 
दीक्षा वर्ष १४-८-० पट्ट वर्ष २६-१-८ अन्तरदिन ८ सर्ववर्षायु ४६-१-२६ ।”--जैनसिद्धान्त भास्कर (भाग २२५ 

क्रिण १, १६९५५), पू० ४४ 

६ “सयनन्दि हरिब्चन्द्रो महीचन्द्रो मलोझित । 
माधवेंदुर्लट्ष्मीचन्द्रो युगकी तिगुणाश्रया ॥ वही, पूृ० ५५ 

७ “प्रवालग्रिप्यन्ति नुप सम्रामकृवाजलि सादरम असमि तेपा वबचनाद्‌ विल्हणनपतते स सन्मिति रुद्रपण्डित- 
मुतेन । हरिचन्द्रभामादिदुपा ब्राह्मणहितहेतवे रचितम ॥” ६१-६२ ताम्रपत्रलेख [ पत्र ठृतीय ) इण्डियन 
एन्टिक्वेरी, हुए पृ० ११७ । ह 


घमार्मास्युदय रचि यता महारुवि हरिदद . ६३ 
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मे राजा विद्वण तृतीय बी समा मे इुट पण्टित क पुत्र कवि हरिचाट रहते थ। "नहा बदि हसिचद्ध ने झपन झाश्यटाता 
राजा विल्टूण तृतीय वी भाषा से उनका वशादली लिणी थी।१ किल्तु घमदर्माम्युट्ययार हरिचा” व विधा ना नाथ 
घमर्माम्युटय प्रचस्ति म भ्राउव मिलता है | पुन इस ताम्रपत्र व हरिचद्ध ब्राह्मण हैं ब्राह्मण राजा वे झाश्रित हैं भौर 
पभौर्षाह्मणा व हित वे जिए ही स्ेस लिखत हैं॥ अव घमतार्मायुट्यकार हरिचाट इनसे भी मिन वोरअय ही 
ब्यगित हैं । 


यहाँ एप बात स्पष्ट हा जाना चाहिए वि कुछ लोग हरिचाट वो हरिइचट* भी बहत हैं। भ्प्दाध्यायी व 
प्राधार प९ हरिघाट को हरिष्चः” भी कहा जा सवा है उसम कोई श्रणुद्धि नहीं होती )? वितु वारतव मं कवि वा 
नाम हरिचाट है न वि हरि*्चाट बयोकि प्राचीन हस्तविस्ित प्रति म हरिच” नाम ही उपलाध है ।* 


धमणर्मास्युट्य दे भविम प्रशध्ति पद्या मे महाववि हरिचाद् ने भपता परिचय दिया है। इन प्रगरितयों थे 
पता चता है कि ये दिसी नोमब (?) वध के थ। इनके पिता वां नाम झाद्वदेव तथा माता वा रध्या घा। लक्ष्मण 
माम भा एक छाटा भाई भी उननो था। इनव व बी विशेषता से प्रतीत होता है कि ये दिसी राजवण से निकट 
सम्बंध रखते वाले थ । वी नाथूरामजी प्रमी का कहना है त्रि नामव (? ) नाम वा बोई राजवंश था उससे 
उनवा योर्ट सीधा सम्बंध नहीं जान पडता ।* इनर ता बायरथ थ। पायरथा मे जनघम बी उपासना साधारणत 
नद्दी हिसाई पड़ती । कोप रो पता चलता है वि बायस्थ कोई जाति नहा अपितु सर वा व्यवसाय है।' घमणमा 
म्पुल्य मं स्वय वदि ते भी कायस्थ हाट वा प्रयोग लखक अ्रव मं ही जिया है। भपने बाय मे हरिघ” ने गुरुभा 
क प्रताट से झपन बाय व निमत होते की तथा समय बिदाना व द्वारा वाब्य व परीक्षित हाने वी बात कही है। 
हिसु ये समय विटान कौन थे एवं इनव गुरु ही फौन थ इसपर कोई उततेख वि ने नद्ा क्रिया । यटि इसे सिाता 
या नाम मिलता तो स्थिति छुछ स्पष्ट हो सरती थी | घंम”र्माम्युदय में लिए गए इस सलिप्त परिचय थे प्राघार पर 
हरिच! का समय नहीं तिदाता जा सकता । भरत इसग्रे लिए भ्रय प्रमाणों की भाव”यवता है । 


पारण ब' सधवी पाडा क पुस्तक भण्णर में धम'शमाम्यु्य वी <६न० ( १५६न --तवीत वष्टन के 
प्रदुमार) थी एक हस्ततिसित प्रति है इगम ११॥ 2८१ साइज ये १६५ पत्र हैं शोर इसपा लखनकालबि से० १२८७ 
(१३ ई ) है।5 इरासे यह स्पप्द ह जाता है कि वि मौ० १२८३ वे पहते घमार्माम्युटय को रचना हो बुरी 
थी । कितन पहल हुई थी यह पुन घाय प्रमाणां की प्रपंला रसता है। 





ग 


दुण्डियत एव्टिकरी ५एता प७ १२८ >ड्या प० १२६॥ 

बाठिराज य॑ यणोघरचरित बरी सदमणरचित दीका की भूमिषा से एवं श्री लायूयम प्रमी ने भी इंद 
हरित्च” बा है। 
प्रसाष्वहूरिष्बटाइवि--६॥ १ १५४ पाठ 

श्री हरिच”वविविरचित' ऐसा पांठ हस्तलिखित प्रति बी प्रद्रिति में है। 

अत साहित्य भौर इतिहास--थ्री नाथूराम प्रमी प ५६६३ 

शापस्वस्प्थात्लिपिदर । २३ भूमिवाष्ड शूटाप्याप बजयती बोचा 

बायरव एवं समर एप बटवा दस्ससती शम्जचमजलां ये 

चृषारसाओाग्यविमागपत्र ताइष्यलदम्पा खुले लिपख १४॥ ५८ घम 

गबत १२८७ बये थी हरिय”कविविरधित थमनर्म्भाम्यश्यराब्यपस्तिरा श्रीरत्ताकरगूरिध्रादशन कीोति 
अगथिता लितितमिति भव्म्‌ ॥ सपवी पा भेष्शर परादणवी घमार्माम्यु्य गो १८६न मी हस्त 
लिखित प्रति । 
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६४ * मण्यरकंसरी-प्रितन्दन ग्रन्य 
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अमतलालजी बस्तर झेदनाउडा दान नेमिनिवाग उठे थ - मंचर्मा म्थदय वा तलनात्मक अध्ययन >. 

प० अ&मृतलालजा शास्त्री न वास्मट छत चॉनसानवान के साथ वमयथमाम्दुदय दा तुलनात्मक अध्ययन करके 
सु 

नरिचिन्ध 


लन्ड मिद्ध अल ल । नि की 35:75. वाग्मद महाकदि 
यह निद्ध ऋर नम चप्टा कद हट 5 / बाष्मद महाकाद || 
७ शक 


हद . & मिलती है। धर्मेगर्मान्यदय नेमिनिर्वाण से स्यफी बड़ा सेमिनियाप मे 
ओर घम्ंञमास्थयदय की लेखन घेती विल्दु वे लताह। धवमणमान्युदवध वानानिवाण तर काफा बंड है । नेमिनिर्वास में 








पत्रह सर्ये है और वर्मनर्मास्थुदय में इकत्रीस । देमिनिवास की ब्वोक सप्या ६५६ है और धर्ममर्मान्युदय की १६४४५। 
छत हरिचन्द्र ने नेमिनिर्दय का अच्ययन अवच्य किया होगा। हब्ल्तु श्री अप्रतलालजी यान्‍्त्री द्वारा दिये इन तब्यो के 


किसी फ् + अन्य ऊवि न पूर्ववर्ती पु परवर्त सिद्ध करना अजय 4 कक गन 5० > 
आधार पर किसी क्वि को किसी अन्य ऊवि से पूर्ववर्ती था परवर्ती सिद्ध करना तकंस गत नहीं प्रतीत होता । 


् 





०5 हर .। खा वीरनन्दि हि हल ;ू 
इसी प्रत्मर थी कलायचन्द्र दास्त्री ने वीरतनिि के चन्द्रप्रभावरित और दर्मचर्मान्ददय बा तदनात्मक 
अध्ययन करके यह वताने की चेप्ठा की है कि हरिचन्द्र ने चन्द्रप्रभचारित का अध्यवन किया था। इसके लिए उनकी 





/ 


किन उपपत्तियाँ हे उनका क्न्नना हु /हरिचिन्द्र माच ड्् 
दो उपपत्तियाँ है । उनका कहना है, “हरिचन्द्र माव अ्यदि के टक्क 


+ $ः क््न्त एक तो उनका वायस्धच ल्र्ल्ल | 
के काब हु व्न्नि गा ता उनका वायस्ध दुल मे 
जन्म लेना तथा दसरे अपने को श्रहंत्पादाम्भोन्ह्चअचरीक  दताना यह सचित करता 

जन्म लता तथा दूसरे अपन का अहत्पाद्ाम्भानह्वब्चसाऊ बताना यह सूच्रित करता है 


नही थे | ज्ञाता अब्य्ट होगे, किन्तु श्षद्धावन आगयम की विराबना से भयभीत थे। इसलिए उन्होंने उक्त विपय में 


अच्द्रपमाचरिल बर्टमक है > क्ू अनंसरय जनक», कलाडोचलेजी गड ्े क्वा यह कथन जि ठीचऋछ 5 न कायस्य 2 कुचोत्सन्न ब्यब्ति न जनपम 
चरद्रप्रनहारत का अनुसरण क्णि हट कूदागचन्द्रणां फ हैं कवन त्र्म हृ क्कि वाापन्य कुतालन्न ब्यशण्ति जैनप 





का जाता होने पर भी शद्धाववग आगम की विराधना से भयभीत होता है। किन, जै पहले सह् जा चका हैं 
का जाता हांव पर ना श्रद्धावभ आगमम दा विराधता से मयभात् हाता हूं कन्नु, जया कि हले वहा जा चुका हूं, 

आददेव कायस्थ अपने न ब्यवसाय /> बहलाए | दसरी वात ज्न्न्छ ड प्रेक कवि >> अपने ब्प्टदेव देव के चरा 
आद्रदेव कायस्थ अपने व्यवसाय के कारण नहलाए | दूसरी वात यह है कि प्रत्येक कवि स्वयं को अपने इ्प्टदेव के चर 


लमलो का न्रमर उहता है। त्रव “बरहेत्वादाम्नोरुहचज्चरीक ” कहने से कवि दाप्निक सिद्धान्त का मर्मन 


है, यह नहीं कहा जा सक्तता । 





श्री अमृुतवालजी ने और श्री जैलाबचनच्रजी ने केवल झब्दो और भावों के मेल के कारण वास्मठ और 
वीरनन्दि को हन्चिन्द्र से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है । किन्तु इस प्रकार वी तुलनाएँ अमग्रर्ण भी हो सच्ती हैं । भ्रम होना 
स्वाभाविक भी है क्योकि धर्मणर्मास्युव्य मे हरिचन्द्र ने जब कि वीरनन्दि और वाग्मद का माम नहीं लिया है ठव केवल 
घच्दो और भावों के दोनो में सामान्य होने के कारण हरिचन्द्र को भी वीरनन्दि और वास्भठ का पू्वदर्ती कहा जा सकता 
है। श्री नायूनाम प्रेमी ने प० राजकुमार झान्त्री के २२-११-४१ के पत्र का उल्लेव करते हुए लिखा है--विमिनिरवाि 
काब्य और पर्मगर्माम्युदय का तुलनात्मक अव्ययन करने से ऐसा मालूम होता है कि वाग्म ने धर्मगर्मान्टंदय का अच्छी 


१ (, 


न 


तन्ह परिण्चीलन क्या ध्य । कई पद्चों को थोड़े से ही हेर-फेर के साथ उन्होंने अपना वना लिया है । उदाहरुण के लिए 
दोनो का प्रथम पद देखिए । इसी उकर घर्मनर्मान्युदय के पचम सर्ने का और नेमिनिर्वाण के ठितीब सर्य का प्रारम्निकि 
ब्रत भी मिलता-जुठता है जिसमे कि एक सुरागना आकाब से उतरती हुईं राजा क्ो दिझलाई देती है और इसमे 
धर्मधमन्पुद्य नेमिनिर्वाण के पहले कयजान पड़ता है ।”* इस प्रकार श्री बलदेव उपाध्याय का नी कहना हैकि 


नेमिनिर्याण ती रचना वर्मेनर्मास्थुदय के बाद हुई ।” किन्दु इस प्रकार के तुलनात्मक अब्यण्न पुर्णर्त दिज्वान्त नहीं वह 


औध्र्मगर्मान्युदय” “नेमिनिदाण तथा “चल्प्रमचरित ' से पहले चिखा गया अवंवा बाद में इस वविप 


श्री वायूराम प्रेमी का अवोलिखित मत मान्य प्रतीत होता है। उनझा कहना हैं मेमिनिवर्गिं के बई ब्लोक 
था दायूराम श्रम का आअवालाखितव मत मान्य प्रतात हाठा ह। उनका कहना हूं कि निमिनिवामि के बच ब्लाक 











चबाग्मदानत्ा- कक -॑जतनड डर बार्मनटालटफार अन्य दाग्भटक्वत क्या सम्य स््ः क्नाल द्वे यदि 
वार्मटावत्ा में उद्धन हैं । वास्मटालद्तार (अन्य बान्मटदृत) का समय वि० स० ११७६ के तगना हूं। वार 
थे थी 
नस के मो कम हि झ् हे ः हि। 
१ जैन सन्देश (६ छड्ट 5) जुलाई १६६०, पृ० २६२ | मु 
सेफ पल मत उ्ु न८ महा हि हरन्चिन्द्र चन्द्र का समय ३ कैलाचचन्द्र न्ल्पिदतन नस 
२ अनकात्ल, वध छ, आ के १०-११ “मह्ायक्रात हन्चिन्द्र का स श्री कलाचचन्द्र जन | - 
+-| जैन साहित्य और इनिन्नार, श्री नायरामजी प्र मी £ न 
२ जन साहित्य और इतिहास, श्री बायूदामजी प्रेमी, पू० ३०७॥ -+-- ६ -<- 


हि 


४ सम्इत चाहिय का इतिहास--त्री बलदेव उप्राव्याब, पू० २७४५ | 


घमटरमोम्दुदय श्धपिता महाकवि हरिचद्ध ३६५ 
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जेमिनिवाण थो उद्धरण घाग्मदाय”वार मे उपयध हैं ता यह भव्य ही दाग्मट बे पूव लिएग गया ॥१ द्सी प्रवार 
चप्रभाव वि वा १०वां शतास्टी मे विसा गया । चासमुष्च्राय ने प्रपन पोम्मठमार मे अपन युरुभाई बीसस्‍तन्टि और 
इहमॉ लि वो स्मरण किया है। य वीरनी हा चतप्रभचरित के कर्त्ता हैं। परामुण्ल्याय राजाराचमाव वा सेनापति थ | 
राचमत्त या समथ वि से १ १ ४१ तब निन्चित है। अत चामुण्डराय भी उसी युग वे रः । झव यटि वीरनाद 
या नाम चाःप्रभ ने लिया है ता ये भ्रवन्य ही चामुण्ल्राय व पूदतर्ती या धमसालिक रहे । 


उक्त सघवी पारा भण्डार मे ही १७६ न की धमटामाम्य”्य' वी एव झौर हस्तविखित प्रति है जिसम 
२०१८ २१ के १४८८ पत्र हैं। रुस प्रति म लिखने का समय तो नहीं टिया है विन्‍लु प्रति विसन वाज वी आघाय 
परम्परा वा भी उावेल है। इस भ्रति वे उतर का नाम भमाक था झौर प्रति वितरित बरन यात का सलाम विशाय 
बीति था। थी प्रेमीजी का मत है दि यटि किसी प्रतार से विश्वलत्रीति झा समय पता चूत जाय तो हरिचद्ध 
बा समय भो नियावा जा रावता है। 


एवं हरिचत को नाम टहाब्दाणव वो टीका दास्णाणव चीटिका को प्रुष्पिवा से झाता है। है टाणव 
जमे>-थ्यावरण क्‌ सूत्र-्पाद व परिवद्धित सरवरण वा माम है । इस द्टाणव चरिटिवा वे रचयिता 4ी सोमदेव मुनि 
हैं। य टिलाहार बणीय राजा भोवटेव ब॑ समय म हए॥ टिलाहार बतीय भोजदेव का समय ११वीं बावाठी है। 
सोमेटव ने बाटीमवज्ावुष्य पिशाववीति 4 वयावत्त रा श्सग्रध वी रचता शा सवत ११२७ (वि स० १२६२) 
भवोद्दापुर राय मं बी ।£ यि राघवी पाडा पुस्ता अष्णर के १७६न (६० १) वी घमटामम्युदय वी हस्त 
जलिसित प्रति बे विशातवीति भर शदाणव चीटका' मे भाये विदातवीति का एड भाना जाय ता हरिघद्ध का 
समय जानने म पर्याप्त सुविधा होगी । हालाणवर चाँ द्रवा वि म० १२६२(* स० १२ ५)म लिसी गई होगो। भत 





जन से साहिय पा इतिशस प० ३२७ । 


२ सघवा पाहा भण्टार पाटण ममुझन ६ १थी धममाहास्पुट्य नाम थी एक हस्तविलित प्रनि प्राप्त 
हुए शिगम १४८ पत्र हैं। पूछा पर चात हुमा हि ग्रय वा यद्‌ नवीन वेप्टव न है। पर ग्रथ के नामररण 
बे विषय में काई सन्‍्नोपजनर उत्तर न प्राप्त हुपा | सम्मवत नवीन बप्टन बनाने वाल बी भजता ही इसका 
मारण है। 

जयति विजयमिह श्रात्रिशालस्य विष्पा जिनगुणमणिमाला यत्य कष्ट सत्व ॥ 
अ्रमितमहिमराटधमनायस्य बष्ठ निजरमुशझ़तनिमित तने सस्‍्म वितोघम्‌ ॥ 
>-धर्मगर्माम्यन्य पी १७६ न० (६०) की हस्तलिखित प्रति। 
४ की मूरसपशवचप्रतिरोधमाजामेंबादुटीलिवमुजगगुपार रस्य 
वाद्धातातायनिधिविद्ारस्प ग्रत्तिरेषहरी डुयतय बर हीविताय ॥/॥ा 
जन साटिय झौर शीहास श्री नायूराम प्रमी पृ € से उठत । 

४ स्वधि. श्रीतेहाउुर/गालाबायाज रिवामहास्थातवधिष्टिरावतारमहामणल'्यर_ गण्डसनियलद निर्मादित 

विभुवाविलकशिनासयथ जी मत्यरमपरमेत्टि श्रीनेभिनाथ वौपाल्प”्मारापनवलन वाहामवसांउुच 
श्रीविश्यावटिराजपररावस्परमभट्वारसपचिमचक्रवति--श्रीवी रमो जे टै 4 विजयरा_ ये दषय पड़सहस्र बापठस 
प्तविशवति ११२७ सम क्रीधनगवासर रदशि समरगानवद्दिया चत्रउतिश्ी पु पाहानुबसचागा 
जी मत्सोम”वगुनिः्वरेण विरचितेय. झब्शाणय्ीट्वानामशतिरिति । इति धीपू्रपाटइत जनेड्ट 
महायप्यारसध सम्यूणमू | वीनावृराम प्रमी द्वारा जन साहिय भौर इतिय्स पू ३४८ में उदता 


हि, ॥ ३६६ . मस्परक्े सरी-पमभिनन्‍दनग्रन्य 
ह 
2 
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हि । 











१७६ न० की पर्मशर्मान्यदय की हस्तलिखित प्रति जिम्ते विद्ालकीति के शिप्य ने वितरित किया था, भी रफान 
हारा अवब्प ही इसी समय लिखी गई होगी अत पिद्व होता है कि वर्मचर्मास्पुदय की रचना हरिचन्ध ने १२्वी 


[ 


मताद्दी के अन्तिम पाद में की थी। अस्तु । 
हरिचस्ध का गोत्र 


प्रइघन है कि हरिचन्द्र का गोत्र क्‍या है ? धर्मणर्मास्थुट्य की प्रकाणित प्रति से उनका गोत्र 'नोनऊ था ऐसा 
ज्ञात होता है ।* किन्तु वास्तव में यह अयुद्ध है । पाटण की सघ॒वी पाडा भण्डार में बर्मणर्मान्युदद वी जो १८६ न्‌० 
की हस्तलिखित प्रति है उसमे कवि का गोत्र नेमक लिखा गया है ।? वास्तव में नोमक नाम का कोई सींत्र ही नही । 
नेमक हीं गोत्र है। इस कवन की पुष्ठि कालजर के एक शिलालेख से भी होती है जिसमे नेमक नाम का व 
आया है ? 
सत्य दाय 
हरिचन्र ने पधर्मर्माम्युदय की प्रणसर्ति मे अपना जो सक्षिप्त. परिचय दिया है क्रि वें 
जैनवर्म के अनुयायी और अनुरागी थे। “उन दोनो के अहेत्‌ भगवान के चरण-कमलो का भ्रमण हरिचन्ध नाम का वह 
पुत्र हुआ जिसके कि वचन गुस्झ्रो के प्रसाद से झास्त्रो में अत्यन्त निर्मल थे ।7* किन्तु जैनो के किस सम्प्रदाय को वे 
लोग मानत्ते ये इसका पता नहीं चलता । बर्मग्र्माम्युदय के अव्ययन से इस पर और थोड़ा प्रकाम पढता हैं। श्रतकार 
शास्त्र के अनुसार महाकाव्य मे कही-व-कही साधु-समागम का वर्णन अवश्य होना चाहिए--चाहे वह किसी सम्प्रदाय के 
साबु-समायम का वर्णन हो । घर्मगर्माम्युदय में भी कविने कुछ वार अपने सम्प्रदाय का नाम लिया है। प्रवम तो 
वनपाल राजा महासेन मुनि अवतरण की सूचना देते हुए कहता है--है “राजन ! पूर्णचन्द्र की तरह दिग्रम्बर पथ के 
अलकरण भूत कोई चारण ऋद्धिवारी मुनि अभी-अ्रभी आकान से वाह्य उपवन में अवतीर्ण हुए हैं।”< मुनि अवनरण 
की सूचना पाकर राजा उनके दर्शनो को चले---“जिस प्रकार सूर्य प्रभा के साथ गमन करता है उसी प्रकार वह राजा भी 
अपनी प्रिया के साथ रथ पर आरूढ होकर दिगम्बर मुनिराज के चरणों के समीप चला ।/६ 
पुत्र जन्म के पूर्व मुब्रता द्वारा देख गए. पोडस स्वप्नो का विस्तृत वर्णन है। इवेताम्वर सम्प्रदाय मे चौदह 

स्वप्न ही बताये गये है, किन्तु दिगम्बर में सोलह स्वप्न बताते हैं | इसके अतिरिफ्त वीसवे सर्ग में कवि धर्मेनाव के ध्यान 
मुद्रा का वर्णन करते हुए उन्हें “स्वीकृतान्तवासा” कहा है ।४ आकाण को जिसने वस्त्ररुप मे स्वीकार क्या है अवाति 
नग्त | “दिगम्बर” पद का भी यही तात्पर्य होता है । इसमे सिद्ध होता है कि हरिचद्ध दिगम्बर सम्प्रदाय 
अनुयायी थे । 





“श्री मानमेबमहिमास्ति स नोमकाना वश --धर्मेशर्मा० प्रकाशित पृस्तक प्रशस्ति से । 
“व्री मानमेयमहिमास्ति स नेमकाना वश --धर्म० की हस्तलिखित प्रति की "प्रचस्ति से । 
नेमकान्वयजेन्दकसुतदेह केव भगवत्या कारितमण्डपिका प्रसक्षत्र तदभावया लक्ष््मा । एपि० ३० ४ 
पृष्ठ ०१० । 
४ अदत्पादाम्मोर्हचञ्चरीक्स्तयो सुत श्री हरिचनद्र आसीतू ॥ 
गुरस्प्रसादादमला बभूवु सारस्वते लोतसि यस्य वाच ॥ घर्मे०, प्रशल्ति---४। 

५ राकाकामुकवद्दिगम्बरपथालझ्ारमभूतोडडुघना । 

वाह्मोद्दनमवतरादुग्रहपयात्कश्चिन्मुनिशचारण ।॥ श७७ बर्मे० 
» दिग्म्बरपदप्रान्त राजापि सह कान्तया | 

प्रतस्ये रथमास्थाय प्रमया भानुमानिव ॥ श८ घर्म० 
७ मुक्ताहार सर्वदोपत्यकान्तारब्धप्रीति स्वीकृतान्तवासा ।२०॥ ३७ घर्मे ० 


९) ० 


श्डा 


घम्र मस्पिश्य रचदिता महार दि हुटियिह ३६३ 


॥24२५२४२४२५४४२२५२२०१५५२२२०२२२४०५४५४४२०२५००२३५४२४५४४४४२२४०४२०२२२०४४४२५४२२४२२२२२४४४४२४४४४७२२+ 


उपनास 


हरियाए बा नाम सा था। तरहवाँ चवाब्य मे घमाणमाम्युव्य वा एर "खाए जदूण या सूकितिमुस्ता 
बलो मे चाटसूरिं माम से उपकम्प है।१ एसा प्रवात होता है दि जनतर विश्वन जा पमावचम्बां होने वे वारण 
जा ग्ूरि कहते थे । होधधवाती का टीका से पर यवि साम वा भी पठा घाता है। डिवीटिय था एषि गहों हैं। 
सम्भदत्र हरिवार से था गरुस्थ एम रवेक्वार पता हिया था तथा पसार-्वारी टतर यति विशपश् प्राप्ठ जिया था। 
हरिचद्र का स्थान 


हग्खिल का जाम गड्ा हुफ्रा भयवा उ्ने भपनी प्रय रयना रे | यो एसदा हुछ भी पत्रा भा ता उद्ीी 
चला है। विशता ने भा इस विपय पर जिजार नटी किया है | रवय हरिय * ने भी घरयन गम्पूण धमटामास्युट्य वाब्य 
मे हथा उसव प्रगग्ति पथ मे घपन स्थान वे विषय मे शुछ सवेत नेहीं दिया । 


११ वा १२ दो रतास्टी ब इतिहास वा भ्ध्ययन परन से पता चतता है वि उसे रामप जनपम था प्रचार 
उनति पर सा--विशेषत् दािण में | हॉतिण से जगधम उतर वी भोर धग्रमर हो रहा था। रिलु च्सत प्रूव थीं 
से सेपर ११ था धतासी ५ लगमग भारत मे घत्रधम का बाउबाता घा। इसता भ्रमाव जनधम पर भी पढ़ा। 
लियापतों य॑ भाषपण बरायर हा “>े थ। नया भ्ोवमरण जतियां बे विरोध में हा था। ससचरा काल मै ग्रिभाण 
(१२ थी धताब्गी) में भी विगायत्रा था भ्ावथर्ण हभा था । यह वणत विद्तरायचरित चोगत किपी वय गरि ट्वारा 
रच गए प्राय मे मित्रता है।? किन्तु इन वित्ट परित्यितियों में थी जाय थम प्रगति बरता रच। शुशरात धोर पाग 
के प्रर्णा मे उग समय घावुवय मोपपी राष्ट्रपूट कतचुरी लिठाह्यार घाटि विभिय राजदगा पा राप पा । च्तम से 
प्रत*ुश ते जनधम का उनसति मे लिए विशेष थीोरकाव लिया । चालुग॒य बगोप्र णाजों पुमारप्रातब रामय में हो हम 
आट का प्रतिद योगवास्त्र जिया गया। फोल्हाठुर से उस समय थविवहार बशीय राजाधो वा राज था। सन १११ 
बा लगभग दशिवाहार बगी राजा ने योहापुर से गिपर भौर बड़ सू्ति के साप भले ते पा सूनि स्यावित फौ ॥४ धमणर्मा 
स्युट्य पो सपया पाश पुस्तत भष्टार बी १७६ 7० (स० ६ १) प्रति भे गुजर (प्रापुनित गुजरात) प्रौर विधापुर 
देव बा नाम धाया है।? विद्यापुर प्राधुनिकर खाजापुर ही है। इस प्रति का विबन वाले ममार हुयइ क्चीप थे । 
दिधापर भौर गुजरात मे हुबदबधाय अनों गो बस्ती घभीमभी मिलती है। १ थीं धत़ा8 । थे सगभा वहां हयद 
बाग था प्रायमन राजस्थात से हुप्रा घा। घत्र हरिभ्रा”/ दोजारर 4 अझूपवां गुवरात में दिसी रपाने के रहते गाय 
होंगे । 


हरिचाद पी रचनाएं 
सार वि हरिघ” रदित एफ ग्रप जावापर घण्पू उपलब्ध होता है। यह भशू पमटा्मास्युणाकार हरियार 


शा ही है धपवा धाए दिया हर्ष" बविद्या धै्स शिपय संभुछ दिया पूरास निरिखत 3%॥। विर्रनिन्‍्म' घोर 
घीध दोनों मे जारापर भम्पू पे धमतार्माम्पु“परार हरिष द्वारा रपे जातेभा शमादता मात्र ब्याज वी है।रए | $ 








है. धमाार्भास्शि”य बा २४८इसलता जाटण (सूक्तिमुशावली) पू शृष/ मे धटगूरि वे साम से टपदतुप है। 
२. बैतशाहिय पौर रविहाग 3 साभूराम प्रत्ो पष्ण ३६ मे उदत। [६ 
$ कस) हे दा ग्ोत 37 प्रार जो+ भगरारक्र पृ० १२६३ ढ 


€ पाया एलियाई रू सांयाइटी इस्बई भाग १३ पृ» ४। 
$ धर्षा ते पुदग हए। दिशा भुवनवय । 

विदापुर पर हद विश्शदिमश्ध्त्रम्‌ ॥ १३६ गे» को घमेएसम फ०४ गो हर्ष अडि पहय थे घ्राए्व ॥ 
$ हिर्ग एस--जग इन दा हिड्ठी धोंत शत वित्गेषर पू ६९ 


७ शीए--टिप््‌री धाँग गरहत लिलरेबर १०७ ३३ श्र 


है ! इह८ : मरपरकेसरी-यमिनन्दसप्रन्व 


बट च्च्ट्ी 


कि. री ॑ीसीञ सीरीज जी जज य ये हक कक 8 कु 5 कक का 4 8 9 46 4.4 44.6 4 6 4 00600066. 60 6 कक या के के 
$ 5 45. «< ्प हु टप लक लक पु 
& ( विद्वतों वा मत है कि जीवन्याचम्पू कसी अज्ञातनामा कवि की कृति है। क्षी प्रेमीजी ने लिखा है--बच्चयि जीव- 
अप मम “बर्मान्यदय नी भावों 233 मच पे पा समानता रू इससे के दोनों 8 _5 एन र्नर्ता ले च 
जा न्धरचम्पू में धम गर्ान्यद्य के चावा तवा नच्दा तके म छठ हुए 5६ धर्ाचता तु इससे दाना का हवा 9 #5 की सृप्टि 
ले अटल भी डे ्रिित लल्ट्फमज से कसी अन्य रे न [ झर्मान्युदय 7झजत््राउल पे भावादि ०. 
ही यह भी तो कह सकते हैं कि किसी अन्य ने ही धर्म गर्मान्युदय के भावादि ते 
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प्रेमीजी वी समावना टीक ही है । हिन्चु यह कैसे समव है कि किसी ब्ज्ञातनामा कवि ने धर्म शर्मास्युदय' 
के शब्द और भाव दोनो को ही ग्रहण कर उसे हरिचन्द्र के नाम पर चला दिया हो ? दोनों के कर्ता महाकंवि हरिचद्ध 


है जैसा कि दोनो काव्यो वी समाप्ति पर लिखा हैं।” जीवन्चरचम्पू की पृप्पिका में भी इसके कर्ता हरिचन्द्र वा ही 


न 





जिनेस्द्र श्री जिनेन्द्र स्वामी को स्वयं ही वरण जया हैं ।* जीवन्बरचम्पू कया सर्वप्रवम अ्रकाशन टी०एन० कुप्यू स्वामी 
शास्त्री दरा सन १६०४ में किया गया। कुप्पूस्वामी ने उसमे जीवन्यरच पू और धर्मंशर्माम्युदय के इलोकों के तुलना- 
त्मक अध्ययन के आवार पर सिद्ध करने की चेप्टा की है कि धर्म गर्माम्युदयकार हरिचन्द्र ने ही जीवन्चरच पू की रचता 


की थी ।” इस तुलनात्मक अव्यवन के आवार पर दोनो रचनाएं हरिचन्ध की है यह वात बहुत कुछ तिद्ध हो जाती 


है। वास्तव में नकल-नकल ही है। कुप्पूस्वामी जैसे मर्मज्ञ विद्वान की दृष्टि मे यह वात ब्वब्य आ जाती है कि कौन 

सी रचना अ्रमली है और कौनसी नकली | जिस प्रकार सोमदेव के यमस्तिलक॒च पू के नीति भाग और नीति वावयामृत 

के एक छत्त क होने के कारण अनेकों समानताएं है उसी प्रकार घर्मणर्माम्युदय तवा जीवन्धरच पू के भी एक कतू के 
होने के कारण अनेक्नो समानताएं हैं। क्री पन्‍्तालाल जैन ने जीवन्धर च पू के हिन्दी अनुवाद की प्रस्तावना में दोनों 
रुचनाओ का तुलनात्मक अव्ययन किया है तवा लिखा है कि दोनो में ही क्रमण वृषभदेव, चन्दग्रभ, झान्तिनाव, महावीर, 
रत्नत्य और जितवाणी को नमस्कार क्या गया है ।* 


दोनो ग्रन्थों के ही कर्ता--हरिचन्द्र जैन हैं। किन्तु दोनो रचनाओ के दार्भनिक प्र के प्रतिपादन मे कुछ 
नियमों का अन्तर है । यह वात विचारणीय है। धर्म अर्मास्युदव मे तीन भकार का त्याग और पाच उद्म्बर फ्ल का 
त्याग थे ग्ाठ क्षावक्र के मूल गुण वतलाये गये है किन्तु जीवन्वरच पू में उदुम्बर फलों के स्थान पर पाच अगुक्नतों का 


धारण-करना बनाया गया है ।* इच्ची प्रकार निल्षा-बतो के वर्षन में भी दोनो मे कुछ वैगिप्ट्य है।* दार्यनिक मत के 
प्रतिपादन में इस अन्तर का कारण यह है कि जनों मे मूलनुण--शिक्षाक्रत्तो और नुण क्रतो का स्वीकारने मे मतभेद है । 





? जुँन माहित्य और इतिहास--अ मी, पु० ३०३ 

२. (जऊ) इति महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचिते धर्मगर्माम्थुदयमहाकात्ये * । 
(ख) इसि महाकवि श्री हरिचिनद्धविरचिते श्री मतिजीववरचम्पून्यब्ये"* थे 
भदीयवाणी रमणी चरितारया चिरादभूत्‌ । 


ब्छ 
रन 
+ #+) 
नै 
ज्णि। 


४ जीवन्वावसृ,--हस्चिन्र पृ० १८७-१५०, प्रकाणक, टी० एस» कुप्पुस्वामी घास्त्री, सच १६०५ ई० । 
9५ जीवन्यस्चम्प, हरिचन्द्र ६० ३४-४०, अनुवादत श्री पन्‍नालाल जैन, सन १६५८ 
६. मलुमासासवत्याय पचोदुम्धरवर्जनम्‌ । 

(८) अमी मूलगुणा सम्यम्दृष्टो प्रकीतिता ॥ २११३२ घर्मे० 

(व) हिसानृतस्तेयवबृच्यव्यायपरिस्हेन्यो विरति क्‍्वच्ति । 

मपस्थण नससन्‍्य च मारक्षिकस्य त्यानस्तेघामूलमुणाइमेब्प्टो ॥७१६ जीव 








छ २१। १४९---१४२ घर्म० ॥७१८ जीवन्ध 


घमर्माम्यदय रघयिता महारवि हरियाद्ध ३६० 


धि 
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हरिचाद ने समवत दानों रे दो प्रवार की मायता को स्वीकार किया है ॥ थी पतातात जन न भा कहां है--मगगुण 
आुणब्रतों और विक्षात्रता वे नामालख मे जााचार्यों म॒ झासन भर है। इतना भ्रयाय है हि झाचार्यों ने एनड्पियय 
से प्रन्य अपनी मायता प्रा निरावरण जिया हा यह देखन म नझ्षे झाया । समय है विसी ने एक ग्रय मे एए मायता या 
उस्लेस किया हा भोर दूसरो म दूसरी मान्यता का। धमटार्माम्युट्य मे शिक्षात्ता का वन करते समय झतिथि 
सविभाग वे विवल्प मं सावसता का भी उल्तस करते हुए कवि ने भपनी तत्स्थता सूचित वी है ।* भस्तु 


इन दोता मे से किस ग्रय की रचना हरिचरद्ध ने पटत्ते वी *स विपय मे भी मलमेट हैं। थी झमृतवाजजी 
शास्त्री का रहना है कि हरिचाल ने जीव धरचम्पू को रचना पहत की थी। वयाति धमणर्माम्य”्य 4 प्रात मे प्रगग्ति 
चद्च टिया दुप्ला है । व दोना के रचयिता हैं परत बाद के ग्रय भ प्रगत्ति टिया है। ध्पा मत की पुष्टि ब लिए उहनि 
छौवघर घम्पु वा ही एक "वोर उद्त किया है-- मेरी वाणी बिरबात बा” इतर त्य हा सरो वष्ञकि उसने भाव जिनेद्र 
तथा जितने? स्वामी फो स्वय हो वरण किया है। वाणीचरितार्थाविरा"भूत के शभ्राघार पर अम्ृतवातजी ने जीव 
प्र चम्पू को प्रथम रचना स्वीवार किया है । विशु उहोने सम्भवत ”सवे पूव के एबं पथ को शोर ध्यान नहीं विया 
जिगम हृरिचा ने बहा है कि गद्य भोर पद्य पृथक पृथव दोनों झातन्ट दते हैं हितु दोना ना मेत्र बहुत प्रधिव झानाट 
दायी हावा है। गद्यावती झौर पद्म परम्परा ये दोना पृथक-पृथक् भी बहुत म्धिव' आवद उत्पन करती है विल्यु घटा 
डोना मित्र जाती हैं बहा की तो बात हो निराती हो जाती है वहा वे दोता "हाव झौर यवाजस्या क' बीच विचरने वाजी 
बान्ता व समाव बहुत भषित भानद उत्पन्त करती हैं। ? वीवधरचम्पू वै हंस "तो से स्पष्ट होता है वि हरियाह 
आमटर्मास्थट्य वी रचना पहल ही बर चुके थ। बाट मे उहने जीवयराम्यू पी रचना की। इसमे श्रतिग्वित कोई 
आवयव नही हि बाल मे प्रय ग दवा प्रगास्ति पत्र विसा जाय पहत्र मे लहां। धमरार्माम्युट्य की रचना महाकवि 
दृरिवि? न प्र"प ही परल बी होगी । इसी बारण उसे प्रशस्ति पय्या में जावधघरचम्पू वा नाम नहा है । 


हरियर लिखित एक जीयघर साटव” का भी साम मिलता है विन्तु इसरी वा हस्तेविखित प्रति अ्रद्यावधि 
छपताप ने होते दे बारण ४सक अर्तिव मे सन्‍्”ह है। विद्या हरिचा” लिखित पुस्लवचम्पू या भी उल्लस है । पुस्णेव 
धम्प प्रहणस रविट “पवघ है | यह ग्राय प्रकार नी हो लता है। हरिचट रखित पुरतव घम्पू वी भा जावधरनाटक 
की ही तरह वाई हस्ततविखित प्रति नटों उपनब्ध है। भरत हरिचाद्र रबित इन दोना प्रयो ये विषय मे सदल है। 


हुरिचाद का व्यवितत्व 

कवि झपते याय बा रचपिता दाता हे । भरत उसत्रा हृट्य बाब्य में नवजता है ॥ तिग प्रदार राटिय गाषा 
जा दप्रण मानता खाता है उती प्रवार काप कबि के हूटय या नी दवण है। बाय मे ल्‍ वयि यो सच्चा स्यतितव धवेट 
होता है। प्रयस्‍्लगृतष्रर सटिं स्वभाव रिझ्द्ध रखता वो भी जाय ता बट निम्न जग्ी या इति हागो। एसी बृवि परविय 
दूहप में सच्च भावा रे रद्िित होती है। जिनम हह्य मी इनुमूतियां श्पष्द टिययाई परगा हैं वही गाचा बाब्य है। राज 
अ्रपश्तिणा इपी पारण भरविर लोहरिय नद्य हो सती बयाति उद़ें कदितग घत की खाजसा से लिखते थे । दूपरा व 





१ जोव धर खम्पू भा प्रस्तावनां थी परतातात छा पृ०४ श्४८ 
२. महोयवाणारप्णी चरिताया बिशान्‍्मूत ॥ 
ये जोर घर हय या भावजिननातक्म ॥ै११ जीव 
गधावति पपरसशा च प्रत्ययमप्यापरति प्रमोट्मु 
हपदात लतुत विविय हास्यायावरष्यपताद पात्शा ॥१६ छीव 
४ #प्टिया एशिफेरो भाग ६ टी एग दुष्पृस्वामी दारप्री एृ७ २५५ 
$ प्रटतागस ढटओों रस प्रषम भाग पृ०७६१ १६६२ >च + 
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नीस्‍ी सीसी सीसी जी 
प्रसत्त॒ करने के लिए, स्वार्यवञ लिखे ऐसे काव्य में कवि स्वय को चाहकर भी व्यक्त नहीं कर सकता । धर्मगर्माम्युदय 
वैसे तो जैनो के पन्द्रहवे तीर्थंकर की कथा हू किन्तु काव्य की सूक्ष्म समीक्षा के समय विचारक को हरिचन्द्र के निजी 
व्यक्तित्व की कथा भी मिल जाती है। 


हरिचन्द्र का विचार है कि किसी श्रेष्ठ वस्तु का महत्व जानने के लिए उसके विपरीत किसी दोषयुक्‍्त वस्तु 
का रहना आवश्यक हे क्योकि काच के विना मणि और अन्धकार के बिना सूर्य अपना गुण नहीं प्रकट कर सकते ।* सगक- 
दोप व्यक्षित को नप्ठ कर देता है ।* विनय को वे लक्ष्मी का ही नही सर्वकल्याणों का ही मूल मानते हैं ।* 


पुरुषों के स्वभाव के विषय मे उनका मत देखिए---अत्यन्त कठोर प्रकृति घारण करने वाले जड पुरुष मव्यस्थ 
पुरुष का भी अम्युदय नहीं सह सकते ।” सनृप्य को कामुक नही होना चाहिए क्योकि स्त्री-लम्पटी पुरुषों की कभी उलति 
नहीं हो सकती* और विपय-वासना के फेर में पडा मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है* और जो बुद्धिहीन नही होता है वह 
जडता के भय से आगत नीरस व्यक्ति का साथ स्वय छोड देता हे ।४ पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रेम के अनुसार ही व्यवत्त 
होता है ।7 

सत्री-स्वभाव के विषय में भी उदका अपना मत है । स्त्री को वे बहुत निकृप्ट चरित्र का समभते हैं। स्पप्ट 
उत्तम-पुरुष-वाचक शब्द के साथ उन्होने एक स्थान पर कहा है---“हम स्त्रियों के अत्यन्त दुश्ह मायापूर्ण चरित्र को दूर से 
नमस्कार करते है ।£ इसी प्रकार स्त्रियों के गहन चरित्र को कौन जानता है।*९ काम के प्रवल आावेग मे मनुप्य को 
दिग्विदिग्‌ ज्ञान नहीं रहता हे | सागरण अवस्था मे जो कार्य वह किसी कारणवश नही कर सकता कामावस्थामे वह उस 
कार्य को कर लेता हैं। इसी कारण हरिचन्द्र कहते है--'काम के पौरुष से स्त्रियो को असाध्य है ही व्या ?”** मतीत्व 
बहुत बडी वस्तु है । थोड़ी से आच से भी वह नप्ट हो सकती है। अ्रत स्त्री को इस विपय मे चैतन्य रहना चाहिए 
क्योंकि स्त्री तमा तक सती मानी जाती है जब तक कि वह अन्य पुरुष के हाथ का स्पर्श नहीं करती ।१* 


हरिचन्द्र भाग्यवादी हैं। उनका विचार है--“जो स्वप्न-विज्ञान का अविषय है, जहाँ कवियों के भी वचन 
नही पहुच पाते और मन की प्रद्धत्ति भी जिपके साय सम्बन्ध नही रख सकती वह पदार्थ भी भाग्य द्वारा अनायास सिद्ध 
हो जाता है ।7१३ 





ऋते तमासि द्यूमणिमणिरवा विना न काचे स्वगुण व्यनक्ति ॥ ६२२ बर्म०७ 
२।४० घर्मे० 
न पर विनयश्रीणामाश्रय श्रेयसामपि ॥ शे४६ धमे० 
यदा नितान्तकविना प्रकृति भजन्तो। 
मध्यस्थमप्युदयित न जडा सहन्ते ॥३॥३४ घर्मे० 
कुतोष्यवा स्पान्महोदय स्त्रीव्यसनालसानाम_ ॥७9।५८ घ॒र्म ० 
नहिं विपयान्धमति किमप्यगैति ॥१३।१८ घम ० 
श्रुवभवगणयन्ति जाड्यभीत्या स्वयप्षपि नीरसमागत विदग्धा ॥--१३॥। ६१ धर्म० । 
गुणान्पुरन्ध्री प्र मानुरुप पुरुषों व्यतक्ति ॥१४॥३७ धर्मों ० 
६ ततो$तिगहन स्त्रियइचरित्र मत्र वन्दामहे ॥१०॥३२ घर्मं ० 
१० क स्त्रीणा गहनमवेति तच्चरित्तम_ ॥१६॥३३ घर्मं० 
११ आइरूढ्‌ चेतोभवपोस्पाणा किमस्त्यसाध्य हरिणेक्षणानाम_ ॥--१७६३ घर्म ० 
२ न प ती स्त्री ध्रुवमन्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शसहा न यावत्‌ 7४॥२२६ घर्म ० 
श्ड्य ज्ञानगतेरगोचरइ्चन्ति नो यत्र ग्रिर कवेरपि। 
य नानुवध्नन्ति मन प्रदत्य स हेल्यार्थी विधिनैव-साव्यते ॥---&॥३७ घर्म ० 
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हरिचद्ध घम के प्रवत भनुयायी हैं। व प्रपन ग्रय दारा तेलाव अचतित सभी दयना वा धर्मों बा तिरा 

गरण मरत हैं। ये स्व सपम्र को धारण करते हैं। उनका जोदने दशद उ वे हान वे शरण हा बास्य बप्यर पोज 

का उद्दान उऊाय विचार रसने बाता बताया। भरहत”व वी भक्तति क प्रभाववण दुछ सुस्त रुप मे बल जाता है। 

शूथहृत बर्मों के उल्य से प्राप्त हुप्रा दुघ भी भर उटेद वी भवित के प्रभावव दीप ही झपनी झतित मा विषयय 

बर संता है । मूप भी ततोदश विरणा से भयवर यी'म ऋतु कया जब व समीपस्थ एस वी छाया मे बटे हुए शिविर 
ऋमु नहा बन जाता २ १ 


हरिघाट का मत है हि मनुष्य को ग्रुणयान होता चाहिए ॥ वयाति उत्तम गुणा से युक्त मनुप्य ही बायों मे 
घनुष्र गे समान प्रणेसतीय दाता है. गुणा से रहित मनुष्य बाण ने समात प्रस्यनल मयरर हात पर भी क्षण मर मे 
वलेदप दु ख वा प्राप्त हो जाय है। 


शुछ ध्रोर उक्तियोँ हैं जिससे हरियट के व्यतरितः्व वर थोहा भौर प्रगाण पड़ता है। उतया मत है हि 
बाय प्रारम्भ बरने द पहले व्यक्ति को भझाणी सरह विचार बर सना चाहिए-- बिता जिदयारे बाय बरने वाल मनुष्य 
मत नि से” हू उस प्रयार नाश होता है जिस प्रहार वि स्व सपसे मति ग्रहण करने के दृशः मनुष्य का होता 
है। ? दुजन वा शान्त करना बड़ा बरित है-- जिस प्रकार समुह व भारा जल से बत्वावर शान नहीं हांता उसी 
प्रशार भनुनयशूर्श चचनों से दुजन भास्त नहा हतत4 एज लाख प्रयान बरतने पर भी नाच नाच ही रहता है पयातिः 
मया बगुला घरवा भोर हस भ॑ समान हो सकता है ?े भ्यवा वौपा मयूर जसा हा सरता है ?े * 





ह दरमुटिवेमस परोफोह वात्युराहतरम था झटिति घत्याय>मक्त स्वधस्तिविषययम ॥ 
उपगलता/््छायाब्छने जते जरठामवहयमरणिविरणभीष्मो प्राप्मो नि डिचिरायते ॥ 
+-६५६ पम ० 
२ अ्रश गुणानजप सहगुगों जत व्ियासु कोहण्ड शव प्रदस्‍्यत । 
गुणब्युतों बाण रवातिभीषण' प्रदाति खलत्यमि*्शशापरि ॥१८।१४ घम 
३ भमशय स्था”विमृ्पफ्रारिणां यणि जिघुलोरिय तलक्ाशय ॥१८।२८ घम ० 
४ तथाप्यनुतेपरेष छाम्पसि रंम ये दुजा । 
भोवस्तनूनपासनी रती ।रिव भूरिमि ॥१६॥४६ घम ० 
$ बत हि होतहरोती हि वा जरिकोणससम 
शौर" बुका तर थे पृक्षाशापुवाइप्म ॥१६। २ पम 


न्अनान्तनआन 
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सीयावरिउ : एक अध्ययन 
श्री परमाननन्‍्द द्ास्त्री 





भारतीय साहित्य में राम, सीता, कृष्ण, पाप्डब, कौरवादि के विपय मे प्रचुर साहित्य लिखा गया है। यदि 

«५ उस साहित्य को साहित्य-सूची से पृथक्‌ कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य निप्प्रभ हो जायगा । केवल राम और सीता 

। पर विविध भाषाओं में जो विपुल साहित्य रचा गया है उससे उसकी लोकप्रियता का स्पप्ट भान हो जाता है। सीता 

के सम्बन्ध में लिखे गये कुछ ग्रन्थों का सक्षिप्त उल्लेख करते हुए अ्रव तक अप्रकाशित एव अज्ञात ग्रन्थ प्राक्ृत के 'सीया- 
चरिंउ” का परिचय प्रस्तुत करना ही इस लेख का प्रमुख उद्देश्य है । 





भारतीय नारियो में सीता का चरित्र अत्यन्त पावन श्रौर समुज्ज्वल रहा है। वह नारी जीवन के आादशे के 
साथ धैर्य और विवेक की गरिमा को भी उद्भासित करता हे । इतना हो नही, अनेक विपम एव दु खद प्रसगों पर सीता 
अपने विवेक के सन्तुलन को कायम रखती हुई किसी को अपराधी नही उ्हराती, प्रत्युत अपने पुराकृत अशुभ कर्म को 
ही दोषी मानती है। उस अवस्था मे भी सीता का वह विवेक उसे सुदृष्टि प्रदान करता है। इस कारण वह समागत झाप- 
दाओ से रचमात्र नही घवराती, घैये और समभावच से उन्हे सहती है। यही सव घटनाएं उसकी लोक में प्रतिद्धि एवं 
प्रतिष्ठा की द्योतक हैं । ह हैं 


रावण सीता का अपहरण करके लें जाता है, और उसे देव-रमण उद्यान मे रखता है, उसे प्रसन्न करने के 
लिये विविध उपाय किये जाते है। वैभव का नजारा दिखाया जाता है, समझाया, डराया-धमकाया भी जाता है। 
किन्तु इन सब का उसके अन्तर्मानस पर कोई प्रभाव अ कित नहीं हुआ । उसकी आत्मनिर्भयता, महान्‌ शवितशाली झत्रु 
के यहा अल्षुण्ण बनी रही । यही उसके सतीत्व की गरिमा का प्रतीक है। इससे पाठक सोता के सतीत्व की महत्ता का 
अर दाज लगा सकते हे । 


गर्भवती सीता को रामचन्द लोकापवाद के भय से कृतन्तववत्र सेनापति द्वारा भीषण एवं हिंसक जस्तुओं से 

व्याप्त कानन मे छुडवा देते हैं। उस चन की भयानकता सीता की कोमलता और गर्भ-भार की विषमता को देसकर 

' सेनापति का मानस भी रो देता है। जब सीता को सेनापति से ज्ञात होता है कि रामचन्द ने लोकापवाद के भय से 

मेरा परित्याग किया है, तव वह सेनापति से कहती है--"हे भाई, तुम स्वामी से मेरा यह सन्देश कह देना कि जिस 

प्रकार लोकापवादभय से मेरा परित्याग किया है, उसी तरह अपने धर्म का परित्याग न कर देना | पाठक देखे सीता 

के इस सद्विवेक को, जिसकी वजह से वह लोकपूजित हुई है । इसी कारण सीता की पावन जीवन-गाथा पर विविध 

भाषाश्रो' में जो साहित्य रचा गया है वह उसकी आदर्ण जीवनी का दिग्दर्शन मात्र है, इसी से हजारों वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी सीता की लोकप्रियता कम नही हुई । 


सोयाच्रउ एक प्रध्ययत ४ ३ 
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हट 


जमे साहित्य म मीता व सम्बंध मे जो साहिय रचा गया है उसनस यहा बुछ ग्राया का दिानमात्र | 
कराया जाता है-- | 


१ सोताचरित्त --आचाय भुवनतु गे की कृति है जिस उ'होंने प्राइत गायाथा भ निवद्ध किया है।ढृति 
भें उसका रचनताकाल टिया हमरा है। अत उसके रचतावाल का निणय वरना बर्न है। ग्रथ का झाटि झन्त भाग निम्त 
प्रकार है-- 

झटि--जस्स प्य-पठम नह्चट जुहजलजालिखालियमलोह। 
ति जेगपि सुईजाय ते भुणिसुखयजिण नमिठ | 
अत--सीलगुणसवण  सभूयवर परमाणदकारणारइय । 
चरिय मिरि भुवणतुग पयमाहण होठ ॥ ४२ ॥। 


२ 'धींताचरित “-महावाब्य सय ४ गाया ६५ ६६ १५३ भोर २ € हैं। बता वा नाम भात नहा 
हुआ। यह इति स० १३८६ के टितीय कार्तिक में लिख गए गुछक म मौजूट है जो पाठन बे भण्टार मे सुरावित है 


३ 'रामलवख्षण सोयाचरित --माम वी है, यह भी भ्रवात वता की है। इसमे २०८ गायाग्रा मे उक्‍त 
चरित टिया हुआ है। प्रय वा पार्ट भ्रत भाग निम्न प्रवार है-- 
झाटि--मणिय सीधाचरिय पु उमवविवागसूयण रिवि | 
भह रामकणाण ते लवामित्त पकित्त मि॥ 


भन्त--रामों वि केवली विदृरिऊ महिमटतमि सयवप्ति। 
पद्िवोहिपमब्वजणों पत्तों सिबसपय बिठल ॥ २०८॥ 


हिही भाषा मे भी सीता व चरित्र का भ्रछा चित्रण हुआ है। बुछ कृतिया का उल्लेख नीच क्या 
जाता है--- 

बविवर भगवतोटास प्रप्रवाल न सवत्‌ १६८७ मे चत् णुकतरा चतुर्यी चलवार के भरणी सलत्र म॑ सिहरदि 
मगर मे॑ लघुसोता सतु का रचना वी है। रचना सुदर भोर मावपूण है। ग्रवथ में बारहमासा के मतोटरी-सीता 
प्रश्नोत्तर के रूप मे कवि ने रावण भौर मे 7टरी वो चित्तवृत्ति का चित्रण बरते हुए सीता वे सतीत्व का कथन क्या 
है । बहुंबड़ा ही सुन्दर भौर मनमोहत है। भत प्राय सवमाधारण के लिय बहुत उपयागी झौर शिक्षाप्रल है। पराठको 
जी जानकारी बे तिए भाषाढ़ मास वा प्र'नोत्तर नीच टिया जाता है-- 


तब बोल” मतोटरी रानी रुति भ्रपाट घन घट पहरानी । 
परीय ब्रय ते फिर घर झावा पामरनर नित मन्दिर छावा । 
लवदिं पपीहे दाटुर मोरा हियरा उम्ग घरत नेहि मोरा । 
दावर उमहिं रह चौपासा तिय प्रिय बिनु लिहि उसने उप्तासा । 
नम्हों बुन्द करत भरतावा पावस नभ झागमु दरसावा। 
दामिनि दमकत तिशटि भ्राधियारी विरहनि काम बान उदि मारी । 
भुगवहि भोगु सुनहिं सिख सोरी जानत दाहे मई मति बोरी । 
मटत रसायनु हु६ जगसार सजमु नेमु कथन विवहार। 
दोहा--जब लगु हस शरीरमदि तव लग बोजइ भोगु । 
ल्‍ राज संजहि मिला भर्माह इड भूला सब लोगु॥ 


॥०४870॥-४- 


00०8०“ 0०-88- 


४०४ सदपरकेसरो-त मिनन्दनगन्य 
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नस कक ३ ३3 कम कक बीबी की ही री अली आर रीमई वकील 


सोरठा--सुख विलसहि परवीन दुस देसहि ते बावरे। 

जिउ जब छाड़े मीन, तठफि मरहिं वलि रेत कड़ । 

यहू जग जीवन लाहु न मन तरनसाइए । 

तिय पिव सम सजोगि परम सुहु पादए ॥ 

जो हु समज्माणहार तिसहिं सिख दीजिये। 

जाणत होइ अयाणु तिसहि वया कीजिये ॥। 
शुक-नासिक मृंग-दृग पिक-बठनी, जानुकि वचन लवइ सुखि रइनी । 
अपना पिउ पय अ्रमृत जानी, अवर पुरिष रवि-दुग्ध-समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहड अनन्दा, पिप ग्रुन सरत चढत जसकन्दा। 
प्रीतम प्रेम सरहइई मनपूरी, तिनि वालिम सग्रु नाहीं दूरी। 
जिनि पर पुरिष तियारति मानी, लसेनि सो झ्रादि विकानी ?॥ 
करत वुशील बढत बहु पापू, नरकि जाद तिड हुइ सतापू। 
जिउ मधु बिन्दु तनू सुस्त लहिये, शील विना दुर्गतिदुख सहिये। 
कुशल न हुई पर पिय रसवेती, जिउ सिसु मर्‌इ उरग-सिउ लेली । 


पु 


दोहा--सुस्त चाहद ते वावरी पर पति सगे रति मानि । 
जिउ कपि शीत विथा मरइ तापत गु जा आनि ॥ 
सोरठा--तृप्णा तो न बुभाइ जलु जब खारी पीजिये । 
मिरगु मरइ घपि धाइ जल धोखइ थलि रेतकइ ॥ 
प्र पिय. सिउ करि नेहु सुजनमु गबावना । 
दीपगि जरइ पतग सु पेसि सुहावना। 
पर रमणी रस रग कवणु नरु सुहु लहइ! 
जब कब पूरी हानि सहति जिंह अहि रहई ॥॥ 
दूसरी एचना “सीताचरित” है जो हिन्दी का एक महत्वपूर्ण णाव्य है जिसे कवि रामचद्ध ने स० १०१३ मे 
बना कर समाप्त किया है। रचना पद्यवद्ध और मध्यम दर्जे की है। परन्तु रचना में गतिशीलता [ प्रवाह ) है। 
पद्मयो की सख्या अढाई हजार से ऊपर है। ग्रस्थ में सीता के जीवन पर अच्छा प्रकाण डाला गया है । 
तीसरी रचना 'सीताचउपई” है, जो ३२७ पद्यो की सघुकाय दृति है। दसके कर्ता खरतरमच्छ गाता के 
समयच्वज हैं । 
चौथी रचना “सीताप्रवन्ध” है, जों ३४६ पद्यो मे रचा गया है, रचनाकालस० १६२८ हैं। 
पाचवी रचना “सीताविरहलेख” है जिसमे ८१ पद्यो हारा कवि अमरच्द ने सीता के विरह पर अच्छा 
अकाश डाला है। रचना सवत्‌ १६७१ के द्वितीय आपाढ पूर्णिमा के दिन पूर्ण हुई है । 
छटी रचना “सीतारामचौपई” है, जिसे कवि समयसुन्दर ने स० १६७०३ में अपने जन्म स्थान साचौर मे 
वना कर समाप्त की है । 
सातवी रचना “सीता चउपई” है, जिसे तपागच्छीय कवि चेतनविजय ने नवत्‌ १८५१ के वैशास सुदी (३ 
को बंगाल के अजीमगज मे रचा है। 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक रचनाएं शास्त्रभडारो मे हैं, जिन पर फिर कभी प्रकाश डाला जावेगा । 


सोयाघरित एश झध्ययन ४ं०फ 
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ीयाबरिए! प्राइत भाषा वा गद्य पद्चमय एप चम्पू काय्य है। भाषा सरत भौर मुदावरेटार है | प्रनुभानद 
इसमें ३००० गायाए भौर दुछ गद्य भाग हैं। प्र थ की प्रनेरर भतिया श्वताम्वरीय हास्तरमष्टारा में उपर्ध होती हैं 
ग्रय प्रभी तब भ्रप्रवारित है। इसकी प्रति थ्री भ्रगरच दजी नाहटा मे सौजय से मलकत्ता वे नाहर भध्चर मे प्राप्त 
हुई है जिसकी मैंन कापी बी * श्रौर वा” में दूसरी प्रति से मित्राव भी डिया है। इतने बन ग्रथ मं बही सधि संग 
या प्रश्रण वगरह नहीं है च्मलिए क्‍्यास्र वो सय भी लम्या शोर दुरूह हो गया है। पार यो उसके 
लानत मे बड़ी पटिताई होती है ॥ ग्रथ मे दितनी हो ग्रायाएं विभतमूदी व पउमचरिय! से समानता 
रखती हैं।उिठो ही दिपया में समानता दृष्टिगोचर होती है वही बुछ पाठ भेट मिलता है। ग्रथ मे वाब्य 
वा विनेष भादस्वर नहीं है नगर देश मही ग्राम वन भ्रादि का सामान्य वणन या नामोस्लेस सात 
फ़िया है । युद्ध का बणन भी परूव ग्रथपरम्परानुसार ही है । हां कहीं डिगी वयातत्र मं विशया लाने वा 
उपत्रम भ्यन्‍य किया है ।उलादरणस्वस्प वज्ञरणवथानव मे यहा गया है कि बहू घभरहित भौर वियारी या । एव 
हित वह बने मे टिवरार ग्रेतने गया भौर वहा उसने गभवती हिरणी वो थाण से मार >िया। बाण पते ही विरणी 
जमीन पर घडाम से गिरी झौर गिरते ही उसवे पेट से ततफडाता हुभ्ना एश बजा निकता। वद्याण रस आुणहया 
के मदापराप प्रत्यात व्यधित हुप्रा' गौर विचारों तगावि इस महापाप से बसे बच संदता हर) एसा विचार बर 
बहू इधर उधर घूम ही रहा था कि उसकी दप्टि सहसा एब टिस्ता पर बडे हुए ध्यानस्य मुनि पर पही । पद्याण ने उहहें 
नमस्थार बरते पूछा-- भगयन भाप इस जगत में कया करते हैं ? मुति ने बहा मैं घात्महित करता 7) ययययण 
ते कह्दा- भूख प्याग सर्दी गर्मी शी परोषदह सलते हुएं वन में अवेजे कमे झ्रात्मद्ित हाता है ? तत्न मुनि ने उस 
गहस्थ भौर मुतिधम का स्वरूप समझाया जिससे राजा मो प्रतिवोध हुप्रा । उसने मय मासादि ये त्याग बा साथ सम्यर 
दगन पौर थ्रावपघम को प्ररण विया भौर य” प्रतिभा की जि मैं जिने-ट्र देव और जिनगुर को छोडपर झप रिसी को नम 
ज्वार नहीं यरूगा ॥१ 


प्रस्तुत काब्प में सीता था चरित्र परूव प्रम्परामुसार ही चित्रित डिया है ) यधपि कवि ने उप विस्तृत रूप मं 
लिसन वा प्रधान पिया है तितु यहां दस छाठे से परिचय लेस मे उसका सापष्स सार ही रिया जाता है। ग्रय से 
वाब्यगत बरटिप्टय का प्रभाव भाषा सरल है | बह्चहा चुछ सुमाषित एवं नातिपरक पथ उपनाष होते हैं जिसमे 
चारा ऊबता उहां । सता जठी सती संभोता भ्रौर मिप््मापिणी है वहां कष्टसट॒प्णि पतिमात़ विवरवती न्‍्तायपरायणा 
भाषारारिणों झौर स्व ऐपप्र णी है । 


यह मिपला कब राजा ज्नत भौर विटेहा ी पुत्री है। बह युगताव में उपाय हु थी रिन्‍्तु भाईप प्रप 
३ ण हस्व पिया धहिप पारदों पम्जदुद्धि रहिपरस ॥ 
वश्वइतेय प्ररध्णे ममाइई घाए प्रणु दयह ॥ 
प्रति थे पुया हरियों मायेश तेश ए मई $ 
पकिधोय होए एस्मोी शरोव रूच्छोष्र रफ्सत्तित 
इत्ट्रूज तेशफडत सपहाद (तो) विसायप्रादस्णो । 
दितः। सहारा पण्रुय भूणपाएग 
ज्न्भोयायरत्डि जा पू ८5 


५325. 


२ सोयाबरिग्प २६ 


(8 


22 


शक 
( 


बडे 


( 


हड्डी 


(2. 


कप 


३७० रा [89७ टन 
जा 


| 
ह 


४०६ मस्परकेसरी-प्र भिनन्दन प्रन्य 


#न्‍ सीसी औऔऔ सीधे य औऔसधऔ+जजै जया ४४४४//४///४५४/४-/४/४/क्‍४४क्‍४-:४३४/::४:४/:४७८-//क्‍क्‍क्‍///० 


हत हो जाने के कारण उसका अकेते ही तालन-पालन और शिक्षा हुए थी | अयोज्या के राजा के पुत्र रामचन्ध के साथ 
उनका विवाह हुआ । कैकई के वर के कारण जब राम-लक्ष्मण बन को जाने लगे तब सीता भी साथ में गई । सीता 
अपने पति राम और लक्ष्मण के साथ वन-वन घूमती हुईं क्रणा दण्ड वन में पहुची। वहाँ कुछ समय सुख से निवास 
करती हे । वन में होने वाते कप्टो से वह न कभी खेद-सिन्त हुई और न समागत आापदाओं से घबराई। उसे स्ववीय 
कर्म का विपाक समझ कर सन्‍्तुप्ट रहती थी । । 


कुछ समय वाद रावण कपट से उसे हरण कर ले जाता है । वह पृपष्पक विमान में रोती-चिल्नाती, आँसू 
बहाती तथा झाभूषणो को यत्र तत्र विखेरती हुई जाती है । रावण लका में पहुचफर उसे क्रिसी उद्यान में ठहरा कर और 
रक्षको की व्यवस्था कर अन्त पुर मे चला जाता है। सीता राम का अनुचिन्तन करती हुई अपने अ्रशुमोदय का विचार 
करती है भ्ोर प्रतिज्ञा करती है कि जब तक राम और लक्ष्मण का कुशल समाचार नहीं मिलेगा तब तक मैं श्रन्त-जल, 
स्‍्तान और गधमाल्यादि का ग्रहण नहीं क्गी।' वह कभी मन में पच परमेप्ठी का स्मरण करती हैं, कभी राम 
लक्ष्मण का चितन करती है श्रौर कभी अपने अश्युमोदय् की निन्‍दा करती है। सीता रावण के वैभव को त्वण के समान 
तुच्छ गिनती है । यद्यपि रावण ने सीता को प्रसन्‍त करने के लिए अनेक प्रयत्म किये किस्तु उसे किचित भी सफ्लना नही 
मिली रावण की परिचारिफाएं रावण से कहती हैं कि सीता जब भोजन की भी इच्छा नहीं करती, तव वह आपकी कैसे 
इच्छा कर सकती है ? * यह सुन रावण वा बडा दुख हुआ्ला। उसका घरीर मदनानल से भुलस जो रहा था। यह 
देख मन्दोदरी रावण से कहती है --'तुम उसका वलात्‌ सेवन क्यो नही करते २” तव रावण कहता है--मैंने मुनिषु गव 
अनन्त-वीर्य के सम्मुए यह नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे न चाहेगी में उसकी इच्छा न कहोंगा ।'है 


रोती हुई सीता को देखकर विभीपण ने पूछा--“यह किसकी पुत्री और किसकी भार्या हैं ?” सुनकर सीता 
ने कहा--मैं जनक की पुत्री, भामडल की वहिन तथा राम देव की प्रयम पत्नी हू, यह पापी (रावण) मुझे अपहरण कर 
ले आया है--- 


१--तहु वि न इच्छुई सियाण ने भोयण गघसल्लाइ । 


भच्छद एगगमणा क्रायपती राहुव णिक््च ॥। 
भणइ भोश्रणविसए न जाव दइयस्स घंघुस हियस्स । 
लद्घा कसलपउत्ती शुत्लामि न नोयण ताव ॥ 

“सीयाचरिउ पू० ३८ 


२--सीयाबइयरमावेइकण रमणीह रावणों लणइ। 

जा भुत्त पि न इच्छइ सा इत्यि इच्छइ कहे णु ठुमए ॥ 

सोऊण इस वयणो मयणानलेण वंदज्ञमाणसब्वगो। 

पडियो वसणसमुद्दे दहवयणों दुक्सियों श्रह्टिय ॥ 
+सीयाचरिउ पूृ० 5 


३-नक्ष पुण बला वि पश्रवला तीए श्रालिगण विहेऊण । 
प्रेसि तुम नियए मणोरहे नाह नाहेहि। 
एव पुरिउश्नो पमणित्रो दहवयणो-- 
प्रल्थि मए पडिदन्तो प्रशिग्यहों श्रणतविरियपयमूले । 
जहू भोत्तव्वा जुबई श्रणिच्छमाणा ८ कहयावि ॥ 
“सीयाचरिउ पृ० ६६ 


स॑ याचरिउ एक प्रप्ययन ४०७ 
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झ् पुःछइ विभीसणों त रथमाथि सुयणु_ वसस्‍्सत टुहिया। 

वस्स वि भजा सा वि ह साहेंइ जु हटिठिय राब्व ॥ 

झविय--जणयस्स झह तणया भविणी मामडतस्स गुणनिहिणो । 

शामस्स पटम घरिणी अवहरियाणेण पावण॥। 
“+सीयाचरिउठ पप्ठ ६७ ६८ 


विभीषण सीता का झआष्वासन दकर चत्रा गया वह मघुर ववन। से रावण से वहता ह-- तुम पर रमणी का 
बया लाए ? परनारी अग्नि टशिसा दे समान ह विपतता नागिन भौर कुपित “याप्नी व समात सताप विनाश भ्रौर दुस 
वा कारण ह कुल का कवक है यश बा घातक है झनएवं तुम परनारी को छोडो दुगति ममत पते । तब रावण ने 
बहा-- संपूर्ण पष्दी भरा हैं । इसमर क्चित भी वस्तु परकीय पही है तव उसव परियाग उ। प्रग्न ही नहीं उठता । 


जासासिझण सीय महरग्रिगति विभिसणों भणर | 
दहवपण बीस तुमए पररमणी झ्राणिया रहय ?े ॥ 
हयवहसिहिष्वि विसव“"टलि व भुयगिव कुविय वग्धिव्व परणारी हाइ सताव विणास-टुहहक । मा झाणेसु 
चजक बुजस्स सासेसु | मां जद नियय भा पडसु दाग्गरए मु चमु एय पर पुरधि । 
--शीयाचरिंउ पष्ठ ६८ 
इुघर राम जब अपने निवास स्थान पर धाय झोर सीता को वहा न देखा तव बहत सेटलिस्त भौर दुखी 
हुए । तने में बश्मण भी सरदूषण को मार कर भा गया । लोनों माइये ने सीता वो इधर उधर खाज की परन्तु कहाँ 
चना ने चला । 
मीता हो पता जगाने वे जिय चारा भोर लोग दोडाएं झौर सुग्रीव स्वय भी पता लगाए व लिय गया । तथ 
पता चतरा कि रावण सीता री हर बर ज॑ गया है इंगे सुनकर विद्याघर भय से कापत जगे। विन्त राम लमण न 
समभा कर उनका भय दर किया । राम ] हनुमात का अपनी सुडिका और सात समाचार दकर बहा--तम जाप्मा सीता 
से मितत्तर उसका चुशमदि ते झाता तथा वहा का भव समाचार भी लाता जिसस मुक साता के भव मे प्रवय 
हो मके । 


हतुमान ने लंका मे पहुच वर भ्र-छन हा गम की मुद्रिवा सीता बे झ के के वस्त्र पर छोनी उस देख सीता 
चदने वगी-- राम की यह सुटिका यहां बसे भ्राई ? जा काई इस सुठिका मो यहा जाया हा वह प्रदट हो जाय। तब 
हनुभान ते प्रवट हौवर अपन नाम स्थान एव छुताटि का परिचय देते हुए राम वा सब समाचार सुनाया । सीता को 
विश्वास हो गया वि राम और जल्मण सबुदात हैं । व जस्ली ही यदा भाएगे। इससे सीता को प्रमनता हुई। हतुमान ने 
सीता मे पहा--भव झापका प्रतिया पूरी हा गई भोजनलान ग्रहण बरों । तर सीता ने ग्यास्टूव टिने पचनम्रस्कार सत्र 
बा स्मरण कर भाजन विया । तत्प*चात हनुमान ने सीता से बहा--मेरे कध पर बट जाएए भ श्र क पास पढुचा दू । 
शीता बोवौ--पति की एसी झात्ा सहा भौर न इस प्रहार जाना उपयक्त ही है। सीता 4 प्रपना बूडामणि उत्तार पर 
हतमान को हौया झौर घपनी उन जावन घटेनाप्ना वा उचात भी वहा शिरा सुदकर राम वो विष्दास हा गया कि शीश 
जीपित है प्रौर वह मर वियोग स पीड़ित है । 


पाम ने रावण व पाय हत भेद शोर दहताया वि तम सीता को दापिस पहुआाधों श्रयया बुद २ विप 
लपार हो जाप्रो | रावश प्रभिमाना था उसने सीता को यायिस से बर झुद्ध किया जिसका नवीजा उस भोर्ला पडा) 
डाम रावण करा युद्ध प्रसिद ही है । उसका भीषएता बा बशन परम्परावुसार चरितापर न दिया है। झन्‍त मे सन्‍्मण के 
हाष से रावण मारा गया । राम सच्मण ने सका से प्रविध्ट हारर सीता वी भ्राप्त विया। लहा से बुछ समय राय गर 
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ओर विभीपषण को लका का राज्य देकर राम सीता और लक्ष्मण सहित श्रयोध्या को चले । श्रयोध्या मे राम सीता और 
लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ । भरत ने जिनदीक्षा ले ली । ओर राम लक्ष्मण का राज्याभिपेक हुआ । दोनो भाई वहा 


सुस्त से राज्य करने लगे । 


अशुभोदय से विचेक 
कुछ समय के बाद श्रयोध्या में सीता के सतध में लोकोपवाद की बार्ता सामने आई, राम ने उस क्लक से 
बचने के लिये सीता के परित्याग का निश्चय किया । यद्यपि लक्ष्मण ने बहुत समझाया पर राम अपने निः्चय पर दृट 
रहे और कृतान्तवकत्र सेनापति को बुला कर यह आदेश दिया कि सीता को वियात्रान जगल में छोड श्राओ। सेनापति 
सीता को रप मे वैठाकर ले चला और अयोच्या से बहुत दुर एक भयानक्र बनमे रथ को रोक कर सीता से बोला--ब्राप 
उत्तर जाए । 
जब सीता हिंसक जन्नुओं से भरे उस विकट वन में उत्तरी तो भय से पॉपने लगी । सेनापति ने रोते हुए सीता 
से कहा--मुर्के आप क्षना करे, मैने तो केवल स्वामी के प्रादेश का पालन किया है। सेनापति सीता की खिन्लमुद्रा, वत 
की भीपणता, नौरवता तथा गर्भ के भार की पीडा को देस कर अत्यन्त द्रवित हो गया । उसने जयल में छोडने का कारण 
लोकोपवाद वतलाया । तब सीता ने जो कहा उसका उल्नेस हम पहले ही कर चुके हैँ ॥ सेनापति सीता के विवेक और 
और घैर्य से श्रत्यन्त प्रभावित होता है, अपने कृत्य पर पश्चाताप करता है श्रीर कहता है--यह सब कार्य मु्के पराधीनता- 
वर करना पडा है। देवी, मेरा यह अ्रपराव क्षमा करो | कवि के वे वाक्य इस प्रकार है -- 
सेवावित्ती पुरिसों पहुवयणा विसड जलणमि ॥ 
जणणीए की स जाओ सो पुरिसो जो करेंड परमेव । 
सेच्छाए जेण कश्रो न लहु॒इ सो किचि करणिज्ज ॥ 
तो समियव्वों सामिणि मह अवराहो इमो अ्रहन्नस्स ॥ 
एगागिणी अरण्णे ज परिचता मए तमिह। 
तओनो वाहुरललोयणाए सुदीणवयणाएं भणिय सीयाए, कहेहि केण पुण कारणेण एसो अम्ह अयडे चेक चडो दडो 
काराविश्रो राहवेण ? तेण भणिय--देवि, सम्म न जाणामि | किन्तु मए वि सुओ जगणवाशद्ो, जहा लकाहिवतिणा 
अ्वहरिय जीए सीलवरर॒यण सा सीया णियभवेण कह आणिया राहवेणेव । 
इयय सकल काउमसने सीएण पठभनाहेण । 
सुयणु तुम परिचत्ता णो अप्णो कोड अवरशाहो ॥ 
अह वा न तुज्क दोसो दोसा महचेव पुव्व पावस्स । 
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जह नाह अह तुमए परिचत्ता आणइ शअ्भावेउ । 
तह मा मु चसु सामिण. जिणवयण पिसुणवयणेहि * ॥ 
मुबकस्स मए पच्छा अ्रवगणतस्म विगयविलियरस | 
इह चेव भवे तिकख होही पिश्रयम महादुवख ॥ 
चितामणिसारिच्छो जिणवरघम्मे मए विमुक्‍क । 
नाणाविहदुबसाण_ भवे भवे भायण होसि ॥ 
-+सियाचरिउ का० प्रष्ठ १३५ 
सेनापति के जाते ही सीता रोती और विलखती है और अपनी निनन्‍्दा करती है, परन्तु वहा उसका कौन है, 
जो उसे उस दुख मे सान्त्वना दे, ढाढस बधावे । वह कभी जिनदेव का स्मरण करती है, कभी अपने माता-पिता और 
लक्ष्मण को याद करती है, कभी अपने भाई भामटल को याद करती है। और कभी अत्यन्त करण विलाप करती है । 


हु हू 


रहत्यदाद जन घम भोर साहित्य. ४१३ 
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कि 'ण एव भूय या भन्व वा भविस्मद वा ज॑ जावा प्रजीवा भविस्मति झ्ावा जोवा भविम्सति अर्थात न यह कभी 
हुआ ने होता ह भौर न हागा कि जाव वभी अ्रजीव रूप पारण बरय घौर झ्जोद वमा जाव रूप धारण बरत | इस 
प्रवार जनधम मे झात्मा न त्षा वभी अभ्रजीव रूप घारण बर सयती ह झोर न भ्रजोव कमा झात्मा का रूप धारण पर 
न्मवता हू। भात्मा का ता स्वत झस्मित्वर वह झजर झमर £# । झ्राचाय पू यपाट व झनुसार उसकी तान प्वस्थाएक -- 


बहिरन्त परन्चेति त्रिषामा सवदेहिपु । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद बहिस्यजेत ॥४॥ 
बहिरात्मा ररौरा से जातास्मश्ना/तिरान्तर 
चित्तदोषात्मविध्रातति' परमात्म+तिनिमल ॥५॥* 


अयात वहिरात्मा उस अवरया वा नाम ह जिसम झामा अपने स्वरूप व नयी परिचान पाती नथां घरीर 
भोर द्ीटिया को हो भपना स्वरूय राममती ह भ्ातगमा बट ह जो बिच सतधा दाधां व झपना स्वर्प समभली हू । 
बहिरात्मा बी अपशा रुसतों समम विचित प्रन्तमु से हानी ह तथा यर घरीर को झपने से घलग मानता हू रिन्तु पूण 
नहीं बन पाती । परमामा बह विशिष्ट अवस्था ४ व प्रात्मा पूथ विह्यग पर पटुच जाती ह भौर उगया जम मरण 
नद्दों होता बट भति निमल शूप धारण बार लेती है । छुहयुटाघाय 4 धपने माययपराट्रंड में भो त्सी का वणन रिया 
है।६ रहस्यवाट मे प्रात्मा वा दा स्वरूपा वा हा स्वीरार पिया गया ह एफ सो वेट जिगस वह परमामा वो प्राण नहा 
गए सकती और दूसरी वह जिसमे वट परमामा मे जिया हो जाती है। जनपम थी ध्रयपाठ वे अयुसार उपरोस्त 
तीता भवस्पाप्रा मे प्रथम है प्रयस्थाए रहस्यवाद वी पटनी झात्मा बी योटि का ह भौर तासरी उसका दूसरी व समान । 


न्‍ग प्रशार जनधम मे भ्रात्मा वो तीसरी भवस्था (परम झा मा) भात्मा वा ही एए भग है परम प्रारमा भौर 
झास्मा वा धतग धरस्विरर पी € धार्यात प्रात्मो थे परम प्रामा है। घात्मो "उती हक्तिशालां $ ति यह रवय परम 
झा मा वा रूप धारण बर जता 6 उस रुप विटिष्ट हा जाता » थे परीर रहित हक््यि रहित मात्र रहित दिशुद 
वरमरर में हियित पथ्वर्ञानों सर कर्सों की विजेता पयाणत्रारी चाशा एव सिद्ध हो जाती ह यथा +- 


मलरटिप्रो कप्तचम्तो प्रणिदिश्रो कवलो विमुद्धप्पा | 
परमेट्री परमजिणों शिवकरों सासप्नो शिद्धों तार 


मय भाव र उस मरे प्लौर उसे छा भान पड राता उग्र जिय ये” स्थिति का जाती है वि वियबा ( | 
समाधि करू २े तिधी घी यह ?ै स्यशा“प् को छिचार ग्रे रिसप्रा परियष्य पर ?े दिसरा मित्रता चार 





विसमे लत्रता बरू ?े जहा कटा हगाता हू धास्मा हा हिसाई पड़ती है - (3 | 
को ? शुगमाहि ररउ शो झथउ स्क्े 

दोष झएोर करिति को यचउ ु , 
चंच्् 
मर <ा5 

१ भ्राषांव परूरयपाद समा पतरत्र बोर शवां भझ सदर दिसा।॥3 480 | 
३ कारशुताबाप सोरपार्‌ड चोथा धौर पापा टलोश । आते 


3 (ब) इर वाशशयाव मोत्शपाहुद् छटा चसोर 
(छल) समहायार शव स्त स्पा रबा प्रश्मत ६२ थो दापुरेवतिह द लेख में उद्घुतव्यप्ड १७६ क्र 
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ही आहीआरी राह हीना ही ही ही ही कि ही ही कट 6 88 20 5 8 कक 





हे 8 8 4 899 कसी. 6 आशी री परी री शरीर ही री पी ्ीतती ।ली शरीक 
पठमचरिउ में उपलब्ध होते है। कुछ पच्च “अत्व चर, 'भणिय तया ओट्ठ' कह कर दिए गए हैं। वे उप्तते उद्धृत किए 
गए जान पछते हैं | उदाहरणाये--- 

अन्त च--महिला सहावचवला अदीहपेही सहाइ माइल्ला 

त मे खमाहि पुत्तय ज पडिकूल कय तुम्ह॥ १६६ ॥ 

तो भणइ पठमणाहो अरम्मो कि खत्तिया अलियवाई । 

हुति महाकुलजाया तम्हा भरहो कुणाउ रज्ज॥ 

--सीताचरिउ १६७ 

महिला सहाव चवला अ्रदीहपेही सहावमाइल्‍ला। 

ते में खमाहि पुत्तय ज पडिकुलकय तज्क ॥३२-५१॥ 

तो भणइ पठमणाहो अम्मो कि खत्तिया श्रलियवाई । 

होन्ति महाकुलजाया, तम्हा भरहों कुणड रज्ज ॥ 

-+पंंउमचरिउ ३२-४२ 





भणिय च--प्मणो गावो विप्पा इत्यीओ आलवबुड्ढरोगत्ता । 
एए न हु हन्तव्वा कयावराहा वि घीरेंहि॥आ 
--सीताचरिउ कापी पृ० ३८ 

समणा य वम्भणा वि य, गोपसु इत्थीय बालया बुड्ढा । 

जइ वि हु कुणन्ति दोस, तह वि य एए न हन्तव्वा ॥ 
-+पंठमचरिउ ३५-१५ 


रच नाकाल 


इस ग्रथ का रचयिता कौन है और ग्र थ कहा रचा गया, इसके जानने का कोई पुप्ट साधन श्रभी तक उप« 
लब्ध नही हैं। ग्रन्य मे रवनाकाल और गरुरुपरपरा का भी कोई उल्लेख नही है। किन्तु ग्रथ के अत में एक गाया तिम्न 
प्रकार से उपलब्ध है। 
एय सीयाचरिय वज्जरिम सेणियस्स नरवइणो । 
जह गोयम तह महसूरिहि निवेइय किचि ॥ 
इसमें बतलाया है कि सीताचरित को गौतम ने जैसा राजा ज्नोणिक से कहा वैसा ही महसूरि ने कुछ निवेदन 
किया । इस गाया में “मह” शब्द अपूर्ण जान पडता है और वह अन्य शब्द सेन” की अपेक्षा रखता है। पूरा नाम 
महसेन सूरि होना चाहिए । इतिहास मे महमेन और महासेन नाम के विद्वानो का उल्लेख मिलता है। बहुत सभव है कि 
इस श्र थ के रचयिता कोई महसेन नामक विद्वान हो । 
वधेरा के निम्न मूतिलेख मे आचार्य महसेन का उल्लेख स्पष्ट है, यह लेख सफेद पाषाण की खड्गासन मूर्ति के 
नांचे भ्र कित है। 
स० १२१५ वैजाख सुदी ७ श्री मरघुरसघे आचार्य श्री महसेने तद्दीक्षिता आयिका ब्रह्मदेवी श्री चल्प्रशु 
प्रणमिति ।” 
कुछ विद्ान्‌ “महू” का अर्थ मुझ वतलाते है पर यह सगत नही जान पडता । 
इस ग्रथ की अनेक प्रतिया उपलब्ध हैं, सभव हैं उनमे से किसी पुरातन प्रति मे कर्ता का उल्लेख मिल जाव। 


रहस्यवाद जैनचर्म और साहित्य 


थी देव कोौठारी एम० ए० 
चोष भ्रपिदारों साहि'य सप्यात 

राजरथाम विद्यारोद उदयपुर 

के 
डकऱककनककससफफ सन ्ॉब लअ$ंकधःनाी_ खत 
विश्व रघना के रहतय णव परम प्रास्मा गे साभालार ने तिय मानर प्रनात्याउ ण उगुएे रहा है भौर 

इसके वि उससे विविध प्राष्यानमित मत मताल्तरा एय उतके मार्गों व भाधार पर धनेत पनुभूतियां एए४ मी हैं। बभी 
बे झाध्या मित सोमा तव ही सीमित रहा है, का फभी उसने उस हादित मे प्रास्त पहुचन 4 प्रयास मे सहज प्राप्त झनु 
भूतिया या भाषा माध्यम से शभिध्ययत बर एव भाव-रमूर मे रप मे संचित कर टिया है. उगा राचयत मो साहि 
स्थित रा हिवली मे 'रहस्यवाढ बे नाम से प्रभिहित हिया गया है। मृतत घपनों अन्त स्ठुरित भ्रपशोश पनुभूतियों 
द्वारा सर्प परमंताद झयवा ईवर वा प्रयकश्ष सा वात्वार बरन भा प्रइत्ति हा रहग्यवाल है। १ स्स भ्रपार की प्रवर्ति 
मोतव-स्वभाव का विविष्ट मौतिष एयं प्वविभाय शग रही हैं। सानवसम्यता पे प्राय प्रयेव रतर दा भौर उस 
बाज मे लासोन परिश्पितिया गे भनुरुष यह प्ररफुटित भा हुई है । 





यहां प्रशतति जनधप भोर उसब साहिय में उसबे प्रारभिव बाल से हा थाई जाती है ॥ बुछ बिशान इस रत्य 
जे) श्वीरार करा मे सरोच प्रनुभव बरत हैं। उापा बहता है हिौद्ध ब्रार्वाौर भाध्यपित मीसांसा सौतातिरए' 
बमापिश यागाबार घाति शापनिर मा था तरह जनलपत भा झाग्तिवताबाटी नहीं है. बर्याहि रहायताल के लिए 
पा सरता भ्रतियाप है जो उनप प्नुयार ज़नधम मे नहा पाई जाओ है। 'सप्यायत मे बटास्त बी रयोरार करन बाज 
शा पारिता है >एसा रिपटतवारों घाहाया चल गया था इग बरारण जनपम को नो उसता झिवार होता पर्दा । 
शाग्तव में उप समप प्रोस्तिरता बा स्पष्ट परियायां भी या थी गनु गे शब् मे बात बा प्र्दोगार बरसे याता 
भाम्लिर या ता पस्यूत्ष भंट्ू व घब्ध मे परसाव में विव्वास यहां रखने बाला नास्तिद था। यहाँ सत्र हि धार ता बे 
प्रयपत प्रयारद एवं पशुपतों सपा शाहाबरा हो सारितक शरार दने वाल रबर शवराघाश को भी जारियत होते का 
पाप राहत इरनसा पा ा॥ राज्य ता यह है हि यह स्थएि जा सस्प प्र से कटत हा घरा है. विधा शिए हो 
चुका है बह उारितिव है घौर जा साय परम का जातता है यर घाग्तिषक दया -- 


३ शाहिस्य होम शात सरदक्त प्रराधन सम्दव २ १श०--न्पचत ६३१४ 
» डॉ हजारोइशार  बरों भ्पहाघोत घम्त सापना पष् १६ 
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ते गुरु मेरे नन बसो, जे नव जलाब जिहाज । 
झ्ाप तिर॑ पर तारहीं, ऐसे हूं। ऋषिराज ॥* 
सतग्ररु वा उपदेश आ्राखवों के विए दीवार, कर्म ते कपाटो को सरोलने बाता और मोक्ष के विए पैडी का 
काम परता है -- 
यह सतगुरु दी देशना, कर आाख़ब दीबाडि। 
लड़ी पेंडि मोलदी, करम फपाट उधाड़ि॥ रे 
गुरु वी कृपा से टी परम-आत्मा की प्राप्ति होती है। सुन्दरदास वी आत्मा को गृर वी दबालुता ने ही परम- 
ग्रात्मा तक पहुचा दिया था ।* 
उसी तरह ब्रह्मजिनदास ने प्रथम तीर्घरर ऋषभदेव को सतगरु की कृपा से ही प्राप्त जिया है -- 
तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणों पसायतों। 
भवि भव स्प्म्मी सेवसु , ए लागु सदगुरु पाय तो ॥* 
इस प्रयार जैन धर्म मे भी गुरु वे शभाव में रहस्यमय प्रक्मा वो पाला असंभव हैं वयोति वही ससिरिक 
मिथ्यात्व के आवरण को दर घर परमसना से शाक्षात्कार के विर उन्मूय परता है इसीवि!र मुनि लथमतर के गुर, जो 
मुझ तक पहच जाने में समर्थ है पृजनीय हैँ --- 
मेरे पूजनीय 
मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नही करता-- 
कि तुम बडे हो, 
किन्तु इसलिए करता हू हि-- 
तुम मुझ तक पहुन जाते हो ।* 


रागात्मक सम्बन्ध 


रहस्यवाद में श्रात्मा और परम-आत्मा में एकता और उस एकता की राग्रात्मक अनुभूति छा प्राप्त होना 
श्रावव्यक हैं । परम-प्रात्मा या ब्रह्म उन्द्रयातीत भ्गम्य होते हुए भी वह गम्य है, वह अलौकिक प्रेम द्वारा ही प्राप्य है। 
प्रेम या अनुराग या रागरात्मक सम्बन्ध भक्ति के स्थायी भाव हैं । परम आत्मा वे रहस्य से साक्षात्वार वरने के लिए भक्ति 
के उसी रागात्मक सम्बन्ध को माध्यम बनाया जाता है । यह रागात्मक सम्बन्ध मानवेतर या स्वय ब्रह्म से होता है, भरत 
लौक्फि नही हो कर अलौकिक हूँ । 


हिन्दी साहित्य मे कवीर श्रीर जायरी ने परम-आरत्मा यी प्राप्ति के प्रयत्न में प्रेम की प्यास को खूब बुभाई है 
किन्तु कवीरदास ने ब्रह्म के श्रपार सौदर्य को घट के भीतर ही रखा है, उसके विपटीत जायसी एवं जैन कवियों में परम- 
तत्व के सौदय को ग्रह्तति के कण-कण में उठेल दिया हैं, उनमे सवेदनात्मक अनुभूति की अ्रधिकता है । सतगुर के द्वारा 





१ भूधरदास, श्राध्यात्म पदावली, ज्ञानपीठ, पृष्ठ ८४ 
२ वनारसीदास, 'बनारसी विलातस', जयपुर (१६५४) दोहा २३, पुष्ठ १३६ 
हे परमातमसो श्रातमा जुदे रहे बहुकाल । 
सुन्दर सता करि दिया सद्गुरू मिले दयाल ॥ 
४ अह्जिनदाप, श्रादिपुराण', प्रशस्तिसग्रह, जयपुर २०४ 
४ मुनि नथमल, 'मेरे पूजनीय', जन भारती, १० सित० १६६७, पृष्ठ ६५७ 


कि आम 


सोयाघरिझउ एक प्रध्ययन ४८६ 
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उसके ”स करुण विताय का सुतकर द्रजजथ वी सना रुढ' यर्द । द्रजजघ ने सीना वे 'ब्ट सुने । उसने पाप्त 
आउर जब सीता से उसका परिचय पूछा तब सीता, से अपना परिचय तिया और बतवास का कारण बतलाया । 

झरजजप ने अपना परिचय दत हुए कहा--घमविधि स तुम मरी बडी वहिन हा । सीता उसे भपता भाई मान 
कर उसे साथ नगर म चती गई। ब्रजजघ सीता का सम्मान के साथ पानक्रीम लाया झौर वहा उसके साथ 
भपिनी वे योग्य ख्यवह्वर किया । सीता ने बहा युगल पुत्रा का जम टिया जिनका नाम लव॒ भर झवुद्य रखा गया। 
दाना पुत्रा वा वहां लालत पालन टिक्षण भ्रौर विवाल हुप्आ | उहोंने | ग्विजय वी । पश्चात प्योध्या भावर रामचद्र से 
मुद्ध कर अपनी बोस्ता वा परिचय टिया झोर भाटर के साथ भ्याघ्या म प्रवश किया । 


प्रग्निपरीक्षा शौर प्रायथिका की दीक्षा 


कुछ दिना क पश्चात राम की रवीजूति पावर विभीषण हनुमान सुप्रीव भौर भामर्त झाटि राजा गण सीता 
का सन के तिय पु डरीवणी नगरी गए भौर सीता को ल झाय | कितु जव सीता राम क सम्मुख झा तन राम ने उत्त 
बहा--देवि मैंतुम्हार शीत वो जानता हू किलु किसी कर्मोडयवश जा जनापवाद रूप वजक हुमा उस धोने वे जिये 
अग्नि मे प्रवण कर भात्म शुद्धि करा! 
ता राहवंध पगततग्र सुमलिवण तपषिय दइए ॥ 
ज मणस्ति तुम सच्च सब्व प्ि हु नत्यि सदहा 
जाणामि तुक सील अणन्तसरिस कुनोणय जज । 
न कित्तिम च पम्म जः तुह तहवस्स भुवणमि। 
तहविु जणाववाशा केणट कम्मंण उच्छतिशों। 
० 


पराविहिधि जम धवल लहिसि पसिद्धी जगमि सयतमि । 
ता जलणपवसेण करेसु त पग्त्तणा सुद्धि॥ 
हेमस्स व जेण मलो झयसकल्क्ञों समुत्तरई । 
एमो मिग्घं चिय तह सुस्तरि जाणर मणनिब्बइ भ्रम्ह ॥ 
+>पियाचरिउ का पृष्ठ १६० 
सीता ने भा वस्पुस्थिति का टिस्ल्यन करात हुए अपनी स्वीडृति दी । 
पग्निकुष्ड तयार कराया गया भौर जब यह प्र वतवित हो उटा सीता न पचनमस्कामत्र वा स्मरण कर सभा 
में बठ लोगा स कहा--यटि मैंन इस जीवन में झरने पति रामच_ को छोडवर भय पुए्य का स्वप्न से भी स्मरण विया 
हा तो मरा यह ”रोर इस भग्ति मं जत जाये भौर न जिया होता न जल तत्पश्चात्‌ सीता ने प्ग्नि म प्रवेश किया 
सोग हाय-हाय करन लग कितु जय सीता भपन पीसब्रत-महाम्य स न जली तव सवन उसके श्वील वी प्रणसा मी ॥ बुण्ड 
स॒ निद्रलने पर सीता ने ससार बा झनियता भौर मर्ररणता का प्रनुभव घर झात्मवत्याण करने का निश्चय बिया। 
रामच”ट ने घर चनने वा पाग्रह किया और यह भो वहा कि मैं तुझे सोलह हजार रानियों की पटरानी बनाऊशा' बिन्तु 
सौता ने झपने बा वा सु चने कर सवग्र प्त मुनि बे तिवट झाविका की दीला ले सी भौर विधिपूवक तपचरण द्वारा 
झश्म'ुद्धि की । 
से याचरिउ मे सीता व पवित्र जीवन की जो भांकी दी गई है उनवा यह सलिष्त सार है. श्वरित ग्रष घुलूर 
थे प्रवादत याग्य है । 
ग्रथ मा बयाता टिंगबर परपरा को लिय हुए है। उसव कोई एसी बात नही है जिसस उसने विषय मे साय 
बो धवद्ाारा मिल । प्रस्वत प्र थ वा तलतात्मक प्रध्ययत करने स स्पष्ट ज्ञात होता है रिबर्ता न विमप्यूरि पं ठमचरिए 
नो घवष्य देखा है पयादि उनका प्रमाव उन पर स्‍्वित है| प्रय रे झितते ही पद्व उ्या के त्यों साधारण प्राट भे* के साथ 


ग्रि४ई0॥8-- 


४१४ : मद्घरकेसरी-अभिननन्‍्दन ग्रन्थ 
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हल सहि कलहु केश समाएशउ, 
जहि कई जोवउ तह उप्पाणउ ॥* 


आत्मा का यही शुद्ध रुप परम-स्रात्मा हूँ, जैनधर्म में यही ब्रह्म का पर्याय हूँ। ब्रह्म की व्युत्यति 'ृह' 
जे & (बढ़ना) धातु से हुई है । जो वृहत्तम है जो सबसे वढा चढा हो, जिसमे बढना क्रिया के सभी भ्र्थ शामिल हो, उसे ब्रह्म 
कहा जाता हैं । शकराचार्य, रामनुजाचार्य श्रादि ब्रह्मवादियों ने श्रपने भाष्यो मे ब्रह्म शब्द वी यही व्यास्या वी हैं ।* 
परम-आ्रात्मा, जैनवर्म में श्रात्मा का यही बढा चढा या वृह््तम रुप है । आचाय॑ योगीन्दू के अनुसार --- 


बह] 


“सूद वियवखसा! बमु परू श्रप्पा तिविहु हथे£ 


भ्र्थात्‌ शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है, उसका कोई प्रतग स्वरूप था अस्तित्व नहीं है। इसका परारण यह हूँ कि सिद्ध और 
ब्रह्म एक ही हैं -- 


087" 803-08" 0 


जेहउ शिम्मलु खाएमउ सिद्धहि शिवसइ देउ। 
तेहजउ शिवसइ बनु पह देहह मं करि भेठ ॥7 


और सिद्ध, आत्मा का ही विकसित रुप है, जो आठ कमो? से मुउ्त हो जाते हैं तथा उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त करते 
है वे ही सिद्ध हैं।' इस प्रकार के सिद्ध श्रमूतिक, अव्यक्त, ज्ञानयुद्त और शाज्वत सुपर के धारणकर्तता होते हैं ।* श्री 
कुन्दकुन्दाचार्य ने उसमे मम्यक्त्व, दर्शन ज्ञान, बीय॑, सुक्ष्मता, अगुरतघु और अव्याबाय नामक श्राठ ग्रुण बताये हैं -- 


सम्मत्त णाण दसख् वो रिय, सुहुम, तहेव, श्रवगहुरा । 
अगुर्लहुमव्वाबाह्‌ अ्रदठयुणा होति सिद्धास ॥5 


कबीर का निमुंण प्रह्म भी अमूतिक और अव्यक्त हूँ ६ अत वह जैनवथमं के सिद्ध या परम-आ्रात्मा के 
समान ही है । 


उपरोय्त विवरण से स्पप्ट हैँ वि जैनधर्म में श्रात्मा और परम-आत्मा एक ही हूँ । हिन्दू धर्म भी यही मानता 


योगीन्दु मुनि, योगतार, दोहा-४० 

साहित्यकोश, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ५२० 

परमात्मप्रकाश, १११३, पृष्ठ २२ 
वही १३२६, पृष्ठ ३३ 
आठ कर्स निम्त है --ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय मोहनीय श्रायु, नाम, गोज झौर अच्तराय । 
आचार्य पुज्यपाद, सिद्ध भदित, पहला इलोक (दश भक्ति) शोलापुर, पृष्ठ २७ 
डा० प्रेमसागर ज॑न , हिन्दी मवित काव्य झौर कवि, ज्ञानपीठ पृष्ठ ४५६ 
फुस्कुन्दाचार्य सिद्धभकित (दश्षम क्ति ), शोलापुर, पृष्ठ ६६ 
मतो घोजा कासु कहिये। 

गुण से निरगुए, निरगुण मे गुरा, वाट छाडि क्यूं बहिये ॥ 

अजरा अमर कथ्थ सव कोई, अलख न कथरा जाई । 

नाति स्वरूप वरण नह जाक॑ , घटि-घटि रह्यो खमाई ॥ 

प्यड बह्मण्ड कथ सब कोई, याके आदि अरू अन्त न होई । 

प्यड ब्रह्मण्ड छाँडि जे कथिए, कहै कबीर हरि सोई ॥ 


० 
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शहस्पयाद_ जनघम झौर साहित्य ४१५ 


हल ईरई न रकनकीकई कआ लेकिन कम कह न न मय आर मकर आओ कर जप के य अ आर 


हू। आचारागगृत्र भव्यक्त सोहा (वह मैं हो हू)" तथा उपनिषट व साझ्झा' (वह मैं हीहू) या भयमस्मि 
(यही मैं हू)१ भ वोई झन्तर नही है। तत्वमगि'! (वही तू 7)? झह ग्रद्मात्मि! (मैंही ग्रह हू) तथा सुप्रसिद्ध सूपी 
मंगूर वित झव-हल्‍लाज वा अनवहत! (मैं हो तह्म है)“ भात्मा और परम धामा (ब्रह्म) की अ्रभितता व्यवत बरने 
बाते चिरन्‍्तन वाक्य हैं । छालोग्य उपनिषत मे भी आत्मा और परस आत्मा (श्रह्म) बी एवता को व्यक्त बरते हए 
कहा गया ह-- तत्मत्य स श्रात्मा तस्वमसि थर्थात वह सय हू यह झात्मा ह वह तू ह्‌।' ”ग प्रशरार जन कविया एवं 
भवीर वी झात्मा परम प्रात्मा (ग्रह) विपयव मायताझो मे बोई मौलित भेठ नट। हैं । 


सद्गुद 

विश्व के सत्रस बडे रहस्य प्रम-तत्व (परम झात्मा या ब्रह्म) रा साक्षात्कार बरना बेलिरात्मा ब' लिए समय 
जहां है क्यांकि उस समय वह सासारिक सुखा म तजीन रहता है । 37 झपो अस्तित्व वा झामास तव' नहा होता ऐसी 
स्थिति में उप रहस्य वी भोर प्रवत्त करना गुर वा झाय है। गुर ही झात्मा भोर परम आत्मा को मित्रान मं मध्यस्थ बा 


बाय वरता है भर्यात्‌ गुद के हारा भवत के काम मे भक्ति का मात्र फैका जाता है, जिसस उसके चाने हपी नंत्र खुल 
जाते हैं। परम प्रात्मा व उससे साक्षात्रार क माग को समभने लगता है । 


जन घम मे सतगुर और ब्रह्म (परम झात्मा) में समानता वा भाव है. जबकि ववीर वा गुरु ब्रह्म से पृषय 
और बड़ा है। इस वारण जन साधके वी भक्ति मे सटेह थी झारवा कम रहती है । भ्रहत भिद्ध उपाष्याय झ्राचाय 
साधु इन प्रच परमंप्ठी वे रूप मे जाधम भ॒ पाँच गुड हैं शोर पाचो परम आत्मा के रहस्य वी प्राप्ति क मांग में राह्ययक 
हाते हैं। सतगुद की योग्यता वे ऊपर साथक वो फन प्राप्ति निभर बरती है फ्लत सतगुरु एसा हावा चाहिए जिसरो 
रविप्य वा हृदय सरय अम मिव्यात्व भौर मोह से मुक्त हो जाय चूज्ि' शात्मा का स्वभाव साँसारिक मोह से युक्त होता 
है। भरत उस रातगुरु वा सच्चा उपतेश भी झचिकर नहीं लगता इसतिए रात्तगुद वा सर्वांगीण होना वितास झावष्यग 
है। 
रूवीर या गुर ता ऐसा हे दि जिसके राहन्वाण जगते ही रिष्य का मोह गाल तल्मान नष्ट हा जाना है। 
विन्तु जनथम मे सतथुर क॑ वोसद बचनों को सुनरर रिप्य मृग की तरह रीऋ जाता है -- 
कोमल बचा गुर बोल मुष्त सेतो सुध 
भुत सम रोझे रोक स्निप मुनि मादिएा छू 


इस भगयागर वी पार फेराने के लिए गुर रूपी जहाज को बरायर भाव्यक्ता रहती है । भूषरतास (अरा 
रही शाता_ी) के गए तो एसे हैं वि वे स्वय भी ध्य भवरागर से पार होते हैं भौर दूसरा वो भी पार कराने हैं. -- 





भादचारप के सूकत प्रमुवाइर थी घदराम परिया पच्ठ ६ 
सहुदारण्पक उप'निधद प्रष्याय घतय ब्राह्मण चय्रुथ मत्र घारहवोँ। 
छादोग्प उपनिषद्‌ वष्ठ प्रपाठक प्रद० सण्ड मत्र ७ चाँ। 
यहदारष्यक उपनियय्‌ प्रथम भ्रध्वाय ब्राह्मण घतय सत्र दसवोँ। 
साहित्यशेष धान मण्शल पष्ठ २५ पर उदपत 
डा० गशपतिचाद गप्त साहित्यिक नियाघ पथ्ठ ४६० पर उद्पूत (ससकरण १ ६४) 
सतगुद लाई बर्भाण बर बाहणलागा तोर। 
एुष ज बाह्या भोति घू मोतरि रह्या शरोर। 
रे झ्राप्याट्मसवपर धामेर शास्त्र मच्दार यए्र २६ ये पद का पूर्वाद 
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ल्‍पऊे 


ब्ऊ 


सत्यचम्मंच्युतात्‌ु पुसः ऋद्धादाशीविपादिव । 
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हि 
लक अना(स्तको<्प्युद्विजते जन कि पुनरास्तिक ॥* 


वेदों की स्वीकृति अथवा अम्वीकृति के आधार पर ही आरितिय-नास्तिक निर्णय करना एकागी दष्दिको 
हिन्दुओ के प्रमुख ग्रन्य 'महाभारत' के दलोक के अनुसार भी जैनधर्म को नास्तिक वहना बुद्धिगम्य नहीं हैं। वह आम्तिक 
दर्शन है और उसमे रहस्यवाद प्रारम्भ काल से ही पाया जाता हैँ । यजुर्वेद तक में जैनधर्म के प्रथम तौर्यरर ऋषमभ- 
नाथजी तथा दूसरे तीर्थंकर अ्रजितनाथजी को ग्रूटवादी (रहस्थवादी), बताया गया हैं ।* “परमात्मप्रताथ” की भूम्वित 
में भी डा० ए० एन० उपाध्ये ने क्रमश प्रथम तीर्थकर त्रःपमनाथजी, वाईसवें तीर्थकर नेमिनायजी नथा तेईसवें तीर्य- 
् कर पाइर्वनाथजी को गूढवादी (रहस्यवादी) बहा है।? भगवान महावीर की वाणी के सग्रहीन ग्रन्थ रूप आ्रागम 
साहित्य के सर्वाधिक प्राचीन अग “आचाराग सूत्र” में भी इसका स्पप्ट उत्लेख है --- 





जें एग जाराइ से सब्च जाएइ । 
जे सब्व जाराइ से एग जाराइ ॥* 
अर्थात्‌ जो एक को जान लेता है, वह्‌ सवको जान लेता है और जो सव फो जान लेता है वह एफ यो जान 
लेता हैं । विक्रम की पहली थतादव्दी में कुन्दजुन्दाचार्य के “भावपाहद” में रहस्थवाद की भावात्मक अ्रभिव्यवित को प्रमु- 
सता दी गई है । इसके बाद अपभ्र श॒ की कृतियों मे योगात्मक रहस्थवाद का स्वर पाया जाता है | मब्यज्ाल तक आते- 
आते भावात्मक अभिव्यक्ति एवं योगात्मक स्हस्यवाद की दोनों घाराएँ समान रुप से पाई जाती हैं। तन्त्रवादियों वा 
प्रभाव भी इस पर पडे बिना नही रहा हैँ फिर उसमे विद्धति नहों झा पाई हैं । यहा हम विभिन्न चीर्पकों के अन्त- 
गंत जैनथर्म श्लौर उसके साहित्य मे रहस्थवाद की स्थिति का क्र अवजनोकन करेंगे । 


१ आत्मा, परम-आरात्मा और ब्रह्म 
आ्रात्मा द्वारा परमात्मा या ब्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति स्हस्यवाद दी आवधारशिला हैँ। वास्क ने 
अपने “निरुकत” में आत्मा शब्द की निरुक्ति यो बताई है --- 


“ग्रात्मा तते वव्ति वापि वाप्त इव स्याद यावद्‌ व्याप्तिभूत इसि 


अर्थात्‌ आत्मा जब्द भ्रत्‌ धातु वा अप्‌ घातु से बना है। आत्मा को झात्मा इसलिये वहा जाता हैं कि वह 
सदा चलती रहती है या वह सदा जीवधारियो में व्याप्त रहती है । समस्त हिन्दूदर्भन आत्मा के इसी स्वरूप को स्वेदिर 
करता हैं और रहन्यवाद भी इसी से प्रभावित है विन्तु जेनवर्म का उससे थोडा मनभेद हूँ । स्थानाग सूत्र के अचुनार 


“दुविहे तच्चे पन्नत्ते, तजहा जीवे चेव अ्रजीवे चेव” अर्थात्‌ दो प्रतार के तत्व हैं-+जीव और अजीव । आगे कहा 7वा हैं 


१७-७७-७७८७८४ए"ए-शएनशशशणशणशणशणणनणणणक 
१ (क) महाभारत, आद पर्व-- 
(ख ) शब्दकल्पदुम मोतीलाल वनारसीदास सस्करण, पृष्ठ १६८ पर उद्ध,त 


डा० प्रेंमसागर जेन,हिन्दी, जेन भवित काव्य और कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ८७६ 

डॉ० ए० एन० उपाध्ये हारा तम्पादित “परमात्मप्रकाश एण्ड योगसार” (श्रग्न जी) इन्ट्रोडद्सन, पृष्ठ र६ 
आचाराग सुत्र, ३।४ 

यास्क, निरुकत, ३॥१३॥२ 

मुनि श्री राकेश कुमारणी, मगवान महावीर का तत्वदर्शन, जन भारती, १६ अप्रेल ६७, पृष्ठ ३८० पर उद्इृत 


न्ती ध्ढड  * या हां 


रहसस्‍्थदाद चनपभ प्रौर साहिय ४१७ 
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परण घात्मा वो प्राप्त परन का डा प्राण मर बा मिलता है दगो को धाघारतिरा पर प्राश्म्म मं एस ईदर को रा 
बा वियाप व धारा हाता है| तातन्वर वह उपछ्ा भोर भारदित हाता हू भोर धनत म यह प्राप्त दिये में दहए 
जाता है । शिरट मर बद्ा शे मितत व लिए झारमा इतना ख्यारत हा जाता है हि उर बिता उाजा बन नहा पह्ता 
हावत दल को जाता ह वि झूण घौर प्या” तर नहा लगती -- 


सद्तो रो धद्य तो रह्ो महि मात । 

ब्राणताय को प्रोत मे जिसरत घए घण्ा दोजन जात ।/ 
नहि भूरा नहिं तियु सागत पर है धरहि मरमात | 
मनसो उरभो रह्पो मोहन सु सेदन हो सरभात ॥* 


भौर एपी हावठ में बद्य रपा धरिन पर प्रम ब प्याले गो तागर विदा है उपरा पारुर मत्रशाला हो परम प्रामारा 
सशाप से बता % दतिया मदर हा तझाणा देखता रह-- 


भतसा प्यावा प्रम रूसाता इृछत्प्रप्न पर जासो गा 
तन झाटो प्रशटाई दिए रुप धागे झनुमद सालो ॥॥ 
धाम प्याता पोषो मतदाता दि'हो प्लाष्यातम बासा। 
प्रानारपन चतन ह६ सेल देते सोश तमासा ॥९ 


सिर भी कमोजभा एगा हाथ ह्‌ कि परम-झा्मा दे पास प”छत-यटुचत्र नए परिषरय हान दे बार “गा 

शाशाख्गार नही दर ात भले हा उरह इतने तिदर हो जस हाथ-# हाय या राग सर्जाय टकरा जात -- 

तुम २ 

कि मर सामने यो 

मवपा धम्य्शीय पवत रपरिरमपध्ट 

धोर नये परिषर बा धोगा से समाज निरय 

इवस निकट हि 

काप से हाप छू जा* 

ह्पेस से माय टदरा जा 

लिर भी एव दुसरे का छू सही पाए ।? 


हिस्दु एम बा तार एस! धर होता है हि >> सग्तब शान साइब उण्म बच नहा दाता । दबोर बो 
भी शव सब” बा भार मयदी # वा उसे घौए बोई टौर कहा रत |. शा ने प्रम-दाश् न लानत न शा० शो स्थिति 
डड़ी दु्णाण इगाई है? “रो व्थिरिं झन राण्परा वो ह०- 
कब केक 
है भटाएर कमइइड हि'रों दा सपह (धोथ्णाबोर छो) पृष्ठ १६ 
धातर रदत दश शप/ ग्रष्यागमशात द्रतारष मष्दत शण्यई पदए सपा र८ 
३ धरम शइर इखत झूपसा प्राश्प राहिय शप पृष्ठ र 
शाराइश्त इक रिया पोश पशरे योर । 
कप छोड शश्श क! रश्टा इृश्प्ता हर 
क शाननो--प्रवपार इत शज भ कोई 
जि छाप शाम के शो ॥ 


ब्द्‌ 


है उ 
ने 
ए 
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।/ 


है 
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कहा दिखायू और क्‌ , कहा समभाऊँ मोर | 
रे तीर अचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठोर ॥* 
और इस प्रवार जब उसे प्रभु वी प्राप्ति हो जाती हैं तो वह उसमे मग्न हो जाता है, तम-मन की दढ्या 
ः ४ 5 जि । 4६ लक ०. 2 है. ््ज अं 
वसरती हूं, दीनता दूर हो जाती एँ, अनुभव रस की प्राप्ति हो जाती हैँ और चिदानच्द्र वी मौज मच जाती है -.- 


हम मगन भये प्रभु ध्यान में 

बिसर गईं दुबिधा तन-मन की, अचिरासुत गुन गान से ॥| 
हरि-हर ब्रह्म-पुरन्दर की निधि, आब नहों कोड मान से । 
खचिदानन्द की मौज मची है, समता रस के पान से ॥ 
इतने दिन तु नाहि पिछान्यो, जन्म गंवायों अजान से । 
अ्रव तो अधिकारी छ्वुबंठे, प्रभु गुन अ्खय खजान में ॥ 
गई दोनता सभी हमारी, प्रभु तुझ समक्ति दान से। 
प्रभु सुन अ्रनुमव इसके श्लागे, आवत माह कोउ ध्यात से 


30:00 700 000" 





उपनेक्त प्रकार से परम-पश्रात्मा के प्रति रागात्मक सम्बन्ध के साथ-साथ उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, 
सभी में उत्ती परम-आत्मा (ब्रह्म) को देखते रहना चाहिए । इस तरह की जाएउतावस्था की स्थिति में ही उस बनते की 
ओर लगन स्थिर रहती है । 
परम-पआात्मा (ब्रह्म) 
प्राप्ति के मार्ग में बाधाए' 
परम रहस्य से साक्षात्कार करने का मार्ग बा फटकादीर्ण है, उसमे अनेक वाधायें आ्राती हैं, चूकि मानव 
साँगारिक जीव है अत समार से सम्बन्ध-विच्छेद करने के उपरान्त भी नाना प्रकार के अवरोध परम-आत्मा की प्राप्त 
के समय श्ाते रहते है । माया उन्हीं में से एक हैं । कबवीरदास ने माया का मनमोहक रूप बताया है ॥ जो अपने तप से 
सबके ऋकरषित करती है ।7 पराविणी, सपंगी, ठगिनि, डाऊृगी, विदवासधातिनी आदि क्वीर के अनुसार गाया के ही 
भिन्ने-भिन्न रुप है तथा मान, आशा, तृष्णा, काम, बच, लोस, मोह, मन्सा, मद, ममता, मिथ्यात्व श्रादि सव माया के ही 
परिवारी हू । इन्ही के फेर में फमकर ससारी जीव परम-स्रात्मा (त्रह्म) से विमुक्‍्त हो जाता है। जैनधर्म भी माया को 
ठीक इसी रुप मे देखता है | उसे बिजली की श्रामा के समान माना गया है जो ग्ज्ञानियों को ठीक उसी प्रकार लख- 
चाती है जिस प्रकार क्षणभगुर बिजली की चमक-- 
चुनि ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया। 
टुक चिइवास किया जिन तेरा, सो समृरस पद्धताया॥ 
श्राप्मा तनक दिखाय विजजु, ज्यों मुदसतोी ललचाया। 
करि मद श्र धर्म हर लीनो, अन्त नरक पहुँचाया॥। 
केते कथ कियेत॑ कुलदा, तो भो मन न अ्रघाया । 
किसहीसों नहिंह प्रीति निभाई, वह तजि और छुनाया ॥ 





छ 


् 


आनन्दघन पद सग्रह, चम्घई, पद स॒० ४ 

«० प्रेमतागर जन, हिन्दी जेन भवित कान्‍्य श्लौर कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ २०२ पर उद्घृत । 
है कबीर “गया मोहनी, मोहे जाएं सुजाए । 

भागा ही छु० नहीं, भरि-भरि सारे बाण ॥ 


ल्‍्ण 


रहत्यवाद जनधम और सा(हय ४१६ 
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भूधर छलत फिरत यह सबकों भाँदु करि जग पाया । 
जो इस ठगनी को ठ्य बढ़े में तिनक्ते टिर नवाया ॥" 


इस माया स हटटकारा पाता ही परमात्मा का प्रयम सापान हू माया स निविष्त मनुष्य हा ब्रह्म बे सस्तिवद 

बढुच सरता है । माया वा सर्वाधिर प्रमाय सन वर पदया है श्त भन्‍त करण दा युद्ध वर मन की चचलता पर विजय 
पाता धावायव हू -- 

जग के भाया यधन घोड 

धर मत के यदि ब'प न तोड 

तो बया बर्योकि चित से बाहर 

जगत भौर सन्यास नहों है । 

ध्यास लगी जब मोर नहीं था 

मोर भर। झ्व प्यास नहीं है।* 


प्रगानता भा नाथ एव ज्ञान का प्रकार होन पर माया हार मान जाती हू) अत रहस्यमार्गी वो प्रभावान होता 
पादिए । 


भाषा के माध्यम से झ्भिव्यवित 


रहस्य री भनुभूति या प्नुभव हसवर रावर गातर या नाचकर विविध प्रवार से जिया जा सकता हे 
इस तरह का भनुभूति भाज तर दितन ही जन जनत्तर साधक ने भाप्त का हू विलु हम सबका रहस्यवाटी नहा बह 
छसे ६ जगा हि प्रारस्भ भ राप्ट दिया जा चुवा ह परम श्ात्मा ससाधाजार व प्रयास म सहज प्राप्त भनुभूनिषा 
का भाषा वे साध्यम से प्भियक्ति कर जय एवं भाव समूह के रूप भ उसव्रा एकत्रीकरण होता हू तव ही उस एकत्र रुप 
मा। रहस्यवाट कह जाता हू भ्रौर ऐसा बरने बाल रहस्यवाटी वहताते हैं । वबार जायसी प्रसा” पत और महाटेवी वे 
शाहिय ये समान ही हिल्ही जन बाब्य मे कुल्डु टाचाय पूय्यपराट योगी उनारसीहास भूषरदागस ब्रह्मजिनटास धानत 
राय प्रान”घन पाण्ड रूपच” मुनि सथमल मुनि रूपचाट मुनि हजारीमतजा व ग्रगोशतावेजी झाटि एस ही प्रमुख 
रष्टग्पवाल यति हैं। इनयो प्रधिवोश साहित्य रहस्यवा” से परिपृण हू। इनव' साहित्य म झात्म-थरदा ये प्रम वी झभि 
ध्यत्ति रूपठा मे द्वारा वो गई है। ? ये रूपक भी बह गरम हैं प्रिन्तु उतम सयम बी मात्रा भधिव है । एच्टम भाववः 
हाकर पानी बी तरह बह नहीं हू । साक्ीयक गणा बी रखा मे साय-टाय परम भात्मा वी प्राप्ति म॑ सहज प्राप्त 
पनुशूतिया का भी यपारुष स्वत हुभा हू । विधाल मात्रा मे उपलाध एस साहिय पर तटस्थ प्रमुसघान को रामायिव 
झ्रावन्यरत। हैं । 





१ (४) छिदों पद संप्रह (दि) छत भ० क्षत्र थी सहायोर जो) मे सकलित भषरदास शा वद पष्ठ १५४४ 
(७) इस पद को बयीर दे माया महा दण्लो हप जानो 
निरपुन फस लिप दर डौसे बोदे भपुरो वानी. बाल पद से वितताइये 
२३ मति थो रुस्घड़जो दसा प्रक्सा द्यादत साहित्य सा प्रकाशन पष्ठ श 


३ शा० प्रमरएए जन हिंदी षत भरितर काध्य शोर कि शान मण्श्स पृथ्ठ ६ 
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स्थानजवासी परम्परा में जई प्रभावशानी सनऊवि हो परे है । उसरी आचार्य जयमल्दजी म० वी परस्परा 
ने हि्दी साहित्याताण जो गई उप्ज्बव नक्षत्र प्रदान जिये बिनमें आचार्य राख्बद्धजी, आसमरणजी, सवतदासं्॑ी, मुति 
पीरचदजी, ताराचदजी, भगवनददासजी आदि के नाम विद्येप रुप मे उत्लेसनीय है । स्वय आचार्य ज्यमल्तर्जी प्ररावदातरी 
सत्र एवं कुगल कवि थे। उनके व्यव्तित्व को सूर्य मे उपमित जया जा सता है । उन्ही से प्रेरया णकर उक्त कवियों 


| 
का प्रकाश अधिफाधिक विव्रीर्ण होता रहा । आ्रालोच्य कवि सरायचन्धडी इसी सौरमठल के कीनतिमान ज्योतिप्पिठ थे । 
जीवन-वृत्त 


आचार्य थी रावचचद्धजी का जन्म स० १०६६ झाव्विन घुकल एकादशी को जोधपुर में हुआ । इनके पिता 
वा नाम विज्यचन्द्रजी घादीवाल तथा माता का नाम नन्‍्द्रादेवी था। माता-पिता के घाशिक सस्वाओं से घालन रायचद्ध 
पिला के साव इनके व्यास्यानादि सुने के दिए पर्म-स्थान में गये । जयमस्लजी प्रभावशाली वत्त्ा थे उनमे तप, त्याग 
न्‍य ओज और नास्नीयज्ञान का अनुल बल था । साथ ही थे वे एक दुद्ल सह॒ृदय कवि | उनके अवचन वा राबचद्धड़ी पर 
उसी प्रकार प्रभाव पद्म जैसा उपजाऊ भूमि में डाले गये कसी दीज पर पड़ता है | इनका परिवार भरा-यूरा और सम्पत् 
था । इनके दादाजी व नानाजी नगर के प्रतिप्ठित ब्यक्तिपों में से थे । इनके दो वहिनें, एक भाई सवा माद्मा-पिता डीडित 
थे । ऐसे चहनते हुए सासारिक दाग को छोडकर ये जयमल्वलजी म० के चरणों में जा पहुँचे और संयम-मार्य के परतरिकत 
बनने की भावना व्यक्त करने लगे । लोगो ने दीक्षा के दुर्गम मार्ग से इन्हें खूब परिचित कराया पर ये अपने विलय पर 

। 


अन्ततोगत्वा इन्होंने स० १८१४ में आपाट शुक्ला एकादशी को पीपाड घहर में आचार्यजी जयमत्वजञात्त 











पुत्र को दीक्षित होते देवकर पिता का मन भी विरक्त हो गया । दुछ समय वाद विजयचद्धजी नी दाव्व हैँ 
गये | पिता-पुत्र दोनों साथनामव जीवन व्यतीत करते हुए ग्रामानुप्राम विचरण करने लगे । 

श्री रापचन्द्जी आचार्य जबमल्लजी के प्रिय, विनीत शिप्यों में से थे। बुर से प्रेरणा पाकर ये की काझ 
आदवनो 4 लप >> >> ० _ नस >> ज्चताएँ विभिन 
सावना मे प्रदत हुए और इन्होंने काव्य लेत्र मे कई नवीन काव्य-रूपो व्गा उद्घाटन किया । इनकी समस्त स्वनाएं दिस 


सतव वि रायधारजा भौर उनकी रचनाएं. ४२१ 





िमपरज न अ अ अम अ्फप प्र मर 
भडारा मे हस्तविसित प्रतिया व रुप में यिखरा पड़ी हैं। उनते सम्रह-गम्पार्न वी महतो भाव”यत्रता है। 


अवि हान व॑ साथ-साथ रायचाटजों चचावा ) सत थे। अपन तकयले हैवु-दष्टान्त एवं भागम अ्रमाणोंने 
आधार पर प्रवतित मिश्या धारणाप्ा पा सथ्न कर जन तत्व वो सही रुप म प्रस्तुत वर रहने जिने शाप वा बहा 
प्रधार प्रमार दिया । इतवी विवता इतनी तावित भ्रोर सागिक होती थी हि जो भी सुनता प्रभावित हए उिना ने 
खला। नव दौसित साधु-साध्विया ब॑ प्रति दया माता पिता थी तरह ध्यान रहता था झौर य उह बड़ प्रम ग॒ भ्राचार 
घम बी लिला दंत थ। अपन विता एवं झ्राचाय ) वा झल्तिग गमय त्रा इज्वन अ्म्तात भाव से सेवा वी व रामायिमरण 
भे सहायक 77 । नजरों याग्यता एवं विटज्ता स प्रभावित होवर जममल्लजी ने भपनी उपस्थिति मं हां ६5 भपना उत्त 
राधिवारो था त्या । 


झाचाय थी ढ स्वग॒वास व पन्‍्चात य पट्रंघर श्राचाय बने। इ टोन ४८ बंप तब' सिंट की तरूे ग्रामानुग्राम 
विचरण कर घम प्रचार किया | थाट मे गोरारिक टुववता बे कारण जाधपुर म स्थिरयास विशज गय । य्य स १५६१ 
मे चत्र सुलि १ का चारारिब स्थिति को क्षोणाम दयवर झ्रालायता प्रतित्रमणपूदव णूरवीरता ब साथ रायारा भ्रगी 
मार विया प्रौर चत सु्ि २ को रोटिट ग्राम मे स्वगवासा बने । 


आधाय रायचरजां कर होते वे साथ साथ शुल्टर तिपिवार भी थे। इनव द्वारा विस हुए बुछ पन्न जखवा 
बे पास सगहीज हैं। रत हिपि सयु”र शुयाच्य भौर स्पप्ट है। इह्ाने अपना प्रत्यक रचना वे भात मे प्रररित रुप से 
प्राथ रचना सबत्‌ रचना रथल गुरनपरग्परा श्राति वा उल्लस जिया है। इससे सूचित हाता है हि जो५पुर पाती 
सोजत बीशानर जयपुर भडता प्राटि रुसक विदष विद्ार-क्षत्र रह हैं ।* 


रघनाए 


डिमिप्न नदारा से यत्र-तत्र॒ बिसरी हुई भर तब प्राप्त श्रावाय रायचटजी को रचनामा वी सूचा-नाम 
रचना काज रघतानस्थव वे छटतास्या मे' चानतव्य ब साथ-यहाँ प्रस्तुत वी जा रहा है । 


रधना नाम रचना ए/व रघता-स्वत छात सब्या 
ह भविष्य वो कथा पर दाज त्राघ क्पाय पर १८ ६ झासोज नागौर 
चौपाई 

२ उपरेनी बड़ा रैद२ बसाससु ६ निवरी 
३ उपडण रुखवासा १८२ बगाससू ६ विवरो 
४ उपत्या ढाला (दिनप सख्या भ) श्वर तिवरा 
४ उ्यति जी सामाय १८२ बसाखगु ६ विवरी 
६ बढ़ावा १८२ बसास मु ६ जिवरी 
७ गपम बसीसा श्ष्र 

८ द्वापो"्वास बो समाय श्ब्र पजोटी 
€ पार धर्मों पर चोपार रैबरे१ बात्तिपएव ८ नागौर 





३ मेहर परिचय इनदे विष्य घासश्रणाजो द्वारा रंदित एश सगोतिदा के प्रापार पर सिता गया है । इसको रघना 
शा १८६१ चत धुरता प्रप्टमों को राहिट म शी गई । इसमें २२ गायए हैं। 
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८घ२ ल्ेयागकुवर की ठास 
८रे श्री चदनप्राला सत्ती को बसान 


“च्चीसी' सज्ञक रचनाएँ 

जैन कनियों में काव्यनपी के ट्षेतर में व नये प्रयोग तिय। प्रचतित याब्यों के बई भेद कर राम, फागु, 
चर्चरी, ठाल, बारहमासा, बेनि, जज्माय, मंगल शादि लिसे। सथा सदा रचनायों में भी श्रप्टफ, इाडीसी, चौजीसी, 
पच्चीसी, बत्तीसी, उत्तीसी, सावनी, बहोत्तरी, झतऊक, संजसर्ड, हतारा आदि नामों से प्रमेक भर थे लिये । ब्रावोच्य रवि 
रायचद्धजी ने जहाँ कई कथा-याव्य जिसे, रतवन लिसे बहा पच्यीसी' सज्ञफ भी कट रचनाएँ लिगी । एन रचनाओं मे 
सम्पन्धित विषय के गुणावगुणो की चर्चा करते हृए आत्मा को उज्जयत बनाने री देशया दी है । श्रत् तक 'पर्चीसी' 


5 


सज्ञक जो रचनाएं इस दृष्टि से प्राप्त हुई हैं उनका वियरण इस प्रा7र है -- 


क्रम रचना-नाम रचना सयत्‌ रचना-स्थल, छद सस्या 
१ बय पच्चीसी श्द०६ डीएवाना श्द 
२ जोयन पच्चीसी १८६३० मेडता २४ 
३ चित्त समाप पच्नीसी १८२३ मेडना २६ 
है। शान पच्चीसी १८३५ जोधपुर २५ 
५ चेतन पच्चीसी श जोघपुर १24 
दर दीक्षा पच्चीसी १७३६ नाग्रीर २५९ 
क्रोध पच्चीसी हि हा २५ 
् माया पच्चीमी बीजानेर श्र 
६... लोभ पच्चीमी हे छः 5४ 
१० निन्‍्दक पच्चीसी ३३ 


इनमे से 'जोबन पच्चीसी', 'दीक्षा पच्चीसी' श्रौर 'नेसनन परच्चीसी' का मूत पाठ यहाँ दिया जा रहा है। 
'जोबन पच्चीसी' में कवि ने नर-भाष एवं जवानी फो व्यर्थ नप्ट करने वाले लोगो को उद्योधित कर, यौवन के उत्साह 
उमग का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी है । 'दीक्षा देने वाले गुरुओ को दीक्षार्थी की पाग्रता-प्रपातता पर विचार 
कर दीक्षा देने की वात कही गई है । 'चेतन पच्चीसी' मे कजूस को अपने धन को लोजोपयारी भ्रवृत्तियों में लगाने वी 
प्रेरणा दी गई है । 


जोबन-पच्चीसी 


पुन्य जोग नर भव लियो टाणो, थे तो करो रे धर्म, पाप जोटो जाणो 
सीर खबरे विना गोत्या सारव, पण गयो रे जोबन पाछो नहीं वे ॥१॥ 





१ इनमे से अ्रधिकाश रचनाएँ श्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भडार, शोध प्रतिष्ठान, जयपुर में सगृहीत हैं । 
२ ये सभी ' 5 सज्ञक रचनाएँ पझ्राचार्यश्षी विनयचन्दजी ज्ञान भडार जयपुर मे संगृहीत है । 


सतकदि रायध/>जी भौर उनकी रचनाएं ४२५ 
किफकक सफर कफ कक के कक फेक केक क अर क कक कफ कफ अमर मम भर अप सम धर अर 


आपने गमाई उड़ा होय बटो बल पूरों रे मिस्यात माइ पटो॥। 
पाछ पर "व मे घणा पछतावद आरा पण ॥ 


हाथाँ गे बड़ा त बाना में माता पहरलों घुरमान परातास्वर धोता । 
दाय टखा ने भर बनाव ॥३॥ पण० ॥ 


कस भवर थारा होता छाता गया भाटी पहस्तों मात्यारो मात्रा । 
मु सागर थे गा दोडा चाय दा पंम० 
धग धंग गिन सोता राचवा एवो रूप घुपलाजा भरगारा) 
सठा रा जाशा पतिर्या साता पा ॥श॥ पण 
चघणा घरना पहरातों दाशा उपर उपरणी रा वध नागा। 
मूछः गराद बता चंढाब ॥६॥ पण 
धन घन र या पाग पसारी या तो छ न्यारी यारा। 
सुरत धणी जरो श्रुवाव ॥॥ प्ण 


बाघ ता पाय म़गरा चारा वर पत्र मांटि जड़ियां हीरा। 
छागा छात्र जो तेयारा झावतठा ॥4॥ पण 


ऊपा भाजन तुरत त्यारां भामो भ्याणा धन तरवारी। 
दसतु नाँवत तवड मगाव ॥६॥ पण० 


मगरहरी गा) न तदिया ए तो लागा माणम बड़ा यत्रिया। 
बर जाडी जात भीरा न मा ॥१०॥ प्ण 


साय बह सॉमेल र भाषा संसार शो सपना री माषा॥ 
बाहत उम्र साथा बरलाब ॥११॥ पण 


हू परना घिराणी छूदाता माता म्हार बढ़ा बहुनाती गोती। 
गहना पहर न बंस बज्माथ ॥१२॥ पण 
नर यो थारा र बस प्रडिया तिकश सर सज जारा लह्िया । 
नारे बाए धागा पुमाव ॥हऔ्ा 
नारा हाता बचा खरता भागा पुरसों रा मन हस्णीत 
घरणा पण इपा रा गाया गाव ॥श॥ पर 
बाद में ठेतो परी जाती थाश प्रीतम प्रीत महा पासी॥ 
सुरत लुगाँ दूसरी साब वर्शा पथ 
चारा कापह्टा रहायोा नारा तने धरम से बाद नणों नहीं सूम ॥ 
साया जाप नरक रा दुख बाद ॥हृध्धा पण० 
गाधु बह ग्राभस हे भाई होने भाँति मस्त कर सममाईव 
ते दाग >क शो अपार ॥१७॥0 दच 


गा रे जला तान सार घार सु सो शा शावा ते हूरत जाव | 
दाए, पर भव में पी एव आहदा पत 


स्श्न 


के 
४ 


ह् 


3] 
ह। 


ि 
् 
एं 











दे 
ध 
कि 
३ 
५ 
से 
७ 
५ 
५ 
५ 
हि 
५ 
हर 
५ 
ऐप रु र् बह डे 
५ ५ क्ष 
5 ही एज, हि हर 
रे 4 नए रे यु रण 
६ भुएः हि ॥ 
ऐे (५! हर । हि न कर 
४... [४ ईद] 
५ ।+ का ० > 
घ ० बन हा ७ [: हा 
है| ५ पर ह॒ | 0७ 
९ ५३ ४ ४ घट 0) [४ /१5 [: । 
नि ध्य बा 
हे 9 ० ० 40 5 [ ध्ट शा 
५ & -%%* «०७. 5० ( हहै। ॥2 ४ 
५ मा हि" पे पे 59५ 
थ् हे (5 >> के 
९० ० ७० ० १ दि पट 
५ भू ५ की तह भर ॥४ 
५ हु 7 ञं 
है ६ है 7 ४ 80 रे £्र 
५ |! दे अएए ह॥ 
57 हे का जु 4 
५ हि रत... ० (एप व 
घट # 0 
९ वी पी | एः ० 
५ न (डा >>. ३ ०७ 
९ “बन फ्् 0. ४ है 7४ (६ 
९ एए+ि,. ए. 5 ० तट 
५ ४ है पर हि 0 रह 
९ £#+ हि ः के 2 बह 5 
५ की 0 गिफक ़ि 
हा हि हि 5 ता 
8४ ्छ्ि 
्ि $ ट रि $ 0 
हि १४४ ण£ः वर पु पे 
वि 4 १ रत पी ि 7) 
हि ५ 
भ भ 
५.१ एे 
गि हि 
५ 
पड ० 
।४॥ है] 
+ह ५ 
£ः हे 
५० ५ 
१ 
एत भ 
4४ ५; 
शा ः 
ब्लड ध्न्ब््् दर प्र इकर्य 
॥/॥ 0 600 7 7 
€+०) है न !' (प्जिब के | श्प |! 


है 


है 
[आु 
9 


(९५ 


श 
“£44““॥ 





का ३5३७5 
न जज की 


दादर्च ् 


दघिदचा 


स्गर्य ॥ 


जज 
द्घर 


होती, 


व्विना 


2 
ध्पा 


लठमी 


43 2 


ज्च् 
श्र 


य्न 


डी। पा० 


त्ज्त 
द्व 


2/॥ ९4 


० 
स्ज्ण्चदा 


आदउयार गाव वाश 2 एाइ० 


काउचन्द आय 


र्‌ 
7 


र्िि 


2. 


६] 


जा 
० हे । 


डॉति हर 


दिष्या (दीक्षा) पतच्चीसी 


॥0 
कि 


ना 


दीनो दाल +यटाः 


बीए आज 


द्वे 


स्का 
क्ज््िज 
कक 





[०] 
+ 
० 
५ट प्‌ 
5 
(|; ० 
) 3 
! हु 
जि 
] 
५४ 
ड़ े 
पे 
६ 
पैर 
ः १ 
हि ॥7, 
।। 
#(४ 70 
पाए 
नी 
6 (6 
(«यु (0 
[ ँ९जु 
ध ६ 
5 
7 
।7 9 


-ः 
छ्च 


टी 2 
आअजोग ने, ठावी जिया 


मान 


मम 


हि 


सा, 


5 


तिए 


पिछतलाद 


क्ना 


पछ हर 


प 





पूरियाम हा सुनि० 


ने 


द््ज्ट 


* 


कक 


७ 
५ 
०9. 70 
(पट 
७ 55 
49 # 
:. ए 
५ हू 
अं 
७४५) 
बता गए 
4७१ | 
ए 
| उनकी 
| हनन 
ध्छ 
ही 
| न कु 
ए ॥2 
च 
९ 
हर 
ि 
छि 
॥ए 
0 
(द 77 
हि 
>४ ५ 4 
छा 
दि 
की 0 


> 


विरधार क॥६॥ दरि० 


लि मिक कीट 
आखंजम्मनशद वचिनरदथा 





22 
धछ 


अन्‍जस आज सससउससस जज सच जडडडड २: रस ज २ औ २००५ 


स्लात कवि रायचद्रज़ो और उनकी रचनाएं. ४२७ 











+०२२०४: ४२, औलजरसर- 


बल बुछ हीणां हुव दत अपछला झअविनांत | मुनि० 
क्पटी ने लपटी कटाग्रही किणिरा पूरी नहीं प्रतीत ॥5॥ मुनि 
ज्राधघी न बत कतस्तियाँ जाल पोर सन काज | मुनि 

अपन बात बाकी बाहरा नि नणा भ जाज ॥६॥ मुनि 
सजम मे समभ सद्दों दीनी जाय सोज। मुनि 
सूनचित्त समझ न नहिं सुमत गुपत रो ठीक ॥१ ॥ मुनि 
पहला थ बीज पारख्या जिनस (न) लोजो जोय । मुनि 

अआबीरा न उठाववा बल्यिन हुटजा काय ॥११॥ मुनि 
मुरखाँ मे मूटजो सती जड़ मूल जडग । मुनि० 
सुलटी कहेंयाँ उतटों पद बब नागो भू गो भडग ॥१श॥ मुनि 
गधा कूरियों घोरो ना हुव जौ कर लय प्रकार। सुनि० 

राज ऋसु हाल नहा हाथी हटा भार ॥१३॥ मुनि दीप्या 
कादी उन कुमाणसा कदे दुजो न झाव रग । मुनि 

बाग ने हाव ऊजवी जो ताव नदी गग ॥१४॥ मुनि 
लोग सह कृपात्र कहें बते घरज बाला सण। मुनि 

लता नवल छात्ता दोनुइ बाताँ दण ॥१५॥ मुनि 
छोत्याँ पछ हो लिल्त कन णम्पा न रहे रीत । मुत्ि 

तिण सूँ पल्ी वीजो पारस्या सिन््र कीजो सुविदीत ॥१६॥ मुनि 
विकता ने भता काया पछ लजाब भेष। मुनि 
उपनभ झ्रौगुणा तिणर्म रास जा विसंप॑ विवेक ॥१७॥ मुनि 
ब॥ई सबत सयामी जागी जतीवल व्काटुका भेष । मुनि 

तिण न छुरत न मुंड जो परस जो मास ब्रिचार ॥१८॥ मुनि 
जे कार्ट प्रण सघा आविया तिणरी ठीक न बाय । मुनि 
जिणरा भरोसा मत राखजा “यू जतत पोषी रा घाय ॥१8॥ मुनि 
जिसा तिगा न मू”ठत पूर चेगारी चाय । मुनि 
गतिहार गछ सारख्या झांगुण काट जाये ॥२ ॥ मुनि० 
गुरू झआहि वरज़ बति तिणम नहीं भतियार | मु्ति 

शण सावरा अभ्रकल लीजिय चनुर जीजा चित्त म विचार ॥२१॥ मुनि 
एयन वी रुप मैं भासिया घातठा म धणों है समास । मुनि 
दीशा दीज देसी न मत मन साभे विमास ॥२२॥ मुनि 
जिमि मटिमा हृव जिनधेम वी ?ब धण्णी जगा सौभाग्य । मुनि 
बल चनघाव चित्त आपणा त लोगा रे बध बराष्य ॥२३॥ मुनि 
दीख्या पचोद्मो परलवा रिख्र रायचल्ट कल विमास | मुठि 
समत अदाय्ह छत्तीस सम नागौर सहर चौमास ॥२४॥ मुनि 
पला जो सिष यो त भणा वल बाधि पलारी पण पाल | मुति 

पुय जमलजी प्रसाट थी जुगत सु जोडी ढाल ॥२५॥ म्नि 


॥ इति सम्पूण ॥ 
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टियो उपत्गज दान रो क्रिपण ने किरिपात।च । 
शाक पर भीज नही जिम कोरडमूरी दाव ॥१७॥च | 


मुलव दर मान नहा काई विरपण करोंबात।च | 
दीठाँ पिष टिलनों ठर जिम ग्रमावस रो रात ॥१८॥ चे । 


जात पयात अभने लाशम घघ कम रे माँहि।च 
जस महिमा बले जहना कार जो वन लाभ माँद ॥१8॥ चे । 


लाहां धन लिउमो तशों क्रिपय ने जीना कोय।चे । 
भरिंरर घर म खाली गयो कृपषण कजलर रोय॥ ॥ चर । 


पुण्य व्िता पर जोक्र म “ण बटाब परीर।च । 
एवं राडो दुख भोगव वा न्हास नीर॥रश्धच । 


पाप जोग पूछ भव प्राँध दीना अ्न्तराय।च । 

तिण सू हुआ कृषण सूमठा जा सु दान लियो क्मि जाय ॥२२॥ च । 
रिख रायचट कहे भव जावन थ खरची जीजो लार।च । 

आग भारी शझावसी उत्तम करा विचार॥२॥ च | 


चेतन पच्चोस्तों चेतवा समझ जौन शावासखाच | 
पृ०्य जमाजी रे भ्रसाट थी सहर जोधपुर चौमास ॥२४॥ च | 
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प्राकृतमाषा का एक मात्र 
अलंकार -ञास्त्र : अलंकार-द॒ुप्पण 
अचुवादुक- भंवरलाल नाहटा 








(आक्ृतमापा का विपुल और विविव विपप्रक साहित्य प्रकाश में आया है किन्तु कोई अलकार ग्रथ अब तक 
प्रकाशित नही हुआ । प्रस्तुत गथ के अतिरिवत फिसी अ्रन्य यन्‍्च का अस्तित्व भी विदित नहीं है । 


इस ग्रस्थ में अलकार सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है उससे इसका निर्माण-फ्ाल ८ वी से ११ वी शत्ता- 
व्दी का माना जा सकता है। रचना से फर्त्ता का पता नहीं चलता | प्राकृत मापा की अलकार सम्बन्धी यह एक ही 
रचना जैसलमेर के बड़े ज्ञानमण्टार में ताडपन्नीय प्रति मे प्राप्त हुई है । 

कवि ने प्रारम्न में श्रुतदेवता को नमस्कार करके, काव्य में अलकारों छा सौजित्य और उद्देश्य का वर्णन 
कर अलकाज-थास्त्र रचने फी प्रतिज्ञा की है। पच्चात्‌ पद्म ५ से १२० तक में वर्णित ४० अलवारों के नाम कहे है। 
अनन्तर प्रत्येक अलकार के लक्षण एवं उदाहरण दिये है । इसमे कतिपय अलकारों के लक्षण माच है तो कतिपय के 
उदाहरण मात्र ही है| प्रलपित अलक्ारो की सख्या ४५ होती है जन्नकि ग्रन्थकार ने पद्य १० में ४० सख्या का उल्लेख 
किया है, अत प्रेमातिजय से गुणोत्तर पर्यन्त ६ अलफारो को एक प्रेमातिशग्र के अन्तर्गत स्वीकार कर लेने से ४० की 
सस्या का भौचित्य ठहरता है । 


इस भन्थ में निरूपित रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्त र, गुणोत्तर, उपमास्पक, उद्मेक्षायमक बल- 
कार अन्य लक्षण-प्रन्यो में प्राप्त नहीं है।ये अछकार नवीन निर्मित है या किसी प्राचीन अलकारशास्त्र का अनुसरण 
है, निश्चित नही कहा जा सकता । 


३४ गाथाओ की यह रचना जैसलमेर भडार की ताडपत्रीय प्रति न० ३२६ में १३ पत्रों में लिखी हुई 
है । प्रति १३ वी चताब्दी के धूर्वार्ध मे लिखी गई जान पडती है। इसके साथ काव्यादर्ग भी लिखा हुआ है । 


आगमशप्रभ्ाकर मुनि श्रीपृष्पविजयजी जब जैसलमेरभडार का उद्धार एवं सुव्यवस्था कर रहे थे तब में 
अपने विद्वान्‌ मिन्न नरोत्तमदासजी स्वामी के साथ वहाँ पहुचा और स्वामीजो ने इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की 00 
की । जिसे मुनि पुण्यविजयजी मे मूल प्रति से मिला कर सशोवित कर दिया | तदनन्पर मेरे आतृपुञ्र॒ भवरलाल हे 
इसकी ससस्‍्क्ृत छाया और हिन्दी अनुवाद का कठिन कार्य यथामति सम्पन्त किया अनुवाद मे भूलें और कमी रह सकर्त 
है । केवल एक मात्र प्राकृत के अल्क़ारश्ास्त्र का सभी विद्वानों को परिचय हो जाय इसलिये श्रम किया गया हैं । 
--अगरचन्द्र बाहदा] 
भसगल और अभिषरेय 
सुन्दर-पअ-विण्णास विमलाल कार-रेहिअ-सरीर 


सुड्देविआ चकव्व च पणविअ पवर-वण्णडढ ॥१। 


प्राइतभाषा का एपृक्त सात्र अदक्ारणास्त्र अपरारवप्पणा मे 4 
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छुदर पद वियासा बिमलालवाररेसखित (भोभित) 'परीरम | 
श्रतदेवतां च॒ काव्य च॒ प्रण्य प्रवर वर्णादधस ॥१0 
8 - साहर पट बियास (अनतदेवता क चरण और काव्य के पट) और विमल अल्झारा से सयोमित शरीर 
बात अप्ठ वर्णों स राम्पन (प्रधान बणनाय) श्रवोवता व का को नमस्त्रार वरव सहर पट वियास (परावा 
रखना ग्रमत ग्रति) वाही और निमरट झजकारा (जामपर्णो) से हामित्र चरोर बाला और तप्ण वश वाड़ी उस बी 
(सात वी दंवी सरस्वती) को और सर पटा के विययासवादे तथा नि व अख्वारा से भ पत डारार बात आर त्प्ठ 
वर्णों वात काय को प्रणाम करबे 


सब्वाइ क्ख्वाट सायाइ जेण हाति भव्वाइ 
तमल बार भणिमा'ल कार कु कवि काण रा 
सर्वागि फाव्यानि जब्याणि मेन भर्वात भष्यानि 
तमलइकार भणामो&तकार कु कवि काव्यानाम ॥२। 
२--िगस ग्रभी का य श्रय और भय (स हर) हो जाते है उस अनार का वणन वरत हैं जा कृफवि 
के वाब्या को भी अलदत (सगोभित) करन बाला है । 


अच्चतसुटर पि हु निरवकार जणम्मि वौरत 
कामिणि-मुहू तर कत्र होइ पसण्ण पि विच्छाज ।३॥ 
अत्यात सुदरमवि खलु निरलकार जने क्रियमाणम 
कामिनो मुलभिव कास्य भवति प्रसतमपि विद्धायम ॥३॥ 
३-- 7नसमाज मे रप्ा (५ 7) जाता हआ बाय अलंकार रहेत हाने स जयात स'हर और प्रमाट गुण 
ग्रुकत होने पर भी निश्चय ॥ ोमा रहित हाथा है तेस सुहर स्त्री का प्प्र अल्काररदित होते से आायत सतर और 
विमल होने पर भी गाभार्रा त होता है। 


ता जाणिऊण णिउण सविखज्जइ बहुविहे अल कार 
जेहि अल करिआइ वेहु मण्णिज्नति कब्बाडइ डी 
सत भात्तवा निपुण लक्य'ते बहुविधा अलबारा 
यरतहक तानि बहु सबते  काब्यानि ।४॥ 
४-इहेँ जारी तरह जात वर नाता शायर के अऊकारां के 7 ण यर बट जाते हैं ने मछस्त ट्रुए 
नाप घह्त प्रासित हांतहैं। 


अलकधारगाम 
उवमा-रवञ टीवअ रोहाणुप्पास अट्सअ विस्स 
अवेशेव-जाइन्व” रअ रमिज-पज्जाअ भणिआजा ॥7॥ 
उपमा रूपर दीपक रोधानुप्रास अतिनए डिचेयप्‌ 
आसेय-जाति व्यतिरेश रसिक्ष पर्याया भविता शा 
अ-उपमा रूपया तक्त राध अनुधरास अतिटाय विश्य लातेप जाति यतिरंक रसिंश पयाय ४5 
णय हैं । 


ड्त- 
०० 


2 


ह्रमानआनआर 
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जहासख (सं) समाहिअज-विरोह-ससअ-विभावणा भावा 
अत्थन्तरणासो-अष्णपरिअरो तह नसहोत्ती अ ।६। 
यथासद्रख्य-समाहित विरोब-सदयय-विभावना-भावा 
अर्थान्तरन्यासोष्यपरिकरस्तवा नहोक्तिइच ॥६॥। 
६-यथा-सख्य, समाहित, विरोच, संशय, थिसावना, साथ, आर्थान्तरस्थास, परियर तथा सहोक्िति 


उज्जा अवग्हवइओं पेम्माउसओ उदत्त-परिअत्ता 

दण्बुत्तर-किरिउत्तर-गु मुत्तरा बहुसिलेसा अ ।७। 
ऊर्जा अप हृद॒ति प्रमातिश्मय उदात्त परिवत्ता 
द्रव्योत्तर फियोत्तर-गुणोत्तरा चहुब्लेपाइच ॥७॥ 


-ऊर्जा, आहनुति, प्रेमानियय, उद्रत्त परिद्तत्त, द्रव्योत्तर, क्रियोत्त र, गुणोत्तर बहब्लेप (अलकार) है 


ववर्शेस- ५ई (इ) समजोइआइज-अपत्युअपससा अ 
अगुमाण आअरिसो उपेवसा तह अ ससिद्वी ।८। 
व्यपदेश स्तुति समज्योतितादिका प्रस्तुत-प्रशसमाइच 
अनुमानमादर्श उत्प्रेक्षा तथा च ससिद्धि ॥८। 
८--व्यपदेण, स्तुति, समज्योति, अप्रस्तुत प्रथसा, अनुमान, आदर्श एवं उत्मेन्ता तथा समसिद्धि । 


आसीसा उवमा-हवअ च जाणड णिअरिसिण तह 
उपेवा च अ (ओ) भेज वलिअ जमअओहि सजुत्ता ।६। 
थआश्वीर्परमारुपक च जानीत निदर्शन तथा च 
उपेक्षा (धयव ) उद्धिद वलित च अभेद बलित-यमर्क सयुकता हा 
€---आाशीप, उपमा ल्‍्प्क्र तथा निदर्शना एवं उत्प्रेश्ा अभेद उपेक्षा (बयद) (उद्भिद) वलित तथा यम 
सहित (अलकार) जानो । 


अतिअ-मित्ता एए कव्वेसु पडिट्ठआ अल कारा 

अहिआ उववक्‍्कमेण वीसाओ दोण्णि सखाओ १०। 
एतावन्मात्रा एते काव्येयु प्रतिप्ठिता अलूफारा 
आउज्याता उपरुमेण द्वाविशतुसत्याता ॥१० 


> 


१०--काव्यो में इसमे ये अलकार प्रसिद्ध है, जो उपकम से बाईस अल्फार कहे गये है 


उपमसा श्रलकार 
उवमाणेण जा देसकालकिरिआवरोहपडिएण 
उवमेअस्स सरिसअ लहइ गुणेण खु सा उवमा ११। 
उपमानेन या देश-काल/क्रेयावरोध प्रतीकेन 
उपमेयस्य सदृश्ञता लभते गुणेन खलु सा उपमा ॥११। 
११--जहाँ देश, काल, क्रिगा और अवरोध के प्रतीक रूप उपमान के साथ उपमेश्र की ग्रुण से सहशता 
प्राप्त होती हो, वहाँ उपमा अकूकार होता है। 


कै 


अआकृतमाया का एक मात्र अलक्तरतास्त्र अलकारदप्पण डेदे३ 
कफ कक तक अर पल सी के अप मम ले अमल मई निकलकर 


पत्वित्यू गणकलिआ असमा माला अ विउणम्वाअ 
सपुण्णा ग्रृटा, सखला सिलेसा, अ दरबिअला १श। 


प्रतिवस्तु गुणकलिता अन्यमा माला विद्युषश्या च 
सम्पूर्णा गृढा खूखला च लेया ख दरविकता ।१२। 


१२-अ्रतिवस्तु गुणक्छिता जसमा माठा विगुणरूया सम्पूर्णा गूटा खूखटा इलेवा और दरबित (य) ञ+ 


अवकक्‍वकक्‍्मा पससा तीतव छा णिदिआ जइसआअ 
सुइमिलिना तह (अ) वि अप्पिआ भ सत्तरह उबमाआ १३॥ 
एक्त्रमा प्रयमा तीलिप्सा निदिता अतिशया घ । 
अतिमिलिता तथा (घ) विक्ल्पिका च॒ सब्तद्श उपसा ॥१३। 


३१३ +-एकत्रपा प्रणसा त्प्पा निरिसता अतिशवा श्रतिमिरितां तथा विवल्पिका या १७ प्रकार की 
उपमाए हैं । 


उपमा के भवों का वणन 
पत्िवित्यू असा उअमा जा हाद समाण-वत्यु रूआ अ 
इब मिव पिवारर(आ पविसरिस गुणपच्चु (सच) आहितो १४ 
प्रतियस्तु एपा उपणा या भवति समानवस्तुरुपा च! 
इवमियापि वादिरहिता विसदण गुणप्र ययेग्य ॥१४॥ 


१४--प्रतिवस्त उप्म्रा वर है जा समान वस्तु रूप होती है ॥ .. इतर मित्र (य्राहत से) अधि वा आहि 
साहटपवाचक क्षय में रख्ति हाता है तथा विमदरा (असमरान) गुण वाले श्र ये आदल्‍जित (सपुब्त) हाती है । 


पडिवत्यूबमा जहा -(प्रतिवस्तुपमा यथा ) 
सपत्ततिवग्गमुहा थोवा पुहवीअ हाति णरणाह्ा 
मटर फतवा (य) सकुसुमा सिणिद्धपत्ता तरू घिरला ॥१२। 
सप्राप्तश्रिवगसुत्रा स्तोफा पथ्चिव्यां च भवात्ति भरनाया 
स्रधुरफलाइव सकसुप्ता स्निग्धपत्रास्तरथों विरला ॥१५॥ 


१५--”य (प्वी पर सर पुष्प और मधुर फ्लो से युक्‍त चियने पत्तों वात दक्ष विरल हो होते हैं (बस 
हा) विवय (धरम अथ काप) वे सख वा प्राप्त नरे. (राजा) भी पृथ्वी मे थोड हो होते हैं । 


गुणकतिआ सा भण्ण” गुणहि दाहि पि सांरसबा जत्य 
उबमेाआ किर जीअ उयसाण होट सा जसमा १ ६। 
गुणव लिता सा मण्यते गुण द्वथारवि सदणता यत्र 
उपमेय डिल अयस्पुपमान भवति साइसमसा।१६॥ 


१६--एणरलिता उपमा वह है जा (उपमप और उपमान) टोनों क बुणा में सहू“ता हो | और जा 
झपग्रेध उपमान को निन्चय ही जोत झता है. (व ) क यममा उउभा हाता है। 


#0॥क: 
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लेसोवमा जहा-इलेपोपसा यया-- 
सो ससारो असमो चलपेम्मो जो जणो युहओ सो कि 
भासडइ ससाराओ णव जो (व्वणवड) ण॑ स्छोली ।२७। 
से. ससारो5 समइचलतप्रेमा यो जन सुभग से कि? 
भासते ससारे नवयोवनवतीनासावलिक्षा ।२७। 
२७ -बेह ससार (सम्बफू सार वास्य भी) उसमे है (विपम है या विश्म-णान्ति रहित है) जो मनृप्य 
हि चेलित प्रे है, (जिसका प्रेम अस्थिर) है वह कैसे (सहल) भार्पश्ादी है ? (उसे) ससार में लवबौवना स्थ््यों 
का क्रुण्ट ही (चारो ओर) दिसाई देता है । 
(र) सरिसमा पखेव विअलइ सच्चेव होइ दरविजला 
ओअवकक्‍्कमोवमाणे हि होडइ ओेक्कक्कमा णाम ।श८। 
रित्समा प्रक्षेप विगठति सा चंद भवति दरबविगला 
मेककमो पाने नंवति एकक्रमा नाम २८। 


;प 


उपमा होती है । और जहाँ एक दम से उपमान हो, वहाँ एकमा नामक उपगा होती है । 


२८--(जो) गगा के समान डाली हृई चीज निगठ जाती है (अपने अन्दर पमा लेती है) वह दरविकला 


दर विश्रला जहा--दर विकला यथा-- 
पीणत्वणी सरआ पहपेसिअलोअणा सह-कठा (सउक्कठा) 
लिहियव्व दारलग्गा ण चलइ तुह दमणासाएं ।२६। 
पीनत्तनो स्वस्पा परयप्रेंपितनलोचना सोत्कण्ठा 
लिपितेव हारलग्ना न चलति तब दर्भनाताये ॥२६॥ 
तुम्हारे दर्घन की आया से पीनस्तनी, सपवती, मार्ग मे अखिं विछाए हुई, उत्कण्ठित (और) चित 


कि 


& 
लिखित की तरह द्वार पर सऊग्न (स्थिर खड़ी हुई) नापिकरा विचन्दित नहीं हो रहो है । 


अंच्क्क्सा जहः---एकक्रमा यथा-- 
पञअड विमलाओ दोप्णि वि विवृहजणें (हि) णिव्दुई-कराओ अ 
अं वकेक्कम सरिसाओ तुह कित्ती तिअससरिआ जे ३०। 
प्रकृति विमलाहयोरपि व्विधजरन निर्व्यन्ति-कराइच 
अक्क्रम सदुशास्तव कीनिस्त्रिदशमदूद्याउच ३०॥ 
३०- प्रकृति से निर्मल तथा दोनो लोक के विद्रुध (विद्वान्‌ या देव) जनों हारा प्रडद की जाने वात एक- 
कम के सह्य तुम्हारी करीनियाँ देवताओं सरीखी है । 
णिदाने सलहिज्जड उवमेओ जत्व सा प्ससत्ति 
अणुृहरइ अच्सअे ण जा सब्वि (च्चि) ज होइ तल्लिच्ठा ।३ १। 
निन्‍्दया शिलिप्यते उपमेयो यत्र सा प्रह्ममेति 
मनुहरत्यतिययेव या सा चेत्‌ मवति तह्लिग्सा ॥३१। 
३१--जहाँ उपमेय निन्‍्श के साथ ब्ल्प्ट होता है, बहा निन्‍्दा-प्रणमोपमा होती हूँ ॥ यर्दि वह अतिथय ही 
त्तो तल्लिप्पा उपमा होती 


हफी 


प्राइृतभाषा का एश सात्र अलक्ारचास्त्र अलवारदप्पण ड३७ 
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गिदापससा जहा--निददाप्रशप्ता यया-- 
तह सडहम्स व णरवर ' भुज्जइ मिच्चेहि पाअटा लच्छी 
हिआआद बाअरस्म व वअणिज्जञमज ण आमरइ ।इशा 
ठव पष्ठम्येव नरपर ! भुग्यने भत्य प्रावता “कमी 
दववयेन दातरस्प इंच बचनोप मयेन अपसरति । रे! 
>+5 हपति | हेल्य से कायर नरेसत्त वी सरह निडा वे भय से माना भागन पर तसम्दाराप्राइल 
(नमगित) लल्मी का उपभाष अनुचरा द्वारा जिया जा रहा है 
तहिल छोगमा जहा--(तल्लिप्योपमा यया-- 
पारसणिसासु साहइ जनप्पहाणहि पूरिआ पुहई 
घजविज्जुवलय-वादण णिवतिअआ खणत्त (णबसत्त) सरिसहिं | । 
प्रावधनिशासु श्ोभत जलप्रबाहै पूरता पृष्वो 
चलतरविद्यतावलपवाटननिषतितनक्षत्रमट्टणा ॥३ ॥ 
३ “उप को शात्रयों मे चधल दिजरो रूपी बवणा म॑ दजोे से गिरते हुए नेभत्रा मे समान जप प्रधान 
(मैषा) से परियूरित पृष्यी सच शत हाता है ) 
उवभेआ ण॑ (णि) टिज्जड थुब्नयवञअ संग जय सा गिटा 
अइसअ भणिआ सा चर अदम (इ) आ भण्गअ उबमा ।३४। 


उपमेयों निःघते स्तु।लव्यपदेरेन सत्र सा निदा 
अिश्षप भाणिता सा दव अ सपयिता भश्यततै उपभा ।३४। 


ई--ज है हयति वे थे [4 से उपमय की विलाजी जाता है. वहीँ निम्धपर्मा होती है । थौर जल भरति 
शयाहित रूप । उसमा । जातो छा थे आतटायितरा उपमा वहा पई है । 
सु गिद्दायमा उ_हा--भताति उेपमा यथा-- 
तबा> राअ मित्रिअ जणण उहरण सोहसि प्शोसे 
दरपरि(गि)णल जबूटलका तसरिसंण पि हू आय ।१५॥ 
ताम्यू”रागमिलिताज्शनेन अथरेण चोभगे प्रद्मपे 
दरपरिणतजप्युफ्सरा वसदुभैनावि. शह्वस्ति ॥३४५॥ 
बनने वहदल (वाल) पे (लाल) रा वे साय अंजन (होजलबि )मिल हुए थार वत्र जापसा 
(जल्बूपठ)) की मणि ये समान हाट से अधरातति में (वा तरर) श्ामायमाय हो रही हा । 
अद्सयउयप्रा तत/--अनिशधितोपणा यथा-- 
जाए ग्भअमरणायअतिमिरसमू हि थिजिअग्रिय व 
संतिजर वञण सास गघ-लुद्धहि भगलेहि । ६॥ 
क्गेस्ामपाशयागातिनिश्ससू विजिवण्यादूस 
शेध्यते बदन इ्वामाम्पलुस्पशक्न प 3३६॥ 
६-टीधारा) परान्मा को वोसत बाय सुपर चटराब हर ॥ अस्परार-समह वा धरण छोठ हुए 
इताग ा मग्उ में घुर्व ध्रपत धधा सदग किया शा रहा है। 


(2. 
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का ही की की की कै कु 0 कु के 0 कु कर की 4400७ 
जा सरिसओअंहि वज्झइ सह्देंहि सा हु होइ सुइमिलिआ 
अवकाणिवकविअप्पणभेज ण विअप्पिआ दुविहा ।३७। 


या सदृश वध्यते शब्दे साहि भवति श्रुतिमिलिता 
एकानेफविकल्पनभेरेन विकल्पिका द्विविधा ३७। 


0200-07: 


३७--जो उपमा समान छव्दो हारा वद्ध होती है वह थ्रुतिमिलिता होती है । एक अनेक आदि विकल्पों के 
से विकल्पिका उपमा दो प्रकार की हूँ । 


“२३ 


भे 


पी 
मै] 


है सुइमिलिउवसा जहा-- श्षुतिमिजिदोपमा यथा-- 


हे 


दट्ठूण पर-कतत्त छदो वडिआ मणोहर कव्व 
खिज्जइ खलो विअ भइ दूसइ दोस अपेच्छन्तो ।३८५। 
दृष्द्वा परकलूच छन्‍्द पतित मनोहर काव्यम्‌ 
खिद्यते यलो विजृम्भते दृषयति दोपमप्रेक्षमाण ।शे८। 
३८ -दूसरे की स्वच्छन्द पतित मनोहर स्त्री को देखफर दुष्ट पुरुष (उसी प्रकार) खिन्‍त होता है, (जिस 
प्रकार) छन्‍्दोवद् मनोहर काव्य को देख कर दुजन खेद पाता है । वह (किसी प्रकार का) दोप न देखते हुए भी दोप 
निकालता है और गर्जता (रहता) है । 


अवकत्यविअप्पिश्रोवण्ा जह।-- एकत्र विकल्पिकोपमा यथा-- 


परिभमण बइ णिवुच्चिअ सपीडिअ वहलरेणुणिच्छ (? च) अ (आ)वा 
णहसु अगड वसा अ (ए) व' वाआवत्ता मुणिज्जत्ति ।३६। 

परिभ्रमण दंती (?वायु) निर्देत्तत सम्पीडितबहलरेणुनिचया वा 

नभसि अनतवशा एवं वातावर्ता मन्यन्ते ।३६॥ 


३६--चकक्‍कर मारती हुई वायु द्वारा निप्पादित और बहुत सी वालू के ढेर को परपीडित करते हुए अनम्र 
वास ही आकाञ में (गगनदुम्ब्री) वातावर्त (अन्धड) माने जा रहे है 


बहुहा विभविउवसा जहा--- बहुबा विशल्पिकोपम्ता यथा--- 
सूरम्मि दाव जल इव्व वोलिउ णहअर वअजरस व 
पच्छिम (?-दि) णिसिअरेण व तमेण कसिणीकअ सअस (छ) ।४०) 
सुथ्य दाव जलधिरिव बूडितो नभइचर वज्भरसमिव 
पश्चिमनिशाकरेणेव तमसा कृष्णीकूल सकलन्‌ ।४०। 
उबमा लक्खण समत्त-- उपमा लक्षण समाप्तम्‌ 


४०--पिछली रात्रि के निशाकर के अन्धकार ने मानों सबको काला कर दिया हें, ठीक उसी प्रकार जैसे 
सूर्य में दावार्ति वाले समुद्र को अथवा आकाश्चारी बादल को डुबों दिया हो । 


रूप अलक्षार 


उवमाणेणुवमेअस्स ज च रूविज्जओ वि रूविज सु 
दव्व-गुण-सम्ममण॒ त भणति इह रूवअ कइणो ।४१। 


प्राहतभाषा वा एक मान्न सलक्षारतास्ध अवर्ारदष्पर्ण. ४३६ 
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उपमानन उपमंयस्य यत च रुप्यते विरुवित तत्‌ 
द्राय गुणसम्मत तत भर्णा'त हल रूपक क्वप ॥डेंहै। 
४१--जञ उपमान के द्वारा उपप्य का ? यगुण सम्मत स्पर्यर निरूयित किया याता है उस कति रूपक 
बाते हैं! 
त चिअ दुविह जाअइ समत्थपअत्यविरअगाजणिअ 
पढम प्री जववेवत दसर्पारसठिम होइ | ८२ 
त़ाचेब द्विविध ज्ापते सम्रत्तपदाथविरघनाजतितम 
प्रथम टितोय अकक देश पारसस्यित भदति ४२। 
४२-बढ (#पतढ्र) हा प्रक्गार का होता है एप समस्‍्त्र प ये रचना से जनित )ता है और दूसरा एक 
एबं देश (अग) रखित होता है। 
भेआ एामेहि चित हरिअच्छाएह रूय आणक्या 
जथा लभिजइ च्विअ सजले अर रुूअ जाहिता । ४. 
भेल्नामप्रि्चप हरिताछ्दायः शपराणां क्ता 
नर्थों उम्पतते खब सके तर रूपर रत ॥४ ॥ 
३ -हेरित-ठायावाव (सर प्रमावान) नामों व द्वारा रूपफरोव अनक मठ ऊिये है| इसलिए सकते 
(सर्वांग) और वित्त (एकाग) हृपशा व टारा अथ पाया जाता है। 


स उलवत्यू रूभत एहा--सकजपस्तुरूपए म यथा -- 
गण सराय पे छह पराउसम्मि तगुकिरिणक्सरसंणाह 
ताराकुमुम मिववण महभरणमउत समदंकमद ।४४। 
गगमप्तरोज प्रक्षस्व प्रावषि तनुकिरणकंसरसनायम 
तारा फुसुम।सव बन सह्मभरण मुकुल सयाफ्रमति ।४४॥ 
डंडं--वपाऋत म सू में (पतल) विरण रूपा कसर त युक्त गशवध्पी सरोज को हवा जो सटाभूपण रूप 
झुदुंत (बत।) के सप्ाव तार। रूरी फूजा बे बद के आंक्र/ल बर रहा है) 


श्रेक्नेवकक्देशख्वम जहा--अकृकदेशरूपक यया -.. 
अविरअ पसरिय धाराणि वा अधिडठविय पथिज-समूला 
मसाएरिहिइ से सटइअ पि णिविक्यों पाउस चिताओ ॥४३२॥ 
अधिरतत्भृतधारा निषात निस्थापित परचिज॒समूह 
मारबिष्यति माँ राइयितप्रपि_निध्कप प्रादप क्विरात +४४॥ 
ड4 -निरतर फ्तता हुई (अपीी) जलघाराजा व निपात से पत्रिका व झड़ यो रार हनेबाशा विय 
चायस झूपा कि कव सफ़र प्रियतम्न सहित (सोच होते हुए भी) सार हाजेया । 


दोपक अलकार 
दापियाति पआइई अत्याअ चने जब पिरिजाज 
मुठ मउ्वंग (जा) एग अण्णइ दावि (?व) जे ति विहू ४. 


प्रा 


डे 


हि 5 


3» श्चि 


॥ 
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80 दोप्यन्ते पदानि एकया चेंव यत्र क्रियया 
च्क्ट मुखमच्यान्तगतेन भण्पत्ते दीपक त्रिविवम्‌ ४६॥ 
0 0 ४६ - जहाँ एक ही. छिया से अनेक पद दीपित (झोभिस) जिये जाते है, वहाँ दीपज़ जलका: होता है। 


हि / सुह-दीवअ जहा--मुखदीपस् म्‌ यथा-- 
कप भूसिज्जति गअदा मओेण सुहड्या उ असिपहारेण 
2९ गइतुरओेण तुरआा सोहग्गगुणेण महिलाओ ।४७' 


" हा 
| 


मूपयन्ति गजेन्द्रा मदेन मसुभटास्तु असिप्रहारेण 
गतित्वसग्तिन तुरगा सौभाग्यगुणेन महिला ४७ 


मज्ञदीवर्भ जहा--मध्यदी पक यया - 
सु-कवीण जसो सूराण वी (थी) रिमा, ईहिआ णरिदाण 
केण खलिज्जइ पिसुणाण दुम्मई भीस्याण भज ।४८। 


सुकवीनाँ यज्य शूराणा वीरता (घीरता) ईहित नरेन्द्राणाम्‌ 
केन स्खल्यते पिशुनाना दुर्मति भीरक़ाना भय डेदा 


[.] 


४८- सुक्वियो का बज, घूस्वीरों की व।सता (धीरता) नरेन्‍्द्रो की चेप्टा, चुगलखोरो की दुर्वृच् ओर 


7 


इडन्पोको का इन कौन मिटा सक्तता है ? 


अन्तदीवि (4)अ जहा--अ्रन्तदीपकम्‌ यथा - 
सत्येण बुटा दाणेण पत्थिवा गुरु-तवेण जइ-छिवहा 
रण-साहसेएण चुहडा मही-अले पाजचआ॥ होति ।४६। 
शास्त्रेण बुधा दानेन पाथिवा गुरुमपसा यतिनिवहा 
रणसाहसेन सुभठा महीतले प्रावृता भवन्ति 
4६--जास्त्र के द्वारा विद्वान, दान से राजा, उप्र तप से सयमी पुरुष, युद्ध मे साहम से खुभद भूवल पर ही 
जाने है (व्यापक बनते हैं)। 


बढ्-भणिअ छिरुभइ जस्सि जुत्तीअ होइ सो रोहों 
पञअन्वग्णभेअभिण्णों जाअब दु-विहो अणुप्पासों ।५०। 
मद्धंनणित निदध्यति यस्मिन्‌ युक्तिइच भवति स रोध 
पद-वर्णभेदभिन्नों जायते दिविधोष्नुप्रास 7५०॥ 


४०--जहाँ आधा कह कर न्क़ जाता है, और जिसमे युक्ति होती है, वर्हा राध 
वैण के भद मे अनुप्रास दो प्रकार का होता ह | 


घ॒ अलंकार होता है, पद और 


)। 


प्रावतभाषा का एक सात्र अलक्ारचास्त्र अलकारदप्पण. डरे 
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रोहो जहा--रोबो यथा-- 


बा ण बलइ तण विणा मा भएसु अ पुलइजहिं पासेहि 

जअइ रतस जपिनाइ ह्वाीत्ति पच्छा अपत्याइ ।॥५९॥। 
को न बल्गति नेन बिना सा भणत उपपुलक्ति पान्‍र्व (सन) 

अति रहस्य. जल्पितानि भवष्ति पह्चाट अपय्यानि ॥५१॥ 


4१-उसव सिवाय कौन ने । बोरता ?ै जथातृ समा बोजते हैं क्षप्रसन पहौसिया के पास म रहते वाला 
ह' साथ मत बाला | मतजक प्रसन पंडौसिया व साथ जस्र बाल" । अत्यात गटस्य यतत कथन वाट में अवल्याणकारी 
ह््त है। 


पा(प) जाणुप्पासो जहा--पदानुप्रास्तो यथा-- 
समिमुद्टि मुहर्स जन्‍्ठी थणसालिएणि थणुट्र पि पच्छती 
तगुआअइ तणु ओअरि हलिसु थो कहसु ज जुत्त ।2२। 
चशिमुक्ता सुखस्य लद्ष्मों स्तनवालिनो स्ततधरमपि भ्रक्षमाणी 
त्तनुतातितनुतोटरि हलीसु भो कथप यत युवतम ।५२) 


५२-६ै घ॒ द्रमुखि शुख वी चाभा का स्तनताविति स्ताघर (वाटल) वा देखती हुर्ट अत्य त॑ इशा उतर 
बारों सू रखियों का जा उचित । बच 7७४। 


वण्णाणप्पास। जहा--वर्णानुप्रास ॥ पथा--- 


बार्जा त सजन जयहर पवन लव सवलण सीअल-प्फ्सा 
पूणत धुअ घुआ वुयूमच्छल त गधु दुरा पवणा ॥५३॥ 
वा त सजल जलयर जेल लव सवतत शीतल स्पर्ा 
फुल्लिता धुक कुसुमा छवत पधुद्धरा पवना ॥9३॥ 
4३--जेल से परिपूण मघा के जनवणा क॑ मित्रा से शातल्त रपट याती एवं खिल हूए अथधुक वे पूतासे 
निजता हुई संमध्र से परिपृण हयाए यह रही हैं । 


न 
9०० 


। 


जत्थ णिमित्ताहितां लाआ जवक न गोझअर वजण 


विरइजद्द सो तस्स अ अइसअ णामो अल वारो ।५४॥ च्य 
यत्र निभित्तसोक्ना अक्रत गोचर बचनप 

विरचर्या'त स तस्य च प्नतिषय नाप अलक्ार ॥५४३ ब्् 

५४--जहाँ वि टी नि्भित्ता स लाग एशालगोचर हां वी रचना बरत हैं उसका जाम अनिशया ! १ 
झूपार समझा । ५ 
सतिसजत्षक्षारों जहा--क्षतिशयालफारों बघा--- | 
नव 

जइ गय मिलिआअ (अ) भमराण हाइ अवअस (स) चपअनपयूअ (2 $ 


ता वेण विभाविजर वउहल सिविज प॑ तिस्सा ॥४। ले 


6 
स्ड 
६ 
्् 
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यदि गन्ध मिलित श्लमराणा अवतस भवति चम्पक प्रसुनम्‌ 
तस्मात्‌ केन विभाव्यते छुकूहल मिलित एथा तस्य ।<५॥ 
५०४--पर्दि सुगन्व मिला हुआ चम्पा का फूल अमरो का आभपण हो जाता हैं, तो कौन जानता है, उसका 
(भी) मार्ग कुतृहल मिश्रित हो । 
विगर्े विपवख देसे ग्रगतरेण त्‌ सव्‌ (4) ई जत्थ 
कीरइ विसेसपअडण कज्जेण सो विसेसोत्ति ।५६। 
विगते विपक्षदेशे गुणान्तरेण तु सस्तुतियंत्र 
क्रियते विशेष प्रकटन कार्य्येण सो विज्ञेप इति ॥५६॥ 
४५६-जहा विगत और विपक्षदेश मे गुणान्तर से, स्तुति कही जाती एवं कार्य के द्वारा जहां विश्येपता प्रकट 
की जाती है वह विज्लेपालकार होता है ) 
विसेसालकारों जहा--- विश्येयालंकारो यथा -- 
णवि तह णिसासु सोहइ पिजाण तवोलराकपव्वइओो 
जह पिअजमपीओ पदुरो वि अहरो पहाअम्मि ।५७। 


नापि तथा निश्ञासु शोनते प्रियाणा ताम्वूलशागरप्रवरजित 
यथा प्रियत्मपोतो पण्डुरोषपि अधर प्रभाते ॥४७॥ 


५७- प्रियाओ के ताम्वूल (पान) के (लाल) *ड्भ से युक्त अवर (होठ) रात्रि मे वैसे सझ्योनित नही होते, 
जैसे प्रभातकाल मे प्रियतम द्वारा पान किये हुए पाण्टु (हलके पीले) नज्ध के अधर सु्ोभित होते है । 
जत्थ एसेहो व्व स (स) सी हिअ कीरइ विसेस तण्हाओे 
सो अक्खेवो दुविहों होन्‍ता भेक्कत भेजेएण ।५८। 
यत्र नियेघ इब सत्तिद्धय क्रियते विज्येव तृष्णया 
स आक्षेपों द्विविधो भवन्त-एकान्त नेदेन ।५८। 
५८-जहा विद्येप (वान प्रकट करते) ही लालसा से सिद्ध करके निषेध-सा किया जाता है, वहा शक्षिपा- 


लूफार होता है, जो भवनन्‍्त और एज़ान्त के भेद से दा प्रफार का हैं । 


होतक्खेओ जहा. भवनन्‍्ताहेपो यथा -- 
जइ वच्चसि ता वच्चसु मह गहअ-दा (दी) ह-विरहग्गि-ताविज तू 
वच्चुइ तइ समज चिअ अहवा कह जपिं ओेसा ? ५९। 
दि ब्रजसि तदा ब्जतु नथघु गुरुक दीर्घ विरहास्नि तापित दचुक | 
ब्रजति ते समय चेत्‌ अवबा कथ जल्पितमेतन्‌ ।श्टा 


५६--मधुमास (चैत्र) की भारी दीर्प विन्हार्ति के ताप से घरीर 
समय वीत रहा है और जाना चाहते हा तो चले जाओ बण्वा यह वकवाम क्यों ? 


| 
न 
] 
| 
ह।| 
| 
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4] 
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बन 
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अ क्कन्तस्खेयो जहा -- अंकान्तादोणे दया-- 
खग्ग-प्पहार-दढ-दलिअरिउ दल्थि-क्‌ भ-वीडरय 
तुअ णत्थि अन्त को महिहराण सचालणो होज्ज ।६०। 


प्राहतमभाया का एर गात्र अखकारशास्त्र अलक्षारदप्पर्णं डे४३ 
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शबगप्रह्रार ददर्गा ततारिपुदत्त ध वु मय-पीदस्य 
तब मास्ति अतर सहापराणों राचालनां भवतु ।६०॥ 
६० -तववादत प्रहारा से हदतायूदर हन्नरव का चौर हाथियों को प्राठा वा ”लन वरने बाल हू राजन्‌ 
सम्हारा जत करने वाला या ने | है। (अ)) तम राजाओं व राचासर बना । 


होइ साझा जा* वरग्गा (बदरआा)उण विसमक्रणण 
उअणण मणही सआ अन्नंण बुड्मद वईहि ।६१। 
भवत्ति स्वमायो वाति धराप्प व्यनिरेश पुत्र विशेष करणेन 
बुजनेन मायत ह₹दा“येन यु"पते फ्विभि ॥६१॥ 
६१ स्वमाय जा ते शक्यार होता है उस बुछ विशयता पटा करन से ख्यतिरेवाठकार हा जाता है 
उस पहल से लनमाघारण ”मयां मातत हैं श्रौर दूगर से क्रि एा|ग (सनापा) समधत हैं । 
ज्ञाई जहा जातियया-- 
मिर घरिअन्व नम तातवि (गि) रावाहा जुजवाइ गामतरणीअ 
मण्णुट विलासटिट्ठा भइटिंठअ (आ) पामरा पर्व ।६शा 
लिशे धत कएचपनतूणाए धाहुयुणलया प्रामतस्प्या 
सायते विलाप्तदृष्टो क्षप्ट पाभर पृस्बोम ।६२॥ 
६२-सिर पर सठय धारण बी हुँ तहाझाया भजाला मम तथीर या हर ग्राम तस्णा मानती है वि 
विततास (पाएगा) हे टेयन बाह पापर एथ्वा ग पिर गया । 
यहरागो (यारेप्रो) पहा-- व्पतिरेकों यथा -- 
दूसए पञ्रा (मा) व पसरा सामा से (ज)इ अरवलिअपहो तासि 
निव्य जडाउण दाप्ण वि रवि रञज (ह) र बह अच्छाहा ।६५। 
डुस्सहु प्रभाव प्रशार सोमो यद्चस्तलितप्यश्तपास 
कोष जटापूतौ द्वपोरपि रयिरय रजो हताश्यापा ३३) 
६३. भाटमा यति हु गए प्रभार फवाय याटा और असम्घलित पयवाता यना हैठा (उतरा कारण) उप 
ताद्गाम। जरायजा मे दांत सूप चार) मे गे सू4 ने रथ पी उडन यात्रा रण का छापा हो है । 
पू्डविगाराए रसा रसिओ अर पष्णम जब यारा 
नष्ण चबजस मणिल विणिश्मिया हाट पाजाशा छडा 
बएुऔ श्रगारादि रण रसिर अप ऊष्पाो इपकार 
अग्य ध्यपदेश भणिते विनित्मियों भवति पर्स्याप १६४॥ 
६४--जिर व श गाराड रुस स्पष्ट (प्रगर) साई यह रमिशवकार कहता है और उससे किसों दूसरे वा 
इझदण थी कडे जात ।र (अपर्य पदसक्त जात पर) पगवारार बाता है । 
रपिप्तां पहा -- रतिक्ा पगा- 
दूर विजश्टदअणामु बघार 4२ दि उ॒निउ घद्धा 
पह३ सउताप्म्म उर रसाल रसागा घर गा ४ 


स्क्रन्शन 
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हि टूती घिदर्ध वचनानुवद्धा इतर विस्मनितु स्तब्बा 
पतति सपुण्पस्य उरसि रसन्त रसना कुरद्धाक्षी ६४॥ 


“हुऊ 


५ जय जप 


६५-ूवी के चतुर वचनों से ववी हुई और दूसरे को रोकने में स्तब्ध (पमण्डी) रसाली जवान वाडी 
संगनयनी (नायिका) (किसी) पृण्यणाछी के वक्ष स्थल पर गिर जानी है 


हि पज्जाओ भणइ जहा --पर्णायों भणति यथा-- 


गरुआए ग्गो (? थो) रिआए रमन्ति (ति) पञअडे रबरस कत्तो 
मा कुणसु तस्स दोस जुन्दरि ? विसमद्ठिओे कब्जे ।६६। 
गुरुफाना गौर्यास्‌ रमन्ति प्राउत रततिस्स छत 
सा कुठ तस्य दोप, लुन्दरि ! विपमरिथते कार्य्ये ।६६। 
६६--ग्रुरुजनों की (वड आदमिणों की) सुन्दरी मे गवार आदमी ही रतिरस (का सेवन) करता है। इसमे 
है सुन्दरी (ऐसे) विपम परिस्थितिवाले कार्य मे उसको दोप मत्त दे 
जह णिअ भण्णइ वहुआ 4रिवाडी पअरडण जहा सख 
कि पुण विउण त्तिगुण चउग्गुण होड़ कव्वम्मि ।६७। 
यथानीत भण्यतते बहुधा परिपादी प्रकदन ययासत्य 
कि पुत्र द्विगुण-त्रियुण-चतुनुंण भवति काव्ये ।६७। 
६७--यथासस्य अछूजार वह कहलाता हे, जहाँ यथा क्रम से बहुधा (प्राय ) परिषाटी (श्रेणी) पूर्वक (बज) 
प्रकट फिये जाते है और तो क्या कहे ? काव्य में बथासस्य झलऊकार हिगुण, त्रिगुण और चर्तुगुण (यो तीन प्रकार 
का) होता है। 


विशुणो जहा - द्विगुणो यथा - 
हु स-ससि कमल-कुवलय-भसल-मुणालाए णिज्जिआ लच्छी 
तिस्सा गइ मुह-करअल-नोअण-धग्मेत्ल-बाहाहिं ।६८। 
हस-शशज्षि कमल कुचलय भ्रमर मृणालाना निज्जिता लक्ष्मी 
तस्पा गतिमुखकरतललोचनघसम्मिल्लबाहुनि ।६८५।॥ 
६८--उसकी गति, मुख, करतल, नेत्र, केशपाञ तथा भुजाओ ने क्रमश हस, चर्धमा कमल, कुवछय, अमर 
और गखणाल (कमलूदण्ड) की लक्ष्मी (गोमा) को जीत लिया । 


तडउणो जहा -त्रिगुणो बथा-- 


जो वहइ विमल वेल्लहल कसण सिअ सरिसिआ विसमिअको 
मुद्धद्ध रयणीकर मउलिससिओं त सित्रं णवह ।६६। 

यो वह॒ति विसल विल्वदत कृष्ण सित सरीसूपान विपमिश्राडू 

मूर्दडार्ड रजनीोकर मौलि सशब्चित त शिव नमत ।६६॥ 


जेत सिर्म >> 5 हि हु करता है 
६६--जो निर्मल वित्वपत्र, काले और सफेद सापो तथा कालछकूट विप और चन्द्रमा को धारण कटा के 
जिसके मस्तक के अरे भाग पर चन्द्र सपी मुकुट आवार पाए हुए है, उस महादेव को नमन करो । 


प्राइतमापषा का एझ मात्र असकारधात्त अवक्ारदप्पण है. $:$. 
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जउण्युभो जहा--घतुगु णो यथा-- 
तीव सम सउज-्हाहनिं णिम्मला छजत्र घन साहहि 
डसएा हर णन्न्णार जिजाइ मणि जबय क्मनार ॥७छ०ा 


तया सम पृदुक्ष दोर्ध विभरातास धवल पोम 
दहानाधर नया शितानि कणियावर क्मठानि ॥७ । 


७०--उस (नायिका) ने जपन सम (एच सराख) कौमऊ और हीघ विमठ ला और ”बत शोभा बाल 
हॉत हाट और सत्रा सा (श्रम ) यवत नाम वा सत्रि (वार बहुटा या चिसटा) तथा गमछा का जात रिया । 
जान (णव) विसिअ पत्र (वन २ पत्त २) सहाजसपञाअ समाहिजो हो” 
चुण क्रिआग विराहेण जस भणिओ विरोहात्ति ।७१।॥ 
अनर्पेतत प्राप्त सहाय सपदा समाहितों भवति 
गुण क्रियाणा दिराधघन एप मणितों विरोध इति ।७३॥ 
७१--जर् अनपक्षित से [पता रूपी सम्साटा भ्राप्त होता हा वर्च सगाड्ति अवशार होता है। तया गण 
और तिपाआा व॑ विरोध व॑ वारण यह विराधाटगार कहलाता है| 
समाहिओ जहा -समाहितो यथा “« 
अच्चन्त बविञ पिअ जब (मं) पसायणथ पजदमाणीअ 
उ्दजा चदो वि तता अपसरिओ मणअगधवहो ।७२। 


अरपत दुपित प्रियतम प्रसालनाय प्रवत्तमाताएा 
जदितचशेर्पप तत अपयृतों मलक्गथवह ७२ 


७२--नअत्यत कुषित प्रिप्रतम या प्रमाय बरा मप्र त्त हह नायिपा ब भा य से चत्मा वा भा उत्य हा 
गया और मह्यातलए गे था भी चटी गई। 


बिरोही जह(--पिरोधों पथा-- 


तू भू जसा हरसभहर समुज्जलो सतल (य) ब(य *) णिआ टिड मवि 
महल (६) ण (हु) बच वर वरि वार वहु वअण क्मलाहू ।७३॥ 


जय यश हर पर समुझ्ण्यल सकस प्रयणित दृद्मपि | 

मलित में भव त (२) धर चरिवोर बधु यल्म क्मसाभ ७ ४ थैपक 
७ जञयुम्परा श्रष्ट बरिया की वीरापनाआ के मं बमठ व शान या मह्यटेद वा (हार पर स्थित ) (8 ] 

घहमा % समात उज्यए है बल समस्त जता वी निलाआ से हढ होते पर भी सलिय न में छोता । गे ह 
उबमाणण सरल भणिऊण भस्सज जहि बजा ( |] 

हू” भ्रमण सतहससियां सा हु सल्टा ७४ हपि 
उपनानेन स्वदप मतिस्वा भाष्यत यत्र भे* ( 

रतु ह बरणघेत रह सजितमरख ते संदेह ७४ हक 


७६--उपमान * ह्वारां रवृहय यतासर जे | ह (पृपरारणव 5) बहा जाता हो स्तति करन में बज (है है] 
सह रो पावर शिया गया ॥ थे ये सर सावार बहछाया 5 ॥ 


४४६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दन»्न्थ 





सदेहो जहा-.- सन्देहों दधा--- 
कि कमल मिण (णो) ते सकेसर कि ससी ण तत्थ मओ 
दिट्‌ठ सहि ? तुज्क मुह सससअ अज्ज तरुणेहि ।७५। 
कि कमरूमिद ? तत्सकेसर ? कि छज्ी ? न तन्न सृग 
दृष्ट सखि | तब मुख ससशय आर्य तरुण ॥७५। 
७५- क्या यह कमर है ? (पर) वह पराग के साहत हाता है। तो क्या वह चन्द्रमा है ? (पर वहां म्रग 
तो नही है, है सखि, (इस प्रयार) तुम्हारे मु को आये तरुणो ने रादेह के साथ देखा | 


0 ०-ी)०-ी)०-ी 


णत्थि विहेओ किरिआ रसिअस्स वि होड़ जच्च फल रिद्धी 
भण्णाइ विभावणा सा कव्वल कार इत्त हि ।७६॥। 
नास्ति विधेदर क्रिया रसिकस्या5पि भवति यत्र फल ऋद्धि 

मण्यत्ते विभावना सा काव्यालकारवित्त (७६। 


७६-- जहाँ विभेद (प्रथक्‍र्रण) न हा त्रियारसिक की भी जहा फल ऋद्धि होती हो, उसे काव्यालका रविज्ञ 
विभावना (अलकार) कहते हूं । 


विभावणा जहा-- विभाव्ना झथा-- 
वड्ढड » सित्तमूलो अणुप (? ओ) अर ताइ पसरइ एाहम्मि 
सभ्ग गओ (अस्स) वि अकप्हो अधो अ विमलो जसो तुज्म ७७! 
बद्धेतेडसितमृूलमनुपरान्तमपि प्रसरति नभि 
(स्वर्ग ) गतस्थापि अकृप्ण अधवच घिसल यहशस्तव ॥७७। 
७७- तुम्हारे स्वर्ग जाने पर भी, तुम्हारा अब्वेतमूलक और बसीम यश आकाश में बट रहा है, (ऊपर ) 
फैल रहा है, और नीचे (मर्त्यछोक मे) भी पवित्र और इरवेत है । 


अग्नो चिअउ तरत्लिअ आज अ सा वाइ त स सजणिउ 
डि (ड) विहो होइ जह तहा साहिअ त णिसामेह ।७८। 
अन्य त्वजतु तरडगि तता च आइनवादि त स सजनयितु 
द्विविथे भवति यथा तथा साधित त निश्चामय ।७८। 
७८--दूसरे चाहे चाचल्य को छोडे, आश्ावादी उसमे करने के लिए तैयार रहता है। (बह) जेसे दो प्रकार 
का होता है उसे उस प्रकार सिद्ध किया गया, उसे सुनो । 


कतड़ वअणाइ जहि असुओहि उत्तरेंहि णज्जति 

सोउहि तरश्मि उहि अगूढ भावों सआ उत्तो ।७६। 

कति वबचनानि यत्र अशुुतेरत्तरे ज्ञायन्ते 

सो5भ्यन्तरे ऊहे अगूढ भाव सदा उक्त ॥७६। 
७९--जहा कुछ वचन विना उत्तर सुने हुए ही आश्यन्तर तकों द्वारा ज्ञात हो जाते हो, वहा वहे ता 
अगूढ भाव कहठाता है। 


्राइवमाया का एक साध अलश्ारचास्तप अयकारदप्पण. डडेउ 


+४>२ज>जज 
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जस्म हृणईह नप्णणों ण 5 णा पैश्रडिय़ जम जहि ज था 
अग्यावजस णामा (सा) सिद्धा जत्य आार्रह ८०) 
यस्‍्य हित हामो ना-य प्रकटित जगति यत्राय 
अआयारपपदेश नाप्ता स॒पघिद्धो अबकार ।८६ ३ 
& -ज व जिसतरा भाय अथ जगत म प्रससति (प्रस्तिद्ध) अय व हनने नहा करता (हुटाता न८) बड़ 
अयवपारों वा दृष्टि से आय यपतण अठवार नाम स प्रसिद्ध है। 


प्रातुर अलकारों जहा-- आतुरालकारो यथा-- 
हा हा विहूअआ करअलातहिल सुअ डरठ 
प्ड़िआ गारावुरेणु सरसे 7 मिसेण हजिज सा हा ।६१। 
हा ! हा ! विपुतर दरतला सब्ध सुत दाधम 
पतिता नधामातरेण सदगेन भिपेत हुलिकस्नुदा ।६१॥ 
८१--हा | (जय) किसान की पुत्रवघू ने पुत्र को जना हुआ पाया तो हाथा जाया हुई समान आनुर 
(राग) प॑ कराते नी में गिर पड़ी । 


अण्पायअ सो जहा-- अप व्यप्देशों यथा - 
जण्ण सपघ भाटणि शववच असे णअ बारस्स 
आरोअ वत्त (? मेत्त) सुहवा ण व जरुरणवसमों जसो ।८४२॥ 
आये सम्यधमोपिनि नव धत्स। $सद्ण बपरोयहुणय 
आलोक मात्र शुद्दद न शास्यर्रणलम एप ॥८२। 
८ “>अ य मे सम्य'घ का उपभाग बरन बाछा | ले का ये अगज्ज नया बडा ध्िफ़ दरान में रखार 
है बॉय दरने मं समप ने ।। 
थुप्र भणिजसरिसम्गि वत्शुप्णि भणग तह अष्ण ? परिजरो 
ण॑स परिमरिशरा अथ (त) व (र) घासा जरा 
पुथ्व भणित रादुरो बस्तनि भणने तथा च परिक्र 
जे मे परिकरित अर्था-तर स्थासों झया ॥ 
८ >>हप हे) टुई सत्य यम्तु का बसा # कयन दरना अभय खराष्वार कहलाता है। अगर प? 
परिदरित (उसा अय या देघन) सही है ता उस अर्थो तर वास सपरचता था +ए0 । 
विष्फुरद रवो उजजा अनम्मि णट अथ महिहर सिरथा 
ते अमिणो वि तेअ 7हू नि ठाण हह्ऊण ।८३। 
विषपुरप्त रव उदयायके गहि अस्त सदोपरलिए सथ 
तेजस्वितो व तेज तभसते हथान सरया ।८ । 
६३-पूर 3 पार पर हा बमरता है अहाखठओे हर पर रहा हुआ नहीं । सरस्श पु पथरर 
सषाग पारर ही खेद धाम जैक 
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अण्णपरिअरो जहा--अन्यपरिकरो बथा - 


१६ 
हि 


तुरियाइ (तु) रियंगमणो णिअवभरमन्थराइ खलिअपओो 
मग्गेण तीअ वच्चड पेल्लावल्लीअ तरणिजणों ।८४। 
त्वरितातित्वरितगमननो नितम्बभरमथरातिस्सलितपद 

मार्गेण स्त्री ब्रतति पीड्यन तरुणि(ण) जन ॥घड़। 


८४डे--ओी घ्रातिज्ी क्र गमन करने वानल्ठा, और नितम्ब के भार से मन्द और अतिर्तव्रित चरणवाला तन्ण 
जा जन मार्ग में स्त्रियों को धक्का झुवकी करते हुए जा रहा है । ? 


वहु वत्दु च्चिआ किरिआ समकानपआसण स होऊउत्ति 
गुस्वीर जाड रइओ जाअइड उज्जा अलकारो ।८५। 


वहु वस्तृचितक्रिया समकालप्रकाइन सहोक्ति 
गुव्वीरजातिरचितो जायते ऊज्जालहार ॥5५॥ 





८० 





जनेक वस्तुओं के योग्य क्रियाओं को एक ही नमप्र में प्रकदः करना सहोक्नि कथन होता है । जहा 
महान्‌ वीरो के स्वभाव वा कथन होता हो, वहा ऊर्नालक्रार होता है । 
उज्जा (? द्वा) लेंकारो जहा- ऊज्जलिकारों यथा-- 
वीसत्थ च्चअ गेण्हसु वह वि (रि) अणा वेग्ग णिविडित्र खग्ग 
पहर त्त पडिअ पहरण मुणइ करेसु णाससमत्थ ।८६। 
विश्वस्त चैव गृह्लातु वेरिजञनावेग-निपीडित खड्यग 
प्रहरान्त पतित प्रहरण मन्यते करोतु नाशसमर्थम्‌ ।5६॥ 
८६--वैरीजनों के हौसलो को परास्त करने वाली तलवार विश्वस्त होकर पकडों । एक पहर तक गिरे 
हुए पर प्रहार करो, (बह) नाण करने मे समर्थ माना जाता है। 
सहोत्ती जहा--सहोदित यथा -- 
णिद्दाइ समा लज्जा सरीर सो (समा) न्‍ता (भा) इ सह गआ कित्ती 
समझे तुह अगुरअणी तीओ वड्ढन्ति णीसासा 5७। 
निद्रया सम लज्जा दरीरस्यान्तेन शोभया (?) सह गता कीत्ति 
समये तव अनुरजची अतीते वद्धेन्ते निश्वासा ।5७। 
८७-ननिद्रा के साथ छज्जा चली गईं, शरीर के अन्त के (शरीर शोभा के) साथ कीति चली गई । प्रत्येक 
रात्रि को समय के वीत जाने पर तृम्हारे नि ब्वास बटते जाते हैं । 
उअमा इत्थ णिप्हविज णिअडासा अवण्हुई होइ 
पीई अईसओण पेमाइसओ भणेअव्वों ।८८। 
+ . उपमा अन्न (यत्र) निन्‍हुण्ति सिकटा सा अपह्व,श्ेभेवति 
प्रीत्यतिशयेन प्रेमातिशयो भणितव्य ॥८छ। 


८प--जहा निकट की उपमा छिपा दी गई हो, वहा जपहनुति होती ह। जह। प्र ति की अतिशयिकत 
वणन हो, उसे प्रेमातिशयाकूकार उहना चाहिए । 


ता का 


भ्राहतमाया का एक मात्र अलकारचास्त्र अतकारदप्पण डेडें£ 
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जवष्हुई तहा-अपह्ल ति बथा-- 
णहु उच्च विटअ सठिअ पहिट्ठकलल्‍्अठि वररवप्पसरो 
सुब्बद वणविकूमिअ पुष्फ्चावमहुरों रवो जेसो ।८१। 
न तु उच्च विटप सस्यित प्रधष्द कलकूष्ठि कलरधभ्रसर 
धूयते वाविलसित पुष्पचाप मधुरों रदो एप ॥८६॥ 
प६-य6 ऊचे पड पर बरी हुई ढीर (धप्ट) कायत व कलरव का भ्रखार नही हैं कितु वन मे विलास 
करने वार वामट३ को यह मधुर रये (रा ट) सनार्ट दता॥ | 


पेमाइमओ जहां--प्रमातिशयों यथा -- 
सहसा तुअम्मि दिटठ जो जाओ तीअ प (र) हरिसाइसओ 
सो जइ पुणोवि हासड सु दर तुआ दसणु च्चेअ ।६०। 
सहसा त्वयि दष्ट था जात स्थ्रिय प्रहर्पातिशय 
से यहि पुनरपि भविध्यति सुदर तब दर्ानन चये ।६०॥ 
& --मद्सा तुम्ह देखने पर स्त्री का जा हर्पातिराय हुआ है. बह यहि पुन हांगा तो तम्हारा दर्नन सुन्दर 
हीहै। 
रिद्धी महाणुभावत्तणहि दुविहो वि जाअइ उदत्तो 
सो परिअत्ता घेप्पइ जत्थ विसिटठ णित्र दाउ ।६१। 
ऋणष्धिसहानुभावत्वाम्पा द्विविधों ४वि जायते उत्तत 
रा परिवरत्तों गह्मात यत्र वरिष्टय निज दातुम 4६११ 


६१--%डि और मरनुभावता के मेट से उत्तविवार टो प्रकार का हातो है। और परिवर्तालकार वह 
कहताता है जा अपनी विशपता देगर (बतावर) आाकपित क्या जाता है । 


रिद्वी उदत्तो जहा--ऋष्धि उद्धत्तों यधा-- 
तुह णर-सेहर ! विप्फुरिअरअणकरिण (क्रिण) णिअरणासिजतमाई 
भिच्चाणवि दीव सिहामइलाइ ण हाति भवणाइ ।€र। 
तब 'मरभेधर | विस्फरितरत्नक्रिणनिक्रमाशिततमांसि 
भायातामवि दोप लिखा भलिनाति न भर्वा त भवनानि ।€्रा 


६२-है तरपपर ! तुस्शरे भवन चमवती हर्ू रान विरण राध्षि स अ धकार का नप्ट करने बाज हामे से 
अनचरो (व घर) का हप विखाओआ सा मलिन नद्रों हाते। 


महाणुभाव जाइडदत्तो जहा-- (महायुभाव जाति उततहों-- 
वत्लाजल रमण (णि) थणहर पडिपेटिट्आ विजड वच्छ पीटावि 
ण चलति महा-्सत्ता मअणस्म मिर पत्र काउ ॥&३॥ 


विजप्लरभणिस्तनप्ररप्र।तरो श्तिविक्टवक्षपी दा अपि 
मे च्तीत भरा साया सदनरुप विरसि पद कत्तम ६ ॥ 


00००7 कप 


ज ४५० - मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
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६३--विल्वफल, रमणी तथ्य बादलों द्वारा त्रिकट इक्षपीठ प्रतिपीडित हाने पर भी महासत्व (महापुत्प) 
सी कामदेव के सिर पर पंर करन के लिए (कामदेव को दवाने के लिए) चतित नहीं होते । 
किए ! परिभ्षतत्तो जहा--- परिवर्ततों था-- 
द ससिमुहि | मुहपकअकन्तिपसरकरणवकम-विलासेण 
हि । दिट्ठ दाऊण तओ गटिआइ जुआण हिअआडइ ।॥€४॥ 
शशिमुखि | मुखपकजकातिप्रसरकरणक्मबिलासेन 
जे । दृष्टि दत्ता ततो गृहीतानि युवाना हृदयाति ॥१४। 
६४--हे चन्द्रमुखी, तुमने उघर नजर दीडाकर अपने सुख कमल की कान्ति फैला कर तथा (अन्य) इब्द्रियो 
के क्रम विलास से युवकों के हृदय ग्राकपित कर लिए । 


दव्व किरिआ-गुणाण पहाणआ जेसू कीरइ कईहि 

दव्वुत्तर किरिउत्तर गुणुत्तरा ते अलकारा ।६५॥ 
द्रव्य-क्रिया-गुणाना प्रधानता येपु कियते कविभि 
द्रव्योत्तर-क्रियोत्तर-गुणोत्तरास्ते अलकारा ॥8५॥ 


६५--जहा (जिस काव्य मे) कवियो द्वारा द्रव्य, क्रिया या गुणों को प्रधानता दी जाती है, वहा तमंग्र वे 
द्रव्योत्तर, और गृणोत्तर अलकार कहलाते हैं । 


बच्वुत्तरो जहा-- ब्रव्योत्तरो बधा-- 

वरकरितुर ग मदिरआणा अर सेवअ ? कणएाअ र॒अणाइ 

चितिअमेत्ताइ चिअ हवन्ति देवे पसण्णम्मि ।६६। 

वरकरितुरगमन्दिर-आज्ञाकरसेवककनकरत्तानि 

चिन्तितमात्राणि चंच भवन्ति देवे प्रसन्‍ने ।६६।॥ 

६६--देवता के प्रसन्न होने पर श्रेप्ठ हाथी, घोड़े, महल, आज्ञाकारी सेवक, सोना और रत्त चिन्तितमात 

से हो जाते है । 
किरिउत्तरो जहा-- क्रियोत्तरो यथा-- 


मा रुअउ मा किसाअउ मा खिज्जउ मा विहिं उआलहउ 
जा णिव्किवा तुह वहु वत्लहस्स व (वि) रई पड़े (?) पडिझा ।६७। 
मा रुदतु सा बिलइ्नातु मा खिद्यत मा विधा उपालनता 
या निष्कृप तव बहु चललमस्य विरति पदे पतिता ॥६७। 
६७---मत रोगों, क्लेण मत करो, खिन्‍न मत होओ और न विधि [दँव) को ही उपलम्भ दो। तुम ता 
चहुवल्लभ (वहुजनप्रिय) हो, इसलिए जो निर्दया वन गई है, वह विरत होकर ( तुम्हारे) चरण में पडेंगी । 


ग्रुणुत्तरो जहा-- गुणोत्तरो यथा -- 
ससिसोग्म ! सरल ! सज्जण ! सच्चवअ ' र॒हअ ! यसुवरिज 
दिटठो सि जहि रूअ ते ताइ (तुह) कह णु णणरिद ? ।€८। 


॥। सलज्ज ॥ 


प्राकृत माया का एकमात्र अलक्तर लास्ज अलकार दपष्पण. ४५१ 
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असल ल्‍र 


अवधिप्तौम्य | सरल | सजण ! साचवभ ! सुहम | सुबरिअ ! सलाज 
इष्दोच्ति यत्र रुपए ते तांवत तव क्‍य नु न नरेंद्र ।६८ा 


&६८--हैं चद्वमा के समात सौम्य खरे” साजत सत्यनत भाग्यशारीं आछां बात स्वीकार करने बात 
सलज्ज नरे” जला रूप दस लिया है वहा व तुम्हारे (अपने) बस नी हगि। 


उबमाअ उवमेअ रूइज्जइ जेणु सो सिलेस त्ति 
सा उण सहोत्ति-उअमा हंऊहिंता मुगअआवों ।€ध। 
उदमया उस्ेषय रूप्यते येन स इलेप इति 

स॒ पुन सहोधतद्पमा हेतुभ्यों मातरय ॥&६। 


६६--जहाँ उपमा क॑ द्वारा उपमंय वा जिरा चाल (वारण) स निरूपण किया जाता है वहाँ वह श्लेषा 
छकार हाता है। वर सटावित उपमा और हनु को लेबर तीन प्रकार का समझना चाहिए। 


सहोंत्ति सिलिसो जहा-- सहोक्तिश्लेपो यथा 


पीणा घणा भ दूर समुण्णणा णह॒विअत्ति अच्छाआ 
मेहा (हा) धणआइ तुह णिद्ववत्ति तण्हाउरों लाओ १००। 
पीना घनाइच दूर समुनता नमो (नकल) विषत्तित छाया 
सेघा घततपा तव निर्डोबति तत्णातुरों लोक ॥१ ॥ 
१ “है माट (पुष्ट) दूर तर उनत (ऊच) आकार मे (नख पर) अपनी छाया फलाए हुए पयोधरो ! 


(स्तनो ) सघनता क॑ कारण तेष्णातर (कामातर) ठोग तुम्हारी ओर दोडते हैं (आकपित होते हैं) । (नो”-यहाँ मेघ 
और स्तन दाता का '"ब्णा द्वारा सहोवित लप बताया गया है) ) 


उधभासिलेसों जहा-- उपमास्लेपो यथा -- 
दूराहि चिज णश्जइ रखा सहस्स (स) सूइन गमण 
लहुइंजम हिहरसत्ताणु मत्तहत्यीण व पहूण ।१०१॥ 
दूराचब ज्ञायते रक्षा शब्दस्य सशुचित गमनम 
लघूदित महीघर सत्तो'मत्त हस्तीनाभिव प्रभूणाम १ १॥ 


१ १--छाट से उदीयमान महीघर (पवतत और राजा) का सत्ता मे उमत्त हाथिया वी तरह प्रभओ 
( राजाओ) का दूर से हा रता (घण्टा 4 और रक्षका के) गाल से सम्पकतया (भलीभौति) सूचित गमन मालम हांता 
है| (नोट-पहाँ हाथिया भौर राजाल का उपभाश्मेप सूचित जिया गया है) (हाधिया की सत्ता पवत पर और राजाओं 
वी एबी पर) । 


हंउसिलसों जहा- हेतु इत्ेपो यथा - 
हताविसविअमअण (ग) ग्गणण समपच्छआ इज जणस्स 
अलिअपरम्मुह बाज भर | णअणप्पहा ते सि ।१०२। 


हला जिर्सावतमदनाणेद सम्भरलकादिर जनस्थ 
अलोक परा* सुछतया भद्र ! नयनपय स्वभ्ति ((०र। 
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हे ४५० : मरुघरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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हि १०२-हे नठ्र, (तुमने) अनायास (लीला पूर्वक) ही कामदेव के गण को दर हटा दिया है । इसलिए 
न मूठ ने पराइमुखता के कारण प्रेलक्राठिजनों के लिए तुम ही नयनपथगामी हो । 


(अच्चुव्भड) युण सथुद्द वच्चसे (ववए) से वसेण सविसआ जल्य 


कौरइड णिद्दा (? शिका ) इत्थयिआ सा ववर्णेसत्युई णाम 2०३ 





हि / अत्युद्भट गुण सस्तुनि-व्यंपदेशवशेन सविपया यत्र 
वह क्रियते निन्‍्दादि स्विता (?) सा व्यपदेशस्तुति नाम १०३। 
)] 
हि १०३--जहाँ अत्यन्त उद्भट गुण की स्त॒नि व्यपदेणवर्ण (बहाने को लेकर) विपय सहित निन्दादिन्बित 


टह-.. विपयो के सहित की बाती है, उसका नाम व्यपरदेश स्तुति है । 
ववएसत्युई जहा --व्यपदेशस्तुति यथा-- 
बअकुलीणे पञ्रत (इ) जड़े अकज्जवके जीओ समकम्मि 
तुज्क जसों णर-्सेहर किज्ज सुअगाविअणामाइ १०४। 
अकुलीने प्रकृतिजडे अकार्य्यंवफें जीवे सबके 
तव यश नरशेखर ! कछुर्यात्‌ श्रुतज्ञापितनामादि १०४ 


पा 


सझक होने पर है नरशेखर, तुम्हारा बन 


री 


१०४--अकुलीन, प्रकृतिजड और कराये करने में वक्त जीव 
सुनने पर तुम्हारे नामादि का ज्ञापन करे । 


गुणसरिसत्तण तप्हाइ जत्थ हीणरस ग्रुत्अअओण सम 
होइ समकाल किरिआ जा सा सम जोइ्जा साहु ।१०५। 
गुणसद्दत्व तृष्णया यत्र हीनस्य ग्रुदजनेन सम 
भवति समकाल क्रिया या सा समज्योतिता साधु १०५॥। 
१०५--जहा गुर (महान) के साथ हीन (लघु) का गुण की समानता की तृप्णा से जो सम (एक) 
कालिकक्रिया होती है, वह समज्योतितालफार कहलाता है । 


समजोइअ' जहा- समज्योत्तितं बधा-- 
सअणस्स पर रज्ज कीरइ रइ तरल तरुणि णिवहस्स 
समआलचलिअमणिवलयबमेहला णेउररवेण ।१०६ 


खजनस्य पर राज्य करोति रतिस्तरलतरुणिनिवहन्य 
समकालचलितमणिदलयमेखलानुपुररवेण ॥१ ०६। 


१०६--रतिचचछ तरुणी समूह के एक काल (साथ) में चलिस मगिजद्धित वलय करवनी एवं चुत 
(नेऊर) की आवाज़ से स्वजन पर राज्य करती है । 
अय्यत्युव-प्पसगों अधिआर-वियुक्क वत्युणों भणय 
अणृमाण लिंगेण लिगी साहिज्जओे जत्व 8!०७-१०८। 
अप्रस्तुतप्र संयो 5घिकार-विमुदत्त वस्तुत भणनम्‌ 
अनुमान लिड्धे न लिगी साथध्यते यत्र 47०७-१०८। 


प्राहइतमादा का एक सांत्र अलकारशास्त्र अलक्रारदप्पण ४३ 


१०७--जहय अधिवार मुक्त (अधिकार स बाहर की) वस्‍्त का कथन किया जाता हो बच अप्रस्तत 

प्रसगाउवार बहवाता हैं। जो छिए (सावंत) के द्वारा तिगा (साध्य) सिद्ध किया गाता हो बचा अनुमानालकार 
जता है। 
अप्पत्युअप्पसगों जहा--अप्रस्तुत प्रसतों यया-- 

साहमु वकोजेण गआ उनर बहुआइ सुष्ण देवउल 

पत्ता दत्नह नभो वि अ ण-कज्जागआं जारो ।१०८ १०९। 

सा आधु कोपेन गता उत्तय बहुकादिशू यदेवकुलम 

प्राप्त दुलमलाभोषि अय कार्य्यागतों जार ॥१ ५१ €। 


ह +-वह शीक्न काप के कारण ऊजह भाग पर बसे बहुजनाय दवाक्षय मे पलची। कितु ल्सर कप से 
आय हुए जार का दुतभ जाभ प्राप्त हुजा। 


अणुमाण जहा- प्रनुमान यथा-- 
णृण तीअ वि सूरत तंण सह विलसिआ वआसे (जस्से) ण 
णत्व अपरलवब लग्गा (इ ) स अणिज्ज दलाइ जग्राइ ।१०६ ११०। 
नून स्थ्रियो।प स्वप त तेन सर विलस्तित अवकारोन (वयस्पेन) 
चलवत पालवलग्नानि शायनोयदलानि अगानि ।१ ६ ११० 


१०६ ११ --निश्चय दो स्त्रियाँ सा रही हैं। उसने मौफ़ा पाजुर उसके (राखा) के साथ विवास किया 
है। (उसक) जग हायतीयटन (विछोन आटि पर) से युवतत और नखक से पत्ता से वग हुए (सर हुए) हैं। 
जाअग्सिम्मि व जासि वित्थररोयणाण तु अफु”च्छाया ? 
दीसति परअब्वाहिअ अहारिणों सो ह जाअरिसो ।११६१॥ 
आदर्शे इय येयां विस्तररोचक्षाना त अस्फुदधापां 
ददय ते परव्याहृता धारी स॒छजलु आदश ॥१११५। 


१११--जित विस्तार रुचिवाता की अस्पष्ठ छाया आतटश में टिपाई दतो है वटो पल से फट जाने बाल 
आधार बाबा जलवार बा” कहता है। 


आध्ररिसो जहा--आदर्भो बथा-- 
केलिपरा मासरमाण तुअ फ्मूसर अपाजता 
हत्या से (तै) णहकिरण-छात्रेन धाराष्टिव तुवीत ।११२॥ 
फलिपरा सोष्यमान तब स्पर्णोत्सबसप्राप्नुव-त 
हस्ता तग्य (ते 2) नस किरण छूठेन घाराधिप ! सह्त्वान्त ११२। 


११२--१ घाराधित क्रोडापरायण चुराय जान बालछे आपक स्पर्णों सब को नदो प्राप्व करते हुए हाथ अपने 
लखे मौ ग्रिणा व बहाने आपकी स्तति करत हैं। 


थोवायमाइ सहिआ सतफिरणा गुणाणजाथण 
अधि वि (व २) विखअ सामस्म (त्य २) आ पवेखां होइ साइसआ )8१ । 


्] 
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0 
शा कक कक 32200 0 0 0 5 80 23 6 की कम कक आर दम लक आओ कक कक 
0 / स्तोफोपमादि सहिता ज्ञान्तकिरणा गुणानुयोगेन 
दल मविवक्षितमामय्ये उद्रेक्षा भवति सातिशया १११ 
हक ११३--गुण के योग से घान्त कि्णवाली, थ्ोई उपसादि से सहित एवं कहने की उच्छा (विव्ल्षा) या सामस्य 
टन होने प हाँ अतिशयिता हानी हो, वर्हा उत्प्रेक्षा अल्रार होता है । 
है 
्ट ओपेक्सा जहा क्षा यथर - 
हे दीसइ पूरिअ सखो व्व मलज-माग्थ-णरे द सचनणे 
हे 2 दरदलिअम त्लिज्षामउ वलग्गमुहयु जिरो भमरो ।११४। 
व दृगयते पुरित सूप इंच मलय-भादत-नरेन्द्र सझचलने 


दरदलितमल्लिकामुठुललग्नमुपगुण्जारवो भ्रमरों ११४] 
११४--मलयाचल के पवन रूपी राजा के चनने पर घिली हुई मोगरे की उली में लगा हुआ मुखवाला 
अमर का गुँजारव सा मालूम होता है, मानों यख्र ध्वनि हो रही है । 
विविहेहि अलका रेहि ओक्क-मिलिओंहि होड़ ससिद्र 
आसीसालकार आमसिव्वाआ चिअ भणति ।११५॥ 


विविधरलकार॑ एफकमिलितंभवति ससिद्धि. 
आश्यीपालफार आज्षीवाद चेव भणन्ति ११५॥ 


ड. 


११५--जहाँ विविध अलकार एकत्र मिलते हो, वहाँ समिद्धि अलज़ार होता हैं | जहाँ वार्शवाद कहा जाता 
है--दिया जाता है, वहाँ आशीपालकार होता है । 
समसिद्धि जहा- संसिद्धियंथा -- 
तुज्म मुह ससिमुहि | तुह मुह व णअ पल्‍लव (पा) करी चल (र) णा 
थणआ सुहजलकलसोव्ब सुन्दरा क ति (?ण) मोहत्ति (न्ति)।११६। 
तब मरुप शशिमुल्ति ! तब मुख इव नवपललवकरचरणा (पादचलना) 


सतना शुमजलकलमिव सुन्दर के ने मोहयन्ति ॥३६१६। 


११६--हे चन्द्रमुि, तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख के समान ही है। नये पल्‍छव (कोमल पत्तों) के समान 


हाथ और चरण है, तुम्हारे दोवो स्तन घुभनलकलथ् के समान सुन्दर है वे किसे नही मोहित करते ” 


आसीसा जहा- अज्ञीपा यथा -- 
आसीस तातस्सइ (वि) सजलकलुसाड तुम्ह णासतु 
दिअ गुह-तवसि छुआर -सड्अण सुअणेहि दिष्णाइ ।११७। 
आश्ञोपरतातस्पा:प सकलकलुपानि त्तव नाशयतु 
द्विजयुरुतपल्विकुमारस्वजन सुजने. दत्ता ११७॥ 


न्य ै वाद तम्हारे 
११७--देव, गुरु, तपस्वीकुमार, स्वजन और सज्जनों द्वारा दिए हुए, पिताजी के भी आर 


समस्त पापो का नाश करे । 
उबगा रूवअमेज विरइज्जइ जत्थ रूयओे उवमा 
णिअ रिसणा हु विसिट्ठा चदा चिज उवभारहिआओ ।११८। 


ध्राकृतभाषा का एक मात्र अश्तक्षार॒यास्‍त्र अलकारबप्पणः डेशश 





हजडजरए.... स्‍रजल्‍डजडडस जप जज लअफल्‍उ+५५२४ ०२ सर जर जर 
उबमा रुपक्मेतत बिरा यते यत्र रूपर उपमा 
निदनना एलु विधित्टा चद्वाचितो उपमारह्ति श१ृ८। 
११८--जरटा रूपत मे उपमा सतगन की जाता हा यहाँ वह उपसास्पत्त अश्कार हावा है। जहाँ च टाचित 
(चाटाल्बी) उपमा स रा ते विधिप्द उक्त हा बच्चा तिशचनाठकार हाता है । 


उपमाशष्टवग्म तहा--उपमसारूपक यया-5 


सपर्सिआ णअणसरा रसणा रव तरल मिलिज धर (? घ) हसा 
खलिअ जुजाणा पसरइ मम्मह धाडिव धवलच्छी ११६। 
सप्रचित नयत्न हारा रसना रव तरल सिलिता घर हसा 
स्खलित युवाना प्रसरति ममय घाटीव घवहाक्षी ।११६। 
११६--कामटेव की दूती की तर” घवलाठी (सदर नंत्र वाटी) युवती अपन नथनथ्ाणा को प्रपित करती 
हुई शिल्ठा क शब्ट रा चचव हाठ रूपी हमा को मिलाती हई जतणएव यवका को स्खजित करती हुई जा ही है । 


लिप्नरिसण जहा--निद्शन यया -- 


दार्वात जवहरा सअल दसणवह समान्झ्ा 

सणविह”तघण ममुल (? प्ण) ई रह अ बालकीवाओं १२०। 
द्रबात गलघरा सकलदबयनव ह्समारढा 

क्षण बिधघटत घन समुनतो रहस्प काल फ्रोडात ।१२ ॥ 

१२ +--संकत हृश्य (जाकाणा) रूपी मवहस पर आहट हात्रर जवधर द्रतित हो रहे हैं (वरस रहे है) । 
क्षण भर में बिखर जान वाते बाटठा वी समनति (ऊच उठ जाना) “यरित गति से बहतने बाते कान वी कीड़ा से 
होता है । 

होइ सिकस छनेण माजता (ती २) र्थजण अकुडण 
उपक्सा जसा सुआ उपेक्सायअव णामा हु १११ 
भवति इलेपष छलेन माजपती रुपकेनास्फुटन 

उपेक्षा एपा श्रता उतप्स्‍रक्षावयवनाम्नों खलु ११२१ 


१११--टेप बे छल (बहाने) से जस्फ्ट रूपर के हारा जखा परिमाजन (ोघन) होता हा व | उपेशा 
अलार शेता हैं च्मका माम उपलावयव 'भोसना गया है। 


उप्पेक्यावजबों जहा --उपक्षाययवरों बया-- 
समधि असण सपुण्ण वणण बुसुमाण रआणि विरअसि 
उजोवर हअचदु दाशक्सेण प पत्ठठा।श्श्श 
समविक्ततनसम्पूण बनेन कसुमानि रत्तानि विरयात 
उच्चोतते हत चद्टोदपेज्ञण उप प्रतिर्ठ ॥शस्श। 


१२२--समानरूब मं बिक सस्पूण ड््यात क द्वारा पुष्पा व प्रयाग चउ जा रहे हैं। जा अपन स्थान पर 
स्थित रह च 5 वी देसन (चू”मा पी किरिणा) से घामिय हा रठ हैं । 


अं 


ि 
रे" 


ि 


ऐ 


(न 


ले 


४५६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 








पर कस कक “४४४ ४४/४/४/४/४/ ४-४ //// 


सा ओ भेउ व अत्थू जत्थ वत्थूहि होइ ओहेऊ 
अभणिअ किप्पय ? अग्गभो पीओ तण (हू) णूण सहेण ।१२३। 


सा उख्धूद वस्तु यत्र वस्तुभि भवत्ति उद्ध द 
अभणत्‌ “किपद गर्मा' प्रियो तचु (तथा) 'न्यून' शब्देन १२३।॥ 


१२३- वह उद्भिद्‌ अलकार है, जहाँ वस्तु का दूसरी वस्तुओ द्वारा उद्भेद होता हे, वह 'किपदगभ' 'प्रिय' 
तथा नुन' से छब्द तीन प्रकार का कहा है । 


उब्मिओ भणिओ किपअगब्भो जहा--(उद्भिदृभणितों किपदगर्भों यथा-- 


कप 08-पीकनीकै० 007" 


आली विअच्छण साल (लेणा) णीअ हलिअस्स अमुणिअरसस्स 
णिव्वासिअ सिर वीर मिच्छूण मुह विअट्टेण ।१२४। 

बाली | विचक्षण इयालेनानीत हुलिकस्पाज्ञातरसस्य 
निर्वासितशिरोवीर इक्षूणा मुख विवर्त्तेन १२४। 


१२४--अरी सखि, जिसे रस ज्ञात नही, ऐसे हालिक (हल चलाने वाले) के साले के द्वारा लाए हुए 
गन्‍नो का मुख विवर्त (फाडने) के कारण निर्वासित सिर वाले वीर की तरह विचक्षण लगता है । 
णूण सहें जहा-- 
दर णिग्गअ ण पेच्छइ णुण सहआरम जरी अप्ज 
तेण तुह वच्छ लोअण अहिओ (अ) वह (इ) मुहअद ।१२५। 
दर निर्गमत न प्रेक्षेत नून सहकारमञज्जरी अद्य 
तेन तव वत्स लोचन श्रधिक वह मुखचन्द्रम्‌ ।१२५। 


१२५-निश्चय ही आम्रमजरी आज थोडे से बाहर निकले हुए मुखचन्द्र को नहीं देखती, इसके कारण हें 
वत्म। तुम्हारे नेत्र अधिक (भार) वहन करते है । 


यमक अलकार 
वर (र ) वअण पालण किपओण सहि (ह) रिसण खबलअ त्ति 
जमअ सुद सम भिणद्ध (? त्थ) वजणे पुणुरुत्तता भणिथ ।१२६। 
वरं वचन-पालन, कि पदेन, सहषंण खबलय इति 
यमक श्रुति सम भिन्‍्तार्थ बचने पुनरुकतता भणित ।१२६। 


१२६- वचन पालन करना श्रेष्ठ है, पद से क्या मतलब ? (यह) सह आकाझवलय हे, श्रवण के साथ ही 
लिन्‍न अर्थ के कहने मे पुनरुक्ति करना 'यमक” कहलाता है । 


चलिआलकारो जहा - वलितालकारों यथा -- 
कि तु रूअेग हला, रूअस्स स साम (मि ?) णिव्व सत्तीजे 
अस्सा (स्स) ओच्छ अ धइ ओ तस्स अ पाओसु पडिआओ ।१२७। 


कनुउनेण हले, रूसस्स स्व स्वामिनीव सति 
आस्व उत्सव धृता तस्य च पादेसु पतितवा ॥१२७॥ 


